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ग भीदवषहाराज भिज श्वी १०८ रफटिवेण्ट द्वेर्‌ शार 
स्॒गजैश्रर नलद्रशिरोद्णि बीका नैश्यरेक धी बह्यराजाः 
पिशज श्री हर बंार्तिहजी शहर जी. सी. आद, 
&.ॐ. सी. पत. आई. एडीकांय द हिड रायल हाड 
उख श्रीदाय विन्त आद्‌ वेद दहादुरःकी तेकते 


खषषण्‌। ` 


$ ह्‌ भरकाशिते करना अत्यंतं आव्यलः सक्ता ह कि, मै श्रीमाग्की लनातन 
प्रजा ह बीकानेर रज्यान्ैव चू-नहरमेे प्नौका यस्तयान सीर सैरजन्मभूभि ६ 

अन्ननटवलात्‌ मनुष्य कीं जौर किसी सीः धवस्य क्यों न रे, चिन्तु जननी 
जन्मूमि कं स्वामामिक हेड जीर राज प्रजा का परप्पर संहथ देखा दद्‌ वीर्‌ अकाट्य 
हेत शै कि इति रोहे भाजन्य्‌ इक्रणः एवं दिषुख नही दोकता १ राजः प्रजा ड 
सका रवासी ओर संरक्षक द जीर प्रजा सर्द स्वामीकी सेवे सदा दी खें 
ससित । 

दणि यष प्रयरछः तो खारक श्रीमान ही पूपुरणेका एक जंगम 
कीिसतेम शमह ‰ । इसके देखते ही सवै साधारणरे हतर उन भूत धटनाशका 
शनयिद्र सिल होतय संम जके श्रीमन पृथे मतलुमाय राना यह ॥: 
इष भारतभूमिए अनव काल ण्येत अट देगा वथः आदी राजसतान अपने उन पू पद 
धोक घीरता, बीरता, नीतिनैपुण्य आदि गुष्योचित गुणमा शध्येयन क उनके अलकण 
क्लेदी चेष्ठा गी \ असतु इसका भावी फर च्या होगा से खष्ट रलेकी आदय 
कृता सही दै क्योकि भीमान्‌ सवयं स्वह गुणाद, ददद जौर नीतिनिषुग नेह द । 

छत शव यह्‌ 'जस्थानहतिहास-हिवीय साग ्रीमाबृष्ठी सेवा सर्पण करता 
& घोट आशा करता दकि शरभान्‌ शरु निज श्रना जान भरी इष दुच्छ मैटको शपेय 
छीकार कले जतु कद भरे हतार इस रका उत्तेजित करदे दे किच ईय 
काद सदैव निदनव अभूर्य उपार ्रीभानकी सेवां समन करनेके ठिये सद्ध दह । 
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यदपि इख अन्थके पथम भागम भूमिकारूप एक बृहत्ठेख प्रकाम कर चुके दै, परन्तु इस अन्धके 
गोरवसे इख दूसरे मागकी भूमिकामे भी कुछ कहना है,मारतके गरा्चीन इतिटासकी खोज अमीतक 
पूरी नदी हुई ६, इतिहासका अमाव इतिदाखका अमाव चारोमोरते यट व्वनि यून रही दे,पर दथ 
की कृपासे इस अमावकी पूर्ती नीम ही होनिवाटी है,इतिहासका सयं ने २ऊपरको उठ रहा हैदर हि 
देजवासियेोके शि्ेहए पपाच पूर्णं इतिहासोते हमारे दे तया धरम कर्मका गीर कव ॒रहखकता 
है, इसीसे विदेशीजनेोके निर्मित इतिहास पटकर ही हमारे नवयुवक अपने, पुर्रायको तुच्छ सम- 
इतेहुए धर्म कर्म॑से दाथ भे वेते हे, मयकी कैसी विचित्र महिमा है कि जिन मारतवासी पुर्पा- 
ओसे हम अपना गौरव समञ्चते थे, आज उन्शेके नाम आर चरिते हम खिजते इ, उनको तुच्छ 
दष्टे देखते टै, उनके आचार विचार पर शद्धा नदी करते बस्कि खच्छन् इकति होनादी इतिहा- 
सका मर्म प्रात होना मानते है, पूष इतिहासा यदि किसी व्यक्तिके वन्धविक्रमका विरोध परिचय 
पायाजाय तो श्चट उसे कल्पित मानते ह, पर आज वछके विपयभर तो प्रोफेसर राममूर्तिने वल्की अय- 
तै म्भवताको सम्मव कर दिखाया है कि आप चठतीहूई वडी मोटरकार को दाथसे पकरडकर थाम 
ठते ट, छतीपर हाथी पैर रखकर ववल्मजाता है, पर इस मटापुख्पको इछ पीडा नदी दती, इसी 
प्रकार यादि दूसरे विचारमे उन्नति कीजाय तो क्या पुरानी सामग्री हमको असम्मव प्रतीत होगी; 
कमी नही; इस राजस्थानकरे इतिहासके साथ रजवाडेके सिवाय भारतक्रे जन्य प्रान्तोका भी थ्य 
वर्णन आजाता है, इन्रपरख्कीं पुरानी वातोका बूत छु पता गस्कता है जोधपुर वीकानिर 
जेस्मेर अपुर कोय वूदी इन कर्ईएक पुरातन राव्योका इसमे वडी खोऽकरे साथ आआदिसे वर्णन 
2 किया गया है, म खमञ्चता हू कि मेगड ओर मारवाड राज्यका तो आदर्नं मानो सजनोके सन्मुख 
3 तथ्यरूपसे उपस्थित होगया ह, इस टसरे मागमे इन राच्योकरे चरित्र क्रिस प्रकारे उथट्ति दे, 

किख २ मेतिकी विपत्तियोका सामना इस देगके नरपतियोको आया है, अथवा कमी २ नरप- ह 
= तिकी अयोग्यता प्रजाको क्रितना कष्ट उठाना पडा £, राजपूत मिलओने किस म्रकरार अपने 
घरमौकी रभा की दै, यवनेने किस प्रकार छठ प्रपचोसे भारतपर आक्रमण किया है इस अन्थके 
व इन सव बाताका भेद खुल सकता है, इतिहास दी हमको इख वातकी साश्ची देसकता है 
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(४) भूमिका । 

त 
र कि जादिमु्प किख रहन सहने थे, उनका कन्य या था कित कारके याचार विनार थे 

त किन काचक करने बह जपने देशक उतरत भिखरपर पचा खे थे अहा । उन दिनोमे यह 
देम केवा पूली समान सिर रहा था, इसकी सुगधिते यदी दद नहीं किन्तु बाष्रीठ्द मी 

9 छगधित दो रदे थे, पर बह वात गव कहां है अव्र तौ अध्ने ठेवा दाया देकि समस्तौ श 

कत्य परायण लोग अपना करतैन्य ल्ागन कि दैठे है, आरस्य, उषृतकता, यक्रमेष्यता, मच, ¢ 

आखर, गरन अहिफेन, ईरा, दवेपका एक प्रकारसे चक्रता यते रहा है, भिर किस थकारसे देस {६ 


१ 


जाति टो हमारी सम्म जो देभ जिन वातोसे उत्त था विना उन वातके अण मयि कमी 
जाति न होगी इनमे मूलकारण हमार सनाठनध्मे्े दीटापन है, “वनातनधमेकी उपेा ही ( 
दमारी अधोगतिका कारण है द इसीकौ उपेभासे मारत अमत्य ममणमे भङ्त हुभा ्ै, ह 
इमीकी उपशा अपनी रटन सटन बदर वैया दे, इमीकी उपासे वडे वृटोको मुरु वैया ह, १ 
इमीकी उपक्षासे महापुरुपोके वचनोमे अविश्वास कर बेटा है, इवीको उपेमासे वर्णा्मकरी म्याग र 
वरियाड वैरा है, इखीकी उेभासे खराव्यसे तिरस्कृत टोगया डे, इसीकी उयेभासे इेशवरनानसे £ 9 
रहित होगया ६, यही राव परकारकी उत्नतिकर मूल है, इखीकी उपश्नसे द्विजेमे विधवा विवाह, ! 
दसीकी उपेश्नासे यत्रनादिका टिन्द्‌ बनना, तथा इसीकी उपेभासे संकरताका वीज शनैः अङ्कारित 
होकर वृभ आकार धारण करेगा); सनो ! सावधान इतिहासक्रा यआाठर करो, तुम्डारे इतिहास 
पुराणो एतिहासिक रतन बहूतसे मेरे पड़े ह, परिभम कर उनको निकाले देमे उनका चमत्कार ४ 
दिखाओ, हम इकठे कटातक इस कार्यम सफ़ठ मनोरथ हो सकते है, सवकोदी थोडा २ परिभम ( 
भौ करना चाये, इस भारन जीर अष्टादशपुराण रूप रलाकरमेखे मनोनीत इतिहास रूपी रलोकी ६ 
6 


© ४५०४ 


। 


+> ~ 


भ । 


२4 


०९००५००० 


9 माल्य थो अपने ठेद्यका मुख उञ्ञ्व करो, दूसरे देगनिवाशी विद्यान्‌ इन्दौ अन्थोते रल 
ष निका २ कर यदके इदिटास छिखकर अपनी समाजमे गीरव यभ कर्‌ रहे है, ण आप किष 
नीम सो रे & इतिदासकी खोलकर भारतवपका ए इहत्‌ अमाव दूर करना भारतवासीमाघ्रका £ 
र काम है समय जा रहा है रेखा न हो किसी प्रकारे आप ल्मेग षी रहजाय, $ 


ह. 


त बहुत शै न्यून है, मने उसी जेम्त यड्महोदय दि्ित राजस्थान अन्थकरा अतुवराद टियणी सदिव 

9 करके हिन्दौमेमियोको भेट करना उचित जाना ओर कुछ दिन हुए कि उसका पल्य माग मेवाडका 

3 इतिहास हम पाठकेकी मेट कर चुके है, जिन २ महानुभावेन वह पत्म माग देखा होगा बह 

उह गौरी ठेल प्रणान समन गये होगे कि इतिहासे देको कितना खम हे, जीर इति- 

ध हस इमकरो क्या निघा देता ्ै, तथा हमरे प पुख्पा किस प्रकारं रहन सहनवाङे ये । अव्र यह 
दूसरे भागकर भी विगदं शद्ध हिन्दी अजुबाद पाटकोकी भर हे, पहडे इत्‌ मागमे दो खण्ड ये, ॥ 


। इख समय जिस इतिटासका गौरव राजत्थानमे विननोपरूपसे पायाजाता है ओर जिसमे पपात ॥ 
( 


५ एकमे पुरातन नरपतियोका आरम्मिक इत्तान्त जर दूमरे खण्डमे वाप्यारावल्से आरम्म करके 


2५. 


भूमिका । (९) 
नु 
र चै, गिन्ोदिया वगक्य समस्त वर्णन क्रिया गया हे, इस दूसरे मागमे, माखाड जोधपुर बीकानेर जेखल- ४६ र 
तै भेर जैषुर शखागादी कोय वूदी ओर टाड्साहवके श्रमणका पूरा इत्तान्त है, यह अन्थ जना वरद {६ 

ह वैडाही इसका विपय है, इमने इख अन्यके अतुवादको सर्वग सुन्दर वनानेमे कोटं बात उटा £ 

श र नहीं खली रै, अन्थकारसे ज इसमे की भूल ह्रं ई हमने रिप्पणी टिखकर उखका परिहार 
ह किया ह तथा जितना महात्मा टाडसाहवका छिखा यह ग्न्य रै हमने उसके आगेका मी वहूतला 
> इृत्तान्त इसमे ठनेविष्ट करदिया रै, इतना ही नीं जो सन्धिपत्र मूल्न्थमे ्न्थकारने किसी 
कारणसे नही उतारे थ, हमने दूरे उग्रेजी अन्थोसे उनकी नकर लेकर उनका अनुवाठ करके 

इस अन्थमे सन्निविष्ट करदिये दै तथा करी उनप्र निजकी तौरसे समालोचना की है, कि जिनको 6 

पाठ करनेसे पाठकोके हदयपर इसक्रा वडा प्रभाव होगा, काठ्चक्रकी कैसी विचित्र महिमा है, (८ 

राजनीतिका कैसा पमाव है; “समयक फेरसे सुमेर हात माीको फूट ओर परस्पर विद्पका कैषा ॥ 


द 


तै मयकर परिणाम होता है, स्वाथ मनुप्यको कैसा पभपाती बना देता है, न्यायकारिता कैसी सतोपकी 
नैका है इत्यादि ससो बातोमे जानकारी ओर निधा इसके अवलोकनसे प्राप्त होगी 1 यच्पि 
यह अथ प्रेजीकी वडी गम्भीर मापा छिखा गया 2, तथापि हमने इसके अनुवादं वई खाव- 
धानी रक्खी-है कि जिससे खव कोर इसकी मापा खरठतासे समभ सके दस वातका पूग व्यान 
इसमे रक्खा-गया £ ओर जिस्से अपते देग तथा जातिका गौरव विशेष स्पसे वना रह, कोई 
चात न रहनाय सत्र दृत्तान्त गन्थकारके यागयंके अनुसार विशदरूमसे प्रका किया गया रै इन 
१ राज्योकर मू इन जातियोकी उपात्ते जो अव कुस कुछ नामवाडी शोगर्ई ह इन नामोके कारण 
> श्त्रियोके भेद. उनके उचरद्ुल उन २ याजोकी वैभावडी, यदह सव वाते इस अन्थमे डे विसा- 6 
रखे प्रमाण सदित छली गई है, सत्य तौ यह टे कि इस अन्थके अनुद्ीरनसे पाठको हृटयके ६ 
कपाट खुर जाये, ओर आरके ष्थि इतिदाखका मार्गं खच्छ दोजायगा, हम द्रसकी किप प्रगसा £ 
क्या करं पाठक स्वय इसको पढकर जान सकेगे { £ 


| 
त 
व 


भरू 
=>, 


इस ्रन्थके अनुवादका कार्य भरे मध्यम भ्राता पण्डित बल्देवप्रसाद मिभने अपने हाथमे च्या 6 
था, वह जसी हिन्दी छिखिते थे वह जेसी रोचकं ओजस्विनी सर्वजन प्रिय होती थी, यट वातत 
किसी महानुमाव्र टिन्दीखाहिव्यपरमीसे छिपी नही है, इस अन्थको उन्दने वडे चावसे रिख था, १ 

( ओर इस.दूखरे मागको आधेके गमय चयार करके थे, कि अचानक विकरार कराख्ने उनको 7: 

त 


>, 


आ वेर जीर इस कार्यको अधूरा छोड अपने कुटुम्धी तथा केटी जनोंको सढाके स्यि गोक- ९ 
सागरम निमग्मकर वे इख असारखसारसे यात्रा कर जगदीज्वरके चरणोमे सदाके स्थि चटेगये 

पाठक जनानते है कि रेखे पुरुपके उट जानेपर ओोकित इदयते उख कामके पूरा करनेमे कैसी {६ 
्॥ अडचन पडतो है, उनके इष्टमित्रोके -अनुरोधते तथा माई साह्वकी कर्तिरूपी पताका चिरकाख्के 

नै वि फहराती रहै सजनमडटी श्छ इति्ासते वचित न रदे, उनकी आत्माको परलोके खमार्यकी £ 


मननिननमतनिनामममलनलमन 


(8) भूमिका । 
५११००0०० १८०००९४८ € ५९64९, 6४५६५ 
क चिल संतोप हो, इत्याटि करई कारणोतत मुत्र इत ग्रन्थक पूतिका मार स्ववं उठाना ण्डा, जर 
४ उस्र सर्वनियन्ता परमात्माकी असीम छपा कय्से यद दे्ोपकारी मन्थ सब प्रकारते पूणं होगया 
= हेन्दीमापाकी शैखी यथा साध्य माईसाहव जैसी परी खनकी चेश कग है, पर यदि कही 
टि रहगई हो तो पाडकरगणर अपनी.उदारताचे. उखको भमा - कंसो क्या.अच्छा होता जो यह 
भ्न्थ उनके 


सामतररकारित्र होवा, पर ट्रिङ्ब्छामे किसीको ङु कटनेकी सामध्यं नरी रे । परु ॥: 
उनकी आत्माक़ सन्तोप.लो मुभे यही अभीष्ट है ^ 


=+ 


(= 


त , , इत अन्थके- निर्माणमे जगत्यसिद्ध रिन्टी दितेगी परोपकारनिरत श्रीयेकटेऽ्वर यत्रायाधिपति 
श सेठजीं श्रीयत सेमराज श्रीकृष्णदाखजी महोदयका बूत शे धन्यवाद है कि यरे -इसके अतुवा- 
& दकी सहायतामे किसी पक्रारकी कमी नदी की; सव प्रकारसे इसके प्रकायका. प्ब्रन्ध -अप्रनी 
र ओते करके यह-अनुपम अन्य पाठकोके माथे तथा टिन्दीमडार भरेके अर्थ ्कानित -करिय ४ 


देका कल्याग करते हुए वदके भागी वनै, धन उन्तानकी “बद्धक सहित मनोमिलषित 
कार्योकी भाति कर - ॥ 


अव मै इख भूमिकाको यही पूणं करता हुआ परमांत्माको प्रणामपूर्वक यद चाहता किं इस 
अन्थका प्रचार खमस्त भारतवर्पमे हो ओर इसका पाठ कर पाठक अपने पजक -काचार विचा 
~^ भदा करते छुलमागी शो । 


1 


नरन्मन्मनत 


५४ 
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०५. 


॥ सजनोका अनुगरहीत्र ल्वारप्रसाद 
पण्डित वर्देवप्रसाद मिश्र 4 मिन्र दीनदारपुरा मुरादाबाद 
। “सम्वत्‌ १९६द्अधिाद पूर्णिमा 
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॥ श्रीः 1 ६ 
% 

[^ 
सूचीपत्र । ॥ 
राजतख्यानः इरया फत्य # (4 
----94‡5>---- (1 
माखाड जोधपुर. £ 
अध्याय. विषय. एषठ. ह 
$ मारवाडके भिन्न भिज्ञ नाम भाचीन इति्ासके शरमाण वं्ावरी „~ १ 
२ जयचन्द्के पेति सियानी जौर सेतरामका देश छोडना, मरुभिके निचाधियोका 1 
दततान्त, फुरराके डाकू, ाखफलाणीसे उनका युद्ध, सोकंकी राजङुसारीते सिया: १ 
जीका दिवा, द्वारकाकी जोर गमन, प्ियाजीको व्राह्मणोद्वारा भूमिकी भाति, # 
सिथाजीकी त्यु उनके बडे बेटेको राग्यम्रातति, दृहडकी कन्ञौजपर चटाई, राय- 2 
पाका जमिषेक, म॑डोरका ब्णेन रावरिढमट्के २४ पु्रोका वणन, शजमेरका ५ 
तत्तान्तं ००५ ७७० १० ००० १३ ¢ 
जोधानीका शिंषटासनपर बंठना, जोधदुरका वसाना, राठारर्वचकी उन्नति ‰ 
सूजाढी वीरता, परनेस युद्ध रावगंगाकी सिंहासन प्राप्ति, वावरका सारतपर (ध 
आक्रमण, राव गेगाका युद्धमे प्राण त्याग, माख्वदेवका अभििक, इुमापका, १५ 


1 


त 


शरशषाहन्त वृत्तात, अकबरका मारवाडपर आक्रमण, माकदेवका दूसरे पत्रो 
अक्बरङी सभामे भजना, रायरसिहको जोधपुरका फरमान भरना उद्य्षिहका 
अकबरके निकट गमन, माङुदेचकी चीरता चन््रिंहका वुत्ता्त „. ०" 
मारवाडके राजासकी अवस्था, राजा उदयसिंह, चन्द्रसिहका वर्णन राजप्रणा- 


[^ 
।) 
(०/1 


रीका परिवतैन जेधाके बेटे ओर माह राजका छेटे २ भागि बरना जोधाबाईहंका 2 

अकबरढी पत्नी बनना, गोविन्द्गढ, पीसागड किदानगड रतलामकी जागीरोका 48 

नियत होना उद्थतिंहकी शत्यु उनकी सेतान १ अ रे १ 

५ शरसिदका असिपेक, उनका '्वरित्र, राणा अमरसिष्ट, नमेदाके तटका मीनार {£ 
जोघपुरकी श्ीवद्धि शरे पत्र ओर पोते गजसिहक अभिषेक, राजपूत कमार ८ 

योक वणेन; गोविन्दद्ाघ्की हत्या, जहगीरका तस्तसे उतारा जाना, राजञ 6 

दकी शतयु, यश्चवतर्सिहका अभिषेक अकबरकी सन्तानसे राजपूत पुर्‌ होना, र 

अमरका सुगर सशराद्का आश्रय ठेवा उसकी अविष्ठ जौर तयु .~ ६४ (६ 

ननन ननन नल्थ 


[+ 
(७ 
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र 1 


३. 


सुचीपत्र-राजस्थान दूसराभाग । 


| 
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५ राजा यशवनतक्ा राज्य जभिपेक, भौरगेव ओर शराहजहांका वितरोहट फतेष्टावाः 
दका ुद्धःनसवन्तका पीडे लौटना, आाहनहाका तरर उतारानाना, बौरानेबदी 
भास्वाडपर चडपद दक्षिणम यश्चवन्तका अभिपेक, शोधरुरमे पूथिवीविंदके 
स्थति राजपूरलोका आति इतिहास, मर्हिरलांका से ुदध॒... 
कावन्तकी सयु, उसके परिवारका कुरते सौयना, जरंगनेवका उनसे च 
करना चारक राजयुत्रको जीवन रक्षा, सण्डोर अविकार जौरनेवकी मारवाड पर 
चदा सैवरलांकी शयु अकवर कुमारका राजतो शरणमे जाना इुगोदाषकी 
दक्षिणयात्रा सभरमे यवन सेनका संहार, शजपूतोभो जालौर चेरा 
सरदारोका कुमार अजितसे भिखना, मारवाडसे सुगर सेनाका निकाला जाना, 
अमरासिं्टका विगरोद, विजय पुरको काण्ड, अनितको राज्यभराति, ओैरगजेवकी 
्रवयुते हि्डुओंफो आनन्द, यहाटुरशादका गही बैठना अनितकी विजय कुर्‌ 
त्रम अनितका गमन, तीस वर्षे युद्धोकी समाखोचना ४ 
अनलितका परवेतवासियोके दमन करनेको जाना, बहाटुरश्ाहकी खत्यु भभयति 
हका दिद्धी जाना, जिनियाकरसे दटक्ारा, भामेरके मषटःराजका नित समीप 
आश्रय पानः, अभिदकी कन्याका विवाह, वादशाहसे विरोध, युद्ध, रेतिहासिक 
विवरण अज्ञितकी मृष्यु (4 "| 
१० अभयसिहका भिपिक, वादचाहको अमयसिंहको दुकाना, उनका फिर अजमेर 
गमन राजपूरतोकी समा, वर्तसिदेका वीरोकी देदपरं ऊमद्ुमा चिडकनेः, भयः 
सि्की गुजरात्त पर चदे व = = 
१५ अभयधिहका बीकानेरपर आक्रमण, जयसिहका अभयासिंहके निकट अपमान 
कारक पत्र भेजना, अनमेरमे शक शाल सेनाका इका होना, बस्तासिष्टका 
विचित्र आचरण अमयल्िकीं ख्ल्यु ~ "= 
१२ राम्िहका सिदासनपर वदना, रामसिष्के द्वारा ङश्चरिदका अपमान, वस्त 
सिका जोधपुर सिदासनपर अधिकार, मरा्का सारवादपर आक्रमण 
वल्तासहकी यद्यु 
१९ विनयिदो सन्या, म्व धि, महाराष्ट करर ब्र गोव 
दललीदी, रामैरोका आमेरपर अविकार, विज्य सि्टकी रपन्नीका मानतिंहको 
गोद ठेना, बिजयर्विदकी ख्ष्यु (सि 
१४ भमसिदका सारवाद्के िटसनपर अभिभकः उनके साचरणोसे मसन्तोप आर 
उनकी भृसयु मानसिका अभिषेक कमार धीककसिंह उनके पक्षम सेन 
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सूचीपत्र-राजस्थान दूसराभाग । (९) 
(~ ९००००००० ०९००9००१ ००2, 
अन्याय, विपय. पृष्ठ, 










१५ जोधपुरमे अमीरखांकी अभ्यथेना राजा मानसिष्टवे उसे दस राखकी प्राति, 

बृटिदा गव्मेण्टके साथ महाराजका सधि्वंथन, उन समयदी अनेक घनाय 
देजेण्टका आगमन ,,५ == न ०० == „== ददद्‌ 
१६ मारवाड इतिहासकी सुचना, मानसिहसे दिश सरकारकी सन्धि, सरकारकी 
सदायत्ासे उनका राज्यशासन, धौकलसिहका वृत्ताग्त, जयपुर नरेशका इसका 

पक्ष अण, सरकारका निपेध ०० = ,,, = == २९५ 
१७ तसूतलि्का अभिपेक, कुमार यदावन्तका भारवाडते लौटना १८५७ के सिपाही 
बिद्रोहमे तस्तासिहका गवनेमेण्टकी सहायता करना, उनको दृत्तकयुन्न अहणकी , 

सनद्‌ भिरना, तस्तर्सिहकी मल्यु ४ ` -= „~ ३१७ 
१८ यशवन्ताि्टका अभियेक हासनविभागका संस्कार महाराजो 'इृटिदय सरकारतें 

सम्मानं भाति मारवाडके इतिहातका उपसंहार ध दर .- ३२४ 
१९ मारवाढका विस्तार जनसंदया खपज, व्यापारीपदार्थोकरा चणैन -.. == ३२८ 
२० आधुनिक विवरण, जाधयुरमे अग्रजी रेतिडेन्सी स्थापन वाणिज्य शख्कादि, वते- 

मान सेनाकी सख्या उपसहार „= ०० ०० ० . दे 


वीकानेरका इतिश्स. 


जीकानेर राज्यकी उपपत्ति, वीकाकी विजय, जटोका वणेन, वीकाकी मृत्यु, 
उसके पुत्र रूनकरणका अभिषेक, जतसिह रायसि्टका अभिक, करणह्‌, अनू- 
परसि्टकी चरितावली, स्वरूप, सुजानर्सिह, जोरावरसिह गजरसिह राजसि. 


स न; 


नानि 


हको रमसे वि्ासन प्राप्ति उनके चरित्र =... ३६२ 

२ सूरतसिहसे इटि गवर्नमेण्टकी संधि, राणा रत्नसिष्टका सेना सहित जैसरूमेरमें 
गमन, सामन्तोका विरो, उसकी शान्ति, जैखरमेरपतिके साथ रत्नरसिदका 12 
पिवाद्‌ उसकी दान्ति ,., 3 ^ ०० ३९४ € 


(2-4। 


& सरदारसिहका अभिक, सिपाही विग्रोहमे सरदारसिहका गचनमेष्टको योग- 
दान, सरकारका उनको ४१ आम देना, इूगरसिष्टका अभिपेक, उनके चरित्र, 
विद्रोहियोका दमन, शासनविमागका परिवर्तन, पोर्टिकर पूजेण्टका मन्तव्य 
उपसंहार ० = == = == == ०० ४० 
चीन ओर चतंमान अवस्था, व्यापारीपदार्थं तथा रीति नीतिका णेन, साम- & 
न्ताकां बणन, विचाराख्य, दीवानी फौजदारी ५ ४१९ 
सयनेरकी उपपत्ति, जाटजातिका रेतिहासिक विवरण, रावदुकीब पौराणिक खोज 
धौ आचीननगरोकी सूची, तान्नपत्नोकी भराकषि . आन हि 


अनति नरननन्मनर 


9 


[1 
(| @ 


०१८००५0० ०१0९९ ०९०५५५०९ >९ 


/ 


(१०) 


९९५८९०८ 


९ 4५०१४९९१८०० ००८२०८०९. 


०९५८४ 


९, 


4 


ति 1 > 


५ 


सचीपत्र-राजस्थान दूसरामाग । 


जेसरमेरका इतिहास. 


अध्याय ध्य ॥ य [। विय ( 


[॥ 


[1 


छ 


[ 


जथसर्मेरका नामकरण, यदुवंशी होनेका भ्रमाण, नाम ओर ्षीरका द्वारकासे 
चना, मरुकष्मे परतिबाहुका अभिक, सुवाहु, गजके द्वारा गजनी स्थापन) 
शालिवाहन पंजावमें आगमन, चाकित सम्पद्य, तक्षाशिर राजधानीका 
आविष्कार, मंगक्राव, केुरका चरणन, चारादजातिके साध सन्धिबन्धन 

राजा केर, राजातनु, ङंगाजाति, भटी राजाका योगीसे सम्मिरड देवराज, 
रेगाजातिका इतिहास, राचकमन्ध, बारावी भ्त्यु, रावटुस्खज-ो सिहासनकेी 


भति, जयसरका चरित्र, जयसछसे साटियोपको रावर पद्‌ भिकना, दृषरे शाछि- 
वाहनको सिहासलनकी भाषि न ४ 


जयसरके ज्येष्ठ पुत्र केरनजीको निवौसन दैड वदरीचायके यहुवंसी राजा, 
वीजरदेव, केलनजी, ष्वाचकदेव) करण, राखनसेन, पुन्यपारः, जैतसीका वणेन, 
यवना आक्रमण, मूराजका विक्रम, जयसेरमेरका थवनेसि विभ्यस होना 

जैसलमेरमे रादौरोका शाना, दूदराजीका उनको परस्व करना तिरोकषी, चडपी, 
राभयदेव, फेकण, चाचकदेव वरसरके चरित्रोक वणेन) वावरका ञरतानको 
जीतना, परवती छः राजार्जोका बणैन = ० ^= = 
सवर्म॑धह, भमरसि) रावरुटुगङ, तेजरसिंह, सूरा, अकयं रायि, 
जोरावरा्िह गजसि्टका चरित्र ओर सामयिक घटना "= "~ "~ 
मूठदीनकी सषि) मूपएजकी स्यु पडीवाङका निवौसन, सालिमरतिहकी 
सम्पत्ति रार गजसिहका उदयपुरमे आना -"* 9 ' ^ 5 - 
जातिकी स्वाधीनता, गजासिहका बन्दी होना, उनके पक्षवारका असन्तोष) 
चरर भवेमेण्टकी सहायता, रणजीवर्सिहका अभिषेक उनका शरासन वरात्ा- 
जयसरमेरका सौमोलिक विचरण शमं नगरकी सहया, घन परिमाण) पाहीं 
चार जाति, उका इणिहस पोक्ं ब्राह्मण जाति, जयसरमेर्के किकी 
अटारिये „~ ००७ ० ०४ ० ००० धि । 


जयपुरका इतिहा. 
जय धुरक भ्राचीन नाम, कच्ता विवरण, दूरषटराय वडगूजर मेद्रूनी, 
पञञोनाकी प्राह, मैषीजीको विहानाधिकार बारदकोढरीकी "वार साला" मान, 
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सुचीपत्र-राजस्थान दूसराभाग ! 


1: 
एषठ 


विपय. 


आव्चीन भौर मध्य समयके क्षत्रिय, खवाई॑ जय सिका अभिथेक, जयसिहकी 
गुणावङी, उनक्रा जद्वमेध यज्ञ करना, शासन ओर म॒ष्यु 

ई्वररधिहका अभिषेक, माधो्िह, पथिवीरसिंह म्रतापधिह माचेरीके दियारी 
राम, भ्रतापसिष्टकी सत्यु °, ८ ७ 
जगत्सिहका असिपेक ददिश सरकरसे उनी संधि, जगति्ठकी राजनीति 
छृष्णकुमारीके साथ विषाहका उद्योग, मानर्सिंहके विरुद, जगवर्सिहका युद्ध 
जोधपुरके किकेको बेरन, जगतूसिंहकी भ्त्यु, मोहनसि्टका अभिषेक, 
जयरसिहका जन्म 

भय्यानीरानीका राज्यगाघ्न, राक्वैरीसारकी स्थिति, श्चलाराम, महाराज जय 
चिका भआाणत्याय, गवर्मैर जनरङके रेजण्टका जयुरमे आगमन क्ञूलारासका 
यावजजीवन चुनारके किलेमे वंदीहोना ६; + ~> 

महाराज रामसिहका अभिपेक, पोरोरिकक ेजण्टका रामार्घहका अमिनायक 
होना महाराजका नगरको सडिजत करना रानधार्नीमे प्रिन्स आप, वेस्का 
आगमन उनक्रा मदासन्मान ०, * ६ 
माघोसिदका अभिपेक, महाराजका विवाह, वम्बदं करकन्तेकी यात्रा सामन्तोका 
नियोग क्रौन्सिकूस्यापन, रतिवासो राजाभेसि मत्री स्थापन „~ 4 
नैपुरका भूपर्माण अंधित्रासी, प्राप्तकर, रेच देरीभाफ निकषा काछिज राजपृत 
विचाख्यादि कार्योक्ा वणेन = ,,+ = == = „= 


शेखावारीका इतिहास । 


शेखावत्‌ सम्भ्रदायका वणन, मोकलर्ज, रायमल रायसारु गिरधरजी दारकादास 
यवनघेनाका आक्रमण उदयासिंहका पद्य, सवादेिटको खण्डेरेकी भराति 1 
वृन्दाचनदास, माधोरसि्की सहायता, इन्द्रसिदकी अधिकार भराति शेखावादीपर 
भरदटोका अत्याचार, इन्र सिहका प्राणल्याग नरि, भरतापर्सिह, सीकरके साम- 
न्तोका ठमन, नन्द्राम हरदिया अमिरराजकरा खडेलापर आधिकार, ० 
वासिका सभिरपतिष्ी विरुद्धता करना उनके द्वारा खंडेरा विजय, संममर्सि- 
इका अभ्युत्थान, नररिहष्टी सत्यु हनुमन्ठका गोविन्दगढ़ जौर खडेरे पर अधि. 
कार, रक्षणि खंडेठे पर आक्रमण तिद्धानियोका इतिष्ास शेलावाटीका 
स्यपुरक्‌ इतिहासका परिशिष्ट ४ 


(११) 


६ 





६६७ 


६७६ 


७१५ 


७३१ 
छषणर्‌ 
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नकनमनि नमनन 


एचीपन-राजस्ान दू्रामाग । 
ृन्दीराजका इतिक्चस्‌ ! 


अव्यय, विधय 


~ ज 
१ ह अतनिङुरी उत्पत्ति, मैकावती गोदण्डा ओर कोकनदेकी मापि, 


भजमेरकी तिष्ठा, भजपाठ माणिकराय, सांभवी उत्पत्ति, धिरेदेव गोयाकी ` 
वीरता दाश्ठाजासिकरी उतपि, अस्थिपार, राबहमीर, रावचंद अलादनका आसि" 
रपर आधिकार रावदागा, रादा दका नघानी करवा ,.. १ 

९ दीक स्थापना, उसारानातिकौ हतया, केका इतपततिका चान्त हामाजीका 
भमिपेक, चरतिह, वैरीसार, रावभांडा, नारायणदासकर बूदीपर अधिकार राव 
सृथेमरू राव सुरतान राव अ्॑न राव सुरजन इनका रमसे अभिषेक  ., ७८६ 
रावे सुरभन, भक्बरसे दनक पद भराति, रा रतनका वणेन जहागीरसे ऽनका 
विरो, हादयावतीका विभाय, माधवतिको केटेकी भा राव छवरद्याख्का अमि- 

पेक) उनकी दीरता ओर म्रसयु, राच भार्वासहका भमिधेकः राव बुधि वहीरा- 

जकी राजभस बुधिहकी तयु ~ + 1 ... ८०४ 
उतेदिह) उनश्न ज्ञासन अनितसिहका भभियेक, विप्णुतिह पर गवनेमेष्टका 
भलुप्ह, विष्युिंदकी खु रामतिहका मपे = „.  „., ०, ८२० 
५ राजा रामह टाद्‌ साहवका भविभावक होना, कृष्णरामौ शोचनीय ख्युः 
रामतिदका शासन सिपाही परिरोहके समय महाज दृ्तककी सनद मिलना, 

वि दरवार महाराज रामिहका यमन्‌ सम्मान प्राति वृदीराजका विचरण 
लिक्षा प्रव्छ  „. ,,. ५ ०० ददे 


कोराराञ्यका इतिहा । 


धसे कोट राज्यक्ता पृथक्‌ होना, राजा माधोसिंह, राजा सुकुन्द कगवारिह 
प्रमि किशोर्तसह, रामतिह भीमासिहका वृत्तान्त राव अगुन अभियेक, 
म्ाराव अ्चनश्षारु) जालिमतिहका जन्म हजनक्चार, जयपुर रेरेशना केरेपर 
आक्रमण जारिभमति्टका केदिक्ी स्वाधीनता छत्रशार्को ख्ष्यु „= ० ८६३ 
२ महारव शुभानिह जाशिमिंहफा जन्म. ओर वशविदरण. उनका पौजदार 
पद्‌ पाना, जारिमसिं्टका केटेको छोऽना, फिर कोरेमे भागमन महारावा सते 
समय जाकिमरसिंहको अपने पुत्रो सपव, उमेटिंहको राजतिरक, जाटिभि- 
सिके मारेकी चेटा, उनका उधार न = न "न ५८ 
जाछिमरसिहकी नाघनमीति,खनके गुप्त उदस्य, जालमे अल्याचार, नद 
सेनाकी चैयाी, पटेखोंका शान पुरानी रीततिको तोड्ना,,, ०० ० ८९२ 
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सृषीपत्र-राजस्थान दुसराभाग ! 


सिये! पर कर स्थापन + + 
जाङिमसिंहकी राजनेतिक भरणारी, रजवादडमे उनकी अधानता रिश गवर्नैमेष्टसे 
उवका सम्बन्ध, जालिभसि्का विदेशीय राजाकी समामे दूत नियुक्त करवा, 
उममेद्सिंहका चरित्र काकरापाटनकी स्थापन्‌। ४ 
कैट राज्यक्छी नवीन स्थिति, वृटिक सरकारसे उनकी सधि, माराव राजा उमे 
दि, किशोरि विरनातिष्, पुथिवोसि्टङा चरित्र जाछिमसि्ये दो पुत्र; 
माघोशिष्ं भौर गोवर्धंनदास, उमेदसिषद मृत्यु मयकर विशनाट्‌, करर टाडका 
आगमन, करिदोरसिहका अभिषेक य $ 
कने टाडका राजनैतिक भ्यवहार, गोबंनदाखका निर्वान, महाराव कोरः 
पिष्टका हु त्यागकर वदावनमे आना, ङिमसिंहका आरण मष्टाराव पर 
इश सेनासदित जास्मिसिहकी सेनाक्षा आक्रमण फिर संधि राड्‌ साहवकी 
व्यवस्था न 
माषोषि्को केटिकी भमताकी भराति, किशोरपि्की पत्यु, मदनिं्टका मभि 
येक, वृणि गवनेमेण्टका कोटेसे १७ परगने छीनकर नवीन घराावाड राजस्थापन 
करना १८५०७ के विद्रोहमें राजसेना समरोचोग रामसिहकी मरव्यु महाराव 
छग्रसाल्का भभियेफ सरकारक्ा कोके शासनका भार अण क 
कोटेकी वतमान शासनरीति आयग्ययक्रो ध्यवस्था दिचारादि विभागका 
चत्तान्त वंशवृक्ष॒= ०, „० ०० ~ 


= 
कनल्टद्का अमणृत्तान्त। 
उदयपुरसे यात्रा, खरीदा वहि लैनमेदिर संग्रामसिहकी वीरता हिन्ता दूदियाकी 
उपपत्ति माधात्ताका अश्वमेध रासिहकी वीरता = „५ „५५ ,,, 
दिन्वाके छा्मेत, राछाचव्‌ मानर्विह, नधाराके छाजी मेवाष्के राणा जगत्स, 
चद्रमालु+ राजति रदारसिहशना वृत्तान्त ४ “2 
मोरषनकी शूल्यता, महारा अत्याचार खोटिताछिपि प्क ग्या्रका वारक्कों 
पकढना, चारण रमणि्योका कनेर साहथका सत्कारं करना, चारणोका इतिहासः 


पठारटेशका दृश्य शुकेदेवक मदिर, दैत्यका हाड, वावर अकवर जष्ागीरका 
विदरेबते फलन, बफीमकी 
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 जआङिमसिंदष्टी कृपिप्रणाली, खषिष्टानमे धान्य रक्षा अफीमका व्यवाय, स्या 
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५ धारिशवर रत्नगढसेरी, अमवा, दगरह्, शिवसिंह, काकामेष, उमेदषुरा, भवा- 

नीका मेदिर, सहुरी स्मारक शिपि आूहाडेका इतत .. „^ १०३४ 
६ भिसरोरगढ रघुनाथ, महवेके सामतका चयसङूमेरके महाराजो वध 

करना, नायनीकी हत्या, सेतरा, दोडी कोट वरेन  ,„ ~^ १०४६ 
७ केटे राज्यम मष्टामारी नंदता दृीफे राजमहक, कनै टादूका सषु युलसे 

शद्धार पाना, संगल्गडको शत्त्ति ०८ = ० = == ०० १०४९ 
याद्‌ साहा रोगी होना मेगङगद्‌ अमीरगद्‌ मानघुरा इमीरगद्‌ सोनवार 

पाश्नाथका मंदिर भेरताकी चाहं ... ५०८ ००५ ,०* १०५१ 
९ टाड साहयकी स्वदेणयमनकी इच्छा, रसे रोककर दृदीमे जाना राजप्रिवारफे 

साथ साक्षात्‌ करना उनसे छह ० ~ = ०० ~ १०५६ 
१० राज्याभिषेक रायश्नाताभोकी योग्यता, वकवेतराव राज परध, रीत साक्षात्‌ 

दीको जाय) केटिदी आय = ० = "= = १०५८ 
११ सुद जाना चम्बटका च्य, ववारोके चिद जगिथ यान ट्‌ सावका 

योगीका दिष्य बनना, चारीरी जर उषे मदिर „ °= “ १०६१ 
१२ चस्य धूिठजर, स्मणीय कृतिका इय, अरग्रपात विहार भूमि वुमारकी 

हवरो, यदिह, जसवेतराव इलकरको छतरी, वाकरानीका कुण्ड ==“ १०६५ 
१६ आटरापाटन, मेदिरोकी शरणी, यड्‌ सावका भगरमे गमन, चेदावती नगरीका 

चुत्तंत प्राचीन मंदिरणो, देवमूरतियोषा स्ह करना ,** [ि .,„ १०७१ 
१४ विनेदीका वुत्तात मा्लारु सोदितारेपि हार्दी खोदिठ ङिपि मोदा 

आदूहादाका क्रिडा, धर मदर अषिरीड्यी . „= ~ ^ १०८१ 
१५ याद्‌ सायका हार्थीपरते गिरना, वेगूके सामतकौ सहानुभूति वेणुका वृत्ता, 

चितौ नरका वणेन, नगरश्रमण बाघरप्वत सम््दायकी सृ बुदीहटं छ्पि 

उदयते रौढना गाद्‌ सायका स्वदेभगमन उपसंहार ४ „= ००» ०८९ 


् 
मर्भूमिका वर्णनं । 
9 मर्स्यकीकी सीमा निधोर, कमर सौर दूती नदी, रित, दुका थर कषर 
दविवाची साचोक ओर मोरसीन, सीगभक सनोर भद्रान महवा भारोचरा- 
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जाधपुर्‌ या मलाड, 

( » ) रवमिरानी, १० (,९) गजा सू्गमह, २५९६ (९७) भीमनिह, १७९४ 
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{६१ भया, १५१५ (२९) रार्मामिह, ८५५८ " 
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४ राज्स्थानका इतिहास. 


६) 1 -००>6रर2०2)6<०~ 


= दसराभाग र. 


ॐ दोहा-सिद्धिसदन आनंदधन, गिरिजापुवन गणे । 
उमा सहित सुमिरै सदा, जगसुखदान महेश ॥ १ ॥ 
वीणा पुस्तकधारिणी, देवी गिरा मनाय। 
मारवाड़ इतिहासकी, माषा टिखितत वनाय ॥ २ ॥ 
वसत रामगंगा निकट, नगर सुरादावाद्‌ । 
इंगचिदासे भाषा कियो, दविज वल्देवप्रसाद्‌ ॥ ३ ॥ 
दुधज्वारापरसाद्‌ यह, शोध्यो अंथ महान 1 
भूल चूक पुनि होय जो, क्षमि सन्त सुजान ॥ ४ ॥ 
वैकटेदवर यंत्रपति, खेमराज जगजानं । 
जगहिन छाप्यो अय यह, सकर सुमंगङ खान ॥ ९ ॥ 
्ारव्तटुच्छाः इत्ति ! 
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अध्याय ३. 
माखादके भिन्न २ नाम, प्राचीन इतिहासतके प्रमाण-पतिकी वंशावली, 
तड निवासी राठौर जातिको पारीपुरंके यवन राजाजोसे उत्पत्ति, तीः 
यवंदावरी । नयनपाक ओर उसको तिथि-कन्नोज विजयः यजपूत वैशावटियोका 
काम;-कवि करणीदान रचित सूयय प्रकाशच,-राजल्पऱ इति्टास, ख्यात अजोतर्सिंहकी {2 
वाल्यावस्था जर उसके राज्या इतिदास-विजय विलस अर्थात्‌, जीवनचारतर । दृखरी † 
च माणिक वस्त । यवनाइ्व अर्थात्‌ इन्डोसिदिक ( 100 80१1० } जाति, कामघ्वज ‰ 
# नामधारी तरह राजपूतोका वैश-कन्नौजाधिपति राजा जयचद्‌ युसल्मानोके भारवविज- ९ 
यसे पूव इस राज्यकी सीमा ओर चमत्कार+-सेवा भरवंध, मांडडिक पदवी-राजाको 0 
य ईदवरीय-पदवी 1 जयच॑दका राज-स्वयेवर यज्ञ । स्वय्वरका पूर्णं रहना जीर उसका ¶ 
ॐ प्रिणाम-भारतकी दका, हिन्दुजोको चार वड राजधानी-दिहो, कन्नौज, मेवाड, अन- 
हल्वादया; उस समय भारतकी क्या दद्या थो-गोरके वादश्चाह दाहावुदीनका मारतपर 6 
आक्रमण-दिठीके चौहान राजा्ोपर उसकी विजय । कृन्नीजपर आक्रमण, सात शता- ई 
> व्दोके पञ्चात्‌ कननौजका नाश । जयच॑द्की मृत्यु जर उसको स्यतत । ह 
५९ 
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£ भ्ल्‌ाख्ड्गव्द्‌ सार्ूवारका अपधगेहे । ययाथमे इसका नाम भरस्थर वा मर्देष्टै, 
ध जिसका अय होता सरेण मनुप्योका देश । इसको मरुद्भी कदे प्राचीनं 

॥ सुसरमान ब इतिष्सवेत्ताओनि नासमद्चीसे मारदेदमी रिखादै। कवि्यनि भाय इस देश्को ( 
दः रभ कदादै जिसका सथैमी मरते ओर कमी २ इन्द दीक करेय 1; 
> भग्द्रो टिखदिवहि । यय॑पि आजकल चह्‌ नाम इतने देशका जो सरीर वैके राज्य ४ 
4; ५९ परन्तु प्राचौनसमव्रत्ते असल यह नाम उस भू भागकाहै जो समुद्रे चेर सत- 
‡ लज नदीतक फटयहुभहि । ओर रेतसे परिपूर्ण 
मारवाडदनाधिपति गटंरवंसका पूर्णव॑रा-चरित प्रथमग्ण्डके अ० ६ पृष्ट ४९ म 1 
‡ दिवा जाचुकाहि, इसलियि इसक्रा उस समयतकका वृत्तान्त, जद्तक फि, ग्रह कंमाबली 
अपनी जड पुष न करल संभ्रपसे खिन । अर्थान्‌ बर्हीत्तक जव फि, यह वोर रार सं सि 
3“ रताल न्थरानमं आ ब्त, आर, अपन वेगक् स॒यवेदकौ शाखा चतछतिदै, उचित्त समना 1? 

: गाह्‌ क्र, उनर वेनाक्रा यथाय शृत्तान्त उनकररौ अन्धोसे दिखदययाजवे, उसि इम % 
3" उनकेही इमिहासोकरा उव फर । जसा कि. दमने मेवाडे धरृत्ान्तभे सव ठतिहयसोको ५ 
-" णकर्हीमि मिदयदियाह, णसा हम चदं नहीं फंणो पाठकोगेः चित्तयिनोदार्थं हम राठोर 
५५ अथेकि रहस्योफा नर अतु्राद भी केरी । श 
त" मसे प्रधम दम अन्थकरताभके प्रमाणेका उदेव करते । प्रथम नाडलाई जन- 
3 संदिरके पुजारी यततीको वरना वैयाचलो ह । यह्‌ वंमावद्ी ५० फुट ठम्बोद मवसे ‰£ 
; परि इसमे गदैयौ उसनि इन्र भेमदंडसे बतदाई ट पार्छीपुरके राजा यबना- ¢ 


>“ श्वक्ो कल्पित पिता लिया । पार पुरक धृत्तान्तके चिपयमर राटीरी इतना जानते 4 


१॥ 


--“ ¢ यद स्थान करीं, उत्तरम्‌ हे, परन्तु इस वंक पूजेके अश्च वा असिजासिके यवन 2 


(कः मठ 


2 ॥ 
& रजके सिदियन जिसे न्पन्न होनें विपर्भ हमार पास प्रमाणह्‌ 8 
त यद्‌ इतिद्यास चऋान्यद्रुढन चा कन्नीज ओर कमधजवेदको प्रारम्भ स्थितिसे प्रारम्भ ¢ 


<+ राता ह अर रा्ठीरोकी १३ मदासासवाओ, उनके गोत्राचायं मातम गोत्र मारध्वंदिनी- ६ 
६५ जाला शुक्राचार्यं शुरगणपति अन्नि पखनी ट्वी चादिका वृत्तान्त छिलकर समाप्त 
त" किला गया ६ । 

थ दसरा वैदर्भी उसी प्राचीन समयका हे, जिख समवकी विना चरित्रोकी व्ा- { 
ध वी 1 उसको प्रतिष्ठा उसी प्रकार की ठ, जिस प्रकारे उनकी की जाति उसको 
> द, नयनपालमे पले चृत्तान्त अव दम यां छोडते ६! रल राजा नयनपाटठने संवत्‌ ४ 
आ ५२६ ( सन्‌ एनबी ४७० ) मे कन्नाजका धिजय किया, ओर वहाके राजा अजयपालको ! 
£. भाय 1 उप्त समयत £स धया नाम कननोलिया साटार हमा । अव ये उतिदास कना- 
>~ जश्च अंतिम राजा जयचन्दरका दृत्तान्त वणन करता &ऽ जिसमे उसके भतीज सिया- ऽ 
शः जोका देनिकाला (सीर फन्नीजके राव्य भवभीत हए ) वहतस भाद्याका मर- 

:{ देम बनना, राजा जसवन्तसिट्को ( सम्वत्‌ १७३५ सन्‌ १६७९) गृत्यु जर नक! 

र प्रत्यक दाखाका वणन किया ट्‌ । वास्तव पाठकपका बहा आनन्द दोगा कि, जि ४ 
सो चम च यद्‌ देखे कि, यद्‌ वैद्ष्च फर पूटकर अपनी क्षालाओको पटामेगा । < 


॥ र 
=^ 5 ल ध १,/{१५५ - (५९६५९ 
^ 3 4" 7 क (र ८८ ९ १४० ०८५९ ९६०५०५५ 


माग २. ] % भारवाड-जोधपुरका इतिदास-अं०१. % (३) 
वु ००४०४०४ न 
यदपि इतिद्ासवेत्ताओकफो यदह वृत्तान्त वहूवदी शुष्क ओर नीरस प्रतीत होगा, 7: 
1 परन्तु तत्त्वज्ञानियोके खि मलुष्य जातिका ईइस्स अच्छा रुचिकरः इतिहास संसारभरमे ५ 
4 न होगा । सम्‌ ११९३ भे हम जयचन्दकी गदी लौटीहुई देखते है, उसके भाई मतीजे ८ 
' र जर सम्बन्धी भारलीय मरस्थलके छोटे २ सर्दारोकी सेबामे अविषट होते है । चार 
> गता्दि पछेसे ही हम इन गंगाके किनारे रहनेवाखोको सारे रेतीछे स्थानम वसता (8 
4 हा देखते है । जदपर इन्दोने तीन राजधानी वनां वे वडे राजमवन वनाये, ओर ¢ 
द प्कदी बापकी सन्ताने जो अव ५०००० बीर है रणक्षेत्रे दिके वाद्शादका सका- 
त वला करिया । कन्नौज विजयी युसल्मान वादश्ाहोके मनमे जिनकी पांच पुस रादौरोके {६ 
आ पराक्रमसे अनभिज्ञ रदी, क्यादी विचित्र विचार इस राटौरवंशकी महोन्नाति देखकर 
र हृए होगे । जव फि, उत्साही देर शाहने सियाजीकी राठौर सन्तानसे रण्ेत्रमे शः 
> भिदे समय कदाथा कि, दम एक मुद जौके वदेम मारतका राज खोनिको थे, अर्यात्‌ ६ 
.&/ हम इस देश्चको गरीव समश्चकर इसका ध्यान नही करतेथे । त 
दः यद देखकर हृदयम वडा आनन्द उलन्न दता है कि य जातीय विचार इख ई 
‰! महासेनाके भत्येक योपामे वतमान है । यहो वक्त कि, भ्येक पुरुप अपना सम्बन्ध उस 
। अ वंदबरक्षकी शाखासे रखकर समध्ाता दै कि, हम उस वंरासे वहत दूर नहीं है, मौर ६ ¢ 
हः उस षक शाखायोको अयात्‌ अपने पुरषाजोको भूठे नदी है । देसी सदाचार-युक्त {6 
8 सदालुमूतिका ज इ प्रमाव पडा करता है बह सव साधारण जानते ही ह, इस ्यि 
.8; उसका छिखना उचित नही है । इिहासवेत्ता केव वहुतसे नामोका छिखना व्यथै & 
ठ कागज रंगना समह्ते दै, जो केवल सियाजोकी संतानके ही रहस्यका विपय है । 7; 
ॐ ऊपर कह दोनो छर-ताछिकाओोके अतिरिक्त जो भौर भी कै एक ह~ 2 
-‡ अन्ध मारवाड इतिहासके निपयमे पाये जावे है, उनमेसे “धूर््यमकारा? “राजरूपा- $ 
ह ख्यात ओर “विजयविलास ये तीन मधान दै, अस्तु दम इस समय इन्दी तीनो. ट {5 
> भन्थोका वर्णन छिखवे दै । % 
५ माराड़के एक दूसरे राटौर राजा अभयसिके राजत्वकामे उसकी आज्ञानुसार १ 
8* ४ कर्णीदान नामक मटृकविने सूर््यं्रकारा भन्थ वनाया । इसमे ७५०० छन्द्‌ है सन्‌ ¶5 
> १८१९० मे राजा मानने इसकी नकर मेरे पास भेजी थी । यद्यपि कर्णीदान कविते £ 
५ मनु्योकी त्त्तिकारसे आरम्भ कर महाराज सुमित्र तक राजवंश वर्णेन किया है तो ९ 
६: भी उसके उपरान्त नयनपाढ तक ओर किसी राजा वा राजव॑शका निवरण नहीं देखा ! 
तै जाता । उक्त अन्मे छिखा हा है कि, महाराज नयनपाछने कन्नौजराज्यको जीत उस- 
4 प्र जधिकार कर कमघजकी उपाधि धारण की थी कविकर्णीदानने राजकीय वत्तान्तोसेही 1 
% अपना न्थ रवा दै । विन्तु नाडोल देबमेदिरेम जो छरुताछिका पाई गई थी, उसमे 7 
स णिनि इए इततान्तके साथ सूर्यभफाश्चकी विदेप समानता देली जाती दै । परन्तु यहं 
त घटनावटी भी सिप दो दै । कननौजकी रंगभूमिमे राटौरडुखकी वीरता, बडाई वा १६ 
६ 


# कर्णीदान भट नदीं था चारण था । र 
4 11 


2 [\) 


(> 





(४) $ राजस्थानदतिहास । & ` [ दूव- 
व 
ते किसी काथ्या जभिनय हमा या क नदी, जायका तपय है म, सूकर ह 
त अन्थमं उसका विरेष वणेन नहँ हैः यहतक ॐ, कविने कन्नौजके राजा जयचन्दे ह 
५ ॥ दारे ओर उसके मारेजानेके वृततान्तको भी छोड दिया है । उसने दीघ्रताके बीमूत £ 

¢ श वहत जल्दी मारवाड्कौ रंगभूमिमे उपस्थित हो, महाराज सियाजीके वैशवरोफा 
॥ सं्षेप वर्णन करके उस कु-ताछिकाको पूरण कर दिया है । ट 


अ “राजरूपकाख्यातः भअन्थमे सवसे पाले सुय्यवेशके क एक इततान्त छिव हू ;2 
३ है इसमे उस समयका संक्षेप वर्णन देखा जाता है जिस समय सहाराज इ्वाकुे वश- ॥ 
त धर अपनी पुरानी जवानी अयोष्यानगरोके सिदासनपर सुशोभित थे, उन सव वृत्ता. {९ 
ॐ न्तोके उपरान्त भन्थकतोने सियाजीके ये छोडने आदि थटनामोका वणेन किया है । 3 
% लिप्त दिन रार बीर सियाजीनि छेक अनुचरोको साथ ठे राजस्थानको विशार मर- 
र मूभिमे राठौर वैरका ष्च स्थापित किया था, जिस दिन उनके अत्यन्त साहसके रभा. ¶ 
>¢ वसे उस द्य सरुमूमिमे राजमहठ सुशोभित हुए ये, उस दिनसे जर महाराज यवत. 1 
ध सिंदकी मृलयुतक राखौर ङ्का भाग्य तरंग किस किस ओरफो वहा दै, इसका सव #: 
त सेकषेप वर्णन इस प्रन्थमे छ्खिा हुआ है ! परन्तु इसके उपरांतकी घटनार्जोका वर्त ¢ 
3( भटी मरक्रारसे विस्तारपूर्वक छिखा गया है । महाराज यदवन्तसिहके अन्यायसे मारे- * १ 
६ जानेके उपरान्त उनके वाकक कुमार अजितवसिंहने किस २ प्रकारकी घटनाजेंमे गिरकर 


धन्वि 


(~ 


[न 


राजसिंहाखन पर अधिकार किया ओर किस प्रकारफी राजनीतिसे राञ्य किया। इन सव 

4 यातोंकाही वृत्तान्त “राजरूपकाख्यातः” अन्थमे क्रमालुसार वणेन किया गया है । अ्न्थ- £ 
& करने वहीतकका बणेनकर ठेखनी नही छोडी; वरन्‌ उसने राठौर वीर अनितर ओर ष्ट 
> उसके पत्र अमयसिंहके राजत्वकारसे केकर गुजराते सूवेदार सर चुरुदखोकि साथ युद्धके % 


द [१ 1 + 1) 
3४ अन्तिमसमयतक्रकौी घटनाओका वर्णन इस अन्मे किया है । राजरूपकः के प्रथम सं- ‰ 


क क्षेप वृत्तान्तके उपरान्त यह इतिहास उस समयकी घटनाजोका द जो सम्वत्‌ १७३५ } 
न ¢ 


द ( १६९६ १० ) से सम्बन्‌ १७८७ ( १७३१ ई० ) तक हुमा था । ¢ 


०) < | ८. 
र इसके अतिरक्त “विजयविखस” जीर स्यात" नामक जर भी दे महन्येमि ¶ 
श कुछ २ मारवाड़का वणेन पायाजाता है । विजर्योविङासमे एक छख छद हे ! इसमे ‰ 
ओ बर्वसिहके पुत्र विजयसिंहके राजकाटतकका समस्त वणेन छिखा हुमा है । तथा विज ¢ 
द यसि उसके भतीजे रामसिह ओर अमयर्सिके पुत्रके चुद्धका इत्तान्त है, पीछे मरः ¢ 
= ठोके रथम मारवाड प्रवेश्च करनेका एत्ान्त ह “ख्यातः भी एक देतिासिकमन्थ द। क 
श परन्तु टाड्‌ + खाहवको यह पूरा २ न्थ नही भिखा । जिसं अमे वादशा मकवरके 1 
त मित्र रासैर राजा उद्यसिह, उसके पुत्र गजस ओर पौत्र यरावतसिष्का वणन लिलि % 
त हा दै, वही अग्र उनको मिला था जे हो इन सव छिन्न भि इतिहासेोको एकंवित ॥: 


¢ 


© 


५१/ 6 





> 


राजस्थानमे नही पाया जाता 1 


212 


५८. 


= महाराज यशवन्तसिह अन्यायते नहीं मार शचे र्ये मरे । + यह पाठ अघर यड ॥ $ 
(4 
नन 


. भग २. ] ॐ मारवाड-जोधपुरंका इतिहास -० १, # (५) 
वै ० 
कर जगत्वन्धु टड्पाहवने माराडके इतिदासकी रचना की दै, इस समय दूसरे ठेवि- 
ध हासिक वृत्तान्तो समेत उतके अनुवादको छिखवे है 1 2 
> राठौरोकी उसन्तिका इृततान्त राजस्थानके प्रथम खण्डे छिखा हुमा द । ५“ इस 
4 समय हम उनके इपिदासको छिखते ह । उत्तरी ओर वसेह पारि + पुरसे खड 


9 


(3; 
् 
| 
86 
(॥ 
| 
4 
| 
29 
8.4; 
२ 


) इनके सिवाय जोधपुरके द्रवारते एक बुद्धिमान्‌ राजकम्मंचारीसे छ यादगारी 
त छिखबाईथी, जिसमे सन्‌ १६२९ मर राजा अजितसि्टको गृष्युसे टेकर सन्‌ १८१८ म अगर 
% संधिपत्रतकका वृन्तान्त ह । इस ठेखकके पुरुपा जोधपुर दवारम वेड पदाधिकारी 
थे, ओर यह मलुष्य भूत तथा वमान एतिहासिक इत्तान्तोकी मू्ि था । 
इष प्रकार पुखकोके इृत्तान्तसे जर राजा महाराजा ओर दरवारियो राजतो 
> ओर प्रासे बातचीत करके यह इतिहास संग्रह किया है जिनकी वाह्य अवस्था नीरस 
७। जान पड़ती है परन्तु अन्तम यही चित्ताकर्थक इतिहास भ्रतीत होगे । 
 रादौरोके वंनका सूचीडृक्ष ओर उनकी शाखा सदित सुव इस पुस्तकमे दिखलाई : 
गै है, जिनकी सन्तान आजकठ आपसमे शत्रुता या वैर रखती । जिसके देखनेसेदी {5 
तर ्रयेक वंशके अधिकार ज्ञात हदोजार्येगे, ओर उनके परस्परे डा अरगडोसे जो दीन ६ 
६ दश्ञा उनकी होगर दै, भरे टेखसे भसे समयमे मो महाराजाधिराजको आवस्यकताके 
र समय न्यायदृष्िसि देखने पर इनके अधिकार स्थिर करनेमे वदरी सुगमता होगी 1 


॥ राढैर सूर्ययवरी द या नदी शस तक्के समाधानका उद्योग हम नही करना चाहते {ई 
् है प्रथम राठौरकी उत्पत्ति इनद्रके मेरदंडसे हुदै या नदीं इसपर भौ हम वाद्‌ बिवाद्‌ नहीं 2 
करना चाहते, ओर उनके नाममात्र पिताकौ राजधानीकां पता भी हम उन्तरमे नही 
त्र उगाना चाहते है परन्तु हम तो केवर इसी पर संत्तोप करते ई कि, राजा पारटीपुरके ई 
2 कंगमे यह दैविक हस्ताक्षेप किसी गप्र अपयगके ठकनेके च्य निर्माण किया गया था । {2 


ीौ यवनाश्वका नाम जो यवन ओर अश्चकी संधिते प्रगट ददता है कि, इण्डोसिदिक {> 
‰ ( 700० 8८) जंगी जाति सिन्धुनदीके दूरे तटोपर निवास करती थी, 1 
र चंद्रवंदियोरी वंदावलीमे, जिनकी उत्पत्ति बुध देवता ओर प्वीसे हुई है (देयो ९ 
त चित्र १ खण्ड १) छिला हे कि विजयाश्वके पांच पुत्र सिंघुनदीके तटस्थ देदोमे निवास † 

करते थे, ओर वाद््ाह सिकंदरके आक्रमणकरे संप्र इतिहाखोमे मी आसासेनी ओर ¶ 
आसाकानी ( ^8505९02€ 87480०४ ) जातियोका वृत्तान्त आया द, जो इन 4 


ध देशोमे वत्तमान समयमे भी बास करती है । 
[| 


गरः  * राजस्थान प्रथमखण्ड अ० ६ ओरं ४९ धृष्ट देषो । † उदू तरेम भर्यप्र शिखा है ! ( 
(मतन नणाननमल्नरनरमन 


छि पजय #द क 


> 


८६) + ॐ राजसयानहरहास । % | 
००४००५४ 1. 
। इस संमयमे इस दिनदुद्रीपकी स्थाई वंशम जिनमेसे /: 
् जावो न्स, पारथियन ओर जेट इत्यादिने व ‰ ` 
ओ खण्डके उत्तराय ओर पश्िमीय सोमाओयर वनाई । ६ | 
स सतय सम्वत्‌(५२६ सन्‌४७०) म नयनपाखने कन्नौजको दस्तगत किया जौर उस समयसे ५: 
द र रोको कमध्वजकी पदवी पा हदे उसके पुत्र पदारत ओर उसके पुर पुजासे इन ९ 
1 ह ई थ जिन दोक (भर ) कौ करल पी च| ई 

। सको दी ददै. वं नाम भरत छिखा हसा हैँ ~ 

र न्तेमिं यट केवर पदारतहीके नामस व क £ 
ओं उन चेर्‌ राजव ओर उन सवन वदावलीके नाम नीचे ठिले दु ६! 
ड ५ भयम । धम्मेविम्य । इसके वैशवाे दानेश्वर । कमधजेके नामसे प्रसिद्ध ण । 
त २1 मान । इसने कोगडानामक स्थानमे अफगानोके साथ युद्ध किया था । 
त अभयपुर भौ इस कमध्नजके दारा श्ति्ठित ह; इसही कारण इसके वैरवाठे अमयपुरी £ 
कहे जति है । 

« ३ । वीरचन्द्र । इसने अनहट्पुर पत्तनके अधिपति हीरा "बौहानकी वेटीसे 
विवाह किया था । वीरचन्द्रके चौदह पुत्र हृए वे अपना देख छोड दक्ठिणम जा वसे । : 
वीरचन्द्रके वहा कपालिया कमधजके नामसे विख्यात इए 1 {£ 

५ ४ ] अमरविजय । इसने गेगाके किनारे वसेह गौरागढके पमार जपि { 
पत्तिक पुत्रीसे विवाह करिया । ओर राज्यके खठ्चसे अपने उवसुरके गोत्रनाछे सोर १६ 
{ सस्र पमारोको मारकर गीरागढपर अधिकार किया था, इसीसेगौरा कमज उलयननहुए । + 

५५ । सुन विनोद्‌ इक ववार जल सेडिवा कमधजेके नागते अ्रिद्दै । {र 
"५ ६ । पद्म; यदुवश्ली राजा तेजोमानके दाथसे इसने बुगखनाको जीता । उडीसा £ 
मो इसीके पराक्रमसे जीता गया था । 1 
५ ७ | देहर } यदुवंशियोसे इसने वैगाेको जीता था । इसते दी एर कमघज 
है । 
४ बासव । इसके वेड भाने इसको वनारस खर ४८ गौव जागीरके ई ञे 
र तौरयर दिये थ । किन्तु उसने अपनी कीतिं केछनेके निमित्त पारकपुर # नामक एक 
॥ वेशवार 
ओं नगर वसाया, वरदे था बासुदेवके = परकर कमधजके नामसे अपना पारे 
चय देते है । 
ॐ ४ उग्रप्रभाव । कहते द कि उथप्रभावने हिंगलाज चंदे नामक स्थानम + देव- 
ताके मन्दिरमे जाकर कटोर जरत तप किया था । 
इससे देवतान उसपर अत्यन्त असन्न दो उसे एक तरवार दौ । कहते कि 
देवता आज्ञासे बह वछ्वार मन्द्रे सामनेवाे एक छण्डते निकी थी । देवताकी ६ 


स £ 
# पारकपुरको तिधुके सम्युख यसा इभा खाडताहवने छिखा है ! ~+ यह मेकरानाके 


उपक वस हुआ है । १ । 
ट (नालन्रवमकी 
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९०0०८९०० 0० ०८१८००४० ०0०0596 
ठ दी हुईं उस तटवारकी सद्ायतासे उपप्रसुने समुद्रके तटस्य समस्त द्षिणप्रदेशको 6 
ख्या था 1 इसे चदे कमधजोका वश्च चटा । १५ 
५ « १० । सुक्तमान । वा सुङ्कटमणि । तम्बरवंशी भादुराजाके हायसे इसने उत्तर £ 
द भागके ङक देदोको जीता था । इसके वदावाठे वीरपुरा कमधजके नामसे प्रसिद्ध हए । 15 
> ५ ११ । भरत । इसने ६१ वर्षको अवस्थाम वीर गूजरवंसी रुद्रसेन नामक (< 
श किसी राजाको परास्त कर उत्तरदेशमे पदाडोके नोचे वसेहुए कनकसर नामक एक नगर ¶ 
&॥ प्र अधिकार किया । इसके वैशवाके बरियावर कमधजके नामसे विख्यात 
( रायङ एशियाटिक सोसाटीके पुसकाखयकरी एक पुस्तके जो कोरासे प्राप्न { 
इई थी इस कन्नौजवैशकी शाखाका शु पृत्तान्त छिखा है ) ४ 
५ १२ अङनकुखने सैरोदा नामक एक नगर बसाया । अढनङुर एक बीर 4 
पुरुप था । अटक मुसतमानोके साथ इसका एक युद्ध हम था 1 इसके वावि खैरो % 
दिया कमधजके नामसे प्रसिद्ध दै ! 2 
५ १३ 1 चद्‌; इसको उत्तर प्रदेदाम तारापुर नामक एक नगर प्रप्र हज 12 
था 1 प्रसिद्ध तादिरां नामक नगरे चौदान अधिपातिकी पृश्नीके साथ चन्द्रका विवाह 1; 
हुआ । चन्दन उस श्जीके समेत कारीमे आकरे वास किया । 
८ु्यवें इस प्रकारसे वदा जीर पुष हआ था ।” सन ४७० ई° से जिस दिनि ६ 
राटौर वीर नैनपाठने कन्नीज जीता, ओर उसके छ दिन उपरांत जिस दिन उनके तेरा ^> 
पौन भारतके चारोओर नानादेशोमे कर्कर राढर वंगकी विजयपताका स्थापित्र कौ, { 
ओ उस दिनिसे ्रमातुसार सात शताब्दौ तक (सन्‌११९३) राठौर बीरोके किसी प्रन सनीय 
2 कार्यका वर्णन नहीं देखा जाता राटीरोका इतिहास उस समयसे चरता है जव कि 
उनका अधिकार गंगाजीके किनारे पर जम गया था । इस वीधं समयके उपरान्त जय. 
त चद्‌ कन्नोजके चिदहासन पर वैठा । इन सात्र इताव्ियिम्‌ केवट इक्षोस राजाओका नाम ‰ 
। देखा जाता है । जिस प्रन्थमे इन इ्ोसं राजाओक्षा नाम चछ्िखा है. उसके देखनेसे 
द पाया जाता है फि) ¢ राजा ” को उपाधि वाले ङुटेक राजाओके पिरे “रावः 
॥ की उपाधिवाे इक्तीस राजाओने राठीरव॑शका राज्य किया था, किन्तु किस राजाने १६ 
सवसे पहिङे उक्त उपाधि धारण को, ओर कितने “राजा” के नामस परिचित हृए थे 
। उसका कोड बृत्तान्त अव तक नहीं देखा जाता । केव यदी वात सदी नहीं है । इससे 5 


न न 


$ तारापुर विजय करनेसे इसी सन्तानका नाम जयचन्त कमधज हुभा 1 भे० टी । ¶ 

ताहिराका वणेन वारी रिरिस्तामि अनेकवार देखा गया है । ३ सूयैम्रकादा । ४ भसु +£ 
वरा धमेभस्वू कन्नाजाधिपतिका एक पुत्र अजयचन्द्‌ था ११ पीठीतक इस वंदाकी राव पठवी 

दसके पीछे राजाकी पदची हुं । ५ इन कर एक राजानि “ राजा ” की उपाधि धारण (< 

की थी; उद्यचंद, नृपति, कनकेन, सहलपार, मेषसेन, चीरमदर, देवसेन, विमर्सेन; १५ 

५ सकद, मोद, रानसेन, त्रिपाठ, श्रींज, ( विजयचंद्‌ ) ओर उसका पुत्र जयववंद्‌, इसकी 4; 
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` (८) $ राजस्थानइतिदास । क [दूखर--- 
वु 
५ पे संन्यासी कौ दौ हद वंशावली जे कथा छलौ द, उससे र अनेक नाम ष: 
जाते ह जो सू्यप्रका अन्यम नदी ६ । संन्वासीकौ दी हुदै सुचीमि जे करे एक नाम 
अधिक देखेजाते द, उनमेसे एक राजाका नाम्न अंगदध्वज भी ६ । खिला है कि अंग- ६ 
दध्वरजने विष्के प्रसिद्ध तोमर राजा यशोराजके एक युद्धमे परास्त किया था  यरो- ¶३ 
राजके राजत्काल्का भरीभरकारसे निश्चय हुभा हे । षर्तु दुःखका विपय दै कि पदे {९ 
की हु संन्यासीकी दौ इद ताखिकामे अंगदध्वज ओर उसके पठे ष पिठ राजा- (५ 
ओके नाम पसे जटिरुभावसे ( शिकस्ताः ) णवि हए दै कि, सूच्यप्रकारमे छली ¢ 
हे नामावलीके साय उसका ठ भो सम्बन्ध नौ होसकता 1 कन्ौजकी रगमूमिमे +£ 
श महाराज नयनपाखके व॑शबाे अर्थात्‌ जय्च॑दके पूं पुदपोके किसी पररंसनीय कायका 
मौ वणन भली भकारसे नह देखा जाता; किन्तु ज अधूरा ओर साधारण ृत्तान्त पाया (९ 
2 जाता है, उसकी समालोचना केसे हम फट सकते दै कि, चे राठौरपदके योग्य जर र 
श शदौर बीर नयनपाखके योग्य संतान थे । क्योकि वे सव क्षत्रियोके उत्तम गुणोसे चिमू- (३ 
दौ पिद हो अपने २ सन्मान मयौदाको भटी प्रकारे स्थितं रखनेमे समथ थे । एक समय {5 
आ उनके गीरसे भारतभूमि ्रतिठित होगईं थी; एक समय भहकवि ओर चारण छोग $£ 
4 अभिमानपूल्धैक उदचस्ररसे उनका यश॒ गति हुए भारतके नगरे २ धमते थ किन्तु ट 
भारतके अभाग्यसे वह सव प्रकाशित गौरव आज मतुप्यमातरके नेसे दूर ह ऋाठ- % 
शु सागर विलीन हा दै । इस ह कारण भज नयनपाके वंगा क्रिया वौरा- 
& णिक रीलके स्थानम भप्त ह है! 
ठ. ससे त्मनेके समय दीपक एकवारगी भ्रञ्वलित हो उठता द, वैसे हौ मिटतीके म 
र समय कनौजयचयका गोर पदि दता हो च्या वा) अलुन्नतिका समिललर (६ 
& वणेन मुसस्मानोके इतिहास जर महाकवि चंदवरदारदके अखृतमय मन्यम भी भ्रकारस 
दः देखा जाता हे । ओर जघ हम देते ह फि राटीरोके प्रचंड श चौहानोने भौ निश्च ५ 
तर भावसे उनकी उस अलयुननीतका वणेन किया है, तव कन्रौजकी दगाक्रो विचार कर विनां 1 
ॐ आंसू बहयये नी रहा जाता । दाच 1 ई 


4 ( 


9 जो रादौर बोर नयना अपनी विजयपताकाके जिस कन्नोजम श्चापि किया ५ 
>8 था, एक समय उसका विस्तार पन्द्रह कोज ( ३० मोट ) भ या। एक समय उस > 
ओ राठौर वैसको विशार सेना “ वर्छपिगठ * के तामसे सिद्ध थी, इसका तस्यै यह दै « 
&\ कि, इल पराकमी नाको अधिक संख्ये कारण क्व करभे पड़ाव करना पड्ता थ» { 
द जिसके विपये चंदकवि छिखता द्‌ ४ त श ५ रण-क्षत्रम पव 4 
श जाती थी तव उस समय .चंदावङं सना स्थानसे चठरी ई ध प 
बह बखवान ओर असंख्य रामर सेना संसारकी किसी जा चचि्ठ सेनके 
4 साय हर प्रकारसे खडने योग्य थो । सुग्यपकारामन्धम चस विदल सेनाका क \ 
| 
| 
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भक दहन द । जतत हर न° - ------- खिला हुआ दै । अस्सी हजार कवच-धारो वोर; तीसं हजार. सवार पृ 
{यदी1 २ धोडेयाहा्थीके वल्तरकरो पार कति है ¦ ( जिर बस्तर । रः रि 

$ लकल = ऋ र्न छल 
नानत १ 
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र तीन लाद चैदृढ, ओर दो खख धनुप ओर रसाधारौ ८ सफरमैना }) सिपाही थ 

9 इसके अतिरिक्त काठेवादलोकी समान मतवाङे हाथियोका भी एक घयुण्ड युद्धक्षेत्रे 4६ 


जाता था । 1 
9 इस वख्वान्‌ विशञाढ सेनाको छेकर एक समय राठौर वीर सिन्धुनदीके सुदूर- १६ 
| स्थित यवनराजका प्रचंड वल रोकनेके निमित्त भयानक समरभूमिमे गये ये । जिस दिनि ‰2 

सिन्धुनदीको पारकर गोर जर दैरानके वादशाह भारतवर्मे आये, उसी दिन समरङ- 6 
त श्ल जयासिंहं उनकौ प्रचंड गति रोकनेके निमित्त उनके सन्मुख हआ । दोनो दढोमे 
ओ हुत समयतक वोर युद्ध हा । उस युद्धम दोनो जरी असंख्य सेना मारी गई । ^ 
4 रक्त वहकर चिन्धुनदीका नीखा जठ उल हो उटा 1 किंतु वरी राजा जर उसके (5 

परग % वीर कन्नौजपतिकी सेनासे हार गये । सो दिनसे सिन्धुनदीका सुसीव ¶ 

नाम हुआ । ५6 

जो चौहान कि, राढौरोके पुराने शत्र थ, उनका भद्कवि चन्द्‌ भी महाराज 
त नयनपाठके नशचनाटोके गौरवको वखान किये निना नही रहा । बह उनको माण्ड- ( 
>, लीककी उपाधि देकर वर्णन करता है कि, उन्दने उत्तरदराके माण्डाटिक यवन शादा- र 
ओ उदौन गोरीको परास्त कर उसके वशवर्ती आठ वादशाहौको कद्‌ कर छिया । केवर 
यदी नही; अनेक वीर पराक्रमी हिन्दू राजा मी इनके प्रकाशित पराक्रमरूमी आगक्रे {5 
सामने अपने सन्मान जौर गौरबकौ आहूति देतेथ । 


अनहखबाड़ यानी पत्तनके अधिपति सोठंकी राजा सिद्धराज भी इनके अभित भुजः ५६ 
| वसे दो वार पराजित हुआ था । ससे राठौर राज्यकी भ्रयुता नमदाके दधिण किनारे तक 
कैर गह थी । गर्वित राठौर राजा जयरच॑द्‌ केवर मनुष्योचित सन्मान पाकर सन्तुष्ट न | 
| हथ । य्होतक फ, उसने वंदे भारा राजसुय यज्ञका अनुष्ठान कर देवताओकेसे सन्मान 2 
पनिकी चेष्टा को थी । पौराणिक हिन्दृ-राज समाजमे वह भारी यज्ञ जिस प्रकारकी ¶‰& 
तै धूसधाससे होता ह. उसका विचार करनेसे किस मारतवासीका हृद्य आनन्दसे 
खिन ञ्ठेगा१ 
७ १। इस सहायज्ञके सव काम, यर्हौतके कि, अतिसाधारण द्वारपाङ आदिके 2 
ह कामोको भी राजाछोग करते है । महाराज युधिश्चिरके उपरान्तस अवतक को हिन्दू 5 
त राजा इस यको नहीं कर सका या। यहातक कि, शकाव्द्‌ राजा विक्रमादित्यको मी & 
शूं यद असीम देव-सन्मान नी भरप्न हुआ । भारतके समस्त राजाओंको निर्मत्रण पत्र ¶‰2 
षः भेजा गया । उसके यज्ञकौ धूमधाम जीर तेयारोकौ वात सुनकर समस्त भारतवासी 5 
छ चमक्छत हए । सभी खग जयचन्द्को धन्यवाद्‌ देन खग । निमवणपत्रोमे यह भी {६ 
८ 3 बरद्नयमे देला जावा है, किन गण श्रा्ावुदीनके दकम नियुक्ते किन्तु किस 
चु मकारखे इवसीरान्यके द्मे. आयि, इसका भरी गकारसे दिश्य कलना कठिन है, जान पडता है 5 
| कष, यह जेरुखकमसे गे ष्ये किसी करूलेर सेनाके गे । २ रबर । प्रेण टी० ! ३ उत्तर देके 
# रानाभोति अभिप्राय िधुनदके पाश्चम यजन राजायोसे है । 
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4९/9८ 
६ किला गया कि, राजङ्कमारी संयोगिवाके स्वयवरके साथ ही इस सहायह्तकां 3 
ध | यज्ञमे आये हु राजा महाराजाओेसे सयोगिता + अपने न १ 
< चर । 9 


9 देखते २ यज्ञकां दिन आ उपास्थित हुमा । निर्मत्रित राजालोग अपनी अपनी ‰६ 
सनमेव जकर चव हम समपितह। न सवे आत कलौ प 
ओ अपूव श्चोभा धारण की । कविवर च॑दभषटने इस अपू शोभाका भटी भकारसे वर्णन 5 
| किया है । भारते सभी हन्दूराना अयि. परन्तु चौहानराज प्रथ्वीराज जौर गहत ‡$ 
क राजा समरसिद. % जयचन्दके उस सन्मानको अयोग्य विचार यज्ञके निमेत्रणमे न १६ 
< आयि ईस कारण जयचन्द्ने उन दोनोकी सेनिकी प्रतिमा बनवा उन अति नीच ओर \ 
र साधारण रदल्के स्थानपर नियत किया । प्रथ्वीराजको अन्त तिरत करमेकी ¢ 
र इच्छसे जेचन्वने उसकी मूको इारपाखकी अगद खडी करवाया । इन सव सपा ‰ 
श चारोको पध्वीराजने भी सुना तव क्रोधके कारण उसका नीर हृद्य उमड पडा । वह ‰ 
। भरेम ओर वदठचिनिभे प्रसिद्ध था । उसे अपनी सारी अवस्था धलुविदयामे विताई थी । १ 
त असतु उसे भ्तिज्ञा फी कि--“दुष्ट जयचनद्के यजञको विष्व॑स फलंगा जर उसीके सामन गः 
र उसकी पुत्रीको हरटाञंगा 1» चौहान वीर पृथ्वीराज इस कठोर अविज्ञाके पाठन करनेमे £ 
सव प्रकास्स शक्तिसम्पन्न जौर समर्थं था। चिन्तु इससे राठार ओर चदान जो विवाद्‌ १६ 
र जसन् हा, बह यहम शान्त न हो सका । उसके रान्त करत दि ओर कननजके 
= जीननस्वरूय अगणित राजपूत समरश्ेन्रमे सरे गए । इस महाचारत्र बर्ण॑नको चन्दक- £ 
श विने विस्तारेसे ६९ खण्डोमे समाप्त किया है । उसने फा है कि; पृथ्वीराजकी संयो- 
> गिताका हरण करटेनेपर कमः पोच दिनतक घोर युद्ध हया था ! यह भयानक गृह {€ 
विमद दौ भारता कार्छरूप हया।क्योकिं इस व्यथं विग्रहुमे दोनों ओका सेनावछ नष्ट 12 
होजानेसे चतुर गोरी युखतानने हिन्दोस्थान पर हमल किया ! उसके उस हमरे ४ 
र सोकनेये निमित्त हपद्वतीके तटपर जे युद्ध इधा; उसीसे दहिन्दोस्थानकी स्वर्तनताका {5 
सर्वं नादा हुमा । 
इस समयमे आर इसके वहुत शताब्दी पदटेसे यवक कि, मदमूदके आनेके 
पिरे भारतवपं नीचे रिखेहुए चार राज्योमे वटा हुंभा था । ॥; 
भरथम । दिष्टी, तवर ओर चौहानोके अधीन । 
दूसरे । कन्नौज,-राटरेके अधन । 
तीसरे ! मेबाङ्+-गहलेतेकि अधीन । 
चौभे । अनदख्वाडाः-चाबडा जर सोरुकियेके अधीन । 
इन प्रयेक वडे वडे राज्योकौ अधोनतामे छोटे छोटे जसंख्य राजा निना कसते ह 
थे । वे सब वदवतौ राजाोग उस समयकी राजनीतिके अनुसार अपने २ स्वामियोकी 


क प 
-+संजोितव * पृथ्वीरान रासभि समरसिहजीकी स्वे भतिमा वनाए्‌ जानेका वणेन नहो है। ; 
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आज्ञा पाठन करते थे, ओर युद्धकाट्मे उनके अंके नीचे खडे दोजानेपर खेख्कर युद्ध 
> करते थे । 
दिही ओर कन्नौज दोनो स्वतंत्र राज्य होकर परस्पर बहुत ही निकट वसे हए 
त थे । दोनोके वीचमे केवर काटीनदी वहती थी, जिसको यूनानी भूगो वेत्ताओने 
र कालिन्दी छिखा है । दोनो राञ्योके वशवर्ती राजा प्राय. समान दी थे 1 काटीनदीसे 
सिन्धुनदीके पश्चिम किनारे तक अर हिमाख्य पदाडके नीचेसे मारवाड ओर अवट 12 
॥ पवैतोतक दि्लीका विदधार राज्य कैटा हु था । इनमे उत्तराधिकारी चोदानोके १०८ { 
> सूवे थ जिनमे वहुतसे अधीन ग्रा थे, इस षडे विशाख राज्यका राजा अंगपाङ 
त तोमर था । चान प्रथ्वीराजने इस राज्यको भ्ाप्र करके $ एक समय एक सौ आठ ५ 
प्रधान सामन्त राजामोपर दासन किया था। 
> गर्बोन्नति ओर कन्नौजकी प्रभुता उत्तरे हिमाछ्य पर्वत पूर्वमे काची, 
| चम्बल नदीसे पार हो ५ वुन्द्टखण्ड तके फटी थी । दक्षिणम यद मेवाडकी उत्तरी 2 
सीमासे स्कीहुई थी । मेवाडकी सीमा चत्तरमे अर्वली पवेत ओर दक्षिणे भुरधर 15 
( वद्यवर्ती कन्नौज ) ओर पश्चिममे अनहठवाडेसे थी, जर अनहख्वाड़ा दक्षिणमे समुद्र र 
तक व पश्िममे सिध घव अटकतक फा था। इसकी उत्तरी सीमामि जंगल था 1 1 
भद्रमन्थोमे कदा है कि, यह सव राजा प्रायः एक दृसके विरुद्ध तख्वार लेकर एक ५ 
र वूसरेके हयक रक्तगिराते थ।इन कड्‌ एक राञ्योका राजनैतिक जीवन जवसे आरम्म हआ 
ॐ तवसे देखानावा दै कि, गहटोतो जर चोहानोमे परायः मित्रता ओर रढौरोमे प्रायः ‡& 
ध प्रचंड शनरुता रदी ह । राटौरो ओर तोमरो श्रुता हौ भारतव्के स्बेनागका पधान + 
कारण हृद द परस्पर विवाहोके संवन्धसे नित्य -के छदा गान्त होगये पर आंतरिक वमनस्य ‰ 
ॐ न गया इस कारण फिरउभर खडे हए । यह वात प्राचीन इतिहदासौसे दी पाई जाती हे ६ 
महमूद गजुनवीके पदचात्‌ यदि कोर यात्री योरुपके द्रारोमे धूमताहुभा आर {& 
व वाद्शाह तेमूरके मार्मपर वेजिनटियम यानी गजृनी ( जो दिन्दुभोकी खूटसे भरा हृ ए 
था ) होता हभ दि कन्नौज च अनदठवाड़ाकी सैर करता तौ उसको राजपूतोकी {2 
पं सभ्यता व रित्प-विद्या सवसे वढ चद्‌ कर विदित होती । जो खविदयामे भी किसीसे ५ 
तर कम नही थे। हि 
ॐ पञ्चिमके नियमानुसार उस समय भारतवरषमे प्रत्येक राजधानीका अधिकार इस £ 
9 भकार था कि, युद्धके समय श्रजामेसे सेनाका चुनाव होता था सीमाग्यवछ योरूपमें 
&{ जम्भूरीराज्य + नियमका भवेद हौगया था जिससे वहोकं प्रवन्धमे जान पड़ गद, परन्तु 
% मारतवरधकौ वा एशियाकी वृत्रीय राजघानी राव्यके सवौधिकारसे पृथङ रदी, जो 
ओ खयाइरूपसे सहायता होगे थी दिन्दुस्थानमे उस समय शङ्जविदयासे उत्तम कोई काम 2 


€ 

॥॥ 
3 % राजा पृथ्वीराज अनंगपालकी रुटकीका कढका था इसङिषएु अर्नगपारु उसको सपना 
६ उत्तराधिकारी वनाकर आप वद्विकाश्रमको तप करने चरा गया था । + भजाधीन राञ्यका फारसीमिं ¢< 
4 जम्भृशसल्वनत कहते है । 


र 
(गणष ग ताक लन रक मुन 


मरा 


1 
¶६ 


न 


9494 


प) 


४०५०४ 


षौ 
४ 


न मर्त 





र र रि भ 


८१२) ॐ राजस्थानदरिहास 
1 
252 04८20 1८6८521 ८९/४6 र वः 


ओं न © == (224 &१-*2 ०90८4 ५८२, ८६ 


॥ > 


=: 


ड नही णिना जाता था|इस कारणसे वारम्वारके युद्धि रजपूत॒ जाति उत्तरीय बादशाह $ 
&॥ उद्कर परास्त हई । शहादुदीन गोरोने इन श्षगदधोसे छाम उठाकर भारत पर धाक्मण 2 
2 किया । उसने ससे प्रथम दिके चौहान याजा पृ्वीराको परास किया, जो उस समय 
 भारतवपका ससे चड़ राजा था । 
डः जिस दुर्दिनसे टदसीके रक्ताक्तजरमे भारतके गौरवका सूय्यै इवा उसी दिनसे 
। विजयी शदावुदीनने पाण्डव चीर राजा युधिष्ठिरकी राजधानी पर अधिकारर जयचदं 
न परर आक्रमण फिया । इसके पटे हो जयद्‌ प्रथ्वीराजके त्ताथ युद्धक्ररके अपने सेना- 
प वल्को खो चुका था । इख समय इस आद्हुरै घोर वरिपदको देख यथक्ति सेना 
[ इकटटरी करके वह शदाुीनके सन्युख हा । किन्तु उसके सव यनन व्यर्थ हए ! इस 
¢ विजयी आक्रमणकन्तोके ' भंड वको वह्‌ रोक न सका! अन्तमें जेवंद्ने गंगापार भाग- 
लैः जनक इच्छा कौ,किन्तुयह भी न होसका गंगाके अथाह जट्मे नौका इवजानेसे जयच॑दट 
ॐ जीवित ही जट निमग्न हुभआ यद मोचनीय घटना सम्वत्‌ १२४९ ( ११९९३६० ) मे 
हृद । वे छत्तीस राजा जे दिमाखयसे विन्ध्याचट तक अधिकार रखते येजीरजो इतते दिनो- 
(६ वक राजौर सनाका विजयपताकाके नीचे खड देते थ, यसी दिनसे बे अपने २ राज्योको 
द्वः चे गये' उसी दिनि कननौजके विद्रा राव्यकष्रते महाराज नयनपाख्का खगाया 
हआ वै शर्ष संदेवको उखड गया । क्रितु तौ भी वह एकवार ही ना न होगया । 
९१ भविप्य भावीकों यह स्वीकार था राज्यके वैच्यज अमी पीटियोतक स्थित रह; ओर इसी 
द! वैसकी इकतीसवी पौटीमे इसी राज्यचैद्की सन्तान राजरलेश्वर राजामान्‌ वदे भताप- 
41 
र शाखी तेजस्वौ ओर राजा जयचन्दके समान ॒मरुदेशके रतो, जिनको द्वौ सन्माने 
> भिहि उनके प्राचीन पुरुपा नयनपाल १४ बीं उ्ताब्दीके पूवप उसो समय उसने 
कन्नीजम राज्य स्थापित करिया, इस प्रकार १३६० वर्पौकी वदाचछीका पता खगाकर 
1 जो छ अभिमान करे उचित है, ओर नेह इतिहास पर संतोष कर नयनपाठके पश्चा- $ 
; त्का वृत्तान्त कवियेके छन्दो वा पुराणोकी गाधाओमे छोड देव । भास्यवम ङ्के 
१ राठौर बोरोन स॒ उखेहुण त्रञबृक्षको ' मारसके रेगिस्तानमे पिर खगाया । वह्‌ पि 
९ खगायाहमा रार्खीरोका वा वृक्ष मरुभूमिकी परम वादके उपर थोड़ हा समयम सजीव ६ 
ई; दो उठा आर उमकी घड़ी वड़ी सास्ाजने चारो गोर कै्कर राठीरोके गौरव पुनः + 
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| द्वितीय अध्याय २ छ 
श ४ 
ततौ जचद पोते सियाची ओर सेतरामका देश छोडन पशन जैगके उनका मेदा; पिक {६ 


ॐ रेके इष्‌ मखमूमिके अधिवासी जरनोका वृत्तान्त कोटूमढके राजाके निकट सियाजीको पद्‌ प्राप्त 19. 
4 होना; एूकराके भसिद्ध उक्‌ राखाफराणीके साथ उसका युद्ध; खेतरामका माराजाना; सोंकी {७ 
त राजकुमारीके साथ सियाजीका विवाह; द्वारकाकी शोर उसका जाना; खाखा षूराणीके साय घोर 
= युद्ध, महवेकी डावी जाति भौर खेडघरकी गोहिर जातिका मारा जाना, सेढेदेदामे सिया्जीका 
रु सल पमेव रौ संन तिया पहा आ महद पाठी 
> ्णोकी सहए्यता करना; बंह्यणोका उसको परथ्वी देना; उसका स्वीकार, पुत्रजन्म, आह्यणेष्छो मारः 
९४ कर लियालीका उनके पराम छीनना तीन वेदोको छोडकर धियाजीकी मृदु; उसको विश्वासघात 
कता, सियाजीके ञे शुत्र भासमानका राज्याभ्िक सोनग ओर अन आसथानकी मृत्यु; दहडफा 
<] उसके सिहासन पर वैटना, दृहडकी क्न परं चदा भौर पुनरधिकारकी चेष्टा; उसका मारा जाना 
| रायपारुका अभिक; उसकी मति हंसा; उसके तेरह पुत्रोकरा णेन; कन्नराचका सिंहासनपर बैठना 
र शव जालनसी राव छाडो रने जीर दृसरे जाततिवारकि साथ इनका धिवाद, भीनथारुकी जयः; 
„ राव सलका, राव वीरभद्रो राव ढा, जौर उसका मडोराधिकार; उसकी अन्यान्य ओीतका वर्णन 
मडोर परिहारराजकी दुिवाके खाय उसका विवाह, गहकोत कुक साथ उसका सम्बन्ध सम्ब 
न्धका फलाफरः, अडमरू भौर साधका विवाह, चृदाका मारा जाना; राव रिद़म्का सिहासन पर 
॥ वरना; उसका चित्तौरमे निवास करना उससे अजमेरका जीताजानाउखकामारवाढ़के विमाग करना; 15 
त खव रिदमद्यका माराजाना; उसके चौबीस पुत्रोका चणन; जौर सामन्तोंकी फहरिस 1 
3 जिस दिन यवनेवीर शाबुदीनके भचंड वाहुवङूसे कन्नौजका राज्य चू हुमा, 

† जिस दिन स्वदेशद्रोदी जयचन्द्ने ैगाजीके पित्र ज्म गिरकर अपने कियिहुए पापोका 8 
रं ायशित्त किया, उसी दिनसे अटारह वरे री सम्वत्‌ १२६८ ( १२१२ ६०) मे ‡ 
ॐ उसके पौत्र सियाजी ओर सेतराम अपनी जन्मभूमिको छोडकर दोस सायियोके ,(& 
साय मरमूभिकी ओर गये । वे किस कारण वल अपनी माद्ृभूामेसे चग, इस 

विपयम भिन्न २ भद्रभन्थोसे भिन्न २ मत पायेजाते है । को कहता है कि उनका प्रयान ‰ 
> अभिमाय पुण्यतीयै दवारिकाको जञानेका था । किसी अन्यमे देखा जाता है कि, उद्यम 
ओ जौर व्यापारकी सएयतासे नवीन स्थानमे जाकर भाग्यकी परीक्षा करै ओर बहां सुल 
ब सवाधनितासे दिन चितावे, इसी इच्छासे उन्होने अपने देदाको छोडदिया था ! इन दोनों {ऽ 

४ मतोने रौन मत सत्य दै, बह सियाजीके भविष्य चारके देखनेसे सहजहीमे स्थिर (£ 

= किया जासकवा है ! स्याजी अभिमानी रारङुलका योग्य बेशाधर था ! पित पुरुयोके 
वीतेहुये मौरवकी स्टतिको अपने हाथसे त्याग कर ओर नाशहुए गोरवका उद्धार न करके 4 

प यथार्थं राजपूत कमो भी सुनि इत्तिका अवरंवन नदीं करसकता अस्तु दयोसियाजी ठेस 

नहीं करसका, यदि वह एसा करता तो हिन्दोस्वानके नकरेमे मारवाददेश्च स्थान पाता या 


५ नदी इसमे मी सन्देह है । 
(0 य रक "त210 |) नल्व [१ नि न तगत नकि द 
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व ॐ राजस्मानदतिहास । 2 
अय ४ ॥ 
ड राठार ङख्का भनिष्य मागृरूपी भकाश जो धीरे २ प्रकाशित 
ॐ सियाजी न जानसका । ओर बह उसे मुदधीभर सेनावछ्को केकर व 
वादका-राश्चिके ऊपर मण करनेखगा । कां जाडं १ किस उपायसे सौभाग्य ठक््ीकी | 
श र आप करसङ्ं १ वह्‌ इसका इछ भी थय न कर सका; किन्तु कटर उत्तम { 
तै व सदायतासे मूलसंत्रके साधन करलेमे दद्भतिह् हो उसने मीषण कारम 
च छत्रम प्रवेक किया ! इसी त्रके साधनके भभावसे उसने ऊुछ ही समयते जिस ९ 
त्र विसतारवाछे भूमागपर आधिपल स्थापित किया था । बह यमुना, सिधु जौर गारानदी | 
त वथा अर्बलीकौ ऊंची चोषियोसे चारोगोरसे धिराहुमा है । इन चारो सीमा्से धिरे 
विज्ञा देकमे जो भिन्न जातिये निरास करती दे उनका संकिपर वृत्तान्त कहा गया है। 1 

कछवाहोनेभी उस समय तक संसारम राजनैतिक प्रतिष्ठा न प्राप्त की थी 1 इनके स्वर्मीय 
रौ रजा पजोनीमे वीच सस्नी हमछेमे कन्नौजके युद्धम प्राणत्याग किये । इस ह 
र समय उसीका पुत्र मरीसी + कबाह खे सिहासनपर वैठा यजमैर अमेर सभर ४६ 
&! ओर दूसरे चौहानराव्य युसस्मान राजाओके इस्तगत होगये थे, किन्तु अवैतीके अनेक सु 
तर किङ इस समयमी राजपूोके वश्मे रदे । विदोपकर नाडो नगर सुसब्पानेके घोर £ 
य आक्रमणसे अपनी रक्चा करनेमे समथ हुजाथा । उस समय वीसख्देवका एक वंशधर प 
& उस नगरा अभिपतति थ । इन सवोभेसे मरभूमिक्रा गौरवस्वरूप मडोर नगर, १ 
त भाचीन पडिदार कुखेके भौरकी ध्वजाको अपने विकट दुर्मके सिर धारण किमिह 
धि दुगेखहित खदा । उस समय पडिदहार ङख्की दूसरी श्षाखाएं शवां गोचमे उन्न हए 1 
६ राणा मानसिक हदाथसे युंदोरके अधीन श्चासित होतीथीं । मानरसिंह अपने राज्यके चारो- हि 
> ओरवाठे सामन्तोसे पूजित ओर सन्मानित दो मरभूमिभे शरेष्ठ राजा गिना जाता था!उतत- 
ॐ स्म नागोर छोटक निकट मादिकगण निवास करतेये । ययि काठके कठोर हायोके 
ह घोर प्रहासे आज हिन्दोस्थानके नकशेमे इसका चिहतक नहीं पायाजाता, किन्तु उस |; 
ओ खमय यह अत्यन्त प्रतिष्ठित नगरथा, इसका विवरण बहुतसे भट्मन्धोमे देखा जाता । 
श उस खमय इस मोहित छुखुके अधिपत्िने ओडिटनामक नगरमे अपनी राजधानी स्था- ए 
र पित कर १४४० गावेोके ऊपर अपे राज्यको कैडाया था । निस स्थानम भाजकक 
५॥ वीकानिर राज्य स्थित है उस स्थानसे भयनेरतक समस्त ग्ेश्च उस समय जाट जाति- 
¦ योम वहुवदो छट रे स्वाधीन हिस्सोभे वंटा हमा था! इन सव दिस्तेकि पूतैसे गारा नदौ 
द कीरेतीटी पृथ्वीतक समस्त परथ्वीका भागजे पाया, वया ओर ठंगा्भादि कदैएक असभ्य १ 
जातियोके अधीन था । जैसलमेर माटी उसके दक्षिणम सोन ओर सिन्धु व कच्छ 
भ्रवेदमे ज्डिचा जाति वसती थी. इनके जीर आतू चं चन्द्रावतोके पैवारोके मध्यस्थे 
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+ दण्वीराड रासा इसद्य नाम रली शिला 1 % उस समय इस भदेशमे दूसरी ज्ञाति 
निवाख करी; किन्ु आजकल उनका पतातक नदीं गता, उने वडुतली तौ श्घरुभोके 
= इायसे मारी दं ओर शेपने स्मान धमैको स्वीकार कर अपने प्राचीन चामको तिरा 
६ 
शं जडी देदी 1 


1. 


माय २, ]  माखाड-जोधपुरका इविहास-अ० २. ¢ (९५) 
स 


| सोर रय । इ अतिरक्त दर जीर येव दैवीगण, सेढवरकेगोदिकगण, 15 
सायो देवडागण, आलोरके सोनगरा ओडिनके मोदिङगणः ओर सिनकिके सोढागण (६ 

( अग अनेक प्राचीन जाति समस्त प्रददे वीचमे इधर उघर वहुतहौ टूटी फूटी अव्‌- ¢ 
ठ स्थाम बाख करती थीं । इनमेते वहूनि तो रठैराके जल्ते हए विक्रमाभिमें अपने 
र कुटकी मयादा जौर निवासभूभिकी आहति दे दी थी । शेप अब उनके सवाधीन रहकर £ 
शु सामन्त रूस निवास कर फिसी भकार सुख दुःखसे जीवनको विता दे है । भ 


रालैर बीर सियाजीने अपने वात्यावस्थाके ठीला्षेत्र कन्नौज नगरको छोड- ४: 
दै पिया जिस राज्यम उसक पिदरपुरपेने बंडे गौरवमदित राञ्यकार्यको निवाहाथा, आज {६ 
9 उसको अत्यन्त दीन हीन वसे वहसे भागना पड़ा कदाचित आज समसन £ 


६ 


धः जोवनके निमित्त उससे उस भूमिका सम्बन्ध टूट गया 1 अव बह उस « रूगोद्पि £ 


तर गरीयसी " जन्मभूमिको न देखने पावैगा, अव उस ग॑गाजीके किनारे वसेहुए कन्नीजके {8 
आ, 9चे महलकी अद्रखिकाजोप्र वैठकर ठहयती हुईं गगाजीके अनन्त शब्दको न सुन + 
६! सकेगा । बह राजपुत्र गौराम्वित राठौर वैश॒करा एक योग्य वैदाघर दै । काँ तो वह 
र सिंहासनपर चैठता, कहौ आज निर्वासित ओर निराश्रयकी भोति देश देरमे भटकता : ई 
आं फिरतादह 1 सिवाजौके हृदयम इस प्रकारकी नाना चिन्ताओका उद्य होनेख्गा । & 
प्रतु वह क्षणमरको सी न चवडाया । वह जानता था क आपत्िका सहन कटनाही | 
जपूतोका प्रधान कर्तव्य है, योक आपि मलुष्यको सुखकौ सूचना देनवाटी {5 
आ ह, । उखे उन शुदीभर साथियोको साय ठेकर अपने वाल्यकाखके शंतिनिकेतन, {2 
§ आाक्षाकी विखसभूभि पिताके राज्यसे वाहर हो भारतके विदा रेतीठे मैदानमे भवेद ^ 
॥ किया । चारोओरसे अनन्त रेतका सागर सूय्यकी किरणोसे खुसर उसके ऊठेहुए 1 
त हदयी समान धुघकार र दै; सामने अगणितरेतके कण उड र कर उसके निष्कठ ई 
षः आया भरोसेकी समान उसको अत्यन्त विरूप करी ह । तौ भी सियाजी क्षणमरके | 
॥ निमित्त निरा न हु । तरंगसे चङायमान काठके इकढेकी समान माग्येकं वल £ 
= वहावभे वहते २ अन्तम व कोदमढनामक स्थानर्म॑परचा । आजकठ जिस ६ 
श स्थानम बीकानेर नगर वसाहुआदै, कोदधसदढ वांस दश्च कोश्च यानी २० मीर पञ्चिमकी १ 
र भोर दहै । उल समय वहां ण्म सोठंकी राजा राज्य करता था । बह सियाजीसे वहत < 
ओ आदर सन्मान भिष्ठाचारके साथ मिला । 2 
सोुंकी सजाके आद्र करते ओर उदार व्यवहारसे सियाजी अत्यन्त प्रसन्न 
हृभा जौर उसके कियुए उपकारका बद्खा चुकानेकी इच्छा करनेढगा । उस समय ऊाखा £ 
फूखाणी नामक एक बीर राजपूत उसदेशके निवासियोको अत्यन्त दुःख देरदाथा । रखा £ 
रै पराणी परसिद्ध जावा इमे उलन हाया, उसका कया दुगं तभूभिकी अनन्त ¶ 
1 बाधका रागिके ऊपर स्थित दो शुभो पक्षमे सव प्रकारसे दुर्गम ओर अदूर मावसे (८ 
श खहा था । खला खयं एसा इद्ध था कि सवकजसे ठेकर सके करिनरेतकके सव १ 
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(१६) ४ राजस्थानहतिहास । क [ दूसरा 
म्िवितागातपिोकिि ४००५८ 
द देश सुनतेदी कौप र्टते थे। # सोठंकी राजाकी - 
| जीने आज उस वीर खखाके विरुद्ध तख्वार धारण व ( 
= ुदधकी तैयारी हृद सेक राजाने सियाजीको सेनापति बनाकर समस्त सेनाका भर ¶ 
2 उसीके हाथमे देदिया । उसका भई सतराम ओर याटौरवीर भी उख सहायता 
त निमित्त युदध्षत्रमे आय । धीरे २ दोनो दलम राई आरम्भ हृ । सियाजी अपने वोर | 
शूं शं अलाको जीत छिया । परन्तु बह जीव खदजमे न भप्त इई । उसके वदेम उसके 
ब जीवनका संगी माई सेतराम जीर दूसरे राठौर वीरोके हृद्यकरा सधिरभी वहा इस युद्धम जय 
र पानेसे आनन्दित हो कोका राजा राठौर राज्छमारसे वंडे आनन्दसे गद्‌ होकर £ 
ओ भिखा,जौर अपनी बदिनका व्याह उसके साय कर उसे अपने साथ एक हृद्‌ सम्बन्ध- | 
ड सूम वाधा । तदनन्तर जय पानके पुरस्कारको साथ ॐ सियाज्ी ह्यरकाकी 
रः ओर बढा । छ विनोके उपरान्त अनहठ्वाढा पटन उसो दिखाई विवा । ९६ 
शु श्रम दूर करनेके अभिपरायसे वह उस नगरमे उपस्थित हआ । बके ६ 
द राजाने उसका यथायोग्य सत्तार किया । जनहल्वाड्मे दी सियाजी था कि, ¶§ 
> उसी समय एक दिनि समाचार आया # इष्ट खाखा सूाणीने उस नगरपर आक्रमण 
9 किया दे ! सखा आक्रमण करनेसे पत्तनका राजा अत्यन्त भयमीत होगया था; ‰ 
[। क्रिन्तु सियाजी उसके भयको दूरकर खयैषटौ उस दुद्ैरपं जडेचा वीरके साथ द्द हि 
चँ अमे भत इभा । पडे ऊख उसके भरणप्यरिभाई सेतरामको मारकर ख्यं निर्िरतासे ६ 
< युद्धक्े्रसे मागगया था । आज उस भाईके मारनेवाठेके हृदयके रुधिरसे सियाजी दारुण १ 
ठ ्ातृरोकाभिको शान्त करना चाहते थे । घोर वद्ला ठेनेकौ प्यास ओर यरी ६ र 
> इच्छसे उत्तेजित हो लौरवीरे ऊखाके साथ भीपण युद्ध आरम्भ किया । 
६ दोनों ओरकी सेना दूर रहकर चित्राछ्सिकी समान खड़ी हो इन दोनो राजपूतवीरोके ५६ 
ध अद्भुत रण-कौराकको देखने छग । उनके थोर असिुद्धसे रणमूमि वार्वार कोपने 
~> उगी । आपस तर्नार छडनेके हन्न शब्द्‌ ओर उन दोनों वीरोके ठ्ठकारके अतिरिक्त ¶ 
उस ससय ओर इमी न सुनाई देता था। विन्तु खसा आज बुर सायतमे अनहठवाडा : 
प्रमे खाया था। डती सामे बह सिवाजौके साय दद म च इमा था । भ 
2 माके कोकते दुःखिव वदरा छेनेकी इच्छावाछे राठौरवीरके हाथसे वह आत्मरक्षा न ¶‰ 

करसका । सियाजीकी प्रचंड तछ्वारके आघातसे उसका शिर दो टुकंदे हो पृथ्वीप्र ५६ 
&{ गिरपड़ा । यह देखतेही पटरनराजकी सेनाके जय २ कार शब्दस आकाश गृूजर्टा । 


>> 


स 
् * यद्यपि छाल पूलाणी अत्यन्त इदधेषे थ, परन्हु उसने कमी निरा जौर निवे्लोको नही < 
> खत्ताया । इसके अतिरिक्त उसने दान ध्यान चौर अनेक अच्छे काममी कियेथे इल सम्बन्धमे कोनी ६ 
| नदी सिन्धु नदीके सागर संगम देश्ोतक उसके भदीसा सूचक गीत घुनेजाते । राजस्यानके ई 
त्र ६ भाचीन नगर इसङे वदाम थे । उन नगरोके नाम नीचे श्वि पद्यसे भरी ति जाने जतिहै । : 

५ ककापगद़ा सूरजपुरा, वश्चकगदा ताको । जंधानीगद्‌ जगर्ूपुरा, ये फुरूगद्ह कारको 1” 
अर्थात्‌ कङ्यपगद्‌, सर्र, वरकगद्‌, अंघानीयद्‌, जगसूपुर, जर शरमादी, लाके वकम थ 1 : 
म्ना 
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यदह जयहाब्द्‌ अनन्त आकारे प्त वायुके वेगसे चारोओर कैरखाया । जो छोग “ 
3 लाखाके अत्याचारसे पीडित होरे थ, उन सवोने उस जयराव्दको आनन्दित हृदयसे : 
आं छना । ओर सतलजसे छगाकर समुद्र किनारे तकके समस्त देदानासियोने दोनो दाथ 1 
& उढा २ कररादीर वीरको आरीर्वाद्‌ विया! ॐ 
1 दुर्धषं खखाके रुधिरसे माईकी दारुण शोकाभ्निफो शांतिकर सियाजीका हृदय 5 
दं आनन्दे फक उठा) अव उसको तीथैयात्रा करनी शेष रही । वासवम उसने इस ‰९ 
शू इच्छाफो पूरणे किथा या नही इसका को इत्तन्त अवतक नहीं पायाजाता । मद 
& तरथोमे छिखा हे कि, उस समय वह राजपूतोके प्रधान भेत्रसे चरायमान दो अट प्रतिष्ठा ( 
ध भा कलेमे तत्पर हुमा था पटनसे विदा होकर सियाजीनि छती नदीके किनारे ङ £ 
5! दिनो वास किया 1 वहां महवा नामक एक नगर था वहां छत्तीस राजङुख्के मकिडावी 2 
् ( दाबी) कत्री बास करते थे । सियाजोने उन सवको मारकर उस नगरपर १७ 
द अपना अधिकार किया । राज्यका खम धीरे २ उसके हृदयम दूना वदृगया । तव 
श उसने निकटदी बसेहुए खेरधरके गेषडिरोको मारकर उनके देशमे अपनी विजयपताका ‰ 
8; फडरानेका संकल्प किया ओर उसका यह्‌ संकल्प येडेदी दिनोमे पूरण होगया । गोद 
तः छेके राजा मदेशवासने उसके हायसे मरकर उसके सौमाग्यका मागे भलीपकारसे साफ 
ध करदिया । अभागे गोदिरू प्राण छेकर भागगये । तव विजयी सियाजीने छली नदीके 12 
किनारे भाचीन “सेडनायः की रीङाभूभिमे राठौर इरुकी विजयपताका गाड़ी । हि 
तर सौमाग्य-उमीके भ्र हेदी मलु्के इच्छित काथय सीजतासे पूणं होने र्गते < 
> है । खेडघरमे निवास करलेके दी कार उपरान्त सियाजीको अपनी श्री द़ानेका 
त एक ओर सुभवसर शीघ्रही हाथक्गा । उसी समयमे उस प्रवेशके निकट पाठी नामक 
( नगरके प्ान्तमें छठ जाह्यण निवास करके. अतुख मूमि सेम्पात्तिका भोग करते ये, किन्तु {6 


ङि 


परैत निवासी र ओर मीना जातिबाठे ' अकसर उतप्र आक्रमण कर उन्दै अनेक $< 
परके दुःख देते थ । शंतिकी इच्छा रखमेवाङे जीण उम दुष्टोसे सपनी रक्षा होनेके 
किसी उपायको अवतक स्थिर न कर सके थे।दसं समयके पराक्रमको सुन उन्होने उसकी १ 
शरभ ओर सहायतो.ठेनेकीःइच्छाप्की । तदनन्तर उन सवोने मिककर उसफे निकट जा ९ 
= अपने समस्त वृत्तान्तको  आदिसे' अन्ततक कद सुनाया । सियाजीने उनसे सदायता 
&/ करकी प्रतिज्ञा जर थोडी दिनके उपरान्त अपनी प्रतिज्ञाका पाटन कर उन शांति { 
त प्रिय नाह्मणेसि आशीवदि थौर धन्यवादको प्राप्त किया । किन्तु ब्राह्मण इस्से भी निथे- £ 
अ न्त न रहसके उन्दने देखा क, सियाजीके पारी नगरे निकटसे चङे जानेपर दुष्ट पदाडी † 
9 छग फिर मी उनके उपर आक्रमण कर पदिङेकी समान अत्याचार करगे ! ¶ 


% दावी लाति ६६ जातिरयोमिसे है, उनके स्वतंत्र राज्यका यह अन्तिम वृतान्त है, ने हन 
द देशोकी थाम काम्देकी खाडीमे मावनगरके गोष्िरोसे मिका जौर उनके इतिष्टासकी भ्य भरगट € 
की कि, उनका जाना खेरधरसे सिखा परन्तु यह नदीं छिखा कि, खेरधर कहै । 


व ५122 
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यह विचार उन्दने सियाजीके अपनेदी निकट रखनेकी च्छा कर उसको ङुठेक 6 
प्रथ्वरी दी । सियाजी उस पृथ्वीको आद्रसदित रहण कर उन्ही निकट बास करे 
ङ्गा । सियाजीने जिस कोधढकरी सोढकिोकि साथ विवाह कियाथा, जज रने ; 
यौ पकः पुत्र उतपन्न किया । सियाजीने छुलगुरके कदे अनुसार नवडुमारका नाम {र 
आसथान, रका । ई * ट 
यद्यमि सियाजौ इस प्रकारसे उन खान्तिश्रिय आाह्मणेकि वीचमे निवास तो करने- ( र 
खगा किन्तु उसकी दुराकांषाकी छठमी दपि न है । उसकी यदी इच्छा थी कि # ह 
पाोनगरी ओर उसमे मिरी समस्व प्रथ्वी मेरे वदाम होजाय किन्तु फिस प्रकारे 
ध उसकी इच्छा पूरी हो, इसका वह छख उपाय निश्चय न करसका । यद्यपि बाहो ^ ह 
को मारकर उसकी इच्छा पूरौ हेसकतीदै; किन्तु ब्रह्महत्या महापाप है । साधारण ¶ 
~ भूमिके निमित्त क्या सियाजी दस महापापे छि दोगा ¶ किन्तु नही, दुःखकी वात ‰ 
त है कि, रादौर वीरके हृदयमें यह दुराकां्षा इतनी वठवती दोउटी कि, उसने एकवारभी 1& 
तै इस घातको न विचार जिन ब्राह्मणोसे उसके सौभाग्यका भार खुलाथा, आज उसने 5 
॥ छावीमें पत्थर वाधकर छृतङ्ताके प्रवित्र मस्तकमे खत मार उन्दीके मारनेका संकल्प % 
& किया! सुनाजाता कि, उसकी उस सोरंकिनी खीदीने उसे इसपशाचिक संकत्पके पूणं कर ¢ 
ठ नेको उमाराथा । जो हो, सियाजी इस अनर्थं करनेवारी दुराकांक्षके पूणं कलेका सुम- 3 
ॐ बसर देखने खगा । एक दो दिन र अंतमे होीका त्योहार आ पड़ा । इस त्योहार 
& उत्सवकाले समी दिन्दू सव प्रकारक चिन्ताओको छोड्‌-शीडष्णजीकी ठीके अतुरा- 6 
2 मसे फाग खेलकर समय वितते रदे । सियाजीने इस सुभवसरम पाठके नाहमणोकि ‰ 
¬> जभिपतिको मार्‌ उनकी समस्त भूमि जर सम्पततिपर अधिकार करिया । इससे सिया- पू 
& जोके नाम सदैवो कठंककी कालिमा खगै, । मन्तु इत दुष्कमे उप- ¢ 
रँ रन्त उसकी जायुमी शीघ्री क्षीण दोग । नहयाहत्या ओर विदवासघातकतकि पाप- 
ॐ रूपी कौवमे दार्थोको कैाकर उने जिस _ सम्पत्तिपर अधिकार क्रिया उसका रई 
रा एवकचक््तेभी अधिक मोग न करसका । बरह्मके ठऊेखको पूरा करके उसने इस लो- | 
९ क्से विदा डी। ध 
ओ सियाजीके चीन पुत्र हृए थे । उनसे वड़ा आसथान मयस सियाजौसोनग ओर 
षि मोदा जल था । सन्याधिकार पने नियमेक अच्तर वा आरवान अल था । राज्याधिकार पानके नियमेके अनुसार जेठा आसथानही पिताकी £ 
५ # पाठी, शाजपूतानाके पश्चिम ओर एक चदु जौर भतिद्ध बाणिज्यकी मदि 1 यह भायः 1 
= आरव समानहै । यह चारोभेर ऊंची २ दीवारेति धिरीहुर है मरे शदवभोके धेर अ्या- & 
4 अस्वे इल रा ऋक लिमिख यट दीं वमी । बह दारं (पन ) यः कछ ( 
र दू पद । इसके भीतर दशहजारतेमी अधिक घर दवेम पाली अयन माचीन कार्ते ¢ 
॥ प्रसिद्ध, पटी जिल प्रकारे बसहुभा है उसे जानाजाता कि यष किकी समयमे उततर हिन्वो- ध 
&ू स्यान जोर समुद तटस्थ ददो पक वदी मण्डी थी । तिब्बत ओर उत्तर न 
रै चामभिये यहं भाकर दक होती जौर फिर यसि देश्वेस््तर अरब, यूरोप शीर ॥ 
५ ॥  देरोको जाती । पे प्रतिवषै पारीमे ७५००० सपया शमीकं आमदनी थी । 
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गहीका अधिकारी हुभा । एक भद्रमन्धमे देखा जाता कि, आसथानने गोदिरके हाथसे {5 
खड़धरको छीन छियाथा । पिताक दोप गुणेक अनुसार पुत्रमेभी वदहतसी दगावाजी 2 
भरथो । सियालोनि जिखभकार बिदवासधातकता नौर भधरमाचरणसे पाजीपर अधिकार ५ 
कियाथा, आज उसके ठे पुत्रनेभी उसी प्रकारके आचरणोसे दैडरको जीत अपने छोटे- 45 
भई सोनगको वरहा अधिकार दिया । ट 


५ डर नगर गुज्ञरातकी सीमाके अन्तिम किनारेपर वसाहुआ है उस समय यह 12 
डावीव्ीय क्रिसी राजके अधिकरारमे था । आसथानने चतुरता ओर विश्वासघातकतासे “> 
ॐ उस नगरके प्रथम राजाके मरनेपर वपर अपना अधिकार करिया । शोकसे विह ¶ 

श नगर निवासी राटौरवीरके पसे अन्यायाचरणको न रोकसके सोनग वैरावाले हदातौदिया 1⁄2 
& राठौर नामसे प्रसिद्ध हुए, । तीसरे भाई अननख्ने भी दोनो वंडे मादयोके समान धोर्‌ 

 दिंसाृ्तिके द्वारा उभढ्कर सौराष्टके दूसरे पान्ततकं अपनी प्रचंड तख्वार चाध । 

५ सौरषटूके पश्चिममोर उखाडल नामक एक नगरथा प्राचीन सौरल॑शी भीखमदाह {६ 
नामक एक राजा उस समय वहां राज्य करताथा । ईदिसक अल्वने उसका वध॒कर 18 
दः उसके राज्यपर अधिकार करछ्वा । रसा कार्यं करके कारणही उसके पुत्र पौत्र {ऽ 
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त वादेलाके नामसे ्रसिद्ध हए । 1 
श इस विचित्र नासे परिचित हो राठौरवीर अलके व॑दावाठे आज भी हारका जौर ट 
उसके निकटके देम बास करते | त 


ठँ आसथान आठ पुत्रो # कों छोडकर परलोक गया, इनमेसे जेठा पुत्र ईदहड पिताके 
ॐ राज्य सिदहासनपर वैठा । उस अप्रसिद्ध ओौर थोडे राव्यसे उसका हृद्य प्न न हुमा 
ॐ उसके हृदयम एक इच्छा ओर मी वहत दिनोसे धीरे २ बद्‌ रह यी दृहड डकयपन- “> 
क सेही भपने पूत पुरुषोके प्राचीन ठीरुक्षत्र कन्नौज राज्यके उद्धार करनेकी इच्छाको मनम < 
ठ पोपण करता आ रहा था । इस समय पिताक राज्यपर ैठ उस इच्छाके पूरणी करनेका 1 
उसने ट संकस्प किया । परन्तु उसका बह संकल्प पूरा न हा । कन्नौजके 
चरै उद्धार करलेमे निष्फल दो दृहडने पदिहारोके हाथसे मंडोर छीननेकी चेष्टा की ] किन्तु “> 
त उस चेष्टाका पूरणं होना तो दर्‌ रहा, उससे उसके प्राणभी जाते रहे ! उसने परहिहार ‰ 
राजके रक्त वदालेको जा स्वयेही उसके देण्को अपने रक्तसे सीचा | ५ 
त 


तै # दृषद्‌, जोयसाव, रवीयसी, भूपस्‌, धाडर, जलैतमर, वांद्र, जर उड्‌ यह आउ पुत्र (४ 
1 थे । यह यार्मीमाह अपने २ नामसे एक २ िरोहके स्वामी इए थे 1 न गिरोदोमिसे धूहद, धांधर, हि 
जैतमरु ओर उदरं गिरोह, इनकी सन्तानका पता चरुताहै देष नादा होगे । 


इन नासोम बहुत गती हं दृषड्‌ जपसाव धाद ये तीन नाम तो मारवादुके इतिष्टासमें & 
श्‌ मिख्ते हे ओर उद्‌ आसथानका पोता जीर जोपसाचका बेटा था । वाकी तीन नाम अशुद्धभी है 
धी पर इतिहाठमं छिलेभी नदीं हं इनकी जगह हरद्के पेथड़ मैक ओर चाचक नाम हे । ओरं किषी £ 
किसी बहम वेगढ्‌ सौगण ओर नापा नामभी आसयानके वेटोके किष (प्र, दै. ) 


जत गान नावग चचवद 
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०) ` छ राजस्थान इतिहास । [रसाः 
{2 1८2९444 [1.1 ~ [# ८ 
व) 
४ ऋ ॥ 
हडके सात पुत्र उत्पन्न हृए थ 1 उनभसे जेठा रायपाङ पिताके भरने उपरा- 
न्त राटौर लके सिंहासनप्र चैठा । सिहासन पर चैठतेही वह पाडेहारके राजाके इद { 
यके रक्तको वहा पितृक्षोकको दूर करनेका यतन करेखा । डी दिनो उसका यल क. 
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‰ पूरा इञा । वद्स ठेनेकी इच्छा रखनेवाडे रायपाख्ने एक सेनादल छे मंडोर दुर्मपर 
> आक्रमण किया । पडिहार राजा उसके उस भ्रचड आक्रमणक्नो न रोकसका, इस कारण १ 


£: बह युद्ध खेतमे मारागया । उसके मरतेदी विजयी रायपालने मडोर दुरीपर अधिकार 
दैः किया । राठौर छखकी विजययताकरा मंडोर दुरके धिखरोमे फदराने ख्गी; विन्तु यह 
ॐ सव धिजय थोडेही दिनके निमित्त थी । हारेदुए परिारोने दीघ्रहौ फिर जपने पूर्ैव- 
& छ्को इकटरा कर रायपाङ्को मेढोरसे मारमगाया । 
छ _ रयपाखके तरद पुत्र थ । उनमेसे जेठा कन्न रायपाख्के उपरान्त गहीप्र चैठा ! ५ 
© बाकी सव उसके देसके सव शानोमे कै गये थे । कनका पुत्र जाद्हन. जादहनका पुत्र 1 
६# छआडा जीर छडाका पुत्र टीडा एक दृसरेके उपरान्त गहीपर चैठे । इन राठौर कुमाशमे 1 
रै राजत्यकाख्का कोड विशेष वर्णन नही देखाजाता । केव इतना ही बिदित होवा दकि, |: 
4 


1 


4 दहिसक इृत्तिका अवङम्बन कर वे अपने निकट निवासियोसे सदैव युद्ध करते रहे । ! 
६ कमी किसीसे हारे ओर कभी किसीके मारकर उसको भूमि सम्पन्तिपर अधिकार 
ॐ करिया । जसल्मेरके भद्रमन्धेमि पायाजाता है कि इनमेसे छाडा ओर टीड़ा ही वड़े १ 
कः दद्धषै थे । ये परायः मारौ छोगोको चहृतदी दुःख देते । इसी कारण वे इनसे युद्ध 
&{ करनेके निमित्त सेना खाए सैडराज्यमे आकर इनके साथ युद्ध करते थे । राव॒टीडाने ६ 
ॐ राञ्यको वद्ाणिया था ! उसने सोनगरा सदौरसे भी नमाढनगर ओर देवड्धा तथा वेखि- 

<# चाओके राञ्यके ऊढ २ अंशको जीत खया था । टीड़ोके मरनेपर सल्ला उसकी £ 
दै" गहीपर वैठा । भटूभन्थोमे केव इसका नामही छिलाहुआा है । इसके उपरान्त वीरम ४: 
ॐ देव * ओर वीरमदेवके उपरान्त चुडा राठौर छककी गहीपर वैटे । वीरमदेवने ऽचचर £ 
& निवासिनी जेया जातििपर हमद कर रणभूमिमे प्राण छोदेथे। किन्तु इखके वीर पुत्र 
रः चडास रलैरकुख्की शरीबृद्धि हहे चूडा जसा बीर था वैसाही एक राजनीतिक जान- हि 
आं वादा भी था । यह नाम राठौरोफे इतिदासमे हुत सिद्ध दै, केवड इसके द, विकर- १६ 


६. मके प्रमावसे वीरं सियालीका वेशा उगत हो उठा । धीरे २ ग्यारह पीठियोमे यह £ 
ध रालैरवंशा राजस्थानके आयः समस्त देशमिं कैर गया था । वीर ( चृडा) ने सोचा कि, ‰ 


५ 


† मे निश्चय रता ह फि, अपे वैकी श्री बरद्धिको ऊंची सीद़ीपर स्थापित करसकवा ह; ‡ 
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« रपर, रतपाक, दिदार, परर, सगर, दाद्‌ जीर विगर यह सात वर थे। 
२ इसके वंशधर सरखावत नामस फसिदध दै, मेवा लौर रारणड़मे यह अवभी भूमियाकी समान . 
चास करतेहे । ३ इसके वंशधर वीरमोते नामसे प्रसिद्ध है वीरमदेवे विन्यानामक पक पुत्र { 
था, उसो विकि वंशधर वीजावतके नमसे भलिद्ध शे सेतरावा सिचाना दे्ुनामक तीन ५ 
स्थानो वास करते हं । 7 
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¶ जोधपुर राज्यकी ववावलीभे राव दूहढके वेटे रायपाल, चन्दरपार, शिवपाख, जीवराज, 1 
मरा, मनेोहरदाछ, मेधरान, सावततिद, सूरह छले है 
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छै शठौरोकी बीरत्राको जगतूमे भरकाचित करसक्ता हं । किन्तु इतने दिनोतक किसीने & 
4 इस कायक करनेका साहस नदी किया । यद्यपि इससे पषिङे उनफी जयार्जनके 
& अनेक उदाहरण देखे गयेदै भनतु उन सवमे नके उम श्रीटता दिका विमेप भ्रसाण 
छी नहीं पायागया । जो उद्योगी जीर उयमी नदीं है, भाग्य सोत्के विरुद्ध तख्वार पकड 1 
आ जो आत्मोज्रतिका सायन कर आगे नदी बदृसक्ते. उनको जगनूमे इमी उति प्राप्न 
ओ नदी होती सियाजोका विपुर वेदा अवतक कुठ नही ऊर सका, अतप्व रोर कुख्की श्री 0 
द फी बृद्धि मी न हसो । वीरवर चडाने यह सव विचारा । समदम वृष्यकर राठोर ल्के ^ 
> हृदयम उसमे एक विकट ताडित ( विजटी ) वखकां प्रयोग किया उं तादित वख्के 4 
&( सच हेतेदी राठौरकुल सानो फिर नये सिरेसे जीवित दगया । उस समय उमने > 
£ समस्त राठीरोको इकट्वा कर बडे भयानक काय्यके कृरलेका विचार क्रिया । उस (2 
3 काय प्रथम तरंग तो मंजरफा आक्रमण था मंडोरको {पदिद्यारयाजा चूडके उख भो- ^£ 
पण आक्रमणको न सम्हाटसक्रा । उसके हदयके रक्तसे समरभूमि सिच गदं । राजाका 42 
मरण देखते समन्त सेना विना राजे होर इधर उधर भागगड । जयलक्ष्मी राठर ४६ 
` >; चीर चंडाकी गोद्मे सुमोभित हुई । नीह रर(रडटसन प्रचंड पताका सरभूमिके प्राचीन “ई 
दुरगकी संचौ निल्लरपर सगर्वं फहरानेटगी । 
द्र यम. अध्यवसाय ओर सहनमीरताही राजपूतोके पराक्रमको उतपन्न करनेग्राटे 
ॐ दै 1 ञन तीनो शरेष्ठ गुणोसे सुमोभित ण । विना राजपूत कभी उर्वि नही परार 
§ करसकता । वीरवर ( चूडा ) इन सोनो श्र गुणस विभूषित धा, उस कारण असंख्य 
है; विन्न ओर संकटोसे पार होकर उसने अन्तमे मडोर सिदहासनको प्राप्न किया । नही तो 
ओ इस गिजय पानके कुढ दिनके पदे चह इस दीन अवम्धामे गिराथा 1 उसको देखरर „2 
६ फोन विचार सकंता था कि, यदी चंडा मंडरके सिंहासनको भाम करमकेगा । पठे वह : ; 
६, अपने पूरपुनूपोकी भरामि कौ हं भूमिमम्पत्तिमे वचित ( वेदनवृढ ) होगवाथा) यदातक 5 
5, कि, प्राण वचन लिये उसको दछिपरर दिन काटने प्थे। उस दौन होन अवस्थामे वद „2 
‡ यलरपरीर चृडा अपनी रप्राकि निमित्त काल्दःड नरम गय । वहां उस्‌ णक चारण 
रैः % घरमे गरण टी । कृ दिनि उस चरणके नमे चिहण बेपमे समय धितायाथा परु ५ 
8] 
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५ क 
अकमर पार उसने अपनो उन्नतिक्रे मागका अपने टाथसे स्वच्छ केरिया । कदा !2 


&* जाताद्‌ कि, चंडके मडोरमे रजा रेनेपर वी कालम नगरा चारण कनि उससे ध 
^ मिलने आयाथा । चिन्तु चृडनि उमको न पदिचालकरर अपने पास न आनेदिया। तव बह 
९, चारण अत्यन्त दु खित हो ण्क कविता „ धना राजसभके समीप गणा । वह श्विता 


# | 





टि 
(4 
(० कक छ [ वा पटिषप्ते न १ ॥ ष 
र * राके तिहायते यड यात सिद्ध नहीं रोती है शि श्ंडने पदहारोसे मडोर टिया 2 
६॥ धा, छन्तु ददा जातिके पडिषरोने तकेपि मंटोषर लेकर ददेजमे दियाथा निस्कं। साक्षीफा यह ५ 
ॐ सोर माराङ्मे मदहर ह । 

ध शटा चवरी चार, टी मंडावर टये । ६द्‌। तणू उपकार, फमधत फट न वीस ॥ १॥ र, री) ¢ 

| 


ध मोरदा-रंडा नहिं नाचे चीन, काचर काङाञः तना । वटभयो भयभीत, मंडोचर रेमालियं ॥ /: 
> मूल अन्थमं यष्ट कथा यषा नहीं छिपी पहरे भागके एष्ट ६२७ मे छिसीर । {६ 
[4/1 
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(रर) % राजस्या इति ¡ ® 
दसय~ 
०५ | 
£ जाजमामारवाडकेभ सनी जाती) उस चारणका गोत 4 
त आचरणोका स्मरण करता ! प ‰ ; 
मंडोर नगरे अपनी भुता इद्‌ करे डे नागरे खेवालो बादशाह ¢ 
& शर हम उलो पौ वब इन भ पं जय नै € 
त हज । तदनन्तर वह अपनी विजयिनी सेना ठेकर धीरे २ दंक्षिणको ओर $ 
9 खडा ओर वी धूमधामसे गोडवाड राजधानी नाठौर नगरमे पहुंचा । बह अपनी सेना- | 
॥ को रल अयने नगरमे जा राज्य करनेखगा । बह जैसा वोर था, उस प्रकार उसने ९5 
त सदेव वीरको समान समय विता वीरोचित कार्योमेहौ अपने जीवनक समर्पण किया ! 
अ उसकी भृतयुके उपरान्त उसके वीरत्यका विवरण ओौरभो प्रकाशित हभ ¦ चडाके चौथे £ 
&; उ्डके अंकमच्के चारर्गोका उसके साय एसा धनिषट सम्बन्ध है छि पठे उसका वणेन 
रँ च करथयदि पीछे च्व्यजाय तो वह बर्न अत्यन्तही अग्ासगिक जौर नौरम 
| दोजायगा । इससे हम विश्च हो पहले अडेकमख्की वोरताका ही वर्णन करतेहे । 
जैसरमेरके भादीराजाके अधीन पूगछनासक एक नगर ६ । उस समय उख £ 
पालम राणागदेव नामक एक भाटीसदीर राज्य करताथा । राणागदेषके सादूड नामक {5 
>, एक वडा पराक्रमी पुत्र ज्यन्न हुआ । ऊखा पएूलाणीके समान सादूढमी अपने युजवख्के 
क उपर निर्भर होकर जीवेन विताचाथा । नागोरसे ङेकर नदौके किनारे तकके सवहौ प्रदेशो ६ 
4 पर समय २ पर आक्रमण करे उसने वहुतसा धन छटा । मशमूमिके समसत मनुष्य 
9 साटढसे यसकरौ भावि भय कतत थे । एक खमय बह किसी नगरे डक ॐयो ओर 
9 चोदको जोतकर भोदि राजान उट समोपसे होकर अपने नगरको जाता था ( 
£ कि! उसी समय उस नगरफे खामी माणिकराजने भदरसहितं उसका निमंत्रण किया 1 
सादज उसके निमन्त्रणको खोकार कर यथा-समय उसके धर पूरहुवा । सीघ्रदी खनि {९ 
थ पोनिकी सामग्री हने खी । इधर माणिकराज सोदिढवोर सादूलके निकट वैठ उसकी & 
क अनेक वति युननेखगा!उन सव वीरताको वातोको सुनकर मोदिछराज छठ ¦ 
द विस्मित ओर भसननचित्त हमा । बह समस वीरतलकी कानी एक जनके कानोमे € 
वारमवार अ्रवकौ धारा बरसा रदौथो । बह एकाग्रचिततसे उस पाड भारौवीरके 


नीडे 


(14) 


६ समस्त वचनामतका पान कररीथी । उसका नाम कोडमदे या, चह भोदिर्रान माणि" ;- 
च कराजकी परी थी । माता पिताक जोवनस्वरपिणो फोडमेदे जन्मे सुक गोदे ४ 
शं पीथी । सरुभूमिके वौचमे वहं एक परम सुन्दरो खौ थौ । संडोराऽधिपति चंडारावके ६ 
र चौय टे णड़कमख्से उसके विवाहका सम्बन्ध स्थिर दगया था ! विबा्दमी स्री ४ 
द देनेवाल था,-इसं कारण व्याक दोनोभेरे वयारिये हे रदी । पणतु वदं ॥ 

सम्बन्ध कोडमदेको अवतक न भायाथा । उसने सादूखकी अलन्त चारदाका चणन ‰ 

सनाश्रा; नके पदिठेतेदी उसको मनशिमनमे अपना पीत स्थिर करिया था । आज 

उस इच्छित पतिको सामे देखकर ओर अपने कानोसे उसकी वीरताको सुनकर वहं प 
= अपने हृदयके भावक भका किये विना न रहसकी । उसकौ संहेचिर्योने उसे बहुत ¢ 
| 


नि । 
अहनि नदन 


, ओ) 
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त सम्नाया परन्तु बह ङमो न समश्ञी । उसे जिसने लितनाहदी रोकनेकी इच्छां की % 
अ उससे बह उतनाही कदनेतगी"“दुच्छ राजसिहासनको लेकर क्या होगा, ङे राठीर कखकी %& 

पुत्रवधू हयेकर क्या करंगी १-मने जिसको प्राण मन सम्पण कियादि, उसीक दासी # 
ॐ होकर रहंगी दृसेरेकी खी न हूगी 1 ” कोडमदेको इस कठोर परतिन्नाको उसके माता ‡5 
ॐ पितानेभी सुना । उनका हृदय सदसा भय ओर दुःखसे व्याक दोगया । राठौर 2 
कुः हके साथ अपनी पुत्रोका सम्बन्ध स्थिर कर माणिकराजने ईच इखके गौरवके प्राप्न 
ॐ कौ आज्ञाको हृदयम पोपण कियाथा,-किन्तु अभाम्यवद्च उसकी वह आशा पूणं {र 

न हृं । यदि कोडमदे रालैर राजकुमारसे विवाह करनेषर राजी न होगी ता मदिर ‰2 

ङ्के विरुद्ध राठारवीर चृंडाकी रोषामि निश्वयहौ प्रदीप्त होगी, निश्चयी बह जोडिट 
नगरपर आक्रमण कर मोदि वैको समूर नाञ्च करदेगा । इन सव चिन्ताओने ^< 

ॐ माणिक राज हृदय प्रवेश कर उसको विचछितं करडाछा । बह छु मो स्थिर न {€ 
' इः करसका कि, मै क्या कलं । अन्तमें पुत्रीकादी सेह वछ्वान होनेके कारण वदे पुत्रीक! 
=) सम्मति स्वोकार करनेको विवद हुआ । {8 
त खान पान समाघ्र हा, मोदिकराज माणिकराजने सादूखसे समस इततान्त ‡& 

प्रगट किया ओर राठौर राजङ्कमारके साथ सम्बन्ध भंग करमेसे विपद्की संमावनादै, ,5 
दध यह मी भका किया । तेजस्वी सादूर इससे ङ भी भयमीत न हुंमा । उसने कहा (< 
श “यदि पूगलसे रीत्यनुसार नारियङ मेजाजाय तो भरे आपकी पुत्रीके साथ विवाह कर {2 

६ सकता हं । „ इन सव वातोके होनेके उपरान्त सादृ अपने नगरको चलाया । 
च शीघ्रही उसके यदं विवाहसम्बन्धी नारियङ गया ओर थोडेदी दिनोके उपरान्त ओडिट ‡5 
5 नगरमे व्याहकार्थ्यं समाप्त होगया । राजा माणिकराजने इस विवाहम बहूतसा दहेज 

५ दिया । बहुमूल्य मणि रत्नादि नानापकारके सोने चांदीके वर्तन, एक सुवणंकौ वैककी ५ 
व्र सूतं जीर तरह राजपूत खये माणिकराजने बर कन्याको दी । 8 
। त इस विबाहका सम्वाद त्राह्मणद्वारा दीघही अर्टंकमलने सुना 1 बह अत्यन्त क्रोध {2 

ओर धैमनस्यसे उन्मत्त सा हो उठा, अस्तु सादूखको दंड देनेकी इच्छासे वह चार हजार 5 

त रा्मौर सेना साथ उसके माक रोककर खडा होगया । इससे पाठे सादने सेकिढा {< 
मेदराज # नामक एकं मनुष्यको मारडाला था } इस समय उस पुत्रके शाकसे व्याकुर {€ 

धु बद्ध पुरुपने भी प्रका वदछा स्नेकी आशासे रा्ठोर राजक्मारका साथ दिया । ‡# 
र माणिकराजने यदह सव समाचार पाकर सादूरसे कदा ! वीरपुरुप सादृ माणिक- “< 
<, राभकफीं शंका वातोसे छ भी न डरा, यहांतक कि मोहिटं राजने चार सहस्र सेना 
इ उसे अपने साथ ऊेजानेको कदा, परन्तु उसने सेना ठेलाना भो अस्वोकार किया । अपनी = 
र सुजाघके बर ओर अपने साथकी सातसौ शभुरतन भाटी सेनाके उमर उसका भलीपर- {ई 
तै कारसे विश्वास था । परन्तु तोभी माणिक याजने अत्यन्त विण्त्तिकी आदोका देखकर अपने 12 
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मं; 


॥ ¢ साले मेषराज जर उसके अधीन पचास सैनिकोको उसके साथ करदिया । ॥ 


् # यद विख्याववीर हदव, साकराका पिता था । सादूरके साय इसने अनेक बार युद्ध {: 
क्रियाथा) 
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तै ;- इन सादे सात सौ देनिकरोके साय माटीवीर सादूढ चेदननामक स्थानमेपचकर † 
| अक्ावट >^ स्यानम्‌ 


| 

त व द्र कने छ्गा । रोपोन्मत्त रंठौर बीर सेनासमेत उख स्थानम जापरहुचा । 
अ यदपि उका, सैन्यबङ सादूरको अपकषा तिगुना था, पर्तु तोभी उसने जपने शुके १ 
रौ खाय कवल देदयुद्ध करको तय मगट कौ । दोनो ओ ठठ इछ युर विशरागकर #६ 
त रणमूमिमे जघ्ने, । सवसे पिके भादीकी ओरका पाहू गोत्रवादा जयतुंग ओर रटौरकी इ 
5 जोरा जोधा, चौहान ये परोनो परस्पर सामने हए । दोनेनि जपने २ भोडोको एक दूस- (~ 
ध र विरुद्ध बे से दौडाया । दोनो अपने २ हायमे तीर्ण दुवारी तखा देये । {5 
त थोदीदीदेरर वे.भीषगत्वारेः एक दूसंरक उपर चरनेढगी । तल्वारोके एक दूसरेको ‰ 
रा छगनेसे अभ्भिचछी, चिनगापयि 'उडने छगी, जीर वह दोनो तख्वारे सूर्यकी किरणोसे र 
दर विजटीसी चमकने टरगीं । अडकमद् सौर साटृढ दोनो अपनो २ सेनाके अगे रूढे {6 
ॐ होकर आनन्दरसीदित उस भीषण ददगद्धक्ो पेखने छो 1 देखतेदौ देखते यद्ध मयानक़ इर 
& हो उठा । यक्रायक जयलुंग एक घोर शव्द कर छलांग मार घोडेसमेत योधाके "ऊपर 
द जा दा । योधा उस बिकट वेगक्रो न सहसका अतव घोडेसमेत एथ्वीपर जा गिरा योषा" ६ 
आ पिर न उठा शष्के प्रचंड आघातसे उसका प्राणवायु चखवसा 1. विजयसे उन्मत्तहुमा & 
4 जयतु उस समय उस वीक्षण तख्वारकरो उठाय शत्रुसेनाको ओ दौढा, ओर जिसको ४ । 
६ अपते वरावरका शत्रु खमब्मा उसीके.उपर आक्रमण करनेरुगा किन्तु उसका यथाय इन्द- † 
> भुद्ध न हमा । बह एते साथ युद्धे भृत हो सष न होते २ दूररेपर आक्रमण, करे ह 
५; ल्गा.। इससे एक घोर बिच्छि्नता कैर ओर "तत्काल दनदुयुदध वद्‌ होकर दट- 
र ुद्धका आस्म हुमा । दोनो दके योद्धा भयानक सिहकरोसी गजैना करकर एक दूसरे" 
3 पर प्रचंड वेगि आक्रमण कले खो । र 
५ ॥ १४ 

> अडकसछ ओर संदू दोनोकौ इच्छा परस्पर इन्दर युद्धकरनकृ थी । अतएव ॥: 
सनाका व्यथं नाच होना विचौर देनोने न्द्‌ युद्धम भदृत्त होनेकी इच्छा कौ । युद्ध र 
स्थले दूर रथपर वटी सुन्दर कोडमदे रणरंग देख रदीथी । सादृ इस समय ५ 
अन्तिम विदा चनेके छियि उसके निकट गया । वीरनारो कोडमदेने शांत आर गेमीर ई 
खरते कदा “जाओ युद्ध करो भ इसी स्थानपर रहकर आपका युद्धकौदठ देखी जर € 
यदं आप समरभूमिमे मरेगये तो आपदीके साथ भमो परोकको जाऊंगी 1" कोडम- & 
> देकी वीरतासे भरीहूई वति सुन सादृखका दिक दुगना उभर उट जौर जह प्रचंड ४ 
4 चेगसे शरदे ऊपर जा टूटा ¦ उसके हाथमे च््िहद वीरण शर हास्ये कितनेदी £ 
द सौर ैनिकोनि भाण गर्वोए । इस पकार उन्मत्तकी समान मण करा २ वह्‌ राठौर ¢ 
2 राजङुमार अडकमठके सामने आया । राठौर राजकुमार स्वय सादूखके ह प 
ओ अपने घोर अपमानके धोने ओर हृदयकी अभ्निको वुञ्ाेके निमित्त व ५६ 
2 दन उढाये उसकी राही देख रहा था सादृरुको वह इस समयतक चीन्द्‌ न. (६ 
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क भीतर 
कारण क्रोधे उन्मत्त ओर अधीर होकर भी उसके आनेकी रा देखताहमा सवर 1 
श अभि भरे हए पाड ' समान अचल खडाथा । इस समय उन अपने समीप सडेए क 
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र शत्रको मठी प्रकारं पदिवाना ओर अपने पचकल्याण नामक घोडेको प्रचंड वेगसे {5 
उसकी ओर चखाया । एक जन दसरेके सन्युख खडाहुभ रीत्यनुसारं क्चणमर तो सदा- ‰2 
चारसे व्यतीत हुआ ! परन्तु थोडीदी देरमे सादृखने अपन शुके मस्तकको ताककर ¢ 
। तीक्ष्ण तख्वारका श्रहार किया । किंतु चतुर अडकमख्ने अत्यन्त श्ीव्रतासे उसको रोक 
> कर सादृकके मस्तकके ऊपर त्वार चलाई । उस समय दोनी वार वञ्जसे दे हष £ 
दो भके श्ि्सेके समान प्रथ्वीपर गिरमडे । राटोरोर मूर्च्छित दयोगवा था अतएव ४ 
रै फिर उठ खडाहुम, कितु भाट बीर सादु फिर न उठा । गिरतेदी गिरते उसके प्राण ¶ 
त निकल गये । युद्ध रुकगया । दोनोओरके वीर वज्रसे मारे हुएकी समान श्णमर खेड ‰& 


{> 


रहे । फिर य॒द्धकी रोककर रणमूभिखे इ २ दूर हटगये । च 


पतिव्रता कोडमदेका आहा भरोसा टृूटगया । उसने विचारा था कि; सखरामीकरे > 
£ साय रहकर वूत समयतक सुखल्न दिन विताङंगो, किन्तु उस अभागिनीके सुख सम्ब- {5 
र न्धका बन्धन होते न दते वह सदेवके छ्यि उसे छोडगया । कदां ह वह्‌ उसको छावण्यः 
अः मयी सुन्दर मूत कि, जिस हास्ममयी मूसे उसने भाटीवीर सादूखके मनको हरण 1 
८! किया था, राठौर वोर अडकमल्ने जिस मू्विको अति यन्नसे हृदय मदिरे प्रतिष्ठित 5 
करियाथा, वह्‌ सुन्दर हास्यमयी सरढा सुङ्खमार मूति का दै {बह सुन्द्र कान्तिमान्‌ 
मूपि वरमाछाके साथ नवीन खजके नये रंगसे अमी पूरौ २ छटोमो , नही था किः 
& बिधबापनके विपमजाठने उसको अपने अधिकारमे कराञ्या । कंमरकछी एक € 
त विने ह जलनन ओर विकसित हो कोड काटनस रुच्छेसे गिर पडी न्तु कोढमदे 
वीरनारी थी । उसने अपने प्राणप्यरिषो युद्धम उत्सादितं किया या, आज वह्‌ धरम 
र द्धकी रणममिमे प्राणेको न्यो्ावर करती है, उसके स्वका मार खच्छ हभ; खगकी हि 
त विद्याघासेथे पारिजातक माखा हाथम्‌ स्थि उसके सतकतारके निमित्त सर्गके द्यारमर आ- [६ 
9 खडी हर । कोडमदेने मानस नेत्रासे यदह सव छ देखा । उसके हृदये चिपादकी {2 
श छदे उमडने छी, हृदय स्वकी इच्छासे उत्सादित ह उडा ओर वह्‌ पिके साथ जा- {६ $ 
ह नकी दयार करे कमी । सव्र उस रणभूमिमे एक वडीमारी चिता नाहं गई । 5 
्। मेषि $मारीने एक वीश्ण तठबार उठाई जौर एक दाथसे उसको पकड प्रसन्नतापूर्ैक 1 
। उसने अपने दूसरे हाथके काटडाला । उसकी सखिये ओर सैनिक धघुपचाप खंडे हए इस ८ 
अयानक जर शोचनीय कार्यको देखते रदे । कोडमदेने वह कटीहूे युजा अपने उवञुरके € 
॥ देनेके निमित्त एक सैनिकको दे धीर जर गम्भीर स्वरसे का कहना कि, तुम्हारी पुत्र- 14 
वधु इस प्रकारकी थो । ” तदनन्तर उसने अपने दूसरे हाथको फैलाकर निकटमे खेड हए 
द्र एक सैनिकसे का ““ भरे इ हाथको भी काटडाठ । ” कोडमदेके मुख अदने एक 
‰ अपू तेजोमयी मूर्ति धारण कथी, उसके देने विशार नेत्रोसे एक प्रकारकी अदभू 
ज्योति भ्रज्वछित हरदी थी, इसी कारण उख सैनिकने तुरंत महारानीकी आज्ञाका पाटन 
किया । पढ हौ चोटसेही कट गर । क्क गग शोक चौर पिसमवके मरे हृदगभेदी (र 
इन्द केक 1 उनके रोनेते आकाञ्च यूज गया 1 परन्तु कोडमदेके उस शपू कान्वि- 


नन 


भ 


तै 


(२६) ४ राजस्थान ईः 

~ तदास । । र 
कमनेन ध 1 
् यौः उदासी या मिनताके विहतक न दिखाई द्यि । भक धीर । 
> पत स्वरसे उस दूसरी कटीहुर भुजाको गोहिड 1 
अला भुजाको गोदिक छक भुन: 
शूं आज्ञा द आर भाणपतिके सूतक शरीरको ॐ बह चितापर चदे गह । आह्ञाके ! ' 
र ६ रानी कोढमदेको दोनो सुजा जहां हा भेज दी ग । प्के वृढ राव राणंग- 

ॐ वेन उस जाको भस्म करके उस स्थानमे एक पुष्करणीकी प्रतिष्ठा को । वह्‌ पुष्क- 

9 ५ तक मी कोडमदे सरके नामसे पुकारो जाकर उस बौरनारीके नामको अमर ( 
धा | 


2 । यह्‌ अनर्थकारी अपू संाम सन्‌ १४०७ मे हुआ था । इस षर यदम यतरे ¢ 
५ साका गनि अत्यन्त वीरता प्रगट कौ थौ । उतके ३०० सैनिर्कोमरसे केवर प्रचास 
&/ सेनापति भदराजके साय युद्धमूिसे जरे थे ! भहयज भौ अत्यन्त धायङ हमा था 
त भडकमछ जीर उसके चार भाद्योको भी घायङ होना पडा था । बह धाव जो उसके १९६, 
9 यरीरमे हृए थ छ महम दते वियम हो चे कि, उनसे ही उख सप राठौर राजु (६ 
। मारके प्राण निकट ग्य । ९ 
किन्तु इससे भी वह्‌ भयानक विवाद शांत न हुआ ¡ रके वदछे रक्त वहते पर ‰ 
मी दोनों ओरसे सतोय न हुमा । दोनो ओरका एकं एक भी राजछुमार मरा । जस्तु १ 
। इस समय पितानि त्वार धारण की । वीर सकडा भहराजके प्रचण्ड प्रमावसे ही ॥ 
4 सादूकौ सेनाका वख नष्ट हुमा था ! इस कारण पुत्रके शोकसे दुःखित राव राणंग-~ 
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त देषने भेदजको दैड देनेके अभिप्रायसे दल समेत उसके नगर पर आक्रमण क्रिया । 
त सोकलगण साधारण भ्रवापद्ाली नदीं थ; मरनिवासी कोई वीर भी उनक्रो इस समय £ 
। तक कभी परास्त नहीं करसके थे । निशेष कर महराज एक सुभरसिद्ध वीर केसरी इडवू- { 
र सौकलका पिता था । उसके प्रच विक्रमको अवतकं को नही रोक सका \ तो फिर (5 
> क्या राला रार राणेगदेव आज उसको हरा सकेगा १ पुगरूपतिने विकचा सेनाद्क ५६ 
| ठेकर सोके रा्यपर आक्रमण किया । संकला उस समयमे असानघान्‌ था अयवा ६ 
तर वह्‌ राणंगदेवके भ्रचंड चठको न रोक सक्ता था, इसका अबतक कोई विशेष इत्तान्व ¶ 
ॐ नही प्राया जावा किन्तु बह हारगया । उसको तीन सी सेनाके गरम ठोस ली 3 
द नदीके किनरिको बाद ओग यई । विजयी राणंगदेव हारेहुए सकला राजाका ¢ 
तै सर्वस दटट कर सगव अपने नगरको खट आया । राणंगदेवके मरनेका समाचार प 
ओ शीघही ऽसके शोष दोनों पुत्र ततु ओर भेरूके निकट परु ! दारण दिसासे € 
द{ उनका मस्तक जल उटा 1 किन्तु वे मिरुपाय थे । उनको चसा ब नदीं था कि, प 
ध जो वे मंडोर राजक साथ युद्ध कर सकते । अत्वं उख दारण कोके तेगको 5 
शुः रेक कर ते इसका उपाय विचारने सो । उस समय सुख्तानमे खजुर युसस्मान ‰ 
द बादशाह था । रोषोन्मत तलु जर मेरूने इस समय उसीकौ शरण ( 
ध सनातन दिन्डुषमैको छोड युसस्मानी धर्ममको हण कर वे खामीको पसन ह 
ॐ यन्न करने छ्य } श्िजृरखां ने उनपर प्रसन्न द उनको एकं सेनाद्रु दिया । न < 
111 
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सेनादछको ठेकर तलु जौर भेर राठौरराजके विरुद्ध युद्ध करनेकी तैयारो करने छो । ५ 
श उसी समयसे जैसलमेरके राजा रावङु केषर तीसरे पुत्र केडणने उनके साथ भुखाकृात (६ 
को । उसने उनके वल्रवरकी परीक्षा कर उनको एक गूढ उपाय करनेकी सम्मति दी) ‡ 
3 छीर का कि, यदि इस उपायका अवलम्बन करो तमी अपने वदा छेनेकी प्यासकी 
तर शांति कर सकोगे । ५ 
६ तदनन्तर भादी राजङ्कमार केठणने। उसी गूढ उपायकी सदायतातसे राठौर- † 
॥ राज ( वडा ) को कौर जाङमे फंसानेकी इच्छा की\ इसी कारण उसने अपनी एक १६ 
श पत्री षंडाको देनका प्रस्ताव किया परन्तु चंडाने विवास न करके उसके भस्तावको ९ 
१; असीकार किया, इस कारण केकणने कदखा भेजा “ यदि आप इसमे किसी भरकारका £ 
त संदेह करते, तो आपकी आज्ञा होनेते मँ अपनी कन्याको नागौर भेज सकता हू ।  चंडाने 
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¢ 
र इस वातको अच्छा समज्ञा ओर इसीको स्वीकार भी किया । ‰६ 
विवाहका दिन स्थिर हुम ¡ ङु दिन हुए कि) चंडाने नागौरनगरको जीत छिया (६ 
। था । इस समय वर्ह विवाहकी तैयारी होने खगी । वचंडामी उस नगरमे आय विवादहके ¶ 
त दिनकी राह देखने खगा । धीरे २ वह दिनि भा पूर्वा । उस दिनि उसके किसी (६ 
शं यप भ्रहने उसकी भाग्यकी डोरको पकड छिया था उसको वह न जान सका (४ 
इ इधर जैसख्मेरके तोरणद्वारको छांघकर पचास टके इए शकट वाहर निकले । ¢ 
उन श्चकटोके पीछे २ उुेक धुडसवार ओर सातसौ उंटोके रक्षक चठे । < 
किन्तु यह्‌ विवाहकी यात्रा नदी थी;-असख्मे युद्धकी यात्रा थी । क्योकि वह सभी & र 
र भरुडसवार ओर ऊंटोके रक्षक धिपे हए बेशक राजपूत सेनिक थे ओर पहिठे पचास के ¢ 
त हए फाटकोके भीतर खियोके बद धूराके साहसी बीरगण चैठे हृए थे ! इसके अति- (4 
रिक्त सवके पछ राजाकौ प्रायः एक सदखर धुडसवार सना अतिसावधानीसे आ रहीयी । & 
र जो ऊट इसके साथ आति थे, उनकी पीठे सैनिकोके खानिकी साममी ओर अज्ञ शस्रादि † 
। मरे हृए थे । राटौरराज चंड यह कुमी न जान सका । बह निनाहके-योम्य साजसे ५६ 
 सजकर उस्र छद्म भाटी सनाकी ओर चला । नगरके सिट्रारसे कुछ दूर निकर्ते £ 
स दी उसने उन शकटोको देखा । उसको विश्वास उन्न हआ कि; भाटीराजने इस्से {5 
र द्गा नही किया । वह इस विरनासके ऊपर निर्भर हो निःसन्देह उन शकटोके 3 ऽ 
५ निकट चागया । परन्तु एकाएक उसके मनमे विषम सन्देह उतपन्न हगाया । इसख्यि (६ 
वह्‌ शीघ्री नागौरकी ओर छटा । परन्तु नगरके द्वारके समीप पर्वते ही पचते उस- 
र पर शत्ुओने आक्रमण किया । निदवासघातक माटी अपना स्वरूप धारण कर एकाएक £ 
त उसके उपर आ ट्टे । अकेठे ही कद एक सिपाहियोको सग ल्य हए चंग उन सदसो 5 
॥ प्रचंड भाटीवीरोकी गतिको कैसे रोक सक्ता ! इस भयानक आपत्तिके समयमे उसके मनमे ¢ 
त आया किं, वह यदि नगरके तोरणद्वारमे रपहूच सके. तो वह्‌ अपनी रस्ता भटी प्रकार ऊ 
# कर सकता है; किन्तु शाय ? उसके मनकी इच्छा मनहीमें रह गद ! प्रचण्ड ॒शत्रुभओके १ 


५ 1 
र, १ भू अन्थमे यद एक सहल धुडषवार खिलरखाके छलि टै । (६ 
न्नर) गु 1 नगक व्यिम स् 
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9 / साथे युद्ध करते २ (चुडा) स्ह इारकी ओर चटा । उसका सव हरीर रधिरसे भीगगयाः 6 
र उसके इाशोर रक्षक सिपाहिोमिसे अनेकेन ही उसको रषछाके निमित्त भाणत्याग दिवे 1 
श्च ववर स्के निकरने ओर अन्ेकि परहारसे चूडार अग अत्यग शिथिढ हो मया । १ 
र र ल व चूहा छल नग सर ट पा श्भा £ 
त अधम्ेकी जोतसे प्रसन्न हो विकट सिनाद्‌ कर उठे, जर नगर दनक अभिप्राये ध 
ॐ भच॑ंड पाड नदीके समान उन्मत्तमावसे उसके भीतर दैठ पडे 1-राजरलेश्वर १ ४ 
स चंडाका पवित्र देह उनके चरसे पिसने खगा, उसकी ओर किसीने णक वार 4 
= देखा मी नही 1 र । ५ 
ध „ इस प्रकार रालोर कखका एक जखताहुजा दीपक सदैवो ब्ग । चके 
ओर भी छ दिनि जीवित रहनेसे ाठौरकुटकी ओर भी द्विगणित द्धि दोजाती । अपेते 
त अमानुपिक वीरल प्रमाकते वह्‌ वीरवर सियाजीक वैरो जो तडित वटका प्रयोग ‰ 
< करणया उसीके कारण पतित्त राट फिर गप्रसदित मसकको उठासका । चूडके ~> 
&\ चौद पुत्र खीर एक कन्या हुदै थी । उसको कन्याका नामर्हसा था । दसा मेबाड्के 
; राजा रणा लकि साथ व्यादीं ग थी । इसके हौ गमे द्मा उस्र हा था । इस पूर 
‡ अयोम्य व्यास भवाड जर मारवाड राज्यम जो विषम अनथ उसन्न हुमा था, उसका १९ 
£ वर्णन भवाडके इतिदासमे दो चुका द । १ 
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मौ महावीर चंडाकौ मृतके उपरान्त उसका जेढापुतर रिडमह संडोरके सिासनपर त 
क शरेठा । हसो माता गोहिल चैकी थी । रिडमदकरा शरीर अत्यन्त दीर्घं जर वरवान : 
£; य योव छ वह्‌ भपते शमे सवस अधि व गिता नाच भा । ह (र 
त शुके उपरान्द नागौर रालौर रके थे निकठगयां। राणा सखि साय उसकी अत्व 
ॐ न्त प्रीति उत्पन्न गद । अखा उसको अपने सामन्तोमे सवसे ग्ट जानेता था । इसके ¶ 
& अविर उसको चालीस गावो समेत धनला नगर ओर मौ दिया । खला जीवित £ 
द समयमे रिडमहने मवाडकता क वडामारो उपकार किया था अजमेर सतेवारके निकट 
< णक डके ठेजनेके वदन चह उ पुरान चौडान विके भोतर्‌ भ्रव करगया आर ३ 
पः किके परद्रो तथा उसमे रहती हुई सेनाको सारर उस किठेपर्‌ अपना कच्जाकरः ४ 
त स्छको राणक सिपुदे करिया । सीमसी पैचोखौ नामक एक मचुप्यन र्िमहक बह भ 
व स / 
(६; १ चूडा सम्वत्‌, १४३८ मं गहीपर वेढा शार सन्‌ ५४६५ भ मरा यके गदी प्र ब ¢ 
॥ सम्वत्‌ १४३८ मारवादुके इतिहासे खु है १४५१ उसके अंडर ठेनेका ज १ 
4 उक्र सदीपर वैडनेका मी है । इससे परे वहं कहौ सीपर नहीं चैडा था नतु ५ | 
६ आद रावङू मङीनाथकी तरफ सेदरिसे ९ कोपर गव सार थनिदारके तौरपर कृ 
शु मुतो पदम, चासव, जदह, ज, भीमः शनभ र्‌ 4 
ज चीज सदेश्रमदः वोधा, रम्बा हिबरान नमत रिद्मद्च, सत्ताः १ ५ तं जौ दो 
¢ जजमी वतैमाने । ३ करभा उतपन्न नह इना क , + कुभ 
ओ धा। ४ राजस्थान श्रयम्‌ खण्ड । ५ कायस्यको कहते । ˆ 
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त यल बताया था। इस कारण राणाने इसके इनाममे उसे केटोनामक नगरका अधिकार दिया, ९ 
ओ जो प्छ खानियोसे छीना गया था । रिडमह वीर्थयात्नाके निमित्त गयाजीको गया ‰९ 
६} ओर वाके यात्रियोपर जो ङु कर छ्गता था । वह सव उसने स्वयंदी दिया । {5 
राजकार्यं अत्यन्त चतुर था उसने एसे अनेक प्रवैध क्यिथे जिनसे राज ¢ 
श नियमाचुसार चासिं हवै यद्यपि वीर रसके चाहमेवाठे भाटकवि इसका वहुतही थोडा 
५ समह्यना मूर्खता कि, मस्देशके राजपूतोके यहां कानूनी भिसठे ‰ 
विद्यमान न हदो ओर इस वातमे कविको सम्मतिभी यदी है । वह्‌ राव रिडमल्का बडा > 
काम यद वतछाताहै कि, इसने अपने राज्यभरमे वांद ओर माप एकसे करदिये । ओर /$ 
त वह अबतक प्रचित है । राव रिटमहका अन्तिम कार्य यह था कि उसने योखेसे £ 
र मेवाडके वाल्क राजाकी गदी छीननी चादीथी, परन्तु चद्‌ ( चंडा ) ने उसको प्राण- 1 
दैड दिया जिसका इृ्तान्त उस राज्यके इतिदासमे छिखाहि । इस स्गडसे दोनो राव्यो- {5 
को सीमा प्रथकर > होगई, ओर वह उस समयतकदी कि जिस समयतक मेवाडकी 
सीमा अर्वीतक पटच गरी । किन्तु हम राठौर इख्के भायेके वणित क्यिहुए वृत्ता. {8 
> न्तसे जानतेदै, कि,रिडमल्ने अपने राज्यके सव स्थानोमे भूमि ओर करका निर्णय समा- ¶६ 
त नरूपसे कियाथा  रिडमलका शोचनीय अन्तिम वर्णेन मेवाच्के इतिहासमें भलीभ्रकारसे 1. 
होचुकाह, इस फारण विस्तार होनेके भयते हम्‌ णर दुवारा उसका वणेन नही {5 
करते । रिडमल्के सव मिखाकर चोवीस पुत्र वयेषठं पुत्र जोधाकी 
सन्तान मारबाडकी प्रजादै, उनके पुत्र भवौनोने विशार सरभूमिके चारोखोर 
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र कै्कर अपनी उन्नति की थी । आवरयकताके कारण उनके नाम, घाम, भूमि, संपत्तिकी ६ 
तर सूची नीचे छिखी जातीदै 1 £ 
जातिये जो उनके नामसे परसिद्ध हह भूसम्पन्ति 5 

त १ जोधाजी, [ सिहासनपर वैे] जोधा १६ 
¢ २ कांधछ्जीः कांधोत इन्होने वीकानेरकी भूमि जीती वीकानेर 2 
। ३ चाम्पाजी. च्वापाबत {8 
( आहूवाकेये पलरी रसौ ६ 

र छा वरहट, जावला सथ- ः 
ध | ऊना, सिनगा, आसय | { 
४ असखैराज. इनके सात पुत्र थे जेठा दरूपा इूस्पावत= < केपाथ्या, च॑द्राब,सिर ^ † 

। यारी, खारडो, हरसौर, | 1 

वनु विजौरिया, श्योपुर, $ 

श म - देवरिय ट 
(॥ 7" } मढलाजी. - । । [ शा सरौदा (- 
[1 १ जोा च्ये्पत्र नहीं था कदं मादर्योते छोय था सव भादयंमि वडा असैराज था उसने 1 
£ बापरकी इच्छासे जोधाको' राजतिरक अपने दासे दियाथा उसी भथासे सबतकमी मौव वग रि 


डीके उङ्क जो असैराजङे उत्तराऽथिकारी हैँ जोधपुरके राजाको तिरक देते है । 
। २ दपा असैराजका बडा बेटा नहीं था 1 वडा वेढा पचाण था जिसके वटे जेताकी मीखादमे (^ 
बगढीके ठाकर दहै कपा महाराजका वेय खीर महाराज परचाणका माहे था । 


न न्नः 


(३०) 


[ द्रा 
$ 4 र, 1८०९९ ४०९४०९ ८९ ५ 
द नास & १ 
र ६ पाताजी पात्तावत कूनिचरी, नखा बारोह वथा नखे ४: 
श ५ छली खालाबत 
ट ८ बवारेजी वाङावत धरुनार ( 
त ९ जैतमालजी जैतमाढोव पालासनी 
( करनजीं ४ 
त ११ रूपा रूपावत र. 
त १२ नाथाजी व नाथाबत ५ § 
9 १३ इंगरजी ५ 
¢ १६ सांडाजी सांडावत (5 
र २५ मांडनजी माडनोत ॥ 
ओ १६ बीराजो वीरोवत | 
द; १७ जगमाख्जी जगमादेत | इनकी मूमिसनप्िक की वरन ह 
त १८ हंपाजी हापाबतं † नही पायाजाता यह समी अपने {8 
1 शतवत | वेढे वंशधरोके अधीन दोगयः ( 
त्र २० करमचद्रनी कमैचेदोव 
> २१ अडवाटजी अडवाछोत | 
# २२ खेतसीजी खेवसिओत 
= कम 
& २३ श्शाख्जी श्चुश्षारेत 
रौ २४ तेजमाख्जी तेजमारोत 
(1 
अ, 
ध 
पी तीसरा अध्याय ३. 
३1 
ठ 


| राठौर कुमारि रथास च्य । = 
६ नहित गय नैप 9 धिष्ालनेके निमित्त गंगा जीर उक चचा सेखाका युद्ध; गृष्युद, र 


४ 
[1 


ल. 
{1५ 


यकि सिपाही वेड सास ओर रणनिपुण देति हं चट जरते न ए 
॥ भा 
दः करै यह साधारण वातपर अ रहण नौ करते परन्तु ज अत्यन्त 

 कुगा्मं इये जातेदे । । ध 
ध न््ि ननन 
क 1 

४८ > 


॥ 25 
टीका अ्रथम युद्धः पठनाय पीपाड वगर ॥ 
= सष्टासनपर उसके पौत्र राब गागाका 


ॐ राजस्थान इतिहास । ४ 





को, 
क, 
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र रका िनदोखानपर आाक्षमण करना; सब राजपूर्तोकी सम्मतिते महारयी राणा सांगाका सेनापति 
यु हो बाबरसे युद्ध करना; राव गांगाकी खु, शव माख्देका गदीपर बेन; मारुदेका गौरव) उसके 
द दवार नायौर, अजमेर, जाछोर ओर ॒शिवानेका उारः-वमका परेस्परका विवाद; उसकी अतिष्ठा 

गदीस ययेह इमायुपर उसका अनुचित व्यवहार; दरव्ाहका मारवाढपर धाक्रमण रना; यच- (^ 
नसेनाको आपत्ति; बुद्धिमानीसे शेरकाष्टका छुटकारा पाना; राठौर सेनाका पीठे टना; दो भधान 
त सामन्त सम्मदायका शारम्रलागः; अकक्ररका मारवाढपर हमा करना; मेढना ओर नागौरकतो जी ४: 
वीकानेरके रायतिको देना; माख्देका भपने दूसरे पुत्रको अकवेरकी सभाम भेजना । सम्न्राटके 
इ तै साथ उसका असद्धाव; जोधपुरका फरमान अकबरदारा रायर्षिहको देना; अक्वरद्ारा जोधपुरका ८ 
धेराजाना; मार्देका जेधघुरकी रक्षा करनेका उद्यमः; उद्यसिहको अकवरेक निकट भेजना; उद्य- 5 
सिदद सत्कार; चन्द्रसन, उसके द्वारा रादौर करकी स्वाधीनता रक्षा; उसका वीरत्व; माख्देका £ रि 
चीरत्व; मादेक मरना; भर रह सत्र । र 
सम्बत्‌ १४८४ फे वैक्ञाख मासमे राठीरवीर योधाने भवाडके अंतर्गत धनठा 5 
ॐ नामक नगरमे जन्म छिया । इनके पिता राव रिडमछ थे जोधाजी जिस प्रकार आपत्तिमे £ 
पसे ये ओर उस आपत्ति छरटनेके निमित्त जैसा उनको कष्ट सदना पडा धा, उसका 
६ समस्त बणन भवाडके इविहासमे किया जा चुका दै । अव स समय हम केव उसके 2 
9 जीवन चारित्रक वर्णन करते है इस कारण उसके सम्बन्धमे जीर छृछ नहीं कद सकते । ३ 
गहऊौत राजकुमार वीरवर चडाने % नये जेति हुए सुंडोर नगरपर अधिकार किया, 
ओर उसके वाद्‌ रिडमह वहांका राजा हुआ; तव उस रिडमहका जेढा पुत्र परा- 
शूं कमी जोधाजी अरबीके घनघोर वनमे छिषेहुए वेपसे जा छुपा । उस दीन हीन ९ 

अवस्थाम्‌ समय व्यतीत करतेहुए राठौरवीर जोधाने क्षणमरको भी न जाना 5 
प कि, देवकी छपासे उसके भाग्य-गगनका मागे शीब्रहमौ खच्छ होगा ओर † 
श फिरमो वह अडोर नगरको पाकर अपने अनंत "कीक स्तम जेधपुरको भति- 42 
द; एत केरा | उसकी सदायताका चठ अत्यन्तदो दीन दगया । अम्तमे धीरे २ ह 
) उसका बर ओरभी निर्व दोतागयाः । परन्तु तो भी जोधा क्षणभरके' च्वि भी निर- {5 
प त्साह न हुआ । आशादरी मलुष्यका जीवनस्वरूम है; ओर दीन, दरिद्र ओर अभागे #६ 
( मतुष्योको अ्यन्तदी ांतिकारक है । विपुर राज्यका उत्तराधिकारी होकरभी जोधा 
॥ आज दीन हीन अवस्थामे गिरा द । वह्‌ उस विराट्‌ अएवटीके भोतरी भांडक-पिराजो {5 
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9 
(न 


॥ > 


४९९५ 


2 नामक गम्भीर वनके निर्जन प्रदेश ङ एक संगियोके साय छिपा हुमा उवित अवसर & 
पानेकी वाट देखताहआ समय विताने खगा । थोडेदी विनोमे उसकी इच्छा पूण इई; ५१ 
% भगवती आगापू्णां अपने बर देनेाछे रूपसे उसके सामने मा खडा । उस दीन हीन ६ 
भू अवस्थामे रार बीर जोधा कुछ समय व्यतीत कर एक दिन अपने साथियोके साथ 
मडोरफे जीतनेकी सखा करता था । सजे सजाये सवहीके सामने वीक्षण भाठे रक्खे ह 
| हृएथ कि, इतनेही भ एक शुभ-हंसी पक्षी जोधाजीके भेके ऊपर वैठ चारम्वार {६ 
ॐ! चेब्द्‌ करने खगा, उस समय एक चारणने जोधाजोके सामने आकर कदा “महाराज ! & 


% दसी डान राहीरवीर रिडमदको माराथा {६ 


26०४० 


(३२) $ राजस्थान इतिहास । ® 
००९४८ ५००४) ०८ ०००१८९९५ ९६६९० १५९८५९४९ \1/0 क. 
आज आपके अह दुम है, आपकी जन्मात्र जो नक्षत्र उदय हाथा, आज ह € 
शनो? „1 ~ (\ 
त सका उद्य हदः अतण्व इस शुम नश््रके अस्वन होते २ आप यदि म र 
ॐ करका भयत करे, तो आकर इन अनद्य पूं गी । यह देतो, यमौ 6 
छ पक्षी आपके माहे दडेपर भैटकर जापको ० 
ड पक्षौ आपके मा बैठकर जीपको अपना काम करगेको कह रद 1» शन र 
> उतसाह वनेवा वातोको सुनकर रामैरवीर जोधा अयन्त उत्साहित हो उठा चौर 
> इड खाकखा तथा भसुराय आदि प्रसिद्ध वीरोको साथ छेकर उसने युद्धकौ तैयारी ौ। % 
५ सौमाग्यवश उसके समस्त उदयम दघ्हौ सफल इष । जर उसने बहत जल्दी मेढोर 
ॐ नगरका उद्धार कर सपर अपना आधिकार जा जमाया । १ 
& अपि जोधाजीको भोर दुग भ रा हया किन्तु उपे बद जीधङदिन न रहा। ¢ 
र उसने शीघदी अपने नामफा नगर वसाकर अमरत्व प्राप्न करकी इच्छा की। किन्तु ह #: 
ध राजपूतये राजपूत संदैवही सस्कारके वरीभूत रहते! उनका एक यही प्रधानम है कि, £ | 
ॐ# , बद सहसरा किसी रदवदढ करको अच्छा नदी समक्षवःलिसमेडोर टुगैको जोधाजीके पून- $ 
छ नीय पितामहे अपनी युजागोके वर्से जता था, जहां आजतक उसकी तीन यौमि ई 
् राज्य किया;जो जाजतक माराडकी प्रसिद्ध राजधानीके नामसे पिख्यात रहा सही भंहोर 
नगरको उसने एकसाथ छोड़ादिया । उसका विञेष कारण है । वह्‌ कारण देवकी आज्ञा ६ 
ध चा शकुनका बतायाहभा ज्ञान अथवा दूसरी कोई दैव घटना न थी{वह केवट एकं सिद्धः ५ 
र योगीयुरुपको आज्ञा थौ । बह योगी मेडोरसे दो कोस द्षिणको ओर स्थित भाखर ६ | 


=  *केष्ट ( 091; के डिटड ( 10701 ) के अनुसार वान्ल्य योगी से योक ८६ | 
8; उपदे किवाकर, जो सौमाग्यवय उनके नकट लम वत वा पदेयकी शुम पच जाया ¢ 
>; करते । इस किये य कों आश््यंजनक यातौ नहीदै [$ पेते तपसी महात्माकी भक्ाको यह (5 


थः विख्ासी राजपूत दिरोधायै न समदते ह ४ साघुभेपि हमारा योन श दिवमिति नी है 1. 
ह जो मारदवपैमे द्रदर मरे फिरते, भौर भिनके देखनेमात्रसे नेको श्णा माटूम शेदी है, परन्ठ ८ 
3 हमारा भयोजन उन तपसी. योयं है ज इन्दियोको धमन करते हँ भर बिनकी भतिकं 
५ इच्छा सेब दवनीदी होती भि, जिससे प्ररत भाण वेर जिनदोने दैन रखा विचार करते { 
= इष चेदान्तको जस्या किया शौर निनका अन्तःकरण मायाकी छयवते इद्ध होययाहे, या ; 
स निने थपने आयर नियमानुसार धोर चपस्या जर पएकान्तवास किय । पेषी कठिनं तपस्या 
द कीरै निसको देलक हमारी धद चरायै देसे महात्माभेे भारतके राजा महाराजा उपदे रेनके 
{ कयि जाया करतथे हमने सवयं एक देते महातपा देखा मिन्होने ४० वपेतक ूमिपर शथनके ; 
४ द्यागका चत कियाथा इन महादमारे धते केवर तीन ३ वपं शेप रहगये । उन्दने वहुत देवन | 
र कियाय ओर ये विद्वान्‌ जौर क्ानवान्‌ थे दख के तके शेय रदननिले श द ख अतीत महीं 
ा हो्ा या परन्तु उनकी आहि वरी हंसल, वेनमरी सरर ओर वितत आकयंक थी । बह अपनी < 
रः ठपस्याक वृतान्त क पैसे नही कहतेये भौर न उनको अपने बठकी समतिका र्ढषपेही धा । ग 
ॐ षक वृ्षपर द्रा पटाया जौर उप देप य महात्मा यन करेय 1 भूमे क वषत इ ॥: 
2 नियम पारनसे फट रा, अथौत्‌ शषीरपर सुननःभगदय परनु कछ दिनो पी न & 
इर रती पमार जभिमा हे ल सथर करन हुव उमर ल कत 6 
2 मचुप्यक्ा गौरव दश्री दमे आहः हेता । 


(1. तिः 
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> चिडिया ( विदहंगङ्कूट ) नामक पवत भेणीके एक एकान्त गुफामेँ निवास करत्राथा । (6 
उसका चित्त सदैवही राठौर छुढकी मंगङ्कामनामे छमा रदताथा । एक दिनि जोधा- ¢ 
जीके साथ उसका मिखाप हृ, उसने राटीर राजासे कदा ^ महाराज । संडोरमे 
आपके राज्यकी दृढतां भटीम्रकारसे स्टकेसे रदित न होगी इस कारण मेरी इच्छा + 
ॐ कि, आप वकरचीराकी सीमामे अपने नामका एक नगर वसाओ । ” राठीरवीरं जोघाने ¢ 
8 योगिराजकी इच्छानुसारदी किया । शीघ्री उस  विहग्ूट ” की ऊंची वोटियो 
त मे नये नगरके प्रतिष्टित होनेकी तैयारी होनेलगी । जिस सुन्व्र पर्वत श्रेणीके उपर 
> संडोर नगर स्थापित था, माखरचिडिया केवठ उसीका एक अंरदै । यद पवैत श्रेणी एसी € 
कि, इसपर कोट चढ नदी सकता ओर इसका ठम्वावभी अधिक । इसके चारो ~< 
ओर वंडे २ घने जंगठ वृ्षोसे ठके हुए है, पहाडकी ऊंची चोियोसे प्रायः छदे २ "< 
वाद मिछे रहवेदै । इसकी वडी २ ऊंची चोरियोपर खडे दोकर वीरवर जोधाजीके (६ 
५ वंरावाठे जपने विदा राज्ये चारेओरको सरलतासे देखसकते दँ वपी होकर जव 
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कारके सुखकी विन्ता उत्यन्न होती ओर वे सदैवदही एसी कडा फरतेरहते है । जोध- 
पुरके नीचेकी ङंची पदाडिये दक्षिणमे जाय धर्वैटीकी पर्वत श्रेणियोसे मिरु अनन्त {६ 
आकाश सागरम असंख्य अचल छदरोको समान विराजमान दि । ओर रेप तीन ओरसे 4 
विशाख मरुसागर अत्यन्त वाधको उतपन्न कर्‌ तीव्र सूर्यकी किरणोसे धुधुकार २ दृर 
जाती हई दिके मागोको रोकतादै. खच्छ जख कि, जो जीवनकी रक्षाका एक प्रधान 
उपाय ह, उसका उस समय जोधाजीने चिचार न किया । यद्यपि भाखरविडिया सव 
विषयो व सामम्रियोसे परिपूर्णं है ती भी उनमे एक इसी वडे विपयका अभाव देखा % 
त जाता, इसमे स्च्छ जर पानेका कोड उपाय न था इस वातकी चिन्ता किंठा वनानेके {8 
ॐ समय जोधाजीके मनमे न उलन हई । अतएव जोघपुरमे जो यह्‌ वडामारी अभाव रह्‌- ५६ 
गया बह सहजदीमे सम्मा जा सकता । परन्तु पीछे अपरिणामदर्ौ हेेके कारण ६ 
त मदय लोधालीकौ निनवा न कीजाय इत भये मारवाढके भट लोगोने ¢ 
ॐ चतुरवाके साथ समस्त दोप उसी तपस््ीके उपर डार दिया । वह कहते है कि, मिजियोने {2 
॥ जोधपुरकी चारो सीमाओको नापकर देखनेके समय उन योगिराजक्रे एकान्त „5 
आश्रमको भी सीमाके भवर ठेखिया था । अपने साघन स्थानको दसरेके हाथम्‌ जाता ॥8 
त हभ देखकर सिद्ध पुरुपने चहुतसी विनय की; परन्तु चिमीने एक न सुनी । उसकी (६ 
प्राचीन छटी खंड २ होकर जोघपुरमे भिरा ठो गई तय उसने अत्यन्त करो करके 8 
छाप दिया भेर आश्मको छीन ठेनेसे ओधपुरका समस्त जछ सदाही करैटा होकर ३ 
र दृभित रदैगा उसका शाप पृणहुमा, राजान शुद्ध जख पानेका दूसरा उपाय न देखकर {2 
प्क सरोवर जो छि, किठेके नीचे था, कठकी सदहायतासे जलका गवाना आरम्भ 1 
किया । महाराज जोधाजोके आगे जो गठीर राजा हृए उन्दोने वारूव्की खहायवासे 4 
गिरिश्वगको उडाकर शुद्ध जछके पानेकी बहुतसी चेष्टा कौ ! परन्तु उनका समस्त पारे- (4 
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श्रम था गया । यदि इन सव वातोको छोडकर विचार किया जाय तो यही 
दोगा कि, जोधपुर वसानेके समय महाराज जधाजोनि नगरवासियोके रेभः ह 
पर्‌ छे भी ध्यान नही किया था ! जिस योगीका वणैन ऊपर कर अयि है जोधपरफे १ 
रहनेबाले आजत्कभी उसके आश्रमको दिखाकर खसे भक्छ्कि साथ प्रणाम केह । १ 


सम्वत्‌ १५१५ के व्यष्ठ मासमे राठौर बीर जोधाजीने अपने नगरकी प्रतिष्ठा 
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(> 


। को । यह मेडोरसे चारमीर है 1 इखके उपरान्त बह जौर तीसवै जीवित रङकरर सम्बन्‌ ५6 
| १५४५ मे इकखठ वकी अवेस्थामे इस छोकसे चिदा होगये । उनके देही पवित्र 
ह भस्म उनके पित्रपुदपोकी भस्के साथ मंडोरके महम रश्विव इई । मारवाडके विक्ाङ ६ 
ॐ! श्रम जोधाजीदी राठौर कटका दतीय भरतिष्ठानकत्तो था । उसके प्रतिष्ठित किये हुए & 
६ जोधपुरने राठीरके इतिहासमे तीसरे युगकी अवतारण की थी । जीवनक प्रथम अब- 1 


& स्थामे बह जिन असंख्य संकटो पतित हृष ये, सुखका विषय है उन्दोने उसकी होनहार 
2 उत्नतिके मारको साफ करदििया था । बह उन सव आपत्तियेसि श्णमरके निमित्त न ५ 
६ धव्रडाये; वरन इससे महत्‌ चरित्र ओर भी विकसित होगये उन्होने उन विपम आपत्ति {६ 
द योम छुटकारा पानेके निमित्त जिन उपायोकेः निकाटा ओर अवदम्बने भरिया "वह ‰ 
५! सभी उनकी होनहार उन्नति कौ सीढीसखर्प हुए । जिन समस्त सामन्तोके बाहुबले ५ 
 प्रभावसे प्राचीन रीरोने अनेक महामहा कार्योका अनुष्ठान ओर अनेक वड़ी कौचियां ४ 
र स्थापित कीं थीं ! इतते दिन उन्दोने जोधाजके पिद पिचामहोसे परित्यक्त ह अत्यन्त ‰ 
अ दीन ओर गाप्रमावसे मरस्थरके दुर्गम प्रदेशमे समय विताया था । किन्तु उसने मेडो- ६ 
& खे दृरहुए उन समस त्यागेहुए खाथेवंचित पराचीन सामंत ङ्के वैगघरोको दढ २ ४ 
ठै कर प्र उनके पद्पर प्रतिषित किया । पिदपुरपोक पूवपदक्रो फिर प्राप होनिसे वे १ 
&{ सामन्त अत्यन्त माहित हष । उनका ह्य उत्सादय परिपू हो उदा अपने खामीके कू 
& निमित्त उन्दने जीबनतकको न्योद्ावर करोदनेकी भिज्ञ की ओर मिज्ाके अनुसारः वे 
द गहङतेके हाथसे राजधानीके उद्धार करभे सवग्रकारसे समथै हृए । इन समस्त बीरोसे $ 
९। जोाराचका असीम उपकार हभ घा, उनको व समस्त जीवन न भूल सकरा । उष 
शं दयूसोकला, उस पावनो आर उस रामदेबरामर की सि पत्यरमे कटवाकर ९ 
द वीरबर जोषाजीने' पराचीन मडोर सन्पुख ५ स्थापित को थी । आजमी उत 
> मन्देद्के रनननाठे उन समस नीरोकी घोडेपर चटीहुर भरचंड मूतं उस स्थानमे जीवि- ४ 
$४---------------------- 

र १ पावली पने भसिद्ध तुरेगनी कारुवीके ऊपर यहु । हरवा साककाके समान यही † 
र स, राजन क र देवा त धन, ड व । ¶ 
आ कर अतिवप मारवाड निवालियोको दि जाती हे । २ रामको व 
६ ले पत्री ये जीर रामदेव तवर था । प्र री! हि चीरं रामदव श मद म १ ¢ 
घ विख्यात ह कि रायः समी रनलथान ना जाताह राजस्थान भाबः समगत + 

प एक वेदिका"वनी दुरं 1 कव. 
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तकी समान विराजमान देखते द # उन स्वदेशप्रमी वीरोका पवित्र नामकोर्ईमी राटीर 
नदी भूलसकता । आजमी वे प्रातःका सोतेसे उटनेके समय उनके पवित्र नामोकी 
मालका जप करते £, आजमी चे प्रतिवष उन पत्थरकी मूियोकी मक्तिसददित परि- 
क्रमा कर उनके गुणोका कथन करते २ अत्यन्त आनन्दित ओर आहादित होते । (६ 
रालौरवीर सियाजीने जिसदिनसे अपने पिद पुरुपोके प्राचीन ठीटाक्षे्र कन्नौज राज्यको (< 
छोडकर मरुमूमिकी अनन्त वादुकारारिके उपर राठौर टकी विजयपताका स्थापित 
च को उस दिनसे इस समय तक छ कम तीनसौ वर्थ॒॑वीतगये । इन तीन इताव्द्‌- ५ 
ॐ योमे उनके वन्रधर इतने विस्तरत ओर वहुतगोष्ठी ( सम्पदाय ) वाछे होगये कि, ‰ 
धिं 'चाठीस सख वगकोरा भूभामभी इनके निमित्त थोडा स्थान जान पडनेटगा । यथपि 
दैः विधाताकी इच्छसे उसी बीरकेसरी राठौर सियाजी बतैमान वैङधर अत्यन्त दीन £ 
9 भावस समय वितातेै, परन्तु इनके पूष॑पुरुयोके प्रचंड वाहुवख्के प्रमावसे पराहत 

होकर जो भाचीन राजपूतवीर स्वाधीनतासे अनन्तकाखके निमित्त राज्यच्युत हए थ 
ओ एकवार उनके विपयोपर विहार करनेसे किसी प्रकार भी दारुण विस्मय ओर दोकके £ 
९ नगक नद रोकाजासकता । पडिहार सांक, देवा, चदान, गोद, सोनगरा कान्ति~ ह 
18 


ककर 


1 


५ जित्‌ ओर हृल्ड आदि जिन प्राचीन राजपूतोके अतिमानुष अनुष्ठानसे समस्त भारत 
ह भूमि एकसमय गौरवान्वित ह थी, आज उन्दीके कुटेक मनुष्य राठौरोके वदामि सामन्त 
> राजाओके रूपसे विराजमान है शेप सवका अस्तित्व तो धसा है कि, उनका नामतक 


ब्‌} 


& * यह सव मूर्तिये एक २ पत्थरकी चट्ानेमे काटकर यना गद । यह समी धेदिपर चदी {९ 
| इद जर सम्पूण योद्धा्ोके वेशम है । वे दिने हाथमे वर्को उडाय, वाएं हाथमे घोडेकी रगाम ‰ 
शं पकडे, पीं दाङ क्टकाये, बडाभारी धनुप ओर तरक बाथ; कमरमे तरवारं जर कमरवदम क्री {2 
1 खुसीहदैहै । बह मी उन्हीं मूतियोकी समान सजुष है देखनेसे यह सूर्ये जीवित समन्न पडती 1 
< मानो सबही आ्कारसदहित टेढी मैदे करके देल रद । कारके अमावस भारतकी स्वा- 
। ध घीनताके खाथही साय समम्त शित्पविद्याका ओ रोष होगया है। हमर जो दिन्दोस्थानके 
टौ आचरन शिर्पका वृत्तान्त देखानाता्द, भाजकरको अवस्या देखनेसे चष्ट सभी कषित जानपड- {ई 
' भु ताह! परु उल शिस्न मातम पक समय वड़ो उन्नति रात की थी, वतंमान समयते सी ग 
' ६ उसका अधिक प्रमाण पायानातादै । यह सव मूर्तये एक वड मदानमें ऊपरी ओर क्रमदा- स्थापित 15 
ध) है । पदे पादृ्ी तदनन्तर रामदेव राठौर लौर उसके उपरांत रादौरवीर ईंडबूसाकलाक सतिं ई, (5 
¦ $ अन्तमं चौहानर्वशचीय प्रसिद्ध बीर गागाकी मूरति है क निने मषटसद्का आक्रमण रोकनेको खत- 
रजके किनोरे भपने सेतालीस रडको समेत जीवनको न्योढावर कियाथा । इन खवके पीडे गहरौत 
॥ ककम उत्यत्न इए मिवेशति्मगोखियाकी भतिदै, इसनेमी रारौररान जोधाजीकी सहायता की £ 
१ ची। दन कदैए्क वीरोकी सूतिं देखनेसे मनम अलन्त उत्साद हो उता । अप्रने देवाकी रक्षके 15 
| निभिन्त इन्होने अपने प्राणतक वेने स्वीकार कयि थे । ठु खका दिपयै कि, इनका यथायै चरणेन ९६ 
| की नही देखाजाता । 


किं र नप्र न 


| $ हढवूसांकरा रादौर नहीं था, सांक था जो पवारकी एक शाखा है ! (6 


लिमाना 
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‰ राजस्थान इतिहास । [ दूषण 


20०4५2८० ००४००४०९ ४ 
४ राजस्ानके नकृकसे र दगया है, आज भाक काश्ययेय ओौर मलु्योकस्प्रति-पद 5 
त ( यादद्‌स्त ) के अतिरिक्त उनका कुछ भी चिह दिखाई नदौ देता । उनके वेराका दष £ 
अनन्त काठसागसभं इूवगया दै, परन्तु उ अनन्त मरमूमिमे उनके पेरोके बिह अव मी ‰ 
2 ज्नीनित भावसे चिरजमान है । उन समस्त महापुर पवित्र पद्‌ चिहोको देखकर 
ॐ कौन उनका छनुसरण करके उनके महत्‌ चरित्ोके अनुकरण करनेमे अग्रसर न होता ! 


& कौन राजपूत भाट कियो सभेत चसे 


श 


५ 


| 


& 


८904-2 


2 > 
९ पनम 


इ | 


श छोेजायगा, केवर महापुरुपोका नामद अनन्तकाङतक अमर रंदेमा 1 » : 
8 जोधारावके चौदृह्‌ पुत्र उसन्न हणे । उनमेसे जेठे सोवटजीने पितोके रान्य" 


्ा करो शोड राजस्थाने उत्तर पश्चिम माटियाके राज्यमे सातल्मेर नामक एक कठा ‰ , 


„१ 


आ बनवाया । यह्‌ किरा आजकल पोकणैसे सीने कोश्चकौ दूरीपर स्थित है । मर- : 
च भूमिके प्क प्रान्ते सरा नामक यबनजाति वास करतीथी 1 उसके अधिपतिके साय ६ 
चैः सांवा णोर बिवाद्‌ उपस्थित हु 1 उसी बिवादभे उसने उस यबन राजा (खन) 1 
2 सराईको भमारडाटा था; 


परन्तु आपो अपनी रक्षा न करसका सगोनासक 


इसका शव जछायागया । सांवलकी सात सियेभी उसके साथ सती होगे । £ 
दै" जोधा राके चये पुत्र दूदा भैरतके यिगाठ केम अपने वेशदस्को स्यापित ४ 
3 किया 1 ऽसेही वेयर मैडतियां ररक नामे भिद दै 1 एक समय यह मर्दक ४६ 








4 भ क़ अ बरक नामे ्िद्ध था । लिख बीरकेसते जवमढने दिर अकवर ¢ 
द प्रचंड सेने विरुद्ध वित्तौड्गढकी रक्षा की धी, जिसकी पत्थरको मूषि आजमी ४ 
~ = ~~~ ~ 
& # नाम. गोष्ठो. मूसम्पत्ति. ४ कैपियत र 
५ १ सांतल्जी + सातख्मेर ष पोकणसे तीनकोशच ¶६ 
क २ सूजाजी नै + जोधपुरका उत्तयधिकायी ग; 
इ इजागाजी + 9 _ जिव ति 
>  दृदाजी भेर्फतया मैरता { इसने चोहानेके हाथसे साम & 
ञ ५ बरसिहजी वरसिदोव सदी | छीन छियाथा इसके वरि नामक 
पी £ वीकाजी चीकावत्‌ वीकानेर+ प्क पत्र हुभा नरिननके दो पत्रजयम 
 \ जम मरो बीरा | उ ओरजगमाछ हुने जयभढ 
स ८ दिबराजजी भिव्रयजोत दूनार ५ त ओर जगमलोत दो गोष्ठी उसन्नहद ; 
> द. ४ 
& ९ कर्मसीजी कमसत क्योनसरः रबीमसर | 
>> १० रायपाटजीं रायपालत ॥ ॥ 
य ह १ साववसीजी संपसागोव द्वारो ( 
च जि० नागौर 
& १२ बीदाजौ बीदावत्त 
चर १३ व 
> १४ नी क 
तर 

धनसारी 


शु समस्वरसे नदीं कह उठता कि “ सही अनि- !8 
द! त्य, जीवन दीपकमे जल्नेवाे पर्तगेकी समान है ! सव दश्रयैकी सामप्ीका भाश्च १ 
¶ 
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त दिके सिंहद्वार विराजमान है, राठौड़ राज मार दूदा उसीका पितामह था । ९ 
शू दुदाके एक सगुण सम्पन्न जौर परमबिदुषी पुत्री हदैथी । उसका नाम मीरावांई था 1 ५ 
4 उसी भीरावारईके खाथ राणा कूभाका विवाह हजाथा । मीरावाईके गुणोकी प्रदसा 1 
) आजतक मेवाद्मे गाई जाती द | ‰ 
छठवे पुत्र बीकोने अपने चचा कांधरकी चाछ्चङन व रीति भौतिको स्वीकार 4६ 
9 किया बौद न्ते सही साय मिया यनव जद गभत क गव भैर 6 
। नगरोको छीनकर उसने प्रसिद्ध नगर चीकानेरकी प्रतिष्ठा की वीकाजीका सविस्तर वृत्तान्त ् 
चीफानेरके इतिहासमे प्रगट होगा । । £ 
रालैरङुढ चूडामाणि जोधके मरलेके उपरान्त उसका दूसरा पुत्र सजा ‰& 
माराडक गरदीपर वैडा । ज नियम कि राजगदीपर चैटनेका सदासे चखा आवाथा, ५ 
उसमे यह विरुद्धता क्यो हई, इसका कोद कारण नही देखा जाता, भन्थकर्तो भाट- 
४ कियन भी इस विपये इ नहीं कहा । जो हो सुजा सवप्रकारसे अपने पिताक्ता योग्य ५ 
५ पुत्र था । उसके अधिकारे माखाडका राव्य सत्ताईस व रहा,ऽसने वड़ी सावधानी जर 


ध 


न 


८०५६ 


अ 


9. 


०५०09४८2 


45 
॥ £ 
ध चतुरत्ासे राज्यकार्यं किया । १ 


दिष्णीके सिहासनके स्यि जिस समय छोदीवंसीय राजाओमे अत्यन्त विरह ४4 
&{ उपस्थित हआ, उस समय मारवाड्का सिंहासन यवनोकी दुष्ट दृटिसे चचाहुभआथा । ४ 
& धरकेदी युद्धम ठि होकर छोदियोको देश जीतनेका अवसर प्राप्न न हुमा । किन्तु 1 
द यबन दिन्दुजके परम शत्रु है । दिन्दुजोको मरीपरकार शंतिसे सुख भोगते देख उनको ५६ 
। अत्यन्त असंतुष्टा उतपन्न होतीहै । मुखछ्मान्‌ राजाओको दुक शांति भंग न करनेकी £ 
ध ; चेष्टा करनेपर भी उनके यददके स्वार्थी ओर हिन्दुओके द्वेषी सेनापति समय द पर ^ 
द दिन्दुखोके ऊपर आक्रमण कर उनपर अनेको प्रकारके अत्याचार करतेे । सम्वत्‌ ¶ 
त १५७२ ८( सन्‌ १५१६ ई ) कें श्रावण मासक गुषपक्षकी पार्वती ईैतियाको पीपर (२ 
व | 
<| ह 

र 4 यष बात गरतं मीरावाद दूढाकी वेदी थी जौर कूमाको विधाही गा्हथी क्योकि बालवमे ¶ 
> मीराबाह दृदार्जकि दुख वेदे र्नसिहकी वेट थी भौर महाराना कमाके पेति महाराना सगाजीके १६ 
ध कवर मोजराजफो विवादी थी । २ जोधाके पटे सातक गहीपर वैराय कोर उसके पीछे संवत्‌१५४८मे # 

री च्छक मादे सूना उसका उत्तराऽधिकारी हमा । ३ राजस्थान प्रथम खण्डके अ०२६ ए० ७३ मे ई 
थ पावती दृतीयाका बणेन देखो । ४ पीपार य एक साधारण छोटासा श्नहर जोधपुरते १५ कोर है । ‰ 
ठ? इषम लुक अभिक १५०० धर हि ! इल शहरमे वहतत विये रहते ह ! का नातादै कि हसक 
आ जन्मे पिरे उनैनमे जो पक गन्धरवसेन नामक पंवाररामा था,रहनि इस पीपाढनगरको वसाया 2 

8; था। हात्मा यढताहवको यह एक पव्यरका के भिराया। उससे विजयि गौर दूनी राका {8 
॥ नाम पाया जाता । यह दोनोही गौव करुम उतपन्न हये भौर रावरकी उपाधिद्वारा प्रसिद्ध 

त थे 1 इससे जानाजाताटै फि गहौतेनि पवार राजामि उस नगरको जीताथा । इधर मेवाद़के पुक 
द भाचीन इतिषासरमे भी देखाजाता है, कि गहलौत रुमे जो चौवीस श्षाखा्में बाहुमा है, उन (< 
॥ चौबीस शाभोति जतिरिछ दूसरे «पिप गौतमी * ह! 


॥ {£ 
न नर र 


४९54 


४ 


४ 


(२३८) छु 
क धात 9 [दण 


1 ८ 
नामक नगरमे एक महोत्सव होरदाथा, उस महोत्सवे मारवाडकी निक पकर च £ 
द असय * रापूव सिये भगवती गौरकौ पूना करे आवी । व 
५ “तीज „के दिनि मेलेमर व < 
२ ं एक पठानोकी सेनाने आकर उस मेखेपर आक्रमण किया, जौर वे १४० 1 
इ  इमाप्योको इरछेगये । केम उनको न रोकसका । इस शोवदनीय समाचारको १ 
र राजा सूजाने खना । कोष ओर ्दिसासे उसका मस्तक असने ओर चकराने 1६. 
४ त्गा दुष्टोको ईड देकर ङमारियोकी रष्ाके निमित्त बह उत्यन्तही कातर हो उटा ! ६ 
ध अधिक्त सेनाके सजानेमे विम्ब दोनेके मयसे वह अपनेही साथे पदेरदार सि. { . 
>. पादयो समेत पाखण्डी पठानोका पीछा करको वार निकला सूजाने अत्यन्त % 
&| वेगसे धावा करके उनका पीडा क्रया, पीटा करते २ अन्तमे उसे युसत्मान सेनाको 8 ` 
> देखपाया । वह कोध जौर हिंसासे दुगना उत्तेजित हो उठा ! सिहं जैसे अयने वज्ोको ९ 
त हरा देख अतति प्रचंड वेगसे हरनेबाञेपर आक्रमण करता है ! आज माराङ्के अयि- : ॥ 
# पति राव सजाने उसी भकार छमारियोके देवाञ पठानोके उमर अत्यन्त चंड 
दू पराक्रमसे आक्रमण किया, सीब्रही दोनों द्कोमिं घोर युद्ध होने ठगा । थोडी देर ‰ 
यद्धके उपरान्त सजाने यवनोको मार कमारियोको छंडाखिया । सूना विजयीहुभा 1 ¶ 
यद्यपि उसने यवनोको मारकर छमारियोका चद्वार करिया, पतु शभोके णोर ¢ 
आघाते बह इतना घायछ हा था कि उन्दी आवातोसे वह अधिक षण जीवित न † 
> रहसरका । राजपूत छमारियेके छनिक ङढ ही देर उपरान्त बह भी रणमूभिमे गिर- 
8 पड़ा । किन्तु बह ख््यु उसकी आनन्दकी मृदु हृदं । वे एक सौ चाढीस कुमारियां जव : 
द उसको बेरकर उसकी वीरताके गीत गनिगी, तव उसके आनन्दकौ सीमा न रही । ई 
>/ उस असीम आनन्द्का मोग करते २ वीर सूजाकी आत्मा अनन्त सुखमय अमरधामको 
8; चग । रा सूलाकी इस यसीम वीरवाका वरणेन आजमी राजस्थानके मेके खसे ध 
द सना जाता है; जाजमी उसी पावैती तृतीयके मेके उस मारवाड्की राजाक़ असीम ४ पि 
“र बीरता जीर महत्ता तथा पीपाड नगरकी ुमार्योके हरण किये जानेका वणेन उत्साहं 
ट! साहिव गाया+ जाता है । ई 
र 


§ ` ` + मद्य स्प्यो आना गख यि न तो ज॑य सज दयौ पी 
री मायी ओर न मेठेमे राजपूत सियोके शका कंडी नियम है । जर फिर इसतरह बिनारक्षाके 5 
र राजपूत खियो आती जाती नरह हे कि, जिनसे एकदम ३४० को सुखलूमान पक्षक केव जर 4 
, एकभी तलवार ऽसजगह न चे सेमवहै करि साधारण जाकी बहूबेच्या है (प° टी° ) : 
५ + यह घटना राव सूजाजीके समयमे आणी शुद्ध द सं० १५७२ को नहीं ुदैथी, किन्तु । 
= मे चैत्रसुदी३ सं से इं थी उल समय राव सातजनीसे भौर भन 5 
ध रा सात्तर्करे समयमे चन्र सुदी ३ सं १५४८ क ८ 

9 मेरके सूबेदार मल्छतीसे षीपाढके पाल लढा होरदीी । वीजके दिनं वालव 
& पर से जो पीपाडके नीक है मल्टूखोका एक सदर तीन पूजनेवाछ छकियोको ॥ 
त पकड ऊेगयः साठङजी मल्टुखोके उकटपर राको धावा करके उन छदकियान डा कया =? ॥ 
नै आप्रभी बहुत जखमी होनेते उसी रातको गौव कोतानेमे आकर मर्या । सूनाजी गहीपर बैठे 1 ५ 
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नै सृजाके पांच पुत्र थे । उनमेसे जेठेने तो जकाठ्मेदी देह छोड़ दी थी इस कारण 

श उसका पुत्र गांगा पितामहे सिहासनपर वैठा । सूरजमल्के चार पुत्रामेसे दुसरे पुत्र 5 
उदाके बीर्यसे स्यारद पुत्र उत्पन्न हए । इनका वैरा उदावतके नामस परसिद्ध हुम । 

त इनको मारवाड जौर भिवाडमे बहुतसी मूभिसम्पत्ति प्राप्त हई । उनमैसे तीमाज, जेतारन 

तर गूदोज, वराछिया ओर रायपुर आदि छेक नगर प्रसिद्ध ह; तीसरे सांगाको एक स्वतंत्र ५ 

, & नगरः प्राप्न हुमा था, उसका नाम ॒बरोहमे था । इस ॒सांगाके वैदाधर. सागावतक्ं नाससे 

| > भरसिद्ध है । चौय प्रयागसे प्रागद्स गोत्र उलयन्न हुआ । पांचवां वीर॑मदेव, इसके नरा 

# नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था मारवाड निवासी नरको देवताके समान पूना करते ५ 
है । सोजत नामक स्थाने इसकी एक मू स्थापित दै पिकी आजकठ भी पूजा | 

त दोर नके वशषर नवत षाक नामसे भिद दै । इसकी णक शाखा होलीक ¶ 

तै अन्तगैत पच पाड मामक स्थानम देखी जाती है । 


न राठौर बीर सूजाके सम्बत्‌ १५७२ ( सन्‌. १५१६ ० } के भाद्रपद मासमे १६ 
परलोक गमन करनेपर उसका पौत्र गंगा मारवाडके सिंहासन प्र वैटा, उससे गांगाका 
द दूसरा चचा सेरवाजी उसका धोर शानु होगया । सेरा अपनको पिताका योग्य उत्तरा- {< 
आ धिकार कहकर प्रचारित करने ओर गांगाको गहीसे उतारनेके मिमित्त एक योग्य सदा- 1£ 
& ताकी सोज करने ठगा । लोदीवैदीय दौढरलां नामक जिस विश्वासधातक यव~ 
नने दिद्धश्वर छराहीम ठोदीका सर्वनाश्च करलेके निभित्त वीरकेसरी बवावरको भारत- 
ओ बरमे वराया था, वही इस समय राठौरोके हाथसे नागोरको छीनकर सुख भोगता ‰2 
् था । अपने स्वाथे अधेहए मनुप्यको अपने दितादितका हान एकसाथ भूढनाता, यहां (2 
द्वेः तक कि, वह्‌ यथा पकी समान होजाता £ 1 आज खार्थान्थ सेरवाजी भी ठीक $ 
~ देलादी दगया ! जिस वौरतनि उसके पितूपुरुपोके जीते हुये प्राचीन नागौरको वख- 6 
शु पूर्वक छन छिया था । आज सेराजी स्त्रां पूणे कणनेके निभित्त राठौर ङखके उसी 
£ शुके निकट सहायताकी प्राथैना करते गया । अपनीदी जातिकी रातरुतासे पसदी 
कायदा भारतका सवेना दोगया है । जो हो, स्वदेभवैरी स्वाथान्य सेरवाजीकी ९ 
श इष्वासे मारवाडमे णक बडामारी कषगडा उपस्थित हुमा । इस घरक उप्रवमे नित्य 6 
ह छिपन हो आज महाराज जोधाजीके पुत्र प्रपौत्र परस्पर एक दूरके हृदय रक्त पीनेको ६ 
ॐ उन्मत्त दो उठे । मारवाडके वीरगण आज दो दमे टकर दोनो रादौर राजकुमारोके 2 
ॐ पताकाके नीवे लडेहये दौरतखाने इनका विचोही होकर भ्रगड़ दूर करलेकी चेष्टा ¢ 


१ वीरमदेव सुजाका बेटा नही सूजाके वेदे वाणाजीका वेदा था । जो किरकैवरपनेमे 

मर गयाथा । २ नराजी बीरमका बेटा नक था, सूजाजीका बेदाधा भौर वाणाजीसे बडाथा । 
> ३ यह दौठतखा नतो ठोदी वंशी था जौर न इसने रारोसे नागोर छीना था यह तो (३ 
र नागौरका स्वतंत्र रख नन्बाव कई पीदिर्योते था । ओरं टक जातिका सुसरुमान राजपूत शुज ि 
रातके बादबार्होकी श्ञाखामेसि था! भौर सानजादा कहराताथा ! गुजरातके बादचयादोकी सहाय- 
र तासि इसको नागौरका अधिकार मिकाथा। न 


नच न च 3 


~ = 


% राजस्थान इतिहास । ध 


{6 ८ ५) ॥ दसरा 
सु २ 


द्‌ को जर मारबाडके राज्यको शघुजेके वीचय बाट देना चाहा योगाने शः 

ध व शो सत ना चाहा । किन्तु तेजस्वी 

त अहंकारपू्वेक उस्‌ भरस्ावका अस्वीकार किया जौर 'तव दोनों तलवासी सहायतासे 

च अपने २ भास्यकी परीक्षा करनेम तस्र हए । सौमाग्य वश उसको मरस्थलीके ष्ठ 

ध ० भाप हदे.। इस कारण उस गृहयुद्धमे उसीने सव ्कारसे जय प्राप (5 
-घोर श्रु सगा युद्धस्थख्म मारागया ओर दौरुवखां खोदी अत्यन्त 

जर तिरसछत होकर युद्ध दत्से माग निकंखा ¦ ५ । 


राज्यको पाकर गंगान बारदवषैतक निष्क॑टक राज्य किया । हसी समय बीर. 
बर वाबरकौ भरचण्ड रणवुन्दुमीके श्दसे समस्त दिन्दोस्थान कोप उठा । उस भयानक 4 
त कंपके साधी साथ ॒वि्ीके वाराह. इ्रादीम लोदीकामी ; सिष्टासन कोप उटा- £ 
। उसका राजयुञ्कट पतित होकर पृथ्वीपर गिरषडा ! अकस्मात्‌ इख विषुवे दोजलिसे { 
ही हिन्दूराजसमाजमे एक चोर भय उपस्थित होगया । समी राज्यके नार होनेके भयसे 
~ अत्यन्त भयमीव हो इस नये आयेहुए भचेड श्चेके पराजित करनेका यज्ञ करे सो- { 
ष ओर सवने महारथी राणा संमामसिदकी पताकाके नीचे इक हो उस भयानक भारत- 1 
त शुके विरुद्ध युद्धकी यात्रा की मारवाडपति राव गेगामी अपने देशचकी स्वाधीनताकौ ६ 
तर रश्ाके निमित्ते उस महायुद्धं सांगाके साय हमा । इस भयानक संग्राममे राज- (६ | 
पृतेनि जो आ्धर्यजनक वीरता दिखाई मेवाडके इतिहासमे उसका भरीप्रकारसे | 
| वर्णन हहे । यदि राजपूतकर्टक नमर सखह्द/ विरवासधातकता कर वावरकी ओर 
36 न हो जाता तो राजपूत अवश्यदी शुसखमानेोके प॑नेसे भारतको इद्रे ! अन्यान्य 
श राजपूतोको समान राठोरोने भ इस युद्धमे असीम वीरता दिला्ईथी । कदे है कि, 
द इस युद्धमे सव सेनाके सामने इसी सेनाने स्थान पायाया । उस राठौर सेनाका सेना ¶ 
ओ पति राव ॑गाका पोतां वीर वारक राय हाथा । रायमलने मैरतिया सरदार (८ 
&\ खति जर रबरत्ननाभक दो दौर बीयो समेत वावरकी तोपोके सामने हयो अतुर वीरताको 
त प्रकारा कर अन्तमं रणभूमिमे प्राण त्यागव्यिये । 


र इस दारुण वौत्र शोकसे गंगा अधिकदिन जीवित न रदसका उसं भयानक 
र युदधेक चारलर्षके उपरान्तही उसने देको त्याग इस शोकैके वोक्चसे छुटकारा पाया । 
[4|1 





१ 9 यह रायमड गौगायीका पोता नौ था । दूधाजी सेडतीयका बेटा = जीर यागाजीका 
{+ पोता राममल तो इस रूडादैके कदं वधे पठे पैदा इुआथा।सबमे बडा पोता रान जीरो राव राम 
री था 1 वह मी इस लढाई दो घ वाद्‌ संवत्‌ "११८५ पेदा ह मेढिया अपने 
स आद भेदके राव वीरमदे ही तरसे अपने भाद रुनसिह सहित जो चाप था राजा 
व खागाकी मद्दके लियेग्या उख उदम यद दोनों साईं कूम आगये ये । ० ४ 
> इरुतयरिका किलाहुभदि कि गोगाको विप दियाग्याथा । प्रतु य़ ५३ 

ध 


न्रप्ठन् 


८ 


प्रकी £ 
नही होतीहि इतिहासे [1 15 
( कथा मी नयीगडन्त जैसी मालूम होतीह जोधषुर राज्ये मूर इतिहासमें इसका कौ पता 
मरही 
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माग २. ] ४ माराड-जोधपुरका इतिदास-अ० ३. & (४१) 
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गांगाके मरनेपर माढ्देव सम्बत्‌ १५८८ ( सन्‌ १५३२ ६० ) मे उसके सिंहासनपर 
चेटा । मारवाड्के वे > राजाजोके समान माख्देभी मारवाद्के इतिदासमे एक : 
महत्‌ चरित्रको स्थापित करगयादै । उसके राज्यकाठमे मारवाडकी जैसी उन्नति {5 : 

# र्दथी, यदि उसमे ङुछमी चेष्ठा कौ जाती तो वह देश रजवाडेमे सव देनोमा सिरमौर {र 
रौ गिनानाता । परन्तु राव माख्देवने अपने यतमे न्यूनता न की। यद्यपि वह्‌ अपने राज्यम १ 
५ बावरके आक्रमण करनेफी आका करता था, परन्तु स आरंकासे उसकी इट हानि न 
इई क्योकि बावरी वीट्ण दृष्टि उस समयतक मारवाडकी ओर नदीं गई । अन्न ‰₹ 
उपजानेबारी रगा किनारेकी भूमि छोड़कर शाक उपजानेवाठे महावीर मारवाटकी प्रचैड {2 
वाहुकारािकौ ओर जानकी उसने इच्छा मी न की । इससे माट्देवको अपे राव्यके 45 

त बरढानिका एक अच्छा अवसर हाथ छगा । जिस स्थानसे दिष्टी ओर मारवाडकी सीमा & 
है उस स्थानपर कएक किरे वनेथे, वे फिडे दिके राजाओंकि अधीन थे । ‡& 
इस समय अवसर पाकर माख्देवने उन सव किटोको अपने वराम करथिया ओर दूर ‰ 
त वसेहुए टदाडमे राटौरङ्खकी विजयपताका स्थापित की । उसका गौरखर दिनि २ वदृने- 
ठग । मके गौखडृद्धिके मागमे उस समय एकमी कांटा वसमान न था । वीरकेसर 
। राणा सागकि मरनेपर भेवाड राज्यम जो धोर उलटपछट ओर विभ्रह॒ उपस्थित इभा ‡ 
उसमे सभी मग, पठान आदि शक्तिमान युसख्मान चिप्र थे उस समयम मारवाडकी {< 
ओर किसीकी भी दृष्टि न पड़ी । अतएव राजा माख्देवने अप्रतिदत प्रमावसे अपनी 
असीम प्रयुताको प्रगट फियाथा । उसने रसे सुगवसरको पाय अपने राज्यके वदुनिकौ + 
दद्‌ प्रतिन्ना की, इस करारण जो शत्रु मित्र उसकी उन्नतिके मागम कटक स्वशप खड 
हुए थे, उन्दीको अपनी तठ्वारसे काट उनके राज्यपर भपना अधिकार किया । सेद {2 
धीरे र्ट्‌ माखाडका अति श्रेष्ठ राजा होगया । इतिहास डेखक फरिखाने इसकी चणेक्षा 1६ 
जरभी उत्व सन्मान दिया दै। बद्‌ कदतादै कि ““ माख्देवही उस. समयमे दिन्दो- 
स्थानक प्रसिद्ध राजाओमे गिना जाताथा 1" 
सारवाड़पति राच माख्देव जो यथार्थदीमे इस सुनामके योग्य था, उसके महत 1 
र वारे(पर विचार करके भङीप्रकार प्रगट होजायगा कि उसके चरित्र वा भ्रमाव वहुत वंड 1 
ध थे । राजपद्पर अधिष्ठित होकर उने शुसरमानोके राससे पितपुरुपोके भाप कथि दो £ 
भान तगर नागौर जीर अजमेरका उद्धार किया । इसके आटवैके उपरान्त $ 

तै सम्वत्‌ १५९६ म सिथिलोके अधिकारसे उसने जाछोर, सिवाना जर माद्राजून 7 
> नामक तीनश्नगर छीन खि, ओर वीकाके बैनधरोको बीकानेरके अधिकारे चुत 5 
करदिया । दली नदीके किनरेवाछे जिन नगरोभे रालौरीर सियाजीने एक समय 8 
्॥ अपनी विजयपताका स्थापित की थी, उन सवं स्थानोके अधिपतियोने इसते पदिढे रौर £ 
त कख आधीनताको दृर चहाकर स्वाधीनता प्राप्त की, परन्तु इस सस्य माखदेवेने उन 

चु # रावे माख्देवने ये तीन नगर स्यन्दर रा्जैरसि नदौ नये 1 जारोर तो सं° १५९५ मं £ 
4 व गयाथा ओर सिवाना जेतमारोत रादौर जातिके राना डगरसी रादौरसे (] 
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(४९) & राजस्थान इतिदास । [दप- 
तु ४४४ श 
च सबके पराजित करके उन फिर अधोनतयके वेधनमे वधा 1 उसका प्रचण्ड प्रताप ३ 
त अलन्व भरकारित हो उटा । उसके असीस प्रतायके सामने विक्षाक रस्यरके समी 13 

# ओ. राजानि सिर शयुकाखिया । जे प्राचीन ५भूभियागणः, एक समय मरस्यलीके वीच 

श अलन्त दुरधैषं गिते जाते भ, बे मै रढौरफजके भवर प्रतापसे पराजित हुए जौर उन्देनि ६ 

र जसको समस्त सारवाड़का अधिपति ककर तीकार किया ओर वे अपे रधिरका दान ¶ 


तै कर २ उसकी सवा करत सखो । 


> 


जव प्राचीन भूरमयांगण उसके अधीन हुए, तव वह्‌ ाठौरस्णज मार्देव अपनी { 
त विजविनी सेनाको छेकर धीरे २ उत्तरकौ ओर वढने खमा जर प्रचण्ड प्रतापी अषिटयोके 
& साथ बोरयदधमे मस हयो जपनी उ्तिके मागोको जओैरभी खच्छ करलेकी इच्छकी 1 
स बह यु भरर बह्मा बहु दिनो चखा इर उतने दो पनाम तीव अप ९ 
शं अधिकास किया । विक्रमपुर ४ ने उसकी अधीनता स्वीकार की ॥ उसने आभेरी 
२ राजधानीसे दशको दूर वरेहुए चाटु नगरपर अधिकार कर उसके आसपास शद्र ¢ 
द पनाह वनवा । इससे पदे देवतेनि दिरोहीको जाताखयाया; किन्तु राठौर राजने 
3, इस समय उसको जीतकर फिर उन्दीके अधिकासेमे कर दिया । उसने मौरकी इच्छा । 
& ओर हिसाके वदाव हि इनसव मास ओर नगरोको जीताथाः केव यदी नी, वरन किस 
ध प्रकारसे जीतिए स्थान रश्व रसे इसकाभी सने विज्ञे प्रवेष किया । इसी अब- 
ॐ सस्मै माराड़के चारोओर किठे जौर वडे २ मह इत्यादि वनने स्मो ! धश 
५ चरजोर एक वही दढ दीवार वाक वीरकेसरी जधाने जपने साये नगरकी ष 
च शोमा जर रशे योभ्य निन महो ओर सुन्दर अदाछिकार्मोको स्थापिते कियाया, ४ 
ओ माखेधवे उनकोमी इट मरम्मत करवा 1 सोतटभेरको ठुड्बाकर उस र 3 
& सव सामम्रियोसे नये जतिहूए पोकणे +को चट्‌ किया जौर उस नगरे भ्ाचीन निवा- 


¦ खामन्तेमि चन अर परसापमे अष्ट था । थद नायसे पदिेदायथि चाना ४ 
शुः वमन ररा ते म लप ल भवण्ड पन बाना प 
हिसनपर केवर आपतत भा । साकमहक देषा व ध 5 
त कि, बह किीराजाते कमी भय न करताथापद भाय. यदी कहाकरत, ` ` ` ` 
री उलवौरके मियानके भरट \ ” 
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र दडकोट ओर इसके सीपही पीपलोद दो शद्टकी को्ीपर भदराजूतै, उसके निकट ‰६ 
जडोजस्या, पीपाड शौर दूनाडा नगरे एकर्‌ दढ दुग ववाया । भ्राचोन्‌ गढ बीटटी 
( अजमेर ) कि, जिसका वु आजतक ¢ कोटवुजं '› के नामसे प्रसिद्ध है बह माट- 
देवहीने वनवायाथा । एक कके दारा उसने किछके उपर पानीको चदाकर अपनी च 
अलुख बुक परिचय दिया था इन सव म्‌ कोभ उसका जतु घन व्यय ाथा। 
&८ केबछ मरता नगरके किकी सरम्मतम २४००० रुपया व्यय हुभाथा 1 अपने राज्यकी ‰ 
कै दृताके योग्य बहुतसे काय्यै करके माख्देबने उन का्योमे जो रुपया व्यय कियाया, ‡ 
ॐ उसका बिचार करतेही हृदय आनन्दसे परिपू होजातादै । माट कवि कहते दै कि, 4 
8 रत उपजानेवाटी सारके अनंत रलोकी सदायतासेही उसने अत्यन्त॒धन ए 
त व्यय कर जपने कार्यौको पूरा कियाथा । इससे भटीप्रकार प्रगट होता दै कि, {5 
> इस समय सांभर्ीमे वहुतसा छवण उतपन्न होता था कि, जिसकी आयसे बहुत घन ४६ 
श रादौर राजके कोकषमे आता था। इसी खबणसे प्राप हए धन दवारा माख्देव अपने राज्यकी 
ध बराह्धे करसका था + । ् 
8 शंतिके फएूरोकी शयापर सोकर रादौरीर माल्देवने कमस दशवष तक निष्कंटकः < 
र रज्यका मोग किया परन्तु इस विमल शांति सुखका मोग भोगना उसके भाग्ये 
9. ओर अधिक दिन न रा । इतने दिन वह्‌ केवछ अपनेदी रल्यके बह़नेमे खगारहा या । 
&; किन्तु इस समय उसको अपने पराण कचानिमे संकट आ उपस्थित हु । वीर केसरो 
! वावरने इसो समयमे दे छोडी ओर उसका पुत्र हुम प्रच॑डवीर शोरभाह द्वारा पिताके 
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* यह नगर मडोरके राना राव दूदाका बसायाहुजा था । मार्देवने इसमे एक दुगे वनवाकर 
अपने नामपर उसका नाम माककोर रकंला । मारुकोरके दु्गका भ्यास प्राय पक कोक्चका होगा । 
+ सका राज्य कितनी दूरतक कैरु गयाथा, भद्मन्थोमि इसका विवरण भष्टीभरकारसे 
&£ देखा जाता । रहपर प्रयोजन समञ्कर उसका वणेन कियानाताहै । जो नगर भौर गोव माख्देव 8 
के अधिकारमे थे उन सवरका्टी नाम यहे छिखाज्ातादै 1 सोजत, सांभर, मेरता, खाद्‌, बद्नौर रि 
उाडन्‌, रायपुर, भाद्गानूल, नागौर, सिवान, रोहागद्‌, श्चागलगद्‌, चीकानेर, भीनमाट, पोकणे, 1 
६ बाढमेर, कत्तौरी, हेवासो, जोजावर; जालौर, वरी, मटर नाडोर, रिरोदी, साचचौरः डीडवाना, {5 
र चास, छान, मारना, देवरा, फतष्ुर, भदतसर, फावर, मीनार, रोक योडा, अनमेर, निषा 
शं च्छर, ओर परमरका, उदयपुर, ( देखावीके अन्तर्गत ) इन अद्तीस जिरोमे बहुतसर तो जालोर, ॥ 
त अजमेर, योक, टोडा जर निदनौरके अन्तर्गत दहै । माल्देच जैसा विडेष भ्रवापी राजा था जौर चसा ‰. 
५# उसका राज्य राजस्थानमे वडीवृरतकं कैटा था, बह ऊपरके नामोके पदृनेसेही भरी्रकार हाव 
कं दयोजायगा । किन्तु इन सब निरोमे माख्देवने की दिनों राज्य करपाय। 1 चास रुचान टोक ( 
>8 ॐेडा भौर जहार तो श्वीघ्ही उसके हाथते निकल गये ! विढनौरकीमी यदी यति इई । यदपि ~ 
स विद्नौर भौर उसके अन्तमेत वीनसौ साठ गेवे राठौर राना वास करतेथे, कन्तु वे खवही भेरता 1 
& गेोच्रसे उन इये । वीरकेरी जयमकनेदी इस मैरता कुरुको उञज्व कियाथा । इसी कारण य 
> उस समयते निद्नौर मेवाढकी भूमिसम्पत्ति गिना जानेकगा ! 12 
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( ॐ राजस्थान इतिहासं [रूण 
९ व ८ 
र रज्यसे भगाया जाकर अपने राण वचानेके निमित ददेशको भागा । कहं तो बह 
भ दिष्ीके सिंहासनपर वैटकर निष्कंटकं राजघुखको भोगता-सो चसा न होकर उं 
& अपने पिताक सिासनसे वंचित हो भागयके विपरीत सोमे ठणकी "समान धरते खा । ¢ 
£ उस भयानक आपत्तिकाले उसको जो दुःसह दुःख मोगना पड़ा उसका वणन भवाडके {5 
इतिहासमे मरीप्रकास्से किया गया दै। उख आपत्तिकाठमे उस निस्सहाय हमारा £ 
&/ भगे जाकर राठौर राजः भाखदेवके निकट शरण पिकी प्राना कौ थी, किन्तु मा्येवने 
ध्व एकेवेर उसके हकी ओर भी स देखा 1 इसमे संदेह नदी कि भा्देदने इसमे अत्यन्त : 
॥ लिषटुरा भकार की योभिन्ु जिस कारण ब हो बह इस निषटुतके कलो विवरा (ष 
& था उसका हमे वणन नही किया । मार्देवेन जो हमारे साथ असदव्यवहार क्था 
र उका निदोष कारण है। वीतु ययानां भीपण युद्धे मायेव यमलक ¶ 
। वावसे मार डाखाथा ! इस दारुण पुत्रशोककोः बह राटौरराज समस जीबन भी न 
ध भूसा । इस फठोर ध्रोकानके शंत करके निमित्त उसने वावसे इ्वदयके रथि" 
ठ सको वहिकी इष्टा कौ धी, किन्तु उसकी यह्‌ इच्छा इस समयतकं न फी । जवसे 6 
9 युद्धमे उसका पुत्र मारागया तवते बह बावरको सहवोही गयां दिया कता था {6 
8! वावा पुत्र द । इस कारण बह चाद दुःखी हे चा सलीदी हो उसके साय सहाु- 
9 वावर्का पुत्र व : 
र ूतिप्रकार करको मा्येवकी डा न ह । हाय उसकी परण स ह 
५ हं बाया, परु उसे हृदयकी जमन फ, जिसमे ंा सुख रहाथा जदिभचड वेस 
& जट उदी । तमोरुणने प्रचण्ड प्र श अतण 
६ उद्न क्षणमान्रको मा विचार कर नदे ; 

उ नकट आया ह । अतिधिसते ते भसूमर ऋ मामव 
3 जो पाप संचय किया था फिर बह उसका प्रायश्ित्त न त £ 
(5 अर्दकास्से सत्तं दो (1 श्वणमरो भीन विचार देखा कि वही हुमा. वि (६ 


शच्छासे 


द इमाय उस धोर रात्रिका 
9 दिनम चस असदृव्यवहारका योग्य फट देगा । अनवर + इषायूकी ध ॥ 


शूं उपाधि धारण करेगे । मरण -वाहतेबरे हृमा्यूपर इस ध 
ध निनी मे व ए इष र --------- किसीमी उपकारको न प्रप्त हुमाः बर्‌ इससे उषो एक घड़ी आपत्ति 

शौ 

् ) यहरायमर मारुदेवका एत्र नी था । जिसके शोकका यह त व 
ध इ विषय पदे यमौ ही है । (० ४") । १ भन इ साय 
4 नक इनाय । 
री 
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र उसीकरे मह धौर उदारताके गुणसे एकदिन उस माख्देवके वदाघर “राजराजेश्वरः की ( 
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त होनापड़ा । हमा्युके भचंड शतु शेर्चाहने माख्देवके इस सम्पूर्णं इत्तान्तको जान ई 

उसको अपने वश्षमे करनेकी इच्छा की । सव प्रकारसे इसका यदी कारण जाना ९ 
शु जासकतादै कि शेरशाह माख्देवके प्रतापको देखकर हांकित होगया था । यवनराजने + 
६ जव रातौरराजके पराक्रम ओर प्रतापका वर्णन सुना तव॒ उसके मनमे एकाएक यह ! 
रौ चिन्ता उतपन्न हुई कि, दिष्ठीके समीप पसे प्रचण्ड प्रतापी राजाके रहतहुए उसका £ 
भात कियाहृभा बह राज्य कमीभी निष्कैटक नदी होसकता । इस विपमयी चिन्ताके ९2 
दृशनसे अत्यन्त पीडित हो शेरशाह माख्देवेके परास्त करको आतुर शे उठा, भौर € ट 
इसी अभिप्रायको पूर्णं करने निमित्त अस्सी सदस सेनाके संग मारवाद्के राज्यपर {9 
आक्रमण किया । माछदेवने इस वृत्तान्तको जान पाया । वह पिरे तो ङु नवोढा ओर ५६ 
न उसने उसके रोकनेका कोर प्र्वध किया, यवन सेनाने वे रोकटोक अतिवेगसे मारवाड्के ; 
भीतर प्रवेश किया । उस समय राठीरराजने उसका आक्रमण रोकनेके निमित्त 15 
पचासदनार राजयूत सेनाको इका किया। आज पचास हजार राठौर वीरोकी तबरारे {६ 
एकत्रित हो दशके वैरी मुखलमानोके विरुद्ध उटी । फिन्तु रणविदारद माख्देव शीव्रताके < 
वदावर्ती न हुआ, वरन्‌ अत्यन्त सावधानी ओर बुद्धिमानीसे सेनाद्ढको चखने छ्गा । 
व उसके युद्धकी तैयारोका उत्तम यज्ञ देख धेरचाह अत्यन्त भयभीत हुआ । युद्ध 
विषयमे निपुण होकरभी उसके हृद्यमे एसे भयका संचार हुआ कि, वह्‌ अपने उदहर- € 
( लेके भत्येक स्थानपर पर्हुचकर अपने ेरेपर तैठ अनेको प्रकारकी चिन्ता करनेखगा 
# उसने विचारा कि, यदि राजपूतोके हाथसे पराजित हमा तो फिर युद्धस्थसे खौट- 
त जानेका कोई उपाय न रदैगा । ओर इससे निश्वयही युद्धभूमिमे भ्राण देने पडे । राज- 
पून जिस भकार दिन २ वढ ओर विक्रमको वहृाये भयानक सूतिं धारण करतेये, 
इसी कारण उसके हृदयम इस भ्रकारकी चिन्ता उन्न हई । शेरद्याह अपनी रि 
भीघ्रताके विपयको विचार अत्यन्तही कातर हुआ । रसे २ सोच विचारो 
। मे जितनेही जितने विनि वीतने खगे, उतनाही यवनराजके दुःखकी चद्धि होने 
्। खग । धीरे २ एक महीना बीतगया। राजपूत ओर यबनोने परस्पर एक दूसरेके सामने सेना {< 
त डाछकर विना युद्धही एक महीना विताया । धीरे२ शेरदया्टका दुःख अधिक वदुने सगा 
य्‌ । किन्तु वद इससे अज्ञान न हआ, वरन उससे छटनेके उपाय खोजने खगा । अनेक 
रौ चिन्ता ओर विचारक उपरान्त अन्तम उसने अपने कार्यसिद्धिके छ्य एक गू उपाय {६ 
> स्थिर किया 1 शेरदाह राजपूताको मरीमक्रारसे जानता ओर पदिवानता था कि, उनका ॥ 

हदय थोडी आघातसे आहत होता जीर थेदीदी चेष्टसे दूसरी ओरको नम जाता दै । 1९ 
त इती निश्वयके अुसार उसने राठौर सेनाम अविद्वास जौर षट उलन्न करादेनेकी ¢ 
त अतिज्ञा की । जौर एक पत्र छिलकर यत्नपूर्वक माख्देवके देरेमे फकवा देनेकी इच्छा की । १६ 
9 यह उसका यतन बहुत सहजमेदी पूणं होगया । पत्र इसपरकारके मावस ङ्ख गया कि, (6 
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निस्ते उसके पढते रामर सदारौपर भार्देवका दारण अविश्वास उतपन्न हैजाय । 
त पन्न छिलजानेपर यवनराज विचारनेखगा कि, इसको किस भ्रकारसे माख्देवके सम्मुख १६ 
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6 पहचासङ परन्तु थोड़ी देरमे इसका मी उपाय स्थिर होगया। युद्धको जौरभी कुटदिनि 

ॐ रोक रखनेका जलुरोष कर शेरा ाठौरयाजक्े निकट रुक ठत भजा। दूते यत्नपू्ैक 
ॐ उस पत्रको माख्देवके डेरके समीय डाटदिवा चौर अपे कामको पूरा कर अपने स्थान- ‰ 
&6 को छोटञआया । इसके ङ्ह देरके उपरान्त वह्‌ जाली पत्र माख्देवके सम्मुख पडा । 7 


; उसने विस्मित चिन्त हयो तत्कारी उस प्रन्ने आदिते अन्ततकं पड़ा ! उसका स्तक 5 
<; धूमन खगा, रोधसे हृद्य कांप उटा । उसने चारोजोर अंधकार देखा, जिन सदारो ! 


2 


म पर विष्वास कर उसने कठोर कार्यकर पूणे करनेकी प्रतिज्ञा की हे, क्या चे विवास ; 


[न -) 


¢ घातक ह ? क्या बे उसका सवं नाड करनेके निमित्त देगवैरी यवनोके साथ भे रखते ¶ 
भु है १-यह्‌ क्या संहे १ माख्देव अयन्त विसित हभ । सभी सदर उसको विश्वास 12 


&; धातक जान पड़ने रगे । उनके समस्त उत्साह ओर उद्यमकरो उसने कव्छ छट 


द; च्ड जाना । (६ 
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दो एक दिनि करके देखते २ युद्धका वद नियत दिनिभी आ उपित हुमा माट- ॥ 
<: देवका विपादसे गम्भीर हः जड आर स्थिर भृति तथा उदास चदरेकोदेख राडीरवीर अय- 
न्ती चिन्तित हुष।कष्ं तो उसने उसदिन जरुतहुए उत्साहित वास्योसे ऽन सवको उन्मादित 
मौ" कियाधा) ओर अवर कर्द स्रयंही निजीवके समान चुपचाप अपनी शय्यापर पंडेहुए ह । 4६ 
9 इसका कारण क्या है १ सदार रोग इसको उभी न समद्र सक । युद्धका नियत समय {£ 
। आजानेपर उन्दने राजाकौ आन्ञा चाही, परन्तु राजाने आज्ञा न दी । दारुण विस्मय ओर 
व चन्दे राठौर सर्दरोका हृद्य धून खगा। णञटोग घरक दवारपर आकर ठरकारते द, ‰ 
€ क्या इससेभी वह निधिन्त रहसकते ह १ उनके जोचित रहते हए यार टका सम्मान {६ 
द नौर क्या यवनोके पेरोसे दछन दोगा ? माख्देव क्या रादौर नहह † क्या उसने ; 
>9 वीरकेसरी जोधाराचके कल्म जन्म नदीं लिया ? तव देहम प्राण रहते, अुलाओमि चल (8 
( रहते बह यघ्चजकौ गजना क्यो सहन करते ! इसका कारण क्या ह ‰ आनन्दकौ ‡<- 
६! वात ई कि, पराक्रमी राठौर सरदरोने राजाकी इस उदासीनताका यथार्थे कारण जान- ‡ 
दः स्या, आर निन्य संम्मिया किं, इस समय हम वातोसे उनके संदेहको दूर नहीं 
९ करसकैगे । तव उन्द्रोने का्यद्ारा उस संदेहके दूर करनेकी प्रतिज्ञा की, इस कारण 2 
द उन्दने तत्राख्दी अपने २ सेनादखको ढे यवनोकौ सेनाके ऊपर आक्रमण क्या । छ 
र वारह सहस राजपूत वीरोने देशवैरी यवनोके धनेसे राठौर छख्की मान मयोदाके छदर- भ 
| नेके निमित्त अत्यन्त उत्साह समेत शरञाहकी धुस्स वधा सेनापर धावा किया | < 
& साधारण शुस्छ॒ ठनकी प्रचण्ड गतिको न रोकसका । उनके दख्केदट यवन सेनाके 
द! अपर पड़कर उनक्रो दिति अर सित करनेखे । इस भकार शेरदचाहकी अनेक सेना 
5 र्ठौरोकी तील्ण तल्वारदरास कटकर गिर । किन्तु जैसे एक २ गिरने उगा वेसेही £ 
[३। उसके स्थानपर दसरा दर कर भीपण उत्साहकं साथ चयुद्ध करनेटगा । इसरस यवन 
= सेनाका ङखभी ना दयो्ता न जानपदा । इधर मधान २ राठर्‌ वीरमी उस मयानक 


1 2 
§ युद्धम गिरत खगे । धीरे २ राठीरोका च नूत होगया, राठौर सेना धीरे २ नार 
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< † 
र दानपर आगरं । राठौर सर्वीरोको इस असीम वीरतासे मसते दे माख्देवके ज्ञान-नेत्र 4 
त सुखगये । उन्दोने अब समह कि; मै छडागया । बिनु बह_ असमय था; असमयमे 4 
कभकर्णकी मोहनिद्रा मंग हरै, आज उसकी नीच दनाको कोई नही रोक सकता । { 
3 रादौरसेना प्रायः ना हग, उस समयमी यवनसेना मानो अक्षत देसे युद्ध करतीथी। ‰ 
राैरोके जओतनेकी अव उभी सम्भावना नदीं रदी दै । ठेखते देखते हिन्दु ६ 
शुसक्मानोका युद्ध भयानक हो उठा । उस विशा राठौर सेनाके वचेहुए ६ 
ङ्क सैनिकोने विस्मयकर बीरता श्रकारित कर युद्धम भाण छोड्दिये । 
माख्देव क्षरगया । उसने निश्वयही जानछिया कि, मेरीदी मूखंतासे युदयको ‰ 
यह्‌ घोर पराजय स्वीकार करनी पड़ी । सर्दारोके तिरस्कार ओर संतापकी ज्वाखसे ॥ ह 
उसका हृदय जछने छगा । यदि वह सर्दारोका इस प्रकारका अविश्वास न करता, यदि 
3 वह अपनी बीरतासे उनके उत्सादकी अभ्रिको भ्ज्वछित कयि रहता तो पठानसिह 
शेरदाहकी उस मरुमूमिमे निश्चय समाधि दोती । राठौरोने इस मयानक समरे ज्ञो ( 
9 असीम वीरता दिखाई उसको शेरा अ है । स < 
छंटकारा पाकर उसने कहा कि तै भारतराज्यको भने अपने 1 
। इथे निकाठ देनेका यल किया था (प 1 ह 
ॐ इस शाचनीय ओर घोरतर पराजयसे राजौरा माख्देवको जो विपम मनो- 
वेदना आप्र हई थी, उससे बह शषीजही ह्ुटकारा न पासका । उसं दारुण अपमानके 
दी उपरान्वभी वह बहुत दिनो जीवित रहा । अपने जीवित कारमे उसने दिीके सिदा- 
ॐ सने दे स्व॑त्र राजवंशोको वैते हए देखा । पठे तो रोदी्शके अधःपतनके साथ ६ 
१2 
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भुगरर्वराका गदीपर चैठना पिर उस वरसि राज्यको छीन दोरशाहके वैका सिंहासन 
बूं पर ैठना। इन वो राजवंशोके तस्तपर चचैठेन ओर उतरनेस हिनदोष्यानके राव्यमे दो ¶ 
ध) प्रचण्ड उत्पात हए थे ! दरा भी बहुतदिनो तक भारतराज्यके सुखको न भोग सका, ९ 
% उसकी सूत्ये छेक वधैके उपरान्तदी हुमाथूने अपने राज्यका शद्धार करघ्यां र 
2 यदि मायू कदिनेतक जौर जीवित रता तो शौर अपनी श्रीक शृद्धि करसकते 
श्‌ ्योकिं हृम्य जिस प्रकार शातस्वभाव ओर अर्दिसा परायण था, उससे राजपूत 
€ वेखटके अपने राजकी श्रीको वदा सकते थ । किन्तु उनके दुर्माग्यसे राज्य पानेके कुषौ 
ॐ दिनोके उपरान्त हुमा इस असार संसारको छोड़दिया + उसकी शृनयुके उपरान्त ॥ 
& ही वीरबाख्क अकवरकौ रोषाभनिे वज्नानउ्के तेजसे भाराड़के पर पतित ह 
> माख्देवकी आशाक्ताका नाडा करदिया 1 
आ सम्वत्‌ १६.१७ ( सन्‌ १५६१ ३०) मे वीरवालक अक्वरने एक विज्ञा ¢ 
ॐ! सेना ठे ( १५ वकी अवस्थामे साताके इरा अमरकोटके कष्ट स्मरण करानेसे 1 
1 3 इसके दवार मारवाटकी उपजका कम होना ओर दारता भरगट होतीहै 1 (२५ दारलाहके 5 
त मरनेके उपरान्त दो ञुसरूमान राजा दिके सिद्टासनयर वरेथे, पहिला ता सलीमनाहद्ूर, १ 
ध दूसरा युस्मद्‌ आदिककराह । ८ ६ ) मारी एक जीवनी एडिनवराके मेजरुरुके पस्तकागारम - 
‰ 


रं 
9 
१ 
8 


देखी गदे । निस खमय हुमायूने पारसके राज्यमें छिपेहुए वेदसे कुरुदिना- चास कियाथा उस 
त मय उसे एक साने उसकी जीवनी छिखाथा । 
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(४८) # राजस्थान शतिहास । % 
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मारवा्के अन्तर्गत :माखकोट # दुरीको -धेरडिया । उपने -मनमे 
विच्ाराथा । 

थोडे भ्रमसे दुर्गको अपने वरे फर सर्दूरा । किन्तु जव उसने भ 

निपुणताको देखा, तव उसके बह मनका विचार दूर हेगया । 8 
अत्यन्त धोर्‌ युद्ध हा दोनोओर के सैनिकोका रुधिर वहा, अन्तमे दुग अकवरके 
गत-होगया । मरनेसे हेष रदीहुई राठौर सेनानि जव देखा कि, रोकं आक्रमणसे भव ५ 
दुरमरक्षाका कोट उपाय नरह, तव वे शुसेनासे निकडकर राजाके सीप चलि । € 
मेडताके अधीने शनेपर विजयी अकृवरने अपनी प्रचण्ड सेनाको नामौरकी "| 


[ दूखर- 


चाया । बह नगरी उसके.अधीन गया । तव उसने 

ओर उनकी समस्त भूमिमडलीको वीकानेरके राजा स 

त अकबरका प्रताप दिन > बहृनेरुगा। उसके उस वदृतेषटए परतापेके घासे राजपूत 
चूडामणि वीरकेखरीप्रतापके अतिरिक्त प्रायः सभी राजपूतेकि मस्तक नीचे दोग अनेको 
द्वी तो षोडरोपचारसे उसकी पजा, करने ओर प्रायः राजपूत राज-समाजभे यह 
~ रीति ककण । टुःखका कि, राठौर गजा माल्देवभी इसी रतिम आ फसा । | 


$ 
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किन्तु उसने इच्छापूतैक कमी अकवरके निकट मस्तक नदी श्युकाया घटना सोत्के 
& धोर वरम पड्कर उसको यह तिरस्कार सहन करना पडाथा । इसी कारण 
सं०१६२५ + (१५६९ ६०) भै मीख्देवने अनेको भटे दे अपने दूसरे पतर चन्दरसेनको 
निकट .मेजा ! अकबर उस समय 
उससे आकर न भिखा इससे वह उसप्र अत्यन्त असंतुष्ट हा, उसके नमे यह दृढ 
8 निश्चय हा कि, गवि माण्देवं मेरा अपमान केके निमित सयं सु्से भिठ- 
| नेको न आया ! अतव इस अभिमान ओर अपमानका बदला सेनेके निमित्त राय- | 


॥ यदवौतक कि, जोधपुरका फरमान ओर समस्त रादौर खे उपरका आधिपत्य चसे ‰ ' 
अपण किया गया | ॥ 
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1 
$ मेदे पास माख्देवका बनायाहुवां एक मदृह । + सम्ब्‌ रद म्मे उनम फ मद । + सनत्‌ भस्‌ क र † 
साढ्देवका निन्दा इना शौर चन््रतेनको अद्यते पाल अजमेर भेनमा गत है । राव 
माख्देव तो १६१९ मे मर छुकेथे । चन्द्रसेन जोषषुरकी गदीपर देये । पर अकनरने 
पौल भेजी यी । सेवत्‌ १६२२ मे निलमे जोधरघुर फठ्ट कर सिया अरि चन््रसेन 
{विवाति किलेमे चरेये । सस्वव्‌ १६२७ मे अकबर ददाह अनमर होकर नागमे भाये उप < 
चकत राव हेन भाद्राजूलमे थे! वाद्चाहके हृरानेखे नागो आकर उनके भाद रायमक सोजने 
शद्यसिह फरोदसिमी वरदौ मागयेये। बीकानेर राव कष्याणमरके कंवर रायिहभी जीने ६ 
अयिये-राव चन्द्रसेन शवर रायधि्भी उनके साथ ये ! राद च्रसेन्तो वादसाहते भिरकर 
आद्वाजूनको छौटगये उने कवर शाथसेन मादे उद्यं ओर बीकानेरके ईुवर शयति वीव बाद 
शराहके नौकर हुये । रायम॑ठं चये (-यह वही रायमछ ह धिनक बाबरी कडा" 
ईम माराजाना याढते गकतीते छिखषियह लेखे पि, मार्देवका सम्वत्‌ १९२५ तक निन्दा रहना 
ङिलाहै 1) {६ 


नमस्म 
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८०९९ > 
र जन्मभूमिकी स्वाधीनता ओर राठौर कुख्कौ मानमयीदाको वह प्राणोसेमी अधिक 
ॐ मूल्यवान्‌ जानताथा जर अपते जीवनके वद्छेमे उसने चेष्टा की थी 1 उसके वे (6 
मई उद्यसिहने अपनी म्यादाको तिखांजटी दे स्वाधीनताकी सुवर्णमरतिमाको अपने 
2 हाथसे विसर्जन कर अकवरफे चरणोमे शिर नवाया । तेजसी चन्दरसेनने उसको 
अपना वडाभाई कहकर स्वीकार नं किया । यद्यांतक कि, उसके राजगहीपर वैठनेसे {£ 
&; एठौर ऊुरुका ऊँचा मस्तक नीचा होगया । अपने यलभर उसको मारवाड्की गही पर 
न चैठने दिया । उनिक तेजसी ओर पराक्रमी राठौरोने उसका साथ दिया । उन ५६ 
ओ समस्त विश्वासी ओर स्वाधीनचित राठौर सर्दारोके साथ उसने अयने खत गौर क 
स्वाधीनताके दृद रखनेकी प्रतिज्ञा की । राजधानी जोधपुरसे जातेके उपरान्त उसने 
त उन खन विश्वस्त सरदारोके साथ मारबाडके पश्चिम भरान्तम वसेहुए सिवाना नामक {६ 
ध स्थानम गमन किया जर बहां वह्‌ कठोर उद्यम व पारभमकी सदायतासे अपनी स्वाधी- {६ 
नताको रक्षा करने खगा । 
॥ यद्यपि राठौरवीर चन्द्रसेन राजसे चला तो गया, परन्तु उसने अपनी मान 
= मयादाको न छोदा । उसके मनमे द्‌ निश्चय था कि यदि राजसिहासनको प्राप्त करस (६ 
श तो मँ यवनोके विर्द्ध अपने देडकी स्वाधीनताको अटङ रखसकरताहूं । जीबनको 
पोषण करनेवाढो आशाको मोदिनी मूरतिसे मोदित होकर उसने क्षणमरके निमित्त 
तो अपने इस निश्वयको न छोड़ा 1 इसी निश्वयके कारण उसने अपने पिताके सिहासनपर 
खयं चेठनेकी प्रतिज्ञा की । उसको सहायता ओर सदारा थोडा ओर सेनावङ सुदी* 
= मर था, चिन्तु उद्यसिंहके वड़े सहायक ओर वी भारी सेना थी विशेषकर स्वर्यं 
४ राजा भाङ्देवदी उसका पोषक था 1 वरन तोभी तेजस्वी चन्द्रसेन आश्चाको न छोड़+ ए 
सका, उस दूर वसेहुए सिवाना नगरमे छेक साथियोको संग चयि हृए बह सन्ह 
त वरस वरावर ञेठेमाे उदयसिसे श्रुता करता रहा । सुखका विषयदै कि उसने 
त अपने कार्यको अधिकतर पूरा करिया । उसके असीम गुणोसे मोदित दहो ‰ 
अनेक राठोरोने उसको राजा्ओके योग्य सन्मान दिया । धीरे २ सभ॑स्व 
त राठीर दो भागेमि वट च्छे । परन्तु ह्या ! चन्द्रसेन अपने अभाग्यवर {: 
त उस संन्मानको अधिकदिनतक न भोगसका । सत्वे “वैके वीतते 
वोतते उसने यवनोके प्रचण्ड आक्रमणसे रटौरोकी स्वाधिनताकी रा करनेके निभित्त (: 


9 य बातमी गरूत ह कि, चनद्रसेनने उद्यसिहको गहीपर न वैने दियाहो,उदयसिह चन्दः (३ 
&( सेनसे तीन चार वं वदे थे भौर उनके सगा माई थापरनतु वे दुःस्वभान ये,दइखसे इनकी माताने राव 
साख्टेवभीमि कहकर इनको राजग दीस वंचितरक्खा ओर चन्दरसेनको क करादिया । निघते वे 
र पिताके पे उत्तराऽधिकारी हुपये । भौर उदयतिहको फरोदीा परगना भिरुगयाया तो 
राव चन्द्रसनसे वैमनस्य रखतेथे । २ जिघ -खमय युगकेने सिवाना नगरपर आक्रमण क्रिया 
उस समय उसकी रक्षा करनेमे मारागया । 


न 





व 
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तलवार धारण की जर युद्धभूमिं जपने जीमैनको न्योदावर कर मी ` 
र समान अमरतको प्राप्त किया । उस समय उसके तीन पुत्र उमरसेन, अ 
4 अर रायर्सिह जीवितथ । रायर्संह सिके भसिद्ध चीर राव सुरतानके साय हन्दैयुदधमे 
ध प्रत्त हुमाथा; परन्तु उस य॒द्धमे वह्‌ जयको प्राप्न न करसका । रावि युरतानेने चसको 

त ओर उस २४ सदौयेको दन्तानी नामक स्थाने मारडाठा था। 
र राठौर राजा मर्कः अन्तिम जीवन इसी परकारकी आपत्तियोसे पडि 
राथा, इससे वह छुटकारा न पासका पिर मी इसके ऊपर उसको अपने नगरी रकषाके १ 






निमित्त तखबार पकडनी पदौ ! वीकानिरके रायसिंहके हाथमे मारवादुके राग्यक्ा फमीन ४ 
9 देकर गर बादशाह अकवर निधिन्त न रहय जन्ते जोधपुएपर आक्रमण किया \ माठ 

देवं फायर नहीं था कि ओ भुग्रख्सम्राटकौ मोदसे दी भयभीत हो विना षग कयि 

डस इाथमे आत्मसमपैण करदेता । युगख्वेनाने आकर उसके नरको धेर छियाः 

ते अपने उपायभर अती रक्ष करलेके निमित्त चेष्ठा कौ ओर अत्यन्त पराक्रम 

ओर सादसके साथ वह युद्ध करेगा । किन्तु ऽके यल निष हए । सुगरछोकी 
अंधार सेनक सामने वह्‌ अपनी आत्मर्चा न करसका। सक आशा तथा भरोसा समी 
भिम मिरग । उसने विचार्या था कि, अपने जीवनमर वित एठीर इसके 
उन्नत मस्दकको यवनके चरणोमि न द्का$ना । किन्तु उसकी बह आशा फट्वती न 
हुई! जे राठोौरछुढ चवर तीन रसौ वैते सवाधोनवापूर्ैक असीम प्रमावसे रव्य {5 
कररहाथा; आज उसफा उचा मस्तक नीचा होगया, आज यवनोके चरणेभे बद्‌ | 


गरदोज्नत मस्सक श्रुकगया । मखा राठैरोको भरभुवाको स्थिर रखनेके निमित्त 
दसरा उपाय न देख, माष्देवने सकवसकौ अीनताको सकारक्रिया 


अपने शदपुत्र उदयसिंहको युगृखवाद्रएदक मीय भेलदिया । बिजयौ अकवले 
ूज्ेपचारसे सहु छे उसको एक सद सनाका सेनापति किया । 


सित गित रलौरोका उक्तं मस्तकं यव्नोकी सवामि इस प्रकारसे दुका, 
दिनते तेजली मख्देवके हदय जो बिम आधाव उस्न हुवा उससे बह फिर छुटकारा | 


न 


9 


र पचै स ~ पासका । वह उसी अपसानका हो शोध दी दसं ठेकको छेडगया । 
(+) चट सी स न दै किराव 3 ९ दोर्नोदी व 
एकत्रित यिय । इन ए } इधर 
ह ० दर शाला देवदा थी । (३) यह सप्रासेगिक कथा पिर 
यक्षते माल्देवका पुतन करे लाये मै है, सो मार्दव ता सवत्‌ १६१९ हम मरणवेथे ¢ 
दु्तानीका इडा सम्बत्‌ १६४० हभाया, उक पीठ षिरि कै जीवित | 
कदे घौर उद्यचिष्टकोः अकबर सवास भेजा । यह सटुवाद्‌ पूबौपर स्व्यं 
(४)अने दिवाना सम्बत्‌१६३२ = अक्षदरकी फौजने तीत वपे तक ककर केखिया्थ। व ¶ 
परगना सजनम जा रहय अर बदली थानोपर जो मारवाड अग उर डंडे थ, घि किया 
करतये निदान स० १६३० न्नं उनको एक 


श्रन्ी5 कम 


सदि अह्र दक मार अरा । भे £ 


7 1 1 


>> 7 ह ९.८9 1 © 
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ने 
र इससे उसने एक धोर अपमानसे छुटकारा पाया । उसके मरनेके छुखही दिनो उपरान्त 

2 उदयसिंह सगृ सम्रा अकवर द्वारा मारवाडकी गदीपर वैठाया गया । जौर॒गदीपर {६ 

4 शठनेके कठी दिनोके उपरान्त उसने अपनी वदिनको अकवरसे व्याह कर स्वामीकी ( 
ष छपा पराप्त की। राजपूत होकर देशवैरी ओर धर्म वैरीके हाथमे कन्या या वदिनका अ्पेण † 
करना घोर जपमानका सूचक दै । विदेष कर शुद्ध रामैरकुकमे जन्म ङे उद्यसिदेन जो 6 
& ए घृणित जीर अपमानित कारय किया,उसको किसी राजपूतने खप्रभमी न विचारांथा । ६ 
द माख्देवका यह अनेक पुण्योका वरु था करज उसको यह्‌ धोर अपमान न सहना पड़ा । ¶ 
3 उसका हृद्य पसा ऊंचा ओर महत्‌ था कि; वह अपने जोवनमर एसे दुष्ट व अपमानित ६ 

कार्यको न स्वीकार करता । जीवनके गौरवमय मध्याहकालमे उसने राजस्थानके † 

छ चरोजर जो असीम जय गौरव प्रप्र किया था, उसकी प्रकाशित व्योततिके साथ ६ § 
त समानता करलेसे उसका अन्तिम जीवन विपाद्मयी घोर अँधेरी रात्निके समान प्रतीत 
† होवा है । यथपि विधाताके कठोर विधानाुसार ग्वत राठरङक नीचा हो पडा; 

1 किन्तु इससे भाख्देवके महत्‌ चरित्र अणुमात्रमी कठंकित न हृए। माठ्देव अपने समयके (6 
3 राजपूर्ोभसे एक साहसी ओर प्रचण्ड पराक्रमी राजा था । यदि बह कुछ दिन जौर मी ६ 
जोवित रहकर यौवनके प्रचण्ड पराक्रमको स्थिर रखसकता, तो वह वीरचूडामाणि महा- {2 
राणा प्रतापासिंहके साथ उद्य हेति हुए युग पराक्रमके विरोधसे राजपूत जाविकी स्वा- {6 
धीनता जीर मौरगरिमाको अटल्देख सकता था । किन्तु मारवाडका अत्यन्त ही दुभीम्य १ 
था, इसीसे बीरकुढतिख्क राणां प्रतापसे भित्रता होनेके पदिठे दी बह राठौरवीर £ 
माघ्डेव इस असार संसारसे चख्वसर । ६ & 
ध मदाराज माख्देव वार पुत्रोको छोड सम्वत्‌ १६७१ सन्‌. १६१५ ६० म इस ¶ 
शू छोकसे विदा दोगए । उन बारह पुत्रोका नाम भौर वृत्तान्त नीचे छिला जाता है । 
= १। रामर्धिह, पितासि निके जाकर मेवाड्पत्ति राणाके निकटं जाय उसके ¢ 
&/ शरणागत हए । उसके सात पुत्र हए थे; उनमेसे पांचवे केरावदासका शुक वृत्तान्त ( 5 
ते पायाजाता है । केशबदासने चोटीमदेश्वर नामक स्थानपर अपना निवासस्थान नियत 


ॐ किया था। £ 
। २। रायमंड, वियानाके युद्धम मारागया था । 
4 ३ 1 उदयसिंह, भारवाइका अधिपति । ह 





1 १ यह यक्षिपर व्यथ भौर अनावश्यक है यदि यष्ट न होतो फे हरममी नर्द । 

२ यद वोर युद्धि है क मारुदेवकी युका शुद्ध सम्वत जो १६१९ टै उ्ख शे १६७१ 
छिखदिया भर इसको फिर स० १६२७ मी छिखदियाह ! ३ वियानके युदधमे बही मारागया । 
&\ इसके वेटे कद्धारायमखछोनने १६४५ सम्ब सिवानके किलेपर उदयिंह ओर शुगकोकि पमे 
् घोर युद्ध फियाथा । इसको लाद केसरी सिष्टोत जोधा दाढन्‌ बगेर दिकानोफे माङिकि । ‰ 
[| 


निमि 


५ > 


४ । चन्द्रसेन, ( प्राखावंशीय स्के गर्मसे उत्पन्न हुआ था ) इसका वृतान्त 
; 


(५२) 

(~ राजस्थानःइतिहास 1 
>6९४९०८९९२८६२ ००४ ध ४ [ दूरा 
ओ 34 ४ (2१1८961८ ८९९५ > ~ त 
च पडे दो चुका है। चनद्रसनके 
॥ चुका ह। चन्द्रसेनके तीन पुत्र हृए थे ! उनमेसे जे उग्रसेथकरो ट 

नामक {4 





< उम्सेनके 

द 0 आश्र हेजा । उग्रसेनके भी तीन पुत्र करण, कानजी ओर कानहुए 1 ‰ 
ध ४. इसका वरा आज भी जनियानामक स्थाने वरैमान है । \ 
गोपाट्दास, इडर नगरम मारागया । % 
र ७ । प्रण्वीराजः इसके वैशषर अवतक जाडं जीवित दै! 2 
धि ८ 1 रतनसिद्‌, इसके वैशचधर भाद्राजूनमे ह । पि 
र ९। भोजराज) इसके वैशधर अहारीम है । † 
= १० । पिकमायत 1 ॥: 

€ ९१ 
> ११) भन) ५ > ` 
ह इ | ईनका छ दृत्तान्त अवतक नही जाना गया । कू. 
॥ ५; 
ॐ ग 
र "धन ््तधण्डध्ः<०-- ‰ 
4 

र म स्क्के राजाभोंकी अवस्थाका परिवतंन, राजा उद्यासिंहका राजतिरुक, चन्द्रसेनी £ 


5 मृ्युसे परेः राजपूतानेके वंद बद नरेशोको उसका आधिपत्य स्वीकार न करना, इति- 
द हासका सुन, भचार, वाद्ाहंके अधीन होनेके समयतक राजपूतनेके तीन वे २ वृत्तान्त, राज्या" 
= सिकारं प्रणालीका परिवर्तेन, मेवाद आमिर ओर मारवादमे राजधानियोका वद किन शाखार्भोतक १६ 
ॐ इस अधिकारा नाम सीमन्त इभा, देसी भूङोका शदेशा, उदाहरण, जोधाजीका जागीरोको ४ 6 
> नियम बद्ध करना, मारवाद्के आड वेर राजकीय मनुष्य, इस भर्वैधका मार्देवका कायम रखना ‰ 
€] ओर द्वितीय श्रेणीकी जागीरोका मौरूसी होना, जोधाके वेदे ओर माहे, जागीरोके भिन्न २ वृत्ता 4 
्\ न्त, राजपूरतोकी जागोरदारीका नियम, यादृशाह अकवरफा इस भर्वधको युर्पवारोके तुखार 1 
अ कायम श्खना, राजपूत नेरेदोके वंश महत्वका मिथ्या न होना, रोते छोटे रानपूर्तोकामी मपना ५६ 
ड ्यधासम्न्ध राजाच ख्गाना, उदयतसि्का नाम राजपूतोके स्यि कष्टदायक, उदयरसिंहका अपनी ६ 
र बहिन जोधावाेको अकंवरकरो देना, राठराको इस विवाहसे राभ, उद्यरिहकी वहुतसी सन्तान, ¶ 
आं गोबिन्द नौर षीसागढ्मे जागीरोका कायम ्ोना, किशनयद्‌ जौर रतलाम, राजा उद्यर्षिहकी ६ 
द विचित्र मल्युका इतिहास, उदयतिंहकी सन्तानका वंरावृक्ष 1 „ ¢ 
= लिसदिनि राठौरबीर माख्देकने इस छोक्से विदा री, उसी दिनसे रार € 


& ड्‌, 
& इच्की भाग्यतरंग दूसरी ओको वहने ऊगी, उस्न माराङ्के इतिासमे एक ; 
ठन राठौर सामन्तोकी मी अवस्था । 
द! नए युगका प्रका हभ । उसके साथी साथ - 
्ी १ उप्नस्ेन लेखा न आ । जेना तो रायसिंह था 1 उसते छोदा उगरघेन ओर उससे छोय आस. { - 


ॐ क था । इसके वेटे करमसेनकरो अकवरवावसादने अजमेरके जिकेमे नायका पना दवियाथा। 
६ २ ये वीना कटे उग्रषेनके नदीं थे इग्रसेनक्ा तो एक वेय कर्मतन निसको बिक्रमशेननीं कतय 1 
र ३ आसकभका नाम मा्देवके वेरोमे , नदी आताहै जौर न उसकी जौराद जूनियोमे है ५ 
9 जनिय गे उद्यसे वेढे माधोविषकषी भाराद्ई । निः 
दुव मरी 


साग २. | ॐ मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ४. (५३) 
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र शहुवसौ वद्ढ ग । इवते दिन जो ऽनकी इच्छा सिवाजीके वंशायरोको इच्छाके 

उपर सव भ्रकारसे निर्मैर थी, अथवा उन्दीको इच्छाद्वारा भटीप्रकारसे परिचा- ॥; 
छित होतेथे; इतनेदिनतक लिनको समस्तं मारबाड़का अधिपति कड्कर गरं बरत, £ 
आज करम दोषसे उस राजाके उपर जौर एकजन राजा मानना पड़ा । रादौरङ्र- 
की जो ५ पच॑रंगी पताका इतमे दिनो तक सियाजोके चीर वंशघरोके उंचे मस्त- ६ 
कके ऊपर फहराकर अमरकोटके अनन्तं रेतीठे नैदानसे खण सरोवर साभरतक 

ओर गाराके निकटवर्ती मरस्थङ्से अ्ैटीको श्ेणियोवक);परैरद्खके विजयवातीकी {5 
आं षोषणा करतीथी, आज उसको नीचा करके उसके मस्तकके उर ुगरलको अद्ध 
$" चन्द्र शोभित विजयवैजयन्ती पताका गवेसदहित फराने ठगी । अव उस फहराती ॥ 


ॐ 


निव 


हृद प॑चरंगी पताकाकी वह शोभा, वह तेज, वह प्रकाशित ज्योति नही दै, 
सभ भानो तेजरहित होगये, मानो समीका खोप (दगया; मानो यह £ 
रालैरङ्ऊ उस्र महापुरुष सियाजीका वंश न दै, मानो उस वीरकेसरी जोधाके 
विकट शरसाधनाका अमृतमय फढ नदीै, नदी तो उन्दौनि तछ्वारकी 
सदायतासे जिस मारवाडका अधिकार प्राप्त किया था, आज दृसरेकी आज्ञा ठेकर 


| 
उसी मारवाड सिंहासनपर उद क्यो वेना प्ता नदी तो उनको दृसरेका ४ 
॥ 


य 


प्रसाद्‌ पानेके निमित्त जीवन शौर स्स्व स्वाधीनता क्यो वचना पडती ? इसीसे {8 
कहते है कि, मारवाड्के इतिहासमे आज एक दुसरे नेये युगका रकार हुमा । राठौर 
लकी माग्यतरंग दूसरी ओरको भरवाहित हई । एक समयके खाधीन राठौर आज जुस 
छमानोकी आज्ञामे वैधेहुए दास दै; एक समयका उन्नत मारा आज गिरीहुद अव 
स्यामे है, आज वह उन्नत ओर स्वतत्र राठौरकुर पृथ्वीपर दीनके वेस लोट रहा है । । 
इसी कदेहुए वमान कारते रासौरङुर्का भाग्यवक्र सुगछोकी भैके साय चते 
तै रगा, उसके मवी उन्तराधिकारौ गण राठौरसेनाको छे जेताकी आशह्ञाञुसार अपनी रि 
£ हौ जातिका रक्त वाने । इसी समयसे सम्राटकी इच्छानुसार उनका माग्यचक्र परि 1 
चं चाछ्ति होने ऊगा, उनके कार्यको उत्तमताको देख आनन्दित हो सम्राट्‌ उनको रज- {ई 
ु सन्मान देनेरगे । जो हो, यदि नीच ओर हिंसकं काय ही पदोन्तिके भ्रधान सीदी ॥ 
-# स्वरूप हेते, यदि मोर छिण्टुए दासके समान स्वामीके चैर चारनेसेदी उन्नतिका मारी & 
ॐ खुकता तो राठौर राजागण राजसरकारसे उपदको कभी भी न प्राप्त करसकते ओौर {£ 
ध उद्यसिह सबसे पटर जिस  मनसव ”› पदको भ्रप् हुमा था, उससे उसके वैदाधर {६ 
द गण जीर उननतिको न प्राप्त करसकते । राजपूत स्वभावसेदी तेजसी हति, विगेपकर 
राठौरोकी तेजस्िता ओर पराक्रम अत्यन्त प्रबल शता है ! यद्यपि माम्यकी कठोर आज्ञासे ८ 
, §; उनको त चिनग किन्तु उन्दने अपनी तेजसिविताका परित्याग न किया। इस ¢ 
द! अ यण मावते उन्दने वादके वारम दाहिनी भोर ैगकके गौरवका अधिकार र 
भप्त किया । जर इसीसे भारवाड़की सुभिस्दृत मरमूमिचछो रलेके अटंकारोसे सुभो- 0 


५ रारौरकी पचरगी पताका नहह कखवाहाकी हे । £ 
निन नमन 


(५४) धैः राजस्थान इतिहास ! [दूषय~ 
4 0०0९0 
च भित करदियाकिन्तु इससे राढौरराजकुमार कभी क्षणमरके निमित्त मी हृ्यमे शान्तिको 
ॐ न प्राप्त करसके । सम्राट्के ७६ सामन्तोके उपर उच्च सन्मानको पाकर भी-गोठरंडा 4 

&£ ओर विजयपुरके अनैत रलभंडारसे मरमय जोघपुरको अमरनगस्स बद्छ करके सी । 

चे एकदिनके निभित्त भी सखी न होसके । क्योकि उन्दने जानलिया था कि, षह 
ओ सम्राट्के अधीन ह ओर अमूल्य र स्वाधीनता बदरे उस समल तुच्छ धनको पराह 
| करसकते ै। जव यह द निश्चय जैरभी दढ होता, तव चे एक साथ उन्मत्त दो उठते जर 
ध समराट्के वियु सन्मान म्योदाको विपकी समान जान अपने आपको संक वारधिक्ञार {ह 

श तेथे। उस समय स्वयं सम्राट उनके सामने उपस्थित होकर भो उनके उस प्रचंड मानसि : 

£ कं घेगको न रोकसकतेथे ! राठीर राजा माख्देवका सम्वत्‌ १६२५ मे परलेकवास 
हृ । उसने अपने जे पुत्र उद्यसिहको अपना उत्तराधिकारो मानखिया था 1 ¢ 
अ बिन्तु माटमन्धोमे देखाजाताहै कि; तेजस्वी चन्द्रन जन तकं जीवित रहाथा, तव : 
र उदयसिहको राजगदी न प्राप्न हृद । उद्रयासदन जो कायरोके योग्य उपा- # 
र यका अवटम्बन कर दिहीदवरके हाथमे अपनी वहनको अपण किया इससे राज्यके 
6 प्रधान २ सामन्तेन उसपर अत्यन्त विरक्त दौ चन्द्रसेन पक्का अबलम्बन 
ॐ था । अव हम उद्यसे राजलकौ समाछोचना करके पठे एकवार मारबा- 
डक वीती घटनापर विचार करदे । जिस समय राठौर वौर सियाजीने पित्- 
पुरुपोके रीटधित्र कन्नाज राज्यको छोड़ा, उस समयसे दौ आरम्भ कक उद्‌" 
¦ यसे रललकाड तक इतिष्ासको हम तीन प्रान दुगोमे बिमक्देरते 
2" ह चह तीनो युग नीचे छिलिहए करमसे बिमक्त हुए है । 
र --खेडव्यमे सियाजीा आगमन १२१२ खुषटव्द स चण्दराया ंदोर 4 
६4 जय ( ०१३८१ ०) तक दवितीय मरके जयते जोष व ("४५४३० ) ¢ 


नेर सन्‌ 
५ तकः; ओर वृतीय-जाघपुरक उद्यरसिंहके गदोपर वैठनेके खमयं तक 1 £ 


अक ८1 


> + 
> । 


+ 


न्दो 


वः १५८४तक इन इछ कम वचारी वरपोकि वीचमे राठार रका माग्यतरग (कथ 

&; ब्रावाहित हृदि, हम इस समय उसीकी आरोचन रृत्त हेत । देखा 

र; कि प्राचीन भूमियामाक मरभूमिका पथचिममाग जीतन पिरे दो ड ¢ 

र चीतगयेदै । उस समय उनका उस छेदे प्रदेशकोदी छेकर स्तुष होना पडाथा 

~ ने बीन मक ण 5 -----------5 पतनसे चृडद्वार जिख समय मंडोर नगर जीतागयः 

£ & 

>: कटी ० १६२७ आर्‌ कट, १६२५ आर 

द्व (५) इष अन्यम राद शत्युका ज 

< करद पीडि लिखने सं० १६४० इभाया & 

र व नृ मराद इतिषसेके अनुसार ८०१ ६१९ है । (२) यहम न 

=, राव माख्देषने ददयसिदको नहा, ्वनद्रसनक्रा खपनात्तराधिकारि वराज ९५१ ् ४ 
खष्ी नदी माट्ूम हाता क्योकि मारवाद्के त: 

= व रिषि ) चह हनूमी गर्त क्योकि ष ] 

द सन्‌ १३९४ मँ पाजोका मर्डर कना । ( \ 

< स १५१५ सन्‌ १४६८ म बसाथा 1 - < 


= (न पसि नर ला > 
ध गामा "1. “ 
6] {+ 
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समयमे छली नदीके दोनो किनारोकी सव उपजा भूमि रणमट ओर जोधाके १६ 
श पुत्रोके अधिकारे आई । इसके उपरान्त जोधपुर वसा । इस कारण पुराना नगर ट 
¢ छटकर राठौर राज्यकौ राजधानी नये बसाये हए जोधपुर स्थापित इई । {2 
॥ राजपूत खमावसेदी स्थितिद्ीताके अलुरागो हेतिदै, विशेषकर इनको अपनी ¶ 
{ पुरानी राजधानीके छो नेक इच्छा नदीं होती।राजपूत समाजका यद्‌ एक संदेवसेही निय- ५ 
मदै कि, राजधानी वदछ्नैके साथदी साथ राजपूत राजाजकी शासनविधि ओौर कौग्ठिक ‡ 
9 उपाधिका प्रायः पीरवर्षन होता रताद । मारवाङ्के इतिहयासमे इस नियमका कोई ‰ 
दोष नही देखा जाता । जोधाने अपने नामसे जोधपुरको वसाया । मारवाढ़के इति- ॥; 
8 हासम एक दूसरे नवीन युगका प्रकाश हआ, राठौर छटकी भीतरी शसनविधिका {६ 
मी मद्वय हृभा । जोधाके तेद भाई ये । योग्य उत्तराधिकारीके अभावसे {5 
ध सिंहासन किसी दूसरे निकटवर्ती राज्यपानेके सम्बन्धीके हाथमे दिया जासखकतादः ६ 
§ भिन्त जोषाने नियम करण्याथा कि उसके बैशाथरके अतिरिक्त ओर कोई जोधपुरके 
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र सिदासनको पराप्त नहीं होसकेगा । विरेप जो राठौर कि मारवाड़के सामन्त गिने- $ 
9 जिद वे तो कमी राठौर रुकी राजगहीपर न वैट सकेगे । राजपूत श्षासन नीति- 2 
का एक विचित्र मावह । इसका विस्तारसे वर्णन अजमेर इतिषहासमे होगा । ६ 
जोधाराब जानताथा कि रादौरबीर सियाजोके वंशषयरोमे वदी प्रधान प्रतिष्ठाव 

नरपति &ै,1 अपने ञचेपनको विचारकर वह मनदीमनमे गर्वित भो हो गयायाक 
छ गर्वे ओर इछ अभिप्रायके वसवर्ती हो उसने अपने राज्यकी सामन्त प्रथाको 16 
नवीन आकारे बनानकी इच्छा कौ ओर उपसामनतोकी भूमिदसिको पक चियमिद 4 
समामे विभक्त करनेके निमित्त एक योग्य नियमावली ८ कानून ) भ वनाई। £ 
} इसके पिता रणमह्के चीवीस ओर अपने चौदह पुत्रोके विपयमे विचार करते २ उसके (६ 
त मनमे सहसा यह चिन्ता उलन हरं कि;-“ इनके पुत्र भ्त वहुत सम्प्रदायोके दो- (र 
। जयगे; ओर फिर उनमेसे भी वहुतसे उपसामंतर होगे, एसी अवस्थामे भूमि सम्प- £ 
त्तिक पीछे विवाद धोनेकी सम्भावनादै; अतएव जिससे किसी प्रकार उनम विवाद न ¶ 
3 दोवै उसीकेो ही भ्रवेथ करना कर्तव्य कम है 1» मनमे इस प्रकारका विचार कर जोधाने ॥ 
ॐ भलयक उपसामन्तोकी मूमिदतिक संख्या जीर सीमाको नियमित करदियाथा 1 उसके 
र बडे भाई कांघरने हिसकदृत्ति द्वार प्ररत हो वीकानेरका स्वाधीन राज्य स्थापित $ 
> फिया । वह्‌ उसके वंराधर कोघलोतेफे नाससे भसिद्ध दो स्वाधीनापूर्वक रान्य करने ६ 
[| खो । जोधाका तीसरा भाई चाम्पाजी, ईूभाजी दोनो पत्र ददो ओर करमसिदह तथा दूसरा 5 
पौत्र उदो अयने २ नामाञुसार चांपावत; कूपाबत, भैरतिया ( दृदोके वरधर ) करम- £ 
श्‌ सोत ओर उदावत नामक छ गोग्रोके अधिपति हो भारवाड़ राज्यके खम्भ स्वरूप £ 
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तै १ कूभाजीपर पठे नोट छरसुके हैं उसको देखो ! ४ 
2 % भा वद २ भूभिसम्पचचियां नके हाथमे अर्पित हुदै 1 वह आठ भूमिसम्पात्तियां आट 
श उदुरायतोके नामसे भसिद्ध ह । उनमेसे भत्येककी वापिक आाय ५० एनारं सपया है । इसके धति. (5 
& रिक उनको भरमी उपसामन्तो द्रव्य प्रष्ठ होताया 1 
111 


(५६) 


ॐ राजस्थान इतिहास । 
>. 2 ++ दसरा- 
द ०९० ००८००१८ ०/2९ [वूः 
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त उश सन्मानको सदैवसे भोगते अति है । इनके प्रचण्ड विक्रमते कै 9 


# 


त सन अनेको वार तितर वितर होनिपर आगये । इसके अतिरिक्त 


शु | पुत्र ओर पौ्ोको भी सामान्य २ भूमिसम्पत्त 

ओ शी म दी थी । यह भी भूमिसम्पत्ति भौरूसी 
| अस्तहकुम 9 { न जाय) दीगै। राजा जैसे अग्ने सिंहासनको, पतिर जानता ह ई 
| वेसेदो भूमिके अधिकारी भ अपनी भूमभिदत्तिको पवित्र जानते द । राजाके साथ अति 2 
| निकटका रुधिर सम्बन्ध हनेसे वे अपनेको उसका इृत्तिमोगो कदकर स्वीकार कलमे ¢ 
द कुण्ठित नदी हत, चरन्‌ वह इससे स्वये गवित हो इस प्रकार राजाके सम्बन्ध कहा ४ 
त करते है “ जवतक हम सेवा करते है तवतक वह हमारा स्वामी है यौर जव सेवाको, 18 
ध आकछयकता नरी होतो तो हम उसके भाई जीर कुटुम्बी हे ओौर पितराजमे समान ४ 
द दकृदार भी दै 1” ५ ह 


जोधाजीके (न छि 
ध „ राब माख्देवने जोधाजीके इस विभागको स्वीकार किया 1 थद्यपि उसने छेटे & 
श द्रजेकी जागीरे बट ओर जो कि, मारवाड़ देक्चको सीमा उसके समयमे पूरी होगई ४ 


थी इस कारण इन जागीर को सेख्या नियत करदेना परम आवड्यक समन्ञा गया । इस 
घ्य जोधाजोसे ठेकर माख्देवफी सन्तानोतक यह जागरे मौरूसी ( स्थायी ) रदी; {2 
परन्तु पहटी दौ है ओर पिष दी हुई जागौरोमे इतना भव्‌ रखागया #, जो # 
जागीर शस्लवट्से विजय की गई थी, वे इस प्रकार मौसी रक्खी गई कि यदि 
जागीरदारके पुत्र न द्यो तो गोद छियाहभा वेदा भी उसका अधिकारी दो, सकता था, पर्तु 
पिच्छ जागीरे कुछ दिनोके पश्चात्‌ युख्य राज्यम भिला डी जाती थीं । राजपूर्तोकी 
माट्गुजार अर्थात्‌ कर देनेवाटी थी । जागीरे किसी जिमीद्ारको केवङ उसके जीवनः 
॥ तकके छ्य ौ उसके इतिदहासके अनुसार दी जाती थी । 

यद्यपि यह उत्तम नियम उनके भ्राचोन इतिहासं देखा जाता; परन्तु जव तव £ 
प्रबन्ध न दोनेके कारण इस नियमका खण्डनभी देखागयाहै । इन उदादरणोसे माल † 
शुजार ओर विना करको जागीरोमे दो प्रकारका भेद पाया जाता । सियाजीसे & 
छेकर जोधाजी तक बहुतसी वैशशाखाओने जो उस राज्यके उत्तरीय ओर पश्चि १ 
मीय खण्डे निवास फरतेथे अपनी आर्थिक अवस्था अरप होनिके कारण वा बहुतोने < 
अपने पूर्व पुरुपोफे अभिमानके कारण उन जागीररोको सखतंतरूपसे भोगा ॥ ‰£ 
& ते भ यह जागीरदार मारवाड नरेशको अपना राजा मान जीर जवकमी उनके ¶ 
त राजापर संकट आति, तो बे सहायता करते । यद्‌ क १ 
( दण्ड नही देतीरदै, ओर इसखिये उनको जागरे विना करनाठी खासद्ः ७ शः 
इ] उन जामरोकी संख्याम हम वाद्मेर कोटङ्से ओर फठसंहकी गणना करते । स 
> जागोरदार यद्यपि पुरे स्वतन्त्र नही हतो भी वहू छोटे माफीदार कद्खाये श 
दै, जो आवदयक समयपर सदटायता देत ओर वद २ उत्सव पर त ए 
भेटको उपस्थित दोति द । देवा ओर सनद्रीभौ इन माफीदारोभेसे द, 
जो राजपूतानाभूमिभे केह हैः ओर जो वमान राजाके यहामी व 
अपने बवूहोकौ उपाधिसे पदचाने जद । यपि वहस मलय अ 


दो श्त न श्च [त्ति लकल 
वदत ५ 


(७ 


©, ७१109 


| 
<| 


+> 
== 1/9 


2८ 


1/1 


64102 6\ 


] 


९। (2९.१८९ ९\ (4. 


| 


५1/ 


>> 


> >+; 


1८2 


> क 


आग २, ] $ माराड़-जोधपुरका इतिष्ास-अ०४, ध (५७) 
24०४ क: 
> उद शोर धांदृखके नाम सुने जति परन्तु यह कोई नदीं जानता कि यह्‌ राठी हि 
| ह। विवाहके समय कवि वा भाटकौ छन्छवद्ध पुसक देखी जातीदै, जिससे कि; 

| समधियोकी वैदापरम्परामं हानि म दो, जिनका प्रान वड दृदुतासे होता है ओर 
उसमे उनके जीर दुसरे वैशोके इतिहास विद्यमान होति दै जो दूसरी दशमे नष्ट ५३ 
अष्ट दोजतति ई । 

ठ इस जोधा जातिके चयि फिसी उपाधिसे क्यों न पुकारा जावे, हमने समञ्चनेके ३ 
सुभोतेके स्यि आगीरदारके नामसे याद कियद ओर आगेभी जागीरदार नामे ही 
स्मरण कगे । इसमे छ्कमी सन्देह नहीं दै कि यह परम्परा जागीरदारीकी उपाधि 
राटीरजातिमे प्राचीनकाङ्से अथीत्‌ उनके पुरुषा सियाजोके समयसे प्रचछित ६ 
है जो कन्नीजकी राजधानोसे छयेथे, अन्तिम राजा जयचंद र चौहा- 
नके युद्धसे बकर को मनोहर दद्य इस सहायक सेनाको धूमधाम 
ओर सजावटका इतिदहासमे विद्यमान सही । राजपूतानेके भ्रलेक रजवाडेकी प्रणाटी (4 

्। उनम इतिहासोके अनुसार योरुपकी परपरासे भिढती ची आतीदै ओर विशेषतः ( 
नै मेवाड़की जहां १३०० वै पूर्व सारे जागोरदार राज्यफे अपने महाराजाको नजर भेट 
नदी करते थे ओौर जवतव बदला ठेनेको धमक भी देतेथे तौ भमी अपने नरेडाका 
ॐ नमक सानेके कारणसे इन्दोने एकं वर्पतक ङ शत्रुता नहीं की जर एक वर्थकी 
अवधि समाप्त होनेषर उसको गदीसे उतार दिया ( देखो खण्ड १ मूची ) । बादशाह 
अकवर जो दिन्दूधमका पक्ष करता था, उसने वहतसे नियम अपने राज्यके इनको 
६ देखकर वनाये 
म पश्चिमीय राजनीति आर भारतीय राजनीतिका सुकावला करतेहुए पाठकोको एक 
> वाका ध्यान रखना उचित है, अर्थात्‌ यह्‌ कि जागीरदारका नियम सव देशे जैसे 
। कि राजपूत प्राया जावादै, ओर राजपूतोभे सव जागीरदार छटुम्बी होतेहै ( सिबाय 
बादरके जागीरदारोके ) ओर जिस प्रकार योरुपमे राजाके प्रसुतको मानते, उसी 
ब रकार राजपूतानेके ठाकुर भ मानते । इस प्रकार वापे पुत्रसे छेर जो वड़ा राजा 
था एक गरीव पेटपाठ्नेवाे तक सव राजाके साथ वैरा-सम्बन्ध रखते । यह 
जानना वदा कटिन है, कि इस भ्रणाटीसे हानि हे वा साम, क्यो माजुपिक इतिहा- 
क खम अच्छे ओर दुरे दोनो प्रकारके उदाहरण मिते 1 जोधाकी ५५००००० 
सन्तानोमेसे १२०००० हजार राजपूके राजा माख्देवके च्य युद्धम प्राण 
ध देदेना उनकी अचल राजभक्तिको प्रगट करतादै । जिसकी आजतक प्रसा होती है । 


जोघारावके प्रसंगमे हमने उसकी प्रतिष्ठित कौं सामन्तप्थाका वर्णन किया । 

त मारवाड्को समस्त प्रथाका यथास्थान वर्णनं किया जायगा ] अन इस समय पिर उद्य~ 
सिहका वृत्तान्त छिवनेमे प्रवृत्त शते । 

ठ पठे दौ कह आये ह कि उदयारहके राजगदीपर चैठ्नेके सम्बन्धे प्रथक्‌ २ {६ 

त मायन्थेमि प्रथक्‌ > भतमेद , देखे , जतै । कदतादै कि बह राजा £ 


न्दे 


पानानि 


००४९९ न 3 ८९२५/४९ भ क 
द माञ्ेवके मरनेके योद दौ काठ उपरान्त सम्बत्‌ १ म 

४८) कै २५७ 4६ 
> सारवाद्के सिदासनपर वैदा । इन दोनो मतेमि कौन त्‌ १६२५७, सन्‌ १५६९९ &० म 4६ 


2 


ओ ४ + देखनेसे ४५ 
4 याग्य होसकती है क्योकि चन्द्रसेन जैसा तेजस्वी थाचैसे उसने अपने 

श ध यन्नमर उद्य- 
त सिहको मारवाड्को गहीपर नव दिया दोगा । जो हो, हम अन्तिम मतको ध ध ८ 
श कर उद्यसिहको सन्‌ १५८४ ई० मे ही मारवाड़के सिंहासनपर वेहू मानते ह । 
(9 


१ (4 [4 

ओ „ राजस्थानके ५ उदय ” नाममे एक महा अनर्थकारो शाक्ते देखीजाती ३1 आश्च- 
द| यका विषय दै कि जो को उद्य नाम धारण कर जिस किसी सिहासनप्र चैटा, उसे 
| ही द्वारा उस राज्यका सर्वनाश हआ ! 


२ उदादरण स्वरूपम शिदोदिया उद्यसिही कायरता भवाडके इतिहासमे बणित 


न्म 


| इदे, इस समय अभिभ्रायवदा राठौर कटका अयोग्य राजा ओर तेजस्वी जोधारावका ¶ 
दौ अयोग्य वेङाधर था यद्यपि बह भाग्यकौ कठोर ओआज्ञासे पितपुरुषोको स्वराधीनतासे 
आ विच्युत इ था; किन्तु उसने क्षणभरके भी निमित्त उस स्वर्गीय रके पानेकी फिरसे {६ 
६ चटानकी, वरन्‌ उस पराधीनताकी जंजीर अपने हाथसे ट्र वाध छी थी, वह 7 
4 सभावसेदी विलासभ्रिय ओर सुखका वचाहनेवाटा था 1 सदिष्णुवा जर तेजस्विता यही ५; 
= राजपूतोके दो प्रधान गुण है । इन दोने ्रष्ठगुणोको सहायतासे ही राजपूत अति मया- 

6 नकर अलयाचासियोके भचण्ड अत्याचारको सहन करके भी वदा छेनेके निमित्त योग्य ४ 
र अवसरकी रा देखतेरहते है। किन्तु दुःखका विषय कि इन दोनो शुणोमि से उव्यसिहमे {6 
ओ, एक भो नथा । यद्यपि अकबर उसक्रो अधीन राजाकी समान नदीं देखता था, ओर ( 
ॐ उसने उसको सोदक जंजीर वाधेनेके वदले रोके हारोसे वांच रखा था, किन्तु देसा ई 
दः शेनेपर भी क्या वह फूरोका शर दासलकी जंजीर नही दै१ सामी, सेवकका चह &- 
2 जितना आदर च्यो न कर चवा जितने मणि यतता देकर उसको सोनेकी जंजीरते क्यो 3 
श नसजादे, परन्त॒ ज दासहैवह तो सदा दासी रहेगा । बह खादर ओर बह सेदालु- ४ 
छ साग तो केवल अभागे ासत्वका पुरस्कार है। नीरचृदामाणि प्रतापाद्‌ अकवरके उस ॥ 
अ आनन्द्‌ ओर खेदाजुयागके कर्मको जानता था; इसी कारण उसने विजातीय घृणाके १६ 
र साय शुरसम्रटके सैको हनारो लोगोका तिरस्कार कियाथा ओर राजधनसे 
छ वंचित होकर भी वह्‌ कठोर बनवासत्रतका अवङम्बन कर गह तङ्ल्कौ न 8 
र ओर गौरव गदिमाकरो स्थिर रनम शक्िमान्‌ माथा । यदि उरदयसिह चाहपा < 
3 उसकी ओर जाकर भिलजाता तो बह अपने देशशकी स्वाधीनताका उद्धार क 1 
५ किन्तु स्या कहाजाय वह तो स्वाधीनताके मर्मको दी नह जानता था । नही 

। = जातिवाङेोके युखकी ओर न (६ 
ॐ बह अपने देरकी भाया ममताको भूर रौर अपनी जां व 
देखकर डुकडे खानेवाखोकी समान सुगकसम्नाट्का पापान व 

ध आतुर क्यो होता ? भुगृढ साम्राज्यके आश्रयकी छायाके नीचे सलं 

जिस समय अपनी स्वाधीनताके मारौमे अपने हासे काटे विद्ञराया, बौरकेसरो ६ 


त 2 ठ उन्न 
साः ष्ठन नह्न नक र) 


- 


&@ भ] \ ८९ 


८ 


५६ 
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( प्रतापसिंहं उसी समयमे असह्य नमे वसनेके दछदोका सहन करताहमा कटोर ६ 
अत्याचारसे पीडित हो अपने देशा ओर अपनी नातिकी स्वाधीनताके भारगको खच्छ £ 
र करर था । दसी कारण उस शिदोदिया महापुरुपकी पवित्र प्रतिमूर्ति आज भी प्रत्येक ‡‰ 
द राजपूतोके हृदयमंदिरमे प्रतिष्ठित हो रदी दै, 1 इसी कारण भर्यक राजपूत प्रात.काठ ¶ 5 
त सोकर उण्नेके समय उनके पवित्र नामका स्मरण करता है ५६ न 
मुगरढ सम्राटरके छपापात्र होनेके निमित्त उ किसी काय्यके ॥ 
त कमी न रक्खो । यांतक कि अपने जातीय गौरवको मी जला जटी दे अपनी वदिन $ 
त जोधावाको अकव साथ व्याह दिया था } इससे अकवरने उसपर संतुष्ट हो केवछ ¢ 
अजमेरके अतिरिक्त युगुठेके अधीन मारबाड़के समस्त नगर परगने जर गाव £ 
4 उसको कौटादिथे । इसके अतिरिक्त माख्वेके वहुतसे कंडे २ नगरोको भो उद्यरसिदने ¶ 
न अपने अधिकारमे करल्याथा । राजसुकुटधारी माननीय सुगृख्वहनोरईका सेनावछ ५६ 
१ पाकर उद्यसिहने गर्वित सामन्तेकी शक्तिको नीचा करिया । प्रधानरसद्रिके वर्को £ 
ह व्यर्थं करदा ओर प्राचीन भूस्यधिकारो तथा उपसारमतोकौ भूमिसम्यत्तिको छीन छिया। ए 
त इस प्रकार उद्यसिहके राज्यकी आमदनी पदिठेते दूनी दोगई । पेखा वर्णन है छि 6 
( ¡ नया वैदोवस्त करके उसने ेसेदी एकसाथ चौदह सौ गांव सकौरी खजानेमे ठ्गा € £ 
ठ च्वि ! दृदाकी संताननाखोसे उसने प्राय. समस्व जमीन छीन खी थी । ओर उदा- { 
वत छोगोसे जैतास तथा चापा ओर दरूपाके खानदान बालोसे मौ कितनएक साधा- ‰ 
रण नगर छीन सियिथे । तै 
बादृशचाह अकबरने जो स्क उद्यसिष्टके साथ किया उसका हमेशा उदयसिंह 
कृतन्ञ वनारदा, क्योकि दसीफे कारणसे वीर रारीरोने वादशाहके वदे २ काम 
चियिथे । राजा स्वयं युद्धमे नही जाता था । इस अगरी राजा ८ वादृश्चाह अकवरने {६ 
उसको यही उपाधि दी थी ) के ३४ ठड्के ठडुकियां थे, जिनसे नवीन वेश आर {5 
तै जागीरदारियां मर्देरामे कायम हदोगे, जिनमेसे वदौ जगीरे गोविन्दगद्‌ जर पीसा- 3 


^199% 


† गढ़की दै, जौर इछ जागीरे राजसीमासे बाहर आबाद की गई जो खतं होगई ९ 
आर उनका नाम उनके स्थापकोके अनुसार रक्खा गया इनमेसे किरानगहृ जीर रत- { 


त 
छाम भाख्वेमे है । 


। त 


उद्यसिहका शरीर उसी योग्य था फि जैसी उसके हृदयकी वृत्ति थी । राज- ¢ 
पूत छोग उसे “मोटा राजा कहकर पुकारते थे ! उसका शरीर यहातक मोटा ोगयाथा : 
कि फिर बह षोडेर नही चद्सकताया, चह भ तो वैसी साम्य करिसी धेदिमे नही ¢ 
थी छि जो उसे उठाकर चरता । सिदासनपर वैटकर उसने तेरह वष राज्य कियाथा। १६ 
उसकी मतयुका एक अद्भत वर्णन पाया जाता, इस वर्णनसे उद्र्यसदेके चरित्रकी | 
च ओर राजपूत संसकारकी एक प्रकाशमान छवि नेत्रोके आगे दिखाई देजातीदै । ह > 
प्रयोजन समश्चकर उसका यदय वर्णन करतेदै । मारवाङ्के भायः समस्त माटग्न्थोमे देखा- ¶६ 
£ 


$ बीरचडामाणि ्रतापसिहका जीवनचारेत्र दाद्रानस्यानके भ्थमखण्ड भण ३१२ मे देखो 1 
निन ननन 


( ६० ) कः राजस्थान इतिदास । ‰ 
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त ॥ जाता कि रीर कुल्के राजकरमारोकीं नीतिरिक्षा उत्तम रीतिसे 
त ओर चे अपने २ चरित्रकी नैतिक उत्कर्पताको भराप्ठ करते व 6 
् लिषषाका भार विद्वासी चौर बुद्धिमान्‌ सदृरोको सौपा जावा या । ससे पडे ,: 
व सदरखोग उनको इन्द्रयद्मन करना सिखखति ये ! राजङमारछोग इस : 
च अ त्यन्त निपुण दोजाते भे, वाखकपनसेही वे इन्दरियोका दमन ६ 
चर करना सीखते थ । जीर वीस वैसे पदे कभी खीका शुदं नही देखते थे । पल्तु १ 
2 स्थूलशरीर उद्य्ंहको यह शिक्षा पराप्त हुई थी या नही सो हमको ज्ञात नहीं । यदि |; 
त यह्‌ शिक्षा उसने पायी भी हो तो इख परिणत अवस्थाभे वह उसको भूल गया था! यद्यपि 
= उसकी सत्तास रानियां शी- तथापि उसने, बुद्रापेमे इन्द्रियोके बरा हो, एक पवित्र ध 
 दृद्यवारी बाह्यणक्ारीकी ओर कामपृ नेत्रोसे देखा था यह कुमारी ही उद्यरसिके 6 
त नादाका कारण हु । 
र “ स्यात्‌ » नामक एक भाटग्रथम देखा जाता है फि एक दिनि उद्यद्‌ वाद- ट 
= शाहके टरवारसे अपने राज्यको छर रदा था, इसी समय मागम उसने वीलाद्या नामक 
छ गोवके घीच एक परमसुन्दरी सखी देखी ! उस वाल्यके अद्भुत सोद्र्यको देखकर पचर 
>; राजाके हृद्यमे सुमनवाण मारे । राजान उस मनमोदिनीका नाम धाम धू । उस खीके 
&£ उत्तर देनेसे ज्ञात हुआ फि बह आरईपथी सम्प्रदायके किसी उत्तम त्राह्मणकी ठड्की है । 
आद्थी ज्ाह्मणलोग काटिकाकी अपरामूरततं आईमाताके उपासक । वे धोर 
५ तान्निक दोनिके कारण मद्य मांसके दारा अपने उपास्य देवताकी पूजा किया करते थे । 
2६ जिस छावण्यपतीके रूपपर राजा उद्यसिह मोदित हए थे, उसका पिता उम सम्म्- 
रैः दायका अग्रणी हनेर शुद्ध ओर निमैचारवाटया था ! उस काममोदित राठौर राजाने हि 
शं एकवार भी अपनी अवस्था ओर पद्‌ मयोदाका विचार न किया, राजपूत होकर भो ‰ 
‰/ उसने क्षणभरके स्यि भी श्राहमणोके सुखकी ओर नही देखा 1 जिन जाहमणोको उसके ह 
र दादा परादा देवताओंकी समान पूते अये थे, जिनके साधारण भुर कदाक्चको ध 
ओ बे वज्नपातकी समान समते ये, आज उदयसिंहने उसी पचिव्र जर निमढ राठौर 8 
धि कुखमे जन्म लेकर ओर विन्राख राजयका अधोश्वर होकर एक विमरू-चरिजवाद़ी £ 
द्री जाद्मण क्न्याको वसपूर्वेक इरण करनेका विचार किया 1 ्राह्यणोने [६1 रजाके अभि- {६ 5 
ओ प्रायको दत्र दी जानखिया, त्राहमणने _निचारा कि आज तो निर रक दी 
भक्षक होगया दे, जिसके उपर दुर्ैढ भरजाका सान ओर भरतिष्ठा निमर है, आज £ 


वमी 


ठंठं 


त बही अपन भेर जीवित रते ही 
द ची अपने हाथसे उसका नाश क्ि उङ्ताहै। क्या मेरे च 
शु एक राजपूत इस कन्याको बलपूवैक हरण _. करके टेजायगा 0 । ओर मर १६ 
द पथित् खमे सद्कि चयि करक छगानैगा । वारं ओर वद्नामी होगी जीर कोई £ 
ध ब्राह्मण मुञञसे हेलमेर भी न करेगा । मै जातस निकाला जाञंगा 1 इस भकारकी 


होनेखगीं ¶ 
> चिन्ता वारंवार उसके हृदयम उदविव ¡ 1 बह एकसाथही] उन्मत्त होकर राजाके ६ 
ने 
९/¢ 1. ~~~ 


| $ पिरे कुद कीकाद गांवमे इनका एक सैदिर था । 
नमन 


भग २.] & माखाड-जोधपुरका इतिषास-अ० ४, (६१) 
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८ € ११ 
सामः कद धक डा । अनवर यह विवारकर कि जपने वंशका कठंक जव $ 
9 किसी उपायसे नही छ्ुटसकता, वह्‌ स्वयंही अपनी पुत्रके संहार कणेकरा बिचार करे- 5 
9 खगा ¡ जिस क्यार अपने सोधेरसे पाटन पोपण किया, जिसका शह देखनेसे ह 
र उसके पराण प्रसन्न हतये, संसारम केवछ जिसको ही वह यना स्मन्चताथा, ¶ 
> आज उसी प्राणप्यारौ कन्याका संहार करके स्वि ब्राह्मणका हाथ उठा । सबसे &£ 

पदटिछे उसने एक षदा दोभकंड खोदा, पीठे पुत्रीका वध करके उसकी सुङ्धमार देके 


नर 


कद २ कथि ओर अपेने हृदयक्रा भी छ योडासा मांस काटकर कन्याके 
मिखादिया । शरीघ्रही भण्ड होमङ्कण्ड जज्नेखगा, उकदियोके साय वहुतसा धी 
। घस होमञुंडमे डाछाराया, शोकसे उन्मत्तहुमआ त्राहमण इस प्रकार अपने देवताकी 
छ कलेको बीभत्स होम केका । दुर्गन्धिमय विकट धूमरादि उसके घर ओगनमे 
गई, अगणित उरं निकलकर आ़ादाको चूमनेठगी, उस समय अचानक नाहमणने खे {६ 
होकर मीर बाणीसे राजाको शाप दिया ^ तुञ्चको अव कमी शान्ति न पराप होगी । 
आजसे तीन वर्ष, तीन दिनि, तीन प्रहरके मध्यमे प्रतिदिसा अव्य पूर्णं होगी । आदै- 
माता साक्षी है, मै जातां । देवी वावी ही मेरा दोनहार स्थान होगा । » इस भय. € 
कर श्रापके शेष होतेटी वह्‌ तांत्रिक जाद्षण जठते हए अग्रम दद पडा । अग्निकी 
अगणित छपटोने श्ीग्रही उसको भस्म करदिया । 

अपराधको विचार उसका हृदय कम्पित दने ओर दरी ठड़लदाने खगा । उसी दिनसे 12 
बह कषणमरके मी निमित्त शांति न पा सका । बह सोनेके समय स्वप्मे सदैव उस 1 
ज्ाह्यणकी भिकट मूर्पिको मानसिक नेत्नोते देखते छा, सदैव उसका भीषण 8 
श्राप उसके कर्ण्िद्रोमे भूजमे खगा ) उसका वह अयन्त मोटा शरीर वहुतक्ुठ सूल 1 
गया । अन्तमे बह अभागा राठौर उस त्राहमणके दियेहृए श्चापके नियत समयमे हौ ४ 
इस रछोकको छोड्गया {8 

वहत दिन वीवगये, परन्तु उ वीखादावासी आर्ईप॑थी ब्राह्मणके चिकट भरति 

हंसाका चित्र अवतकमौ कोई माखाड़ नीं मूखसका । उसके ईसं भयानक दोम- ह 
का वृत्तान्त व्यभिचारी राजाओके प्म एक कठोर आज्ञाकौ समानं विराजमान ३ 
| दरा । जो कोई राजा अपनी मयादा भूलकर इख प्रकारके पाप पैकमे ४सनेकी १६ 


र १ य कष्ानी सदी नही माम होती ! वीरढेमे भादैनीका दिर सो है पर मदैपन्धो ५६ 
( ह्मण नहीं पायाजात्ा 1 सीरी लासिके किसान विशेषकर आपी हे, निस अहाराक्षसका ‰ 
उठेल क्रिया, उका एक पदिष्टार राजाके मेडोरम पे ही सष्याचारसे ब्रह्मराक्षस होना सुमाजाता 15 
है । भोढा राजा उद्यि्टका देहान्त ऊाहौरमे बीमारीसे इमथा । उसके मरनेकी देसी कथा शायद {६ 
्वारणेनि गदी क्योकि उन्दने दन जोगि कदे शासने गौव एक कसूुरपर डीन कियेथे जिससे £ 
ताराज होकर बहुतसे चारणेनि गोद भावे तो वहि जागीरदार श॑पावत गोपारुदाचकी सष्टयतासे {< 
वारी अथात आत्महत्या की थी । ( 


निन्त 
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2 4, र <^ 
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(६२) 8 राजस्थान इतिहास 
द 1/6; © दूसरा 
1 /59\ व 
द श्च्छा करता उसी समय ‰ 
ओ पापेके मार्गते हददितादै ! ५ १ 
14 = 2८ 
८ बहम भी कमी २ सदाचाी वना देवद । बोखाडा आहप्थी बाणे १ 
& दर्षस होनेका भयं बहर समयतक मलु्योपर छाया रक; ओैर जिस सपव प 
> ओर क्रिस भकारे जजमारोके चितरोका सुधार नही हमा, उस समय यह ज- ६ 
रा्षसका भय राजङमारंको सदाचारी घनाता था । उदये भपीत्र भसिद्र 
जघन्तसिंहका अपे एकं कम्मैचारोकौ कन्यासे प्रम होगया जर उसको वह वावदी- ^ 
वीमे छेगया, परन्तु इस वदा ठेनेवाठे त्रघाक्षसके भयने उसको कामना £ 
= वाधा डरी, इ समय संकर विकल्योकरा सके मनमे महायुद्ध हु; जिससे जसबन्ते 
पाग होगय।, परन्तु किसी उद्योगसे मौ उसके मनसे प्रेममाव नदी हटा 1 ब्ह्रा्ष- ६ 






क 


> सकी चिन्ता भी मनमे वनीरदी । सबं साधारण रीतिपर यह विचार या कि, इसमे {£ 
& ऊपर किसीका अविश है, क्योकि जिस समय उसको खेडाया जाता या तो बय्‌ करता £ 
र था कि यदि जसबन्तरसिहके ववर कक्ाका कोई सरकार इसके वदेम अपनी जान १ 
ओ दद जञ मँ जसबन्तपरसे उतर जाऊंगा । ईानत्‌ जातिका अधिपति नाहर जे { 
द सेनापत्तिका द सा्मीकि [९.4 

श इसे निमित्त सदा युद्धम सेनापरिका कार्य करता था, सवामीके वदेते £ 
= अपना निर देनेको राजी हुमा जीर जि समय फि उसने अपनी यह इच्छा भ्रकट ¢ 
> कौ, स्येते जो इसको सेदाताथा मूको पानीके कटोरेमे उतारा ओर तीनवार जठको {5 
५ उसके शिरके चारोओर धुमाकर वह ज॒ नाहरखकि षीनेके चयि देदिया । जसवन्त ८ 
र उसी मय अच्छा होगया । आश्चग्ययुक्त दसा इस भूतका राजस्यानके राज- 5 
^ ुंभा्ोपर्‌ पूरा विवास रखता है जर इसी कारणसे नादरखांका नाम ्मनदास्का 
श दमानदार र । नाहरलांने मरमेसे पिले अपने पुत्रको बुकबाया ओर सौगय दिखाई £ 
च कि अव चेरे राग्यकी भ्रषानताको छोड देना निसके कारणसे यह ्ाण सम्ण हमा दः ४ 
> उस दिनसे आसोपके करूपाबतोके स्थानम आवक वे चांपाबत अधिकारी इए) ९ 
र लिन्देनि अयते राजछमाणे द्यि स्थानक गरीकी वाई तरफ बैठना स्वीकार किया । £ 
भ भ 
दः जली मार्देषके अयोग्य पुत्र उद्यसे सम्न्धमं अवे अधिक्‌ केकी इ ६ 
> , पिले ये ह फि बह वीरपूर्य जोधारावका अयोग्य 8 
द जाबदयकता नहीं दै ही कट्‌ जयि न्न 
त देशय या, वीत रढखंखका अब्ग्च याजा था । उसीसे (य # 
तर न ते का 1 मासात गसू दसाय दूते निमित मध्य ( 
> सआकाको परित्याग कर धरे २ नीचेको उतरे खगा 1 क 

धै स दहे इन्त उसके सन्तानोकी 
ष दसं ष्क रांजावटी पुंसतकस उहल करर उद्यरसिका द म्नि 

द `. य करो । रसे पाठकरोको जिनको इन वश्च प्रयोजन है उनके 

‰ सू देकर समाप को । दव पाठ स ए ( 
तरः यह्‌ इतिहास बहुत सचिकर होगा जीर विदेपकर पाठको सिनो के जातीय 
ऽ जथिकासे दसवत करगेकी आवदयकता १३० हायरहीपर उख सदापि शाला ४ : 
चह शताब्दी खव देमोमे फटी विदित छती ह जर जिनमेसे किशनदृ स्पनगढ 
= ५५ ॥ 

ध व 1. 


2 ठि रर == 
11131 (५ 
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र आर रतलछामके स्तन्न सासक ओर गोविन्दगढ खरवा पीसागदृके तास्ट्केदार 


१ 
जो सव उदृ्यसिहकी सन्तान द रशषाृष्टिसे देखते ह । 5 
१1 सरसि, सिंदासनपर बेठा । £ 
२। अखेराज । 
३। भगवानदास-इसके वस्ख, गोपाख्दास जर गोविन्द्दास नामक तीन पुत्र : 
थे । इसने गोविन्दगढ़ स्थापन किया । 
५ सद | इनके कोई सन्तान नही ईं । ॥ 
& भूपनसिंह 4 = 


७ दृटपत,-इसके चार पुत्र हए थ, उनभसे जेढे मदहेशदासके रतननामक 
पुत्रे रतलाम नामक एक गद्‌ वसा था ओर > यरवंतसिंह, ३१ भ्रतापरसिंह 
४ शरनीरेन हुए । 

८ जयतंके चार पुत्र हरसि अमर, कन्दीराम, जीर प्रेमराज हए, इनकी {सता- 
नके वदूता ओर खरक पएरथ्वी प्राप्त ह थी। 

९ किदानसिहने सम्वत्‌ १६६९-सन्‌ १६१३ ई मे किचनगद्‌ स्थापित 
करिया । इसके सहसमल, जगमाङ, भारमल नामके तीन पुत्र हए । भारमलकां पुत्र 
हरिसिंह जौर हरिसिंह पुत्र रूपरसिंह इभ । रूपर्सिहने रूपनगर वसाया था । 

१० यक्चबन्तसिंह-इसके पुत्र मानने मानपुर बसा । मानकी ओडाद मनरूप 
जोधाके नामे प्रसिद्ध हद 

११ यदवन्त, केशो, इखने पीसानगदृको वसाया था । 


१२ रामदास, 

१२ पूरनमङ. 

१४ माधोदास. ^ इनके नामके अतिगि्त कु वृत्तान्त 
१५ मोहनदास. नही पायाजाता{ 

१६ कीरति. 


५ 1 


१५ - -- - 


इनके सततिरिक्त उदयसिद्के सत्रह पुज्नियां भी हई थी, परन्तु उनक्‌ कोडवर्णन 
भाटभन्येम नदी देखाजाता । 
¶ यह गरुत छिलाहै क्योकि श्छिटकी जीरादमे खरवा इकाका अवमेरके दरमुरारदा है। 


२ रतलाम, किश्षनगदु, ओर रूपनयद्‌ तीन स्वाधीन परगने है । जर तीनों स्वतैतरतापूवैक 
सुखतस समय वितते । 





त 


मठि 
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(६४) छ राजस्थान इतिहास ! [ खरा 
वु 
पचम अध्याय्‌ ५; शः 
अ र 
रना शरसिष्ठका जमभिेक; उसके द्वारा सिरोदीके राव सुरतानका परामव, गुजराते राजक १६ £ 
विरुद उखकी युद्धयात्रा भुधकाे युद्धमे श्ररविदका लय पाना; उसको चन जीर सन्मा- £ 

द क्की मि उदका भादोको धन देना अमर चठेन्वके विरुढ. उखकी थुद्धयात्रा; नदा वदपर 
त युद्ध; अमरी हार भौर उसका मारानाना; नवीन २ सन्मानोंकी प्राति; अपने पुत्र गजसिदके | 


> 


०,८०.८०६ 


९4८८९44 


त साय राजा शर्क सन्नाटूकी समामे जाना; मारवाद्के दोनहार उत्तराऽधिकारीको सन्नादका 

> अपने धसे जाना; जारोरके किरेको ऊोचना राणा अमरिह) मेवाद़के विदद खरम शाहा- 

या देके साथ गजिदकी युद्धयात्रा; राना शरीहकी श्य; नर्मदाके किनारे ऽके दवारा सराक देने- : 
द पर मीनारका बनाना; राठीरपतिका बहुत समयतक जन्भभरूमिसे वाहर रहनेके कारण मभ न कगावा, ६ 
ॐ जोधयुरकी दोमाकी युद्धि; राजा शरक पुत्र प्रपौत्र; गजसिहका पिहासतपर दैडना; इदानपुरे : 
य राजस्वमे खर दक्षिणावरतके भविनिषित्वमे भभिपेक; उसको परम्परा; दक्थम्मनको उपाधि मिवा; % 
त रानपृत ऊुमारिरयो क्षा वणन; राञ्याधिकारके सि वरेगमेकी चाराकी; सुरकान परे जर खुरेम < 
ॐ। प्रेजके निर सुर॑मका पड्यंग्र रचना; रामा गनसिदसे उसकी सद्ायता मांगना; पा्नाकी + 
ॐ निप्फरता; राजमत्री गोबिन्ददासको युत्या; गजसिंहका पदाः; सुतम दारा परवेजका मारा- ¢ 
ॐ जाना; जहागोरको तख्तसे उतारना यत्न करना; जहोगीरका राजपूतसे सहायता मांगना; वना- ६ 
रसस युद्ध; गजविदके आचरणः; विद्रेदियोकी पराजयः; सुरान ुरेमका मागजाना यु्रातकी ‰ 
ध सीमाप्र राजा गजसिष्टकी सत्यु; उसके दूसरे पुत्र यज्चवेताटका अभिकः सरदैवके उत्तराथिकार- 

स्वके नियमा अद्रषद्कः; सकरको सन्तानते राजपौका श्यद्‌ होना; उसका देशस निकारा £ 
दी जाना; सुगर सन्नाद्के निकट अमरका आश्रय ठेनाः उघकी प्रतिष्ठा होना उसकी कोचनीय सख्य । ४ प 


| 


द अदयसिके मरके उपरान्त उसका जढापत्र शसि सम्बत्‌ १६५१. खन्‌ ‰ 
५ १५९५ से मारवाङ्के गौरवदहौन सिंहासनपर वैठा । जिस त पाके मेका ‰ 
६ समाचार उसके लिकट परहुवा. उस समय वह्‌ वादृशादकौ फीजको छिवयहुए उदर ४ 
र नगरमे भारलकौ सीमाबाेदेोकी रक्षा करता था । जिस _ समय सन्‌. १६४८ भ सिधु 
< जीतागया, उस समयसे बह बही था । श्रसंह एक पराक्रमो ओर रणकुकर रजा या । £ 
ॐ पिताक जीवित समयमे उसेन इतनी रणकुशकता आर वीरता दिखाई किं जिससे वाद्‌- £ र 
2 श्राहने उसपर प्रसन्न हो उसको एक ॐचापद ओर ° सवारईदराजा ' कौ उपाधिदी थी । ४ 
श्‌ ` सुगर वादाद्‌ अकवत राठौरलीर शूरसंहके व विक्रमका मढोमोतिसे परि- 
त बय पाया था; इस समय उन्होने उसको एक कठोर कार्यके पूरा केषर नियत क्ा। 
ॐ सिराका अधिपति राव शुसवान अपने पवैतमय देशो खामाविक किलक उपर ‰६ 
& निवास कराह अत्यन्त गवित हो गया था। उसने सोच रक्खा था कि सुगर वाद्‌- : 
६! शाको कोपाभनि उसके अभेद पवैतोको भद्कर उसको न जट सकी । इसी कारण ¢ 
= वह अक्बर अधीन न हुमा था । श्ूरसिंहने उस गित राजपूतकं विरुद्ध चटाई की । १ 
3 ॐ इसके पदे सिरोदीराजके साथ उसका घोर बिवाद्‌ हंभा थ। शरसिदो इस समवस ४६ 
न्द ~~~ 
$ इ्ूरसिद जडा धुत नदीं था, कर भदर्येति छोय था। 
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क्षगडेके बदला लेनेका अच्छा मौका भिर्या । भादगण उसके सम्ब- 
त देखा कहते ह फि शूरसिहने उस पुराने विवाव्का बद्ट सिरोदीराजसे भली- ६ 
अकार छिया ओर उसका सिरोही नगर ॒दख्टखिया । यद्ातक छि रा सुरतानके पास 
2 चारपाई ब विना तक न रदा, उसकी खियोको प्रध्वीपर सोना पड़ा था, इससे जाना 
त जाता है फ शरासिहके पराक्रमसे सिरोहीपतिका धमेड ओर आत्माभिमान चूण होगया १६ 
था जौर उसका ऊँचा मस्तक नीचा होगया था । एक समय बह संसारम किसीको भो 
2 अष्ठ न जानता था । उसकी शेखी ओर गवैकी अधिकता क्या कहै ५ सूर्यभगवान साहस 
ष करके उसके उपर फिरणोका विस्तार कर रदे थे, इससे उसने एक समय उनको वाणते {६ 
२ वेयनेकी इच्छा की थी । » आज राठौरणजा श्रसिदके प्रवर षराक्रमसे उसका समस्त ४ 
र गब दूर दगया । आज उसको शुगङ बादसचाहकी अधीनता खीकार करनी पड । सार्मत ¢ 
| की प्रथाके अतुसार सुरतानरावने सब्राट्के भेजेहुए फरमानको खीकार किया ६ 
ॐ ओर अपने सेनादख्को ठेकर वहं दिहधीश्वरकी सेवा करनेको प्रस्तुत हआ । इसी 
समय बादृादकी आज्ञालुसार रजा श्र्सिहने गुजरावके शाह युजप्फ्के विरुद्ध 
र युद्को यात्रा कौ ! हाराहृआ सिरोहीपति भौ उसकी सहायताको सेना समेत गया । 
धधकानामक स्थानमे दोनो दढ एक दूसरेके सामने खद हए । राटौरवौर श्चर- 
र सिह समस्त देवर जीर राठोर सेनाका सेनापति हो युद्धखेतमे गया । दोनो ओरसे १ 
वहुत देरतकफ घोर युद्ध होतारहमा । इस भयानक युद्धम वहुतसे राठौर भारे गये; ‰ 
किन्तु अन्मे शवरि ही जीता जौर युजप्फ़ृर अपमानित ओर पराजित होकर राज- 
दौ पसे निच्युत हमा । उसके सत्रह सदस नगर निजयो राटौरोके अधिकारमे अयि । ६ 
उन ॒नगरोका धन रतन खटकर शरसिहने दिषटीको भेजा, उसने उस धनमेसे केवर && 
छठ थोदासा जपते यां मी र छोडा था । इस जीतसे अकवरने उसपर अत्यन्त + 
प्रसन्न हयो उसके पदको वदा दिया ओर उसको एक तख्वार वहुतसा इनाम ओौर नई {६ 
भूमिसम्पत्ति पुरस्कारमे दी । 
गुजरातकी जीतमे राजा शरसिहको जो अतुर घन प्राप इजा था उससे उसने 6 
जोधपुर नगर ओर दुगेकि छछ भागोकी वृद्धि की,मौर नगरको नवीन शोभसे सजाया, 
शोष घन उसने मारवाड़के छः भाट कवियोको वोट दिया । वह भी साधारण नहीं था, 
भ्त्येकको एक २ ऊाख स्पया मिराथा । 
जिस दिन राठौरवीर श्रसिहने अपने पराक्रमते दुष्ट युजप्फ़रा विषदंत तोड़डाडा 
उसी दिनसे उसका यरा राजस्थानके चारोओर कै गया । मारवादुके भादगण आनंदमे £ 


 सुनुष्ड्रकी रुढा तो श्चरतिष्टके राजा होने वषै छ सहीने पष्ठ टी खानखानाने जीतकर ट 
शुजरात फतष्ट करी थी 1 इस उड़ा शूर्सि्के बाप उद्यधिह भी शमिरु ये ओर ण्डी कारण 
शु विक्ेष करके उनको जाधपुर मिठनेका इमा था । शरसिहने भकवररे मरपीडे जहौगीरके वादशा £ 

द ्ेनेके समय सुजप्फ्रके चेटेको हराया था, उसीके वृत्तान्तो गडबड करके माटौ तथा डने ऊपर 
> डली कथा यह गदृकीहै जो इतिषटासते मेर नहीं खाती । १ 
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(६६) यैः राजस्थान इतिहास । [ दसः 
दु ८००० 1 
श च ८ 
र पुरुकित हो पचम तानसे उसकी वीरत्वं कहानी नगर २ में धूमं २ कर गने छो | &ू 
| वादशाहने उसका ओर भी यद चदापेके निमित्त उसे ओर एक कठोर कार्ये करनेको £ ४ 
। प्रेरित का नसेदाके किनारे अमरब्ठेचा नामक एक तेजस्वी राजपूत वास करता 
द्वी था । उसने अवतक वादश्चाहकी अधीनता सखीकार नहीं कौ थी । अकवर आज्ञा- ४३ 
1 सार श्ररसिहने उस राजपूत राजाको अधीन करलेके निमित्त उसपर चटाई कौ । & र 
ा तर्द हार घुड्सवार, दस बड़ी २ तेपि ओर चीख वदे २ मदमत्त हाथी, इतनी सेना ४: 
द ठेकर ॒रढौरणज सरसिहने नर्मदाके किना चदान वोर अमरे उप्र मसा र 
> किया । अमर पांच हजार धुडसवार छकर उसके प्रचंड आक्रमणके रोकनेके निभित्त भः 
६ अगिको वदा । दिष्धीज्चकी अपार सेनाके सासन अमरकी पांच हजार सेना वहृतदी १ र 
द थोडी थी; परन्तु तो भौ अपने व रक्षाके निभिच्च बह वेड उत्साहके 
= साथ राठौर रजके सन्युख हुमा । दोनो ओरसे खगातार तीन मदायुदध हुए । पिठ दो 
ख यद्ध हुए । पठे दो युद्धोमे किसीकी हार जोतका निश्चय न हुमा परन्तु तीसरे युद्धे 


भ 


न्न्0 


ट; अमर वंखेचाने राठौरवीरोके ह्यथसे युद्धमे प्राण त्याग किये । उसका समस्त राज्य १६ ह 
$ विजयी शूरसिहके हाथमे आया ! इस जयका समाचार शीघ्र दी पिरक निकट ८: 
& प्हचा । वादृश्ञाहने शरस प्र अत्यन्त सन्न हो उसको नौवत भेजी तथा धार जौर ४ 
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ष, 


द्र उसमे मिद हृ समस्त राज्य उसके अर्पण कयां । | 
तर शूरसिहके अमित पराक्रमसे युग वादाद्‌ नए २ राज्य जीत रा था, किडसी 5 
श समयमे करार काठने उसपर आकमण किया । वह्‌ अपने पुत्र जदंगीरके हाथमे विसा {६ 
ह सुगृरुरल्यकी सरतनत दे आप शस लोकसे विदा हज । नवीन वादशाद्के सिदा- 8 
> चनपर वैठते दी शूरसिदद अपने जेठ पुत्र जर होनहार उत्तराधिकारी गजर्सिके साय 
& उसको शीति ओर साजमक्किकी भेट देके निमित्त समामे आया । तरण बीर गजसि- 
द टको देखकर जषा गीर अत्यन्त प्रसन्न हुंभा । राठौर राजकुमार गजपिद र्हा योग्य ॥ 
ओ पुत्र था 1 उसने वालक पनसेदी द्विया सखी थी, इससे पदर जदांगोरने जालौर ६ 
& कषेत्रम उसकी बीरताका विशेष परिचिय पाया या । इस समय उसी बीरवाकी वात ६ 
ठै नमे अतति ही उठा । उसने उसो समामे उसको अपेते 
 मनमे अति दी वाद्राहका आानन्द्‌ दून हो उा । उ व व 
र हाथसे तखवारकी मूठ पकड जर जालौर युद्धे विषयमे ककहकरर वह्‌ वारव ४ 
ओ स्वीशलाक्लेा। प्रसा करनख्गा । : 
द ¶ 


( म (= +) शाखि ( । 
तै १ व न्च इतिहासे कु पता नही खगता। चारीसा पू 
श ्वौहानकीं एक सप ह जिसको नालः आ कते हि) वे गोडवाइ़के पाडाम मारवाड ज्‌ मेवाड्की 
ध क क | इ समय ता अम्वरचम्पू नाम विजन संरी दक्षिण त ८ £ 
& इतना भ्रव था कि वह स्रा अकबरी फौजेति दा करताया । उनके किसीयुद्धसे इस कथः £ 
॥ सम्बन्ध हो तो कुछ आशर्यं नदी है| माट धु वेषमक्चीसे इसी जम्बरचमपूको ए 1 #) 
# खमद्च लिया दोगा 1 महात्मा दने मौ विना सोच विचरे वह कथा अपनी तवर लम 0: 
ध तरर नन 


2, = भ. जण् ४ नीर 
न्वत न 


म सा को पराक्रमी नदीं खा जो नस्मैदातक राज्य करके अकवरसे रुन 1 
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त्र गजस जालौर रणधत्रमे पनी वीरा दिलानेका पददा ही जवसर था । 
श उसी साधन मूमिसे उसकी होनहार उन्नतिका मागं कमः खच्छ होता रहा।उसने जाछै- ५६ 
& रको शुजरातके वादश्ाहके अधिकारे छीनकर युगठ सम्नाट्के अधिकारमे करिया } ¢ 
ॐ बीरे चानबाछे भाट कवियोने उसकी वोरवका भठीभातिसे बर्मन किया है । ‰र 
आ इट पठनोके निरुद्ध युद्धयात्रा करलेके निमित्त गजसिंहको आज्ञा हई । उसके युदक 
ॐ वाजे घ्रजने खो, अदवदगिरिने बह शब्द्‌ सुना, उसका सवोग कांप उठा । जो काम 8 
त अल्ररदीनने क एक वरपेभि किया था, गजर्सिंहने उसको तीन ही मदीनेमे पूरा किया । {६ 
¡ अपनी त्वार उठाकर वह्‌ जाठन्धरके उपर कि जिसका नाम जार है चट्‌ गया । £ 
4 उस युद्धम अनेक राटौरजोर भारे गये, किन्तु उसने सात हजार पठान सेनाको मारकर 
त बहे असबावको द््ट छया ओर उसे वाद्गादकी सेवामे भेजदिया । 
त माट भन्थोके पदुनेसे जानाजाता है कि जवसे शुजरात विजय हुआ ओर युजप्फ़र- ५६ 
> खाकी ओखादका नारा हआ तवसे शरर्संह केवर राजधानीदीमे रहने खगा । इर ¢ 
उसका जेढा पुत्र गजसिह अपने साथकी फौजको छेकर बाददाहकी आज्ञाके पाटन कर- 6 
नेम भ्रवृत्त हा । जालौर जीतनेके ङ ही समयके उपरान्त गजसिहने भेवाडके अधिपति £ 
गा राणा अमरसिहके विरुद्ध अपनी विजयिनी सेनाको चाया । उस समय गहङोत छुखके ट 
‰ स्वाधीनताका सूयं धीरे २ छिप रहा था उसी समयसे अषैठीके दूसरे द्वारसरूप प्रसिद्ध 7 
> ्षेमतर शषेत्रमे उस बीरपूज्य गहलोत छरी बुद्चतीहुई पराकमाभि जैसे प्रच तेजसे £ 
ओ जटी थी उका विलवारिव इत्न्न भेदके इषिहासमे छिला इ द्वन्त £ 
& इःखका निषय दै कि मारबाड़के भाट कवियोने इसके विषयमे छठ बिभेष नही शिला, ! 
त उनरे भन्थोमे केवल इतना ही देाजातादै कि सुरेमशाह्‌ शादी आहे द्ध होकर £ 
ओ, कणेने वादाहको सेवा करना स्वीकार किया जर गजसिह तारागढ़ भे रौट गया । {8 
&: बादशाह गजसिह ओर उसके पिता दोनोका ही मस वहा दिया । 4 
राजस्थानके भाट कवियोको अपने देदाफे राजके गौरव ओर वीरताका ¶ 
| वर्णन करना अच्छा गता दै । किन्तु जो समस्त मयुष्य उनके उस गौरवके 
9! भ्रधान द्वारस्वरूप है-उस ॒वीरताकी प्रपान सामग्री दै, जिनकी सहायता न 1 
 पानेसे बह कभी मी प्रतिष्ठा नदी भ्ाप्न करसकते, दुःखका विषय कि उन्दोने उन मलु- [3 
> प्यके नामतक नही प्रकाशित किए ।¡ जिनको इतिदासमे भढी प्रकारसे जानकारी £ 
9 जाखर एक एथक्‌ राज्य विहार पडानोका था जिनकी सन्तानमे धव पारुनपुरके नम्बाव। {६ 
> राजस्थान भथम खण्ड-म० ११ पुण ३५९ १/4 
३ अजमेरका हुगे तारागद्के नामसे प्रसिद्ध है, किन्तु यड अनमेरके यद्रे छिखा गया । 15 
ॐ जागीर जीवनचसिवमे देडानाता है कि उसने अगमेरमे दौरुतयागुके नामस एक सन्द्र धा १६ 

च चनवायाथा । उल दौरतवागुमे ही वह रहता था । € 
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४ गद्य इतिहासेमि दस भकारके खव नाम हिन्दू सुसदधमान ओर रानू छित मिरूतेदि, 
परन्तु ाद्को बे न्थ प्राक्च नहीं हुए जिससे पेते पसे आक्षेप क्रि गये । 
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{६८} क राजस्थान इतिहास ! 
(स य 
र नीद | व रेतिष्ासिकोके सुक्ष्म बणैनका पाठ करनेसे उनको 

श होया कि पदर सजाने ही उस समयको वदी घटना्मेका न 
क स्वरूपम एक युद्धे इृत्तोरका वणेन किया जाता ह गहलोतवीर राणा ; 

उ दशको रष्क निमित्त प्राणपणसे चेष्टा की, परन्तु निघाताकी विड- ४३ 
त र उसके सव भ्रगनिषफड होगेःखपका सव वड जीर जभव छिन मन हेग द 
ध योढसी मर चेनठकरुगसेनके अनैव कनको गयापलहु परमित । 
त हृ्ा । विव हो राणाने वादशादकी अधीनता स्वीकार कौ । उस पर्ड सगल अक्षौ ६ 
त हिणीमे राजकुमार गजस जो दसरा सेनानायकं था उसका नणन उस समयके इति- (4 


१.6 
। 


{ दषय~ 


2 


1 


श हासेमि मटीमकारसे वर्णित हु है; किन्तु जो उन समस्त धृत्ान्तोको न पद्कर केव 
र माखाड्क ही भाटभन्थोंका अनुदधीरन करते द उनके मलमे यदी निश्वय दोगा कि गजः (3 
श सिह मेवाढ्का पराक्रम दीन होकर जगन्मन्य गहृलोतकुङ खाधीनतासे च्छव ‡ ` 
। हेगया था। रार कवियोके इस प्रकार पक्षपात युक्त दतिहासका एक साधारण करक ह 
7 सदी द । उन्दने अपने देके राजाको णक चदा चा आसत दिया है, किन्तु दुःखकी ४६ 
र वात है कि जहाभीरने अपने व उसका नाम नही छिखा; वरन्‌ उसने 
। कोटा ओर दतियके राजा्भको साहनादे सुरमके साथ भेजनेका हाल टिल; परन्तु 
द सौमी उस युद्धम रौर राजङकभारके नामको ग॑व भी नही देखी जाती । इससे चिर ह 
४६ 


र पुष्टि साघन की धी । ५ 
र सम्बत्‌ १६७६-सग्‌. १६२० ६० मे रठौर रजा शरसे दश्विणम 
प्राण सयागपियि । चह गन्त राटौर रुका एक योस्य राजा था । उदय € 
६। सिदकी कायरताके कारण राठार इका जे बहवस गौर परमारदित दगया था ष 
द ग्रिदकी चीरवास बह पिर महातेजसे उञ हो उठा । किन्तु जो तेज बीर 4 
9 जोधारवके रोमकूषोसे निकला था? निस प्रभावसे एकं समय समस्त मारतमूमि (5 
& प्रकारित दो उठी थी, वह्‌ तेज इसमे नधि थापरन्ठु तौ भी यह दादिका ओर उभय" | 
र कासी श्छ हे । रजा शरसा शौय बीच स्या सवसय क्या विदेशीय अनेक 

ओ वीरको आदरणीय हाथा । उसके वीरोचित गुणे मोदित हैकर अनेकृविदेडी वह 

५ तक कि स्वयं वादसाह भौ उसका सक्ति सित सन्मान कसते ये। उसके मयसे दधि 
र णके निवासो सदैव कोपते श्त थे । उसके अन्तिम जीवनमे एक विचित्र 
9 बिवरण देखा जाता है । कद जाता हे कि उसने अन्तिम काभ नर्मदाके किनरे एकं । 


5 


| खभ ( मीनार ) वननिकी आज्ञा दी ओर उसमे एक तराक लिदेनेको कदा कि जो {६ 
र कोष उसका वंशधरं सर्मैदाकि दक्षिणओर ऽस 

) प । द जने वना ऋ शव -- । दख मीनारके वनानेका कोई बिरोष कारण नही दिखाई देवा । को कहते दै | 
& [3 
श र भवौ {हिला ।. : 
नासम र 
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2 कि ह्‌ वहु नदा दधिण ओर ही ठा रहा या, जयथ युद्धम छो रर रा ‰ 
आ उसने वहुतसे मनुष्योका रक्त वहाकर दश्विणके निबासियोका सबेनारा किया था । 8 
। अपनी की हृ असंख्य नरहत्या ओर असीम अपकारक विषयपर ध्यान देकर अन्तिम 
दै जीबनमे उसके हृदयम विषस शोच जौर आ्मद्रोदका उव्य हुमा थाःइसी कारण उसने ५६ 
ॐ अपने वंशधरोको उस नृरंस कार्यस मिवारण अरनेके निमि उस तलाकको छिलवाया 
8 था। ओर किसी माटमन्धमे देखाजाता है कि समस्त जीवनभर वह कार्ययैवय हो 
तै दक्षिणम ही फसा रहय था । इस कारण उसको एक वार भी अपनी जन्मभूमिके 0; 
ॐ देखनेका अवसर न मिला । सुविधा ओर सुयोग पाकर जव वह अपने देरके छैट- 
4 नेका उद्योग करता तमी कोई एक अकस्मात्‌ घटना आकर उसको उस नमेदाके ५६ 
छौ दक्षिण किनारेमे ही फसा रखती। इच्छा हेतेहुए भी काय्यै करके अनुरोधसे बह नदीकी 75 
अ सीमाको पार न करसका 1 करोधमे आकर उसने नमेदाको अनेको श्षाप दियि थे १६ 
वह्‌ दक्षिण तसे छुटकारा पानके निमित्त सदैव ही देवताओओसे र्थन किया करताथा। & 
चै किन्तु उस समयमे उसकी कोई भी ्राथेना खीकार न हुदै । वह अपने जीवनम कभी {8 
ॐ सो मनमरजन्मभूभिकी ठंडी छायाके नीचे रदकर शान्ति सुख भाप्तन करसकं । वादशाहके ¢ 
ओ प्रसन्न रखनेकरे निमित्त वहं जन्मभर बिदेशमे ही रहा । उसने वचपनसे ह अपने पिताके 
£ साथ समय बिताया था । उसका पिता जिस देर अपनी सेना ठेगया, ५६ 
। मरमूमिके युदधत्रोमे भीषण शेदान व पादोमे जहां उसने युद्ध किय 6 
्षणमरके स्यि भी उसका साथ न छोड़ा 1 वाढकपनसे ही 
त भरतिपद उसने पिताका अनुसरण किया, जवानीमे राठौर सेना लेकर वादश्चाहकी 
आज्ञा पाल्नेके निमित्त दूर २ देशोमे गया, उसने कितने समयमे कितना दुःख पाया, ‰& 
उसकी सीमा नही है । उसे पिताने प्राण त्याग किया, उस अन्तिम काठमे शुरसिहने 5 
द एक वार भी पिताके चरणोको न देख पाया,एक वार दी जन्ममरको विदा खो,शूरसिहके 15 
चै माग्यमे उसके देखनेका अवसर मी न वदा था । क्यो उस समय वह पंजावमे ‰£ 
ॐ निवास कर रहा था ! पिताकी शृत्युके उपरान्त वह्‌ पिताकी राजगदीपर वैठा, उसने 
& विचारा था कि राज्यमे रहकर मातृभूमिकी श्रीदृद्धि करूगा, परन्तु दुःखका विपय है 
द कि वह शा भी आकादाके वद्र गद । राज्यशासन ओर प्रजापाठन तो केवछ ५ 
त नाममान्को था बाद्शञाहकी आज्ञापाङना ही उसको अपना कत्तव्य कम माननापड़ा । ‡६ 


४ 9 ये वातं बहुधा गद्य इतिहासेके विरद है । शरारसिह कट दे जोधयुरम आये ओर उन्डोनि £ 
क मच्छेर महल, मकान, वाग, ताङाव, फुड आदि बनाये, जो अबठक विध्यमान हे । तक्ाक 

&! मीनारकी बात मी कामी जैसी मार्म होती है, क्योकि उनके पि उतके बेटे गजरसिंह यदावन्तसिह 

> आदि दक्षिणकी वादृश्ञाही नौकरिरयोपर जाते रे है, जिनसे मारवाद्को द्रव्यका विरेष छाम होता ; 





ठ र ह असन्न रखना नदी, अपनी नौकरीपर जाना था; मसर मशहूर है कि नीकरी ३ 
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& वादसाहकी आहा पाठने श उसका सस्त जीवन 
छ देर ति वेन देशको 
र येड दधि देशम ऽका समसत काठ कटा । यते न म 
1 जनममषि शाका विजर्न, जीवनका माश्रयकेनद्र, शातिकी लोढानिकेवन १ 
ध \ र्‌ कां उसको मृतयशय्या, उस अन्तिम सेजपर छेहुए बह डस ५ सवौ 
दपिगदीयसी » ( 
द रषिर जन्मभूमिकी घाता बिचारने छगा था ! उसके पूजनी पूपुरुपेनि 

{ पूजनीय पू्ैपुरेपेनि जिस 
श भारवाड़ राज्यफे निभित्त प्रसममनसे गात्मत्याग किया था; ओर उद्धिमानीसे वे राज- 
ध नीत्तिका व करगये, किन्तु उस मारवाड़ राज्यके निमित्त उसने क्या किया १ ॥; 
र अपी क््मचारि्ोके हाये राव्यका भार देकर सम जीवन दूसरेकी सवाम ववाया, ‰ 
श अन्तम दूर देशम्‌ दृह्‌ दाग करली पडी; अन्तिम सभयसे एक चार भी मातुमूभिका मुख + 
8 नं देखपया । यद्‌ सच चिन्ता अव प्रच बायुके समान उसके छिन हदयम्‌ टकराने ; 
त छी तव उसे चारोओर जंघक्यर देख पुनेढगा । बद्‌ जपनी भतिघ्ठा ओर राजसन्मानगनो ४६ । 
ओं खक पिक्षार्‌ देनैक ! जन्तमे उस तदयकूनामभेके मीनारके बनानकी आज्ञा देकर बह ४ 
1 संदाके लि संसारके दुःखोसे छट गया । 5 
ठैः जा शयरसिहने दिशसे निमित्त जो असीम आत्त्याग सखीकार्‌ रिया था, £ 
६। यथात वादृशचाह उसको कभी न भूरसकाावादशाहने यथार्थं ही उसको वेरपुरस्कार १ 
अ द्वि, उपे राठौर राजको सेद वी २ जागीर ददी थी, उसको शवाः ६ 
8 की उपाधितेनिमूपित कर स्स सभासद्‌ राजाओके उपर वैठनेका उच्च आसन \ 
द दिया या; परन्तु उसमे जिस मोेभूमिसे वंचित हो समस्त जीवन दूरदेशे ही विताया, 
>. अपने राजकारय्यंको नौकरोके दी हाथमे दे दिद्धके कर्याणके निभित्त वहते ९६ 
६ रालीसेके स्तंको वहाया, उसके वदेम क्या उसको योग्य दान मिला था ? वाद्‌- 4 
द| शाके दिथेहुगं कदं एक सन्मानोसे क्या उन समस्त कार्यो योग्य वद्खा होसकता- 
ॐ ह १ उसके साथ ही साथ उसके सार्मेतगण भी इसी प्रकारे परदशके अनव छेहोसे 
9 पीडित होगे ये; खर पुत्र ्म्बयोः ओर अपनी २ सम्पत्तिको छोदरकर उनको भी 
= 
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२ १ श्रपिह उनके पास राहौ थे भौर सकरवर वादान बीं उनको राजतिरक दियाथा। 

शु २ न सोटोमेसे भौ तो उनके पिद्रार्य मारवाद्के भन्वगेत थो । खा कि मारवाड माः ४ 
तर ( नौके ) मारघाडके नामस भी परतिदध हे । देष सात भागेसिख पांच चुजरातम, एक माम, 
अ ओर क दु्िणमे धी । यह साप्त विभाग अव्य मारवाढ्के अन्तरत नहीं य, बही व 
द पि थे, किन्तु रस भो दस्मं येषु सारबामे यद सात जापर कयो मिका इसका चार ¢ 
शु कलते ही मारवाद्करा शोचनीय चृ्तनत स्मरण हो आतपहै जर हदय व्या हो उता ै।भण्यकी £ 
कठोर आक्ताते निसं दिन रार राजा माख्देवने खुपल्मानोके हायमे_ भात्मसमरण किया, र्ती | 
। यिन उसके पिवरपुखपीका स्वाधीन राज्य पराधीन होगया । उसी दिने मारवाढका रान्य सगुरु 

साश्राज्यकी एक भधान जागीरमे मिना गया । उसी समरयस्च क राजा सामेतभथाके क 

उसको-जागीरकी समान मोगने रये । जोर प्रसेक नदीन अभिपेकम चादशाहके निक्टसे उको $ 


मः ध ध 


नये २ फु्मान केने पदे । ॐ ४ 
(ल 


॥ रिः 


2203 


"२४ 


५१ 


श 


- 
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2०५9०५४५ 9 
| ¶ 
त्त साथ उसी प्रकार देश २ मे धूमना पड्म थाशखसे उनका मी हृद्य सदैव व्यथित 
ॐ रहता था । यद्यपि राजाकौ सन्मानवृदधिके साथ ही साथ उनका भ सन्मान ओर पद्‌ ‰ 
&! वदता था, किन्तु उनको जव जन्मभूमिकी वातत याद आती तव वे सम्राट्के दिये- 
हृए उन समस्त सन्मानेको तुच्छ जानकर उनसे धृणा करने छगतेये । अन्मभूमभिकी गोदभे ५ 
रहकर यदि उनको समस्त जीवन अनन्त दुःख मोगना पडता तो भी वे उससेपेते दु.खीन ‰& 
इ; होते ज्ञेये कि वादश्चाहकी कृपासे सब भगविखास पाकर पटमर रोटी खाकर ओर कोमछ (त 
दौ सेजपर सोकर एक दिन भी सुखसे न वितासके । इसच्यि वादशादकी वीरं वद ‰ 
ॐ सम्पा्ति-बह राजमोग ओर वह्‌ सुन्दर सुकोमल शय्या उनके पक्षमे दुर्गन्धिमय नरक ५६ 
श जर दारुण कण्टकरय्या जान पडती थी । वादसाहके आश्रयकी छायाके नीचे ¢? 
चैठकर विटासमोग ओर भोजनकी सामयोका सेवन करते २ जव उनको मरष्ेत्रकी 
श सूखी जवार ओर राबड़ी या गेहूंकी रोरीकी याद्‌ आती तो वे भोजनके पान्न दूर फेक- 
# कर अधर अवस्थामे ही आसनसे उठकर चछ दैते थे 1 


राजा शूरसिह जैसा बीर था वैसा ष्टी प्रतिष्ठित मी था ! उसके द्वारा जोधपुरकी 

त दोमा व सुन्दरता अधिक वदुर थी । उसने अपने नामके वहूतसे इण, बावड़ी, ओर 

त मंदिर तालाब आदि वननाये ये, उनमे अवतक भी वहुतसेदेखे जातिहै। उसके वनबाये हुए 

सरोवरोमेसे केवर एक श्रसागर दौ सिद्ध दहै । जो इस मरभूमिमे छठ कम 
छाभकी वस्तु नही है । ईसके पानीसे इसके किनारेके वाग आदि सींचे जति दै । 

सहाशज श्चरसिहने ६ पुत्र ओर साव कन्याये छोडकर परलोक वास किया । 

अ उसयेः मरनेके उपरान्त उसका जेठा पुत्र गजर्सिंह खन्‌ १६२० ई० मे पितके सहासन १ 
५ पर बैठा । गजर्सिहने छादौरमे जन्म चया था पिताकी ू्युखमयमे वह्‌ बुरदानपुरे 
> था उसी समय दारावखों वादभाहका प्रतिनिधि हो कर उसके डमे पटहुचा ओर उसके 

मस्तकपर मुङकट, ाटमे राजतिख्क ओर कमरमे तटवार सजा । पिद्ठराज्य नौकोट ‰६ 
6 माराङ्के अतिरिक्त उसको राजगदीपर वैठनेके दिनिसे गुजराततके ^“ सप्राविभाग ” 
री ईशर अंतगेत क्विटाय ओर अजमेरके निकटका मसूदानगर भी जागीरमे दियेगये । 

आं इन सत्र पुरस्कारोके अतिरिक्तं उसे एक ओर भी वेदा सन्मान प्रप्र हा, बह्‌ यह कि ६ 
&; वादशादने उसको दष्विणकी सूवेदारी दी, ओर उसी समयसे यह नियम करिया कि 


&; (4) गनसिद (सये बेडा) सबकसिह, वादूमडेव, विजयि, प्तापसिह र यवत यह 5 
त छ. पुत्र थे । उनकी सात पुश्रियोके सम्बन्धमे कोरे ब्॒तान्त नदीं पया जाता । 4 
स (*) आमेरका आदि आर प्राचीन नाम दंढाढर है! आमेर या जयपुर केवर इसकी राङ्धानी 

है । पश्चिमी देतिददासिकोमिसे अनेको हीने अपनी इच्छाके वश्षसे राज्ये नामका लोप कर उसको १६ 
इ अपनी राजघानीके नामसे परतिद्ध किया । इसी कारण ज हम प्राचीन मेवाद्‌ भौर मारवाढ्के ९६ 
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बद्ङे उदयपुर आर जोधपुरका उ्ेख पतह । किन्तु इसके द्वारा जो इतिहासका अपमान इमां 12 
उसका उन्दने एक वार मी विंचारकर नही देखा । महात्मा राढ सादवगे इसके विपये जो अष्ट ¶5 
माग दिलाया ह, उसका उनको अवरूम्बन करना उचित । 12 


12421 द । 


(७२) ¢ राजस्थान इतिहास 
। तः 
६ सदीरके घोडे न दागेजा्े। देस नियससे र चमक = 
त क साख्वादश्ाहले रार +< 
र व वाठपनसे ही पिताके साथ देददेशातरोभ मण करके गजर्सिह उसके सन्दर रु ; 
= ६ आर रणदश्चताका अतुक्रण करलेमे समथ हआ था । वह्‌ दष्षिणकी सूषेदारोपर नियत्‌ ९ 
॥ हो उन समस्त रेष्ठ गुणोका परिचय देनेडगा । उसकी तीण त्वार मुखम उनेक नगर र 
त ओर भराम पतित हए । खिड़कीगद्‌, गोख्छुण्डाः केखिया, परनाला, कंचनगद्‌, आसेर ६ 

ओर सितारा ] थोडे ह वनेम रादौर द्वारा विजये हो शुगाङराज्यमे मिलिये गये । 

ठ इन सव खानेमि उसन जो असीम वौरता ओर रणदृक्षता दिखाकर विपु जय भप् १ 
> की, इससे वादश्षाहने प्रसन्न होकर उनके श्वखथंमनः कौ उपादि दी थी : 
(अ र थः | इन सव 
त युदधोभिं गजसिदके व्य पुतर अमरसिहने भी उसके साथ रहकर, विस्मय-फर वीरता ओर £ 
५ रणदम॒ता दिखाई थी । ह 
द बसे विगाह्‌ करना राजसमाजमे महा अनिष्टका मूढ है। जो राजा वरिस अथदा ¢ 
तै पिटृपुरपोकी प्राचीन प्रये वरवरीं हो वहूतसी खियोमे पिबाह कए दै, तो पुत्रवती : 
9 देर वे स्र श्यां प्रायः राजमाता हेनेकी इच्छा करती दहै । पुत्रकौ आयु वदनेके ४ 
श साथ ही साय उनकी च्छा भी वल्वसी होत जाती है।उस वठत्रती प्रृत्िकीः बरानपिनी % 
तर होकर वे एक वार ह ज्ञानरदित होजाती हैः चे राच्यके होगहार मेगठ अमंगरका विचार ( 
द नही करसकतीं । ख्ार्थखाधनके निमित्त बे एक साथी इतनी उन्मत्त होजाती किस्य ¢ 
£ रजा सी यदि इतके साथे विरुद्ध खड़ा हो तो समय पाकर इते भी विष देकर या ४ 
> किसी दूसरे भ्योगस नाच करडाठती दै! पिताके दिखा मागेका अवढम्बन कर ‰ 
स जगीर बाद्माहने भो कबाह कुलक द खियोसे पाणिग्रहण रिया या । राजपृतोको £ 
& इस सम्बन्धके कारण शादी सठतनत इतधेपफरनेका जवसरमिरुता था उनरसि रोर ४ 
र वीया लीके गसेऽपके पेननामक एकमत्र उस्र हा । बहो जेठा जौर सदैव चीन ¢ 
& प्रथाके अतुसार सिदयसन पनेका योग्य पात्रथा । चिन्तु अभिरएन्कुपातीक गमते £ 
र वादशा वी दुम भामक ज पु हमा धा बह सहासन पानक निमित परवेका ¢ 
> थोर दषु है खड़ाहुभा । जर अपने. स्वाथेसायनेके निमित्त योग्य त 5 
खा । यथपि शवुरेम छेदा था किन्तु परलेजुकी अपा बह गुण ओर शुदि ब्य ( 
पास 
आ (9) इख प्रकारकी भयव राजपूत अपनेको बहुत जपमानित समते थ] बीराचरणरे मधान ् 
। सष्टायक प्रिय चेोदंकौ पीठम जप्र वे उ कंको देखते तव उने मनम दासत्यका कडिठ 
र चिद मूिंमान होकर देन देजाता या । ¢ 
ठ 
५ (३) यष जदा नहीं था, खुरे छय था । दे & 

( 8 ) । नह; सुरो इबया, परन्तु सरो वापे प्रतिर होगथाथा, निस्से ददु ह 

राद्थायया धा । भीर परदेन उसका भतिनिषि हुभाधा । र । 
॥ निनी १5 {९००८ न (0) ठन 
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भाग २.] ॐ मारवाङ़-जोधपुरका इपिदहास-अ० ५. क (७३) 
र धा ¡ बह एक निपुण ओर साहसी योद्धा था; विशेषकर अनेक मोहित करनेवाले 
त शुणोसे अलंकृत था 1 इसी कारण बह वहुतसे मलुष्योका श्रीपिभाजन होगया था 1 कर 
६ माग्यवदा उसको योम्य मिन्नो ओौर साह देनेवाठोकी सहायता भी प्राप्त दोगदे थी । : 
शिद्ोदीय वीर तेजस्वी भीमसिह ओर विख्यात सेनापति महावतखंनि उसके असीम 
शुणोपर मोदित होकर उसके पक्षका जवटम्बन किया,ओर उन्दने उसके कारके पूरा कर- 4 
॥ नेमे सहायता देनेकौ भी भ्तिज्ञा की । उनके उत्साह ओर पारामरसे उत्सादि हो सुरं £ 
अपनी अभीष्ट-सिद्धिके वाधक परवेजके मारनेको व्यस्त हो उठा । 5 
राजकीय सेनाको ठेकर सखुर॑म जिस समय दश्चिणदेकमे उपस्थित हुम; उसी 
् समयसे उसका भाग्यमडल धीरे २ खच्छ होनेखगा जौर उसके कार्यसिद्धिके केटक ध 
2 एकर करके दूर होने कगे 1 अवतक वह केवर कस्पनाकी ही गोदमे सो रदा था, किन्तु ¶ 
ध इस समयसे यथार्थं कार्य्षत्रमे अवतीणं हआ । माखाड्के राजा गजर्सिहका £ 
ञं सर्तवा वादश्चादजादेोके सिवाय शाही दर्वासमे वदा हुमा था, बह दष्ठिणमे सुरेमके £ ह 
ठ दौ साय था। सुखतान खुरमने उससे अपने मनके भावको प्रकारित किया जीर अपने ¶ 
श कार्यके पूरे होनेके निमित्त उससे सहायता चादी ! गजर्सिंह खभावसे ही परयेलको 4 
॥ चाहता था । अपने भ्रियपातरके होनहार भाग्यको अयवा वाद्ाहके किये असीम 
उपकारोको विचारकर किसी कारणव उसने खुरमकी भरा्यनाको न॒ सुना । {र 
उसकी असम्मति ओर उदासीनता देखकर खरम निरा हुम, वरन्‌ जिस प्रकार 
कार्यकी सिद्धि हो उसी प्रकारके यलनकी खोज करेख्गा । गोविद॑दासनामक एक ( 
( माटी राजपूत माखाइके विदेशीय सामतोमे था । गजसिह उसका विदोप विवास ओर ¢ 
आदर करते ओर सव विपयोमे उसकी सम्मति छेते थे । घुरमने इस समय उसकी £ 
¢ सहायता चाही जौर उसके मनक गजर्सिंहसे फिरानेका वहत यल किया । किन्तु +£ 
त भाटीसरदारके सामने उसकी कछ भी न चरी, उसने उसकी एक भी वात न मानी । £ 
त इससे खुरंम उसपर भी अत्यन्त क्रोधित हुआ। साधारण उप सारमृत होकर गोविन्ददासने € 
ॐ (9) महास्मा टाडूाष्ट्व कते हे कि रावत शिद्ोदिया कगार पापिष्ठ सगरजीका £ 9 
सत्र वह था, अपने धरम्मको ध्यागकर महावतखकि नामक भाघ हा था ( राजस्थान प्रथमखण्ड, ‰ 
२ अ० ११ ) दिन्तु सहागीरके जीवनचस्तमे देखागया कि बे कारुका रदनेवाछा गपूरवेग नामक {2 
एक ञुसकमानक्ा पुत्र था । इसका असढी नाम जमानवेग था। टाङ्ने इसको मिम्या सगरका पुत्र 15 
श चनाकर सगरपर व्यथं आश्षिप किया । 
(२) यदापर पदन मलीगरकार लानानाताहै क मदावरला पदिक ही शुरंमका शु या; £ 
५ बिन्तु बास्तवमं यह वात नहीं है। सन्‌. १६२४ ह° मे जय सखुरंम पके विग्रोदी हमा तव वादश्चा- ‰§ 
हकी आवासे मदावतखनि परवेजके साथ उसके विरुद्ध युद्धयात्रा की शी 1 उसी समयसे मावत £ 
ङ सुरमके विरुद्ध नानाप्रकारकी शानुता करनेरुगा 1 अन्तको खन्‌ १६२६ ईं० मे जहागीरके मरनेके £ 
र एणवपे पिके बढ़ सरंमके साथ मिला । 
9 (३) गोविन्ददास इस समयसे बहुत पदे शयरसिहजीके जीतिजी मारा चा चुका या। सरम + 
की यह राजचेष्टा करनेके समय जोवित्त नही था । ( 
~ (४) विदेशी नही, देशी था। 
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वोदेशादजुदेको वात न मानो, इससे क्या सुरसका अपमान न हुमा १ सुम ८: 
> उसी दिनसे उस अपमान वद्ढा छेनेके निमित्त व्यप्र हो उठा जौर उसके मारे £ 
र निमित्त उसने किशनरसिंदनामक एक राजपूतशछो नियत किया । किशनसिहने अपने हत्ये 
सुर॑भके भाचरणको देखकर उसपर उसकी अत्यन्त विपम पृणा.उतन्न होगे । वाद्‌- ६ 
शाहके कार्योमि खो रहनेकी फिर उसकी इच्छा न रदी । विकट धृणा ओर रोपसे ४ 
उसका दुय टकराने ठगा ओर वह इस दुःख दश्िणभे ह सेनाम छोडकर अपे ¶ 
राज्यको ठट आया । क 
हस धटनाके छढ छ दिनोके उपरान्त अभागा पयं, सुरमको दिसाभिसे पतं १ 

आ गकी समान जाया 1 तो भी उसके काय पूण होनेका केव एक ैटक रदीगया; ; 
वह कण्टक उसका जन्मदाता वादाद्‌ जहांगीर था । उसके गदी उतारने पर ही ध 
दस सव वाथा वितर होस य । भाग्या वपय है कि सुमने चप इ क 
4 केका भी संकल्प करिया ओर एक वरानना इकर करके वह अपने कायसिद्धिका £ 
8 सुखवसर देखने खगा । उसका चह जघन्य अभिप्राय वाद्माहको मास दगया 1 
च अपने पुत्रके एसे पुरे अभिप्रायको जान जहांगीर अत्यन्त ही दुःखित हुमा । उसने 
स्मे सी यह न विचारा यासुर सी पिदरभक्तिका पीरचय देगा । जो हो इ € 
समय उसको विषम संकट ऽपस्थित हमा । एक ओर उसका जीबन जर सन्मरान ६ 
र द्री ओर दिन्ुस्थानके ल ओर शतिभ वाधा, उस संकटसे छटकाय पानके 

् निमित्त उसे राजपूत राजाभेसि सदायता चाही । सत्र ही उनके पास पवने भज 
र भये । उन पनि पवते ही मारवाड, आर, को जौर दके राजा लोग अपनी ध 
दै अपनी सेना ठेकर सम्राटूकी सदययतोके निमित्त जा उपीखत हुए । क # 
श इस भयानक षेध गढेके धात करते निमित्त राठार राजा २ ( 
& सवते धिक उत्सा पकाया किया । विद्रोह दको निकट आता ॥ ६ 
£ अच्यन्त भवमीत हुमा थाः किन्तु आज गर्ज उत्साह आ" , कि ४ 
चा लय गह इ शं हम 1 ब ण्म ९ रैरानपर इतना सदु इमा 


् छिदनतिहे ५६ ट 
4 ह ८ १) किशनसिदश््वरा क्रिवानगद्‌ स्थापित इभा गोबिन्दधासको मारकर किञ्चनसिहने 1: 
£ राजके भलुग्रहस अपे वसायेहुष जगद साधान राज स्यापित क्रियाया । दसकं चमप वशवर ¶ 
= तरिरि्गचनेमेर्के क मि वंेहुए ह 1 र 
र द (^ जषायीरके नि व सदसे मरना छिखाहि ! खुरेम तो उ समय : प 
श (२) जक््पर दतिदासमे परथय्‌ ग 

द्र जया २ तिन्धते फिरता धा 1 पेनृका मरना नकर बीति दक्षिणम 


1८962 "16 
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2, 


क 6८५2; 


ध्न 


८221८ 


5 स यमिन क चरतां" 
श “वनि सम दे गण ~ 
र रम हाते भरतं मन पमे 
६ सं० १७७१ को माराथा। निके वर्दकम चद्के ह्य इव व ॥ 1 
शु पने काका कितो सिद जः! रासे मारा 
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क उससे केवर हाथ ही नहीं मिाया वरन्‌ उसके हाथके चूमा भीं । विद्रोदी पुत्रके दमन ६ 
त करनेके निमित्त वाद्शाहने उन समस्त राजपूत राजाओसे उसके विरुद्ध य॒द्धयात्रा 
करतेको का । तदनन्तर सम अपनी २ सेनासदित विद्रोहके दमन करलेको आगे 
वहे । बनारसके निकट जाकर उन्होने सुरमके दठको देखा, तवं वादगाहने समस्त 15 
तजे श्रोणीवद्ध करके सजानेकी आज्ञा दी ओर उस समस्त विता 
वाहिनी सेनांका आधिपत्य आमेराधिपति मिजौराजाको दिया 1 गजसिहके रहते 
स हृए मौ जदगोरने उसको छोड आमेरराजको क्यो सन्मानितर किया इसका गृह १ 
त कारण नही समञ्च पडता । कोर कहते है कि खुर॑मने कष्टवाद खमे उसन्नहुद एक ख 
के गर्भसे जन्म रहण किया था, भिजौराजा भो कछवाह था; सजातीय होनेके कारण & 


पदिलेहीसे उसके युखको वैद करदिया । किन्तु मार्राड़के भारमरथमे देखाजाताहै 
कि आमेरराज सवकी अपेक्षा अधिक सेना ऊेगया था 1 इसी कारण वाद्‌- १६ 
ओ शाने सवका सेनापति नियत किया जो हो, इसके भीतर जो कोई & 
# कारण छिपा हभ हयो उसकी दरीर करना इस समय निष्मयोजन हे, यदांपर 
केवल इतना ही कष्ाजाता है कि बादशाहके एसा करनेपर एक विवमय फर फला । तेजस्वी १६ 
गजसिहने इस वातस अपना अपमान होना विचारा ओर अपनी ध्वजाको नीचा कर 3 
राजकीय सेनाको छोड़ उसने दूर डेरा जा डा । उसने विचारा था कि चुपचाप {2 
तै उदासीनमावसे दूरे हौ युद्धके फलाफङको देखता र्गा; चिन्ु एसा न हमा, ह 
दिया वीर तेजसी भीमर्सिंहके तीत्र बवाक्यवाणोसे अत्यन्त समीहत दो अन्तम 
शु वादशा ही पक्षका अवरम्बन किया । यदि मीम राटैरणएजको इस प्रकारसे उत्तेजित 
2! न करता, यदि गजर्सिंह उस दिनि उसी भ्रकार चुपचाप युद्ध देखाकरता तो खरम ह 
त उस्र दिनि मारतके राजसुक्ुटको प्राप्न करता, किन्तु विधातानि अददयमे रहकर इद्ध बाद्‌- 4६ 
शाहको इस दारुण अपमानसे रक्षा की । मीमासंहने एक पत्रद्रारा गजर्सिहसे करा 
रौ भेजा था कि या तो सुरमहीके पक्षका अवम्बन करो, नष तो उसके विरद्र तद्वार ‰ 
रै धारण कर अपने पराक्रमका परिचय देनेमे प्रत्त होओ। इस पत्रका एकर अक्षर एक २ 
विपसे वुह्ेहुए तष्िणि शरकी समान राटौरजके हृदयमे विध गया । इससे उसको 
£ इतना कष्ट जानपड़ा कि वह्‌ उससे शुके अत्याचारको भ साधारण जानने खा । यदहो (5 
> तक कि वादसाहके उस्र निराद्ये जो उसे कष्ट हुआ था उसको भो उस समय ब्‌ 
श मूगया, जौर अपनी पताकाको फिर खडकर उसने वेढे उत्साहके साथ विद्रोहियोके £ 
ऊपर आक्रमणं किया । उसके प्रचंड उत्साह जर वीरतासे उत्साहित हो राठौर ओर 
(१) उस युद्धे वादश्चाह था टी नही, परेन था । 
(२) समख सनका सेनापति उस युद्धम श्ाहक्ञादा परवेज था । या उसका गाड्यन {६ 


६ महावा था । भिसने हिरा अथात्‌ अगरी प्तौनका सेनाती जयर्सिहको किया था । इसीप्र 
छ गरिने इरा माना था, क्यो रालैर उख सेना अप्रमामी रहाकरते ये । ¢< 


न्म तीथ 


९4; 


© 


(५६) ॐ राजस्थान इतिहास ! [ पूवर 
यु ०४ 
त उसकी सेना अपने भराणपणसे युद्ध करते खम । तेजस्वो भीम मारागया, गोचिन्द ‰ 
त वासकी इत्याकी अतििसाका भागो हा, भचैड विदान शंत हुमा, माग सल. ¢ 
का मान थे ५९ बह पराजित र गया । छ ‰ 
| इस वीर काये उपरान्त राजा गजार्पंहका सन्मान ओर गौर अधिकतर वद- 
= गया, किन्तु दुःखका विषय है कि वह्‌ इस सन्मानको अधिक दिनतकन भोग सका । १ 
ज सम्बत्‌ १६९४-१६३८ ३० मे वह गुजरातके एक युद्धम मारौ गया । वाददाहकी ५ $ 
= आज्ञा पाङ्नेके निमित्त जथा अपने राज्यके दक्षिण भान्तवाञे दांमोका नाञ्च करते 
र निमित्त ही उसने जो तखवार धारण की थी इसका को वन किसौ भाव्यंथमे नही देखा ८ 
| जाता 1 गजर्िह राजैरङखका एक योग्य राजा था । अपने देश्के भ्सिद्ध २ रनाय ५ 
छ बीच बही अपना नाम अटल करसका था । उसने अमर ओर यशबन्तनामक दो (3 
> पुत्रको छोड़ परलोक गमन किया । उसफे अचटनामक जीर भी एक पुत्र उन्न हया था ४ 
ई किन्तु बह वचपनमें ही मर गया । ४ 
छै राजपूत स्वभावसे हो प्राचीन संस्कारोके वशीभूत होते ह । बे कीर पिरपुरुपोके 3 
ओ आचारो ओर व्यवहारोके विरुद्ध भौ करते है । ओर उनकी समाजमे कमीरउत्तराधिकार- ¢ 
5¦ प्रथाका भी रहवद्ल देखा जावा है । राठौर करका इविहास देखते २ दमने दो उदा- ष 
£ हरण पाये हे, स ससय ओर मी एक उदाहरण पाया जाता दै । परठे ही कद अये; ¢ 
कि गजसिहके ऊठे पुत्रका नाम अमर था । इस कारण उत्तराधिकारत्वकी प्राचीन प्रथाके : 
8! अनुसार अमर श एजसिंहासनका योग्य पात्र था, किन्तु गलसिने उसे वंचित कर { 
2 अपे दू प्र च्वेसक्नो राचगदीपर्‌ विया । जेठेके वतेमान रहए 
श. छोटेको क्यो राजसिहासन मिला, इसका विदोष कारणं यह्‌ है कि अमरसिंह चण्ड, £ 
& उद्धत ओर उतकट खमाबका मलुप्य था । इस कारण राज्यके परायः सव हीमलुप्य खे ¢ , 
त चाद नथे । विशेष कर ५ फोई मी प था 9 ( 
ओ यतासे वह्‌ पचास्जार रठेरोफे डपर राज्य करसकता । किन्तु एसा 
६। असादसी जर पराक्रम रहित न धा । उसकी तेजस्विता जर -प्राक्रमके सामने उसके {६ 
च शत्र दणकी समान जरजाति थे। गजरसिह दश्विणोेकके जिन युद्धोमे खगा रहता था अमर > 8 
श ने उन सवम अपनी निदो बहादुर दिखाई थी, षरन्‌ बही सव युद्धम सवक £ 
ध ५ न इगडधेमे अगु, युद्धम निडर + 
2६ आगे तलवार पकड़कर शतु्ोके सामने हंआ था । व = 3 चु छ 
ॐ ओर रणचतुर पुरप था । इन खव शुोके साय दी जिसके मनकी इत्ियोकी समानत £ 
& होतीथी उन सवने दी उसके साथ योगदान क्याथा। उन सव प्रचंड खमाववाठे 
्॥ ध => चिना कारण दी इधर उर व्वा करने खगाः < 
६ मलुष्योके साथ मिख्कर अमरसिंह बिना य इ 
र जिस दिसको अयमानित कसे ठगा । उसके त्याचाच देके सव भलु्य डके ¢ 
च ञे कर गजसिहके निकट फरयाद छाये । भजादितेषी राजाने अपनी भनार : 
आ हयो कर गजसिहके सको हिदयासनते बिव करदिया। 

ई निभि नवमे व लमा जमर पिस व ¢ 
त ` ` ८) बह मौ यत ह महाराज जलिक न दी ४६ एय्‌ र | 1 


य वीमार होकर मेरेथे । नः 
[1 
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सम्बत्‌ १६९०- १६३४ ई० क वेदाखमासमे एकदिन गजरसिहने मारवाड्के (6 
त समस्त साम॑ंत जौर मित्तोके साथ समामे वैठकर जेठे पुत्र अमरसिदफो अपने उत्तराधि- ५६ 
& कार पदसे रदित किया! ~ 
दस प्रकारकी शोचनीय घटना राजपूतोद्ारा कमो ही होती द । अन्त्येषटि विधानकी 
>, भायः समस्त ही प्रक्रिया इसमे देखी जाती है । जिस दिन एसी शोचनीय वात होती दै १६ 
4 वह्‌ दिनि राजपूतो द्वारा शोकका दिन मनायाजाता है । गजरसिंह ञंचे सिहासनपर चैठा 
है, दोनो पामि राज्यके सामतगण अपने २ पद्मयोदाके अनुसार वैठे दै, सामने 
कुक दादिनीजर अमरसिह खड़ा दै। समामे वैरे हृए खव सभाखद्‌ चुपचाप है । घभी 3 
वित्मययुक्तनेतरोसे राजाके गम्भीर ओर तेजोमय युखको ओर देख रदे दै । सभो उनकी {> 
आ्ञा जाननेके निभिच्च त्युक हो रहे ई । उसी समय उस रमीर निस्तव्ताको भग 
त कर उसके यदेते यह आज्ञा उच्वारित हई कि “अमरसिंह उत्तराधिकारित्वके पदसे £ 
पृथक्‌ कियागया । वह अव मविष्यमं राजा न दो सकेगा । माराड्का होनहार उत्तरा 5 
धिकार उसके छोटे भाईको अर्पित हआ है । अमरसिंह निकालागया, वह इसी समय (८ 
देदा छोडकर चखजाय । ” इस कठोर आश्ञाके होते ही उसके निकाञेजनेके वञ्च आमू- 
| षण आदि आये।अमर उन सव वस्ञ आभूयणोंसे सजित हुमा।समी च्ल कारेरंगके य । £ 
काठा पायजामा, काडा अँगरस्या, माथेके उपर करगकी टोपी ओर काढी ही डाठ 
तछ्बार थी ¡ अमरे उन सव फालठेरंगके कपड़ोको पिना, एक कारेरंगका घोड़ा उसके 
पास आया वहं उसपर चदकर पत्कार ही वहयंसे वाहर चकागया । उसने एक वार मी 2 
किसीकी ओर न देखा, ओर न क्रिसीके साथ चख्नेका मी अनुरोष किया | 
यदपि तेजस्वी अमरे किसीकी भी सदायताकी अपेक्षा न की, किन्तु उसको देसे 8 
अकेला न जाना पड़ा । जो सार्म॑त ओर पारिवारगण उसको भावी राजा जानकर 
उसका सन्मान करते थे वे सव एकं साथ दी राजसभासे विदा लेकर उसके पी होचि्यि। 
2 चमर उन सब विश्वासी सदारोके साथ मारवाडसे बाहर हो वादशाहकी समामे पर्चा । {६ 
त यद्यपि वादृस्चाहने भी उसके निकाठेजानेको सरकार किया था तौ भी निराश्रय राजकुमा- 1४ 
रको आश्रयमे आया देख उसने उसपर द्या प्रगट की, जौर उसको एक सेचापतिके {5 
ध पद्पर नियत करिया । अमर पराक्रमी ओर रणदक्च पुरुष था । छढ ही दिनके भीतर १६ 
वादशा उसपर अत्यन्त भ्रसन्न हुआ ओर उसको तीन सहखके मनसव॒पद्पर ५६ 
आरद्‌ कर (तवः की उपाधि दे नागौरफां जिस उसके अधीन करदिया । इन सव {® 
॥ 


( १ >) अमरिहके इस तरह ठेशनिकारेकी कथा इतिषाखति सिदध नहीं है । महाराज गजः ( 
सिंहने जसवन्त्सिहकी माके कनेसे अमरर्ि्टको राजते अरग रखनेके वास्ते वाद्चादी नौकर 
परे ही करा दिया था । ओर मरनेसे दुक पहर खाहौरमे चुराकर अरग रखा था ¡ उनकी मा, 1 
जियो भार सन्तानोको मी जोधपुरके करिेसे उनकी वाठशाहकी दी इ जागीरमे भिजव्दिया था। {5 

(२) गजसिंहके मरनेपर शमरसिंटको रावकी पदवी जौर तीन्नारी मनसव मिखाथा । 

</ पहर मनसव कम था । 


न ती 
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ठ 
र सन्नेको भाप हो रामर अमरसिंह अत्यंत उग्र स्वमावका दोगया ओर उसका र 
तै चद्‌ प्र॒ जर परचड समाव हौ उसका काठ हमा । लिख चमवा सौर चण्ड. 
ओ ता कारण वह्‌ उत्तराधिकारसे वषित हृभा था अंतमे उसीसे उसकौ अकाठ सृ्यु मी (६ 
द इ । पदोत्तिको पराप्त होकर वह्‌ अपने कार्यमे अत्यन्त दी असावधान हो उढा 1 यहातक्र : 
। कि एक समय व्याघ्र शक्कर दिके शिकारमे प्रवृत्त रहकर राजसभासे एक पश्च॒तक ४ 
| गरदालजिर रहा । इस शैष्ठाजुपैके कारण वादशा सादुजदनि उसको धमकी दौ ओर 
र मनेक भय दिखाया । परं तेजसी अमर इये हठ भी मयमीव न हमा; चर € 
रा यादृशा सामने दी धीर ओर अकेपित कंसे उसने उत्तर दिया ८ ङ शिकार करनेको ४ 
; वार चलागया था इतः कारण समाम न आ सका!» तदनन्तर अपनी तलवार हकर £ 
त उसने उस! स्वरसे का ८८अप सुन्मप जुमीना करना चाहते दै, कि कबर यहं तट- € 
= बार ही मेरा थन है।" £ 
4 अमरकी इन प्रचण्ड ओर दुविनीव वासको सुनकर वादशा अत्यन्त क्षुभित 
द हमा जौर जुमौना वसू करके निभित्त वखरी सरवतलाको उसके निकट भेजा २ 
ॐ खजानची नियत समयमे अमरे घरपर गया जौर उसने कटुबचनेसे उससे जुमौना ; 
श मांगा । उसके देसे अयोग्य व्यवहारसे अमर अत्यन्त क्रोधित हुमा जौर उसको अपने £ 
र सामनेसे दूर चठेजानेको कहा, जौर जुमौना देनेसे साफ इनकार किया । कर्मारीके ह 
अपमानि हेनिसे वादान स्यं अपना अहमान समचा ओर उसे तत्का दी अमरो 
युखबरा भेजा ! अमट उसी समय जा पचा जौर उसने दूरे वादृशाहके ठठ ४ 
तत्र जर गंभीर सलमडठको देखा जौर उसने देखा कि सखावतलां भी उसके सामने ¢ 
हाथजेडे खडि । इससे अमरका ह्य कोधे अवग थरथरने खगा, उसकी नस र 
भ कत पव ज गस खुले पनारे वहने छो, उसके सम यमसे मनो जढरीडु अभ्िरिखापं निक 
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शा अथीव्‌ जमरिहश्नौर साबा द्वेष र्ता था भिखका प्रयोजन शायद, यह होगा कि सराव ४: 
ट उखां अपने कतेन्यको यादृशा विश्वासके जनुर्‌ करता थ! 1 2 ् 
र (२) यह वात अमिखासमे नहीं हदे भारवाड्के इतिदास र व ५ 
ओ अलुलार धाष्नदे दरदकोकी चेमं सावन सुक ३ सत्वर १०५१ हं । ज बदा 
[न ) 1 ध & प 
६ ठ दिन पटे कारणविकेषसे नारः थे 1 £ 
र 2 [0 ध 
& हने वलस परवाहरा वादशादक सजरा कर स्या था निप्र वलु्ीनि ६ 
र म गीर गं स रोष आकर असरसिहन बलुीको $ 
च नाराज दोर गिदा किया जार शंबार कदा-जिसत र, < ४ 
> वाकी कवियोकी गढन्त ई 1 ६ 
त मारडाका । सूखा यदी थ वाक! क 
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प) छने खीं । उसने सोचा वाद्गाहने ही मेरा पिरस्कार किया है, गाटी दी ह, निकाि- {£ 
9 जानेका ठंड फिया है, अतएव वादगाहं टौ इन सव उपद्रवोको जइ है । इस भावनाके $ 
&। मनम निश्चित होते दी वह पचहजारी सप्तदजारी मनसवदार सरदार उमराबेकि बीचभेसे 
र निकलकर शीघ्रतापूर्वैक एक वारी सम्राटके पास पर्ुचगया, भानो ङ कैग । 
3, परंतु उसने छांग मारकर सठाववके ऊपर आक्रमण किया ओर उसकी छातीमेः छरी 4 
4 मार दी । तदनन्तर तलवार खीचकर उसने वाद्राहपर आक्रमण किया परन्तु सौमा- 
चौ ग्यवद्य चह तीत्र तलवार तद्तके पायेपर ङगकर प्रथ्वीपर गिरपदी । वाद्रराद्‌ भयसे (5 
> सिंहासन छोड कर महख्कै भीतर मागगया । राजसभामे महा हाहाकार मच- £ 
श गया । अमरकी संहारमूि देखकर सव भयते चारोभोरको भागने लगे । उस! भचंड 
रँ तलवार विजरीकी समान वचारोओर चमचमाने गी । उसको भे दुरेका विचार न { 
ॐ रदा । उसने जिसीको सामने पराया उखीपर आक्रमण करिया । इस प्रकारसे उसने 4६ 
; पांच उचपदायिक्रारी मुगृढ सेनापतियोको मारडाला । रक्तकी धाराओसे तमाम 
क खमे कच ही कीच दोग । तौ मी उत भण्ड रदौ कठ न सी । उक 
न उपाय न देख अन्ते उसके साङे अ्यनगोरने उसको प्रसन्न रेके वहानेसे उसप्र {€ 
। | एक शख परहार किया । ययपि उस प्रहारसे अमर परध्वीपर गिरषड़ा न्तु जवतक 1 
उसके शरीरमे स्वासा रदौ तवतक वह तख्वार चलाता रा, अंतमे वह उसी शोहूकी 7 
श्य्यामे अनन्तकाल्के यि सोगया । ४ 
अमरकी उस दोचनीय ओर लोमहषण मृत्युका दढा छेनेके मिभित्त उसके सर्दारने 12 
€ अपने जीवन न्यौष्ठावर करनेकी प्रतिल्ना की, ओर उन्दने पीठे वद्ध पदिनकर युगोके हि 
् उपर प्रचंड वेगसे आक्रमण पिया । चांपावतगोत्रीय वर्् ओर दरूपावतगोव्रीय भाऊ ‰ 
नामक दो तेजसी राजपूत उस सेनाके सेनापति हए । देखते २ उन छेक राजपू- 
तोकी प्रचंड वीरतासे छारकिछे भीतर जर एक वीमत्सकाण्डके अभमिनयकां 
> आरस्म हा । दल्के दुख युद्धविसारद असंख्य यवनसैमिक आभाकर उल !& 
) सुदधीभर राजपूत सेनाके उपर आक्रमण करलेख्े 1 अस्लोको अनकार ओर 12 
वीरोके रसिहनादसे सारा आगरा गंजउटा । देखते २ थोड़ी देसभ सभौ थमगया । 
, दौ भसीम सुगृडसेनाके निकटसे छेक राजपूत सद्रोने पराजित होकर प्राण त्यागदियि । दूर 
ॐ तदनन्तर जमरकी व्याहता श्जी रवूदीकी राजङ्कमारी उस्र मीषण रंगस्थर््मे उपस्थित 12 
द हो प्राणपतिके मृतक देको उठा ठेगई ओर एक चिता वनाकर स्वामीके सतक देहको 5 
दौ गोदमे धर उसीके साथ सती दोग ‰ 
> अमरर्सिंहके छेक विश्वस्त सेवको ओर सर्दीरोको प्राण छोड़ वहुत दिन होगय, 
[ ५ किन्तु उनकी अप्रतिम राजभाक्ति, आत्मोत्स जर बीरताका प्रकाशित चित्र आज 1 
मी आगरेके खम्भेमि वर्तमान ह ! काठके विक्चाठ म्न्थसे उसके महत्‌ चरित्रोका जीनित {< 


2 (9 ) अमरासहके सरदारोनि ऊपने डरे अजन गोड़के उरेपर वदखा खनको जाना चाहा था | र 
>+ उनके रोकनेको वाद्ाहकी फौज आं यी, उससे उनको रद हद 
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ध चित्र कोद मी न हटासका । > वह॑वुखारानामक जिस सिदादवारसे जंखकितेके 
भीतर गये थे बह दैटोसे वैद्कर दिथागया ओर कह उस दिनसे ५ अमरसिष् 


च फाटक "के नामसे असिद्ध हा । उस दिनसे बह द्वार जहत दिनक वंद रदा था । 
3 अन्तम जाल श्टीर नामक एक अंमेजने सन्‌ १८०९ मे उसे खोल १। 
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( 9 ) देसे चरितरोका छिलना, पश्चिमीय राजनीविसे मिखान करलेके खमि वहुत उपयोगी 
॥ होमा । ओर इसलिये मी कि जव कभी कोद अधिहृ राजा भारठकी वतमान महाशान्ति वृद 4 
त मवरेमेण्टके साथ करे, उनको किसम्रकार उसके साय सरकं करना चाहिय, जैसी कि भमराने अपने । 
भरथुकी आाक्रा उह्ेषन करियाादस स्वतन्न भक्षा उरुघनेवाको राअपूत जातिसे एक उषदेक मिरूता 
> है, क्योकि राजपूत किसी श्षासकके दवेपको चिरस्य लह रखते थे, जर एक कषे विगड्‌ 
ध जेते इक अंशीरको नहीं मिगाडते भे, अथात्‌ यदि वेशने किसी एक सनुप््से द्वेष ¦ 

होजय तों सारे वैश देष नदीं रखते थे । श्ाहनदने उह पुरस उसका बदरा नही छिया, 
५ परन्तु उसके पुत्रक नागरक गदोपर विदयः ! इसका नाम रायि था, चौर किर यहं जगीर 
४ उसे वंशपरस्परामें वहु समयतक रष, अर्थात्‌ हठी # पिद, उसका वेय धनूपसिह उसका वेदा † 


अन्न क क्लि 


+ 


इ्द्रवि्, उसका वेदा महकमर्विह इनके पास रही । इसकी चौथी पी अयोत्‌ जव शन्बसिष्को 
9 निकाङकर रारन नागौरज्यक्ो रार शस्यमे मिकाछिा ठव निकी । परनद हम अमी न 

सुगु ओर शजपूोके खमान .ज्यवहारं करनेको दयार बहौ है, क्योकि जवतक अपनी म्रनाके ई 
9 सेह जीरं प्रेमपर माश पू विश्वास न हो, हम दयाभाव नहीं रख सकते, हसखियि मारा 
। दका तो इन्धवन्रकी समान तुके कल्नेको विक्त करवा है! देखिये बहुत सरदार अपी ् 
ष हियासतसि खारिन्‌ किय गय, खदोकी, युत चाकि समयसे सरत विध्वंसक समयतक ४ 
द, हमने पंच बनकर पेतिद्ासिक संसारम सिके अमन कायं करियि । अव वतेमान समयमे हमारा £ 
त साभताप अराति छागया है । इम द्यामा दिला सकते ओर यदि दुभोग्यवस रजपतानेमे 
9 इ्की आवरयकता हो सो इम चह आव गट कर सते दै, वयो बहापर ईस्का भभा बहुच & 
र पदता है, सौर आकाशकी यसी खमान चह भमव हमयर फिर लौटेगा, परम्बु यदि हम आगामी ५ 
9 चकौ चिन्त अपे मरवंघको टक नही उवे तो एक दिन इमको मी उसी अवया कसना 
श रजको पिय नी ह, भ कि अल्प समय रदनेवारे पोर टि 
५ पगा । हमार अन्व दमा व मु - 
> पेष ( रवप जा उथिोकी सरणे निरीक्षक रते हे उनको 1 ट) 
= ता प दद विवादो की स्पार हसक । नो ज र्वा. ‰ 


उखाड्‌ दे । व | 
त कषान खीर साहवन सद्‌ महोदयसे का था कि जव बह गु 
सुरुवात मे तव नमरवाकनि उनको रोककर कए “ आप इसको न खुख्वादये, इ 9: 
त चदासारी चजगर सक रककवनकररहताहिफाटक सोरम निश्चयी आपदो विपद पड़ना न ४ 
१ 
( २ योदा रहगया कि उसी समय एत च र 
= ०६ शीर सादबपर आक्रमण क्रिया । सावर वदी हरकत उदक्त काटनेसे शुटका ् 


थ म मपल चम 
¢ आगि जीर दुर जा ख्डे हप ~~-~~~ 
बौर इत्सिह मर्ता वेम ६: 


@> 


© 


0 


था॥ 
क हीह भौर अनूपर्विह ते । 
अनि स च नीती 


५५ १ 2 £ 


भाग २. † कैः मारवाडे~जोधषपुरका इतिंदास-भ० ६. & (८१) 
> ०6 


छठ अध्याय &. 


"+ 


श्यना यदातका राभ्याभियेक, उसके वारा सव प्रकारके शार्खोकी उन्नतिविधान, उसकी 6 
माता मेवाद्की राजकुमारी; गोडरवनामे उसकी भयम राजसेवा; शाहजदासे ओौरगतेवका 

चिदरोह; उसके दमना्थं सेनाका सजाना भौर राजा यदावतको समस्त सेनाका सेनापति करना, 
ध फृतेष्ाबादका युद्ध; थदावैतका परेको लौटना; राबरप्नकी बीरता; भागराकी ओर भैरगेवका ॥ 

साना; जानवका युद्ध; राजपूत का हारना, शाहजरोका तस्ते उाराजाना, जौरगजेवका वाद्ाह ¶ 
9 हाना; यदवतको क्षमाकरं पाल खाना; श्ूजाका प्रातिपक्ष अवरुस्बन करके निमित्त उसको आता 
देना; खनवाका युद्ध; यशवेतका आचरण, लौरगजेवको विपत्तिमे टाछकर उसका उरा दट्टना; द्रा {® 
साथ भिन्नता; दाराकी खराब; ओरगनेवका मारवाडपर चदा करना; दाराके निकसे यद्ारव॑तका ६ 
अरहिदा ४रना; रारौररानको शुजुरातका प्रतिनिधि करना; उसका दक्षिणकी ओर जाना; शिवाजी £ 8 
के साथ यशवेतका पराम; बादहञाहके छषेन्ट शाृालोका माराजाना; उसके पदपर यवा- ¶5 
तका भुकरंर होना; उसके पदपर आमिर राजा भिकः दक्षिणदेश्मे यरावतका पुन.अभिपेक; 
राजकुमार सुभरनमका विद्रोह) दिङेरलीका युद्ध; उसपर आपत्तिका शाना; यश्षवंतका दक्षिणसे 
शजराततको कैन सन्नादूकी भान्ति काडुरुके अपगानिर्योकी युद्धयात्रा; जोधषुरस प्रष्वीतिटकी ६ 
भवस्थिति; उसपर यौरगजेबका क्रोध); उसे दरवारमें बुढाकर विषमिङा जख पदिननेको देना, पृरथ्वी- 
तिष्टकी आकस्मिक भूपयु, यद्वावतको पुत्रके मारेजानेका समाचार भिरुना; पुत्रशोकसे उसकी यूष्यु; 
शजपूतोकी भ्ङृतिके ्तिहास; यदावंतके चरित्ोका वणेन; नारौ उघका धिह भौर धिरोहीके 
सुरतानसे युद्ध । 


अमरर्सिहके निकाङेजनिपर यशवंतसिह मारवाड़की राजगदीपर वैठा । उसने एक 
( शि्लोदिया रजज्कमारीक गर्मसे जन्म अहण किया था । पवित्र शिदोदिया छुपे न्याह 
शू फरपाने पर राजपूत राजा अपनेको पचित्र ओर छतार्थं समञ्चते थे । इस व्याहसे यदि पुत्र 
उत्पन्न हो तो वह पुत्र छोढा होनेपर भो वेके सिवाय राजसिंहासन प्रात्र करता था ॥ 
यदि कन्या उत्पन्न होती तो वह प्राणोके चकेजानेपर भी उसको सुगुोके दाथम 
न देते थे । इस नियम छछ भी हेरफेर नदी होता था, ओर यदि होता तो हेरफेर करने- 
वाखा उसके विषमय फठ्को भोगता । गहोतवंशीय-राजङ्कमारीके गर्भसे जन्म 
ठेनेके कारण जो छोढा भाई यराव॑त जेठे भाईके कके राजरसिंहासनपर चैठा, इसका 
| कोह भी वर्णन भाव्यन्थोमिं नदी देखाजाता । ससे जानाजाता दै फि अमरसिंह (६ 
की प्रच॑ड जीर दीठ प्रृतिही उसके देश तिकाठेका एकमात्र प्रधान कारण । ~ 


भाटकवि कहते ह कि “ यशवत अपने समयवाडे राजाजमे अद्वितीय था । उसके £ 
/= हुए रेशव्से देशक मूर्ता ओर जज्ञानता दूर होगई थी। जरहीपर उसने राज्य : 


किया था बां दिन्दू्ाङ्की बहुत वदती होगद थी । उसके अनुप्रहसे बुस प्न्थ १ 
9 बनाये गये थे!» 
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(८२) धैः राजस्थान 
इतिषीसे। # , [ 
ऋ ध क (6 8 
4 न श्यूर गजसिहका प्रधान रणस्थरु था, आज यश्र॑ते { < 
ठ उसको दी अपनी कार्य्यसिद्धि होनेका स्थान संमस्ञा ! वाख्कपनसे ही उसके 1 
श 6 अपनी जतिकी गौखेच्छा से र 
म की गारनेच्छा उदर्य भावसे धीरे २ वदु रही थी । योग्य सहायताके पाने 
&! ही वई वलवती इच्छा सफल होकर भारतसन्तानकी उ्मतिके मारको सच्छ कर्‌ सकती २ 
हे । किन्तु बद्‌ सहायता सम्राटकी इच्छापर निर्भर है । वादशाह यदि यद्घवतके हद्‌ 
युका यथाथ माव समञ्ञता ओर समञ्चकर यदि उसके कदे अयुसार उसे सदायता देता ह 
तों फिर मारवाडइका इतिहास दूसरी भूति धारण करता 1 किन्तु वह्‌ उस समय खीका |: 
अच पकड्कर कैव अन्तःपुरमे ही वास करता था ओर उसके पुत्र प्रतिनिधिहो हो ६ 
शु यड साम्राज्यके अन्य २ विमागेमे निवास करते थे । इसे कारण रादीनि 
म सदर वीर य्चवैतके महत्‌ '्वरित्रोको विचारकर एकवार मी न देखा । बाद्शचाहते सदसे 
। पिरे उसको गोडवानेमे भेजा । यदं गोडवाना दी यसवंतकी प्रथम साधनमभूमि था । 


~ ~= 4. 
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& इ स्थानमे ओर इसके समान ओर भी दूसरे स्थानेमे वह जौरनेवके अधीनस्य 
६ निश्चाङ सेनाके एक अंश्चका सेनापति हो युद्ध कामे ठा रहा था । इस सेनाका 
त वदा अंशा वाईस भिन्न ३ सामन्त सेनासे युक्त था । यद्यपि बह इन सव योम {< 
ऽ] अपनी लाधीनतापूरैक युद्धकायै न करसकाथा तो भी जो सब सा्मत राजा ( 
र खा बादशाह सहायता निमि भदू आ थ छनि रर जा ¢ 

जौर उसकी वावर्त सेनाहीनि सबसे अधिक वीरता दि्ाह थी । इस प्रकारे सलौर 
| वीर यदवन्तसिहका शौर्य, वीयं धीरे २ भकारित दौवा रदा, इख भकार उसने 
वहुत दिनतक नीचक्ैचाशेकी समान अपने भाग्यकी परीक्षा की । पेसेही धीरेरवहूत 1; 
अ दिनि कटगये । धरे २ वादश्ाहके वदृतेहुप रोगके साथ ही यवन्तका भाग्य वदने 
गा । सन्‌ १६५८ ६० मे जव शाहजहां सांधातिक रोगमे आक्रान्त दुभा वव उसने अपने ¢ 
पुत्र दाराको भ्रिनिधि किया । दाराने राजा यशवंतसि्की बहाटुरैका परिचय पाय 8 
श्‌ इसको ^पचहजारी का खिताव दिया ओर उसको माख्बधरदेशका अपना प्रति- % 
निधि वनाया । 

लिख दिने वादशचाहकी पीडा अत्यन्त साघातिक कहकर ्रचारिव इद उसी दिने | 

आः उसके पुत्र नानाप्रकारके कूट उपायोका अवलस्वन कर राजसिंहासनके' पानेकी चेष्टा 
करतेख्गे । फिसीनि खलमखुल् विद्रोह किया, किसने अपनी इच्छाको छिपाकर सीघ्रता- 
ू्वैकं राजधानीकी ओरं चैर वदराया । सिद्धान्त यह किं उस समय राज्यम एक भयानक 
रगडा उपस्थित दोगया । इस मयानक शगटधेके ज करनेकी भा मु 
वाद्दादको केबछ राजपूत बीरोदीके उपर थी । वीमारीकी 
4 वादृक्ाह्‌ जिस ओरको देखता, उसी ओर मानो उसके दुष्ट पत्री विकट मै दै उसको १ 
( षो पिके दनक । नो सव ५ ---- (सिमीपिका्थे दिखानिकगी । जो शसक वीथसे उलन हए $ उसके बुदरपेका ; 


८  ) छकटिनेष्ट कनक विरमकी अनुवाद कीडदे तारील फूरिसतामे पाठक इस युके 
तै विषयमे यदन इतिहासवतार्भोकी सम्मतिर्योक दृान्त जात सके । 
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. भागर.1 क मारवाड-जेधपुरका इिहासै--अ०६. ® (८३) 
(~ 
॥ अवरुम्व श, जिनके सुलकी ओर देखनेसे बह रैकड़ दुःखोके भूख जाता था, जिनके १६ 
। ऊपर विश्वास कर इसने बिचारा था कि दन्दुस्तानका राञ्य सवथा निर्वै्रतासे मोगा, 

॥ अन्तिम समयमे अत्यन्त आनन्दपू्वैक परणोक यात्रा करूंगा, आज म्या बही उसकी 

+ उ शोचनीय जवस्यासे उपक्ो गदीसे उतासती चेष्ठा कते ह १ सके जके {र 
॥ बह इतते दिनोतक प्रतिपाछित हए, जिसके गौरवसे गीरवान्वित हो इतने दिनतक भ्रजाकी {६ 
॥ भक्ति भेट पाई, आज वदी पाशवीवुद्धिका अवटङम्वन कर परम शुर पिताका 

¢ तिरस्कार कटनेपर उद्यत इए है ९ यद्यपि वादशाहके पुत्रोने उसके विरुद्ध 8 
॥ चखार उगाईै, किन्तु इस वादृश्ाहने जिनकी सदायता चाहीथी,वह परम विद्वस्त राज 4 
| पूत उसके पियेहुए विदवासका भिराद्र न करसंके । विपद्‌ पड़नेपर उसने उन ५ 
¢ रजपूतोको बुखाया ओर उनकी सद्टायता वाही, इससे क्या वह निधिन्त रह सकते 

॥ ह ? चीघ्रही समस्त राजपूत समाजने बाद्शाहकी रष्चाके निमित्त अपनी > फौज ठेकर 4६ 
॥ शादजादोके विरुद्ध यात्रा की ! उन सव राजपूतोमेसे भगेरके राजा जयसिहं शूलाके 

विरुद्र ओर यराव॑तर्सिह ओरंगजेवेके विरुद्ध आंगेको वदे । 


ओरगजेवके दमन करनेके निमित्त राठौर राज यशवंतसिह तीस सहस्र राजपूत 
ओर मुगहकी सेनाका सेनापति हो आगे बाहर हुभा । उसकी विशार सेनाके भारसे 
पथ्वी हिने छगी सौर शेपनाग थरथराने छगे । वह स बृहत्‌ सेनाके भीपण परा- 
# क्रमसदहित नर्भदाकी ओर का । उजैनके ठगमग आठकोख दक्षिणकी ओर वहं 
पहुचा कि उसी समय समाचार आया कि ओरेगजेव भी उसके निकट दी आ परहुचा 
(1 है । तव यशवंतने भी आगेको न वटूकर वहींपर ठहर अपने डरे जमाये । देखते २ 
# चिद्रोदीदर नर्मदाको पारकर यशवैतके अति मिकट आ पवा, किन्तु सहसा उससे 
सामना करनेका साहस न किया । यदि राठौर राज चाहता तो बहीपर उस सेनाको 
॥ भगा देता; किन्तु वह उस समय चुपचाप स्थिः रहा । इससे ओरंगजेवकी फौजको 
मोका भिखगया । इसी मौकेमे उसने अपने भाई मुरादसे मिठकर अपने वछको ओर मी ४ 
॥ दद्‌ करछिया। इस धृत्तान्तको जान धृ्मकर भौ यदावतने कठ न का, एकवार भी उसके 
रोकनेका यन्न न किया । अपने वच्के मदसे मत्त होकर उसने विचारख्ियाथा कि एक 
साथ दी विद्रोदी माइयोके वर्को नाच करूगा, इस कारण उसने उन दोनोको एक दोजाने ६ 
पिया किन्तु उसका बहअभिप्ाय परणं न हृआ। कास पूर्ण होना तो दूर रदा वरन्‌ उससे जो ^ 
विषमय फर उत्पन्न इजा उससे उसका सन्मान व गौरव वहत छठ घट गया । चतुर £ 
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िषटासनके पातेकी आदाति वह वंगाङतते आ रहाथा, कि उसी समय वनारसके निकट दारक पुत्र (६ 


( १ ) श्चजा उप समय बंगाठेका सुतरदार था । पिताको अत्यन्त वीमारहुभा सुनकर राजः 

| सुङेमान शिकोहने उसते युद्ध कए उको परास्त किया । राजा जयर्सिहने सुरेमान भिकोहको 
ध 
€ 


वरहापर सहायता दी थी । 
८ (२ ) ओरेगजेव उस समय दक्षिणक्रा सूवेदार था । वह अत्यन्त पदी था! अपनी इस दर 
> भिसंधिको उसमे बहुत दिनोसे भपन कपटी हदयमे छिपा रक्पाया 


नन 


{८४} ‰ राजस्यन श्वास । द 


०९ 


द जरेव माके साय गिक सुपादौ न ख, चर्‌ यश्व सयवा ठ. ह 
चने स भ च जा । च च १२ भत 
च हमा । क्योकि रराज ले ही पोहियेके साय यद्र जा केकी ४०; 
(4 दी, वैसेही उसके अधीन युग धुड्सवार उसको छोडकर जौानेवकी ओर च्छ 
ध गये । द्टौकी धसी बिश्वासधातकतासे तेजसी यस्व णमे विये भी मि १ 
| तद म हृष, बल उका याह पद कौ भे चौर सौ शष समद 
र यवण जव इसको छोदकर चले गये तव्‌ केव ३० सहत रपद चमी ४ 
त थाकि शतेना च सितनी वह कय न हो उसको इ बीरे समन हान 
| पटेगा | उसकी स्व सेना अज्ञ पाति ही सिहकी समाच गरज उदी नैर प्रचह < 
पहा नदीके समान शरुसेनाकी बोर बद्री । “राजा श्वत भयानक चू 
¶ श ड मपे रता महन सपर चवा वल अक तन 
री उ म यात मेत यल रस 
२ हसौ रलैर इसके अतिरिक्त गहलोत, हाड, गोड ओर सामतो केक बीर ५. 
गय । जौतानेव ओर द मति कष्टे रण कर मग, योपि उनी शु निकट $ 
॥ थी । महू जैर र्वि सते भीग येष; यश्व ख सरु : 
ॐ सिंहकी समान देख पडता था, ओर अपे मागहुए रिकारको देखता चा । ” । 
त इच मानक दके समध नो भदन वेन किया दै षठा धीवर |: 
। ओर बियर द्वारा बैन कियहए न्तके साथ उसकी वहु समानता देसी जाती दै । 
४ यहतक कि इनदोने र्दी शृचान्तका स्थन करिया है । बियर ख्यं उस स्व 
¢ युद्ध्यसे उपस्थित था । षर कदत दै कि, यथि दोनो श्नुते बहूव सेना ओर $ 
त यती गोदानोको साथ ठक बहे धसव गौर सोपोर साय 
> पिर यात्र दे यल चमा यन 
द विरुद यु कीथी, किन्तु म ध 
र होगया। दस दिनि देने ही पक्ठवालेनि बह रात्र युद्धभूमिमे विता । त 
£ फृश्लारे पदे अलुवादकके ठेते जो टिलता है कि राको जशबन्व ख १ 


न न परक्नमामि लिस परचड तेनसे छ उी थ, इते 
५ मोह सते वव नयन मह र जरानेव विशवय ही यन्त भयभीत हृभा य । यथपि केवर | 
उखे पंचमा इष शुदे काम भयो 
न हसे मग हेदि मरना भो भौर ध 
। ५) वेः स दोह कते कि कादिमल नामका जो य { 
अवीन सुगठतेनाकासेनापति होकर याथा, प हुमाधा | 
८ (३) युद सत्‌ १६५८ द° के जीर हूषाथा। 2 
4 १०१. 1 7 
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अलुरोधसे माटकबिथेनि भाड़ र दिवपुरके दो बीस गहठोत जर गौड़ क्षत्रियोका १: 







इसम्‌ 
गया+र्येक बीरान स्तम्मसवरूप एक २ वीरको सदैवके निमित्त लोप्या था | यह. 


तकं कि गाड इतिदासवे्ताओने वणेन क्रया दै कि इछ कम ण्ह दनार वीनि उख 
दनि च भ्रण छडेथ। यह युद्ध राजपूतोकी बीरता आर बिश्वस्तताका एक प्रक्ष 
उदाहरण है । राजपूत 6 जो उनके विश्वासके ऊपर निर्भर रहता 
चे उसको पने मरणकाङ तकं ॒विपदमे नही गिरासकते । वे अपने 2 
कलेवाठेका कमी निरादर नदी करते ! भग्रहटदय शृद्ध॒शादजहाने विपद पड़कर 
उनके उपर विश्वास स्थापनं कियायहा तक कि वह्‌ केन उन्दीके सुखकी ओर देखतारहा £ 6 
अस्तुःबीरहदय राजपूतोने मरण काङतक उस सरस विश्वासका अपमान न किवा।दुट ओरं 
गजेवने उनकफो अपने वदमि करनेके निमित्त कितने लोभ दिखलये, होनहार आश्चाके : 
मोहनोयमानवित्र उलकरे नेत्नोके सामने दिखाय गये किन्तु वह छणभरके निमित्त भी |; 
उससे मोदित न हए, क्षणभरके निमित्त भी उनके हृद्यने ओरगनेवके मेगख्की इच्छा | 
न की । छन्दोने अपनो२ भरतिन्ना अपनी शक्तिभर पाठन की थी । किन्तु विखासघातक १8 
यवनेकरं विपयको विचारे ही मनमे विजातीय शरणा उन्न दती ६ । वे वादराहके अश्नसे 
पलेये, उसी व ह क ५ 
घृणा आन्ञाका पाठन किया 
जिव (५ पाठन करे यह क तख्वारको कर सौग॑ध की थी, उस 
आह्ञाका पाटन करना तो दूर रहा वरन्‌ विश्वासघातकताका अवछम्बन करके वे उसके 
विरुद्ध आचरण फरनेमे प्रवृत्त हुए । क्या यदी राजमक्ति है १ क्या यदी पवित्र स्रामि- 
धम है कि जिसका पाठन करनेके निमित्त राजपूरतोनि अपनी स्वच्छन्द्ताको भूङ अपने 
जीवनको प्रसन्नतापूरवक न्योदछावर किया १ इस फृतदावादके युदधक्ेत्रमे राजपूतोने स्वाभि- ह 
धर्ैके पाठनका जो प्रत्यक्ष चित्र स्थापित किया दै, उन्होने विदनासका जो योग्य फ ८; 
दिया £, विजातीय राजाके निमित्त संसारकी ओर कौन पराधीन जाती इसं भ्रकार ६ 
कर सकरी ६ १ समे एक २ वैर एकवार टौ प्रायः नष्ट होगया था । यद्टातक कि एक 15 
प्रसिद्ध राजवंदाके छः जनेनि तठबार धारण फी, उनमेसे केवछ एकं जनको छोड पांचने {६ 


| रणभू प्राण छेद ये। 
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(१ ) यह छौ जन वृदीके राजपुत्र थे । इनभेसे जिखने अधिक बीरता प्रकाशिते की थी, 
उका नाम शत्रा था। राजाछत्ररालने जैसी अटत वीरता भरकादिठ की थी उसका वृत्तान्त वृदीडे ¶ 
इषिदासमं एिखाटै। स्राफीलौ, जीर चानियर दोनोका कथन रादूसाहवके कथनसे भिरता ह, विन्तु ६ 
भिर्टर एलोपिने काहे करस वीरवरका नाम रामसिंह था । हम रीक नहीं कटसकते कि एलीषट- ४ 
नेरूटन साहवका चयान कतक अमोःपाद्क है । क्योकि हम देखते है कि रामसिहनामक कोई 
राजा राजपूत सेनाका सेनापति हो युद्धमूभिे नहीं गया । रामाहनामक एक शजा दस घटनाके ॥ 
भायः ५० वपे उपरान्त कोदाकी राजगहीपर वैरा था। बह जाजवकी रुटाम शैदगनेवके `छद्के {ए 
युभन्नृमके हायते मारा गया था ! इसका वृत्तान्व कोटे इतिष्ास्मे छिखा जायगा । 


1 11 1 2 11 


(म 


८८६) ५६ ॐ राजस्थान इतिहास । 


(~ ति £ 
> इस भयानकं युद्धमे जिन समस राजपूतोने तुरु वीरता ओर रणद््षता दिखाई 4 

थी उनसे रतलाम रलनसिह ह भ्रषान था। उसकी प्रमेय बीरतापर मोहिव देकर £ ् 
प) = वारवार उसको रसा की दै।उसका बीरत्व वीररसंके चाइनेवाडे भाट- + 
र क ई दोप आद्र की वस्तु है; उन्होने उसकी अक्षय कीरतिको ¢ रासाराव- 
त रत्न ” नामक अन्थमे चिखा है । बीररलने राठौरङ्टमे जन्म रहण किया था । 

चह उद्यसिहका प्रपौत्र था । स्वाधीनताके साथ रारौर छखकी वीरता रत्सिहके ढारा 
। ही भठीभांतिसे भमाणित हुई थी । उसने अपनी असीम वीरता ओर पराक्रमसे शचरुसे- 
नाका तस नहदस किया या। ` ॥ 


यद्यपि रालैरजा यव॑तसिदने युद्क्ेत्रको परित्याग करदिया, पिन्तु इससे : । 
। उसका कु अपया न हुआ क्योकि एक दिनके घोर युद्धके उपरान्त दोनो दी सेना- 
> भने रणस्थछ्को छोडा था । यद्यपि दोनों ओरको ह्ारजोतका कोरे रक्षण नदीं $ 
देखाजाता तो भी भखीप्रकारसे विचारकर देखनेपर जानपडेगा कि सीररगजेव दौ ६ 
जाता था ! यदपि उनके दमन करनेको राजपूतेनि बहुतसे यलन कयि थ किन्तु विद्रोदौ 
र # रादजादोकौ विदा सेनाके निकट उनकी वीरता विरोप फठदायक न हृद क्योकि र 
र उनमेते वहत वीर युद्धभूमिमे मारे गये ये । जो बचरदे ये उन्दः छेकर यवते 


१ 
॥ फिर जौरगजेवपर आक्रमण करना न चाहा । चुर ओरंगजेव भी भन्न हो चुपचाप ९ 


+~ 


॥ + 


५] 


न्त 


८८१०१०९४ 
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रहकर आगेको न वदा । जो शयो दोनो ही ओरके वीर फिर ओर छठ क्षगडा न 
युदधभूमिसे चे गये । पिरे दी कद अये हैँ कि राजा यदावैत अपनी 
राजयानीकौ ओर खटा किन्तु बह सहजसे दी जोधपुरमे भवेश न करसका, उसके । 
तै जातके मार्ममे एक जनट्यरा एक भ्रचंड बाधा उपस्थित हृदे थी । बह जन उसकी ¶ 

च प्य खरीदी थी। 


राजा थरा्वतने दिकोदियाङ्लको एक खीसे विवाद किया था \ उसकी सी ४ 
५ जसे अचि ये उन्न इई थी, उलो ध्रकार न ुणो ओर अलंकारो निमूषित ची । | 
१ जव उसने फतेदयावादके युद्धका वृत्तान्त सुना कि उसके पतिको भायः समस्त सेना | 
ॐ नष्ट हग हे ओर वह इका पराजय न कर रणमूरमसे चखा जाया 2 त उसके 
£ हृयते विषम क्रोध जर शणा उलन्न रं । कहा उसे रणमे थेह राजाको सत्न 
र के वास्योसे धीरज देना चाद्ये, पस्तु यद्‌ न करक उस्न छ 
ओ ह्वार वंद करेनेको आज्ञा दौ । इस विचित्र आह्ञाका खनत टः उसको सव दे- ६ 
ध छिथ विस्मित होगदई । उसके खा लेव जीर गंमोर युखर्मडरको देखकर खभोके हदय 
षप 


(द क्रोधस कोपतीहृदे मनके विकार न 


2 


प्प 


8 म विपम भयका संचार हुभा । त्यन्त क 
त रोककर बह सपिणोके समान पुमकार कर कहनेढगी “ राजपूतञचरमे : 
/ अ्रदण करके वीरपूल्य दिोदिया छठमे विवाह करके जो मलुष्य प्राण १ म ४ 
त पीठ विखाता है, व्‌ क्या चोर पुरूष ह ९ व व क ६ 
| अधमे ! उस अधम भुष्यकतो मै की इस किम वे न कर दूली)ऽससे कना कि ¢ 


>, त्री र 
) नामनलनाननिन 


4 


भग २. ] % सारवाड़-जोधपुरका इतिहासं -ग० ६. (८७) 
(५) व 
र ्ै से लुष्यक्ो अपना सवामी खीकार नही कएसकती । क्योकि शिरोदौय राजाके ¶ 
4 दामादका मन कमी इस प्रकारका नीच नदी होसकता ! उसको इस वातका विचार ९६ 
| करना चाये था, कि पसे चे वैरामे विवाह करनेपर इस वैके असोम शुगोका ४ ह 
ध अनुकरण करना ोगा । या तो बह युद्धमें जीतता है, नीं तो जचके हाथसे प्राणत्याश ¶ 
>9 कर रणस्यङही मे मर जावा,परन्तु उसको हार मानकर प्राण वचा कभी घरको न आना १६ 
= | था । ” कहते २ रानीके सुखमंडठने भौर ही मूतं धारण को, दोनो आखोस्े आसु- £ 
&¦ ओकी धारा वहने उगी, वह पागऊनीको तरद रोनेकाी । रोते २ उसने एक वदौी- ¶5 
॥ भारी चिताके वनानेकी आनना दौ । अव वह जीवनको धारण न कौगी । अपमानित ६ 

{ जर कठंकित होकर अपने स्वामीको मी जीतित न रहने देगी, अवश्य हौ राजाको 48 , 

सरला पडेगा, वह उसका अनुगमन करेगा, उसके साथ मिछकर उम चितानख्मे जीवन १६ 


तै त्याग करेगो । क्षणमरके भीतर षह शोकते उन्मादिनी हई मूतं भी वद्ख्गई । उसके 
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ॐ स्थानमे ओर मो भयानक भूति दिखाई दी । वह स्वमोको सैकड़ो धिकार देनेखगो । 
इसी भकार देसी अवस्थामे उसने आठ नी दिन विताए । अन्तम उसकी माताने उसके #९ 
पासं आकर उसे नानाप्रकारसे समश्चाया ओर का कि राजा थकावदट दूर करके ६ 
ही फिर युद्धमूमिमे जांयगे ओर ओरंगजेवको हराकर फिर नष्ट हुए गौरवको प्राप्त कैणो । 

यह इृत्तान्त सव सत्य है, इसको फ़िस्ता ओर ्वनियर दोनेने ही युक्तकटसे स्वीकार 

> किया है। वनियर स्वयं उस समयमे उपस्थित था । उसने ठेख ओर सुनकर जो वर्णन 

किया उसीका म्म उपर छिखागया है । जो हो ज्लीकी कोपाभ्निके शान्त होनेपर 

राजा यश्चवन्तरसिह रणकी थकावट दूर कर अपने राञ्यकायमे छगा, इधर भौरंगजेवने 
माठ डूगर पकर करद दिन जामोद प्रमोदते विताय, तदनन्ठर जव ई 
पानेकी इच्छसे उत्सुक हो रीघतापूर्वक बह राजधानोकी जोर वदा । उसफो आगे & ् 

वदता देखकर वृद्ध शादजदाका हृदय अत्यन्त थरथरा उठा, उसका राजमुङट स्छित 
हो सहसा पृष्नीप्र गिर पड़ा । उस भिर परम विश्वस्त रापूतोको वुखाया । उसके {र 
बुढविका कोई भी तिरस्कार न रसका । राजपूतोके रणतुर फिर छलांग मार बडे { 
जोरसे दिनादिनाने खो, राजपूत बीरोने ओर एकवार वृद्ध शाहनहाकी सन्मानरक्षाके १ 
नित्त जके वदेह त्र ओौरगनेवे विरुद्ध वसार बाई । आगे पन्द्रह कोख 5 
दक्िणकी ओर चसेहुए जाजव॑नामक गांबमे राजपूतोका ओंरंगनेवसे सामना हआ । 1६ 
( १) र्गियरसाहव कलते ह क़ “ इसमकारके यृचान्तसे मरीमाति जानााता है कि 18 
राजस्थानकी शिया अत्यन्त साहसी आर उ द्यारी हे । ” महात्मा यद्‌ सावे भी #: 

वर्नियरके इतिहाससे खंकडन कर जो मयने याये ्नथमे " छिलाहै, इसीका अनुवाद दिया है । 
ध उन णला8 पिप्णण म 06 196 उसजफाता ० प्रर पारा € न 6 कष्टा ५5 
९. 19, ९4. 1684. ¶ 
(२) मूर फरीसताि तो; अश्वरके पीडे गृ वादाटोका इतिदास ही महीं है भौर न £ ट 
फरिलाका छिनेवाढा नो अकवरका घमक्ाकीन था लरिगजेयके समय तक जीता ;श्दसकना था । 1 
(३) को २ इसके सामगद्‌ भी काते ह । 12 
15 
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ट शत्रही उस युदधफा, आरम्भ हमा क निस बसे दुःखित वादरादकी केर ६ 
र रन्दा्ा निश्चय हभ; भारतका राजु उसके मस्तकसे छिनगया, बह तव 
भा ताङससे उतारा जाकर दीन हीन शोचनीय अवश्थासे ऽंघे कारागार डाला गया! 

बद्ध शाष्टजदफे साथ ही साथ उसके प्रियपुत्र दारका मी अधःपतन 

॥ युगख्सामराज्यके प्रतिनिधित्व ( नायाबत) से दूर हो मागनिकटा । ब 
ष ओरगनेबते पिता माद ओर आत्मीय स्वजनोके ओंखुभोकी वृके साय सिंदासनपर 
॥ अधिकार कर अपने हाथसे अपनी छन्नतिके मको साफ करनेको प्रतिज्ञा की ! उसकी | 
र चः रा थो कि ओ कोद चल छवि म ्तोषलसम दो पिव 
# भाई यहांतक कि पुत्र होनेपर भो वह्‌ उसके हाथसे निकाला जवेगा ) सिंदासनपर 

 शचठते ही उसने अपने भाई शुजाको दमन करलेके निमित्त एक वही भारी सेना सजाई 
त जर अरे राजज्मार द्वारा क्षमा प्रगट कर राठौरराज यवन्त ६ 
। ८ पे सब कूर माफ किये जाने, अगर तरप जल्वीसे आकर शुना सिला 

१ तलवार उठाओरि । » शाहजादा श्ुजा उस समय अपना सत्न दद्‌ करके निमित्त {९ 
4 ज्आागेर्की ओर बदृरदाथा यशबन्तने यदह जानपाया । इस उपद्रवको अपनी कायै- 
| सिद्धिका योग्य अवसर घौर घदृला ठेनेका अच्छा समय विचारकर वह ओरगजेवकी 

आज्ञापालन करम सम्मत हुआ । गौर द्॒जासे अपनो समस्त इच्छा प्रगट की। 


द्र ही युद्की तैयारी हे । याग) इाहावाद्े को उत्तरी शोर वसेह 
लजुवानामक स्थानम दोनों एक दृसरके शत सादनादि अपनी २ सेनाको छ -पकं 
दूसरे सन्युल हए । राजा यावंह शपते लैर घुड्सवारो समेत येोडीदेर इर | 
ध उथर धमकर सहसा राजकीय सेना पीती ओर दौड़ा, देखा कि शादजादा उस ॥ 
स्थानक र्षा करादि । राठोरजने अकस्मात्‌ उसकी रित सेनाके उपर ¶ 
= आक्रमण किया । उसके भीपण प्रहरे शाजदिक़ी वद्‌ विसार सेना छिन्न ¢ 
 होगई । तब यवत तत्र बेगसे वाद्षाहके उरेके सन्युख दौड ओर उसकी सव ! 
रौ सामनी दटकर अच्छी २ सामभियं बोध २ उसने अपने नगरको भेजदीं } परसपर ६ 
= के शर दोनो मादयोकि युद्रसे जो मयानक अभि इत्यन्न इदैथी, उससे दोनों धी 
र पतगोकौ समान जलनोय यदी यश्व॑तकी भीतरी इच्छा थी । उस ४ 
त विचार करते २ बह एकसाथ ही आगेरे नगरमे उपस्थित हमा । उसके आपय पटुवने ‰ 
त के बहुत पदे वहां यह अपवाह उड़ी थी किं जओरजेव हार गया दै। इस अष्‌ ॥ 
£: वाके युनते दी ओरेगजेवको सेनाके मनसे विषम भयका संचार होगया था । इस 
त समय यरवैतको द्रुघमेत निकट आया देख उनका यह मय भर मी द्र होगया 
> जीर वे धनिक इतन व्याङल हगये कि यदि यरावैत वहं पवते दी उनको आस 
त सम्ेण कसले कौ आहा देता तो उसकी बह आज्ञा उतार ही पाटी जाती; जौर 
2 फिर बह शादनदाको शौनको चन्न भरगमे पो 
वाधा स्थापित करसक्ता कि कमी कोद उल बाधाको दूर न, कएसकतः । 
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† चिन्तु इद्ध शादजरदोकि अभाग्यसे उस समय राठैरयजकी पेखी मति न है; इस कारण ¢ 
9 उसने आगरा पते ही वतका उसको छोड दिया । 
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राजा यशाव॑व जो आगरम प्ैवतेदी त्कार उसको छोड़कर बादर निकरूपडा {६ 
री उसका मौ बिरोष कारण है । उसने देखा कि यदि ओौरगजेव जीतगया जौर जतके 7 
 गौरवके साथ नगरमे आकर घसने सुद्यको देखा, तो फिर बड़ी विपद्‌ आनेकी सम्भावना 

है 1 इस कारण नगरके वीचमे वंद रहना किसी प्रकारसे भी उचित नदी । इसके £ 
अतिरिक्त उसका ओर भी एक गूढ आशय था । राजाने इसके पिरे दाराके 4 
साथ प्रामरै किया था । दारा सिंदासनक्रा योग्य उत्तराधिकाे था, ध 
यतएवे उसको सिहासनपर वैठानेके अमिप्रायसे यश्छवेतने उसको युद्धमूभिमे आनेकी ६ ४ 
सदाहं दी थी । साधारण यदी दोनो विषय माने जासकते दै । राजधानीसे {5 
वार शोकर वह जैरिगजेवेके पौरी ओर धूसनेलगा । पदी सम्मतिफे अतुसार र 
उसी स्थानपर दाराके जानकी वात स्थिर हृद थी । वह उतितचित्तसे वारंवार, ह ९ 
दारके आनेका माग देखने खगा, किन्तु दारा न आया । वह्‌ उख समय मारवाड्के ` 
दक्षिण ओर धूमताहुमा आह्ावितरणोकी हरोकी गिनती कर रहा था । किन्तु उसकी 
सव आशां निष्फठ ह्रे ओर यर्ते समस्त यत्न धधा हए । उसने खटका माङ ओर 
शाही डरे इत्यादि सब जोधाके किमे वेद्‌ करिये । दाराने ठाचारीसे मरता आकर ! 
मेखकरिया; क्योकि श्ुजाको पराभित फर चुर ओरंगजेव दढ समेत उसके निकट आ 
उपस्थित हु था । अनिरचयात्मक असिवङकी अ्पेष्ठा वह कौशठ ओर कूट नीतिका 
। अधिक आद्र करता था; क्योकि उसका दृद निश्चय था कि कार्य प्रायः कौशख्तेही सिद्ध 
दते रहते है । इसी निश्वयके कारण उसने यकायक तल्वारकी सहायता न छेकर दौरा 
क¡ हौ भवलन्वम किया । मेरता नगरमे प॑वते ही उसने यदाव॑तको दूतद्यरा घुखा 
भेजा कि यदि राटोरराज दारके निकटसे सव सेना लौढाकर शस युदधसे हाय खीच- 
कर चुपचाप होजार्य तो केवर उसके दोषोको ही क्षमा न करगा वरन सको शुजरात 
का प्रतिनिधि भ वना$गा ! जौरंगनेषके इस प्रस्तावको यदाव॑तसिहने स्वीकार किया 
जर बह राजङमरार घुजल्जमके अधीन अपनी सेनाको उेजाकर मदाराटसिद शिवाजोकि 
विरुद्ध युद्धभूमिमे आया । 


यद्यपि छोभके बरावर हो अनेक राजपूतेने योग्य उत्तराधिकारी वारको छोड़ 
जीरगजेवका प्च जवछम्बन किया था विन्तु ठेसा हनेसे क्या यर्वत उन लीच ‰ 
मनवा राजपूत अन्तरत दै {क्या षह भी चतुर ओरगेवके लेमोमे भूकर वारको {8 
छोडकर चलागया ? यद्यपि पाठकोके मनमे सहसा यह्‌ भदन उठसकता हैकिन्तु £ 
| इसके उत्तरम हम केवल इतना ही कस्त है कि देसे ऊोमोसे राजा यशाव॑त 

क्षणभरको भी मोदित न हुआ । तो फिर उसने क्यो दाराका स छोडदिया, उसका ॥ 

कारण दारको अयोग्यता हो दै । दारा शादजदाका योग्य उत्तराधिकारौ था, {६ 
; ध उसका हव्य अतिमहत्‌ ओर उच्च था; विरोषकर बह भौतरसे राजपूतोकी भक्ति जर ¢ 
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ठ भदा करता या । उसके न समस्त महत्गोसि मोदित हो यशबन्त ओर दू भ्रा ह 
रत राजपूतोनि उसके पक्षका समर्थेन ' किया था । राजा यशावन्त अन्तःकरणसे उसके संगर ४६ 
त कौ कामना करता था जओौर अपनी हाक्तिमर उसने उसके दितकायै करम भौ कमी न ¶ 
9 की थो । इसी कारण उसने अनेक समयोमे अपने आत्मत्यागको भी स्वीकार किया 
म था, य्दोतकं कि वह संदैवके निमित्त ओरगजेवकी आंखोका शर होगया था । किन्तु ५६ 

उसके समस्त उद्यम ओर त्याग स्वीकार निष्ठ हुए । उसने देखा कि आख्सी दारा ९ 
| चतुर आरि रीघ्रकम्मा ओरंगजेवके विरुद्ध कभी न जीत सकेगा, इस कारण जान ४ 
॥ ( ¢ वृक्चकर उसने विवश्च हो उसको छोड़ा । नदी तो यदि दारा चतुर ओर काथदक्च होतातो 
फिर समस्त भारतवपै चाहे एकर होजाता परन्तु यश्षवन्तको उ के पश्षसे को {६ 
श प्रथक्‌ न करसकता । 
ध । दक्षिणमे पहुचे दी यदावन्तासिहं महारारवीर िवाजीके साथ र 
त जार रचने लगा । उस कपटजाङ्का फल थोडे ही समयके भीतर फलय । थोडे ही दिनोके ¢ 
वीचमे ओरंगजेवका सेनापति सादस्ताखां शिवाजोके हाथ मारा गया इसके मारेजाते ६ 
| ही यश्चबन्त उसके. पद्पर नियत हो भधान सेनापतिके काको करनेखा । इन सव ५ 
व समाचारोको ओरंगजेवने अत्यन्त ही कीघ्र सुना, यशवन्तने जो शिवाजीके साथ मिट- ¢ 
कर शादृस्ताखांको मरवाया था उसका भी सत्य समाचार एक विश्वासी दूतसे + 
र भिरा इससे उसके हदयके भीतर चछिपीहुदे विद्रेषकी अभि एकवार दी धकं उटी । भ 
चिचारकर काम करना जानता था । यद्चवन्तको इस समय शू 
किन्तु वह्‌ देदकाठ पात्रका विचारकर व 
4 उमारनेसे वतसे अनिर्टोके छनेकी सम्भावना थ, अतएव उसने मनकी आग मनी, { 
ध / रखकर राठौररजसे ङछ न कदा, यहांतक कि उसके नवीनं पदोननविके विषयं ५ 
रौ छिलकर उसपर अपनी बिरेष प्रसन्नता प्रकाश कर भेजी । किन जौरंगजेव उस प्रच॑ड † 
| छिपासका । दोही वभैके न बीतते २ उसको उस पदसे ‰ 
धी सिद्धेपाभ्रिको अधिक दिनितक न छिपासका त थ 
&/ हटा उसकी जगहपर अम्बरराज जयरसिहको नियत किया । दश्विणमे पर्ुचते ही ( ट 
¶ श्िवाजीको 
| 
५ व े दोगया । उसने ¶ 
५ दोते दी ओरगजेवके व ॥ च समय 
ध त जयसिंह अपनी भरिजञके पालनेमें तत्पर हुआ । सुखका विषय दै कि सिवा सी | 
| : म ॥ राजा जयसिहं यह जानकर भी + 
वर उसी समयमे स्वयं भागनेका उयोग कर रदा था कौ । दुष्ट गृढरालकी ) 

त होगये । वरन्‌ उसके भागने जीर भी सदायता नालकी चे १ 

अनजान हीं कर रिवाजीके मारनकी चटा ५ 
[६ म हृदः उसने जिस राठताका अवरग्बन वा 
त इच्छा व्यथ इडः दाटताका योग्य परतिफठ दे उसकी आसम धूल 

की थी, चतुर महाराध्र्‌ उस दाठतः जौरगजेव जानगया कि जयसिहने जानकर ५: 
् आप चेखटके वहसि भाग खड्ाहभा । “ 


नि ४ 
नि नर 
ती 
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उसको वाधा न दी । इससे वह अमेरराजके ऊपर अत्यन्त विरक्त हमा आर 4 
यकवारकष उसने यशव॑तको अपना प्रतिनिषि किया । सुयोग पाकर राजा यश्च्व॑त्संहं अपने 3 
कार्यैसाधनमे तत्र हए आओर वादशादके विपरीत सुज्ज 1 नानाप्रकारके कपटः ४६ 
जाढ करने छो । उसकी कारवाई देखकर चतुर ओौरंगजेवके मनम अनेको प्रकारके ¶ 
संदेहं उत्यन्न हुए 1 उन सव सन्देहोसे चङायमान होकर उसने राठौररजको भी ¢ 
पदच्युत करदिया । 12 
अन॑तर दिेरखौ प्रधान सेनापतिके पदपर नियत हो वादशाहकी आज्ञा पाडनमे {> 
तत्र हुधा । उपदके लेमसे गर्वित दो उसने ओरंगावादमे प्रवेश किया । जिस- 
दिन वहं उस नये वसे हुए नगरमे परवा उसी दिन उसको एते घोर ॒संकटर्म फंसना ५९ 
पडा कि यदि गुप्त तद्वारा अपनी विप्रदकी वाता सुनते दी बह पीछे न लोटयाता तो 
> निधय टी उसको वहापर अपना प्राणं देना पडता । किन्तु उस नगरको छोड़ भागनेपर £ 
मी बह संकटसे न छटसका। राजा यत्नत जीर सुभस्जम भी भवंड दावानठकी समान ६ 
प उसके पीछे २ चङे । वह श्राणोके भयस नमंदाकी ओर भगा । मुजञ्जुम सौर यदराब॑त ¢ 
भी श्चीध्रतापूरवैक चकर वही पर्वे । अपने सेनापतिको इस विषम संकटसे वचनिक्रा < 
उपाय न देख जररगजेवने राठौररजको उस स्थानसे हटाया ओर उसको गुजरातका 
( सूबेदार नियतकर शीघ्र टी वहां जानेका फन भेजा । यराव॑तसिंहट उसकी आज्ञाको न 
टालसका, परन्तु अहमदावादमे पहचते दी उसने देखा कि शाठ ओरंगजेवे उसके साथ 
त शठता कर उसे धोखा दिया है । यदाव॑तने समश्यखिया कि मेने अपने टी दोपसे धोखा ध 
खाया । यदि सोच समश्चकर काम करता तो कमी न धोखा खाता ¦ जो हो 
अपने ठगेजानेके विपय पर विचार करते २ वह्‌ सम्वत्‌ १७२६ सन्‌ १६७० ई० भ 
अपने नगरकी ओंर राना हआ ओर नियत समयमे बां पटुचकर अपने वद्ढा ठेनेके ६ 
५ उपाय ददुने ठगा । ४ 
दुष्ट निष्ठुर ओंरंगनेवने पिरे कहुए विपयोमे राठौररजको धोखा देनेकी चेष्टा {5 
५ की थी जौर यदि माटोकी वातपर विश्वास कियाजाय तो भरीभोतिसे जानपडेगा कि 4 
इन सव चेष्टाओके पूरा करनेमे उसने अति नीच ओर हिसक उपायोका अवलम्बन ६ 
किया था। उसके विद्वेपका पात्र हो यरावंतने अनेक समयमे अनेक विपदोमे पडकर 
भी अपने निवासी जर भक्तं सामन्तोकी सद्ायतासे उन विपदोसे छुटकारा पराया 4 
था आर उस दुष्टे करचकजाठको छिन्नभिन्न करडाख्ता था । किन्तु अन्तम वह्‌ जिस 
चतुरताके जाठमे जडित हया उससे फिर छुटकारा न पासका । अन्तम “जौरगजेवने ६ 
विश्वासघातसे अपने अभिप्रायको न पूरा करसकनेके कारण उसने उसके गछेम कल्पित 4 
ओ वैधुवा सं्वधक्रो फंस डाठ उसको अटकके पास मरनेको भेजदिया । ” < 


ध जरजेव जानगया था कि राजा यद्वत उसका परम शत दै । जानवृच्कर उसकी 
र शाका वदा देनेके निमित्त उसने नानाभकारके धातक उपायेके करनेमे कसर 
9 नकौ, किन्तु बह सव उपाय इस समय व्यर्य दोगये । इसख्यि इस समय उरते 


1 2 


४९, 


(./ 
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त पर भी उसका अनिष्ट न करके । मन हौ मनमे इस भकार स्थिर जौरंगजेव ¢ 
। दने ठगा । सोमाग्यवद्च वह अवसर भी आप ह आप आ त स 8 1६ 
समय. ड जपगाननि विद्रोही हो काट राज्यम धोर उसात उतयन्न करदिया । ६ 
त -ओरगणेवने इस _ उत्पातके होनेसे अत्यन्त प्रसजदो राजा यशवंतको वंदे मान सन्न £ 
स उस उत्पातके द्वानेको काबुखकी सीमा पर भेजा । राजा यद्वत उसके मान ; 
 सन्मान ओर वड््की वावमे एसा आगया कि उसको वीती बातोपर विचार न हुमा । : 
ष अतएव वहं दुष्ट अफगानोको वमन करनेके निमित्त दूरदेशच जानेको सम्मत हुआ ¡ थोडेहो £ 
3 दिनके वचमे जनिकौ सब तेयारी पूरौ हुई । उस समय यश्चवरवने जपने जे ुत्रपध्वी % 

सिदत हाथमे राजकायेका भार दे ली भर कुडनवयो तया माके व वीरो {६ 


त खाय ठेकर वद कारक ओर चा । दाय !उघ ही महाय पिर बह पते धको ४ 


त न छौटसका । 

६ मारवाड़के ादभरन्थमे छिलखा है कि जौरंगजेवने यङबन्तसिंहके उत्तराधिकारीके ॥: 
त राजसभा अनिका फुमान भेजा । पृथ्नीसिह उसकी आज्ञाको न टालसका । उसके ६ 
समाम पटुचनेपर वादश्चाहने उसको वड़े आद्र सन्मानसे ज्या । नियभित रीपिके जु 
सार पुथ्वीिंह वादशाहके निकट ही आसन अहण करता था । एक दिन बह सम 
| प्ुचकर वादशाहको सकाम कर अपने आसनपर वैठने जाता था ऊ उसी समय जौरग- (६ 

श जेवने इ ईसकर उसको बुराया । राठौर राजछ्मार उसके समीप जाय दाथजोड्‌ 
खडा होगा, तब वादसादने दृतापूवैक उसके दाथ पकड़ धीरे > कदा, “ राठौर ! ५६ 
सनां कि इन मुजोमें तुम अपने पिताके समान वल रखते हो,अच्छा इख समय तुम क्या 
करसकते हो १» पृथ्वीसिंहने उचित अभिमानके साथ उत्तर दिया ^ इश्वर दिहीशवर ध 
का कस्याण करे, वादशा ! जव साधारण राजा भरजाके उपर आपका आश्रयरूपी 
हाथ करति है तव उनको इच्छा पूरी होती है, किन्तु आज मेरे सौमाग्यवश्च जव जपने ॥ 

9 ही स्यं अपने हाथोसे इस सेवकके हाथ पकड है तव शुने सा जानपद्ता हैकिमे £ 

त समस्त पथ्वीको जीत सद्ुगा । » वात केके साथ दह साय भचंड वीरतासे मानो उस 
नया वट हो आया । उस समय वाद्ाहं कदउटा कि, ५ देखे हो यदं जवान दूसरा £ 

र डरने । ” इस वातस जो भीतर छटिकमाव भरा था उसको प्थनीरसह अबतक न 
। जानसक्ा, अतपन रीविके अलुसार वह वादादके सामने दी उस खिङतको पिन 
सि विदा हु । 
स त \ ह दिन उसके उस उदासमय जीवनका अन्तिम दिनि हा । राजसभा 
। स वार हेते ही अपने डेरमै पवते २ एजङमार पृथ्वीसिह अलन्त व्यथित हो । 


। भी 
छटा । उसके हृदयम अलन्त ठन होनेरूगी । इस दुःखसे पीडित होकर बह क्षणभर 
( स्थिर न रदसका । उसका स्यं मस्तक कोपने खगा ०९ ह दा, ------- सम्पूर्णं मस्तक कोपने खगा ओर वह्‌ श चैर फटफटने खगा ् 
र ( १ ) कवि्यनि सुसव्मान वादुशचा्हेको श्वपतीके नामसे भी एकारं । 
र 
-: 


ˆ (२) यदाचतके लौरंयजेव इसी नामसे पुकारता था । १ ६ 
त नानमनन 


© 


~ 
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। ध राजपूत कुरुकरमर वीरनारीने भुषल्मानोको आत्मसमर्पण न किया । धरं २ उस सव कि छिन 


। त वनेहुए्‌ एक दूसरे किम भागगदैऽकिन्त दु सुखलमानेोने बां मी उमका पीछा कियाबह वीरांगना 
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धीरे २ उसके सव अंग ॒नित्तथ ओर निस्तेज होगे । ओर बह सुन्द्र खर्णं वर्णं युख- (८ 
त मण्डट सुन्दर चम्येकीसी मूं मंडीन दोग । यशचवन्तके हृदयका नन्द्‌, राठौर &2 
४ ङख्की होनहार आशा भरोसाका ठश्वराज-कुमार ्थ्वीसिह ॒विश्वासखवाती पाखण्डी 
५ जौरगजेवकी हिंसकतासे आकाठमे दी इस रोके चरवसो । 





(२) इस प्रकारकेउपायोते जो शका नाग करियाजाता है,राजपूत उका विरुक्षण विश्वास करते 

है । राजपूत जातके इतिहासमें पेसे अनेकों उदाहरण पयिजति ह । उन खवर्मेसि गत्नौरकी रानीका 
त वृत्तान्त ज अत्यन्त मनोर है यापर रिपाजाता है ! जव गन्नौरका राजा सुसदमानोसे हारगया, 
तवर बराक शानीनि वटुतं दिनतक सुसव्मानोके हमङेको रोका किन्तु उसका सेनावर धरि २ 
नाज्च होता गया इस कारण गन्नोरका एक २ किका शत्रभोके ष्टायम पड्ने खगा । परन्तु तीभी 


( (१) मारबाढके इतिषटार्वोमिं पथ्वीसिं्टका दस तरते मरना नदीं पायाजाता । 


¡ गये; अन्तम अपनी आत्मरक्षाका कों उपाय न देख वह अन्तिम आश्रयसखरूप नमेढाक किनारे 


ठ रमन 


नावते उतरकर नमेदाके किनारे आरदीथी क उसी समय युसम्मानौ की सेनाने आकर उसपर 
भाक्रमण किया । बह किसी भकारे किल तो भ्वेदा करपादं दिन्तु किक दारके थद्‌ होते २ 
८ शचचसेना भी किक भीतर धुसगदं जौर बचे यचाये राजपूर्तोको मारडाङा । गन्नौरकी रानी जैसी 
&! वीर थी वैी ही स्वरूपवानूमी थी । उप्त समय दक्षिण देम उसकी समान स्वरूपवान्‌ कोई भी 
> खी न थी । किन्तु यष्ट जसाघारण सुन्दरता ही उसका कार हु । इसी रुपके खारुचते सचक्रं 
उसके जपनाञेनेके अभिभायसे यचनराजने उखकेराज्यपर हमला करिया था । गन्नौरराञ्यको जीत- 
कर थवनराजने दूतद्वारा धीरनारीको कषटकभिजा कि “ प्यारी ! सर्दारा राज्य तुग्दीको छौय दुगा, 
तुम मेरे हदयराज्यी मारकिनी हो, सु्षसे भपना विवाह करो । मे तम्दारा दास होकर रहुगा ।* 
इस पत्रके पृते ही वीरनारीका समश्त श्चरीर ोधाभ्निसे जख उठा; किन्तु बह क्या करे । यवनराज 
उस मय मद्रके नीचे उत्तर पानेकी आत्ाते धैडाहुजा था 1 वूसरा उपाय न देखकर वीरनारीनि 
9 काम विमोहित थवनराजके भरस्तावको स्वीकार किया मौर कहराभेजा कि “सु्चको दो घण्टेका समय 6 
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न्द 


देना गा, म बिवाह योग्य सब ॒वस्ञ आभूपण तैयार करट, तव फिर तस्हरे पास प्रस्त शो 
सकती हुं । ” 


दै धय बीतगये । गन्नौरकी रानी विवाहके योग्य सुन्दर सामभिर्येति सुखित हो पते 
गरम जा वैदी । उसने यवनरानके पास भीव्याहके वख भेजे अस्तु वह थबन सरदार उन्दी 
वेति सुसाजित हो कर मन मेषटिनी रानीके सामने जा पटच । बीरनारीको देखते ही उते एसा ध 
र भरम इमा कि मानो वह विद्याधरी ह । देनेनिं नानाप्रकारकी वातं होने रुगीं । यवनराजं मोहित 
हो उख चित्तविनोविनीके वचनादतका पान करने रगा 1 उसके हरदयम सुखकी नेक चिन्तां 
% उठनेखरगी, किन्तु उसके हंदयमे अकसात्‌ दारुण ंग्रणा मी उतपन्न हदं उसका माथा धूमनेरुगा भौर 
घारोमेर अंधकार दिखाई देनेरुगा । वष्ट उन्मत्ता हकर भपने श्ररीरके वख केकनेरगा । " सव 
र रीर जराजाता हं ” यह कहकर वट चिलानेरगा । तव उख वीरेनारीने सम्बोधन करे कहा, 
“यवनराज। जानरो कि अव तुम्हारा अन्तिम काड आ। पचा, आज्न मेरा विवाह जर कारु एकसाथ (4 


असतन 


०४ 


२०१9४ 


(९४) # राज्यान इतिद्ास | [ दूरा 
व ०४७ 
र जंसोकी क 

ठ ह ङगर पृथ्वि यवन्तकी आंखोकी पुत्री चीर बुदरपेकी उक थ \ बह 
त पठार इका योग्य राजपु, वीरकेशरी योषारावक्ा योग्य वपर थ] द शते £ 
। विचारा था कि अन्तसमयमे उसके हाथमे रारौरङुकका राज्यकार्ये संसारसे बिदा € 
खगा, किन्तु जमाग्यके कारण उसकी बद्‌ इच्छा पूरी न हु । पर्वीसिह्‌ जवान होते ही ॥ 

दुष्ट ओरंगनेवकी रोषाभ्नमे पतगेकी समान जख्माया 1 


यशर्वेतका आस्चा भरोसा नष होगया । अत्याचारीके प्रचंड अत्याचारोकरो । 
भी जो हृदय इतने दिनोतक अट्ट था, आज बह इस पुतरदोक रूप अ 
प्रहारसे सौ इकडे होगया । उसे सनमें यह निचार कमी भौ भ इ्माथा 
कि पाखण्डी ओरेगजेव उससे ेसा वदा छेगा । तौ भी मतुष्यके अत्याचारतोको सह- : 
कर बह जो कुष्ठ दिनो जीवित रहसकता, सो निदधर यमने उसके वचेहुए दोनों ( 
पत्र जगत्‌ सिह जीर दख्यम्मनेको हरणकर उसको उन करदिनभी न वचने दिया ¶ 
; डुःख दारण मनोवेदनासे भम्हृद्य रादौर राजने उस सुदूर टिन्दरकी £ 
तरादेमे सम्वत्‌ १७३७१६८१ ३० मे परछोकको गमन किया । उसके मरके प्रहिरे 
ही उसकी आश्चाका दीपकं ुद्धराया था । उस महा प्रस्थाने यात्रा | 
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£. 


से किसी उत्तराधिक्रारीको न रलगया कि जो उसक्री उस शोचनीय सत्युका वदा 
लेता, ओर ओरंगलेवके भ्रायन्धित्तका विधान करसकता । 


| जिस बै राजा यडबैतने इस दछोकसे गमन किया । महाराष्ट वीर शिवाजीका 
स भी उसी वर्षमे करै महीनोके उपरान्त परलोकवास इभा । अतएव जओौरगजेवने दोनों 
र भयानक शत्रुओं छुटकारा पाया । इन दोनो महावीररोसे वह साक्षात्‌ यमक्रौ समान 
मय सानता था । इसका विरेष प्रमाण उसके रोजनामचेके देखनेसे पायाजाता है । ¢ 
( मेवााधिषति वीखर राणा राजसिक जीवनचरित्र उिखनेवाेन रौरवी समबनधमे ¢ 


१ --ही होगा, रेरे अपविन्न भासते खी साररतन घरीत्व धनकी रक्षा करका ओर दूसरा उपाय न { 
देख तने बुभ विपे वश्च पदननेको दिये है । ” यड कहते २ बह शनपूवसती हुरमजिरे मकान ॥: 
र फलोदकर नीचे खारक शंमीर जरम कूदृपदी । कामपीदिति दुष्ट यवनने भी स्री पराण सान क्ये ५ 
शतरुके मारेेकी पेसी गुर रीति यूरोपमें मी बुव घरात समयसे भचति थी, दरक्यूकसके ‰ 
कख इसका वेन पाया जाता है । वह कि निस दिमिनीराकर चुर चा विषते किरी हदे कमो- (६ | 
द्यौ जपर र्पेटकर अभिपर रखदिया । वास्तवर्मे इस विषका अभाव मदामेे होता होगा जर गरमी 
की अतु जव कि एक परतरा छरता पहना जाता है अधिक हानि होतीहोगी । यद्यपि य सम £ 
त इना कमन £ कि इस भकार शयु यो होती है, परन्॒ भ्ाचीन खमयका विशवास ह इसे हमको मी £ 
विश्वास करना चाहिये । ॥ ४ 
¢ (9 ) यह दरर्यमन तो महारान यदान्ते मर पौ पद इमा भा उनके जिनी बह 
६! कखे मरणया । ॥ 
(२) शिन्ुङदयपदाड्‌ तो काडर ओर वदसि अति बरखक पास है जौर महाराज यस्च ६ 
५ दन्तका देहान्त खवरके धाटेके नीचे जमरोद नाम स्थानमे हमा था । 


(काक क क 4. 


० ५८५४ 


+] 


4 


ध 


© 4२०९०४2 
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४ 
† कटा हे “ यशावंत जवतक जीवित रहा, तवतक जरगजेवका दी निस्वास एक (6 
भं दिनके ख्यिमीनथमा। ‡ 
4 राजा यशा्व॑तसिंदने सव समेत ४२ वै राज्य किया था । वीरस्थाने राजपूवानामें £ 
¢ जिन समस्त स्वेवेदपरेमी महापुरुपोने जन्म छिया था, भिनके जीवनचरित्र जीवित 
। # अक्षरोमे आज भी मत्येक राजपूतके हृदयपटमे छिद दै, जिनक्री अतिमानुष कीरषि- ^: 
„# कलाप आजमी राजस्थानके दवार २ पर भाटौद्रारा गायी जारी है, राटौरणज यदाव॑त- 

¢ सिह उन सवके मध्यम एक चे आसनको प्राप्न होसकते है । यद्यपि यराव॑तकी ‰6 
8 कार्यङराता ऊंची भ्रणीकीौ थी, किन्तु यदि वह उसके अमित ॒भुजवल साहस ओर € 
† प्रतिष्ठोके समान होती तो वह दुष्ट ओरगजेवके प्रचंड शत्रुओकी सदायतासे भारत- + 
*‰ वरपसे निश्चय दी सुगृढराज्यको उलाडइदेता । उसका जीवन अपू घटनायोसे परिपूर्ण था । रि ( 

४ नमौदाके किनारे जिसदिन बह वृद्ध शाहजहांकी रशाके निमित्त अपने राठौरवीरोको छे १६ 

1 पिषद्रोदी ओरंगजेवके विरुद्ध मती हुमा, उसी दिनसे उसके जीवनके अन्तिम 
< काठतक घटनाके उपर घटनास्ञोतने पतित हो उसको दर दृरान्तसमे विक्षिप्त शिया 1 
^ 1 उन स्रोत समूहोको कभी बह अपने अमाुपिक शक्किके प्रभावसे वहम करता ओर 
~व कभी उनके भीपण वसे थक्रित हो टणकी समान तैरने ठगता । किन्तु वह क्षण- € 
भरफे छथि भी व्याक नहीं हणा । सहस्रो वाधा ओर विपत्ति उठकर भी उसको £ 
> उसकी इच्छसे न हटासकी । बह जहांप्र जिस परकारकी अवस्थामे गिरवा वहीपर {६ 
शु ही अपने प्रधान अभिपायके साधन केकी चेष्टा करता । यद्यपि वह शाहज्हक ! 
^ सव पुत्रोमसे दाराको अधिक चाहता था, न्तु सा दोनेसे क्या हुम ?-बह्‌ समस्त 
| उुसल्मान जातिको हदयस धृणा करता था । जो सुस्मान दिन्दधमे ओौर ददु खराघी- 
धा नतोक प्रचंड भत्रु थे यश्चवंत उन्हे ,भर्छीप्रकारते जानता था, इस कारण वह उनसे 
६ जन्मभरः रणा करता रहा ओर उसने अपनी शृक्तिभर चौरंगलेवके सर्वनाश करनेकी ¢ 
र चेटा की, चिन्तु अमाम्यबश उसकी बह वेरो फठवती न हृ । अओौरदगजेवके ॥ 
.5† नमेदा युद्धसे ठेकर काकेरा परैतपर कर्कशच पटानोके युद्धतक उसने वड़े २ काम किथे। † 
। गछ सिदहासनके छथि जवजव शाहजहेकर पुतरोमे अगड़ा हुमा तब २ चतुर (६ 
दै यशर्वतने उनमेसे किसी न किसी एक जनके पष्यका जवलम्बन किया उसके मनमे 
। ९ यह्‌ दद्‌ ध कि देख प्रकारके घर्‌ श्षगदोके होनेसे अन्तमे उन सभीका नाद्य | 
11 होजायगा । नरमदाके युद्धम यदि बह॒वख्कै मद्से मतवाला हो दथा समय न 
र विताता तो निश्चय उसका वहुतदछ श्रम फटीमूत होता । किन्तु इते भी यावत 
निरुत्साह न इभा । उसके हृदयके परैपसमे जो प्रदत्त मिटी थी न्मदाके किनारे 8 

४ व्यथं होनेपर भी उसका नाग न हुमा, बरन बही पराजय स्वीकार कर ओर भी 

भंड हो उदी थी उसकी तीव्रता मानो ओर भी दूनी दो उठी थी । उख प्रच॑ड 

। दृततिकी साध पूण करके निमित्त वह्‌ योग्य अवसर ददने ठगा । जव खजवेमे परसपर ५६ 
[ ~ ----~_--~-~---------~---~--~ -~ 

> 


(१ 9 नमेदा बही, सपरा । ६ 
| 1 1य 2 ग्र 


९६) ै सोजस्थान इतिहास । $ [पर- 
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के शत्रु दोनों शादादैने भाग्यकी परीक्षा करको एक दूरे | 

कीःतमी उस घटनाको राठौरराजने अपने कार्थ न क 
| उसका सन्मान फिया, वन्तु दाराके आटस्यने उसको उसं सुयोग अवसरे भी व॑चिव 
किया ऽसका खव दौरख्जाख छिन भिन्न होगया।विजयी ओरंगनेवने यह सव जानिया, 

र किन्तु वहु कुछ न वोखा । चतुर ओरगजेनके ते आचरणोंसे बह उसपर संतुष्ट न : 
हृभा, वरल घरसढी धृणा ओर विदे ओर भी बढगया, षद्छा ेनेकी प्यास जलन्ह 
बदर ! उस वदा ठेनेकी प्यासको शान्त कलेके निभित् वह्‌ को सुयोग अवसर ( 

नेरा । खौरगजेवने जिस पदपर उसको अभिषिक्त किया, यवन्त स पद्को ग्रहण 
कर अपनी काय सिदधिके यल तत्पर हा । ओौर पर्क कायम अपने सतं विचार 
ष की मेष उठाई ! मकः उसके सव कायोकी आलोचना करनेपर उसके हदयकी रच ‰ - 
| रत्ति मलीपकारे परिचय पाया जाता है। मिसके साय ठढनेको भजागया च उवी 
दिवाजीसे उसने भटकी । शिवाजीके साथ मिलकर कपटजा किया; कारण कि ८ 
र शिवाजी भो सुगखणजका परमं शं था ज्ादस्ताखांका माराजाना, दिठेरखोपर जकर 
9 मण जर पिते विद्र ुभजमका_उमदृना, यह एक २ कायै उसके उस विकट | 


ॐ ~ 
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# बद्खा सेनेकी प्यासका प्रकार्य घदाद्रण दै। 





( १ १ धाराल नं सारागयः उका म क म म सरागया था । त 
| यूल वद पडि तक वेगम सदर र्ठ च 1 ५ | 
क 111 ¢ 
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त सल है कि वह वाद्ञाहके अधीन होकर उसीके विरुद्ध आचरण करतारा, पग २ 
1 ते उसने उसके अनिष्टकी चेष्टा फी, किन्तु रेखा होनेपर भो वह ॒विश्वाखधातक ¶६ 

&। नहीं होसकता 1 वादृशादके चिकि देखनेसे इस वातकी सत्यत्त प्राप्न दोसकती दै । 
दिन्दुधरम्मका परमं शतु ओर दिन्दूजातिका परम निरोधी था । उसके अपवित्र 
भ्राससे अपने जातिके गौरव पिव्पुरषोके सनातनधरमैकी रक्षा करनेके निमित्त दी राजा 
यजवतने इन सव उपार्योका अवछम्बन किया था, यह क्या विद्वासधातकता हे ? 
क विच्वासघाकता करना किसे कहते हैँ १ ओरंगजेवने विवास करके यदावैतको किसी 
वहे काममे नदीं निय॒क्त किया, यद्यपि उसने राठौस्यजको बडे २ पदोपर नियत 
किया था, शौर उसको बड़े २ सूवोका सूवेदार किया था; किन्तु यद सव उसने 
विदवास करके नदी किया था। मशः उसके आन्रणेके देखनेसे मखीभांति अतीत 
त होता है कि उसने एक दिनके भी "निमित्त यदवंतका विवास नदीं किया ] बह 
त यश्वंतको भलीप्रकार पदिन्वानता था, ओर यह भी जानता था कि राठौरराज अवसर 4 
पति वी विना मेया अनिष्ट किये न मनिगा; फिर जो उसने उसको उंे २ पदोपर 
नियत किया था तो केवल उसको अपने अधीन रखनेके निमित्त, उसके मनमे यही गप्र (6 
इच्छा थी फि समय पाते ही उसको कमलकी समान तोड़ भरोड़ डाद॑गा। इसी इच्छके { 
पूरी ोनेके निमित्त उसने वरावर चेष्टा की, किन्तु यशवंतकी सानघानीके कारण 
उसकी वह समस्त चेष्टाए निष्फठ होगे । यह सवं सावधानियां विशवास 
धातकता नही ई यह केवेढ श्षठके साथ शटताका आचरण करना है । 


त यदावन्तर्सिहका जीवनचरित्र एक असाधारण, प्रकारका है ओर उनकी पूरी जीवनीसे ‰& 
4 ४ परेः २ इत्तान्त प्रगट हो सकते है । जिससे उस समयके रदस्यजयक रहन सहन 
ङ जर भरत्येक प्रणाटीका चरित्र चित्रित दोसकता द । इसमें सन्देह नही कि कभी २ 
त यदाबन्तसिह बादबमाहके उन सच्कोसे जो वरं उसके पुरुपार्थ देखने निमित्त करता 5 
! ई" था आश्वयमे आजाता था ओर जव कभी उसके साथी राजङमार वाद्ञाहके छपापात्र 
वनना चाहते थे, तो उस समय राजपूतानेके राजज्कमारोमे यवन्त अगमणी समह्ना 
जाता था! इसी प्रकार इन बिवादोमे दोनोका इतना समय व्यतीत शोगया जो मनुष्यः १६ 
जीवनके च्वि पूरा होता हे । ओरंगजेवका भी.यह काम छढकम प्रमंसाके योग्य नहीं 
दै कि इतने द्धं समयतक उसने यन्नवन्तसिहके धृणास्पद विचारोको काममे नहीं ६ 
छानेदिया, परन्तु इसका भ्रयोजन उसका अभिमान था, ओर एक कारण यह था किं < 
वादशचाके महायछको वह अपनी राजघानीमे काममे छायेथे ओर वादशचाहने इन 
राजक्कमारोको सूवेदार बनाकर शुदाम व अधीन करिया था, नही तो उसके सहयोगी ६ 
नरेश जयर्सिह सारवाद्नेरेश राना राजसि ओर शिवाजी यह्‌ सव भिखकर अपने १६ 
जापिश्नु ओरगजेवको तदसनहस करदेते। यदि यावन्तस्‌ उतने दिष्टी सद्मोपर संतोप 
करता जो उसने दुष्ट ओरणेवके दिरुपर पूुचाये थे तो उसको सफर्ता शोती, 
॥ क्योकि वेगमानके भी ओरंगजेवके आखोके सामने यश्वन्तकी सूतिं विराजमान ‰& 
4 
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(९८) फ राजस्थान विहास । 
कणननेण ०४०४४६4 स 
द रदती थी; परन्तु उसके पुत्रका प्राणघात ओर उसंक् वैरोके १ 
| वयबहार करनेसे राट हे फ वादसाहको कितना सय व ५ (५) 
यरावतरसिके मरनेके उपरान्त सके शोका इटुम्बियोको जौरगजेवने जिस प्रकार प्‌ 
बोर ुःशिव किया उस्र तान्त ओर उसके सायकौ षटनायोका वै कले ¢ 
त पदि म परमविदवस्त राठौरसरदारोके दो एक वर्णन छित ह ! जो मामन 8 
ओ जरगजेवके विरुद्ध राजा यरर्वेके निमित्त भसनतापूक सदहायदा देनेमे रसर ¢ 
| हए थ _ उनमेसे केव नाइररावक़ी जीवनी न सवके उदाह्रणस्वर्प गृह 
च होसक्रती है नाहरराव प्रसिद्ध इम्पावत सस्मदायका धिरोमणी था । बही सव रादौर ¢ 
थ( सदोरोके बीच ्रेठ था । आशोष उसकी आदि भूभिसम्पत्ति थी, उसका आदि नौम ः 
सकार थ; 


नाहरां नाम तो केव वादशादका दियाहुभा था । इक योग्यता बीरता चौर बहदुरी ई ^ 


> 


& प्राप इभा था उसका वर्णन नीचे टिलखाजाता है । इसके पास एक शाही अहदीकी मार 
र फृत वादसाहने एक वैगाम भजा, शसने ऽसका उत्तर वड वीरतासे जपमान जनक ॥: 
( शम दिया इस कारण धद निषादाह्‌ उत सत हा भर च डल 
उसको एक प्रचंड व्याध्रके पिंजरेमे नगे वदन ओर बिना इथियार ठेक९ जानेकी याहा 
दी ¦ इस कठोर आश्ञाके सुनते ही तेजसी सुङृन्दढास कु भो भयभीत न हुभा वरल | 


= से यशवन्तके भराणघातके उपाय निरर्थक दोजाते ध । किस भकार उसको यह नाम 


हसते २ उस भीषण वाधके समीप जा पवा; उसने देखा कि बेह भयानक वाध र्ब 
ई! सदित इधर उधरपैर वदङतराहुभा पिंजरेके भीतर फिररहा हे । स्के सामने पवते हौ # 
छ गणैर सर्दारने गवैसदिव उससे सम्बोधन करके कदा, «रे यवनके वाय !.आ, यरः 
अ चन्तके वाधके सामने हो » युद्न्ददासके दोनो नेत्रोसे आगकी ठप निकठ रदं थी । | 


००४ 


उसकी पेसी भारी लकार सुनकर वाघ चौना हा ओर धूह _फुखकर विकर 


=> 


थोडे ही देरके उपरान्त बाघ शख फिक्र मुहनददासके सामनेसे चछागया । व्याप्रको 
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धम्मे विरुद्ध है । » रेसी अनोखी धटना देखकर सब देखनवाठे बजे माेहुएकी : 
¦ खमान खड रद! यदतक कि ओरनिवका पाषाण ष मी विस्मय रससे (५ ६ 
ध उसी समयसे उसने उसक्रा नाम नाहर, (बाधपति) रखकर उसे चहुतसा इनाम र 1 $ 
वै निमित ुमहारे कित पत्र उलन हए ११ नाहे डक सकर ततर दिया ध पादशाद) ¢ 
र जव आपने सञचको भेरी खो परिवारसे जुदा कर जटकके प्र त 
५ तव भेर स्कार पुत्र हेसते ६ १ वज यड ------ परिस प्रकार पुत्र दोक ई १» तेजस्वी युङनददासंक इषं मिर्मेय व 4 


५ (८१) सदौ नाम जाहरसान है वष्ट दपावत सरदार था। ई 
नानततं 


त गजैन करवाहुभा शुकी ओर देखने ठगां । अश्निसे जाल्वल्यमान चारोनेत्र परस्परम; ¶ 


भागताहभा देख पराक्रमो राढौरदौर चे सते करटा यह देखो, बाध सास । । 
करके भी भेर साय युद्ध न करसका, रणले गिह जलुपर आक्रमण करना राजपूत 8 


| 


आग २.] षैः मारनाङ्-जोधपुरका इविदहास-अ० ६. क {९९१ 
त 9 
र सुनकर सभी चमत दोगये ! वाव्ाह भी मनम छ छवुभिव इभा, कितु उससे कु ‰ 
त कद्‌ न सका। इस प्रकार राटीरबीर सु्कन्ददासको नादरर्खौकी उपाधि प्राप्त हरं थी । ॥ि 

॥ 


र नादरलांके इसी प्रकारक निर्भय जीर तजेोव्यंजक वाक्योद्रारा एकवार भाहजादा € 
| उससे अप्रसन्न भी होगया था। एक समय राजकुमारने तमाडा देखनेके निभित्त नाहर & 
त से कहा “ राठौरवीर ? ने आपकी रणदक्षताका विशेष परिचय पाया ह, किन्तु ¢ 
आपको एक जौर कीड़ाके देखनेकी सेशे अत्यन्त इच्छा दै । आप क्या धोडेको ६ 
सरपट दौदठेहृए उस दौडतेहुए धोदेकी पीठसे एक छम्ब पेदढ्की डाढीको पकड़ £ 
उसमे श्रढ सकतेदो १ > सी आीहामे वख ओर पतीं दोनो ही कौ आवद्यकता & 
ह । किन्तु सी दामे बहुतसे जङ्ृत कर्यं हौ गिरते रहते ई । अनेक राजमूतोकी ¢ 
ेसी कीडमे विशेष आसक्ति देखीजावी है । जो हो राजजुमारकी वातके सनुते ही 
वेलस्ी नादरने धर्मडसदिन उतत दिया वद नही ह रपू ह-रानपतोकी ‰ 
जो इछ कीड़ा है सव तख्वारकी सदायतासे होती दै, योग्य शत्रु पानेपर उसके साथ £ 
तख्वारका खेर दिखासकता हूं । ” शादजुदेने जो इच्छाकी थी बह पूरी न हई । 
इससे वह अत्यन्त करोधित हुमा किन्तु प्रकाकषमे छ कद न सक्ता वह मन ही मनम र 
सुन्ददासके सर्वेनादाकी इच्छा कर उसको सिरोहीके देवड़ा राजा सुरतांनकरे विरुद्ध 
मेजा । बीर नाहरां इससे छ भी भयभीत न भा वरन्‌ दूने उत्साहे 
साथ शाहजादेकी आज्ञा पाठनमे यत्नवान्‌ हआ । इस युद्धमे बह राटीरराजकी समस्व 
त सेनाको छेगया था । 

सन्दे युद्धकी तैयारो सुनकर सुरतानने युद्धकी आदाको छोड़ अपने दुर्म £ 
य गिरशिखरमे आश्रय ग्रहण किया 1 उसने विचारा था करि जनु इस दुर्मम स्थटमे 1> 
॥ 
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प्रवेश कर उसपर आक्रमण नहीं कर सकते । इस आयासे धैच्यवान हो बह निशिन्त् £ र 
ॐ मनते वदं आराम करनेखगा 1 किन्तु राठौरनीर जुङन्ददासकी प्रचंड निद्रेपाभिके तेजने ९ र 
&¡ उसके रित धरमे भी भ्वेश कर उसको शीघ्र जङा डाला । एक दिनि रात्रिके समय ¶ 
त रतान अपे दमे निधिन्त होकर सो रहा था, समस्त किमे सनाद छायाहुबा था 
4 केबड एकर एक पहरेदार दीवारपर खड़ाहभा थोडी२ देर चि रहा था ।वीचर्‌ मे दो £ ४ 


८4 


श चार सियारो ओर हिसक भराणियोका जब्द सुन पड़ता था,कदी श्ीनी२ इवते पेोके दिल्ते ¶ 
हुए पत्तोकी खड़्खट्ाहट सुनाई देती थी । मुकुन्दने अपनो सेना छेकर सावधानोके साथ {६ 
दीनारके उपर चद्‌ उस अकेछे जागतिहए पदरेदारको मारा जौर तदनन्तर सुरतानके € 
धर जाय उसकी कैरी पगह्ीसे शय्यासमेत उसे वांघकर अपनी सेनाके हाथमे अर्ण & 

॥ किया । जव राठौरसना सुरतानको बैदी करके ठे चटी तव युडुन्दने वडाभारी शब्द 

र किया । उसको मक समान गजनासे सव करडा शूल उठा ओर क्षणमरमे ही समस्त ९ 

( 


समयमे तो उसका पोता देवद़ा असैराज सिरोहौका राव था । 


~~~ ---~---------- ------- ~----- ------ (। 
ह $ ) य वही असंगत कथा है ल्योकि देवडसुरतान हूत पे नाहरखांके ‰ 
५ (१) यद व ह स्याकि ठेषड्‌ बहुत पले मरदुका था । नाहर १ 
र ¢ 
1 (13 91 
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वी ९८० ०९१५ 68/ 
ध इ ना जाग उठी 1 जागते दी, वह अपने. स्वामीपर विपात्त आ जान सव 4 
हो उसको डडानिकी चेष्टा करनेखगे । किन बर दासे डा ० श 1 
इ व, देवडा -सनिको ! शत हो, शोत हो, चया च्यमकर अपने ओौर यपे भुके |: 
जविनको न खोओ । यदि तुम भेरी वाव मानोगे तो सुरतानके जंगम कौतक न ¢ 
खगा, य केवल रजके निकटतक छ जागा ओर यदि भोहवराभेर बिद #. 
इ काथ करोगे तो इसी शृण तुम्हारे स्वामीका सिर काटडादंगा, निश्चय जानना कि इनका ¢ 
ह जीना मरना भरी इच्छे उपर निर्भर है । इस समय मै इनको कैसे नवित वेदी करे 3 
छे चूं यह दिखानिके निमित्त हौ ने तुद जगाया । ” इन तेजोव्यक वाके 4 
क घनत दी देबड़ासैन्यगण भत्र ओर जौषधिसे रंकेहुए पराक्रमी सौपके समान स्थिर- ह 
त मवसे खड रदेगये, किसोको भी एकपग आगे वद्नेका साहस न हा ! राजैसीर षः 
सुन्द बेदी खुरतानको छे प्रचंड पराक्रमसदिव किडेसे बाहर निकला ओर राजा यशचैतके 
। निकट प्च सुरतानको उसके दाथमे अर्पण किया । 


(६) 1, 


९4४ 


द्द 


न्प 


५ राजा यद्वेतने सिरोही रजको वादहाहके यहां ठेजानेकी इच्छा प्रकादयाकरउसको 
{ यह कहकर धीरज दिया कि आपके गौरव व सन्मानमे छु भी फर्क न आनि पातैगा । 
त आप केवर एकवार वादश्ाहसे युखाकात कर "” । देवड़राज इसपर राजी हमा 1 
ओ इसी अनुसार बह योम्य कम्यैचारीके साथ राजसहरमे पवा । राजाको राजमहर्मे £ 
4 केजानेके पिरे कमचारियेनि उससे कदा “ देखो वादृशाहको सछाम करना न !6 
र भूखजाना चिना उन साम किये कोद नही जासकता ” । यद वात तेजस्वी सुरानके ‰ 
ॐ हृदयम वच्रकी समान र्गी । उसने निर्भय मनसे उत्तर दिया ^ मेरा जीवन बाद्ादके 
हाथमे ह किन्तु मेरा सन्मान मेरे ही निकट हे; भाग्य ज होगा वही होगा, मै कभी ¢ 
५ मयुष्यको मस्तक न श्ुकाऊगा इस जीवनमे यदह कभी नदी होसकता »। राजा 5 
3 यस्चवैकने प्रतिज्ञा की थी फि वद सुरतानको अपमानित न होनेदेगा, इस कारण चह & 
कम्भचारौ उसका सन्मान न नष्ट करसके । किन्तु यह्‌ विचारकर कि वादशाहके निकट 
माथा श्ुकाना ही पडगा, उन्दौने अपने अभिप्रायको यनपूैक पूरा किया । जिस % 
मारमसे ्रव्येक आदमी वादद्चाहसे मिलने जाता था उस सारसे न ठेजाकर उसे एक 
ई । अति छोटी खिडकीसे ठेगये । बह खिड़की पृथ्वोसे जानू बरावर चो थी । 
कैचारियोके इस गूढ़ अभिपरायको न सममकर देबड्राजने उसी खिडकीसे सभामे 


शी 


भ्रचेदय करिया । इससे उसो आगे पैर ब्राय फिर मस्तकको निका उसमे प्रवेश 
त करना पड़ा यदी उसका यथाथ अभिवादन कहकर स्वीकार हमा । उसकी तेजस्विनी ॥ 

आछतिको देख तथा वीरोचित व्यवहारः स्राघीनवाकी रक्षका कठोर उदयम ध ् 
श यदाव॑तकी प्रतिज्ञा ृततान्त स्मरण कर वादचाहने उसको केव क्षमा टी नही 
तर किया वरन्‌ उसकी इच्छानुसार जागीर देनेको मी वह सम्मत हा । यदपि स ‰ 
६ उसपर उदारता भरकाञ्च की किन्तु उस उदारताके व जो एक गुप रदस्य क 
र था उसकोदेवड्ाराजने उसी समय जानछियः । वह भटीमांति जानगया कि वादशचाहने 4 


छि ~ र. 
धनम 
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& 
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र उखको अपने अधीन सामन्तराजाओोमे शमि करनकी इच्छा ङी है, इस अभितरके ¶5 
र समते ही तेजस्वी सुरतानने निर्मय होकर कद “ वादाद्‌ । भरे अचल &€ 
= गढके' समान जर क्या भूमि वा रत्न दान करसकवेदो १ जीर इछ नही {६ 
चाहता केवक यदी फि आप मेरा राज्ययुमे देदैँ ! ओर म हां चढाजाङ। 


य तेजस्वी देवड़ाराजकी इस वातसे बादञ्चाह इछ भी क्षुभित वा असंतुष्ट न हुआ ४: 
त वरन्‌ उसने प्रसञ्नतापूर्वक उसको वातको स्वीकार किया । उसि आवृकेकििकरो जानकी १६ 
आज्ञा दी । सुरतान अपने जचठ गढको लौट आया । उस दिन उस समामे वैरेहए र 


ध समस्त राजाओके सामने उसे ओ सन्मान प्राप इजा, उससे वह वंचित न हुमा । उसकी १ 
उस तेजस्िता, उस निर्मेयता, उस खाधीनभ्रिवताके अद्तमय फटक्तो उसके वेगधर ह 


ॐ गण आज भ निर्विघ्रतासे भोग करते है जौर अपनेको खांधीन समदते ह । ट 


राठौरवीर नादरखांको तेजसी सामन्तोके वीचमे उदाहरणकौ भीति ग्रहण तिया ५ 

जा सकता दै । यद्‌ छोग खभाव्से ही ओर तजी होते ह । राजमक्ति इनके हि 
रोम २ मे जडी रती दे । स्वदेश्के उपकारके निमित्त राटोरकुखकी गौरवगारेमाकी ‡ 
&^ रक्षा करनेके निमित्त यद प्रसत्नतासे अपने प्राणोको देसकते दे । इनके भाण बखदिने ४ 
जर जाति भ्रियताका एक प्रदीप्त उदाहरण आगेके अध्यायमे दिखलवेगे । 6 


(४) भलजैर सिरो रलानि कक नान जच है । == ` ष 
15 


(२ ) यह कथा निरी गप्पा्टक है इसका कोद जदा इतिदाससे षिद्ध नहीं हं, जिसने इसको 
गढ़ा है वह इतिहास कुछ नही जानत्रा था । सुरतान महाराज जसवन्तसिहके खमय्म स्या उनके 5 
चापके समयमे भी जिन्दा महीं था । फिर नाहरखा उसको कष्टासे पकड़ाया ओौर बादशाह दुवा 
किसीका घर नष था करि जिकर द्रवाञ्ञेमेसे सुरुतान ग आगे फरके निकरता वरहो तो जयपुर 6 
जोधपुरके राजाभोके भी दिर श्चुकरा करते ये, सुरतान किस गिनतीमे था जो वहं बुाया.जाता ओर ~< 
देसे यमदण्ड जाता । सिरोहीवाछे तो हमेशा जयधुर ज्ाधुरफे अधीन रे हं । गदूसाहवक्ो देसी 12 
गप्पखप्य कथा सूखे चारण माटोकी गवी बहुत पसन्द्‌ थी इसीति उन्दने उनको सूव धुमाघुमाकर 16 
सपनी कितावमे वदे भानन्दपूवंक छित है ओर सच कषरा कछ निगैय नद किया । एसी निर्ूर { 
कथार्गोक्रा गद़न भारस्म पए्वीरान रासे हुमा है जो आजतक चरी आती है । चारण मोक इन 12 
वात्तसि भेटेमारे राजपूतोकी सरकारोकी खव बनभादई है । 
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| सप्तम अध्याय ७. १ 
--"्््मीः<०>-- ¢ 
॥ शचूटशवेतकी खसे खसकी परानीक सदी नेका उद्मोग करना जीर सदौरोकरा उसे निवारण 
त करना; रानाके साथ अन्यान्य रानिर्योका सती होना५चन्द्रावतीका डोरे सटी होनायसर्व॑त 
श कीसतयुसेस्वको सेद्‌;भजितका जन्मधहणपयदायतके परिवार खरि स्ामन्तोका कारुते भारवाडको 
ध लौटना;भौरनेवद्वारा उनका मागे रोकाजाना,अजीतसिंङृत अरेगमेवकी भायेनएसायवाढ स्वो 


ओं मारकर खदौरीकी आत्मरक्षा; वारक राजषुत्रकी जीवन रकष; ददागणं दारा मेडोराधिकार; उनो दूर ४ 
करनाजीरंगसेवका मारवाद्पर आक्रमण करना जर र्ट करना; बदेरेनगरोका नाक करनाहिनदु्ोकि ९ 
संदिर आदिक सोद्कषर र्तिको धम्मे छोडुनेकी आत्ता देना; उसके इस भसावकी भयोदिता 


| 


(3 1..4 


८ 


& 


8 निजियाकर स्थापन; ओरेयके विर राठीर ओर रिशोदियेका एक होकर कपटजा कन ९ 
छ युदक उपरान्त भेदत्िया सम्पदायकी वीरत्ः नाडोखमे रान्रपूतोशां युद्ध; माराजाना; रानपुतेकि : 
शं विरुद युद्धम अकवश्का अनुमोदन संधिवधनः अकवरकेः वादशचाद कष्टकरं राजपूत हिर £ 
६ करना; चैन्वराकौ विश्वासधातक्रता जौर त्यु; अरूवरका भागकर राजपूलोकी शरणमे जाना : 
> अकवर रक्षा कते २ हुगदाघका दक्षिणम जाना; सोकगका रार सेनान्ने चलाना) जोध ८: 
ॐ बः सोजतमे शुढ; विद्धिका ओर महामारीका दोना; भरिगजेवको सेधिकी भरथना करना | 
दैः सोनगकरौ संधिमें जनुमोद्नः सोनगकी शयु; भौरेगसेनका सेधिसंधानः युद्धनिवोदका भाद मालुमके 
= अरे करना; मारवादुमे सत्र अुखल्मान सेनाका कखन; अवेरी पच॑ते राका निवासः | 
ट? स्थान २ पर ससंख्य धुद्धनिगरह ओर अगणित भाणर्योका नाक; रर्रेके साय भोका मिखाप प 

मेदुपिया सर्दीरोका अन्यायते माराजानाः सिवनिका अवरोधः सुखल्मान सेनाका नाराः 

द्वार रानीजातिकी स्ियोक्रा इरण जौर उसक्रा मारानाना; सांभरमे यवनसेनाका संहारः 
ध राजपूत द्वारा जाकरका रोकानाना 1 ¢ 


= 


£ 
तै पुत्रोककी ओकाभिम आत्मजीवनको आदि दे जिसदिन महाराजयशवेतसिदने 
ॐ इस लोकसे विदा ठी, जिसदिन पायौ ओरंगजेवका एक कोटा उखड़गया, उसो ४६ 
॥ दिनसे भारतका ए उञ्ज्वल नष्तर अ्ंतकाङ सागरसमे इव गया भारतका भाग्य ४ 
र गगनकारंके मेषजाख्मे आदृत्त होगया ओर समसत हिन्दू समाज घोर विपादमे ध 
ॐ उयाङख दोग 1 यदावंतकी पटानी भाणपिके लोकसे व्याङङ हो उसके सप्य सती ¶ 
ध होनेको तयार इद । सत्र ही प्रस्व चिता सना गई । होकातुर रानीन सवामीके ¢ 
दः सतक देको ठे चितापर चैठनेका चदयोग किया । चह उर समय सात महवेको ६ 
ओ गर्भवती थीः-मारवाड्का दोनहयर उत्तराधिकारी अजत उस समय 8 
4 रदेहुएट मोतीको समान उसके पवित्र गभमे' था । चल क ह ४ 
ह अयोग्य खीर पाप विचार कर कूपात्‌ गात्राय उक्ति उसे दद भति देख ¢ 
कत ५ 

त ८ 9  पटरानी उनके साथ नीं थी, दृखरी दो छोय रानियां जाद्मनी जर नर्क | 
> सायन थी भार दोनों ही गमेवती यी । ५ 
न यानन 
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रातर सर्द अत्यन्त गोकातुर हुए । उन्दने सोचा कि विपुर राठौर आज निर्मू ‰ 
9 हा चाहता है, अव महाराज यश्वंतके वंशकी र्षा कौन केरगा १ उसके जो करक ३ 
9 यत्र हृए थे बे सव अकाठगर्युके सुमे पतित होगये; उसकी खीके गर्भमे देहुए ह 
वाढकपर आसा भरोसा रलकर राठौरसदार उसके स्यु शोकको वहुतछछ सुखा- ¶६ 
1 सके थे; किन्तु इस समय रानी मी चख आदाके निमूढ कनेको तैयार दै । तव ५६ 
&/ फिर कौन यरावंतके सन्मान ब गौरबकी रक्वा करेगा १ कौन राटरङ्लका राज्यकार्यं कर दुष 
८1 ओरंगजेवके पापाचरणरोका योग्य प्रायित्तबिधान करेगा १-यद सब चिन्तां शीघ्रता- ¶5 
9 पक उदा यावत सौरे मनमे उदित इई । शौर जब इसे अपने विजयको चय १ 
देखा तव अन्तमे उसने वलपूर्वक उसको सती होनेसे निच किया । 


$ यद्यपि यदर्व॑तकी पटरानी सती न होखकी किन्तु राजाकी अन्यान्य खये 
छी उसकी मृतदे्के साथ सती दोग । इस समयमे उसकी दूसरी रानी चन्द्राब्ती ध 
` मंडोर नगरम रहती थी 1 प्राणपपिके मरनेका समाचार पाति हौ उसने भी राजाकी एक 1 
& पगड़ी ठ जछतोहुईं वितमि प्रदा करके शरीर त्यागकिया । जो यवन्त इतने दिनोतक 
त अपनी शक्तिमर सनातन हिन्दृधम्मकी रष्ठा करता आया था, उसको आज मराहुमा (5 
देख समस्त दिन्दूसमाज अत्यन्त शोकसे व्याकु होगया । राज्यके छोटे वे, ली पुरुप 
ध समने दसी दिदगी जौर मोगविकाख छोड शोक करना आरम्भ किया । आज मारवाड । 
गम्भीर चोकान्धकारसे ढकाहुमा है । आज यदं सव ख्यानोपर गम्भीर गूल्यता जर ¶ 
स्थिरता तथा उदासीनता छह है । यदके मन्विरोमे अव घंटा नही वजता, 
स्योदय ओौर सन्ध्याकाठमे अव घर २ रख नदीं सुनाई देते । मानो समस्त मारवाद्मे (६ 
एक युगान्तर उपस्थित दै राज्यके सव मनुष्य भयभीत ओर निराश द । कोई २ ¶5 
तो भयसे व्याड दो आत्मरक्ाके निमित्त भुसस्मान घम्मैका अवरम्वन करेल; {2 
। किसी २ ब्राह्मणने भी सनातन धर्मको छोडकर युसस्मानोके धर्म॑ च नीतिके सखनेमें ध 
चित्त ख्गाया । [8 


1 
यदावन्तकी विधवा रानीसे यथासमय एक पुत्र उसनन हभ । सवकी सम्मतिके {5 
अनुसार उस न्ये उत्प्हुए पुत्रका नाम अजित रक्खागया । प्रसबका दुःख जव दूर £ 
हा ओर रानीने अपनेकरो चलने फिरनेमे शक्तिमती समन्ना, तव रार सर्वार उसको £ 9 
राठौर राजयुत्रको राजङ्कमारियोको तथा राजपारेवारके अन्तर्गत अन्यान्य मनुष्योको ¶5 
साथ छे अपने देदाकी ओर चे; किन्तु सक ओर॑गजेवने उनको सुखसे घरको न आने £ 
दिया 1 यद्चबन्तके जीवितकाङ्मे भी वद्खा छे बह. पापी उसकी मूत देदभे खङ्गघात ई 
करनेपर उद्यत हा । उसके एकमात्र वैज्ञथर राजङ्ुमार अजितके छीन ठेनेका उसने ‰ 
उद्योग किया । जिस समय राौरसदारि पारिवार समेव दिष्वीमे आये कि उसी समयमे 2 
निरी सुग वादगादने आज्ञा दी कि राजकुमारको भेर हवाडे करदो । उसने सामेतोको 12 
नानापकारके छोभ दिखयि,उसने उनसे कया कि “यदि तुम राजपुत्रको सूेदेदोग तोम { 
ॐ समल मारवाड़ तुमको वाददूगा!” जौरंगजेवने यद न जाना क इकारे लो मारवाड {£ 
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€ कि. इन्द्रकी भमरावतीके समान एक २ इन्द्रपुरी भी उनको देनेपर बह न 

अपने राजयुत्रको है प्राण 
शके क्षमे न देगे । उसकी इख पापकथाके सुनते ही ब सरदार ॥ 


। गमीर स्वरे उनदेनि उत्तर दिया “इमारो मादभूमि हमारी जस्थिमलाके साथ मिली 
"हे ओर नस २.म जत ह; आज 7 यौर नरे 
"हमारे राजाको रक्षा करगे । » . स ¶ 
रोपसे उनमत्ु सदर ५ आमखाख ? को छोडकर शीघ्रतापूक अपने २ देसे 
७ आए । उनके रोको शीघ्र दी यवन सेनाने वेर छिया । पाखण्डी ओरंगेवकी देसी 
बिश्वासघातकतासे राठौरवीर अत्यन्त ऋरोधित हए ! चिन्दु 'घसे आपकत्तिकाठ्मे शरोपते ९ 
अधीर होनेपर सब दी नष्ट होगा; एेखा विचारकर उन्दोने धैर्य धारण किया ओर 
राजयुत्रके जोवनकी रश्षाके निमित्त रे कोई सदुपाय ददने ख्गे । उन्हेनि पनी ६ 
सीरूण बुद्धिस सघ ही उपाय भी सोच छिया । सदारगण राजधानी अनिवाे 
दिन्दुओ। रो मिष्टा भेटसे देनेके वहानेसे अनेक संदेश ओर अनेक प्रकारके पकवान 
चारोओरको भेजने ठो बह सवे पकवान जिस टोकरेमे जनेखे उनमंसे एकमे 
| राजङ्कमार अजितको मो प्र करदिया । इस बार राटौरवीर अपनी ्ातिके सन्मान 
सके निमित्त इद्मवि्ञ हृद । नियमित पूला आदिक मिया समार सेने १ 
दूनी २अफीम खाई ओर अपने २ रणतुरंगोंपर बैठकर अपनी शक्तिभर राटौरकुरुकी | 
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गौरवगरिमाकी रक्वा करनेमे चे उदयत हृए । एक दी समयमे पांच प्रचंड वीर 

रणछोड गोविन्द्दास, रघुपुत्र इरावतः चन्द्रमान निभौकि, उदावत भारमल 
श जोर सुनाचत्‌ रघुनाथ, दारण रोष जौर खसे उन्मद गन्भीर सरे क चे 
ॐ; « आज, वीरे ! आओ, हम समरसागर्से पार हो माओ इस असुर इख्को नाश # 
करो; इसमे यदि प्राण जातेर तो हानि नहीं दहै, स्योकि सरनेषर हम अप्सराओके 8 
साथ स्वगखोकमे सुख भोगि उनके इस गंमीर वातके कंते ही भाट कनि सूजञा गंभीर 
स्वरसे उत्पाहके साथ कटा “ यालैरीो ! आज आपरलर्गोका राजातुप्रह मोगकरना 16 
साक होगा । आजके समान दिने अपने राजां जौर स्वदेशे गौरव रक्षके {६ 
निमित्त तठवार धारण फियेहृए देह यागकर दखसदित स्वम जानेके निमित्त आपलोग + 
इवनेदिनोसे जागीरोका मोग करते मत दह । आखर, आगे वदो, भी आपलोगोके | 
साथ चरता, ने महाराजकी बन्धुता जीर भ्रमुताके अलुप्रहका, मोग किया दध 
आज उसकी सारथक्रताको पूरणं कलंगा आज अँ पिताक, नाम जर गौरकी रा कू 


नियो {4 ह 
करगा जर मृत्युको दिरपर वुखाकर निर्भयो युद्धभूभिमं विचरण करूणा । आगे ४ 


पुत्र वीर दु्ीदास करोषसे ज्वडित होकर कद्टा “ 'दिन्दुजोके अस्थि मासका 
च्ैणकर रास यवोकी डदै अयन्त रीण हग दै, चिन्त यद्‌ सवं थोड़े दिनके 
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निमित्त ई । जज हम सव उनको इसका दण्ड गे; भाज हमारी तीक्ष्ण तठ्वारसे जो 
ग जख्वीहु विजरीकीसी विनगारिर्यौ निकरठेगी; उनसे समस दिी जल जावेगी; 
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धा आज दिही स्थिर होकर हमारी बीरता देखैगी, आज राजपूतोमी रोपाभ्निसे युसल्मानेकी ८ 
सेना भस्म हो जवेगी । 
१ राजुत्रके जोबनकी र्षा कर राठीरवीर इखवार अपनी सहगामिनी लियोके 
 सन्मान ओर गोरकी र्चा करनके निमित्त तत्पर हुए । किस प्रकार उनका पवित्र हि 
त कुडगौरव रष्वा पाचैगा, किस भकार उनको भाणप्यारो सिया सुसत्मानोके अपवित्र 2 
रक्षा करसकेगी; इसका उपाय दूढनख् । यवनसेना खनके चारो ओर अस 8 
ओ सिये खडीहुई है । उनके वीचसे खियोको वेखटके ठेजानेका कोई उपाय नहीं है । ह 
तव फिर इस समय राठौर ्ियोकी सानरक्षाका केवर एक उपाय उनके 
भराणोके नादा करनेका है । इस समय भयानक ईिसाके अतिरिक्तं राजपूत नारियोकी : 
चै पविन्ताकी रक्षाका ओर कोई उपाय नदीं है । राटीर सरदार आज उसी भयानक 
ए कायेके करलेमेपदृत्त हुए । घरके भीतर एक कमभ बहूतसी वारूद ओर काठ कवाड्‌ | 
4 इकट्रा किया गया । बीरनारी राजपूत खियोने इष्टदेवका नाम छेत २ उस भयानकं घरमे 
प्रवेशय किया, घरका द्वार व॑व्‌ करदियागया जौर घरके एक श्षरोखेसे वारूदमे अभि {७ 
ओ देदीग । सैकड़ों वजकी समान जव्द्‌ कर वारूदका ठेर जख्ठटा ओर क्षणमात्रमे उन 
कमलछ्की समान सिर्योको मस्म करदिया । रूप यौवन खवण्य सव ही क्षणभरसमे 
8 अभ्निसे भस्म दोगया । 
राठौरवीर एकवार निश्चित हए, जिनके निमित्त प्राण रोरहे थे; जो आद्रकी 
साममी थी, जिनके सन्मानमें ङक भो फक पडनेसे राजपूतोके हृदयम रैक वजरकीसी 
&6 चेटे ठगती थी, आज उन्दी सुन्दर ठलना्ेने जठती आगमे शरीर भस्म करदिया 1 
राठौर वैशका एकमात्र उत्तराधिकारी; महाराज यदावेतकरा वैराधर रिद्यु अजिव भी 
3 रक्षा परागया है, दो फिर अव इस समय रणकषेत्रमे मरनेसे राजपूत धीरोको स्था 
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चिन्ता ह इस समय सव ही निधिन्त होकर युसतस्मानोके सन्मुख भयानक युद्धे तत्पर 
त हए । इस प्रकारे रोमहषण युद्धका इत्तान्त जैसा भाटथन्थोमे छिलाहुभा ह उसका : 

ही अलुवाद नीचे छिखाजाता है । “यमकी समान राठौरगण हाथमे शूल उटाकर 
शं शतदखके विरुद्ध दौड । उसी समय तख्वारोकी अनञ्चनाहट ओर ढाका चट्वट्‌ 
द शब्द हेनेख्गा । युद्धभूमिं रुधिरकी धारासे कीच ही कीच होगयो । दिष्ीके 8 
ध राजमार्ममे दृहडंफे वेशघरोने जो युद्ध किया, सुण्डथार करने खयं उख युद्धमूमिमे ५६ 
शु विचरण कर अपने भयानक युण्डमाख्को पूरणं किया । नैीजादर शघरुसेनाके साथ रत 


1 
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८१ >) रनबास वारूदसे नदीं उद्या गया तरूवारते काटा गया था 1 

(२) राव दृद मारवाद्का एक भाचीन अधिपति था । यहांपर बह रारीरङ्ककके एक 
भधान पुपके रूपसे वर्णित हमा ई । अलुप्रा् जथवा दाच्द्‌ खारित्यके अनुरोधल भार कवि भायः 
इसी प्रकार अनेक भसिद्ध पुरूषोके नामकी बिनादा होनेसे रा कर्ते रदत ह । 
५ (३ ) मारवाड्के भाट कवि कते हे कि मष्टादेवजीको नरसुदमाा सववक असम्पू्णं थी ५ 
च किन्तु इस युद्धमे शुके शिरोति गृथकर उन्देनि उसको पूगं कर छया था । 
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च युद्ध करनेखगा; छन्तु उसकी तछवार जय ने प्राप्त करसकौ अतएव वह्‌ रणभूमिमे मार {६ 
॥ गवा रूम गि ह साच क चोद । रवती हे सयै 
उत्सगे किया; आज उसने स्वामीके नमकको रणके ओहसे भिठादिया । चन्द्रभान ८ | 
अष्सरा्सि धिरकर चन्द्र छोकको गया 1 भटीवीर सौ इकडे हो सुरतानके पुपरके : 
५ निकट शाख शय्यापर अनंत निद्रा खे रहा प्रसुपरायण उदावत्‌ वीर कमख्की समान £ 
छाठ रंगका हो यदव॑तसे मिल्नैके निमित्त खमे गया । कविवर शन्द दोनों दाथोसे दो 
तै तखबारे चखाताहुआा सेनाके सामने युद्ध करने उगाअन्तमे वमी दे छोडकर चन्द्रलोकमे £ 
> जा वसा । राजर्च जौर गोत्रे ्रेक रोने तख्वार चसा २ कर अपे कतेच्यको ४ 
च पूरा किया, अंतमे वीर दुगदास दुष्ट ैरियोका गवै चूण कर अपने स्मान जौर रकी ट 
ध रक्षा करलेमे समं हुमा । १ 
राठौर छखकी सन्भान रक्षके मिभितत यह्‌ भ्रचण्ड उचममय युद्ध सम्वत ९ 
| १७३६ के श्रावणङृष्य ७ को हां । वीररसे प्रमी भाट कवि इस मीषण युद्धो £ 
। स्ट शब्दम बणैन कर रठौरीर सियाजीके पवित्र वराका असीम गुण गति है । ८ 
वह्‌ दिन राठौर छक इतिहासे एफ पवित्र दिन ४०५१.६ । उत पवित्र दिन ‰ 
अत्याचारी यवनराजके वैशानिक अत्याचारोका वदा 8 निमित्त रामैयेने ६ 
जो एक प्रचंड उदयम क्रिया था; उस उच्मके सपर होनेते इष्ट॒ ौरनेवका | 
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करसकते । इसी 4 
हृदय पत्थससे नह वना है दसी कारण ये अत्याचार सहन नही £ 
र विलय सन प जै चनन कल ०१ _ (ल लिसकी यह देवताकी समान पूजा ओर सन्मान करते ह, उसको क जौर £ 
[3 यापर ¢ 

कविय द्ारा वणित सष्ठ आर साएगभिव युद्ध विवरणका वु य ६ 
नि देश, खमे, अयव सवददीय रजा तमान रशा रेक ए 
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चै निष्टुर मूरति धारण करते देख इनके हदयमे सदस वजानठ भरज्वडित दोजाती टै; 7: 
द उनकी आभि उस इष्ट राजाके हृदयकी ही अभ्िसे शाति होती है । राजपूतों का धर्ै- 4६ £ 
& शाख यही वातं स्पष्ट शब्दम अनुमोदन करता है । किन्तु एेसा शोनेसे क्या इसको ‰ 
तै वदरोहिता कदाजासकता है । जिसकी देवेवाके समान पूजा कौजाय, जिसको रक्षक ¶ 
त जानकर जीवन ओर जीवनकी अपेश्चा प्यारी स्वाधीनता ओर सन्मानको अर्पण किया ५ 
8 जाय, बह यदि पत्यरका हृदय करके पिसाच ओर पाखण्डकी मूरति वारण कर जपने [2 
रै खमे तत्र हो उस आभित मलुप्यके उस ग्रषठ भाण मलुध्यके उस अनुग्रह चाहनेवटेके ¶ 
सर्वनाश करलेकी चेष्टा करे तो उस ॒चेष्टाके रोकनेका उद्यम क्या विद्रोह कदाजा- ‰ 
सकता है, १ भासुरक सिके प॑ेसे निवड खरहोकी रक्वा कीगड थी तो क्या बह विद्रोह १ 
था 1 उन निर्व खरक साथ शेष प्राणवाछे राजभक्त राजपूतोकी तुडना करनेसे ¢ 
इन दोनोभे अत्यन्त समानता पारईजाती ह । राजपूतोने समस्त जीवनके निमित्त % 
सुखको आदयाको छोड़ सो सम्बन्धी ओर जन्मभूमिको त्याग ओरंगलेवके उपर + र 
समस आहा भरोसेका भार रख उसीके कल्याणके कारण प्राणोको न्यौढावर ¶5 
करके उन्दोने दूरदेरा कावुखको पयान किया था । उनके मनमे द्र विदवास था कि ५ 
सग वादशा उनके असीम आत्मत्यागका उचित पुरस्कार देगा, इनके मंगल्की 1 
ओर दृष्टि रक्सैगा । रेसा ही विद्वास कर उन्होने दुष्ट सुसस्मानोके वीचमे 5 
निर्भयरूपसे प्रवेशं किया था ओ भपने राजपूत रक्तको व्यय करके वे वादश्ाहके वड < 
२ काय करनेलगे थे | किन्तु वादगहने उनके करियेहुए उपकारका उन्दे क्या पुरस्कार % 
दिया ? उसने इन महोपकारी विस्त राजपूोको जो पुरस्कार दिया, उसका {@ 
विचार करनेसे हृदय सदम उठता दै ओर ओरगजेवको एक हिसक कदाजासकता #६ 
है । ओजेवने उनके ञेटे राजङ्मारको कायरकी समान मारकर यदे. यावंतके हृदयमे ५६ 
त तोक्ण॒शूलका प्रहारकिया, उसके विपम आघातसे दृरदेकमे राजाका भाण मी 
॥ जातारहा । परन्तु इससे भी जओरंगजेवकी छाती उदी न हई, अन्तमे मदात्मा यदावतके {६ 

्रतात्माको साघारण जद्गंद्प (ङे) से वचित करनेके निमित्त उसके एकमात्र ‰&६ 
&£ उत्तराधिकारी वच्चे अजितको भी उसने सारना चादा । क्या यही राजाका धर्म है! £ 

त इ प्रकारका नरराक्षस क्या राजा कलायाः जासकता ह ? जिस राजाने प्रजाके “< 
शू सलकी ओर न देखा, ति वर्णं ओर धम्मं मेदसे जिसने भिन्न इटि रखकर 
&! शासन करिया वह क्या राजाके नामके योग्य दै ९ दि्दुस्तान इस भरकारका राजा ५ १ 
रै कभी नदी चाहता, भारतवासी रसे अयोग्य राजाको अत्याचारौ प्रजापीडक 
~ जान उसके पापी मस्तकमे भौम बज्रका प्रहार करते है ओर वे इसको विद्रोद 
4 नही समस्यते । ४५ 
३ लपु अजितने राश्चस ओरगलेवके हाथसे द्ुटकारा पाया । सदरोने उसको १ 
द उद्डोसे भरुए टोकरके भीतर छपायकर एक विर्वासी सुसल्मानके हाय अैण ¶ 
र य । वह सत्यपरायग पुसत्मान वदे लपक राजङमारको नियत स्थानपर ¢ 
1.44 4.24 
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(१०८) # राजस्थाने इतिहास 

। 
०००००४9 १०७४०८०६. ४ 

छेगया । इसकी सत्यपरायमता जर विखासका {६ 
विचार करलेसे इसके 

1 उलन्न दती है । न्दी दिन्दू मुसतमरानोके प्रचण्ड युद्धकारमे क ५ 
2 व निदुर राजे राज्यम थे ठव इस समयमे खयं युसल्मान हो जित £ 
ध भतुष्ये एकं दिनदू राजङ्मारे जीवनक रका की, उस मनुष्यक्ा यह्‌ काम साधारं ; 


नि्धिव ही ठसका हृदय वड २ 
4 निष 8 आट कबियेनिेसे पकारौ वन्ुके व क ष 


९८००१८०९ ४०५०४८९ ०५९ 
८. 
| 


ध समय वहं राजङ्मारको छेकर नियत खानमे पहुवा उसके योद ही देकेउपरं 

> वीरवर दुगीदास भी चचह सदरोको साथ ॐ बहा जा पहुंचा । पराक्रमी ४५ {६ 
अपने अमित युजवङसे जतेठे असंख्य यवनोके वीचस वाह्र निकढसकषा था । सदौ 

६ भचड तखवारके मीपण भारते अनेक यवन सैनिक धृ्वीपर गिरे थ, बहुतोने स्न 

> दसं दी काठमूतति देख मयसे मारी छोद्षिया था । दु्गदासका सव शरीर व विकषव 

। ओर रुधिरे भरा था । तौ भ वह्‌ श्षणमरके निमित्त भ्रमित जौर छन्त नक 

् हाः क्षणभरफे निमित्त भी वह इस ब कायक करनेम विचछित न हुमा । विधाताने 


@\ ८ 3.4 
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१ 
धौ उसको इस असीम आत्मत्यागका योग्य शठ भौ भोगने दिया अर्थात्‌ निस । । 
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धू राजज्ुमारकी चह विच अवस्यामे इतने भ्रमसे रशा करसका था उसे वह माखाड़की 
द गहोप्रभौ विवा सका था । राजकुमार ममित उसके कियेहुए उ असीम उपकरयोफो 
>^ जन्ममरतक न भूसका ओर यह वडे हका मिय या क एक ओर्‌ तौ जोरनेवे 
् इतना कष्ट दिया; ओौर उसी जातिके एक निर्धनी सुसल्मानसे उसका सम्बन्ध वरायर 
बना सहा दं अनित रर दसी ुवाजवस्य जौर र परर ररम 
> मोगनेतक जीता रहा । उसे यह जानक्या था कि राजाोग उपकार भूरनेवाे 
शु नकं हेते इस कारण वह्‌ दरवा प्रतिष्ठित डा, जौर काका शब्दके सिवाय भभितने 
द उसको दूसरे शब्दे नहीं पुकारा ओर उसका मान वदानेके छथि जो जागीर उसको । 
॥ दग बह वतक उसके वैणघरोके अधिकारे ई } 


2 


4... 


> पाखण्डो ओ रगजेवकरी िद्ेपधनसे बेखटके रखनेके निमित ुगीदास गत वेषे बास : 

| कलेखगा । इस प्रकारसे कुछ समय वीतगया । किन्तु त वल्के दानमे ६ 
कवतक ढकी रहसकरती ह । कड दी दिनोके वीच रा यह्‌ जप्बाद°ड १ 
यदतदरा एफ पुरजीबितदेओर बीर दुगीदास तथा डक राजू सदार उपक रथा १ 
करते द । तीत्र दावानलकौ समान यह अफबाहं हुव न 

त णना र्ते ही दके दक राठीरगमण ध त 

&{ पद वद दुगास ने को जर षर सवर बूते २ अनवम † नृ त 

नावन 


मग २. | $ मारवाड-जोधपुरका इतिदाख-अ० ७. & (१०९) 
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तराम जा पहुबे। दृनाडाका सदर उस खमय गुप्रवेरी राजङमारको धनी ककर पुकारा ९६ 5 
करता था; अतएव उसको पर्दिचान छेनेमे राठौरोको कछ भी दिकषत न हुई । इस ए 
५ ्रकारसे रादौर अपने राजङुमारको पाकर अत्यन्त आनन्दित हुए ओर उसको 
मारबाडकी गदीपर . विठानेके निमित्त दद एर्ताके सूत्रम वैधकर जातीय वछ 
ध इक्डा कने खो । 

¡ वह दान्तिमिय आश्रम शीघ्र हौ वीरोकी निवासभूमि होगया । उस श्ूत्य 
रै गफामे ओर वृक्षो छायाके नीचे बीर-रसराते राटौरगण भाट जर चारण कवियो- 
3, द्वारा माए जतिहृए जातीय गानकरो सुनकर अत्यन्त उत्सहसे उत्पादित हो रायौर {६ 

राजङमारका सत्व हद्‌ रखनेका यत्न करनेखगे । इस समय उनको एक प्रचंड 
जातिका आक्रमण रोकनेके निमित्त युद्धलेतमरे जानापदा । अति प्राचीन काठ्मे ¶ 
ध दा नासक एक प्राचीन राजपूतव॑शच मरभूमिमे राज्य करता था । ददा प्रसिद्ध पडिहार १६. 
श कुखकी एक साखा है राठौर वीरोके मारवाड़मे जानेके खमयसे वे अपने पुराने रज्यसे £ 
री दरदोगये ये क्योकि राठौरवीर चंडाने मारवाड्के वाषुकामय कषेतरसे इनके व॑गबक्षको जङ्से ¶ 
उखा दियाथा।राञ्यदीन पड्िहारगण उसी समयसे हारे साम॑तोकी समान दीनमावसे ‰£€ 
समय विताने लगे थे 1 किन्तु वे क्षणभरके निमित्त भी राञ्यके उद्धार करनेको आश्चाको 
न छोडसके थे इस समय अवसर पाकर वे उस आश्चाके सफल करनेमे छृतकार्य ६ 
हुए । ददा वीरोकी इच्छा जीवर ही पूरणं हुई । अर्थात्‌ थोडे दी समयके वीचमे प्राचीन 2 
मंडोरमे पदिदार ऊुखकी राञ्यध्वजा फराने र्गी । ‰ 


पदिहार कुखवाठे इस विजयसे अत्यन्त उत्सादित हए, इस ॒विजयके पाते ही ^ 
त रल्नामक एक राटौरने जोधपुरके जीतनेकी इच्छा की । जो राढैौरवंसी अमरसिंह अपनी 
त च॑चरता ओर प्रचण्ड ्रकृतिके कारण राजसिंदासनसे वंचित हो पिताद्रारा निकाला 
गया था, ओर जो बादाह शादजषटीके मारनेको जाकर सयं हौ उस समामे मारा ‰ 
गया था, ऊपर कदाहुमा रत्न॑ उसीका पुत्र था कदाजाता है कि ओौरंगजेवने ही 45 


1 नी स 


ननि 
श 


या ८ १ ) राजस्थान भयमसखण्ड प्रथम्भीग अ० ६ प्र ६५ उेखो । ि 
द (२) र्न नाम गर्त शिला है, सदी नाम रायसि है जो राव अमरसिंहका बेटा जर ¢< 
< महाराज जसबन्तसिहका मतीजा था 1 र 
भ {5 


( ३) उदारहदय शाह्हेनि शमरसिहकी ढोऽताको क्षमा करके उसके शत्र रतनको नागौर 
ध का राज्य देदिया या। यह राज्य उ्के छर्म चार पीदीतक रा, फिर इन्द्रसिह रार राजाने 5 
>, इसके खान्दानवारको चांसे निकारा जमरके वंशकरो नागारमे फर चाकर भजावत्खल सुगृस्- 12 
जाने जिख माहात्म्यका परिचय दिया या, हिन्दुस्तानमें भौर किसी विजातीय राजासे वैसी - 
त उदारता भौर सुभ्यवहार हुमा है या नहीं यदूसाहवने इख वातकरो पूणेरीषसि मानख्या ह छ + 
यदि भारतवपमे वृष्क राज्यको अचर रखनेकी इच्छा हो तो इसी कारको उढारता जर महान्या # 
= का परिचय देना आवद्यक है । इस विपयमे उन्हेनिं जो श्छ भपते अन्यम छिखा है उसका &< 
त ययायं जनुबाद्‌ यां दियानाता हं । सुगर क्या वरन महाराषटूरोग भी निन द्टान्तोको 


ग्व गन रर त काग 
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ॐ> ^ 


& ्ोको रघा | दननतर सारय दा वशवाछोपर ५ 
चू भगदिवा। ओको भित अभि रलह ओष भभ 
ॐ ता स्न ह । र पे वे ऋ 
| साभन करली चेष्टा की थी, दन्तु उन सव वेष्टा निष 

च श्सवार ऋ सवय कायते अवी हमा । एक़ वि सेनाको ठक इतौ 


४) 


1 


र 
= 2 


। 


१ 


द 
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 --शम भवतक उनके अलुकरण करनेका साठ न था; इरी कारे इसरा प्रिय ६ 
र भय वद्र समान दद्करं शुका हदय पादाता है । दते लोगो विरद भिसदिव 
¦ भित भेत कीगरै. उ दिनते केकर उत डि जदठङ हमलोगेनि मरे वीच कह सः 
तै का्यकी मध्यस्थता के कहानी शह रक व व्यवधा किया था, वहोतक देत £ 
य लोक्ञात हागा कि तिने सदर अपने २ पितृरपोरी सम्पसिति वंचित होगये ह । मा 
वतमान अवस्था देरी भ्या शषाकिगी हग है हि इस शमय मलोग क्षमा शीढताका एरय ; 
शू देसकते हे। र न करे यदि रायपूतानेम हमको द सद्वृततकी शाचयेकातामे भावस्यकता 
प तो चह चहुतायतदे दी जायय; कारग कि षरा दके न 
>9 देखााता ई, मौर देषा हेनेपर यह शोखरे विदो मान किर इमो शिरपर आर पेपी) (4 
९ परह यदि मलोग दिन र केवर विपि शंका कके भना विवास विना सथ रीति 
द को चये सो एक समय यह मयंक भलिकषोधस्वसप हमरे मसवकपर गिरेगा । हमारी भापुविर ् 
शुं आा्ठनरीति विषह सगो अंगते यदि गह देलौ बवति यदि भरौ णक 
&‰ स्थ पषठिटकछ एटा मिजाज शरम होजाय, हो उसके दवार कदाचित्‌ पा विशाद अञ्च 
् हयेसकता है फि जिससे एक वदुददितेके राये बिगद़भानेकी समूणं सम्भावनां है । # 
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ॐ ५ इ नेये वतौ वतं ६ । 

॥ (११य्क तो अमरि्ि वेदे नम स नया ।रयतिह थ गवा इत 
शु ओर भरंगमेदक इतिहास एलं बही छिखा ह । { 
वै (२) शि रपे ह राच चारप सही र देह पौदौ सुति रहा । == 
रं (३) प च च । कोम जनिम र 


६ समक्षे सही मावा असौ गा यह दै किमह भबीतसिषेदृ्दतिह ओर रके धरो परत 

2 कषियाथा। 

५ (४) शयदिदके जधा र्य भजक नेवी दके पौरे त ध 
भारात शोकर दा या। भगर पिर दूरारिकोहेक गुरतं जाकर यायन्दर्िहसे मेहं 5 

५; शर यतिह ते मेक खहा घौर यदवन्ति मनाखिा सयति 

& माया था, वरि अव भौरा टुत रवयदा एतमान इन्धि व 

द सगर रै उन्न सद दिया मिस रावी नद शवा = इ क 

। इते चम न रसका। स्वस नाम राति व इि्की जह इस इुस्वकर्म ६। & 
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, मगर. ] & मारनाड्‌-जोधपुरका इविहास-अ० ७, (१११) 
> ५.9९ ८2८ न ~~ (24९2496, ९१८20८4 ९) १.५. 1 
र मारखाड राल्यपर चदा की । शीघ्र ही जोधपुर धिरगया;ः-कोदै भी उस आकमणको 
ॐ न रोकसका जर भी उसके करा राजघधानीका उद्धार न करसका। 
जोधपुर ओररगनेवके अधिकारमे आगया, जोधपुरकी शोमा सैन्द्््यं आज नादादो 
> यवनेोके चरोसे दछित हई । आज यमकी समान यवन सैनिकौनि नगरके भीतर भुखकर ५ 
५ रालौरङुटके समस्त धनरत्नको हरिया 1 शीघ्र ही वड़े २ तीन नगर भरता, दीडवाना, 5 
ॐ, ओर रोहत भी, जोधपुरकी दशाको भप्त हए 1 ४ 
3 माराड़को अपने अधिकारे रके युसल्मानोनि उसकी इुददाकी सीमा न ¶ई 
रक्खी 1 नगर, गव जर कसवोको तोड़ फोड़कर जलखाडादा । देवम॑दिर, स्तंम आदि & 
गिरादियिगये, ओर देवमूि्या टूट २ कर पाखण्डी यवनोके चैरोसे वर जानेखगीं । 
ॐ उस ओरको देखातक भी नही; ओर न कोद उन पवित्र मू्वियोके उद्धार कले 
क अग्रसर हुआ । ओ कर्देजन हिम्मतकर उस कारके करनेमे सादसी हुए, उनमेसे ध 
अधिकेन मुसत्मानोके हाथोसे प्राण गंवाए जो जीवित रहे, दुष्ट यवनोने उनको जाति- {5 
3 ्रष्टकर वलपू्वैक सुसस्मान बनाछ्िवा । मारवाड्देशके घरधरमे अराजकता, पजादत्या; 
> जर महामारी भीषणमूति धारण कर भ्रमण करनेलगी । आज समस्त माखाड़ मानो ९ 
ई! बीभत्स महास्मक्चानमे बद्र गया; नगरपर नगर, ्हरपर शर, गांबपरगांव, जाये जाने 
खगे । कोई भस्म होगया ओर को प्रथ्वीमे भिकगया । कदी तो धुवो जर जठतीहू £ 
अभ्निकौ छपे मकानोसे बाहर निकठने उगीं,कदीं दो चार मंदिर ट्टे फटे पदेहै,जौर वहीं पर 
उनके उपर मसजिदे बन रदर्ैःमदमत्त शुसत्मान पृरथ्वीपर गिरीहूई देवप्रतिमाओके मस्तकः | 
प्रपिश्ञाचोकी समान पदाघात करर ह,कदीपर एरथ्वीमे गिरेदुए राजपूत दृदयविदारक 
स्वरसे आसनाद्‌ करदे । ओरगजेव अपने इस पाशव्री अत्याचारके कियेहुए वबीमत्व 
चरित्रको देखते २२ प्रसन्नतापूर्ैक अपने नगरको लीटभआया । उसका दद्य श्चणमात्रको 
र मी न कम्पित हुमा । निश्चय हौ उसक्रा हक्य पत्थरकौ समान कठोर होगया था; 4६ 
५ नदीं तो क्या बह इस बीमत्स दृर्यको देखकर क्षणभरको भी कातर न होता १ कातर ५६ 
होना तो दूर रहा वरन उसने उस अत्याचारके दुराने वदानेका संकल्प कर च्या 
समस्त छनन उपर कठोर जिजिया कर स्थापनकर उसने अपने ६ 
सं्रसकन पू पूणं किया । इसी दु.खदायी सत्याचारके समयमे वीरकेसरी 
राणा राजि रि्लोदिया रातौरोको भिखय अत्याचारियेकि विरुद्ध युद्धकषेत्रमे 
अवतीर्णं हभ था, उसी समयमे उसकी कृखमसे एसे तजयुक्त असाधारण पत्र 
छिखेगये थे, कि जिनका अनुवाद्‌ इस म्न्थके प्रथमखण्डमे छिखाहूमा है । 
3 राजपूतोके नाच करकी आज्ञा पाय सत्तरहजार सेनाके साय तदव्वरखौं यद्ध- 
त कषेत्रे आया । इसके उपरान्त ओर॑गजेव स्वयं अजमेर गया भेरतिया सामन्त दृसमेत 
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( १ ) राजरधरान प्रथमखण्ड, अ० २२ प° ४४६ देखो । 

(२ ) इस स्थानसे अनितके राज्य भासिपयैत समस्त वृत्तान्त ाडसाहवने मारभरन्यसे संग्रह 
उखका अनुनाद्‌ छिला है । यहांपर उनका वह अनुवाद ज्यका यो छिलागया है ! इस भकार 
अनुचादमे जो मूक अन्यकी सुन्दरता विनष्ट हु है उसका विदित करना चतुर पाठकेके शिम < 
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तदघ्वरखां धीरे २ आगे बदुनेख्गा । शुरवर्के निवासी आणक मयसे पहादोक ( 
मागनेलगे । यवन सेनापतिदी गति रोकनेके निमिच रूपा र ह £ 
| अपनो पौलको ठे शुञञनामक स्थाने आय । कन्तु उनकी इच्छ परे न हु । पीस ¶ 
सन म व ह रूण । केम छि भ चे ड सते 
= व भकार जपनी श्छेच्छ सेनाको दशके उपर चछाया । वह्‌ अजय 
गमे केव पांचदिन रकष । इसके अनन्तर उसने चिक्तैदकी जोर चकिया । उसे (३ 
चित्तोदुभे पर्वते ही वित्तौड्की अत्यन्त शोचनीय अवस्था हेग, जानपडा -फि मानें 
आाकाश्च दूर्शर माथेके पर गिरा है । शि राजङमार अभित राणादारा रक्षित हमा, 
ओर रादौरगेण शषिरोदिया सेनाको आगि चकर युद्धक्षेत्रे अवतीर्ण हए 1 युसत्मानेके । 
वर्को अधिक देखकर उन्दने राजकुमारको एक गुप्स्थानमे छिपारक्खा । दिद्वीपति 
देदवाड़के खमीप आया; इधर कंभा उपसेन जर उदो आदि राठीरवीर गणेने उस गिरि { 
मागमे खड़े हो उसकी 'भचंड गतिको रोका ! उक्ष गिरिमार्गमे होकर ओरगजेवमे जव ३ 
उद्यपुरपर आक्रमण किया, तव आजम विततौडमे था इसी समय समाचार भाया कि {६ 
दु्गदासने जाछोर राज्यपर आक्रमण किया है । इस समाचारके सुनते ही ओरगजव : 
अजमेरकी ओर छटा! जाते समय युकरमखांको यह आल्ञा देगया फि बह जाढोर 
युद्धम विहारीकी सहायता कर । किन्तु दु्द्रास् युद्धका कर इकडा करते २ जोषपुरें 4 
अ आया । गर्वे ओरगजेवके मस्सकने आकाशकेो स्पदी फिया ; उसने प्रण करछिया कि 
देशम केव एक ही धम्मे रकग, ओर वद धम भुसल्मानषमे दै इस पाशवी 
्। अविल्ञाको बह चद्व कुक पाडन करसका था । राजकुमार अकवर तदन्वरखाके निकट { 
मेजागया । खटना, मारना, जलाना आदि देष सर्वत्र कैकगया । देश्ूल्य महा- ६ 
स शमद्यानकी समान होगया । सभी स्थानोमे एक धोर विभीषिका विजये जंकारसे ४ 
9 श्रमण करनेखगी । किन्तु क्या होगा ! देवेच्छासे आज भारत सन्तानोको वह इलं { 
सगनायड़ा है । शदागणेनि जोषपुरं अधिकार करखिया । चिन्त ईूयावत्‌ बीरोनि नंगी ‰६ 
| वछ्वार े खततापुरमं उनके सामने हो उनका नारकिया । युररेशाधिपति ओर ४ 
~~ 4 
ज्य होमा यदूषा्व कहते ह“ माटकवियेनि यह सद बणन निस अकारक नोर शदे ‰ 
तियमालुसार किया है शस नियमे विरद्धाचरण करसे ही मूलयन्य सौनदग्या ओर सारतर 
छ मदीकारसे न्ट हेनेकी सम्भावना ह ! अतएव यहपर उस ही नियमका जलुसरण कलना 
र खचित है । इख ह कारण यपर मी उस ही नियमक् अलुसर इ ६ ८ 
त (9) इस स्थान देहवारी जह वे वधडए थे बहां अयतक चह समीय रय.ऽव ¢ 
> ॐ दाहिनी जोर दवम भवेद करनेके समय दिशां देता दै 1 
1 तनि 
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माग २. ] षः मारवाड़-जधपुरका इतिदास-अ० ७. ॐ (१९३) 
द 
> मी एकवार रावकी पद्बीसे वंचित ह । यद्यपि वाद्ाहकी इच्छा थ कि परिदारगण ह 
.  भारवाद़के अधिकारी हों परन्तु उसकी यह इच्छा सम्बत्‌ १७३६ के ज्ये्ठमासकी 2 
ह । अयोदशीमो विफल हर । - {8 
अवैटीपहाडने रदौरोको आश्रय दिया। इस दुर्भम ओर निर्जन ग्रदेडासे समय २ £ 
ॐ मे वाहर हो वे भुसस्मानोको धानफौ समान काटते ओर उनकी अशोके दरक ढेर 
४ कर रखते, तथा उनका अन्नधन हर देते थे । ओरगलेवको ङ भी सान्ति प्राप्न न हृ, 
1 ओर रादठौरोका स्वराभिधम्मं दिनि २ वदनेखगा; वे दिनि २ स्वदेशके निमित्त विपु 
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नं 


> त्यागरस्वाकार करनेखगे । उन्हनि दुष्ट ओरंगजेवके तहसनहस करनेकी इद्‌ भतिक्ञा की । 
` श एक दङ्ने जा्ैर पर आक्रमणकिया । दूसरा दढ सिवानाके आक्रमण प्र तलरडभा 1 
उख समय ओरंगजेवने राणासे युद्ध करना छोड समस्तसेना मारवाडइको भेजी । वीरकेसरी 
राणा राजसिहने अजितको आश्रयदे वादञ्याहकी कोधाभ्रि भद्काईं थी । इस समय 
| उसने अपने पुत्र भीमके दामे शिशोदियासेनाका भार अर्पेणकर उसे राठौरोकी 
`. सद्ययताको भी भेजा । उस समय इन्द्रभान ओर दुगेदास राठौर सेनाको शल्य 


>> गोडवाड़मे निवास करदे थे । शिञीदयावार भीमसिंह दसदित वहां पुव कर उनके | 
६ 


५, 
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9 साथ भिखाया । राजङ्कमार अकवर ओर सेनापति तहव्वरखां सुगङ्तेनाको ठेकरः उनके 
+& सन्मुख हए, शीघ्र ही नाद्ढनगरमे युद्ध आरम्भहुभा । दिशोदियागण राजपूतसेनाके 
- > दक्षिण ओर हए । बहुत देरतक युद्ध होतारा, शसम बहुतसे सैनिक मोरेगये, राजङमार 
श भोम भी युदधश्षत्रमे मारागया, राणा भीमक सेना रादौरोकी प्रचंड दुगैसवरूपरथी । 
; । बीर इन्द्रमान अत्यन्त विस्मयकर वीरता प्रकाशकर उदावत जैताके साथ रणस्थर्भे 
ध । पतित हा । सोनग ओर दुर्गदासने मी उस दिनि आश्धर्यकर वीरता दिखाई ! 
५ वह दिनि राजपूतोको वीरता दिखानेका एक प्रसिद्ध दिन था । उस दिनके वीतते ही 
> &6 राटौरदखकी गीरवगरिमा भी छोप होगरः एक वार ही गौरवोन्नत मारवाड आज 
; दै दीनदशामे पतित गया, तौ भी राठौरगण उस दिनिकी घटना नहीं भूकसके ओर यह 
९ मी जानपदृता है कि न कमी भूरसकेगे । जिस दिन बह भूढेगे, उसो दिन रदैरोका 
नाम जगतूसे छोष होजायगा । उस पवित्र विनिम राजपूत बीरोने स्रदेशस्वाधीनतां 
ओर स्वजातीय राजाकी गौरवरक्षाके निमित्त जो अतु आत्मत्याग जो विपुर वीरता 
2 भ्रकारा की, उसको देखकर राजकुमार अकृवर भी मोहित होगया था; उसका भी 
; पत्थरसा हृद्य पिष गया था । अपने वल्के मदसे मत्तदो दुराकांक्षाकी पीरद्प्निके 1७ 
निमित्त उसने राजपूतोको नानाप्रकारसे उत्पीडित किया था, इसं स्मय अपने क्ियेहए ॥ 
उन समस्त अत्याचारोको विचार २ बह मन ही मन सतापर करेखा । उसके पिताने 
इस वीरजाततिके ऊपर क्यो ेसा अत्याचार किया उसको वहं न समञ्चसका । बास्तवभे ¢ 


(१ ) भेवाद्के माट क्वि कते हि कि राररोे साथ इस समय सुसस्मानोका ओर भी एक ( 
ध सुद्ध इमा था} उस शुद्धे राजपूतोने बढ़ी बहाुरी ओर इदिमानीसे जय पादे थी! [ रानस्यान- 
ट ्रथमखण्ड ० १२ ए° ४५५ देखो ]। ह 
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पराक्रमी राजपूतौकी 1 ; मौर धग 
र सब रते स कय पा त इ हग व 
% व भाव ग्ट करिया, ओर पिताकी मिहरताका वेन कर दुःख सिव 
इ का ` दस साहसी भौर विश्वासी सा्॑सोको सुगो स्नेहवन्धनपे अला कर 
| वादृशादन अच्छा काम नदीं किया ” । उ्के दुःखे तदव्वरखांका भी दय पिच ॥ 
दः गया; उने उसके साथ अपनी भी सहातुभूवि प्रगट कौ । तदनन्तर राजह्ुमार्‌ ¢ 

अकवर दुगदासके पास एकं दूत भेजकर कदल भेजा कि £ राज्यम शन्तिस्थायन ¢ 
त ह्येनां चयः अतणएवं एकवार राजपूतोका भेर साथ भिना आवद्यक दै । 
॥ राढोरबीर दुगंदासने राठौर सदौरोको इकदटाकर सबके सामने अक्बर शस 
ही प्रस्तावो भगट किया । विन्तु उस भ्रस्तावमे प्रायः सबने हौ जसम्भति प्रकारा ढौ । 
र क्रिस रेक, ८ कपटी यवेन विश्वासधातकता कर राठोरकुख्का सर्वनाश करो | 
& किसी २ ने विचारा करि दुगेदासका ही उससे इछ अभिप्राय है, नही तो वह संधिके 
व निमित्त इतना आग्रह क्यो करता ? उन सवको इस प्रकारके अनेको सन्दे 
= करते देख तेजसी दुगंदास वोढडठा, « सरदारो ! क्यो तुम बृथा भयमीत होकर 
नानाप्रकारके सन्देह करते हो ! मनमे भय जर सन्देह कएना क्या वौरोका 


ट 
[यः 


रै काम १ श्या लैर भुजवछ खोप होगया दै ! शेष्ुप्षके जव संभिस्थापत 
र) करलेको कष कर सयं दी मिना चाहते ह तव उनके साथ न भिरगेसे वे इमको 

इरमोक करगे । हृदयम व रहतेहुए क्यो हम इस प्रकारके करकके मागी हविं ! 
आओ, हम सव इक्र दो घुसस्मानोंके दरो पर चे; यदि युसल्मानोकरे सनमे छर दोगा, 


£ 
तो हम सब कया उनका संहार नहीं करसकते । क्या कमी सुना दै कि मलुष्येने 
र 

ल 


>; 
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भेधमालको तेकर रक्खा है १ » वीरवर दुगदासके तेजोमय ओर गम्भीर बाक्योते 
> सर्यि हदयका सव अथकार दूर करिया । उन्होने राज्छुमार अकवरसे युखाकराव 
| कौ । एक दूसरे हृद्यका भाव एक दुसरेपर प्रकाशित होगया युक प्रगट करके करतन्य 
& स्थिर किया गया । शीघ्र दौ संधिमरैधनका मी चेष होगया । तताड दी दोनों ओरी 
त सम्भतिसे अकवर मस्तके उपर राजछत् शोभिताः उएी दिनके निमित्त समा ग 
ॐ ह । इसके अनन्तर अकवर अयते नाका सिक्षा चाया तथा रज्यकी सवत्र सीमा नियत 
ध करी। आज अकवर दिल्दोखानका वादसाद हुभाःबुगरख साम्राज्यके ष्ठ साभन्तंनि उसको 
त “ भासेश्वर » कौ उपाधि दी । वदीजन उसकी कोरिका गान करने । इस संवाद्ने 
८ अजमेरमे जौरंगजेवे कणैमे वज्ञ समान भवेशकर उसके हृदयम दारुण भात 
| किया । उसका हृदय व्यथित हा } उसको कदी भी शपि नभ्रा इदः जिधर उसने 
द देखा उधरदीसे माने नाना बिभीषिका आकर उसे भय दिखनिरगी । इसके ऽपर 
र यह्‌ मी समाचार आया कि राठैरवीर इुगदास अक्वरके साथ मिकगया है। 

जरगनेवकी सव आदार निरूढ गदे दारण, विषाद्‌ ओर मनो-ेदनासे बह 

अपनी मूषको वाठ जीर ह काटा । यह सव सम्वाद थह ह स 
| कैखाया । देर जिस स्थानपर जितत रलौरथ सब अक्वरकी खवर ए 


ननन 


भग २. ] क मारवाङ-जोधपुरका इविदहास-अ० ७. $ (११५) 

द 

उसकी पताकाके नीचे आ खदेहुए । भारतका याभ्य आज दो दिस्सोमे ्वैटकर दो 

र राजाओका राज्य कषा जानेरगा । अव भगवान्की छृपासे मृतम्राय सनातनधर्म पाखण्डी (^ 
आओरंगजेवके छोड वंधनसे छटकर पुनः जीवित हो उठा । ४ 


आज ओौरंगजेव बड़ी विषम विपद्मे पड़ा है । आज इकटहुए राजपूतोके कोधसे 
उसका सिंहासन वारस्बार कपनेकगा; उसके राजसुक्टने प्रथ्वीपर गिरेकी तैयारी ¶ 
{ की । उसको भय हुमा कि निश्चय ही भर सिहामनसे उतारा जाऊंगा । क्योकि वह १६ 
जिधर देखता उधर दी राजपूतोकी करोधाभि भ्रचण्डतेजसे भ्रञ्जवछितदहो उसको जढाती , 
हृद देखपडती थी । उसे उससे वचनेका कोई भी उपाय न दिखाई दिया, समीपी वन्धु, 
वांधब सहायक आदि किसीका भोभसरा न रहा । अतएव उसने समद्यखिया कि हीघ्रही ६ 
गदीसे उतरना होगा । किन्तु तौ भी ओरदगजेव निरित्साह न हआ । उखको 
घन्धु, बान्धव, सहायक, संब सवने ही छोददिया, किन्तु आशा उसको छोडकर भी 
न छोड्सकी; उसके हृदयसे उत्साह दर न हुआ । उस आरा ओर उत्सहसे उत्सादित 
हो ओरगनेबने विपदसे छुटकारा पानके निमित्त शाठताका अवङम्वन किया ओर 
कपट तो उसके जीवनका साथी था, उसको जव संकट पड़ा, तभी उसने शठता ओर 
कपटकी सहायतासे उस विपत्तिसे छुटकारा प्राप्न किया;-उसी समय भी उसके दोनो 
संगियोने दो विराङुसेनाकी समान उसकी सहायताको । आज चतुर युगखवादस्चाह 
इन्दी दोनोकी सदहायताद्वारा इस विपत्तिसे छुटकारा परागया । यह सव इत्तान्त 
मुगोके इतिदहासमे ओर मेवाद्र तथा मारवाड़के भाटमन्थोमे विसरारपूमैक वणित ह । 
किन्तु उन सवम मठी प्रकारसे एकता नदीं पाईैजाती; इस कारण हमने भादमन्थोसे ौ {७ 
उक्तं बृत्तान्तका अनुबाद किया है । 
८ अगणित राजपूतोके साथ अकवर अजमेरकी ओर वदा । ओरंगज्ञेवने समक्षा 
कि अव शीघ्र हो पिता पुत्रम घोरयुद्ध होगा, इस कारण वह भी सावधान हरहा, किन्तु 16 
अकवर तहन्वरखांफे हाथमे समस्तभार अर्षणकर आप स्ियोसे पिष्टि हो स॒त्यः 
गानके आनन्द्मे समय वितानेढगा ! दम भाग्येके सेवक दै, हम भाग्यके खिलौने, 
1 माम्य डोरेमे वांधकर जैसा हमको नचाता ह टम नाचते है । अस्तु तदव्वरखां बिश्वास- 
ब धातकताकी कत्पना करनेखगा । उसके निकट गप्र समाचार आया किं यदि वह {६ 
द अकृबरको वादशाहके हाथमे अपैण करसके तो बह वहत पुरस्कार पावेगा । इस 
समाचारे उपर विश्वाखकर उसने रात्रिको गुप्रमावसे वादचचाहसे ुखकात कौ जौर { 
4 उसी स्थानसे राटौरोको छिखभेजा फि, *आपलोगोके साथ जो अकवरकी संधि 
हृदं॑थी उसमे मँ भरन्थिखरूप था, किन्तु जिस बौधे जठका भाग कररक्खा था 
वहं दूटगया हि,-पिता पुत्र फिर भिठकर एक होगये है! हमने परस्परम जो परतिज्ञा की 
थी उसका पू्णदोना कठिन दै, अतएव भ जान ताहू कि आपजपने देके छोट नाओोगेः ! पतर 
त छिलकर शेप हुआ, विश्वासपातक तदहव्वरने उसके ऊपर अपनी मुहरकी ओर एक 
विश्वासी दूतद्वारा उसे रटोरोके निकट भजकर स्वयं पुरस्कारकी भासे जौरंगजेषवके £ 
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(११६) )  राजश्थान इतिहास } [ दृस्षय~ 
त ८८५८०००९ 
निकट आया 1 किन्तु दुष्टको पाश्चवी विश्वासघातकताका योग्य फट मिला । बादश्चाहके 
ध सासने वह वातत भी न करनेपाया कि वादशाहे स्वये अपने हायसे उसकी भेदेन काट {6 
& डाठी, उसकी परापात्माने नरकका , आश्रय प्रहणकिया ! इधर अद्धैराननिफे समय दूतने # 
र रलौरोके रेमे जाकर बह पत्र दिया ओौर कडा कि त्वर मारागया । डरोमे वदो ‰ 
> हादाकार पड्गई, त्रसित राटौर शो ही अपने २ घोड़ोपर चढ़ राजकुमार अक्वरके +£ 

† इरेसे एक कोरा दूर जाकर ठेर । राजकुमारकी सेनाम भी इस ॒वातका समाचार 
फेराया । वह मो हवासे गिरहुए सूखे ईखके पत्तेकी तरह चारोओरको भाग्नेसो,चिन्तु ९ 
उस समय मो अकृवरकौ मोहानिद्रा न टदी, उस समय भी वह नवैयो ग्ैयोसि 1 
धिरकर आमोद प्रमोदमे क्गारह्य ” 1 
तै माट कवि छिखित उपरोक्त वणनके पाठ करलेसे राजपूतोकी अनसमद्यी मठी : 
र भ्रकारसे विदित होती हे । राजपूत घटना्लोतके पक्षम केवर सामान्य वृण हे वे आगा 8 
पीडा न विचारकरः प्रायः मरत्येक काममे ही भदत्त दयोजाते है । दूवसे समाचार पाते ही 
द उनको. ट्‌ विश्वास होगया था । यद्यपि अकवर उनके शमीप ही ठह्राहुआ था तथापि 
ॐ इस वातके जाननेको न्दने एकवार भी चेष्टा न कौ कि यद्‌ समाचार सत्य है या 
ओ मिथ्या । उन्होने जो सुना उसपर बिना विचारे दी विश्वास करिया ओर उसी ख्याटी 
द विचारे बदीभूत हो बे क्षणमात्रमे वहसे दूसरे स्थानको कूच करगए । यहातक कि ¶ 
जबतक दशको न निकख्गये तवतक धोडेकी वाग न टीरी की 1 किन्तु इस प्रकारके 
3 चरित्र राजपृतोके स्वाभाविकं चरित्र नहीं ! विश्वासघाती सुसस्मानोसे वारम्बार ठे 


जानेपर उन्दने युसत्मानोका विश्वास करना दी छोडदिया । विहेषकर गडा होनेके 
2 समय तो वे ते भूद्‌ दोजति दै कि किसका विश्वास करना दोगा, यद्‌ भी नहं जानते । {& 
श य॒द्पि वह अकृवरको चाहते थ ओंर सके स्वाथ रक्षके निमित्त उन्होने तख्वार भी # 
उठाई थो, तथापि अकवर युसस्मान था इस कारण न्द यह भी विश्वास था कि 
यह्‌ मो विश्वासघाततक होसकतां हे । बे इसी विश्वासके वराभूत हो अकृवरके रेको 
| छोड़ राते रात वहांसे चङेगये । ४ 
२ अव राजकुमार अकृवबरकी मोदनिद्रा भंगहद जव राटौरसेना ऽसकाडरा छोड़कर 
र चरी गै, वह्‌ अपनी सेनाकौ भी मागाहुभा जान कर समञ्च गया कि मै केवङ अपने शूरः 
हयी दोषसे चिपदग्स्त आ हूं । विदनासघातक तहव्वरको जो योग्य फक मिला इससे वह (६ 
संतुष्ट इ ओर उसके प्रतात्माको सैका शाप देता हुआ भागीहुद सेनाके खोजें 
त अग्रसर इमा । उस समय उसके साथ एक सदख ससुष्य भी न थे । बड द्रतक भई 
शू पूमनेके उपरान्त राजङमार भागो सेनाके निकट परहा; तत्पश्चात्‌ वह्‌ उसको छ £ 
अपे मित्र राजयूतोकी खोज करलेखगा 1 उसने उनको पाकर अपने जौर अपने ¢ 


(3 

रै ( १ ) रंगजेवने खुद तदहव्वरखांके नही मारा, विश्वासदेकर खाया था पर जब वह इधिः : 
यार बौचिहुये दबोरमे जनेरगा तो उसको रोकागया इसपर चह पीठ लौट ओर डरेकी रस्सियो : 
से बादरं निकरुते ही अ्यढीदारेकि दाथते भारागया । 4 


नन्वनया. 


नीमा 


(=-910, 
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च ०११ 
परिवारको उनके समषण करे कदा-१ छि यदि आप चहैगे तो सुभे मार सक्ते 

| ह ओर रख भी सकते है! राजपूत यह वात॒ सुनकर उसको न त्यारसके ओर 1; 
फिर उसके साथ होगये । ¢ 
रादौरोने जिस प्रकार शरणमे आयेहुए राजकुमार अकृषरको रक्खा था कावि कर्णी- 
| दानने उसका शेणीवद्ध वणीन किया है । जब अकृवरने आश्रयकी प्रार्थना की तव रादौर £ 

र इस वातका विचार कले खगे कि राजङुमारका सन्मान किस प्रकार करना चदिये । चापा € 

| बत ओर पात्‌ पातावत, खखावत्‌, कणोत इंगयोत्‌, भेरतिया बर्धिदोत तथा ऊदा- {६ 
धत ओर थीदावत्‌ आद सामैतगण अपने २ पदालुसार म्रागाररमित वैदे । समय पाकर १६ 
भाट कवि एक २ करे उभ सामन्तोके पितृपुरुषोका रुणाजुवाद वणेन करनेतप्रो । £ 
निस समय राठौर सदारगण यथा योग्य आसन पर वैठगये, उस समय अक्रवरके ¶ 
सत्कारके विपयमे अनेको तकं दितं होनेखग। प्रतथकसर्दारने सारग्मित ओर तेजस्विनी ५६ 
वकृताद्वारा सुसत्मानोके आचार व्यवहार जौर अपने २ मन्तन्यको भकारित रिया 1 ५ 

बहतसा तकवितकं होने उपरान्त समा मंगु । अन्तमे सबकी यही सम्मति हृ ष 

ॐ कि शरणमे आयेहुए अकूबरकी भाण रहतेहुए रक्षा की जायगी । चापावत्‌ ध 
शु समप्दायके सदीरका छोटा माई लैत अक्र टुम्वका रक नियत हआ इस 
{ भकारे उस विन रालसुखके जवन नाख्यका एक वृहत्‌ छक आस्म हा । वीरवर 
ष ५ ॥ भयम हा । च मदर्‌ चाल कविते ओलमव रे 
0 हवयग्राहौ हए है दुगेदासकी मदिमाका इस भ्रकारसे 
र क ध जैसा दुगीदास । वाध युासो राखिये,विनखम्बा आकाश" 
श्‌ राजपूतचरिघरका एक अनुपम नमूना या;बह जैसा चै 
| चज गा । ची जी बुद्ध नर मिद { 
ध न ह, जते दी गासलाग स्वीकार कर राजडमारकी भाणरकषाकी थी ् 
ग मीपण ्ररसागरणो पार ` कर असंख्य विषम संकटसे उसका उद्धार ४ 







२ 


ॐ, 


ठि 


रन न्् 


(११८) ¬ % राजस्थान इतिहास । [ दृर- 
2००००५९० ८०/96 
न किनारे पर वादुद्ाह पर चाक्रमण करूणा । परन्तु चतुर ओरगजेवने अपना 
9 अभिभराय पूरणे करनेके निमित्त दूसरा ही यतन किया अर्थात्‌ वह दुगीदासको ऊोम 
दिखलाकर उसे वज्ञीमूत करनेकी चेष्टा करनेखगा । उसने सवसे प्रथम उसको 
च जब्दनार सुरं ( भायमन्थमे ४० हजार छिलखा दै ) मेस दीं । चुर राजपूत वीरे 
9 तत्काछ ही उन्दै ऊेकर अकृबरको देविय । दुर्गदासका यह कमं देखकर यवन राज- 
कमार उस्से अत्यन्त दी प्रसन्न हआ ओर उसने उस पायेहुए धनका कुछ अं उसके ट 
सवरि जओौर ओर सेनापतियोको बांटदिया । ओौरंगजेवकी इच्छा पूरी न इई । जव 
ॐ उसने देखा फि, राजपूत बीर खोभके वहीमूत न होगा तव उसने अपने बिद्रोदी 
पुत्रको दनेके छियि एक सेना भेजी 1 अक्बर अत्यन्त दी भयभीत हुआ । वह समदय 
त! गया कि पिताके हाथमे जनेसे अनुग्रह प्राप्न होनेकी आदा नहीं है। मुद्यको अपमा 
ॐ नित होना पडेगा जौर मेरी होनहार उन्नतिका माग सदैवफे स्मि सुकजायगा ! ¶६ 
। मनमे इख प्रकारका निश्चय होते दी उसने पिताक्री रोषाभिसे दूर रहनेका विचार किया 6 
तरौ उसको मयमीत देखकर दुगैदासने कदा कि-“आयके जीवन सरणकरा मै उत्तरदाता हू 
5८ विना युको मारे बादशाह आपका वध नही कर सकता  । राजपूत वीरे केव 
श भतिज्ञा दी न की वरन जिस प्रकार वहं भ्रतिज्ञा पूरी हो यही यत्न करम तत्पर हा । 
जेठे माई सोनगदेवेके हाथमे शिल्यु राजकुमारका रश्णभार अपण कर आप एक 5 
सेनाके साथ द्क्विणकी ओर चखा । जो प्रसिद्ध राजपूत वीर राजङ्मार अकृवरके 
शारीररश्चक होकर युद्धके निमित्त गये थे कवि कर्णीदानने उनका नाम छिखकर 
उनकी असीम कीतिका वणेन किया है । इन खव राजपूतोमं चोपावतो दी की संख्या 
त अधिक थी । इसके अतिरिक्त जोधा ओर मैरतिया आदि देदी तथा यदु, चदान, 
श माटी, देवड़ा, सोनगरा ओर मांगखिया आदि विदेशीय सरदार दुरीदासके साथ गए थे । (6 
॥ वाद्शादने उनका पीछा किया । उसकी सेनाने राटीरोको चारो ओरसे धेर 
र स्म, चिन्त दु्गदासने एक सदस सैनिकोके साथ उसके पीछे २ आकर उत्तर (३ 
श विराको त्याग किया, ओर पक्षीकी समान शीघ्रतापूचैक उसके रेको छोड़ गया । 
2६ आरंगजेब उसका पीछा करते करते क्चाोरमे आया, उस नगरमे आति दी वह समश्च 
गया कि इतने दिनतक युन्ञे भरम हुआ ह, दुरभेदास ्चाछोरकी ओर नही गया, वरन {6 
शुजसतकी दक्षिण ओर ओर चम्बख्की बाई ओर राज मार समेव नर्मदा तीर पर जा- £ 
। पहना है । उसके क्रोधकी सीमा न रही, वह दारुण कोषसे अधोर होकर धर्म॒कर्म 


यअ 


पनष् 


सवं भूर गया यर्हतक करि उसने रानतक उठा कर फक विया । अनन्तर उसने 
भआजुमको आज्ञा दी किं “उद्यपुरके जीतने व अन्य किसी असिपरायसे मै वौं 
त गा, हम सवे पिले रयन नमू कर अपने दुराचारो भदको बंदी करोः । ५ 
॥ वायु जैसे भरकाशके रोकनेवाठे मेधोको छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार कमघज † 


(9 ) किखका जडा साद ! नाम नहीं छिखा । यदि दुगैदासका जेटा भाद समक्षा जाय तो 
सोगग दुगेदासका जेठा मा नही था क्योकि सोना चोपावत था ओर दुगास करणोत । ( 
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५ कुसमाय 
(: ग वी ) वराजुघानने भवाद्धके समसत छेदा दूर कर दिये । वादशा 1 
र ८ ही जोधपुर ओर अभे चना र सयं अगेको £ 
बदा दुगा नासकी मदिमाके भरमावसे सैकटो शत्रु खेत छोड़ गये । दुर्गा स्वयं वासुकि 
ओर अकृ म॑दरगिरि था; इन दोनोने एक दूसरी सहायतासे ओौरंगमेव स्मी ६ 
र सागरको भथन कर उससे १४ रत्र निकाठे 1 श्न १४ सोमे हम ठक्ष्मी ओर धन्वन्तरी- 23 
अ रूप धर्मको प्राप इुए। 2; ध 
& खीचो वसीय रिवसिह बौर सुङन्दकी यक्षा ओर कौन अधिक विश्वासी होगा १ 8 
ॐ जवतक रिय राजङकमार अजितं आवृ पदाड़की कन्दराओमे छिपा हमा था तवतक 
| उन्दने एक क्षणके निमित्त भी उसका संग न छोड़ा । दुर्गदासने केवल इन दोनो 
ठ जनोकी ओर विश्वस सोनगरा सिक म रेकी वात कदी थी । मारवाड समख 
। खामन्तर जानते थे कि बह कदी छ्यि हए थे परन्तु कदां ओर किसके आश्रयमे थे यह ॥ 


सामन्त जत्यन्त ही श्रसाके पातर हैँ क्योकि यथार्थ बीरोके समान दी उन्दोने वनवास 

जत छया था । उलकी नाद्धियोने मारवाडके गौरकी रक्षा की थी । उनको बरतासे 
मोदित ्ेकर राजा, राव ओर राना आदिते सुक॑ठसे उनकी रसा की थी । उस ॥ 

भंड गाक्रम्ने सुसल्पानोके पैराचिक जत्याचारसे समी ध्वं होगा था, माखाड़- 

५॥ के नौ सहत ओर मेवाहके दश सदस मगरोमे मलय न रहे थे । समौ शल्य बीभत्स 
4 श्मरानकौ समान गये थे, उसी बीभत्स इमरानके उपर विवरण कर इनायतखनि 5 
दश सहल सेनाके साय जोधपुर पवेश किया, जौर वह इसकी रक्षा के नमित. 

र बही रहनेरगा । परन्तु चांपाबत सद्र मरभूमिमे मेरुकी समान अट ओर दुर्गदासकरा 

भाई सोनगरा निय ओर ददमतिक् रदा । यवनपराससे जोधपुर उद्धार कलेके निभित्त 
। आज राजपूत वीरभयानक कोयंक्त्रमे अवतीणं हए । कणोत कषेमकरण, जोधावंशीय सबल, € 
अ मवा विजयमलः सूलावतजैवमाठ, कोति केसरी ओर जोधावैरीय शिवदान तथा भीम ५६ 
॥ नामक दोनो माङयोने अपनी २ वकद की, ओर जव उन्होने सुना करि यवनराज & ४ 
ध म उप्त दाद, उसी समय जोधपुर इनायतसंको रोक {6 
ना नीय ष वीस स्व सुग सैनिक के इदा निमित वहा आये & 
। प्त इर भौर पत मया इध मा । उम हु व भये । £ 
टू पजमूह सदार मरे गय । युद्धम मरिजानेसे पदे उन्दने सैको शदुमोक मारा था) ¢ 
यदे भयानक युद्ध विक्रम सम्वत्‌ १७३७. आषाढ़ वदी ७के दिन हुमा था। € 
शीर सोनाते अपनी भण्ड तटवार ओर आतनेयास्ञ चारो जर चाये 
त भागेकोभी न बट सका भीर न पीक हट सका; परन्तु एक स्थाने {६ 
--- नः पर भक फल मिह ता भ ज निवि गतो चो 
(१) सोनग इदासका म नह था! ल 
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त निग सकरत्ता है, ओर न अन्धे दोनेके डरसे उसको त्याग सकता; उसी प्रकार ओरंगजेव : 
श की अवस्था राठौरो पर आक्रमण करके हुई दरनाथ ओर कान्दसिह ( कान्दा- (4 
8; शंकर ) सोजतको ओर अग्रसर हुए ओर गवादि पडुजंको छेकर दूर कर आये । 

अनन्तर एक मयानक युद्ध आरम्भ हया; इस युद्धमे यसल्मार्नोका सेनापति मारा | 


(र. 


त 


गया, किन्तु हरनाथ ओर कर्णं तथा उनके अनेक जातीयं छटुम्बवाछोने अपने हृद्यका 
रषिर देकर समरभूमिको गीला किया । इस युद्धका अन्त सम्वत्‌ १७३८ के प्रारम्भमे 
हमा था । इस भयानकं विष्वकाङ्मे त्वार ओर महामांशेने एकत्रित हो राज्यको 
शून्य करदिया था | 
वीर सोनग इस भयानक समरकषेत्रमे भीमाच्मार रुद्रकी समान विचरण करते 
खगा, उसके वरावुष्ठानसे दिष्टी ओर आगरा वारंवार कम्पित ोने छो; वह वीर ६ 
। ओौरंगजेवको दुब श्चकाकी समान देखता था । यवनराजने उसके निकट दूत भेजा । 6 
उसके दूत भेजनेका अभिप्राय संि्ा्थना ओर शान्तिकामना थौ । उसने राजङ्कमार £ 
अजितको सतहजारी पदी पद्वी दौ ओर उसके सजातीय भादरयोको अजमेर देकर (६ 
तर सोनगको वदोका अधिकारी नियुक्तं किया । उसने संधिपत्रमे यह भी छिखि दिया था 
कि~त शरो साक्षी करके इस संधिपत्र पर अहर करता हँ किं इसके विरुद्ध ; 
कदापि न होगा” ! उस संधिपत्रको छेकर दीवान मसद्र्खो मध्यस्थ होकर बर्हौँ आया । 
>? उसने वर्दोपर शपथ करके कहा कि इस संधिपत्रके अष्षर २ का प्रतिपालन होगा । 
श संधिर्बधन शेप होगया; किन्तु ओरंगजेव एक क्षणके निमित्त भ न भूर सका; 
अकृबरकी चिन्ता सैकड़ों विवेके सर्पोकी समान उसके हृदयको डसने खगौ । अन्तमे 
॥ उसने द्क्िणकी ओरको यात्रा की । असदंखो अजमेरमे ओर सोनग मरता नगरमे 
निवास करने छग; किन्तु सोनग ओीरंगजेवका कंटकं था । उसने उस कंटकको दूर्‌ 6 
करके स्यि ब्राह्मणको धन प्रदान किया ब्राह्मण मारण मंतरसे दीक्ित हो सोनगको 
सूयमंडङ मेजनेके ल्य दोमढुंडमे जओषधिये ओर कारीमिरच डाङ्ने ठगा-। होमका 
त अन्त हआ, संधि्॑धनके कुछ ही दिनोकि उपरान्त मारण त्रके प्रमाव्से सोनगकी 8 
(सिद्धिम यह मृत्यु जादूस बतछाते है पर अनुमान है कि उसे विष दिया गया ) †& 
आणवायु श्षरीरसे बाहर होगई । (8 वीं अश्विन १७३८ ) 
असद्खांने ओरंगजेवेके निकट इस समाचारको भेजा । उसका कंटक दूर हुषा ! 2 
8 आज बह निश्चित हआ, बह निश्चित हृदयसे संधिपत्रके विरुद होगया ओर प्रसन्नता (€ 
क पूैक दक्षिणकी ओर वहने छगा । सोनगकी सूत्ये देशम अन्धकार छगाया । मेरततिया 
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(१ ) भीषण विद्यचिकाके आक्रमणसे इस महामारीका भादुमौव हया था । इखसे भयम ¶ 
मेवाड्के इतिषटासमे हमने वणेन किया है कि राणा राजसिंहके राजत्वकारुम सन्‌ 9६६१ दण 1; 
मेवाडमूमि इस प्रकारके मयानक सदामारीके आक्रमणसे उजाड्‌ होगे थी ! इस समय मारवाढ़ ध 
के इतिषासमे जो महामारीका वणन किया गया है इससे २० वरै परे भी मेवाडमे उक्त सवे- 6 
नादा इमा था। ६ 
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; माग २. ‰ मारवाड़-जोषपुरका शतिहास-अ० ७. # (१२१) 
व ४ ॥ क: 
त कल्याणका पुत्र कंदर अपनी उपाधि ( पट्वी ) को त्यागकर भादृमूमिके ६ 
3! कल्यासायनमे ट्‌ ह हा । मेवे निकट असर सेनसे ङ घो जु £ 
= हमा 1 बिदरढदासका पुत्र अनवस सेनाके अप्रभागमे युद्ध करते २ उनेक वीरोके साथ £ 
8 व र इससे युसस्मान अत्यन्व रसन हए; फन्तु प्रयुमक्त राजपूतोको 
नरी। 
४ यह धनधोर संराम सम्वत्‌ १७२८ कार्तिक शु २ को हुआ था ¡ राजङमार 
आजम असद्संकि साथ रहा; इनायत जोधपुर रहने र्गा जौर उसकी सेना देके ६ 
ॐ चार ओर फेड गै; आज भी उनकी कवरं दर उधर दिखाई दे रदी ६ । चंडावख्का £ 
खामी ईमावत्‌ शम्भु, वली उदर्य जौर दुगदासंक पुत्र तेजसिह ( जिसे महादेव । 
की भुजा कते थे) के साय रटौर सेना ठ रणस्य पर्चा । इसी समयमे फतदहसिंह ह 
त जीर ामसिह्‌ यवन राजकुमार अकृवरङन द्धिणमे रख आप खयं कूपावतकी सहायताको 
॥ जाये । इनके अतिरिक्त ओर भी वतसे निर्भय राजपूत बीर उनके श्षदाके नीचे 
र जा इद हए । यह देहके चारो जोर, यह क कि मेवाड़तक कैक गये ओर उन्होने 
पुर माड नगरको ष्व॑र कर वर्क हाकिम कासिमखफो भारडाला । ह 
( 
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इन भीषण ओर वारंषारके शुदधोसे निर्मय राठौरोकी पराकमाक्षे अत्यन्त 
रचडतसे शुभ हो उटी र यवन सेना अधिकतर क्षीण गर थी। छन्तु ारवाढकरे 
# वीरङुछ रायः निरूढ होमेपर आगे थे । उस समय राको पुनरबार पहाञ्ेका 
आश्रय ङेना पटा | इन दुर्गम पदाद्ियोकी कन्द्राजोके मीतर रहकर वे सुखवसर देख ‡ 
दे थ ओर समय २ प्र एतुमोके उपर आक्रमण कर उन छिन्न भिन्न करदेतेथे। {5 
इतौ भकारसे कं एक महीने वीत गये तव उन्दने जेतारनमे स्थित सेनाके उपर 
क्रमण करके उन; दडित, वित्रासित खौर तादित करदा, ओर फिर त्कार ही : 
= इन्दी कन्द्रागोमे जामि । इसी प्रकारे सम्वत्‌ १७३९ विक्रमी राटौरोने फिर १6 
जोर पकल्न । इसी समयमे सोजतक्ा दु्मं॑चांपावत वरीय बिजयसिंह द्वारा विष्व ; 
दा आर ठीक हसी समये योधावत्तोकी सेना कर रामरसिद ऽन्तर प्रदेशे युद्धमे £ 
चपर रा । इय समय मिौतूर अलीनाक एक सुसस्मान चेरा नाक प यतमान चे शकम चा रैर 
( क सोनगक्ा माई था ओर सोनरके पढ रलरोनि इसको अपनी सेनाका ¢ 
(२) पुरमा) दो भिश्च २ स्यान ह| इन दोनोका नाम घुर जीर मांडल है । यह दोनी {> 
न ) पुर भवाद्य प्क भन्‌ नगर है । कष्टा जाता है क 
पमस ह भतिष्ित हे । यह दोनों नगर देखने ग्मन्त न्द्र ह लीर इन दोनों ही स्यानमे 
अ चीनी चमौ भत इ ई सी ह । भर नयत यक्षा माछ टे यन ष 
य ठ भवा अन्त छग सा द्वीप है । यह चारोभोर षदे १ वाघते चिरा 
9 १; चे उमर यमे ठ शूक! निद्र मदक यला मादी ्षोमा ( 
, §/ चुत ही न्यून होगे ह ५ मांडे एक भचीन लव स्वम देला जाता ह । जयि १ 
भारा शिद्ऽ देवो बीवकन यह जयम वनदाया 0) 1 


4 
# 


त 


०१०0०८१0 ८००१४००४ 


१ 4 


९ 


(221) 





ण 





{ १२२) ॐ राजस्थान इतिहास । क ॥ 
५ 4८०0४५2 ००१८० ०१८9९४08 ८९८००८९4 


। >, 


दयमान योधावत्को सेनासमेत ठेकर आक्रमण किया | तीन घंटे तक वाही व 
घनघोर संमाम हआ; रणभूमिमे हजारों सुसल्मानोकी छादाशोका ठेर रुगगया । {६ 


जिस जेतारण युद्धमे चापावत्‌ उदयसिंह ओर मेरतिया सुहकमसिंहने राठौर ५ 

रणस्थल्भें भेजा था, उसके छौटते ही दोनो बीर गुजरातकी ओर रवाना हए । $ 

खैराट्‌ नगरमे प्हुचते दी गुज॒रातके हाकिम सैयदमुहम्मवने उनको रत्नयुरकी दाडिमे र 
~ चेर ख्या । वह सारीरात अल शज्ञ ख्यि खोड रदे । प्रात.कार दते हौ दोनो 

& ओरल युद्ध आरम्भ हभ । करण केसरो ओर माटो गोङ्क्दास दीवानी विभागक $ 

समस्त कम्मेचारियो समेत त गये ! ओर राभसिहने भी उसी दिनि ¢ 
यहापर प्राण त्यागे; किन्तु अगणित सेना ओर सामन्तोके मारे जाने पर भी अन्तमं 

ह युसल्मानोकी पराजय हद ! इसी सार भादोके महीनेमे पाली नगर पर मुसस्मानों % 
च ने आक्रमण किया । तन नूरअरीके साथ युद्ध आरम्भ हआ । तीनसौ राठौरोने 

त पांचसौ ञुसल्मानोसे युद्ध करके उनको पराजित किया; उनका सेनापति अफजठ्लों ५३ 
ओ घनघोर सं्रामेके उपरान्त रणक्षेत्रमे मारा गया । जिस राठौर वीरते इस युद्धम 

हौ उुसल्मानोको पराजित करिया था उसका नाम ॒वर्द था, इसके उपयन्द चवय 
सिने सोजतपर आक्रमण किया । जेतारण फिर नबीन वरस वख्नान हुआ । 
। चैदाखमे मेडतिया मोकमसिदने भरतामे रदीहुई उस्मान सेनापर आक्रमण करिया 
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ओर सेयद्मलीको मारकर युसस्मानोको दूर भगादिया । ‰६ 


इस प्रकारके अविरत युद्ध ओर नरदत्याके साथ सम्वत्‌ १७३९ भौ अनन्त {६ 
= काठसागरमे छीन होगया । काठ्चक्रका एकं चक्र पूरा हुआ; किन्तु इसके साथ 
राठारोका अदृष्ट चक्र अनेक वार अनेको ओरको परिवन्तित इभा । इस वीघंक्रार & 
व्यापी युद्धमे राजपूत ओर यवनोका बहूतसा रुधिर व्यय हआ; अनेक राठीर बीरोने 4 
त स्वदेश रक्षके निमित्त यद्धमूभिमे भ्सननताूर्क प्राण न्यौदावर कर दिये । किन्तु बह 4६ 
यथाराक्ति चेष्टा करनेपर भी युसस्मानोको नि्मूर न करसके । राठौराके अमित 
द युजविक्रससे सकट युखल्मान मरने खो, परन्तु फिर उनके रक्तविन्डुसे सानो इलारो £ 
3 ससल्मान उतपन्न ह हो उगृखुसेनाको दृद करने ङगे किन्तु राजपूतोको ओर जिन बीरोने ¶ 
भ्राण त्याग क्रिया, उनकी पूति फिर किसी भ्रकारसे भी न हो सकी; उनके अभावसे 
तै राठौर वैरकी जो हानि हई उस हानिको कोई भी पूरा न कर सका । दिन्दू युखस्मानोके १६ 
% इस भयानक संप्ाममे राजस्थानके प्रायः सभी राजपूत राठौरोके साथ मिलाये थे 6 
&; परन्तु जो इतने दिनोंतक उनके साथ न म्ङिथेवे भी धीरे २ भिख्ने खो । सम्वत्‌ 
१७३९ के अन्ते जैसस्मेरफे भाटियोने राठीरोका साथ दे उनका सन्मान च गौरव ५६ 
स्थितरखनेके निमित्त प्रसन्नतापूवैक अपने हृद्यके रुधिरसे रणसूमिको गीला किया था । ¢ 


(१ } निन छेक राजपूत वीरोने चीरवर दुगेदासके साथ जाकर राजकुमार अकबरको ४ 
आरजेयकी रोपानिसे बचाया था । रामिंह उनमेका एक दूसरा सदार हं । 3 


नरवर्य 3 
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तु ८०८८०५०८ 
र बँ १७४० का जागमन हमा, उसके साथ दी १ 
( साथ क हो च्छावे न्ये २ जयं श्राप्र हेनिके यल {६ 
ठ कृले दये । आजम वौर असद दिम चैरगेवसे जा मिरे ओर इनायवरला ॥ 
तै अजयेरका हाफिम नियतं कर चीं रहा । उस समय उसको यद आल्ञा घी गहं 
यी कि रातौरेके साथ ववर शुद्र क्वा रे यहीतक कि पोका अनिप्र 
र मी युद्ध वदन दो । सी मल्नानुसार इनायतखँ युदधमे वयर हृ 1 भारवाड्के 
सस्व नगर खीर भ्राम भुसत्मानोके आधिकार थ यवनोके भारसे मारवाड़ थरथर 
कंपिता था, जिस बर देको उसी ओर अनगिन्ते यवनोकी भीषण भृकुरीं मानो 
अनेको विभीषिद दिखती थी । इस विख यवन बल्के विरुद्ध ठङ्वार ठेकर इक 
राजपूत बीर किस भकारे सपरभूभिम जा सकते १ अत्व देख सुनकर भी वे 
| मेखाड़ाको एक रक्षित स्थान जान उसी आश्रय ग्रहण करने कमे । देते २ राठौर गण 
श अपने २ छटुभ्वियो समेव उस मेखाडाकी 4 


© 


> 


भे 


र इरे भौर नगर व गोभोको कर पुनर्वीर उसमे प्रवेश करजति। वे युसत्मानोके 
असीम अत्याचारका वदा केनेके छ्यि किसी भी युभवसरको हाथसे न भनि देते थ । 
इस श्रकारसे पाटी सोजत ओर गोड्वार आदि कईं एक नगर ओर गोव राठौरोसे वछ्ति 
हृए 1 प्राचीन मंडोर नगर स्वाजह्‌ शाठहनामके एक भुसत्मान सेनापतिके अधिकर्म 
था, परन्तु भादियोने उसपर आक्रमण करके उसे बसि निकाट दिया । भरैराख 
मही नेभे काद्र नामक स्थानम एक घोर युद्ध हमा] उस युद्धम रामसिंह भौर सामेति 
नासक् दो भादी सदरोते इनार भुसत्मानोको भारकर दोसौ सैनिकोके साथ समर 
भूमिम आण त्यागि । इषर अनूपसिहतामक एक सदौर कमरसोत ओर दूपावतो 
न युसल्मानोका संहार करने खा । उसके असीम पराक्रमसे ए 
उत्ता ओर गांगाणौ नाक दो दुर्गते युसरमान भाग गये। मोकमसिह अपनी मेडतिया ई 
सताके साय अपनी प्राचीन पिमूमिमे आक्र शुसत्मानोपर जाकमण कर २ उनको 
दित भीर त्रसित करने उगा । उसके आक्रमणे दुःखित होकर यवनसेनापति युहम्मद ६ 
डीन दृढ सहिते उसपर आक्रमण किया । तेनखी रादौर गण उस अक्रमणते इछ भी | 


(न 


[ निविड पर्वतश्रेणोके वीचमे छिपे रहकर वे सुविधा पाते हौ यवनोके उपर आक्रमण 


भयभीत न हो उसे युद्ध करप कटिद्ध हुए । उनके अमित पराक्म ओौर साहसो 
प (1 रखनेका अलुरोध फिया । सर 
॥ ध ४ भीकर न करसे । किन्तु बह ङ न समञ्च कर 
| नी सपव वर ही भोरे ए समान इ 


यवलोकी विश्वासघातकवासे रादौरोकी कोधाभनि ८ 
द्विगुणित भर्वित हो उदी; 
अपना वदा उनके स्थि शुसल्मानोपर जह तहँ याक्रमण क्से खो। श ( 
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(१२४) 8 राजस्थान इतिहास । & [ दूसरा- 
व 


> ल्मानोका विग्रह धीरे २ ओर भी वद्‌ उठा । सम्वत्‌ १७४१ के प्रारम्भमे युद्ध विमह ओर $ 
त विभीषिकाकी कठ मी शांति न हुदै 1 युजानसिह राठौर सेनाको छे दश्षिणकी ओर र 
/ गया, इधर ' लाखा चांपावत जर केशर कूपावत्‌ भाटी जौर वचीहानतेनाकी सहायतासे 
प जोधपुर रही हई सुसल्मानसेनाको निरंतर मय दिखाने कगे । सुजनसिंहके मारे जनि (६ 
पर भार कविने सेनापति संमामके निकट जाकर विनीतभावसे निवेदन किया कि ६ 
आप अपने जातिवाङे ्राददलर्मे संयुक्त होकर यवनोको पराजितं करो । ‰ 


त संभ्रांम उस समय मंसव पद्पर अभिषिक्त दो कुक भूमिसम्पत्तिका भोग 18 
करता था । वह कविकी प्रार्थनाको अस्वीकार न कर सका, शीघ्र ही राठौरसेना ॥; 
उसके श्चडेके नीचे आ पर्ची । उसने शिन्राणची पर आक्रमण कर वह नगर ओर ५ 
वाङातरा तथा पचभद्राको छट खिया । इधर नगरमे मुसल्मानसेना रुकी हई धी (६ 
ध इस कारण बह रटठौरोके सामने न आ सको । सूर्य्यंअस्त होनेके एक घंटा पहिले ६ 
9 मरुस्थटीके समस्त द्वार वद्‌ होगययेथे। यद्यपि दुग असुरोहीके हाथमे रहे परन्तु आचादियो 1 
९6 मे अजितका दही जयनादः हभ । वीर उदयभान अपनी योधावत्‌ सेनाके साथ ६ 
छ भाद्राजूलके सामने आ पर्हुवा ओर उसने शतरुपरं आक्रमण कर उनके थन दौर वा ध 
त रसद्‌ आदिकी सामम्री छट री । जोधपुरमे रदेहुए सुसत्मान सेनिकोने अपने उस 2 
धन आदि पर ' अधिकार करलेकै चयि पुनर्वार चेष्टा की तथापि जोधावतेको जयके १ 


+ #स 


ऊपर जय प्राप्त हद । र 

पुरदिट्खांने सिवाना ओर नाहरखाने मेवात तथा छनारी पर अधिकार करिया ५६ 

था । उनपर आक्रमण करनेके लिये चांपावत्‌ दल युुटसरनामक स्थानमे इकटय इए । & 

उसी समय समाचार आया कि नूरटी खानदान अनीको दो खियोको वल्पूैक श 

इ हर छेगया ह । इस समाचारके चुनते ही राठौरोको ऊर मी क्रोध हो आया । दत्र पह 
र 


१ 
[7/1 


ही स्लसिंह राठीर सेनाको ख्कर युद्ध क्षत्रमे प्हुचा । उसने छुनारीपर पर्हुचकर पुर- १ 
दिछर्लापिर आक्रमण किया । अभागा यस्मान सेनापति उसके आक्रमणको न रोक ट 
सका ओर ६०० सेनिकोके साथ रणभूमिमे मारागया । उस दिन चेत्रमासकर नवमीकेो {5 
सीरोके केवर १०० मनुष्य मारे गये । यह हारनेकी वात सुनकर भिरजा; ५ 
आश्चानीक दोन खियोको छे अति भयभीत हो तोदादा गांवकी ओर गया । तदनन्तर 
उसने छुक्रोचाठ्मे पुचकर रा डाटा । यह समाचार आसकणेके पुत्र सवरसिहके १ 








^ 

५ ठ (9) संपरामर्विह किसर सानटानमें पदा हुभा था, जर कते उचपद्‌ आभिपिक्त हना या; ४) 
हम इसके प्रमाणित करनेमे असमथ ह । तथापि इसके हद्यकी उद्रतासे जाना जाता है कि ‰६ 

| इसने किसी चदे ्वदाकोा उञ्ज्वरु किया था । * & 
त (२ ) सिवान इक्क प्रधान नगर है । 5 
19 

त # संप्रामधिंह शुक्षारसिंहका चेदा था जौर वादशाही नौकर था। मगर नौकरी छोडकर ¶ 
राठैरेके टुःखमें शामिर हागया धा । (प° टी ) ¶ 


[1 पा साना म मा म) क) 4 
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1 १०००९४०४ ४8 
कानमे परैया । वैसे ही वह अफीम लाकर यवनसेनापविके निरुद्ध दौदा । यद्यपि र 
भ्ल यहां बे २ बीर च तथपि सबकी तोक वर्वर उसे हद शरोणिव ह 
ॐ परर छवा । छन दी सर्वा खण्ड खण्ड हो उसी स्थानपर मारा गया । 
दंधिरके कोचते माग निकठना कठिन होगया, ओर युसस्मानोके एक २ थाने उनके 

॥ हाथसे निकछ गये । 


देखते २ सम्वत्‌ १७४१ भी वीव गया तौ मी हिन्दू युसत्मानोके घोर संमामका 
अन्तं न आया । इसके उपरान्त सम्बत्‌ १७४२ के आरम्भे लाक्षावतो ओर आशा. 
बतोने सारम जाकर शुसतमानेकि विरुद्ध युद्ध करकी शेयारी कौ । इषर दूसरे 
सामत भी गोड़वारसे वाहर हो अजमेरके सिहद्रार तक भरुसस्मानों पर आक्रमण करते £ 
चले भये । इन सव साधारण युद्धे रातैर बीरोकी कोधाभि शंत न हू । अन्ते 
चन्दने गेराक्षेजमे इट होकर यवनसेना पर आाक्मण किया । किन्तु खल वुदधम 
9 असत्मानोने बिजयी होकर राठौरसेनाको छिन्न भिम करिया । इस पराजयसे संमराम- 
सिको कोषाभि जौर मी भन्क इठी । बह उनसे शपना वदा ठेनेके छथि अयन्त 
{८ । जते सेना समेत जोधपुर आसपासके गावो जाकर उनको जला 


2 
नि 


222८ 


४ 


५ 


१ 


>. 


दिया । तदनत्तर्‌ दुवाद्ानामकं नगरमे पहु कर उसने अपनी सेना ¢ 
इक की ! { 
ऽसे विकट इत्याह राठौरयेना ऽत्सादिव हो गगमभेदी शव्द करने लग । उसने 
सब ही जालौर पर आकरमग किया । उस समय वहि हाफिमको विवय होकर बह | 
नगर छोद्ना पदता, प॒ उस अकम उसपर किसोने भी अधम चरण नहीं किया 1 | 
इस भकार १७४२ सम्वत्‌ मी जनन्त काटसागरे छीन होया | 


| 
र 1 
( ( 


/ 


(> 


4) करर यदूषादयका पचार है कि जव न 
एके जन भाधवीरने अपते इस कट {६ 
का बला हिया था ! तव जानपदृता है कि भशानी भरी खान्दानकी एक ह न 


६. 


त 


1221 


न 


५ 4 म £ 


( १२६) & राजस्थान इतिहास । [ दूस 
व ०००००4० 


ड आघ्वां अध्याय ८. 
ग 4 (+ ने 


ट छरलङ़पार अभितके देखनेके छ्थि सदरोक भ्ाधेना; शरक साय कोदाके दुेनशाछ ¢ 
का मेक, आवृक्की ओर उनका बदना; सदौरोति अशित्की युखाकात; सदौरेके साथ ( 
त अनितका स्थान भरतिस्थानमे धमना; ओरंगजेवका मयभीत होना; उसकी सहायताके छ्यि ओर 
भी क्क रानामोका जाना; एकत्र हुए रारो ओर हाड़ाभेकि भमावसे मारवाइसे सुगुछोकी 
सेनाको दूर करना, पुरमांडकमे विष्ठव; हाडा राजाका मारा जाना; दक्षिणावत्तसे दुगेदासक्ा 4 
आना; उसके हाथसे सफीखोकी हार; सफीलाका अभजितको धोखा देनेकी चेष्टा करना; उसकी 
व अङृतका्यंता भौर अपमानः; मेवाड्के राजङ्ुमार अमरसिंहका निद्रोह; राठौर, पर रानाकी अनुक- £ 
ध छता; अकवरी दुहिता खयि नौरंगणेवकी संधिमाथैना; पामि अवितका पनवोर आश्रय ¶ 
> अरहण करना; विजञयपुरका कांड; राठौरोकी विजय; अपनी पौत्रीके छ्ि जैौरेगदेवेकी जादका; १६ 
& रानाके चाचाकीौ रडकीके साथ भनरितका व्याह; युद्ध ॒रोकनेके ल्यि एनवौर उद्योग, £ 8 
त रानङुमारीका भअत्यपेण; रारोका जोधपुरमे नवार अधिकार करना; दुनेदाखकी महातु- 
रं आका; अनितक्ा राज्याधिकारः उसकी नौर गेति; खिनदुजातिकी दुद; आनितका 
चै पुत्रकाम; दूनादेकी छदैः जीरेगजेवकी म॒द्युसे हिन्दुओंको आनन्द; अनितका ओोधघुरमे फिर 5 ऽ 
( अधिकार करना; सुपव्मानोकी दुगंति; वहादुरशाहके नामसे आवृमका दिद्वोकी गदी पर : 


०५०४६५०५ 
ननि 


& वैडना; आगरा युद्ध; सम्नाद्का मास्वाढ्‌ पर आक्रमण केका उच्चोग; अनमेरमे डका आगमन 
चैविास्म आना; आानितके निकट दूतक भेजना सुघकमार्नोकी विश्रासघातकता; एकाएक जोधुर 
च पर आक्रमण करना; वाद्द्याहके साथ अनितकां जाना; राजार्मोका असंतोष; उनका उदयपुर † 
जाना; राजाओंका मेक; अनितका पुनवोर जोधपुर आधिकार; अजमेरके सि्टासतनपर जयर्सिहको 
त फिर गहीपर बिठनिके छ्यि अजितकां उद्यम; संभिरका युद्ध; अजितकी विजयः; ज्यसिहके साथमे 
|  आमिरा्पेणः; अनजितका बीकानेर पर आक्रमण, नागरिका उद्धारः राजाभोकि ऊपर बादृशाहका कोधः; ६ 


> फिर भेक; अजमेरमे आगमन; बाहका्के समीप राजार्ोकरा जाना; सौर फमौनका भ्ास् करना; । 
ध कुस्शेत्रम अनितकी तीथेयात्राः तीस वपैके युद्धोकी समाखोचनाः दुगैदासका गुणङीवैन; अभय- 5 
सिंहकी जन्मपत्रिका 1 6 


© 


नि 


>: 


९ जिस समय भथुमक्त राठौर वीर पूर्वोक्त प्रफारसे सुसल्मानोके साथ युद्ध कर रहे £ 0 
खौ थ, उस समय राठौरङखका आशा भरोसा राजङ्कमार अजित उस घने बनमे धीरे २ ¢ 
ॐ बढ़ रहा था । उस दीरघंकाङन्यापी युद्धम जिसके स्यि वीरोने भ्रसन्नतापूर्वक अपना रुधिर ¢ 
ड! बहाया था, अबतक न्दने उसको नहीं देखा ! सदैव युद्धभूमिमे रहनेके कारण उनको 
र इतना भी अवसर न भिदा कि, वे राजकुमारका एक वार भी दृशेन करते । इसीसे 
त वे अवतक अपनी इच्छाको रोके हए थे, किन्त अवर वह न रोक सके । सम्वत्‌ १७४३ 

{ के प्रारंभकाठ्मे ही च॑पावत, कपावत्‌, उदावत, मेडतिया) जोधा, करमसोत, ओर मर- 
त भूमिके दूसरे सरदार गण अपने राजाको देखनेके ज्य अधीर हो उठे । उन्दने खीची 
वंशीय युुंदके यँ दूत भेजकर उसको बुला भेजा ओर कहा किम एक वार अपने 


माराड़-जोधपुरका इतिदास-अ० ८. क ( १९७) 
र रलाको देले, किन न्दे उत्तर दिया कि जिसे पिल कर जाको भेर ¶5 
भ हाथमे सम्पण किया दै, बह इस खमय मी दश्िणमे हे । सरदार इछ मी शत न रह 4 
रौ सके ¡ सीचीवौरका उत्तर सुने ्ौ उन्दोने एक सरे कटा किं जवतक दम एकवार 
> अपने स्वामीको नही देखे ववतक भोजन पानर्भे हमारी रुचि नही होगी । उनका 
चुः एेसा आमह्‌ देख छर सुन्दे उनको इच्छ पूण कौ । तवुसार वे सव एकन्नित हो 
धाव पहाड़के आश्रमकरी ओरको चले । कोटाराज्यके हाडा राजा दुजनशाख्ने दो हजार 
धुडसवारो समेत उनका साथ दिया इस समय बेह्‌ मी राजाके देखनेको बाहर निकला । 
१७४३ बैन्मासकी अंतिस तिथिको सदरोनि राजाके दरीनकर अपने नेतर साथैक ) 
कयि थ । जिस प्रकार सूर्यकी किरणोसे कमर खिक उठता है, उसी प्रकार शिष्युरज £ 
कुमारो देखते ही रादौरोका मानसकमछ विकसित हो उठा, ओर जिस प्रकार भारा ¶ 
कमढरसको पान करता ३, उसी प्रकार वे सव राजङुमारके रूपसुधाका पान करे खो। 
इस सभाम उदयम्‌, संभामरसिह, विजयपाठ, तेजसि, सुदन्दरसिह ओर नाहर आदि ध 
वपावत, राजसिंह जगवसिंह ओर सामन्तसिह आदि उदावत ओर रामर्सिह; फवहसिहः 
| ओर केसरी आदि इूपावत, सरदार गण उपस्थित थे । इन सर्दरोके अतिरिक्त पुरोहित, (4 
| खीवीदुंद्‌, पदर, ओर जैनभरावक यती ज्ञानविजय उस राजर्मडखोकी शोभाको ८ 
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घा रहे ये । अुभलक्षणमे अजीत सवके सामने प्रगट हमा । पठे दाड़ारावने 
नए राजाको अभिवादन किया । अनेतर मारवाडके समस्त सार्मतेनि उसे स्वर्ण; 
मणि, युक्त दिवि 

इनायतखो दवारा यह सव समाचार ओरंगजेवको विदित हए, राजखभामे उपस्थित ¢ 
्। होकर सुसल्मान सेनापतिने ॐँचिस्वरसे कहा “महाराज । अधिपततिफे न रहते इए भी {६ 
जिन्दोने अपिते वहत समयतक युद्ध फिया है, वे अव अपने राजाको पाकर इतने 
उदित देव प निसो आप सवयं ह विचार सकते द द विना जथ सेना 


01 


के उनका सामना 
प्रसन्न हो जय २ कार करते राठौर सरदार शि्ययाजाको 
र आहस खाये अभिपतति मौके साय ५ बाधू» विवान कर बहुतसे 
‡ घोडे भेटमै दिथे । उख राठौर सामैवकिरोमीणके दुमे अलिर्तासदका वडामारी 
सस्कार करिया गया; जौर उसी स्थानपर टीकादोडकी रीति पूरी की गई । 5 
त अहैरे दुगेसे विदा छो । मार्गमे रायपुर, बीड़ा ओर वारोद्‌ उसके अधिकार 
४ आये, वेकि सरदार ग्णोनि इनके निकट उपस्थित हो पूजा भेट आदि की | 18 
अनत बह आसोप दुरीमि परहुचा, वहा रैपावत्‌ सर्दारने उसका बड़ाभारी सत्कार 
>! किया । आसोपसे मादी सरदारको जागीर खवैरा उवरेखे मैरतियोकी निवास 5 
भूमि, पिँ चौर चौर रियसि करमसोतोफि खीमसरमे पुच कर वह वरहुकि सरदारोकी 


(..1 


[- 


४९४2 


@ 


ए 


पूजाको भरा हआ । अजित इस भकारे जिस स्थानको गया, उसी स्थानपर 
उसका सत्कार कररउसके शंडेके नीचे इकटे ने खगे, बह सीमसरसे पादूरावे च 


(१)  (पस्करण्करष श्र दक्त्न्द्क्ननाा-- वीर पावृूराव श्री युद्धविदयति सिद्ध वीर था! 
त (14. 


> 


= 


{ १२८) & राजस्थान इतिहास । ४ [ दृ 
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तै निवासस्थानं कोद्ध्‌ नगरमे पर्चा । उस समय पाचूरावने अपनी सेना केकर उसा 

ॐ. साथ दिया । जंतमे सम्वत्‌ १७४४ भाद्रमासकी दरमीको राजकुमार पोकरणम पुना १६ 

&6 बहो दुगेदासने दश्षिणसे, छौटकर उसके दखको पुष्ट किया । 

क वधावना ओर टीकाढोरसे अजितको दोनहारता प्रगट है । इन दो मांगाछ्िक < 

अनुष्ठानोसे रलैरोौका उत्साह ओौर साहस वूना वढ़ गया । पराक्रमी दुर्जनशाक आदि (6 

श वीरोने जब उस जते हृष उत्साह ओर साहसकी अभ्िमे ईधन दिया तव रालौरोका {£ 

ॐ पराक्रम अत्यन्त ही बदृगया, इसको पाठक सहज ही समन्म सकते है । {5 

इनायत अत्यन्त ही भयभीत हुआ । राजपूतोके इस नवीन सेना वल्को दमन ६ 

करतेके अभिप्रायसे उसने एक नवीन सेना सजाई, सृत्युने उसपर आक्रमण कर र 

उसकी समस्त आश्चाको तोड़ दिया, इससे जौरंगजेव अत्यन्त ही दुःखित हुआ ! उस 

र समय उसने एक ओर भी यतन किया, सुहर्मदशाहनामक एक मनुष्यको राजा यद 

ष वतका पुत्र कद्‌ कर उसे मारबाड्के आधिपत्यम नियुक्त किया; जर अनितको प॑च- 
हजारी पद्पर प्रतिष्ठितं कर उसकी स्वाधीनता स्वाकार करनेको कदा । परन्तु अभागा 

ॐ महस्मदश्चाह उस राजसन्मानको न मोगसका । जोधयुरकी ओर आति २ उसने मार्गमे : 

त प्राणत्याग किये 1 अनंतर इनायतखेकि वदेम युजावतखों माराड़का सेनापति नियुक्त (६ 
ह्या । तत्पश्चात्‌ राठौर ओर हाडा एकताके सत्रे धकर मारवाडका शान्रओके हाथसे 

उद्धार करनेके छ्यि युसल्मानो पर आक्रमण करने सो, माख्पुरा ओर पुरमांडरमे जो {६ 
ससस्मान सेना थी वह सव राजपूतोको तीक्षण तख्वारसे छिन्न भिनन दोगई । इस पुर 
् मांडलके किठेको धेरनेके समय हाडा राजाने एक गोसे प्राणत्याग किया; विजयी राज- 

६ पूत इख स्थानम ८ सदस युहर मेना ज्ययके ख््यि ठेकर मारवाडको छदे । इधर पुरोहित १ 

2 ओर दीवान गण अजितके राज्यम धन इकट्रा कर उसकी सहायता करने को । इस प्रकार 3 

सम्वत्त्‌ १७४४ भी वीत गया । (६ 
सम्वत्‌ १७४५ के प्रारंभकार्ते ही सुजाअतखेनि मारवाडपर कर वोधनेका प्रस्ताव 

किया । सायके समयमे उसने भिज्ञ करी थी क अगर रादौर विदेशी वाणिव्यका शर 


त ( ) ऋ न्दने र गडय मेषि भसा इना पक पसक उन जीन सन शर 
न मस्तक पर रख उसकी परिक्रमा करता है । ६ 
&{ (२) इस समयमे वीर दुजेनशषार चम्पावत सदौर सुनानसिंहकी रुढ्कीसे व्याष्ट करके 15, 
> निमित्त आया था। यद्यपि बह विवाहं करनेको आया थां परन्तु उसने युद्धे साथ देनेके कयि ५ 

कछ भी शरारी न की; उस्र समय किसीनि मी उसके इद्यको उत्तेजित न करिया था । वह स्वयं 
तै ही साहस्र ओर स्वदेशानुरागसे उत्तेभित भीर उत्सािति हो उठा था । त 

(३) जब दिछीमे महाराज जसवन्तसिहके कबींकी रक्षाके चास्ते राठौर ओरंगजेनकी 

॥ सेनासे घोर युद्ध करके मारवाडको चङे भये थे तच दिल्लीके कोतवाल्ने एक वारकको ठे जाकरं 
वादन्नाहको दिखाया था फि यह जसवन्ता्िदका रुका ह । वादुक्चाहने उसको सुदर्मदीराज £ 

= नाम रखकर, पारा था। वह सम्बत्‌ १७४५ मे प्केगसे मरं गया । 


नामक 


तालम 
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1 ~ व 
र आद्र कगे तो जो इछ वाणिव्यपर कर आवैगा उसका एक चतुथादा छ इसी 
5 वामे बह सम्मत हुमा अनेतर इनायतका उटृका जोधपुर छोडकर दिदीकी ओर बहा । ; 
६ उसके दैनबङ नामक स्थाने पचते दी जोधा हरनाथने उसप्र भाक्रमण कर उसकी धन £ 
16 


अभिप्रायते कछवाहेके निकट गये । उसे संकरटसे उद्धार करतेके चयि युजामतवेग अज- {६ 
4 मरते निकठा, किन्तु इते मी दुैखामत्त होना पद । चापावत्‌ उडन्ददासने उसपर ॥ त 
र आक्रमण कर उसका सर्वख छीन छिया । > त 
१५७४७ में सखो अजमेरका सूवेदार नियत हुभा । दुः 
क ९ इच्छा की । सफलो एक पहाड़ी रैदानमे सेना समेत खड़ा इञा । 
दुशेदासने उसी स्थानमे उसपर आक्रमण कर उसे अजमेरकी ओर भगा दिया । यह सव ध 
समाचार ओौरंगनेवकरो भी हात हुमा!उसने सफीखंक किख भेजा कि अगर तुम दुगेदस्को 
परास्त कर सकोगे पो राज्यमेवुम्दारा सवते बड़ा दजौ कियाजायगा जीर अगर तुम्ही पणस्व 
होगे तो ठुमको बाला भेजकर पदच्युत किया जायगा, ओर तुम्हारे स्थान पर छजा- 
अत नियत किया जायगा ।” सीखा, वड़ो विपतमे पटा उसने अपना कायं सिद्ध 
होनेका उपाय न देखकर आनितको छख्कर अपनी अतिष्ठा स्थिर रखनेका यल किया, 
ओर दीघर ही रादौर राजकुमारको इस आरायका एकं पत्र छिखा कि-“आपका पिव्‌- | 
राञ्य आपको देनेके छिये मुञ्चे सनद मिटी है, अतएव राजाके प्रतिनिधि स्वरूप आप 
यद आकर उसे ठेजवि 1» इस पत्रके पते ही अजित वीस सदस राठौर सेनाके 
साथ अजमेरकी भोरको वदरा “भर्तु शुकी कुछ वदनियत है या नही” यह जाननेके ¶ 
उ उ सगव आते भजदिवा । पीर दूर वि संम 4 
माके सामने दी आकर सदने शृतरुकी इुरभिसंधिकरो जान छिया; उसने छटकर ( 
4 समस्त व्योरा अजितको कट सनाया परंतु राजङकमार इछ भी भयभीत न हो अपने 
सरदारोसे कहने सगा कि-“सरदारो ! जव दम इतने निकट आ पहुचे हे तव आ 
= ुगैको मही भ्कारसे देखकर सनसाहवका सन्मान महण करै, यह ध 
( ककर जित दढ समेत नगरकी ओर बदरा । उस समय अजितकी व्यता खीकार ¶5 
करके अति दुष्ट सपीसंसि चौर छढ न वन पड़ा, उसको वदफानेके चथ एक £ 
ॐ जनने कडा कि-“आो ! हम नगरको जला डर; नगर जीर आत्मरक्षाकी चिन्तासे 
जयाङ्ढ हो सीखा कौन खा, ओर अणितको सुतुषट केके स्थि उसने धनर 
र बौर अश्वादि भे दिये । 


£ 
त सम्वत्‌ १७४८ के साय दी साथ मेवाङ्भे नाना प्रकारका इजा ¢ 
3 राजकुमार असरने अपने पिता राना जयसिहके विरुद्ध तछवार न व (6 

र सरदार्‌ उसके साथ एकनित हए । राना भयसे गोडवाड राज्यम भाग गया; 5 < 
ॐ ह -परणरानभं सेना इक करे रगा, अमर्‌ उप आक्रमण करे त (: 


> (3) एक पणा दिखानेनपठ ब । 


५ 


ॐ 
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(१३०) छ राजस्थान इतिद्ास । क [ टूर- 
(2 
र चव राना जयसिहने राठरोसे सहायताकी प्रायैना की, दी ही भेडतिया गण उसकी ¢ 

सदायताको आये, थोडे ही समयम अजितने दुर्गदास ओर भगवानूको भी भेजा, वे दोनों 
जोधारवी रिड़ग्ड ओर मारवाड आठ सामन्त सम्म्रदायोको एकत्रित कर राणाकी 
द सहायताके निमित्त मारवाड़से वाहर हए किन्तु उनक्री सेनाकी दानि न हुई । चँडावत्‌ 6 
्। ओर शक्ताबन्‌ तथा ्ाखा ओर चौदहानोने बिदेदियोकी सहायता प्रहण न ट 
पिले ही पिता पुत्रके विवादको दूर फर दिया । इस प्रकार सिहासनरषाके निमित्त १ 
राना मारबाडके निकट कृतज्ञताके पारमे वैध गया था । 3 
1 रायैरोका साहस ओर वङ देखकर ओरंगजेवके मनम अनेक भ्रकारकी दका ६ 
श उट री थी, इस समय ओर भी एक नवीन शंकाने उसपर आक्रमण किया । "राज- 
मार › अकृवरकी एक पुत्री दुगदासके आश्चयभें थी, अजितको युवा अवस्थामे देख १६ 
अ ओरंगजेव उस समय उस छ्डकीकी इञ्जतके चयि दकित हआ, इस यि उसने ¢ 
राढौरोके साथ संधि करेनेकी इच्छा की । नारायणदास छख्वी मध्यस्थ हुमा, इस १ 
। संधिर्वधनकी कथा वात्तौ जवततक हहे तवतक सफीखों भी दान्रभावको छोडे रहा । इस ह 
त भ्रकारकी वातस सम्बत्‌ १७४९ भी चीत सया । 


शु किन्तु मुसत्मान चुपचाप न रहे । १७५० भ जोधपुर जालौर ओर सिवानाके < 
£ मसस्मान हाकिमोने अपनी २ सेनाको एकत्रित कर अजित्तपर आक्रमण क्रिया । 
द अजित पनर्वार पदाड़ोमे आश्रय लेनेको विवद हुआ, वह्‌ वहभवश्ी अक्षोके साथ यवनेके †5 
2 सन्युख हा, परन्तु रपि मास उसको पराजित दोना पड़ा । इसी समयमे मुसल्मनोने 4 
६; एक वेढे भारी पवित्रे सांड़को मार डाला; इससे चांपावत्‌ वीर मुङंदधासने उनपर 
ध आक्रमण किया । मोकटसर नामक स्थानने दोनों दर परस्पर सन्मख होकर 
आ खड हृए, सु्ुन्ददासने जय प्राप्त कर चांकके हाकिम ओर उसकी सेना व सामे्तोको १६ 
र दी कर छया । १९ 


तै इस प्राजयको सुसल्मानोके ङमहका अग्रदृत कहना चाहिये । क्योकि इसके 15 
थोडे ही दिनि उपरान्त अथोत्‌ सम्बन्‌ १७५१ भ बह णेस संकटमे पतित हए कि अनेक भ< 
जनपद्‌ ओर नगर निवा्षियोने राठौरोकी अधीनता स्वीकार की, उसमेसे किसीने ‰ 
ठै चौथ ओर किसीने कर दिया, ओर बहुत तो इस युद्धसे दुःखित हो तथा खानेपीनेकी 
सासग्री इकट्धा न कर सकनेके कारण राटोरोके दलम संयुक्त देने खगे ! इस साक 
ॐ कासिमखं। ओर छभ्करखंनि अजितके विरुद्ध युद्धकी याजा क़, अजित उस समय विजय ९ 
& पुरे था; उनका आक्रमण रोकनेके चयि वुगंदासका पुत्र सेना समेत उनके सन्मुख 
2 हया । शीघ्र दी युद्धका आरभ हुआ; अंतमे सफीखकिो पराजित दोना पड़ा । वपेके 
= उपरान्त वर्ैके वीतनेते जैसे २ अजितकी अवस्था वदने र्गी वैसे दी धैसे राटौरोका &@ 
उत्साह भी वदने खगा, इधर जरगजेव अपनी पौत्रीकी वये्ष्धिके साथ ही साथ दुमो > 
द शेने खगा, अकवरकी पुत्रीके स्यि वह क्षणभरके भी कभी निन्त न रसका । ¢ 
श उसने क्षणम ल्य भी उसके छटनिकी चेष्टा न छोड । उसने जोधपुरके हाकिम १६ 


ण्न 


॥| | 


२2 ध ०५.०४० ०००० 
क दुवमवदने छिदा दि निस किसो उपाये शे ओर जिवन व्यय केसे दो, भेर ् 
सम्भातको रख । । ० € 
वप साणाने अत छोट व खडकीके वनि 2 
र क नारियड शौर रलजिते हवयोर सजित दो दायी ओर ४ 
ओ हम पोडे भजे, यह सवर मेड बादरपक ग्रहण की प, ज्‌ स्वे मासमे ठैर यजञ- ध 
॥ #, 

§ इमाए उदयपुर जाकर सिोदिया इमास पणिप्रहण कि, ओर जाषाद्रमासमे <£ 
र अलितमे एक्‌ धीर व्याह देविसि किया 1 1 
ओरसमेव १.५ पीत्रीकां न ~ [१ 

वाद्ाह ओरगनेव अर्त पीत्ीका ध्यान क्षणभर मी न मूढ सका, बह सुखुवानी $ 

ढे छुटतिके छि रात दिन व्याह रहता समय ,२ पर अजितको भी पत्र छलि ¶ः 
त भजता, ओर खभय प्र दूतद्वारा उसके छोड देनेकी 1 । समबेत्‌ 12 
१७५३ मे दर्गदससे उसका पतरन्यबहार हते ५ छठ ४ 
कर अजित अपने पिदृसिहासनको भाप मा । सम्राटूने दुगदासकरो , पचहजारी पदृपर {९ 
्रवि्टिव करना बाहा परन्तु दुर्गदासने इते स्वीकार न कके का करि. “ मप इस "2 
% पके व ते जालौर सिवान साचोर चौर थिरा ददो । ददाने खछ्तानी ‡ 
ॐ की भिद यल जर सन्ने रा कौ थी उते जानकर चौरंगसेवने .उकी वह # 
ु. अर्भसा की । - 
& सत्न १०५७ क पौषमासे अभित पवर जप पिदसियसनको भ हआ । (8 
ढः जोषपुरे पवर इसने उस नगे पचो दरोके मध्यमे एक २ मखा वछि दिया 


&४४५ब्‌ 


>; 


(क 


८८९ 


4 
ॐ था । नामत मजा रादा सवाय उसके भगे र मै दिसलावा हुमा {£ 
च्छा था। ¢ 
(9) भ्वापगदं देवणिया यह छोरी रिथासतं मेवाइकी है इते मने बसाया था इसकी : 
दपि ल पवि परमेन जरान प्रथमखण्डे देखो । १ 
9 (२) भसित भुर्चानीरो लोगे ओर न उ पठेम पिसिहासन भ किया । दुग. {६ 
। ते छोय ी भ इडो मनसवमे ऊपर छल परते तिडे ये ओर धषी कारण आनतं २2 
व नन हना इमा या । ट अुदादमे भी अनितदिहका सुरुतानौक शौदना ¶६ 
1 + € 
स ६, इम नहीं कड सकत कि, य £ 
ष गः उर्‌ पता गहय सया । दादूाहवने छिला है कि कवि क्णादाने 
भरते इन आ वडा कोह विवरण नद है, अथवा कों डमे योग्य वाठ न होने अना. {¢ 
वयक समभ्र कर छो दिया है, इषसमय चट वात ध्याने नही आती क भ्यो सा हा, ह 
निदि त ह लान ग्मयम दिगस खये म दे ये, इते रम बा £ 
व भीन ह ह ॐ घव यम भ मीय ह | ¢ 
छ न ~) श्राहजादेके 4 १. 
न न यहा ्राहनदेके नामसे सिसा ग्या है, उस समय बही 


गनै 





९4 
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> ~ 


{ १३२) & राजस्थान इतिहास । [ दूर 

2८०८८०८० ८९०८8 
सम्वत्‌ १७५९ में आजमश्ाहने पुनवार जोधपुरपर आक्रमण किया जीर अजित 
५ जाङौरमे वास करनेको विवद हभ, उसके कोद २ सरवार रात्रुओकी सेवा करने छो । £ 
& जीर किसी २ ने राठैरोका आश्य अहण किया । राना मी इस समय विव्च व निर- 
¢ पाय था; उस समय केवल एक ठिग भगवान्‌ अतिरिक्त ओर #सीपर उसका आश्चा १६ 
ॐ भरोसा न था] इधर आगिरेदवर दक्षिणम यवनराजकी सेवामे तत्पर था मुसत्मानेके पाप- # 
भारसे चारों पाद्‌ पूर्णं हो उदे; वह यहं वहो, यर्होतक कि, मथुरा; भ्रयाग ओर जओका- 48 
त मंडल्मे मी गो इत्या कले छो, दारण अत्याचारसे पीडित होकर योगी जौर वैरागी {5 
ओ देववाओके आश्रयकी प्रायैना करने खो; परन्तु उससे कछ भी फ न हुम, दिन्दुभका ‰& 
क प्रताप जितना ही जितना क्षीण पडता जाता था मुसस्मानोका अत्याचार 
दैः उतना हौ उतना बढता जाता था, दसी वध अयौन्‌ सम्वत्‌ १७५९ माघमासे ५ 
> मिधुन ल्मे अजितकौ प्रधान महिषी ( रानाके भाईैकी पुत्री ) ने पक पुत्र उत्पन्न 2 
3 किया } अजिव पत्रका सुखे देखकर आनन्दे सागरे मन्न हृभा ओर उसक्रा नाम ! 
अभयसिह रक्खा । 

ध इसके पीठे कविश्रष्ठ कणीदानने टिखा है कि “ चूषुफखों इतने दिनोतक जोघ- 

¢ पुरके हाकिम अर्थात्‌ प्रधान शाद्रन कत्त पद्पर नियत था । ईन्दो जोधपुरमे आति 
इ ही वादृश्चाहकी दी हरै मेरतादेककी शाशनसनद्‌ अजित हाथमे देकर उक्त देके ‰ 
४८) 
५ 


ॐ 


© 


£ 


न्द 


न 


शादानका अधिकार भी अलितके करकमस्मे अण किया । भमेरतिया सरदार इुालसिंह 

एव धांषल गोनिन्ददासने भारको भ्रहण करनेकी आज्ञा दी, इन्द्रसिहके पुत्र मोहकम 

् सिंह जो अजितकी वाल्यावस्थासे दी उसकी रक्षा फरते ये वह अजितकी यह अवस्था 

9 सुनकर महादुःखौ इए । जव उनको यह भार न मिद्या तव विचारने लगे कि 

श) अजितने हमै उचित पुरस्कार नहीं दिया है ! अस्तु उन्दने वादशाहको इख मर्मर 

दैः पत्र छिखा कि यदि आप सन्ने मारवाड़के सेनापतिका पद्दे तो मवा दिन्द्र 
त युसल्मान दोनो जातियोके च्य संतोपप्रद्‌ सादन कर सकता हं । 

सम्वत १७६१ मे राठार जातिकरे चिर शत्रु यवनेके सौभाग्यका सूर्यं मानो 

3 अस होगया । दुरात्मा ओरंगजेवने समस्त भारतवधैमे दिन्दुखोके उपर जे रोमहर्षण 


व न 


96 9 
29 





१90 


3 ( १ ) अभयसिहका जन्म दििशेदिया रानीति नहीं इभा था किन्तु चौहान रासि हना था 
जो महाराज भनित्तसिदकी पटरानी, गब होटल परगना सत्वर चौहान चतुरैन दयाल दासोत्‌ 
2 की वेदीथी। उदू चेमे भी अमया्िंहठका जन्म चौहानरानीसे होना रिखिा है । रिकोदिथा 
द रनीकि पुत्रका नाम तो सुरतानसिंह या । 
(२) उदू अनुबादसे इस सनढका अुरदिदक्ललिाके शाथस्े दिया जाना लिखा है ज 
2; यूसुफकी जगह प्रर जोधपुरमे आया था। 

(३) उदू अनुवादे ये। छिखा हें कि, कुररि मेडतिया जरं धांधर गोविन्डदास्रको 
मेढृतेमे जाकर कजा करनेका क्म इभा 1 ~ ˆ - - 

[1 () (4 [.3 च, ष्‌ 


(>) यदो मी कुछ भूल माल्म होती है क्योकि इन्द्रसिंह भौर मोहकमसिह तोखेव्ते दी 
अनिततिहसे श्रता रखते थे । 
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६ 
गना नन धव 
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४५५९८२४ 
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भरवाड-जोधपुरका इतिद्ास-अ० ८, $ 
भयर. 1 ४. य ९८०१९०५४ १1.76.106 
अ कठकिव 
र के काठान्तकके समान सक्बरके सिदासनको करठंकित 1 


& क ८ अपने परब भ्रतापक्ा विवार कर पादराविक वठके {६ 
५) समय भानो उनका बह पैगाचिक वऊ £ 
कठिन खमावका परिचय दिया था, ईस हषर यौमानय द्र मानो {5 
विक्रम कमः ध्षोण शच । अनो स क व ध 
पु पिर सुख्नेके पूव ठक्षण दृष्ट , जो युगख -भारानकता मुरकनिदहरी ख 
& प्रवल पराक्रमे साय मारवाङ्को आगन करता था; ईस बपमे माफरखों 
चयो वदपर नियुक्त होकर जोधपुरके राठौर राजक यदा आया । मोहकम- £ 
= सिने अजिते आचरते क्रोथित हे सम्राट पास शप्नमासे जो पतन खा 
शं था इ समय बद्‌ अलिते हाथमे आया । मोदकंमसिह अजितसे अत्यन्त र £ 
त हो अपने सेचकके साय राठोरोके डरोक्ो छोडकर सुग वादशाहको सेनाके साथ 
ॐ जा पि । अलिते बह्वी शोघ्रतासे यचनोकी सेनाके विरुद्धे युद्धकी यात्राकर 
& दूलाडा नामक स्थानम महायद्ध प्ल्वणित करदा, उस भयंकर सदमे वादशा- {£ 
द; की सेनक एक वार ही परास्त होनेसे ओर देदावत सैम्भरदायके उक्त मोहफिमसिहसे 6 
निहव होकर अमनी राजपरोिताके उपयुक्त प्रको पाषा । “सन्वत्‌ १७६२ मे यह्‌ 
च संप्राम हञाश्था 1 र व £ 
8 ५ सन्वत्‌ १७६३ म वाद्गाहके हरमे स्थित प्रतिनिधि इत्रादीखा चे 
क यनरावमे जाकर मार आनिमेके शाथे बहक गागनका मार हण करके चि 
% मारांडसे चरे गवे । चैत्रमासके इषणंपश्ठको द्ितीयाको राटौरोने आनंददायक ६ 
‡ समाचार पया कि ओरेगनेवकी भूय शग । इसके सुनते ही भारतके प्रयेकं हिन्दूकी ९ 
त समान राठौर अयन्त आनदके समुद्रम मम्न होगये, ओरगजेवकी सृयुसे दिन्दुजातिने < 
3 मानों छतान्तके करा प्रासे उद्धार पाया । अनित स्वजाति प्रधान शघकी सूद्युका ॥ 
8! समाचार पाते ही सेना सजाकर चैतमासकरौ ष॑चमोको घोडेपर सवार हो जोधपुरकी 15 
द ओरको चे गये। ओर राजघःनीके तोरणद्रारपर जोति हौ उन्होने जातिकी रीतिके अनुसार ॥: 
व ४ म रामौरोके डेरोको नदीं वरन्‌ प्रादजादेसे अरग होकर बादशाही फौमके {६ 
होना शिला है। 
गया ५९५ नाना जादा है कि ईदा समदाय विभेषण सुदकमा्के साथ का 
मारवाईः मवसे बा बोडचाररे सिंह इन्टावत थानी हसक 
त था । बादशादी सेना युरकमापिषटसे ची निल इ व न न 6 
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ध दाना पाया जाता ह । पर मोहकमतिटः उस टाम निहत नही हमा था, मागा धा । यह वात ऊर 


३ मारवादृके यच इतिहाषोते सिद्ध होती है । 6 
4 (३) शवाहीमखो बादाहका सारा था । 5 


(४) अनुवाद यो डिखा हे 9 सं १०६३ मे खाता यादा इराहीमं 2 
जो ादशाहका समधी था शनरातीकी सुवेदूरीका चाम अजीमत रेने न ~| ए 





खा 

तै इना मारवाढसे निकर । 

र, (५) छदपकच दवितीय चातव क्योन बौरातेवका दानत दत्र छृष्ण भमावस्याद हुभा था। 
॥ 1 243 नः 


{ १३४) ... ॐ राजस्थान इतिहास । [ द्र 
त ०८०५५५24 ०644659 


य वुरन्त ही भैसोका वङ्दान किया; असुरगण ( यवन्‌ ) अंलजितको सेनासदधित आता 
हआ देखकर अयन्त भवमीत होकर अपने प्राणोकी रक्षाके ल्यि महान्याङुर होगये। 
उनमेंसे वहते तो भाणेके भयसे भागने लगे ओर वहृतसे मारे यके गुप्रभावसे 

= छिपने छो । अजितकरो आता इंआ देखकर यवन ॒शादनकन्ता मारेडरके यो्धगिरीसे 
नीचे उतर आये ओर अजितने अपने पिताकी राजधानी जोघपुरके महख्मे प्रेद 
किया  छत्तीस वतक दारुण कटको भोग कर जो राठौर जाति यवनेोके प्रति अयन्त 

ध ञनोधित हह थी, उनके हाथमे पड़्कर उन्दै यवनोपर किितमात्र भी दया न आई । 

2 यवन निराद् हो भ्राणोके भयसे चारो ओरको भागने ख्ये । उन्दोने भाखाङ्मे जा 

च घोर अत्याचार करके अतुख धन संमह्‌ किया था वह समस्त धन आज पिर 

3 राठौर जातिके दस्तगत होगया । राठीर गण अपना वदटा छेनेके घ्य उन भगे 
इए वैर यवनोको वैदी करने खगे । यद्यपि वहुवसे यवनेन उख घोर विपत्ति 
से अपनी रक्षा भी की । परन्तु अन्तमं वह सभी चिन्नभिन्न देह होकर 

द भाग यये अनेक तो राठौर सासन्तोके निकट तथा हिन्दुओके देवसंदिरोकी शरणमे 

र गये । राजपूतोका यह स्वभाव दही था कि चे निराश्रयको अवदय ही अपने यह आश्रय 

चु देते थे, इस कारण वे श्चरणागत यवन सरछतासे आश्रन पान खगे । यवनोकी सेनाके ; 

द प्रधाननेवाने सयं क्ंपातोके अवतारितद्वार देवाटयोको इारणस जाक्रर अपने प्राणोको 

! रक्षा की! इस समय राठौर गणेनि सव प्रकारसे जय प्राप्तकी, समस्त राठौरोने उन भगे 

इए यवनोके ऊपर आक्रमण करके अपना वद्ढा ठेखिया, उस खमव यवनोने अपने प्राणो 

की र्षाके लिये भागनेके अतिरिक्त जीर कोई उपाय न देखा । यवनेन दिन्दूमिखारेय ‡£ 
जा भेय धारण कर ५ सीताराम हरगोविन्द ” देवताओंके नाम उचारण करतहृए 
भिक्षा सोकर प्राण वचाए ओर राच्रिके समय एक करके एक रामस दूसरे भआमको । 
भागने खो 1 मुद्याओकी स्फटिक माढा इस समय राम नाम जपने खगी, यवनोने विचारा 
कि डादूी देखकर हमारी पहचान होजायगी, तव हम अवद्य ही पकडे जार्यगे इस भयसे 
शप्रभावसे रुपये देदेकर उन्दने दादी ुडवारी। मुरधरके प्रत्येक श्रान्तमे केवल म्केच्छोका ? 
आर्तनाद्‌ सुनाई देने खगा, जिधर देखो उधर यवन भाग रहे है यदौ दृष्टि आता था । 
यवनगण भेरताको छोडकर भाग गये, ओर जो घायल हुएथ वे नागौरको चरे ग्ये 


|) 


५4९ 


प 
(] 


भसय 


( ५। 


५ 


क 


१७ 
४9 


तध 


39 
© 


(७ग 


(न ५ 


[१ 
{१९ 


व 


९ 


~+ 


५ 


4 


= ५ 


श 
सोजत ओर पाट दोनो ्दे्चफिर अजित दस्तगव होगे ग्डेच्छ यवनो जोषगदमे 
बहुत समयतक रहनेते वह अपवित्र दगया था इससे बह गेगाजल आर तुरसीदल्से ‡ 
पवित्र कर छिया गया ओर अजित्तने राजतिख्क धारण किया। ई 

“जरेगजेवके पापी जीवनके पेचभूतमे छीन हेति ही उसके युत्र पिताके ‰ 


सिदहासनपर अधिकार पानके स्थि राजधा्नीकी ओर चे । कवि च्खि ग्ये है “करि ‰ 
= दश्षिणसे आजिम ओर ऽत्तरसे युअञ्न॒मन भारतके सिदहासनके हस्तगत करनेके ‰ 


¶ॐ 





ग्र 


1 
र (१) महामान्य राड्‌ महोदय छिखते है छि आरंगजेवके शान समयमे यवनोाकी दी {5 
> भूर्जो देखकर हिन्दू ओर रा्रोने थवनोके विहस्वखूम डादी भूखतकको नहीं रस्ता या । € 


# न अ 


मागर. ] $ मारबाड-जोधपुरका इषिहासं-अ० ८. ® ( १३५.) 


क 
छवि सेना सिव दैन दिद । आगरम जाकर दनो अलोम भयंकृर ¢ 
इ युद्ध उपर्ित हुआ । ओरगनेवंके बडे पुत्र गाहभांख्म इस युद्धम जय प्राप्त कें £ 
पिताके सिदासन पर विराजमान हुए । नवीम वादृश्ाहने शीव ही यह समाचार पाया 7 
म अभितते मालाम समी यवनो वष्र करके छित मन्न ऋरदिया है ओर ¶ 
3 उनके समस धन रल छीन कर बह अपने पिताक सिंहासन प्र विराजमान हए है । & 
५ “ सम्वत्‌ १७६ मे वर्षा्तुके वीते दौ नबीन युगल वादाद्‌ शी ही +$ 
। अपनी प्रव सेना साथ ठेकर अजमेर आगया । इस समय भगवानके पुत्र हरिदास : 
उद ओर मांगल्ये दोन सामन्त, उदावतोके मेता रलसिहने अपनी सम््रवायके 
| जठसौ योधाभेके साथ जोधपुरमे जाकर अजितेके नामसे शपथ करके कहा कि 
हमने जोवन दान करके आपको राजधानीकी पापो यवनोके दाथसे रक्षा करतेकौ 
प्रतिज्ञा को है वावृ्चाहको सेनाम शोध हौ मामी वोढादानामक खनमे डरे इट (६ 
पिये । महाराज अभित भो वादशा्को सेनाके आक्रपणको निवारण करके छथि ! 
द शोघ्र दी तैणर होगये । धूपे ओरगजेवने जित श्रकार समयक परिववेनमे सवसे पले ६ 
चातुरोजाठसे अपने उदेभफो सिद्ध कर लिया, उसके पुत्र नवीन वादशाहने भी इसे ह 
ठ समय उसो प्रकारसे पिताके मारगका अदुसरणकिया । उसने अपनी चाहुरी जाल्का +8 
विस्तार कर मारबदश्वर अजिततको अपने इस्तगत करनेके ख्ये उनके नकट ¶ 
सन्धिका माव भेज दिया । अजितने वादशाह्के दूतके अति ही अपने दुतकरो इस {६ 
वादा दूतके साथ बादशयाहके यदं मेजकर संधिके ्रस्तावमे अपनी सम्मति 18 
& ्रगटको । सम्राट किर उसी दूतके हाथ अजिते पास भारबाड़की सनद्‌ देनेके चयि १६ 
भजा; परन्तु जजितने उस राजसनद्को सेनेके पहले ही एक वार वाद्नाहसे साक्षात्‌ १६ 
3 चरकी अभिलाषी । एक गते फागुन मासक परी तारलकतो असित सेना सहित ४ 
६ वोषगिरे छड्कर बीसखपुरकी ओर चले । खानखाना ( भ्रषान अमा ) के पत युजा- 
र वलाने कितने हौ अमीर ओर मदावरके राजा तथा ईूदीके रावदुधरसिहके साथ वाद्‌. ‰ 
ध शङ्को ोरते पीपा नागक स्यामे इनका द आदर सत्कार किया । किस प्रकार {5 
श से परो ममं रे हन रत भर १६ 
च प समल सेनक साय जि वदे । मौर भानेनामक स्याने गछ †8 
ण मा जश्‌ इ । दावो शह 
४ भा भा । पलु वावशे जिच समय अभित सध ६ 


(१३६) &‰ राजस्थान इतिहास । [ दसय~ 
तद ८१०० ५१०४64०० ० ८०९८८९८9 
साथ गया था । इस कारण उन्होने अजितके न दहोनेपर वड़ी खरछतासे जोधपुर प्र कू 
र अधिकार कर छिया । अंतमे अलजितने जव वादश्चाहकी इस चाठाकीको जाना तव वह 
; अयन्त करोथित हो मतवा हाथीकी समान उन्मत्त होगया । परन्तु वुद्धिमान्‌ वाद्‌- 
शाने उस समय मी अजितको इस प्रकारसे अपने हस्तगत कर छ्य था करि, वह 
त उस कोधको अपने हृदयके भीतर ही रखकर वादश्ाहके साथ कमार कामवखदाके 1 
१ अधीन करनेको दृक्षिणको चे गये । अभिरके महाराज भिरेजा राजा जयसिंह भ ‡ 
= इस समय इस स्थानपर वादशादके साथ थे; वह मो मारबाड़्के महाराजकी समान 
भ्रतारित होकर अयन्त ष्ट होगये । बादद्राह आहआटमने गुप्तमावसे आमेरमे एक वछ 
€ यवनोकी सेनाका भेजकर उस पर अपना अधिकार कर जयसिहके छोरे भ्राता विजयः 
सिहके शिरपर आमेरराजकी पताका शोभायमान कर दा थी, उस समय} जयसिंह मी +१३ 
ओ अजितके समान वाददाहके साथ दाक्षणको गये थे । अनैत जसे पूर्णेनदी जिस भरका- र 
&॥ रसे अपनी तरगोके वेगसे किनारोको तोडती हृद महागजेना करके अपने अंगका विस्तार 
करती ह उसी भ्रकारसे वाददाहकी सेनाने राजपूतोकी सेनाके साथ भिक्कर शीघ्रदी 
ओ यात्ना प्रारंभ की । यतन वादश्चाहके दीघ्र हौ उस नदीके पार होते दी दोनो राजपूत † 
| राजाभओने नि्धीरित कल्पनाकाथके सफर करनेमे किचित्‌ भी विटम्ब न किया । 
9 वे बादृशचाहसे ऊढ न कषटकर सेना ओर सामन्तोकी मंडरीके साथ सीये रजवधिकी २ 
श ओरको चर पड़े । वे सचसे पठे उदयपुर पहुचे; महाराणा अमरसिंह आगे वटुकर बड 
आद्र सन्मानकरे साथ उनको अपनी राजधानीमे ठे आये । तीनो राजा एक साथ वेठे 
तीनो राजाओके मस्तक पर राजछत्र शोभायमान होने खगा, वे छोग मानो 
4 जदया, विष्णु, महेरवररूपसे अनुपम सुखमा प्रकाश करने ठ्गे-इन तीनो महावटी ( 


© क 


राजाओके संमिखन वथा मित्रवासे असुरोके भाग्यका पतन होना प्रारंभ हृभा, ओर 
श अपने धर्मक महिमाका विस्तार हुआं । 
६ उद्यपुरसे महाराज अजित ओर महाराज जयसिंह भी मारबाड़मे आये ये । 1 
र दोना राजाओके अदहोयामे अते ही चापावत्‌ सम्प्रदायके नेता उद्यभाजुके पुत्र सं्राम ६ 
र सिहने अपने मस्तकपरसे पगड़ी उतार कर विदा दी । दोनो महाराज उसके ऊपर 
६ चकर सामन्तके यदहं गये । 
५१७६५ सम्बत्के श्रावण मासमे प्रतीत हआ कि अयुरोका आक्षा मरोसा ६ 
अ एकवार ही छप होगया । अजित अपनी जन्मभूमिमे आगये द, यह! समाचार पाति ¢ 
हौ महरावखा अत्यन्त भयमोत हमा । सात तारीखको तीख हजार रटरोकी सेनाने 
जोधपुर राजधानीको जा धरा ओर १२ वी तारीखको महरावखेनि आत्म समपण 
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& करिया ! आसकर्णके पुत्रने उसं समय उसके जीवनक रक्षाकी थी, इसीसे उसने उसको 
&॥ (१ ) मिरजा राजा तो मर चुके थे, इस समय सवां जयसिंह ये । £ 
( (२) अथात्त नमदा 1 < 
त १६ 


(३) यवन इतिहासवेतता छिलते द यह सन्ना इस समय लाहौर ओर गयेथे। 1 
(४) हमरे पाठकेनि भथम कोडमे इन तीनों राजपूत राजाणेकि संमिरनसूत्रसे विवाहिक {$ 
सम्बन्ध जंधनके विषयमे पदा होगा । ज्ञात होता है कि उसका उछेख करना भूर ये थे । ध 


सनम 
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र षन्यवाद दिया । महयवर्ले आद्एमावके साय सेना सिव उसकी र्मे खग 
गा । जनित यलन्त हो आननद द मले रजवानीमे आगे ।* 3 
इसके पीडे राढैरोके कविते ठिलखा & रि “महाराज जयसिंह सूरसागरके किनारे 3 
| खे हग, वे रायस भथ, इस मारण अत्यन्त विपादित हदयस असैतोषकी अवसामे 15 
छ भने ननन परोक्षा कते ह । पलु वराक वोदते ह चाके {£ 
प्रान सामन्त अजयमहने जर्यिको फिर सिंहासन पर वैग्नेका प्रस्ताव किया । ६ 
^ अजित शीघ्र हौ जयसिके साय सेना सहित मेरतानामक स्थाने आ पहैवे, उनके ह 
> मयसे आगरा ओर दिष्टी कैपायमान होने चणा, दोना राजाजोके अजमेर अति ही बहौका 
9 यवन मा्ननकर्त पाणेकि भयसे अत्यन्त मयभीत हुमा, उसने ख्वाजा छतवनामक महम्मद ‰ 
। साधूको मसलजिव्का आश्रय छया, आर अजितसे जपने प्रति दया करक स्थि कदडा 
| भेजा । भग्न कराने अजितके श्रलावके मतसे वहूतसा रुपया मी दैडमे दिया । इसके (५ . 
पठे मजित वाज प्ठीकी समान आमिर देगपर जा ट्रे | इस खानपर आमिर राजके ‡९ 
तयक भ्रणीके सामन्त सेना सहित आकर उनके अवीश्वर जयरसिहके साथ जा भिखे । 
जभिरबी यवनसेना नायक सैयदहुसेनने बारह हजार यवरनसेनाके साथ उस सांभर 
ॐ शीठके तीर भूमिपर बप्रसर हो अनीतसिदके साथ संमामागल भ्ज्नलित कर दी । ससे £ र 
पदले शूपावत्‌ सःमन्तोने यवनेपर आक्रमण किया; घोर युद्ध हने खगा । हुसेनने ॥ 
| ६ इजार यवर्ोकी सेनाके साथ रणमूमिमे सवदे ख्ये भयन किया । 
श ओर वची बचाई सेना अपने प्राणेकि मयस जिधर तिर भाग गृह ] ६ 
ध स्दने सदारो पहार जाके नेता इस समरमूभिमे अभितो तरवा ¢ 
1 आदत होकर इताग होगये । अजित उस परिहार पतिका प्राण नाद्य 


| 


® 


। 
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पराजयकरा समाचार परते ही मुर गण सभर छोडकरे चारोभोरका माग गवे । 
ध र एके सेना रखकर अजित्तने भाघमासमे जवसिंदको आमेरका राज्य देदिया । 
त प आक्रमण करनके लि पहर्े हौ तयार होगये थे, इस कारण ६ 
५ रजुनाय संडारीको दीवानकी उपाधि देकर उसके हाथमे सामरे गासनका 1 
आर अपणद्रर जाप वीकानेरकी जरको चड़ रये । ५ । १६ 


करके मन्दर राज्यको चे जयगे-यह विवार करने खगे ¦ इस युद & 
& ति 


4 


" ममन्न्तन्मोमाननतन्ना 


ई १३८) & राजस्थान इतिहास । ई [ दूसरा 
व 
री किया 1 जयसिहने इस समय फिर यवन बादशाहके साथ संधि करनेका प्रस्ताव उपस्थित ¢ र 
= किया 1 मारवाड महाराज अजितने इस समय सेना सित नागोर पर॒ अधिकार कर € 
र ६ छिया था । नागौरपति इन्द्रसिद अपनेको अत्यन्त दुबे ओर असमथ जानकर अग्र- (६ श 
2 स्ह अभिक चरणो आतम समय करकी माथैना कले रो । अजितने अपने {६ 
त आत्मीय भ्राताको शरण आयाद्वभा देख उसके ऊपर दया प्रकार कर नागौरके वदे 
शु भे लाडनूकौ उसके वश्ानुक्रमसे शाङन करनेके चयि दे दिया । परन्तु इन्दरसिह इससे £ : 
ती संबु न हए, कारण कि वह सम्पूण नागौरके अधीश्वर दोकर एक सामान्य ¶ 
त देशको उेकर किस प्रकारसे संतुष्ट होसकते थे ?--न्द्रसिंहने वदी रीघ्रतासे अनितके १६ 
‡ ८ इस आचरणसे रुष्ट हो दिष्ठीके वादश्ाहके यदं जाकर इस समाचारको कदा । सुगृढ £ 
र बादशाह अनितके उस समाचारको शुनकर अत्यन्त कथित हमा, राजपूतजातिने भी ¶ 
ॐ बादशाके करोयका समाचार सुना, ओर फिर सवने एकच संमिनसे अपने २ खारथकी 
& रक्षा करना अवद्य कर्तन्य समधा । समसत राजपूत राजा बड़ी शीघरतासे डीड़ाना ट 
त नगरके पास कोछियानामक स्थानपर इट हए ओर यवन बाद्याह मी बडी : 
ॐ नी्रतासे अजमेरसे आति हए, दिखाई दिये । यवनसन्राटुन अजमेरसे भित्रभावके 

६ चिहखरूप अथात्‌ हाथके चिहकी ठगी हरं सनद्‌ राजाओके पास भेजी । सम्नट्का ( 

प्रधान अनुचर नादरो उस सनदको छाया । आपादमासकी पदी तारीखको 
साड ओर आमेर राज बह सनद्‌ ठेकर वादशाहते साक्षात्‌ करनेके छे अजमेरको 
र शये । बाद््ाहने सवके सन्मुख वड़े आद्रमावसे दोनो महाराजाओसे साक्षात्‌ को । 
। उन्होने अलितको नौदुमं युक्त मरुभूमि ओर जयसिहको आभेरके शाशनकी सनद्‌ 5 
र देकर वड़े सन्मानफे साथ विदा किया । दोनो राजा वादद्चाहसे विदा होकर पृवेकी £ 
>, ओर पित्र पुष्कर तीम स्नान करलेके खयि गये । तीर्थकरमके समाप्त दोजानेपर दोनो १६ 
ह राजा परस्पर मित्रमावसे बिदा होकर अपने अपने राज्येकौ ओर्‌ चे गए । अभित | 
) ५ नीमि = । 
त सम्बत्‌ १७६७ के श्रावणमासमे जोघपुरकौ राजधानीमे आकर अपने पिताके सिंहासन ¶ 
ध पर श्रैठकर राज्य करते छे ! इस वधै अजितने गोडसम्प्रदायकी राजकुमारीके साथ १६ 
शु पाणिग्रहण किया । अन्जुनसिहने दिष्टीके आमखास नामक द्रवारमे अमरसिदकी 
द इया करके राठौर जातिके साथ जातीय शत्रुताका वीज बो द्या था, अजितने ४ 
तै ॥ 4 
(१ ) कामवसूस ओरंगजेवका पुत्र था, एक राजपूत राजकुभारीके गर्भ॑से उत्पन्न इभा या ५६ 
त कामवप रेगजेवकी वृद्धावस्थाका पुत्र था, इसीतसि यद उसको बहुत प्यारा था। जौरगसेवने 10 
| 
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ह 


खतयुकी भय्यापर पड्कर इसको जो लेपं पत्र रिला था हमारे पाठकोने प्रथम कांडमे वते पूर 
> पढ़ा होगा । {६ 
१ (२) इन्दि यरावन्तपिष्टके वदे नाता महातेजस्वी अमरािंहके पुत्र भौर अजितके 1 
द विश्वासहन्ता मोहकिससिहके पिता थ। मोहकिमसिष्ने अनितले भेरताके आादानका भार न.खियाधा। 
भ कारण वह उनके विरुद्ध बादशाहके साथ जाभिङे थे ! {६ 


©, ४6 
स == र ^ स्कर | ठ ~> ५ ~ तैर» = > {ह ~ धक ष १६ क्क 
प्न 2 ००९७८1६ (क) र 


% माखाद्‌-जोषपुरका इतिहास-म० ८. $ (१३९) 
स 
त उत अहर भी उूढ करव । थित इते पी महामार ठे इए ॥ 
ध व सहा व इये चे गये, जौर मीम $डपर जाकर पृण्यको सचय ध 
व करेल । इस भकारे १०६७ सम्वत्‌ व्यतीत होगया » । रो । इत प १५६० सनद्‌ चीर हव -। _ _ _ _ --- ¢ 
ए विदित निद्ेन ईं । सौर वै राजके चोर शतु हनेपर भी £ 
[प 


भार. ] 





ध (4) शपो चह भर मरि पाडकेनि पदे ही पदा शेया कि महाराज 
दातीय द्वक षके रिय उती पश्च हमार ४. ः 
ध यवाषन्ततिके न स्वमात्रे कारण अपने पितासे्ठोद दिये गये ये, {६ 
& वि अमरधिहके 
म दे पे 
ध पि र पौ ेहिमाचहे े यश्वन्दरि यद ज बर भे, चोषा सहास € 
त मानि छिथि जन्मभर तक विरो चेष्ट की, खीर अनतरे स्वाय साक क त्क मी भ ह 
त न रकी, परन्तु कैला मिचित्र जातीका स्वभावं है कि जव समस्त सतसाति स्वजाति सतो ही 
रक्षके स्थि यनेक बिरंद्र सदौ हह, ठव अनितके इन ममरसिषके वेशधरोने चकष ‡ 
शीघरताते आभितका पक्ष शिया । यद्यपि यहं वाद्षाहके येति स्वत्र सादानकी सनद पाकर नागा 
को शरारान के ये तथापि इन्देनि भरिता खाय * दिया । रठौरेका जातीय विधान कैसा ६ 
हदय हरी है 1 
२) कर्मठ यादूसाहवमे इस स्थान पर शिन्ञा है । ५ कि भारतवरपे इख प्राचीन सहा 
| (र कुदके सम्बन्धे जो एक अवाद वचन अचरित है, उसको पएदुकरं दीरं व्रठवे- 
| ढम्बी राजपूत जाति किख परकारसे पस्कर युक्तं थी, यह सररूताते जाना जा सकता हं 1 मारे 
भाषीन महाीरेकेभमिनय के्रसबस्य धस संगरामस्यलको देखनेके छिये सत्रा बहदुरथाह संभवतः 
अपनी राजदूत रानी भौर राजपूत जननीकी मेरणते वह गये 1 छकमेके भधान नेहा सीप्म 
दपर कि जिसको एक यश्मारी वच दके हये था, बहुरे चातभोर कनात रोक कर अपनी 1; 
रानीको विराहा था । कि इसी अवसरमे एक गृद्र इडुोका कदु चोचे दाये षु उ वृ्षकी 
शालः पर आवड भौर यदे टी समयमे बह अस्थि भीपमरुढमे गिर गया;तव वह्‌ ॐ स्वरसे हेसने ६ 
| उगा । चरो ओरसे धेर हए स्थानम अचानक मचुप्यके हखनेका शष्ट सुनकर सम्नाद्‌ बहाटुरखाह १६ 
भन्तः विसित हुणु ! अर ऊपरको देखकर उत्त पीक मुष्यक्ती समाच योता धा सुनकर ‰६ 
अोर मी वित इए । पक्षम बादशाह हराकर मतु्यकी बोडी य कहना भारभ किया, 
५ णन त पी गे इरे गदु से पर मदवही चीर की < 
( खना उम लीन? वृके ऽपर जान कर्‌ बैठ गया ! उख याहु पक ब मती स्फविक अणिका 4 
अलका था । मेरे हायमेसे छी समयके पीडे वह मगियोते जदा इ अकार इत कुंडे गिर 5 
3 गया 1 मौर भाच मी इ भकारे दष इम डी गिरी ह इस समय युके बहौ पडी वात ¶ 
छम हो या, इती च्वि ञं सस्व हषे रगा 1 यदं इम अवस ही अनुमान कर सकते ¢ 
ह) श सदत ना देशी मायामे नो यह बले कह रहा था । रार्मनि उतका यथार्थं स्थ के ६ 
वादशा उमक्ा दिया । वाटे शीर ही उद्र अकारो छानके सिये गोतेलोरोको डमे € 


मासबादते निकार सी दिये ग ये) तव ण्डके 


॥ 
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“दसगेकी भहा दी । गोतेखोर हरन्त की बादशाही आति ऽके आतर मे चौर बही दिता (> 

दी 1 8 कक्‌ 

श * दसद मोहकमतिदने कनी जनितत्का चाय नही दषा । इता उलन ज ( 

खाय देक यात गरुत ओर इत्स विस ६ । (प्रे यै) त | 
(>, 
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१४०) 8 राजस्थान इतिहास । [ दख 
५४९०९ 6 
ह) दिन्दुोके आरा भरोसा मण्याहमात्तंड यशवन्तसिष्टके कावुरुमे कराढमूतयसे 
द स्वगनासी होनेपर अनिवके पिताक सि्यसनपर अभिषेके समयतकका इतिदास हमने £ 
> शः राठौर कनियोके इिहाससे अविकठ अनुबाद्‌ कर दिया है । इस तीस वे व्यापी महा ४ 
ह: युद्का बृत्तान्त हमारे पाठर्कोको सरखतासे ज्ञात होजायगा. तव चह अवद्य जान 
&| जयगे कि राठौर जाति इस दीर्वकारमे किस प्रकारसे अपने जातोय सत्वकी रकषाके ¶ 
ॐ छियि सी ाजमक्ति दिलाती थी । तथा किस प्रकारका व बिक्रम भकादा कर ॥; 
गद है । वतमान अध्यायकी समापतिके पठे दम इस स्थानपर मदात्मा राडसावकी शष ६ 
¡ उक्तिको अबिकर प्रकारा करलेकी अभिराषा करते है 1 अतीत तीस वर्षको £ 
& घटनावटीकी समादेचनासे कर्नर टाडसाहवने जो ङु छ्खि दिया है-हम उसके 
अतिरिक्त छ नही कह सकते । महत्मा टाड्साहव ङ्ख गये है, फि "५ दीर्काङ 
तै स्थायी समरके समयमे राठौर गणोने निस प्रकारकी अटछ राजभक्ति दिखाकर अपने € 
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उस मष्टा युद्धका चिदह्वसखयरूप स्फटिकं मणियेसि जित अरुकारश्ठो निकार रूयि । उसकी बदी २ £ 
। मणि्थोको देखकर बादशाहने का । इसको गलछीचेके अपर रक्खो, इससे सव काथे सरलतासे षर < 
ठ हो जोंयरो 1 बाद्ाहकेः साथ उस स्थानपर जो समस इिनदू राजा ॐ, उनम राजा जनित जोर ¶ 
६ जयसिंह सन्नाटकी दस आश्ञासि अत्यन्त दु.खित हृष्‌, उन दोनोने वादृशा्टसे एफ एक स्मरणीय 1 
रतन मांगा! भिरजा राजा सवादसिदको दो मणिव दी गई, वे दोन मणी इस समय जयपुरे हं । 15 
~> एक तो वहो सिलदेषीक मंदिर हैभौर दूसरी योबिन्दनीकेमदिरमे रकस गई हमाजितने जो एक 
& रत्न पाया था । वह मी आजतक जोधुरमें गिरिधारी नीके मंदिरमे रक्ला है, आर चहो इसको पूजा + 
इ होती है । हमोरे भाचीन शिक्षक जौर भित्र यतिक्ानर्चद्रने जो इस प्रवादके शोकको पढ़ कर च्या- ¶ 
= ख्याकी है। भेन उसका अनुवाद कर किया, उन्होने इनं तीनो मणि्योको देखा था, जीर इन तीनोकि (६ ' 
; भवि प्रीति भक्ति दिखा कर उनकी पृजा की थी 1 उन्दने अनुमान किया था कि कोटा वा वृंदीमे £ 
च इस प्रकारका ओर भी एक रत्न है, राणाने किष उपायसे उक्त रल्नेमिते आर एकको संमराह कर {६ 
शु छिया, सो विदित नहीं इन पवित्र सफेद मणियोमेसे एक २ मणिं वजनमें जाध सेर होगी । कुर्‌- 
€ क्षित्रके युद्धके समयमे अवय ही विराट शरीरवाङे मनुष्य थ । नहीं तो हस घकारके वजनवाछी {3 
त तेरह मणियोका हाथमे पहरा कुक साधारण वात नौ थी । यही का जायगा कि कविधेष्ठ {र 
^ होमके # वीर हु वीरोके निकट वामन स्वरूप ये । “तय यह सेद हो सकता है कि कुरभनकी # 
त खजानेके अरंकारं को वह तो सकते थे अथवा नकं 1 हमारे पूजनीय शिक्षक यद्यपि उदार सता- भ 
श चरुम्बी थे; परन्तु उन्दने पूवैकारूके विराटकाय मनु्योके सम्बन्धर्मे साधारण मतके विपरीत मत 3 
ध दान नहीं किया । उन्होनि कहा कि मलुर्योकी आाङति कमानुसार युगं २ मे छोटी हो गद है। इसमें £ 
> कुछ मी सदेह नहीं ” । (२ 


1 
रै # होमर नामका कवि यूनानमें हो गया ६, चह सिकन्दरते कदं सोवषे पटले इभा था । परंतु (६ 
-ओं उक चीरसपूणे परम ओजमय काम्यका समस्त धूरपमे अव भी बड़ा आद्र होता हैहोमर काच्यकी 

द, एक भ्रति जडेसीका रपमेजी गचालुचाद्‌ ने देखा है । उससे सुद वह कथा कविकहपना माङ्म होती ध 
आ है । इतिहास नहीं है । £ 
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| ओ जातीय चवक महल रा किया य, सता न्य किसी जाति इरि 
| र हमे एस राजमकि दूत जगह नही देखी । राठीरोके कचिने च्छि दै) कि इस 15 
देप युद्ध समयमे एक सामन्ते मी स्वामाविक स्युदणया पर शयन नदी £ 
र किया ” ( अर्यात्‌ रोगी होकर कोई सामन्त नदी मरा ) जो मतु्य निचारते है ¶ 
& @ नरके हर्यतं सवेश हति नह थ बद इ बर्े मरुव इतिदासको ‡ 
8! पै, ओर वह जगनूके अन्य किसी जारिके इविहासके साथ इसकी तुना करके देः 1 
जजर राजपूत जातके असोम सादसके छिथ धन्यवाद दें { यद चद्त इतिदास ३ 
अत्यन्त सरङलभावसे रवागया दै, भौर इको सत्यताका विशेष समयन करना दै । 
४ इ समके समयमे अत्याचार यवन सम्राट्‌ साम्राज्यके उच पदपर नियोगका लोभ & ट 
दिखाकर राजपूत जापिकी मूकनीविको नष्ट करके छिये उदयत हए थे, जिससे वे ¶ 
( सलि, स्व, देव जर अपने अवीरे वरद सनी सहायता करः {६ 
५ वादशाहने एकर समयमे एके मतुष्यको इतना छोभ दिखाया ठि वह छोभ अपरिदार्यं १ 
# हेगया । पणतु सी घटना अत्यन्त सामान्य हुं कि जिससे राजपूत जातिने उस र 
लोमके भति धृणा न दिखाई शो । राजपूत जातिके गौरवकी गरिमा स्वरूप महावीर {= 
रष साहसी दुरीदासके आचरण कैसे उच्य दृषटान्तका स्थान है । वङ्विक्रम र 
राजभक्ति ओर विश्वास आदि गुण उनकी गाद्‌ दुद्धिके साथ भिखकेर महा विपत्तिमे {5 
मी उनकी महोताका चूढ़ान्त प्रमाण दिखा गे दै, गौर वदी सहुणावखी आजतक 
राठीर जातिके स्मृति मार्गमे पडकर उनकी की्तिको वदा रही है । यवन सम्ाट्ने & 
‰! उनको जो छोम दिखाया था, बह सव प्रकारसे अपरिदायं दै-वादशाहकी केवर {5 
% उवरणक स्रा ही नही बरन्‌ उन्दने खजातिकी दिते सदसो सुदरयोको शणाकी 
दसि फक दिया था, बे उसी सुतम मरेत्रके अधीन सामन्तपदसे एक वार £ 
&¡ ही देशीय राजागोके समान पद्‌ भयाद ओर सासर्थ्यको प्राप्त करते ये प्र छन्होने 
ॐ त समके भति भी आग्रह न किया, रादौर कवने यथार्थं ही कहा दै फि वह 
अमूस्यं ओर उतुखनीय ये ! राजपूत जातिके आजीबन पानीय एक भाजन 
भतिदिखाके छथि उन्दने उस महो सन्मानको प्रहण न किया था । उन्दने ९ 
क कि पठ्यसे उनके सादसी अथज सोनरके प्राण॒ हननका वृका 
भकं छिथ इतनी द्या प्रका कौ थी, कि वह जिस युद्धम जाते उसी 
५ भप ग भावृदत्याको उचित भतिरहिसा सफल कट ठेते थे । कुमार जकवर्‌ जिस 
समव जपने महा करोत पितरे कराड कवते पनन्ुल ह थे, उ सम छन्दो 
भिस भ्र जसी साहू जौर महान वीरतसे उनका उद्धार करके जनिना लके £ 
ह 
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अकवर प्रिवार्की राका भार उनके हाथ सौपा गया; वहं इनके उपर ----- - वान भम छ दं सोप गव ह के उपर निस र 


| „. (१ इसका भयं यह ई कि इस शुद्धे मारबाद्के लितने सनन्त 
समीनि रणभूमिमे स्वनातिके खयि जीबनका बारदान किय था । ० १ 


६ 
जमी "नीननिमीन्ीर 


( १४२) धुः राजस्थान इतिहास । [ दसय~ 
र पथ ८० 
भकारसे दया ओर सेद करते थे वह भी उनके अतुढनीय शुणगरामेके पूण परिचायक 
# ये; बे विपरीत धर्माबटम्बी भिन्न जातिके शुको इस भकार भरतिन्ञा पाटनमें भौर उसकी ६ 
॥ विखासकी रक्षाम कैसे दष्च ये उनके साथ यदि इसकी तुटना की जाय तो क्यो नही; ५६ 
ह इर्गदाखकी हृदयके अन्ते ऊँची प्रशंसा की जायगी दुनाडाके देवाख्यमे ओरगलेवकी । 
त पुत्रीके सतीत्वको जिस भावसे निरविन्नतासे रख आये थे, याँ यह संदेह है, छि आगे 
५ के तीन प्रकार बेटेव अंतःपुरमे भी उसे उस भावसे रस्खा था या नही । वाख्क ‰६ 
अजितको पदे छः चपतक सबसे छिपाकर स्वजातीय ्राताकी अपिक्षा तीक्ष्ण शक्ति : 
& जौर विज्ताका केसा चमत्कार दिखा गये दे । राठौर कनिरयोनि दुगैदासकी जो भरंसा 
र की गाथा रचना की थी । हम यह पर उसका अवरम्बन कर उपसंहार करनेकी अभि- 
तर द्यषा करते ह । रादौर कवियोका कहना है कि अगणिव डु)म अलु्ठानोसे दुगदासते £ 
धा अक्षय यद परान किया था । उनकी स्पृतिको सभीने वड आद्रभावके साथ हृदयम ; 
द स्थान दिया था । उनकी उस वल्यिक्रम ओर साहसी प्रतिमासे पूणं का्या- 
त बीकी ची प्रसा प्तयेक ्रान्तमे सुनाई देती दै । चह बीरोकी सूति शेत ¢ 
| अदवपर चदे हए द । उनकी वहः वृद्ध महावीर मूतिं राजपूत जातिके परम श्रिय रूपसे ॥ 
6 


छ 
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विराजमान हरदी हे ।? 
श महाराज अजितके ज्येष्ठ पु अभयसिहकी जन्सपच्निकामे ४ थ, ७ म, ८ ६ 
< १० म, ११ छ, एवै १२ ज अंकनाटा जयान्‌ धन, सन्तान, शच, मृत्युः भाग्य र 
र राजमवनके अह्‌ उनके भाग्यका निचय करते दहै । सातम अत्‌ पचम सन्तान 
त स्थानम चंद्रमा जौर शुक्रे अधिकार किया दैः जठम अर्थात्‌ शचुस्थानमे सूय ओर ‰६ 
बुष विराजमान हे है; दशमेमे केतु द, इस कारण ४ य ओर १० दरम जक रा ५ 
द! केतु दोनों दौ अमेगठ मूलक दे । सौमाग्यके गृहमे मगर जौर राजभवनमे शानि ओर १ 


८ 
५५। 


र इृहस्पति चैठे हृए हे ! अभयसिंहकी इस जन्मपत्रीसे जाना जाता ह, कि उनका माम्य ् 


त छुमाड्युम दोन ल्षणोसे धिरा हुमा था । ए 
त 


क 
4 9 हरदा नी नदीके किनारे दूनादृके सामन्तये । उनकी पर्थरकी मूतिं बहा स्यापितहै , 
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महात्मा टाइसाहवने इस स्थान २ पर छिखा है किं ““अ्योतिपी यदि अमय. 
9 सिंही जन्मपत्री देखकर यद्‌ चता देता कि अभयसिंह पिताकी हत्या करनेबाठे हेग; ( 

तो उसकी गणना शक्तिकी प्रगसा होसकती थी ।' करमर टाद्साहवने जन्मपत्नीको ¶र 
त गणनाका विशवास नदीं किया, कारण कि उन्हेनि पीठे छिखा है कि जो मनुप्य इस ९ 

निद्धिताके परिचायक गणनाके सम्बन्धे दृष्टि रखते ई वे देखैगे कि धूरूपके 8 
र ोिपयनि हयो यि इत रदिलने मग किया शने उसा परमाण {ह 
` ॐ दिखानेके व्यि विछायतमं जिस प्रकारे हितकारी विपय चयि रै, उसी प्रकारसे भ्रान्त ६ 
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विपरयोको भी रहण किया द, यदी दिखानेके छथि इस स्थानपर इसे प्रकाशित फिया 
ह » प्र ह्म एसा बोष होवा है # करैर टाडसाहवको हिन्दु्कि ज्योतिष £ 
कृति परीक्षा करनेका सुजवसर नहीं मिला था 1 ५ भ £ 
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त जीर सवारुक पवैतके विदो दौ सामन्तोके दमन करनेके स्यि सश्रारका अनितको 
भेजना; भनितकी जय पराति; अन्तक गंगा स्नानाथं जाना दिधीके वादृश्ाह वहादुर- 6 
त दाहकी मृत्यु; सन्नारकुमारोका आत्मविग्रह; अजीसुर्सानका हत्या करना; सुहूजुटीनका सन्नार्के ट 
© पदपर भभिपेक; सक्नाटूका अजितको गुजरातकरे राजमतिनिधिपद्‌ पर॒ नियोभित करना; फरेवसि 12 
वौ यरके। सन्नाद्‌ पदकी भ्राषि; अजितका अपरते पुत्र अमयसिहका सम्रादके यष्टा भजन; नागौरके {ऽ 
3 सामन्त सुकन्दकी * असीम साहससे या करना; सेयदके दोनो ताभोका महा क्रोधः सक्नाट्की : 
सेनाका मारवाड पर आक्रमणः संधिर्वधनः; अभयसि्टका। सम्नाट्की सभामे जाना, अजितका दिद्ीमें 
> जाना; सन्नाट्‌क दोनो सैयद्‌ मंत्रियोके साथ अनित्तका गुप्त संधिवंधन; फरैख्यरके साथ अजित 
ओ की कन्याका विवा; जोधपुरका भल्यावतेन; जिनियाकरका रहित करना; राजग्रतिनिधिरूपसे अनित 
६ ऋ ुजरातमे जाना; वर्हौकी शान व्यवस्या भौर दाति स्थापन; अनितका द्वारका तीथमे जाना; 
जोधपुरकी राजथानमिं आना; दोनो सैयदेकी आन्ञसि दिष्धीकी यात्रा; दोनो सेै्रदोके साथ अनित. € 
का गुप्त पड़ यंत्र; अनितके साथ साक्षात्‌ करनेके लिये सन्नाट्का जाना; भावी कुरक्षण; दक्षिणसे £ क 
इसेनमरीका जागमनः; सैयद्‌ जौर जनित्के दातुभोका भयभीत होना; राठरोकी सनाके द्वारा ¶5 
| अनितका दिद्ीमे भासाद्‌ वेष्टन; सम्राट्‌ फरेडसियरकी हत्या साधनः परवर्ती सत्रार एुह्मदशाह 1 
आभिरराजके विरृद्ध सुदर्भदशाहकी युद्धयात्रा; अजितके निकट आमेरके माराजका आश्रय अहण ५ 
~> करना; अजितका सुदम्मदशाहसे देदा पराप्त करना; जोधपुरमे फिर जाना; यनितकी कन्या सूं 8 
त कुमारीके साथ अमिरपतिका विवाह, दोनो वैयर्दोका निधन, आजितका अजमेर पर आक्रमणः वहोके 72 
ध शाक्चनकत्ताका भाणनाशः वहोकी मसनिरदोका विष्वं करना; हिन्दुधमेकी पुनः प्रतिष्ठा; आजितका {> 
त यवन सन्नाट्की अधीनता स्वीकार करके सम्पूणेतः स्वाधान रूपे आत्मधेपणा अपने नामते && 
&( सुदा चकाना तुखाद्ड परिमाण निद्धारण जौर विचारारुयकी भतिष्ठा; रिरोके सामन्तेमि श्रेणी १९ 
र विभाग करना; सन्नाद्ढी सेनाका मारवाड पर आक्रमणः; तीस हजार राडारोकी सेनाके साय अभय- †< 
ओ सिंहका सक्नाट्की रेनाके आक्रमण निवारण करनेके शये जाना, सन्नाट्का युद्ध करनेके श्वि 
त 
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निपेधका विज्ञापन देना; रालेरोकी सेनासे सन्नाद्की शस्य सम्पन्न देश्चावरीका बध्व होना; अभय ‡ 
सिहका करकी उपाधि अ्रहण करना; जोधपुरको ऊौट जाना; सेमर युद्धम वदरा देने लिये ४ 
ओं सश्नाट्का सम्रस्त सेनाके साथ अनितके विरुद युद्ध यात्रा करना; सजमेरक्ता धरना, अलितकी {> 
दधौ आत्म रक्षा; सन्राट्के करम जजमेरको समपेण करनेमे अजितकीं सम्मति; सन्नाटके डरेमि अभय ¶> 
श विहका जाना,उनकी सन्मान पूरक अर्गौनी, उ्तका उद्धत आचरणः पुत्रके हाथसे अलितका प्राणनाक्ञ; 12 
&[ रार किकी करन्यपारनमे विसुखता; देति्टासिक विवरण; अनितकी अन््ये्टि क्रिया, छः 1 








१2 
3 रानी लौर ५८ उपनायकाोका अमित संग चितापर आरोहण; नातनिर, कवि भर पुरोहितेष्टारा 16 
पटरानिये।को समश्ायाजाना ओर चितापर चदनेन्छो निपेध करना, रानियेकी दद्‌ प्रतिज्ञा; चितापरं ‰ 
टना; अजितकी जीवनी ओर उनके शासन विचरणकी समारोचना । 1 
त 

र ¢ 
[५ & 
म ॥ # सदी नाम मोदक्मसिह चाय । &< 
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१००९०००५ (१०८७ 
त जञ अजिते जन्मसे सिसन पानेतकके समयका 
4 जो १५ यम भये मित बह व अध्याये भरकादित । 
होलुका दै, वर्तमान अध्याये भी हम उस जारिके जवडम्बसे राजा जजितके 
समयकी प्रदीसनीय सीलामोका दय ओर अन्त समयका शोचनीय दिवोगान्त दस्य ६ 
ॐ पठ दिखाना चाद है! खर किक चहामपिने छिखा द, संवत्‌ १५९८ ‰ 
| म बादशाह वहादुरराहने अलितकतो नाहन प्रेद पर अधिकार ओर महावर्यवाठे ६ 
2 दास प्तक राजद्रोही सामन्तोको दमन कर अपनी अधीनताकी संकिर्मे वाधतेके (६ 
ओ छियि भेजा ! वीर शिरोमणि अजिते वाद्शादकी आहा पाठ्तेके व्यि शीतर दी बहा &- 
सेना ठेजाकर वदी बीरतामे शतुओको पराजित किया । विजय रक्षमीको पाठ कर 1 
महा आनन्दसे महाराज अजित पीछे पवित्र जउ्वाठी गंगाजीमं सान करलेके छ्यि 
श सेना सहित चङे । गंगास्ञान ओर दान पुण्य करके राजा वसंत श्रतुमे अपनी 
राजधानी जोधपुरको लौट आये  । कविने इस वधैकी ओर कोई विरोष धटना 
नं स्ख । 
महाराज अजिते भारतके आगो होतेवाछे ददयका जो अभिनय किया है इस 
जगाहे साक बही काम आरभ हुआ । कविते खिला दै, ५ संवत्‌ १७६९ म 
दिषीश्वर शाहआठम सरग सिधारे ! वादभादके पुत्ोमे अताके कारण दपा भरज्छित 


१०. 


इई । अजीयुस्सान शोचनीय रूपसे मारे गये, जर भारतका राजछत्र मुरईलुदीनके 
मस्तक पर शोभित हुआ । माराङ्के राजा अजितने नए वादसाहके पास शीतर ही 
मँडारी खीमसोको उपहारी द्रन्योके साथ भेजा । नए वादञ्चादने भरसन्न होकर उसी 
भेडारीके साथ अजितको शुजरातके राजप्रतिनिधे पद्पर नियुक्तकर सनद्‌ भेज दी सम्वत्‌ ॥ 
3 १७६९ माघ महोनेमे अजितने सत्रह हजार नगर पूरणं अहमदावादके अधिकारके छि £ 
वदी सेना वनाई, किन्तु इस समय दिष्ठीके सिहासन पर किर गोढ्योग हआ । दोनो । 
तै सेयद्‌ माश्योने वादहाह मुद्जुदीनको ारकर फरखसियरको उनके सिंहासन विटा 
दिया 1 जुखफकारखो भी उसी समय मारे गये, इस कारण उसं समय युगलोको प्रभुता 
एक त जाती रही । इस ओर दोनो सय्यद्‌ भाई राजसिंदासनको अपना 
जान वसे शासन शतिको अपने दाथ छे पिठर अपना प्रताप प्रकाशित 
करने छो । दनो से्यदोकी सहास नये वादाद्‌ फरैखाधियरने अजीतसिदसे यद्‌ 
कदस भेजा कि तुम अपने पुत्र ममयसिद्को शीव हौ यार सेनाके साथ दिष्टी 
भेज दो । अमयपिदकी इस समय सतह्‌ वर्की अवस्था थी । परन्तु अजीतसिदको 
इस समय यह समाचार मिखा कि विश्वासघाती नागीरपति मुदन्दं दिषीके चादश्चाइ ॥ 
` श की समभागे डता है, भौर वादशा यहां उसका अधिक सन्मान भी दै । इस ल्म ९ 
भनितरसिं्ने उस ॒विर्वासहन्ताके जीवनिनादके व्यि शीघ्र ही कितने ही 8 


( १) कर्मक यूसाहवने ए स्थान स 
(- व गजा पर सुन्द जीर एक स्यान प्र मोकम छित है । परैतु {६ 
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(१४६) % राजस्थान इतिहास । ध [दूखण- 
वि न 
रै विचवासी सवकोको दिष्टी भेज दिया । गुप्त अनुचरे अजितसिदकी 
तै आज्ञासे उस दिष्टी नगस्मे जाकर असीम सादस्के साथ सङखन्दके ह 
9 जीवनका नारा कर डाला । अजीतसिहकी आज्ञासे उनके सवक उस असीम साहससे 
0 निर्भय हो नागौरपतिके जीवनका नाहा होनेसे महा कोधित हो शीघ्र ही सेना ५ 
त सहित मारवाड़ पर आक्रमण करके ज्य आगये । महा भ्रवापशारी दोनो सैयदोको {२ 
&¦ सेना सहित “ आता हुभा देख कर अजितने पदेसे हौ अपनी धनवान्‌ प्रजाको 1 
। उंयानोतमं जर अपने पुज अमयर्धंहको ङुटुम्ब सदित राड्धड़ानामक मरुस्थान पर ¶ 
तै भेज दिया । वादृश्ाहके सेनादख्ने शीघ्र ही राजधानी जोधपुरको जा घेरा, (6 
¡ वादशाहकी ओरसे शीघ्र ही अजितके पास यह हृक्म आया कि उनको भविष्य £ 8 
त सच्चरित्रताके प्रतिमूस्वरूप अमयसिंहको वाद्चाहके धर रखकर उनको भी {र 
छ सम्नाटकी खभामे जाना होगा । परन्तु महाराज अनीतसिहने इन दोनों प 
द प्रस्तावोमे से किसीको. मी नहीं माना । परन्तु दीवानसा्टबकी सम्मतिसे विप करके 
कविश्रेष्ठ केसरके उपदेदसे अंतमे इस प्रस्तावमे अपनी सम्मति प्रकाशितं की, कविते 
कम कि दौठतखनि जिस समय माराड़ प्र आक्रमण किया था, उस समय मारवाड- : 6 
> परति राच गांगाने › अपने पुत्र माख्देवको इस भोति नियुक्त करके भेजा था ¦! राजा 
ध अजितसिहने पे प्रमाण पाकर फिर कोर आपत्ति न की । अभयर्सिदको राड्धड़ासे 
&“ बुलाया, तव यह “सम्वत्‌ १७७० के आषाढ़ महीनेके अंतमे हृसेनखीके साथ दिही 
त मेजे गये । मरेत्रके युवराजको वादशाहके यदसि पौच हजार सेनाके नायक पद्की ॥ 
। पदवी भापनि हह ।” 
ध “अजित शीघ्र दी अपने पुत्रके पीछे २ दिष्टीकी सभाम गए । अजितकी दौराव £ 
1 अवस्थाभ जिन सम्पूणं राठर सामन्तोने दुष्ट जीरगनेषके कराल कवङ्ते रक्षा करनेके {> 
। खयि द्विहीमे युदधकर भवर विक्रम प्रकाश करके जीवन त्याग करिया था, उसी दिही र 
& उन महावखी राजभक्त वीर्योकी समान समाधि विह देखकर अजितके हृदयम निद्रित - 
^ भतिदिसा भानो प्रव वेगसे फिर प्रज््वछित होगई, उन्दोने उसी समय तेमूर-सम्राट्‌ % 
५ वैरको छोपकर प्रतिर्दिसा सफङ करनेकी सनदी मनमे द प्रतिज्ञा को, महाराज अनित १६ 
सिने दिन्दू जातिके प्रतिनिधि स्वरूसे इस समय चार विषयोपर यवन सम्राट्के विरुद्ध † 
छ भवर जलुयोग उपस्थित किया, 
` १ म-नौरोजा । 
८ र्‌ ङ सिवत किरम मेजना किला ह 1 
(२ > रढ्धद शुनी नदीके पश्चिम ठीरपर स्थित एक देश है । 
(३) नौरोना नवां दिन, प्रति महीनिके नवेदिन एक मेका होता था । जिसमे राजमदरुके 1 
जर? भी वे बंदे असीर उमरामेके धरके छोग अपनी दस्तकारीके सामानं ऊते थे, णौर परस्पर ऋय 15 
विक्रय होता था । इसी नौरोनेका सारभर्मे एक पेखा मेरा होता था; जिसमे केवरु खयां कटी 
त होती थी, बडे छोटे सवधरोकी सिर्योके सिवाय कोह पुरष वषा न जा सकता था । परत वेगम ८ 
त साहवाके साथ बाद्ञाह वेष वद्रकर जाया करता था, इस मेरेमे प्रायः बहूत'सी अनरीते भी ह 
ओं इभा करती थी 1 इस मेठेको अकबरने जारी किया था । 
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' ट २ यादृशे साथ कन्या जौर भगिनियोका परिणय दान करलेके चयि 
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५1 देरीय राजाभोको वसपूर्वक राजी करना । ६ 
क ३ थ-गोहत्या । £ र 


> ४ ्थ-जिजियाकर । 
शु खनातीय राजाभोके गौखकी रके च्थि हो या राठीर वंग कलंककी भच्छन्न 
£ भाते रा करके जभिखापी देने हे, रौर कवि इस स्थनपर पक विपयका भी 
र ल्ल करके षये अगि नही वदे! सैयदृके मारवाड पर जाकमण करके पी 16 
श अलिवेके निकट जो क एक प्रलाब उपस्थित किये गयेथे, उनमेमे अजितक एक € 
& कन्य साय वादशा फरेलसियसके बिवादका असाव भी एक था । इस निवा £ 
द कारण जो राजनैिक घटना हृद थी, हमारे पाठकेने उसे प्रथम कोड पढ़ा दोगा । 
| अेजिन्‌की किंचित्मात्र भी इच्छा न थी; कि वह पापी यवनके करकसटमे कन्या देकर 
अपने नैशको कलंकित कर । केवङ सम्राट्की ओरका प्रव बछ देखकर भर राज्यकी २ 
रष्षाका अन्य ्डपाय न देख वह परखसियरको कन्या देनेके धियि राजी हुए थ । यवन 
वाददयाहने वछपूषैक उनको इस कन्यादनके घ्य राजी करके सम्राट्‌ वैण्के 
ठ बिनाका साधन अपने आप करखिवा । अजित श्ीघरही अपने स्र्गीय पिताक {2 
समान राठौर तेजके साथ स्वाधीनता प्रुत ओर यवन सम्राट प्रवद्‌ ्रतापरूपी ¢ 
ूर्यको असर करनेके छथि दोनो भाई सैयदोके साय जा मिहे ¡ अलिते दोन 
सेयदेके साथ भिटकर इन्दे धिरकाछ तक दस्तगत रखनेकी इच्छसे दीघर टी & 
र नौर उत्सव राजपूत राज्कमारियोके आगमनका निवारण, दीय राजागोको भः 
- ॐ मराठे करे कनयादानकी रीपिको रदित करना, गोदत्या निबारण नथा जिजियाकरको ५९ 
ग्क वारी दूर करदेनके भस्ताव किए थे । सव वातं सीत हं ओर इसके अतिरिक्त 
ष अजितके द्वारा वादृगाहने यह भी स्वीकार किया करि “राजपूत गण ॒दिष्ीकी ३ 
राजानक जिस भरान्तम निवास करते ये, उस परान्ते देवमदिरोमे नियम सित ¢ 
ओ अखष्वनि होती र! वादमाहकौ जरसे दसम कोईैवाधा नही दमी । जर दिन्दुजोके £ 
च; देबमंदिरोको यवन किस समय्‌ भी अपचित्र नही कर सवैगे । महाराज अलितसिहने ९5 
उसके साय हौ साय अपने पिताके राव्यकी सीमाको भी वदा छिया » । 12 


काठक सी धिचित्र गति ह! कठिन जीरंगजेवने जिस अलितके जीवननाञका तथा 
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कु राठौर राजभके एक वार ही विनाश्नका यतन किया, जो वाल्यावस्थामे षंडे यतसे पाले 

ठ गयेथे। ओर युवावस्थात्क प्राणोके भयसे दूरदेभके जंगल पहा मारे मरे पिते रहेथे। < 

श उन्दी अणितने इस समय दिके वादृकषाहकी समि प्व अधिकार प्राप्न करके दिन्द्र † 

§ के अभिपित प्रत्येक जलुष्ठान सिद्ध फर ध्थि ! राठौर कविते इसके पीठे छिस १ 

दै कि “समस्त आश्ाओके सफठ होने पर अलित सम्बत्‌ १७७२ के व्येष्ट मासमे ५६ 
निनय (4 

ध ५ भयम काके तेवं भष्यायके २१५ पष्ठमे नरे विवाहका वृतान्त ¶ 


च रि 


अः १९5 ¬ तत पट ग्ग 
925 ०/1९257प््त नवनन {च पनम 


+ 4 


(८: 


) 


(१४८) % राजस्थान इतिहास । ® [ दृसखर~ 
2०2८०००८. 
र गुजरात राज्यके भ्रतिनिधि पदपर नियुक्त होनेके पीछे नई सनद्‌ पाकर दिहीको छोडकर ¶5 
। जोधपुरको चङे गये । मंत्री खीमसीकी सहायतासे शीघ्र ही जिजियाकर सव स्थानेसे ^ 
 उटा दिया गया । दिनदृ्तिकक महाराज यद्चवन्तसिदके उपयुक्त छुमार अजितके ह 
च दसा उसे णित करके रिव दोनेसे सर्वत्र हिन्दूमात्रने मदा आनंदित हो अंतःकरणसे { 
। अजितकी जय ध्वनिसे भारतवर्पको प्रतिध्वनित करदिया। यद्यपि अजित अपनी अनिच्छा 3 
से फरूखसियरके करकमलमे कन्यदेनेसे मन दी मन महा दुःखित हृए थे, परन्तु 

द उसके पट्टेम इस समय समान धमांवटम्बी स्वजातिके प्राथनीय अनेक विपयोमें 


ज सफलता प्राप्न करनेसे उनका सोक अवद्य ही विश्चेप कर धट श्या था 1 ट 
&॥ ~~ _ ~ 15 
श “अजितसिंहने सम्वत्‌ १५७२ मे अपने पिताके राज्यकर प्रधान २ देोमे खयं £ 


शचः जाकर सुदारनकी ज्यनस्था की । दक्ष होनेकी इच्छासे मार अभयसिहको अपने साथ 6 
ठेकर चरे । सवसे पहले वह जाछोरम गये । इस समय वर्पाक्रतुका प्रवल वेग देखकर 
महाराज्ञ अजितसिहने वह समय जीङोशम दी व्यत्तीत किया । शरद्ऋतुके अति ही € 

# भङ्ृति देवीने प्रसन्न मूर्ति धारण की । तव मारवाडपतिने शीव्र दी अपनी सजी हदं सेना ¶ 

3 साथ केकर सवसे परे भवासा देशेके आतर ओर सिरोहीकी देवड़ा जाति पर आक्रमण 


1 


५ 


किया । अजितके नीमाजपर अधिकार करते दी समस्त देवडाओनि उनकी अधीनता 5 


2 स्वीकार की, ओर उन्दने कर देनेम भी किचित्‌ विलम्ब न किया 1 इस समय पाठन- 
पुरसे फीरोजखेनि आने जाकर अजितके साथ साक्षात्‌ करके उसका यथोचित सन्मान 
किया । थिराद्‌ देके राणा अजितको एक छाख रुपया करम दिया करते थे, ओर 
कट्वी जातिके नेता क्षेमकणं सव प्रकारसे अधीनताकी जंजीरमें वैध गये । शक्ता 
ववापावत्‌ ओर निजयमडारी गत वपमे पाटन देम सु्ादानकी च्यवस्थाके लिये भेजे € हि 
शये थे, वे भी इस समय पादनसे आकर महाराज अजितसिहके साथ भिरे ।" 12 

“सम्वत्‌ १७७३ मे महाराज अजितते हख्वद्के आाद्यको परास्त किया । ओर १ 


6 


व ०८२६ भः 


ठ 


उनको अधीनताके जाटमे जडित करके ननानगरके जाम लोगोप्र आक्रमण किया | ¢ 
ओ नवा नगरके जाम एक महावर जर पराक्रमी अजितके द्वारा आक्रान्त होकर अपने 1 
2 राज्य ओर प्राणोकी रक्षके स्यि इसकी चरणमे गए, ओर करस्वरूपमे तीम.खाख रुपया 1 
>> ओर पञ्चीस श्रेष्ठ घोड़ी देकर उन्होने रवर विपत्तिसे उद्धार पाया । अजितसिह अपने १ 


ॐ राज्यके समस्त भागोमे सुरति स्थापन पीद्े अपनी सेना सहित द्वारका ६ 
§; तीथको चे गये । गोमतीमे सान कर तथा तीथ्त्रमे पुण्य संचय करलेके पीछे वह श 


त अपनी राजधानी जोधपुरको छट अये, आति दी उन्दोने सुना कि इन्द्रसिहने हमारे पीछे 
त नागौर पर अधिकार किया है । इस समाचाससे कोधित हए सिहकी समान ज्ञी ही 
सेना सित नगरमे जाकर उन्होने इन्द्रसिहको फिर सिष्यासनसे उतार दिया” । 


श (3) आदृ शचिखरके दुर्गेम पव॑त दुगैको मेवासा नामसे कहा है । यके वादि भूमियां {ठि 
ह कोर मीना महीर भादि थे ओर समय २ पर राजपूत गण भी इस दुम प्रदेशमे भागकर अपनी ¶$ 
शषा करते थे। 
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आ २.] # मासाद्‌-जोषपुरका इतिहयास-अ० ९. $ (१४९) 
6 
> अगे षै अर्थात्‌ सम्बेत्‌ १७७४ भ, महाराज अजितसिंहं भारक शेतं % 
र वचिरस्मरणीय अभितय करेमे भृत हृए । फरलसियरके शानक समयमे दिक ( 
/ वादशादी सभामे संत्नियोमे परसपर गहा मचा । एक ओर युगङ अमीर उमराव, 
रौर दूरत ओः वेनो मेव ३ ए । नेन भिद भकार शोचती शा {६ 
४ उपस्थित किया, षड इतिदास-पाठकोसे छिपा नहीं है । इ युग ओर सैयदोके आत्म- 
विम समयमेहारान अनितरसिह एक रथान अशोका अभिनय केके छिये शौव ही 6 
रगमूमिमे ञुखये गए । हसेनणलम इस समय दक्षिणम था, लौर जवदुहया वादश्च ¶र 
विवे गु्रमाबसे पद्व्रका वितर कर रहा था । दोनो भ्ेयद इस समय महाराज 6 
अभितो एक परव पठवाठी दख कर सवे पे उन्दीको हृरतगत करके £ 


ध 


संभव जानकर विक्रम बहिनी सेताके साथ नागर, भरता, पुसकर, मारोर 

॥ खभरसे शेकर दिने आ पूवे । सामरे मिमे वहुतं स पस रल 
। आये । अनेफे समय अनितसिष्ने अपने पत्र सभेर्यासिहके मरोटसे लेषपुर 

राजयानीकी रक्षा ए वहः मेज दिया । अनित अपनी पवस सेना साध्‌ ठेकर 

भि ष सेयद इनको वदे सन्मानके साथ छेके ठि दिदे चले 
अरीवू्ह्यकी सरायमे उवते ही सैयद बहौ जा पुव; ओर 
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दस समय गुगोढ़ वेह यः 
शन शि विपरीत शव्या 
ण्म १ गई । जिस 2 
॥ ध ननि | 
¢ र भ नहे ९] 


४८१६८९२ 


, क राजस्थान इतिहास ! & ` { दूर- 
००९०००८० 
^ ओरंगजेचने अजितको वाल्यावस्थामे हौ हत्या करके अपनो पाप प्रततिदिसाको £: 


{५ 


ध सफ़र करनेके खयि विरोषं यल करिये थ, जिसे अजितने अपने भराणोके भयसे वदी 2 
दूर जाकर पतो शिखर पर निवास किया था, वही अजित आज दिम आये ‰ 
द हे, ओर दित्रीके सिंहासनपर विराजमान वादृशाह फरैखसियर उन अनजितके साय {$ 
5 मिल्नेके स्वि अधीर दोगया । अजित राजधानोमे अये है, यद सुनकर वादश्ाहने ‡€ 


र शीघ्र दी कोटा राज्यके हाडाराब मीम ओर खान दौरानखोको अनितके पाय, जिससे ‡ 


त 


19. 
अजित वादाहके साथ सीर साक्षात्‌ करे सा प्रस्ताव करके, भेजा 1 राजनीतिमे ‰ 
र चतुर अजितने अपनी इच्छासे दी फरुखसियरको जामातृ पद्‌ पर वरण नही किया था, £ 
श वह्‌ जिस अनिवार्यं कारणसे अपनी जसम्मतिसे कन्या देनेके व्यि राजी हृए ये, { 
द्वौ पाठकोको वहु पहठे ही विदित होगया है । जामाता वताकर भी वादृशचाहके ऊपर 7 
ध जिस सेहके वद्क उसे राठौर वैरीके खमे कटंककी निद्ानी चिह समद्मते थे, ओर र 
इसीसे वे मनमे वादसाहसे अत्यन्त रुष्ट थे । वह जो ङ भी हो उन्दोने अपते ¶ 
१ अभिमायकी सिद्धिके छियि मनकी चात मनहीमे रखकर वाद्ञाहके प्रस्तावसे उसके ¢ 
साथ साक्षात्‌ करनेकी सम्मति प्रगट की। मोतीवाग नामक रमणीक वगीचेके महठके ऊपर 
र व वादराहके साथ अलितका साक्षात्‌ खान नियुक्त हुमा । अजित इकडे न जाकर अपने ‰ 
त अधीनमे स्थित समस्त माननीय सामन्त जर बीरोको साथ छ महा समारोदके साथ ¶ 
चरे । रादौरोकी सामन्त मंडरीके अतिरिक्त उनके साथ जयसल्मेरके राव निष्णुसिद -2 
| देरावल्के पद्मसिह, भवाडके फतेसिह, सीतामञके राठौर नेता मानसिह्‌, रामपुराके 1 
चन्दावत्‌ गोपाङ, सेडेाके उद्यसिह, मनोदरपुरके शक्तसिह, खिखचीपुरके छृष्णर्सिह 3 
र था ओर भी वहुतसे इु्धिमान्‌ मलुष्य अजितके साय २ चे । अजितके केवर क 
 मारवाड्पति दोनेसे दी नही, वरन्‌ इस समय गुजरातेके राजप्रतिनिधि पदपर 
की नियुक्त होनेसे समस्त राजपूत सामन्त उनको नेता जानकर उनके अर्धानमे रहनेके चये 
त तैयार हुए, अजित उस समय कितने वलवान्‌ होगये थ, श्नु उनको किस प्रकारे 6 
भयमय नेत्रोसे देखते थ, उसका अनुमान सरछतासे दोसकता है, वादशाह फरुखसियर {2 
त ने महाराज अजितको वंडे सन्मानके साथ चछिया । उनसे भिर कर वादश्याहने उन्हे १ 
र सप्तहजारी मनसव, अर्थात्‌ सात हजार सेनाके नायक नियत कर उनके राज्यकी भृः 


श सीमा वड्ाई, साथ हौ इसके ओर भी एक करोड़ रपयेकौ जागीर उन्हे दी 1 & 
| ॐ 


र इसके आतीरिक्त माहीमरातव नामक सन्मान विह, हाथी; धोड़े, सूस्यवान्‌ हौरे 

सुबणैके म्यानसे ठकीहूद तख्वार, किरीचः दीरोके सिरपच अर दो मूस्यवान्‌ मोतियोकी 
साङा उपदारेम दी । इस प्रकारसे महाराज अजित वादश्चाहसे सन्मानित होकर शीघ्र ही {5 

श सेयद्‌ अवदुह्ञाखाके साथ साक्षात्‌ चे । अजितके आनेकी वाती सुनकर ॐ& 

६४ अवदुह्वाखाने आग वट़कर. उन वडे आद्रभावके साथ छिया 1 अजित ओर उनके 

। सेवकोकी सामन्त मण्डी परस्पर मिटी ! राठौर कविके मतसे बह अत्यन्त ऊँचा सन्ान £ 

1 था | सैयद्के साथ इस साक्षात्‌ स्थाने दोनेमि यह धारणा होगई कि उपस्थित राजनैतिक ध 


ॐ 3 न्न तनर्‌ 
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१००८०००० ४ स 
‰ अभिनय यल लय दी ही नी तो दोनो ह जपे जीवनक त्याग दग 6 
ॐ{ साथ सैयद्‌ अचदुद्ाके इस श्र सक्षात्‌ ओर परामदीकी बात सुनकर युगल अमीर भय- $ 
निरे अन की मलेल), तथा जनिते जनि पो 

ई निभ कले यि रु गग ग्मावसे भब हायम कनका समय ददेय । £ 
दे रर कवि इस वातको छि गये दै ५ सम्बत्‌ १७७५ भूस मासके जय्ठक। + 
ओ पल ह वाद ररते अनितक यहां जाकर साक्षात्‌ किया । अनितने १६ 
३, वादमाहके योग्य सन्मान करोम कोर कर न की । उनदोने एकं ऊख रपयेको एक 
2 जगह रख उसके उपर वाद्शाहका आसन विया, जर उसके प्‌ बडे गादृस्मावके ह 
द चाय उेवैढाल । इसके अपिर क्थ ेहेभू्यवान्‌ दर जौर लोर जे भरकर ¶ 
& भीरपहासे विय ! वादाद्‌ परदलसिर अनितके सन्भानसे अलयत संतुष्टो विदा होकर € 
हः अपने स्थानको चरे आये । दिीकी रजघानीमे इस समय एक मात्र अजित हौ सवसे ५ 
> अधिक्‌ सन्मालित ओर सामध्यैवान्‌ गिने जाकर वसे पूजित'होने कगे । फागुनके 6 
महीनेमे अनित ओौर सैयदोने वाद्गाहके साथ साक्षात्‌ करनेके पे आपसमे एक £ 
ध गुप्र सलाह करके एक पत्रमे अपने एक पडयंत्रके प्रत्येक विपय लिखकर दक्विणमे ६ 
इतेनमटोरे परास भेज दिया । मौर उको ययाति शीघ्रता आकर भिक सवि ¢ 
अतुरो भिया ।५ कवने इस स्थान प्र छिखा है कि ५ इस समय आका २ 


ऋदय 


९3 
€ 


+. 


९५८२९ 


त 


भावी छखक्षण दिखाई देने छो । चारोभोर मानो घोर रोहित दाचानछ प्रज्वा 
होगरं । गोका असमये बिहयना-तथा इत्तोके मयंकर चिक्कार चारोजोर सुनाई 
देने ठे ! विना मेषोके दी वजष्वतिने प्रथ्वीको कपायमान कर दिथा 1 जिस ॥ 
वादशाहकी समामे एक समय वरावर उत्सव होते रहते थे, जिस समा इसुम ॥ 
कमठ ठवण्यमयी युबतियोके नाचनेसे नूपुरकौ प्रनकार सुनाई देती थी, किन्नरियोके 
कंठते निकट संगीतष्वनि समीके नेतर जौर मनक कूपर करती थी, उख क - 
स्राटकी समामे आज धोर सूनसान, होकर अंधकार छा रहा ३! मानो आनेवाली (9 
पूं कष्ण दिखाई देहे ह । बीखदिनमे हयेन संहारमूर्िते णिहीसे † 
। महक पास अते ही जयका डका वजा; मानो बह द - 
ही घोषणा करते ठगा । हृसेनके साथ जो अगणित अद्रोह 1 
इरे चद रे दिह मानो वेर पन्य । {६ 
वही नगरे हत्ती ओर हेरे ाढ कर हुसेनमटी शीघ्र ही £ 
जता अदु आर अभितसे साच्‌ कलेके लि गया । हुसेनमठीके {£ 
अतिक वाती सुनकर फरेलसियर पेते भी धिक मयभीत दोगया, ६ 
सीर क उपहार व्य मेज दिए । इस समय राजधानोके £ 
[२ मौनभावते रहने छो ये । आकादमे वाज पक्मीको 1 
उता हमा दृखकर चिहया भिस प्रकार केतरमे मव दूवा्के साथ मिरुकर भाणोके (6 
भये जतन सित मवे दीह, क दिम भते ह गीर उमराव £ 
नमम 


11 1) 


3८ 


& 


४३६५६ 
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तै भी उसी भावसे भयभीत होकर रहने खगे! आमेरके अधीश्वर भिरजा राजा सवाई जयसिंह (६ 
> दस समय तेढदीन दीपककी समान प्रभादीन दोगये थे । दूसरे दिन सैयद्‌ इत्यापि 4 

सभी ययुनाकरे किनोर अजितके डरोमे आकर मिङढे, ओर उन्होने अपने गुप्तकायैकेो 
त सिद्ध करनेके छिये सङाहं की । साह होनेके पीठे यथार्थं चर्येका आरंभ शेना ¶‰ 
ॐ स्थिर हुषा । अलितसिह अपनी रणवुरगिनीकी पीठपर चदे, ओर शीघ्र ही बिगुल ‰ 

पराक्रमी राटरोकी सेनाके साथ उन्होने उन डरोमेसे दिर्टीके महल्मे जाकर सदख्के 

। ्रत्येक द्वार पर अपनी राठौर सेनाके प्रे विटाक्रर सव भ्रकारसे महढ पर अपना 5 
त धिकार कर छिया > । दाय ! इतिदासने किख प्रकारका प्र अभिनय किया 1 जिस 
शं जरंगजेवने मारवाड़के महाराज यशचवन्तसिहको काठुख्मे विष देकर उनकी इत्या 
& करके पीछे योधगिरिके महढ पर अधिकार करके अजितको एक वार ही राज्य हीन 18 
६ छर दिया था, उसी अजितने आज उस सुगर वादद्ाहके दु्जेय मदर पर अपना 
& अधिकार कर्‌ छया । इस ॒वातको कौन विचारता था किं सर्वसरान्त प्राणमयसे £ 
६! भयभीत हआ वारक अजित एक ससय इस प्रकारके असीम साहससे उत्साहित 1७ 

होकर परदौरानीय कायै करेगा, क्या कोद मूर्ते भी ेसा अनुमान न करसकता था? £ 
॥ करि वह्‌ दुर्वे अजित इस प्रकारसे भ्रव स्वजाति चात्र युगरख्वादशादके वराको 1 
विष्वैदा कृखेके स्यि संहारमूर्विसे दिर्छीके महख्को अपने हस्तगतं कर छेगा ? हि 
< रादौर कवि पीछे छिखते दै कि “अजितने मानो महाम्रल्यके चंड सूर्यकी समान ‰ 
व व दिया । प्रदीप्त दिनि मणिरूपी सिके आगमनसे जिस भोति अंधकार रूप 
हाधियोके यूय दूर भाग जति दै, वेके अभावसे दीपककी रिखा जिस प्रकार बुह्च 6 
जाती है, उसी भरकारसे राजा आज्ञेतकरे विचारमय ओर प्रजाके मंगल उदेरके छियि हि 
राज्यराशन रूपी उञ्जवख प्रकारसे अराजकताका अंधकार एक वार ही दूर होजाता, £ 
परन्तु उस तेकरूपी न्यायविचारके अभावे हौ उनके शाशनकरा दीपक सरछतरासे भिवौण +8 
५ होगया । दिल्छीका राजछत्र इस समय जिस मया आधातसे कंपित ओर चंचल 
हिगया था, भारतवषं भी शीघ्र ही उसी संघात ध्वनिसे शब्दायमान -दोगया । ‰६ 
दिह्ीका खजाना सव॒ छ्टछिया गया, सुगर अमीर उमराओमेसे कोड भी 
छ सदस करके वादराह फरंलसियरकी रक्षा करनेके स्यि आगे न वटर सके ओर आमिरके £ 
| महाराज जयसिंह इस महा विपत्तिको आता हुमा देखकर शीघ्र ही नररक्त प्रापित {६ 


2 + 


दि्ीको छोडकर अपने राज्यको चे गये 1 फरखंसियरके प्राणनाराके पीछे शीप्रही 

एक मनुष्य दिषीके राञ्यसिदहासनपर अभिषिक्तं शिया गया, परन्तु चार महीनेमे ही {8 
ध उसने पागठपनेकी द्मे भ्राण त्याग कि । इसके पीछे दौरके रिरपर भारतका ९ 
राजयुकुट शोभा पानेङगा । परन्तु दिधीके सुगर अमीर गणेन इकट्े होकर इस समय 


ने 





1 


( १) सन्ना फरसियरकी हयाका वृत्तान्त भथम कांडे यथास्थान. वणेन किया गया है । (६ 
त (२ ) सन्ना. रफिरर दारा जात । 


(३) सन्नाट रफिदूदीखा । | 
0 
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> आगा नगरे नेकोशादको मारते सम्राट्‌ पद्पर अभिषिक्त क्या } अजित ओर 
। अबुद्ाको सम्राट्‌ रफिरदौलाके निकट रलकर हखेनमर्छनि डन युगलोपर सेना सित 
ध! आगो पयान किया > 
ह “सम्वत्‌ १०७६, अजिव ओर सैयद दिस याता की, परन्तु इल समय जिन 
ॐ सुगलोने नेकोशादको सम्राटृहपसे अभिषिक्त करके सदोमगद्की रक्षा कीथीः वही खसे 

इस समय अजितको सदा देनेके स्थि राजो होगम । इख समय सन्नाट्‌ रफिरिदौखाके 
प्राण स्याग करलेषर अजित ओर सैयदके दोने। भ्रातागोने फिर एक नवीन वादशा 
मोदम्भद्सादको दिटीके विश्च विदित सिदयासनपर वैठाङ विया 1 जिख खमय मारवाड़ 
पति अजिने दोनो सैयदेके साथ मिखकर समस्त आरतमे, एकमात्र सवमे भधान 

( सामर्वबान्‌ वीरसखरूपते दिीके सिहासनपर अपनी शच्छानुसार मलुष्यको अभिषिक्त 
किया था,उस समयमे प्रवढ आत्मवियहसे यवनराञ्याके अनेक समृद्धिवान्‌ नगरः विश 
श! ओर दूरे पष्चमे अनेक नगर स्वाधीनसावसे मस्तक उटासके थे । वादशा 

फर्दलासियरके स्वगायोर्णके साथ ही साथ जयपुरके महाराज जयसिषकी आद्या 

ईं मरोखा एक वार ही ीन होगया । वोन भावा सैयद इस समय वि्ेप सुमीता 
क अपने शत्ुपक्चके उन महाराज जयलिंहको उबित दंड देनेको शीर ही 
सुस्व होगे । ममिरपति जयसि कमलपत्र प्र स्थिव जक समान चंच 


पटे, तव॒ जययुरके सम्पर्णं॑सामन्तोत्ँ अपने प्राणोके भयसे अजितक्रे पास ध 
जाकर उनकी द्रण डी । उन्दने अजितको दुखाकर कहा; यीदे आप जयपुरे 
महाराजकी सैयदोके दाथसे र्षा च करस्कै तो जयपुर राव्यके साथ हमारा 
समैनाश दोजायगा । द्वापरे शी्ष्णने जिस रकार यर्ुको अभय देकर उनकी 
र्षा की शी, अजितने मी उसी भकारे जयरसहको अमय दान देकर उन वु ,भेजा 
> उन्देनि चापावत्‌ सम्भदायके नेता ओर अपने भंतरीको जयत्सिदके निकट भेज कर 
कडा भेजा कि महाराज भव छ भय महीं है । अमय पाकर नी 
उस चायायत्‌ नेता ओर अलिते मत्रीके साथ तुरन्त क्षी नके पास चरे आये । ६ 
3 व मदाराजने मानो प्रक्यके शुखसे उद्धार पाया ! अजितने लिख प्रकार ९ 
इ अ मरम सन रमया च उदो चस 
ह एनो मय विरे उदार छ दिया 1 बादशाह गोहन्मदशदे ¢ 
1 प्र अत्यन्त संतुष्ट दहो उनको सहमदावाद्‌ देश्दधी, एक 2 
3 व सनद्‌ देकर उन अपने राज्ये जानकी , ज्ञा दी! अजिव भासेरके 
सिह जौर वृदीके शुषसिह दाड़ाके साथ महा आनेदिव शो अपनी राजथानी ६ 


( 9) यदं सैम थो िला है @ सम्बच्‌ १७७६ म जीत जौर दिते 
( रवाना इये, पर गकि नीकोकादको सप दिया चीर वह सलीमगद्मे भ च ध 


(~ वर 8 { ^] छतरी ७0 # भ ट 
च ५५2 
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त जोधपुरकी ओरकरो चले गय । ओर जाते समय मनोहरपुरके सेखावत ¶६ 
। नेताकी एक परम सुन्दरी कन्यके साथ विवाह कर छिया । सुखदाई शरद्क्छ्ुके ¶६ 

; पहले आश्विन मासमे महाराज अजीत जोधगिरिमे गए, वहा आभेर परतिने सूरसागरके 

किनारे ओर हाडा रावे नगरकरे उत्तरकी ओर दरे डारू दियि ॥ 
= राठौरोके कवि कर्णीदानने इससे पीछे टिखा है “ऋतुराज वसन्तके अति ही 
दरद ऋतु विदा होगई । नवीन आम्रयुङ्ख्के अगृतमय सौरभसे भौर मतवा होगए । 
2 पादपराजि नवीन रसके आनेसे नवीन पत्तोके आभुपणोसे अपने स्वाङ्ग शरोरको {६ 
श मूपित करके कमनीय हर्य दिखाने र्गी । मौरोने भ यशब्द करते २ ऋतुपति ५६ 
86 माधवके जयका कीर्तन प्रारंभ कर दिया । चारोजओर आनन्दं ष्वनि होने ठगी, ६ 
देवता तथा खी पुरुष सभी आनन्दके समुद्रम मप्र होगये 1 से सुख समयमे 
आमिरपतिने खाररंगके वेद्ध धारण क्ये, रमणीय अजितकी कन्या सूरयककमारीके (६ 
साथ पाणिग्रहण किया । चिर प्रचकित्त रीतिके अनुसार महाराज अजितने इस कन्यादान 
करनेके पिले इततके सम्वन्धमे चापावत्‌ सम्प्रदायके आदिप्रधान अर्थान्‌ प्रधानमंत्री ६ 
करपाचत्‌ संप्रदाय भंडारी दीवान ओर अपने रुरुदेवकी अलुमति छे री । यदि हम 
इस विवाह संबन्धके संपूरणं ृत्तान्तको वर्णेन करे तो एक वड़ा भार भ्रेथ चन जायगा, 
हस कारण इसके सम्बन्धमे छ थोड़ा सा ही छिखिते है ५1 
अगले वर्ष, अथात्‌ सनत्‌ १७७७ महाराज अजितकरे जीवनके पश्चमे एक चिर- 
स्मरणीय वर्प इग था 1 महावीर माख्देवके पुत्र उद्यसिहने वादृद्चाह अकवरकी 
अयुकूखता स्वीकार करनेके पठे « राजा > की उपाधि धारण करनेसे अर्कवरके {६ 
ॐ चरणोमे लिख जातीय स्वाधीनताको वेच दिया था, अजितने इस वेमे उसी जातीय + 
ओ स्वाघीनताको पुनः संचय करके भारतवर्पमे अपनी कीत्तिको अक्षय रखनेका उद्योग १६ 
६] किया । सूर्यप्रकानामक अथसे जाना जाता है कि सम्वत्‌ १७७७ वषौऋतुके आने पर ६ 
आमेरके महाराज जयसिंह ओर वूषदीके राव बुधसिह इस वषाकार तक अलितके ६ 
दी पास रहे, इसी समयमे यह समाचार आया कि सुगरोने वख्वान होकर वादशाह : 
¡ मुदम्मदचयाहकी सहायतासे देने आता सैच्यदोकी हत्या की है, ओर महाराज 
अजितक्रा सर्वेनाशच करके स्मि वह उद्योग कैर रदे है । वीर श्रष्ठ॒ अनजितने यह र 
तै समाचार पाते दी कोधित हए सिहकी समान रुद्रमूतिसे तख्वार उटाकर शपथ ‰ 
की, चाहे जिस रत्सि हयो भ अजमेर पर अवद्य ही अपना अधिकार कर द्छ्गा 
चै नर्धर अजितने रीद्र दी आमेरके महाराज जयर्सिहको विदा दी ¦ वारह दिनके ¢ 
9 वीचमे दही मारवाड्पति अपनी वख्वान्‌ सेनाके साथ मेरतामे आ पचे । ओंर अत्यन्त 
ह शीघ्रतासे उन्होने सेनादल्करे साथ सुसल्मानोको अजमेरसे भगाकर अजमेरके किले १६ 
्। ऊपर राठौरराजकी पताकाको रगा दिया । अजमेरमे स्थित सम्नाट्की ओरके अथान ६ 
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= (१) दोनों सैयदाकी इत्याका वृत्तान्त मथम काडमे प्रकाशित हो चुका £, इसी कारणस (3 
% हमने य्होपर उसको दवारा नहीं छिखा है 1 
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मय र्‌. ] & माराड-जोषपुरका इतिष्ास-अ० ९. (१५५ र 
० ५ > 
ॐ श्ाशनकतका प्राण नाश करके अभेद कठ, तारागहृ पर अविकार कर छिया । & 
4 दिनटुओोकै देवमेदिरोमे आज पिर शंख जौर धटेका शब्द सुनाई देने खगा, आर करर 
(५ युसल्पनोकी मसनिदेमे ( वोगदेना उपासनाके अथै चुखानेका स्वर ) एक वार ही चेद ॥ 
द शेगया, जिस अजमेरमकेत्रङानोक पाठ ही नाई देता थ, इख समय उसी अजमेर {5 
त पुराणोके पाठ आम हुए । ओर मसजिदेके स्थल्मे मन्द्रावडीने अधिकार कर छया, ई 
श समल काजी साग गये, ओर नाक्षणोने इस समय फिर अपनी पूणं सामथ्यं भाघ ५ 
त कर छी । जिस अजमेसं केवर गोहत्या हमा करती थी? उसी अजमेरे इस समय £ 
> पवित्र दोमकुड स्यापिव होने ठो ¡ विजयी अजितने सांमरके अ _डीडाना ¢ 
श दे जर अन्यान्य वहुतसे देशोको एक २ करके अपने अधिकारे करं छिया । ८ 
छ सारवाडपति अजित्त चारो ओर अपने जयभेदी शब्दसे विजयकी पताका उड़कर 5 
तर अपने पिताके सिदासन पर सम्पू स्वाधीनरूपसे पिराजमान इए । उनके स्तक ६ 

¢ पर साधीन राजवर शोभायमान होते ठगा । अपने हौ नामका सिका चराया, (६ 
रः गौर ख्वत्रतुखादेडको नियुक्त पिया, ओौर अपना स्वर्तत्र परमापक्र गज चलाया) 18 
ष स्व॑र ही सेर इत्यादिके वोटखाराकी सधी, जर सर्वत्र स्वतंत्र विचाराख्यके ६ 

स्थापन करतेमे किचिन्मात्नका भी विटम्ब न किया । अपने अधीनके सामन्तोकी पद्‌ ‡ 
तै मर्योदा भी नियुक्त कर दौ । ओर उन सामन्तोके सन्मानके ण्यि, सोटा नीवत पताका {६ 
त आदि नियत करके अपनी स्वाधीन अबस्थाका समस्त अलुष्ठान कर छिया ! दि्छीके ‰ 
ॐ अद्वपतिकी समान अजित अजमेर पूर्णं स्वाधीन भावसे रहने खगे । शीव्र ही यह 1 
, समाचार समस्त भारतवर्पमे अधिक क्या मक्षे ओर दैरानभे भौ फट गया सम्पूण {६ 
तर उसढमरानोने जान छिवा कि अलितने अपने जातीय धमकी उनि फिर कर ठी, भौर र 
श समल मर्ेनसे युखलमान धर्मं एक वार ही दूर दोगया > । 1 
ध सूयघ्रकारकारने आगे छिलादै सम्वत्‌ १७७८ मे युग सम्राटने अजमेर देशा पर ५ 

४ ५ फिर अपना अधिकार करनेका विचार किया । मुजण्परखाँ सम्राटूके द्वारा सेनापति १६ 
पव पर नियत दोकरवषोवतुम दी सेना ठेकर शजमेरकी ओर चला । गढ ६ 
= सम्नाट्की अधीनताकी श्खछाको छेदन करनेवाले वीर शरेष्ठ अनितने सम्राट्‌ 15 
% की सेनाका समाचार पाकर अपने भसम साहसो पुत्र अमयिदको शतुोका नास 
त करनेके छ्थि भेज दिया । कुमार अम्यसदके साय मारवाड़के आठ बीर सामन्त ओर 
तीस इजार अश्वारोही चे । बाहिनीके दक्षिणम चांपाबत गण वँ ओर करंपावत्‌ 6 
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गणः, तथा करमसोत भरातिया जोधा इदा भाटी सोनगरा देवडा खीची धान्धल 


(१ ) जितने दिवी सुगुरु सभाक आदम यह खमस ध्वजा, दड, नौबत, आनना सय १६ 
2 आदि इन सवको सामन्तोकी .भेणीम विभानित कर दिप्‌ ये, जोध भाज तक बह रीति ६ 
3 क । ५ गण सवे साधारणके पहले विद्धीके भवर प्रतापान्वित वादशाहको अश्वपति ¢ 
द करते ये । उनके सतते अश्वपति दूसरी श्नेणोका ह 
क सन्मान सूचक हैभौर गजपति पथम ( 
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(१५६) 8 राजस्थान इतिहास । [ दृसरा- 
(2 
ध जर गोगवत्‌ इत्यादि सम्ब्दायकी सेनाके प्रधान बादिनी रूपसे कमार अभयसिंहके & 
# अधीनमे जय २ कारके स्वरसे प्रथ्वीको कंपित करते हए यवनोका संहार करमेकरे 
५ छवि च्छे! अभेरमं रढीर ओर सम्नाट्की सेनाका परस्पर युकावखा इमा । परन्तु ( 

१ युजष्डएने राठौर सेनाकी संहार मूतिं देखकर विना ससय दी {यके सारे भाग ¶ई 
त कर अपने नामको क्टंक ङ्गा दिवा । महावीर अभयर्सिंह वादस्ाहके सेनापति 
। ओर सेनाको भीर कापुरुषोकी समान आचरण करता इभ देख कर उत्तेजित & 

र हो वादशाहको दमन करलेके खयि उस भ्रवछ सेनाके साथ आगे वदे, अभयारैहने 
~ एकादि मसे शाहजहानपुर पर अधिकार कर नारनोठकरो टा जौर पटना अथात्‌ £ 
&; तेवरावाटी जर रिवाड्ीसे वहुवसा धन समह कर छिया । यह्‌ जानेके समय प्रवेक ! 
त भ्राम २ नगर २अभरे छगाकर जाने खगे 1 अरीवरदीकी सराय तक वह्‌ अभि जक 

उठी । अमयासेहके उस महा पराक्रमसे सारी दिष्टी जीर आगरा मारे भयके कंपायमान होने 
३, छो । अभयसिहके इस असीम साहसको देखकर अघुर गण पादुका ओड्कर प्राणेके £ ६ 
त भयते चारे ओरको भागने खगे । जर अभयको यवन वराकाः विर्व करते इए देख १६ 
कर उनको श्वकः अर्थात्‌ बदाबिरोपक उपाधि दी । कमार अभयने इस भकारसे चारो & 

त जओर अपने बीर विक्रमकेो प्रका्चकर सांभर ओर द्टधानासे जाकर नरूकापतिकी एक ( 

कन्याके साथ पाणिग्रहण किया । 
कथि इसके पीछे छि गये हे, सम्वत्‌ १७७९ म विजयीङ्मार अभ्यसिदहने 

सांभरमे जानेके समय वहांकी सेनाकी संख्याको वहाकर किलेको अभेद्य कर छया । (4 
इख नरपैमे महाराज अजित अजमेरसे आकर अपने पुत्र अभयसिदके साथ भिठे । ् 
कर्यपके साथ जिस भकार. सूयका साक्षात्‌ हुमा था ! उसी प्रकार अजितके साथ उनके $ 
पुत्र अमयिहका साक्षात्‌ हआ । अभयसिहने प्रचंड सूर्यकी समान ध्वान्वस्ररूप (६ 
3 सुजप्फरको परास करके हिन्दू जातिके सुखक्रिरणको प्रमासितत करदिया था, सुगृ † 

सम्राट्‌ मोहम्मदशाह फिर पिता पुत्रका भिखन देखकर महा मयमीत होगये ! उन्होने 
[ अजित्के उद्धत आचरणको निवारणकरर अजितके साथ फिर मित्रतके होनेकी आशासे ५६ 
। चार हजार सेनाके खाथ नाहरखाको अजितके निकट सांभरमे भज दिया । परन्तु $ 
५ नाहरखां दौत्यकार्यमे अनुपयुक्त था । विरोप करके वह सनुष्य अत्यन्त उत्कट भापाका ¶ 
ओ भ्रयोग करके दीघ ही चार हजार यवनसेनाके साथ उस सांभरके रणश्ष्नमे हव १ 
2 
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2 ८१ १) धान्धक आरं गोगा सम्भदाय मरुष्ेत्रके अत्यन्त भाचीन अनधीन सामन्त हे¶ धां धल /: 
} सण राड गााके व॑राधर जीर गोगावत्‌ गण परसिद्ध चौहान रोगाके वंशम उत्पन्न इए । सतरजञके , 
किनारे जवतक पहरे पहर यवनोने यागमन नहीं करिया था, उस समय तक इस वीर धेष्ठ गोगाने 
महा वीरता प्रकाश करके सतरुजकी रक्षा की थी । गोगाका नाम राजस्थानमें स्वन्न प्रसिदध है 1 % 
ओ (२ »नरूका सम्प्रदाय जयपुर राज्य एक भधान सामन्त वंशीय था, इनका विवरण यथा ह 


समय प्रका छिया जायया । 
कै 


# धांधर तो रार हें गायके व॑दाके नहीं है । राव आसथानके वेटे धांधलके वंशज है । € 
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ठ जाटके पुत्रे आकर अजितकी शरण री । वादशा 

म दम णिअ जदतोकी भमि बि द कर 

तया हिन्दू जापिकरो पुनव इन्नति लौ अपने बखको अत्यन्त क्षीण दता 

र छोडकर सके वीर्ये जाकर बरहा रनेका विचार 

किया । प्रतु माराद्पि स्वाधीन नरष अनितते जो नाहर हत्वा कौ थी, 
इले वाशा महाकरोधित हकर एर र ही इते बदा केके छिथ उपेभिद | 
होगया ! जितनी सेना भारवराज्यके बाईसं अधीनमे थीः 
मोदमादशाहे अजिरको दमन कलक लिये उस सव सेनाको इका किया । उस 
भवह बानी अभिनायक पपर आमिर महाराज जपरसद, देदररी, इदस 
वह्गस इत्यादि प्रान २ बौर नेताजोको नियुक्त करके अजितके विरुद्र अनमे- { 
रको भेज दिया । भ्रावणके सरहीनेमे उस सेनाने व तारागदको जाकर {६ 
वैर छिवा | अमयसिह उस किठेकी रकषाका भार अमरसि्के हाथमे सोप सेना £ 
व र मदक शव कि परे ।पलहुदो नी ह 


अपता अधिकार न कर सकी । सम्पूणं भारेके सेना तो. एक ओद, ५5 

जौर भाखाडपति अलित अकेडा एक बोर था} या महीनोमे अजित्र असीम 

साहस करके रादौयोफे बाहवछको अकाश करनेसे शान्त न हज । अंतमे भामेरपति : 
। जयसि भस्वावसे महाराज अजिते वादराहके साथ संधि केकी सम्मति प्रका 
की ] षादशाकौ ओरके यवन ओर अमीरोने कुरान हाथमे ठेकर संधिके नियमोको 

पाठन होमके मि शपथ की, अजित वाद्शादको अजमेर देनेके चये राजी दोगये । ॥ 

सके पठ जभयसिषट जयसि के साथ तुरन्त वादशाके दरोमे गये, डरोमे यह प्रस्ताव ४६ 

हमा कि अमयसिंह जे वादृशाहकी अधीनता खीकार करगे तो इसके प्रमाणे £ 

उनको वद्चादकौ सममे जाना होगा । आमेरपति जयर्सिहते कहा कि अभयसिहफी ‰& 
जोरसे कों आपत्ति नदीं होगी, ओौर वही इसके साक्षौ मी वन गये, परन्तु मभीत हदय 
अमयसिहे तलवार हाथमे ठेकर कहा कि यह्‌ तठवार ही हमारे जीवनकी साक्षी ५1 

इस स्थान पर कर्मर टाइसाहव छिलते है कि मारवाडके थुवराज वादृशाहकी ); 

समामे आदचातीतं $चे सन्मानके साथ रहण क्ये गये थ । अभयसिंहमे विचारा कि ॥ 

5 उनके पितादी एक मान बादृशाहकौ विनी ओर प्रपान भास पनेके अधिकारी 1 
जव कि मेँ उनके प्रतिनिधि सखरूपसे आया ह; ठव मै मी उसी 
सन्मानसूचक आसना अधिकारी हं 1 समस्त भारतवधैमे दिषटीके 

। वाद्शषादकी समाक नियम ओर वही रीति सवसे कठिन दै, परन्तु भमयसिहे & 

इस प्र तन्कि मी भ्यां न दिया, ओर गवित हो समामे पैठ समल महामान्य ¶ 

(= २ अमीर भ्‌ उगरवको पडे छोड कर वे आगे वे, अथिक्या क सिंहासन { 

कौ एक सीद प्र पैर रखते ही एक जमीरते देख छया ठव उसते इनको रेका; 








(4 








(9) मरतुर र्यके भतिषठाता । 


नीर 


ननि 


( १५८) ४ राजस्थान इतिदास । % [ दूसर- 
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त इससे अभयसिहने अत्यन्त क्रोधित हो तटबार अपने हाथमे छे ढी । सम्राट्‌ मोहम्मद 
= ओहने इस समय भयंकर विपत्ति देख कर अपनी वुद्धिवल्से उसो समय अपने 2 
& गरे्मेसे हीरोका हार उतार कर अभयसिहके गठेमे डाल दिया, इसीसे वहं 

शोचनीय कांड दूर होगया । मोहस्मदशाह यदि इस समय एसा व्यवहार न करते & 
ॐ तो जिस प्रकार अमरीसहने अपनी तठवारके वरसे समामे रुधिर वहा दिया था, उसी £ 
& भकरार्ते अमयसिह भी करते । { 
द हम यहां तक जिन अजितके प्रहंरनीय वीर छीखाओका अभिनय वणन करते आए दैयहौं ¶ 
> प्र उन्दी राठौर राजङ्लके मध्या मात्तेड अजिते उस पूणे भकाङमय जीबनाबसानको ‡& 
& वणवद्ध करनेके ल्य विवश होति है । हमने जिन राठौर कविके' इतिदासक्री सहायतासे & 
त अजितकी जीवनी-अजितका वरु चिकरम-अलितकरी,यवनपरार्थानताके छेदनसे स््ाधीनता- {< 
# के अम्रतमय सौरमकी सुगंधि-अजितके द्वारा ख्रजाति ओर अपने धर्मका जीवन साधनते {& 
भ्राणपणक्री समान सहा शाक्तिक आराधनाको वर्णन किया, अत्यन्त दुःखका विपय है £ 
र कि बह कनि मारवाड़पत्ति रादौर अजितके जीवन नाटकके उस चरियोगान्त अभिनयो ह 
वणेन करके एक वार ही मौन होगये ! एेसा बोघ होता है फि उस वियोगान्त कथाको ‡& 
वर्णन करके, रादौर राजव॑शकी कठंककाटिमाको प्रकाशित करनेके अत्यन्त ही ‰ 
अभिलखपी होकर कवि अपने कत्तन्य पाठनसे विमुख होगये । महामान्य टाड्‌ साहव 
छिखते है कि कुमार अभयसिह अपने पिता अजितकी असम्मतिसे दि्टीके वादशाहकी {€ 
समाम गये । अभयसिह इस घातको मी भतिसे जान गये थे, कि उनके कटटुपित ४ 
हृदयमे जो गभीर पापकरपना विराजमान होरही है वह शीघ्र ही सफर होजायगी, -6 
इसी चयि वह अपने जन्मदाता पिताकी आज्ञाको न मानकर दि्धीको चे गये । 
$ अभयसिह महावीर महायोधा असीम साहसी ओर प्रवर पराक्रमी थ परन्तु राठीर 
राजक्ुखङ्गार भी ये । यद्यपि यद महामान्य टाड साहवने नदी कहा है, तथापि हम 
युक्तण्ठसे कह सकते ह कि अभयासेहने जिस धणितत काथको करके पिताकी : 
थ भराणहत्याके द्यरा राठौर राजवंदाम जिस प्रकारका करटक खगा दिया था पाठकोने उसे 1 
ट प्रथम कांडमे पटा होगा , इसी कारण यहांपर उसके दवारा देख करमेका प्रयोजन ¶5 
२ नदी है । यद्यपि अमयसिहने स्वयं अपने हाथसे अपने पिताका प्राण नाच नहीं किया ! ९६ 
यु परन्ठे उनके प्राणनाशका मूलकारण वही ये-वही पिद हत्याके पापके महा पातकी थे । 
| अमयरसिंहने "राव्यप्राप्निकी आशचासे अपने भाद वर्तसिंहको लोभम डाटकर ,पिता शू 
अजितको अकार्मेदी इस चिरकार्करे चयि चिदा किया था; 5 
त हमने जिन राठौर कवियोके चख इए काज्यके इतिहासके अवठम्बनसे {ट 
इन अजितकी जीवनीफो वर्णन किया, वह दोनों इतिहास दी उन अजितके म 
द्व ागहन्ता अभयसिंहकी आह्ञासे ओर उनकी अष्यक्षतामें छिखि गये ये ! सूयेप्रकाश रह 
= भंथमे अजितके इस अकाछमृ्युके निपयमे केवङ इतना ही वणन छ्खा ई १६ 


र ( १ ) प्रथम कांड २९ अध्यायके ९२८ पृष्ठम देखे । : 
न न्थ 


सै 





(भाग २. अ 1 ©) 
त 
| कि ५ अनिद इत स्य सवो चले गवे ” परु किसने उलो ध 
धामे भेजा, द नहीं जिला है । परु राजल्पकः भयक्रारने एक वार ही ‰ 
ङ; न रह कर अनित उस शोचनीय निनसे भवक ोकके देगको पनः मन की ् 
स 
श मित स्वरूप अमयसिदका अधरपरिके निकट परिचय हुआ । अजित इस समाचारको ध 
पाकर महा आनंदित ए । परन्तु इस संसारमे स्वसमसवसूप खमी वसतु असार ह । 
पढे शो अथना पीछे हो समय आनि प्र कराखकाठके भासमे एक दिन सभीको ६ 5 
जाना शोगा । अखंड म्तापश्ाटी वाद्घाह वा अमित वटकाली महाराज स्या ( 
शुक युखसे अपनी रक्षा कर सके थे ? इस ससारमे हमारे गहनेका समय पठे £ ञ 
| ही नियत होगया है, हम कभी भी अपनी इच्छानुसार नियते किये हए समयके ‰ 
आतिरिक्त एकं मिनटको भी जीवित नदीं रहसकते । हमरे इस पृथ्वी प्र जन्म ८ 
ह ठेनेके समय विधाताने हमारे मसक पर भाम्यकी छिपि-परमायु नित्त करदी है ! उस £ 
नियमे घटाने वटनिकौ किसीको मी सामथ्वं नही है, मास्यमे जो छिला ह वह्‌ अवदय 
9 ही शोगा । गोविन्द्की आज्ञसे इन्द्रके भवतार स्वरूप अजित इच समय मृत्युलोकमें अपने ६ 
ह भवठ यञ्षको फैखा कर अपने नामको भक्षय कर सुररोकरको चे गवे । सारांश यह षै ¶ 
६! पि शुमोके कटक स्वरूप महाराज अजित भगवान्‌ की उस आ्ञासे इस संसारसे 
ॐ विदा होकर परलोको चे गेये ।'इन्दोने युसत्मानोको उचित दंड देकर अपे 
/ जातीय धू्मके गोरवके पूर्यको भ्ीमाविसे उपि कर दिया या । मरक्षिचके 
ध महाराज शङ्धठथामको चठ गये, राजधानी ओधपुर गाद्जोकसे परिपूर्णं होर, चारो ॥: 
# ओर हााकारका उन्द्‌ सुनाई देने ठगा । भत्येक भरजाने भयभीत हइृदयसे नेत्य १६ 
शु नङ भरकर पस्मर ददन किया हमारा सूयं जसाचठको चा गया ह । ” यमराजे ॥ 
&! गधिकारका समय उपस्थित होते ही कौन दसको रोकतेकी सास्य रता दहै (क्या 
# पचो पोडरवोनि दिमाटयके प्रवर हिमानी्मंडित देदामे प्राण त्याग नहीं भिये ? 
र चह सहारन वि भी अपने माग्यकी दिपिका खंडन नह £ 


ॐ ४०५ 


६ कर स्के । इस संसारम कौन ऋपि, सुनि, साधुः कौन भतुष्य कौन पञ्च, पी, ¶ 
म हो, अधिक 


/ 


(. 






। , , रौर इर धुरन्बर अभिवकी नीवनीकी समालमेचना़ पहले हम | 
पहर हम यर्हौँ 
र रामर कविका अनुसरण करना हौ उचित समहते ह! कषिभेषठने छिखा ध ह 
क १७८० क आपाद महीनिके छृप्णपक्चकी ्योदुत्रीको भरदधत्रेे “ आठ ठाङरौत्‌ » 16 
र भान अद समन्तोके अधीने स्थित सनदसौ रालैरव् भीर नगा 
५ पीक मिः बड मरे शोक सेवर दयते म गय हए 


(र, ^ र 
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{ १६०) ॐ राजस्थान इतिहास । ध [ दू्र~ 
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महाराज अनितसिंहके शवकरे निकट अंतसमयमें इकटे हुए । उन्हनि सतक महाराजेके 
शवको एक नौकोकृति रथीमे रखकर चिर प्रचित रीतिंके अलुसार वहम धूमामके #६ 
द्र साथ राजदमशान भूमिम खाकर रक्खा । चंदन का जनेक भकारे सुगंधित द्रव्य, + 
तै मारी भारी तुखा, बहृतसे धी ओर कपरसे शीघ्र दी महाराजकी धिताको सजा दिया। ६ 
~ कविकी डखेखनी फिस प्रकारके हृद्यसे इस हृदयभेदी शोककी धघटनाका वर्णन 8 

कर नाजरने ८ राव॑छ ) महल्मे जाकर “रावसिथारेः, का । यह्‌ सुनते द चौहानी रानी 
ओ सोलह दासियोके साथ आकर राजपूत रानियोके कहने योग्य वचन वोढी, आज £ 
त हमारे वडे सौमाग्यका दिन है कि जिस वंशम हमने जन्म लिया हे बह वंश आज 
उञ्ज्वङ होगा । जिनके साथ चिरकार तक एक सग जीवन विताथा आज किस प्रकारसे १ 
त उनको परित्यार्गे क १ 
जेसस्मेरकी शाखा उन्न हृद रावर्मीमकी अन्या महा ॐच वेदाकी म्ियानी 
रानीने चक्रधारी श्रीकृष्णके चरण कमलोमे प्राना करके कहा, ^भे आनंदित होकर जपने 
तै प्राणपतिके साथ जाती ह, हे भ्रमो ! मेने तुम्हारे चरणोकी शरण ठी, भरे सतीत्रकी 
| रशा करो । देशवरकी राजनंदिनी रानी सृगावती, निष्कलङ्क वैशय तवर रानी चावड्ा ६ 
शनी ओर सेखावत रानी, ये सभी भद्ियानी रानीके समान पतिके साय जनेके स्यि 
रिका नाम काचन करनेखगीं । इन छदो रानियोके हृदयम भृप्युका भय तथा भ्रज्वद्ित 
चिताकी अश्निभे दग्ध नेका भय फरिच्वित्‌ भ नदीं हा । णदी महाराज अजितकी 
प्रधान रानियां थी, इन्दीके समान महाराजकी ५८पर प्रणयिनी उपस्ियोने भो इसी भातिसे 
श चिताकी अभ्भिमे भस्म हेनिका विचार किया वे वोटी “एसा सुअवसर फेसा सुदिन अवं कव 
~, आगा; यदि इम जीवित रहै तो रोग आकर हमे आक्रमण करैगा, इम कमरेमे 
सय्याके उपर शयन करके अपने प्राणोको खोदेगी । जसे किं समस्त जीवोको यमराज € 
भास करते है, । जवं किं एक समय हमे भी उसी यमके कराख्यासम पतित होना ६ 
होगा; तव फिर क्यों हम इस समय अपने स्ामीका साथ छोडकर अपयशशकी भागी ५६ 
ॐ चरम १ इस घोर कङिकाठ्से मै विदा उनी ही उचित है । » गंगाजीकी रेणुकाको £ 
मस्तक पर लगाकर गकेमे तुकसीकी माढा पहरते समय भद्टियानी रानीने कहा, “हमारे {5 


८१ > वैतरणी नदीके पार होनेके छिये राजपूतलोग राजाके शवकतो तरीकी समान आङ्काति हि 
वारी रथी रक्खा करते है । 

(२) रायरूपएियारीक सोसादटीकी धुखकरके भयम वाल्मके १५५२ षष्ठमे इस रीतिका 
वणेन इुआ है । 

(३ ) अन्तः पुर अथात्‌ जनाने महर । 

(४ ) अनितने अग्रा व्यवहार अवस्थामे ही दस रानीके साथ विवाह क्रिया था। यदी 
रिव्हन्ता असयकी माता थी। 

(५ 9. मादी जातिकी माचीन राजघधानीका नाम देरावर है\य रानी उसी राजवेश्म उरपन्न थी 1 

८६ ) इनके पिता दिष्छीके भाचीन स््राधीन हिन्दू राजवेशीय ये । 

( ७ ) अचहरूवाड़ा पत्तनक अथम राजर्वशधर दन्दीके पिता ये । 
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० 
भ्राणपतिके अतिरिक्त हमारा जीवन ही मरण सरूप है » इसी भकारसे्रयेक रानीने ही ध 
२१ जनिकी की, नांजिसनेउनको वुदखाकर कषा, “इस समय तुम्हारा 
शु पातके साय जनिकी इच्छा प्रका की; १ 
& सेग जाना सुखदा नीद 1 आप जानती दकि चंदनकाछठ यति ) पसु भज्निः 
ॐ अभिका संवोय ते हौ उसकी हीतवा दूर हो जायगी, तब क्या आप इस इच्छाको 
त अन्यादव रख सकैगी १ जिस समय वह भयंकर अभ्रिकी सिला पके कोमल शरोरको ¢ 
र दग्ध करेगी, तव या तो आप उस दारुण पीडासे अधीर देकर चितास मागनका उद्योग 
त करणी जौर या आप उस दारण पीडको सहन न करके उठकर चट देगी, तब 
( आपके पतिके वैशाको कलंक खा जायगा । आप सब निषयोको भली. पिते 
9 बिचार करके देख ठीजिये, जर भरे कदनेसे आप जिस महरम रहती दै उसमे 
निवास कथयि । आपके चिरजीवनने हन्द्रानीकी समान इल भोग करके इारीरमें 
ओ निनिव विकी धित बलमा शरम ेय कट, पू हर भरलोकी धिको 
सुषा दै, तव॒ अग्निकी किरणको जापका कोमछ शरीर सहन न कर॒ सकैगा, 
क चिताकी प्रञ्रलित अभिकी वात तो फिर कौन कटै ।  अंतःपुरके रक्षकको विशेष 
ममे साय निवारण करे ह देल कर रना का ५ इम समलव संखारो छो 
= सकती दै, पर अपने प्राणपविको नहीं छोट सकती । ” इसके उपरान्त समस्तं 
रनियोनि स्नान करके सुन्द्र बजञामूषण धारण किचि, ओर महाराज अजितके चरण 
कगे इ जनन भम भयान किया । भनौ शे, कवन, या पुरोह 
यद्‌ समी त्येकरानीको चितापर चटरनेते निेधकरनेखो । पटरानीने चौहानराज- 
नंदिनाको बुलाकर कदा-कि आप स्वामोके साथ न चख्यि, कारण कि आपके दोनो 
त्र जमय भौर वल्को ५ सेद सहित पारन करेगा † आप उनके छ्य जीवित 
व 
करतीं पित्र भावसे अपने जीबनको व्यतीत कीजिये !` रानीने उत्तरदिया 
क ५८ यद्यपि यह वात सत्य है परन्तु महाराज पांड्की रानी शती अपने पतिके साथ 
नदी गर, जनदोने जीबन धारण करके अपने पचो पुत्रोके सुख जौर रेशवयंको 
देखना चाहा था, परन्तु इससे क्या उनके जीवनकरी छाङसा पूण हई । १ चह ॥ 
न 
9 साथ ४ हेत 
 जोकका अत होजायगा ] स्स खमय देहके समर्पित देते डी हमारे १६ 
इसके पीठे कषिने न सम्बन्धे सिखा है, कि ध्लीघ्र ही वाजा 
4 साय स्मशानमूमिमे जानेवाली इजारर्‌ सेना 
तै भना एक सरसे रिका नाम लेती इई जाने उगी । वर्षाकतुमे जिस र (6 
( 


( १ ) जोषधुर राजदरवारम समख कर्मचारि्योका दिषटीके स्नाद्‌ महकके समान याबनी 


नान रक्लला गया था] = न ट 
3 होता था। इती कथि अन्त एके र्षक पृक रतौ पर मी उसका नाम नाभिर 
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(१६२) % राजस्थान इतिहास । $ [ दूक्लर- 
व ८४००99४ 
ध जल्की धारा वषो करती दै, उसी प्रकारे जानेके समय रास्तेमे दीन इुःखिर्योको (२ 
= धन छंटाया जाने छगा । रानियोके अुखमंडल पर प्रभातकार्के सूर्यकी समान 
थ † सतीतवकौ पवित्र ज्योति भकारमान होने गी । स्वगसे, उमाने उन अलितकी ६ त 
टौ रनियोकी ओर देख कर ऽनको आशिवीद्‌ दिया कि तुम्हार उस जन्ममे भी अजित (६ 
ॐ तुमको पतिस्वरूपसे मै । अजितक्टो चितासे एके निकरे हौ सदसो मलुष्य | 
§¦ खमां खमां ८ श्षावास २) कद कर धन्यवाद्‌ देने खो । आप्नेय प्तक समान } 
ध चिताकी अभ्रिके भर्यकर मूषिसे भ्रज्ज्वछित होते ही देवकन्याओने जिस प्रकार ¶ 
मानखरोवरमें स्नान किया था, सती रानिर्योने भी उसी प्रकारसे प्रञ्ञ्वछित चिताकी 
। अभ्निमे अपने शरीरके डाङ दिया । उन्होने अपने पतिके साथ जाकर जिस्‌ £ 
च वैरासं जन्मखिया था, अपने उसी २ वेरा पवित्र किया 1 “ अजित तुम धन्य हो ! धन्य ¶ 
ॐ हो ! वमने अपने गौरवकी गरिमाक्तो वट़ाकर असुरोका नार किया था । ” सावित्री, द 
९, गौरो, सरस्वती, गंगा जर गोमती इन सबने एक साथ भिङकर उन पतिकी ६ 
त अजुगामिनो सती रानिर्योको बड आद्रभावके साथ वरण किया । महाराज £ 
अभितसिंह पेताीस वषं तीन महीने ओर बास दिन तक भृत्युखोकमे रह कर पीछे {६ 
स्वर्मधामको चे गये । € ट 


०१५०७४2 


मर्ते सिंहासन पर यदा तक नितने राजा चैठे थे, उनमें जन्ममूमिको 
छतक्न संतान स्वजातिके परम हितैषी स्वधभेके अभ्युदयसाधक अजित दही सबसे 
अधिक प्रसिद्ध ओर समे श्रेष्ठ हुए । पाठकोनि उनको _ जीवनीको पदटृकर भटी ¶ई 
तिस जान छया होगा फि अजितके जन्मसे केकर मृत्यु तक समस्त क 
१\ जीवनम अनेक प्रकारौ विचित्र घटना हृदे है । घोर तुषार मंडित ¢ 
त पमेतमय कावुख्से जिस समय अजित इस जगत आये, उसके पठे दी ¶ 
इनके पिता दिन्दडखचृडामाणि महाराज यशवन्तने काख्यवनके दिये कार्कट सेवनसे + 
आकार्में ही मायामय रारीरको त्याग दिया था, इसी कारणस अजितने अनाथ अवस्थां ( 
4 ही उन दूरके देशम जन्म छिया । उनके जन्म होनिका समाचार पाते ही नवराश्चसस्वरूप ¶5 
ओरप्जिव उनके उस सुङकमाश्जीवनके नारा करनेका अभिलाषो हमा । जन्मसे दी उस ¢ 
( £ 
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| ज्ञानहीन बारक अलितके भाग्यमे मानो मरणकी भयैकर मूनति आकर दिखाई दी । 

व केवर एक मात्र चिर राजमक्त राठौर सामन्तोकी वीरतासे तथा राजमक्तिके बलसे {5 
त चिष्यु अजितने स काठके करार भ्राससे रक्षा पाई । उसके जीवनकी रक्षाके स्यि 

& स्रजातीय राजरवश्को रश्षाके छ्य राठौरोको सामन्त मण्डठोने सम्मुख संमामे † 
द महा बीरता दिलाकर अपने २ भाणोको त्यागकर दिया । अजितके ही द्वारा भविष्यत शः 
त सारतकी रंगमूमिम चिरस्मरणीय बीरछोलाका अभिनय होगा, इसीसे हिन्दू जाति { 
9 दिन्दुघमे हिन्दु समाजकी शोचनीय दुगति उनके दवारा दूर दोजायगी, इसी कारणसे ध 
र बाखक अजितने अ्यन्त विचित्र उपायोसे नरपिशाच ओंरनिनके दायसे छुटकारा 
>, पाया था । यद्यपि उद्धार पा सिया था; परन्तु उसके प्राणका मय दूर नदीं हमा था, &< 


अ मममत मीम 


भयर ] & मारवाड़-जधपुरका इतिदटास-अ० ९, क (१६३) 
०१०१०००९ ९०४ = 
। समस्त श्मवाड़के न्यायमतके अधीश्वर होने पर भी मदान्‌ राजद्रोदी महा अपराधीकी ॥ 
क समान उस कमार अनितकरो आवक पवेतपर अत्यन्त गुप्रभाक्से निवास करनापड़ा; 
६! अव॑दोको दुर्गम चोटी पर यवनेने छश्च वेषसे उसके ददृनेमे कसर न की । चगल 
द खाक महाराजका यदं धश भागय कैसा हृदयमेदी था । वाठक अजितसिद्‌ विक्रमी ध 
र यगवन्तासिंहका पुत्र था, सी कारण ज्ञान श्राप होते ही उस सूङमार वारक अवस्थामे ६ 
8! ही इसने घोर नेताके समान अपने साहसी अनुर ओर महा विक्रमो सामन्तेके साथ ¢ 
| पिताके राञ्यका उद्धार कले वथा पिताका सिद्दाखन पानेके घय वारः जनमे एक $ 
सहत मात्रका भो विरम्व न किया । ५ महात्मा टा सावं छिते दह `, कि अजितके ६ 
£ जन्मे ठेकर जवतकं उस भाग्ये पड्टा खाया तया चह अव जन्मभूमिका उद्धार ^ 
को सहेय च दी सप रक द्र खन मण्डने दथा सौर जतन ६ 
। ऽके उपर जिस भ्कारकी राजमक्ि पिला थो, समस्त जगन्‌ जीर समस्त मनुष्य 
समाजके इत्दासोमे इस ॒प्रकारकी राजमक्तिका उञ्छ चित्र ओर दुसरा दिखाई € 
{ गही देता । जो सासन्व॒शाखनकी रति शुभ फलकी अपेक्षा अधिक अन्युमं ६ 
री %ण्दायक & उसी सामन्त श्चासन रातिं तमोमय चित्रके ऊपर इस ॒भ्रकारकी 
ओ धनन शी इन्व रमणीकं किणे दी । वावमे राजपूत गण एक यैराजाति < ४ 
£ ओर सामन्त शासन रीतिके अन्यान्य अनेक भकारे सम्बन्धोसे श हए ये, बाहरी ® 
"छै च्छ्य मानो एक वहे परिवारे समान था } महाराज अजिते च्रह वधकौ 
अवस्थामे पूनगके पमे ही जव राजपूत वीर सामन्तोने अजितको एक वार भी 


| भलोसे न देखा था ओर वरावर उसके हिए डते मरते रे तब उनकी राज्यभक्छि घा £ 


{6 पिनोके नेनोको उन्मीठन करता है, उसी अंति उन चाक अधोश्वर जनिते 


{ जिस भति पपा सुखदाई म चस्येका है ( 
५ नेत्र भी उसौ मांतिसे ण सत ० ॥ 
इतिदासवे्ा राड्‌ साहवने पुर्बार छिल है कि जातिकी 
र सन्दायने छन वषै तक्‌ निरन्तर चठनेवाछे ॥ किस 4 

ध अनिद्तासे भपना उभि वहावा था, रादौर इतिहासे उस कितने ही 

शुः इन्त विदित शेन सावना दै, चौर सधे तथा नरपतिकी खाधानता 

ध संचय करके चयि चन बोरोन जिन्दोने अपता जीवन त्कदटे दिशि था 

क स स्मरणके च्वि संदिर स्थापित कयि चौर बिह समूहोके स्थानो प्र्‌ उजं 

तमम भ 
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ॐ था, वे किस प्रकार खाधीनताको समह करलेकरे छथि निर्भय दो पाराबिक वटके 
& विरुद्ध न्यायकी महादक्तिकी सदायतासे खडे हए थे । यह्‌ राठौर सामन्त गण जो 
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मापि जो स्मारक चछिपि छिस ग हे, बह सभी भटी्भोतिसे उनकी कीसिका ¶६ 
परिचय दे रदी है । यदि अन्य किसी ्रमाणकी आवद्यकता हो तो उन रादौरोके ह 
निवासी मेवाड़ आमेर इत्यादि राजाओके कवियोके इतिहासोमे तथां उन 
रातौरोके जन्मके रात्र यवनोके इतिहासोमे भी मटीभोतिसे भ्रकारामान ई । दसरी ६ 
ओर रादौर कवियोके कुटकी काव्यावली तथा भ्रवाद्‌ वचनकी समान वेमानुक्रमसे {६ 
राजस्थानमे सर्वत्र जो गीत आज नक गये जति दे, उनसे भौ उन रादौर 
जातिके पूर्व युरुपोफे वख्निक्रम तथा उनके गौरकी गारेमा अक्षय हो रही दै। {ई 
कर्न टाइ्‌ साहवकी इस सत्यतापूण उक्तिके साथ हम ओर अधिक कुछ 
छिखनेकरी आवद्यकता नहीं सम्मते 1 राठीर सामन्तोने जन्मभूमिके लिये, अपने 
च्वि, किंस प्रकार रफुदधिते मुखसे जीवन देकर अपना जन्म साक किया 


न क 


जीवन्तका निदनं दिखा गये हे, आर्यरुधिर धारण करनेवाले उसको चिरकराठ तक २ 
स्मरण करे । यही हमारा अन्तम कहना है । 


+र | 


मदात्मा टाड़ सादवने इस खान पर अजितके सम्बन्धमे टिखा ह कि “अजित #: 
जिस प्रकारके ददग्रसिज्ञ यजा थे, वैसे असीम साहसी भी ये, उनके रीरका गठन 1& , 
मी उसी प्रकार वीरपुरुपोके समान वलवान्‌ था । उन्दने अपने पिताक हौ समान ¶8 
दुर्ध साहस करके अपने पिताके रुणोको भ्रात किया था । ग्यारह वर्की अबस्थामं {६ 
जिस समय वह्‌ अपने पिताकी राजधानोमे राघ्रुभेके सन्मुख अये ये, उसी 2 
समयसे इस साहसके प्रतिभारका पणे परिचय दिया 1 आर उनके उस समयके # 
विनय ओर नम्रता युक्त आचरणके यथार्थे अभिप्रायके जाननेमे केचट राजपूत हौ समर्थ 
हए थे 1 तीस वपं तक वरावर जिस खंडमे प्रत्येक वमे युद्ध होता था, उसमे कद 8 
युद्धोमे अजितने स्वयं समस्त राठौर सामन्तेके साथ अपने व विक्रमका परिचय दिया 
था । सम्वत्‌१७६५मे आमेरमे दोनो सैयद भाताओके साथ जो संप्रामकी अमि प्रजवित ¢ 
हृद थी, जिस संभ्रामसे दोनो सेयदोके साथ अजितका गुप्न संधिह्नन्थन होगया था, उस 
युद्धमे भी आजत स्वयं उपस्थित थ । अजितके जीवनका देप अश्च केवर वाद्राहकी 
सभाम ही व्यतीत हुआ था, परन्तु अजोत जसे वलवान्‌ आर प्रवर साहसी थे, यदि वह {६ 
इस प्रकारसे गुप्त पड़यन्त्र विद्याको सीखलेते तो निश्चय ही सवमे प्रधान नेता खूपसे 
दोन! सैयदोसेको दमन करके अपने भ्रव प्रतापको विस्तार करनेमे समथ होते । उन 
दोनों सैयदोके साथ संधि वैधनसे उनको मद्यु तकके पड्य॑त्र ही अजिततकी सहायताके 6 
ओर प्रयोजन होने पर फर्टखसियरसे ठेकर मोहम्मदद्ाह तक 
तैमूरके सिहासनपर जितने वाददचाह अभिपिक्त हए, मारवाड्पति अजित ही उ 
सवके अभिपेकके दूसरे नेता थ । उनके पिता जिस भांति भुसस्मानोको अपने जन्मका 
शत्रु मानते थः उसी माति यह भौ सुसस्मानोको धृणाकी दष्टिसे देखत तथा सम्पूण 
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भाग्‌. | & मारवाद्‌-जोधपुरका इतिहास-अ० ९. ® ( १६५) 
स ०००००००० ०१० 
र विपरीत धप कम आवार व्यवहार युक्तयवनेकि नाम करनेका सुअवसर पाकर सगछतासे ¢ 
ओ, उस सुयोगको न छोडते थे । जिन प्रकाशित कारणोसि अजित सुसल्मानोके नाम तकसे १ 
$ छित देते भे, यदि उनी कार्षी भोर हम देखते द वो जो वादसाद फस {६ 
द सिये निकट र अलितका परिवारिक सम्बन्धं वघनसे अधीनताके ५९५ ¶ 
साथ मिलकर फर्दखसियरके ऊपर ही कठोर आचरण किये । हम कठिन समालोचनाके 6 
मे भनि खत म्र बही अठ चके । * ¶६ 
द: शर्म राड्‌ साहबने निश्रङिखित उक्छसि अजितकी जीवनीका उपसंहार किया ह 
है, ५ परन्तु अजिततफे जीबनमे एक कठंककी रेखा प्रकादामान ह । यदपि रासैर 
कवियोके काज्यमे उस कटकका कोई भी देल इष्टि नहीं आया । परन्तु बह इस 
भकारसे प्रमाणित होता है कि उनकी जीवनक -समाछोचनाके समय वह धटना-जो ॥ 
घटना राजपूत जातिके तथा समयके पूर्ण ॒चित्रको प्रकादित कर देती १, तथा ; 
3 जिस धटनासे राजपूत सामन्तोके इसने अपूर्णं मारका परिचय भिढता है, | 
| उस पटनाका ख केम भूना उचित नही । महावीर इुर्गदास जो अजितके 
वाठ जीवनके रश्चक थ-तथा अजितके बाल्यजीवनके. शिक्षादाता ये-अनितकरे यौवन 

(व 


€ छ 


6८४४ 


०४८९. ८५९ 


जीवनके उपदा थै, बही चिरभनडित भवाद्‌ वाक्य शराजाके उपर कदापि विश्वास 
करना ठीक नहीं टै › इसी उक्िको समर्थेन करनेके छ्थि मानों जीवित थे । 
दगेदासने एक बार नदी दो वार नही, अनेक वार वहुतसे स्थानोपर प्रनयं 
स्यसे खां त्याग कधिया था, वहत वार धनका टोम तथा डवे सम्मानको भी त्याग 
दिवा थ । उस धन ओर सम्मानसे-उस निर्खोभतासे बह भदित दोगवे । वह्‌ 
० सामन्तपद्से अपने अधीदवर भ्रु अजितके समान पद्‌ पर 
ॐ सामण्यवान्‌ शोसकते थ । जिस दुरगदासने अपरे वाहुवल, पराक्रम, तथा 
बुदधिवख्से यवनो श्ाससे मारवाड़ राज्यका दद्धार कर -दिया था, वही दुगेदास इस 
द मे ड दव गये 1 भनि कत ब व ट श्च 
= १ ह भारण किया या, यह नही जाना जा सकता । वहादुरशाहके 
1 ६ भूढमत्र भेजे गये ये, उन सवका अनुसंधान करलेके समय धटनाके 
१ निपय भकस इए-“उस मूलमत्ाेीमे एक संडे डमर इस प्रकारका 
ॐ र ख कि -दगदासने अपने इटुम्वके सेवकोके साय उदृयधुरमे पो 
५ ७४ लिबास छया था, जौर अपने पारनके छे खनद राणक पाससे 
तै पाचसौ रुपये मिला करते थे । सब्रार कहादुरञ्चाहने उनको समर्पण करने 
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| कनन सेक गद्‌ साहवको दयपु = 
जपतीनाािा ५ 
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(१६६) $ राजस्थान इतिहास । [ दूखरा- 
न्स 2८0००८०० ८०९ 4०४५४१०८ ०८496 
द था 1 छेखेकते यह अनुमान करे माराड़ राज्यके इतिहासके विषे रूपे जाननेबाठे ¶ 

एक यतिसे यह घात पृष्टी ! यति इस विपयको भटी भंतिसे जानता था, उसने इस 

&६ बातको नीचे छिली इई कवितामे कदा था £ दुर्गा देयां काटा गोढा गांगानी » ४ 
त अर्थात्‌ दुगैदासको निकाठ कर गांगानी गांव गोढकि दिया गया था 1 
र 


« यह गांगानी धूली नदीके उत्तरकी ओर स्थापित था ! ओर यह कर्मसोत ¶ 
त सम्प्रदायका प्रधान नगर था; दुगंदास उस सम्प्रदायके नेता थे ! यह गानि इस समय 
मारवाड्के महाराजके खास अधिकारे होगया है; परन्तु दुगदासके समयमे यह्‌ £ 
ष राजक ही अधिकारमं था, फिर पीछे फिसका हा यद हमे विदित नदी है, करणोत 
श सस्परदायने उन महावीर दुरगदासके स्मरणके निमित्त उस गागाणीमें एक मंदिर वनाया 1 
| गया उस मंदिरमे आज तक वीर पूजा किया करते है: । (् 


द इपिदासवेत्ता राइ साहव सत्यके सन्मानकी रक्षके चयि वोर श्रेठ दुर्गदासके 15 
निकाल्नेकी कथाका ‹देख कर गये है, यह अवद्य दी मानना होगा, कि हि 
दुग॑दास जो निकाछे गये ये इसको भी प्रमाणित करंदिया हे, परन्तु किसष्यि ओर 2 
क्रिस समय दुगेदास निकाले गये ये, उस सम्बन्धमे उन्दोने ङु भी नदी छिखा । इस १७ 
कारण संदे स्थानोपर अभिक चरित्र कोष छगानेके लिय हम जागे नही वहते । {र 
जिस विधर्म य॒वनने अजितको दिद्खीसे श्ञाडीमे ठेजाकर उसकी रक्षा को थी ! जव कि £ 
अजिते जीवन पर्यन्त उस ॒समुसल्मानको काका कहकर उसका सन्मान वदाया था; + ' 
तव॒ राजपूतोके जीवनकी अयेक्षा श्रेष्ठ खाधीनता ओर सख्देक जो दुरीदासकी 

ओ सदायतासे अजितको मिठे थे, उन्दी इुगदासको इन्दोने एक सामान्य कारणसे विना 1 
8 अपराधके निकार दिया हो, राजपूतोके चरित्र जाननेवाछे इसका कमी अनुमान नही 

# करसकते । हम कहं सकते है जव किसी ओर अपराधीको उस संदेह भाजनका कोई पूरः 
ओ उपाय नहीं मिटा, तव किसी पक्षके ऊपर भी कटककरा मार अर्पण करनेकी हमारी 
| इच्छा नही है । सारवाडपति अलितकी जीवनीके सम्वन्धमे हमारा अन्तिम कहना 1 
खं यदी है कि केव राजपूत जातिमे ही नही, वरन्‌ आर्यवैदाधरमात्रके पश्चमे अजितकी पूर 
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श जीवनी चिरकाल तक स्मरण करलेके योग्य है । ५६ 
कि 
| ह 12 
द (9) कनेर रद्‌ साहव । # 
4 ( २ ) अ्थौत्‌ गुाम । १६ 
ध ( ३ ) कमठ टाड्‌ साहवने पूवौध्यायमे छिखा है, कि टुमैदास ठ नाराके सामन्त य 1 * ४ 
& > दुगेदास कर्म॑सोदजातिके राठीरोके नेता नहीं थे, करणेत जातिके थे ! खीमसर याच मब % 
रत भी वसता है । चह प्रधान नगर न कर्म॑सोतोका था न कणोंतोका खारुतेका एक गोव था 1 उसको पर 
9 मदाराना अभितसंहजीने सम्वत्‌ १७६५ मे सलीची सुङ्न्ददासके वेदे गोदुकदासको जागीरमे देदिवा £ 
द था1 खीची सुङन्ददासने महाराजकी बहुत अच्छी सेदा की थी, दुगेदासके किसी पक्षपाती चारणने 15 
= जरनसे गोष्ङको गोका ( शुकाम › कह विया ई । ५६ 
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भग २. ] # मारनाड़-जोषपुरका इतिदास-अ० १०. ॐ (१६७) । 
[ + अ 22 


द्रम अध्याय ३०; 
-"3>1(29<०>५-- 


^ पवि हापापके करक स्वरूप मारवाइ्की शोचनीय अवस्था; यवन सम्नाट्का ¶ 
॥ अपने हाधसे पिदृन्ता अमयसिहका अभिरेके करन दिके वादवाहकी समाति राना ‰ 
र अभय िहका जोधधुरको जाना, जाक उनके भ्रति सन्मान दिखाना, पुरोहित भौर कवि्योो ह 
| मयसिष्टका धनादि देना; मारवादके कदि इता बेचा कर्गादान; अमयसि्टका नागीर पर {७ 
त अभिका; जलुन बल्वत्को पुरस्कार स्वरपमे नापौरन्य देना; उत स्वभाव सूणि यादिकोका 
ॐ दमनः वादाहका भमयति्को दि्ीमे लाना दिदे चानेके समय अमयति श अपने राज्य 
‡ को देखा; अमयसिषटको विपशेटक रोग; शिष्ठीमे चना, गुजरातमे स्थित राजभ्रतिनिधि नौर 
दषिणमे कमार जंगीके साय विदो इस घमयके गक सनी साका चित्र; शुके दसन (3 
के र्थि वीदे उपस्थित करना, उपस्थित अमीर्यणों तथा सामन्तो चीडा रठानेमे असामथ्यंता 
4 लाय राढीररन भमयतिहका वीया रहण करना, अमयसिहका अनमर जाना; लौर्‌ वही ॥: 
ॐ सेना स्यापि वरना; आरे महाराजसे पुष्करे अभयसिहका साक्षात्‌ करना भारतमे थवन 
> 
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राज्यके विनाशक सिये गुप्त पराम करना; भेरतानामक स्थान पर अमयाहके साथ उनके अनुच 
तसह मिह, ओभे शः ्ामन्तोडा सेना सदिव इच्छे होना, मलयः मीना १६ 
गणका भमयासंदकी सेना पद्मक इरण करना, फिर खर जाना; रणते यात्रा; जभयर्िष्ट 15 


संिवधनके किये भमयसिंहके साथ जपने माकी धु्रीका पारेणय होना, अभयातिहके साय सिरोही £ 
भरको जाना, राजपतितिं (ध 


स्थि आज्ञा देना, रानपूतोक युद्धकी समा; वर्तसिहका वी गोके देहपर ङ 

र ॥ # द ५) बोर सामन्तोके देहपर ङ्कम जक 

शु व सरदरन्दसाका अपनी सा दिये तेयारी करन यूरोपियनोका उफी सोपोर अधिकारी ' ८ 

1.11. 
^ बान्स्नाहके सभाम भेजना; ६ 

ठ पसन अमयसिह का जोधपुरमे जाना 1 ४ £ 
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(१६८) & राजस्थान इतिहासे । श [दूखर- 
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चैः क्षोचनीय वृत्तान्तसे परिपूर्ण, इतिहासकर वर्णन करलेके चयि आगे वद है । सरमय 
। केरे आदि राठौर अभिनेता सियाजीने जिख स्वाधीनताका बीज वोया था, ६ 
व उदयसिंह समयमे उस अमूतमय फठसे पूर्णं नन्दनमन्दारको जकवरके चरणकमलोमे ६ 
द उपहार देकर जगते पडे ही राटौरने ऋतदासकी उपाधि छी । समयके आति ष्टी : 
ॐ महावीर आजिते उस श्चुणित एवै जघन्य उपाधिको छोडकर उस अस्तमय पाद्पक्ा 
श यवनोके हाथसे उद्धार कर किया था । परन्तु उन्दी अजित्के वैराघर शिर उसी क्ीतवास 
 पएद्पर तियुक्त हो विचित्न अभिनय करनेमे श्रृ हए । ( 

राजाके दोषसे ही राज्य नष्ट होजाता है । राजाके पापसे ही राज्य एविष्वर 
डोजाता दै । कटुषित जीवननङे अमयर्सिंह जौर वस्ति पिदृहत्याके पापसे पापी जौर (3 
महा पातकी होगयेथे। पवित्र राठौर राजरवैरामे पवित्र मारवाड राज्यम उन दोनों भाताजनि 
जिस महा पापका सर्वेनाश्चकारी बीजवोया था; समय अतिद्ी उस पाप पादपकी विकट 
जड्ने-समस्त मारवाडमे फखकर सारे देश्चको आकर्षण करे कपायमान कर दिया । 
उसी महा पापके विषमय फरसे उन सदा पातकी दोनोके अधीन बहूतसे मयुष्योको जजर 
कर दिया । उन दोनों महापापिरयोमंसे एक नसगष्ठ इकठे दी महाराष्ौको दमन करने 
समथ होकर मी एकमा उसी पिवहत्याके पापके फठ्से मुष्यजीवनके भ्राथेनीय 
धनको प्राप्र नहीं कर सका । 
यद्यपि अभयर्सिंह पिताकी हत्या करके महापातकी होगया था । परन्तु हम 
खय ओर खन्मानकी रघ्षाके स्यि अवश्य ही इस बातको स्वीकार करते है करि 
वह एक अलन्त बलवान ओर भवल पराक्रमी वथा अत्यन्त भ्रमावशाटी वीर पुरुषं 
था } अजितकी जीवित अनस्थ ही अभयर्सिंहने कद वार यवनोकि साथ प्रवर 
संमराम करके अत्यन्त वक विक्रमप्रकार कर अपने गीरको बढा सिया । परन्तु बह 
एकं महावीर भी था । तथा रादौर जातिके स्वभाव सुखभ समस्त गुणोसे विभूषित 
था, तथापि उसके एक ही दोषने इसे उस वरविक्रमको उञ नहीं करने दिया । 
दोष केवट पिताकी हयाक्रा ही नहीं है, वह दोष एक ओर भकारका है । जिस 
दोषंसे उद्यर्सिहने पिताकी आल्ञाको उद्॑वन कर अकवरके चरणोमे अपनो 
स्वाधीनताका भचदिया था । उस दोषल दी अभयर्सिह केवर पितृहत्यारे नदीं ह; 
वरन्‌ उसने स्वजातिके गेम प्ठिर अधीनताकी जंजीर डा दी । असमये 
अन्याय, प्रयुभक्ति चटनेकी शच्छा यही एक प्रधान दोष है । उदयसिह माराङ्के 
सिषासन पर अभिषिक्त दोनेके धिये ही पिवाकी अनिच्छास्े अकृवरके वचरणोमें 
प्रणत हुए थे, अव एक अमयति भी उसी पापकरो आके वदावर्ती हो पिदृहत्याके 
महा पाप्म सिप्र हए । अमयसिंहके चरित्रोके सम्बन्धमे विना इछ के हुए पहर हम ( 
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उसके श्ञादान दृत्तान्तको प्रकारा करना चाहते ई । 
राठौर फति कर्णविानने छिला दै; सम्वत्‌ ५ १७८१ मे मारवाड्के महाराज {5 
अजिते जवे स्वर्गपामको चे गये । तब दिर्छीके बादशाह भोदम्मदशाहने अपने 
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हाथते अभयसिषहके मस्तक पर राजतिलक किया, कमरमे कनककोपवद्ध त्वार : 
वधी, मस्तक पर राज्युकट रवधाया जीर हीरे जर मणियुक्तोसे जडे हए ठ 
सलहेव किरचको देकर उनको खाक अधीश्वर पद्पर आभिपिक्त कर दिया । 
छत्र, चमर, नीयत ओर नगाढे आदि वजे तथा अनेक प्रकारके त्यन्‌ 6 
उपहारे देकर वादृशाहने अजितपुत्रका पद योग्य सम्मान वद्या । क क्य 
/ कै लो नागौर देक अरसिक दिया गया था, सम्राट्‌ मोहम्मदसादने उस देच्की 
शासन सनदतक अभयसिषको दे दी । मारबाडके नबोन महाराज अमयसिह्‌ वादशाहसे 
यह ऊव सम्मान पाकर वहसि विदा हो अपने पिताङी राजधानी जोधपुरको | 
# रौट आये । ” जिन महावीर अलजिवने अपने बाहुवटसे यवनोकी स ¢ 
> छिन भिन्न कर सनपं साधीनताका सद किया था; ओर उसी स्वाधीनमावसे इस 
5† स॑सारको ओद्‌ गये थे, उन्ही अलिते पुत्र वमन भि जपने गेये 
पराधीनताकी जंजीरको धारण किया । अजिते शेप जीवनम मारवाडभे ज शान्तिक 
् चंद्रमा भका्ञमान हभ था वथा साधीनतारूप अनन्त तारागणोसे जो विभूषित हुभा 
ॐ था, आज फिर बही मारवाड घोर अषकारसे ढक गया । ६ 
क राठौर जापिकी कैसी अखंड .रान्यमक्ति है । राजाके महापापी चौर अपराधी ¶ 
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व वठबार मारी थी ओर इख ह अभयसि् विदे | व 

| थ, परन्तु एकमात्र जमयसिंहके विखानेके उपदेशसे तथा आज्ञा 

८ अववा इसकी ताड्नासे हौ ओ वर्तसिहने नरकके कीड़ोकी समान अपने पिताके 
जीवनर्पी कमल्को काट छिया, यह बत्तान्त मारवाड़ निवासियोसे छ छिपा नहीं ५६ 
था। दिन्तु तौ मी राठौर जातिके द्वदथमे राजमक्ति इतनी भव थी क्रि अमय- 
सिके माराम आते ही रादौर जाविके भतेक सम््दायफे वाछ वृद्ध सीने मानें 
एर मलुष्यकी समान खड़े होकर नवीन राजानो वदे आद्र सम्मानकरे 

ध साब छ्या। समी उस पिदृतयक महा पापकरो भूढ गये ! रादौर कविते अभयसिंह 

९॥ 
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का अभ्ययनाके सम्बन्धे छित दै, ^ ग्रामके सरे आमोको उर्वन करके राजा 
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(9) भदान कदि जवि चरण भा।न तो उद इर सतं उति कशे राज. 


ॐ शस कारण हम भी उनका अनुसरण करते द ! क्वि कर्णीदति कान्यङ्न्ज देके 
क दे जाहिके 

मोम देखा छ 

{= र ॥ 
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द शेष हिन्दू सम्राट्‌ जयर्च॑दकी सभाम स्थित भधान कविके वैशसे उत्यन्न अपनी ठेखनीसे 
रै उसे प्रकाशित कर गये द । कर्म राड्‌ शादवने का है कि ““ कर्णीन जेस प्रकार 6 

पहटी शरेणीके कवि थे, उसी प्रकार राजनीतिमे भो चतुर, योधा ओर गाद्‌ पण्डिव थे ॥ 
द जौर भत्येक विषयमे ही बह अपनी चलुरताका चूढन्त माण दिखाया करते ये ¶ 
त मारबाड्के आत्मविग्रहके समय प्रत्येक राजनैतिक घटनाका उन्होने प्रदानीयदपसे ५6 

{ अभिनय किया । दूसरे उनके वरविक्रमके सम्बन्धे हम केवट इतना ही कहना है कि 
त राजपूत जाविके अतुखनीय प्रवर युद्धम छिप्न हुए वीरोमे जो करईजने अपने जीवनकी र्चा 4 
त करनेमे समर्थं इए थे, कवि कणींदान भी उन्दीभेसे एक थ 1 तीसरे सात दजार पांचसौ 

कवित्तोसे पूरणं £ सूर्यप्रकाद्य ” अथ उनके पांडित्य ओर कवित्वका अक्षय परिचय दे रहय 
त है । वही सूर्ैभकाशच केव उनका वैतृक गुण है । हृदयहारी कवितामाल्म तथा भथ 
अ शक्तिका भज्ज्वाछित भरमाण दिखा रहा है, यदी नहीं किं उन्होने अपनी गौरवगरिमाको 
५ वदृनिके लि ही इस श्रेष्ठ नीतिकरा अवछम्बन करिया था, इसके मी बहुतसे उपदेश 
मूक भमाण विद्यमान हैँ । > राठौर राजकनि क्णीदान विक्रमाजीतकी सभि 
काटिद्ासकी समान अथवा महामान्य भारतेश्वरीकी समामे वर्प॑मान छाई हेनिसकी 
त समान केवट वीणाध्वनिसे भक्तिको प्रसन्न ही मदी -करसके किन्तु वह अपनी अमृत (£ 
निःस्मन्द्नी ठेखनीकी समान जन्मभूमिके ख्य तख्वार भी चला सकते थे । कनैर ^ 
टाङ्ने इसको प्रकाशित किया है । इस वातको इम क्‌ सक्ते कि कर्णीदानने केवङ {£ 
अपनी ठेखमीके वरुसे, अथवा तल्खारके वटे, या नीतिज्ञताके वटसे अपने यशकी 

| किरणेको नही फठाया था, वरन्‌ उनके द्वारा आ्यैजातिका एक फलक दूर होगया है 1 4 

बिलायतकर निवासी शिक्षित गणो ओर उन पश्चिमी शिक्षाक उपासक देरी गणेको 5 
दद्र विश्वास था-करि भारतमे इतिहास स्चनाको प्रणाखी किसी समय भी भचकित 
व नदीं थी । परंतु कवि कर्णीदानका वनाया हआ इतिदरतमय सूयैभकाश उस श्रान्तिकी 1 
जडइमे अनद्य ही एक दारुण आघात करता ह ! कविकर्णीदान राजपूत जातिके =< 
ओं चयि ही गौर खरूप नदी थे, वरन्‌ यह सम्पूर्णे भारतेके अटंकार स्वरूप ये, इतिहास 1 
द अनन्तकाख तक्र इस वातका भचार करता रहेगा । इसमे ङु भो संदेह नदी । 15 
इस स्थान प्रर मारवाड्पति अमयर्सिहका ही अनुसरण करना होगा, कनछ (६ 
ॐ यड्‌ साव छि गये कि नरपतिके अभिषेका उत्सव थोडे दिनोमे दी समाप्त 
ध होगया 1 अभयसिहने नागौर पर अधिकार करनेके स्यि तेयारी कर दौ । जिस ॐ 
तै समय वीर शरेष्ठ अजितके साथ मुगख्वादाह मोहम्मद्शाहका अ्रगड़ा दोनेसे युद्ध 
शु हो रह्म था । उस समय वादश्चाहकी ओरसे राव अमरसि्टका उत्तराधिकारी इन्द्रस 
धी उक्त नानीरराजके पद्‌ पर फिर भ्रतिठित करिया गया था । 
छै कवि कणींदानने इसके सम्बन्धमे छिखा है कि जिस समय यवन साम्राटेके अधीनमे (6 


ठी (११ दसा बोध होता ह ® टद्‌ साहब कविके काञ्यसे अनुवाद करनेके समय 8 
मसे इन्द्रके बदरे इन्दु छिखगये हे । 
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त त्वित मारव समानय बाख जनने रज भविनिषिक नाको केकर अजिते निर ॥ 
अजमेरको धेर छिया। उस काठ खमय व र ध 
| इन्टको नागदुरगके सिहासन प्र अभिषिक्त किया, परन्तु दे समाप्र हो 

र खालंगुखीकी वदी भूमधामसे पूजा करक ओर धीमगवरीके निमित्त वकरोका वखिदान 
9 करके पि उन सवके शरीरोको धृत, रथिर ओर छाख्वेदनसे शोभायमान करदिया । 
५ अभयसिहकी चतुरीिनी सेना शीघ्र ही नवीन महाराजके अधोनमे नागौर पर ( 
" अधिकार करलेके छ्य चरी । अमयसिंदफे अनेका समाचार सुतकर रावे इन्दरने १6 
्॥ उसके सम्मुख सश्नाटफे दस्ताषर सदित नागौरकी ासनसनदका उपस्थित करके € 
र कटा कि बाद्शादने हमै नागौर देदिया दै, दूसरा कोई भी नागौर पर अधिकार 
‰ नही कर सकता । इसके साक्षी अभेरफे महाराज ई, इस कारण न्यायके अनुसार हि 
रः दमी नागरक यथाय अधिकौ है । जमयसिे इनके वचन पर कित्‌ मी £ 
( ध्यान नही दिया, जर नागौरकों जाकर शीघ्रतासे बेर छिया । प्रव पराक्रम 
भमयिंहकं विरुद्ध युद्ध कटा असंभव है, तथा उनके भासे नागौरी रक्षा ह 
करना मी अरसभव जानकर राब इन्द्रसिहने श्ीत्र ही आद्रभावके साथ नागौर (6 

क्ठिको छोढ़ दिया । अमयसिदने यदे समयमे हौ नानौर प्र अधिकार 

करके अपने जलुज ब्तसिहको वहाका अथिकार ,अर्पग कर द्या ¡ » इस 
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प्कार सवस्पमे वल्तसिहको नागौर देकर भ्तिद्ञाके णमे युक्ति श्राप्र की । 
राठीर कविने छिखा है, कि जभयीसहके मागौर पर अधिकार करते ही, मेवाड़ (९ 
| भयसठमेर, वीकानेर जौर अगिरके पीनो अवीश्वरोने उनको वड़े आद्रभावक 2 
॥ साथ दुखा 1 विजयकी इच्छासे उत्साहित हई सेनाके साथ अभयसिह अपनी {6 
1 जाये, सारी भजा महा आनंद्‌ भकार करने खी -& 
ह गु न ख्गी } सम्वत्‌ १७८१ भर ह 
<~ २ वप अयात्‌ सम्वत्‌ १७८२ मे अमयसिह्‌ अपने राज्यके दक्षिण सीमाके 1 
इ न उद्धत सभाव व व व्यि चे । जमयसिहके {६ 
1 सिन्धल्देवद्धा, वास वो, सोदाः 
4 जे ह ऽनकी अधीनता स्वीकार की । 1 6 
॥ लिखि है, “म्वत्‌ १०८ मे वाद्शराहका आह्नापत्र राजा अभयसिहके 
चै पचा । गमयसि न अतुमपि पोको अपने धिर 
ऽद उपर रखकर शीघ ही {< 
र म आदिमे समत स व 5 


धिर 


त ८.१} सायौतका हृत ताम नु ह {६ 
¡ ८२) बद जगि जामद सू ह, यड काली यना त 
क) (३) दू तसम बधा भेजना छिला है । ^ ६) ॥ 


५ क 
+ गर्गः ^ वरन ~“ "द 
"एन पननम ८६ न्क 
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(१७२) ४ राजश्यान इतिहास । § [ दूषर~ 
~ ०८ 


सेना साथ केकर आ पर्वे ¡ अभयसिंह दिष्टो जनिके पटे एक वार अपने र्यके 6 
ॐ संपूरणं प्रधान २ स्थानोंको देखनेके खयि गये ओर इन्दोने प्रत्येक देक तथा दुमे ओर 4 
५ सेनाकी रिष्षामे श्ासनकी उत्तम व्यवस्था करके प्रजाकी समान `उकी पराथनाको पू 
दी किया । पर्वैतसरनामक स्थानमें जाते ही राजा अभयसिहको चेचक रोग होगया । जगत त 
य रानीने मानों उनकी समस्त आपत्तियोके दूर करनेके स्वि वसन्तद्वारा उन इ्रीरको { 
५ आवत करदविया । 
च « संवत्‌ १७८४ भर॒ अभयरसिंह दिषटीमे आये ¡ अभयसिहको आद्रभाक्करे साय ॥: 
बुखयेनेके स्यि वाददाहने भारत साम्राज्यके सवम प्रधान अमीरखान 
। दौराखांको अपने प्रतिनिधिरूपसे भेजदिया । जव अभयसिह महामान्य वादृशाहके 
ई सम्मुख आय तव ॒वादस्याहने इनको बडे सम्भानके साथ अपने पास धटाकर कहा । (: 
५ खुदावसू्त महाराज राजेश्वर ! आज वहत दिनोके पीछे आपके साथ भेट हुई ह। 
आजभ्रं अत्यन्त ही प्रसन्न हुभा हं । आज इस आम ओर लास सभाका-सुख दूना श 
वद्‌ गया । > इस प्रकारसे अभयसिहने द्वष्टाचार पाकर वाददाहसे विदा छी ।उनके 4 
निवासस्यान अभयगुरप उनके सम्मानके स्यि चादशाहने दीघर ही उत्तर देशम होनेवाले ५६ 
अनेक भातिके स््ादिष्ट फर सुगंधित तर ओर गुटावजट आदि उपहास भेज्रिि। ( 
वावृश्ाह अकरवरने ऽद्यसिंहका जिस भ्रकार सम्मान किया था, अभयसिंहके !§ 
भरति बादशाह युदम्मदक्राहका इससे भी अथिक्र सम्मान हुआ । ययपि महात्मा 
टाइ साहव ओर राटर किन इस ऊँचे सम्मानका फारण प्रका नही करिया, परन्तु & 
विचारवान्‌ पाठक इसको सरटतासे समञ्च गये होगे कि दिटीके वादगाहका ® 
बह भवटप्रताए वल्विक्रम इस समय अधपिक्र घट गया धाः इसी कारणस उसने 
महावटी अभयसिंहको अपने हस्तगत करनेके लिये इस प्रकारके आश्रातीत सम्मानसे { 
विभूपित श्या था । कर्नल टाड्‌ साहवने टिल & करि वादृशाहने उस समय 
अमयरसिंहको समस्त अमीर ओर सामन्तोमे सव्र प्रधान नेता पद्पर वरण किया । ४ 
सम्बन्‌ १७८४ के अन्तम शुजरातका राजप्रतिनिधि सययुन्दटखां वाद्राहका बिद्रोही ६ 
होगया । इस कारण उसी सूत्रसे राठौर जातिका धाहवट, ओर संग्राममे निपुणता 
। भका करनेका एक सुअवसर उपसिथत हआ, ओर राठौर कबरिकी काव्यरचना भी ६ 
५ उपयुक्त डपकारणसे संप्रह्‌ कौ गई । राठीर कवि उसके सम्बन्धमे नीचे खिखि हुए अनुसार 12 
बृत्तान्तको कान्यस्वनामे वणेन कर गये हे । । 
। दक्षिणम वडीभारी हदरुचल पड्गई । गाहजादय जंगेटोन विद्रो्ी होकर {६ 
0 


त ( १ ) राजपूत शीव देबीको जगत्रानी का करते थे । 
छ (२ ) महाराष्ट्रकी ¢ भयम ज्नतिके समय यदह यवन राजङुमार इतके नेतास्वरूपसे था । 
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। इस समये किती मुसलमान हतिदासयेत्ताने उषे नटीं शिखा । 
& >+जंगरी शाहनादु, कर्मादानमे शायद वाजीराव पेदानाको टिखा है । निकी कौजने मार्देका ( 
। सूबा युगरसि फनह किया था । १६ 
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५ ह क श्ासनकर्तामधर कि , 41 
दडः नार सना साय ट, मार दरतः जीर अहमद सासनकर्वामोपर आक्मण > 
&{ किया तथा गिरिलदयदुर, राहीमक्री, रमी, ओर सुगढ शुजाभत वादशा ८ 
& इन कं एक प्रतिनिधियोकी इत्या कर डाली * । प ध 
ध बादगराहने इस विद्रोह समाचारो पति दी इसको शात करकं टय तुरन्त 
॥ ही ससुलन्दखौको भान सेनापतिहपसे मज दिया । सरखुखन्दरलो . पञचीस हजार {6 
| सेना ओर उसके भोजनक स्यि एक करोड रपया टेकर विद्रोह ठको दमन > 
2" कके स्थि चला । परु इसके अधीनकी त द्र इनार सेना ह 
ॐ भुके साथ युद्धम परास्त दोगरै, त इसने शदुजोके साथ सीध करनका मस्ताव 

| ५ उपश्थित किया। संधिपत्रके मवसे सरवुढन्दखौके अधिकारी देदोको विद्रो्ी द्लकेनताके £ 
२ साथ भाग कर्को सन्मति भ्रट फो थर जीन दो सरवुखन्दखंनि भ्मोके साथ # 
५ मिलकर संधिप्नक प्रस्तावे कार्योको परिणत कर छिया ” । 5 

मदात्मा टा सादव टिल गये है क्रि इस समय मारवाड़के महाराज अभवसिहने 5 

अपने पिताफे शज्यमे जानेके छथि वाद्गाहसे आज्ञा मौगी । सरुखन्दरखौकी विद्रोदिता 


चित्रको अंकित 


ॐ१८० ५५ 


॥ 
1 
३ 
। 
‡# 


करगये दै, म यह पर उसीको आदर सदित वर्णन करनेकी अभिलापा करते है। 
कतिने छिखा है, ^ कि सम्राट्‌ युदम्मदशाह दिदटीफे जग्िस्यात््‌ सिहासन पर 
ओर समाके यथास्थान पर साम्राज्यके दोसौ उच्च कक्षाके सामन्त उमराववठे हृए ये, 
| सी समयमे समाचारं आया कि सरवुछन्द्खौ, विद्रोदी होगया है । समास्थान पर 
& श्रषान राजर्मत्री कमरदीनखा एेचमादुदौढा, खौमदौरनः मीरवखसरी खमसामउहीला ह 
भमीरउ्डमरा मनसूरमरी, रोक्नदला तुरवाजखौ, रस्तमलंग, अफगानखी, 
स्वाजासेयद्उदीन ( गोन्दराजदरके सेनापति ) समाद्तैखौं ( खासद्रोगा ) बुरहानउक ५६ 
| सुक, अवदुखुसम्मदरखा, द्रीरर्खौ, ज॒फुरयावरखां ( खारक श्ासनकतौ ) दटेलखौ 15 
भीमल, खानखाना जुफुरजंगन्हपदतखो, सरिदकीखो, जापर, टीव & 
जर अनमेरफे शासनकर्त सुजुपफुर्लौ इत्यादि वहुतसे अमीर उमराव खस स्थान पर 1 
विराजमान थ > | ५ 
हि सभर सवक्र सम्मुख ऊवे स्वरते यदह पदागया कि सरवुखन्दर्खनि सव 1६ 
= भरकासे रुनुरा पर अपना अथिकार करके जपनको उन देशोका स्वाधीन अधीश ‰६ 
भरख्यात कियाद, आर्‌ मंडल ्ञाखा, चौरारमां वेढा जौर गोरिढ जातिको यकर ी वारे € 
परास्त करक$वाला जातिको सहसा निष्वस करदा दै, ओौर हाला 'जादिने उसको {5 
कर देनेकी सम्मति भरकाम की है-खरदुरन्द्ने इस भकारते वलयिकम प्रका किया 3 
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हवि भूलीयां गण अपे २ कि छोड कर उसकी शरण इए दै, ओर उसको £ 
४ (  (मगन्डछरूग्करण्न्ह-------------- तै 
४ (२) यदी परति धवधका बजीरे हा । {६ 
(३) शेषम यदी वंगालेका नत्ाब हुमा ! ् 
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{ १७४) ॐ राजस्थान इतिदास । [ दर 

वः क ९ 

तौ “ सत्र हजोर देशका” अधिकार देकर मान्य दिलाया था; ओर सखुखन्द्‌ ¢£ ` 

२। अपनेको अहमदावादका अधीदवर वताकर द्विणके महारा्टौके साथ जा मिला । ¶ ध 

ॐ इससे पीठे कवने छिखा दै, « कि वादाद्‌ मोदम्मददादने विचारा कि यदि + 

बिद्रोदी सरवुङन्दखांको दमन न किया जायगा तो इसके आददमि भारतके अन्यान्य {‰ 

= देके राजप्रतिनिधि भी अधीनता छोडकर स्वाधीन टो अधीश्वर रूपसे मस्तक उटिगे। 2 
इतिदासमे उत्तर देके जकसियार्खो, पूरवौच्वरमे सआदतर्खो, ओर दश्चिणमें निजाम- 

ध उर्सुत्कते अपने पापकी इच्छासे सुग बादराहकी अधीनता छोडकर स्वाधीनरूपसे ६ 
ॐ! राज्यश्चासन करनेके पूरवट्षण भ्रकाित कयि थे । भगाल सम्राट्का श्रव प्रताप इस 
एक वार ही अत्यन्त क्षीण होगया था । इस कारण मोहम्मदशाहने शासनशक्तिको 

तै इद करनेके स्यि विहेप अभिलापा की । निवांणोन्युख दीपककी निखा जिस भातत ॥ 

# अंतमे एक वार प्रवल मूतं धारण करके छद ही समयमे घुञ् जाती दै; उसी ्रकारसे ‰€ 
मारत साम्राज्यके सुगृठशासनकी शक्ति आरंगजेवके भासनसे एकवार ही भयंकर मूति 

त धारण कर उस ओरगजेवकी भृत्युके साय ही साथ प्रमादीन दोग । यद्यपि परिवकी ¢ 
ॐ वाद्दचाह उस जगन्‌विख्यात्‌ दिष्ीफे सिहासनपर चैठकर तथा जगत्‌ विष्टित भरव 
श सम्राट्की उपाधि धारण करके शासनक्तिके चटाते अगे ध, परन्तु इससे उनके 

[| उस प्रताप, प्रुत, विक्रम, वीरत्र, ओर गौरवगीरमा प्रमात कारके चंदरमाकी समान £ 

र घडी २ मे हीन तेज होती जाती थी । 

श हम जिस समयके इतिदासका वर्णन करते ह, उस समय भारतके प्रत्येक (६ 

६! आन्तमे, क्या यबनराजके प्रदिनिि शासनकर्ती, क्या देदी राजा समीने युगरख्यज्यकी {5 

> अधीनताकी ऊँंजोरको छेदन करके स्वाधीनमावसे छोटे २ राग्योकी प्रतिष्ठा करनेकी ९ 

आं कल्पना की थां ओर सरयुखन्द्‌ ही सवम प्रथम दूसरे राजप्रतिनिधियोके उदाहरण १६ 

धा स्वरूप हआ । 1 

दै सरबुखन्दखाने विद्रोदी दल्के साय मिलकर सरथ स्वाधीन अधीौश्वररूपसे ¶5 
अपने नामका प्रचार करदिया । इससे वाद्द्याहका हृदय अत्यन्त भयभीत हुआ; 
&^ सरयुलन्दको दमन करलेके स्यि तुरन्त ही उसने तेयारो कर री। समामे सरयुखन्दखाके 

ही राजनिद्रोहिताके समाचारका प्रचार होतेदी वादश्ाहकी आज्ञासे मौर तुज्ञक एक ८२ 

त सोनेके पातम बीड अर्थौ ताम्बूख रखकर दाथ कराये उन चठे हुए अमित 

चटराटी अमीर उमराव ओर देरी, राजाओके वीचमे होकर धीरे २ जने गदा | 

परन्त हाय । उसका वद्‌ कायं निप्फट दोगया !-कोद भी साहस करके 

> उस ताम्बूखक प्रहण न कर सका !-किसी २ अमीर तो दिर दुका छिया, किसी २ 





य॥ 

> ( १ ) जायं श्रासनके समय यदह टे सब्रह हजार आम जर नगरेति पूणं था । इसीते 
ओः स्वेसाधारणमे सच हजार नामस विदित था 

| (२ ) दिद्धीके वाद्शाह हिन्दुोका सवै नादो करनेवाङे ये तो म वाद्शाहको समी दरके 

~ समान माना करते ये । 


765 नयत दव 
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) (१७५ } 
$ मखाङ्-जोषषुरक इरद-अ० १०. 8 
9 ९ 0४ 
(च शतैर परे इत थ? २ कौप छमा । किसको सी ऽद वक्षो ओर देखतेका 


| ८ रोध, वदद लो एक मात मिलारीको 
क दा ओर अमीर कर सकते थे, दथा अमीर 
मिलाकर ते य, कही जह इपर सरट्‌ आग पए उपव सासं रीर 

ध ते रत अते द, वि न 

कतली सभ्य दै, चठ सलुरन्दके विरद अगि वद्नेका साहसं करेगा, पिर 

‡ नर प अवले ड पठन पण च ने सम सुम य 
बह सुन्दे साय यद्र कलमे समय शेव ।' तीसरे अगोरने कहा 'काचकूधायै 

¢ स्न इल पडमेकी मिसमे समस्य ह बही सखुहनदशन दमन क थि 

र दे ।' भग त मत वरन इकर चलन पस रे 

¢ किये लाते खभोको असमर्य' देखकर शद्शाह मोहम्मदशष्ने अन्व दुत हे #¢ 


इतने 
कि इनका वृर विक्रम ओर शूवीरता एक धार ही दूर दोग 
यदध 


र 
शी 5 
: खमाकरे वेह अमीराण इषं समय प्राणेके भयसे ह: 
कनेर टाटृने चला द । कि रर राज अभयर्सि्ट वाद्शचाहकौ य १ 
दा जस्य देकर मन ही भनपे भतयन्द दःस ए ओर लव ४६ 
$ आमास नामक समास्थानको छोड्तेके छथि इद्त हए, ववे उसी समय 


अमयसिहने धितं हो सदसे भर कर ऽस षीडको स्यि हाथ भच 
दिया । बीड़ा ठे सस्तकके उधर रखकर वाद्वाहको सम्बोधनं देकर जभयसिंद ६ 
बोडे, “जगते सम्राट्‌ १ गाप दुःखित न हूिये, आपी छपासे मै शय तिदह 
सव्य ही पालकाः ् शै इसपर स्वाधीन दैनिको आद्ाकी 
अड़मे दारण छकरा आवापे फा, जीर उषे सस्लकको 
सि्सनके नोचे हासे गा » ` ० 


अमयिंने जिप् समय अपने हाषसे पोटा उठाया उछ समय पद्य हभ 
----------------------- 
(4) बो साहसो चौर वृर भह कते हे ब शत्र दमत केका सेनापति पद्पर 


| 


20 
तननतिरमतातान्त 


पदर कवि शयो समये वाराहौ समाक यार्थ चित्र अकिति करये 


{ १७६) 8 राजस्थान इतिहास । [ दूसरा 
व 40096 
अनार जिस भोति खोर २ होजाता दै, उसी प्रकारसे समामे धेठे हुए समस्त १ 
अमीरोका हृद्य हिसाके प्रव वेगस माने विदीर्ण होगया । ङढ हौ समयके उपरान्त ३ 
वाद्शाह मेोम्मदश्चादने अभयसिहको शुजरातके भासनकी सनद दी, तव तो 
ॐ अमीरों देष ओर मी भ्रवङ होगया । परन्तु मोहम्मदश्याहने उपसित्त अमर ओर 
ॐ देशी राजाओोके वीच एकमात्र राटीरपति अभयसिहको विद्रोही सरुनदके १ 
विरुद्धमे युद्ध करनेका आभेलाषी देख अयन्त भरसन्न चित्तसे अभयसिंहको वुखाकर 
4 कटा. दि्टीके सिद्ासनकी रश्वके स्यि आपके पूर्वपुरुष भी इसी प्रकार वीरोकी 
समान आचरण करगये है, वादकाह्‌ जहाँगीरके राज्यमे आपके पूवुरुपोकी $ 
& सहायतासे कमार खु्म ओर भौमकी विद्रोहिता दूर दोगई थी । ओर दक्षिणके 
उपद्रव भी शान्त दोगये ये, तथा ओं विश्वास करता ह कि, इसी अरकारसे आपै € 
# द्या मोदम्मदरादके सहासन ओर उनके सन्मानकी रक्षा होगी । ” अभयसिरके १६ 
ख्य यह सम्मान अवश्य ही ऊचा कहना होगा ! जिस सभाम ` वादाहके 
त अधीनमे स्थित प्रत्येक वार ओर अमीर इकडे थे । जिन अमीरोकी मर्यादा वाद्दाहकी { 
समामे महासम्माननाटी गिनी जातीः थीः जो अपने महावीर कहकर अभिमान {६ 
करते ये । अभयसिहने उनको ठञ्जित करके इस बीडेको उठाकर केवक राठौर 
जातिका गौरव वट़राकर अपने असीम साहसका चूडान्त प्रमाण ही नहीं दिखाया धाः ( 
वरन्‌ उन्होने केवर यही दिखाया था कि विजयी यवनोकी अपेक्षा विजित जाति ही १ 
अधिक राजभक्तिके वकीभूत हं । १ 
राटौरोके इतिह्यससे जाना जाता दै. कि “ सम्राट्‌ मोहम्मदशाहने शीव ही 9 
प्रसन्न चित्तसे राटौरपति अभयरसिहको बहुतसे ट्रन्य जीर महामूल्यवान्‌ सात हीरके 6 
अलंकार उपहारं दिये । राजखजानेको खोरकर सेनाके खर्च॑के स्यि इकर्तस राख रः <+ 
रुपया अभयसिहको दिया ! तोपगोदामसे बन्दूके ओर बहुतसे युद्धके अल सेनाने 1 
५ आनंदित होकर रहण किथे 1 सम्वत्‌ १७८६ के आपाटृ मासमे अभयसिंहने वादराह ¶ 
त मोदम्मदशादेके दवारा अदमदावाद ओर जजमेरके राजप्रतिनिधि पदपर नियुक्त शो 
शासन सनदको ठे विदा छो | 


इतिहास्वेत्ता दाद्‌ साहव छिख गये दे. “ कि मुगरख्वाददादके साथ मारवाडइका 
राजनेतिक विनाञ्च इसी समयसे आरंभ हुआ; कारण कि सरवुढन्दकी विद्रोहितामे ¶5 
है यवनराजको खंड २ म विभक्त दोनेके पटे ही सूचित हदोगाया था । सन्‌ १७३० 3 
ईेसवीके जून मासमे मारवाड़के अधीश्वर महाराज अमयसिहने वाद्राहसे विदा मागी ! ; 
अभयसिह जिस अजमेरोके राजप्रतिनिधि पद्पर नियुक्त हए, सवसे पहले उसी अजमेरमे 
जनके उनके दो अभिप्राय ये, पहला यह था-कि मारवाडमे जानेके मागका ह 
ज उभे दुर्गस्ररूप ( केवर मारवाडूमे दी नही वरन्‌ राजपूतानेके प्रत्येक राज्यका ‡ 
पथस्वरूप ) अजमेर पर अधिकार तथा दूसरा उस संदेदजनक राजनेतिक अवस्थाके ¶ 
ष सम्बन्धे आमेरके महाराजके साथ परामर। आभिरके महाराज जयसि किस आभिप्रायसे ‰& 
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०००४ १ 
> इस सम्रय अजमेस अये ये, रलैरोके इतिदासमे उसका कोई उेख दिखाई नही ल 

देता, परन्तु अन्यतर इलके परम्बन्धमे जो कारण निर्दिष्ट हा दै उससे अयुमान किया 
जा सकता टै कि पुष्कर तीर्थम अपे पित्रोके स्यि श्राद्ध वर्थेणक्रा करना ही उनेके (६ 
आनिका कारण था । रार कवि इन दोनो राजाओोके साक्षात्‌ संबन्धक्रो भरी भासिते ए 
तै वर्णन करपेये है । उन्दने दिला टै फ दिन्दुजोके दोनो राजायोने एक दूसरेके 3 
3 निमित्त अपनी २ पग कैढाही, उतीके उपर होकर ये, तथा दोनो जगोने एक हौ 
र साथ भोजन कर विश्राम किया । ओर वे यवनराज्यको विष्व॑स केके यि गप्र 
सलाह करने खो, इससे दमं अतुमान कर सक्ते है कि कमिकर्णीधानको इस गुप्र राजमै- 
1 तिक प्रामरीके विपयमे मठी भात्िसे जानकारी थी । 
` वादृशाहकी समामे शहासम्मानित हे मारबादपति अभयर्सिह अजमेरमे जा 
# अपने केचारिवोको यथायोग्य पद्पर नियतकर भरताको चढगये । अनुज वख्तपिहने 
% भरतामे पडे जाकर जपते बद्धे माई गमयसिंहको भक्िपूषैक अधिक सम्भानफे साय 
| 


[4 9 
१3, 
प्रि 3 


ॐ 


हण क्रया । इस समय वस्ता्हको नागौररन्यके श्षासनकी पूर्ण सनद भिरगई । £ 
दोनों भावा शीव ही भरताको छोडकर सेना ओर सामन्त मण्डलीके साथ जोधपुरकी 
जओरको जाने । रस्तेमे महाराज अमयसिदने समस्त सामन्तोको सेना सदित विदा 
ककर क विवा, कि विद्ोही रबुखन्दके साथ बीघर ही युद्ध करको जाना होगा, इस 
कारण आप बिम्ब न करिये, ओर दीप्रतासे अयनी अपनी सेना साय ठेकर जोधपुरमे 
श टूजिये । राठौर गण पिर शत समय अपने काहुबरको गर करका सुभवसर ‰ 
पाकर आनंदित हो अपने र दशको चठेगये। नरभष्ठ अमयसिंह बौर नानीरपति वस्तसिह £ 
2८ 
र 





जोधपुमे जाकर सखुखन्दके साथ॒युद्धको कैयार कलेलो । इस ओर ठीक ९ 
समथ पर माला भ्रोक भान्तके राठौर सामन्त अपनी २ सेना सजाकर जोधपुर ( 
शू रमे आनेडो । राठौर कष, सामन्तो सेना सदिव आगमन ओर युदधकी तैयारी 6 
४ ° विषयक मो भेतिे वणे कर गये है । समसत सेनक का देते ही ५६ 

गाखके अनुसार ५ वेड्वानठ ॐ ५५ मगरयुखन जमा भरद इत्यादि वोपोकी पूजा प्रारभ तं 
इई । रर वीरोने खन ोपोकी श्ण तथा अलोक सम्बुल अपने हाथसे घकरोका ६ 
ध वल्दान कर ऽन वषिदानकिव हुए बकरोके रथिरसे तथा ठाल वंदन ओर 


तोपोको शोभायमान कर्‌ दिया । 


धृतसे 
युद्की समस तेयारी होई, अभयसिंहकां प्रधान येद 
वुल इन कत पठे नौ मो प तनिक यतिक 


॥ 
जितनी सेना इकट्री इह बह उस सेनाके साथ अतिवास सिरोहीपतिको दमन 
वि ३ 
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= समय स्वाघीनताका अमृतमय फट भोग करता था । सिरोही देश दुगैम पदाडोके 
/ ऊपर स्थापित दै, उसके तीनो ओर पहाड़ी आदमी रहते थ; इस कारण सिरोदीराज ट 
&‡ उन असीम साहसी पहाड़ी निवासियोकी मित्रतासे ओर उनकी सदायतासे सव 
र प्रक्ारसे स्ाधीनताकी रक्षा करता था । सिरोदौ राज्यका जो अच मासराड्को ओर 
ॐ था, केवर उसी अंदराकी रक्षा करके बह विप वीरता दिखाया करता .था । ९६ 

"सिरोही राभ्यके तीनो ओर जो पार्वेती जाति निवास करती थी ६ 
य मीना नामले विदित थी । वदी मीना गण इस समय अभ्यसिहके भयंकर कोपमं पतित ¶§ 
ॐ! हए । जमयसिह जिस समय सेना सहित दि्धोसे जोधपुर आकर सामन्तोको विदाकर 2 
&{ अफरीमका सेवन करके उन्मत्त होगये, उस समय गुम सुजवर पाकर उक्त मीना गण १8 


११ 


त अमयसिहके पटुओको चुराकर अपने अधिकारो पहाड़ी देको देगये । मीनोके द्वारा 
ॐ पट्रामओके इरण दोनेका समाचार अभयसिह्‌ तक पटुचा, तव उन्दोने हसते २ कदा, 
&{ £ अच्छा हमारे पञ्चुओको ठेजाओ, उन्देने यद्‌ जाना होगा, कि “धान्य ओर घासके 
छ न मिल्नसे हमारे पञ्रुओको अत्यन्त कष्ट होरदा हे, इस कारण व्ह उन पञ्युयोको ¶ 
ओ जपने देम भोजन देनके चि ठेगये द, तुम इछ न कहना । ” महामान्य टाड़ साहवने 2 
5! छिला हे कि वड़े आश्चयैका विपय हे करि महाराज अभयसिंहके युद्धका उद्योग करते ‡§ 
दी मोनागणोने वह्‌ चुराये हए पर्यु उसी समव ला दिये। अमयरिंहने । मीनागणोके इस ह 
> याचरणसे का, कि गह दमने पटे ही कह द्वा था कर यह्‌ मीनागण हमारो अनुगत {६ 
विश्वासी प्रजा हं । 
ॐ तुरन्त ही रणभेरी वजने ख्गी; चतुरंगिनी सेनाका दट बीरगर्वसे गविंत हो १ 
ह. पृथ्वीको कपायमान करता हुआ मारतक्षेत्रके चिरस्मरणीय वोरोका अभिनय करनेके {8 
५ वि संहयरमूर्षिसे आगे वहा । राठौर छविने इस स्थान पर इकट्ी हई सेनादरका {२ 
विरेष वृत्तान्त वणेन किया है । सेनादख्मे केवर मारवाड्के राटीरोकरा सेनादर ही नदीं 
वरन्‌ रजवाडेके अन्य कितने दी देशोकी राजपूतसेना ओर दौ यव्रनसेनापतियोके {६ 
अधीनमें यवनसेना भो इक्टी हुई थी । कविने खिलि दै, कि “ कोटा ओर वृदीके १६ 
हाडसन्यदल, गगरौनकी खीची सैन्य, शिवपुरी गौडसेना, आभेरी कछवाही 1 
सेना ओर मर्षे्को सोढासैन्य अपने २ अधीश्वरोके जधीनमे इकटरी हृद । माराङ्के {5 
अधीश्वर उस सम्मिखितवादिनीके प्रधान सेनापतिरूपसे उनको चदाकर खेगये, £ 
सारवाङ़क सम्मित राठौर, सेनादख्के, वड ओर वीरशर वस्तसिंहके अधीनमे चे 1” ‡9 
राठौर #मिने िला दे, सम्वत्‌ १७८६ चैतरमासकौ दमी तारोखको 1 
द जोधपुरको छोड कर माद्राजून माठगढ़ सिवाना ओर जालेरमें होकर अभयर्सिह सेना 
त सादत आगे ववे । बह सवसे पहटे रिवाड़ा पर आक्रमण कर अस्रोकी वपो करने खो । ८ 
श महा संग्राम होनेके पीट चांपाचत्तके नेता अपने जीवनको त्याग कर इावरादिके ऊपर 8 
दैः जा भिरे । देवेड्ागण परास्त दोकर प्राणोके मयसे पवैतको छोड़कर भागने खगे । वर्हाका ह 
ॐ एक द्र सेनाकी रश्षाके पीछे अभयसिदहके साथ पूसालियाको चखागया । पीछे : 
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अ आरवसिदधर उस विजयौ बाहिीके आगमतसे कंपायमान होगया { सिरोीयतिने जव 
६। क कि स्विदा जौर पोसाछिया यद दोनो देशा जमयसिदकी सेनानि विध्वा ‰ 
& शये दै, तव वह. पकादी निरे सषु मम गये । रिणोति 
% चौदानराब नारायणदासने अन्य उपराय न देखकर बीरभेष्ठ अमरसिंह हाथमे अपनी ४: 
आ तूपरो देकर राज्यकी र्षा करका विचार किया । 
9 चाबद्म जातीय राजपूत सामन्त मायाएमकी सध्यस्थतामे सिरोदीपति & 
टः व नारायणदासने जगयसिदके निकट संधिका भरवाव भेज दिया । जर उसके साथ ६ 
र) ही अपने भाई मानसिहकी कन्या उन्हे देनेकी अभिलापा मी भ्रगट की । उस भयानक ८ 
शू रणमूमिमे नीर ही राजपूत जापि विवाहे पूोपहारसवरूपमे एक, नारि, जाठ ) 
& 8 हुखानी मैर चार हधिवोक मूल्य सव नारायणदासने अभयर्सिहके पास भेज ¢ 
दं किया । अमयसिहने उसको षे आदरे साय महण करके विवाह कमे ठुरन् ही {5 
ओ, जपती सम्मति प्रगट कौ । कदी समयमे युद्रका वाजा वंदृ होकर ,विवाहके आानंदका 
कोठाहठ होने गा ) गुम सुहृतमे महाराज अभयरसिहने मानसिकी कन्याका पाणिष्हण ४ 
करिया । इस विवाहके फरखरूपमे अमयसिहके ओरससे इस रानीके ग्भेते दश 
महीने पीछे जोधपुरमे रामर्सिहने जन्मखिया । राठौर कनिने ला है किं राब ‰६ 
नारायणदासते इस परम सुन्दरी माईकी पुत्रीको अभयसिहके करकमरमे अर्पण करलेके 
अविरिक्त कर देकर संधिवंषन समाप्र करिया । 

देवड़ा जातीय सामन्त मंडङी अपनी २ अथीनकी सेनके साथ माराड़के ; 
3 महराज अमयरके अधीने स्थित भ्रबछ वादिनीके संग जा भि, मारवाड़पातिने £ 
६ # 
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ई विद्रोह सरवुडन्दखंकि दमन करनेके च्ि सरस्वती नदीके निकटवर्ती 
रौ पनु खीर सिद्धपुर होकर सेना सदित यात्रा करनेमे क्षणमात्रका भी 
9 विढम्ब न किया । चौर श्रेष्ठ अमयसिंहन विद्रोदी नेवा सरदुखन्दके निकट जाकर & 
2; बहौ अपने देरे डा दिये, ओर उसके प्रास एक दू भेज दिया । सरवुखन्द्ने दी ‹ 
ध वाद्शाहके अधिकारी जिन समसत सा्मरिक ओर अन्यान्य द्रव्यो तथा तोों प्र ‰£ 
अं अधिकार कर रखा था, उन खवको छौटादे, अधिकारी राज्यकी आमदनी ; 
रः तथा उसके शर्चका दिसाव, जर समस्त राजस देदे, ओर अदमदावाद्‌ ओर उस ¢ 
र देशके। अन्यान्य क्छिमे जो सव विद्रोही सेना उद्र रदी थी, उसको निर्म॑त्रण 1; 
ॐ कर विदा दैनके खयि प्रपान सेना प्रति छभयरसिहने उस दूतके हाय स्रयुढन्दके 
निकट बह आहा कहा भेनौ । सखखुखनद अमयसिकी उस गहा बितदर { 
तै" गर्वित हो अ्कास्ते पूणं उत्तर देनेमे छ भी मयमीत नही हमा । उसने कदल {2 
ॐ भेजा कि “भ जहमदावाद्का राजा हँ जवतक भेर ्रीरमे राण रहम वतक किसी {# 
¢ र भौ जाद नी दका 1 » ९ 


& विद्रोह नेता सणुखन्दलोका उत्तर सुनकर महराज अभयसिहने तुरन्त शी एक € 
2: हतो समा की । समस्त राठौर सामन्तं समास्थस्मे इकटर दोगये, सरवुखन्दके पास ४ 
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(१८०) & राजस्थान इतिहास । ® [ दूखत- 
व 91 
र जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसका उसने जो उत्तर दिया था, तथा इसके सम्बन्धमे ¶ 
ॐ जिस भावसे तकवाद ओर वक्तृता इद्ध तथा सबसे पी जिस नीतिका अबलम्बन 

किया गया राठौर फविने उसका विशेष वर्णन किया है । उसने मरकषे्रके सवम 
> प्रधान आठ राटौरोके सामन्तोकी वक्तृताका संक्षिप् ममं भरी मौतिसे १ 
ॐ भ्रकराहित किया हे । 
शः रालैर कविकी छेखनीसे जाना जाता है, कि ““चांपाके वैरधर अहवाके हरनाथकरे : 
& पुत्र सामन्त छुशरसिह जो मारवाडके महाराजके दहिनीओर असन प्र वेठनेके अधिकारौ ४ 
2, थे सवसे पहले उन्दने अपने मनके भावके प्रकाशित कर दिया । इसके पीछे क्रुपावत्त & 

सम्भदायके नेता आसोपके सामन्त कन्दीराम, जो मरक्षत्रपतिके वेडि ओरके आसन £ 
पर वैटनेके अधिकारीथे उन्दोनि कहा, “आओ किठकिठोके समान हम समररूपी समु्रमे 
कूद्‌ पड़े । इसके पीछे भरताके सामन्त केसरीसिहने अपने मन्तन्यको प्रकारित किया, ह 
उदावत सम्परदायके बद्ध असीम साहसी आर वहुतसे युद्धोमे महाबीरता भकाश्चक 
नेता्ओनि ¢ इस समय क्या करना उचित है „ अपने २ मनके भावको इस विपयमे १ 
प्रकाशित करदिया इसके पीछे योधा सम्प्रदायके प्रधान नेता खेरवाके सामन्तन कहा & 
५ सवत्ते पदे रणभूमिमे अपना जीवन देकर असराओकी वर मालको महण 6 
करनेकी अभिखापा करवा हं । आओ मेरे शरीरको खटरंगके वसखोसे योमायमान करो, 
पीछे शाञ्ुओके रधिरसे तख्वार ओर भाखको रगकर सरवुखन्द्का मस्तक छेकर कीड़ा 
करूगा ! जेतावत फतेसिह ओर कर्णोत अभयंमहने योधा नेताकी इस युक्तिको भटी 
आंतिसे समथं न करिया; समस्त वीर एक स्वरसे युद्ध ! युद्ध ! कहकर चिद्य उठे । 
को २ वीर लार वल्लोकेः धारण करके मानों सूयलोकके जीतनेको तैयार हुए। उचेस्वरसे ¶र 
चापावतत कर्णसिहने का, “ अप्सरा गण अस्रतके पूणं परात्र हाथमे च्य सूर्यैलोकमे {६ 
हमारे साथ आदर सदित सम्भाषण करेगी । प्रत्येक राजपूत सामन्त ओर समस्त कवियोने %& 
एकं स्वरसे कहा-~ युद्ध ! युद्ध । › । 5 
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( $ › किकाकरिठा एक छेटि पक्षीकरा नाम ई 1 यह संजनके बरावर होताहै, आर भायः रूपरग 8 
भी उससे निरता चरता होता ह । यह अकसर नदी या तालमें पानीते दो चार हाथ ऊपर 
मड़राया करता है, ओर ऽर्यो देखता है कि उसके मक्ष योग्य कों छोरी मछरी वद रेनेको उ रदी < ् 
| त्यी वष्ट वीरकी तरह पानीम गोता मारकर दस मलीको पकड ठेता हे । वह प्राय. किरि 15 
छान्द करता है इसीसे उस फिुकिरा कहते ह । ॥5 
(२) सदी नाम अभयकणे है । यह दुगदासका वेदा था । इसीकी मिकावटसे फ उस {2 
राठको यह चाकी पर था, जव वख्तसिहने ज॒नानेम जाकर अपने बाप्रको मारा था। 
(३ ) महात्मा राड्‌ साहवने यषां पर ठीकरमे छिखा है, “ कि हमरे भावीनि शिक्षक निस 
समय सरदुखन्दके साथ इस युद्धका वृत्तान्त पट्‌ रहे ये, जर मे उसका अनुवाव्‌ करता जाता था, 1 
उस समय नेवाडके सवम अथान माननीय सर्मरके २२ वपेके एक युवक सामन्त मेरे पास वटे इए मन 
ऊगाकर सको सुनतेजाते थे । इन्दी सरूमरके सामन्तर्वशी किसी विक्षेण कारणसे { बह कारण- 
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प, ००५४४ 0 , 
ध र पृ ट्ठ कर अपने मई अगयसिह ओर सामन्तोको बुकाकर £ 
् | दह त इस स्यान पर विश्राम करिये, मँ जके दौ सवस प्छ १६ 
ध्र सेनाको चलाकर सरवुटन्दके अरहकारको वर्णं करता दं । आप इन्दी डरोमे विश्राम ६ 

कीजिये तुरन्त ही एक वेदे पात्रे छाछ जख छाया गया, बह पान्‌ मारवाढ्के 5 
॥ महाराजे सम्बुख रक्खा गया । अभयरहने उस पात्रभेदे ज केकर उन बैठे हए ई 
3 रके उपर उसे छिढके हए कद, “इल युधमे प्राण त्याग रेते अक्न्य ही 
छी अमरपुर जाना होगा » । । £ 
तै इस स्थान पर कविने इकर इ अखारोदी सेनपके अख्ोकी र्गा कीदै। 
‡ दक्वनकी मीमसथाढनामक अधमेणी सवसे अम्रणीय यी, इसके पी माराडके 
ओ न्तत घाट जीर राड्बहा ओर सौरा अन्वगेत काटियाबाके अश्वोकी ९ 
र रसा की थी । सरदुढन्दलंनि अपनी रक्षाके लिये सम्मिठित राजपूत वहिनीके & 
> कराख्याससे नबजीतरान्यकरी रघके ख्य जिन सव उपायोका अवटम्बन क्रिया, कर 
रालौर कषिने उसका भी वर्णन किया है। उसने नगरे जनेके भेक माषर दोर हजार ४ ४ 
र सेना ओर पौच पांच तोये रद दौ । इन तोपोकरो बूरुपवाढे चलाते थे । एकं दक {5 
त यूर्षीय वैदूकषारी सेना शरीरशचकल्पसे उसके पास रहती थी । अमयरसिहने £ 

युद्धकी समामे नियत क्य हए मवसे सखुढन्द्‌ पर आक्रमण करना विचार कर्‌ £ 
द वरन भन्तसति कर । वोन यरो मव गोलो पं ६ 
द रम इह कमाुत्ार तीन दिन तक इत भका गोड वौ नेक पीठ सरुक्‌ 
| का पुत्र मारा गया । महानीर वख्तसिंहने सवसे पहले संहार मूिसे राठौरोकी ६ 
| सेनादल्के साय शत्रुपक्ष पर भयंकर वेगसे आक्रमण किया, राजपूतोकी सेनाका {७ 
र बड उस प्रथम आक्रमणसे ही अपना भर्मसनीय वविक्रम दिलाने खगा, प्रत्येक 


= 





ॐ) 


£ 


त सदूमर$ सामन्वेनि जफ़ीम सेवनेते शरणा की थी । इस सामन्ते पितामह यष्ीदक अफीम {६ 
> सेवसे षणा कते ये करि एक समय ्कारयरीतिकी सभाम उनके शरीरके किसी स्थान पर अफीम ६ 
। मिहे इए पानी पक बद्‌ र पढ़ी थी । हेन तुत ही अपनी तरुवारये रीर उस स्थानको 5 

॥ य । य॒ते यष पके ही शात भा, तु युवक सामन्तको बुराकर कहा, « अच्छा 

ु आप जप्सराभेकि ज प्यारके अहण रेकी मिलाप करोगे या भते 6 6 

डरी भतिहाको रगके ञि निपेध करोगे +उसी उमय युक सामन्ते उत्तर दिया, नने अवश्य ह्र 
त ॥ त भ्टठमयपातरक रहण करकी दष्टा करता हू, पर वह इस अम पूण ६ 

पात्र (न ही मिन् ह मे कडा “एव कया आप विशराल करते ह, छ जो रणमूमिमे जीवनदान 45 

क क उनके आत्मको भाद्र सित सूयमेदक्मे ठे बाती है १ उत्तर मिला इस ‰% 

को न माननम ङितको साहस है । लब हमारा सम जागा ठव हम भवर ही भप्ठरामोके १ 

ध क आद्र सित महग करो । रके छथि कैसा अन्तक निग है। इस युवक { 
सामन्तने दीर्थकराछ तक हमे भावी शिक्षक आर मिव्रकि पा वैडशषर समस्त कविता खनी थी।* १ 


जमन्ति 


| म इख स्मय भूल गये ) किसी मति भी धीम सेवन नही कत्ते ये । विष प्रापय करके 


= 


(१८२) % राजस्थान इतिहास । [ दूखरा- 
द ०94०८०५९ 


ह राजपूत सामन्त ही इस समय नंगीतल्वार ओर भटे हाथमे ठेकर रात्रुमोका 
< संहार करनेम उन्मन होगयथे । चांपावत सम्प्रदायके नेता ऊुशरसिह रणकषत्रमे अपना (5 
य जीवन देकर सूयेलोकको चरेगये । अदमदावादके इस भयंकर युद्धम राजपूतानेके ए 
जिन महावीरोने अपना जीवन दिया था; महात्मा राइ साहवने इस खान पर कविके 
८ अ्रथसे उसके उद्धूत करनेकी अमिलापा नही की, इसी च््यि हम भी उन्दी पीठे 
चते है । प्रत्येक राठौर बीर ही, अधिक क्या अभयसिह ओर वर्तसिह दोनो भराता 
त भी शत्रुपक्षके एकसे अधिक नेताके भाण नार कटको समथ त हए ! अमरा {ह 
ॐ जिसने बहुत वार अजमृरकी रक्षा करके महा वीरता भ्रकाशचित की थी, उसने £ 
&/ डचि पदपर स्थित पांचनेताजके जीवनको निर्वाण कर दिया ओर दौ या तीन हजार 
सवार मारडटे | 
‡ कवि किल गये दे, “ जिस समय आठ बड़ी दिनि वाकी रा उसी समय 
ज्‌ सरवुखन्दखो भाग गया । परन्तु उसकी अयतत सेनादटका नेता अछियार तव भी £ 
& महा विक्रम र असीम सादसके साथ वरावर युद्ध करता रहा । अंतमे वीरभरेष्ठ ¢ 
वल्तरसिहकी तल्वारने उस अछ्यारके मस्तकके ठो खंड करिये ! तुरन्व दी राजपूत ‰ 
धि की सेनादखे जयका इका वजनेरगा । अहमदावादका स्वतःखष्ट नरपति सरवुखन्दर्खो ¢ 
8 पहले ही धाय होगया था, वह्‌ जिस सवारी पर चदा हुमा जा रहा था, वह सवारी 
मानो हरिनीकी समान रीत्रतासे चटी । इस युद्धमे सात्रुभओको ओरके ४४९३ जने १६ 
घायल हुए, इनमेसे एकसौ तौ पारकीनश्रीन थे तथा आठ हाथीैरीन ओर ¢ 
8 तीनसौ पेसे थे कि जो दीवान आमनामक सभाके कमरेमे जानेके समय ताजीमी 
सन्मानकरे अधिकारी थे । 7 


{६ 
““एकसौ वीस ऊँची श्रेणीके रठौर सेनानायक ओर पांचसौ अश्वारोही सैनिक {2 
अभयसिहकी ओरके मारे गये ओर सातसी सिपादी घाय हुए । ” 
उपरोक्त विवरणसे प्रकारित होता है कि अहमदावादका यह युद्ध अत्यन्त < 
र! भवररूपत भरज्ज्वछित होगया था । ओर इस युद्ध कषेत्रमे विद्रोदी यवनसेना दटकी ‰2 
अपेक्षा ररौरोकी सेनाने आधेक वीरता दिखाई थी । इसमे पीछे कविने छिखा है ५ कि ` 
दूसरे दिनि प्रमात हेते हयी अन्य उपाय न देखकर सरदुलन्दखांने अभयसिहके कर 
ॐ कमल्मे"आत्म समपैण करप्रिया 1 उसके अनुचर तथा सहयोगी मी उसीके साथ दी 
& होगे । विजयी अभयसिहने अपनी प्रतिज्ञाको पृरण करनेके खि विदरोदियोके नेता 


दीं सणुखन्दको वेदीभावसे आगमे भज दिया । सरवुलन्दके सहयोगी जितने युगरङ ¶> 


दजन 


ष = 


9 0-994 ५ 


०42 


६ 


2५९५९०४ 
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४, 


क 


(२ ) उन्हेनि बादशाह ही हाथी पर चद्नेका अधिकार पाया था । 

(३ ) करविभष्ठने इस स्थान पर घायरु हए भधान २ वहते सेनापतियोके नाम ङ्ख देः 
उन सवकी 'आवदयकता ज जानकर करव॑ टडने उनको प्रकाशित नहीं किया । उन घायरू हंजे ¶६ 
श्वुखाकः नामक एकं सगरेन भी था । ५ ई 


"अ 


( १ ) इनको नरयानमे चद्नेका अधिकार वाटशाहसे प्राप्त इभ था 1 ४ 
{ 


९ 5; 


व न ल कठि 5: = ०-५९८--> ५ > = प~, कल) 4 
जनिन 9 


भग २. ] & भारवाड-जोघपुरका इति्ास-अ० १०. ( {१ ध ) 
व 1 रु 
द यल होगय य, वदोमावसे जाते समय उने वहुवस सेये मि ०५५ म ३ 
श ही अपने प्राण छे वि । इस मयंकर युद्ध राठौर सेनाके अनेक सामन्त तथा ९ 
&{ जोबन नासे बर अठ अमयसिंह अत्यन्त ही शोकित ह॑! अभयमहने सतह्‌ हार ५६ 
ठ नगयेसे पूं जराव, चौर नौ इना भाम नगरे प मारवा, जौर एक व 5 
नगरोसे पूणं अन्य जीर एक देर पर राज्य किया । ईडर, सुज; वागड़, सिन्ध, सिरोही, ‰£ 
4 फेपुरके चाटक शहनू जैसर्मेर नागौर गपु, क ह्वल १ 
द इत्यापि देदके अधीश्वर अतिदिन प्रातःकाठ दी महाराज अमयसिंहके चरणोमे अपना ॥ 
् मरक नवाया करते थे | । 
ष ([ “इसी प्रकारे महाराज रामचंद्रने जिस विजयादमीके दिनि छंकामो जय ६ 
¡ किया था, सम्वत्‌ १७८७ सन्‌ १७३१ ईैसवीमे उसी विजया तिथिको वारह सदस त 
सेनावाले सरवुखन्दखकि साय गुद्ध करके विजय प्रप्र की थी । [९ 
ॐ विजयी अमयसिहने' गुजरादकी राजधानी पर अधिकार करके शान्तिरक्षाके ६ 
छि सतर इजार सेना रखकर गुजरातके समस्त धन रलेको ट छया, जैर महा ¢ 
> आनंदित हो जपनी राजयानी जेधपुरमे उन सवको ठेकर चङे आये, देसा जाना ¶‰र 
ओ जाता है फि अमयर्सिंहं गुजरातको जीत कर ही नगद्‌ चार करोड़ रूपये, नानाजातीय 
4 अनेक प्रकारके एक हजार चारसौ तोप तथा अगणित सामरिक न्य गुजरातसे खयि । 
खगर्राज्यकी गासनश्चक्ति इस समय अत्यन्त ही हीन हग थी, इस कारण ॥ 
् अमयसिह्‌ उन समस्त तोप ओर सामरिक द्रव्योसे मारवाड़के किटेको भली मोतिसे थ 
५ [ चद्‌ करके अयने सर्य साधनके साथ ही साथ सुगटमासनमकतिके छोप दोनेकी £ 
राह देखने छे । {6 
2  स्यवियो वार मयस सुन्दं परास्य करके उत बदीमावसे १ 
च भगम भजे दिया था, यद्यपि महात्मा याड्‌ सावे इस प्कारते छिला तो है पल्तु + 
भमयसिह शुजरातको जोतनेके पीठे वादश्ादकी समामे गये थे या नही, उन्होने १ 
-----------_~[~[~~~~_~___ {६ 
(१) मारवावको रार सामन्तमंडी तया शन्य समस्त रालपूल सथिनायकोके सीने 12 
स्थित सामन्त ओर घौर गनि मारवादुपतति मभयतिषके अधीनमे होर महा चीरता यका करके (6 
ल भिः रर कवि उनके वर विक्रमी अत्यन्त ऊंची मरगसा करदे उनके मामो सी 
भु र कर ६ । दस संमामे खम्भ सराय करं नेवा मारे यमे । उछ सम्य पारी $ 
४ मौ खमन कल सनदरेके भ्नसिहःालोरके गोन सथा कल्याणे भी शपते पाण व्याग क्ि {६ 
थ। गवव समयक नरि, वानसि शौर दु्मैनके पुत्र पदम हृत्यादि मी घायङ १६ र 
& योधा सम्मदाय तीन नेता ये, हरीषिह गुमान रौर योगीदास तया प्रसिद्ध णसीम क र 
क ५४ न चदान शः मेते तीन जन, भूमिद, इ्किद, भौर हाथीके प्र गुखावने अपने दि ॥ 
तै वणस च गये। क ग त जो चन महावली वीर {2 
भा मारं गये । कविने छन्दक अनुरोधसे ¶ 
£ 


ह एकर पर अभयतहः के बदले अभयमद् कहकर ञछेख कि है । 
न ््ननम 


५ 


(५८ 


( १८४ ) राजस्थान इतिहास । [ दूसरा- 
व ०००००८०0 ८० ०0००८०० ५४००८२ 
उसका कोई उछेख नही किया, हमे ेसा वोध होता है कि मारवाड़्पति व 

2 इस समय दिटीश्वरको अत्यन्त हीन वठ देखकर गुजरातको फतह करके जो समस्त 
ओ धन रल ओर द्रव्य अपने अधिकारमे कयि थे, उन सवको वदे यत्नसे रक्खा । ओर 
स्वजातिकी स्वाधीनता बट़ानेके छियि वह विरोष यत करने ख्गे । वास्तवमे मोहम्मद्‌- 

| छादकी शासनशक्ति इस समय अत्यन्त हीन होगे थी । केवर मारवाड़पति दी नहीं 
चरन्‌ दिष्धीके अधीनके सभी यवन राजप्रातिनिधि ओर देबीयराजा कईसौ वर्षं तक 


र अधीनदा स्वीकार पीछे भो फिर स्वाधीन रूपसे मस्तक उठाकर सीन २ 
> राज्यो के स्वतत्र अधिकारी वनगयए | 


12411 


| 
1 





०८ 
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मात == 9 


ग्यारह अध्याय ११. 
भि कम 


शिस्न दोनो ्राताभेकि मनमे मीनता; वस्तर्सिंहके वाहुबर र बीरताको देख कर 
अभयसिहको मष्टा मय; चख्तसिहकी अवरम्ित नचीन राजनीति; रादौर कवि कर्णेका 
जोधपुर छोडकर नागौरमे जाना, ओर वस्तसि्टके साथ मिलकर पडत करना; अभमयाधि्टका वीकानेर 
पर आक्रमणः; अभयरसिहके अधीनस्थ सामन्तोके विचित्र आचरण; शातरुपक्षकी सहायता करना; 
आमेरके महाराजके साथ अपने मां अमयसिंहका विवाद्‌ उपस्थित करनेके ख्ये षर्तसिंहका 
पड्यन्त्र; जमयसिंहके न होने पर भमेरपति जयर्सिष्टका जोधणएर पर आक्रमण रोकना; आमेरपति 
जयि; अमिरकी सामन्त मण्डलीका अमयसिंहके भष्ताव विचारो वद्रुदेना; वस्तसिषटके 
भेजे हए दूलका आभमिरके महाराजके साथ साक्षात्‌ होना; दूतक उदेशके पणे करना; ज्यिहक्ा ¢ 
अमयरिहके निकट अपमान कारक पत्र भेजना; अभयसिंहका क्रोधपूण उत्तर देना; जर्यासिहका श 
सेना सद्ित सामन्तमण्डरीको वुङाना; जयसिहका वैदेदी राजाभोसे सष्टायता पाना; आमेरनगरमें 
एक छाल सेनाका इक! होना, मारबादरी सीसाके अन्तम सेनाद्रुका जाना; अमयर्सिहका 
वीकानिरके अघरोधको छोड देना; वर्तसिंहका विचित्र आचरण; नागौरके घभस्त स्रामन्तोका ३ 
प्रतित्तामे वाधना; आमिरकी भवर सेनाके साथ युद्धके छ्य बख्तर्सिंहका केचरु सामान्य 
संख्यक अनुचरोके साथ यात्रा; गगवाणामे युद्ध; साठ जर्नोकी सेनाके साथ वरतसिंहका आमेरपति 
के ऊपर आक्रमण; अमिरपतिक्ा उद परण अमिरके कविर्योका वस्तसिंहकी वीरताकी भरंसा 
करना; अनुषरोकी सेनाके विनासे बद्त्ि्टका अवुताप; मेवद वरर राणाके द्वारा विवाद्‌ करएलेवाठे 
राजाभोभ्रं भिन्नता स्थापन; अमयसिहका परलोक गमनः; उनकी जीवनीकी समालोचना; 


तै 
महाराज अभय्िहके सरबुखन्दको पराजय ओर गुजरात पर आधिकार करते 
| दी उनके यका गौरव चारो ओर संपूण रूपस फ गया-ठार जातिको गोर 
॥ गरिमा दूनी चट गै, इसका अनुमान हमारे पाठक सरर्तासे करेगे । विजयो वीर 
-: 


न 


न 


2. 
न 


९ ध 





# हूनको मक्तसिंह नामसे भी किला है 
नि न्न 


गि 


>8 
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ध > जय करे वहसे वहुतसा धन र वेपि आदि पाकर 

6 करके आनन्दपूर्वक शांति सुख भोगने खगे । परन्तु इख 


राज्यमे स्थित किोको चट 
शतिक आाङिगगमे बह बहुत दिनितकं ज्‌ रहसके । अभयसिंह अवस्था बृद्धिके साथदही 
& 


न्वरनिन्म 


साथ अकम सेवनके अधिकागिष बसव हग । दूरी जोर बौर अष्ट वल्क 
असीम साहस, सदा बीरता सामरिक प्रतिमा अधिक ट्‌ गड जौर इसीसे अभयसिहके ( 
ठ हृव्यमे महा भय उपस्थित हीगया } एक सर समयर्सिंह्‌ जिस भ्रकार अपने सके 
त बड जौर मौरवक विषय विपे वदीभूत दोग, दूसरी ओर अपने माका पूण 
ओ स्वाधीनता असीस सामथ्यं जौर शतिको संमोग करते हए देखकर बतसि हृद्यमे 
& भो विद्रपकी अनि धरे २ परन््णित होगरई] दोनों राठौर राजभ्नातायोके मनो- 
तै माठिन्य होनेमे ठ भो वाकी न रहा । दोनो माश्योके हदयम्‌ विद्ेषकी अनिका दृष ४ 

ॐ भीर ९ यदनेखग, ययमि वलति नागौर अमीर पद्पर भति होगये थे, परन्तु 
ओ † बह जैसे महावीर, भतिमादाठी, तथा ऊँची आश्चाजेके वरती थ, इसस उस 
# सामान्य राव्यखडके शासनम उनकी दृति होना कौ संमव थी? परन्तु इस वाचको 
> वस्ताद भली भंतिसे समश्च ग्ये थे, कि असीम '्सादसिक आचरण, या किनि 
स्नमाब, तथा बीरताके चस्ते उन्होने राठौर जातिके स्वसाधारणके उपर अपना मव 
& धिकार स्थापित किया दै, इनको सभी विद्वेषपूनित्रोसे देखते थे, उद्धतस्वमावचाढी | 
रार जाति इनका कंचित्‌ भी बिश्रास नही करतौ थी । इस कारण विप सानयानी 
त्र के विना यह तीनसौ साठ खंड नगरोसे पूरणं नागौर राज्यकी निर्धिघरतासे रश्षाकर जपने 

॥ सौरको पूर्णवासे अच न रख सक्ते 1 


| चस्ति केवर असीम साहसी बीर ही नहीं थे, वरन्‌ यद एक चतुर जर 
द नीिन्न पुरुप मी थे विदेङिय भित्र राजगणोकी सहायतासे अथवा मारवाडमे 
@ आसमविग्रहकी म्नि प्रज्जयिति फरक इन्देने अपनी सामथ्यं चदानेकी इच्छा नही 
¦ कीथी । बह इस वातकी जानते थे फ इससे स्वजाति ओर अपने ही अनिष्ट 
त होनेकी संभावना द, परन्तु वसूतसिंहने इस खमय विद्यात्‌ रटौर कविकर्णीद्रनके 
ध भस्ताच वा उपदेशके अनुसार एक विचित्र राजनीतिका अनुसरण च भारेभ 
ध स राजपूत चरित्नोके नवीन रक्षण ओर विचित्रताको 
चु र कर्णीदान सुखन्द्के साथ अभयर्सिदके सिके 

ध पेतिहासिक काव्यम वर्णेन केके पीछे जेधपुरको छोद्कर सानौ व 
॥ बरूतसि्के साथ भिखगया } यद तो दम पे दी कद्‌ आये ई कि कवि कर्णीदान 


1242-2) 


1 


च 


श एक उती शरणीका राजनीतिनन.मलुष्य था । राठौर जातिके अन्यान्य बर्णोकी समान 


५ सभिलापापूरणं हृद्यको वस्तसिके साथ मिखाकर अमयसिहके विरुद्धपदं 
ट्‌ जालक विस्तार केकी पूर्वै सूबना कर दी । वह कवि एक महासान्य व 
भा । इस कारण वह अत्यन्त सरछतापूर्वक रुप्रमावसे पटत्र जाठका विस्तार करे 


2 त तो 





( १८६) ` § राजस्थान इतिहास । [ दृसरा- 
क ०१०८०००४ 
दी ख्णा । कवि कर्णौदनने वर्तसिंहंकं साथ भिख्कर वहुवसी सठाह करके पोछे यह 4 
3 निश्चय किया कि मारवडेश्वर अमयसिहके साथ आमेरके अधीश्वरफा विवादं 
। उपस्थित होनेसे सहजमे दो आशा पूर्णं होजायगी, ओर इससे सरछ्तासे वस्तसिहका 
रीं उदेशच सफ़क दोजायगा 1 कविके इस प्रस्तावे कार्यको पूर्णं करलनेका अवसर भी 
ॐ सीव्रतासे आ पहुंचा । 


५ महावीर सियाजीने मरक्ेतरमे जिस राठौर वैयका वोज वोया था; उस वै्यरूपी 
ई! बक्षकी एक शाखासे वीकानिरका राजवंश उत्पन्न हुभा । वौकनेरके राठौर राजा ह 
ॐ स॒ समय सम्पूणं स्वाधीनभावसे राज्य करते थे । मारवाड़पति अभयसिह {६ 
ओ वीकानेरपतिके नाममात्रके प्रयु थे । वौकानेरराज्य किसी विपय पर इस समय 
ॐ जभयसिदके साय अप्नीतिकारक आचरण करता था। अभयसिह इसको वदला देनेके चयि ¢< 
तैयार हुए । दिह्ीके अधीश्वर सम्पूणं देशीय राजाओके भ्रमु थे । परन्तु उन दिद्ीप्िके इ 
| इस समय प्रव प्रताप ओर भरमुलकी चिक्रमदाक्ति एकवार ही हीन होगदं॑ थी; अतः १ 
अभयसिहने निर्भय होकर सेनासदहित वाहर जा वाकानेरको चेर सख्या । भाराद्के ४ 
दौ यडौरोकी सेनाने प्रव रूपसे वीकानेरको धरा तथापि वीकानेरकी मेनाने सरकतासे भर 
ओ राढैरोको जय भ्राप्रकसेनही दी; वे वदी वीरताके साथ शत्रुपक्चके करार प्राससे 12 
&, वीकानेरकी रक्षा ) महाराज अभ्यीसह सेनासदित कई सप्ताह तक इस 
र प्रकार वौकानेरको चेरे रहे, वख्तसिहने विचारा फ इस सुभवसरमे वीकानेरको 
1 आक्रमणसे उद्धार करसे्गे तो सरखतासे मनकी कामना पूर्णं होजायी। वास्तवमे उनके 
स्यि यह्‌ सुजवसर विदोप सुखकारी विचारा गया । 
ध्‌ अभयसिहने मारनाडके समस्त सामन्तोके अधीनमे सित समस्त राठार सनाके 
त साथ वीकानेरको धेर स्यि था। परंतु वह घेरना ही था अभयसिहके साथी उन 
श सोगोसे सहानुभूति रखते थ, ओर यथासमय उन्हे सहायता भी देते थे । कनछ 
&( टाइ साहव छिखते है कि अवरोधकारी राठौर यदि वौकानेरकी सेनाको अफीम 
रं ख्वण ओर छड़ाईका सामान न देते तो अवदय ही वह आस्म समर्पण करदेते । 
शूं माराङ्के राठार गणोने किस कारणस वीकानेरके निवासियोके उपर यह्‌ करनेके 
&/ अयोग्य नीति विरुद्ध आचरणं च्छया था, हमारे विचारवान्‌ पाटक इसको सरछतासे 
= समथ गये होगे-यह तो हम पहर हा कह चुके है! कि वीकानेरके निवासी मारवाडकी 
श साठोर जत्तिके समान समरक्तवादी आर एक दही वराम उत्मन्नथ। इस कारण 
&/ अमयसिह वीकानेरपत्तिको अधीनताकी जंजीरमे वधनेके स्यि उद्यत हुए : 
तो मो राठौर गणोने चुपके २ अपने जातिबाछे चीकानेर निवासियोको जातीयप्रमकरे 
श वसे सहायता दौ । इसी च्यि अभर्योश्षहके अधीनको प्रबर्बाहिनीने एकत्रित होने पर ¦ 
2 मौ वीकानेरकी संख्यावद्ध सेनाको सररतासे अपनी रक्षा करनेमे समर्थ हेन दिया । 


ठ कवि कर्णीदानके प्रस्वावके मतसे कायं करनेका सुअवसर पाकर अथात्‌ मारवाड्पति ॥3 
अभमयसिहको वोकानेरके आक्रमणमे प्रवृत्त देखकर नागोरपति वर्तसिह शीघ्र ही १६ 
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ठ ह 
> आपके साय कायते जवर हए । कवि कर्णीन वर्तसे फहा, ५ कि ¶5 
ॐ न इत भावसा पत डिदिय कि अमय वीकानेरके आकमणसे 
& भगे महाराजम यपान किया है अभिक गहारज दी वीकानेसर रक्षक - 
द स्वल ६, इख कारण वोकानरके आक्रणसे अमयसिहने प्रकाशमे जमिरके महाराजकी ¶ 
9; इस कारण इस सुभवसरेमे आभिरपति सरठतासे जोषपुर पर आक्रमण कर सकते ह । £ 
र कविकी आश्ञसि व्वा शीग्र दी जयरिंहके नाम एक पतर भेजा । ओर चसौ { 
५ समयमे अमिरतिकी सभाका जो श्र दूतत रदता था उसको भी पत्रक दया यह ठिख £ 
॥ भेजा कि इस समय क्या करना उबित है ! 
& आमिर जयसि बुदायमे अत्यन्त ही अफीमके भक्त्ये थे, भौर इससे ॥ 
चौ सजकार्यमे भ अनेक बितर होनेकी समाबना थी, इस वातकरो वह भो मखी मांतिसे 
चै आन गये थे इसीसे उन्दने अपने राज्ये इस आहाको प्रचार किया, फि जिस समय ॥ 
च य अफीम सेवन करके उसके ममे संहाहीन हो, उस समय राजनैतिक अथवा 
> राज्यकार्यका कोई विषय मी हमारे सम्मुख उपस्थित न किया जाय ) इस आज्ञाके € 
ॐ रचारका कारण यहं था कि वह्‌ अफीमके नरोमे उन्मत्त होकर फी कोई अन्धाय नकर १ 
| वैडे 1 नागौरयति वर्तसिदक्ा पत्र आमेराजको समामे आया, मभिरके समस सामन्तेन 
निव क पवो परर त करे प कायाम 6 
५ रदिया, क भारवाद्पतिअभयसंह जौर वीकानेरपदि वोन ह सजाती यौर जपनेहै, 
ध इत शार इस विपयमे भमर महाराज किती जोर मी इत्वे करकी अभिलखापा % 
। नद कते । चामनतोक देखा निश्चय के वर्तसि आदाता एकवार दी सञ्चार । #६ 
> प्रतु वीकानेरके जो दूत जमर महाराजको समामे थे, वह जैसे चतुर थे उसी मति 
नीतिह्न ५६ वे । आमेरराजके शासनाविभागके भधानम विद्याधर उक्त दूलकी ट 


ढं भप्त की । शीर ही अमेरपतिक्र आया, उसने 4 
3 सम्युल दत आया, उसने हाय जोड करं 
इ भत्रता का “महाराज । इस समय वीकनिरके उपर महा विपत्ति उपस्थिव १ 
तैः २ हमार अयु भारगड्पतिश्चे जपीश्चर कह कर स्वीकार नहीं करे, वह्‌ अपनेको {& 
ॐ शौ अधीश्वर जानते ह । " उ दूतके इन कई एक वचनोने जमेरके महाराजके ¢ 
& हृद्यम्‌ अधिक गर्व संचार करविया  दसरे अफीमृकी भवट सक्ति भी इस समय १६ 


# उनकी इ विभेप सहायता न करसक्गो । आभेरके महाराजने द भ । भ मणे पे तिक निवेवनन्भे 
ॐ ॥ १) महमा यद्‌ सावत दभ रिख है कि यह वियाघर ए वंगाडी १६ 
१ ध क 1 ह एफ थ 
|: ४ 0 य उसी भकार ज्योतिष शाम मी विरे ५ | 
क द्य निय इद थी, अथात्‌ उडी ्मतिते जयति 


9, कनीन (५९३ ५] <~ निर्गम द, त= न द्‌, + 
र £ कः ऋ -^\8 ~ रणरं ९८ (म > 771 < (कि 
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{ १८८) ॐ राजस्थान इतिहास । ४ [ दूर 
व ० 
सुनकर क्म दीथमें ठ मारवाइपतिको छ्लिा “हम समो एक प्रवल परिवारे 
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२॥ 
ओ अधिकारौ ह; वीकानेरपतिको श्चमा करके वीकानेरके आक्रमणको रदित कीजिये » । (8 
2; जयसिहने इन करई एक पंक्तियोको छिखकर, एक पात्र पूरं अफीमका सेवन कर 
 पत्रकों षद्‌ करके दूतके हाथमे देदिया, चतुर दूने विनय करके कहा, महाराज ! € 
दो वाते ओर चछिखि दीज्यि “नहीं तो मेरा नाम जयसिहं है यह स्मरण रखिये » । १६ 
जः अफीमसेवी जयसिहने विना ही ङछ कहे हए दूतकी प्रार्थनाको पूरण करदिया । 
दी इधरतो आशातीत सफठताकी प्राप्निसे अत्यंत प्रसन्न हो उक्त राजदूतने {६ 
ॐ‹ वासे विदा होकर एक श्रमी $ट पर बषट॒ पत्र वाहकद्भारा अमयसिदके इरोम ५९ 
५ भेज दिया । इधर वीकानेरके दूतके विदा होते ही कुछ ही समयके पीछे अमिरके 
ठ अन्यतर प्रधान सामन्त अमेरराजाकरे सामने आ पहुचे । जयसिहने उसी समय उन १६ 
ॐ छोगोसे उस पत्रका सम्पूणं विषय वर्णन करदिग्ा । सामन्तोने अत्यन्त दुःखित होकर ५६ 
3 कदा, “यह पन्न आपके सैगगामे विलक्षण विरक्तिका कारण होगा । यदि कटनाह वंदाके 
टी र्षा करनेकी इच्छा है यदि प्रवङ पराक्रमी अभयसिंहके रोधसे अमेर ॒राञ्यको रखना £ 
ॐ चाहते हो, तो इसी समय उस पत्र छेजनिव्रारेको छौटाये जानेकी आज्ञा दीजिये । ‡६ 
जयसिहने सामन्तके वचन सुन चैतन्य हो पत्र वाहकको मार्गमेसे टी सटानेके 
चयि दूतके ऊपर दूत भेजे । परन्तु पत्रवाहक अपने कार्यसाधनमे विशेष चतुर था। {६ 
4 इस कारण जयर्सिहके भेजे हए दूत उस पत्राहकको न पकड़ सके । {६ 
मध्याहकाङ दी भोजनक्रे समय समस्त सामन्त रसोवड़ा अर्थात्‌ भोजनगरहभं £ 
४ । इकडे हुए, बुद्ध सामन्त दीपसिहने अन्यान्य सामन्ताके प्रतिनिधिसवरूप जयसिदसे कदा 
कि आपने अत्यन्त दी अन्याय ओर अविचारका कार्य किया हे; आपके इस अविचारसे ६ 
श हम सभीको कष्ट मोगना होगा । 
धी जिस प्रकारसे एक शीघ्रगामी $टपर चटाकर जयसिहका पत्र अभयसिहके १ 
त इरोम भेजा गया था, उसी प्रकार यथासंभव शीघ्र समयमे उन डरोमेसे अमयसिहका 
श मेजा हृधा गर्वपू्णं उत्तर भी आया । जयसिहने पत्रको खोलकर सासन्तोके सामने (८ 


5.2 


६ 


व 


६ 


पटा । अभयसिहने सदाक्रोधित दोकर पत्रमे छिखा था “हमे आज्ञा देनेका 
वथा हमारे सेवकके साथ हमारे विवादमे हम्ताक्षेप करनेका आपको क्वा ¢ 
अधिकार है {यदि आपका नाम जयसिंह हे, तो यादं रये कि मेरा नाम 
भी अभयीसह दे । {६ 
प्रको पट चकते ही वद्ध सामन्त द्वीपसिहने कदा “महाराज । जो दोना था वह {६ 
मेने आपके श्रोचरणोमे पटे "दी निवेदन कर दिया था । जो ह्यना था वह 
होगया है, परन्तु इस समय अव ओर कोई उपाय नही है; शीघ्र ही अपने भित्रोको (5 
कटा होनेकी आज्ञा दीजिये । प्रधान सामन्तोके यह वचन सुनते दी अन्यान्य 
सामन्तेनि एक स्वरसे आमेरराजके सम्मालकी रक्षाके छ्य अमयसिहको तख्वारये ¢ 


५. न ०१८००८१ 


= 





त ( १ ) वैवाहिक सम्बन्ध वंधनका नाम सगूगा है । यदी सगा कहती है । ४ 
ठि न न न्न न्नर 


भग ९.] $ भाराड-जोषपुरका इपिहास-अ० ११. % क 0 
तिकि ध 
। नके लिये अपनो सम्मति भरट कां । कीभदही आमेरजके द्वार ६ 
सयनम सामन्वोके पास सेनासदित आनेके थि सू भेजे ५ व 5 

असि, भारे हायमे छेनेके स्वि आज्ञा दी ) तथा भ्रतिव वली & 


आसमविरहानर वयर होने पू उष्ण प्रकाशित देन्‌ को । आमेरके महाराज 

| । जयदिहमी अपनी भमुताका विस्तार कर अमयरसिको वदलादेकरवीकानेरपतिका उद्धार 

8 करके छिये तुरन्त हौ अपनी सेना साथ मारवाड़की ओर च्छे | नगारे भरी ; 
सो न कती क दवम कनही 
माखाढकी सीमामे स्थित गगवाना नामक प्राममे आ पी, ओर सपने डरे डाठ कर 6 


निर्भय हो अभयसिंहके आनेकी बाट देखने कगी । ५ 
महाराज जयसिको उस प्रवर वाहिनी सेनाके साथमे वहत दिरनोतक वाट {> 


श्छ कोप हके समयमे उन पिद्ता बतसि पापकरपनके दषते इस भवर 
ढि 


न देखनीपद़ी । आमे महाराज सेनासहिव युद्ध करको आये ई यह सुनते हो 
अमयसिह क्रोभित हुए सफ समान उन्मत्त होगये । जयसिहने अन्याये 
आभरणसे इस युद्धकी तैयारी ी दै, इससे अमयसिहका कोष जीर भी 
टूना हेगया । वह इस समय करई दिनक अका करे सरङ्वासे वीकानेर 

पर अधिकार कर सक्ते है, परन्तु जयर्सिंहकी युद्धयात्राका समाचार पाकर 

बह अत्यन्त शौ व्यथित हृद्वसे बीकनिरके अनरोधको छोडकर संहारमूर्तिसे 
। जयसिषटका आक्रमण रोकने ओर अपने “समयः नामको प्रामाणित करमेके निमित्त 


= अ 


१ 


शीघतासे क्वाह सेनाकी ओरको चे) 
( जो मागौरदि वर्वसिह ध्य महा अनिष्ट कारण था, जो निज अवङभ्ित नीति 


1 


&। ओर पापक पड्यैतसे इस विपमय फरुको ररर करके स्यि उयत था, बही वस्ति £ 
स समय इख महा असंमव व्यापार देखकर अत्यन्त भयभीत होगयां । इसके 
षटूयतरसे दस भकारका भयेकर कड उपस्थित होगा, उसकी भादृभूमि ओर श्वजातिके 
माग्यमे जो इस भकार काङरात्रि उपश्थित करैगा-दइसं वातकां विचार उसने स्वपे 
भी नही किया था। केव उसने अपने भाई यमयसिहके साय विदेरी राजाजकी १६ 
५६ विप अनवन उपस्थित करनेकौ अभिलापा की थी, परन्तु इस प्रकारे महा आत्म 19 
विग्रहानल, तथा जातीय महासमर उपस्थितं होनेकी एसे किचित्‌ भी आदा नही (९ 
वी । बद जिम ष्यते मारवाह मारे इल काठत्रिकरी भयंकर शो देखो %: 
ॐ क यदि यह षहूयन भकासित दोलायया तो कैसा होगा, इस भयसे मी वह्‌ इना ह 


तीनवप्तान्मन्मीनतीततमरमीननन्न 


(१९०) % राजस्थान इतिहास । [ दूखरा- 
26८9९4८८ ९००94९10 06८2८9९५ 


= मयमौत नही इ था, पर जव उसने सोचा कि आमेरपतिक्री भवख सेना इकटे & 
5{ अभयसिंहपर आक्रमण करके मारवाड़को विध्वंस करदेगी, तव उसकी जन्मभूमि 
ड ओर स्वजािके भाग्ये घोर करक्का टीका सरोग, इस भय ओर दुःखसे 
द अनुतापित हौ बह अत्यन्तं ही अधीर होगया; वख्तसिह समघ्नगया था कि उयस्थित (6 
ॐ जातीय विपम युद्धम उसव््ा उहेख पूरणं होना तो दूररहा वरन्‌ बिशेप अनिष्ट होनेकी ‰ 
& संमाचना है । इसख्िये वह शीघ्र ही नागौरसे अपने अग्रज जौर अपने अधीश्वर भु 
द जमाह निकट जाकर विनयपू्ेक यह्‌ वचन बोला, ¢ आपने वीकानेरको जिस 
अ ् भवस परिया है उसी भावसे घेरे रहिये, सेनाके वहसे छनेकी छक भी आवर्यक्रता 
श नदी है, मे सकेखा हौ नागौरके साभन्तोके साथ रणे्रमे जाकर भ्न॑सिवाको 
द पराजयकर भगवान्के अनुब्रहसे उनको उचित शिक्षा दगा 1, अनुज वरूतसिंने पापकी 
ॐ आशाके व्रीमूत होकर जिस ॒षड्यजनाख्के विसतारसे इल जातीय युदधका सूत्रपात 
किया था उसने उसो अपराथसे उचित ठंड पाया । अभयसिहके हृदयम इस मावका 
तं विरेष उद्य हुमा, इस कारण वे वल्तसिंहको आमेरके महाराजके साथ युद्धकी आज्ञा 
> देकर आन्तरिक घणाके साथ उ गुन पड्यन्त्रके चयि विरेप भत्सेना करक मी 
&६ बह शान्त न हए 1 


त राठौरोके इतिहाखसे जानाजाता है कि “नागौर वीर सामन्तोके इका हेते दी $ 
> शीबतासे नगाडे वजन खगे । नानौरपति वर्तसि नागरे दि्टीको जनेवाे तोरण बर 
शु द्वारपर खंडे दोगये । अफीम, अरत, ओर छम जट्से पूणं दो वड़े पीतठ्के पान्न £ 
६! एकर रखकर सामन्तोकी सेनाको आनेके वाट देखते । एक २ सामन्त जिस 

भ्रकारसे प्रवेद करनेलगे, वख्तसिंह चैसे दी उन्हे एक पात्रमे अफीसका दरवत देनेख्गे 
ओ ओर दिने ह्याथसे छुंकुमका जठ छेकर उनके वक्षस्थल पर छिङकने खो । वख्तसिहने इ 
< इस भ्रकारसे आठ हजार राजपूनोकी सेना अपने अधिकारमे कर छी । वह्‌ सभी उनके + 
साथ यह परतिज्ञा करके अयेथेकरियातो युद्धम प्राण देगे या विजय ही होजायरी । { 
न उनमे जे असीम साहसी बीर थ उनको निकाल छ्नेका विचार कियागया । समस्त 
& श्कट्री हृद राजपूत सेनाको नागरे चाहर एक ॒चडे भारी वाजरेके खेतके निकट 
त ठेजाकर वहां सवकतो ऊढ कालके जयि खड़े दानेकी आज्ञा देकर चल्तसिहने ॐच स्वरसे 
२ कहा “आप सव ठोगेर्भिसे हमारे साथ जय प्राजयके अंशमायी होनेमे जो ल्मेग तैयार 
ॐ हो केव वही हमारे साथ चङे, यदि आपमतसे कोई भी वहाते लटयेकी इच्छा करता 
्िद्योतो हम इधरका नाम लेकर आज्ञा देते है कि वह इस स्थानसे चटाजाय 1 छी 
र समयमे वीरभ वल्तसिहने उस वाजेरेके खतम घोड़ा चलाया 1 खेतमे होकर जनका 
1 यह अभिप्राय था, कि जो चडेजानकी इच्छा करते हे वे विना किसके देखमाे खेतके 
ट: बौचमे होकर चुपचाप जासकते ह । चख्तसिहने खेतमे जाकर देखा कि आठ इलार 
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र (3 ) साधर संन्यासीक्रो भगतिया कते है ! जर्यासिह अत्यन्त धामिक जौरःघाधु ये । 
५ [५4 | -ब ~प ५.३ [५.4 ४ 
> इसीसे वख्वतिदेन उनको भयत्तियः कटा । 
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भन २. ] षुः माखाडू-जोधपुरका इतिदास-अ० ११. ॐ (१५१) 
०००८०००४ वी 
नेत, पच इजादे चम येना चने खाय चठ तैयार जौर शेप सव 


क भागगईं है ध 
ध हय! रादौसनातका कैखा अतुखनीय सादस है कि समस्त जगते भलयक जातिके 7: 
ॐ भ्यक इतिहासके एक २ परेको देखलेसे जीबन मरण, तथा रणमे मयदीन्‌ वस्तरसहकी १६ 
ठः चमन अम साहसी वीर एक भी देने नदी या । अगिजोके, दिलु 3 
ॐ वगा मारते अ्येक इविकटसको दमने देखा दै । संख्यावद्ध उपरजकौ सेनाने $ 
5 असीम साहसम भरकर दन्नगुणा अधिक रातुमाक। सेनाको परास्त करा द। ५६ 
& इम देख है कि पटासीके उस चररस्मरणीय युद्ध्षत्मे कनठ ङादवने प्राय एक हजार 1 
प मोरे ओर २१०० सिपादी सेनक साथ अमागे नवावकौ ३५००० पदर अर्‌ १५००० 15 
अश्वायेही सेनाको परास्त करफे आरतवयपेमे ॐोदमय बरृरिश्च गासनदैड प्रचरित & 
\ किया था । अंतमे आत्महत्याकारी वैगविजेता छ्ादइव समस्त जगत्‌ अतु वीर ति 
न तथा असीम साहसी पलित हए, परन्तु जो सत्यके. सन्मानके रखनेकी अभिल्मपा ¶ 
करे है, जे न्यायकी पूजा केम आगे वहे है वे छोग अवदय ही जानजोधगे ५६ 

द कि छाइवका वह साहसःवह विक्रम, बह चीरत्व किस परवारकी भरव॑चना, प्रतारणा, तथा & 
शठता ओर धर्मनीततके साथ सश्व्यु्य, राजनीतिक ऊपर निर्मर था । मलुप्य ह 
श प्रज सिदके चित्रको अंकित करे दै, इस कारण सिद जगत्मे सत्रकी अपेक्षा ‰६ 
4 महावडी जीव होकरभी उस चित्रम यलुप्यके निकट प्रास्तरूपसे बिधित हुजाहै। 15 
छै कन्ध उस पञयुराजको यदि वह चित्र कित करने दियाजाय तो न्याय तथा सत्यके ‰ 
५ सम्मानकी रक्षा होसकरती दै । वंगाठके मारतके अगरेज इतिहास छेलकगण उस / 
/ सिदे चित्रको अंकित करोनाढे मतुल्यकौ समान आटेख्यको विनि करगये हे। £ ५ 
सत्य ओर न्यायकी तुढना वाइबिख्के साथ टैमूस नदे वीचमे डालकर उन्दोने ¢ 
भारतम जाकर्‌ केव असत्य जौर जन्यायके मङीन जंगारोसे उस इतिहासे विच्रको 12 
अ अकित करिया है । इस स्थानफी समान ओर कहां सत्यकी प्रड्वटिन है दीप्कदिखा 15 
दिखाई देती है कि राठौरवीर वसस छढण्कर्पौच इलार सेनोके साथ उस आभेरपतिके € 
3 अधीनमे करके ६ 
| स्थित एकडार सेनाकेसग यद्ध करके चयि चले । च्या चल्तेसिह भी ाइवकी 1 
ओ भमान प्रचना, ठता, घ्मनीति चत्व राजनीविकी सहायतासे रणकषेत्रेम आगे बहे ये १ ) 
दः नद कमी नही । वह्‌ केवल ए मात्र आार्यर्तके प्रवर तेजवठसे, लावीय गद ष (4 
> चीरता अर विक्रमके वठसे, सजातीय स्वभाव युख्म अतुलनीयसाहसके बट्से सुदीमर ¢ 
श | सनाके साथ उस एक छाखसे मौ अधिक शत्र सेनाके संहारे तत्परहुए थ।। आजकल (६ 
अमरो छपासे जज भापाके भ्रसादसे देमीय छृतनिय युदकगण म्याटसिनि £ 
म्ारिवालडोः कमे नेपोखियन, वयन इत्यादि विखायतके महारथयोके नार 
नकर मसर) भी, रोम, कार्थ, देय, न्स, इगटेनह, सेन, डेनमाकं, जम्यैती 4 
त अषटिवा ओर आजकठके अमरीका हयादि पाश्चात्य,ओौर नवीन जगत्के वष्र (६ 
महावीरोकी असीम बीरता पठ्कर विचा करते हे कि उनकी समाने वीर संसारे 18 
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{ १९२) कैः राजश्थान इतिहास । [ दृक्लस- 
22०44०5० ००८०० ८१५०८ ०५०००29 
त दूसरा उत्पन्न नदी हुआ, उनका जौर भी विचार है कि भारतके रावण राम, भीम, 

9 दुर्योधन, कणे, मीष्म इत्यादि कवि कलिपित वीर दै; परन्तु हम उनसे कदसकेत है कि १९ 
& अटारहवी शताब्दी सामान्य मारवाड़ राज्यके इन वस्तसिहकी समान असीम साहसी 
> नीर विलायत ओर नवीन जगतमे कही भी दिखाई नहीं देते ? एकलाख शत्र॒भोकी (4 
तर सेनाके मुखम थोडी पोचहजार सेना छेकर कौन विरायतका वीर साहसमे भरकर ५६ 

पतित हुआ था ? वह एकटाख सेनाके विरुद्ध पोचदहजार सेनाके साथ प्राणोके भयसे 
2 अपनी रक्षा करसकता दै, परन्तु आक्रमण करनेका साहस उसको नदी होसकता । {६ 
ॐ चाहि वर्त्सिह पिव्रयातको ! चादै भाईके विरुद्ध पड्यंत्रकारी हो । परन्तु जगत््के वीर |: 
इतिदहासमे वह एक अतु साहसी सराहनीय वीर ये । 


3 राठौर इतिहास ठेखकोने पीठे छिखा है कि आमरेशधर जयसिह गगवनिा नामक £ 
स्थानपर उस प्रवर सेनाके साथ रशात्रओके आनेकी बाट देखेरहेथे । चस्तसिहको 
भ आता हआ देखकर आभेरकी सेना अगे बदरी । छ दी समयमे वख्तसिहने ॥ 
शू शत्रु दप्र आक्रमण करनेकी आज्ञा दी, तुरन्त ददी माने घनघोर मेघकी १ 
६ खमान वह विक्रमी राठौरोकी सेना तलवार भे हाथमे छेकर आमेर महाराजकी 


दव अगणित सेनाके उपर छे ओर वे शातुओपर आक्रमण करते २ भत्येक सेनाका 
त संहार करते इए अपने भयंकर गजेनसे रणभूमिको कंपायमान करते हुए रुधिरकी 
नदीसे संप्रामस्थलको वित करते व्यूहको भदन करने 1 वस्तासिहने उस 
ठौ संहारमूर्वसे ्युओंकी सेनाका नाशञ॒करतेहुए वहे प्रत्यक ्ान्तको छिन्नमिन्न रके ¢ 
एकवार ही पीछा फिरकर देखा कि उस पौचहजारसे अधिक सेनामे केवल अव (६ 
&/ साठ जने ही जीवित रदे है । शेप समी उस युद्धभत्रमे जीवन देकर वीर नामका +& 
7 परिचय देगये है । इसी समय नागौरके समस्त सामन्तोमे सवम श्रेष्ठ सामन्त {‰ 
त गजरसिंह पुरापतिने घस्तरसिदसे कहा; महाराज ! पिच्े मागमे गहनवन हरहा 2 
दै, चखिये वहांका आश्रय स्ीजिये । असीम साहसी वख्तसिहने कदा, ““क्यो !-सम्मुख 
न यह फौन सा मागे ह १ हम जिस मासे आये है, उस माश होकर नद जेयगे ? द्रसे ¶ 
ही सामने अमेरपतिकी पचररंगी राजपताकाको उडती हु देखकर वख्तसिह जानगये (~ 
8; कि आमिरपति सय ही इस स्थानपर विराजमान है, उन्दने उसी समय उस वची हुई 
त साठ जनोकी सेनाके साथ उन आभिरराजके डरोपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी ओर 3 
ॐ आपने मी रुधिरे मीगे हुए शरीरे अपने धोडेको कालान्तक कालमूतिसे उसी ओरको {3 
व्टादिया । वस्तर्सिहको आता. इजा देखकर इुन्तानी सम्प्रदायके वासवो सार्मत 
त दीपासिहने महा विपत्ति देखकर उसी युहूत्तमे आमेरपत्तिको रणक्षेत्र छोड़नेकी सम्मति (5 
र दी । आमेरराज जयसिंह भी वख्तसिहको आताहूञ देखकर कु देरतक इधर उधर ९ 
ॐ करके अंतमे सा्म॑तोके मत्से वख्तसिहके आक्रमणको रोकनेके स्यि रणभूमिको 
1 छोडकर अपने मस्तकपर कठंकका टीका खगाकर भागगेये । पीठ दिखति ही युदमे 5 
< सव प्रकारसे पराजय ओर कठंकं ठगा पिचारकर उन्होने ङछ दी समयमे वाम + 


मन न ननन 


मागर. ] $ माखाड्‌-जोधपुरका इतिहास-अ० ११, (१९३) 
वद १५० + 
ठ सौर उत्तरी भोर दष्डडा नामक रामभ आकर आश्रय छिया | भागनेके समय ६ 
॥ जयसि कहा ।सत्रद यद्र किये भे । परन्तु आज्के युद्ध समाते किसी 
{ युद्धम मी वढवारके वदते परसी पष्को जय प्राप्न कोहर नही देखा ) ' महारा 
तै जयसिहने समस्त जीवनम अतु गौख ओर असीम यको समह किया था । ् 
जो परमक्वानी गदधपंडित वथा भारतम एक पव अतापन्वितं राजा ये, उन्ही 
महाराज जयसिहने आज साट रठरोकी सेने भयसे रणक्े्को छोडकर अपने | 
नामद्ने क्ठंकित परिया । क राठौर दस कवर्होणी समान दैः वद इस भवादवाक्यका 
अयच प्रमाण दिखागये । 
राठौर कथिक डेखनीने इन सव सलयधृ्ान्तोको वर्णन किया है सो हमर 
पाठकोको मटोमतिसे मिदव होगा । वीरभ पल्तरिंहने इस युद्धम किस भ्कारका 6 
अड बीरामिनम किया ओर रठौरातिके वाहुव तथा पिक चौर साहसका कैषा 
अदितीय भय प्रमाण दिलाया । वस्रं समान असीम साहसी बीरता स॑सास 
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¢  वस्तसिहका बह भदंृनीय वीरल, वह पुषं साहू, संहारि 
त मक्र जयश, बह कराठान्तक काटी रव र बद्‌ नमता 
त भप महारान जया इि एवादौ मोदित होकर सले एनान 
१९. छथि शुके नेता वस्तसि्की बरीरताका कविता कतेन कताधे 
+ द्‌ क्या काठके इस शरवणमैरव द्ध्य स्र दै? नहीं बह रो वीर्‌ ओष्ठ 
दूसानजीमे युद्रका शरीत््ार दहै १ या यह्‌ यतन्तकी निक्रखीहुई 
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यह बीरताका वृत्ता / 
पेद कीरये जौर साथमे यहमी नना त 


# 1 


ध भमाणकरो परकर पाठक वदै ही इस वाको स्वीकार कृरसकते द ॐ 


{ १९५४) ‰ राजस्थान इविहास । [ दृः 
द 2 
ठ प्राप्त नदीं को थी इन्होने प्रतारण, परवचना सठता जौर पड्यत्र जाखका बिस्तारकर धरमेनीतिके 
ध साथ संसकारद्रूल्य राजनीतिकी सदायतासे जय प्रात नदीं की, एकमात्र भपने वाहुवङ्से ¶‰ 
धा तथा असीम साहसस जयछक्षीका आलिगन प्रप्र किया था । अत्रेज इतिहासचवेत्तागण 

जिस प्रकार पटासीके युद्धमे छादवकी उस जय भ्राप्तिकी ऊँची भरासा करके आकारको ‰ 
त विदीणे करये हे रालौरकवि वा शानुपश्चके कचिने उस भानसे बख्तसिहकी जयमा्िको ६ 
कीर्तन नहीं किया, पाठक इसको अवद्य दी स्वीकार करेगे! 


इस समय वीरनेताजोका ही अनुसरण करना होगा ! वस्तसिंहने डरकर भागी हुई ॥ ह 
2 शतरुओकी सेनाके ऊपर तीसरीवार वार करनेका उद्योग किया, पर राठौरकवि कणीदिानने 
ॐ उनको मना करादिया 1 जो दृद्म्तिज्ञ महाविक्रमी सेना वर्तसिंके साथ उस सहा 4 
युद्धमे चिन हुई थी, कवि कर्णीदन भी उसमेते एक थ, उन कविकी तल्वारने मी 
शतुपक्षकी अनक सेनाका प्राणना किया था] कवि कर्णीदानके निपेध करते दी रि 
उनको शीर ही अनिच्छा होगे । जयपुरपति जयसिंह अपनी सेनाकरे साथ चकेगये । & 
वरूतसिह्‌ उस समय जानगये कि हमारी राजपूतसेनामेसे कितनी सेनाने अपने भाण पिये $ 
त है। इस स्थानपर महात्मा टाड़ सादव छिखगीये दै, “इसके छी समय पीठे कैसा विचित्र 
हदय रृष्टि आनेरगा । जो मनुष्य कदं सुदततौके पहले रणमूमिके प्रव्येक भ्ान्तमे 
सृत्युकी भयंकर मूरति देखकर भी भयभीत नहीं हुआ था, वह इस समय केवर 
अपने सेवकोके मारेजानेसे बालककी समान रुदन करनेख्गा 1 उन उुदटुम्ी जनके तथा ॥ 
सामन्त वीरोके वियोग हदोनेसे उसके हृदयपर भयंकर आधात छा । उस भावने 
मनके दुःखसे जैसी कातरता दिखाई थी, इसका विचार वस्तसिहको स्वप्रमे मी 
नदीं था । इस भयंकर युद्धम भाई अभयसिह उनकी सहायता करनेमे एक वार दी 
त असम्मत होगे थे। चर्तसिहने विचारा कि मारवाड़के विष्वं होनेका उपाय £ 
होरा है, इस कारण वह इस दु; से उस महावीरत्वको प्रकारकर, अगणित 
धी शत्रुओकी सेनाका नाञ्च कर पथा विजय पनेके पीछे उन छश्ेसि परिपणे युद्ध- 6 
मूमिमे चैठकर शोक करनेरगे ” । छी समयके उपरान्त माई अभयसिहने सेना 
सदित इनके पास आकर प्रीतिपूर्णं बचनेंसे भाई वरख्र्सिहको संतुष्ट किया । ‹ आजके {2 
त इस महायद्धभें सुमने जकेठेने ही विजय भ्राप्त की है, इस समय आपकी सहायता ¢ 
करलेके ययि भ न आसका । › चीरनेता व्रखिहने भादैके वचनोंसे प्रसन्नो उसी ह 
क्षः समय यह्‌ प्रतिज्ञा करी कि * भगेहुए जयपुरे महाराजको भे आसेरके किठेमेते वाछ 
त पक्रदुकर छेभाञंगा ।  वसख्तसिंह केसे तेजस्वी ओर साहसी वीर थे, उनकी यह्‌ 
शयेकोक्तिभी वीरताका विरक्षण प्रमाण दिखातो दे । 
आमेरपत्ति जयसिहने अफीमके उस चिषमय फरसे उत्पन्न हए मत्तताके चश 
दोकर अभयस्िहको जो पत्रे छ्खिा था, श्थचपि उसी पच्रके फरस्वरूपमे युद्धमूमिमे 
न्दने धोर कंक संचय करालया था, परन्तु उनका एक उदय यद मी था कि वह 
वीकानेरके महाराजका उस महाबिपत्तिसे उद्धार करछे । ेसा करनेसे बह असिप्राय 
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माखाड-जोधपुर्का इवि १९५) 
वाड-जोधपुरका इातदास्त-अ० ११. # ( 

४ २४९९४ त 1 ~ 
४ # जञेजायगा पर मेवाडके महाराणाने मध्यस्य होकर जयपुरके महाराजः 

श्‌ त समवाप मित्रता करादौ । ममयं य त अपने ध 
4 जयिने युद्धमे परास्त कारके महाराजकां (६ र 
‰। अमिप्रायको पूणं करिया । ओर जय्सिहने ध 
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र उद्धार षिवा । वीचमे मेवाङ्के महाराजे आकर उन विवाद करगेवाठे खजातिके 
चेन नागो मता नदर ल प रयन : 
रा ॥ पाठेति इस विर्ठृत इिहासके अनेक स्थानाम्‌ पदाहगा 
जिस ध ग कत्म बाहर जाते थे, उस समय केवड सेनादी नह बरन & 
शुरु, पुरोित, कवि, मादः चारण जौर ङख्देवताको भी अपने साय ठे. ६५ । क न 
५ इस विहं समय सिका दुन करके रीर नि भु यद्ध कते 4 
ड युद्धम वरूवसिह मी इसी मति अपनी ङुख्देवीकी मूपि साथ ठेगये अ 1 एसा विदित % 
ओ शव द भदे समय जयसि बलवसिद्ी ृ्मेीकी मूत भौ जपन इग भ 
> करी । जयसिह उस कककारो युद्धम एकमात्र जयके पवहस्वरूप उस देवीकी ५६ 
&ः मूको वी धूसघामेके साथ जैपुरमे ठे आये 1 पीठे पक देवताकी तिके साय 19 
उ देवीकी भूतिका बह्म धूयधामसे मिनाह _ करके उन दीना मूतिरयोको फिर 6 
। बस्वसिहके पास भेजदिया । हा । राजपूत बीरोके दवदयका सा हृदयदारी व्यवहार < 
&। है, सी श्रीतिदायक सौजन्यता दै, इस युद्धके पीछे मेवाड़, मारवाड ओर आमेरके 1 
र तीनो राजामि भितरतामूडक संधिवधनके समाप्त होजानेके पे उस मित्रताको स्थाई 6 
त करके छथि भवाड़ राजङटुम्बेके साय मारवाड ओर आमेरराजके परिवारं ६ 
ॐ दववाहिक सम्बन्ध स्थापित होगया । उस विवाहकी समामे उन भेबाड्परिके > 
त महल फिर जयसिंह, अमवसिद, ओर वतसिहने एकसाथ भिख्कर मलुहारका ॥ 
ॐ प्या हाथमे टेकर उस शतुताको चिस्पृतिके जरुमे डाटदिया ओर जातीय ममतामे † 
च भरकर चे फिर परस्पर आछिगन करके एकताका साधन करे चमो । ओहो ! यह्‌ 1 
च ख्य कसा कमनीय है, कि स्व्मीयमावसे पूं सभीकी नाडी २ भ आर्यरक्त प्रवाहित ¶ 
> हुमा दै, सभो समानघमैके अबठम्बन करनेवाले है, सभी महावीर दै, इस कारण € ॥ 
ज समीनि एक हृदय होकर चरके विस्मरणमे इस एकताकी पूना की, दसत आर्यसंतानका | 
† कैसा गौर वदा 1 हा मारत्तवासौ गण । तुम कव इस श्रकार हववयसे हृदय भिरकर 7 
च य जनन्त समानत इम प्रकते एकताकी पूना करनी सीलोगे १ 5 
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क राठौरोगे इतिष्एससे जानाजाता है कि उपरोक्त यद्ध दी मारवाडपतिके हेष : 
॥ जीवनमे स्मरण कले योग्य घटना हु । भवाड़, आभे, ओर मारवाड़ इन तीनो राज्योमे ६ 
| भित्रता होजनिरे पे अमयसिददमे फिर कदि युद्ध नदीं किया । संवत्‌ १८०६- ¶ 
५ १७५० डसवी भे, अभयसिहने जोधपुर प्राण त्याग कथि । महात्मा राड्‌ साहव 1> 
। किखगवे रहै, ५ करि अमय्मिह उमर तेजस्वी थे, यद्यपि सा कहा जासकता है, परन्तु 

१ अधिक आरस्वके वभीभूत होजानेसे उनकौ संपूरणं उअरता एक भांतिसे क्षीण होगईं थी । £ 
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ती जमयसिंहके स्वमावके सम्बन्धमे अनेक प्रकारके प्रवाद भ्रचदित द । रादौरोके 
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(१९६) $ राजस्थान इतिहास । [ दूसरा 

ध ॥ (८ ९/९ ५०44८22 न (1 
इतिष्टाससे जानाजाता है कि जव मारवाड्पतति अजितसिह चौदानीका विवाह करनेके ‰ 

॥ स्यि गये ये उस समय उन्होने रास्तेमे एक सिहको तो सोताहुभा ओर एकको जागतहुए 4 
देखा । वह देखकर ज्योतिषीने कटा कि इन चीहानी रानीके गर्म॑से महाराजके 

तवो पुत्र उन्न होगे, उनमेसे एक तो आसी ओर एक महावीर होगा । यदि ज्योतिषी ‰€ 

॥ सदाराज यह भी कददेते कि दोनो पुत्रे पिताके रुधिरसे हदाथोको कटंकित करगे तो 
वह्‌ अवश्य ही मारवाडका उद्धार करसकते, उन अजितकी हत्ये दी सारवादका 

9 विध्वदा होना प्रारंभ हृजा था 1” 


ध मदात्मा टाड़ सादवकीं इस युक्तिको समर्थन करके इतना तो हम अवद्य ही त 
ध हैगे कि कर्मैकं टा साहवको उक्तिके मतसे अमयर्सिह स्पेथा आटसी नदीं थे । 7 
यवा अवस्थके आते ही अभयसिंहने अपने पिताकरी समन वरावर यद्धोमे जैसा वख १ 
विक्रम दिखाया था, इससे उनके आछसी होनेका कोड छ्चण नही पायाजाता । अमय- 
सिहकी तेजस्विता वीरता, चिक्रम ओर इनके साहसका पूरणं परिचय वरावर कई युदधोमे ‰ 
भरकाद्च पाचका है । उनके उस साहसका ओर भी एक प्रत्यक प्रमाण करै टाड्‌ साहवने 
दिये । टाड्‌ साहवने पीठे छिखा दैः किं “क्वाह अर्थात्‌ जयपुरके राजपूरतोकी जातिकी प 
वीरता कहना तो दूर रहा वरन्‌ राठौर भी इनको साहसहीन ओर द्व बताकर इनसे धृणा ६ 
करते थे ओर अभयासिहमी जयपुरके महाराज जयसिहफो घृणित द्टिसे देखते थे ! 1 
दोनेमे विवादिक सम्बन्ध होनिसे एक दृसरेकी शरेठताकी रक्षासे परस्पर एक दृसेरके विरेप 15 
अभिङापी थे । अमयसिहने वादशादके सामने मो जयसिंहको वाणीके छल्से कदा था, १६ 
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तल्बारका आघात्‌ भी उसी प्रकारका हे 1 यह सुनकर आमेरके महाराज अत्यन्त कोधित ‡ 
हृए, परन्तु यथार्थ उत्तर देनेमे असमथ हो उन्होने अमयसिदसे वदरा ठेनेके चयि पड्य॑त्र ¶ 
कैराया। जिस भांतिजयसिह विखायतके चिन्नानियोके साथ भारतीय विज्ञानियोके मिन ४८ 
साधनसे भारतके अद्वितीय विज्ञानी राजा मानेगये थे, अन्य पक्षम अभयसिह मी उसी 
भकारसे राजवादेम सवमे भ्रधान असिचाटक वीरवर गिने गये थे । जयसिहने १६ 
दि्धीपतिके कोशाध्यश्च छृपरामको अपने हस्तगत करछिया था । छृपाराम दावक्रीड़म १६ 
विशेष चतुर थे, इसीसे वादशचाहके विरोप प्रियपात्र थे। कृपाराम जिस समय वादशञाहके 
पास बैठकर क्रीडा करते उस समय देशीय राजा ओर अमीर भो खडे होजातेये । ¶ 
जयासहने उन्दी छृपारामके साथ पठे सव वातोको सिर कररक्खा था कि एक समय 12. 
जिस वाद्ाहने छृपारामके साथ क्रीडा की थी ओर अभयसिह इत्यादि राजा खड { 
हृए ये, उस समय छृपाराम जययुरपतिके पूवे उपदेशके मतसे अमयासेहके वाहुवटकी 
ऊँची प्ररंसाको कीर्तन करनेखो । एक समय अभयसिहने अपने वाहूवकसे तख्वारके ई 
दवारा एक अत्यन्त ॒वखवान उग्र मैसेका रिर काटडाटा था । उसक्रा उदेख करके 
उन्दने ओर भीं प्रदंसा की थी । वादशाहने कदा- भने सुना है कि आय ॒तल्नार (; 
तरिशेष चतुर है 1 › राजा अभयसिहने उनको उसी समय उत्तर दिया, " दा ६ 
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००४5४ १९१1८960 ० 
{च एक हिन आपको तटवारका व दिखाङगा 1 › अभयर्सिदकी भरतिहञाके 
व तेजस वलवान्‌ मेसा रंगमूमिमे खया गया । भमयसिहं तखवार 
त चरते उस महाकरेषी सदेका वघ करदिखावैगे, इस कु भ्काशचिव होते . ही 2 
रगमूभिमे बहुवसे दरक आयकर कटे देनो । अंतमे ₹गमूमिमे जव वह्‌ वामारी 6 
चैवा आया तव उसी समय अमयसिदने वादशदसे इ्काखके लिये विश्रामगृह 
६ जनेकी आहना मांगी, वादाकी आज्ञा पाते ही माएवाड्के मदहाराजने उल विश्रामचृदभ (६ 6 
जाकर श्र गिखख मरकर भफीमजल्का सेवन किया । अभयास भटीर्भ॑तितसे { 
समक्चगये थे कि जयसिंह दी सुरे विप्तिके चक्रमे डारनेके चियि य. जालो ‰ 
। कैला, इस कारण बह मारे कषक उन्मत्त दो डाक २ नेत्र करके रगमूमिमे 
। च अतेहुए दिला दिये । अभवसहने इढ दौ काके पीडे सहाक्रोधान्यं अस्वामि उस 
ज वलवान्‌ सेके ढोनो सीगोको मरीमेतिसे पकड लिया ओर जिस ओर माराच 
आः जयसिंह दैठे ये, उसी ओखको वदेगसे उसे दैचतेहृए ठेनाने छो, सम्युख दी विपरचको 
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र आवाहुभा देखकर जयसिंह महामयभीत हुए । अभयसिहको वादाहते ;जर्यसहेके पास 
त जानेके लिये सना दिया तथापि इन्होने.करोधोन्मत भैसेके अयसिहके पास ठेजाकर 12 
दोनै हाथमे सङ्गं धारणकर एक आघातसे हौ भैसेका शिर काटडाला । जिस समय | 

जँ मैसिका निर कटकर अभयसिहकी गोढम गिरा उसी समय उसका महाकाय दारीर 
र महाराजे पर गिरा सवने इस वातकरो सराहा, पर टिलनेबाखकहताद कि वाद्गाह 42 
ा ने पिर कभी अमयसिहसे.दूसरे भैसाके मारमेको नदी कटा । ५ 
& जिस स्थानपर रता, तेजस्विता, साहस ओर विक्रम विराजमान रदे द उस 6 
त खानपर आठ्लयका होना सर्वथा अर्दभव दै खा विदित दोता ह कि महात्मा राड्‌ साह £ 
= ने जमयसिंहकी दृद्धाबस्थमि विरेपकर अफामिफे सेवनसे नितासिताके वनीभूत होता ६ 
1 हु देखकर उनके चरितमे आछ्स्यका समावेश्च देन किया था । ह 
‡ अभयसिदहके माखाड्पर गासन करलके समयमे, विसयात्‌ नादिरभाहने भारतपर 
र आनमग किमा} तव दैक उर चंच सिहासनकी राके ठय वादशाद युना ‰ 
> नं याजपूत राजानक सनासहित नादिरके साथ संप्रा कलेको दुखाया पर अन्यान्य 4 
राजपूत राजााकौ समान अभयस्‌ वाद्शाहकी सहायता करके चयि नही गये । £ ६ 
कलाक युवम्‌ जि प्रकार एक मी राजपूत राजा नही आया था; उसी श्रकारसे नादिर {6 
माह दि्ीको चर िया, तथा उस्र अपना अधिकार कर सोहम्मदशचाहमो सहासन 1 

8 उतार दिली अलन्त शोचनीय इत्याकाणड किया । जर समस्त न रोको हरण 
त भी 26. व इनके स्थि शोकका णक श्वास भी त्याग नहीं ( 
1 मारवाह गमयसि शसने आमक पद न्न विरछीपति मोहमद £ 
अधीनतामे लजातीयवानः - इ 
दिया था, जीवनक अंनिम दशमे उन्होने उसी श्रकारसे यवनसम्राट्की अधीनताक्रो {६ 
[9 अस्वीकार कर महाराज अजीतसिषटकौ समान प्रशंसनीय राजनैतिक अभिनय क्र मतन 
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(१९८) % राजस्थान इतिहास । [ दसरा 
(० 
महावर विक्रम प्रकाञ्च करके पीछे यवनकी अवीनताको जसे काटडाल था। 


६ . सियाजीमे छेकर जो समसतं राठौरवेकके राजा मरकषेत्रम राजनैतिक ओर € 
वारामिनय करये दहै, अभयसिह मी उनमेसे अवश्य ही एक योग्य वीरपुरुष ये । र 
ध इस चातको इम सुक्तकठसे कहसकते हे कि भभयसिहने अपने पिताको मारकर ‡ 

जो अपने नामको कलंक ङगाया था, यदी नही, वरन्‌ राठौर राजव॑के तथा मरुक्ेत्रके { 
ॐ ओर आययैजातिके नामको भी उन्होने धोर कठंकरित किया था ओर एकमात्र उसी 2 
| महापापके छियि माराङ्के भाग्यमे काठछरात्निं उपम्थित हई थी । अभयसिहने जिस प्रकार ‡ 
रः एक पक्षमे दिस्छके वादराहकी अधीनताको छेदन कर स्रजातिके खाधीन नामका {5 
परिचय देकर अपने अधिकारको संमह किया, दूसरे पष्षमे उसी भ्रकारसे उनके उस १ 

जौ मदापापकी फल रूप उस स्वाधोन अवस्थामे भी मारवाड्के चारो ओर भयेकर {2 
त आत्मविम्रहकी अभि प्रज्वलित होगई, इसीने राठौरजातिका सर्वनादय किया | 8 
आ हमारे पाठक परवर्ती इतिहासको पढ़कर जानसकेे कि पिचृहत्याके पापके विपमय ‰& 


शुं रखने शीतर ही उलन होकर हव्यभेदन करनेवाटे टखष्यको नेत्रोके सम्युख 


५५ 


७ 





& उपस्थित किया था । 
बारह अध्याय ३२. ¢ 
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१ १ 
सिका मारवाद्के सिहासनपर वैठना; उनका करस्यमाव; रामतिहके अभिषेके समयमे (६ 
साड उनके चचा वर्तिका न होना; बरतसिंहका धात्रीको भतिनिधिस्वरूपत अभिपकके समय 8 
भेजना; उससे रामासिषठका अपमान जानना; उनका क्रोध प्रकाशन तथा जालौर देरकरो छोयनिकी ¶5 
3 आज्ञा देना; चांपावदके नेता ऊदारुसिह; रामसिंहके दारा कुशरखिहका अपमानः करारुसिहका 4 
शं जेषषुर छोद्नाः जोधपुरके प्रधान राजरुविके साय इुशरुसिहका साक्षात्‌; चस्तसि्टके साथ कुशकं ‰ 
[` सिहका मिरना; आत्मविग्रहः मेरतताम युद्धः रामसिहकी पराजयः, यस्तसिहका ज।धपुरकं सहासन 1 
पर अधिकार; वगदीके सामन्तका मारवाड्के नवीन महाराज वर्तसिहकी कमरमे तरुदार चाधना क्ट 
| पदसे रहित मारवाद्पति रामि्के साथ राजयुरोषित जगूका योगदान; महारा्टोकी सहायताकी ; 
ह आज्ञासे उनका दक्षिणमें जाना राजा वल्ताष्टका पुरो्ितके निकट कविता भेजना, पुरोहितका 
त उतर देना; चस्तसिहकी अभिक्तता; विरता; रिक्षा ओर गारीरिक वलः महारा्टोका मारवाढ्पर परर 
ओं चाक्रमण करनेका उधोग; समस रादौर सामन्तोका बस्त्िहके अधीनमे इका दोना; महाराष्रोके {2 
ध साथ युदधके श्ये वस्तसिहका जाना; बस्तके साथ युद्ध करनेमे महारा्टोकी अनिच्छा; वस्तसिह £ 


त 


१८०00099 


का अजमेरके मार्गमे रहना; आमेरकी रानीका बस्तसिहको विमय वेप देना; उस वेपधारणस ।4 
बस्ततिष्टका जीवन त्याग; वख्तां्तदके चरित्र क समारोचना 1 
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(१९९) 
मायर. ॐ माखाड-जोषपुरका इतिदास-अ० १२. 1 
इसके पुत्र ामसिह युवा अवस्थमि अपने पिताके ( 
ध क ईमूमिम भये । जिस समय अमयसिहने प्राण £ 
ल्वाग कि, उसके ठीक वीसवं पडे सिरेदीकि मानसिकी कन्याने श 
ओरसते रामसिदको उत्कर अपते पतिक वैशकी रक्षा की । सिरोदीके देवद़ा स्परदाय 
चौहान जाविको एक शाखा विरिप द । बौहान जाति अभनिकते उत्प दै । उस नदान (६ 
नने गमते रादौलंशके जौरससे जन्म ठेकर आपे यौवन कलमे रामह महष (६ 
देनी ओर उमखमावके हए। रामपिह अपने पिताकी समान केवट महाक्रोध ही नदीये ६ ः 
वर्‌ उनकी उस वीसवर्की अवस्याके समयमे, उस नवीन योवने भागमनेके समयमे {६ 
इतके चरितो प्रति दृष्टि डकनेसे ज्ञात होत है कि उनके चरित्र सव भरकारसे भरयकर (६ 
होगे भे ! रामसिदने पिवाके सिदासनपर अभिषिक्त होकर जपते उ उप्र खमावकषा 
मेयकर पारय देना आरंम किया) रामसिहके अभिपेकंके समयमे मस्तके भ्रयेक भान्तं (६ 
तयक भेणीके प्रत्येक सामन्त, तथा भत्येक जातके भात्मीय जनोने राजधानी जोधपुर £ 
। जाकर, उनके भ्रति सम्मान दिखाकर जनुगत्यता स्वीकार फ । शधर्तु नागौरपति महावीर 
बस्ति किस कारणसे अपने भतीजेके अभिषेके समय नही आये, राठौर कवि {६ 
उका कोई कारण नही दिखाया । बस्तसिह समस राठौरगणोमे सवे अधिक निकट 
जलीय तथा सवसे अधिक ठचि पदप स्थित ये, इम कारण उनके छयि उस समामे 
जाकर नवीन मारवाडपति महाराज रामसिहके मस्तकरयर राजतिलक देना अर्व्य था, 


परन्तु वर्ह खये न गये, ओर न किसी चतुर सामन्तको अपने प्रतिनिधि खरूपते 
भेजा, पर अपनी धात्ीको भ्िभिषि स्वर्पते जोधपुरमे मेजदिया । रजवाड़ेकी धात्री 
५ बाढक जानकर ही वात्रीको भेजा था या नही, रारकविते इसका कोई ठे ॥ 
4 ध । परन्तु उस पूरनीय धार्वीक्रे भरति रामसिदने उवित सम्मागके 
त द्वा । दरा धात्री देखकर रामसिहने अत्यन्त ऋोधित होकर कहा, « चचासाहवने 
ये वानर जाना १ इसी कार न्ने से राजिठक देनके एथ इस डापिनी ५६ 
। दश्च ठान धये अपय बचाके पास एत दूत मेजदिया 1 अभिपेकके इट ही काठके 
श उपरन्त चचा भतीजोमि यह दि्रेपामि भ्वसि दोग । 


१६ 


नपि 


ष माताकी समान पूजनीय होती है । महातेजसवी वीरभ बस्वसिहे अपने भीजेको 
वदेम अत्यन्त निन्दुनीय आचरण करके चये अपनो उमताका विङोष परिय 
को मेजीद्ा दै । » नवीन महाराज रामसिहने दुरन्त ही महाक्रोधित दो जालौर 5 
ह सीन महाराज ररम गहा करोधमे भरकर एक पत्र छिसकर मी दूतक हाय १६ 
भना था शीर करोषानठक़ भीतछ होने पह ही सेना सजाकर इरे डाठ्नेकी आज्ञा ट 


देकर भपने बचाको उचित शिक्षा दे अपने पद जौर म्ादाकी रक्षा कलेके 
तैवार इए । रमरि श्य समय अपे राज्यके भधान २ नति तएव त तयन भत २ मिः 


(१) दवे दिदे देवी भग केरे चदान त इतिहातके 
भतार रामपि्का जन्म दानिके ठाङ्र चरका $तरीिहकी वेति व २ क 
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(२००) # राजस्थान इतिहास । % [ दूसरा- 
व ००००१५० 
तर दितषी सामन्त जर संतनियोकी वातको भी न सुना, ओर अपने रान्परके अत्यन्त नीची ¶ 
भेणीके क्मेचारीके साथ सखाह करे कार्य करना प्रारंभ क्रिया । इस मलुष्यका नाम 

अमियां था । इसके पूर पुरुप जोधपुरमे प्रधान तोरण द्ारपर नगाड़े वजानेमे नियत 
ध थे । यह मनुष्य मी अपने.पिताके पद्पर नियत होकर नवीन महाराजका अत्यन्त 4 
त भरियपात्र, ओर प्रान सदाह देनेवाला होगया । रामसिहके समान इसका मी अत्यन्त ६ ट 
| क्रोधी स्वमाव था; इस कारण दोनोकी खव पटती थी । रामसिह अमियाके परामरसे † 
त अपने चचाके विरुद्ध ख्डनेको खड़े दोगये । नवीन अधीश्वर यमसदने ज्ञानदीन उन्मादी $ 
त की समान अपने चचक पास कोधपूण पत्र भेजकर युद्धकी तयारी की, मारबाड्के 
प्रधान सामन्त चांपावत्‌ सम्प्रदायके नेता आहवापीत छशठरसिहने यह समाचार पाकर £ ८ 
महाविपत्ति देख शीर ही महल्मे जा रामसिंहको समञ्ञाने की चेष्ठाकी । परन्तु उनके 
निर्दिष्ट आसनपर नवैठते २ यजारासर्सिहने कोधित भावसे कदा, “आपके इस निगट ‰ 
छा्षित युखको जितना न देखे उतना ही अच्छा है ” नवीन महाराजकी इस ¶ 
ध उक्तिसे महाक्रोधित दहो आहवाके सामन्ते अपनी पीठपरसे ढा टिकर शछय्याकरे १ 5 
= उपर विपरीत भावसे रखकर कदा. ८ युवकराज ! इस डाठ्को आप जिसर्मीत 
= विपरीत भावसे गराहा देखते द, राठौर बख्तसिह मी समस्त मारवाड़को इसी ¢ 
प्रकार विपरीत भावसे निक्षेपं करनेमे सामर््यवान्‌ ई, आपने उन्दी महावीर घस्तर्सिहका ध 
अपराध किया है आप रघ दी इसका फठ भेगगे  खाङ २ तेत्र करके यह्‌ वचन कहते 
हए उठकर छुशठसिद सभास्थानको छोडकर शी्र टी अपने अधीनमे स्थित समस्त ‰ 
4 सेनाको साथ छे जोधपुरके प्रधान राजकाविके निबासस्थान मूधियाइको चटागया । ६ श 
ध कनौजसे सियाजीके साथ जो कवि सवस पठे मरुघ्नेत्रमे आया था, उसीके वैदाधरे ऽ 
उसमे रहते थ । यह राजकवि मरृकषेत्रमे किस प्रकारसे सम्मानित था, उसके प्रमाणमें १ 
ध हम केवर इतना दी कसते हे कि उसके अधिकारो आमोमे वार्षिक आमदनी मरुकषेत्र {$ 
> के प्रधान सामन्तोकी आमदनीके समान एक ठाख रुपयेसे भी अधिक थी 1 सामन्त ¶६ 
= मंडलीको समान इन कविका सम्भान पदम्योदा भीर साम्यं थी; कुशसिह सवसे ट 
! पठे उसी कविके पास गवे । & 
कर्मल् टाइ्‌ साहवने छिखा हे “कि राजनीतिज्ञ वस्वसिहने जव सुना कि मरष्षे- ¶5 
ॐ रके सवमे प्रधान सामन्त इशङसिंह जोषपुरको छोड़कर हमारे राज्य नागौरकी ई 
। सीमाके अतम आये है, तब बह्‌ तुरन्त ही उन माननीय सामन्तको आद्रसदित भ्रहण ६ = 
ध करनेके स्यि आगे बहे; वस्तसिह विना विश्राम कयि ही गंभीर रात्रिम आकर जदं ¶ 
र छ्राखसेह सोनेके ख्यि जा रहे य वदी जा पहुचे ओर निद्रित सामन्तको न जगाकर र 





( १ ) यह गरुत छिला है कि मूषवाडका वार्ठ कन्नोजसे जये हुए कविकी सन्ताने या । ९ 
> कक्रौजसे कोई काव नहीं भया था सियाजीकी चोथी पीदीमि वादा नाम पक भरीको पककर £ 
ध जवरद्स्ती अपना पोरुपात वारहट बना छिया था, आर उसका विवाह चारणोम करादिय। था उसकी ¶ 
र ओद्म मूदियाद्के वारहट ओधपुरके पोरुपात हे । ६2 
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ुद्रभ विजय पकर लोधपुरी भोरो चे, चैते ही राठौरोने सव नगरोफे 
तोरण्वार खोठदिये। बीर वस्तसिहजोधपुरं मधिकार करे शी ही सिहासनपर 

विमानं हए । बगदीके जेवावत्‌ सामन्द, जिसके पैपुरुपगण परतयेकं अभिषेके 
समय नवीन राजाके भपतक्पर राजविल्कदेते धे, इसने दी. चेस्तसिहके सस्तकपर 
राजरिटक दिया । वगो सामन्तवंशफो राजटीका देनेका अधिकारी कहकर 
५ माएवादको सारकषिाड़ » की उपाधिसे भूषित क्रिया । 

त ` (तन्न््चन्चरजर------- 
) द ाहटवने मारवाटम जनके बरिवरणमे मयमकाण्डके२९ भध्यायमे सिखा है 
थ ग्‌ नैर महोप दोनो दश दो मन्व रमते वक दोक नागौर चेय : 

श शमि मच उसमे दोनों सामन्तोकै सम्मत न ६ 
च्व जनको अपे दृहमे मिलाण्य, पेता जानानाता है ‰ उनि सूखे ९ 
यहोपर सासोपके सामन्ते नामं नहीं छिवि 1 ॥ ४ ५ & 


| -" य्‌ साहवने माराम इस युका विवरण भयमकाष्दङे २९ अध्यायमे /5 
। 


र परासु पराणो रके्यि भाग गये । वीर वस्तसिह जैसे ही उस भर्यकर 
॥ 
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६२०२) & राजस्थान इतिहास । ® [ दूरा 
द ०००१०००० 
महावीर वस्तरसिंह एकमात्र राजनीतिज्ञता ओर तछ्वारके वसे चिरप्राथनीय ध 
त राजरसिहासनपर स्थित हो अपने जीवनको साथेक माननेको। मर क्षेत्रे वहुतसे सामन्तों 
; का उनके साथ योगदान होनेसे वर्तसिहने यद सरखतासे स्थिर करछिया कि चराव्पुत्र १ म 
त रामरिंह की भी जोषपुरपर भधिकार करलेमे समथ नदी दोसकते । यद्यपि वख्तसिहने { 
तछ्वारके वले सिंदासनपर अधिकार करछिया भौर उनके स्वजातीयवीर राटीरगण {६ 
८ भी उनके पक्षपाती ये ¦ वे उस सिदासनकी ददृभावसे रक्षा करसक्ते थे, पर तो भी ( ह 
त निश्चय जानते थे, कि उस सामन्त मण्डटीके अतिरिक्त अन्यान्य सामध्यैनान्‌ मलुप्योको ¶ 
| इस्तगत करना हमारा यख्य कर्तव्य है । 
= रजवाडेके राजद्रवारके मेत्री, पुरोदित, कवि इत्यादि पदोकरो पुरुपालुक्रमसे भोगते ( 
है । भतरीके पद्पर मेत्रीका पुत्र, पुरोदितके पदपर पुरोदितका पुत्र, इस प्रकारसे पिताके ¢ 
= पदर युत ही नियत होते है ! पिताक पद्पर नियत होना होगा इससे पुत्रोको चाख्क- 4 
शु पनसे दौ उचित शिक्षा दीजाती है, इन समस्त पिताके पद्के अधिकारियोको अपने {६ 
द दस्तगव करना नवीन महाराजका सवसे पदा कव्य था; अधिक क्या कै वस्तसिंहने ¶ 
| स्य अपनी तर्वारके वलख्ते ही अपने भतीजे रामसिदको सिहासनसे उतारकर खयं ६ 
&! मारवःइका राजछन्र धारण किया । समस्त वीर सामन्तोने जिसभाति उनके पक्षका अवरंबन £ 
( किया उसी भकार सामरिक भधानम; शासननिभागके प्रधानरमजी जर प्रधान कचिने भी ट 


न्नर 


चठ 


| उनके पक्चका अबलम्बन किया । परन्तु राजद्रवारमे एकमात्र भ्रधान इङ पुरोददित 
‰ जमूने रामसिंहको अत्यन्त उद्धतस्बभाव ओर राजपदके अनुपयुक्त जीर बहृतसे दोपोसे 
> युक्त देखकर भी राजमक्तिको अपना करैव्य विचार कभी उसने वस्तरसंहके पक्चका ॥ $ 
अबलम्बन न करके सिहासनसे भ्र्टहुए रामसिंहके पक्चका दी अवलम्बन किया रामसिंहने १६ 
8 (संहासनसे र्ट होकर जयपुरके महाराजका आश्रय छिया, पुरोहित जगृ. अपने प्रयुको 
र राज्यपर फिर अधिकृत करनेके स्वि महाराटेकी सहायताक्र आशासे दक्षिणको चखागया। ¢< 
नीति चलुर वर्तिने देखा कि जगू पुरोदित दोकर मारवाड्के विष्वंसकी 2 
सुचना करनेके ्ि उत हआ दै, विदेीय महाराष्रको मारवाड्मे छाना चाहता ५ 
है जिससे मारवाडका .सर्वना्च दोजाय । अस्तु पुरोहितको ही अपने हस्तगत ६ 
| करना एकान्त कततन्य विचारकर उन्दने शीर दी अपने दाथ एक कवितापूे ५६ 
2/ पत्र छिलकर उसके पास भेजदिया । वर्तसि केवल नीतिन्न साहसी जर बीर ४ ह 
दी नदी ये, वरन्‌ वह्‌ विदेय विदान्‌ भी थे। उन्देनिःपुरोहितके पासःअपने दायसे 8 
कवितामे जो पत्र छिलभेजा उसका सारांश यो हैः- {€ 
५ मधुकर } जिस पूरके सौरमपर आप मोदित दोरदे है बह उस एका पेड़ 


५०0409०0, 





र बढ ओधीके आनेसे छिन्नभित्र होगया हि, उस गुखावके बृक्षपर अवं एक प्रत्ता भी (4 
आ; नही सा, फिर क्यो वृथा कंटिमें वैध रेदेहे १* ` 4 
4 [रि [| १ ^ दे ४3.) 4 र 
शं (9) दस आभयके य दो दो विहारी सतसददमे डिल € । १६ 
द दोा-जिन दिन देवे वे स्ुमन, गह सु वीत वहार । भब अङि रसौ शुकावमे, निपट करीरी शर॥ 

ध यदी आस भयक्यौ रै, कि गुरावके मूक 1 इ £ फेर वसंत ऋतु, इन डारन वे एरु ॥ : 
20 


| मारवाड्-जोधपुरका इतिहास-अ० १२. (1 ( २०द्‌ ) 


माग २. वि 
न 
4 शाव १ लोकी सुगेधिवे से पुनः र 
ध आशत ैदादै फ नवीन बस्तु अागमनसे नवीन दिदे शूकोकी सर्गधिसे धुन: £ 
मनक प्रसन्न करंगा ? ? = ङ 
रोदिको यवै वशरासपाहक देखकर महाराज वसवान भस दो जका 
र नर व त 1 अवलस्वी नही था ती भी 3 
वस्तसिह उसके इस आचरणे दुखान् र 15 
महात्मा टा साहवने छलाह, “कि वख्तरसिंह ससे सदार्मद्चेता येः उसा श्रकर्‌ 
ओ उनके सखमावसे असीम सादसिकता ओर असीम बदान्यताके पिख्नेसे उनको ८ 
आ जापिने बादर्वर्प करदिया चा । इन 8 गुणावलोकौ समान उनकी मूत क १६ 
. शन्त थौ जीर शरीर वष्ट था तौ तिस देक समसत विद्याम भी बह पीडित (5 
विके कर रे कवा रवी श भौ समान्य च । यि बह्तगाव $ 

1 पितार हत्या न करते तो रजवाडधमे यहातक जितने राजाओोने जन्भ छया दै उनमे £ 
एकमात्र यदौ सरसे शष्ठ ओर चिरकाडतक सम्मानित दोते ओर इनका नाम भी अक्षय ह 
हे सकता । वल्तासेहने अपने श्रेढ गुणोसे सजातीय राठौरोको जपने अनुगत करिया ई 
र था ।श्दोने केवल समरकतवाही बीरोको भ्रीतिकेसूमे बाधया था, यही नही, ‰ 
रन्‌. समस्त रजवाढेकी सव॒ जातियां इनक युणोपर मोदित दोग थी, वस्तसिहने £ 
समीके हृदयपर अधिकार करलिया था । निस समय सिदासनसे भ्रष्टुए रामसिष्का < 

दूत महारा छेरोके तेता सैधियाको अपने तगत कर उसकी सेनाकी सहायतातसे 

रामरधिहको फिर जोषपुरके सिहाःसनपर वैटाल्नेके स्मि तयार इजा; उस समय ह 
मदाराज बल्तसिहने एकमात्र अपने प्ीतिमय आचरणसे ओर सेतोपदायरु व्यवहारे 8 
तथा अपने वेड विक्रमके वटे इस माति अगणित सेनाका सेमरह्‌ करिया कि महाराष्टरेका £ 
९८) ऽ सेनाभेणीमे समस्त रजवे षतम वीर सम्भदायको इकट्ाहुमा देखकर ५8 
अव्यन्त भयभीत देगा । महाराष्ट दल्को इस भ्रकारसे उपस्थित देख जौर इतके 5 
दाया जन्ममूिके सबेनाकी संभावना देखकर, सियासी वैगधर अत्येक शाखाके ५६ 
व पक भुप्यकी समान ददे होकर बीरे वस्तरसिहके ४ 
समाव मोनी विद युद्ध करके ठ चे} महारा चल | 
केवड अपन वाहुवकरो भका करके विलय तथा गरव उपाजन केके चि नही 12 
हरा, बह लोग व मारवाङको उक्र ता चसो मिष क 1६ 
श्छ दी रमरि डे भये, परु महावीर बस्ता उस वट सेनाके 4 


सहारा ६ 
करने १ ना £ 
(वन्यम नन श्सीसे शसका-~ र 


न्मष्ितावमय १ 
नवमी ` नम 


४ 
4 


॥ 


(२०४) कः राजस्थान इतिहास । क [ दूषर~ 

व 
कर्नछ टाड्‌ साहवने इससे पीडे वर्णेन किया दै, “ तख्वारके वसे जो इदे ६ 

( साधन नहीं हुमा काठ्रूट विपयने उस उदेश्यको पूरणं फरदिया; अजमेरके निकट ध । 


५५ 


& ज मारवाड्के राज्ये सरछतासे प्रवेश कियाजासकता है, शञरुभोको उसी 
त ं किसी्मोति भी न जनेदेनेकी इच्छासे वीरभेष्ठ॒बस्तसिहने सेनके साथ 
= चहां जपने ह डाख्दियि जर शभक आगमनकी ्रतीक्ासे बह वहां रहने खगे । ‡ 
थ आमेरपति माधोसिहकी राटीरजातीया रानोने बां जाकर वसख्तरसिहके साथ सा्षाततकर \8 
र जातृषुत्र रामस साथैखाधन करके छिमि वर्तिदके जीबनरूपी दीपको { 
तै अपनी चतुरतासे बुद्द्या । किख _उपायसे आमेरकी रानीने अपने उदेश्को {2 
| पूर्णकिया था ? उन वीरश्ेष्ठ वख्पसिहकौ अन्तिम दाका वृत्तान्त पे ही वणित 
होचुका दै । बर्तासिहने सम्बत्‌ १८०९ स० १७५३ सीमे इस मायामय शइरीरको ¢ । 
= त्यागक्या । 8९ उनृकी सू्युके पीछे उनके पुत्र विजयसिंहके साथ रामसिदका £ 
६ व । दोनेसे माराङ्के चारे ओर आत्ममिम्रहानलख्के भञ्वछित हेनेसे भारवाड्दे् ( 
ट विष्व॑स होगया । 
त इतिहासवेन्ता टाड्‌ साहवने वख्तसिहकी जीवनक उपसंहारमे छिखा द, ‰ । 
= ५कि बीरणरष्ठ वर्तसिह जव सीनव्तक माराङ्के सिहासनपर अभिषिक्त रदे उस ( 
थोडे समयमे ही चन्दने माराड़के दुगं समूहेको चद्‌ ओर सुसन्जित करनेका अवकादा {9 
तथा उपाय भ्ाप्त किये थे, उन्दने राजधानीमे वड़े २ किरे वनादिये, तथा अहमदाचाद्‌ {६ 


॥ 





--सिरोदी ^ नाम हुमा । इसकी धार अत्यन्त तीक्ष्ण होती है । करकत्तकी अदशेनीमे 5 
जोधपुरके कदं एक भाचीन विद्यार भारे रद्ेगये थे, एसा विहित होता है कि उनको पाठकोने (6 
& अवदय ही देखाहोगा । (< | 
तै ( १ ) मद्यत्मा द्‌ सावहफो इस स्थानपर श्रम होगया है 1 हमने उनकी उकतिके मत्से 15 
त ५ कैक टाक मारधाढुमे जानेका वृचान्त ” २९ अध्याय भु० ९४० भें ङिखा है, कि जयपुरके 5 
¡ महाराज दश्वरीसिंहकी खीने महाराज वर्तसिंहको कारक विपमय वख दिये ये, बर्तसिषहने 1 
त उसी वेको धारणकर प्राण खग किये । परन्तु महात्मा यद्‌ साहवने यहां कटा है कि माधोसि् #६ 
जो की खनि वे कारकूटमय वख दान किए थे! इसकी सल्यताका निणैय करना अत्यन्त कठिन +हं 1 ९६ 
ठ ( २ ) भयमखंडमे कैर टाड्के मारवाडसे नेका वृत्तान्त २९ अध्यायके ९४० £ 
ध धृष्टम देखो 1 


+~ 


© 
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4, 


ओ "` स पक कल पौ चलचर देती ह । यद कट कलम दी लीग देती ह (६ 
। पर साथ ही यह वात भी है  चरुनि वारा कुश नहीं ्ै तो टूट मी जाती ह इसीसे कहा £ 

वत है (करि सर नही फि सिरोही नही ) । यह तश्वार राजपूतानेके सिरोहीनामक स्थानमे बनती है [6 
>> इसीसे इसका नाम सिरोही पड़ा । ( 
श ` नगद्यल्यातमे" माधवसिहका गोव सेनिरी परगने मारयुरा इराक मारवाद़मे चस्ि्से ८: 
ट भिरनेको आना छ्िला है सो उस समय माधोरसिह दी जयपुरे राजा थे । उती भ्ाममे भादो | 

चरदौ १३ सं° १८०९ को महाराज वख्तासि्ठका देहान्तं हुमा था । 1 


-नाठनलमाठनीलनाकनीरनर 


भग २. ] & मारबाड-जोषपुरका इविदास-अ० १२, (२०५) 
४ ७1/89 © ए ©) ७९११०८२१ 
26९42९2 ०१/१०/0१99 (06-24-26 48 
भ वाद्को जीतकर जो समस्त उपकरण ठायेथे चस्तररिषटने उन सवं उपकारणीसे ह 
4 जओधपुरके महलोको अत्यन्त सुन्दरतासे सजायाथा । कठिन यवनोने दिन्दुओके प्रति 
ओर विरोष करके भारवाइनिनासी ःरौरोके भति एक समयमे जो अकथनीय निम्‌, ह 
> दारुण अत्याचारको किये ये,मदावीर वरूतसिहने उन.घव अलाचारोका उने उचित फठ ¶5 
9 दिवा । उनदेनि अपे स्य अथिकारी नागौरपल्यकी यवन मसनिदोको तोड़ फोड ^ 
( कर उन स्थानोपर पूतैकारके आदि संदिरेको नाद्या । एकमात्र उन असीम साहसी & 
श्सी आह्ञा दी कि जो कोई मुसछमान ईचे स्वरसे ¶& 





खुदाकरो पुकारेगा उसको भ्राणदंड दियाजायगा । वख्तसिहकी उसी आह्ने अनुसार ( 
ही खमस्त, मारवाड़मे तथा सार भसजिदोमे वह चौत्कार शव्द एकवार ही द्‌ 
होगया, ओर आजतक उस भरवल नियमका पाटन होतादै । उस्र समय भारतवर्षे 
र र निस भांतिका राजनेषिक विव दोरहाया विके भवर भतापदारौ यवन समराटकी वह ८ 
& जगद्‌ वख्यत्‌ गौरगरिगाश दोगरं थी, तथा इनके शासनकी शक्ति भी एकवार ह 
दी हीनप्रमा दोग थी । ङष्णाके किनारे कृषिजीवी महाराषटदलने सस्वक उठाकर ¢ 
3 सवमे भधान श्षासन दाक्तिका सवय किया था, यदि वीर्षठ वसतसिदे ङु काठक 3 
। जोर जीवित रहते तो अवद्य ही राजपूतजाति प्राचीनकाखकी समान समत्व भारतम ६ 
उस शासनगक्तिको पआरप्रकर पकी समान स्वाधीनभावसे खजातिके गौरवल्पी ¶ 
स्यको भिर उदिति कटनमे समर्थं होती ! जिस थवतराजकी शाखनङ्क्तिने भारतके ‰ 
॥ देशीय राजारमोफी स्वाधीनताको नष्ट करदिया तथा तको एकवारदी मोक कियेहुए 
दमत म सिव करेया दी यवनस्राते वको वि कः ‡६ 
सभी राजपूत राजा एकसाथ भिञकते थे, पर्तु उन देशीय राजाने अनेक ६ 
भकारे राजनैतिक पापोके कारण उख अभिरपित खंजवेसरको पाकर भी खोदिया, ‰ 
ओर वे अपने मनोरथको सिद्ध न करसे ! ध 


(6 

सत्यप्रिय टा साहव स्पष्ट खक्षरोमे छिखगये ह कि पाठकगण इत स्थानपर ह 

ॐ वर्तसे पिताक प्राणनास्च ओर आभेरी. रानीक हयरां उस पित्रन्ताके जीवतका ६ 
विनाश देकर यह विचार कि राजपूतनापि इसीपकारसे जीवनको नाश्चकर जपने 3 
वेरो कटठंकित करने अभ्यास रखती है! इस भकारका हत्याकाष्ड यदी एकमान्न ,5 
ध दिखाई दिया है । कख दाद्‌ सादवने इसके पीठे छिखा दै, “ पराठकगण एकवार ध 
ध पाश्चात्य इपिहासकी व उठाकर देँ । म्यारहवीं शताव्दीमे जिस समय भवल 
भतापदाली जयद्‌ यवनेके द्वारा हासनसे अष्ट हृ थ, जिस समय सियाजीमे 35 
६५ रीयके श्सगङी पषा री उस सगय (६ 
त र अधकारसे सुकछि प्राकर रे थे! जिस समय आ्यराजवंराका परताप, भुतव, ॥ 


(२०६) ४ राजस्थान इतिहास । & [ द्य 
द ०००५०४०१ ०५०४४ 
र जिस भाँतिसे अपने सादस ओर बर विक्रमे प्रदंसनीय हृए ये, राजपूत वीर भी ¢ 

उन सभी गुणोसे विभूषित ये; वरन्‌ विङायत बासियोकी अयेक्षा राजपूत वीरनेता {६ 
मानसिक उक्कर्षतासाधनमे अधिकतर दिद्ठितथे । एेसौ कोई समय भी नहीं हमा कि 

जिस समय राजपूत राजा अपने नामके हस्ताक्षर न करसकते हो, वरन्‌ वह सभी 
ध अपनी सु्िक्षाके बरसे अपने हाथसे राजैतिक पत्न तथा मन्तन्य छिखा करते थे 
जर आवश्यकता होनेपर वह कविता भी वना ठेते थे । तब रजवाडके हत्या काण्डका 
श्‌ उख करके युरोपके मध्यसमयके हृदयभेदौ अगणित इत्याकाण्ड क्या शोचनीय नदी 
& होसखकते १» । 
क उदार स्वभाव टाड़्‌ साहब इस सखथानपर सत्यके सम्मानकी रक्षाके स्यि स्देशके {€ 
द्यी नादइटकी उपाधि धारण करनेवाङे वीरोकी अपेक्षा राजपतवीर नेताओके प्रति ऊँचा 
&/ सम्मान दिखागये है। महात्मा टाइ सादबने पीछे कहा द, किः बरख्तसिहने जो अपने {६ 
पिताकों मारा था राजपूत कचियोने उस महापापकारी हत्याकाण्डके प्रति किसी ५ 
्। (प्रकारका भी मन्तन्य भ्रकारित नदीं किया । पाठक इस प्रकारका सिद्धान्त न करे । 
र स्जवाडेके राजाओसे छेकर दीन दरिद्री किसानतक भी विकी ठेखनीसे निकेहुए 
ा विपग्द्योकोः" आजतक पटा करे दै, इससे भर्काभांति प्रमाणित दोता है कि राटौरके 
९ कविने निर्भय हृदय हो स्राघीनभावसे सत्यके सम्मानकी रष्ठा करनेमे किसी भोतिकी {3 
भी नुटि नद की । बरूतसिहने जो अपने पित्राको मारडाखा था, इख विषयमे आजतक 
ओ एक भवद्‌ प्रचित है । एक समय महाराज अभयसिह आभेरपति महाराज जयसिहके £ 
दी साथ पवित्र पुष्करतीर्थको जारहे थे ! तीसरे पहरके समय दोनो महाराज अपने अपने ¢ 
5 परिषदोके साथ चैठे हए आनन्द भो।'रदे ये, इसी समयमे दोनो राजाओने प्रधान 
ॐ कवि कर्णीदानको नवीन कविता बनाकर सुनानेकी आज्ञा दी । कविश्रेष्ठने तुरन्त 
द ही दोनो राजाजोकी आज्ञासे निय हो यह कविता पटी । 


प्श ध 


छ 


०९५८९ 
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् जोपुरा आमेरिया; दोनो थाप उथाप । 
द कूरम मासयो डीकरो, कमधघज मासयो वाप ॥ 


|| 

त कवित्ताका यह्‌ अथे था कि जोधपुर ओर आमेरके महाराज यह दोनो ही साखा 
थु (१) यरोपके मध्यसमयके नाद्र ( 1९ ण ्४४ ) भयन्त ही मूख थे । वे भपना नामवकर 
&। नदं लिकसकते ये । 

५ (२ ) माङ्म होता है कि यदौ जलुवादकन्तोकी सुराद विसरसे है मारवादुमे कविताके 
चौ दो भेद खर शोर विसर, सर भ्रदोखामयो कविताढी संञा है ओौर बिसर निन्दा कविताकी, 
ओ इसी सश्चब्द्से विप पद्य गदा गया होया । 


अनाम मनम 


ननाम 


ध 


मारवाड़-जेधपुरा इतिदाख-अ० १३. $ (२०७) 
व र रण 
(ल सिंहासने र्ट इए ओर दोनो दी फिर अभिषिक्त हुए । दून 
त ५०० हत्या कौ थी, जर कमध्वंजने अपने पिताका विनाकिया । 
असाम साहसमे भरी दख नवीन कबिताके सुनते ही समी आश्वयमे दोगये ॥ 
| उसी खमयसे रजवादधके प्तयेक मलुष्योके खसे यद्‌ कवितां सुनाई देनेख्गी । 
(| 






छपसेहारमे हमारा क्न्य यदी ह कि यदि महाराज वर्तसि अपने भद 
अमयसिंहकी आज्ञासे तथा उनकी ताडना, उपदेश ओर छखचमे आर अपने पिताके 
्ाणनाक्च न करते तो कर्म टाड्‌ साहवकी समान हम भी उनको राटीरवोरोमे ममणीय 
कहकर महान उच सम्मान दिखासकते थ । 





तनना 


| तेरहर्बो अध्याय १३, 
[म म 


किमसिदका राज्याभिपेकः भेता नामक स्थाने नवीन महारानके अति राठोर सामन्तोका' 
सम्मान दिखाना, जोधपुरकी राबधानीमे विजयतिहका जाना िदहासवसे जट रामसिंह 
का जयसुरपतिके साय भिरषर महाराषटरके साथ ॒संधिवघन; आाक्रमणकारौ सेनाका संभिकनः; 
आकमणकारि्योके विरद युद्धके शियि मारोढनासक स्पानमे विजयर्सिंहका सेना दका करना; 
रामसिष्टका पिदासन देनेके ध्यि विजयपिहके पाख बान्ञा भेजना; विजयसि्टका उचर देना; 
युद, विजयसिष्टकी पराजय, रा्नैरोकी सश्वारोही सेनाका नादा, सेनके साथ सामन्तोका सागना 
8 रणक्षेजमे विजयसिहका इकला रहना; उनका भागना, रामसिहका किरेयर अधिकार करना; 
महारा्ुके सेनानायकके जीवनका नाश; उस हत्य हानिको पूणं करना; उजमेरमे जाना; 
महारर्धका चौथ सस्यापन, महाराट्का रामरसिहके पक्षको छोद्ना; कविकिदित पद्य, रामसिह 
की सृतयु, उनके चरित्र, मारवादुमे अराजकता, राजैररानाके भति पोकणेके सामन्तोका दुर्नय ५ 
वहार, सामन्तोकी श्षासनशक्तिको घटनिके स्यि मारवाद्पतिकी कल्पना; सामन्तो समितिः 
ोबद्धेनखीची; राजाके भ्रति उनका उपदेश; सामन्तोके साथ रा्ोरपतिका अशषम्न्नममूलक संधि 4 
वैषन्‌, वेतनमेोगे विदेलीय सेनाको बिदा देना, राजगुखकी मृत्यु, शरक मविप्यवाणी; भधान २ ‰६ 
सामन्ता माणनाश्, सुवसिका अपने पितृदन्ताके भति वदरा उेनेका उथोग करना, सुवरसि 
की त्यु, सामरन्वोकी शासनाक्तिका रोकना, चिन्षुदे्से अमरकोरको छीनकेना, मेवाडसे गोड- 
वार्‌ राज्यका हण करना, मारषटोके विरुढ मारवाड़ जर जयधुरके दोनों राजाोका मिरवः 
वृरानामक स्थानम पराजय, राठोरोका शजमरपर फिर अधिकार करना, पाटन शर मरतां युद्धः 
| अजमेर जाना अअमेरके शासनकरतक आतमहतया, विजयि उपसरीका मानिहको योद्‌ 
केना, उनके असद्ाचरणते सामन्तोका ऋोथित होना, उनङी हत्या करना,विशयासहकी ख्तयु । 
ˆ------[---~------~_-~------------- ---- ~~~ ~~~ 
(१ ) जयगुरर, यदापर ुर्यसे कूम हया है 1 


( क्‌ ) कामध्वज नगन्यङ्ुञ् परति्की भ्राचीनि री 
भिषा करती थी । साधि है । मासाद गरक यड्‌ उपरि 
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(२०८) ॐ राजस्थान इतिहास । ॐ [ दषस 
२०१९4५०५ ०५१८९९४५ ०८9९४ 6449९ 2/58 61५९4८9 
त जव वीरभर्ठ वख्तासिंहने अपने पिताच्यी इत्यक फट्सरूपमे अपने राज्यकी 6 
सीमाके बाहर कालकरुट विषमय वेको परकर एक सोचनीय दामे प्राण त्याग (६ 
3 किया, तव उनके पुत्र विजयरसिंह बीसवर्षकी अवस्थामें भारवाडके राज्यसिदहासनपर 
अभिषिक्त हुए । यद्यपि दिह्ठीके बादशाह इस समय नाममात्रके वादाह थे, इस ¶६ 
समय उनके शासनकी शक्ति एकवार दी छुप्न होगे थी, देसीय राजा ओर यवन 3 
ग शासनकतां गणोने पदेकी समान उनकी अधीनताको स्वीकारः कर महाराजकी 
त आज्ञा पारन नही की थी, ओर वख्तसिहके समयसे ही मारवाड़मे दिष्टीश्चरका 
ॐ भसुत्र छ होगया था, तथापि नबीन माराड़पति विजयसिहने भाचीन रीतिके ६ 
अनुसार दिद्धीके वाद्ाहके निकट अपने अभिषेकका समाचार भेजदिया ! दिषीश्वरने 
त उसी समय उस अभिषेके पूणं सम्मति भ्रकाद्नित कर भेजी । केव दि्ीश्वर ही ने ; 
नहीं वरन्‌ राजवाड़ेके अन्यान्य राजाओने भी ननीत मरष्षे्पति विजयि १ 
त अभिषेके आनंद श्रकाराके साथ अमिनंदनपत्र मेजे । मारबाडकी सीमामे स्थित 
मारोठ नामक स्थानम विजयसिहका अभिपेक किया गया । नवीन महाराज विजयः {£ 
हने मायोढसे भरतामे जाकर वहां अन्ञौचकाठतक समय ज्यतीत किया । उस समय 1 
वीकानेर कृष्णगदर ओर रूपनगरके स्वाधीन राजा भी अपने २ अर्धीनकी सेनाको 
छेकर,वहयं आये ओौर सवने विजयसिहका उचित सम्मान किया" तथा सम्पूर्णं सामन्तोनि 
भी वह जाकर विजयर्सिंदके सम्मान वह्ानेमे चुट न कौ । ननीन नागोरेदवरने इस 
भरकारसे सवका सम्मान बढ़ाया । जौर राजधानी जोधपुर जाकर वड़ी धूमधामके 
साथ अपने स्वरभीय पितताका आद्ध किया । इस श्राद्धकार्यमे उसने बहुतसा धन खर्च 
करके कवि, माट, चारण, ब्राह्मण ओर अनाथोको अधिक धन देकर विरेष यदा 3 
प्रप्र किया । 


वीसवर्षकी अवस्था विजयसिह जिस समय पिताके सिहासनपर अभिषिक्त £ 
इए, उस समयको अवश्य ही विपद्मय कहना होगा । यद्यपि प्रतिवासी राजगण ‡5 
ओर सामन्तमडरीने उनके पक्का अवठम्बन किया, परन्तु अमयखिहका पुजन रामसि््‌ 

माराङ्के राज्यर्सिहासनका भधान दावावार राजनेतिक बैगाङ मूमिमे आवे । {> 
वख्तसिह अपने एकमात्र असीम साहस, अतु साम्यं, भचर पराक्रम ओर कूट ५ 
राजनीतिक बठसे ही रामरसिहको भगाकर स्वयं सिंहासनपर विराजमान हए थे । 

परन्तु इस समय विजयरिंहकी अवस्था केव वीस वर्षकी थी, उनके लिय राजनैतिक & 
रेगमूमि ओर सं्रामभूमिमे पिताकी समान सामथ्यै दिखाना असम्भव व्यापार 

था.। जो हो विजयरसिंहने पिताके सिहाखनपर वैठकर रामयिहकी आद्राको १६ 
व्यथै करदिया ¦ १६ 

बख्तसिहके द्वारा मारवाडसे निकरे जाकर रामसिह जैपुरमे रहने खगे \ यदि ४ 

बस्तसिंह जीवित रहते तो उनके मनकी आसा कभी पूर्णं न होती १ 
मलीरमातिसे समञ्ञङिया था। इस समय उन्दी सिदहविक्रमी वरूतसिहकीं युस रामसिहते ¢ 
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ई मालाङ्-नोधपुरका इतिषस-अ० १३. # (६ 
नि 0 > 
3 नदा हे पिर पित र्य द्र करक बिदेप चधा की । रमरि व ह 
्ु च दायी ममरेज विजयस व अवस । 
हो जव कि गौर जातिने इनको अधी्वररूयसे स्वीकार करखिया है; जव कि भविवासय 
राजाजोते इनके अभिपेकमे अपनी सम्मति प्रकाश की द, व एकमात्र जेयपुरकी ( 
ञं चेनाकौ सहायतासे विजयस्को सिंहासनसे अष्ट कना असमव दै । इस कारण 
 राससिहने अन्य उपायसे अपनी व केक चेष्ट की । इ | (ठ 
त महार्टोके दछने भी भव होकर भरतमूमिमे विनेष शकि प 1 1 
गसन महाक दवी सदया जपनी जमिडापाो पूं करक छिथ आ ८ 
वदै 1 रामस पुरोहिते यथपिएकवार दौ महारापकी सहायताको संग्रह्‌ किया धा, ४६ 
यथपि महाराषटोके दढ मारवाद्क विध्वंस करनेको दय्युमू्विते अभर हृएये, परन्तु 
घ समय पुरपरह वख्सिंहकी अमित बढमाडिनी सेनाको देखते ही उन्देनि मनकी १६ 
र कामना पूरणं होना असमव विचार क्षी्रतासे पीठ दिखादी थी । किन्तु इस खमय {६ 
वस्तसिदफे न होनेते अपने पापके उदेश्य पूणं देनमे किसी भकारके उपद्रव न दैनकी 8 
समावना विचारकर महारा दके नेलाने सरखतासे रामसिदके ्रसतावमे अपनी सम्मति 
। प्रका की । रामसिहकी भर महाराषटदखके नेताके साथ नीर दी सेन्धिवेधन दोगा; 
दोनें शरे नेतायोनि उस संधिकी, सम्पूणं धाराओके पाठन करनेमे सौरथ की । 
ॐ महेन श ही कोटे होत ई जयपु आ पटली । चत समय रामसिह 
| जयपुर ठौ ते भ । सद्षयकराी महार्टेके अति हौ रामस शबर ही जयपुरकी 


न्न 


सेनाके सदित महारा साय मिलकर विजयसिंहको रिं्यसनसे ऽतारेके चि 
अगे वेह | 
“हाराघ्रीफा तस्करदक भारवाड्मे जति दी देका सवेनास करोगे, यरहाका : 
सवैख खटकर सारी धनसम्पत्ति ठेजार्थगेः" । महाराज विजयसिदकी राठीर सामन्व 
ध मण्डली जर सर्वसाधारण प्रजे इस वातको भरीभोतिसे जनङ्िया था । इस कारण 
€ मरुत्रके भेक ठर नवीन महाराजकी आन्ञसे शीय दी महाराषटरेके दस्युदख्को मगाने ध 
१ वथा रामसिंहकी आजको व्यथं केके छथि दठकरे दल आकर भरताके समत्कषेत्रमे {$ 
ध इकडे हनेठो । समस राजौर जातिको उस रणमूभिमे इकद्राहुया देखकर राठरकवियेनि 
श उनकी बड़ प्रदसा को है । विशेप करे इस समय अनधीन पातावतगण तक कठिने & 
ध महाराष-दस्युदखके हायसे स्वदेराकी रकषाके लि उपस्थितं हुए । कवियेनि उनके यद्चको 
भरीभरिसे गाया 1 ८ 
1 रामरसिहने महारा्र सेनाके साथ पुष्करतीरथमे जाकर विजयसे पास यद्‌ 
| 9 कसा भेजा, “कि तुम इसी समय मर्षत्रक सिदासनको छोड़ दो, नदीं तो निलाय 


| ८ १ ) यद सधि “हरदी चा वर्पत्र” ( पक्छकागज ) नाते विदिव दै ! महाराष्ट इहे 


नि ० 


णर) 





समस्त अधान नेताभोनि उपर हस्ताक्षर करद्‌ ये उनका चाम इस मकार है -जनकरोनी सेोतिया, 
माली तांतिया, चित्ती रघुपागिया, वोपाखिया, जादोन, सुद्धा यारभटी, भौर फीरोजखा । 
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(२१०) ॐ राजस्थान इतिहास । [ दूखर- 
व ५००१०८९ ध 
छ नदीं है । ” मदाराज विजयसिहने उन समस्त सामन्तोके सामने रामरसिहके उस 
ठ आनज्नापत्रको पडा; जिसे छुनते ही समस राठौर अत्यन्त क्रोधित होगये। ओर “युद्ध दोगा ६ 
&‹ युद्ध होगा । 2 यह्‌ कहकर महावीरता प्रकाद्य करतेहुए वोठे, “यह्‌ कौन आपाद जो ( 
हमै भय दिखाता ह ! हजार वज्रपात होनेपर भी हम अपनी रक्षा करगे । उत्तेजित {६ 
९ राठौरोमे इस प्रकार एकखर ओर एकमतसे युद्धपक्षका समर्थन फिया 1 महाराज विनय {६ 
&! सिंहने उसी समय रामसिहके निकट यथोचित उत्तर भेजादिया; मदात्मा टाइ़ साहव (८ 
छित है कि शु सेनाकी संख्या राठौरोकी सेनाकी संसयासे अधिक थी । ‰ 
य रठौरगण कछबाहोकी सेनासे तो ङ भी भयभीत न हुये, कारण कि वह्‌ जानते 
थे कि हम कछवार्होको सरढतासे परास्त करसकैगे, परन्तु महाराष्ोके साथ जय ¢ 
प्राप्न करनेके विषयमे उनको कितनी ही वातोकी चिन्ता करना पडी । जो हो £ 


ॐ, राठौरोकी सेना महारारोके साय भवङ विक्रम प्रकाश करके अपने चाहुव जर {९ 
पराक्रमक्रा चृडान्त प्रमाण दिखानेमे असमर्थं न हई । {6 


>> ^=. 


@#2& 


2 


राढैरोके कवियोने, जो जो सम्प्रदाय इस युद्धम नियुक्त शी, उन सवकी £ 
यथायोग्य भरदांसा कीरै । £ 

इस प्रवछ युद्धके समयमे राटौरोमे दो आकस्मिक घटनाएं उपस्थित हु । यदि 1 
यह दोनो घटनाएं न होती तो इस भयंकर युद्धम विजयासेह ही बिजय्मरीका ए 
त आर्टिगन करसकते । एकदक राठौरोकी अछ्वारोदी सेना शत्रुपक्षके उयूहको भदन ‰ 
तै कर खटा जारा था । इसी समयमे उसको शद्चुमकी सेनाका जानकर राठौरोने 
तै उसके उपर वाण ओर गोछोकी वपी करके उसे विध्स करदिया । इस दुर्धटनाका 

वणन यथास्थान किया गया दै, यदि विजयसिहका भाग्य मंद न होता तौ एेसी 6 

दु्ेटना क्यो होती १-दूसरी इुधेटना मी इसो प्रकारकी थी । सेधिया इस समय † 
रणक्षि्को छोडकर मागनेके छियि तेयार होगया था, यदि राटौरणण इसंस्कारेके {६ 
वशीभूत होकर छिन्नभिन्न न दोजाते तो इन्दीकि विजयकी पताका डती । 

छृष्णगट़ ओर रूपनगर इन दोनो राज्येके राजा भी मारवाड़ राजर्से १६ 


(४८26८९12 


2 # दोनो धीनभावस दि्छीके के केष 
श उत्पन्न दै । परंतु दोनो दी स्वा राग्यश्चासन कर दिर्छीके बादाहसे सम्बन्धं 


& रखते थे । कृष्णगढृके महाराजने अपने ङटुम्बी रूपनगरेके महाराजको सिंहासनसे ¢ 
> उतारकर उक्तं राज्यको अपने अधिकारमे करखिया था। "रूपनगर महाराज सानन्तरसिंहने ‰६ 

बृद्धाबस्थाके कारणसे हो अथव। वैराग्यधर्मसे होः जव छृष्णगदूपतिने उनके राज्यको ६ 
& अपने अधिकारमे करणया तव वह्‌ यमुनाके किनारे श्रीरन्दाचनधाममे जाकर + 





< ( १) महारा्नेता जय आप्पाजी सेधिधा । 

( २ ) राजस्थानके प्रथमकंढमे कनेर रा साहवके मारवाढसे आनेका वृत्तान्त २९ अध्याय 
मे देखो । 

(३) उद त्च यो किलाह कि सिन्धियेको बखतरी (पालरवारी) फौज राजपूोपर हमा 
करके पीर आदी थी उकषपर दुदमनोकी फरौजका भ्रम हुजा जौर वह आपसे उद्दी गदे 1 


(५ ~ 


नरन 





वु । 
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# तोपका छरौ । 
टि व 


भाग २.] & माखाड-जोषपुरका इतिदयस-भ० १६. % १ र ¢ 
नीयं त 
5 अनिद दामला देन लु जनके इष दिनो नयतत कलक} 


पुण्यक संचयमे ठगाया, पतु रूपमनगरकं महाराज 
( ड प उस धरैयण्यमावसे दुःखित हो, इष्णगृपतिके दाथसे 
अपने राज्यका उद्धार करके चयि पिताको वारस्वार उत्तेजित किया । सासन्तर्िह 
उस समय यद्यत संसोरसे वासनाहीन होगे थे कि उन्दने पुत्रकौ वात 
किंचित्सा मौ न सुनी, वरन्‌ प्िषयवासना अनेक ' प्रकारके पापोकी जड है इख 
4 कारण इसा चित्र्म फे प्रो रव्य भ्रापिकी जाके छेदक सखा दी। पुने 2 
६ पिताक वचन्‌ सुन अलयन्त दुःखित कर कषा, “हे, पिता । आप सम्पू विय ह 
वासनाओोसे ऋ होकर इव समय शन्त होगये हो, इमीसे ते एसा पदेश देत हो, 
परन्तु भेर्यि तो राव्यका शासन स भकारे अलुक द्ै। ” पिताक पाससे निरा्च 
हो रूपनगरके महाराज सामन्तरसिहके पत्र पिताके राव्यका पुनर उद्धार केके ट 
स्थि शुसमयकी वाट देखनेङग । इसी समय विजयसिंहके साथ रामसिदकी विवादानट 
भ्रन्बठित ्ोगई । युवकने इस सुभवसरमे रामसिषके साथ मिलकर उनक दूवके {& 
साय महारा्टकौ सदायताके छि दश्चिणको गमन किया । महारा्नताने निस £ 
रामसिदके स्वां साधनको पुना था, इसी भकार रूमनगरपतिके युवक पुत्रकी कामनाका ५ 
पूणं करम भी सम्मति प्रकाशित छी । 
जिस समय भेरताके युदधेत्रमे बिजयसिंहकी सेनाने मदाराटोकी सेनाको ¢ 
छिननभिन्न करदिया, जिस समय महाराष्टोकी सेनाने अपने प्राण वचाकर मागनेका 
उपाय किया था, उस समय उस महारा्टुनता जय आप्यनिं उक्त युवकों बुखाकर कहा, (६ 
रामिदके माग्ये साथ मापा मी माम्य जङित ह । परन्तु रामसिहका माग्य ‡ 
अलन्त मद्‌ देखत ह । श कारण अव हम यदत भागनेके परे आपका ओर क्या ॥ 
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उपकार करसकते है † » युवक महाराषटरेताके यह वचने सुनकर एकवार दी आदा- 
हीन होगा । यद्यपि वह्‌ राजनीतिमे भौर यद्धविद्यामे अज्ञा था तथापि वह इस (६ 
वातो ठीसांपिसे जानता था कि स्वजातिका समाव किस प्रकारका है, इस कारण 
जिस समय सहारापएनेता युद्धको भग करके स्यि उद्योग कररहे थे, उस समय उसने 
एक विचित्र उपायसे अपने मनोरथक्रो पूणं कलेका सुजवसर प्राप्न करिया । युवकने 
देखा किं यदि प्रव राठौरोकौ सेनाको किसी पायसे भी रणसे शान्त नहीं 
करसरव॑गे तो किसी प्रकार सुमीता नहीं है, इस कारण उसने एक स्वजातीय ३ 
अख्रारोदीको श्रुभके डरोमे अन्य मामेते भेजदियः । 

जिस स्थानपर राठीरोकी सेना प्रवर पराक्रमके साथ युद्ध फरएदी थी वहां मानो 1 
सम्प्रदायके नेता सेनापति पदूपर थे । उक्त अश्वारोदीने बद वड़ी तीक्ष्णतासे जाकर {5 
सासन्तको चुखकर कडा “अव क्यो वृथा युद्ध छरतेहो, पिनयसिह शतके गोलो 
र चे रणमूमिके अन्य पार्वमे हत होगे द । ? सामन्पने उस र £ 
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(२१२) राजस्थान इतिहयस । [ दूसरा- 
2 ०८५९४८०० ९४८ ०४4५०९९० 99 
६ अपन पक्षका जानकर उसके कहनेपर विदनासकर बिना खोजक्रिये रणको मेग ‰ 

करदिया । दावानख्की समान विजयसिंहकी सत्यका समाचार चारोओर कैर्गया 1 ५६ 
राजपूत, जातिके, इतिहासमे एसी घटनाके हजारो प्रमाण दहोनेपर मौ वह किसी 
च प्रकारे किसी समय भी उसका निर्णय नही करसके । उस अश्वारोहीका बचन सत्य है ‰ 

अथवा मिथ्या, इस चातका किसीको भी कोई परमाण नदी मिखा ओर न किसीने 
जान्ना परता करनेकी चे्ानकी, सभी प्राणोके भयसे चारोञओरको भागनेलगे । इस 
ॐ समय विजयसिहने मदावीरता भका करके इस प्रफारका युद्ध कियाथा कि क ¶ 
५ गुहू्तमे ही उनकी विजय होनेकी संभावना थी,-परन्तु उन्दोने सदसा देखा किं उनके र 
§/ अधीनमे स्थित समस्त सामन्त संमामभूमिको छोड़कर चारोओरको भाग रदे हे। 
् मारवाडके महाराज विजयसिह जो एकलाख सेनाके साथ युद्ध करदे थे, वह इस 
= समय समस्त सेनासे त्यागेजाकर महाविपत्तिमे पड़गये । महाराष्टोने सरर्तासे जयक्ष्मी 
च का आछिगन किया । माखवाड्पति विजयसिहने जिस मावस असदाय अबस्थामे रण्षतरसे {8 
¢ भागकर एक छरपककी सदहायतासे अपने जीवनकी रक्वा की थी, उसे पाठक पटे दी 15 
तै पट्चुके 
# यदि सिहासनसे पतित रूपनगरके महोराजके युवकयुत्र इस प्रकारे अपनी चतुरता ए 
जाल्का विस्तार करके रढौरोकी सेनाको बृथा श्रममे न डाङ्ते तो मदाराटनेताओको 
| अवद्य ही रणकषत् छोडदेना पडता, ओर रामसिहके भाग्यमे वह युद्ध दी निर्धारित दोजाता। 
अधिक क्या कै, यद्यपि इस युद्धमे महार्रमणोने अधिक चतुरता करके जय प्राप्न की, 1 

[ परन्त॒ राठौर खामन्तोने भागनेके पहटे जिस भावसे वीरता भ्रकाद्च की थी कविने उसकी ¢ 
ॐ अत्यन्त परदसौ क ह । 
= महारषटेने धोखेवाजीसे ही युद्धमे जच प्राप्न की ओर राटरोकी सेना 

भिन्न होकर चारो ओरको भागगई; रामसिहके भाम्यका सूय मेवसे मुक्तं दोगया 1 १ 
त एक २ करके अनेको किोके उपर रामसिंहको विजयपताका फहराने ठगी । इसी ह 
< समय महाराषटरके तस्कर दछ्ने पैगपाठकी समान मरुदषेनमे आकर छटमार करनी 
द प्रारंभ करदी । पर्त महाराष्रदखेके प्रधान नेता जयञप्पा सहसा शोचनीय रूपसे {६ 


६ 
मोरणये, अतम विपरीत काण्ड उपस्थित दोगा महाराष्राण रामसिहकी सहायता 


४२ 
$ --------------------------------- 
त (१, प्रथमकांडके २९ अध्यायमे यह वृत्तान्त वरणेन कियागयाै, विजयनिलास नामक गंथमे ¶ 
&/ अकारित इजा कि चिस जाट किसानने महाविपत्तिमे आश्रय टेकर उनकी सहायता की थी १ 
द विजयौीसदने उसको ५०० वीये भूमि उसके वंरातकफो भोगनेके लिये देदी, साजतक उस कषिसानके 15 
| ्द्राधर उस भूमिको भोगते हे 1 ` 

( (२ ) इस युद्धम मरेडुए चिमे चापावत्‌ सम्भदायके नेता वीरसिंहः, संभावतके नेता 
>> रारि, ओर कृम्पाचत्‌ सम्भदायके नेताने सवसे अधिक वर भका करके जपने जावनका वकि- 

दान किया । 

त ३१ प्रथसकांट २९ मध्याय ९५१ षष्ठमे इस हत्याकाण्डका वेन कियाययाहै । विजय {> 
ॐ विलास थथसे जानाजाताह ® भिस समय जयापाने रामो किकेको वेरलिया या, उसी युद्धे ६ 


निधन नथः 
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भगे. ] & मारबाड-जोधपुरका इतिदास-अ० १३. % ( २१ ३) 
द य ०० 
त कल खयि आये ये । कवठ धन प्राप्नि र माराड़का छ्टना ही उलकरा भधान 1 
ॐ देश था, परन्तु शस समय जयजाप्पाके मारेजानेसे माहाष्ौने संहारमूतिं धारणकर १६ 
( उस हत्याकाण्डके घद्ढा रेका पूरा विचार करछिया । वे छोग रामर्सिहके सवायैको £ 
छोडकर इस समय अपने स्वाथैसाधनके कार्य करने ख्ये ! प्रवल युद्ध ओर ¶ 
वादालुवादके पीछे जयमाप्पाके प्राणनाशके दैडस्वरूपमे विजयरसिहने अजभेरको £ 
एक वार ही महाराप्रोके करकमरङमे समर्पण करिया, भौर सारवाइकी खास भूमि जीर # ¦ 
सामन्तोकी अधिकारी भूमिके उपर वैवार्धिक कर देनेके जयि वह राजी हुए । ६ 
महाराष्राण उस हानिको पूरणं करनेकेषियि रामर्सिहका पश्च छोड़कर असमेरमे अपनी ६ 
अतुख्छकको धटाने छो । 6 

अजमेरदेश्च मारवाञ्के राजयुुटका उञ्र मणिखरूप था, महाराष्ेने जिस दिनि 5 
चै उस ुङ्टसे मणिको छीनछिया उसी दिने मारबाडकी स्वाधीनता चयरु दोग । (3 
महातेजस्वी अजितकी प्राणहत्याके फलठसरूप मारवाड्ने भायः एक शताच्दीतक 
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६ इस भ्रकारसे जात्मनिप्द्‌, निजातीय आक्रमण, तथा अनेक भकारे अत्याचार ओर ष 
पीडामोसे अत्यन्त कषटसे भोगा । जिस समय रूपनगरपपिकौ चतुरतासे राटौरोकी ए 
1 त रणको छोढ़करके भागगई उस समय राठौरकविने मने दुःखसे दुःखी (< 


र आप्पके मिकट जाकर वोठे, “आयने देखा कि ते इस स्थानपर खडे होकर अपने 
$ १ सरसेके वीजको धोए ! सरसोका वीज जैसे थोडे समयमे वृक्ष दोजात्ा ¢ 


# दै वैसेही अस्प समयमे यह चातुरी चल्गई । जव ‹ ------ एः प । जु सकते यह त रूपकरसे यदह वात ९६ 
र षह सयुष्य मदासंकदमे पद्या बहा बह रोती होययाजय घापाको भारेग्यकरनेकेङिये महाराज ह 
कम र व इदमे भेजकर उगको घारोरय करनेके स्यि कह, १६ 

राजवद्ने महाराज द = तुस नयमाप्पाको जाकर विप दो तो इम यह ् 
अ । चारदिनमे आराम होनाहो हो दो दिनमें रो 

षौ चिकित्सक जयभापाके पात गये, यद्यपि कः 6 
ष ‡९ कणठ चदुप वैधे तथामि नयभा्ाने इवते चिकित 

तौ = इ मापत्तिन की । ओर वैय दात ष मारोग्द मी क ^ न 
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€ #£ 
कही तुरन्त ही जयआपाने छइृष्णगटुपतिके हाथसे रूपनगरका उद्धार करके उख 
9 सिहासनपर उक्तं युवकको वैशख्नेके सिये इच्छा की नव युवकने कहा “यह्‌ करनेका ; 
{1 प्रयोजन नदी है, पटे हमारे प्रयु रामसिहका स्थं साधनकर उनको जोधपुरके 
त सिदयासनपर वैठाछ्यि तौ हमारी आरा सरतस पूणे दोजायगी ! ” परन्तु क ९ 
र दिनोके पीछे जिख समय जयञआप्पा मारेगये, उख समय महाराषटोके रोम रामसिके {६ 
8 अधीन जितने राजपूत थे समीके पर महारषटको महासंदेह उपस्थित हृखा । ओर 
र उक्त युवकके भ्रति मी महाराष्रने संदेह भकार कलमे चुट न कौ ) जयथाप्पाकी १ 
9 सय हेते छौ डरोमे समस्त राजपूतोको पडूव॑तरकारी कहकर महारन सवके उपर (र 
श आक्रमण किया । विशेषकर मेवाडके मदाराणाके दूत रावत्‌ छवेरसिंहं जो विजयसिहं 18 
री ॐ साथ संधिर्बवन करानेके स्वि महाराके डेरोमे ग्ेथे, बह भी इसी कारणसे मारे € 
9 मये । तासे जययाप्पाकी मस्मरारिके ऊपर एक स्छति मंदिर बनायागया। महात्मा £ 
इ टाड्‌ साहवने कदा है कि महारा ओर राठौर दोनो उस स्ति मंदिरके प्रति अधिक {६ 
। सम्मान दिखति है । ५ 
जो हो महारापरेके दने राढौरोके साथ संधिवधन कएके रामसिद्के पक्षको ‰ 
य) छोडदिया । राभसिके भग्यमे फिर दुर्दिन आगये 1 रामसिहने पिताका सिदहासन ६ 
8 पानेके छ्य वास वर्तक युद्ध किया था, परन्तु महारारोके छोड़ते दी उह 
र ची दी असहाय अवसाम विजयसिदको दयाद्िके अभिङापी हए । 
विजयिहने सामरका जो अश्च मारवाड राज्यके अधीनमे था वं अं उनको 
देषिया, जयघुतके महाराजने भी दया करके सामरे जो अंशा `अपने अधिकारे 1 
उन सखवको तुरन्त ही रामसिदको दे दिया । रामसिह उस सांभरके जधिकार : 
† को पाकर भल्यन्त दीनमावसे रहनेखो । वह युवा थवस्थामे जसे उधमीः क्रोधी # 
ओर तेजसी थे भाग्यपतनके साथ ही साय वह उसी भातिसे विनयदीर ओर 
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नम्र होगये, उन्दोने सम्वत्‌ १७७३ मे जयपुर भ्राण त्याग कयि 1 कमैल टा साहवेन ¶ 
कहा है, कि रामसंहका शरीर बीरोके समान ` बवान था, तथा इनकी मूर्ति सौम्य १६ 
थी । बह अपराधियोके ऊपर अत्यन्त दया प्रकारश्च करते थ । उनकी बुद्धि अत्यन्त 
तीक्षण थी । ओर उनकी मानसिक्र उककरषता तो विरेषरूपसे दृष्टि आती थी । परन्तु ६ 
ॐ एकमात्र जत्यन्त उपदे ओर कठिन खभावके स्थि दी यह मर्धेत्रके सामन्तोके 
अत्यन्त अपरयपान्र होगे ये ! ओौर इसी चयि वहं सिद्दासनसे अष्ट होकर, निकले 6 
जाकर जन्मभर्तक अनेक कारके कष्ट भगत रे । राठौरकविने विजयसिहकौ पेक्ष र 
रामसिहको अत्यन्त साहसी ओर वीर कीरेन क्या है । कविने का है कि विजय ६ 
सिह हारों सेना साथ ठेकर भी युद्धमे विजय न पासके थे । परु रामसिहने ए 
रौ चहूत थोड़ी सेना कर्‌ भी युद विजय पराप्त कौ थी । कविते एक एकं निषयपर्‌ 
रामसिहको अजितके समान वेन क्रिया दे । रामसिदके उप ओर तेजस्वी हौनेसे 
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( ३ ) वाजसर एक साधारण गोव नागर परयनेके एकं परगने मे है। 
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माखाढ़के सामन्त इनसे भयभीत रहते य । जिन सामन्तोने मारवाद्े 
व कभी भय नही किया था, वे छोग मी रामसिंहरे अभिपेकके पठि अति 
हंकित रदे } यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि रामसिहके अभिषेकके समयसे ह 
9 भारवाङ्के भाग्यगे घोर काठयात्नि दिखाई दी । रामसिहने ही कठिन महाराषटके 
3 दछ्को मर्कषत्रमे ककर मारवाड्के विरध्वसका जो वीज वोया था, इसका कहना ; 
॥ 


त बाहुल्यमातर है । ५ 
त समस अशा भरोसेसे दीन होकर रामसिंहने निबसित अवस्थामे जयपुरे 
प्राण स्यागक्रये । तव मारवाडके महाराज विजयसिह एकवार ही निधिन्त शोकर 
उखसदित राज्यनासन करते छो । पाठक एसा विचार न करै फि रामसिहकी £ 
रसे मरषेतरकी हानि जाम इ भी नही हई । राममिंहकी अपेक्षा भलयन्त परवल शत 1 
> इस समय भारवाढको विष्व॑सकर चारोजर भयंकर जनि प्रन्वखित यरे अजिते 
शू भागनाराका फठ धका करनेको । महाराएगण अजमेरपर अधिकार करम, मारवाइसे ॥ 
| चौयका संमद्‌ करके ओर राजद रेक भान्तमे भवठ प्सुताका विलार करके एक २ ६ 
ॐ देरको चूटकर धनका संह करते २ सतवे होगये । उन्होने राजपूोमे बिवादानल ‰ 
शन्नङिति करद । करिसी न किसी पश्षका अवढम्बन करक उन्होने अपनी जाञ्राको ४ 
& सफ करछिया । इस विजातीय अत्याचारसे मारवाड़के चारोओर धोर अशान्ति 5 
¢ अगर । उस अराजकता जौर खेच्छाचारते प्रजा कृषि्ेतके कर्पणकार्यमे नियुक्त न १६ 
णौ रहकर प्राणेके भयसे चारोभरको मागने गी । मरते प्रत्येक सामन्त इस 
¢ समय महाराज विनयखिहो अत्नत हीन शौर साहसहीन देखकर अपने २ ॥ 
रौ अधिकारौ देशचोमे सीम भक्तिका विसार कर अपनी इच्छासे अत्याचारकी सभ्निकौ 12 
धु मन्मठित करको । उनकी इच्छसे ही भेक स्यानोभे वाणिष्य ्रन्यके उपर दूना {£ 
् महस होगया शर वे स्थान २ पर समल वाणिज्य दरव्योको ठट लगे । राज्ये 5 
प 1 द्‌ स । न भग्यसे दी विजयि इस समय इतने € 
4 >» सामन्ते जनस ङक भी य नही खाते ये । यहा कि जपने £ 
विजय भभादीन होगा । ् न 






| ०० पाचयमे जन्य घामन्तोकी अेष्ठा मारकादके 2 
शू ससन्त स्वाघीनमावसे अधिक भयु, शक्ति जर सामर्ध्यको चते आये है । ६ 
न इस सामध्यके अधिकारा भधान कारण दहह करि उनके वपुषा इसी 

र ही इतपवरूपमे दशको न पाकर, इत राजमैशवालते न ७ ¢ 


भकारसे रदकर अनित्ये क 
4 था । मारवाड्के सामन्त प्रव सामध्यैवानये, शसति १५ अवढन्वच कवा ५ 
1न्मानन्नन्णनन्न्मसमन ५ 


॥, 
(र) 


(२१६) % राजस्थान इतिहास । $ [कसर 
© ०००५०2० ८०6 ० ८०९० ८५०८९ 
1 समयमे चह अपनी इच्छानुसार कार्यं क्रते थ ! इख समय ओर भी एक कारणस 
। सामन्तोके साथ विजयरसिहका क्षगड़ा हौगया । समयके गुणसे दी यह्‌ कारण ऽपित १ 
हा था; इसका अनुमान सरखतासे होसकता ह । 
त पोकरणके असीम साहसी चांपावत्‌ सम्प्रदायकी यख्य भूमि थी। पोकरणके सामन्त {र 
ॐ प्रहीन अवस्थामे मरगये, बह सुकरे पृडे महाराज अजितके दूसरे पुत्र देवीसिहटको 
& भदठेनेके ्ि अपनी खीसे कटगये थे ! किख भकारकी रीतिसे राजवाडमे दत्तक पुत्र 
> गोद छियाजाता है, इसको हमारे पाठक मलीमाँतिसे जानतेरदै।पोकरणके सामन्त सृत्युके ६ 
त समय मजितके पुत्र देवीर्यिहको स्यो दत्तकरूपसे गोद्‌ ठेनेके च्वि कहगये, उसके 
= समस्बन्धमे महात्मा राड्‌ साहवने अनुमान किया है कि अजितके अनेक पुत्र थे इस कारण 
उन्परेसि एकको गोद्‌ छेतेमे राजर्वराका ही सुभीवा होगा, जव वह राजकुमार एक ६ 
देशका सामन्त होजायगा, तव सभी आनन्द्सदित रहसकरैगे, यदी चिचारकर उन्होने £ 
५ यहं आज्ञा दी थी । रजवाडेकी चिररचछित रीतिके अनुसार जिस समय पुत्रके गोद 
ऊेनेपर तक सान्त पगड़ी उसके रिरप्र रस्खीजाती है उसी समयसे वह अपने ¶ 
५ जन्मदाता पिवाको भूख्जाता ह । जिस सामन्के आसनपर स्थित होता है उसीको ॥ 
अपना पिता मानता है । इस कारण अजितनेदन देवीसिह जिसदिन पोकरणके सामन्तके 
ध यहां दत्तक हए, उसी दिनेसे राजपुत्रके समस्तं अधिकारोसे रहितादोनेपर उनके हृद्ये ए 
शं एक विचित्र बाना उत्पन्न हनेख्गी । यदि देवीर्सिंहको पोकरणके सामन्त गोद न 
ठेते तो बह किसी समय भी मारवाड़के सिहासनपर वैठनके च्वि एक युहूत्तैको भी 
( आश्चा वा चिन्ता नहीं करसकते थे, परन्तुग्जव उन्होने मरश्चेतरके एक भवर सामथ्यै 
द 


(26 


शाटी सामन्तके पदको पाकर अपने पिवन्वा दोनो भ्राता ओर उनके उत्तराधिक्रारियो {2 
को पिताके सिंहासन छेनेके छ्यि निरन्तर युद्ध करते देखा करं वह पिताके सिहासनकी ९ 
ओर कातर दृष्टिसे देखरहे है; तव उन्दने भी राजदरवारमे अपनी भ्रवठ सामथ्यंका $ 
विस्तार करके महाराज विजयर्सिहको हस्तगतत करनेकी चेष्टा कौ । महात्मा टाङ््‌ 
सावने इस स्थानपर एक विचित्र मत भ्रकाड किया है, उन्दोने कष्या है, “ यदि {8 
मारवाड़के अधीश्वरे पुत्रहीन अवस्थामे प्राण त्याग किये हो, तो स्वाधीन डडरराञ्यके 


(9 ) यह वात क्ली है दवीसिष्ट न महाराज अनितरसिका बेटा था जीर न पोकरण दत्तक 
हा । वह पोकरणके उाकुरका बेटा {5 
(२ ) इंडर राज्य सियाजीके आताके द्वारा अधिल्त कियागया था । पाठकोको यह स्मरण 
होगा । इंडर राज मारवाड़के राजके अत्यन्त निकट जातिबाङे होकर मारवाद्पतिके सिंहासनपर 
वैटनेके अधिकारी * दे । 


# थह नोट भूखसे छिलागया ह क्योकि न तो हैडर सियाजीके माहे दवारा प्रात कियागया 
जौर न सियाजीके सम्बन्धते हेडरवाङे मारवाडपतिके सिहाखनपर वैठनेके अधिकारी हे । सदी 
बात यह है कि पठे ईेढरक सियाजीके दूसरे चेरे सोनगने जीता था, परन्तु उसकी जौरादसे 

६ हैडर छटगया था, बह महाराज अम्यसिहने बाद्राहसे केकर अपने भाद जानन्दिहको दे दिया 
था, इसी निकटस्थ खम्बन्धते अनन्दसि्के बंराज जोधपुरका राज्य पानेके अधिकारी ये । 
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भाग २. ] % माराड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १३. ® व न 
वं ८ नानि 
अधीश्वर पुत्र मारवाड सिहासनपर चैटनेका अधिकारौ हे । ईैढरके महाराजके य 
एक भी पत उसनन होजाय तो बह्‌ एक पतर ही मारवाड़के साथ दैदर्पव्यमे भिढकर {६ 
आरवादका राज्य करेगा जर यदि माराङ्के महाराजका कोई पुत्र किसी प्रकारके { 
अपराधे भी जपराधी न हो पर बह अन्य सामन्ते द्वारा दततकुव्रूपे 
रहण कियाजायगा, तो उसका सिंहासनके उपर कोद अधिकार नही होगा । (6 
यह्‌ नियम विचित्र हे । » शष वातको हम सक्ते दै कि वर्वर राड्‌ सायके ६ 
| मतके अलुसार दत्तकमुत्र यदि फ़िर जन्मदाता पिताक सत्वका अधिकारी दोजाय, ¶ 
तो हमारे शास्ीय विधानकं मते दत्तक अदणकी रीति अव्यादेत नदीं दोसकती ‰ 

चांपावतके नेता देवी सिंह, मारवाड राज्यम सारवाड्पतिके ऊपर अधिकारी 1 
र्षा करनेके अमिलायी होगये । जिससे मरश्चतरके अन्य किसी सम््दायकरे नेता उनके १६ 
साय परतियोगिता दिखाकर वा उनपर न्यायकी सामर्थ्यं न चछासके' । चतुर देवीरिह ‰ 
र र सख्यि आहवाके सामन्त ओर चापात्‌ सम्प्रदायको अन्यान्य शाखाओको एकत्रित £ म 
करफे राज्यमे अतुक सामथ्यं उपाजन करके । राजद्रवारमे भ्रमुखके कारण ¢ 
देवीसिंहने अपनी सम्पदायमेसे एक प्रबल वठन्नाढी सेनाकी सृष्टि करके मारवादूपति १ 
( विजयसिंहके शरीरकी रक्षाके ल्य आधी सेनाको किलेमे रक्ला ओर आधीको 
मगरमे रखदिया । इसी समयमे माराङ्के चाररोओर अराजकता ओर ८ 
प्ैतियोके द्वारा रजके ऊपर अत्याचार) तथा राठौरके सामन्तोको खेच्छायारी 
देखकर विजयसिहने अत्यन्त व्यथित हृदयसे गोक प्रकाशित किया,“ पोकरणपति 
ध देवीर्धिदने कहा, “हे महाराज । मारवाड़ छ्य आप इतनी चिन्ता क्यों 

करते ह, आप्र यह निरचय जानिये फि मेरी तटवारके स्यानके भीतर ही 

मारवाइका सिंहासन दहै ? । 

सामन्तोको तथा विके करके देवीसिंहको भ्व साम्यं चटाते, तथा 
भाराढ़के चारोओर जाग्तिका विसार होतेहुए देखकर राजा विजयस अपने ए 
नदी मनमे महा दुःखित दने । उद्धतत्माव सामन्तोका दमन ओर अपनी 

भवठ शिका विस्तार यद नको एकमात्र कन्य होगया; परन्तु उन्दने चसा 
तै को उपाय न देखा क जिससे बहे इस मनोरथकरो सिद्ध करसकते । पाठकोको 
> अनस्य द| निदित होगा, कि रजवे राजजमारोकी धातरियोको देमि अधिकं 
| सन्मान अर र्वी ठया हुवा पन दियाजाता था । राजङपार भी उस धातरा 
§ माताकी समान सम्मान कते थे । उस धात्रीके गर्मसे उतपन्नहुए पुत्र राजकुमारोक्े ८ 
प त नामसे विसयात्‌ होते भे ! इन धामाइयोने यवसा आते ही + 
{ ऊचे पद पर अधिकार क्रिया । महाराज विलयसिदी वी क 
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सम्मान पराया । यह जग्गू विरोष सावधान पलं ------- ए १ सवान भौर दं भलुप्य_था, उस था, उसने ॥ 
जौर न कमी हा । 
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{२१८) 8 राजस्थान इतिहास । कषः [ दूखरा- 
व 0० 
तर विजयसिहको भी अपने उपदेदा ओर स्साहोसे सावधान जर दूरदर्दौ करदिया । १ 
3 विजयर्सिंह जम्गूमे जिस भोतिको श्रद्धा करते ये, उसी भ्रकारसे उसको एकमात्र ६ 
आ अपना हितैषी जान सकटके समयम उसीकी आज्ञोके अनुसार काय॑ करते थे । 
दधौ विजयसिहने जग्गूसे धीरे २ अपनी शोचनीय अवस्थाका समस्त वृत्तान्त कहिया, 

यह सुनकर जम्गूने उनको मटी्भातिसे धीरज र्वैाया । चतुर जग्गूने प्रवछ 
ञ्ज सामन्वमंडीके साथ भ्रगटमे भिख्कर उनकी अवछम्वित नीति ओर कार्यम 
वै चड़ समर्थन करके उन्हे बोला दिया, कोई भी किसी भरकरारसे न जानसका कि जग्गूने (6 

उनकी शक्तिको घटानेके लिये भीतर ही मौतर कैसा कांड उपस्थित किया है । बुद्धिमान्‌ 
¦ जग्गू. महाराज विजयाकिहके प्रताप, प्रथुत्वका विस्तार तथा उसके साथ दी साय 
तँ सामन्तोकी सामथ्यैको छोप करनेके ख्यि एक नवीन जलुठान करनेरगा । रजवे 

जो राति किसी समयमे भी भ्रचछित्र नहीं थी, जिसका अनुष्ठान सामन्त शासन 
& रोतिके सम्पूणं विपरीत था, जग्गूने उसके अलु्ठानसे अपने उदेश्चको पूणं करनेका 
द्धी उद्योग किया। 


श्‌ बिना किसी प्रवर युद्धके हृए अन्य समयमे अफीमका सेवन करके 
द रजपतलोग केवर आङस्यके वश होकर समय व्यतीत करते थे । विकेप करके 
शः राजपूतोकी जातीयशक्ति इस समय एकवार दी विपरीत हग थी । ज्गुन | 


= ५ 


स्वजातिको अत्यन्त आसी देखकर सामन्तोके निकट यह प्रस्ताव किया, कि “राजधानी 
की रश्चाके लिय एक वेतनभोगी सेना रक्लीजाय; वही सब आज्ञाओंका पाछन 


@> 


करै, आप इच्छानुसार रहसकते है, तथा आपकी सेनाको ब्रृथा काये करना नदी 

होगा । » आढसी सामन्त इस बातको न समन्चे कि चतुर जग्गू. हमारी दी सामथ्यै 

सामन्तेनि सरङस्वभावसे जम्गूके इस भस्तावस अपनी सम्मति देदी । विदोष करके 
& भामे जग्गु इस भकारकी रीतिसे काय करतेहृए देखकर सामन्तोने विचारा | 
त है 1 जग्यूते सामन्तोको यहातक अपने हस्तगत करिया था कि उसने नवीन सनाके {६ 
थ {2 


(न 


॥ छी जडमे ङुर्दाड़ी मारनेके ख्य नवीन सेनाके तैयार करनेको उद्यत हुआ है । # 
द कि यद हमारे दितका करनेवाठा है, इसीसे नवीन सेनाको तैयार करनेके छथि कता {5 
बेतनफो भी इन्दीसे छेना खीकार कराया । इस प्रकारसे जगन अपनी कूट राजनीैके 


| जाख्का विस्तार कर सिन्धुदेशके कसौ मनुष्योको अपनो उस नवीन सेनामे रख- ट 


(२ 


ल्या । मरृषचेत्रमे राठौर शासनमे मासिक वेतनभोगी विजातीय सेनाकी यही प्रथम ध 
खि इई थी । हम यह्‌ नही कैगे कि राजपूत राजा अपने अधीने स्थित सामन्तोको 
च सेनाके अतिरिक्त विदेशीय जौर किसी सेनाको नही रखते थे; रजवाडेके सभी रा्योमें ॥ 
। विदेभीय राजपूत ही सेनारूपसे नियत होते आयेये, परन्तु इनको किसी समय भी मासिक 
वेतन नहीं देनी पड़ी थी, वेतनके वदे उनको भत्ति दीजाती थी । जग्गूने जिस नवीन 2 
र सिध सेनाकी रुष्ट की यह्‌ समी चैदख थी 1 यह पथ्विमी युद्धकी रीतिके अनुसार {5 
बहुतसी दिक्षा पाई हद थी । महात्मा टाड सादवने कदा है कि जिस कारणसे मारवाड़मे ६ 
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४ 
र धेतनभोगी सेनाकी सृष्टि हई थी, उदयपुर जौर जयपुरे दोनो अधीश्वरोने ए 

त होनेसे समस्त राजस्थानसे सामन्त भासनकौ मूल नीति एकवार ही छोड दीगई । & 
> की, उनमे राजपूत; सिन्धी अर जीर {5 
11. ध 
ध रुदेढे गणोके दके दल नियत हए । बह्‌ सेना सामन्तोके अधीनमे न रहकर मारलाढ़के 
श महारलकर आहे रङोढगी । माखाड़के महाराज इन जासनरकरान्त राजपु्पोकी ह 
> आन्ञा पाठनकरे छियि नियुक्त शरे उम राजपुरुषोके दवारा उस नवीन सेनादखके उपर ई 
त आङ्ना चलनेमे भर्त हृए । थोडे ही समयमे उस नवीन सेनाका बर सा भ्वलदोगया (3 
§( फ साम॑तं मण्डली उनकी उपर्थितिमे अपनी सामथ्यं ओर शक्तिको छोप श ( 
ध देखकर महा असंतुष्ट हो अपना अर्मगड विचाली । इसी कारण उनका उस 5 
ॐ सेनाद्खके 1; भगदा होनेरुगा । महात्मा टाइ्‌ साहव छिते है, कि“ जिस (3 
श उदेश्यके षर होकर विजयसे शासन समयमे मारबाड्मे बेतनमोगी सेना रक्खी 
धं गईं थी, उसी इश्यके साभनसे अर्थात्‌ प्र भतापङ्ाडी सामन्तोको दमन करने आर 
हे आवर्वकता पद्नपर स्यान २ पर सामन्ता सामर्ध्वको एकवार ही | केकेलिि 
मेवाड़ नैषुर शौर कोटा इत्यादि राज्योमे मी इसी मति वेवनभोमी सेनारक्खी गई ( 
¢ थी, परन्तु एकमा कोटेके अतिरक्त अन्य कसी राजपृत राज्यम इस वेतनमोगी ‰ 
 सेनाके दवारा कोई उहेर्य सिद्ध नही हुञा। एकमात्र केटेकेमहाराजने ही इस वेतनभोगी 
| रिकषित सेनाको रलकर्‌ अपने देयो पूरण करलिया । » 






शु राजा विजयसिदके धा माने सातसौ विदेशीय सेनिकोको रखच्या, ओर £ 
8 सामन्तोसे ही उनका वेतन संह कर पटे उस सेनाको शासनकताकि अधीनमे ७ 


मपने पभा जीर दीवान पेचके साय सलाह करके मर्ते € 
परीहृदै भवक्रर मराजकता शौर मलाचारको दूर करके राज्ये 1 
| शान्विकी स्थापना करके दिवि त्वार हृए । परज्तु महाराजका खजाना इस समय 
इतना खादी होगया था कि उससे शान्त स्थापन ओर पदाडियोकनो दभन करनेके 
न खकरा चलना कठिन शोगया । तथापि विजयसिहके £ 
धामाई जग्गू श्ना यल किया था कि बह उस दुःसमयमे १ 
भवाजनीय घनको संमद्‌ कमे धान्त न हसक ) जर्गूकी € 
माता विजयसिही धात्री था, इसी कारण उसको वस्तपिहके पाससे पाचिहजार रुपये 12 
व्िि.अपनी ठस ' मागा 
साथमे. यह्‌ 1 यदितू रुपये नदेगीतोर्च आत्मघातं ४) 
१ स भकरारका भय दिलानेपर मातराने इन्व ही पुत्रके प्राणक्ी रसके छे परतासहजार ।) 
मच्वानमानमान्य्तीयाच ल 7 


ने 
(क 3 


० दृष्टि की दै । मारवाढ़के महराज विजयरसिंह इस सेनाकौ सहायतासे 6 
पुष 
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तर रपे देष ! जमले उस धनको पाकर राञ्यमे चन्ति स्थापन चौर पादयो कः 
आं दमन करनेके सम्पूणं तयारी करदी 1 दुमांम्यका विषय है कि इस 
& मारवाडमे धोका वर्तक छोप हुआ कि जग्गाकी नवीन सेनाके चयि घोड़ी {5 
ल माच्या धी परन्तु धोद्चोकरा मिना कठिन श्येगया तव यह्‌ सातसौ सैनिको- {६ 
को गाियोपर चदाक्रर नागर राव्यमे ठे आया । अश्वारोही सेनादल्को इकटो 
पर चदृकर जाना अत्यन्त अ्रीतिकारक था । परन्तु नीतिज्ञ जग्गूकी ४ 
आज्ञासे उन्दने धोडोके न मिठनसे नागौरतक उसी सवारीपर चकर जानेमे ङु 
उजर न की ! जग्गू जिस समय वेतनथोगी सेनाको नागौसमे छेगवा उसःसखमव सामन्ते % 
&! इसका कारण पूछा, इसने उसी समय उत्तर दिया कि पदाडयोकरो दमन करके 
च छथि इस सेनाको ल्येजाते है जगगूके उपर सामन्तोका उस समय भी पूं विश्वास 
आ था, इस कारण वह्‌ इसके वचनको सत्य मानकर मौन हदोगये । इधर जगन उस ‰ 
& सेनाको नागौ लाकर बहाम किक उप्र जो कसौ तेपै रक्खीहई थीं उनको „8 
स उतारकर शीव्रतासे पहाङ़ियोँको दमन करलेके चयि गमन क्रिया । जत्याचारी पवेती 
त इस सेनादलसे श्रीघ्र ही परास्त होगये । उनको उचित दँड देकर विजयसे गर्वितहुए 
¡जम्मू सेनासदित आ थलनगरी नामक स्थानके किडेपर धावा किया 1 उस किटेपर 
चँ आक्रमण करते ही सामन्त समन्मगये कि जग्गूले इतने दिनोतक किस प्रकारकी चातुरौ ‰ 
त जाठकरा विस्तार करक हमारे नेत्रोभं धक डाढ्कर हमारा ही सेना करतेके छ्यि इस 
नवीन सेनाकी खष्टिकीटहै । उस किकेपर अधिकार करते ही मर्ेत्रके समस्त 
= सामन्त अपनी भावी चिपत्तके छश्चण देखकर मयसीत दहो अपते खाये, सामथ्यै 
ॐ जीर शक्तिको पहठेकी समान अक्चतमावसे रखनेके चयि, जोधपुर राजघानीसे 
&६ ददचकोस पूर्वको, वीसल्पुरनामक स्थानत इक्र हष; ओर बरिजयरसिहके विरद ‰ 
= सम्मति करने सो । 


र सामन्त संडीको, एकन्नित होते देखकर विजयसिह अतयत भयभीत हृष्‌ 1 धामे & 
र जग्गूने जिस नीतिक्रा अवटम्वन किया हे, इससे हमारा सनोरथ पूर्णं न होगा, 
इसके विपरीत पर होनेके टक्षण दिखाई देरदे है, यदह विचारकर वह अत्यन्त ही „5 
व्याह होगये, जर सामन्तोके कोधको शंत करलेका विचार करनेो। लीची जातीय § 
सोर्ननासकं एक विदेशीय राजयूतवीर अपने वाहुवङ वथा वीरता ओर नीतिज्ञवासे ६ 
& मृतक महाराज वस्तसिहका परम भ्रियधात्र दोगया था! वस्तर्सिंहका बह अयन्त विश्वासी ; 
र था 1 जलुगत ओर भवर वल्शाटी वीरको देखकर वर्तसि त्युके समय उसको विजयः 
सिंहे अधीन रहनेक्रे स्यि अंतिम आज्ञा देगये थे, उस बुद्धिमान गोधनको बुाकर 8 
{ महाराज विजयसिहने पूरा कि इस महाविपत्तिके समय अव क्या करना उचित दैनोधन 
# सामन्तोके चरित्र ओर उनके सनके अभिप्रायको भलीमोतिसे जानता था, अतः वह्‌ यथाय ९ 
राजपूतोके समान विजयसिहसे वोढा ५ कि सामन्तोके हदये कोधानरका भञ्न्वडिति {६ 


त 
त (१ ) इसक्छो विदेशीय गर्त ङिखा है यदं मारवाइका रहनेवाङा धा 1 
ग न्यः 
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करना किसी प्रकार भी उचित नही है, उनकां पदोचित सन्मान करके आर न्यायमतसे 


= # देकर उनके साय सद्ावंसे रहना वथा राज्यशासन करना यह यथाथ राजनीति दै, {६ ई 
$ दो यन्द भुना खरूप छन सामन्तोको असन्तुष्ट कर उनकी न्यायसामथ्य 
र छोय करेसि घोर अनिष्टकी संभावना ह । आप सेनाको साथ न लेकर उन सामन्तोके (६ 4 
। समितिस्थानमे जाकर उनको मधुर वचनोसे संतुष्ट करनेकी चेष्टा कीजिये । जव यद < 
& आपके अलुगत दे तव रा्यका कोई अमेगङ न होसकेगा । ध यह्‌ ‰ 
र चाहं देकर महाराजको साय छे शी ही न क्रोधित सामन्तो रेमे गये । ६ 
तरण अरुणोद्यके साथ दौ साथ वीरण गोर्घन उन सामन्तोके डरोमे जा र 
प्टुवा । इसने शीव्र ही उस्र सामन्त समितिमे जाकर का “ आपके महाराज भसु १६ 
४ विजयसिह आपकी राजमक्तिके ऊपर पूरणं विश्वास स्थापित कर आपसे भिल्नेके लि (६ 5 
-9 अये है, इस कारण आष भी आगे वटकर महाराजका यथोचित सम्मान कर उनको र 
अभिनन्दन करनेके छथि चथ्यि । गोर्धनके इस प्रकार विनीतभावसे वारम्बार १ 
अनुरोध करनेपर भी कोई फल दिखाई न दिया । सामन्त विजयसिंहसे अधिक 1 
श्ट होगये ये, इस कारण उनके सार्य साघनके यि स्वभावसिद्ध राजभक्तिको परकाञ्च पू 
[ करलेके स्यि वे एक पग मी आगे न वे । गोधन कारयेमे सफठता न देखी तव अपने 
& दरोमे आकर छना कि महाराज विजयसिंह उसकी खढाहसरे इकटठे जारे दै" इस : 
कारण वह तुरन्त दी उन सामन्तेसे तिरस्कार कयि हए महाराज विजयरसिंहको १६ 
मरक्षतरके सवमे भधान सामन्त आहवापतिके डरोमे छेगया तुरन्त ही ओर भी सब ६ 
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+; 
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सामन्त इसके डेरोभे आये । सवके इकद्वा होते दी महाराज विजयसिंहने खवसे पठे 
यह भदन विया, “सामन्तोने किस कारणसे हमै छोडदिया हे १ ” ङ 
चांपावत्‌ सम्प्दायके नेताने तुरन्त दी उत्तर दिया कि “महाराज ! इमटोग ‰& 
ध अतेक स्रदायोमे द पर भिन्न २ वेहधाे होकर भी हमारा मस्तक एक ही दै, यदि 
दमा कोट दूसरा मस्तक दोता तो उसको आपके अधीनमे अरपेण करते ¡ ” इस शूर 
उत्तके पीडे बरावर तकैवितकं होतारा । इस वातसे विजयसिका अभिप्राय पू %६ 
दोना ढिन होगया । अतमे दीथ तकंवाद्‌ गौर आन्दोटनके पीठे व्याकु कर € 
&[ महाराज विजयसिदने कहा, किस प्रकारकी व्यवस्था करलेसे सामन्तमंडडी पदठेकी रः 
समान दमारी सतुगतवा स्वीकार कर राज्यमे सुरासन जर भान्ति स्थापन करलेमे £ 
सम्मत दोसकेगी, मै इसके जाननेकी इच्छ करता । › राजाके इस ्रण्नपर सांमन्ताने ए 
उसी समय तीन रस्ताव उपस्थित किये, । ई 
१-वामारे मधीनमे लो वेतनभोी सेना है उदव चवय, वया 
उसे सर्वदाके छथि विदा देनी होगी । व ' " ¶ 
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२-राजाको पडा वही मारे हायमे देनी होगी । , । ¢ 
दिके बद्ढे नगरमे राजकार्य किये लोयरो | १६ 


महाराज विजयिन सामन्तोके इन तीनो प्रसवावोको सुनकर विचारा कि सामन्व ट 
५ ग्स्त 


= नर ==> „9 2; ४ न ॥; 


^ 


भजक 


(२२२ % राजस्थान इतिहास । [ दृस्रा- 
99०9०००८ 0००८921९ 2१४८ ५०८99 
ॐ जिस भावस उत्तेजित हए है जौर सवने एक सम्मति धकर जिस मावसे भावी अनिष्ट ¢ 
। साधनके पूर्वं आभासको प्रकारा किया है, इससे इन तीनों भ्रस्तावोमे यदि अपनी 

सम्मति प्रगट नदी करताहूं तो अवदय दी राज्यमे आतमविग्रह्‌ उपस्थित होजायगा+सारवाड 
विध्वंस होजायगा, सिहासन चंचल हो उठेगा, अशान्तिका स्रोत भ्रव वेगसे वहते £ 
२ ठगेगा । विप विचार करनेके पीछे महाराज विजयसिहने सवसे पठे पहल प्रस्तावके 
६ कायको पूरण करदिया । धामाईैके अधीनकी सेना जो भरवल दोगद थी इसीसे सामन्त 6 
र अधिक कथित हए ये, इस कारण उन्दने रीत ही सेनाको विदा देनेकी आज्ञादी ¢ 
ॐ सामन्तोके षे ओर तीसरे भरस्तावमे महाराजको ङछ भी आश्चर्य न हुमा ओर (< 
न वह कढ असैतुषट॒ हृष; परन्तु दूसरे प्रस्तावसे राज्यशक्तिको घटता हुभा देखकर 
2 वह अत्यन्त ही खेदित इए । भूषृत्तिका देना अथवा भूखवामोके उपर अधिकारका ९ 
¢ चाना राजाकौ प्रपान शकि दै, सामन्तोने उसी शक्तिकरौ जम छुटारावात १६ 
| किया है इससे विजयसिह अत्यन्त ही व्यथित हुए ! परन्तु कोधित सामन्तोको संतुष्ट 
त कस्नेके चयि अन्य उपाय न देखकर उसमें मी उन्होने अपनी सम्मति दी । इस 
ओ त्रकास्से सामन्त मंडखीके नेता अपने स््ार्थेकी रक्षा कर अपनी पूर्वै साम्यको १६ 
पाकर संतुष्ट चित्तसे अपने २ निवासस्थानको चकेगये, परन्तु चांपावन्‌ सम्प्रदायके 
च नेता अपनी सेना ठेक्रर पहठेफी समान विजयसिह ओर स्वदेशके उपर पूर्णं सामथ्यं चरनेके 6 
॥ छि अधीश्वरोके साथ राजधानी जोधपुरमे आये । 
५. 
त्र गोषेनको सदसे इस भोति क्रोधितहुए सामन्त उद्धत मावृको छोडकर पहटेके 
ओ समान चुपचाप हए । इसके छदन महाराज विजयरसिहके गुरु आत्मारामको 
द संधात्तिकपीडा उपम्थित होगईं । विजयसिह अत्यन्त गुप्रभावसे मृद्युके सुखमे 
> पतित शुरुदेवके निकट गये, गुरुदेवने मदयुके समय विजयरसिंहको अभय देकर कदा, 
शूं “सहाराज!छछचिन्ता न कीलियेभेरे प्राण त्यागनेके साथ ही साथ जाप सम्पूण शन्ुमका |; 
। जीवन नष्ट होजायगा » । गुरुदेवके प्राणत्याग करते ही धाभाई जग्गूने विजयसिहके 
ख निकट ुुकी उस उक्िकि अरथकौ त्याख्या करद । घाभाईकौ इस व्याख्याको एकमात्र 
3 विजयसिंदने दी जाना, भौर करिसोने किचित भौ न पाया। इन पारत्रिक मंगर्विधातां | 
&८ शुरदेवके खर्म चठेजानेसे महाराज विजयसिह प्रकाम विपम शोक प्रकार करने {8 
त खगे; ओर गुरुके प्रति अचर भक्ति दिखनेके छियि समस्त सामन्तोमे यह भचार ६ 
शा करदिया फ; राजधानीके किडेमे गुरुदेवकी प्रतक्रिया होगी, इस आज्ञाक्र प्रचारित 
होते ही राजरानी जर राजक अन्तःपुरकी अन्यान्य खिये रुरुदेवके प्रति भक्ति प्रकाश ४ 
> कसेका वहाना करके व॒हुतसी सेना ओर सहचरोसे युक्त ह उस किरम आतीहई : 
ॐ दिखाई वौ । बह सेनादल भौर सदचरगण मानो उन राजवालाओके शरीरी रषा £ 
&६ करनेके ययि , अयि । पदे ही विजयसिंहकी आज्ञसि सामन्तोके निकट आदमी भेजे 
द गये थे । इस कारण वह्‌ भी राजगुरु आत्मारामकी मतक आत्माके अति सम्मान 4 
ॐ दिखानेके चयि किमे जने । चह उस समय भूरसि भो यद्‌ नदी जानसकेथ कि 
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। % यदेव समय कया आह्वा देगये दै, क आह्ञाकी क्या व्याख्या ॥ 
9 कीदै छ विजयस्ते किस अमिभ्रायसे चिक भीतर शुरुके लिया क क 
र हेनिकी आज्ञा दी है, इस कारण बह रोग निर्भय होकर आनेरग । इस शोकके समयमे £ 
र सर्र किसी भकारे चाहुगीजाढ तथा षडूयन्का विस्तार करके, सामन्तोका कोद 6 
श अनिष्ट करेगे इ सम्बन्धे कोई भी सन्देह न करसका, ओर यदि किसीके मनमि यह 
ध सन्देह उपस्थिव भी हमा हो तो उस कदनका साहस न हमा । , १ £ 
त यहो हमारे पाठकोको विदित हीदै कि जोषुरका कि प्के उपर £ 
श स्थापित था । उन पदादोको खोद्कर किलेपर जानेके व्यि सीब्िा वनाद ग़ धो। && 
व] सामन्तोमे अणीय देवीसिंह अन्यान्य सामन्तोके साथ जसे ही उन सदियोपर चदे £ 
् कि चसे ही सहसा उनके हृदयमे असंगलकी चिन्ता उद्य हुई । इन्दोने कदा, “ आजभ ¶ 
सुढक्षण नीं देखता हू» पासके समी सामन्त धीरज वतिहए वेले" “ आप (1 
&\ सर्छतरके समललूप £, ेसा किमे सादस है जो आपकी ओरको आंख उठाकर £ 
४ देखसकफे ? » सामन्तमण्डखीने धीरे धीरे किडेमे रवेश्च किया । परन्तु भवेच करते ¶5 
श ही इन्दोने देखा कि पीठेके नकारेका ह्वार वंद गयाः तुरन्त ही सभी 4६ 
( एकल्रसे मयमीत हो क उठे, “ यहं विश्वासघातकता । ” ठ कार्म आहवाके {2 
सामन्तने अपनी कमरसे वछ्वार निकाङकर राजसेनाका संहार करना प्रारंभ £ 
करदिया । परन्तु राजाकी ओर कौ अधिक सेना थी, विभेप करके सभी सामन्त 8 
शु निंकित्तसे अपनी २ सेनासदहित नदीं अयिथे, इस युद्धमे कई एक सामन्त मरिगये, 15 
र ओर सव धामाको सेनाके दारा वैदी होगये । वंदी हेते ्ी वीर सामन्त सरख्तासे (३ 
ड उम गरे भिः इर अबे भमा होगा । इख पड्यचका निस्तार करनेवाटे 
£ धाभाईने विजयके गौरवसे अकारे वरहो उन वंदी सामन्तोसे कटा किं « आपडोग 
र जीवनका विदान देनेके ज्यि तैयार होजाओ । » असीम साहसी राजपूलसामन्त | 
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त सृ्युसे भय करना नदीं सीखे इस कारण वे धामे वचनसे इछ 
॥ मी विरचित नहीं । हुए उन्दोने केवर यदी कदा कि “हम राजप है, राजाकी समान 
सम रक्तवाही राठौर है इस कारण हमारा अंतिम कहना यदी है, कि हमारा जीवन 


ॐ 


2 इस वेतनमोगी व क नष्ट न किया जाय, तख्वारके द्वारा हमारा 2 
| मस्तक काटकृर समान 7 छुटकारा देना चाये । ” मे {5 
र वंदी सामनन्वोकी यद अभिलाषा पूेको गड थी या नही, विजय विछास य शद 1; 
कोद खेल चष्ट नदीं आता, धामादैकी आज्ञानुसार घ्र दी चांपावत्‌ सम्प्रदाये 
तीन भधान नेता, आदवाके जगति, पोकरणके देवीसह, हरसोरावके सामन्त 
रूपाचतके नेता चद्रसिद, चन्द्रायणके केसरीरसिंह, निमाजेके सामन्तङ्कमार रासे 
सामन्व ओर दावत्‌ गणोके प्रधान २ नेताओका जीवन नष्ट कियाग्ी परन्तु £ 
--------------" । पर्त 


५ 


नामा 


(२) गद्य इतिषटासंम इनमेते किसी मी सरारका मारा जाना ‰ ९ 
अनुसार पोकरणका देवीलिह महार्सिहो्, मासेयकाकूपावतषरणसिह्‌, य 
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ची देवीर्सिदकी अंतिम अवस्थाका दृत्तान्त जैसा हृदयभेदी है उसी प्रकार राजपूतवीरोचित (६ 
ॐ गरवंका प्रकारक भी है । देवीसिद महाराज अभितारंदके ओरसजातपुतर थे, इस ६ 
५ कारण उस राजरक्तथारीको गोडी अथवा त्वारसे मारनेमे किसीको भी साहस 
न हमा । जतम एक वदेपा्रमे विषमिलहमा अफीमका पानी उनके पास मेन 
त दिया गया ओर छन्द यद आज्ञा भिटी कि तुमको यह सव पानी पीकर प्राण 2 
त्यागने होगे, परन्तु देवीसह इस आज्ञाको सुनने ही क्रोध उन्मत्तहुए प्सिहकी 
तै समान उस बंदी ददाम ही हकार करके वो; “क्या देवीसिह इस मद्रके ॥ 
त पात्रमे अफीम सेवन करेगे १ मेरा सुबणेका प्रात्र खा दो मै इसी समय इस सव 3 
अफीभको सेवन करके राजाकी आज्ञाका पाठन कर्ंगा ” । परन्तु वैदो देवौरसिंहकी 
वह्‌ प्राना पूर्णं न कौ यदै; उन्दने तुरन्त, ही अफीमके पात्रको दूर फेकषिया, ओर 18 
पत्थरकी दीवारपर अपने शिरको देपटका, मस्कके चूणे २ होते ही उनके प्राण पयान हि 
करगये ! मदात्मा राड्‌ साहव छिखते है करि इस प्रकारसे आत्महत्या करके पदे 
देवी सिहसे एक मनुष्यने पूषा “आपकी जिस तख्वारमे मारबाइ़का सिहासन स्थित 
> है वद तङ्वार इस समय करं है १” इसपर उस वीरम तुरन्त ही उत्तर विया “ इस ६ 
समय बह तख्वार पोकरणमे मेरे पुत्र सवरसिंहकी कमरे वैधी हदे है” । 
महाराज विजयसिह उद्धतस्वभाव सामन्तोमि सवमे प्रधान नेतामोको इस ८ 
भकारसे संहार करे निरवि्नतासे अपनी शासनरक्तिका विस्तार कर राज्यम ‰ 
शान्तिख्ापनका उद्योग कलेखगे । परन्तु धामादै जग्गूके उपदेशा ओर पररामरसे ८ 
ही इन सामन्तोके प्राण नास हष्थे-जो सामन्तवख चिरकारसे मरक्षत्रके चयि 
1 युद्धम जीवनदान करके राजमक्तिकी पराकाष्ठा दिखाते आये है, उन्दी सामन्तवंशके प्रति 
इस श्रकारका हृद्यभेदी आचरण करके, इससे कछ भी संदेह नदी कि, उन्होने : 
छपने दुर्वछ इदयका परिचय दिया 1 यदि वह अपने पिताके समान प्रमावश्चाखी (६ 
दै सादी, नीपिज्ञ जर पराक्रान्त होते तो उद्धत सामन्तोको इस मावस न॒ मारते ६ 
ओर किसी उपायसे उनको दमन करके अपनी अभिलाषाको पणे करसकते थे, अन्य £ 
पक््मे हम यद मी कदसकते है कि सामन्तमंडली यदि विजयसिंहको हीन- 1 
वरु देखकर अपने राज्यम अतु शक्तिके विस्तारसे राजाकी सामथ्यैको 
घटाकर तथा चारोगोर इच्छानुसार अत्याचार न करती; तो कभी भी उनके € 
माग्यमे इस भ्रकारद्धी शोचनीय अवस्था नही होसकती ओर न उनको इस वैदीभावसे 
>^ प्राणत्याग करलेयडते । यद्यपि इस स्थानपर विजयसिहका धामा ज्यु दी इस मर- 
त ्षत्रके स्त॑भस्वरहप प्रधान २ सामन्तोके प्राणनाशका कारण स्वरूप कहकर निन्दत £ 


न 
= --लौर नीमाजका दौर्तसिंह ये चार सरदार कैद किये ग्‌ ये । इनरमेसे २४ दिन पीठे देवीर्शिह 

एक महीनि पौ छत्रसिह ओर तीन वधे परे केखरीपिह कैदमे ही सरे अौर दौरुतसिंदको महाराजने & 
त छोढ्‌ दिया था, क्योकि वह्‌ इन तीनोके बरावर कसूर वारं नष्टौ था । र 
( १) देवीं अजीतरसिहका पुत्र नहीं था पोकरणके उङ्क महासिहका वेया था । {4 
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छेसकता है, परन्तु यदि हम विशेष विचार करके देखते हे नक विमि 
संहरसि धारण की थी। विजयसिषको जिससे शक्ति ज) व र ध सपि 
उडत सामन्तोके अत्याचार जिसे दूर दोरजौय) राज्यमे ति तम 6 | 
होजाय, जगते केवल उसी छि इस चातुरीजाठका विस्तार कर विजयस € 
3 कष्टलरूप सामन्तो का जोबन समाप्त करदिया 1 यदि सामन्तमण्डली विजयसिदकी 
त रसाम्य॑क करे अरस न दती, यदि रच्यमे जनयायक अविरिक्त माधिपत्ये ¢: 
। विस्तारमे यत न करते, तो जग्गुके द्वारा थु शोचनीय अनुष्ठान भव्य ध < 
1 समाछोचनाके योग्य होजाता। धाभाई जग्गूने दस्र स्थानपर अन्य उपायक अ ८ 
एकमात्र निःखार्थमावसे जव कि इस कार्यका अनुष्ठान किया; चव उसको पूणं अपराधी 5 
शू सानना ठीक नही है ! इस भ्रकारसे राजनैतिक उदेशको साधन केकरे खयि विखायत र 
= ६ बासियोमे कवल सामन्तोका हौ क्यों वरन्‌ राजाओके जीबनका भी नाद होजाता { 
था, यह इतिष्टास ऊढ पाठकोसे छिपा नदीं दै । परन्तु दम यह भो अवदय कद ठ 
सक्ते दै कि विजयसिह यदि अपने पिताकी समान सभी गुणोसे विभूषित हेते तो १ 
ध कमो भ इनको इस प्रकारके उपायसे उदक पूणं नहीं सरला पडता । विजयिंह युवा ‰ 
अवस्थामे अत्यन्त हीनबङ होगये थे, इसी कारण देबीसिंह इत्यादि सामन्तगण इस {६ 
भरकारसे मस्तक उटानेमे समथहुए । {६ 
देवीसिंहने इस शोचनीय रूपसे भाण त्याग कयि । वड़ी शीन्रतासे यद समाचार 1 
पोकरणमे उनके पुत्र सवररसिहफे कानमे पर्वा । सवछसिहं अपने पिताकी समान ३ 
महावेजली जीर बीर थे ¡ विजयसिंहमे इनके पिताको चातुरौजाठमे बोधकर उनके : 
प्राण छ्यि है यह सुनते टी मानो उसके भरीरत्े आगकी चिनगारियां निकल्नेखगी । वह्‌ ् 
त £ किचित्‌ भी विरम्ब न करके पोकरणके सम्पूर्णं वीरोको अपने साय छे अपने पिददन्ता { 
विजययिहको उचित फाठ देके स्यि स्रम्िसे चरा । सवरसिदने सवस पठे ¢ 
स्जवादेके अन्यतर वाणिन्यप्रधान पारोनगरको खटकर उसको अभ्र्या भस्म ऊरदिया 1 £ 
परु इससे घनका बह मनोरथ पूणं न हुमा । वह्‌ तुरन्त ही कोपित हष केखरीकी समान {5 
छली नदीके निक्रट प्रसिद्ध सगद्धदाठी वाणिज्यस्थल बौलाडापर भी माकरमण करनेके 6 
{ डयि भगे वेदे । परन्तु इस स्यानप्र मी उनो वह कामना पूणे न हुः वरन्‌ उनको 
त र 1 चीलाद़ा नगरके प्राकारको उर्ट॑घन करकी चे करते ६ 
भ्यव आयातसे उसमे इस संसारक त्यागकिया । दूसरे # £ 
9 उस दूली नदीके किनारे भस्म कोगई । र: 


विजय तिदस वथते जानाजाता है कि उन सामन्तोके प्राणत्याग करनेके पीछे 


भ 2 = 


6 


। मारवा्के माग्यका अक्र मानो फिर षवृकाया । सामन्तोके जन्यायके अविर शक्ति ‰ 
। चढानेकौ इच्छाके दूर हते दो सरङ्तासे अराजकता निब हो, भिर ब र 


ब ५. 


८ १) वेमे रिठा है कि पाठौ दूटतेका इरादा किया था, परन्दु पूरा मह हमा । 
(47 ननि ( 
तिमी गी 


नि 


(२२६) & राजस्थान इतिहास ! [ वृखय- 
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॥ ४ 


% द्धि प्रजा साधारणकी दैन्य अवस्था धरे २ वदृख्नेखगी ! राटौरकविने छिखिाहे कि 
५ ५ प्रजाके निर्भय शांति संमोग करलेसे शेर वकरी एक धाटपर जठ पनिख्े ।" कविकी 
ॐ इस उक्तिसि मलीमंति जानाजाता है कि सव सामन्तोने उद्धत आचरणसे उनकी 
र राजक्यक्तिकी वीक्ष्णताका साधन क्रिया था, उनके अविद्यमान रदनेपर बह खच्छन्दता- 


र पूर्वक फिर राज्यम शंतिस्थापन करनेके छि समथ हृए । यद्यपि राजविनयरसिंह उद्धत 
( 


क 
| 


न्दरिलिन््ठि 


क 


सामन्तो प्राण संहार करके साधारण सामैतश्रेणीके विरागभाजन हुए थे, परन्तु 
उन्दोनि फिर अपनी सामथ्यं पाकर तथा वरावर २ कैएक प्रयोजनोय युद्धोमे उन : 
४॥ सामन्वोको रखकर अत्यन्त ही अल्प समयमे उनके हृदयमे स्वभावसिद्ध राजभक्ति ए 
9 को प्रवल करदिया। राजा पकी समान उनके प्रियपातर होगय, विजयसिहको जवस्था 
भ अत्यंत अल्प थी, इसीसे असीम साहसी महावीर सामतोने उनकी सामथ्यंको घटाकर अपने 
तै सुक वदानिका यल किग्रा था। परन्तु अवस्थाकी शद्धिके साय ही साथ विजयसिहंक 
चरित्र मी वदख्ने सो । उन्दने अपने पिताकी समान फिर राजनैतिक कषेमे (६ 
५ 
: 


न 


प म्रीशनीय अभिनय आरभ करदिया । उनके वर विक्रमकी पणे मून तीङ्ण 
त क्रिरणजाटक्ा विस्तार करना आरभकिया । विजयसिदने निष्कटक दोकर सामन्त &< 
श खौर सेनक साथ शीघ्र दी मरकषेत्रके अयाचारी दस्युस्ररप खोसा जर सराईजापिके १ 
तरौ विरुद्ध युदधके च्यि पयान किया । इन दोनो जातियोके मनसे सिन्धुदेगके नाममात्र , 
अधोशररेके साय भौ उनका महासंभाम हया । परन्तु भिजयसिदने उस शुभे {६ 
स्पूं जय प्राप्न करके सिन्युदेशके छ्ारसवरुप बिस्यात्‌ अमरकोदेके किलेपर अधिकार 
करिया । यह अमरकोट मारवाडराव्यकी शेप ॒सीमारूपसे परिणकतहुमा । 
भारवाड़पति विजयसिहका भाग्य इस समय अत्यन्त प्रसन्न दोगया । उनके 
वह विक्रमकी ऊँची प्ररंसा इस समय चारोओर शुंजारे ट्गी। उन्दने विजय £ 
दुपित हृदयसे ऽस विजयी सेनादर्के साथ भीर ही मारवाड़की सीमाका जो त 
9 जर जेसठमेर रच्यमे था; उख अंशको वाहते मारवाडेके भधिकारमे करखिया । ‰ 
9 विजयसिंह केवट यदौ करके शान्त न हए उन्दोन्‌ सम्नद्धा गोड़वाइराज्य मेवाड्श्वर ४ 
 राणाके हाथसे छीनकर अपने अधिकारमे कट गोरवको अधिक वदालिया; मरुकषेत्रके ६ 5 
र अधीनमने यह मुख्य भूमि दै, कैल टाड्‌ साव छिखते है भि यह गोडवाद्देदा सव ¢ 
¢ 


९०५९०42 





१४९९ 


[५ 


६ मारवाडके समान मूल्य युक्त था । राठोर जातिके मर्धत्रमे परादुभावके पठे 2 
त मेवाड्के अवीश्वरने मेडोरमे भाचीन अधिपतिके हाथसे इस देशको छीन सिवाधा । {5 
ध , उसी समयसे पोच शताच्दीतक यह गोड़वाड़ भेवाड़के अधीनमे शासित होता {६ 

। आया था, परन्तु मेवाड़पति राणा आतमनिप्रहके समय इस गोडवाड़ दशको ४ 
रौ विजयसे देनेके च्वि वाघ्य होगये जर उनको यह्‌ देश दं दिया । तभीसे 6 


4 


यह देश मारवाड्पतिके अधिकारे हमा दै, इसके ऊपर मेबदिधरका जर कोई ¢ 


त अधिकार नहीं हे 1 ॥ न | ५ ू (6 

विजयसिह अपते पिताक स्वगैवासी होनेके पे जिस भीति रामसिंहक साथ ] 
युद्धम छर जौर प्रास्त होकर मदाराैको अजमेर देश तथा चौथ कर दनम सम्मत {६ 
ननि नन मीः 
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००८१००१९ कृजष््यीनवकणक्णन 
र हुए इसीसे बह एकवार दी इतीर्य चौर छप तेज होगये थः उसी भकार देवीसिंह ट 
= इत्यादि उद्धतस्वभाव सामन्तोके इच्छानुसार उत्यीड़नसे बह अपनी शजरासन दाक्तिके 
द चलानेम एकवार हौ असमर्थे होगये, परन्तु उन देवीरसिद इत्यादिको चतुरतासे वदी 
त करे ओर मारडाल्नेके धी पनर्बार अपने सामन्तोकी सहायता पाकर 
1 कई एक युद्धोमे जयख्क््मीका आलिगन पाकर अपने लुप्ततजको पुनरुद्धार करके 
‰ बिरेप श्चरवीरता कारा कर कई ववोतक मारवाहृका सुख शान्ति रूपी सौरम 
धौ प्रकाशा करदिया । मारवाडके दुदिन माने एकवार दी दूर दोगये, परु चिजय- 
9 सिहको शीत्र ही फिर राजनैतिक रंगभूमिमे भ्रव युद्कषे् अनतीणं दोगया । यद्यपि 
रः विजयसिहने अपने रा्यमे श्न्तिस्थापन कर अपने गौरवको बढाया था, परन्तु इख 

क समय महाराटोके कवठसे अजमेररास्यको पुनवौर अपने जथिकरारेम करने तथा उलके 
॥ करसे अपनेको छंडनिमे बे समर्थ न हुए 1 


ष महारोग इस समय अत्यन्त वख्वान्‌ होकर मारते प्रलेक प्रान्तमे घोर 
श्च जलाचार, उलोढन्‌, ओर छट मार करके जत्र एकवार ही बि्वैश करके उसे 
ठ रमण करनेके छ्य उद्यत हए । वह इस समय इतने शक्तिशाली थे कि भारतके 
ॐ पत्यक राजा प्रजाके भयके कारण स्वरूप होगये । अत्येक जन उनके [मयते धन 
रा प्राणकी रक्षके लियि अत्यन्त व्याङ्ढ दोगये थ। मारके अत्येक आन्त पर भधिकार करके 
&; नवीन राज्यकी भातिष्ठा वा भवख प्रतापाली सम्राट्‌ स्वरूपसे प्रत्येक राजाक्रो अधीनता | 
ॐ की जंजीर वथ कर समस्त शासन शक्तित हीन सगल वादादके भाखनपर चैठे 
र की उनको छठ भी इच्छा नही थी । केन तरछरदटका संहार मूर्िसे भल्येक देशको 
( विष्वंस कर समस्त धनरत्नोको छटनेका ही उनका अभिप्राय था । मचुष्योका सरबै- 
छी नाश ऋर दस्ुडत्तिको चरिताथं करलेमे वह्‌ पेते भी आग्रहके साथ मसर हए 
इसोस उन्दने सव प्रकारका सुवीवा पाकर भी दिीके नाममात्रके वाद्दाहके 
ध † आसन पर आधिकार मही किया । बह यदि अन्य जातिकी खमान अधिकारका विस्तार 
छ करके सुशासनका आश्रय छेते, तो निष्वय हौ उस खमय मारतमे महा शक्तिका समह 
तर कर अपने अधिकारका विस्तार कर सङ़ते थे । दिह्वीके वावश्ाह उस प्रच भताप- 3 
॥ शाटी जौरगजेवके आसन पर विराजमान होकर भी इस समय ङुढ भी सामथ्यं बा 
शक्तिमान्‌ नदी थे । वद नाममात्रके वादाद्‌ ये, दूसरी ओर भारतके अवल 
अतायशाडी देशीय राजा मी इस समय बहुकाछन्यापी | जातीय युद्धे 
च्छि देकर व्रिजातीय यवन सब्राटकी सेच्छाचारिताके युखमे विदङ्ति हदो समस्त 
जातीय भ्ठ युगोसे रदित होगय थे । इस समय महाराटेमे किसो शिक्त जौर धीर 
नेताने भी जन्म नही छया, नही तो वद सरडतासे मारतका राजयुकुट अपने मस्तक 
प्र धारण कर सक्ते थ । विशेष करके महाराटोके द्मे फिर भिन्न र सम्बदायो 
री चि देने कारण एकताके अभावे उनको उस महान्‌ शक्न अभिजाभित फठ ^£ 
॥ प्रात न हमा । महारारने इस समय भवठरपसे ' मस्तक उठाकर, रजबादोमे डि 


नन 


9, 


| 
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ह घोर अत्याचार करना प्रारभ कर दिया, तव समस्त राजपूत राजा इनको दमन ऋरनेके { 
निमित्त मिखकर सम्मति करने सो । यवन वाद्काहके हाथसे जातीय स्वाधीनताकी 
रक्षाके चयि इन राजाओके पूर्वं पुरुप जिस प्रकार एक २ समय एक साथ मिलकर ¶ 
त महायुद्धम शिग्र हुए थ, इस समय आर्यरक्तथारी, आर्यं धमावखम्बी इस दस्युसम्प्दायके 
तै विरुद्ध भी उसी भ्रकारसे इक्र होकर वे अपने राजनंतिक सत्वकी रक्षके स्थि ६ 
विङोष यतन करने छो । 


इस समय जयपुरके राजर्सिहासन पर महाराज ततापसिह चिराजमान ये 1 ‡ 
प्रतापसिह जसे तेजस्वी वीर थे, वैसे ही असीम साहसी, प्रतिमाश्चारी ओर ¢ 
श उमशीछ मी ये । उन्दोने महाराषटौको प्रवङतासे राजवादके प्रत्येक राञ्यका 
६! सवेनादा करनेमे उद्यत देखकर सम्वत्‌ १८४३ मे सन्‌ १७८७ ई० मारवादुपत्ति 4 
गिजयसिदहके पास यह प्रस्ताव एक दूतके दाथसे भेजा कि “ महारा गण जिस ५९ 
प्रकारसे सर्बसाधारणकरे उपर घोर अत्याचार कर रहे है इससे उनको एकवार ही 
दमन करना हमारा परम कन्तन्य हे, आर इन शन्रुओंको दमन ¢ 
राजपूत राजाओंको एक साथ भिख्कर महाराणोको परास्त करके निश्चिन्त होना १९ 
ऽचित है । भेने खयं युद्धभूमिमे जाकर महाराटोको उचिव फट देनेकी इच्छा की है, ९2 
इस कारण यदि आप इस समय राटीरोकी सेनाको सहायताके छ्यि मेज देगे, 
सरछतासे हम अपने जातीय श्॒ओका गर्वं॑दूरकर एकवार ही रजवाड़ेको निप्कंटक ५ 
करगे 1 ” महाराज विजयसिह अत्यन्त संकट ओर असहाय अवस्थामे पड़कर १९ 
महारा्रनेताके साथ संधि करके भारवाडके राजमुकट उञ्ञ्वरु मणिस्वरूप अजमेरको 
महाराघ्रनेताको समपेण कर चौथ देनेके खियि राजी दोगये थे । इस समय उन्दी ५6 
महारा्टेको उचित फ देनेक्रे साथ अजमेर प्र पुनः अधिकार ओर चौथसे छुटकारा 
पानेकी आरा देखकर प्रसन्न हो उन्दोने वीर विक्रमी राठोरोकी सेनाको प्रतापसिहकी £ 
ध सहायता करके छिथ तुरन्त ही भेजदिया। एक समय जयपुरके महाराज ईश्वरीसिहकी 
= सीने यद्यपि विजयसिहके पिताका प्राणनाश्च किया था; यंधपि वही ई्धरीसिह 2 
॥ एक समय उन विजयसिहको ववी करके उनका जोवन न्ट करनेको सन्नद्ध हुये 
चर ये! पैरम्तु विजयसिह उन सव वातोको मूखकर जातीय शत्रुमीका नाशा करनेके ६ 
स्यि सेना भेजकर भी निन्िन्त न हुए 1 वियारके महाबीर सामन्त जवान ५६ 
दाख राठीरोकी सेनाके नेताखरूपसे तुरन्त ही जयपुरको सेनाके साथ आ मि, इनके 
आते ही तुगानामक स्थानम मदाराणटोकी सेनाके साथ राजपूतोकी सेनाका भयेकर १ 
युद्ध हेनेखगा । इस युद्धभूमिमे जयपुरकी सेनाकी अपेश्चा राठीरोकी सेना अधिक वलशाटी ; 4 
थी, महाराषटीको सेना फणसीसी सेनापति डिवाइनके द्वारा शिक्षा पाईं हई थी । तथापि 
वह फिसी भ्रकारसे अपनी रक्षा करलेमे समथ न हदे । विल्यात्‌ वीर जवानदासने उस 
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( 9 ) प्रयमकांड २९ अध्याय, ९४० पृष्ट ठेखो । 5 


(२ ) भथम कांड, २९ अध्यायका ९४० पृष्ठ देखो । ¶६ 
नि ननन 


छ भारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १३. $ (२२९) 
८ ११/92 ८ & 1 
> उतेजिव सदरोक्ौ सेनाको महायाषटरीय गोडन्दाज-दख्के उपर चलाकर उसी सुहृत्तम 1 
| ध उनको विष्वस करदिया । र सिन्धिया सम्सिङित रालैरोकती सेनाकै निकट £ 
| एकवार हौ परास होगये; ओर युद्धके समस प्रव्योको रणमूमिमे छोड़कर भागोके ४ 
पौ मयस माग गेये । कठिन सत्याचारी सिन्धियाकी सेना सम्मित राजपूत सेनाके 
निकट प्रास होकर प्राणोके भये भाग गद, उसी समय विजयी राठौर वृचके 
नेता रिक सामन्त जबानदासने नी ही महाराष्टोके करा कवते अजमेरपर & 
4 फिर अपना अथकार के वषं माराडइके महाराज विजयसिष्टकी विजयपरताका ‰ 
स्थापित कर दी । ॥ 
मारवाड राज्यभुकुटका उउज्वर मणिस्वरूप अजमेरराञ्य पि मारवाद्पतिके दस्वयत 
4 होगया; महाराष्ट नैताके साथ विजयासिंहका जो संधिवधन होगया था, अथवाडन्देने जो & 
ॐ केर देना स्वीकार किया था उन्हाने डस संधिपृत्रको रहित्त करदिया, चथा वह कर मी वन्द्‌ 
करदिया 1 महाराज विजयरसंह पिर सम्पूर्णं स्वाधीनभावसे राव्य करनेरगे । सहारा्टोके € 
ट द्खको एकवार ही परास्त कर उनकी सम्पूर्णं शक्तियोको खंड २ करदिया; राठीरोकी # 


~ 
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सेनि भारतवरपमे ऊंची भरंसाको संह कर मारवाड़ पि शांति स्थापित कर री । £ 
देगाके युद्धम महाराटूनेता माधोजौ सिन्धियाने एकवार ही प्रस्त होकर उस £ । 
शची वचो सेनाके साथ भागकर अपने म्ये थोर कटैकका टीका छाया था, परन्तु ॥ 
उनका हृदय वदा ठेनेके छे भरयकर॒रुपसे भ्षठ दगया । कूटयुद्धि माधोजीनि 
एकवार ही अधीर न होकर अपने अधीन फरासीसी सेनापति डिवहनिको सम्मतिसे 1 
पिर एक नदं सेना तैयार करके उनको पश्चिमी युद्ध बिद्याकी भिषा देनी परारंम की 1 ¢ 
माधोजी अलीभोतिसे जानता था छि राजपूतोकी सेनाका दढ एकसाथ भिदकर 
99 मरीभोतिसे युद्ध भारभ करेगा, तव महाराष्येकी सेना किसी भरकारसे भी जय प्राप्न (< 
| नहीं करसकेगी । इस कारण माधोजी चिर-बीर-तरतावठम्दी असीम साहसी राजपूत {5 
॥ अश्वायोहीकी समान सुशिक्षित अश्वरोदी सेनाकी भोर मरीर्मातिसे ध्यान देनेरगा । (५ 
श ऋमानुसार चार वषैवक उस सेनाको भढीांतिसे चिश्चा दी 1 अवते तुगा युद्धके उस - 
महाकरछकको दूर कलेके छिमि रादौरोसे वदृ केनेके चिः तथा रजबाटको विर्ध्वस 
फरणेके व्यि माधोजी सिन्थिया जौर डिवाइन भावैः संगममे उत्ताख तरंग माराय ध 
जलिक समान भव॑कर गजेन करती हई, बारोओरको विष्वा करती इई सेनाके साथ 
| भागि वदे । गाघोजी इस भकार अधिक सेना साथ ठेकर भते हुए दिखाई दिये कि ¢ 
राजनाडेमे बहत दिन पीछे इस 1 कभी नहीं आई थी) 
< उपगमनका -समावार सुनते ह महाराज विजयसिंहने परि जयुरके ४ 
9 महाराजे यहां एक दूत भेजा, ओर कडा भेजा कि यदलेकी समान इस समय भी 
दमाय सावता कवे अपनी सेना भेज दो । जयपुरे महारजने विचारा किषनके 
( ष्दनसे विजयसे जव दुगाके युद्धम रासैरोकी सेनाको ज दिया था, तव इस समय 
व 
#% 


(१ इ शुदधका वृन्त भयम कोड ३० भध्यामदे ९५६ श्र वत क्रिया गया है । 
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(२३०) षैः राजस्थान इतिहास । % [ दस्र 
व 
र वरैमान युद्धमे जयपुरकी सेनाका भेजना अव्य ही संगत दै । विरोप करके 
> महाराष्ट यदि पहठेकी समान फिर प्रव हदोगये तो जयपुरके भी अधिक अनिष्ट 4 
8, होनेकी सेमावना दै; इस कारण इस युद्धमे महयराष्रेको पदेकी समान किसी £ 

ठ भकारे व्ययं मनोरथ करना उाधेत ही है । यह्‌ विचार जयपुरफे महाराजने शीघ्र { 
धौ ही बहुतसी सेना भेज दी । साम्मिछित राजपूतोकी सेना पदटेकी समान एकताके ^ 
अ सूतम शोभायमान होकर जय शब्दसे रजवाड़ेको प्रतिध्वनित करती हदे शञुओका ह ् 
र संहार करनेके स्थि आगे वदरी । परन्तु इस समय रजवाडेका भाग्य अत्यन्त दी म॑द्‌ ¶ 
त होगया था, इस कारण युद्धके पदे अति सामान्य कारणसे राठौर ओर जयपुरकी ६ 
सेनामे ठ श्चगड़ा होगया । पाटन नामक स्थानके युद्धम केवख रटौरोकी सेन. £ 


>: 


महावीरता भरकाद्च करके महाराष्टीकी अधिक सेनाके दोनेसे अंतमे परास्त दोग । ६ 
रौ महाराज विजयस राजधानीके ही भीतर थे जव उन्दने उस परास्त हुई सेनाके ¢ 
श सुखसे जयपुरकी सेनाकी निदासघातकताका समाचार सुना तव वह जयपुरकी सेनाके {६ 

ऊपर अयन्त कुपित हुए । अंतमे बहुतसे तकेवितकं करनेके पीछे महाराष्टरेको फिर ! 
रणभूमिमे बुखाकर अन्होँने अपने पराक्रमके दिखानेका निश्चय करखिया । सम्वत्‌ १८४ मे 
सन्‌ १७९१ ईसनीमे भरतामे फिर एक भयंकर युद्ध हमा । यद्यपि राठौरोकी सेनाने 
इस संग्रामभूमिमे पहठेकी समान अकथनीय वीरता प्रकारा की तथापि वदं इस 
समय जयलकष्मीका आलिगन न कर संक । विजयी महाषटेताने बदल छेनेके चयि 
साठ खख रुपये ठँडमे महाराज विजयसिहको देनेके छ्य आज्ञा दी । परास्त हुए ६ 
विजयरसिंहने ङ उपाय नदेख कर शीघ्र ही रुपया देना स्वीकार कर लिया । { 
मारजाड़का खजाना इस समय एकवार दी खा होगया था ! साठ लख रुपया १ 
दकट्रा एक ही साथ देना इस समय असंभव हदोगया, परन्तु दुराचारी महाराष्ने छ % 
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भी रुपया कम न करिया । अंतमे सारी भजाकी धनसस्पत्ति द्ट खी । जव 
इससे भी धनकी पतिं न हुई तव उन्देमि प्रधान २ सामन्तो ओर प्रजाको वैदी करके ‰ 
॥ उनके घरकी वस्तुजका वेचना प्रारंभ किया । विजयी माधोजीने मानो काखान्तक {६ 
 काटकी समान मारबाड़मे जाकर अपने सेवकोको माराङ्के विध्वैस करनेकी {5 
त आज्ञा दी । माराङ्के धर २ मे हाहाकार मच गया-चारोओर भर्यकर रोका १६ 
शव्द सुनाई देने खगा! सती शि्योंका हृद्यभेदी चीत्कार । वारकोके अन्तिम ६ 
तै रोनेकी ध्वनि-प्रजाकी कातरताने मानो मारवाडइको नरकका कड कर दिया । (६ $ 
त परन्तु दुष्ट माधोजीका हृद्य छ भी विचष्टित न हुआ । उसके सेवकोने मारवाडकी ह 
; समसन धनसम्पत्ति टट छी । 
माधोजी सिन्धियाने मारवाइमे जानेके पहङे ही अजमेर राज्यपर भिर ह 
अपना अधिकार करीया था, जिस समय फासीसी सेनापति डिवाइनने अनमेरमे ९६ 
भि गिं 12 
(१) प्रथम कांड ३० अध्याय ९५९ पृष्टको देखो 1 ह 
८२ ) प्रथम कोंडके, ३० अध्यायके ९६० धृ्ठको देखो । (८ 
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मग २.] § माराङ-जोघपुरका इिदास-अ० १३. # (२३१ ) 
००५४०४44 ८९9६ 
3 प्रवेश किया था, उख समय अजमेर कासनकर्त इुमराजने विजातीय सेना 

५ हाथमे अजमेरको रौटादेनेमं केक सचयकी उपेक्षा आत्महत्या करना टीक जान, 

2 उसने अणीम खाकर प्राण त्याग दिये । इसी ७ व च्वि 

त र गवा! घसय आते दी महारा ४8 इस 

5 स भनि क छिया, शौर आजतक इस अजमेरके किटेपर उप्रेजोकरी 
दौ पाका उदर सी दै! 

तर मखे रणे महारा वस्कर्दखके द्वारा विजय्िंहकी पराजये पी 
त माराह्के सौमाग्येके सुने मानो चिरकाख्के सिये अस्ताचलका आश्रय । सिया-घोर 
 काठरातिने आकर सीघ्र ही भारा पर अधिकार करखिगा । मारबाड्‌ यानं स्पशानकी ( 
> समान शेगई! नष्ट गौर, इतवीरय, विजयस मानो निवौणोन्सुल दीपिलाकी समान 4 
। स्तम्भित तेजसे मरुक्षेत्रका शासन करने खगे । परन्तु अवस्थावृच्िके खाथ ही साथ ५६ 
ध चन्दने ओर एक विचित्र अभिनय आरभ कर दिया । इसीसेमारवाड्के मावी सर्वेनाराका £ 
ॐ वीज वोया गया। विजयसिहके जीवनकी शेष दशाकां वठ विक्षम-राजपूतस्वरभाव सुखम 

&† साहस, श्रवा मानों विस्मृतिके जठरे दाठकर कन्दरपके भ्रिय उपासक दोगये । १ 
ओसवांछ जातिकी एक सुन्द युवतीके प्रमे वह अत्यन्त मोदित दोगये ये- 
ध वह्‌ एकवार ही हतज्ञान होकर अपने हाथसे अपने पैवृक राज्यके, नाशका कारण संचय 
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करने ऊ । विजयस युवतके प्रमे इतने मोहित दोगयेथे कि जो पटरानी ऊँचे 
रौ खम्मानङी धिकारेणी थी उन्होने उस बिखासनीको उस सम्मानका मागी क्या ! 
ॐ भरकाद्भे इस चतुरा खडनाने विजयसिंहको अपने रूपयौवनके धठसे मानो मोर 
{ 9 दासकी समान अपना अनुगत करख्या था । कर्मङ टा साहटव छिखते 
¢ ई “क इस युवतीने विजयि पर इतना अधिकार करछ्या था-करि वह्‌ उसके 
र रमभ इतने व्याङ्ड थ फ बह युवती सारवाड़पति विजय्सिंहको बारम्बार पाठुकासे 
& परार करती थी ओर महाराज फिर सकरी शरण ठेते थे ! विजय्तिंह उ कासिनीके 
५ काढ्कटमय प्रमे भोदित होकर चेतनाहीन होगये; जौर उस पादुकाके श्र्टारसे बह 
खु मौ अयना अपमान नही जानते थे, वरन्‌ बह उस चंद्रसुखीकी प्रत्येक आश्ञाके 
रजन कल भप वेव नापाय) विजयस इन्दवा नौर ‰ 
विसिताके कारण माखाढ़के चारोमोर फिर धोर अराजकताने आकर दृैन दिया ¡ {£ 
उस युबतीने विजयरिंहको अपना दाख बनाकर राज्यम अपनी प्रव £ 
र सामथ्येक्ा चलाना प्रारंभ करदिवा । यद्यपि यदे ज्जी विजातीय थी तथापि ह 
विजयसे निकट उसने यह प्रस्ताव किया कि आपके पुञ्को कमी राजर्सिहासन नदी 
ध मिढ सकगर, भे एक पुत्र गोद दंशी, शौर बही पुत्र आपके भविष्य उ्दराधिारी 
। 1 थी। 
ठ ९० पर देखा तो कमी घुने नदं भाया, बङ्कि छो उसी घ निष्ठा मौर उदारवा 
र वु तारीकृ करते है । उसने मातवाढमे दैषणवधमेको बहुत शु किया था. । इसे | 
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भ 1. 


माय २.] $ माराङ़-मोधपुरका इतिहास-अ० १३. % (२३३) 
( य 
पञ परदृ्तिक कीतदासबिजयसिेने उस पासवान ज्ीकी इच्छा पूरणं करनेके छथि जिस ( 
ओ पौत्र सानसिह ( ुमानर्सिहके पुत्र ) को दत्तक स्वरूपसे प्रहण किया था, उसी मानसिहको 
शु उन्देनि उक्त कामिनीको गोद्मे डाठकर उसक्रो युवतीका दत्तक पुत्र तथा अपना भाविष्य {६ 
| उत्तराधिकारी कहकर धोषणा कर दी, मरुक्त्रक समस्त सामन्तोको दुखाकर ओर उक्त (5 
ओ मानासंहको उनका भविष्य प्रयु कहकर छन्दं नजर देनेके स्यि आज्ञा दी । सामन्वोने 
ख राजाकी दस आज्ञासे अत्यन्त ही कोधिते होकर कदा, फ इम दासीके पुत्रको अपना 
द भविष्य प्रयु कदापि नदीं सानसकते । अल्नानी विजयसिंहते ङु उपाय न देखकर शीघ्र ॥ 
# ही मानर्सिंहको शाकी रीतिके अनुसार दत्तक पुत्ररुपसे रहण कर अपने ओरसजात ९९ 
त पुत्रको सिहासनके अधिकारे एकवार हौ वश्वित करदिया । युवसीि अपनी कामनाश्न £ 
4 पूणं हभ देखकर भरस्नचित्त हो दृततकडमार मानसिंहको जाटौरके किठेमे विद्या ‰ 
3 पदनेके च्वि भज दिया; किन्तु इसके पीड शरास ( जिन्दोने पहले मानमिंहको दृत्तक- 4६ 
> सरूपसे भ्रहण किया था ) की प्रयुताके अधीनमे मानरसिं्ट॒ छन्दक सुगत इए, परन्तु ‰ र 
ई ! उक्त युबतीने मानसिहको फिर अपने यहा बुाकर अपने सेबकोके हाये उनकी रघाका ‰ई 
त आर अरण किया । माराङ्के मबिष्य अधीश्वर सानसिंहका इस भकारसे पान होन ६ 
र गा । प्रतु हतन्ञान विजयसिह इस समय युवतीके हाथमे कटयुतखीकी समान ¢ 8 
रते थ गुवतीने अपने राव्यमे इच्छानुसार व्यवहार करनेकी अभिलापा की, इसीसे 5 
व मर्क समस्त सामन्त फिर राजा प्र अयन्त वष्ट श्ेगये, भौर समी अपने लाक 
5 रक्षके स्यि माख्कोसनी नामक स्थानमे इक हुये । ¢ 
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जाकर इन्दोने उनको अपे इस्वगत कर छया था 
स त इस वार भी उती से 

सामन्तको अपे हसखगत फटेके स्थिवे ्ञीघ ही उनके रोमि गये । ऋक 6 
4 र सामन्तोके `दरोमे जाकर उनको जिस समय संतुष्ट कर उनेक भकारे 
॥ बजनसि वीरज रया ऽस समय सायनतोत छलक 
| ज समय शुप्रभावसे एक पत्र रासके 
1 भस भजव्या । उस समय वह्‌ सामन्त जोधपुरके महाराजकी रक्षामे 
ॐ खगन्तोके डयम मयेद श ण वा 
1 ध ड वहीं ही 

रक सेना तैयार है आप शवीघ्रतासे चच्यि । युवती उस ज स न 


नी तः स साना अ 
०१०० ध 1 = तन १2 रट ४ 


ध 
1 रषट॒दोकर एकनित कोद है तौ पठे जिस भति सामन्तोक डरौम स्यं ३ 
(1 


(२३४) & राजस्थान इतिहास । 4 [ दूसरा 
द 
तै विश्वास कर जैसे ्ी इकटठी महर्से निकर कर सवारी पर चद कि वैसे दी / 
र पीछेसे एक मुष्यकरे इशारा करते हो, एक मदुष्यने उसके शिरके दो टुकडे कर दिये । 12 
५ / सामन्त उसी समय माराङ्के उस सर्वैनारकी कारणखरूपा उस नारीकी सम्पूरणं १ 
र धन सम्पत्तिको छेकर, विजयसिहके पचम पुत्र भोमसिदके युक पुत्र भीमसिहको र 
र ठेकर सेनासदित नागौरके मार्गमे अपने डोम जा पह । यदि यासे सामन्त ६ 
शु भीमसिहको उक्त रोमि न छेजाकर बरावर इष्टे हुए सामन्तोके डरोमे छेजाते £ 
छ तो सरख्तासे सामन्त गण पहडे विचारसे उस स्थान पर विजयतिदक्ो सिदासनसे {5 
र रहित कर भीमसिंहको मारवाङ्के सिंहासन पर वैठा सक्ते थे । जिस दिनि सव 
¦ सामन्तेनि यह्‌ समाचार पाया फि वारवधूका प्राण नाश करके रासके सामन्त ६ 
त भीमरसिंहको लेआये है, उसी दिन बिजयसिहको भ यह समाचार मिटा ओर वे तुरन्त ¢ < 
ॐ ही बड़ श्ीग्रतासे मीमसिहके निटक जयि । 12 
विजयसिह सामन्तोके डरोको छोड़कर भीमसिहके डरेमे गये, इनके वदां जाते ही ‰ 

&! सामन्तोके पडूयत्रका जाङ एकवार दी छिन्नमिन्न दोगया । उन्दौनि भीमसिहको १ 
५, वशीभूत करनेके स्थि सोजत ओर सिवाना एकवार ही देकर भटीमपिसे धीरज {६ 
ओ दे उसी समय उनको सिवानेके किलेमे भेज दिया । भीमसिंहको यद्यपि मारवाड्का 1 
द्र सिहासन नही मा परन्तु उन दोनो देशोके मिलनेसे भसन्न हो उन्दने वहो जनमे 1 
त इछ आपतति न की। चर विजयसे व प्रकते भीगसिदको संकर उनके पीठ 
शू भेज दिया जौर अपने पुत्र जाछिमसिदको निकट बुखाया । जाछिमसिद दी मारवाड 
&/ सिहासनके यथार्थ उत्तराधिकारी थे । विजयसिंहने मानसिदको द्चकयुतरर्पसे भहण > 
त किया था, जीर उनको उस अधिकारसे वंचित किया धा, जाछ्मिसिह उससे महा र 
ओ, असतषट हद थ । बिजयसि्ने उनको हस्तगत करनेके छि उसी समय छन्द सख्रदधदासे 1 
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र गोडवादेदशका पूं आधिकार देदिया, ओर उनको बहो ेज दिया । तथा निदाकरनके 
ठ समय चुपके से यह मी कद दिया, कि तुम शीघ्र ही भीमसिहपर आक्रमण करके {६ 
[ उनको मारवाडसे निकाछ्दो । ‰६ 


(, 


र | जाठिमसिह गोडनाड़ राज्य पाकर महासंतुढ हो शीतर ही बहा चठे गये, ओर 1 
 पिताकी आज्ञा पाटन करनेके स्यि उन्दोने अपने भातुप्य॒त्र भोमर्सिह॒ पर सेना सहित (5 
त आक्रमण किया । भीमसिह पदछेते दी विजयसिंहकी शुप्न आल्ञाके विषयको जान 
ध गये थे, कि वह युद्धे लि तेयार दोग्ये थ, इस कारण जाल्मसिहके आक्रमण करते 
र ही उन्होने महायुदधरी अभम पर्वलिति कर दी । जाङिमिसिंहकी सेना प्रवर धी 1 


12 


मीमाचंहने अंतमे परास्त होकर भ्राणोके भयसे पोकरणेके सामन्तका आश्रय लिया । ‰ 


3 परन्तु उस स्थानपर निर्वि्रतासे रहना असंभव जानकर बह जैसर्मेरकेमाग गये । - 
4 लिख समय जालिमसिंहके साथ भीमसिहका युद्ध होरदा था; जिस समय {¢ 
„ मरक्ेत्रके समस्त सामन्तेनि विद्रोदी होकर अराजकता उपस्थित कौ थी जिस £ 
ध समय पुत्र पौत्र गणेनि आत्मविगरहमे छिन होकर ाठंरोके राजरव॑सको कटक खायो $ 
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भाग २. } ॐ माराद-जोधपुरका इविहास-अ० १३. ® (२३५ ) 
् था उसी समये ३१ धरं माखाडका राज्यकरके महाराज विजयसिंहने अयनी भाणव्यारौ £ 
र ₹क्त पासवान युवतीके शोके सम्वत्‌ १८५० भे आषाढृके महीनेमे क्षरीर त्याग दिया } {£ 
विजयपिहकी जीवीके सम्न्धमे दय केव इतना ही क कि उन्होने ‰६ 

र) शवा अवस्थामे जिस भांति वड विक्रम दिखाया था उनका दोप जीवन उसी भांसि बोर ® 
शके पूण था ! बद यदि अपे पाटन तथा भरते युधषत्रमे जाकर महारा {६ 
खाय यदध करते तो कमी भीचस केव रालरोकी उस भांति पराजय न होसकरती धी, £ 
ओर न जयपुरकी सेना इस प्रकर छतघ्ता दिखा सकी थी । राजाके आर्य ओर 4७ 

# भोगविलासिताके वदा होनेते आके भाग्ये क्या फट होता है चिजयिह ृ्ावस्यामे ( ६ 
( एक खटा सके भममे मोदित हो उसका दडन्त परमाण दिखागये ह । सायं यह है 
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$ कि मारवाडके सौमाग्यका सूर्य विज्यसिष्के शासन समयसे एकवार ही अस्त होगया । 
------------------------- - ^ 
% (१) इकतीस वपे नही, महारान विजयसिष्ने इकतालीष व राज्य क्रिया क्येकिि उनका 
{ जन्म सवत्‌ १७८८ मेँ इभा था मौर निस वक्त वे राञ्य पिहासमपरं डे उ समयं उनकी 
त भवस्था २० र्पकी थी} 


(२) ख भध्यायका य पिडा षव युत गढ्वद्‌ शिला गया है भौर महाराज विजय- 

8 पर दं एते कठं लगाये दो सादे । महारा मिया क नत जः ६ 

क्तीभोक कत न होनेते च बहुत सी कलमनाद्‌ करनी पी हे! दते हौ महाराज जनित्रसिहका 

इतिष्स भी उनको माहूम नही था इतीिये उन्हेनि पोकरणके राङ्कर चेवीषिंहको उक्त महाराज ‰ 

भे माना € महार विय देके गाम मी ययम नह ठित । वड़ा वेय उनका ४ 

| वरान सौमि ह था । बह जब रया तो उसके वेदे भीमसिको महाराज विजयसिहने षः 
> दवरान बनाया । नाङ्मति्का कों दक युवान बनने नदीं था उफी मा उयदुरकी जलन 
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रा दो शापो चरनत य । मीन शावरायक भ दवष 

क द्र सवाहतिषके कत पर चरा या ञो अपने बाप दादे हरामलोरसि म महारा 
ु मसह षी र व स्छके दावा देवीरिह श्रव या था चह भी वैसेही क्षिया 
त क 1 भवदरोको बहकर भीमे सुक भौर मदाराजके 
४ था। उती बहेदेमं पासवान शुलावराय भी मारी गे थी भ अन्तमे भीमपिह 


श मय रि व १ । भं भब क्र महारव बिनयहिहे श इतिह्यसमे यथा 
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१२५ सारवाद्के सिषासन पर अधिकारः उनके अत्ियोगी जालछिमिसिहका इवादा 
होना; मीमरसिहका मानसिहके अतिरिक्त मारवादसिहासनके आर्थी जन्यसवेके जीवनका 
नाश करना; जाकर पर आक्रमण; मोजनसंमहकरनेके छियि वंद्‌ किङेमसे सेनाका वाहर जाना; ङमार 
श सानर्सिहका उस सेनापर नेदृत्व; मानर्सिंहके वंदीद्शामें पतन होनेकी संभावना; आहोरके खामन्तों 
द्र का मानिका उद्धार साधनः राजा सीमसिहक्छे आचरणसे सामन्तेको असंतोष; सामरन्वाका 
मारवाद्को छोडना; नीमाजपर आक्रमण; जाौर देशम आत्म समपैणकी पूव सूचना; राना मोम- 
सिहकी अकस्माद्‌ खष्यु; मानसिंहका सिहासन पर अधिकार; पोकरणके सवादैर्धिहकी विदरोष्िता 
अ चोपाखनी नामक स्थानम पश्यंश; राजा भीमकी रातीके मैखमाचारका अचार; राजा मानसिहके 
श साथ व्यवस्था करना; मीमर्सिहकी कन्याका जन्मः; नवजात राजकुमारका रुक्तमावसे पोकरणमें 
भेजना ओर उनके जन्मसेवादको रुक्ष रखना; नवीन राजक्मारका र्घोकरसिह नाम रखना पूर्वै 
१ नियत ङ्य इए व्यवस्थाके मतसे काये करनेके छ्यि राजा मानर्सिंहके निकट सामन्तोका स्तावः 
मीमर्सिहकी रातीका धौकरू्सिहको अपने अधीश्वर अभयसिहके पास भेजना; सवाहेसिहका फिर 
गुक्तमावसे ण्दूयंत्रका विसारं करना; सवादैसिंहका आमिर ओर मेवाढ़के दोनों जधीश्चरेके साय 

ा। मानिका विवादानर भञज्वछित करना; उनक्रा धौकसिहकरो ठेर जयपुरमें जाना; 
मारवाढुका अधीश्वर कहकर घोषणा करना; धौकरुसिंहके पश्च अधिकतर रादौरके सामन्वोका 
< मिकना; वीकानेरके अधिपतिका ौकरूसिष्ठका प्च समथेनः रणक्षेत्रे सेनाका इाना; इलकरकी 
&{ नीचता; उनके द्वारा राना मानसिक पक्का छोदना शुद्ध आरंम; सामन्तोका मानसिहके 
तै पक्षको छोडना; मानरस्हिकी आत्महल्याका उद्यो; राजा मानिका भागजाना; मानिका 
जोधपुरम जाना; अपनी रक्षाकी तयारी; समश्च ऊशम्बियोकि ऊपर सानिका संदष्ट; उनको 
त ङ्तिकेकी रक्षामे नियत करनेके छिये असम्मति देना; श्नमो साथ उनका सम्मिकन जौर जोधघुर 
ॐ का घेरा; जोधघुर नगर छटकर उपर यना अधिकार करना; अवरोधकारिर्योको कष्ट; मीरखंकि 
६ खाचरणसे आक्रमण करनेवारूमिं अन्यता; उनका मारवाडइसे भागना; जयपुरके सेनापतिका 
उनका भनुसरणः युद्ध; जयपुरकी सेनाको विष्वेस करके नगरक्रा घेरना; जयपुरके महाराजका 
ओ विपत्ति देखकर महामयमीति होना; जोधपुरका अवरोध ॐोडना; जयपुरमें निर्विघतासे जानेके 
धी ल्यि २०००००० द्पये देने वाध्य होना; जयपुरद्धी सेनाने जोधपुरके जो दव्य ङ्टख्यिथे 
रालौरगणोक्ता उनप्र फिर जधिकार करना; मीरर्खीका राजा मानसिक अधीने नियुक्त होना, तथा ¢ 


त चार रारौर सामन्ताके साथ जोधपुरमें जाना 1 
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। जिस समय महाराज धिजयर्सिहकी सत्यु होगई उस खमय उनके पौन मीमसिह & 
जो राग्यसे निकाठे जाकर जैसख्मेरमे रते थे । वह विजयसिंहकी खयुका समाचार 
तै पाते ही तुरन्त ही अपने सेवकोके साथ वादस धेटेके मीवर शीघ्रतासे जोधपुरमं ¶ 
> आगये, ओर उन्होने सिंहासनपर अपना अधिकार करल्िया । विजयर्सिहके सध्यम पुत्र ६ 
† जाख्िपरसिह जो शखके सतसे मारवाड़के सिहासनके उत्तराधिकारी थे वह भां १६ 


नऋन् "नाश (¬~ > तठ न्न न्न 
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ॐ माखाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १४. ® (२३७) 


क कक 
पाति क्ष रजधानीमे आनेके व्यि चठे । उन्दने भरता ¶ 
(~ ओ यम श॒ूवमि प्रवेश्च करमेका विचार किया या; ५६ 
५ यह्‌ उन स्वप्मे मो ध्यान नही थाकि चतुर्‌ भीमसिंहं इतनी जख्दी प ८ 
र आ्जायगे, इस कारण जैसे हौ वह छम उद्धतम्‌ राजधानीको ओरको बट £ 
र से ही सोरणद्मारके नश्नरेके शब्दसे तथा भजाके मुखसे सुना, कि भीमसिंहने 
अपने शिरषर मारवाद़का राजसुदुट धारण किया दै । जालिमसिहकी सम्पूर्णं आशा 
र मानो एकवार दी विलीन होगे, पिताके सिद्ासन पर जव अधिकार कलनेकी उनको र 
(> आदा न रही । जाछिमरिद सिंहासन भापतिके स्वि अये है, यदं सुनते 







महाराज मोमसिदने रन्त दी एक ्रवख सेना भेजकर उनको पकं 
् न दी । चिहासन पाना तो दूर रहा; अपने (आणोका वचना कठिनं £ 
जानकर जाकिमरसिंह शीव्र हो नगर द्वाससे प्राणोके मयसे भागने छे । माराड्के सामन्त 4 
यदि नकी सहायता करते, यदि प्रजा उनको मरक्षे्नका उत्तराधि ककर उन पर 
राजक्ति दिखाती तो कमी भी वद्‌ इस भवसे पीठ नही दिखाते, अबरय ही पिताके २ 
सिंदासनपर अधिकार करलेके छथि रण्तरेम अन्तिम वर प्रकाश करते । जालिमिसिह &2 
८ जोधपुरको छोडकर वीरा तक बरावर भगे, भीमसिहकी सेनाने बही जाकर उनपर 
५ आक्रमण कर उन्हे एकवार हौ पराख करदिया । परास हए जाकिमसिह अपने भाणोके (3 
भयसे उक्तस्थानसे उद्यपुरेभ माकर राणाकी शरणमे गये । भेवाड्के महाराणा मी इस ‰६ 
श समय दीनवर दोगये थे, मेवाडूके चारोओर अशान्तिका पूरणं अधिकार होगया था, 
इसी कारण उन्होने अपे भानजे जाङ्मिसिहको न्यायपूरवैक सार्थ पूरणं करनेके चयि {£ 
ॐ सीसोदिया सेनाको मारवाड़ नहीं भेजा । उन्दने जाछ्मिसिहको आजीविकाके छथि १६ 
इ अयने राज्यके एक वेदे देशका अधिकार देदिया 1 जाछिमर्सिंह एक घडे विद्रान ओर £ तै 
¦ पण्डित पुरुष ये, नीपिके जाननेवाढे कवि ओर इतिदासवेत्ता भी थे ! वह उस ¢ 
् अधिकारको पाकर कान्यसाख्की _आखोचनामे समय व्यतीत करनेखगे । परन्तु बह {£ 
। वृत दिनतक जीवित न रदे, उन्दने अपने दाथसे एक नसकाट डाठी थी तथा एक £ 
र वादिका नाडीको काट डाला था, इसी कारण अधिक रुधिरके सिकलनेसे यवा ¢< 
# भनस्थामे दी बह इस ससारफो छोड़ गेये । ४ (4 
ष ओरानेवकी ॥ भहाराज मीमरसिंह जेते हीं माराङ्के सिहासनपर चे तैसे ही दुएाचारी ६ 


कांड कमी नदीं हभ था इन्होने उसी प्रकारके निन्द्नीय कायं करने भारं किथे । प 
| विदि होता है कि मानो ओरंगजेवकौ भरेत आत्मानि च. 
9 † आरः आकर मीमासिषके रारीरका ५६ 
दु आश्रय छिया था । इनका जैसा भाम नास था उसी प्रकारसे इन्दोने कार्योमि भी भीम ¶६ 


[ 


२३८) & राजस्थान इतिहास । [ दृस्स- 

> .००८००८ 1 
आति क कष ४... निष्ट ¶6 

अभिनय श्रारंमं करदिया । जिस भाति ओरंगजेवने भारतवपमे निष्कंटकं राव्य 


० 
मोगनेॐ च्य अपने जन्मदाता पिताको बन्दी कर अपने सो भाइोकी हत्याकी थी, € 
खसी श्रकारसे मीमसिहने भी निर्विघनतसे मारवाड्का राज्य भोगनेके च्वि 
स्छेच्छ यवनोके अनुकरणसे पचित्र राठौर वदाके नामको करटनित करेमे ¢ 
किचितूमात्र मी विढम्ब न किया 1 माराङ्के सिदासनके यथार्थं उत्तराधिकारी 
जाल्मिसिहको भगाकर उन्होने विचारा कि चचा गणोके जीनित रहते हुए ॒निष्क॑टक ९ 
होनेका उपाय नही दै, इस कारण वह ह्ृद्यमेदौ उपायसे सार्थसाधन करके ¶ 
ओ. स्वि अग्रसर हए । विजयसिंहने जिस समय प्राण त्याग किये उस समय उनके ६ 
६ सात पुत्ोमे केवट जाछिमसिह ओर सरदारसिंद ही जीवित थे; फतेसिद, सामन्तसिद, $ 
सौ मीमसि्ेके पिता मूमसिद ओर गुमानरसिंह॒ इनकी सत्यु पदे हौ दोगई थी । 4 
ओ भीमसिदने जाखिमसिंहको भगाकर देखा कि सरदारसिहं ओर शेरसि जिन्दोने ¢ 
शु इनको दत्तकरूपसे अहण किया था, यही दोनो जने सिंहासनके कैटकसल्प है 
द इस कारण भीमसिहने सवसे पटे अपने चचा सरदारसिहके प्राणोका नार करके ¶ 
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ओ अपती पिक्चाच भ्रकतिका परिचय दिया । पीठे शेरसिहको मारा जिसने भोमसिंहको & 
&‹ दत्तकरूपसे रहण क्रिया था । भोमिंदने समस्त माया समता जीर वाध्यवाघकताके ! 
क सम्बन्धको छोडकर नररश्चस ओरंगजेवकी समान उन देरसिदके दोनों नेत्र & 
त निकखवा छिए । शेरसिहने अत्यन्त दुःखित हो अपने दृत्तकपुत्रके द्वारा सा & 

¡1 अय = दीवारमे = २७ 
शु स्कर देड पाकर दं अपना चिर देमारा; इसीके आचातसे उनके प्राण 
तौ पयान करगये 1 पिच्चाचम्रकति भोमर्सिंहने इस भरकारसे अपने तीन तातोको मारकर {5 
3 अंतमे विचारा कि सामन्तर्सिहके पुत्र सूरसिह ओर शुमानसिके पुत्र मानसिंह & 
4 जिन पासवान युवतीने गोद्‌ छिया था, ओौर निजयरसिहने जिनको सरक्षेत्रका मवी ¶ 
टौ अधीश्वर नियुक्त फिया था; यह दोनों अभी जीवित ई । सूरसिह अपने शुणोसे % 
त समीके भ्रियपा्र शोगये थे, ओर यह भीमरसिंहके वडे भके भो पुत्र थे इस ५ 
श कारण राजर्सिहासन पर सवते पटे इन्दीका अधिकार दोसकता था चह प 
व विचारकर पापात्मा मीमसिहने उनका संहार करनेमे भी क्षिणमात्रका विम्ब न क्रिया ! छ 


{१९ 


1 


। राठौर राजङकुक कठंक भीमरसिहने पापकट्पित आत्मा ओरंगलेवक्री समान ४ 
तर इस प्रकारसे छोमह्ण हत्याकांड करके पीठे देखा करि उनके संक्टसरूप गः 
ओ एकमात्र मानसि जीवित द । युवक मानसिह उस समय जालीरके अमेय क्लमे £ 
2! थे, शस कारण पापात्मा भीमारिहने उनके भ्राणनारका सरछ उपाय न देखकर श्र ५ 
त शै खेना साथ छे उख किलेको जा घेरा । माखाड्मे जाौरका किटा जैसा मजवूत था ¶ 
त उसी माति अभेद मी था । इलुओका उस किटेपर सरतासे अधिकार नही होसकता 
4 था; मीमसिहने यद्यपि उस किलेको जाकर धेर लिया परन्तु उनका मनोरथ पूण # 
न देसका, वह शीर ही जान गये किः मरक्षे्कौ अपिकरंखयक राठौर सामन्तो. {ए 

की अधीन्‌ सेना ओौर वेतनभोगी सेना जारको वेर कर क महीनेतक अनेक ६ 


कर न्न 


=) 


मागर | & मारवाद-जोधपुरका इतिदास-अ० १४. $ (२३९) 
व ० 
( उपाय करके मो जपे मनोरयको सपढ न करसकी थी । भमसिह जानगये कि इस 
ध किटटेपर अधिकार करना ङक सरर वात नहीं है, तवे सना नायकेका इस किलेके 
 वेरनेका भार सप कर आप अपने नगरको सट आये । बह सेनानायक दीर्थकाठतक 
> छिच्को चेरे भीमसिहकी सेना नियमित रूपसे किलेकोचारो ओरसे 4 
किटिको धरे हुए पडा रदा, 
वेरकर छिननभिन्न मासे रहने ठगो । युक मानसिक अधीनमे इतनी अधिक सेना ¢ 
ध नही थी, न इतने अधिक सामन्त क्षौ थे कि उनकी सहायतासे बह किेसे वाहर होकर ¢ 
र मीमरिंहकी सेनाके साथ युद्ध करके सिंहासन पर अधिकार कर छते इसी कारण 6 
त अपनी रक्षा करछना ही उन्दने अपना कर्तव्य समक्ञा । इस प्रकारसे धीरे २ कं 
4 महीने व्यतीत दोगये, किठेमे मढीमौतिसे वैधकर रहना असम्भव था, अधिकतर 
धा भोजनकी सामप्रीके विना वहूत काठतक रहनेकी किसोमे भी सामथ्यं न थी । भोजन ६ 
की आवदयक सामी मलोमेतिसे किलेमे नहीं भिक सकती थी । भीमरसिहने अव ; 
देखा कि अधिक सेनके होनेसे मी दस यमय जालौरके रिेपर अधिकार करना १६ 
॥ स्वंय असंमव दै तव उन्दने दींकार तक किलेको धर कर मानसिंहको सेनासदित १६ 
त भूखोमार कर नष्ट करनेका विचार किया{था परन्तु पहले दी कचुके है फि अवरोधकारी ६ 
| ( सेनादर दीर्घकाल तक अवरोधताके सूतरसे अपने कार्यसाधनमे हवउयोग दोगया था, 
बक भानर्सिंह यह सुभीता पाकर कितनी हौ सेना साये ारवाडकी खास भूमिमे जाकर 
> पनाकी समस्त धन सम्पत्तको दूटने तथा भ्रयोजनीय खाच पदार्थोका संयह्‌ करके 6 
शूं खनको, भीमाधहकौ सेना इनपर ङ मी हस्प न करसकी । एक वार नही, दो £ र 
र वार नदी, जमी खायद्रन्योके संग्रह करनेका प्रयोजन होवा था मानकषह उसी समय ¢ 
उमीता पाकर शुप्रमावसे अपने शतुचरोके साय बाहर जाकर अपना कार्यं साधन ‰& 
| करके पिर किडेमे आकर रहने खाते थे । परन्तु वारम्वार इस प्रकारते काय करके {5 
(कारण एकवार मानरसिदका जीवन महा संकटमे पड़ गया, मानसिह्‌ पदल्ेवारकी 
> समान जपने सेवकोके साथ पाटीनामक वाणिव्य-मरघान नगरको टके चयि वाहर &₹ 
शूं गये, काथेखाधन केसे ही छोटे, कि वैसे ही भीमसिदकी सेनानि इनके उमर आकर + 
2 † व का ॥ मानसि वाठकपनसे ही किडेमे रहते थ, इस कारण राजपूत जातिकी 
उनम पूणं साहस तथा वङविक्रम हे युद्धकी रीति नोतिओौ ^ 
च † विपत्ते समये क्या करना करैन्य है ह क श ५०५ 5 
< निक्षि य £ बह ठ न था केव विदयाकौ £ 
इ निक्षि हौ उनको मानसिक उन्नति हुई थौ । जिस समय ममरिहको सेनाने मानसिह ¶ 
पर जानम किथा, उस समय मानसि धप सवार नदीं च, इस कारण अनोक £ 
श सेना उनको पक्के खयि तैयार दोग । मानसिदृको चष्गोके हाय पड्हुमा १ 
। दखकर जा सामन्त मानसिहके साथमे थ, इन्दोने अपनी वुद्धिवख्ते उसी समय र 
त मानसिक हाय कट कर उनको अपने धेदपर चटा ज्या, ओर ओघरतासे भगाकर (§ ट 
ध अपने ओर उनके प्राणोकी रक्षा कौ । आरके सामन्त इस भकार मि्धि्नतासे 


र राजस्यानके राज्यसिहासनको ठेनेके ण्वि जव कमी 6 ॥ 
किमिमे 


ॐ 


(२४०) & राजस्थान इतिहास 1 [ दृसरा- 
ग १०००-४ 
छ ्षगडा मचता था तभी अपना भताप तथा प्रभुता विस्तार करनेके स्यि सामन्गरेणी १६ 

मी भित्र भिन्न पक्ष अवरम्बन करके दर वद्ध होजाती थी 1 मीमाह ओर मानसिहते ५६ 
इस समय माराङ्के सिहासनकी पाप्निके चयि विशेष चेष्टा को थी, इससे मर्जे ५ 
त सामन्तोने भी उसी भ्रकारसे दोनो ओरकरा साय दिया था । परन्तु भीमिहको ¢ 
अधिक प्रवर, साहसी, ओर वोर देखकर वहुतसे सामन्त इनके पश्चकरो छोड़कर 
मानरसिहके पक्षम जा मे । परन्तु जिन सव॒ सामन्तोने भीमसिहका साथ दिया १ 
था, वह राजायेदासन लेनेके ज्य देोनोंमे अगड़ा होता हआ देखकर श्युभ ओर र 
र अवसर जान अपनी अधिक सासर्ध्यको संचय कर तथा राजाके उपर भयल ¢ 
करनेवाढ़े दोगये । सारां्च यह है कि “ भौमसिंह जिससे हमारी सम्मतिके अनुसार 
है कायं करै, जिससे उनकी सहायता इस समय विदोष उचित जानकर उतनी परार्थनाको 
त पूर्णं करम आग्रहेके साथ नियुक्त रहै;  सामन्तोंकी एकमात्र यहो इच्छा होगरई, £ 
परन्तु राजा भीमसिहने, सामन्तोकि अधिकार वट़नेमे ङु सहायता न करके स्वयं ‰6 
= पग २ पर उनको अपने पैरोके नीचे मोक चियेहुए दासकौ समान रखनेकी 
ॐ चष्टाकी इससे सामन्त इनके उपर अधिक अप्रसन्न होने छे । रामसिह जैसे उद्धत ): 
स्नमविके मटुष्य थे, तथा सामन्तोके उपर जैसा अप्रीतिकारक व्यवहार करते 
मीमर्सिंह भी उसी प्रकारसे उद्धत आचरण करने ऋ । इन्दोने जिन ¶ 
जालौरमे अधिकार करनेके सिये नियुक्तकर रक्खा था उनको हतख्दयोग देखकर ( वके £ 
ऊपर वर वीत गया, तथापि मानसिक वह छोग वदी न करसके, तव ) महा 6 
करोधित होकर आह्ञा दी ५ कि जो सामन्त जाछोर पर अधिकार करके स्थि ‡ 
नियुक्त है, बह कदापि वीर नदीं होसकते, वे छोग घोड़ोपर चटने योग्य नीं ह, £ 
इसखिये धोड़ेके वदेम उनके चटृनेके च्यि वल दिए जोय { ¡ » भोमसिहसे 
तै इस भ्रकार अपमानित हदो, सामन्तोका शरीर ऊोधानर्से प्रञ्ज्खिति होने छना । 
= महात्मा टाड्‌ साहव कते है कि “ राजा भीमर्सिहके साथ यदि सामरन्तोका इस भरकार 
ज्गड़ा न होता तौ इस भावसे दीर्धकाठ तक जालौरके किटेकी रक्षा करना मानसिदके \€ 
न पक्षम अवश्य ही असंमव हदोजाता ओर उन्हे भी अन्यान्य छटुम्बियोके समान 
2 भीमसिहकी कोघाभिमे भस्मीमूत होना पड़ता । राजा भीमसिहने सामन्तोको ि 
उस भावसे बवोडोके वदेम वे देनेकी आज्ञा देकर उनको अपमानित 
त किया था । इससे सामन्त उसी समय रणभूमिको छोडकर सङ्कटुम्ब गोडवाड़के 5 
त भधान दे धाणेरावको चलाय 1 मोमसिंह ओर मानसिह इन दोनेकि ही उपर 

/ सामन्त अत्यन्त अप्रसन्न हुए, इसीसे अपनी जन्ममूमिको छोडकर पासके आममे 

दी जाकर रहने खो । इधर भोमरसिह सामन्तोके इस आचरणते अत्यन्त ही कोधित ¶ 
होगे, ओर उनकी वहु सौ जमीन अपने अधिकर्म कर ठी । जर मरके ¶€ 

शु अन्य प्रधान वीर नेता उदावत्‌ सम्धदायके सामन्तेके अधिकारी नोमाज्ञ पर आक्रमग 

र जीर अधिक्रार करनेके लिये आज्ञा दौ । परन्तु उदावत सम्प्रदाय कमाुसार एक वपं ॥ 
तक अतुर वरविक्रम भ्रकादा करके भीमरसिंहकी सेनाके हाथसे नीमाज दुर्गकी रक्षके $ 
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(= 2 न 
पे ही पराजय स्वीकार करचुकी णे । नमाज दुर्गपर अधिकार कसते दी भोमसिहने १5 
9 उसे तुडवाकर एकसा भेदान करदिया । नीमाजके किछेपर अथिकार करलेके लियि 3 
^ चेतनमोगी विजातीय वहत सी सेना नियुक्त थी, भीमर्सिदने उसको बहांसे जालौरपर 0 
र अधिकार करनेके लिये भेज दिया । 


ध पिजयोबेनमोगी शेय ने चाद याय जार जौर बदा कक्ष ¢ 
त्र अधिकार करनेके स्यि बडी शीघ्रतासे चरो ओर थोडे विनोमे ही उसने जालौर ॥; 
नगर प्र अधिकार फरखिया 1 मानसिहका आशा भरोसा इख समय मानो एकवार ॥ र 
ही ठम होगया 1 उस सख्यावद्धसेनाके साय किठेमे जावद्ध रह कर वे उसी समय अपने ‰ 
¢ भाग्यपतनके तथा संसारको छोड़नेके पूव क्षण देखने छो । सरं्ष्रको जो सामन्त 
ु मंडली तथा ्रजावरगे मानसिहके अनुङ्कढ पक्षको थी, राजा भीमसिहने इस समय 
उसको मरकषत्रसे निकाठ दिया था, इस कारण कफिरेके बाहरी भागसे किसीसे भी १६ 
† खष्टायता भिठनेकी आला न रदी । कि मतर जो सेना वरावर कर वर्थ तक 
3 धिरी हई थी, जिसने मानरसिंहके साथमे अनेक प्रकारके कष्ट भोग किये थे, उस्ने 
॥ न जाने किस भति आधे पेट भोजनके मिलनेसे प्राण धारण करके उनके जीवन 
की रक्षाम सहायता को थो, इस समय समल मोजनको साममी समाप होगई, 4 
तथा भौससिहकी सेनाने भवर रूपसे किठेको येर छिया, अव पदछेकी समान वाह्र (९ 
जाकर मोजनका सृपरह्‌ करना सी एकवार हो असमव होगया । क्या तो भोजनक ॥ 
न मिलने न समय स करने होगे, ओर क्या शुमेके हाथमे आत्म {६ 
9» समर्पण करना दोगा, यड बिचार करनेख्गे; विषादि हृद्यते मानसिह उस सं £ 
सेनाके साथ घोर दुर्दिने चारोओर निरास्ाको भयकर मूपि देख रहे थ, स ४: 
अवरोधकारो सेनादछके प्रधान नेताने एक दूतक किमे भेजकर उसके दवारा कला £ 
भेजा, “ महाराज । आप किठेको छोडकर इरोम आजाश्ये, आप ही हस समय हमारे 
( भु है पको आल्ञा पाडन करना ही मारा कर्तव्य कर्म है । » इष्ट भित्र ओर षु 
^ वधि्ेके छोडकर निःसहाय सम्पत्तिदीन मानसि कमायुसार ग्यारह वर्धत्‌ 3 
जालोर कके भीतर मदा कष्ट मोगते हये द पे उसी सम्वत कार्तिक भासक ‰ ट 
आठ दिन्‌ ( सन्‌ १८०४ ईसवोके दिसम्बर महीनेमे ) चह समाचार मिला, कि राजा 4 
| भीमर्हिक खयु दोग ह इस शुम समाचारो सुनकर मानाि्टको हेतो किस ¢ 
माति भा विशवास न हा । यद्यपि यह्‌ अवरोधकारी सनादृटके भ्रथान नायकका दत । 
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॥ जांचकरनेके छथि 

र हौ अपनो माग्य-रक््मीको भसन्न जानकर आनेद्के मारे वयाङ्खर हो किते वाहर हृष । 
निन र (1 स्रि नर्विन् 
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(२४२) ॐ राजस्थान इतिहास । [ दूसरा 
व (५ - = ४०५२५०५/०9 
) जो रटौरोकी सेना उनको वैदी कंरनेके चयि ग्यारह वषैतक नियुक्त थी, वह इस समय {६ 
# मानसिंहको देखकर मा आनेदित है ओर उसने खे होकर इनका सम्मान हाया । 
| 


सम्बत्‌ १८६० म माघमासके पांचवे दिन, श्युभदिन ओर शुम युहूर्तमे मानरसिंहके {६ 
मस्तकपर राजतिल्के दिया गया। यद्यपि मानसि मरुभने्रके सिहासनपर अभिपिक्त हए, ¢ 
परन्तु उनके ही शाखन समयसे मारवाडके इतिदहासका दोचनीय अध्याय आरभ हुदै ¶§ 

त उनकी विचित्र व गणोसे मारवाड़ एकवार हौ विध्वंस होगया था; उन्दी ¶ 
। शासनसे राठौर चिर प्रसिद्ध वख्विक्रम श्यरवीरता मानो चिरकाल चयि { 
। अस्त होगरईैः जीर उन्हीके शासनसमयसे रादौर जातिकी स्वाधीनताङ्ा सुर्य एकवार १ 
ही अस्त होकर गिरिगुफमे जा छिपा | राजा मानसिंहके शिर पर राजतन {६ 
= शोभायमान होनेके छु दी दिन पीट भविष्ये छियि महा अनिष्टकारी माराङ्के ८ 
& विष्वंसका वीज वोया गया ! आशा है कि पोकरणके महा तेजस्वी सामन्त देवीसिहका 8 
र नास पाठकोको भङीर्मतिसे न स्मरण दोगा । मानािहके पितामह विजयसिंहने ४ 
= किस प्रकारके उपायसे देवीसिंहको वैदीकरके उनके जीवनका विनाञ्च करिया था; र 
ध जर इन्दी देवीसिहके प्राणनादके कारण उनके पुत्र सवरसिंह उनसे वद्ला छेके ¢ 

चयि किस प्रकार रदरमूतिसे रगभूभिमे गये थे, तथा अतम जीवन त्याग किया था, 
उसका वर्णन पढे ही करचुके है । पोकरणके सामन्त-वैशच मारवाड्की दूसरी ( 
९ 4 ्रेणीके सामन्तरूपसे चुनेगये है, ओर इन्दोने अपनी अतु साम्य चलाई, 1 
प इसका फिर उल्टेख करना निप्भयोजन है, मानरसिह जिस समय सिंहासन प्र : 
= विराजमान हए उस समय उन निहत देवीसिंहके पौत्र सवरर्सिंहके पुत्र सवाई ६ 

सिंह पोकरणके सामन्त पद्पर चांपावतोकी सहायतासे प्रवठपक्रमके साथ रहते (६ 
थे । देवीसिहने जिस प्रकार गर्वपूरणंवचनसे कदा कि “ माराड़का सिंहासन 
मेरी तछनारमे हे ” ओर सरत्युके समय कह गये कि ¢ पोकरणमे मेरे पुत्र सवल्की {६ 
त तछ्बारमे मर्क सिद्दासन रदैगा” इस प्रकारसे सवादईसिहने अपने पितामह देवीसह {8 
त ओर पिता सवल सिंहिका वदठा छेनेके ख््यि मानसिहंके अभिषेकके पीठे सवसे पदे # 
तै मारवाड़के विध्वंशका वीज वोद्या । पिवपुरुपोके प्रतिर्दिसावृत्तिको चरिताथं {६ 
करना यदि इस संसासमे धर्म कहा गया है तव तो इस विपयमे सवादैरसिह ॥ 
ध अत्यन्त धार्मिक होसकते दै । मानांहके अभिपेकसे उनकी शतयुके समय तक सवास 4 
त मानसि शिरपर तीक्ष्ण तलवार रक्खी थी । मानसिहके सिंहासन पर वैढतेके कुछ दी काठ ‰ 
¢ पीेशान्तिसुल न भोगकर सवाईसिह असंतुष्टहो राजसभाको छोडकर अपना मनोरथ पू त 
त करनेको चिन्तामि उन्मत्त होगये।इन्दोने सवसे पदे जोयपुरको ाजधानीसे ाई कोखदूर ¢ 
त चोपासनी नामक सखानमे अपनी सव सम्प्रदायोको वुलखाकर पड्वंत्न जाखक्रा फलाना इ 
६ आरंम चर दिया । उपलित सामन्तोको वुकाकर कहा, “गृतमहाराज भीससिहकी {$ 
द्वै रन गर्भवती है, इस कारणः आप समी एकमत कर यह प्रतिज्ञा कौजिये कि १ 

यदि रानीके पुत्र उलन होगा तो मानसिक सिंदासनसे उतार कर॒ सीको 
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ध © » सवास रणङसङ योधा ये, तथा महावीर ओर £ 


। 
। म इलं कारण उनके उदेश, उपदेश ओर चततेजनासे समी 
् सामन्तेनि एकमत होकर अपनी सम्मति भरकादित की, कि हम सभी टोग आपके 
त अस्तावभे सम्मत दै, अंतमे सम्सतिपत्र पर अपनेर नामके हस्ताक्षर भी करदिये। ४ 
। सिने इस प्रकार सबसे पके सफ़ढता प्राप्त करके रीवरदी उस सामन्त मं 
साथ किरं से भीससिहकी गर्मबती नीको खाकर नगरम बड़ी सावधानीसे एक £ 
महठमे रख द्या । अंतमे उस सामन्त मंडलीने एक सम्मति राजा मानासिंहके सामने < 
उन सीमसिहकी रानी गर्मकञा समाचार कडा, यदि रानीके पुत्र शोगा तो उनको {ई 
च माराङ्के सिंहासनक्षा मवी उत्तराधिकारी रूपसे स्वीकार करना शोगा । चतुर 
त मनसि इख वादको भलीाविसे जान गये ये कि यदि इस निषयमे सनि 
ॐ अपनी असम्मति प्रादय की, तो समी सामन्त युद्चसे विरुद्ध. दो्ोयगे, हस कारण 
ध उन्होने उसी समय कहा, कि भ्यदि रानीके पुत्र होगा तो वदी मरशषेनका उत्तरा- | 
धिकारी होगा, जर कुमारके जन्म ठेनेसे उनकी पद्‌ मर्यादा वढनेके स्यि नागौर {ऊ 
जौर सिवाना यह दोनो उनको दियेजाँयगे १ ओर यदि रानीके कन्याहुई तो इृंढारके 


ध 
थं 


राजकुपमारके साथ उसका विवाह करदिया जायगा । राजा मानसिंहकी इस प्रतिज्ञासे 

सामन्तोने किसी प्रकारकी आपत्ति करनेका भरयोजन न॒ समचा, ओर पोकरणके 
1 सामन्तने `भी उस समय अपनी परतिर्दिसा इृत्तिको चरिताय करका कोई उपाय न 

देखा । रानीने यदि पुत्र उत्पन्न किया तो उनकी आशाके पूणं होनेमे विशेष सुभीता 
इ भि जायगा, इसी आशासे धीरज धरकर वे समयकी वाट देखने खे । 6 


4 राजाके परलोकवासी होनेके पीछे विववा रानियोके जरस जात सन्तान उत्पन्न 
त कसते दी राजपूत राव्यमे वही ह्च मच जाती थी, उन नवप्रसूत राजङकमारके स्वार्थ 

च सावनके खयि सामन्त सण्डलीकी प्रायः एक २ सम्प्रदाय उनके पक्षमे जाकर आत्मविगरह 

† जर अंतमे जातीय युद्धतक उपस्थित कर देती थी । देसी अवस्थामें गर्मबती रानियां 

प्राय. पत्र ही उतयन्न करती है, “ओर जो रानीके कन्या उतपन्न हुई तो उसी समय किसी 

| ओर के ग्ैजात पुत्रको खाकर, रानीके यद पुत्र उतपन्न हआ ह, एसा भचार करतेथे या 
| नही" यद्यपि मदात्मा टाड्‌ सादने इसका वर्णन नही किया दै, परन्तु उनकी कथाके 
नरी मासे यदी समन्चा जाता है । वह जो कुछ हो, ठीक समयमे भीमर्सिंहकी रानीके पुत्र 
५ इत्यन्न हु । राजा मानसं नवीन छमारके कोमल जीवनकमखको नष्ट करगे, इस | 
ध ८ भयसे राजमहियीने मारको एक टोकरीमे रखकर अत्यन्त विश्वासी सेवके द्वारा उसे 
पोकरणमे सवाईैसिदके पास भेजदिया । पोकणके सामन्त उस नवीन मारको पाकर 

अत्यन्त हए, ओर वडो सावधानीसे उनका खान पाटन करने । परन्तु 
॥ भकासमे उन्दने दो वधेतक राज्कमारके जन्मका दत्तान्त ग्र रक्खा ! कठ राड्‌ + 
६ साद छिठते .दै “क यदि महाराज मानासिंह अतीत घटनाको भूलकर सवके ऊपर 
॥ न्याय करते, जीर सामन्तोसे विदवेभमाव श्रकाद्च र मीमसिहके शासन समयमे जिन | 


"4 


3 
2 
[4 


(४९) % राजस्थान इतिहास । ॐ ॥ दूसरा 
दशय (८ 


क सामन्तोने उनक्रा साय न देकर भीमसिहके पश्चका अबल्म्वन किया था, उनके साथ {6 
@ असद्न्यवहार न करते, तो इन नवीन मार र्धौकछासिदके जन्मका वृत्तान्त चिर दिन € 
६ तक गुप्र रक्खा जासकता। राजा मानसिंहने राज्यमे अपनी शासन श्क्तिको मलीमांतिसे ५ 
ट करक, जिन सामन्तोने इनके साथ जाढीरके किठेमे वेदीभावसे रहकर इनकी ईर 
तर विरोप सहायता को थोः केवल उन्दी सव सामन्ोको उ्चापद्‌ सम्मान ओर मयौदा १६ 
दी थी तया जो सासन्त भमसिहकी आज्ञाके अनुसार उनके विप्षमे डे हृएये, ‰% 


„1 


उन्दोने सरख्तासे उनके ऊपर विराग ॒दिखाना प्रारंम करदिचा 1 राजा मानसिहका ‰ 
ॐ साथ केवर उनके खजातीय दो प्रधान सामन्तोने दिया था ¡ उनके पक्का अचटम्वन्‌ 2 
करनेवारोमे भारी जातीय राजपूत सेना तथा महन्त कायमदासके अवीनमे स्थित्त < 
विष्णुस्वामी नामक सेनादं मो था । र 
राजा सानसिहने अपने अनुगत सामन्तोके प्रति विदोष छपा प्रकाद्च की जर £ 
सामन्तोके ५ ९ व पकर (6 
1 अन्य सामन्तोके ऊपर च अधिक रुष्ट रहने रगे, इस च्यबहारसे पोकरणके सामन्त & 
€[ स्ार्दसिंहके हदयमे धह भस्माच्छन्न भतिदहिसाकी अभि फिर प्रवल होगई । इते 8 
दिनोतक मानर्सिहको किसी भाति भी सामन्त मंडीका अप्रियपात्रे होता हजा न ई 
ओ देख कर मन थे, परन्तु दौ वर्पकरे पीछे मानतिहको पक्षपातमूलक्त , आचरण करते ‰2 
हए देखकर तथा अन्यान्य सामन्तोको उसस मदा असंतुष्ट देखकर सवाईसिदने शीघ्र “® 
ही अपनी सम्प्रदायके भ्रवान २ नेताओं निकट धोकरर्सिहके जन्मकरा वृत्तान्त, ओर €< 

श “दो वर्तक ने उनक्रा पान किया दै" यह समाचार कटा मेजा, ओर उसके 
2 साथ दी साथ सवको मी याद्‌ दिखाई कि राजा मानर्सिहने राजकुमारको ‡ 
तै जो नागौर ओर सिवाना देनेके लि का है चह इस समय अपनी उस प्रतिज्ञाको ‰ 
भी पूरणं करै । अत्यन्त अल्प समयमे ही सामन्त गण सबाहईसिहके द्वारा भेजे हए € । 
& समाचारको पाकर एक साथ मिखगये 1 सनाईसिहने उनके साथ महठ्मे जाकर धौकट- भ 
सिंहके जन्मक्रा समाचार राजा मानसिहको सुना दिवा, “महाराज ! आयने कुमारको ५5 
नागौर ओर सिवाना देनेके ल्वि कहा था, इस समय आय अपनी प्रतिज्ञाको पाडन 2 
कीजिये । > भीमरसिंहकी रानीके पुत्र उन्न हुआ है; दो वष तक मानसिंहको यह ‡5 
समाचार विदित नहीं हया था; परन्तु इस समय धौकटसिहके जन्मका समाचार सुनकर < 

चैतन्य होगवे। मानलसिह ओर कोई उपाय न देखकर वो, “धोकटसिहं यदि वास्तवे 
ही राजा भीमसिदके ओरस जात पुत्र हुए है, तो भरी्मोति खोज.करटेने पर मे अव्य ही 5 

अपनी परतिज्ञाको पूर्णं कर॑गा 1 ‡ भीमसिहकी विधवा रानी, पुत्रको पोकरणमे भेजकर 
आप जोधपुरके हमे रहती थी । राजा मानसिह यथाथ वाके जानलेके ल्य उद्यत 3 


है, यह सुनते ही रानी महामयके समुद्रम निमम्र होगदे । उन्होने विचारा कि 
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(१) यह सेनादर विप्णुका भक्त था 1 महन्तके स्वार्थकी रक्षाके खयि इसने आणपणसे 
युद्ध किया था. आवश्यकता होनेपर महन्तकी आाह्ासे दृखरोंका साथ सी देते ये । यद्यपि धमानेन 
व इनके जीत्नका भधान उश था पर वे युद्धकायेसे भी कदापि विख न होते थ। 
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> यदि श्य वादको सीकार करती ह कि ्धौकटसिंह मेरे गमजात पुत्र द ते ¶& 
धु यदिन इस अपना श जानकर मार ङ्गे । यह्‌ विचार 
प व 0 स भीकर 
कर रानीनि धौकसिदके जीबनको रके छिये सवके सामने का, 1 ‰ 
ध ड हे । रानीके इस प्रकार कते हौ राजा मानसिर्हकी समस्त 5 
[स वनो सवा$सिदकी ऊंवी आदाता £ 
श आप्तिये मानो दूर होगे, तथा पोकरणके सामन्त सबा$सिदः ॥ : 
भी सानो उसके साय ही साथ एकवार ही भरम हग । भीमरसिंहकी रानी निश्चय {् 
=; हो गर्भवती # पके उन्होने इसका कोड प्रमाण नदी जिया था, इख कारण _ सामन्त {5 
4 हग था ॥ ॐ मत ठ) रणे {< 
9 गण रानीके इस वचनको सत्य जान कर राजक सम्मुख यार होगे, ओर पोक ई 
| सामन्त मी चारोओर अधकार देखने छो । ल श 1 
कौ अतिदिसा दानार्थी सवाईसिद ययि मीमसिहकी रानीकी उक्तिसि व्यथ मनोरथ ८ 
ॐ क्ये, यपि चनदेने भकारे रजा मानिक समीप कोड पाना नही की, पः 
शू ययपर उनको उसी समय अपने सहयोगी सामन्तेके साथ भिकर मानरिहके £ 
ती बिरद्धमे वछवार धारण करनेका सुअवसर नदी मिला, परन्तु बेह भीतर ही अन्य उपाय 1 
ॐ नदेखकर अपनी अभिलापाको पूणं कनके लिय सावधान होयये। पिदृषिसाको चरितार्य ; 
र करतेके णि सबाईीसिह इस समय करट राजनीतिका अवटम्बन कर जिस कारके ध 
तै विपोक्त पड्येत्र जाखकी सृष्टि करने ख, उस॒पद्यत्र सूत्रसे च्या चिप उत्पन्न होगा ५ 
र उसको व स्थिर न करसे । उसी पट्यत्रसे केवर मारवाड विध्वंस कर दिया, यरी (६ 
नही, चसीसे सवाईसि्ने अपने धन ओर प्राणको भी सो दिया-बिश्च भिदित 2 
> राठीर जातिकी स्वाधीनता रूप असूतरादि विजातीय विधर्म अर अत्याचारियेोके 8 
ध ॥ दवाय अपहत हद ओर राठौर जापिका वह अंतिम क्षीण गोर भी स्कार ही 45 
शं चिरणाख्के लिव छम होगया । सवरार्धीसहेने एकमात्र प्रतिहिसा धृत्तिक चरितार्थ 2 
, करके लिये भिष्वंसबरगरो नीतिके अवरम्बनसे सवसे पहले अपनी भविष्य ¢ 
उतन्नतिके आदा भराखा जर भाप प्रसुलको स्वय करलेके सि एकमात्र उपाचस्वरप ६ 
्धीकठसिहकी निर्विप्ररासे रक्षा करना णकान्तकर््तन्य जान छिया था। पोकरणफा 
कटा यथपि भठीमांतिसे मजघूत था तथापि वहं इनको दीेकाटचक रखना असंभव 
छि जानकर उन्होने धौकलसिदको भेखावादीमे खेतड्ी ठे जाकर छत्रसिहमारीके भिम्‌ 
अभयसिदेके पास भेज दिया धौकटसिह अमयसिहके पास निर्वि्रतासे रह;सकेगे, यद्‌ | 
् जानकर सबदिसिदने अपनी गुप्र जभिलापाको पूर्णं करलेके चयि चातुरी जालका 1 
री निस्तार भारम करदिया, सवास जैसे असीम साहसी वीर थ, उसी प्रकारे ६ 
० पड्बनत्रके कीटका प मी जीवर हो प्रकाशित हआ | प 
ो सनािने इतने दिनोतक मानसिहके विद्ध रोढ़ होकर उनको यह 5 
र विदिव करविया कि यदी उनके राज्ये कण्टकः न्वरूप है मौर इन्दे द्रा विकी ( 
त विभेप संमानना है, पर भव परम नीतिज्ञ चतुर सनाद अपो स्व॑ साधन करके ट 


॥ 

ध न [.4 
र (१) यह खेलावत्‌ सम्भदायके एक अत्यन्त बरारी भधान नेता धे। ¢ 
न नक न आः 


2१4 


९1,/9, 


४८०५९९५८ 


2०५ 





~ 


१। 


१९०८४ 


¶ 
(श्चि (मेः.----५ = °>, ७ 9, 
पमषष 8 निक ^ 2 


( २४६) ॐ राजस्थान इतिहास । ॐ [ दूसरा- 
द ००१९00०० ५०/०४ 
र स्यि इस समय उस शत्रताको छोडकर प्रकाशितरूपसे मानसिहके अत्यन्त अनुगात ¢ 
ध होकर उनके मनका असन्न करनेमे प्रवृत्त हए । जिससे एक शुभ सुअवसर इस {६ 

समय उपास्थित हुआ । सवाईसिह उस सुयोगका अबलम्बन करके अपनी 
अभिलापाओको पूर्णं करनेकी विरेष संभावना जानकर मानसे निकट मिता 
ओर अनुगत्यता प्रकाश कर चिप २ उनके सर्वनाश करनेका उपाय करने छो । मानरसिंहने 
विचारा “एसा वोध होता है, करि पोकरणके उद्धत सामन्तोने इतने दिनोमे अनन्य 1 
उपाय होकर सव प्रकारसे अलुङ्ूढता स्वीकार करनी उचित जानी है, इस कारण 
। उन्होने सवाईसिंहके भ्रति अत्यन्त ्रीतिमूढक व्यवहार करना प्रारंभ किया । बुद्धिमान्‌ {९ 
सवादईसिहने जिस ॒घटनाको खक्ष्य करके अपने पडयंत्रजालकी दष्ट गुप्तभावसे की 
थी, इस सम्य वही घटना प्र होगई । मारवाङ्के सत महाराज भीमार्धिहने मेवाडके {६ 
। महारणाकी अत्यन्त ॒रूपटावण्यमयी कष्णाकुमारीके विवाहके स्यि महाराणाके १ 
निकट प्रस्ताव भेजा था; परन्तु विबाहका प्रस्ताव भलीभातितसे सिर भी न दोचुका था करि 
द्वी इसे पहले ही मारवादपति भीमसिंहने शरीर याग दिया । सवासिदने अपने विध्व॑स- रि 
ॐ कारौ नीपिकायैको सिद्ध करके लिय शुप्रमावसे जयपुरके अधीश्वर महाराज जगत्‌ ५६ 
सिंहके पास यह प्रस्ाव भेजा कि राणा मीमरसिहकी कन्या अत्यन्त सुन्दरी है, इस 
॥ कारण आप उससे विवाह करनेके खयि राणाके निकट प्रस्ताव मेज दीज्यि । (६ 
जयपुरपति जगतसिंहने छृप्णाङ्कमारीके रूपावण्यका समाचार सुनकर उस रमणी १६ 
रनकी प्राप्रिकी इच्छासे शीतर दी महामूल्यवान्‌ उपदारके द्रव्य ओर चार हजारसेना 
अ उद्यपुरकी ओरको भेज दी। जगतसिंहको इस प्रकारसे द्रव्य संमार भेजनेमे उद्यत देख 5 
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कर सवाईसिहने उसी समय मारवाडपति मानसिहसे कदा, कि “महाराज 
भेवाड़पति राणाकी रूपवती कन्या छृष्णङ्खमारीके साथ मृतमहाराज भीमसिहके 
9 विबाहका प्रस्ताव उपलित हआ था, इस समय जयपुरपत्ति जगतासहने उसके साथ 
ॐ विवाह करनेफे छ्यि उपहारके द्रव्य भेजे है । यदि जगत्‌सिहको शृष्णकुमारी € 
ओ मिख्जायगी तो इस संसारमे अपने मायेपर कटेकका दीका छगा । माराडके 
अधीश्वर रूपसे ही भीमसिहके साथ छृष्णाङ्मारीके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित ¢ 
त हमा था, आप भी उसी मारवाड्के सिहासन पर विराजमान दै; इस कारण आपके 
त बदलेमे जगत्‌सिह यदि कृष्णक्सारीका पाणिमहण करेगे तो मारवाड़के 1सदासनको ६ 
घोर कंक रगेगा ? ” पोकरणके सामन्त सवाईैसिहने किंस गुप्त उदेशसे यह वात 
कही थी मानसिहकी वह कुछ भी समक्षम न आई; उन्दोने विचारा कि मावाड्के ¢ 
सि्टासनकी रक्षके च्यि सवाई्सिह इस भ्रकारसे उत्तेजना भरकाशच करते है, इस कारण 


& 


कमः 


सवादसिहकी उक्तिने उनको भलीभेतिसे जयपुरके महाराज जगतसिहके विरुद्धमे {5 
ध उत्तेजित करदिया । 


र मानसिहने शी ही सामन्तोको सेनासदिव इका दोनिकी आज्ञा दी । राजा ¶ 
र मानासिहने तीन हजार राटी अश्वारोही सनाके साथ चखकर भेवाइकी समामे ६ 


नन र 


०१४. (२४७) 
माग २. ] ॐ ग ४ 
प त 
९ हीससिके अधीनमे धरनलोदप सेनाके साथ मिदखकर जयपुरं मदं ( 
ध स्थित को छट छवा, वया जयपुरकी सेनाको परास्त करके भगां दिया । 
त कोभ देय, ओर शीतर 
महाराज जगतसिद पः म दी करोत दाथः ६ 
> कर यारा करः न ॐ 
त अमिलापा पूरं हग । जयपुर ओर मेवाड़ इन दोनो £ 
मरे रामो साय मानस दयस वादा न्निव क सन 6 
राजा द्वारा मानिदको सिने वार धौकडसिहको मरुते सिदासन & 8 
# पर अभिषिक्त कर्‌ अपना बदा ठेनेके छि खवा यद्‌ कारय किया था । इस $ 
[ समय साना साय जगति युका समाचार सुनते ही सवास मानसिक £ 
ष भति मौखिक मित्रता पिखाकर चीप्र ही खेतदीको चटे गयेः कठि सेवम 
अमयसिेके आश्यमे रहते थे, सवाैसिह शीघ्र दी वौकठसिहको ठेकर एकवार ६ 
ही जयपुरमे आकर राजा जगत्‌सिदसे भिडे । चतुर सवादैिदने मानसिहको १ 
तै उतचेजित करके, जगत्सिहने जो उपहारके द्रव्य भेजे थे उन सवको छटवा ल्या, ¢ 
जयपुरके महाराजको यह समाचार नदीं मिला था, वरन्‌ मानसिहके, विरुद्धमे युद्ध ‰ 
करनेका समाचार सुनते ही सवाहसिह धौकठसिहको ठेकर उनका सदायताके 
स्यि आये है, इन्दोने सवारईसिंहको अपना मित्र जानकर बड़े आद्रमानके साथ 
महण किया ! मानसिक आचरणसे जगतसिह अत्यन्त क्रोधित होगये ये, अधिक क्या 
कै सवाशयिहे मानसिहको सिष्टासनसे उतार कर धौकटसिंदको उस ॒सिंदासन प्र 
धैठाटनेका प्रस्ताव फिया, तथा इससे दी अपनी प्रति्दिसा वृत्तिको सफट हुआ जानाः | 
त जगत्‌सिहने शीघ्र ही उसमे शपनी सम्मति प्रकाश की ओर साथहीमें यह भी स्थिर कर 
‡ छिया कि इससे राठौरोके सामन्त मानिका पक्ष छोडकर र्धौकल्के पक्षके ठेनेसे 
मानसि परास्त करने वह्‌ विरे सदायता करेगे । धौकठसिदह मृतमदहाराज भीमर्सिहके (3 
जरस जात पुत्र थे, वथा यदी शाके अनुसार मारवाड़के सिंहासनके अधिकारी ‰ 
£, इसको प्रमाणित करके छिये सवारसिहके भ्रस्तावसे जगतसिषटकी अगिनीके 1 
साथ भीमसिहका विवाह करिया था, उस विधवा रानीकी गोदे धौकरुसिहको १ 
ॐ वैगढ दिया, ओर राजपूत रीपिके अनुसार र्ौढलसंहके साथ जगत्सिहने एक थाल १ 
ॐ भोजन करके इनको अपना मानजा ओर मर्धत्रका अधिकारी कहकर विख्यात्‌ किया । £ र 
मानसिक आचरणसे खमस सामन्त असंतुष्ट होगये थे, लिन्दोनि धौकररसिंहको 
तै व सिंहासन त र पढे सम्मति पतरपर हस्ताक्षर किये थे ! 4 
इस आज्ञाकं भचा ही वेह समी सामन्तमेडली 
| व वह शीघरतासे आकर 


न्न 


कन्ठ 


स 
(१) भ्रयम कांडके १६ चं लध्यायमे मारवा राजके साथ जयपएरके महाराजे 

वत्ान्द, तथा ,छृणाङ्मारीकी शोचनीय श्या वृन्त वर्णन क्रिया गया है ] भ 0 
(२) वेतो सिताई ध 


भमिति 
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ध धाकठरसिंहका प्च समथन ऋरनेके च्थि मानसिहके विरुद्ध जगतसिहकी सेनाके ‰ 
साथ जो समस्त राठौर नेता जा भिडे थ, उनमे रार वषमे उतपन्न हुए वीकानिरके ‡ 
4 स्राधीन राजा सवम अग्रणीय थे । वीकानिरके महाराजको मानसिहके विरुद्ध खडा हुभा १ 

देखकर मरुक्षेत्रके अन्यान्य सामन्तोने भी एक २ रके जगत्‌सिंहका साथ दिया । ३ 
ॐ राजा मानासिह्‌ इकडे दी उस महा विपत्तिके जामे फंस गये 1 पोकर्णफे सामन्तोकी ‰ 
& अतिष्साृत्तिके चरितार्थ हेनेके पूं उक्षण भठीर्मापिसे भरकाशित डनेरगे । यपि 
| मानसिहको सम्पूरणं सामन्वेनि छोड़ दिया था, यद्यपि वह्‌ चारोओर केवर निराशाकी ८ 
विभीषिकामयी सूत्तिको देखने र थे, परन्तु उन्दने स्वजातिके स्वभाव व्च सादसके ६ 
साथ धीरज धर कर अपनी रक्वा करने ओर जगनाचिहने भी उनकी सहयोगी राठौर 
ध सेनाके साथ युद्धे चिये तैयार होनेमे किञ्वितूमात्रका विलम्ब नही करिया । जगत्‌ र 
॥ सम्मित सेनाके साथ माराडुमे जाकर उपस्थित हए, मानसिह इससे पदे दी १ 
अपने अधीनकी सेनके साथ वट्विक्रम प्रकार करके सीमाके अन्मे आ पर्वे । ६ 


५. 


द इधर जयपुरपति जगत्‌सेंहने अपनी सेनाके अतिरिक्त मरे्ेत्रके प्रायः समी राठौर सामन्तो 
ॐ की सहायता पाकर सखस भो अधिक सेनाफो युद्धे चयि ततेयार करख्या ! 
मारा विध्वंसक पूर्वं छक्षण प्रकाशत होने खो । जगतासिह जिस प्रकार अनुपम 
रूपवती छृष्णङ्मारीको पनेके स्यि तथा मारवाड़पत्तिको प्रतिहिंसा देनेके 
स्यि वट्विक्षम प्रकाश करते हुए आगे वे; उसी प्रकारसे धौकलरसिंहके अलुगत £ 
सामन्त भी मानसिहको सिंहासनसे उतार कर धौकटरसिंहको मरषषेत्रवे राज्य ‡‰ 
गही प्र धैठानेके खयि, आप्रहके साथ आ मिले । इसी कारणसे सानसिंहका ¶ 
भ्रतिद्वन्दी पक्ष अत्यन्त प्रवङ होगया । अधिक क्या कहै, जयपुरके महाराजने ५ 
इकटे ही अपनी सेनाके साथ मारवाड़ पर आक्रमण करनेका उयोग किया, मानसिंह 
2 इससे छछ मी भयभीत न हए, परन्तु उनके स्वजातीय महावीर राटौर सामन्तोने जो ‰ 
जयपुरके सहाराजका साथ दिया, इससे मानसिहका हृदय अत्यन्तं भयमीत हआ । ९६ 
मह्यराज आजित्तके जीवन विनाद्यका फठस्वर्प भ्या मारवाड एकवार ही पिष्वंस £ 


(2 


हदोजायगा, इसी चयि राठौर सेनाके सामन्त अपने स्वभावसे राजभक्तिकी जडम 
त दारुण शछुखाराघात करके अपने राजाके चिरुद्र खड़े दोगये है ? मारवाड़ ओर जयपुरके {६ 
दोनो राजाओमे इस सहा युद्की तैयारी होते ही रजवाडे ओर भारते अन्यान्य 
= प्रान्तोसे उनेक सम्प्रदायोने आ आकर किसी न किसी पक्षका साथ दिया । जिन 
महाराष्टिने इस समय भारतमे केवर दस्यु बन्ति राञ्यको छटना, ओर राजपूत {६ 
राजाओमे विवाद पभ्रस्वछित करदिया था; वे अंतमे किसी न किसीके पक्के योगसे 
दोनो ओरके निकटसे अधिक घनफे स्ह करम, नियुक्त दते ये, वही इस समय इन र 
ओ दोनो राजपूत राजाओके चिवादसे महा प्रसन्न हो स्वार्थं साधन करनेके लिय दख्के ¢ 
दंड आकर दोनो पक्षोका साथ देतेढगे 1 कई वषैके पटे माधोजी सिन्धिया मारवाड़ 
र स्वल दूटनेके स्यि गये थे; इस कारण मारवाड़के खजानेकी अवस्था इस ससय ॥ 
ग अत्यन्त शोचनीय होरही थी, अन्य पक्षमे जयपुरपतिके थै वल भ्रव होनेसे € 


& न्न 
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2 अधिकांश महाराष्ट्र उनके साथ मिल गये । जिख समय अप्रेजी सेनाके नायक 

त छाई ठेक दूसरे महाराषटलेता हृखकरके विरुद्ध धावमान इए थ, उस समय हुखकर 
श्‌ सारवादपत्िका आश्रय देकर अगन इटम्बको मारवाड़मे निर्वितनतासे रख, आप ¢ 
ठ भटकके किनरेको चङे गये! मानिने उस समय हुखकरकी अधिक सहायता 

ॐ की थी, इससे हस समय उन्दोने महा विपत्ते हुकरसे सहायता भगी, तुरन्त ही {& 
६ सा विपति भय दाता मानसि सहायक धिये हकर अपनी सेनाके साथ 
द्वौ आ गये । हुखकरने मानसिके रेसे नौ फोख दूर पर अपने डेरे हाट ओर फटा भेजा §&< - 
॥ किं ककं प्रमात होते ही आपके साथ साक्षात्‌ भिया जायगा, परन्तु वुद्धिमान्‌ 
श सवाईसिहने मानसिदकी बह आरा मी व्यथे कर दी ! सवार्लहने जव देखा 
दौ कि परब पराक्सशाही हर्करने मानसिहका साथ दिया दहै, इस कारण 
त इनको द्धम जीतना असमव होजायगा, ठव इसने सबसे पदे हृर्करको ॥ 
5 दी अयने दस्तगत करना उचित जाना । शत्र ही हृलकरके साथ उसने सिर किया; वह्‌ 
त मानसिकी सदायताके स्थि किचित्‌ सी सेना न भेजे, ओौर वरन्त ही कोटेकी 
त ओको चठ जाय । हँ जाते ही इनको भेटमे १००००० रुपये भराप्न होगे । धनका ¢ 
9 < इखकर मानसिक उन उपकारोको एकवार ही भूढ गया, जओौर धिना ही ४ 
् युदधके १००००० रुपया भिरता जानकर तुरन्त ही सवाईेसिष्टकी हस्ताक्षर सहित $ 
तौ इन ठेकर कोटेकी ओरको चला गया । महा दु सके समय घोर विपति समयमे £ 
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५ 
श तथा अन्यान्य राठौरोकी सम्प्रदाय भी निक्त थी, ब्रह सभी साहसमे भरकर युदधको 
२ 


4 इकर भागते ही जगनूसिह # 
लौ सेनाके साथ मानसिकी सख्याबद्ध न त ८ 
त महा वल विक्रमके साथ आगे वे ॥ न 
ह व ५ वहे | मानसि इम समय अपनी सेनादछ्के साथ {६ 

चौ सामन्त उख समयतक राजा मानसिक थे उन्दने घोदोपर 
> हो मटीभौतिते सम्मान कर प्रणाम 9 क त ॥ 
§ 4५ ६ ठी, राजा मानसिदने विचारा ६ 
ज वि सनाकं साय द्धम 15 
४ ५ ह ल्त दी उनका बह भरम नाता रहा, १६ 
1 व गो वर्पाने प्रारंभ किये उसी समव ¶ 
ख क य॒ पूवं निर्द्धारिव सम्मति ह 
नमे शय जा मि । जवि याप तवव 
एमा मरते जन प्रद य, शोः (तिव ४ 
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चै, कितना हौ अत्याचारी क्यो न हो पर तथापि वे उसका साथ नही छेड़ते थे 
तै मे़तियाके दके इहारधूया तथा सरदार चस्पावत जयताचत्त गण, जो ्यूरवीरतामि 
विख्यात्‌ गिने जाते है-तथा अन्यान्य नीची श्रेणीके सामन्तोके साथ मानसिहका पश्च 
छोड़कर धौकठसिंहके स्वार्थं साधन करलेके ख्यि उनके आधीनमे स्तित अन्य स्वजातीय 
राठौर सेनाके साथ जा मिक । इस युद्धे प्रारंभसे ही यकर विपत्ते सुखमे ड़ हए 
मानसिह अपने आधीनके समस्त सामन्तोसे त्यागे जाकर चारोओर अन्धकार देखने 
क गे । कोध अनुताप तथा विषाद्‌ ओग भयके मारे मानरसिंह मानों उन्मत्त होगे, ओर 
इस समय क्या करे ! इसका छख मी स्थिर न करसके । मरधत्रके सम्पू सामन्तोमे 
केवर इत्वामन आहा जालौर, ओर नीमाज इन्दं चार सामन्तोने राजा मानरसिंहको हि 
त इस महा विपत्तिके समयमे नदी छोड़ा था, बह रोग निपत्‌ सम्पत्के अंरके भागी ६ 
र होनेके छ्य उनके साथ दी रदे ये । मानसिंह उन चारो सामन्तोके आधीनकी ९६ 
शचः सेनाकरे साथ, ओर अपन संगवाछी वंदीकी संख्यावद्ध सेनाको साथ टकर रातरजोकी {£ 
र अगणित सेनाके विरुद्ध ॐंतिम साहसके साथ युद्ध करनेके स्यि आगे चे ! परन्तु र 
ॐ उन विश्वासी चारो सामन्ोने देखा कि श्रु्ोकी अगणित सेनासे युद्धे ‰ 
§ जय पाना तो एक ओर रदा वरन्‌ प्राणोकी रक्षा मी किन होगी; इस कारण 
टी उन्दने मानसिहको इस असीम साहसके हाथ डाख्नेसे निपेध किया । तव 
मानकिह्‌ मारे दुःखके आत्मघात करलेक्रो तैयार हुएःपरन्तु ्चामनके रिबनाथर्सिहने अगि 
र जाकर महाराज मानासिहको हाथी परसे उतार छिया ओर तुरंत ही न्दे एकं वेगगामी 
घोदेपर विटाकर रणखतसे चे जानेका अयुरोधकिया । राजा मानर्सिंहने देखा 3 
कि इस समय यदास मागनेके अतिरिक्त ओर कोर उपाय नहीं है, तव बं १ 
५ शीघ्र दी, चिपाद्‌, कोध, छया, धृणा ओर अनुतापसे विदग्ध हृद्य हो घोडेपर चटकर 
हासे चङे गये । उन्होने जानेके समय नेत्रोमे जठमर कर कहा, ^ हाय ! रादौर 3 
र राजवेशमे एक भने ही क्वाहोके सम्मुख य॒द्धमे पीठ दिखाकर राठौर राजङ्ख्मे 
कंक ठगाया । » वास्तवमे राटौर जाति मरक्े्रमे अपनी प्रसुताके विस्तारके 
समय अन्यान्य राजपूत जाततियोको अपनी उपेक्षा वछविक्रममे अत्यन्त हीन जानकर (६ 
उनके प्रति अपेक्षा दिखाती थी, इस कारण मानसिंहक हृदयमे इस समय पसा पथात्ताप १ 
होनेमे आश्चये ही क्या है । 
६ राजा मानसिंहने अपना पृक्ष अत्यन्त दुर्वछ जानकर पदटेसे ही सावधान होकर क 
तै पवतसर मार्गसे आधे कोरा आगे जाकर अपने डरे उछ दिये । सरछतासे माग्ने 
त ओर शतुपक्षके आक्रमणको निवारण करतेके छि यहं खान वड सुमीतेका था । इस : 
कारण वह॒ अंतमे अत्यन्त निरपाय होकर उसी मासे पेतसरम आगये । राजा +? 
त मानसिहने जव उनियाराके रावके साथ पीठ दिखाई तव उनके पक्षक वूदीके गोलन्दाजो 
ओ तथा दिदाट्खों नामके मयुष्यने धनके लोभके वशीभूत होकर इनका साथ दिया था, ५६ 
॥ ~~~ ~~ -------~----~------------ हिः (प 
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८ १ >) जालौर तो खारुसेका सौव है वहो को सामन्त नही है ओर न पके था। 
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भग ९.1 क मारवाड़-जोधपुरका इतिदास--म० १४. 8 (२५१ ) 
पि 1 व 
४ उसके आधीनकी गोढन्दाज सेना बरावर अकर वेगसे गोखोकी वषा कर्‌. शा्ुधोके ६ 5 
ध प्के आक्रमणको निवारण करने ठगी । जिस समय दोनो ओरसे गोखेकी च < 
धा होने उगी, उस समय सानि निर्विघ्रतासे भेरतामे ज पचि । राजा मानरसिदके 
र इ भकारे ्ुमोके कराख्ाससे उद्धार करकं उनको ओरका उक्त गोखन्द्ाज दढ ¶& 
तर मी. धीरे २ चखकर राजा मानरिं्के निकट आ पटुबा । मानसिहन भरता आकर 
देखा कि एक लासे मी अधिक सेनाके हाथसे अपनी रका होगई, पर मेरताकी | 
४ अशा किसी अमे किरेमे हना क द इस कारण वह शीतर दी मेरतासे पीपाड़्‌ 
कट लब जोष ज । चार समनः विनया च @ 
थी, ओर जो उनके साय सुख दुःख समे घंशके माग हेनेके शये मिडे ये, + 
उख समय मी उनको न छोडकर साथ ही साथ जोषपुर राजघानीमे चे गये । ‰ 
मानसिक वुदधधेत्रे भागते ही जगतसिद जर धौकठसिंहके साथ महारा नेता ए 
| सेधिवाके अन्यतर सेनापति चारवे मानसिक देरोको खटकर अखायद्‌ दोपे अपने ¶ 
# जधिकारमे कर ढी, जौर अमीरखानामक अन्य एकं पठान सनापतिने, जो शद्भेकि % 
। यं नियुक्त था, मानसिक देरोभेसे बहूव सा द्रष्य दटखिया । विजयौ सनाने 5 
॥ मानासहके भागनेसे पवैतसर जौर उसके निकटवक्षी भामको दटट {छया । मारबाड्के £ ह 
र विध्वंशका यह प्रथम ही कारण प्रारंभ इमा । रः 


पोकएणके सामन्द सबाईसिदने मानसिदके माग्य्मे यद्‌ काठरानि उपस्थित कर 
दी । जिसने अपने वैक प्रतििसात्तिको चरितायै करके ण्वि इस मयैकर 
समरानठको परनछित किया था, भयम युद्धमे ही मानरसिहके सागजनिसे उसकी बह 
। आसा पू हो गई ओर जयपुके महाराज जगतूसिदकी भतिदिसाइत्ति सफर हृदे । 1 
त मानसिक भागे ही जगतूसिहने सवारईसिहको वे आदर सम्मानः साय चुखकर 
कहा “ पका सनोरय सिद्ध होगया, मानसिषट जिस भाषसे परास्त होकर भाग रये ह 
है इससे अव धौकटसिहको सिदासनकी भराम वह ङु भी वाधा नदी देसकेे त 
खाप सेनाके सप्थ राजधानी जोधपुर पर अधिकार कर धकंरसिद्के क्िरपर मारवाड़का ॥ 
राजगुङ्ट धारण कीजिये, र भी राणाकी कन्याके साथ पाणिग्रहण करलेके लियि 
मेवाड़को चङवा द ।” बुद्धिमान्‌ सवार््सिह जगतूसि्की पेक्षा अधिक नीतिज्ञ गौर † 
विचारवान्‌ थे । जगत्सिदका स्वार्थ पूरण करना उनका सुख्य अभिभ्राय न था । केवर | 
मिसे जगतसिहकी सयतासे घौकखरिका स्वार्थ सिद्ध होजाय इसीच्यि उन्होने {2 
उस अभेद षड्ूयन जाछके विस्वारसे जगतूसिहको विजडितर करदिया था । उन्होने †5 
जगर्त्खिहको उत्तर दिया कि ^ मानासे इस समय भी परास्त नही हए है, जमी 
¢ नमतो उचित फल नदी मिला; बह इख समय भी दतवीयं नहीं हुए है ! मानसि्को 
सव कारसे परास करके सेवाडमे जाकर दछष्णदमारीके साथ विवाह करना आपको 
५ उचित“ सवासि्ठक इस वचनसे जगत्सिहने उसी समयमा जाकर उनकी संयिके 
| अलुसार का करना भारभ किया ! सवाईसिद जगतसि्के उपदश्षसे विजयी सेनाके 
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2०००6०0८ 
द साथ शीन्र ही राजधानी जोधपुरमे न जाक भेरता नामक स्थानमे तीन दिनि तक १६ 
उपेक्षा करने ख 1 बुद्धिमान्‌ सबाडईसिहने विचारा था कि मानसिक अधीनमे ९६ 
। जितनी अल्प संख्यक सेना है, उससे बद राजधानी जोधपुरकी रक्षा कमी नदी कर 

सकते; अवस्य दी जोधपुरको छोढ़कर जालौरके अभेद्य केका आश्रय छठेगे, इस : 
त कारण उनके जालोरमे जाते ही जोधपुर पर अधिक्रार करगे । बासवमे सवार्षसहका 
श यह्‌ अनुमान अवश्य ही सत्य था । राजा मानर्सिह सेनक साथ भागकर सवसे पठे 8 
जाखौरका आश्रय लेनेके चयि वीसख्पुरमे आ प्हचे ! चैनम सिंधवी नामक एक 
राजक्मैचारीने मानसि्टको जालौरमे आश्रय लेनेके स्यि उद्यतदेखकर कदा, “महाराज ! 
यसे दहिनीओर नौ कोस दूरी पर राजवानी जोधपुर ओर सखद कोस दूरपर (0 
न जालौरका किलय स्थित है, जाछौरकी उपेक्षा जोधपुरमे ची सखरछतासे प्हुचा जा $ 
आ सकता हे । आपं यदि अयने बाहुवठसे राजयानीकी रक्षा करनेमे समथ न होगे ६ 
तो अन्यत्र स्थानमे रहकर रिहासनके अधिकारकी आशा १ आप जवतक्र 
व खजघानीमे रहकर सिदासनकी रश्षाके स्यि चेष्टा करते रदैगे, तवतक सम्पूण ‡ 
सर्वसाधारण प्रजा अव्छ्य ददी आपके पक्षका अवटम्बन करेगी, नही तो जाप्ैरका 2 
आश्रय कैरैगी; आपको कभी उनसे सहायता नही मिर्गी राला मानसिहने इस 1 
2 कर्मचारीके उपदेदाको न्यायसंगत जानकर, कई॑धंटोके चीचमे जोधपुर {६ 
र आकर, शघ्रुओंके अरारमाससे सिंहासनकी रष्ताके खयि द्‌ केके भीतर रहनेका ६ 
उद्योग किया । इस भ्रकारसे भानसिह जालौर न जाकर राजधानीमे ट आये, ध 
र श्ससे सवाईसिहकी कर्पना ज्य्थं होगई इस कारण जगनूसिदं उस समय मेवाड़मे ¢ 
ॐ जानेकी आशा छोडकर शीघ्र हही राजा मानसिहको एकवार ही सिहासनतसे रहित ४ 
शक्र धौकठसिहको अभिपिक्त करलेके स्थि सम्मिलित सेनाके साथ राजघानी +? 


जोधपुर पर अधिकार कृरनेके यिय चद्े। बास्तवमे सानसिंह यदि पदर विचारे मतसे ३ 
च जोधपुरमे न आकर जाद्यैरमे चे जाते तो धौकर्छसिहको राञ्याभिपेक करनेमे कोई ९६ 
उपद्रव नी होता । राजा मानसिक युद्धमे परास्त होकर भागते दी अत्यन्त पीडा प 
च उपस्थित हई थी, इस समय उनका राजपूत वीर खभाव तथा वलाविक्रम सानो एकवार भर 
श दी छुप होगया था, अपने अघीनके सामन्तोको अपने ही विरुद्ध खेड़ा हुआ देखकर 
ॐ बह हतोत्साह ओर ज्ञान दीन होगये थ; परन्तु उनके राजघानीमि आते ही; बह 
त विध्व हृद्य वह जातीय गवै द्पै फिर जीघ्रतासि आता हुभा दिखाई दिया, उस ¶ 
अ समय इन्दोने अपने दुगने उत्साहके साथ सिंहासनकी रक्षाभं प्राणपगसे चेष्टा की । & 
जो सव सामन्तश््ुजोकी सेनक साथ मिटे थ इससे महाराज मानसिह {2 
तै उनके उपर अत्यन्त रुष्ट हुये 1 राठौर सामन्तोके ऊपर अव उनको किश्चितमात्र सी गर 
त विश्वास नहीं रहा, अधिक क्या, जो चार सामन्त इस समय तक उनके अजुगत मावसे ‰ 
ध रदत थ, यह भी फिसी समय इमारा साथ छोड कर शचुमोमे जा मिरहैगे, वदं यह € 
[१ 
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र विचारे खगे । यद्यपि बह चार सामन्त इनके जातिके ये, तथापि उन्होने शतुमओके कराल £ 
3 कवस्से, जोधपुरके किठेकी रक्षाका भार भौ उनके हाथमे नीं दिया । सबसे पठे इन्दोने 
& विजातीय बेतन भोगी दिन्दाठलके अधोनमे स्थित सेनाके तीन हजार साहसी वीरोको £ 
त निक्त करके, उनके साय नेता कायमदासके अधीनका विष्णुस्वामीनासक धर्मयोधा ‰ 
तै द्र वथा चौहान, भाटी आर मडोरके आदिमे राजवशीय देदाजातीय एक हजार £ 
५ सेनाका संमह कर उसके हाथमे किकी रक्षाका भार सौप दिया, इस प्रकार सव {2 

समेत पांच हजार सना संमह करे मानसिदहने विचारा कि जोधपुरके किठेकी रक्षाके ‰ 
र षयि इससे अधिकं सेनाका प्रयोजन नही होगा, इस कारण उन्होने शत्रमोके हाथसे ५ 

( राज्यके अन्यान्य अभेद्य किलोकी रकषाके चयि चेष्टा की । सवस पठे जालौरका £ 
किरा तथा राञ्यकी समावती अमरकोटके किकी रक्षाकै सि कितनी हौ सेना भेज {६ 
दी । जिससे सिन्धी सेनादछ राजा मानसिंहको महा विपत्तिमे देखकर अमरकरोर पर £ 
जधिकार न करङे, इसी स्मि उन्दोने पदे ही सावधान होकर वदां सेनाको भज दिया । ‰& 


मानसिह इस भरकारसे जोधपुरके क्िटठिको हृदृवद्ध तथा जालौर ओर अमर £ 
कोटमे सेनाको भेजकर साहस पूर्वक शत्रुमोके आनेकी राह देखने छे । परन्तु {® 
जो चार सामन्त इनकी महा विपत्ते समयमे मी सुख दुःखके साथी हुए थे, वह 
विजातियोके हायमे जोघपुरके किठेकी रकषाका भार अर्पण हृ देखकर अत्यन्त हौ 
दु.खित इए ओर उन्दोने अनेक मंतिसे विनय करके मानसिंहके निकट प्रार्थना की ३ 
र कि हमारे हायमे किठेकी रक्षा भार अर्पण कियाजाय, मानसिहने किसी मातिते 4 
भी उनकी प्रर्थनाको पूर्णं न किया, अर्यात्‌ किठेकी रक्षाका मार उनको नही £ 
दिवा । पतु जव चारो सामन्तोने अनेक वार प्रार्थना करौ तव थंतमे इन्दोने कहा 1 
“यदि आपकी इच्छा हो तो जोधपुर नगरकौ रक्षाके कार्यम नियुक्त दोजादये । » १६ 
महाराजको इवा सनदेहित देखकर अतम वह चारो सामन्व अत्यन्त दुःखित होकर ५६ 
राजधानीको छोड भीव्र हो शतुओके साथ जा मठे । इस प्रकारसे महाराज सानासिह 16 
सव सामन्तोसे छोड जाकर केव वेतनमोगी सेनाको ठेकर सिदासनकी रकषाके छथि 
अ चेष्टा करने को । इन्दोने विचारा कि यपि श्प्षकौ सेनाकौ संख्या एकं खसे 
द भी अधि है, ययपि समसत रैर सामन्त तथा विजाती महाराष्ट जीर पठान उस {७ 
 सेनामे मिरे दै तथापि बह किसो भाविसे भो अति अत्य समयमे सरल्तासे सिदासन 
र पर अधिकार नही करसकते । मानास इस निश्चित घाशापर विश्वास करके से (& 
& लगे। जातिगत पतन होगया चारो ओरसे सव हृद्य भेदौ छक्षण स्वतः ही प्रकाशित 
होगये यद्‌ स्व कांड अभिनय अनिवार्य होगये-मारबाडके तयक भान्ते-रालौर १३ 
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वहं सव छ्षण--बह्‌ सकट काड-पद सक अभिनय-अविभ्रान्त गतिसे इत ‰ 
समय नेतरोके सम्युख ट्टि जने छो । जातिगव पतन जातिके यया ही हेता है, ५5 


{= साथीनता विलपन, जातीय समसत अथिकारसे रहित, जातीय मौरवके सूर्यं 3 
जस्त करलेको यादि जाति खय अग्रसर न हो तो, कभी अन्य जातिके द्वारा न £ 


(२५४) &ई राजश्यान इतिहास । [ दृशय 
द ००0९396 
र कां सिद्ध नही होता, जो महाशक्ति जातिकी प्राणप्रतिष्ठा करदेती है, जातिकी नस रभ ६ 
तै अपना अव्यथ तेज भर देती है, जापिने जिस दिनसे उस महादाक्तिका अपमान किया, तथा € 
।  आठस्य विलसिवाके वशीभूत होकर जातीय भ्रात॒मावकी जड्मे कुठार मारके खये उदयत ह 
2 इई कि उसी दिनसे अविश्रान्त गतिसे जातिका पतन साधित हा । उस समय जातिने ¢ 
। ही एकता, वीरता, विक्रम, ओर सादके विनाश साघनमे विनियुक्त होकर हृदय बिदारक 
। इर्य उपस्थित करदिये थ । मारबाड़के भाग्यमे भौ इस समय वही दद्या आकर 

उपस्थित होगई । एकमात्र मासिको रद्य करके चिरवीर-्रतधारौ राठौर ह 

सामन्त जन्मभूमिका विध्वैश करके जातिके समस्त अधिकारको लोपकर अपना 
3 त खाथं नाश करनेके स्यि उदयत हुए 1 उन्हेनि भूखे भी इसका विचार न किया-उस उदोग | 
नेता सवाई्सिहने एकबार चिन्ता करके भी नदेखा कि यष विध्वंस करनेवारी नीति ह 

किस प्रकारसे सर्वेनाश्च उपंस्थित करेगी ! 


पोकणके जो सामन्त एकमात्र अपने पितामह, ओर पिताको प्रतिहिसाकों 
चरिता करलेके स्यि इस जातिका सर्वनाश करनेको उद्यत हुए, एकमात्र अपने 
नीति कौर तथा षडू्यत्रकी चतुरतासे इन हजारो मनुष्योका सर्वनाश होनेपर 
मी मानसिंहको जोधपुरके किठेमे आश्रय अरहण करते हुए देखकर, उसने जयपुरके 
महाराज जगतसिंदको पुनः मरक्षे्रकी राजघानी प्र आक्रमण करलके चये 
उत्तेजित किया । पटे युद्धमे दी मानरसिंहको मागाहुभा देखकर, जगतूसिष्ने 
विचारा कि इनको उचित फर भिख्गया । तब आप उसी सभय उद्यपुरकौ ओर £ 
ध जाकर कृष्णङ्कमारीके साथ विवाह करलेके अभिखापी हृए थे, परन्तु इस समय 5 
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१ मानसिहको भ्रवरुमावसे किमे रहता हुआ देखकर ओर सवार्हस्के मोहनी 
स॑त्रमे मोदित जयपुरनरेरने एक छाखसे मौ अधिक सेनक साथ मर्यंकर मेषगजंनकी 
त समान उन्ताटतरदगामाखाका विस्तार करते इए मरेक्षेत्रकी राजधानी पर आक्रमण 5 
५ १ क्रिया) मानसिहने मारबाड़की राजधानी जोधपुरमे सेना नही रक्खी थी; इस कारण 
आक्रमण कारियोने सरकतासे नगरफो जोत छया । जो महारा ओर पठानोकी सेना ६ 
ॐ जयपुर तथा राढैरोको सेनाके साथ आई थी, वह नगर पर अधिकार करके जयपुरकी ५ 
&/ सेनाके साथ उस मनोहर राजधानीको दटकर अनेक प्रकारके अत्याचार 
ध करने लगी, चारोओर अत्याचार भयकैर रूपसे प्रबल होगये, जो रादौर सामन्त (4 
= शातरुपष्मे थे बह भी स्वजातिक्रा सवेना होता हआ देखकर उसके दूर , कर्मे (६ 
 किचितमात्र भी उद्योगी न हए । उनकी प्रत्येक नस भ राडैरोका रुधिर भवात (६ 
ध हआ था, तथापि वह उस समय एकवार दी हत ज्ञान होरदे थे, वे स्वजाति वात्सल्य {ॐ 
त ओर ममवासे रदित होकर उन अत्याचारियोके साथ जा मिरे, ओर अपने अतःसार 5 
सन्यताका परिचय देनेमे सतवा ष्ोगये । फषोदी नामक्र स्थानके अनिरिक्त राजधानी ¢ ह 
तथा अन्य समस्त नगर ओर देशोको बहुत थोडे समयमे ही आक्रमण कारियेने ¢ 
न विध्वंस कर दिया । कवर फरोदीके निवासियेने तीन महीने तक विशेष वीरता £ 
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ॐ भकार करके शपनो र्षा कर अमे घ परल शवक हाथमे आत्म समपय कर ध 
दिया ! वीकनिरके अधीश्वरे सवयं आकर प्रयसे ही शुपषठके साय मिक, सदायता 
करसे उनके पुरस्कार खूप उस फठोदी देराफो अपने . जधिकारमे करज्या 1 
सवासिहने इख भ्रकारसे राजधानी ओर मरष्षेत्रके अन्यान्य नगरोपर अधिकार कर ६ 
कर्यसिहको मारवाड्के धीवर रूपते खीकार कर॒ उनका साय देनेके चयि 
मर्म सर्वे घोषणा पुत्रका प्रचार करदा । राजा मानसि इस समय किडिमि £ 
इद्रमाबसे रेके अतिरिक्त वार श्ोकर इ्रुमोके साथ युद्ध कूरले अथवा किसी 
भरकारकी वाधा देनेके चयि आगे नदी बद्वे। पलत, श्रुगण न दौ किडेप्र र 
अधिकार करमो, यह विचार कर वह अत्यन्त भयभीत होये, महार आर 
पठानो इत्यादिकी जो सव विजातीय सेना छटनेके कार्यमे भदृत्त थी उसने शीघ्र दी 
धौकर्लीदको मारवाडका अर्धीदवर कहकर प्रचार करनेके छ्य दूने उत्साहके 
साथ क्यार हो किठेपर अधिकार करनेके ल्ि गोखोकी वपो करनी प्रारंम कर दी । ॥ 
बिपत्तिके जाम पटे हुए मानसिंहने उस संख्यावद्ध सेनाके साथ किटठेमे रह कर अपने 
जवन देनेका सकस्य किया; ओर असीम साहससे किलेकी रक्षा करनेमे किसी मातिकी 
भी कसर न की, परन्तु उनको किकी रश्चाकी आशा दिन २ क्षीण होने छगी । बह | 
| इसी यतमे शत्रुमोके दारा किेपर अधिकार करनेकी संभावना विचारे खो । परन्तु { 
ॐ मानसि ग्यारह वर्षतक जाललौरके किलेमे धिरे रे, फिर जिस प्रकारसे माग्य ठकष्मीकौ 
प्रसन्न दृष्टिसि उस बिपत्तिरूपी समुद्रसे पार होकर अपने च्चिरपर राजयुकट धारण 
तै करलेमे समर्थं हए थे, उसी प्रकार इस भर्यकर चिपन्तिके जाखके मध्यसे हठात्‌ मानो 
त आशक ज्योतिषी सूति इनके नेवोके समयुख हटि आनेढगी । शदभोका दर इस 
शः समय आ्मविच्छेद तथा स्वः सृष्ट बिपत्तिके जाख्से जडित होगया था, महाराज {‰ 
। मानसिह सरख्तासे उसरी कारण अपने उद्धारका पूरण विश्वास करनेखो।विजयी जगनूरहिटं ¶ 
> धोकठर्सिंह ओर सवादैर्सिदआदिके माची विपत्तिके पूणं क्षण तथा उनके विनाश साधनक £ 
ॐ पूर्लुघान मी सूचित होने डो । ह 


[| (£ 
तै जयपुरपति जगति उस प्रवछ सेना भ्रेणीके हाया जोधपुर किङेको वरावर 4 
। पांच सदीनि तक घेरे रहे । परन्तु {उख दी समयमे जोधपुर राजधानीके पादवैवरकषी 15 
अन्य नगर आर भ्रामोपर अपना अधिकार कर बांकी धन सम्पति टकर तथा उनको 
# विध्वंस करके अतिरिक्त बह अवरृद्ध मानसिहका ओर ङृछ मो अनिष्ट न करसके | ; 
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। मानसं इस संख्या वद्धसेनाको छेकर महावीरता भका कर असीमसादसके साथ 
द च्च अमय किष्को रशा करने छो । यद्यपि जगत्‌सिह उन वि्रमी रादौरोकौ सहायता £ 
तर स उन राटीरोकी राजधानोके किरेके उत्तर पूर्वै आन्तमे निरन्तर गोखोको बके द्रा १६ 
ध उस अंशको भग्न करनेम समथ हए, परन्तु मग्र स्थानके सम्मुख ८० पुट ऊंची पत्थर £ ध 
ई क दीवार न खच सके, उस मस्र खानमे प्रवेश करना असमव जानकर आक्रमण- ‰ 
र करो हाश्च होगये । राजा मानर्संह॒नि्मेय होकर उस भभ्नस्थानकी ददमावसे र्षा ¢ 
॥ (र 


ध 2 स 2 22 


(२५६) ॐ राजस्थान इतिहास । [ दूखरा- 
~ 
करने छने । इसी समय आक्रमण करनेवाछोके डरोमे इस भ्रकारकी एक घटना 
उपस्थित हुईं कि उस घटनाने मानसिंहको शतु पक्के करार कवठसे उद्धारका भावीसूत्र {६ 
पात करदिया 1 जगतूसिह ओर धौकटासिदके अधीने जयपुर ओर राठौरोकी सेनाके अति- 
रिक्तं -पठान इत्यदिकी अन्यान्य वहतत सी धनखोभी सेना भी नियुक्त थी करमानुसार 3 

पच महीने तक निरन्तर , उस रणक्ितरमे उपस्थित रहने तथा रीततिके अनुसार 
वेतनके न भिल्नेसे षह सभो सेना महा असेतुष्ट होकर उद्धत होगई, विशेष करके 
धोडोकी घास भी इस समय समाप्त दोग थी । रातु पक्के इतने घोडे आगये ये किं {६ 
पोच महीनेमे उनके उसनगर ओर्‌ पारश्ववर्ती भ्रामोके सम्पूणं कण चुकं गये थे इस ५६ 
कारण धोद्धोको देश्ठिणपर्वतमे दूर > जाकर घास खिटाया करते थे । सवाईसिंहकी 
उत्तेजनासे अमीरखो नामक एक कठिन नरपिशाच पठान घौकटसिहकी सदा सहायता 13 
करलेके लिये अपनी पठान सेनाके साथ जोधपुरके किक येनेमे नियुक्त था । 5 
अमीरों महारष्रकी समान व्यवसा ओर उन्दीकी तरह क्षा टेर था 1 उसने 
घोड़ोको दूर घास चुगानेका बहाना करके समस्त सेनाको अवरोधकारियोकी 
> सेनासे अरग कर अपनी बिकट भूति धारण करनेमे एक सुहूर्पेमाघ्रका मी बिम्ब ५६ 

च न किया । अमीरखोक अधीनमे सामान्य पठान सेना नही थी बह जते टेरे 1 
थे चरेसेद्ी निष्टर प्रञ्ति मीथ, इस कारण तेता अमीरखेनि सवसे पठे 
मारबाड़की खास मूमि ओर वाणिन्यमे प्रधान स्थानोको टकर तथा उन सव 
देक्रोसे अधिक धन संग्रह करनेके ख्य अमित अत्याचार करना भ्रारंम किया । वह 
सवते पदे राजा मानसि्हको खास भूमिसे अधिक धन संग्रह करके शेषम पाठो. ( 
पोपाड, वीठाङ्ञ ओर अन्यान्य नगरोको दटने ख्णा। जिन सामन्तेने मानसिहका ५६ 
पक्ष छोडकर धौक्ठसिहका पश्च अवखम्बन कर उस जोधपुरके क्लिक वेर 
च्यिथा इस धनक्रे छोभी अमीरखंनि उन्दी सामन्तोके अधिकारी देरोर्भै ५६ 
मी जाकर प्रजाका मर्वेनाश करना प्रारंभ कर दिया । अमीरखंकि इन 
अत्याचारोसे महा अर्संतुषट॒हो सामन्तवगे अवरोधकारी दखके प्रधान नेताके 1 
निकट उनके इस आचरणेके विरुद्धमे अनुयोग उपस्थित करने सो । 9 
दीर्धकार तकं जोध्पुरके किडेको धेरेरहने, तथा महाराघ्र पठान इत्यादिकोको अपने र 
पक्षे मिरनेके कारण जययुरके महाराजका खजाना इस समय एकवार दी खारी 1 
होगया, इस कारण मारवाड विध्वके प्रधान नेताने पोकरणके सामन्त॒सवाईसिहको 7 
शीघ्र ही अपने यदसि प्रयोजनीय धन खनेके लिये कहा, सवादहंसिहने तुरन्त ही ४3 

चिना कु कहे सुने अपना समस्त संचित किया धन तथा अपनी सम्प्रदायके 12 
कै अन्यान्य सामन्तोके यदसि खाकर इनके सम्मुख रख दिया । परन्तु थोडे दिनम {5 
५ ही वह सव धन समाप्र होगया, जिन चार राठीर सामन्तोके ऊपर मानसिंहको ¶ 
। संदेह था जो अत्यन्त दुःखी होकर इनका पश्च छोडकर रात्रुभके साथ जा मिठे £ 
न्‌ 


($) द नरपिदात्चे अमीरलौका बिस्त व्रृ्ान्त पारकेनि भयम कांडमे यथास्यान पदु होगा { ¢ 
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ष थे, सवाश्सिहने उनसे धन मोगा । परन्तु यहं चारो सामन्त बास्तवमे सानसिं : 
2१ . कसते अभिलाषी मानसिहमे = छ 
ध के विरुद्ध त्वार धारण करके अभिलापौ नही ये, जव भानसिहने इनको अपने ट 
यह आश्रय नही पिया, तव यदह इच्छा न दने प्र भी अपनी रक्षा करलेके चयि ट 
ग धौकलसिहके साथ जा मिहे थ । परन्तु इ समय जव उनसे धन मांगा गया तव वे ¶ 
त धनके देनेमे राजी न हए, जर असंतुष्ट हो उसी समय धौकरसिहका पश्च छोडकर (€ 
¦ अमीरलोक साय जा मिे । उन चारो राठौर सामन्तोने बिचारा कि वर्तमान + 
धौ अवस्थामे किसी प्रकार भी मानसिंहका उपकार कर सके तो राजने ओ हमारे 5 
॥ उप्र सदेह करके अविश्वास किया है, ह दूर होजायगा । यह चारो जने एकमत £ 
9 हो अमीरखकि द्वारा अपनी उस आके पूणं होनेको विशेप संभावना जानकर & 
त सबसे पहर उसको हस्तगत करनेका उपाय करने खो । अमीरखों केवरं धनके 1 
् खाङचसे ही इस युदधमूमिमे जाया था, इस कारण उस मलुष्यने उक्त चारो 5 
राठौर सामन्वोके प्रस्तावसे सररतासे भार्नासिहका पष्ष स्वोकार करनेको सम्मति दी । ‰ 
सामन्तोने प्रस्ताव किया, कि जयपुरके मदाराज अगत्‌रसिंह अपनी सम्पूर्णसेनाके ‰& 
तै साथ इस समय जोधपुरमे ह, इस कारण इस युगवखरमे अ रक्षित जयपुर राञ्यपर १ 
 सरढतासे ही आक्रमण किया जासकता है, निर्बि्नतासे विना युद्ध किये बहुत सा ध 
भिर सकताद। अमीरखां इस वातकरो भटीभातिसे जानगया था फि पीपाड़, पाठी ओर 5 
बीड़ा आदिको दटनेसे जयपुरके महाराज मेरे उपर अत्यन्त रट दोगये है । इस ६ 
कारण वह्‌ मनुष्य राठौरके चारो सामन्तोकी सम्मतसि उसौ समय जयपुर पर क्रमण 
करनेके खयि सेना ठेकर चदय । वे चारो सामन्त भो उसके साथ च्छे ! 


(- 
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अमीरखाफे अत्वाचारोका इृत्तान्त राठोरफे सामन्तेन जयपुरके महाराजसे पले £ 
हौ कं दिया था, जयपुरके महाराजने अमीरखांको दमन करनेके छियि अपने प्रधान 
सेनापति शिवराखको कई हजार सेनाके साथ भेजा । जिस समय अमीरखां उन चारो ‰ 
राठौर समान्तोके साथ सलाह करके जयपुर पर आक्रमण करके चयि जारहा था, १ 
उसी समयम सिवखारने अपनी प्रवल सेनाके साय आकर इसपर आक्रमण किया । ¢ 
छ शिबलाठके पास अधिकं सना थी । अमीरलां चारो साभन्तोके साथ शीघ्रता दूनी १ 
| नदीके किनारे२ शगने गा ] भिषटाऊने छली नदीके पा अति ह इसको उसके परल {5 
त पार करिया । मोरां ओर चारो सामन्त गोविन्द्गढमे चे आये, शिवलाटके ^: < 
५ उस स्थानम आक्रमण ' करते हो अमीर हरघोर नामक स्थानमे चटागया । बह 
चारो सामन्त मी इसके साथ २ गये । अमीरखौ एकवार भो युद्धम सम्बु न होकर ॥; 
) न जाने किषरको भाग गया, विजयीसेनापति रिवलाङ इसका ठ भी अनुभव न (६ 


(> 
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५ करसका । इसने अमौरखांफो सेना सहित दौ कनेक इच्छसे रात्निफे समय हरसार £ 
1 
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५ नामक न आक्रमण किया । अमीर चारो सामन्तोके साथ जयपुर 
 रज्यकौ शेप सीमाके अन्ते फागी नामक स्थानम भाग शया । शिवालकर {ई 


र मी यह बिचार नदीं हुमा था करि भवर पराक्रमकारी पटानपति अमीरखाको 4 2 
न्नी 
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(२५८) & राजस्थान इतिहा । # [ दूसरा- 
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र इतनी जल्दी २ प्रत्येक स्थानसे भगा देगे । अमीरखां किस गुप्त अभिभायके वभूत 

दीकर इस भकार अपनी शच्छासे ही रिवखाखको माराडसे कमालुसार जयपुरकी ६ 
सीमामे छाया; उसको उस समय इसका अनुमान मो नष हमा था । अमीरखां समस 

त भारतवधमे इस समय एक प्रवर जयाचारी ओर पिराच-परछातिका मनुप्य षिख्यात्‌ था । (६ 
8 रिवराछने उसको कमानुसार इस भकारसे भारबाडसे भगा दिया; इसका विचार करके ¢ 

&! बह मनी मनमे अत्यन्त गवित होगया । अंतमे अभमीरखों चारो) राडीर सामन्तोके 

साथ फागी नामक स्थानको भाग गया, विजयी रिबखाट्ने विचारा कि जयपरकें 
त महाराज जगत्‌र्सिंहकी आन्नासे अमीरखोको जव कि मारवाडकी सीमासे भगा कर ॥ 
उनकी आज्ञाका पालन किया ह, तव अव उसका पीडा करनेकी आवदयकता ( 

त नहीं है, । वह अपने मनी मनमे ईस प्रकारका सिद्धान्त कर विजयी सेनादल्को 

उसी स्थानम इेरोके भीतर रख खयं अकेढा ही उस उत्सवमे संमिखित होनेके $ 

त छ्य जयपुरे चखा गया । इस ओर अमीरखों राठौर सामन्तोके साथ टोकके 

निकटवर्ती पीपदूलामक स्थानम आया, ओर इसने सुना कि रिवटाल अपनी 
सेनाको सीमाके अंतमे रखकर जयपुरको चछाराया हे । इस सुअवसरमे बह अपनी 8 
६६ अभिलापाको पर्णं करके छ्य उद्योग कले खा । अमीरखोां इसे भटी भत्तिसे 
त जानता था कि इन राठोर सामन्तोके अथीनमे जो सामान्य संख्यक सेना है उसके 
द्यरा सरलतासे कायं सिद्ध नही हेसकता; इस कारण उसने विचारा कि इस समय ॥ 
4 अन्य सहायकारियोकी सहायता छेना अव्य कततैन्य है । इस समय सुदम्मदहसाहखं 
ओर राजा वहादुर दोने। जने भवर सेनादठ्के साथ ईसरदा नामक स्थानको चेरे ¶ 
हए थे, अमीरखनि उनको हस्तगत करके 'हैदरावादी रिसाङनामक सेनादख जो 
५ इस समय भारतवषमे दटके कायमे विरेप विख्याते दोगया था, उसको भी अपे 
त दस्तगत करिया ओर शिवराख्के न होने पर भ्रवृरु पराक्रमे साथ जयपुरकी उस ¶६ 
सेना पर आक्रमण किया ¦ जयपुरकी सेना उस समय प्रधान सेनापतिसे दीन होकर 
&¦ अत्यन्त ही दीन अवस्थामे पड़ी हदे थी, तथापि उसने अतु वक विक्रम भकार 
त किया । हीरासिह्ो सेनाने इस सभय इतने साहसके साथ नुद्ध क्रिया कि युद्धके अंतमे उन 
ॐ समोनेरणमूमिमे अपने भाण देये । भयंकर युद्ध हानके पीठे जयपुरको सेना एकवार ही १ 
परास्त होकर विध्वस दोग, ओर विजयौ अमोरखनि उनके डेरोमे जाकर समस्त +£ 
युदक द्रव्योको अपने अधिकारमे करख्या । रादौर चारो सामन्तोक सम्मतिके अलुसार ¶र 
ओं कार्य करके अमीरखाने इस प्रकारसे जय प्रप्र को। अमोरखांका प्रधान उदेश् यदी था- १ 
बह्‌ सेनाको साथ छेकर जैसे ही जयपुरको छटनेके स्यि अगिवद्ा वैसे दौ जयपुरके 
निवासी म्टामयके समुद्रम निमग्न दोगये । तव बुद्धिमान्‌ चारो साभन्तोने इस प्रकारसे 
अमीरखांको प्रधान सेनापतिके पद्पर वरण किया, इससे राजा मानसिहको युक्तिका १ 
द्वार सुरुगया, सम्मित राजपूतोकी सेनादखमे बहो हख्चल पड़गई । चक्र-भंग जीर £ 
माराड-विष्वंसके प्रधान कारण स्वरूप प्रधान नेता सवादईंसिहके भाग्यमे घोर काठतात्ने ¢ 
र उपचित होगे । ~ 
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माग २. ] $ मारवाड-जोघपुरका इतिदास-अ० १४. $ (२५९) 
ध „ महीने तक जोधपुरके किठेको धरे रदनेके पीठे समासि जीर धौकरसिहके 
9 हने पव बश्चण भछीमांतिसे श्रकारित हेोनेकये । व 
\ न मिनस सेनामे असंतोष द्धक साय ही सायअवरोघकारियोके ्रथानर्‌ नेताजोमे € 
क्षगडा होना प्रारंभ होगया 1 बीकानेर ओर शाहपुराके राजां यह्‌ दोनो ही गडा होन 
शूं कारण अवरोधकारियोके पक्षको छक्र अपने २ रा्यकरो चठे गये । सवास ओौर रि 
३! जगत्सिह इससे किंचितमात्र भी निराश न हए राटौरोकौ सेनाद्छकी सहायतासे 
जगत्सिह भारबाडको विष्व॑स ओर जोधपुरको धेरेमे समथ होने अपनको महा 
त गौरवान्‌ जानते थे । परन्तु भमीरलां जौर संख्यावद्ध राठारोकी सेनासे अपनी ¢< 
| सेनाका विध्वंस होना भौर राजघानीको षेरनेका समाचार सानो वज्जघातकी समान 
। द) उनके गबन्नत िरपर पतित हया । जयपुरकी सेनाके इस पराजयका समाचार सवाई- ॥ 
आ सि्को पदे ही विदित होगया था, परन्तु जयपुरके दीवान रायचन्दको चै देकर 
ॐ! उसने अपने वक्षीमूत करिया था, इसीसे जगत्‌रहको यह समाचार विदित न हमा, 
-द कारण कि जगतूरसंह इस समाचारे पाते दी शीर ही जवरोधको छोड़कर चठेजाते, 
सारांश यह है फ उनका मूड उदेग पूणं न हआ । रायर्च॑दने सवाहेसिहके इस कथनको 
गुर सक्खा। परन्तु जगतरसिहकी मात्ताने इस समय करं एक शुप्र सेवको द्वारा उनके पास यहं 
समाचार मेज दिया, वह सवासिहके उपर अत्यन्त ह करोधित हुए, ओर अव क्या 
करै, इसका छ्ढ मी उपाय स्थिर नही करसके । उन्दने जिस समय माताके भेजे 
हृए दूतक युखसे यह समाचार सुना उसी समय बह किरेको छोडकर चठ गये । 
जिन जगत्‌सिदने इछ समयके पठे अपनेको महा गौरवान्वित माना था । जयपुरका 
को भी महाराज निस कार्यके करनेको समथ न हुआ, यह उसी &माराड़को विजय 
त करे तथा जोधपुरके किठेको धेरनेमे समथ हृए, इसीसे महान्‌ गवं भकाश्च फिया था, 
रँ बही जगतूसिद इस समय चारोजओर विभीपिकाकी भर्यंकर मूर्ति देखने खगे, किस 
प्रकारे वह निित्रतापूर्वैक मारवाडसे अपनी राजधानीमे षले जोय; किस प्रकारसे 
विजयी अभीरखं जौर राठौरोके आक्रमणसे अपनी रक्षा कर सके, यह चिन्ता 
उनके हदथमे प्रवर होगई। जगतरसिहने जोधपुरकी राजयानीको खट कर जो चीख तो 
जौर अन्यान्य वहुवसे अमूल्य ्रन्योको संह किया था, सवसे पठे उन सवको 
अपने सामन्वोके पा भेजकर महारा्रेके नेतार्भोको बुकामेजा । जंगत्‌सिहते 
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(१) सनू १८०६ दंसवीमे जिस समय जगत्‌षिहने महारा नेता सेन्थियगके समीप 
सहायता मांगने छिथ पक दूत भना, उख समय कनैर याद्‌ सादय देधिथाके देर थ । 
वाट सेभिवा, वाङाराव तथा जानवेपिरट इस खमय अपनी २ सेनाके साय सेधियाके अधीनमें 
नियुक्त ये । जगत्पिकी भराथेनानुसार जिस समय महाराष्ट्रकी सेना उनको सष्टायता करनेके 
खये भा रही थी उस समय महात्मा ाद्‌ खहेवने वदं जाकर उस सेनाको स्वय देखा था 1 
( जरं १८०७ दैखवीमे रजवादेके मौगोखिक वत्व सोन करके टये कर गड्‌ साहव जिस 
| समय जयपुरे गये,उस समय जयपुरकी इस सेनाके विना नके भगणित चिद मी देते थे।- £ 
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[1 जगत्सिंहकी ४ (4 [-4 ५ 
ज सम्मततिसे उनके इसहठान्‌ माग्य एवनका कारण खरूप अमीरर्खौँ ९००००० # 
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11 
विचारा किं जोधयपुरसे चख्ते ही श्रतरुओसे परास हनेकी पूरी संमावना है, अधिक $ 
क्या-एेसा होनेसे प्राणतक भी नष्ट होखकते है, इसी कारण न्हाराष् तेता गण ई 
उनके बुखाते ही आयय । उन्होने उन्हीके सासने यहं भ्रस्ता शिया ५चि 
हमै निविन्रतासे जयपुखें पह्ैवा देगे तो हम जपक्रो इसके पुरस्कारं १२००००० 
रुपये गे 1 » धनके लोभी सहारा नेताने ही इस वतको सीकार कर टट 
छवा 1 यद्यपि महाराष्ट नेता सारी सेना सित इनको निनिन्नतासे जयपुरे पचाने & 
के खयि तैयार होगये थे, परन्तु पठान नेता अमीरखौँ उस समय न्मम दौ उहरा % 
हमा या, इस कारण जगर्ह किसी मसि भी निर्भय हो आगे न वट सके! {६ 


रेनके चिवि राजी दोगया, “चह जगत्तसिहके जयपुरे जलतिके समयमे च्छ भी वित्र नही ३ 
करेगा” जयपुरके महाराजने इस प्रकारसे वहूतसा रुपया खच करफे अपनी रक्षा & 
उपाय स्थिर किया, ओर जोधपुरकी राजधानीको छोडकर वह अपनी राजघानीच्छो चर - 
दिये । जगत्‌सिदहने जिस भ्रक्रारे मदा गर्वेमे भरकर जोवषपुरजे वेरा श उसी ¶ 
भ्रकारसे घोर करका टोका अपने यद्यात्पी मस्तक प्र खगा हआ देखकर उत्यन्त ‡& 
धिते हो दु.ख, अपमान, जर छल्नासे उन्होने अपने रोमं आग छ्गा दी, आर अंतमे 0 
स्वयं अपने हाथसे अपने प्राणग्रिच हाथीके प्राण नाद कर दिवे । हाधी उनको % 
स्ीघ्रतासे छेजानेमे समर्थं न हुजा इसोसे जययुरके महाराजने अत्यन्त ऋधित ह ई 
उस अज्ञान पटुके जीवनक्छा चिनाद्न किया । && 
यद्यपि महारा नेतने जगन्‌सिहको निवित्रतासे जयपुरमे पर्दा देनेका वादा ~? 
क्रिया थाः ओर यह्‌ उनके साथ मौ र्ये थे, ओर अमीरखनि घन ठेकर यह्‌ जचन भी 
देदिया था कि अघर किसी प्रकारका अत्याचार तुम्हारे साथमे न किया जायगा; 
तथापि महाराज जगन्‌सिह ॒निवि्तासे अपने राज्यमे नं पर्हुच सके । जोधपुरके 
घेरनेवारोने उसी प्रकार इनके भागते ही सहा अपमान ओर रर्छंकके अर्तिरक्त 
इनको ओर भी घोर कटंकित किया था 1 जिम राठार सानन्तोने अमीर्खकि 
साथ भिलक्रर राजा मानसिहकी मुक्ति द्वार खोर दिया था । इस समय उन्दी 
सवने मिछकर यह निन्वय करिया, कि किसी भरकारसे भो हो जयपुरके सदाराजके 
विजयमे पाये हुए तथा दे हए द्रन्योको छेकर हम छोग नही भागने दमे । चह 
विचार कर समस्त सासन्तोने मरतासे दन कोस पूवक ओर जाकर जगनूसिदके 
अनेके मागमे उपस्थित दहो अपनी सस्प्रदायके सम्पूणं राठोरोको इक्टा कर : 
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सीधोको [1 सेनापति [4 रे 
इन्दराज सीधीको अपने त पद्पर चरण किया 1 इन्द्रा, सीधी राजा ॐ , 
ह ५ 

जो सेना जगत्सिहके साय जोधपुरपर अधिकार करनेके लिये जाद थी, उस्ने अतम जवदुरके 73 


० 


बार ठहर कर अपने वेतनकते न मिरुनेषे मे भूखोके भाण त्याग कर दिये महात्मा राड साहवने ९ 
अ च, अ 


नगे वाहर हजारी धोडोके टोचेके ठेरके ठेर तया सेनाके मनुप्योकी इड़योकि ठेर 
्ओखसे देख थे । भरथम कांडे यथास्थान इसक्षा चणैन होुका है 
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अनि २. ] (- माराड्-जोधधुरका इतिहास-अ० १४. & ( २६१ ) 
१००१०५४५ ८०९०८५९4 # 
ध सानसिंहके दो राजामोके शासन समयमे मारवाड़मे दीवान पदपर नियुक्त १३ 
ध थे। म कवर वृथा सदेह करके हौ मानसिदहने छोड दिया था, 5 
क ¡ हसी कारणसे वह भी दीवानके पदसे रदित हए थे । इन्दणज तथा समस्त सामन्तोन £ = 
सेना सित इक हकर यद प्रस्ताब किया कि राजा मानर्सिंहने जो हमको शुमोके ¶ 
साय मिढा हया जानकर अन्याय किया दै, तथा उनको , जो हमारे ऊपर सवेद 1; 
हमा दै, उस संदेहा दूर करना हमको अवस्य कतव्य ६ । राजा मानसिक ९६ 
च इात्प्ठके रुधिरसे उस सदेहकी काठिमाको धोकर, जगत्सिह मारबाडको दूटकर ¶ 
ना जो स्ति चिह्न तथा वहुतसे सूर्यान्‌ दरन्णेको स्थि जादे दै उन॒सवको ५६ 
¢ छीनकर राजा मानसिक चरणकमलोमे नका उपहार देते दी महाराज अनच्य ४ त 
वैदी हमरे ऊपर प्रसन्न होकर पदे दी की समान विश्वास करेगे । चद विचार करके {जि 
ध) समसत सामन्त भुर बलक्ाली रोको सेनादखको साथ छथि हए जगतसिहके १६ 
श आनक वाट देखने सो।जगतसिहके सेना सहित आगे घटी बदडा ठेनेवाठे राटैरोने £ 
। संहारमूषविसे उनके उपर भर्व॑कर चेगसे आक्रमण किया । वोन भरसे युद्धकी 
> आग भदक उटी । जगतार्धहने केषर रादौर सामन्तोकी सहायतासे ही जोधपुरको १६ 
^ घेरा था, इस समय सवारिह मौर राठौर सेनादृरके न होनेसे केव जयपुरकी सेना + 
सदिव जगत्‌सिहको देखकर वीरनरताबलम्बी राठौरोकी सेनाने सरडतासे अयन्त अल्प ¶६ 
श समयमे ही उन्दे परास्त करिया । जयपुरकी सेना पसे ्ी हतवीयै ओर दीन साहस 
| थी, इस कारण दोनों ाज्योकी सीमामें स्थित होकर उस युद्धम केवछ़ यही नही हआ ¢ 
कि महाराज जगतसिंह ही परास्त हए द, वह जिने द्रन्योको खटकर च्यि जा दे ये, # 
र विजयी रादौयोने अपनी पदी ्रतिन्ञाे अनुसार उन सव द्रव्योपर फिर अपना {६ 
५ अधिकार करछिया । जयपुरकी सेना चारोओर छिन्भिनन होकर माग गद । विचारे £ 
4 सरमे मये य देक अयन ब्य माये । जगत्स जपे ज {£ 
चवाटीस तपँ ठय थे, राठौर गण उन सव तेपोको छेगये । उन राढैरेने इं 
| भकारे महाराज जगत्सिंहका अयन्व अपमान कर उन्दे मारवाद़से भगा दिया! जयकी १ ¢ 
आशासे फिर मानसिंहकौ सहायताके जयि एक ओर उपाय किया । जगत्‌सिदके जय- शह 
ध पुखको भागनेसे पदे दी धौकछसिंद ओर सवार्सिह जोधपुरफो छोडकर दूसरे राठौर ¶ 
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सेना थी उसको देखकर वे वारो सामन्त फिर अमीरखाको अपने हस्तगत कर उघीके ¢ 
१ ह सिद्ध होने उपाय करने ठगे । जव इन्दोने देखा कि विना वहत हि 
( सा धन दिये अमीरखसे सहायता नही भिर सकती तव उन्होने सवसे पडे धनके ् 

इस जातीय युद्धे. किसीकी भी सहायता न की, बह निर मावसे रदे । अमीर- ह 
तै लासे सहायता ठेनेके व्यि विजयी सामन्तोने ष्ण महाराजसे दो डाल 


(२६२) 8 राजस्थान इतिहास । [ दूय 
व 9993111 
य रुपये मेगि महाराजने तुरन्त शौ इनको दे दिये 1 अमीरों ऽन दो ऊख रुपयोको ¢ 
ॐ ठेकर यहं प्रतिज्ञा की, ¢कि भ राजा मानसिहकी तन मनसे सदायता करगा }» १६ 
ओ विजयी सामन्त शीघ्र श अमीरखाको साथ छेक जोधपुरमे आ पहुचे, महाराज † 
चौ मानसिदने इनको विश्वासी ओर राजमक्त जानकर वड़े सन्मानके साथ अपने यहो १६ 

रक्खा, जीर इनके अधिकारके जिन २ देशोको प्रे अपने अधिकारमे कर ख्या १६ 
ध था, इस समय इनको वह समी देख देविये, ओौर इन्दराजको वखृसी अर्थात्‌ ६ 
प्रधान सेनापतिके पद्पर नियत किया । राजा मानर्सिंहका इस समय भाग्योदय हुा । 
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तर ज्ञः जमीस्ीकी जभ्ययनः सवाद दरो, मग कले ये भमी 
श परतिज्ञा; अमीरखोका नागौरमे जाना; सवाईसिहके साथ उनका साक्षात्‌ होना; भौकर- 12 
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£ सिष्टकी ओरसे सहायता करनेके स्यि अमीरसखोका सौ्गध खाना; राजपद सामन्तोंका हत्याकाड; 16 
र धोकिरुपिष्टका भागना; अमीरखौकि द्वारा नागरका द्टा जाना; पुरस्कारमे राजा मानसिदके पाससे 
अमीरखौकि दश राख रुपया मिना ' तथा कुछ जमीनकी भी भ्रा होना; अभीरखोकी सेनाका £ ९ 
जयपुरके भिन्न २ देशोको टना; वीकानेर पर आक्रमणः मारवाड अमीरखकि प्रसुत्वका विस्तार ¶5 
† होना वथा उकेभ्याचारो षा भार) नानीरक कके परभमीररोका पठान सेनाको रखना; अमलो ६ 
का मेरताके भागकरो अपने अधीन नेताभोंको देना; अमीरर्खोका नावाके किरेपर सेना रखना तथा # 
ध वहां जौर सांभरके खवण हृद्पर अधिकार करना; इन्द्राज ओर राजयुरका ठेवनाथकी. हत्या १३ 
करना; राजा मानसिंहके चित्तका विकृति; उनका एकान्त निवास; अपने पुत्र उव्रसिहको राज्य ‰ 
हलौ देना; छत्रिहके दुरित; राजा मानसिकी उन्मन्तताका वदना; उसका कारणः; राजा मानसिंहकी $ $ 
ओ खराहसे इन्द्राज हत दोगये हे सवै साधारणका इस भ्रकारसे संदेह करना; पोकरणके सूतक % 
सामन्त सवादैसिष्के पुत्र सारुमसिहका राज्यमें अधिकार पानाः वुषिद गवनेमेन्टके साथ मारवाद्‌ 1 य 
के मदाराजका संधि करनेका भर्ता करना; उत्रसिहका प्राणत्याग; राजा माना्ंहके हाथमे फिर ॥; 
राज्यका मार पहुचे ही अपने अनिष्टकी विदचेप सेमावना जानकर, सामच्यैवानू सामन्तोका मार- : 
वादके सिदासन पर इढरके राजङमारको अभिपिक्त करनेका प्रस्ताव करना; उस भरस्तावका परिहार; 1 
उसका कारण; राजा मानर्षिहकतो फिर राज्य अहण करनेके ख्य अनुरोध करना; राजा सानसतिदका {६ 
फिर राज्य अहण करना; सीधिकी कद एक धारामंपर मानसिहका असंतोष प्रकादा भौर उनमे 
ध आपत्ति; एक अभरन भतिनिधिका जोधपुरमे उगना; असैचन्दका मारवाडके भधान राजस्वभागपर १६ 
मन्वित्व करना; प्रधानरमत्री पोकरणके सारम; फतेराजका उपद्रव करना; राजा मानसिकी € 
सहायताके रिय बुटिद सेनाको उनके हाथमे अर्पेण करनेका भस्तावे उठाना; उस प्रस्तावका स्वीकार 
न करना; उसका कारणः अपमरजी एजन्टका अजमेरको खौट जाना; जोधभुरके महाराजकी समामे १ 
स्थाह गवर्वमेन्ट एजन्टका नियोग; जोधपुरमें आना\राजघानीकी अवस्था; मानविहके साय साक्षात्‌; (६ 
एजन्टका जोधपुर छोढ़ना; सामन्तोकी भूवुत्तिपर अपना अधिकार करना; राजा मानर्तिहका प्रकाश (3 
मे फिर पषटरेकी समान राज्यश्चासनमे उदासीनता दिखाना; मानसिकी भब धोखेबाजी; राजा 
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ॐ सम्पचिको रण करना, उनके करके सत्यु, राना सानसिहके मारने 
९ 0 -समनतरि विपचे कमी इं का व्यये न नमा खामन्दपर ९ 
र आक्रमण,उक्त सामन्तोका साहसे साय अपनी रक्षा करनाभउवका वध्ाधेन होना.पोकरणके सामतं 
# ¡ श्ना भागना, पतेरालको मधान मंत्ितव पदी भराति; फतेराजको राजमानसिदका उपदेश, नीमाज पर 
8 आक्रसण, नीमाजक्ा क्टाजाना, राजा मानसिक अपनी भ्रतिकान्धे भगकरमा, वेतनभगी सेना (5 
वाका अद सनीय आचरण, मारवाद्के समस्त खामन्तोका इच्छानुसार भिदेसमे जाना, मरतिवासी ¶8 
। { रायाभोका सामन्तोको आदर सित स्थान देवा, ओनादिहके अति मानसो अत्यन्त जङत- < 
शताका भक्रादा करना, बुश शवरममेन्टके निकट निकरे हुए राठौर साभन्वोकी मध्यस्यताकी + 
भ्रायेना करना, बुव यव्ैमेन्यका मध्यस्थता करनेन भम्मति प्रकाश्च करना, अत्रीत घरनाकी # 
। समालोचना । १ 
श जिस पदान नेता अमीरलोकी सदायतासे महाराज मानरसिंहने स जातीय > 
/ विपक्तिके सथुद्रसे छ एक उद्धार पाया था, जिस चातुरी जाछ्से अवरोधकारी जगत्‌- १ 
त सिह अतम प्राणोके मयसे भागकर कटंकितत हो अपनी राजघानीये छौटगये ये, 3 
ॐ जिसके उस व विक्रमसे मारवाड़ विष्वस हमा था, ओर सवायि धोकटरसिदको १ 
9  ठेकर जोधपुरको छोड आये थे-उस पठान सेनापरति अमोरखेन्छि मानसि्के अलन्त 
ते विश्वासी चारों राठौर सामन्त दी अपने दस्तगत शर जोधपुरमे लाये 1 महाराज 
मानसे उसका वडा आद्र मान किया 1 यद्यपि उस समय जगत्स अपनी सेना 
॥ सात जार ये, यद्यपि श्ुपश्चका वर अत्यन्त हीन दोगया था तथापि सबाईसिद 0 
र उख समय तक मरकेनके सिदासनकी आक्चासे धौकलर्सिंहको छि हए जनयान्य 
छ राओैर सामन्तो ओर सेनाके साथ पदेके समान मानसि विल खंडे रदे, उस ५ 
च समय मानसि एकवार ही उस ठिप्निके समुद्रसे पार न होसके थ, विपन्तिकी तरगेमे 18 
र फे हण मानसिद वारम्वार दिषधेरे छेते थे । इस कारण मानसिंहने गदुुरको 4 
निम्बू तथा अपनी शासन गक्तिको प्रवर कलेके स्यि उख सहा दुःखमयमे {2 
 खजन भित्र वव जौर रजसे त्यागे जाकर शर हौ उस विजातीय विषर्म वथा ¢ 
त कठिन तस्कैर-अयै ओर मता छोद्ुप पठान सेनापति अमीरर्खाकी सहायता स्वीकार % 
करनेका विचार किया । यद्यपि अमीरखां अत्यन्त सामान्य वंगका "पठान था, यथपि 
वह मचुप्य प्रचित्र आर्यं रक्तारी रदैरोको रजसमामे आसन पानेका अथिकारी १ 
नही था, रु मद्रान मनाचे अयने साक राके छथि उ प्रिद ए 
ओर शोचनीय अबस्थामे उस अमरर्लीकि केवट आद्रके साथ नी रहण किया 
चरम्‌ उसके भाग्ये कमी मौ जो सन्माने प्राप्त नदी हा था आज मानतिहं १ 
ते चदे बही सम्मान द्या । जिन राठौर सामन्तोने स्ियाजीके समये 
एकता कौ जीबन्त मूक . पृजा करके संसारे अपनी अक्षय की्िको संचय 
( क्रिया था, इस समय अपने माग्यके दोपसे-तथा राटौरजातिके भाग्य-दोपसे ५९ 
म चछधरोके परस्पर उस ॒एकताकी छाती ॥ 
रः खलतिको भवने समुद्रमे नौ 
# रमे डालके स्यि अत्यन्त उन्मत्त होकर महाराज 1 
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र मानसिहने सीन्र ही विजातीय विधर्मीको ऊँची पद्वी देकर अपने राज्ये शान्ति (8 

स्थापन की। 

श महाराज मानसिहने अमीरखेको आव्रसदित्त हण करके उसके रहनेके 
& ल्य योधगिरिके किमे एक मकान देदिया; ओ वहूतसे सुल्यवान्‌ द्रव्य उसे र 
उपारम दिए । अंतमे दोनोमे यह्‌ निश्चय हुमा कि अमीरखो अपनी सेनाके द्वारा 4६ 
सवा्ईैसिह ओर धौकरसिह दोनो शत्रमोकी सेनाको भगाकर उन्हे वि्वस करै, 
यदि ेसा हआ तो महाराज मानखिह उस कायके पुरस्कारमे उसे यथोचित धच £ 
ओर भूटृत्ति देगे ! अमीरखेनि शीघ्र ही महाराज मानसिहके भरस्तावके मतसे अपनी 
भविष्य उन्नति तथा सामथ्य प्रार्धिकी विलक्षण संभावना जान कर, इापथ करके 
यहे भतिज्ञाको, कि “मे निश्चय हौ सवाईैसिके चक्रजाङको मेद्‌ कर शत्ुपक्चको निभूढ 
<, करदूगा । ” महाराजने केवर प्रतिज्ञा ही नदीं की वरन चिर प्रचित राजपूत 
ओ रीतिके मनुसार उस ॒विधर्मी पठानके साथ पगड़ी वदठ कर प्रतिज्ञा टद्‌ की, ओर 
&॥ उसी समय उसको इसकार्यके व्यय खरूपे तीन छाख रुपये दे दिये । हाय ! ¢ 
काटकी कैसी विचित्र गतिदै । जिस मरकषेत्रके स्वाधीन रादौर राजगण युग 
पठानोको स्वजाति तथा स्वदेश ओर सखधर्मके प्रवट इन्र जानकर हृद्यसे धृणा : 
करते थे, उसी मरने राजवैशधर उस राठौर रजसिहासन पर॒ विराजमान 
इए मानसिह विजातीय पठनिके साथ पगड़ी बदलनेम इढ भी ठ्लित न हुए ! ‰ 
आज जातिका पत्तन हदोगया, केवछ एकमात्र प्रजादी नहीं वरन्‌ खयं ५६ 
महाराज तकने करहूतक हीनता स्वीकारकी । इस स्थानपर उसका विक्षण परिचय 
विया गया है। ^ 

एकमात्र पिताका वदां केनेकेखियि पोकरणेके सामन्त सव्ाईसिंहने अपनी १६ 
जन्मभूमिके चारोंजओर इस हृदयभेदी दद्यको उपर्थित करदिया था; जिससे मारवाड़ 
दौ यथाथ मर्षेत्रको समान दोगया, अपने प्रधान सहायक जयपुरपति जगतासहके ¢ 
र आगते दी सवादैसिहने शीघ्र दी धौकटसिह ओर समस्त राठार सामन्तोके साथ 
श जोधपुरको छोडकर नागौरदेदाको यात्रा की । जिस समय सबाईसिद नागीर ददम 
ध आकर फिर पड्यंत्रका विस्तार कर जोधपरपर फिर अधिकार करके निभित्त उपाय कर 
्स्छाथा उसी समय चतुर पठान सेनापति अमीरखेनि अपने भविष्य करतैव्यका निश्चय 3 
५: कर छिया, ओर अपनी प्रतिज्ञाको पूणे करनेके चयि वह अगि वदा । {६ 
त साक्षात्‌ नरपिद्याचस्वरूप पठान सेनापति अमीररख अपनी प्रतिज्ञा पाटन करनेक 
र स्यि अग्रसर होनके पदे दी इस चातको जान गया था कि धोकलसिह ओर सवाई- 4 
ॐ सिहको युद्धमे परास्त करना सव प्रकारे अमंभव है, कारण फि अत्यन्त वख्गाली ५६ 
( रालौरोी सेनाके साथ युद्धम सम्युख होकर जय प्राप्न करना कोई साधारण वात नही 


>= 


॥ 
। 


है । ओर फिर विरेष कर धौकठर्ंदकी ओरसे इस समय मर्ेतरके समस्त राठौर १ 
सामन्त सना सहित नागौरमे ठरे हृए दै, शस समय भेरे अधीन हुत थोडी सेना दै ( 


अल निनि की र्मी सत्प्रति 
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ॐ विसपर अधिक वउशाडी भी नही दै, इस कारण जयटक्मीका प्राप्त होना असन्त 6 
कठिन देख पडता है वुद्धिमान्‌ अमीरखंनि अत्यन्त धरूणित ओर निन्द्नीय ऽपायसे ‰£ 
अपनी अभिलपाको पूर्णं केका उपाय स्थिर करिया । अमीरों अपनी सेनाको साय 1 
> छेकर नागौर दसकोस दूरीपर शूधियाड़ स्थानम ेरे डालकर अपनी प्रतिज्ञा पूरण 6 
च करनेके छ्ि उपाय करने छ्गा ! अमीरखरनि यंधियाइमे आकर यहं विख्यात कर ६ 
&! दिया कि महाराज मानसिंहने इस समय मेरे प्रति अत्यन्त अग्रिय आचरण चयि दै । ८ 
दै अमीरखनि राजा मानसिहको जिम भ्रकारसे महा विपत्तिके समय सहायदा की थी; 8 
9 उसके वदृ उन्दोने रसे उचित पुरस्कार न देकर उसके साय अत्यतं निद्नीय 
& आचरण फिया दै । सवाईसिंह शौर धोकङसेहको इस समाचार पर निखास 
त होगया ओर वे मनदीमन अत्यन्त प्रसन दने ख्ये ! इस भरकारसे अरीरर्खौ पहले ॥ 
। अनु्ठानके पोछे सवाईसिदके साथ साश्वात्‌ करके सि चेष्टा ईरते ठगा । १६ 
बहुत ड सोच विचार कर अमीरखेंनि एक दूतको सवादसेदके निकट भेजकर {९ 
र उनसे यह कठा भेजा कि, “नागौरमे पीर तारकीन नामक पीरकी एक मस्जिद दै, ॥; 
ध यदि आप आल्ञा दे तो भ्र उसं मसजिदमे जाकर अपना नित्त-नियम कर आया 
शः करू । > भिस समय मारवाडसे दिषेः वाद्माहका प्रताप ओर उनकी प्रभुताई छम 
॥ दोगई थी, उस समय से मर्धचे्रमे सुसखमानोकी जितनी मसजिदे ओर दरगे ¢ 
म थी वे सव च ही ९९ दी गदे थी. विरेप करके महाराज यख्तसिहने ‰ 
अ मारवादसे समस एकवारदी लप्र करदिया था । केवढ एकमात्र 18 
पीरतारकीनकी मसजिद्को किसी विशेष कारणसे च प किया था । उस 
४ फारणक्ा महात्मा टाड्‌ साहवने इस स्थानपर प्रकाश नटी करिया परन्तु इमँ एसा 6 
शं भदान होता है कि यवनराव्यमे बहस हिन्दू अनेक पीरोगो, मसभिदोपर यनेक ५६ ट 
ध कारके कारणोसे भक्ति प्रकाश करते भ । वहुतसे पीरोको हिन्द जागृत देवता कते ¶ 
त थ जीर उन पर विवास फरते थे-यहांवक्त कि इस समय भी बहु भिष्वास उसी ६ 
भावस भ्व है अनेक दिन्दू गव भी पसे ह ओ इन पीरोक मक्तिमावसे पला £ 
इ करते द. एसा वोष होता दै कि न पीरोकी उसी प्करारसे राजपूतोमे जागृत देवता ई 
्॥ स्प धूला होती थी, इसी कारणसे अपनी जन्ममूमिसे यवनेके समस्त विहोको ६ 
खोप करकी अभिठापासे वख्तासहने प्रजाकौ इच्छाटुसार उम मसजिदको विध्वंस £ ण 
र नशी कया । भिस समय सवदे लग्रे साय मिलकर जोषपुरको चरा ¢ 
थाः अमारखोनि उस्र समय उनके पञ्चको छोडकर माराड़को विष्वंस करतेका विचार १६ 


$ त करनेकै स्यि 
ह पूषैमावको प्रकाशित नकर विना सदेह किये इए उसकी उस ्रार्थनाकरो खीकार कर- £ 
ननन ५11 


(२६६) 8 राजश्थान इतिहास । [ दृ 
(7 
र छिया. सवाईसिहने विचारा कि निश्चयी महाराज मानसिहने अमीरखोका तिरस्कार { 
> क्या द, इसी च्वि बह राजधानी छोड़कर धर्मकार्यं सायन करने खि पोको 8 
§{ मसजिदमे अनेके ख्य कहता है 1 इसका उन्हे भूख्से मी अनुमान न इभा कि 
> पिक्ाचुद्धि अमीरखों किस शुर जीर मयंकर अमि्ायगनो सिद्ध केके णि धर्मका १६ 

वाना कर घोर अधर्मको संचय करलेके निमित्त तैयार हुआ है 1 २2 


त पिराच बुद्धिजमीरखों तुरन्तदी सवाईसिहकी आज्ञा पाकर . प्रसन्न हो उसी £ 
समय ङ्छ अद्वारोषियोके साथ मूंधियाड्से उस पीरको मसजिद्मे गाया ! पीरकी 
= मसाभदमे उपासना ओर वंदना करनेसे उसका कुछ भी प्रयोजन न था उसके हृदयमे ‰६ 
# उस समय ओर एक भयंकर कामना विराजमान थी । इस कारण ऽसे उस मसजिदमे ? 
जाकर दिखानेके स्यि नाममात्रकी उपासना करके, जानेके समय विना वुखये दी 
त सवारैसिहकफे रोम जाकर उनसे साक्षात्‌ की । सवाईंसिहने अमीरर्खोका वड़ा आद्र ‰६ 
सन्मान किया, कारण कि उस समय अमीरखोकि अपने दंल्मे भरती करनेके चयि 
उनकी विदोप इच्छा थी । आमीरखंनि साक्षात्‌ होनेके पोछे विदा मागी ओर का, 
भने महाराज मानिहके जितने उपकार किये है महाराजने उसके सतांगमे 6 
के एक अंगका भी पुरस्कार नदी दिया, यदिमे इस प्रकारसे दृसरेकी इतनी 1 
सहायता करता तो अक्छ्य ही सुत्ने वहूुतसा पुरस्कार भिख्ता । ” अमरिखाके 
यह्‌ वचन सुनकर सवाईसिहने प्रसन्नचित्त हो उसी समय यह प्रस्ताव, किया; ६ 
५ यदि आप धौकठसिहक्रा पश्च लेकर राजा मानसिहको सिह्यसनसे उतार दे ‰ 
तो म प्रतिज्ञा करता हं कि धौकलसिंह जिस दिनि माराङ्के राजसिह्यसनपर योभा- 
यमान होगे उसी दिन म आपको मटीमाततिसे पुरस्कार देकर संतुष्ट कलगा। यह किये कि १ 
आप कितने रुपये गे ” अमीरखनि कदा, ५ मुञ्चे २०००००० वीस ाखकी आवर्य- ‰2 
इ काहे! » सवाईसिहने का, “ मे फिर शपथ करके कठता हं कि जिसदिन धोकट- 1० 
प सिहके शिरपर मारवाङ्का राजछत्र शोभायमान दोगा उसी दिन आपको २०००००० : 
रुपये दगा । ” शीघ्र दी यह्‌ संधिपत्र छिखकर तैयार करिया गया, अमीरखेनि कुरानको ४६ 
सपर करके उस प्रतिज्ञाको पाटन करलनेके स्थि शपथ करी आर उसी समय सवाई- 
त सिने प्रचछित राजपूत रीतिके अनुसार अमीरखकि साथ पगड़ी वद्र ठी । इसभ्रकारसे %६ 
् सवादरसिहने प्रवल पराक्रमश्चाली अमीररखाको अपने हस्तगत कर धोकठर्सिहके साथ 
भी उसका पारि्वय करादिया । अर्मारखेनि धौकरसिंहके समीप शपथ करके फिर 
2 प्रतिज्ञा की कि ५ मेने आपके स्वार्थसाधनमे इस जीवनतकको उत्सगे किया । आपको : 
तै जोधपुरके सिदासनपर धेटाछनेके एिि मै प्राणपणसे चेष्टा करुगा । ” अमीर्खोकी ६ 
र इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर उसी समय उसे वहृतसे मूल्यवान्‌ द्रव्य उपहारे दिये 
द 


न 
र (१) महाराजा मानसिहके इति्ाससे भैकटिटका इस युद्धमे मीजूद॒ होना कदी नदी € 
पाया जाता! सौर वह आमी कैसे सकता था, क्योकि वह अमो २ वपका वचचाथा 1 सवाध 

तै ने उसके नामसे यद सय अर्पच स्वा था। 


मानमान्य 


(न 
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त से अमीर अपने गुप्र जभिप्रायके सिद्ध करनेकी पूर्व सूचना करके ¢ 
# ०५१४ भौर सवत विदा च मूषियाड़को छोट आया । धौकलर्सिह्‌ ओर £ 
& सवारसदके भ्रति मित्रता प्रकाश केके छियि उन दोनोके यदं ज राठौर सामन्त £ 
( सेनास्िव उनके अधीने नियुक्त ये, उनको भी अमीरखनि अपते यहं बुखा मेना. ‰ 
9 सवारसिहमे इस आर्म॑व्रणके ग्रहण करलेमे छ भी आपत्ति न की वरन अत्यन्त सन्न दो : 

समस राठौर सामन्तोको अपने साथ छेकर आप खयं अभीरखोके देरेपर शये । 
सवाईसिदके इस निमेत्रणेके स्वीकार करतेदी 'भरपिमाच अमीरखनि अपना £ 
दुष्ट अभिप्राय साधन करलेके ल्यि किंचित्‌ भी चिरुम्ब नदी करिया । मारवाडपति 7 

मानसिंहके निकट अमौरखौः सावन जे प्तिजना की थी उस प्रति्नाको पूणं करके १६ 
सि {बह मयैकर मूरषिसे रुधिर प्रवादी अभिनय करतेकी बाट देखने छगा । £ 
ध (1 

| 


सम्बत्‌ १८६४ क चैत्रमास्मे उस चिरस्मरणीय उन्नीसवे दिनि सवारईिह नागौरते 
समस्त रादौर सामन्तेके साथ र्पोचसौ अनुचरोको ठेकर अमीरखोकि सत्यमे ¶ 
शाभिल होनेके स्थि तथा उससे परस्पर मित्रता बह्ानेके लिये उसके हेरेपर ¢ 
आये । धद्धिमान्‌. असीरखनि निमन्नित खना्सिंद ओर अन्य समस्त सामन्तोकरो वड़े ¶ 
आदर सन्मानके साथ समामे वैठाङा । तुरन्त ही परस्पर पगौ वदछीगई । ‰ 
सवाररसंहके हृदथमे मानो जनैद्की तलँ उठने ठगी, वह्‌ अपने मनहौमनभे 
विचारे एगा कि शव अवश्य ही अभीरखोकी सहायतासे मानसिंहको सिह्यसनसे ¢ 
रहित कर घौकटर्सहको राजगही पर धैठाङ स्यं राज्ये अपनी भ्रव सामर्थ्य ५६ 
श चलाडगा, वद मनहीमन इष परकरारकी कल्पना करके शरसनन होने ठगा । सभामे ई 
। 3 सीर दी त्यगीव रंभ होगया । अत्यन्त रूपङावण्यमयौ नकी गण कोयलकी { 
र समान वाणीस गानद्रारा राजपूतेकि नेत्र जौर मनको प्रसन्न करे मी ! समी अपार १६ 
आनन्दरूपं जढेमे म्म दोगये, मानो सभी दीक उस मदोतबमे मतवा होगे । : 
किसीको जपने श॒रीरका छ मी ध्यान न रहा । उसी समय अभमीरर्खा किसी कार्वका 
वाना करके अचानक समासे चलागया । नाच, गान पहठेकी समान होतारहा । ‰ 
| आयेहृए समी सामन्त भ्सन्नचित्तहो उस उत्सवको देखने ऊ । उनको यह्‌ खमे 1 
§ मी ध्यानन था, कि उनपर किस भ्कारकी विपत्ति अनेवाढी है १ उनके भाग्ये ६ 
किस भकारे भय॑कर कारत्रि उप्थिव नेवा दे । उनको इसका जरा मी संदेह ॥ 
(] 


ॐच सरसे बीत्कार कर उठा, उसी समय सव नर्स॑की र 
५ किधरको माग गये, गौर तुरन्त हौ अचानक सैकड़ो ५५ ४ ^ 
8 डोको केपायमाने करते (७ नंगी त्वार हाथमे खि इए हेरोमे आ पहृवे । ओर ॥ 
उन्होने उस माराड़ विष्वंसके भूढ कारण सवाई ओर वयाडिस रातर्‌ सामन्तो 


ममननम 


~ ~ 
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पर आक्रमण किया,सवाईसिंह ओर समस्त सामन्तोने पठानोछो अचानक आक्रमणं करते 

2 हृए देखकर समञ्च छिया कि नरपिशाच अगमीरखौनि भित्रताका बहाना करके छुरानको 

 स्पदं कर जगदीशवरका नाम ऊ पथ करके प्रतिज्ञा की थी; वह सव॒ कपट था. उसने 
द भित्रताकी चिहस्वरूप पगदीको वद्खकर कैसा भयंयकर खोमहपेण अभिनय किया हे ! ¶§ 

ॐ आकरसणकारी पठानोकी संख्या अधिक थी । बहुत थोडे समयमे ही उन अयेहुए 
$ सामन्तोके शरीर खंड २ होगये-$ची अभिखापा तथा बदला ठेनेकी इच्छावाठे सवाई ए 
रो सहका शिर भी काटा गया । अमीरखेनि तुरन्त दी उस पापीके रिरको तथा ६ 

= ची श्रेणीके सामन्तके रिरको महाराज मानासिहके समीप उपहारमे भेज दिया । 

ॐ सवाईसिह ओर सामन्तोके साथ जो पोचसौ सिपाही आये थे वे उकस्मात्‌ इस 
भयंकर घटनाको देखकर आश्चर्यान्वित हौ भागनेके स्थि तेयार इए, परन्तु 
> पठानोने उनको भी विध्वंस करदिया; ओर जो सेना भाग गई थी बह : 

तोपोके गोलोके आधातसे एकवार ही भस्म होगई ! नरराक्षस अमरो इस प्रकारसे 
ल सवाक्ह ओर समस्त राठौर सामन्तोका संहार करके अपनी प्रतिज्ञा परण ‰ 
त कर उसी समय नागौरपर अधिकार करनेके स्यि आगे वहा । अपने भाग्यसे {६ 
ओ दी धौकड्सिह इस पाखण्डीके डरोमे नदी आये ये, वह नागौरमे दी ये ! परन्तु 
त अमीरखाके इस हृदयभेदी राक्षसी आचरणके समाचारको पाकर, प्राणोके भयते 
ॐ वे भी उसी समय वासे चल्दिये, ओर जो अन्यान्य राठौर सामन्त तथा सेना ध 
श नागौसमे थी वह मी तुरन्तद्दी छिन्नमिन्न होकर चारो ओरको भागग । अमीरखां 
इस भ्रकारसे सामन्तोके भ्राणनाश करके सेनाके साथ नागौरमे आया, ओर उसने 
=> धौकठसिह तथा अन्यान्य समस्त सामन्तोके धन ओर अनेक प्रकारकी वस्तुओको छट ‡ 
) ख्या । मारबाडके महाराज वख्तसिहने नागौरके किलेमे जिन ॒वदहुतसे गुद्धके द्रव्योको 1 
£ संह कर रक्खा था, उन सबको अमीरखांने वड़ी सरल्तासे ठर्टखिया । अमीरखाने 
> इससे पषडे जिन कैएक किोफो अपने अधिकारमे करखिया था, उसने नागौरके 
रा किलेमेसे तीनसौ तोपै टेकर उनको उन किलोमे मेजदिया । इस पभरकारसे नरपिदाच 
8! अमीरखां महाराज मानसिहके श्ुजोको एक साथदी निभ कर राजधानी जोधपुरमे १ 
र गया. महाराज मानसिहने इस समय उसका पदठेसे भी अधिक सम्मान किया, ओर { 
इस चिरस्मरणीय पैरानिक अभिनयके पुरस्कारमे शीघ्र ही उसे दराखख रुपये वियेतथा 
& डवा ओर छुवेरा नामक तीस हजार सपये वार्षिकं आमद्नीबाठे दौ वड़े र गावि 
दिये । इसके अतिरिक्त अमीरखांको महाराजके यासे प्रतिदिन खथ करनेके चयि ६ 
ओ सी रुपया भिर्ने खगा । 


4 मानसिह पूरवैजन्मके पुण्यवछसे जिस भ्रकार महाराज भीमसिहके आससे स्यारह {€ 

श वर्तक अपनी र्चा करके अंतमे ईधरकी छृपासे सहसरा मारवाडके सिंहासन 

क पर विराजमान इए थे, उसी प्रकारे उस जगदीश्चरकी पासे फिर मी इ्दोने (5 
इस भयंकर विपत्तिसे उद्धार पाया. इसका अनुमान सरङ्तासे हो सकता ह ¢ 


शुना नतनमरतनािी ठ ीथ 
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सवान किस मावसे मानसिंहके विरुद्ध प्रवल षद जाछ्का विस्तार ॥ 
| + सौर श्रामन्वोको अपने हस्वगत करके किस भावसे सानरसिह 3 
9 करा अनिष्ट करके ल्थि वह उदयत हए थे । ( ूर्मचारी अभीरवो & 
राजधर्ैके विरुद्ध, नीतिके विरुद्ध तथा युद्की रोतिक चिरुद्ध उस ह्यमेदी ६ 
| उपायसे सवाश्सहका तथा अन्यान्य सामन्तोका प्राणं नार करके अपनी ‰ 
॥ आत््ाको कंकित न जसता तो किसी प्रकारसे भी महाराज मानसं अधिक ८ 
त दिनतक किरम व॑द रहकर अपनी रक्षा न कर सकते 1 अभिक स्या कदे सवाई ४ 
सिने अपने पितामह ओर पिताकी भिदिसावृततको चरितां करके ण्वि अपनी 5 
शर जन्ममूमि जर खलातिको जिस भकार दुर्गतिम डाला उसका तिषठ मी उनदं भिद्य 7 
इनकी इस माति सषोचनीय शयने रढोर जाविको विखा दिया कि अपने सार्यसाधनके +> 
> लिये खलातिकी दुर्गति करनके छि उद्यत होनेसे किस प्रकारका दैड मोगना पदतादै। १६ 
श यद्यपि मानसिंहने अपने माग्यवलसे ही छुटकारा पाया, परन्तु जिस प्रकारके धूणित & 
जौर हृदयभेदी उपाये बिजाती जीर विधर्म पटान अमीरी सद्ायतासे उन्दने 5 
। खजावीय राठौर इरे सामन्तोका प्राण चा किया, जौर आप निष्कंटक होकर रहे, 
इसी कारणसे उस महापातकके फटखरूपमे चन्दे भी अपार छे भोगना पड़ा, तथा £ १ 
माराङ्के गौरवका सूर्यं मी एकवार दी अस्त होगया । यद्यपि मानमिदने एक ही > 
कैटककौ सहायतासे वहुतसे कंटकोको उखाड डाटा था-मरन्तु उनके आश्रय सरूप ॥ 
श उस कटके उनक्रा भी विदरोप अनिष्ट करनेमे कु ऊसर न की ) 


महाराज मानसिंहने अमीरोको सहायतासे सवि तथा अन्यान्य सामन्त 
£ मंडलीको इस प्रकारसे मारकर फिर प्रवर प्रतापे मारव इमे अपनो शासन सक्ति £ १ 
वित्तार क्रिया । प्रत्न ्घौकटसिह निरासे अनाघ जलमे पकर प्राणेके भयसे ¶ऽ 
तै नागौरते चग, पर्तुजो सामन्त तथा राजा धौकटसिंहका पश्च लेकर जीवितथे, मानसिह ¢ 
= ने इस समय ठीक सुशवसर जानकर उनको भी उचित फर देनेमे किचित्‌ भी विम्ब न {७ 
फिया । जयपुरके महाराजके उपर महाराज मानसिह्‌ अत्यन्त अप्रसन्न होगये ये अधिक 
क्या कर्द, मानसिदने इस समय उनके साथ युद्धका विचार न करके अमीरलमकि 5 ¢ 
अधीनकी पठान सेनाके द्वारा जयपुररालके वहूतसे देगोको विध्वस करिया £ ह 
मानसिक दूसरे शत्र वीकानेरके महाराज इससे पोछे उनके ऊपर अत्यन्त इषित 
हए । यपि वीकानेरके महाराज शेप अवस्थामे धौकठासिदङे पश्चको छोडकर केव 1 
ध फिठोदीकेो पाकर अपने राञ्यको ट आये ये, परन्तु उन्दने परी अवस्थासे सेना (^ 
व महाराजकं साथ मिटरुर ्घंकटसिहको मारवाड़के सिहासन प्र 
दवे लो चर थ, इलो उ समयक सावता पुरे पञोद्वनो { 
9 वीकानेरके राज्यमे मिला छवा था, इसी कारणसे महाराज मानसिहने उनको 
§ मी विशे ठंड देना निय क्रिया । भी ह महाराज मानसिंह अपनी वार हजार < 
> सेनाके साथ प्रथान सेनापति इन्दरान तथा अमीर ओर डिन्दालखौं अपनी २ 12 
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(२७०) राजस्थान इतिहास । [ दूय 
वय 
ध सेनाके स्य पतीस तोप लेकर वीकानेरके स्वाधीन राजा पर आक्रमण कतेक 4 
त चे चले । वीकानेरके महाराज पास आश्हुर॑विपत्तिको देखकर शीघ्र ही 
रा { यथारक्ति सेना इकट्ी करके अपनी रक्षा करने ख्गे । उनके अधीनकी जितनी 
सेना इकट्ी हई, वह मानसिंहकी सेनाके वरावर्‌ ही होगी । बापरी नामक 
स्थानमें दोनो सेनाओंका युद्ध हुभावीकानेरके महाराज इस युद्धमे परास्त होकर अपनी ); 
& रशा करनेके चि राजधानीको चे आये । उस पदे युद्धम वीकनेरके महाराजके {< 
| दोय योद्धा नट होगये थे । वीकानेरके महाराजके भागते ही महाराज भानसिदके 

प्रधान सेनापति इन्दराज अमीरों ओर र्दिदारखा उनफा पीछा कर गजनर नामक 
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9 
3 त स्थानम आ पहुचे । वीकानेरके महाराजने देखा कि यद्यपि उनको सेनाकी संल्या + 
तै दात्रमकी अपेक्षा ङुछ कम नहीं है परन्तु पठानोकी सनाके साथ सममावसे वीरता ¶ 
त भकादा करके अपनी रा करना असंमव दै, इस कारण उन्हने उस अवस्थामे युद्धके 
शु / बदके संधि करनेमे अपना विदेप कत्याण देखा । तव उन्दाने सन्धिका प्रस्ताव उठाया । 
द बीकानेरके महाराजने युद्धके व्ययके वदरेमें दो छाख हपये देना खीकार किया ओर 
ॐ लिस फलोदीको अपने अधिकारे करछिया था, इस समय उसे भी छटा दिया, 6 
& मारवराद्के महाराज मानसिंह उस प्रस्तावमे सम्मत दोगये, ओर दोनोमे उसी समयसे 
इ मित्रता दयोगड । 


जिस पठान सेनापति अमीरखाने जगत्सिहके साथ मिङ कर सामान्य नेता 
खरूपसे माराडके अवरोधमे नियुक्त हो अंतमे भ्यकर काये करके इस समयके % 
इतिदहासमे भयानक एक राजनैतिकसीति अभिनय फिया था उसी अमीरखांने अपने 
॥ सौभाग्यवङसे कूट राजनीतिके वर्से अपने पडु्य्रके वरसे तथा महा पातकके वससे 
# माराड्मे धीरे २ अपनी सामर्थ्येका विस्तार करके अंतमे वह मरष्षे्का एक हत्त कर्ता ‰६ 
विधाता होगया, ओर सर्वत्र ही उसके अधिकारका विस्तार होगया। राजाफे यहां अपनी (6 
| त सामध्यैके विस्तार करनेमे तथा राठौर सामन्तोने उपर अपने प्रभुत्वका विस्तार करनेमे उस + 
रै मलुष्यने कठ भी कसरन कौ। महाराज मानसिदके महम निपत्तिमे पडनेके समय अमीरखानि ए 
अनेक उपकार कयि थे, उसकी सदायतासे वह्‌ राञ्यकी रक्षा करसके थे इसी कारणसे ९ 
& महाराजने इस समय अमीरखाके थोर अन्याय करने पर भी उससे अपनी सामध्यका 15 
ध विस्तार करनेके समय छ भो कटनेकरा सादश न किया । सारांश यह है कि अमीर ह 
9! खांका माम्य सर्वथा प्रसन्न होगया । अमीरखांको दृक्तिस्वरूपमे मानसिहके यहांसे त 
1 अच्छी आमदनींवले दो देस मि थे, इसके अतिरिक्त कम २ से मारवाड्के उनिक + 
त देदोको भी उसने अपने अधिकारमे करछिया। उसने अपने अधीनके सेनापति गाफूरलाको {६ 
(|| ध्व समृद्धिशारी ६ 
तर एक सेनाके साथ नागौरके किलेमे रखकर मरता देको विभक्त करके १६ 
2; अपने अधीनक नेतामको देदिया । वहं इतना करे भी शान्त न हुआ, उसने नावा & 
तर १ के क्रमे अपनी सेनाको रखकर नागा ओर सांभरके छवणक्ेत्र मी अपने अधिकारे {५ 
करख्यि । सारांश यह है करि अमीरखो इस समय वास्तवे मरकषेत्रके ट ई 
4 व न 
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अयनो इच्छातुसार व्यवहार करके राठौर सामन्तोके उपर घोर अलाचार कले 
( क मानसि अपनी शासनदाक्तिको पुनरवार भरतिष्ठा करके केव प्रधान सेनापति 4 
इन्दराज ओर अपने गुरु देवनाकी सम्मनिसे सम्पूणं कायं कटे खगे । अन्यान्य 
रालैर सामन्तोने पूव पुरुषोको समान राजसभामे छ भी वोठनेका अवसर न पाया, । 
त बरन पग पुग प्र विजातीय अमोरखंकि द्वारा उनका घोर तिरस्कार होने ठगा । करमशः 
3 बह अत्याचार अत्यन्त भरवछ ओर असहनीय होगये, तव सव ॒सामन्तोने मिखकर यह्‌ 
रै ्रस्ताच किया कि महाराज मानसिंह केव इन्द्रा जौर राजगु देवनाथकी सम्मतिसेही 
त काथ करते ह, इस कारण अमरान जे घोर अत्याचार श्रते पारम कि है उन सवके ॥ 


कारण इन्द्राज जौर देवनाथ हीह, उन्दीको सम्मतिके अनुसार अमीरलि निर्मेय य॑ 
¢ हो इस प्रकारके सयंकृर अत्याचार करते भारभ न्य द । अनेक भांतिसे विचार करनेके [5 
पी शेपमे समोने मिलकर यद य किया कि इन्दुराज जौर देवनाथको मारे बिना १६ 
किसी भातिसे अपना मंगल नटी शोसकता, परन्तु उन्दोनि अपनी सामर््यको दीन ; 
६ अवस्थाम्‌ देख राजद्रोही होकर इन्दराओ भौर देवनाथको नाश करनेका साहस न फिया, 
> उतम यह निश्चय किया, 1 जव मदा पापो अमीरखांको सव साम्य है, अर्थात 
3 वह सभी कुढ कर सकता है ओर बह धन ठेकर समी काम करलेके खयि तैयार 
दोजाता है तवे उसीकी सदायतासे इन्दराज ओर देवनाथका प्राणनाग करना 
उचित दै। सामतोके नेताने शीघ्र हौ यद अपना भ्रस्वाव अमीरखासि कदा, इनके ॥ 
ज यद कचन सुनकर अमीरखाने का, “५ कि इसके पुरस्कारमे आप हम सात छाल 
| रुपये दीनियि ¡ भ आपके शत्रु इन्द्राज भौर देवनाथका इसी समय नारा कर 
द सक्वा 1 सामन्तोने सात छाख रपय देना स्वीकार कर च््यि तव अभीरलखनि 
रीन ही पक पहुयत्र विस्तार करना रम किया । इन्द्राजकी पठान सेनाने अपने 
वाकी वेतनके छथि जो स्षगडा किया । उसोमे उसकरा जीर राजरारु देवनाथका सई + 
नाञ्च इञ । 


यपि राजरुर देवनाथते राज्यम अपनी प्रवर सामर्थ्वका विस्तार किया था, | 
परन्तु महाराज मानरसंहको उस दारा अनेक विपयोमे मटीभोंतिसे सहायता मिरी थी 

इसञ्यि ह्‌ गुरेदवकी उख सामध्यके चछनेसे किचित्‌ भी दु.खित न हुए, वरन्‌ 5 
वे गार्देवके उपकारोके परमञ्तज्ञ ये । मानसिहने विचारा था, कि अपने समस्त £ 


। 
@ 
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©> & 


भित ह । गादेबके उपर उनको जैसी भक्ति थी, फिर क्यो गुरुदेवने उसी प्रकारे 5 
मप सवतो चिद कत चथ क कयं न य । चन्द शुको जसे हो ¶ 
तर दुराचारी अमीरर्खीनि मारा कि वैसे दी मानों मानसिंहके हृद्य प्र सहस्रो वज्न < 
ट दवे । महाराज सानसिं गुररोकसे इतने कातर हुए कि सर्वसाधारण मो उनके £ 
त चिचक विढ़तिको जानगये, गुरदेवको पतये पौ महाराज मानसिदने राज 6 
। द्रवास्मे जाना छोड़ दिया, जीर एक ` निर्जन खानपने अरे रहने छे । धीरे २ 4 
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ध राजकायं छोड़कर तथा समस्त धरम कर्मौको मी त्याग॒करके बह उन्मत्तकी 
2 मोति रहने ठे । क्या आत्मीय क्या टुम्बी, कया सेचौ क्या परिवार उन्होने ४८ 
समीके साथ वातचीत करनी छोड़ दौ । महाराजम इस दारुण श्ोकको देखकर 
समस्त मत्री तथा सामन्त राज्यम शरांतिक्तो रक्षके च्वि चिन्तके समुद्रम {६ 
त मम्न होगये । महाराजकी राजकायेमे उदासीनता देखकर सभीने एकमत 
। होकर उनके एकमा पुत्र छनसिहको सहासन पर वैठाकर राज्यमे शान्ति 
। करनेका विचार स्थिर किया । राजा मानसिहने सामन्तोके उस ॒प्रस्तावमे ¶ 


=. 


भ केन छत्र्सिहके 


सम्मत होकर अपने हाथसे कुमार मस्तक पर राजतिलक देकर उनको मरक्षे्रके {६ 


क कुमार छतचरसिंह युवा अवस्थामे सिंहासन पर विराजमान होकर अत्यन्त निन्दनीय ¢ 
त काये करने छो, इन्दोने राज्यशासनकी ओर किचित्‌ भी ध्यान न दिया, जौर मग 2 
विदासमें रत होनेसे यह शीघ्र ही सर्वं साघारणके अप्रियपात्र होगये; ओर इसी कारण ५ 
से वह अधिक्‌ दिनतक सि्ासन पर न वैठ सके । एसे उथमी छत्रसिहने पड्युभोकी 
ठ समान आचरण फरनेके कारणं उस्र युवा अवस्थामि ही ज्वरसे पीडित हो इस संसारको ६ 
छोड़कर परेकका रास्ता छिया । एेसा भी जाना गया है कि, कुमार छत्रसिहने एक ‰ 
॥ महीने तक एक सुन्दरी युवतीके कमनीय रूपसे मोदित हो उसके सतीतरको नास 
करतेको चेष्टा की थी इसरीसे बह मारेगये; ओर यह मी कटा जाता है कि वह्‌ विषम ‰ 
उवररोगसे सृत्युको प्राप्त हुए, अव यह्‌ नहीं कद सकते फि फौन सी वात सत्य दै, € 
( इस वातको महात्मा राड साहवने भटी भोतिसे भ्रकादित नहीं किया, परन्तु हमे & 
(ति 


~ 


ठेसा वोध होता है कि छत्रसिहको इस अबस्थाके पे ही उनको विपमज्वरे इस 
संसारसे विदा करदिया । 


त महान्‌ शोकम्रस महाराज मानसिंह अपने एकमात्र पुत्रको अकाक्मे ही मृत्यु 
नेये ओर भी उन्मत्त होगये । उन्दने विचारा कि उसके जोवन-नाशके ज्यि सीने 
त पटूरयत्रका विस्तार किया है । इसखियि समीके ऊपर महाराजका अविदवास हौ गया । 
अधिक क्या कै, अपनी अद्धोगिनी रानी तकको भमी वह अपना शन्न॒ जालने छो 1 
चिचाय कि रानीने मेरे भी प्राण नाश्चमे वहूतसे उपाय क्ये होगे । महाराज 
मानसिह इसं प्रकारसे अपने प्राणनाशयके च्य सवको उद्यत हुआ जान कर॒ अत्यन्त 

। चिन्तित हए ओर उनके दाथकां भोजन तक करना छोड़ दिया । केवछ एक 
अत्यन्त चिरवासो सेवक जो छ खानेके लिये खाता था केवर उसीको खाकर जीवन 
निर्वाह करने खगो । उस इकठे कमरेम वह उन्मत्तकी समान रहकर दिन रात केवल 
चिन्ताकी भिम भस्मीभूत हाने ठे, इससे उनकी उन्मत्तता जर मी दूनी वदने 
छी । उन्देनि सान करना तथा इजामत वनवाना मी छोड़ दिया ! इससे उनको मूरति > 
ञः भो अत्यन्त भयंकर होगई। धीरे २ सबसे वातचीत करना भो छोड़ दिया 1 इस समय ¶5 
मंतरियोनि उन्दीके नाससे राज्यकार्यं किया । जव कोष विशेष भ्रयोजनीय काये होता ६ 
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ध सो महारालके समीप जाकर निवेदन करते परन्तु महाराज मानभावसं सुन ठेनेके 
अतिरिक्तं उनको कुछ भी सम्मति नहीं देते थे । महात्मा टाडसादव छिखति हं कि 
मरकषेत्रफे अनेक सामन्तो ओर प्रजाका एसा दद्‌ विश्वास था फि महाराज मानसिहके 
जीवनक्रो नष्ट करनेके ण्यि शद्रमोरके असंतु् हुए सामन्तोने पदूय॑त्रका विस्तार किया 
दै-परन्तु इन्देने प्राणरद्षाके तिपि केवल प्रकाशमे उन्मत्तताका वहाना किया है। वास्तव 
मर इनको उन्माद्‌ नही हमा था, जौर किसौ किसीो पसा मी विशवास हैकि, महाराज 
ने खयं इन्द्राजके प्राणनारमि गुप्रमावसे अपनी सम्मति दी थी, इसीसे उन इन्द्राजं 
के प्राणनादते गुरुदेव देवनाथके प्राण मी गये; तव उन्दने अनुतापकी अभ्निसे दग्ध 
होकर इस प्रकारसे उन्मत्तता प्रकाश की थी । मदात्मा टाड्‌ सादवका स्वर्यं यह्‌ मत 
है,कि महाराज मानसिंहने नृं हृद्य नरराक्चस अर्मारखाके साथ मिखकर जो सोचनीय 
वियोगान्त अभिनय कया था जौर जिसमे कि सैकद प्राणियोका जीवन नष्ट हृजा 
था इसीसे इन्द्राजके प्राणनाशमे मौ स्वैसाधारणक्रो इनके ऊपर सदेह इभा था 
छत्रादके परलोक जनके पीठे मानसिंहकी उन्मत्ता ओर भी वहगः तव मारबाड्के 


ह 
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( 


नकन 


सरूपसे सामन्तोके साथ मिखकर मारवाडको शासन करने खगे । यद्यपि सवाईैसिंह 
मानसि्के प्रधान शतु थे पर उनके पत्र साछिमिसिदको फिर राज्यम शासन शक्तिको चता 
हमा देखकर हमारे पाठक विस्मित होसकते है, परन्तु राजपूत रीतिफे अनुसार पिताका 
अपराध पुत्रपर न छगायागया इसीसे साछिमर्सिंहने राज्यम फिर अपनी प्रभुता विस्तार 

की, इसके पीठे महाराज मानरसिहं भी इस मावसे अधिक दिन तक न रहसके। 
५ इस क्षोणप्राण दुर्बङहृदय हिन्दूजातिके प्रस्तावसे, दिन्दूजातिफे बुखनेसे 
ध दिन्दूजातैके उषदेदासे एतरं उनकी मंत्रणा-जौर सदायतासे कर्नल छाइव ओर बाट्सनने 
एक मुद अगेजी सेनाके साथ सन्‌ १७५७ हैसीमे पडासीके युद्धम जिस शासन 
श्िको जन्म दिया, जिस शासन शक्तिने म २ से प्रवर होकर कूट राजनीतिजाछ्का 
विस्तार कर साम, दान, दंड जर मेद-मय. राजनीतिक द्वारा देशीय राजाजेमे 
भेद डाठकर अपना प्रसुत्र स्थापन किया था, इस समय १८२७ ईसबीमे दिद्ीके 
भंड _भतापशाी यवन सभ्नाटूको दमन कर बह वृटिश्न शासनराक्ति वीरमूमि 
9 रजवा्म अपने अधिकारको विस्तार करकी इच्छासे, उस कूटराजनीतिके धल्से 
ॐ आगे वदी । जो शासनराक्त सम्पूण भारतकी पचीसं करोड़ भजापर शासन 
रौ करती थी; जिस शासनकक्तिने न्याय विचार ओर अपद्षपातकी भेरीका शव्द 
। करके स्वेच्छाचारकी पराकाष्ठा दिखा दौ थी, जिस शासनराक्तिने खजातिके साथ 
9 साधनके ख्य भारतीय प्रजाका अनिष्ट कटनेम सुहू्तमात्रका भी विम्ब नही 
किथा, जो शासनशक्ति एकमात्र दैश्वरकी छृपासे तथा शुमग्रदोके वछ्से सत्तासी 


र त (9 ) ाहवके समयमे भारतकी मटुव्य गणना पचीख करोड नहीं थी । स॒दिकरसे दृक् 
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वेचकर मरष्षे्र की राजनैतिक अवस्थाको वदङ दिया था, उसी प्रकार महाराज 
मानसिहके राज्यसमयमे भारवाडने अप्रेजोकी अधीनता खीकार फी । यबनराज्य 
त के ठोप होनेके समयसे यद्यपि मारवाड़के महाराज फिर भी खार्थान होगयेधे, ; 

परन्तु जगदीश्वरी सिमा अत्यन्त निचित्र है ! खी वर्पोकि धीते पर उस | 


¶ 


; 
ध स्थापन करके खयि मरमूभिक्री ओर पदा्षण करिया 1 मारवाड़के महाराज उदय ५६ 
6 
१: 


् राठौर जातिने भी भारतवर्षे अन्यान्य आर्यसंतानोकी, समान वृटिशद्क्तिकी अधोनता 
को खीकार किया 1 महाराज मानसिहने उद््यीसहकी समान सवसे पदे उस खला 
£ को धारण किया, ओर उसी कारणसे मरकषित्रकी राजनैतिक अवस्था फिर वदरगई । ¢ 
ध यद्यपि वख्तसिंहके परलोक चटेजानेके पीठे मारवाड़ आत्मविग्रहके पडयंत्र तथा जातीय ६ 


गई थी या नही, इसको हमारे वुद्धिमान्‌ पाठक अव्य जानते होगे, इस कारण उस 
2 बिषयके सम्बन्धमे यापर हम अधिक्र कनेरी अभिलाषा नहीं करते । 


त युद्धोसे वि्व॑स हदोगया था, यद्यपि महाराषटोने राठौरोके इन दुरे दिनेमे तथा महा- (6 
॥ इस समय महात्मा टाड़ साहवकीदी वातको ठीक मानना होगा । खाइ साहव 
६1 


विपत्तिके समयमे उनके उपर अत्याचार कृरनेकी पराकष्टा दिखाई थी, यद्यपि राटौरोका 
पटा ्रताप ओर उनका भयुत्र उस समय एकवार ही छोप होगया था, यद्यपि धनका 
छोभी सैधिया उस समय राठौर राजके यासे वहत सा घनसंगरह कर रहा था, परन्तु 
सत्यके सम्मानकी रक्षाके ' स्यि इतना तो हम अवर्यही करगे कि, उस समय भी 
रादौर गण ५ स्वाधीनः, नामका परिचयदनेम सव भरकारसे अधिकारी थे ! वटिरागवने- 
भेन्टके साथ उस स्वाधीन राठौर जातिके संधिवंघनसे उस जातिकी बह उपाधि बदठ 


©> 


छिखते ई, कि ५१८१७ ईसबीमे जिस समय टछुटेरे महाराषटरैके साथ के समस्त सम्बन्ध- 
र वैधनेको छेदन कर भारतवर्षे शान्ति स्थापन करनेके खयि हम राजपूत्ोको ¢ 
ई अपने साथ सिखनेके चयि वुखाते दे, उख समय महाराज मानसिंने अपने कमार छत्रसिह 

वा उनके मंत्रीगणेनि हमारे उस भ्रस्तावके मतसे दिटीमे अपने दूतको भेजा । परन्तु बह ६ 

संधिवंधन भटी भंपिसे ठीक भी न होसका था कि इसके पदे दी कमार छतसह (६ 
8{ परलोकवासी होगये । महात्मा टाडसाहवकी युक्त्कि विरुद्ध कौन वोर सकता । 


निवि नि 


र ह? किसी प्रकारसे भो क्षगदडा करवेहुए हमारा हृद्य अत्यन्त दुःखित दोता है; ¶ 

परन्तु सत्यके सम्मानकी रष्वाके छ्य ठस स्चगड़ेको विना कंडे हए भौ नीं रह सकते । 4 
श इसको हम मानते है कि वुटिश-र्ति समस्त भारतवपमे शान्ति स्थापन करलेके ध 
च्वि मारके अत्याचारोको रोककर उनकी शासनशोचको हीनवछ करके व्यि ¢ 
ध नपूतोको वुखाती दै. परन्तु हम धूते इ कि उनके वुलनेका क्या यदी युख्य १ र 
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१ राजपूतेके साथ संधि हजानेमे क्या दौर कोर उश्च गँरगशक्तिके 
४ पाथा देशीय शासनराक्तिको ठोपफरके अपनी श्ासनदाक्ति 
की प्रवता बढ़ाकर देदीय राजाभका चस सथिके मोहमय पामे फोसि कर 
अकामे नको खाधीनताकी उपाध दे मीतर ही मीतर क्या उनकं प्रपान प्राथनीय 
खल्-अधिक्षार जौर सामर्ध्यको खोप करलेका उनका आशय नही था ? इस प्रदे 
इत्तरका अव भ्योजन नही ह । जिस समय खयं कनेख टाड्सारदव उक्त शान्ति 
ल्यापनके उदेराके विषयफो वेन करये है, उसके पीछे भी चत वेप वीत गये] 
्रल्यक ब-पत्येक मास-प्तयक दिन तथा प्रत्येक शुहत्तमे इख समय देखा जाता 
है कि वह स्वाधीन राजपूत राजा स समय किस प्रकारक अवस्थाम्‌ विद्यमान द । 


| 
। कर्मठ टादादव शसते पीड छिलते है फि “छन्रसिदके प्राणत्याग करते दी £ 
| 
| 
† 


प्र न र 


पोकरणके उ समयके सामन्त साढिमसिंहने जिन अन्य सामन्तोके साथ मिलकर मार 
बाढम अपनी शञातसराछछिकरा भयोग किया था, बे अलयन्त ही मयीव होगये । उन्देनि र 
बिचार कि, यदि महाराज मानाशके ककमल फिर मारवाडके शासनका £ 
आर दियाजायगा तो डनकी निजकरी समस शक्तियोका फिर छोप होजायगा, | 
रैर मानसि पुनवार अपनी पूर्वै पूरिसे शोचनीय अभिनय आरंभ कगे । इस ¶ 
कारण नेता साछिमसिहके अधीनकी सामन्त मडरीने एकमत होकर यह निश्चय ॥ 
करिया करि, मानसिक वदेम दैडरके महाराजके एक छमारको _ मारवाड्के 18 
सिहासनपर अभिषिक्त करना खव भ्रकारसे करचैव्य है, । सामन्तोने दी ही 
डरे महाराजके पास यहं समाचार भेजा । मद्ाराजने यह उत्तर भेजा, छि 
“मारे एकमात्र पतर है, यदि माराङ्के ्रत्येक सामन्तं दी एकमत होकर उस्‌ छमारको {७ 
मारवा सिदासन पर अभिषिक्त कलेकी अभिलापा कसेर तो उनके इस & 
रस्वाबमे म सम्मत ह, नही वो दो चार शामन्तोके फनेसे उस एकमात्र कुमारक {8 
देमेकी मेरी इच्छा नहीं होती । ¬ इडरके महाराजका यह्‌ उत्तर पाकर सव सामन्तोने 
एकमत होकर फिर महाराज मानर्सिहको दी शासनदक्तिके चछानेके णियि इच्छा §< 
अगट की, ओर बह प्रस्तावं मंडित गया । सामन्तमंडीने हतार होकर महाराज ॥@ 
सान्दिहके करकमस्मे ज्यका भार अर्पण होनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय म देखा । {७ 
महाराज मानर्स इस समय अत्यन्त उन्मत्त मावसे रहते थे, संसारके समी सुखोको 4 
उन्दने एकवार ही छोडविया था । राज्यम अरजकता-बिरशेप करके उंमरेजोकी जो 1 
दैसटदण्डिया कंपनीके साथ नवीन संधिवंधनमे धकर मारवाड्के भाग्यमे फिर नवीन {5 
व्यापार होसरकता था, यदौ विचार कर सामन्त गण महाराज मानसिहेके उस € 
इकडे कमेमे जाकर मारवाड़की अत्यन्त शोचनीय अवस्था उनको समन्राते खो । 
यद्यपि महाराज मोनमावसे सव सुनते जते ये पर्तु किसीका छठ उत्तर नही {७ 
देवे थे । अवमे ईस्टदण्डिया कंपनोके साय जो संधि होगईं थी, उसमे उनकी 
ष सम्पतिकी आकऋयकता थी धह मी कह दिया गया, इपर विपमये समी उनसे कहने 
(2 





(२७६) % राजस्थान इतिहास । [ वूसर- 
काय 
त ह्यो कि ५ महाराज! इस समय यदि आप्र राज्यमार रहण न करगे तो १६ 
ॐ अबस्य ही मारवाड़ देच विध्वंस दोजायगा । ” महाराज मानसिदने उनके उन £ 
‰{ चचनोपर ङु भी ध्यान न दिया; ओर वे सिंहासनपर धैटनेके स्यि भी राजी ( 
छि न इए । परन्तु सामन्त-मंडरीने दूसरा उपाय न देखकर हताश हो महाराज मान {$ 
छ सिंहको सिहासनपर वैठनेके स्यि बारम्बार कदा । यद्यपि मानरसिंह अपने राञ्यकी 

राजनैतिक नवीन शोचनीय अवस्थाको भखीमांतिसे जानगये थ ओर उसी कारणसे 

र वह॑ एकान्ते रने गे थे 1 इस समय प्रिर उनको स्वाधीनमावसे राज्यरासनका {६ 

सुजवखर ' मिखा; परन्तु अपनी च़् भतिन्ञाके वल्से पिरि भी बह दला माव & 
। प्रकाशित करने छो कि उनके चित्तकी वि्कूविका को$ मी उक्षण दूर नही हुभा. 8 
जवं महाराजने देखा कि अव राजवचैतिक परिवसेनका पुनमीव होगया है, ओर सामन्त 
राज्यके भारको भेर हाथमे देनेके चयि विशेष आम्र करते दै, तव आप राज्यभारको १६ 
हण केम राजी होगये, उस समय उनका गवर्ममेण्टके साथ कुमार छत्रसिहके ५ 
शासन समयमे जो संधिवेषन होगया था, उस सन्धिपत्रको देखकर यह इछ सन्तुष्ट न ¶ 

हये, बरन्‌ उन्होने सन्धिपत्रकी किसी २ धारापर बिरोष असंतोष प्रकाश किया. विरेष {६ 
। करके सन्धिपत्रकी जिख धाराम यह छिला हमा था किं उनके अधीनके सामरनन्तोकी ॥ 
सेनाको आवश्यकता होनेपर दैर्टईण्डिया कम्पनी अपत्े अधीने कर ठेगी; उसी 
धाराके ऊपर विशेष असम्मति प्रकारा की । वह इख वातको भटीर्भोतिसे जान गये थे 
कि इस धारासे अतम अधिक असतोषदायक अधिके प्रज्ज्वछित दोनेकी संभावना है 1 { 


५ 


०५०५९५९9 


{६ 


१०.१64 


महात्मा टाड्‌ साहवने जिस आवसे अपना मन्तन्य भ्रकाित किया है उसमे 
मारवादके महाराज मानसिकी उन्मत्ताके सम्बन्धमे वे सनद परगट कते ह, पलु ¢ 8 
महाराज मानरसिंह जो एक सामान्य कारणसे इस भाति उन्मत्तकी समान रहते थ ¶ 
उन्होने परम धार्मिक दिनदू होकर भी अपने सभी धर्म-कर्मौको दयागदिया था, ¢ 
इख धातको हम ठीक नही मान सकते । कनै या्सादवका दूरा मत ॥ 
यह कि असेतुषट सामन्तं खोग ह्यराजके प्राणनाश्च करने कग रदे थे, इसी कारणसे ¶ 
महाराजने उन्मत्तताका वहाना करके अपने प्राणोकी रक्षा की थी । इस मन्तन्यको ¢ 
पष्ट करतेके ल्यि भी हम आगे नही वद्र सकते । जव कि मानासिंहको अपनी 
मार्या ऊपर मी संदेह हथ, जब कि उन्दने केवर एकमात्र अपने एक विश्वास- 
पात्र सेवकके अतिरिक्त दूसरेके हाथका भोजन तक करना छोड दिया, तव उनका 
केवल सामन्तकि भयसेदी ऽन्मत्तताका वाना करना किस प्रकारसे सिद्ध होसकता । ई 
है १ हमारा सा अनुमान है कि इस समय मारवाडके चारो ओर प्रत्येक सामर्थ्यवान 
मलुष्यने जिस प्रकार पडूयं्का विस्तार किया था जर पापी अमीरखंनि उस ह्व 
षडयत्रनार्मे स होकर जिस प्रकारे चैराच्विक कार्यं किये थे उसने जिस भोति ¶ 
त धने छाङ्चसे अनेक मलुप्योके प्राणना किये ये, उससे छपनप्रताप सामर्थ्यहीन ¶ 
महाराज मानसिहका चित्त विकृत होनेमें आश्चयं ही क्या है ? गुरु देवनाथ मानसिहके 1 


ती 
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त एक प्रधान सदायक चौर प्रम हितैषी मित्र थे । उनकी इस शोचनीय मतयसे दी त 

महाराजका स्वमाव एकवार दी वदृ गया, जौर इसके पीछे अपने इकति पुत्र १ 
छ्नासिंहके परलोक जनिपर उनका शोक ओर भी भवछ होगया । दारण मय 
वै जओौर श्ोकसे महाराज मानसिकी जैसी गवस्था होगई थी उसका वर्णन कौतक 
किया जाय, परन्तु वास्तवे उनको उन्माद्‌ नहीं हृभा था, यह वाव भी सर्वथा, सत्य 
है । देशी दुदैशा-जातिकी पतित दरा-सासन्तोके व्यवहार-अओर अपने क्ियेहुए £ 
दुष्कर्मको स्मरण करके उन्होने ससी विषयोमे उदासीनता भरकाश्च की थी । किन्तु 
अनेक साध्यसाधना--अनिक उपरोध अटुरोध, अनेक व्याख्याओेके पीट उन्होने राज्यभार 
को श्रहण क्रिया । जौर वटिश्चाीहको धीरे २ समस्त भारतवर्षपर आक्रमण करतेहुए 
देखकर उन्दने उस समय पिर पखेकी समान उदासीनता भ्रकाडित नदीं की । 


ध सनू १८१७ ईैसवीमे, जिस समय मार शत्रसिहं पिताके भतिगिधिस्वरूपसे 
सिहासनपर विराजमान थे, ऽस समय सामन्वोने अपनी पूर्णं सामथ्यंका विस्तार 
ॐ किया था, जिस समय मारवाड्के चायोओर अराजकता विराजमान दोगई थी 
§! जिस समय अमीरखंनि प्रजापर घोर भ्रसुतर जमाकर अपने अत्याचायेकी पराका्ट 
दिखा दी थी; उस समय दैस्टदण्डिया महाराछरिको दमन करनेका बहाना 
करके मरार जर पठानोसे पदद्छिति रजवाडेके हतवीय्य॑राजाओंको संधि 
करके खयि दि्ीमे बाया । इससे परे ईरटइण्डिया कंप्नीके साय रजवाडोके 
खन्यान्य राजाजोकी समान भारा्धके महाराजका कोद सम्बन्ध नहीं था । वरिश्चसिषते 
विचित्र राजनीतिकी चलुरतासे अत्यन्त सामान्य अंग्रेजी सेना दथा अपनी ही 
वरावर देशी सेनाकी घहायतासे वीरे २ देशीय राजाओंका भरताय लोप करके 
६२. अपने जधीनताकौ जंजीर वौधना आरेम रिया 1 राजपूतोके महाराज 


6.1 


यदह देखकर शीघ्र दी रैस्टदण्डिया कम्पनीके साथ मित्रवा करके संयि कर लवि क 

अभ्रसर इए । विष करके महाराषटके अत्याचार अत्यन्तही असहनीय होगये थे, जौर 
सपनो दैरदण्डिया कम्पनीने उन सहागाराको एकवार ही परत्व करके चन्दे (< 

क ऽधित दंड दिया. यह देखकर देरी राजा जौर मी. आके साय कंपनीसे संधि ५ 


~~ 


4 


फरनेके छ्थि राजी होगये. पल्तु ई्टदण्डिया कम्पतोके साथ संधि करनेसे जतम 
क्या पठ होगा इस वात प्र उन्दोे किंचित्‌ भी ध्यान नहीं दिया । एकमात्र 
भारत्वमे सान्ति स्थापन तथा दमन करना दी इस संधिका प्रपान कारण 
तथा मूर उदेश था । इसके र उश थे, उनको कोई भी न जानसकषे । 
इससमय राजयूतानमे जितने राजा ये उन मवकी मवस्था अत्यन्त 

थी, समी दीनवछ जैर छपताप गये थे । यदि देसा न होवा 

तथा विनां कारणक एके विजातीय कम्पनीके साथ संधि क्यो कर- ४ 
{ जव राजपूत राजाजकी छख २ सेनाका नार होजावाथा ओर पिरि भीते 
मुक न श्काश॒ करके यवनवावशाहेके साथ संधि करने पर राजी न होतेथे, आज बही 


निम ~ = 


(२७८ ) & राजस्थान इतिहास ! [ दूरा 
द्म 
त राजपूत इस.भकार बिना किसी द्वावके भी क्यो सन्धि करनेके चयि तेयार हुए १ उनके 
ध अभ्रेजकम्यनीके साथ संधि करनेसे भलीभांति जानाजाता है कि इस समय राजपूत 

# राजाोकी अवस्था कैसी शोचनीय थी । मारबराद्के महाराज मानसिंहके प्रतिनिधि ( 

तै स्वरूपसे उनके त्र छतरसिहके दूव वनकर व्यास विष्णुराम नामक एक ब्रीद्यणने सन्‌ 

१८१७ ई० मे दिम आकर ईरूटइण्डिया कम्पनीके साथ निम्न छिखित संधिपत्र ६ 
तैयार करिया । 
सन्धिपत्र । 
माननीय अंग्रेजी ईटङ्ण्डिया कम्पनीके साथ जोषपुरके राजा महाराज मानसिंह 
बहादरके प्रतिनिधि स्वरूप राजङ्कमार -मदाराज कुमार छत्र्सिह चहादुरका सन्धि- 
पत्र भारतव्षके गवर्भर कन वी त शासनकन्ता महामाननीय माकिस आ 
देष्ठिन्स के० जी० द्वारा साम्य प्राप्त चाङस थियोफिलास-मटकाफ माननीय कम्पनीके 
त पमे तथा ऊपर छिलेहूए महाराज मारके द्वारा पूरणं साम्यं पाकर ज्यास निष्णुराम 
त ओर व्यास अमयराम-महाराज मानसिंहं बहादुरके पश्चमे नियत हए । 
पहली धारा-माननीय अंग्रेज रैस्टदण्डिया कम्पनी ओर महाराज मानसिह तथा ¢ 
| ५ उनके उत्तराधिकारी ओर इनकफे स्थानपर जो अभिषिक्त हं उने चिरकाठके चयि 6 
मित्रता संधिवंधन ओर परस्पर स्वाथैकी एकता विराजमान कीजाय, तथा किसी 
ओरके जो मित्र ओर श्र गे वह दोनो ओरके मित्र तथा शघ्ुरूपसे गिने जोंयगे । 
वूखरी धारा-वटिशच गबेमेण्ठने जोधपुरके साम्राज्य तथा अन्य अधिकारी वेशोको 
शच्रुजके हासे र्चा करनेका भारं प्रहण करिया । 
तीसरी धारा-महाराज मानरसिंह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा उनके स्थानपर 
जो अभिषिक्त हो वह गवरनमेण्टफे अधीनमे रहै, ओर उस गवरभेण्टकी प्रमुताको 
स्वीकार करर; तथा अन्य किसी राजा वा किसी देराके साथ बह किसी भकारकां संवन्ध 
नही करसकते । 
चौथी धारा-महाराज ओर उनके उत्तराधिकारी जो इनके स्थानपर अभि- 
विक्त हौं वह गवर्समेन्टकी आज्ञाके विना अन्य किसी महाराज अथवा साम्राज्यके साथ 
किसी भ्रकारका भी संधिबंघन नदीं करस्केगे । परन्तु अपनी जाति तथा मित्र राजाओ 
के साथ प्रचङित रीतिके अनुसार पत्रव्यौहार कर सके । 
पोचवी धारा-महाराज या उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त अन्य किसी 
के ऊय अत्याचार अथवा विवाद न करसकैगे । यदि अचानक किसीके साथ ङ 
क्षगड़ा दोजाय तो उस श्षगेडम मध्यस्थ होने तथा दंड देनका भार गवभेन्टके हाथमे 
। दिया जायगा । 
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= छठी धारा-जोधपुरयाज्य, जो कर सैधियाको देता आया है, जिन्होनि एक खतंतर 
। ताङ्का उसके साथमे खगाकर दी दै, वह कर सवैदाके ण्य वटि गवनेमेन्टको देना ( 


{रम जौर जोधपुर राव्यके साथ सैधियाके करके सम्बन्धे जो संधिवंधन दगया दि 
वह तोड्दिया जायगा । 
नक व. 


नतन 


& सारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १५. $ (२७९) 
“9 ०००००४०० 
> सातवी घारा-अहाराज इख वातको स्वीकार करते हँ कि जोधपुरराज्यसे ओ कर 
न! सेधियाको दियाजाता है उसके अतिरिक्त ओर किसी राजाको किसी प्रकारका कर्‌ 
र नही दिया जाता था, ओर वह उपरोक्त करको वटि गवर्मेन्टको दनक णि सम्मत 
हए दै, यथपि सेधिया तथा जन्य कोद राजा महाराजके समीपसे कर मागेगा तो वटि 
श गवर्मेन्ट उस करके मागनेवाछेको उत्तर देगी । 
आटवी धारा-आवद्यकता होने पर जोधपुरके महाराज पचसौ अश्वारोही सेना 
र दग शौर वतक आवस्यकता होगी तवतक जोषपुर राज्यके आभ्यन्तारिक शासनकार्य 
४० की सुविधा ओर शान्तिकी रक्षके रि प्रयोजनीय संख्यक सेनाके अतिरिक्त राज्यकी 
श न्य समस्त सेना उमिजी सेनाके साथ भिटानी होगी 1 
नमी धारा । महाराज जौर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिपिक्तं उनके 

शासित दे्ोमि पूण साम्यं होकर स्वावीन शासनकतीस्वरूपतसे रगे ओर जोधपुर 
राज्यमे वृटिच गवर्मेन्टके शासनकी सीमा वा उसकी साम्यं भचङितं नही होसकैगी । 


| द्दावीं धारा । यह द घारा्सि युक्त संधिपत्र दिडीमे तैयार हआ तथा एम. 
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चाङंस मेटकाफ जर व्यास विष्णुराम वथा व्यास अभय राके दस्ताक्षरो सदित तथा 
मोहर ठा हआ आजसे छः सप्ताहक बीचमे महामाननीय गवरनर-जनरढ ओर राज- 
राजञे्वर महाराज भानासेद बहादुर ओर युवराज मदाराज-ङुमार छत्रसिद वहादुरके 
दवारा स्वीकार कियाजाय । 
दिद्ी, जआजकी तारीख £ जनवरी सन्‌ १८९७ ईसूबी । 
( हस्ताक्षर ) सी. टी, मेटकाफः 
रेजीदेण्ट । 

9 न्यास विष्णुराम । 

॥ व्यास अमयराम । 

“उपरोक्त संभिपत्रको पदुकर हमारे हृदयम किस भावका उद्य हवा १ इसे क्या £ 
हम विश्वास करसकते द किं सियाीके वंराधररोने इस क | 
अवस्यामे रदकर वृटिश गवरैमेन्टफे साथ संधि की थी ! जिस बीखतका अवढम्बन {5 
करनेवाटी राजपूत रादौर जातिने ओरंगजेवको भी तंग करदिया था; जिस रादौर 
जादिने भेकद्नो शबुजोका विना ही संहार किये अकबरकी साधीनताको स्वीकार नी 
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छंमवसर पाकर स्वाधीनतारूपी रत्नके छनेकी चेष्ठा करनेये श „ = 12 

राठौर जाति विना कारण गवरममेन्टके साथ संधि करलेके व्यि यनी क १ 

व अषीनाको स्वीकारः) वृष्य गवरन्टके सेवकमावते सेक लिये 6 
ध र शकर, गबनमेन्टको करदेन छवि राजी दोग हदते हमर विचारवान्‌ पाठर 6 
५ 


(२८०) 8 राजस्थान इतिहास ! धः [ दूसरा- 
1 1 1 
ध क्या समश्चे होगे १ सत्यके सम्मानकी रष्षाके चयि क्या हम इस वातको नही कद्‌ सकते 6 
है कि रुठोर जातिके भाग्यके अत्यन्त ही दुर्दिन उपस्थित हए ये-राठौर जापिके 4 
स्वाभाविक समस्त गुर्णोका छोप होकर राठौर जाततिका विध्वंस होनेपर राढीरोके राज 
| सहासन प्र एक अयोग्य महाराज विराजमान थे, इसीसे बुद्धिमान्‌ कम्पनीने सरछतासे {६ 
विना श्षगेके मारवाड़मे अपनी भधानता विस्तार करके यवको अधीनतासे मुक्तं 
इद राठौर जातिके गछेम फिर अधीनताकी माढा डाक दी १ सियाजीसे वस्तसिहतक 
जिन राजाओने मारवाड़के सिहासनपर विराजमान होकर अपने प्रवरप्रतापसे जातीय ६ 
स्वाधीनताको भ्रदीप्र प्रकृतिको उञ्ञ्वङ करखिया था, अपने माग्यके दोषसे अन्तिम : 
अवस्थामे यवनोंको अधीनताको खीकार करके भी श्ूरसिष्ट, यद्यवन्तसिह, अजितर्सिह, + 
अमयसिह, ओर वरूतसिह इत्यादि मदारथी जिस भावसे वीरताका अभिनय कराये ¶ 
है; यदि उनमे से एक भी आज इस मारवाड़के सिंहासनपर विराजमान होता तो 
र माननीय दैर्टदण्डिया कम्पनीके साथ इख प्रकारसे संधि नही होसकती थी ! हम इस 
य वावको मुक्तकंठसे स्वीकार करते हे कि व॒टि्च शक्तिके साथ संधि करके राठौर जातिका (६ 
उस समय एक वड़ा उपकार हुभा । राठौर जातिकी उख समय जैसी रोचनीय अवस्था 
॥ दगई थी । आत्मविग्रह स्वजाति विद्वेप-विजातीय अत्याचार-उत्यीडनोने उस समय 
राठौरजात्तिको जिस भावस इतीर्य ओर वल्दीन कर दिया था; महाराष्ट ओर 
पठानोने जिस भावसे मारवाइको विध्व॑स कर उसका सर्व्व दछटखिया था उससे उस । 
समय राठौर जातिको एक प्रव सामथ्यैवान्‌ चक्तिकी सहायतासे प्रायैनीय होना 
अवरयक था परन्तु पूर्वोक्त सन्धिधधनके कारणसे मरु्षेत्रके चिरवीरतावम्बी स्वाधीन 
त राजाओंक वदाधर उस समयसे केसी अवस्थामे पड़े उसका स्मरण करनेसे ही हद्यपर ६ 
। वज्राघात होता है । - 
ध ॥ 
त इसः समय कर्मर टाइसाहवकी ही? वातको ठीक मानना दोगा ! १८१७ 4६ 
ईस्वीके दिसम्बर महीनेमे दैस्टदाण्डिया कम्पनीके साथ जोधपुर राज्यका संधिव॑धन्‌ 
त देनिके एक व॑पे अर्थात्‌ १८१८ ईसवीके दिसम्बर मासमे इटि गवनमेण्टके १ 
= भरविनिधि स्वरूप अजमेरके सुपरिडेण्ट भि० विङूढर ( ५८. 01106: ) जोधपुर & 
राज्यम गये । राञ्यकी यथाथ अवस्था कैसी थी, किस भावसे राज्यदरासन दोता ( ध 
५ था, महाराज किस भ्रकारसे शासनकायं करते थ, सामन्तमंडरी कसे आचरण 
करती थी, तथा राठौर जातिकी शक्ति कैसी थी इसीको जाननेका उनका प्रधान उदा £ 
था । कैल टा साहव छिखते है, “ यद्यपि इस समय पूवे वणित कारणोसे स्वजाति~ { 
देष ओर आत्माविग्रहसे मारवाड़का श्चासनविभाग वहती गड़बड़ अवस्थामे था, 8 
तथापि मारवाड़ राज्यसमाकी उ्ञ्वङता, ेश्वयैका आडम्बर ओर राजसी रीति नीतिमे १६ 
छ भी अदकं बवदढ नहीं हृद थी । अथात्‌ राजसिहदासनके सम्मान जर भतापके 
उपर रादौर जातिका सम्मान नि्मैर था । इस कारण वे छोग उस राजसिहासनपर (6 
त य॒शोभित अग्रिय अविश्चासी तथा धणित मलुष्यका भी सर्व॑साधारणके सामने उचित 
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करसेके छि पदिञेते ही सुशिक्षित थ । ” महात्मा टाङ्‌ सादवकी 
ध व दै, कि राठौर जाति अपने राजाओके ऊपर विराग ओर अभक्ति £ 
हेते हृष मी विदेसी दूतके तिकट विदेशी राजाके प्रतिनिधिके सम्मुख देसे दुदिनोमे £ 
> भी राजसमासे उ्वभ्रभा,मदिमा ओर महत्वको प्रकाश फरक शांत नदी! इतिदासवेत्त 
आं पीठेटिख गयेदे कि "दस समय मारवाड्राज्यके दीवान पदपर असैचंद्‌ ओर सामेतमेडरी 
ॐ अरतिनिधि खरूप पोकरणके अधीश्वर साछिमर्िंहने सांजगड्की उपाधि वारण करके 
> प्रधान सामरिक नेताखरूपसे नियुक्त हो भवरु प्रतापक्रे साथ अपनी 
चटाया । महयराज मानसिदके अथिवासी सामन्तेने इस समय जचैर्चद ओर साछिस- 
विहको नेता पद्पर वरण करके र्यके समसत किमे अपती अधिकारी सेनाको 
स्थापित कर राजकीय भधान पद्पर अपनी इच्छानुसार कर्मचारियिको नियुक्तं किया 
श ओर अपते खा्थसाघनमे भिदेष चेष्टा थी । परस्परमे मनान्तर, आत्मनिग्रह, विवाद्‌ 
श्र विसम्वाद्‌ इस समय प्रव रूपसे भरञ्जयखित होगये थ । सामन्तोने अपनी इच्छाुसार 
| शक्तिको संचय करके स्यि अत्याचारोके करनेमे किंचित्‌ भी कसर नदीं की थी, परन्तु 
>6 उन सामर्थ्यवान्‌ सामन्तोके विरद्रमे तंत्र इन्द्राजके वेदे फतदराजने खड़े दोकर 
उनेक विषयोमे भर्यकर उत्पात किये ये । पत्रा ओधपुरकी राजधानी अध्यक्ष 
पदपर नियुक्त थे । उन्दने अपने निहव पिताका वद्डा ठेनेके ल्व सामन्तकी 
भ्वयेक कामनाको व्यर्थं करलेकी वेष्टा को थी । उद्धत हए सामन्तोके उन अप्रीति 
मूख्क साधीन आचणणसि महाराज मानसिकी शासनराक्तिं एकवार ही दुर्बङ 
। होगई थी, माननीय रईस्टष्ण्डिया कम्प्नकि उक्त दूत मि. वेर्डरने राजधानीमे जाकर 
राज्यकी उस अनस्थाको देख उक्त कंपनीकी आज्ञानुसार तीन दिनके पीछे वे राप्न 
मावस महाराज मानासिदसे जा भिठे जौर नसे का कि, सामन्तोके उस अन्याय 
वै जर खेच्छाचारको निवारण करलेके खयि ईस्टइण्डिया कम्पनी उनको सहायता 
त खसे दृचसेन दने थि तयार है । ” क्नड राड साहव पी छिल गये है 
% “महाराज सानि कितने सावधान थ, उन्ेनि इस प्रस्तावके सम्बन्धे जो व्यवहार 
किया बह तो समीको विपित दै । वद री भतिसे जानते थे कि असंतुष्ट र चद्धव 
सामन्तोको एकवार ही वि्वस करलेके स्यि बडे भारी मुदगरोको उठाना पडेगा प्र 
र उन्दने यद्‌ भी स्थिर करछिया था कि इन शुद्गरयोको प्रयोग करनेके वदठे केवर इन्दे 
पास रखनेसे ही सव एेशोफो पूण कर सद्गा । सामन्तगण इन , युररोको 
देखकर ही इनके यकर वका गलुमव कर उद्धत आचरण छोड़ देग, नोने लर 
> ी विचारा किं इस विराटकाय येते चखानेसे अकस्मीत्‌ प्राप्रे निपत्तके मोगनेके 
2! चदछेमे यदि इस यंत्रके असतित्वसे ही य नौर सुयोगको प्त शकर 
| 
उक्तिसे भठीमति जाना जाता 
3 कंपनीके भरस्तावके अनुसार अग्रेजी क म 
कूपा न विचार पर उतो समय नही आबरवक्ता होने पट विधविज्ञयी अमेन 
नशन १९२6 ४९ र =+ त 
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सेनाकी सहायता द्ग यदह वात कहकर उन्दने अगरी दूतको धन्यवाद्‌ दिया (4 
त ओर सामन्तोको केवल भय दिखाकर अपने उदेशको पूर्ण कर सिया । उन्होने 2 
श उंगजी दूलको धन्यवाद देकर का कि अव इस समय इस उदेशको साधन करके 6 
त ल्य अगली सेनाकी सहायता ङु अवदयकता नदी € 1 स खयं ही रानयके ¢< 
2१ पराथैनीय संसकाररोका साघन कर असंतुष्ट हए सामन्तोको दमन केकी साम्यं £ 
रखता हँ । सामन्तोने भी मदाराजके उख व्यबहारसे भयभीत होकर आगो ¢ 
त घोर अनिषटकी संभावना विचार खयं नम्रता स्वीकार करटी ! महाराज मानसिह 
त वाखकपनसे दी राजनीति विद्यामे विशेष शिक्षा प्राप्त की थी । उन्दोने कई वतक 
राञ्यश्यासनमें वैराग्य प्रकाशित किया था, ओर उन्मत्तकी तरह निर्जन स्थानम रहतनेके 
त पीठे बह फिर सिंहासन पर विराजमान हए, पर न्दने वडी चतुरत्ाके साथ धीरे २ 
त अपनी शासन राक्तिको पृतैवत्‌ संचय कर्य । वहं समस्त॒सामन्तोके 
सम्मुख उनके अत्यन्त अप्रियं कार्योको मानो भूखकर भ्रगटभे उनके भ्रति 
त उदारता तथा दयाभाव दिखाने छगे । सामन्तौंकी दो श्रेणी होगई थी, एक 
ओ भ्रेणी तो इनके विपक्षमे खड़ी इद ओर दृसरी श्रेणी इनके अनुकर इनके उपर 
| भक्ति दिखाती थी । महाराज सानसिंहने ससे पठे उन दोनों प्रेणियोभेसे 
भ्रयोजनीय मनुष्योको निकाल कर राज्यके भिन्न २ भागोमें नियुक्त करदिया । 
उसीसे दोनों शरेणी उनके उपर प्रसन्न होगे । विहेप करके महाराज इस समय दोनों 
अणियोके ऊपर तथा जिसने उनका विदोष अनिष्ट करने कसर नहीं की थी उसके 
उपर भी उन्होने एसी दया ओर कृपा भकारित की किं जिससे अत्यन्त संदिग्ध 
श सामन्तेको भी किच्वितूमात्र सन्देह करनेका अवसर न भिखः कने टा साहव 
छि गये है कि अगरेजी दृतने इस समय सहाराजको वारम्वार अनुरोध किया । 
“ कि, वुदटिश्च गवर्मेण्टकी सेनाकी सहायता ठेनेके विना आप किसी भकार भी 
श राज्यम शान्तिस्थापन ओर अपनी शासन शक्तिको भवर न करसकरेगे, परंतु महाराजने ‰ 
इ उस भ्रस्तावका वारम्बार निषेध करदिया कि, गवनमेण्टकी सेनाकी सदहायताक्रे विना ॥ 
५ ही म सखये अपनी साम्यं वख शांति खापन कर सकता हुं 1 जव दूतते देखा कि 
त महाराज किसी भ्रकारसे मी उमेजी सेनाको सहायता छने राजी नहीं होते तद वद । 
शी्र है मारवाडको छोडकर अपने स्थानको चलागया 1 > यह हम दावेके साथ कह 
सक्ते है कि महाराज मानसिंह इस वातो भली भातिसे जान गये थे कि उप्रिजी 
ॐ सेनाको मारवाड़म बुखानेते अंतमे निपरीत राजनैतिक काण्डं उपस्थित होनेकौ ५६ 
संभावना है । भारतवपके वटश्च शाखनके इतिहासको हमारे पाठकोने भीमातिसे 
> पदधा होगा कि जिख जिस राज्यमे इस क्तिनि शान्त स्थापनका बहाना करके प्रवेश : 
= किया है उसी २ राल्यके अंतमे कैते २ पारेणाम इए हैँ । पम० वेलडर किसी 
भांति भा महाराज मानसिहको कम्यनीके कूट राजनीति जाङ्मे न पंस सकः £ 
ओर वहासि चले जानिके पीछे १८१९ सीमे महार्मा राड्‌ साहव मारतव्के {£ 
गवर्मर जनरख्के द्रा उद्यएर कोटा वदी ओंर शिरोदी देशके समान इस 
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| हए, परन्तु फट विशेष कारेसि महात्मा टाड सादवने कईं महीने तक मारवाइमे £ 
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त क्छ टा साहब छिलते है कि भ बेलडर भारवादृमे जाकर राज्यकी असी 
शोचनीय अवद्या तथा चारों ओरको रान्ति ओर सामन्तोकी सम्प्रदायकरे अन्यायके 
अतिरिक्त भुल देख गये थे उन्होने भी इसी भंतिसे जोधपुरमे जाकर बह सभी 
अप्रीतिकारक कार्य देखे । वह वर्णन कर गये हे, “बह उद्धव सामर्थ्यवान्‌ 
सामन्तोकी सम्प्रदाय राजक उपर उसी प्रकारसे अपने परयुल ओर इक्तिको चलती 
थी, तथा राज्यके समी कर्मचारियोको उसी भंतिसे अपने सेवक भावसे आज्ञा 
पाठनमे नियत कर रक्खा था; महाराज मानरसिहने केवङ साक्षी गोपाढस्वरूपसे 
सिंहासन प्र स्थित होकर उन सामन्तोके भ्रवयेक कारय संतोप भरकादित किया था, १६ 
उन्दोने किसी निषयमे भी स्वाधीन भावसे इस्तक्षेप करनेका साहस न किया ॥ 
महाराजके अधीने जो धनके लोमी तथा वेतनमोगी सिन्धु देशकी सेना 

। तरथा पठानतेना नियुक्त थी वह इस समय अत्यन्त शोचनीयरूपसे दारण कष्ट 
भोगती थी, विशेष करके अगे तीन वर्षका वेत्तन जो उनको नदी भिखा था चसी 
वेतनके स्यि आरतैनाद्‌ करके भयंकर असैतोष भ्रकाद्च करती थी, -उसकी अवस्था 
इतनी हृदयभेदी होगरई थी, कि उस समय वह जोधपुरकी राजधा्नीमे भत्येक मटुष्यके 
द्रबाजे पर जाकर भिद्या भग भअतिकृष्टये अपने दिनि व्यतीत करती थी; ओर 
वहूुतसी सेना अनाहार रहकर प्राणेके मयसे वंडे कष्टसे धान्योका संम्रह 
कर उनको लाकर जीवन नि्वीद करती थी, वटि गबरेमेन्टके एजेण्ट 

¶[ कने राड साहवने जोधपुरकी रजघानीमे जाकर महान्‌ उद्योगकर उस कष्टमे 

॥ पड़ीहूईं॑वेतनभोगी सेनाके यिछटी वेतनका दिसाव करके उस सेनासे कदं 


1 (~~ 
(1 


कि वुम्हरे पिष्े वेतनमे सैका पीछे ,३० रुपया मिरैगा ओर इसके 
ग ठ नही मिकसकता, सेनाने उसमे अपनी सम्मपि दी, परन्तु एजेन्ट 
श तीन सपाह पीछे जोधयुर छोड़कर चे गये, इसखिये उस सेनाकी वह्‌ आशा भी 
४ निष्फठ दोग | 9 करै टा साहवेके उक्त वर्णनसे मलीभोति जाना जाता कि 
शः यच्चपि महाराज मानसिंह फिर सिषासन पर विराजमान हए थे परन्तु वह स्वयै किसी 
¢ सामर्थ्यको न चराकर उन सामध्यवान्‌ सामन्तोके दवाय ही सू काय करेय । 
दे श वाको दम कद सक्ते कि मानसिक इस प्रकारफे आवरण करनेका एक गूह 
शु कारण या, वह कारण समय प्र स्तर प्रकारित होजायगाः 1 


। 
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साव पीछे छिल गय दै, कर “इस समय जिसको बि्ीर 


॥ 


 इतिहासयत्ता 

६! कदा दै ओषपुतके निवासी उसको एकवार ही मूढ गये थे ! यदि कोई इस समय 
ने -- 7---------------------~---___~~~~ 
(१ ) कन टाद्‌ साहवके मारवाड जनिका वृत्तान्त महाराजे मानसिंहका 

टे थना करना, इत्यादि भ्थम कण्ठके २८ अध्यायमे मलीर्मिसे वणेन क्या है प क 
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(२८४) ॐ राजस्थान इतिहास 1 8 [ वृखर- 
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% किसी मनुष्यको जानते मारडाङता तो उसक्रो विचार करके दंड देना तो दूर रहा बरन 
कोरे उस हत्या करेबाङेके विरुद्धे छुढ वावतक भी नही क्‌ सकता था । उस 
समय अननक न मिल्नेसे सेना प्राणत्याग करने टगी-तथा राजपूत धर्मी विधिको ( 
त्यागकर भक्ष्य अमक्ष्यका विचार न कर सव प्रकारके मांस खाकर अपने प्राण 
धारण करलेकगी, सारांश्च यह है कि जव सामन्तोकौ सम्भद्प्यने अपनी इच्छानुसार 
कार्यं केरे आरंभ क्ये ओर महाराज मानसिंह सव ॒प्रकारसे उनके हस्तगत 
होकर विन्दुमात्र भी स्वाधीनभावसे कुछ कार्यं न करसके, तभा वह समस्त १६ 
ॐ गदित उपायोके अवङम्बनमे नियुक्त हए ये । एजेण्ट तीन सपाह तक जोधपुरमे द (६ 
§; इस वीचमे उन्दने करश्वार महाराज मानसिहके साथ गुप्रमावसे साक्षात्‌ किया । ८ 
उस साक्षातको देखकर महाराज मानसिहने अपनी अवस्था तथा जिस कारण्से ¶६ 
उनकी यह अनस्था हुदै थी उसके सम्बन्धमे वातचीत होकर दोनोमे | 


॥। 
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>> 


श अत्यन्त ह्वी मिता उत्पन्न इ । उनकी उख वातौके समय मारवाड राज्यके भाचीन † 
यी रेतिहासिक विवरण ओर महाराजके उस समयकी अबस्थाकी आलोचना हई । एजेण्ट 
ॐ साहवने निन्न छिधित उक्तिसे विदा प्रहण की,“ आपने जिन समल विपत्तियोसे ¢ 
8 उद्धार पाया था वह युते भढीभांतिते बिदित है, आय किस धरकारसे उन भयंकर 
निपन्तियोके उद्धार करतेमे समं इए थे, वह ङ हमसे छिपा नदी था । आर्षी ॥: 
सुमतिसे ही आपके वाहरी शतरुओका नाश हुआ है; आप इस समय वृरिशच गवनैमेण्टके 
मित्र हए दै, आप उसी प्रकार साहसके साथ उस बरार गवरममेण्टके उपर निर्भर 
रिय, तथा बहत थोडे दिनोमे ही आपके सभी मनोरथ पूणं होजांयगे । 


=^ 


त 


कर्मक टा साहव इससे पीछे टिखते है कि “ राजा मानसिहने वड़े आग्रहके : 


2 


साथ इन सव वार्तोको सुना पर उन्होने उस सौन्दर्य सौम्यमूर्िसे अपने हृद्यके, मावका 


निः 


| 
कोई माव भी भकारित नरी किया, उन्होने उसी मूतिसे आनन्द्‌ भकाशच करके कदा, ¢ 
ध कि ¢ मित्रभावे आप हमारे राज्यम जिन संरकारोकी इच्छा करते ह, आप देखैगे कि 
र बद इसी वर्के वीचमें ही पूर्णं होजांयगे, 1 „ इसके उत्तरम एनेण्टने कहा, “यदि ६ 
आप इच्छा करेगे तो इसके आधे समयमे ही ्रार्थनीय संस्कार पूरणं होसकते है ॥ सत्यक 
स सम्मानकी रश्षाके छ््यि इतना तो हम अवश्य कह सकत है कि राजपूत वाधव महात्मा 
ठ टाड्‌ साहवने मि० वेढडरके समान महाराज मानसिहको एकमात्र वृटिद सेनाकी सहा- 


3. 
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यतासे मारवाड शा ति स्थापन करनेके ख््यि विरेष अनुरोध किया । राजा मानर्सिंहके 
उस अनुरोधको पाढन न॒ करनेसे करै टाड्‌ साहब अपने दौत्यकाथको सफठ न 
५ होता इजा देखकर अत्यन्त दुःखित हए थे । हमारे पाठक इसका अनुमान बड़ी 
न छर सक्ते है कि यदि १८१९ ईसवीके वद्ठे वत्तेमान व - 


©> 


चदव 


ेखा अनुरोध न माना जाय तो ओौर ही प्रकारका फल उपस्थित होसखकता है । 
इतिहास वेत्ता दाङ साहव छिखति है कि इस समय निन्न छिखित कंद विषयो ६ 

त प्र महाराज मानसिंहको अधिक ध्यान देनेकी आवस्यकता थी । 
जमनी व: 


¢ 


मयर. ] & मालाड्-जोषपुसका इरिदास-अ० ९१५. & (२८५) 
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भूमिकी व्यवत्याक्ा सं्तार 1 ति 
६ लने अधिकादी देशलोपर जो अन्याय करके अपना अधिकार करथिया हं 
यह सन्तोपक़ी यकर अमि उससे परल्ललित दै उसके सम्बन्धे घन्तोषदायक 
करना पचित टै । 
महाराज भानसिदने जो बिदेशी चेतनभोगी सेनाको अपने यौ भरती 
करके भानत; उस दवारा शासमशकतिको चलाया है उस सेनाका सत्कार करक उसकी 
पिरि करनी उचित है । । 
२ दक्षिण देक भेर गण उत्तरे छरखारी गण, मर्छेत्रके सराई | ध 
गण्‌, ओर पथ्िमकी खोखा जातिते जिन भरामोको दूटकर चारोजोर गपद्रब मचा 
रखा है उनके उपद्रव निवारण तथा ज्ञान्िरक्षके छथि विशेष पटेरवले रक्खे जोय 1 
७ ाणिन्य प्र महस बहूव छियां जाता ह इसीसे वाणिज्यक्ता काम प्रायः ¢ 


उचित शाखन रीदिका भचार । 
५ राच्यको आमद्नीपर विशेष दष्ट । | 


| बन्द्‌ होगया है ओर जो व्यापारी वस्तु प्रायः इस अवस्यामे भी ठाई जाती ह 


[/ 
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| जनुगतं सामन्त महा निमहू भोग करनेके यि विभीषण साजसे सजने छो 1 


चोर तको छट सेते ह गस्तु इन सव वातोके मी उचित पर्वधकती व्यवस्था करना । 
महातमा य्‌ खाहव उपरोक्त सात विषयोका उठेल कराये है, इससे सठी 
मि जानाजाता है कि उस समय मारवा अराजकता इतनी प्रवठ दोग 
थी मौर वहां वदी स्व उक्षण मठीमांतिसे विद्यमान भे जो कि एक स्वाधीन 
जातिकी परतन उवस्थामे होते दै । विखासिता, अनैक्यता, सजातिमे वेरमाव आदि : 
कारणेति इस समय राजपूतोका चछ विक्रम मानो एकहीवार मोदकी निरासे ढवः गवा {६ 
था। इस महा दुःखमयमे भी जो राटौर-सामन्त-नेवा जोवित थे, वे केवछ विष्वंस 1 
करनेवाठी तीतिके अवहम्बनसे राजराक्तिको धटानेके साथ आत्मस्ार्थको पूरणं कर १६ 
जन्मभूमिका सवैनाश्च करके चयि अप्रसर हए थे । महात्मा टाड्‌ साहव पीछे ‰६ 
छिक्लः गये £ कि उनके जोधपुरको छोड़ते ही सामर्ध्यवान्‌ सामन्तने पदठेकी समान { 
पुनः पेशाषिक सूति धारण कर र्यते पिर अशान्ति जर उपद्रब भरारेम करदिये । ¶ 
या तो धनपानेकी इच्छासे सा किया हो, अथवा प्रतिर्िसाको सफल करनेके लये, 
जोहो, प्र प्रधान भं्री जीर उनके अनुगत सामन्तोने इस समय राज्यके चारोभोर २ 
धोर्‌ अत्याचार ओर इच्छानुसार उत्पीडगकी अनि प्रज्वलित कर दी । जातीय {६ 
ममता मानो एकवार ही उनके हृदयरूपी आकाशषसे न जाते कर्ह चलीगई । 
जिम विद्वपके वरीभूत होकर बे खेच्छावारी मत्री जर सामन्त वथा अन्यान्य 
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ही आवहयक सुधार कर गा, परन्तु एक पक्षक वीतते न घतते भत्रे संहार मूर्तिं & ह 


& धारण कटे तथा अन्यान्य सामन्तोके यथेच्छ व्यवहार करतेपर भी उनको कुट कटमेका ह 
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न हा! प्रधान मंत्रीनेसवसे पदे गोद्वाड दशके भधान स्थान धाणेरावको 
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गेरावको अपने 
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अधीनमें करिया, उस अशान्ति पूर्णं अवस्थामे गोड़वाडकी असङ जागीर घाणेरावको कुक ( 
करिया, ओर एक साखकी माछ्युजारीसे जधिक लेकर उको पीठे सुक्त किया, यह {6 

त क्या थोड़ा अत्याचार है । घाणेराव उङ्रने जिस मोतिसे दंड भोग करिया था उसी 

त भकरते नके अधीने नोच भाक समन्ते भी सरदारोको चंड दिया भरेष क 

त अत्याचारी दीवानके एक आताने उस सम्द्धिकारी गोड़वाड़ देशके सामन्तोकै डपर 

करका भार एसा ख्गाया कि उनके कष्टकी सीमा न रही । गोड़वाड्‌ राज्यके चाणोद्‌ 

त मुकासको भी अपना कर दीवान जौर प्रधान मंत्रो अयैचंदते इस प्रकारे खेच्छा- 

चारका एक विशेष भरव्दीन दिखाकर सामन्तोपर धोर अयाचार कर सफ मनोरथ 

हो साहसम मर अतम मर्ेत्रके सवम भरषान सामन्त आहवापतिके प्रति भी हसताक्षेप 

किया । परन्तु महावीर चापाके वैशधरोाने गर्वित होकर यह उत्तर॒दिया, ५ कि हमारे 

अधिकारी देश इछ आजके नहीं है ओर न आप भय दिखाकर अपना खार पूरण 

कर सकते | 9 


( दीवान अथवा प्रधान मंत्री असै्॑दने इख ्रकारसे मारबाड्के प्रयेक प्रान्त 
€} घोर अत्याचार तथा हृद्यभेदी उपद्रवोको प्रारंभ करके जिन सामन्तोको अपने दस्मे 
मरती नही किया था, इस समय वही धोर विपत्तिके आनेकी आका करने समो । 
उन्दोने देखा कि असैचंद्‌ कछ थोडेसे सेवक सामन्तोको अपने साथ छेकर माने भ्रव 
श्ासनराक्तिकी सदायतासे मारखाडको विध्वंस करनेके चयि तैयार हआ ह । विरोष 
करे जब टाइ्‌ साहव चलगये, तव महाराज मानरसिंह पदठेकी समान निर्जन स्थानमे 
रहकर उदासीनता भ्रकाद्च करने छे, इसीसे सामन्तोकी आश्चाठता मानें एकवार ही 
त सूगंड । कवेर टा साहवेन कदा है फि महाराज मानीशष्के इस समय राञ्यके किसी ( 
र विषयकी ओर मी ध्यान न देनेसे अदचंद्‌ चीर फतहराजमे परस्पर धोर वैमनस्व दोगया । 
यद्यपि फतहराज मानसिंहके समीप मित्रभावसे रहता था; ओर बह मानसिहका 
प्रियपात्र था, यद्यपि मानसिंहकी प्यारी रानी फतहराज भर विरेष सन्न रहती थी ॥ 
¢ यद्यपि वदहृतसे मामन्त उसकी सहायतामे नियुक्त थे, परन्तु चतुर असैचंद्ने समस्त 
ॐ "सनाको आपने हस्वगत करके राज्यके समस्त किठे अधिक च्या जोधपुरेके किठेतकको 
[ 
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मी अपने हस्तगत करछखिया, जौर अपना प्रवर प्रताप प्रकाशित किया फतदराजको 

फिसी भरकारसे भी अपने श्च तथा स्वेदेशमे अरातिस्वरूप अलैचन्द्के उस अत्याचारको 
निवारण करने तथा उसके प्रतापको छोप करलेका साहस न इभा-अलैचन्द्‌ 
3 अपने वठको प्रव जानकर फतहराजका तिरस्कार कर पहटेकी समान निर्मयहो † 
ध घोर अलयाचार करने गा । तव फतहराजने उसको मारनेके स्यि षडत्र 
च । जाङ्का विस्तार किया ! यह वात जानकर वह राजधानी छोडकर क्रमं 
चलाया । । । ४ 
देखते २ इस प्रकारसे छः महीने वीतगये । सारे मारवा अैचन्द्का {5 
दौकड-ताप कमलः बढ़ गया । अदैचन्दको आज्ञाके उकल्छंघन करनेमे किसीको ९ 
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भागसर. ] ॐ माखादई्‌-जोधपुरका इतिहास-अ० १५. $ , (८) 
४०००००१० 
4 मी साहस न हभ । महाराज मानरसिंहको भानो श्य समय असचन्द्‌ काठकी पुतछीकी % 
म समान नचानि ठेगा । टाइ साहव छिखते है कि जिस समय अतैचंद्ने उस शसन ६ 
| शक्तिकि अपन्यय, अत्याचार, ओर उतपीडृनेसे समस सामन्त जओौर सारी प्रजाका 1 { 
नाश्य करके केवर जपने सेवकीको धनसे परिपूर्णं कर दिया था, उस समय सदसा 
रान्यमे इय वातका प्रचार हभ कि अलैचंदका पतन होगया है । महाराज मानसिह 
जो इतने दिनोतक उन्पत्तकी समान ददे थे, उनका इख भ्रकारसे रहना केवढ ( 
अलैचद्से षदा मेनके खयि ह था । हम पढे दी कह अये ह कि महाराजने र 
जव परे ही असैचंद तथा अत्याचार करतेवाढे सामन्तोके उपर चित्‌ ‡ 
भी ध्यान न दिया था, उसका एकं गूह कारण था, उख गूह कारणको | 
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| श्या हमारे प्राठक नदी जानते १ परन्तु नीदिज्ञ मानसि केवल सुभवसरकी ही वाट 
> देल रे थे, वह समय अति दी महाराजने अलैचन्द्को उसके साथियो सहित अपनी 
राजधानीमे चाया ओर सवको वंदौ फे, कहा गया तुमने जितना धन राञ्य जौर 
भनाका दटा है वह स्र वताओ नहीं तो तुमको श्रणदण्ड शषेगा, तव न्देनि राजा 
भजाका माढ बान आम किया । दीवान चौर उसके साथियोने एक सूनरी चालीस 
वह सव धन हसगत फरके वदे कष्ट दे देकर इनको 
इख संसारसे विदा कि; नगजी किेदार ओ छत्रसिंहको विगाड़नेवासम था, मूढजी 
धांपके सहित ( जो जागीरदार था ) बिपका प्याला पिछाकर संसारसे विदा करिया 
गया, ओर एतहपोढ द्वारर उनके शरीर पैक दयि गये । धांधल्के भाई जीवराजका 
| विहारीदस सौची जीर पङ द्रनीके सदिव भिरकाट फर्‌ मोरीसे नीचे पेक दिवा गवाः 
 बद्पाठी भ्यास शिवदास भी श्र्ठिष्ण ज्योतिषी साव उस सूचीमे उसी ईडके भागी 
हए नगजी किठेवार ओर मूलजी ज पढे राजाके मरेसे अपने स्थानोको ठे गय थे 
भौर पूवं राजासे लो धन चन्दने ठगा था उससे उन्होने वहां फिछे आदि वनाये ¦ जव 
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ठो थि गये भौर उन जिनदोने रज्या स्या बताधिया था अकसर छोड पिम 

तै गये ¡का नाता है कि महारा मानसे अत्याचारियोंसे णक करोड़ रुपया सं 

। किया था पर राड्‌ साहव के कि इससे आवा भी भिद्येते क क ६ 
टा साहव कहत ह यदि महाराज मानसि केवट उत्याचारी जैवं ट 

{ भाण दंड देते ओर जिन कचारि्योनि उनके साय विश्वासषातकता क ॥ 

। र भतार उनो ईडते जर नो समन्द उरदोर ्न्ि सय वाषादेेये ¢ 

र ` उन्दीके अधिकारे देदोको अपने हखगत करके सन्तुष्ट रहते तोवड़ी ० 
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दुसरे सामन्तोके हृदय पर अधिकार करके उनदधी सहायताचे भदा पासक्ते थे 1 स्‌ 
>+ उन्दने पदे ही असेचंद्‌ इत्यादिको दंड देकर अपना जन्तेरय पूणं कर छ्य, इसी ‡2 
6 कारणस अन्यान्य संदिग्ध जलुष्योसे भी वदा छेनेकी जाग भङ्क उठी ¡ वद्‌ वीरे २ : 
वड़ी साचधानके साय छलक्पटके जाख्का विस्तार करने ठे 1 जिन ञी सू 
ग रेणीके सामन्तेन कई दिन पहले राजसभामें महा ऊवा सम्मान पाया था, तवा 
जिर पुरस्कारमे बहवसे देद्य सिदे थ उने भाणनाद्च करनेन भी महाराजे अपते 
| मनम नि्वयकर च्या था । केवर एक अचानक घटनासे ही वह अदैच्दके साथ ॐ 
न सरेणये; कारण नि वें बहसि भाग रये थे 1 पोकरणके सामन्त साच्सिचिह्‌ 
निमाजके सामन्त सुरतानरसिंहः आहोरऊे सामन्त ओनाडरसिंह तथा उनको सन्मदायके 
अन्व तीची ओेणीके कितने ही सामन्त अखचंदके साथ सिकर राञ्यने श्चासनकार्यमे 
नियुक्त थे । वहं भ्रतिदिन राजसभामि जाकर राज्यासने अपनी सुसन्मति देकर 
3 दीवान अदैचंदकी चिदे सहायता करते थ ¡ महाराज मानासहके जखच॑दन्ये वन्दी 


४ 


= 


करते ही वे समस्त सामन्त अत्यन्त ही भयभीत हयोगये; उनके उस भयको दूर 
दि महाराज मानसिंहने उनके समीप एक्‌ दृूतके हाथ कल्य भेजा कि उनके 
उप्र किसी प्रकारका हस्तक्षेप न होगा, एकमात्र अलत्याचारी तथा दुवे अखचंदको 
त उचित दैड देकर महाराजकी अभिटाषा पूर्णं होगई है । परन्तु मह्यरजने लिख 
छटक्रपटके जालका विस्तार करे उनका सर्वैनादच केके स्यि अलुष्ठान क्रिया था, 
सामन्त इससे पडे ही इख वातको सटी भंत्तिसे जानरचे थे । महाराज 
सानचिहते पोकरणके सामन्त साच््मिरसिहके वंदकतो एक्वार दी छपर करनेके लिय 
श यथायेमे उद्योग किया -था 1 ओनाइसिंह मानर्सिंहके अत्यन्त प्यारे मित्र थे ! =न श 
आओनाडिहके एकत विच्वासी सेवक्को महाराज सानसिहते खचं आह्वा दी कि 
तै तुम समस्त॒सामन्तोक्ो अपते खाधथ लेकर राजसमामं आसो परन्तु सासन्त 
ॐ सावधान थे उनके बुखाने पर इछ भी ज्यान नहीं दिया । उसी रात्रिम सानासंहकी 
श भ्रतिदिसारूप अध्रि मर्य॑कर वेगसे भञ्ज्वलित होगदे-उसी राननिये जोषपुरकी राजधानी 
रीं भयंकर सतिं धारणकर हृदयभेदी बिभीषण वियोगान्तका अभिनय दिदे लगी । 


र नीमाजके सामन्त सुरवाचसिंह राजघानोमे अपनी सेना सदित्त एक धरले 
\ रहते थे 1 इन सुरतानसिंहने चपि महाराज मानसिंह पर घोर विपत्ति प्ड्नेके समच 
उनके विदोप उपक्रार कि थे परन्तु महाराज मानर्सिह उन सभी उपन्नरोक्ने > 
2 मूष्धगये ओर उनसे मी वद्य ल्नेके घ्ि उन्दोते इच्छा की । उस राजानम < 
> आठ इजार चेतनभोगी सेना वोप ओर बहुतसे गो््ेको अपने साथे लेक्रर इट 
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| सुरतानसिह नगरके जिस स्थानम रहते थे उसी स्थान पर क्रमण किवा 1 १ 
छ सुसतानसिंहने कवल एकसौ अस्सी जनुचरोके साथ अपनी रक्षा की; जौर जत्र तोपांफे ४ 
ओ शुलसे गोठे निक २ कर प्ण्यीपर गिरने ङ्गे तव॒ यह नेगी) तलवार हाथमे 





= १ 
(| 


९ 
५४ 


1 


८ ९ ) अधम कांड अध्याय २७ श्ट ८८९ मे देखो } 
न 


[ग 


(५. 
< 
3 


[॥ 
& 


अग २. ] ष मारवाड्‌-जोधपुरका इतिदास-अ० १५. 8 २८९) 
2९५०५०८१ ५०५१०8९ 1 
2 ढे वार निक समरमूभिमे खा दटे । ओर महावीर पुरुपके समान उस सत्यवीरने 


|] 
सैकंडो सनुप्योका प्राणना करके अन्ते युद्धक्षेत्रे भ्राण त्यागरदिये । 
ठ जो जं जीनिष थे वह सुरतानके शिशु पुत्रके जीवन जौर स्वार्थकी रश्षाके £ 
ष्म रणक्ेतरको छोड़कर नीमाजकी शओरको भग गये ¦! नीमाजके सामन्ते ह 
समान साछमर्सिहकी भी इस प्रकारे हत्या करलेका महाराज मानिका ॥ि 
अभिप्राय था, परन्तु परे आक्रमणसे ही सुरतानने विहेप बीरता भकाश्च ४ 
उस युद्धम वहुतसे नगर निवासियोके भ्रण नष्ट करदिये, इससे महाराज साछिमर्िह ¶ 
प्र आक्रमण न करके । साछिमिसिंह रातभर विशेप सावधानीके साथ ४६ 


नष्ट करनेके ञ्य तथा अपनी साम्यं विस्तार करके स्यि निरन्तरभावसे जिस 
निन्द्नीय कार्यको करते आये थे, इसमे ङु मी संदेह नदी कि उस अभिनयकी 
यवानिका गिरजाती 
जिस रात्रिम जोधपुरकी राजधानीमे ध अभिनय हमा क 
कतहराजेको वबुखाकर उनको राज्यके दीवान भधान मैत्री पद्पर क्त 
करिया । फतहराज ओर भारे हृए प्रधान सेनापति .इन्द्राजके पुत्र बह इस समयतक 
मह।राजके अत्यन्त प्रियपात्र होकर रहते थे  महारजने फतहराजको भधान मेत्ीपद्‌ 
पर अभिषिक्त करके कहा, फि ५अप इत समय अवद ही जाने है किं पै आपकर 
इतने दिनतक क्यो भभिषिक्त नदीं करसका था ¡ ” महाराजके इन वचमोका यथाथ 
भयं हमारे पाठक सरङ्तासे जानगये दतो, महाराज मानरसिहने असैचेद्‌ ओर उसके 
सहायकौको प्राणदंड देकर जीवन नाश तथा पोकरणके सामन्तोको 
सगाकर नवीन संगरहकिये हुए धनसे “ जो वेवनमोगी सिन्धी सेना अपने वाको वेतन 
के व्यि अवतक भर्यकर चीर शब्दके साथ अत्यन्त जसंतोषे प्रका करके दारुण 
कष्ट भोग रदी यी, उसको तुरन्त ही वेवन देकर संतुष्ट किया, जौर जो सामन्त पहर्से 
भानसिंदके ऊपर जत्यन्त करोधित होगये थ, विदेष करके जा असैचद्के 
भाणनादख अधिक असतषट हुए थे, महाराज मानसिकी चतुरणीतिके वर्स उनको : 
| मह्ममयकरे जाठमे विजद्धित करिया गया । क्षीब दी राज्यमे इस वाका प्रचार होगया 
कि महाराज मानसिहने इस समय अपेने राज्यम शांति स्थापन करके स्यि रिश्च 
1 सेनाकी सहायता मांगी है { इस समाचारके प्रचार दोनेका फल स्गगया, नही तो 
समस्त सामन्त उस अवस्थामे महाराज मानसिंहको रिव कर सक्ते थे 
परन्तु वह बिश सेनाके आनका समाचार पाते ही अपे भाणोी र्षाके स्थि महा | 


मारन्मीर्नातनामाज्मा 


न्म 


भयमीत होगये । 


नीमाजके सामन्त सुरतानासहके जोधप्रक़ी राजधानीमे मारेनाते ही 
चिरकाजक निरास सेवक उने वाहक पु प्णोकी र्षि धय तथा साथैरकषाफे 6 


(1, नगीम 


ह 
१७ 


(२९० ) &‰ राजस्थान इतिहास ! & [ दूसखरा- 
दु ०० =! ६ 
रौ छवि नीमानमे चहेगये थ । महाराज मानरसिंहने दीप्र ही नीमाजपर आक्रमण करने 
ष चयि सेनाको भेज दिया; नीमाजके निवासी खव प्रकारसे अपनी रक्षामि सावधान इए 
शु अंतमे महायाजके नासकी सुहरका खगा हुआ पत्र ॒सुरतानके चाख्क पुत्रको 
द सुनाया गवा कि महाराजने उनो शमा करके नीमाज देशाको उनके हाम देना ¢ 
ॐ स्ीकार करछिया है । “महाराजकी बह भरतिज्ञा सत्य है या नही वास्तवे वह भ्तिज्ञा : 
थ| पाठन कीजायगी या नीं सुरतानेके पुत्रके मनम जव यह संदेह हा तव जो 
द केवनभोगी सेना नीमाजपर आक्रमण कटे नियुक्त थी स सेनाे नेताने प्रतिन्न (६ 
% शोक ्रतिज्ञाको मै अवश्य दी पाटन करूंगा 1 परन्तु अयन्त छन्ना भीर 





/ राजपुतोके छ्य अयन्त करंकका विषय कि सुरतानका पुत्र सव भकारसे विश्वास करे & 
त किठ्से होकर जैसे दी वह राजाके रोमि पर्वा कि वैसे दी महाराजकी ¶६ 
तै बह प्रतिज्ञा अंग होगईं । वारक सामन्तके राजाके वचनोपर बिश्वास करके 

/ डेरोमे आति ही . एक राजपुरुषने महाराजके हस्ताक्षर सहित अनुन्ञापत्र उसके हाथमे 
त अपण करके कषा कि महाराजने आपको वंदीकरके राजद्रवारभे छनेकी आज्ञा 

दी है। महाराज मानरसिंहके यह आचरण जैसे अर्सतोषदायक थे, धनेके ठोभी 
र वेतनभोगी सेनाके भ्रधान सेनापतिके आचरण भी उसी भति अत्यन्व प्ररंसनीय ८: 
च थे । भधान सेनापति नदीः जानता था, कि महाराज मानासे अत्यन्त कठंकवायक 
( आचरण करके इस बाठक सामन्तका सर्वेनादा करेगे, इस कारण उस कमेचारीने 
उपर छिलखी हृदे राजाकी आन्ञाको पदुकर सुनाया ओर कोधित होकर का; “ना, यह्‌ 
कमी नहीं होसकता, मेरे कहने पर सव प्रकारे विश्वास करके इस ॒वाछक सामन्तने 
हमारे हाथमे आत्मसमर्पण किया दै; यद्यपि मदाराजने अपनी भविज्ञाको भग करनेकी 
इच्छा की दै, परन्तु म अपनी प्रतिनज्ञाको अवश्य ही पाडन्‌ करंगा जीर इनको किसी | 
निर्जिन्न स्थानमे रख आगा 1? प्रधान सेनापतिने जो छुछ कदा था उसीको किया ! 
उसने महाराजकी उस आज्ञाको उदटंवन करे अभागे वाक सामन्तको साथ ठे उसे ६ 
अरढी पवते पार कर आया । वहं वाटक सामन्त वहांसे मेवाड़राज्यको चछागया । 
ज्ञो महाराज मानसिह इतने दिनोतक चैराग्यभावसे उन्मत्तकी समान एक 
शु कमेरम रहकर उद्धत सामन्तोके अत्याचार स्वेच्छाचार-उत्पीडन ओर धनकी दखटको ५6 
चुपचाप देख रदे थे, जो महाराज सानसिंह अग्रज गवनेमन्टके हारा वारम्वार ८ 
अनुरुद्ध होकर भी वृटिद्च सेनाको सहायता अहण करके राज्यम शान्ति स्थापन 
करनेके स्यि राजी नदीं हए थे, वही महाराज सानरसिंह इस समय यथाथ राजपूत २ 
वीरमूतिसे रंगमूमिम आ विराजमान हए ।*यद्यपि सहाराज मानसिहने अत्यन्त कठोर £ 
नीविका अवलम्बन कर कोके शासनदैडको धारण करके एक वियोगान्त अभिनय ॥ 

किया था, एक पष यथपि यद अत्यन्त निन्द्नीय कायं था, तथापि हम सत्यके (4 
सम्मानकी रक्षके स्यि इतना तो अवर्य कदैगे कि उस समय माराङ्के चारोँमोर 
जसी अराजकता कैल रदी थी सामन्ोने उसी भावसे अपने स््रा्थकी रक्षके ॥ 
खयि गर्हित उपायोके अवरम्बन करनेम भी कसर नदीं की, इसीसे महाराज 


नातमीनमामा मीम न् 


© ०९४9५24 


| 


नरद ४2 ०42४ 


भाय २. ] & साराड-जोधपुरका इतिदास-अ० १५, & (२९१) 
1८१११९११ 0००८१०८० 9 

> नीति न्याययुक्त थी । इस भ्रकारकी -कटोर नीतिका अवटम्बन 

ध व महाराज मानरसिंह कमी भी रान्यमें सरढ्तासे व स्थापन 

करलेको समथ नही होते । जव महाराज मानसि एकवार दी श्ाखनसामथ्यंसे हीन 










होगये थे, चव स श्ासनशकतिको समह करनेसे इदारनीतिका अवरम्बन कर कमी 
प नदीं करसकते थे। असच 
कमे टा साव पीछे छिठगये दै, कि महाराज मानसिंदने  असैचद 
4 इत्यादिको भाणदैड देकर॒नीमाल इादिके देशोंपर अथिकार करलेकी समान 
कमानुसार, छडकपट, जौर अयाचारोसे प्क २ एके समी सामन्तोको इतवीर्यं कर 
दिया । सभी सामन्व इख समय स्र मावसे रते थ, इस कारण नदेन 
महाराज मआनसिंहके अधीनक दृद इनार वेतन भोगी सेनाके विरुद्रमे इक्ठे खड 
होकर अपने स्वाकी र्वा केम कसी प्रकारका भी साहस न किया । अन्य पञमे 
उस अवस्थामे एकसाथ मिखकर भी बह खड़े न हके, कारण कि उन्दोने विचारा 
कि सव भिखकर भी महाराज मानसिदके विरुद्र खे न दोसकैगे क्यो । कि सा 
करनेसे महाराज मानसि अज सेनाकी सहायता ठेकरके हमको एकवार ही 
र विध्वंस कर डारिगि । इस प्रकारसे कई महीने मारबाड़के सखमस्व सामन्त महाराज 
मानसिहके निष्ठुर आचरणसे पीड़ित हो अंतमे अपने २ अधिकारी देहो अर्थात्‌ 
अपनी जन्ममूमिको छोड़कर आसपासके रा््योमिं माग गये । महाराज मानसिंहने 
| व॒दिश्च गवमेन्टके साथ संधि करठी थी इसी उपायस्रे उन्दने अपनी अवढम्वित 
नीतिको सफल कर स्वा, नहीं तो वह किसी प्रकारसे भी अपना अभीष्ट सिद्ध 
नही कर सकते । राजा मानर्सिंहने गवरभमेन्टके साय संधिवंधन करके सब - कार्म 
। सिद्ध कर्य तथा मारबाढ़के समी सामन्तोको इच्छायुसार निकाखदिया, भारवाड़- 
के पूर्ववर्ती भवर प्रतापशाटी असीमसाहसी किसी राजाने भी इस प्रकारके कार्यं करे 
का साहस नदीं किया था । ॐ # 
इतिषहासवेत्ता टाइ सादव निन्न छिखित उक्तिसे मारबोड़के ईतिदासको समाप्त 
करगय दै, “उन' साहसी वीर सामन्तोते बहास निकठ्ते ही, कोटा, मेवादुःवीकानेरनौर 
ै जयपुरे आकर  निनास किए । अधिक क्या क उख विर विद्वासी अनादिं 
र के भ्रति मी किसी भकारकी छृतल्नता भकादा करके उसकी निद्वासताका पुरस्कार न 
¦ दियागयाचह ओनाइरसिंह मी वदसि निकल कर दूसरे राज्यमे चङेगये । मानर्सिंह जिस 
| समय मोमरसिंदसे प्रस्त होकर जाौरके किठेमे रहते थे, उस समय यह 
ओनाढरसिंह हौ भानासिहके भरषान सहययकरूपसे रते थ ! ओर इन्दी जोनाड्संह 
ने अपनी सरीके क अधिक्त क्या नाकमेकी नथ भी जो किसी पकारे 
भी' नदी उतारी ज जिसका उतारना जाना जाता है उस 
( नथतकको भी ठेकर वेचडाटा, जौर उस श मानसिंहके ८ 
शतरुओके भाससे सपनी रक्षा करनेके च्ि देदिया था । जिस समय मान्िंह पाडी 
नासक वाणिन्यके भधान स्थानम विना धोड़े गये थे ओर उस सुभवसरमे शद्रुओेनि 
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(२९२) ॐ राजस्थान इतिहास । [ दूसरा 
ध उनको वैदी करनेका उपाय किया था उस समय एकमात्र ओनाइसिंहने दी मानसिंहका 
ॐ उद्धार क्रिया था । धौकङसिहके साथ युद्धके समय भिस समय मारवाड़ समस्त 4६ 
&† सामन्तोने मानसिंहका पश्च छोडकर धौकठसिंहका पश्च ख्या था उस समृय जो चार 
र सामन्त मानसिहके पमे थे यह्‌ ओोनादरसिंह मी उन्दीभिके एक दै, जिस समय जय. | 
पुरके महाराज जोधपुरको द्टकर वे पदार्थं अपने राज्यमे खियि जाते थ, उस समय 1 
इन्दी चारो सामन्तोने सहावीरता भका करके उनके सभी द्रव्योको छीन छया ६ 
| था ! जव छत्रसिहकी सत्यु होगदै तव॒मानसिंहके हाथमे राज्यशासनका भार देनेके ¶ 
त खयि इन्दीमेसे एकने प्रवान्‌ उद्योग किया था । इसभ्रकारसे १८२१ श्सवोमे मारवाद्के ९६ 
अविकं भ्रधान २ सामन्ते निकाडे जाकर अत्यन्त कष्टम पड्कर अंतमे गवसैमेण्टकी {$ 
( दारणमे प्रार्थना पत्र भेजकर उसे मध्यस्थ होनेका भ्स्ताव उपस्थित क्रिया, परन्तु जौर 8 
एक वष व्यतीत होगया, तथापि गवर्ैमेण्टने उनकी उस शोचनीय अवस्था पर ङु 1 
§/ व्यान न पिया 1 उन्होने ब्रा भारी साहस करके टि गव्मेण्टके कमैचारीके द्रा 
जो पत्र. मेजा था उसे हमारे पाठक.मखीमांति पद्‌ चुके है। इन्देनि कर्मैढ ट्‌ साहनको 
त भ.अपनी बात युनलनेमे इढ आनाकानी न की, बहांसे उत्तर मिला छि यदि यथा 
समयमे मध्यस्थता स्वीकार न कीजाय तो अन्तमे बह अपनी शमि मानर्सिहसे | 
पूणं कर छं | 
५ १८२३ ईैसनरीतक मारनाडकी राजनैतिक अवस्था इस भकार थी । यदि वह & 
राजा मानसिंहको वैसाचिक दिंसादृत्तिसे मोदित न करते तो महाराज स्थाई शांति 
खापनका बीज वोसकते थे; ओर अपने मंगर तथा ान्यके संगल्के छ्य जो संस्कार 
| अवद्य भ्रयोजनीय होगये थे उन संस्कारको मी पूरणरीतिसे कर सकते थे, भयोजन & 
होनेषर शासनसीतिका संस्कार तथा सामन्तोको विना विध्वंस किये उनका दमन जौर 
ऽस समय राज्येकी जैसी अवस्थां दोगई थी उस अवस्थाके छिए उपयोगी समस्त {5 
र व्यवस्थाको ठीक करनेकी भी उनको सामथ्ये थी,पर उन्दने अपने राव्यमें शासन नीतिके {£ 
समयके उपयोगी नवीन भावके गठनसे यश्च ओर गौरवेके उपाल्ज॑नके षदे एकमात्र ¢ 
ध गवरेमेन्टके साथ संधिकरोके -वाहरी शदजसे नि्मैय दो स्वदेशकी सामन्त 
त अणीका एकसाथ ही नास किया ओर उसी कारणसे उन्होने उस राजशक्तिके प्रति & 
॥ सर्वसाधारणकी अलुरक्तिको विना प्रकाचित कथि धृणा दिखा थी 1 : 
साधु ड साहवने मारवाड़-इतिदहासके उपरंहारभं निम्न छिखित मन्तव्य 
प्रकाशित कयि है, “ राजपूत जातिकी एक प्रधान शाखाके अत्यन्त भराचीन साम्राज्य, 
कान्यञ्खव्न वराकी, छः शताव्दियोके पदे, मारवाड्‌के नवीन निवे स्थापनसे 
त ववैमान समयके इतिहयासको संक्षेपसे वणन करके, वृटिदश्च गवनेमेण्टेके साथ उस 
। राजके संधिर्वथनसे इस समय जो अस्थिरनीति विद्यमान है, तथा राज्यकी जैसी : 
शु श्षोचनीय अवस्थाका वणेन इभ है उसकी विना आलोचना क्ये इतिदासका : 
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त उपसंहार करना असमव दै । राजपूतेके साथ कमारी जो संधि होगई है, उन {र । 

समस्त संधियोकी मूढनीति किस प्कारकी अस्थिर ओर अपूर्णं थी, मारवाडकी उक्त 

अट्या उसको प्रकाशित कर रदी है । यदि शीघ्र ही इस रोगकी जौपधी न कजायगी 
ई ओर यनपूतोकी दश्चा शीर ही न वदडेगी तो असंभावी मदाकष्ट उतपन्न होगे कि 
ॐ जिनका वर्णन न होसकेगा, जीर हमारे स्यि भी बोर वित्ति आनेकी आदाका 
होगी । इन ॒राजपूनि निस साहसंसे अपनी मूमिके अधिकारको अविनी कदे 
चेक 


(॥ 
थि 


| 
4 कर प्रचार किया था; उसी प्रकार वे स्वत्वरक्षा-ाचीन चिररचकलिति 
खलाधिकार-ओर सासर्थ्यको भटी भातिसि रशा `करनेमे समर्थ थ । उस 
सत्वाधिकारकी रक्षाके स्यि समय २ पर हजार २ राठौर एक २ पुरखषकी ख्य 
होतेसे घोर अत्याचार ओर उपद्रवे अपने अधिकारी र्षा करे अयि थ । 
9 ब्रह भत्याचारी ओौर पीड़ा देनेवाढे शस समय कौ है ! गजनी ओर गिलजई, 
| लोषी-पठान-ततमूर तथा कठिन महाराषटके वैकाधर इस समय कहां ह १ देशीय & 
राजपूत उस समस्त ादैौरोके विश्वमे मी अपने सराथेकी रक्षा करते आये थे-उन्होनि 
अत्याचार करनेवाछोका पतन भी देखा था । यदि उन राजपूतोमे खजातिकी विद्धेष- 
रूपी अग्नि प्रज्वछित न होती तो जिन अत्याचारियोके सहवाससे राजपूवोने आत्म- 
निम्रहकी शिक्षा ही थी उख आत्मनि्रहकी अभ्रिको भज्वछ्ित न करते तो राजपूत 
गण अव्य टी अत्याचार करनेवाटोके साथ ही साथ अपने नवीन वर्ते वख्वान हो 
मारतवरषमे वीरमभूर्तिते मस्तक उढा सकते थे ! राजपूरोके आतविच्छेद्‌ तथा उयैक्यतासे 
ग ही छटनेवाखोका दर रजवाद्ोम गया; तस्कर महदारा्ैका द्रः पिदाचबुद्धि पठान 
¢ गण, पगपाछकी समान रजवादेके प्रत्येक भरान्तम गये; ओर रालपूर्तोकी निवुरिताकी 
¶ सदायतासे उन्दने भरवछ वलसाढी हकर शुभ ड संचय करिया, परन्तु इत राज- 
पूतानि अमेजोके साथ मित्रता करी थी, न्याय विचार, क्चमा ओर सत्यता अगेन 
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जपि महाशकिकी मूढभिसि दै । परुः मेल जावि उनं राजपूतोसि किसी 
भकारकी भी आषा न की थी, केव उन्दीं राजपूततोकी आत्मर्षाकी सहायता, 
वथा शांति स्थापन करनेके स्वि लिख विधिका भयोजन था, उसी अनुरागकरी आशा 
की थी, उस अंमल जातिकी सहयोगितासे राजपूत जाविका बह अमाव दूर होसकता 
था । “हमने सारवाड़की. जिस शोचनीय अवस्थाको अंकित किया है, रक्षा करनेवाटी 
वृटिश गवनेमे्ठने क षै तक उस शोचनीय जवस्याका परिवतैन करके चि 
किसी भकारे उपायका अबरम्बन न करके अपनी भरतिन्नाको कैसा पान किया १ 
इसका दमारे पाठक सङीति विचार कृर सकते ह । यदि कम्पनी के कि हमने 
राजपूत राजे साथ जो संधि की है उसमे यह व्यवस्था है कि हम उस ॒राज्यके 
मीतरी- विषयमे हस्तक्षेप न केतो, घे भीतरी शासनकार्थ अपनी इच्छाके अनुसार 
करसकते है इस कारण हमको शख निषयमे द््षेप करका अभिकार नहीं है, वो 
¢ दम क सके है कि यदव राजाकी समान राजपूत सामन्त गोधर राजपूत यजा 
क अत्याचार करै,.उनका स्वलाधिक्ार सोढे, तो ते समयमे गवरनमेण्ट उपकी सहायता 
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वन ०४८४ 
नही करना चाहती तो राजपूर्तोकी श्रासनपभरणाढीमे जो दम परामश देते ह उस परा- 
मदीसे भी रुकजाना हमाराकर्॑ज्य है तमी राजपूत राजगण यथाथेमे स््ाधीनतापू्ैक १६ 
भीतरी शासन करने समर्थं देगि । जीर किसी वातमे हस्त्षिप करिया जाय ओौर 
किसी बातमे उदासीनता दिखाई जाय तो इसमे न्यायमं वाधा आती है ! इस 
प्रकार अपनेको न्यायी जाननेके निमित्त हमको निस्वार्थभाचसे दोनो पक्षोपर ध्यान (६ 
रखना चहिये राजपूर्तोकी राज्मैतिकं अवस्था वद्ढनेके छ्य ओर भी विज्ञता 4 
मूलक द्यामूक उदार-नीतिका अवछम्बन करना उचित है जिससे राजपूतोकी 4 
भीतरी उन्नति ओर मंगख्की इद्धि हो, इस धषयको हमे सदा चिन्ता रखनी चाहिय । ह 
६ ठेसा करनेसे हमारे राज्यम भी शन्ति ओर शीवृद्धि होगी बहूुतसे राटौर सामन्तनि 
इस नीतिपक्षका समर्थन करिया । इस अवसरके अति ही अभयसिहके वंदाधर 
इ राजा्ओनि मारवाड़के भाग्यमे मानो इस अविशान्त निम्रहको बुलाया है, उसी 
नैको रिहासनसे उतारकर ईडरराजके टुम्बसे मृत महाराज जोधाके एक 
वैशचधरको मारवाडके सिंहासन पर वैठा देना हमारा पडा कार्यं है ! यदि हम ह 
राठौर सामन्तोंकी समाजमे अपनी राजतैत्रकी रीति वा खेच्छाचारकी नीतिका 1; 
प्रयोग करै अर उनके अत्याचारोके निवारणमे हस्तक्षेप न करै, तो हम इन 
असीम साहसी सामन्तोको एकवार ही निराश ओर कोधोन्मत्त करसकते है, 
हमने इन राठौर सामन्तोके क्ियेहृए जिन भयंकर कार्योका वर्णन किया ह 
उसका फढ क्या ह है यदह सामन्त किस कार्यको नहीं करसके, इसका 
विचार करना हभ उचित दै, धावामारनेवाछे पिंडारो ओर दधटनेवाले मरदठोमे 
जो शोचनीय कायं कयि दै, निगृहीत राठौर सामन्त उनकी अपेक्षा २ 
ही 
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छोमर्षण कार्य करनेको उद्यत होजाते तो कैसा हृदयभेदी काण्ड 2 
उपीस्थत ददोता ! कैसी अराजकता ओर कैसे अत्याचार दिखाई देते ! पसी 
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म ८१ ) रद्‌ सादने अपने देद्य जनके समय जो यड कहावत छली है थद सव अक्ति ८ 
शं सत्य. नहं जान पदृती हमने भिख पिले इतिहाखको संग किया है पाठक उसे परदृकर उस आक्षय ॥ 

द चः समश्च हग । । 

त ^ न स: 
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र इतके साथी हेगि, पोकरणके सामन्ते भी उनका संजी दोना स्वीकार 
श ह प न्यायके जलुसार प्रधान भेत्रीपद्पर चांपावत सम्प्दायके नेता ओंहवाके 
र सामनदर ठका अधिकार है नौर इए बकी विर-अचछित रीति मी दसी ही दै, 
ॐ पेया न होनिसे ही निवादं विसम्बाद्‌ रक्तपात प्यत्र ्ारोओरं दिखाई देरदा £, यदि 
शं को शदरका राजकुमार माखाडके सिषासन पर आरुढ होता तो यह सव वेड दूर 
| हेजाते, यदि समसत रैक एक जातीय सभा दोकर इस मनकी मीमांसा कीलाय 
» तो निश्चय है कि दृश संख्याम नौजनाकी सम्मति दैडरके किसी राजक्कुमारको मारवाड 
श! क सिदहासन पर वैठानेकी होगी, पेखा करनेसे वटिशच सरफार मी निर्मेय ही भीतरी |; 
£| विषर्ोमि इसवपकी सव विपन्तयोसे छुटकारा पाठेगो सदस राठौरोको शान्ति पराप्त 
> होगी ओर हमारी चिन्ता भी भिटजायगी । 
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मरुतवायके भाइक इतिषटासकी चूचना; मानिक साय इटि गवनैगेण्टके सवते पषके 
६ संधियन्रका उख, संधिपत्र, रघ संधिपत्रमे मानाचि्टकी असम्मतिः मानासिंहका गवनै- 
7 मेण्टके विरुद्ध आचरण; निकी हुई राठौर मंदलीका गवनेमेण्टसे विचारे निमित्त सहायता 
34 मागना; गवरनमेष्टका इसमे असम्मति भकोन्च करना; पएेष्टकी मध्यस्थतामे सामन्तकि साय महाराज 
8; का सम्मिरन; संधिपत्र, महाराजा सामन्तोपर क्षमा रकाद करना; मेरवादेके सम्धन्धरमे गननै- 
त मेण्टके साथ महाराजका संधिपत्र, राठौर सामन्तोका पुनर्यान; धोककरसिंहका मारवाद्के विष्टा- 
श खनकी पिर इच्छा करना; जययुरके महाराजका मारवाद्पर आक्रमणके स्थि उद्योग; मानसिंहका 
ष बिश गव्मेण्टकी सहायता मागना; सहायतामं असम्मति; रवनमेण्टका मानर्िदकी मत्सेना 
करना.गवनेमेण्टक्ता मत परिवतेन,्वोकरतिंहका परायन, गवमेमेण्टका जयपुरके महाराजकी भत्तैना 
श करन; भानसिहन्ा शद्धार पाना; संधिपत्रके मतसे मानसिहका सदायतताके सिये राचर्नमेण्टको पबहु 
¡ सौ सेनाका देना; उस सेनाकी ष्तुरताके सम्बन्धे सरकारका दौपारोपण; उघकौ एवज मानसि (६ ह 
ॐ का एक काख पन्द्रह हना सपया वारपिक देना स्वीङ्ति करना; सधिव्र॑धन; मेरवादेके सम्बन्धमे 6 
£ दूसरी वार न्यवस्या; बुदापिमे भानर्सिंदका धमेराजकोकषि ऊपर भ्ठ भकाक करना उनके उपदेासे {5 
0 राज्ये असंतोपक्रारी रीतिका अबरम्बन; रार सामन्तोंका देप उत्पात; मारवाड राअनैतिकं £ 
श उपद्रव; वटिका सेनाका मारवाड प्रवेश; गननेमेण्टरे साथ महाराजका संधि्रन; संधिपत्र; ४६ र 
& रान्य संस्कार; मेरबादिके सम्बन्धे शेप न्यवस्या, मदाराजमानसिहकी सृष्यु । 5 


“ ६ राजपूत वमात्मा शद सादवने रजवाडोके जिस समयतकके इतिहासको 6 
¢ णेन किया है हमको उस विखारित वणैनके सिवाय उस समयसे इस समयतकका 
न 
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(१) सनु १८२६ ई० मे कनेर राड्‌ साहव जिस समय ारतको छोडकर चिरकारुके 
र जिये भयते काके चके गये ये स समय भावा सामन्त निका जाकर वाढ रते ये। ` 
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(२९६) & राजस्थान इतिहास ! ४ [ दूसरा 
इतिहास भो पाठकोके सम्मुख रखना उचित ह, ओर पठे मी हमारी इच्छा शेष & 
इतिष्ासके संमह करनेको थी । हमने उस प्रतिन्ञा-पालनकी अपनी सामथ्यैमर चेष्टा £ 
ध # की, हम नहीं कह सकते कि हमारे पाठक उसको पढ़कर प्रस हए थे या नही, ॥: 
महात्मा ड्‌ सादवने रजवाड़के पोडिटिकर एलजेण्टं स्ररूपते ध्याजपूर्तेमि दीर्धकाङतक 
त निवास कर राजस्थानके प्रत्येक राजा भ्रतयेक प्रधान प्रधान कवियो प्रत्येक नीतिज्ञ, 4 
भ्तयेकः प्रधान २ भाट ओर चारणोकी सदहायतासे, स्वयं रजवादेके प्रत्येक पान्तो { 
धूमकर राजपूत कविर्योकी छली हई भरंथावरीको संमह्‌ करके उन्दोने इस ॒विस्ठृत {६ 
इतिदहासको संपादन किया, परन्तु हमारे छथि इतना सवीता करो है, इख कारण : 
हमने यथाशक्ति परिश्रम जौर चेष्टा करके जर्हौतक इतिहासका संग्रह किया. बह / 
अपनी भ्रतिज्ञा की रक्षाके चयि पूर्वम मी पाठटकेकि आगे रक्खा है जौर इस समय भौ 
र रखते दै पर हमारा यह कार्य सा है कि जिस प्रकार सवसे शरेष्ठ सुवर्णमंडित ए 
पर्वैतराज हिमाख्यकी ईचाईेकी वराबरी करनेके छ्य सामान्य द्वा उपस्थित दो । 
त इस वातको हम स्वीकार करते ह कि महात्मा टा खाहवकी रिष्टा ज्ञान, दूरदर्दिता (६ 
ओर राजपूतों चरित्रोंकी अभिन्ञताके साथ साथ उनकी सामर्थ्यं बहुत वदरी ह ¢ 
। थी, इस कारण हमारे पाठक इस अनुवादकके छले हए परिरिष्टको पद्कर {8 
किसी भकार भी ड्‌ साहवके छते हृए इतिहासकी समान सन्तोष टाम नकं 
करसकेगे यह तो हमको विदित ही दै, हम अपनी प्रतिज्ञा पूतिक चयि दृद विश्वाससे ध 
इस संशषिप्र ओर अपू इतिदासको वर्णन करनेमं अभरसर होते दै । 
` इतिहास वेत्ता महात्मा राड्‌ सहव जबतक इन भारतीय रजवाजोमे रदे; उसी 
समय तकके इतिहासो उन्न वणेन किया है पीडे अपने देदामे जाकर वहं इस 
॥ विस्तारित इतिहदासको छमाकर इसके प्रचारः करलेके निमित्त जीवनके दोषभागको 
, विश्वाम कर केवर राजपूत जातिके भगछकी चिन्तामें छ्गेरदे । उनको पिले इतिदासके 
ओ संग्रह करलेमे इतना यत नगदी था; अथवा उनके इतिहासके प्रकारित होनेसे परवती 
र घटनावरीको उसके साथ संग्रह करमेका. अवसर नीं मिछा 1 मानरसिंह जिस समय ¢ 
माराङ्के सिहासनपर विराजमान थ उस समय उदारहृद्य टाइ सादव रजवाड़को † 
त छोड़कर दगरेण्डको चलगये, इस कारण मानसिंहके शेष इतिहासको उन्हेनि प्रफा- 
9 , दित नही करिया । 
महाराज मानसिंहके शासनके इतिहासको सम्पूण करनेके पदे हमारी 
त यहां एक ओर विषयके उषे करनेकी अभिङाषी है । महात्मा टा सार्हबने उन 
' विषयोका उठे या तो भूञ्ते न किया होगा, या उसका प्रयोजन न समञ्ञा 
८ होगा परन्तु इतिहासके सम्मानकी रक्षके स्थि दसम.उन विषयोका देख करना 
अत्यन्त, कतते्य जानते ह । खन्‌ १८१८ ईसवीमें महाराज मानसिंहके साथ महा" & 
, मान्य अगज श्र्टइण्डिया कम्पनीका जो संधिवंधन हआ था महात्मा राड्‌ स 
 केवड उसीका उख किया द, परन्तु इसके पके १८०३ दसवीं मारवाद्के महाराज ¶ 
, ^ आनसिदके साथे कंपनीका ज संधिवंधन हुभा था उस विषयका, उन्देनि कोई उठेल 
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छ नही किया। महाराज मानसि ग्यारह वर्येतक जाठरे किलेमे रहकर, अत्तमे महाराज 
भीमासदके परखोकं चछेजाने प्र जिस समय सारबाड्के सहासन पर अभिषिक्त हए, 


युद्धम सेधियाको एकवार ही परास्त करके भगे हए हछ्करके पीछे शीपरतासे गरं ।. ^ 
रजके राजायोने उस्र समय तकरोके दोनो नेताओंको अपने यदं आश्रय न 
3 दिया । ईस्टददया कम्पनीने इस प्रकारके उपायकी खोजमे प्रवृत्त हो मारवाडके नवीन 
( महाराजे साय संधि करका निश्चय करिया । कम्यनीनि विचारा कि यदि इस समय 
| त मारवाडपतिके साथ संधि कर छी जायगी तो वृटिश शासनदक्तिके विरुद्धे डे दोनेसे 
सेधिया ओर करकी शासनरकति बड़ी सरढतासे छ होजायगी ओर रजवादेके 

राजाओके साथ भी चिरखाई सम्बन्ध होजायगा । 

महा माननयि शस्टदण्डिया कम्पनीके नेता जनरछ ठक जो सेधियाको परास करक 


ध जनरख छाई वेडपरीकी सम्मतिसे महाराज मानसिंहके निकट संधिका भसाव भेजा । 
महाराज मानिने उस समय एसी कोई आपत्ति न करके संभिपत्र पर हलाक्षर करम 

८ री सम्मति दी । इस भकारे अकवरावाद सूवेक धीन सरहिन्द नासक साने संवत्‌ 

॥ १८९० कौ £ तारीखको पूरके महीनेमे यह संधिपन्न यार या गया । 


हृ्करको पकडनेके जि सेना सहित गये थे उन्होने मारतवषैके उस समयके गवर्यर 


संधिपत्र । 
महा माननीय ईैस्टदाण्डिया कम्पतीकै साथ महाराजाधिराज राजराजेश्वर 
र मनसि वहादुरकी भत्रता तथा संधिके सम्वत्थका पत्र माननीय अमेन ईर्टदण्डिया 
% कन्पनीके यमे महामहिम वर रिचा मार्िस वेठेसरी, सेण्टपायिक नामक महोद 








` मित्रता तथा सन्धिं सम्बन्ध स्थापित हुभा । 
ह दूसरी धारा-जिस कारणेसे वोनों राज्योमिं भिता स्थापित इदे है तव दोन 
५ र मित्र दोनो पक्के श ओर मित्रपते माने जय । इस नियव की 


(२९८) 8 राजस्थान इतिहास । % [ दूसर- 
व 2 ९८ ८9०५०००० ५9 
तीसरी धारा-माननीय कम्पनी महाराजाधिराजके अधिकारी देके शासनके ६ < 
सम्बन्धे किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेगी, ओर उनसे कर भी नहीं मेगिगी । ¶‰ 
चौथी वारा-कम्पनीने दिन्दुस्थानके जितने देको अपने अधिकारे कर 
किया दै, यदि माननीय कम्पनीका करो शन्न॒ उन देदोपर पिर अधिकार केके ¶ 
स्यि तैयार हो तो महाराजाधिराजको कम्पनीकी सहायताके छ्य अपने अधीनकी १६ 
समस्त सेना भेजनी होगी, ओर शाघ्चको भगनेके स्यि यथाराक्ति चेष्टा करनी & 
होगी, भिनता ओर छृतज्ञता प्रकाश करनेमें कोह युअवसर न छोड़ा जायगा । ग 
पांचवीं धारा-जिस कारण वर्तमान संधिपत्नरकी दूसरी धाराके सतसे दोनों {६ 
राज्यों मित्रता स्थापित हई है, जिससे कोई विदेरीय रशघ्म॒ महाराजाधिराजंके ८ 
शासित देरापर आक्रमण न करसकरे कम्पनी इसी कारण महाराजके समीप दायी १ 
रहेगी; इसमे महाराजाधिराजने अपनी सम्मति भ्रकारित की है कि यारि किसी 
समय किसी कारणसे किसी भिन्नराञ्यके अधीदवरके साथ किसी तिषयपर उनका £ 
मत भेद वा चिवाद्‌ उपस्थित होजाय तो पडे महाराजाधिराज उस ॒विवादके \ 
| कारणको कम्पनी गव्नमेण्टके निकट उपस्थित करै, गवर्ममेण्ट उस विवादकी सर्ता 
से मिन्नभाव्से मीमांसा करनेकी चेष्टा करेगी, परन्तु यदि श्ुप्चके दोषसे उस ¢ 
भावसे मीमांसा करनेका सुमीता न मिरे वो महाराजाधिराज उस मीमांसाके 
ल्य कस्पनी गवर्नमेण्टके निकट सहायता की भार्थना करै । उपरोक्त धटन [६ 
होनेसे वह भार्थेना श्रहणं की जायगी ओर उस सहायता देनेमे जितना खच 
होगा, दिन्दुरस्थानके अन्यान्य राजा साथ जो हारे उसीको व्यय दैनेकी ¢ 
व्यवस्था हु ह, वही यहा रदैगी । सहाराजाधिराजने उस हरेक व्यय देनमे अपनी £ 
। सम्मति प्रकार की है । ( 
छदी धारा-महाराजाधिराजने इसमें जो सम्मति प्रकारा की है यद्यपि वास्तनमें 4 
तै वह्‌ अपनी सेनाके प्रथु है, परन्तु जिस समय युद्ध होगा, अथवा युदधकी पू सूचना ८ 
होगी उस समय अत्रेज सेनाके साथ उनकी सेना नियुक्त रदैगी, उस 
र ऊंमिजी सेनावख्के भधान सेनापतिकी आज्ञा ओर उसकी सम्मतिके अलतुसार काय € 


००५००४५४ 


। 
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किया जायगा } 2१ 
साती धारा-कम्पनी गव्मेण्टकी आज्ञाके अतिरिक्त किसी उपरेज वा फरार ६ 
भ्रजाको अथवा यूरूपसंदेके किसी जातीय निवासीको महाराज अपने अधीने ६ 
कचारी खरूपस नियुक्तं नहीं करसके ग, अयवा अपने रज्यमे किसी कारणसे मी | 
ख उको भवेश नदी देन दग! १ ¢ 
उपरोक्त सात धाराओंसे युक्त यदं संधिपत्र, महामान्यवर जनरङ ठेकका 6 

अकवरावादसूवेके अथीन सरदिन्द नासक स्थानम १८०३ ईसनीके दिसम्बर मासकी { 
वासवी तारीख हिजिरी सन १२१८ साख्के १ रमजानमे संबत्‌ १८६० के पू ० 5 
माखकी नौमी वारोखको हस्वा्षर सहित जौर महाराजाधिराज भानसिद॒बहुरकी { 


व. 


अग २. ] & माखाड़-जोपुरका इतिद्ास-अ० १६. ® (२९९) 


न १० ९०९० 
व १८०३ वीक २२ दिघन्दरक मोहर कगा इना, हस्वाकषरकी दीतिके अलुसार नियत 
कियागया। 
ठ भ क खमयं उक्त सातं धारा्जसे युक्त संधिपत्र महामदहिमवर र ¢ 
गवर्धर जनरठके सहितं मोहर छ्णा इजा मदाराजाधिराजके हाथ दिया [5 
॥ गया उस समय व जिरां ञेकने इख संभिपतरको उन्दीको ठौटा दिया । र 
कम्पनीकी मोहर । < 
9 (हस्ताक्षर ) वेठसली सकाडन्तेठ गवर जनरलका £ ड 
१८०४ ईसवीमे १५ जनवरको यह संधिपतर तयार दगया । 
( ( दस्वाक्षर ) जी. एन. बालों । ¶६ 
(रे) जि, डडनि# । £ 
यद्यपि महाराज पदे संधिपत्रपर अपनी सम्मति देकर उस पर दत्वाश्षर {ऽ 
करते थे, परन्तु भारवे अगज गवमैर जनरठने संधिपत्रपर दस्ताक्चर करके उनके १ 
पास भेजदिया । उन्होने सन्धिपत्रकी कई घाराओ पर विरेप आपत्ति भकाञ्च की । +5 
वरन्‌ उस सन्धिपत्रको खारिज करके ओर एक नवीन सन्धिपत्रको तैयार करनेकी र 
इच्छा प्रका की । ईस्टदण्डिया कंपनी मदाराजके प्स्तावके अनुसार वृटिदा ^ 
गव्मेण्टके श्राथैनीय ओर एक कायैके केम खगी । मारवाद्के महाराज जिससे {$ 
हुख्करको किसी भकार मी सहायता न दे इस छियि गवनेमेण्ट मानसिंहके साथ वह 
सन्धि करनेको तैयार हई थी-परन्तु महाराज मानसिंहने १८०४ ईैसवीमे जंग्ेजोके यारा 
निकाठे हुए हृढकरको अपने राज्यमे आश्रय दिया उसकी सहायता करनेसे गवर्ममेण्ट 
र महा क्रोधित हुई ओर महाराज वृटिक्च गवनेमेण्टके विरुद्धमे खड़े हये, १८०४ ईसवीके 3 
। निस महौनेमे यह सन्धिपत्र खारिज क्रिया था, ईस्टइण्डिया कंपनीको उस समय 
9 माराङ्के महाराजके साथ किसी प्रकारका संबन्ध करनेकी इच्छा नदीं थी । इतना तो ¢ 
इम अवश्य ही कह सकते कि जव महाराज मानसिंदने केवल जातीय स्वाधीनताकी रक्चकि ९ 
स्थि-अपने प्रताप ओर प्रसुत्वको भ्रवङ रखनेके निभित्त दी पदठे सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर 
नदी कयि थे पर्तु१८१८ ईसवीके जनवरी महीनेमे दिर्छीमे जव दूसरा सम्धिप्रततयार £ € 
| ोगया यदि उसके साथ इसका मिन फिया जाय, तो यह्‌ पद्ढा सम्थिपत्र महाराजके 5 
ॐ किये जनेक वातोमे दितक्रारी था । यद्यपि इस पढे संधिपत्रमे मानसिह ईरटइण्डिया 
शुः कम्पनी निकट बया सकार करको राजी होजाते, परन्तु दूसरे सन्धिपनके मतसे 
। उनको जो कर देनेकी व्यवस्था हुई इस संधिपत्रमे उसका कोर उदठेख नदीं था] यदि 3 
+ त मानसि इस ५३ पर हस्ताक्षर करके दैरटदण्डिया कम्यनीके साथ मित्रता : 
' करते, तो अमीर दवारा भारवाड़गाज्य क्षार लार न होता, सवा्सिहके 8 
| षहर्यसे धौकठसिह ओर जयपुरके महाराज भी मारवाद्को विध्वंस नहीं कर 
` > 
अचिसनक वनां भारतवध़ो संधिपत्राली पखक्के ४५ पृषे देखो । 


1 1 \ १ ^ £, (> ह ट 
(त 


॥ 


(३००) 8 राजस्थान इतिदास । #‰ [ दृखरा- 
वी 
री सकते थ, ओर न सेधिया ही माराडको जीतकर चौथके भ्हण करसे समथै 
२ दोसकता था । विधावाको यदी करना था किं मारवादुके महाराजको अंगरेजोके करद्‌ ): 
8; रूपसे रहना होगा, इसी स्यि मानसिंहने पठे संधिपत्रको अपनी मिर्ुद्धिके वासे 

स्वाकार नहीं किया था। 

इतिहास्वेत्ता टाड्‌ साहव १८२३ हसबीतक मारवाराज्यके इतिहासे 
र चित्रको अंकित करगये है । १८२४ इस्वीसे हमने स इतिदहासको पभ्ारंभ किया । 
, महात्मा टाइ्‌ साहवने मारवाड़के चारोजओर प्रनरु अदान्ति, अत्याचार, अविचार 
जओौर स्वेच्छाचारकी अभ्रिकी प्रवल शाखाको प्रज्वछितत कर सामन्तोंकरो निकाठ 
भ्रजाको अत्यन्त दीन हीन अवस्थाम डाक महाराज मानसिहको उग्र मूर्विसे ¦ 
दूसरी वार राज्य करते हुए देखा । पिच वर्षमे मारवाड्की आभ्यन्तरिक 
अनस्था भी उसी प्रकार थी । परन्तु महाराज मानसिहको इस समयसे क्रीत 
दासत्वता सखीकार करनेके पीछेसे राज्यम शान्ति स्थापन करतेकी विशेष अभिराषा 
होगे । वह इस खोक ओर परटोकरके द्वारकत्तं गुर देवनायक शुके पीठे 18 
दीरघकारतक उन्माद अवस्थासे एकान्तम रदे थ, तथा जिस समय इतके 
इकटौते पुत्र छत्रसिह मारबा्के सिंहासन पर॒ पिताके प्रतिनिधि सखरूपसे 
विराजमान होकर राज्यसासन करते थे; उस दीर्घं समयमे जिन सामन्त 
नेवा राजपुरुषोने युभवसर पाकर भी राजयका सर्वनाद कर खजानेको दूटकर 
र सामन्तेके ऊपर घोर अलाचार क्रिये ये, महाराज मानर्सिंहने दूसरी बार श्चासनमारको 
प्रहण करके उन समी अत्याचार करनेवाछोके उपर किंस प्रकारका आचरण 
( किया, महात्मा टाड्‌ साव उसे स्वयं ही वर्णेन करगये ह । मेवाड़, कोटा) 
9 बीकानेर ओर जयपुर इयादि राश्योमे भागकर उन सामन्तने इससे पठे महाराज 
| मानसिंहके विरुद्धमे वृटिश गवनैरके दूत करन॑ङ टाड्के पास एक अञुयोग पन्न भेजा 
धदिश्च गबरैमेण्ट जिससे मध्यस्थ दोकर उनकी प्राथैनाको पूण कर उनके वैक 
अधिकारको फिर उन्दीको देर, जिससे महाराज मानसिंह उनके ऊपर फिर किसी 
प्रकारके अत्याचार न करस, इस खि प्रार्थना की पट्तु गवनेमण्टने उस समयकी 
भरचछित रीतिके अनुसार मारबाद़के आभ्यन्तंरिक किसी विषय पर भी हसक्षिप नदीं 
किया, संधिपत्र जैसी भ्रविन्नासे बधा हुआ था, उसके अनुसार महा विपत्तिमे पदर 
( हए उन सामन्तोंकी उस प्राथेना पर ङढ भी ध्यान न दिया । पर्तु १८२४ 
सवी उन सामन्तोनि फिर गवरममेण्टसे सहायता मोगी; अबकी बार गवरनेमण्ट 
मौन न रहसकी । 

मि० एफ वि्डर इस समय साधू कर्मठ टाड्‌ खाहवके पद्पर राजपूतानेक 
पोकिट्कङ पलटरूपसे नियुक्त थे ¦ जव स्वतः निकाठे हए सामन्तोने इस 
। बारम्बार भाथैना छी तव बह भरतवर्षके गवर्मैर जनरख्की सम्मतिके मतसे | 

र 


; (9) वभे सरद दग्डया कम्पनी । | 
न्क्व निन् 
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माग २.] क माखाङ़-जोधपुरका इतिदास-अ० १६. # (३०१ ) 

कि नकनििककिकावतवजन 
मानिक साय उमे सामन्तोके इपद्रवोकां विचार करने छो 1 मि वेडसवृदिक्ष 1 
गवनेमे्टके पक्से महाराज मानसिषके निकट यह प्रस्तावे किया ५ कि इन सामन्तोके 
यर दया करके तथा इनके अपराधोको क्षमा कर इनके जो देशा ठीनं व्यि दै ¶. 
इस समय बह इनको दे दिये जय । इन सामन्तेकरि ऊपर मानसिंहका जत्यन्त क्रोध 

शु था, विरेष करके इन सामन्तोने पेते ही उनकी रक्तकः छोप कर्कीं चेष्टा १ 

श की थी, इसीसे महाराजने निश्चय करिया था कि इनके ऊपर किसी समय 

र मी द्या नदीक्री जायगी यदि प्सा होगया तो यदह शिर भी मारबाड्मे 

श! आकर हमारी श्षासनशक्तिके विरुद्ध पहेकी समान षड्यत्रजाखका विस्तार १६ 

&/ कर हमारा सर्वनाक्षके ख्व वेष्टा करगे । इसी कारणसे उनके अधिकारी †. 

देको जपने अभिकाम कर नको चिरकाठके छिये निकाठ देनका विचार 

क्रिया था । - मि० व व व ६ 

६ द्या , महाराज त्र 

र वमकपर सदः निकाञे हुए सामन्त अपने पडे अपराघोको खीकार करके भ्रतिहञा 

गः अ दधे ह अथवा वद्‌ अव कभी हमारी शासनश्चछिके विरेद्ध॒षड्यंेका विस्तार कर | 





(^ 


£ पहेकी समान कोई अपराध नदीं गि, ओर वुटिश गवनेमेण्ट यदि उन सामन्तोके 

त स्चरित्रताके विषयमे साक्षीस्वरूपसे रदैगी तो मै उनको क्षमाकर उनके दशको दे 

शू सकता ह, ओर सके उतम महाराजने यद भी कद दिया कि यदि यह सामन्त 

श प किसी भकारका असंतोषदायक व्यवहार के तो उनको अपनी इच्छानुसार देड 

त गा । भृटिश गवरैमेण्ट उसपर किसी प्रकारका हस्त्धिप न करसकेगी, गवनैमेण्टको 

शू इस प्रकारका एकं स्वीकार पत्र ङ्खिना होगा । मि० वेठडरने महाराज मानसिंहका यह ¶६ 

उत्तर पाकर भारतवषके गवनेर जनरर बहादरके निकट इसको प्रकाशित करादिया ह 
अन्य पक्षम जिन सामन्तेनि वृका गवेण्टसे सहायता मांगी थी उनको भौ सूनादिया। ‰ 
-गवनेर जनरल वहारे महाराज मानसिंहके भत्येक स्ता ही अपनी संमति भकार & 
की । ओर एक ओर सामन्तोमे आहवा आसोप नमाज तथा रियां इत्यादि समस्त सामन्त 

ध ८ भस्तावके 1 करनेके खयि संमत दोगये । केवङ क 
वृस्‌ आरे चंडवरुके .उङघर दोनों सामन्त उस महा निम्रहको भोग 
करके भी भि० वेरडरके प्रस्तावके तसे महाराज मानसिकी वश्यता स्रीकार 
कर प्रतिना पत्रपर हस्ताक्षर कनके स्यि सम्मत न हुए, भि० वेकडरने उनके कल्याण 
साघनके च्वि महाराज मानसंहको अनुरोध किया । उक्त सामन्तोने वटि गव- 
मैण्टके एक मतते महाराज सानसिंहके प्रस्ताबमे सम्मत दो अंतमे नीचे छिखा ध 
इभा संधित तेयार क्रिया । महाराज मानसिक प्रधान मंत्री फतहराजते निम्न १६ 
किलत संथिपत्र पर महदाराजकी ओरसे हस्ताक्षर करिये, £ 

व महारान मानर्सिहका संधिपन । {६ 

र वूढस्‌ ओर चंडावठके दोनों ठाृतोकी राजग्लुमह जौर क्षमा आपने च्वि कू 


खतः निकले इए दङुरोके परति दया प्रकारके सम्बन्धे 


शकर 


(९०२) % राजस्थान इतिहास । ४ [ दुव 
ए 1 
त बदिश् गवैनेण्टके द्वारा उलुरोध करानेकी इच्छा नहीं थी; ओर आहवा, आसो, 
ॐ नीमाज चौर रासके सामन्त ययपि किसी भ्रकारसे ्षमाके योग्य नही थे परन्तु 
। वृटिश गवनेमेण्ठके संतो साधनक स्यि महाराज बर्तसिहके शासन समयमे षह 
दी जिन २ भागोके अधिकारी थे, आजकी तारीखसे छः मदीनेमे उनके वह देच लटा 
त दिये जेयगे; परन्तु महाराजके संंतोषके छ्य गवर्मर जनरछ वबहादुरको निम्रिखित ; 
र उदेशमूरक एक खरता छिखदेना होगा~यदि यदह॒टाङ्कर अपनी प्रतिज्ञा पाठनमे ६ 
१ असमथं हए अथवा इन्दने कोई अपराध किया, तो महाराज जग्रनी इच्छानुसार |: 
तै कार्यं कर स्केगे। श 
। वर्तमान समयमे केवल एकमात्र टिक गवनैमेण्ठटके अनुरोध जौर अनुप्हसे क्षमा ॥ 
र दिखाई गई, यदि इसके पीछे यह ठाञ्कर वमे रदैगे, अथवा महाराजकी भाज्ञानुसार 
स्वदेदाके कार्यमे नियुक्त होनेकी इच्छा करगे, तो उनके भौर भी पुरस्कार दिया 
५ जायगा ओर जो नीची भ्रेणीके ठाकुर स्वतः निकाले गये है वहं जिस समय महाराजसे 
संतोषदायक व्यवहार करी उसी समय उनको फिर पूरव अधिकार देदिया जायगा, 
श परन्तु गवर्नमेण्ट उनकी ओरसे किसी भकारका अनुरोध नदीं करसकैगी । ८ 
शं । ( हस्ताक्षर ) फतदहराज दीवान । 
क मारवाड़के प्रधान राजरम॑त्री फ़तदहराजने महाराज मानसिहकी ओरसे उक्त 
ध सन्धिपतर पर हस्ताक्षर करदिये, ओर महाराजके पुव भ्रसावके मतसे पोणिविकठ एजेण्ट ¶ 
त मि० वेकडरने निन्नकिखित भ्रतिज्ञापत्र, छिखदिया । | | 
महाराज मानसिहने वटि गवरममण्टके अभिप्रायके अनुसार जिन ठङ्करोकेो 
त पहठे अपराधके खयि निकार दिया था उनको उनके पदक अधिकार देनेमे राजी हुए । {8 
। न इस काको साधन करनेके छियि गवर्ैमेण्टकी ओरसे भेजा हुभा आया हं, यदि ६ 
। इससे पीठे इनमेसे कोई सलुष्य भी किसी भरकारका अपराध करेगा या मदहाराजकी {8 
र इच्छाके विरुद्ध कोई काय करगा तो सन्धिपतरम प्रकाश कियागया हे कि उस समय {$ 
> महाराज अपनी पूणं शक्तिका प्रयोग केर. इस कारण बुदा गवनैमेण्ट उन सामन्तोकी क 
४ जओरसे किसी भरकारसे हस्त्षेप न करसकेगी । प्छ महाराजको ओर भी संतोषके { 
। कारण गवर्मर जनरर्की ओय्से इस प्रतिज्ञाका एक पत्र देना दोगा । 
२५ फरवरी, १८२४ ईसवी । 
(हस्वाक्षर ) एफ, वेरुडर । {6 
पोडिटिकठ एजेण्ट । 
यद्यपि उपरोक्त सन्िपत्रके अनुसार दायं करनेको महाराज मानर्सिंह राजी {6 
त होगय थे, यद्यपि अत्यन्त अनिच्छासे एकमात्र वृटिक्च गवनेमेण्टके संतोपके निमित्त ६ 
निकाठे हुए सामन्तोमसे केवल उपरोक्त छि हुए सामन्तोमेसे कितनोही ४ छपा 
भकार की, परन्तु नीची श्रेणीके अन्णन्य समस्त ठाकर जो स्वतः निका द्यिरये 
थे, उनके ऊपर द्या न की । यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोनि श्र रिश्च र 
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भग २. ] ॐ साराङ़-नोधपुरका इतिहास-अ० १६. $ (६०३) 
कयाय 
गव्ैमेण्टकी अधिकारको आप्र किया था, परन्तु महाराज मानसि 
| उत्करे ऊपर 9 बिर्क होग्ये थे इस कारण उन्होने उनके उपर द्या 
भकाद्चन की 1 ५ 
१८२४ श्सवीमे जौर भी एक अथान घटना वणेन करनेके योग्य थी । १८१८ ( 
> वीमे षटिश गवर्मेण्टके साथ मारवाड़पति महाराज मानसिकी जो संबि (< 
ॐ हई थी, उसके अनुसार विश गवनैमेण्टने माराङ्के आभ्यन्तरिक किसी उपद्रव 
पर भी हस्तक्षेप न किया, महाराज मानर्िंहने अपनी व 
देशषको शासन किया । परन्तु उन सामन्तोके पक्चसे वटि गवनैमेण्टका (६ 
अलुरोध करना स्पष्ट दी दिखाता दै कि गबनैमेण्ठने धिक धाराको भंग करके 
आभ्यन्तरिक शासन प्र हस्प किया ! इसी स्थि महाराज मानिने सामन्तोके 5 
उपर अलुप्रह भका करके संभिपतरमे कददिया था कि वृष गवनेभेण्ट जौर 
देसे विषयोपर किसी प्रकारका अुरोध नहीं करेगी । भारतवषके गवभैर जनररको ॥ 
इस भ्रकारके पत्रपर हस्ताक्षर करने हदोगे । मि० वेखडरने जिस प्रतिज्ञापत्र पर 1 
छिलदिया था उसमे भो उस तारीखका उल्छेख द, परन्तु गनरमैर जनरर वहादुरने ¢ 


उस भकारे खीतापत्रको दिया था या नही, न सेषान नहीं पाया जाता | 


त 


। 


राज्यके भंगठस्ाधनके अभिपरायेके वसे व॒दिश॒ गवनेमेण्ठने जव अनुरोध किया 
था तव भ्तिह्ञामंगक्ा दोष प्रव नहीं सका, परन्तु एक वर्षमे त्रि 
गवरममेण्टने ओर एक निषय पर भरकारान्तरसे भ्रतिक्ञाको भगक्तर भीतरी शासन 
पर हस्तक्षेप किया । 

१८१८ ईसीके संधिपत्रके अनुसार यद्यपि महाराज मानर्सिदे विश्च 
गवर्मेण्टकी अनुगत्यता स्वीकार करके वार्पिक १०८००० रुपया देनेके स्यि 
र राजी होगये, परन्तु १८२४ दैसवी तक वृटिशसि्हको मारवाड़को सूचीयुखपारिमाण 
पृथ्वीपर धैररखनेका भी अधिकार प्राप्न नहीं हुभा । या तो .मारवाड्मे भेदा 
करनेके ययि सा फिय हो, अथा किसी याजनैतिक उदेशको सफर करनेके चयि 
सा किया दो ( उस उदशके विपयको इस खानपर वर्णन करनेकी हमारी इच्छा 
नहीं है ) १८२४ दैसवीमे गवर्नमेण्टने मेबाडेश्वर महाराणाकी समान मारवादके 
महाराज मानसिंहके निकट .भी प्रस्ताव किया फं भेराड्के पर्वैती मीना ओर 
मेराण अत्यन्त इद्धत्‌ जर उधमी दै, वह छोग जोधपुर राव्यकी सीमि 
जाकर दूटमार कर अनेक प्रकारके उपद्रव करते दै, इस कारण गवर्मेण्टको उनके †@ 
मन करनेकी अभिटापा हद है । अग्रेजोकी एक सेना भी वँ जानेके छि तैयार 7 
= दै। यतर्‌ समाचार सुनते हौ महाराज मानसिहने अलुगतकी समान गवे्टकी (६ 
१ करदएक सामन्तोको. सेना ठेकर वटर गवमेमेण्टकी सहायताके 


० धार अरजी सेनक 

लिये सेजदिया । चथरेजी सेनाके द्वारा उक्त भैपियोका दमनकार्य॑ समाप ड 
होगया, गबनमेष्ठेन पि भराव किया कि पर्वती मीना, जर भेरोको दमन 5 
करनेके चि वटश्च गवर्नमेण्टने एक स्वतंत्र सेनाकी सृष्टि करनेकी ष 


9 
1 2 


(३०४ ) 8 राजस्थान इतिहास ! $ ~ 
०००४४ 
त की है ओर उस सेनाके ख्चैको ` पूरा करलेके स्यि महाराजको वाक पंद्रह 
त हजार रुपये देने दोगे 1 ऊपरके भेरवाडेमे महाराज मानरसिंहके अधिकारी चाङ्ग भौर 4६ 

कोट किराना नामकं दो परगनोनं जो इक्षीस भाम ह, उनको मी वृरिद्च गवरमेण्टके 
ह्यथमे आठ वर्षके छ्ियि देना होगा } गबमैमेण्ट स्वयं वदां रासनरक्तिको चटाक्रर क्त 
त वार्षिक पाँच हजार रुपयेके अतिरिक्त वाकी समस्त कर महाराजको -दिया 
करेगी । हतवीर्यं टप्रमताप भानसिंह विना ठ के सुने सीव्र ही वृटि्य गवनैमेष्टके 
> प्रस्तावमे सम्मत हुए । उसीके अनुसार निन्नङिखिन संधिपत्र दोनोकी ओरसे तेयार होगा । 
मेरवाडाके मारषाड्के राजोके अधिकारी अंशके सम्बन्धे 
जाधषुर राज्यका साधपत्र । 

र यह राजद्रवार सम्पूर्णं संतोपजनक रूपसे विदित दै कि भेरवाडेके सव अंशोमि 
ष उपयोगी प्रहरी एवं रक्षकं सेनाका नियोग अथवा वर्हके सव प्रकारके इपद्रवोको 
त निवारण करनेकी साम्यं रक्खे, परन्तु वरि गवनैमेण्टको संतुष्ट रखनेकी इस 
रजवाहेकी एकान्त इच्छा है, ओर गवनेमेण्ट्की इस समय उन देशचोपर अपनी 
त भेष्ठ॒रीतिके चरनेकी इच्छा है उसमे शान्ति खापनके छ्यि जो नै सेना 

तैयार दोग; मि० वेखडरके भ्रस्तावेसे उस सेनाके व्यय निर्वाहके “सख्यि आठ 
वरषके चिये वार्षिक पैदरह हजार ₹रपये देने हेगि 1 इस प्रकारसे माराङ्के अधिकारी 
चाङ्गं चितार ओर अन्यान्य खाङ्सा भ्राम जिन भ्रामेकि निवासियोके दमन करके 
स्यि भ्रेजी सेना भेजी जायगी, इस द्रवारके ठाङकरोने जिस वटिश सेनाकी सहायता 
से उनको दमन करके समस्त भ्रामोपर अपना अधिकार कर लिया है, वह समी आम 
उक्त आठ वर्षे छिये गवनैमेण्टको देने होगे-परन्तु जो कर अदा किया जायगा उसका 
हिसा देखने ओर परीक्षाके स्यि इख द्रवारकी ओरसे एक प्रतिनिधि वहां रहनेके 

र स्यि भेजा जायगा, उनसे उक्त रुपया छोडकर वाकी दिसाव करके इस द्रारमे 
त छाना होगा 1 जो परिभित समयके ख्यि भाम दे दिये है उस समयके वीतते ही उक्त 
त वाषिक पांच इजार रुपया ओर नहीं देना दोगा, तथा उन भमेोंको श्र लौटा देना होगा । 

% था रजव, १२३९ हिजरी } 
9 ( दस्ताक्षर ) न्यास भूरतराम । 
वकीर । 
त मक्षराज मानसिंहकी ओरसे वकीरु व्यास सूरतरामने उक्त संधिपत्रे पर हस्ता- 
शर किये, वरिश्च गवममेण्टके पोल्िरिकरु एजेन्ट मि० एफ वेलडरने निश्नल्खित 
त संधिपत्रपर हस्ताक्षर करदिये । 
र वटि गबरममेण्टको विश्वासे साथ मारवाड़ मेरवाडेके जे आम दिये गयेथे (व 
 उनमेसे जितना रुपया करखरूपसे संमरह होगा, उक्त पंद्रह हजार रुपयेके अतिरिक्त 
समी लटा देना होगा, तथा आठ बर्षके पौ क्त भ्राम फिर जोधपुरके ' मदाराजको 
दे देने होगे ओर वह-पेदरह हजार रुपया ग्रहण नदीं किया जायगा । 


# नागान 
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त उपरोक्त तारीख ५ मार्च सन्‌ १८२४ ईसूबीके, पोखिटिकल एजण्ट मिस्टर एप. 

वेरहर सादवके हस्ताक्षर युक्त संधिपत्रसे मी मति जाना जाता है कि महाराज मानिने 1 
व पात्य मीना जर भेरोके दमन करनेभें समथ होकर भो वाँ खयं शांति स्थापनम्‌ समर्थ 
होकर भीकेवछ गबरैमेष्टके संतोपके छथि उन भमोको गवनमेण्टके करकमलमे समर्पण ‰ 
ओ किया । गवमेमेष्टने भेखद्पर अधिकार करके अंतमे किस प्रकारसे सराथेसाधन {6 
ॐ शिया था । उसका वर्णन आगे किया जायगा । ( 
॥ 


जिस भोति महाराज उदयसिहने सबसे पठे वादशा अक्वरकी अधीनता ¢ 
खीकार करके रादौर जातिको यवनोकी दासभणीम गिनाया था, उसी मांति महाराज ¶ 
( मानसिंह भी सवस पठे उग्रिजोकौ शरण हुए, परन्तु उदयसिंह दी यवनोके साथ ५६ 
सन्धिवघन करके अपने राज्यको उन्नति करनेमे समथ हए थ. अव मानिने वृटिरा £ 
7 गवरपमेण्टके साथ सन्धि करके केवर स्वेद्दा-सवजाप्नि ओर अपते भाग्यमे घोर रात्रिको £ 
बुाया । अपनी बुद्धिके दोपसे तथा उश्च अगरी राजनीवीक्षताके अमावसे महाराज {६ 
मानसिंह नाखकयनसे दौ विपत्तिके सयुदरमे मम्रहुए थे । उन्होने मानो विपक्तिको 
( अपना साथी भित्र बनाकर इस संसारे जन्मञ्या था । स्वजातिका विध्वंस, 
खराज्यका नाकच, ओर जातिके गौरवकी सीमाको एकवार ही छोप करनेका भार 
ठेकर ही मानो बह राजसिहासन पर विराजमान हए थे। रजवाडेके अन्यान्य राजा्ओंकी {७ 
समान सामन्तोके साथ राजःकी अनैक्यता आत्मनिग्रर विङासिता, ओर स्वजातिमे वबदधेष 
यदी मारवाड़के पतनकी जड थी । ठ समयके पीछे महाराज सानसिंहने अपनी € 
शासनाक्तिको प्रव करनेके थ्यि पदङेसे हौ सामन्तोके उपर कठोर व्यवहार करना ¶5 
तै प्रारंभ किया था । १८२४ ईैस्रोमे, यद्यपि महाराज मानसिहने गवर्मेण्टके कषनेसे 
च स्वतः निकाठे हृष सामन्तोमे से कितने ही पर क्षमा प्रकाश की थी, परन्तु उनके साथम ‰ 
£ 


४ 
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| व्यवहार अच्छा नही किया, ओर नीची श्रणीके सामन्तोको मी क्षमा न किया-इसीसे 

मदाराज मानसिदके विरुद्ध फिर षड्यत्र जाठ्का विस्तार होमे खगा, मानसिंह 5 
ने वृटिश्च गनेमेण्टके साय संयि कर मी छी थी, परन्तु अव गवर्मण्टने सुना £ 
कि मारवाके वाहरो देगोमे पडी सामन्त मंडली १८२७ ईसबीमे फिर महाराज {5 
॥ मानसिंहको सिंदासनसे उतारलेके छथि वड वोँधरही ह । (६ 


(@ 
पोकरणके सामन्त सवाईसिषने धौकटसिंहको अवलन्वन ६ 
मष्टराजकी क जिस प्रकार मारवाड़को विध्व कर प व 0 
ध 2 फिर मो उसी भकारसे घोकठसिहकः पक्ष जबखम्बन करके जयपुरके 
८ अधीशवरकी सहायतासे फिट साएवाड़ पर याक्रमण कर मानसिहको सिहासनसे ६ 
उतार धौफठर्सिंहको महाराज जोधाके आसन पर चैठाठनेकी तनमनधनसे चेष्टा १ 
9 क सामन्त अपन, सेना दके ङ केकर जयपुरं राजधानीये इकडे 
(11 
र "नक, साथ रि एक हतका _ मी, त्रिम्ब्‌ -न किया, ¢ 
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ओर जयपुरपति महाराज सवाद जयर्सिहने भारतव्पके किसी देशय राज्यपर 
आक्रमण नही किया था; वटि गवर्ममेण्टके साथ इस प्रकारे संधि करे ॥ 
मी साहसम भर र्धौकङसिहकी सहायतासे वह मारवाड़ पर आक्रमण करने 
र खयि उद्यत हए दै । 


५ इस समय प्रवर प्रतायसाटी अभ्ेजी सरकार ठा २ नेत्र कर संहारमूरतिसे 
भारतवर्पकरे प्रत्येकं प्रान्तकी ओर देखती, ओर महा सिंहनाद्‌ करके गर्जती थी, रैर 
सामन्त, धोकलर्सिह, तथा जयपुरके महाराज इससे छठ भो भयभोत न हए । इसी 

५ समयमे रणभरी वजने छगी; फिर राठौर सामन्त स्वजातिकी उस शोचनीय दृच्चा 

ॐ पतन अवस्थामे जातके शेय अस्तित्वके रोपके निभित्त तथा, स्वदेशका नाम 
ारतवर्षसे लेप करनेके निमित्त फिर नंगी तलवार हाथमे लेकर सजने तो 
मारबाइ़का राजनैतिक आका देखते २ काडे २ वादछोसे ढक गया, महाराज मानरसिंहको 

त च्चारोओर अँधकार रष्टि आने रगा, उस घोर अंघकारमे श्त्रके ओरकी भयंकर भू्कुटीरूप १६ 
चपला चमकने छगी, परन्तु इन दुर्दिनोमें इस भर्य॑कर तरंगमारासे युक्त विपरत्तिके समुद्रमे ( 
उनका आश्चा भरोसा, सहाय-वल केवर अप्रज ही थ ¡ उन्दने विचारा कि अगेजेकी 
वयताका मार शिर पर धारण किया है, दस्तखत कर दयि है, प्रत्येक वर्मे कर देते 4 
दै, गवर्नमेण्ट संधिक्री धाराको मग करके भी जव जो छ कहती है वही करते 

प है । शस कारण, १८१८ ईसवीभे संधित्रको दूसरी धाराके मतसे गवनैमेण्टसे 
सहायता मोगनेका विचार किया, जौर सोचा कि गवर्ममेण्ट अवद्य हमारा इस उठती 

् हई तरंगमालामय चिपद्जाठके भयैकर आक्रमणसे उद्धार करी । मानर्सिंहने इसी 

त आद्घासे हृदयको धीरज दे वटिश्च गवर्भमेण्टसे सहायता मांगनेके खयि समाचार भेजा । 7: 

त परन्तु घरटिश राजनीतिका चक्र किस अभिप्रायसे किस मूतिसे किस समय धूमा करता 1: 
है, इसको मानासिंह कुछ भौ नदी जानते थे । उन्दने करदमित्र राजरूपसे सहायता 

त मोगी, परन्तु गवरैमेण्टने उनकी आशाके विपरीत उत्तर दिया, कि मारवाट्के (6 

2 आभ्यन्तरिक किसी उपद्रव पर गवनैमेण्ट हस्तक्षेप वा किसी प्रकारकी सहायता 

¢ न करैगी 1 मानसिंहको निष्कटक कर मारवाडके सिंहासन पर चैटाठनेमे तथा 
तर उनके रात्रजीके दमन करलेकरे खयि गवनेमेण्ट तयार नहीं है ! पाठक ! क्या 

त आपने इतिहास नदी प्रा दै, अग्रज गननेमेण्टके साथ संधि होजानेके पीठे 
उम्रेजोकी कैपनीके दूत मिं० चेख्डरने मःरवाड्मे जाकर इन महाराज मानसिहसे 
वारम्वार कषय था, कि मारवाड़मे शान्ति शापन करनेके जयि, तथा ऊथमी सामन्तोको 
दमन करनेके च्य अंप्रोजोकी सहायता रीजिये । परन्तु जव फिर विचित्र १६ 
राजनैतिक ङीडाका दशय दृष्टि आया, ओर महाराज मानसिहने खयं उनसे = 

त सहायता मगी ? तव यह क्या उत्तर पाया ? व॒टिश्च राजनीतिके चक्रका ममं इछ 
मी सम्भे नदीं आवा | । 


1 माननीय गनर्ममेण्टका उच्तर पाकर मानसि चैतन्यः दौगये ओर बह ईसं वात्तको ‰६ 
नार्मालनलननत मममत 
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जानगये कि उनके पूतौ करई पुरुप द्रिलटीके यवन वाद्ञादके साथ संधि 
% करके जिस भावते राज्यशञासन काये है इनके भाग्यमे बह वात असम्भव है । उन्दने | 


मेना कि “स समय संधिपत्रकी दूसरी धारके अलुसार कार्यं करनेका समय 
4 उप्त द। ६ उपद्रवोको निवारण वा सान्ति खापनके छिये गबरनमेण्टसे 
= सहायता नही मागी गई है ! जो सामन्त अरसतुष्ट है जर वह उन्दीकं अधिकारी 
६ देरामे रहते है, तथा वह्‌ उन्दीके विपरीत पड्यत्रका विस्तार करके उपद्रव उपस्थित 
र कर उनको सिहासनसे इतारनेकी चेष्टा करते दै । मारवाड्राज्यके बाहरी मिन्नराञ्य- 
जयपुस्यान्यसे, जयपुरराज्यकी सहायतासे शघ्ुभोका दढ उनको आक्रमण करनेकी 
अभिढाबा करता है । इस कारण जव कि विना कारणके ही जयपुरके महाराज 
हमारे राज्यपर आक्रमण करलेके च्य उत्‌ हृए दै, तव क्या वृटिदच गबनैमेष्ट 
| इसको वाहरी शष्के द्वारा आक्रमण मानकर स्वीकार नदीं करेगी ? संधिपत्रकी ¢ 
दूसरो धाराके अनुसार हमोर राज्यकी रक्षारूपसे भ्रतिक्ञा पाटन करना क्या अपना 
कर्य नहीं मनेगी † ” मानसिहने विचारा कि अव गवर्नमेण्ट सदायता देने (६ 
इछ आपत्ति न फरसकैगी, परन्तु । निस्तारित वृटिश राजनीतिक चक्रका कोन स्थान 
€. किस भकारकी अन्थियोसे पूर्ण दै, महाराज मानसिंह उस समय भी इस वातको 
त न जान सके, जाननेका तो वड़ा सुवीता भराप्र नदीं हमा था, इसी ज्ये उस 
ॐ समय भी उनका वह चिन्ता ओर मयसे जडा हमा हृदय आदाके अस्फुट प्रकाशको 
॥ मानो उपाके खरौ समान देखने खगा । 


1 


बुटिद्रा॒गवनंमेण्टने महाराज मानर्सिहको क्या उत्तर दिया था ! अग्रजेन 
मयैकर मूर्िसे श्रककटिको चढाकर गजैकर कह दिया किं “ यदि सर्वसाधारणमे इसी 
# मोतिसे राजविद्रोह कैर उठा है तो एेसा समञ्च पड़ता है कि सामन्तमंहखी ओर 
४) प्रजा राजाको सिंहासने उतारनेकी इच्छा करती है यदि रेसा है तो जोधपुरके रि 
ध राजा अपने दोपसे सवे भ्रकारसे प्रजाकी सहायता ओर अलुरागसे दीन दोगये है (3 
| इस जोषपुरके सिंहासन पर विराजमान होकर्‌ यदि को अन्यायके साथ प्रजाके & ( 
ऊपर ¢ ५५२ अभ्र प्रजछित व तो हम उस विद्रोहके विरुदधमे, तथा 
उस जाको वलूर्वक सिंहासने पर वैटाख्नेका कोई कारण नही देखते है 
जिन देशीय राजानि राज्यकी र्षा करनेमे हमसे भ्तिल्ञ री ह चद समी 6 
राजा अपनी रक्षा छ्वि हमसे सदायताकी रा्थना करसक्ते है ओर जो ६ 
राजाके अविचार, अयोग्यता, तथा इशासनसे ही प्रजा असंतुष्ट हई है, तथां राजाके ६ ् 
दोपसे ही प्रजामे विद्रोह फैडा दै, उसको निवारण करके च्य हमारी सहायता नहीं (६ 
भिर सगौ । देदीय राजा अपनी प्रजाके ऊपर गासनक्तिको चठावेगे, एेसी आसा 3 
की जाती ६, परन्तु यदि उन्होने गपने आचरणोसे दौ भ्राम विद्रोह फैडा दिया, तो £ 
राजाको उसका फल सयं मोगना होगा । यद्‌ राजनीतिसे पर्णं कैसा विचित्र उत्तर है । ¶5 
मानरसिंहको क्या देसे उत्तरको आञ्नाथी † रक्षण घौर पीड़नकी संधि धकर कौन 
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त राजा इस प्रकारका उत्तर दे सकवा है ? सन्‌ १८१८ सवी मे जो संधि दोनेकि वौचमे ‰ 
दो गह्‌ थी; कौने साहससे कह सकते दै किं यह्‌ उत्तर उसी संधिपत्रके मतसे दिया १६ 
गया इ १ “आभ्यन्तारेक सासन पर दस्तश्ेप नही करेगे इस वातका क्या यदी 1 

र अर्थं है कि जव सामन्त अपने स्वार्थसाधनके च्वि तुमको सिंहासनसे उतार कर महा ¢ 

# विपत्तिमे, ड तो हम तुम्हारी सहायता नदीं करेगे ? भि० वेकडर चौर कर्मक टाइ्‌ ५६ 
साहवको जिस समय व॒टिशषसेनाकी सहायता ठेनेमे अत्यन्त इच्छा हुई थी, उस समय (६ 
असतुषट हृए सामन्तोने जो काण्ड उपस्थित क्रिया था, इस समय भो बह उसी मत्से क्षः 

। काण्ड उपस्थित करेगे । इस श्रकार वृटिश्च गवर्नमेण्टन किस प्रकारसे राजनोतिको † 
भिच्रता की यह नवीन व्याख्या की ? यद्यपि महाराज मानर्सिह प्रजके अप्रियपात्र है- (8 
गेये थे तथापि गव्ैमेण्टको उनकी सहायता करनी उचित थी।रेसी अवस्थामे कया उनके 
ऊपर भयंकर गजेन करना न्यायसंगत था ¶ इस समय यदि साधू टाइ्‌ साहव पोङ्टि- ९ 
कख एलेण्टके पद्पर नियुक्त होते तो वह एेसा उत्तर कभी नही दे सकते थ । मानसिह 

र उक्त उत्तरको सुनकर इस वातके भक्ोभांतिसे जानगये कि संधिपत्रका मूल्य कितना है । ६ 
् सौमाम्यसे शीन्र ही वुटिक्च गवनैमेण्ट इस वातको मठी भांतिसे जान 
कि इस समय जयपुरे महाराज ओर धौकटसिह असतुष्ट॒हृए राठौर £ 

त सामन्तोको साथमे केकर मारवाड पर आक्रमण करनेफे छ्थि उद्यत हृए है तव ¶ 
इनको अवश्य ही वाहरी शत्रुका आक्रमण मानना होगा । कम्पनौ सरकारने मानासेहं ‰ 
से कुछ न का, केव राजनैतिक सम्बन्ध विस्तार कर उपस्थित उपद्रवोका बिचार +; 
करनेरें ठगी । जयपुरॐ महाराजके साथ वृरिक्ष सरकार की जो संधि पहले ही दोग 5 

। थी लिससे कि वह भारतवर्के किसी देदीय रा्यपर आक्रमण वा किसी देसीय १६ 

‰ राजाके साथ युद्ध नही करसकते थे । जयपुरके महाराज उस सेधिको भंग करके ॥ 

| 


-] 
। 


1 
मारषाड्‌ पर आक्रमण करके थ्य उद्यत हुए इसीसे धरटिश्च गवर्नमेण्टने विगेप 
असंतोष प्रकाश कर उनके पास एक पत्र मेजा तथा जिससे बह सेनाको विदा देकर ¶ 

र व मारवाड़ पर आक्रमण न कर, एसी आज्ञा भी छिख भेजो । वटिशसिदके उल £ ६ 
तर भयंकर गर्जनसे भयभीत हो जयपुरके महाराज शीघ्र दही मारवाडके आक्रमणसे 1७ 
विदल क्ेगये 1 अयपुरके मदाराजकी समान धौकटर्संदको भी गवनंमेण्टे भय ; 
दिखाकर अन्यत्र जानेकी आज्ञा दी, वह्‌ भी भयभीत होकर ्जूर नामक स्थानम | 
च वनी चे अस्ततवको लोप कलेके छथि माराडको समभूमि ¢ 
ॐ करलेके चयि जो असंतुष्ट सामन्त श्रेणी वीर साजसे सजो थी, इस समय 
६; जयपुरे महाराज जर धोकठसिहको वृटिशच गवनमेष्टकी ताडुनासे पीठ दिखाते 
त इयः देख कर शीव ही गंमीर निराशाके जलम सञ् होगहे । कोई २ सामन्त पिर ग, 
त माराम जाकर मानसिकी वदयता खकार कर पठेकी समान निग्रह भोग करन १ 
डो । जौर समानसिंह पदठेकी विपतियोकी संमान इस वार मो अनेक विपत्ियोले + 
इद्धार प्राकर सनदीमन अयने माम्यकी अरसंसा करके निर्भय हो राव्य ६ 
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५ ७५०४०१०४. 
, यद्यपि वृदि्च गवममे्टने इ समय राजवाडके भव्येक भ्ा्तमे , अपने पूर्ण ६ 
4 भाप ओौर प्रसुलका विस्वर करडिया था, यपि भारतके स्व प्राचीन राजर 2 
र धारी राजपूत एकवार ह फपनोके वीभू होदु थ, यथपि उमेजोके भयंकर गर्जनसे । 
मारतवर् फंपायमान होगया था, तथापि खामानिके तस्करदठ इस समय सवीता पाकर ¶ 
ॐ मी अपनी जातीय वरृ्तिको सफढ न करसका । १८३२ इेसबीमे एक अधिक वछनान्‌ 
॥ तस्करदर्ने नानीरकी सीमामे भयंकर अत्याचार कसे प्रारंम करदियोटसके अत्याचारोसे ८ 
चारो्र हाहाकार मच गया । वृटिश गवरमेण्टने उन छटनेवाठे तस्करो फो दमन 
रना अपना करचैन्य विचारा । १८२८ दसवीमे मारबा़पति मानसिक साथ जो ॥ 
वटिश्च गबर्मेण्टकी सभि हुईं थी उसको आठवीं धारामे यह्‌ चात ठिलखी गईथी 
ध कि गवर्मेण्टकौ आज्ञा पाते ही महाराज पद्रदसौ जदवारोही सेना उनकी सदायताके 
र ख्यि भेजे गे । उस तस्करदकको दमन केके स्यि वृटिश गवनेमेण्टे संधिपत्रकी 
उसी धारके मतसे महाराज मानसिंहको शीर ही षद्रहसौ अश्वारोही सेना भेजनेके 
छ्यि आज्ञा दी | संधिवंधन होजानेके समयसे ही मानसिंह गवमेण्टकी आज्ञा ॥ 
पाठनमे नियुक्त थे, शस कारण उन्दने विना'ङछ कदे सुने शीभर ही डेढ़ हजार 
अश्वारोही सेना उन दटनेवालोको दमन करगेके षये वृटिश गवनेमेण्टके पास मेज {& 
दी । रठीर अश्वारोह दंडने जंगेजोकी सेनाके साथ मिलकर दबदकको शवर ४ 
ह दमन करदिया, परन्तु इस समय ॒गवनेमेण्ठने भारतके प्रत्ये प्रान्तमे अपनी 
राजनीतिक विस्वारकर जिस भाव्से अपनी श्ासनदाक्तिको प्रव करफे, देशक 1 
दुवे श्चासनशक्तिकरो एकवार ही अवनत करदिया था, उसी राजनीतिके गुप उदेश्षको 
साधन करके छिये दस समय फिर विचित्र राजनीतिका अभिनय करने ठगी । 
क व व पहठे ही जानगये हेगे कि भारतम € ए 
क्रम अद्वितीय 
बिश गवनैमेष्टने महाराज मानसिंहको १ (न \ चह {८ 
ामेसककरतेभरिधिव, किसी कामक नही उसकेवदे वगवत ने % 
चेतसं मणय र चना सनं 3 
महाराजको देना दोगा ।। पाठक। इस भरखावका र्थे छ सम्ग, इख राजनैतिक ॥ 
खस्यके मरको छ हृदयहनम -किया या नहीं १-१८१८ ईसवोके सन्धपत्रकी आटवी 
धाराकं मसे मारा़के महाराजको आवद्यकता दोनेपर १५०० अश्वारोही सेना देती ¶ 
होगी यह्‌ वात छिखिरदी धी सेना अधीने रबी व ध 
‡ परन्तु वह सेना महाराजके अधीनम्‌ रहेगी । इस समय 
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विश्च गवैभेण्ट उस सेनाफो अपने अधौनमे विरकाट तक रखने 

ध छवि तैयार हृद मारवरषके अमेज गवनैर जनरट्के व ॥ र 

त पोलिटिकल एलेण्ट भरि० एच० उवल्यु० टिविखियनने वुक्च गवनैमेण्टकी ओरसे 

व समीप 'उस भ्रस्रावको उपस्थित करके कदा कि आप जो प्रहसौ 6 पे 

देनेके चयि राजी होगये ह, गवर्ैमेण्ट उससे आपको सुक्ति देके ल्यि 
बार द, णु ज नदे न दवार होगी के वयि भप वापि प सस ध ॥ 
(गवा (ततर रन्ति ५ दर द्‌ो 
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(३१९) ॐ राजस्थान इतिहास । [ दूस 
व १००१००0० १८००८१० ४८० १०९0५ 
हजार रुपया देना दोगा 1 इस स्थानप्र उसका उहेख करना केवर बाहुल्य मात्र है, ¶ 
॥ पोठ्टिकछ एजेण्टने अवश्य ही महाराज मानासेदको भलीभांतिसे समन्चा दिया था + 
। कि वृटिक्च गवर्ममेण्ट केवर महाराज मानसिंहकी मंगर्कामनाके स्यि, जोधपुर संतिकी 
दौ र्षाके स्थि एक नई सेनाको जोधपुरके नामसेतेयार करकी इच्छा करती ह । क्या ९ 
तो महाराज मानर्सिंह वृटिश्च राजनीतिके उस मधुर अर्थसे मोष्ित हए होगे या ओर 
कोड गति देखकर मौन हए दो, उन्होने तुरन्त ही उस प्रस्तावे अपनी सम्मति दी । (६ 
| इस प्रकारसे १८३५ सवीमे निञ्नछ्िखित उपायोसे १८१८ ईसनीके सन्धिपत्रकी ६ 
ह आटवी धाराका बद्छा होगया । (6 
५ जिस कारण जोधपुरके महाराज मानसिह वहादुरने वृटिश रननमेण्टके साथ 6 
१८१८ ईसबीके जनवरी महीनेकी छठी तारीखको दिस्लीमे जो सन्धि ्ी थी उस 
सन्धिपत्रके ही मतसे वह आवद्यकता होनेपर पेद्रहसौ अश्वारोही सेना देनेके छथि 
राजी हए थे, अव इस समय उक्ष उदर हजार सेनाके वदेम संवत्‌ १८९२ भ 
त प खुदी पररंमासीसे वाधिकं (पक छख प॑र हनार सपथे देनके सिये रानी (६ 
हए दै; इस कारण वटि गवनेमेण्टकी ओरसे इस स्वीकार पत्रक द्वारा उपरोक्त £ 
तै संधिपत्रकी आटवी धारामे छिखा हआ “जोधपुरराज्यको जव आवश्यकता दोगी {६ 
तभी डद हजार अग्वारोही सेना देना होगी हसं धाराको वदृ कर उस ४ 
स्थान प्र यह छवि दिया करि उपरोक्त कारणसे उक्त सेनाके वेतनके हिसावसे 
जेाधपुर राज्य अजमेरको नगद्‌ वार्पिक एक छख डद हजार रुपया” देगा 
सम्बत्‌ १८९३ के पूस भासकी पदी तारीखको यह एक छख डट्‌ हजार रुपया देना 
दोगा, ओर भविष्यत्‌मे प्रव्येक वर्मे उक्त तारीखको उतना दी रुपयादेना पडा करेगा । ६ 
जोधपुर २ पूस वदी सम्बत्‌ १८९२- } ( हस्ताक्षर ) एच-डवस्यू० दविेषियन । 
अग्रेजी १ दिसम्बर १८२५ स्वी । | गवनेर जनरख्की ओरके अिटेण्ट एजेण्ट | 
सकाडन्सेक गवनैर जनरखका १८३६ ईसबी की ८ फरवरीको स्वीकार किया 1 
इस प्रकारसे वृचिश गवभैमेण्ट महाराज मानसिहके पासे एक राख पन्द्रह हजार ॥ 
रुपया वाक पनेकी न्यवस्था करके एक सतत्र सेनाको निर्माण कर अजमेरको अपने 
अधीने रखने ठगी । ६ 
उपरोक्त संधिपत्र तैयार दोनेके एक महीने पि महाराज मानांद गवनेमेण्टकी ¢ 
एक ओौर आज्ञाके पाङन करनेमे सम्मत हुए । मदाराजके अधिकारी भेरबाडेके ८ 
सीनों जीर भेरोको दमन करलेके ख््यि वृटिर गवनैमेण्ट १८२४ ईैस्वीमे वहांके ‰ 
२९ आमोको आठ वके स्थि अपने अधोनमे रहण करके शांति स्थापन करनेके 4 
खयि बन्दर हजार रूपये ठेते थे; परंतु १८३५ दैसवीमे बह ५ र 
गये गवर्ैमेण्टने १८२४ &सवीमे संधिपत्रके अनुसार उन भा 
1 प एजेण्ट एच वल्य द्विछियनने पिर महाराज 
ध मानासिहके निकट यहं प्रस्ताव किया एफ बुटिरा गवनेमेण्ट किर भेरवाहके उन 
ओ भरामोको ९ वधेके स्थि अपने अधीनमें रखनेकी अभिलापा करती है मीना ओर & 
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ध. रेको दमन करते छथि जो सेना तैयार हुदै है, 1 जिखको वेतनके 
(द जाठ बरैतक वाक पदर हजार रुपया देत अये है उसी कारये € 

भ्न मी उको नौ वरषैतक देना होगा, ओर जो सुवीवा भिज चो उन भरामोके 
> अविरिक्त उसीके समीपवाञे जर भी सात भम उक्त नियमके अनुसार दिवे 

जये ! महाराज मानरसिहने वृटिश्च कम्पनीको सदा संतुष्ट रखनेके चयि चरत क्या 

था, इसी कारणसे उन्दने विना ङक कदे सुने उक्त असिस्टेन्ट पोखिटिकठ एजेन्टके 
ओ भसयेक भरसतावमे अपनी सम्मति दी ! १८३६ ईैखवीकी २३ वी अक्टूवरको फिर उक्त ॥ 
प्रददे सम्बन्धमे पू्वमतसे नवीन संधिपत्न तैयार होगया । महाराजकी ओरके बकी € 
व्यास सवार्ईाम ओर शवर्नमेण्टकी ररे भि० एच० उवस्चू० टवेखियनने परस्पर 9 
हस्ताक्षर करदिये । 
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जिस देशम राजत॑त्रकी श्चासनरीति प्रचछित दै, ऽस दशमे नरपति यदि अपनी 
। नीरिके वसे वठबान ह, सर्वं साधारण प्रनाकी अभिमाततिके भरति सम्पूणैतः आद्र 
रै दिखाकर राज्यश्ासन करता रदे तो उस देशमे से शांति कमो नहीं जासकती, आर ¶5 
उस राजाको भी शासनके विरुद्धमे किसी भरकरारकी विपत्ति नही शसकती, परन्तु जिस 5 
राजतंत्र शासनपणाटी युक्त देशम राजा अपनी इच्छानुसार पूर्ण अभिनय क्रते दैः 
पारविकं वर्की सदायतासे प्रजाकी साधारणमति पर पदाधात करके शासनदंडको 7: 
चलातेकी अभिखापा करते ह उस देको चाति न्ीघ्र ही छम देजाती है; तथा १६ 
उस यथेच्छाचारकी शासनदाक्ति, उस पाश्टानिकं चचख्के विरंद्धमे साधारण प्रजाकी 8 
नैतिकरूप महाश्यक्ति अत्यन्त प्रबठ होकर समय पर अव्य ही उस मादविक 
वको दमन करती है, संसारके प्रत्येक इ्तिहासकी ओर देखमेसे जाना जासकता ध 
है फि पददिठे पि पागविक वल विशेष' प्रवता विस्तार करनेमे समथ था 


५-॥ 
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इस समय वह्‌ एकवार ह्वी विध्वंस होगया । जातिकी पतनदशचामे- 
मोचनीय दमामे पाशविक वल तथा प्रसत प्रकाश्च करलेमे पठे तो षिन्न {६ 
व व खस पादाविकर वसे विव्छित जति अनन्त 1 
ा य्‌ जनानचयूल्य भरतिक्रियाके वर्से उस पाञ्चविक {‰ 
वको इस प्रकारे भावसे अ किं उसौ समय पारविक वल्का ;2 
पतन अनिवाये होजाता है । जौरंगनेवके प्रचैड पाशविक वटका प्रयोग करना {5 
ही मारतसे यवनरासलकर जोपका कारण या । भरथम ही पाङनिक 'वख्के प्रयोगसे ६ 
४. कह वर्मे एकवार ही क्षीण प्राण हग । महाराज मानसि £ 
# सामन्तोमेसे बहुतोके ऊपर पाराविक घलका प्रयोग करके निरन्तर विषन्तिके अग 
8 जङमे मस्र दोगये थे; उनके उस पाशबिकं वठने ही उनके श्ासनेके लोप होनेका 
सवसे पत्य अनुष्ठान स्च दिया सके जव पूवैखक्षण दिखाई दिये तो सर्वसाधारण 6 
भ्रजाके उपर वह पाशविक वड प्रयोग न करे उन्दने वदे कष्टसे वहुवसे रक्तपातोसे { 
( उद्धार पराया था, परन्तु दस समय उनकी वाद्धैक्यवद्षा उपस्थित हुईं है, कुसंस्कार ॥ 
अक्त धर्मयाजकोके मोदके वस॒ होकर उन सामन्तोके ऊपर भिर ह अकारक 
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(३१२) . 8 राजस्थान इतिहासं । & [ दूसरा- 
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अत्याचार करने प्रारंभ करविये, फिर इस प्रकारका पादाविक त्रङ प्रयोग करने 
र ख्गे। उसी कारणसे शीघ्र ही मारवाड़के प्रत्येक भरान्तम फिर असंतोषकी अमि भ्रञ्वछित {६ 

होगर्दः विद्रोहके वटते ही शांतिके दूर होनेसे अराजकतां उपस्थित होगई । धर्ैयाजक 
त बरन्दोकी आज्ञाने तथा उनकी मेत्रणा ओौर परामरके उपदशने मानसिषहके वक्षस्थल (६ 

ॐ पर पद्ाघात कर उनकी वद्धा अवस्थामे राज्यम फिर इस प्रकारका विद्व उपस्थित र 

! करद्वया कि जिससे राठौर जातिके वंश सदित नाश होनेके पूर्वरक्षण दृष्टि आनेखगे । ४ 
त इस पुण्यमय भारतक्ेत्रमे क्या राजा, क्या धनी, क्या सामन्त, क्या निधन, 
५) क्या प्रजा, सभी बद्धा अवस्थामे पारलौकिक पुण्यको संचय करके छिये श्चुकजाति ६ 
8 है, शद्धा अवस्थामे हमारे महाराज सानसिहने मी वही करिया, महाराजकी 
च सक्ति धमकी ओर अधिक थी, सो यह कुछ विचित्र घात नही है । परन्तु ¢ 
2 भारती पतन दशाम धर्मेयाजक गण शाखज्ञानसे हीन होकर केव यनको समह कर 
६ अपना प्रभुत्व भका करनेमे सावधान रहते थेभाचीन आयय ऋपि युनियोके समान उतका 
= ज्ञान, विद्या, विचार, अभिज्ञता ओर उनके चरित्ोमे उख भकारक निर्मखता नही थी प: 
ॐ परन्तु वौ भी वह एकमात्र धन ओर ्रसुतवकर प्रयासी होकर प्रवर प्रतापशाढी राजसे 1 
&¢ लेकर सामान्य छरषक तक समीके उपर एकमभावसे प्रथुत्रका विस्तार करते थ । राज्य 

ओर समाजकी ओर उनका किचिन्मात्र मो ध्यान न था, वह केवर अपने ही सा्को {६ 
पूरणं करनेमे प्रमत्त हो जाति थे । महाराज मानसिह इस वृद्धा अवस्थामे घर्मयाजक ध 
भरेणीके मेहम॑त्रसे मेषित होगये । उस राजनीति-शिक्षा हीन धर्मयाजकोके परामर्॑से {8 
शासन दंडके चछाते दी मारवाड़मे बह विद्रोदानर प्रवर होग्ई । 5 
९ वरि राजनीतिकी कैसी विचित्र महिमा है ? १८२४ ईैसवीमे जयपुरके महा- 6 
& राज धौकलसिंह ओर ज्न्यान्य राठौर सामन्तोको अपने साथ लेकर मारवाड़ पर आक्रमण 
५१ करनेके च्यि तेयार्‌ हए, कस्पनीने भवकर हुकारके साथ शषुटी चाकर सानसिंहको ‡६ 
ओ कैसा भत्संनापूर्णं पत्र छिखा था कि समस्त प्रजा उनके निरुद्ध होगई है इसस 12 
& गबनेमेण्ट उनकी सहायता नही फणी, इस समय वहं वृटि्च गबनेमेण्ट अपनी उस £ 
उद्रीरित उक्तिको फिर उद्रस्थकर नवीन राजनैतिक अभिनय करने छगी । यद्यपि 
) महाराज मानरसिंहने वरिश्च गवर्भमेण्टको कर देनेमे राजी दोकर संधि कर छी थी, 
परन्तु यहां तक एक भी अंपरेजी सेनाको मारवाड़ जाकर वृटिशसिहको संहारमूतिं ४ 
> दिखानेक्रा सुजवसर नही मिला । वृषश्च कम्पनी इस समय राठौर जातिको वह ¶ 
संहारमूतिं दिखनेके च्य महाराज मानसिंहको अपना कीडनक रूपसे परिणत ६ 
कर वटि कर्मचारके द्वारा मारबाडको शासन कर अपनी सामथ्येको भवर करनेके 
त स्यि-तथा मानासिंहको यथाथ वरीभूत बनानेके लिये सुसाभ्नित ह । {६ 
ॐ - १८३९ ईैसखवीमे वषाऋलतुके शेषमे-तथा रारदचऋतुके परारंभमें कर्नङ सद्रलेण्डने 5 
3 बिश्चविजयी षरि वादिनीके साथ दरस मारवाढ्मे प्रवेक फिया । यद्यपि मारवाद््े £ 
विद्रोह निवारण करक दाति स्थापन करनेके खयि तथा सुशासनकी व्यवस्था करके 
ओ असंतुष्ट सामन्तोको वेदक अधिकार दिकानेके छथि गवरमेण्टने सद्रटैण्डको भेजा था 
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क माखाङ्‌-जनोधपुरका शविहास-अ० १६. ® । (३११ ) 
1 १०८६-४ <| 
ले यह महात्मा ऽख महान्‌ देको पूरणं करते 1 
्। ध छ ५ परु हम देखते दै कि सन्‌ १८२९ ईसवीते भारते 
 अत्यान्य देदीय राव्योके मान यद मारवाड़ भी उगरेजी पजेण्ट इरा जिस 
त रारे सामर््यहन किया शया, उसका बर्न नही दोसकता । उसे एकमात्र ६ र 
रौ देशीराजा ही कं सकते दै । इस पएलेष्ठते उनको किस भ्रफाग्से अपने स्तगत र 
[ करञखया । विर वीरत्रराबम्वी, खाधोनताकी प्रिय उपासक जिस रादौर जापिनि ॥ 
1 अपने घोर दिनो रया महा विपत्तिमे पदक मौ दिके वाद््षादकी सेनाको 
@ भीडन निनाय; मन बहौ राठैर जापि अतरेजी सेनां जेषपुरमे आति दी 
क्षीण प्राण दुर्बढ हृदयेके समान रने ठगी । सदाराज मानिने मदा भयभीत £ 
ध) होकर उस अंमेली सेनाको वे आदस्मावसे भरहण किया । हा । काठकौ कसी ¶ 
॥ विनित्रशदिद !-जादिकी पदनदशामे जातके चरिोकाकेसा हृदयभेदो चित्र हतै । £ 
4 उन्नी सेनामे जोघपुरके किठेपर अधिकार करणया, महाराज मानसि भी मस्तक ॥2 
शुकाकर कर्मठ सद्रटैण्डकौ आहा पाठन करे छो 1 महाराज सानातिके साथ वरटि ¢ 
श कम्यनीका किर निन्रिखित नवीन संधिषत्र यार हमा, £ 
बुटिदा गवनमेष्टके साथ महाराजं १ 
मानसिंहका संधिषत्र। 1 
माननीय वुटिा गवरममे्टके साथ जोधपुर राज्यकी अत्यन्त प्राचीन काटे / 
मित्रता हैसम्‌ १८१८ ईसवोके संधिवंवनके भते बह मित्रता हृद्ता पूर्वक खाप्रित £ 
ह ६, शस प्रकारे दोनो रा्योमे परस्यर मितरसाव वरैमान समयत विराजमान (६ £ 
है गौर निष्यते मी इसी परास दोनेम मित्रमाव रगा । ई 
व्तेपान समयमे वृटिश्च गनर्ययेण्ट ओर जोधपुरके महाराज मानसिहमे करट : 
जातं सदगैण्डके दमय भीष छिखीहदे कड धाराओं युक्त एक संधिपत्र तयार हआ । & 
भथम-इस समय रान्यमे सुशासन स्यापन करके घि परस्पर ख॒दयोगिता १६ 
भ्रदण करनेमे स्वीकृत होकर महाराज कर्मठ सद्रटैण्ड तथा सरदार ओर अहट्कार | 
एवं शासने विमागके खनास पासवान गण एक साथ सम्मित हो ओर सज्यके 1 
सनदे छिथ निवम सदिव रीति नियुत क उसी नियमकौ रीपिके मवसे इस 
समय ओर मबिष्यतमे मासनकाय फिया जायगा ! उन्दने ओर भी कितने ही सामन्तो 
५ के) ाज्यके, राजकर्मचारियोके वथा उनके अधीने खित मलुष्यौके सखलाधिकार 
भौर सामर््यको भ्राचीन सातिके अनुसार निद्धरित, भकादिित एवे शपित करिया  ¶ 
री ५ १६ 
एकसाथ संत्रणा फरके छ छ (क ् 
तसे राजका क~ कर धस नियव किह ५ ४६ 
तीसरी धारा-उक्त पचायती छोग चिसचहितभ्राचीन सीतिके मते राव्यके समस्त ¢ 
ॐ कार्योको कर । 
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त चतुथं धारा-कर्मैर साहव कहते ह कि जोधपुरफे किलेमे अंग्रेजी सेना रखनी होगी, 6 
ध तथा उसमे महाराज सम्मत होते है । राजस्थानके अन्यान्य राव्योके सिन २ स्थानो (: 

पोछिटिकछ एजेण्ट रहते है, वह नगरे वाहर रहै । यके किमे केवट वस्ती ओर £ 8 
% धरै, तथा स्थान वहुत संकीर्ण है । इस कारण इल विपयमे कुछ व्याघात हुआ है, $ 
> दिश गवनेमेण्टको संतुष्ट रखनेके छ्यि जव अंमेजी सेनाको रखनेके चयि सम्मति दी (९ 
4 है, ओर उस सेनाके रखनेके ण्यि उचित स्थान नियत करदियागया है, तव सेना ( 8 
ची बहो रगो; जोधपुरके सहाराजक्रो तथा गबनैमेष्टको इस विपयमे किसी प्रका ¢ 
मयका कारण नहीं है । ६ 
पौचवी धारा-श्रीजीका मंदिरस्वरूप विग्रह तथा जोगीश्वरके ( विग्रह ) एवं देशीय \ 
॥ अथवा विदेशीय धर्मयाजक गण, अनुचर ओर उमराव, कका गण, मुसदी ( दार. ६ 
र यज फौजराज इत्यादि ) , एव पासवान गण ( राजकरमचारी ) अन्यान्य समी इस ५६ 
= समय जिस प्रकार पदमयादा खत्व अधिकार ओर क्षमता संभोग करते है, इसमे 1 
कछ भी घटती वहती न होगी । 


र छठी धारा-जो नियम छिखे गये है, राजक्भेचारी उन्दी नियमेोके अनुसार 
अपने २ करतैन्योको पाटन करते रगे, यदि उनमेसे कोई फिसी समयमे उस कन्यके 5 
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पाठनमे असमर्थं हए तो महाराजके साथ पराम करके उनके पद्पर दृसेर मदुष्यको 
नियत किया जायगा । 

सातवीं धारा-जिनकी जागीर ओर स्वत्वाधिकारको राजाने अपने अधिकारे 
कराञ्या है; न्याय विचारकी मूडनीतिसे उनको फिर वह अधिकार प्रपत होगा, ओर 
तै उस सत्वाधिकारीको राजाके यहं आलुगत्यभावसे कार्य करना होगा । 

आठवीं धारा-मारवाडकी राजशासनशाक्तिको चिरसथाई करणम ओर मारवाइका 

न स्वरार्थं रक्षण तथा महाराजका सन्मान ओर उनके यदाकी रक्षा करना कम्पनोका £ 
& मुख्य उदेशच ह इस कारण गवनैमेण्टने सहाराजके मान ना उनकी शासनसक्तिको न 
र घटाया; इसी छियि गनर्ममेण्ट साक्षी होकर रहेगी । 
तर नवी धारा-वृटि गवर्मेण्ट जर मारवाडके अहलकार आपसमे एकसाथ परमद 

करके महाराजकी आज्ञासे तथा जिन नियमोकी सीति नियत हई दै उन्दी नियमोकी ¢ 
त रीतिसे वटि गवर्मेण्टको जो कर भिरुता दै, उस करको नियमित रूपसे देनेके खयि ¶8 
। तथा सेनाका खरच ( जोधपुर नामस जो सेना तुटिद् गवनैमेण्टने तयार की दै ) ५६ 
त जो इस समय मिलता है बह देना होगा; ओर अआगेको नियमित सूपसे देनेकौ { 
त ज्यवस्था कौ जायगी 1 जिनको अधिक हानि हुई दहै, उन्दने जिनके द्वारा दानिक ¶ 
त उटाया दै, यदि उसका प्रमाण भिर गया, तो उन हानि परहुचानेबारोसे उस ५६ 
भ हानिको भर छिया जायगा, अन्य था मारवाड़ रान्यको अन्यान्य राज्योके निकट ६ 
त जो दायी किया, यदि उस दायको रीतिके मतसे प्रमाणितकर दिया तो उस राज्यसे 
तै आदाय करके देना दोगा। ¢ 
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माग २. ] $ सारवाङ्-जोधपुरका इतिहास-अ० १६. $ (३१५ ) 
पि 
धारा-जिस प्रकारे महाराजने सरदारोके अधिक अपराधोको क्षमाकर 
उनको श वना फिर उनको जागीरोकी ` सनदे वी थी, उसी भौतिसे वटिष्च ५६ 
गवर्मेण्ट मी खूप एवं योगेश्वरे मंदिरे जो सव ४ गण, उमराव अर (६ 
अदटकारोके चरसे असंतुष्ट है थी उनको भी क्षमा करती ५ 
ग्यारहवीः धारा-राजधानीमे एक उपजी एलेण्ट नियुक्त रगा । किसी मलुप्यके £ 
भरि कोई किसी प्रकारका मी जत्याचार नही करसकेगा । जो छः धमे स्रदाय दः ६ र 
उनके किसी विषय पर भी हेप नदी किया जायगा, जौर जो पड पक्षी माखाड्मं {5 
पतिन्न गिते जाते है उनका जीवन नाश नदीं किया जायगा । ‰& 
वारहवी धारा-यादि छः सीने, बा एक धै अथवा अणारहं महीनेमे सहाराजके ॥ 
शासनविमागकी सुव्यवस्था दोजायमी तव पोढिलिकठ एलेष्ट जौर समत्व अत्रजी ¶ 
सेना जोधपुर किटेको छोडकर चली जायगी, यदि उक्तकारयं उसकी पेक्षा ड़ 
समये ह शेष दगया तो गव्ैमेण्ड अत्यन्त प्रसन्न होगी, कारण कि उस कार्यसे ४ = 
तिस गवमेणठक भतिपत्तिकी इद्धि होगी । 
तेरहवीं घारा-उपरोक्त बणैन किया हा यह संधिपत्न सन्‌ १८३९ ईसवीके ¢ 
सितम्बर मासकी २४ बीं तारीखको जोधपुरमे तैयार हृजा था, इसको छेपिटनेण्ट कनेक £ 8 
सद्रछैण्ड द्वारा महामदिम वर भारतवर्षके गवर जनरख्के पास स्वीत ओर संशोधित ¶ 
हेनेके छि मेजा जायगा-जौर उत संधिपत्रके मर्मसे युक्त एक;खरीता उक्त महामान्य ॥ 
गवनैर जनरल्के पासे महाराजको भिरैगा । 
भारतवषैके गवर्नर जनरछ महा सिम वर जार्ज छाडं आकल्यांड जि. सि. बि. के 
दवारा साम्य प्राप्त होकर, यह संधिपत्र कनैर सद्रैण्डका नियत शिया हुआ । ; 
५ ऋद्धमल वकीरके हस्ताक्षर । फौजमदके हस्ताक्षर । ‡ 
उपरोक्त संधिपत्रके नियत दते दी कर्मर सद्रैण्डराज संस्ारमे परदृ्त हुए । जिन १६ 
दो मुष्योने राजपुरुपोकी सम्मतिसे महाराज मानसिंहके राज्यम चह असंतोषकारी ‰ 
काण्ड उपरिथत किया था, कमै सद्रकैण्डने उनको पद्से उतार दिया । श्रीजी स्वरूप 18 
जी योगेश्वरी इत्यादिक जो जो प्रधान २ धमैयाजक अदान्तिके कारण खरूप होये ६ 
थ कर्म सद्रैण्डने उन पर भी हस्तक्षेप किया, परन्तु महाराज मानसिहने किसी € 
भकारसे भौ उसमे जपनौ सम्मति न दी । वदे करे चन्दोने कमल सव्रैण्ठके 18 
भरस्तानके सतसे अपने चिरशद् सामन्तोको भी क्षमा कराया, कर्मक सद्रैण्डने # 
मी उसके आद्रमे घमेयाजकेोको भी श्चमा कर दिया । कैट सद्ररैण्डने प्रस्ताव ५६ र 
किया था कि धमेयाजकं गण जिससे राजद्रवारम किसी राजनैतिक वा शाखनविपय { 
भर हसेप न करस, छथि सी एक़ धारा नियत करली अवय कतय दै, ¶६ 
परन्तु मानर्सिंदने उसमे आपत्ति करके का, कि जव धर्मेयाजकोको राजपुरुष वा 
राजकमेचारी नहीं गिना जाता द, तव उस धाराके क्ञमिख करकी इछ आवदथकता ह 
नहीं है । जिससे कनैढ सदृरैण्ड मारवादकी देवोत्तर भूमिके ऊपर अथवा म ¢ 
भयित छः षयम ४ नयता माराम 
` धसम््रदायेके उमर किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करसके; भ: कारण 
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2 महाराजने पदे ही उन छः सम्प्दायोके आग्रहसे संयिषत्र तचार क्रिया था, इस 


॥ उन छः. यर “ 
त कारण चिपयमे कनर सद्ररैण्ड ङु भी न कह सके 1 मारवाड्की अयान्तिके सृ द्ये 


स्वरूप सामन्तेके जसंत्तोप निवारण करलेकेखयि चीत्र दी महाराजने उनके अयिक्रारक्न ¦ 
देदिया। इतने पिनेके पे सतामन्तोते भौ अपन २ अधिकारका पाकर महाराजकी आजुगत्यतः 
खीक्ार की 1 इसके पोछे कर्मर सदरछण्डने संधिपत्रके सतसे राञ्यकरे प्रयान २ च््यचारी 
न्त्री जीर सासन्तोको चीघ्रही समभामे वुखाकर मारवाड्में सुचासन त्यापन करके खयि 
चिर प्रचित रीतिकरे मतते निचसोक्रौ सीति नियत कर दी, ओर एक २ करके अपने 
समी जभिटापित मनोरथ पूणं करथिये 1 माराद्के प्रत्येक प्रान्तं आज पिर आंति ? 
देवी विराजमान होगहई । पाँच महीने तक अ्रेनी सेना जाधपुरमें रहकर पिदर अपे 
स्थानो चछीगरई; महराज मानांसिद निर्वित्र हो श्ांति संभोग करनेखो । परन्तु उनकी 
तेच्छाचारङ़्ी चासनश्चक्ति धट गई तथा पा्यनिक वटी सानर््यं मी एकवार ही 
दूर होगई । वदिग पोटिटिकढ एजेण्ट माराङ्के हर्तीकतो विवाता होकर राज्ये 
सव भागम अपनी साम्यं चदान खगे 1 इनके उरा यद्यपि विध्व माखाड्मे पिर 
शञांतिने आक्र द्दीन दिया, परन्तु मानसिंहके समयसे राठोर राज्यकी क्ति जो एत्चार 
ही दूर हेग थी -उसका स्मरण करनेते एेखा कौन इ जि लिसक्ते द्दयमे वेदना 
उपस्थित न ह हो १ चिर वीर त्रतावटस्वी राठार राजवैशद्रा खाधीन गासन इन 
सानसिदहही के समयमें ससाप्र दोयया, चयपि उक्त सान्धिक्री प्रत्येक धारा केवर मान- 
सिंहके भासन समयमे दी पाटी जायगी, इसके पीछे नदी. चह मत निन्य होगवा, 
परन्तु आजतक वटि एजेण्टने माखाड़मे जाकर राठौर रालकी कासनगक्तिको किस 
प्रकारसे सीमावद्ध र रक्खा ई उसका स्मरण करनेसे किसक्ा हृद्य प्रसन्न होगा । 

दृटि एलेण्टने सन्‌ १८३५ ईसवीमे महाराज मानरसिहके ` अधिक्रारी भरवां जो 
अद्र्ेख भ्राम थे उनको दूसरीवार अपने अवोनमे नं बपेके लिये रसला था । १८४२ | 
$सवीमे बह अनपि वीतगई । यह हम पदे टौ कह आये हे कि व॒टिच्च नवनेमेण्टने 
किस कारणसे इन ऋई एकर आर्मोक्तो अपने अधीनमें करे उन प्रामोंकी आामद्नीमेते 
त बापिक ब्रह हजार स्पये च्वि य, महाराज मानसिंह इस वातको म जानसकरे । 
१८४३ सीमे महाराज वटि गनरैमेण्टके आजयको भखीमोति जानगचे थे । 
उन्होने दूसरीवार जो सात भाम दिये थे इसवार भी उन खातो ामोको चक्र 
वाकी ऋ एक आमोकरो इस आशयसे दिया कि गवरेमेण्टक्रो जवतक इच्छा हो 
तवतक इनको अपने अधीनमे रक्त 1 इसके खन्वन्धमे कदे नवीन संयिपन न्दी 
तैयार हा । वटि यवरैमेण्टने तवसे चातक उन रामों पर अपना जधिक्नर कवा 
था कि उक्त कई अामेकरि अतिरिक्त महासजके मालानीनासकं देदाका भा ठं 
खिया, जो नोधपुरके पोटिटिकर एजेण्टके अवीनमे शासित होता आया था। 
यद्यपि माट्ानी देगके अधिनायकने जोधपुरपतिकी आचलुगत्यता स्वीकार की परन्तु चह 
र पोटिटिकट पएजेण्टकी आज्ञा पराखनमे नियुक्त ये ! पजेण्टने केवर उक्त देरोसे बापिक 
। ६८८२ ₹पया संग्रह कर जोधपुरके महाराजको दिया था । 
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आग २. ] & माराड्‌-जोधपुरका इतिद्ास-अ० १७. 8 (३१५७), 
$ महाराज मानसि ओर अधिक दिनतक इस संसारम न रह सके । उन्दोने१८४३ 
$सवीभे सितम्बर मासकी ५ तारीखको पुत्रहीन अवस्थे इ मायामय व 
द्ागदिया । महाराज मानसिदके चरित्रोकौ समालोचना करनेका इम ङछ - 
नही देखते, कारण कि महामान्यं राड्‌ सावन १८२३ ईसीतक मानसिंहके श्षासनको 





वर्मन क्रिया दै, पाठक उसको पटक उनके चरितरोके सम्बन्धे खय न्यायसंगत १ 
ध भंदन्य गठन कर सकते है । £ 
र स॒ह अध्याय १७. ४ 
॥ ह 1 श @ ६ 


(= ०, 


त ग्रता िद्ासनके अधिकारीको शुननेके छि घुटि गवर्नमेष्टका मानसिकी रानी जोर ¢ 
शरैर सामन्तोको अनुरोध करना; मारवाद्के सिहासन पर अभिषिक्त दोनेके श्यि धोक- 
रदिहकी भ्न, उनी भार्यनाका अस्वीकार होना; मयन्त कुटुग्बी अहमव्नगरके मश्ाराज तस्त- 
पिके अभिषिक्त करनेके छ्य रानी शौर सामन्तोंका भन्ताव, तस्तसिदका पारंचयः; डर भौर £ 
अहमद्नगर्का सेक विवरण, क्क राद्‌ घाहवकी पूवैकामनाका सफल होना वृष्य गवनेमेण्ट रि 
का सम्मति देना; महाराज तद्तपिहका भभिपेक, महाराज तस्तति्टका अहमदनगरे अपने 5 
अधीन करनेके ठिये कामना करना; उसके सम्बन्धमें ईंडरपतिकी आपत्ति महाराज तस्तरसिंहका 15 
आषटमदनगरका स्वत्वाधिकार छोद्ता, कुमार यदावन्तसिहका मारवाद्से जौरना; ईंढरराज्यके साथ 3 
। अहमदनगरका मिडना) महाराज तस्ततिहके ष्रासलनमे सामन्तोका असंतोय भकार, धिदा गवमे - म 
मेष्टका अमरफोटके किरेपर अधिकार करना; मारवाडपतिका उस किरेके पानेकी प्रार्थना करना; ¶& 
् सुनकर भी महाराजो उत किेके देम गवनैमेष्टका अतम्मति श्रफाश करना, क्के बदरेमे 3 
र हानि पूरण करनेका भस्ताव करना; दुगं सम्बन्धी शेष मीमांसा; उसके सम्ब्न्धका स्वीकार पत्र, 
र सन्‌ १८५७ के सिपाही विरोके खमय महारा तदतासिंहका धृट गव्मेष्टशनो सहायता देना; (3 
त उ सहायताक पुरस्कार स्वरम अमेन राजमतिनिधिका मारवाड राजवंश दतर पुत्रके अहण 
3 करकी सनद देना, सनद्पन्र; तस्तसिंहका धाणेरावपर अथिकार कना; सामन्तो आपरि, 3 
। लसंतोप, पिरे विद्रोहके र्षण भकाश; उसके सम्बन्धेके उपद्रवोका निवारण; भजमेरके दरवार १६ 
महारा तस्तसिंहका अदविटाचरण, करंकंचय, दृढ, महाराज वठ्तसिं्की शसमु । १६ 


नरि 


9 


र १६ 
त महाराज मानसिंहकी मृत्यु होते दौ मारवाड़काः राजसिदासन सूना होगया । ह ट 
3 मदाराजके एकमात्र प्राणष्ार पुत्र छत्रसिद पहले ही परलोक सिथारगये थे, तथा सहा- ¶ 
| राजने किसीको भी अपन उत्तराधिकारी खरूपसे दत्तक नहीं छया था ! इस कार £ 
त सबसे पदे तो यह्‌ भदन उठा कि उनके पठे कौन सिंहासन पर पैठेगा । वटि 

। गवनेमेण्टने इस ऋनकी मीमांसा करनेके छ्य, मानासिंहको रानो, सामन्त, ओर १ 
त्र राजकमंचारियौके निकट यह प्रस्ताव किया कि चिरचछित जातीयरोतिके मतसे १६ 
र किसको मारवादका राजतिढ देना उचित है, इसका आपी बिचार कर छीजिये | ( 


(३१८) & राजस्थान इतिहास । [ दूखर-~ 
2०१९०००० ००९१८०० ८०९ ८००४८००१ ९ ह्‌ 99८ 
> जिस समय यह्‌ भ्ररन माराङ्के चारोओर उठ रहा था उस समय अमागे धौकङ- 4६ 

सिंहने फिर मारवाड्के सिंहासन पर अभिषिक्त हेनेके चयि वृटिक्च शवनेभेण्टके 
५ एक भरायेनापत्र मजा । गवनेभेण्टने देखा कि सवै साधारण ही इनसे अप्रसन्न दै, इस ॥ 
छ कारण धौकठसिहकी प्राथैना स्वौकार न की गद । इसी समयसे धौकटसिदकी आशा 
त चिरकारुके च््यि एकवार ही छु्र दोगई । राजरानी ओर सामन्तोने चिरप्रचछित #; 
रीतिके अनुसार बम्बर परसिडेन्सौके अन्तर्गत अहमदनगरपति महाराज वख्वसिहको 
मारवाड़के सिंहासन पर अभिपिक्त करनेके ख्य वुटिश गवर्ममण्टके निकट 
प्रस्तावे उपस्थित किया । 
महारज त्तस कौने द ओर क्ये चह निधारित हृए £  पाटकोके कौत्‌- 
६ हर निवारण करनेके चयि हमर इस स्थानपर उनके सम्बन्धके करई ज्ञातज्य विपयोके 
वर्णन करनेकी अभिकापा करते है । मारवाडपति महाराज अजितसिंहके तीसरे पुत्र {६ 
त आनंदर्सिंहको $डरके महाराजने, तथा चौथे पुत्र रायसिहको माख्वेके अन्तर्गत जौवरके ‰ 
महाराजने दत्तकपुत्ररूपसे प्रहण किया था 1 महात्मा टाड़ साहवने अजितकौ वैश्चाबलीमे 
त अपना यह मत प्रकाशित किया है, तथा राड्‌ साहव श्नमसे रायसिहके नामको 
त दस ्रकारसे छिल्ल गये हं । परन्तु कचर स्याछिसन ओर अचिसन इत्यादिकी ६ 
पुस्कोसे जाना जाता हे फि महाराज अजितके ढो पुत्र १७२९ डसूवीमे अपनी सेना 
साथ छ $डर ओर अमदनगस्मे जा उन दोनो देद्ोपर अपना अधिकार 
र कर स्वाधीनभावसे राज्य करने खो थे। तख्तरसिह उक्त अहमदनगरपति रायसिहके १६ 
प्रपौत्र थे । अहमदनगरपति पथ्वीरिहने तरूततिहके पुत्र यदवन्तसिहको दत्तक 
पुत्रस्रूपसे रहण किया थां । प्रथ्वीसिंहके प्राण याग करते ही मदायाज तस्तरसिंह € 
। जसबन्तसिहके नामसे राज्यश्चासन करते थे; मारनाडकी राजरानी ओर सामन्तेनि ६ 
देखा कि महारज अजितके वैशमे यह तस्तसिंह ही सिहासन प्राप्निके अधिकारी 
> है; निकट आन्मीय जीर योग्य पात्र है, इस कारण उनको मारवाड़ राज्यका भार ९ 
# देनेके धियि समीने एकमत होकर घटिश॒गवेमेण्टके निकट यह प्रस्तावं किया । ५६ 
महात्मा दाइ साहव माराड़के इतिहासे अंतमे कह गये है कि पिवृहन्ता अभयसिह 
> जौर वरूतसिहके महापापोके फटस्वरूप उनके उत्तराधिकारौ मारवाइकों छर-खार {६ 
५ कसते है, इस कारण मनसिंहको सिदासनसे रदित कर अजितके अपर पुत्रोसे उतन्न 8 
ईडे राजा किसौ एक पुत्रको मारवाड्के सिदासनेपर अभिपिक्त करना 
तै उचित दै । साधू टाड्‌ साव १८२३ रैस्वीमे इस श्रकारसे वणेन कर गये है 
१८४२ ईस्वीमे वह कार्य पृरा होगया, वटिश गव्ैमेण्ठने महारानी ओर सामन्ताके १६ 
उक्त भतमे शीघ्र ही सम्मति दी, महाराज तख्तसिह मारवाड़के सिहासनपर 
विराजमान हुए । इनके अभिषेकका कायं॑वड्ी धूमधामसे होगया । ६ 


व ॥ 
त ८१) यद वात गर्त है । 
र (२) रायिहके भरपौत् नदी थे जनन्तसिंहके पभपौत्र थे । 


॥१ 


नी न्थ 


माम २.] & मारवाड-जोषपुरका इतिष्टास-अ० १७. (३१९) 
त 
अहाराज वद्वि माखाड़के सिंहासन प्र विराजमान हृष परल्तु जहमद्‌- ॥ 
नगर राव्यको मी अपे अधीतमे रखनेके व्यि हइन्देने अपने पुत्र यद्टवन्त {£ 
सिको शीप्र ही वदां भेजदिया । परु इस समय हडरके महाराजने । 
इसके सम्बन्धमे एष म्यक काण्ड उपस्थित किया } उन्देने कदा कि महाराज 
य तल्तसि्ट जव कि मारवाड सिदासन पर विराजमान इ दै, तव अहमद्नगर 
राव्यपर उनका इ भी अधिकार नदी दै, अदमदनगर दैडरमे शमि ६, इस कारण 
उक्त देशच श्य समय दढ जधिकारमे होजायगा । महाराज तस्त्पिन क्ख भेजा । 
कि खय अष्मदनगरका अधीश्वर नही हं भरे पुज यश्चवन्सिहको अदमद्नगरके भूतपूव < 


ध अधीश्वर पृरथ्नीसिहने दत्तपुत्र ओर उत्तराधिकारीरूपसे रहण किया या, इ कारण बह 
ध अहमदनगरश्ना अधिकारौ है । भने केवल यशचवन्तसि्टके नामसे अहमदनगरको शासित ध 
1; 


किया था, इस कारण भेरे माराडके भिासन पर अभिपिक्त दोनेसे भी यञ्वन्त- 
सिका भधिकार नष्ट नही हमा । दडरपदिने इसका छत्तर भेजा छि यथपि यरबन्त 
सिह दत्तकयत् पसे श्रहण कि गये थे, परन्तु आपने जव गत वर्षक अहमदनगरके ¶ 
3 हका अधिकार पिले टी छप् शोगया । इस कारण आपके माराङ्के सिहासेन हण 
त केरलेके साथ विर प्रचलित रीतिके मतसे अहमदनगर पर जो आपका अधिकार था, यह छम 
। ्षेगयादै, क वपैतक शस परकारसेआन्दोढन होता रहा; वटश्च गवरममेण्ठन $ढरके महा- < 
। राजकी उक्ठिको न्यायसंगत तथा विर प्रचित रोति संगत ककर स्वीकार किया, १ 
महाराज तरूतसिहने शोघ्रही अहमदनगरको छोडदिया; मार यशवन्वसिह छः वरषके 
पा अहमदनगरको शसन करके मारवाड्को लौटभये । अहमदनगर १८४८ स्वीमे 
ईैडर्राज्यके अधिकारे होगया । 
महाराज मानसिहके दीधे भासनसे मारवाड़ एकवार ही क्षार-खार होगया था 
इस कारण नवीन मारवादेश्वर तस्वािषके श्ासनके आरंमसे सम्पण राठौर जाति 
याभा करनेढमी फि महाराज अपने न्यायभासनसे शंतिकी जल धर्पीकर जातिका £ 
र भजाकी च्‌ याश्ञा फ्वती न की । बह राजका प्रत्येक भागक्री चर स्ववं दि, 4 
9 न रखकर केव मंनियोके अप्र समस्त मार अर्पण फर निथिन्त हो वै! मत्रीण ४ 
यह छजवसर पाकर पिर अपनी इच्छायुसार शासन प्रारभ कर वह महाराजके ३ 
| अभ्नि भन्वटिव होगई । पर जैसे महाराज मानर्संहने विश्रखछ श्रासनसे चारोओर 
र जिस करार पौड़न अत्याचार, उपद्रव शीर शमे विद्रोद तकको दिला दिया था, त 
सत्यक सन्मानकी राके छवि इतना तो हम अनश्य करेगे कि महाराज तरतसिंहके 4 


अधीश्वर नामसे परिचय देकर अधीश्वररूपसे समस्त शासनकरर्यं किये थे, तव यश्चवन्व 6 
कल्याण करगे, परन्तु अत्यन्त दुःखका विपय ह कि महाराज तस्तसिंहने सर्वसाधारण 
मनको संतुष्ट रसनम नियुक्त हुए । इसी कारणसे समस्त मारवाड़मे फिर चसतोपकौ ‰ 
५ (॥ 
शासनमे बह दृश्य आकर उप्रस्थित नहीं हुमा ! इ्वना अवश्य कटा जायगा, कि भ्रजाने 






जितनी आका अपते कल्याणक की थी, महाराज तख्तसिहके श्षासनके प्रारभमे 
शव शति प्रजाको न भिस । " ¦ 


(३२०) ॐ राजस्थान इतिहास } $ [ दूसरा 
01 
तर बिल्यात अमरकोटका किटा ओर उसके अधीनके देश सन्‌ १७८० इसमे ६ < 
त माराङ्के अधीश्वरे अधिकारी तथा माराङ्के राज्यमे भिर गये थे परन्तु माराद्के ॥ 
५ अत्यन्त दुर्िनेमि सिन्धदेशके अन्तरगत ताख्पुरके अमीरने सन्‌ १८२३ मे उक्त किडठे (६ 8 
ओर देशको जीत छिया । पीछे वृटिरच गतरमण्टने सिथदेकाको जोतनेके समय चस क 
करके पर भी अपना अधिकार करछिया । प्रचित संधिपत्रके मतसे गवमेषण्टने १६ 
व उस किख्को मारवाडपतिको देनेका विचार किया । परन्तु वुटिच राजनीतिकी चतुरता ¢ ध 
च को कौन समश्च सकता है १ यद्यपि गवभैमेण्टे भतिहञा ` की; ओर शेष समयके ९ 
ध उपास्थित होते ही महाराज तर्तसिंहने उस प्रतिन्नाको पूर्णं करानेका उद्योग किया, ई 
/ तव गवर्मेण्टने यदं न चाद, सार्थं साधन करनेके चयि निश्चय करिया किं अमरकोढ्का ‰ 
किला ओौर उसके अधीन के देश जो उसके स्थान पर स्थापित है, ओर दुं जैसे ९६ 
अभेद्य ह, इससे उसको मदाराजको न देकर अयने अधीनमे रखना कर्मन्य है । | 
( गवर्नमेण्टने इसकी कुछ भो परवाह न कर महाराज तस्तर्सिहसे कषा भेजा फि ( 
ली अमरकोटकी सीमाके दुभ हमारे अनेक काममे अविगे, जीर दूसेर आपको इस ¶§ 
त देश्चसे किसी भोति भी शाति नी मिल सकेगी, इस कारण किठा हमारे ही (॥ 
५ अधिकारमे रदेगा; इसमे जो आपकी हानि होगी उतना रुपया देनेके ल्यि हम तेयार 1 
ह । यद्यपि महाराज तख्तसिंह कम्पनीको प्रथम परसिज्ञा वद्ध जौर शेपे ऽस प्रतिज्ञाको ¶ 
५ भंग करनेके स्यि उद्यत हआ देखकर अत्यन्त विमित हए; परन्तु उनकी स्या सामर्थ्य {६ 
थी कि जो बह इसमें विचार करनेके छियि कते? वह मस्तक श्युकाकर फिर गवनैमेण्टके ¢ ध 

र उस प्रस्तावको अहण करके स्यि सम्मत हुए । १८४७ दैस्रीकी ६ माचेको शः 
त भ्रट्देड साहवने महाराज तस्त्सिहकी ओर वकीखये प्रस्ताव करके भेजा कि महाराज (3 
तसख्तततिह पषिडे संधिपत्रके मतसे सेनाके वेवनके हिसावसे जो वार्षिक एक खख 1 
( प्रह दजार रुपया देते है उसमेसे वार्षिक दश्च हजार रुपया छोड दिया जायगा । 
धर्थात्‌ सेनाके वेतनके दिसावसे महाराजको वािक एक छख पांच हजार रुपया € 
त देना होगा । वकीटने महाराज तख्तरसिके निकट उस भ्रस्तावको उपस्थित किया, १ 
किं महाराजको प्रकारान्तसमे उस क्षपततिको पूरण करनेसे अमरकोटका सत्वाधिकार ध 5 
त चिर कारके खयि गवनैमेण्टको देना होगा । बुरिद्च गवनेमेण्टने इसके सम्बन्धमे स्तेने {ह 
/ किसी संधिपत्र पर हस्ताक्षर न करके उक्त वकीठके निस्नेछिखित पत्रमे सम्मति देकर ४ 
इसको स्वीकार करछिया । 5 

रै १८४७ इससवी १५ मेका जोषपुराज्यके बकीलका पोकिविकंल १ 
त एजेण्टके निकट सेजा इआ पत्र । ¶ 
त आपने विगत मार्च मासकी छटी तारीखको जो पत्र छिखकर उसमे अमरकोटके ‰ 
किलक गवर्भमेण्टको छटा देना, ओर उसकी दानिके पूणेसवरूपमे) वार्पिक जो ११५००० ] 
त सपया सेनाके खर्चे छि महाराज देते दै, उसमेसे वार्पिक १०००० रुपया छोडनेका (3 


क जे प्रस्ताव किया हे, मँ मदारजको उस पत्रका ममे सुनाता हं । ष: 
7 (ननन वय 2 


४ 
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९००१०८५५ ०५५०४ | 
| मव मरय ग, भक जनस इयय रतम 
जो हमारे सम्पू जधिकार द, वद सव भकारे प्रकाशित दै, सादव वदादुर ( वदि 
गवर्मेण्ट ) को बह भटी मतिसे विदित दै । यदं अमरकोटक्रा करा जितने दिनातक { 
गवशमण्टके अधिकारमे रदेगा उतने दिनतक वद इसको अपना ४ य ध 
कर सकेगे, परन्तु किसी समयमे गवर्ममेण्ट इसको ओर किसीको वेनकी इच्छा र 
तो षह हमको दे जौर किसी न दे, कारण कि अमख्कोट मारा दै, इस कारण 
हमको देना होगा 1 हम राजस्यानकी भूमिके खलतवाधिकारको सवसे श्रेष्ट ६ 
प मानते है, श कारण जिस दिन अमरकोटा हमार हाथ आजायगा बह दिन हमारी १६ 
र घी भसन्नताका दोगा । ” ४ £ 

धूत समय१०८००० रषये वृषश्च गवरमेष्टको जो कर दिये जति है उसमेसे {5 
वार्धक १०००० रपया छोड़ देना होगा । कारण कि भूमि कँ वदेम यह दृश हजार {६ 
सपया छोडा जाता है, भौर मूभिके ऊपरका कर ग्रहण करनेके योग्य ह, इस कारण 
उस करसे यद्‌ रुपया छोड़ देना उचित है । ‡ 


† 
£ 
। 
+ च ) एष्व. एच. भेट हेडः र 
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पोकिटिकटठ एजेण्ट 1 

सन्‌ १८४७ ईसवीकी १७ अूलको सकाडन्सेङ गवर्नर जनरख्को स्वत 
ओर धार्यं हुमा । ” 

सन्‌ १८५७ ईैसवीमे समस्त भारतवर्षे भवर सिपाही विद्रोदाभि भ्रज्वित 

| दोग । जिस समय नाना साहव कानपुर जीर इदावादभे सौ २ अग्रे तथा चैकड़ 
अमेन महिला ओर सैकडों छोटे २ वार्कोका प्राण नारकर अपनी महापापकी £ 
भतिर्दिसादृत्तिको सफर करने रो, जिस समय भरः) दिही, एवै नञ इत्यादि {5 

देशोपर सिपाियोकी सेना संहारमूतिं धारणकर अभरेज राजपुरुष ओर अमरेजी सेनाको 
वदीकर `नके सम्युल उनकी खियोका सतीत नाद्य करके व - 
तङ्वारोके अममागसे अद्नकर अंतमे सवका संहार करने छगी,` जिस समय प्रत्येक £ 
अंमेज अपने २ प्राणोके भयसे जहां तहां भागने छो, जिस समय दिल्छीके नाममाजके 
वावश्ाहने मारतमे यवनराज्यका विस्तार करनेके स्यि उस विद्रोहके उपलक्चभे मस्तक १६ 
| उठाया, जिस समय भारतम प्रत्यक अग्रेजके मुखसे ा्ाकारकी ध्वनि उठने लगी, ध 
5 


॥+ 1 


हा @ 


जिस समय सिपाहियोको सेनाने नगर २ ओर भ्राम २ पर अपना अधिकार करना 
भारभ करदिया, जिस समय भारतसे वृटिश शासना परायः ठोप होतीचटी' उसी १ 
/* समयमे वरटिसच गवनेमेण्टने सारतके अन्यान्य राजायोंफी समान माराङ्के महाराज ६ 
तस्तसिदके निकटसे भी सदयायता भागी । महाराज तख्तसिंहने ठुर्व ही १८१८ प 

ईस्ीके सधिपत्रके अनुसार गवमेण्टकी उस महाविपत्तिमे सदायता करनेके स्यि 
स 
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@ 
व अपनी सेना भेज दी । १८३५ दैसीमे वृटिश्च गवनमेण्टने जोधपुरमे शान्तिकर रक्षाके ६ 
तै खयि महाराजके नामसे जो नवीन सेना तैयार की गई थी बह अजमेरमे रक्खी ॥ 
शु गईं थी, जोधपुरके मदाराजके यदसि उस सेनाके वेतनके दिसावसे एक ठाख प्रह + 
ध नार रुपया छिया जाता था, भारतके इस विद्रोहके समयमे वदं सेना भी दिद्रोही ¶ 
दोगई । महाराज तस्तसिदने उस विद्रोही सेनाको दमन करे अपनी राजधानी ६ 
मे अग्रेजोको आश्रय दिया, विद्रोहके शान्त ह्ोजानेपर व॒टिरा गवर्ममेण्टने इसके ¢ 
> पुरस्कारमे अन्यान्य देक्छीय राजाओके समान महाराज तख्पसिहको निन्नखिखित सनद्‌ दी ! 
« महारानी विक्टोर्याकी अभिलाषा है कि भारतवर्षके जो राजा इसं समय {र 
अपने २ राञ्वको शरासन कर रहे है उन सवका राज्य उनके वंराधरोके द्वारा शासित 
हो; जौर उनके वैशेके पद्सम्मानको अक्चतभावसे रखना शोगा, उस अभिलापाको ¶ 
र पूर्णं करनेके निभीत्त मै आपको इसपत्रके दारा प्रगट करती हूः कि आप ओर आपके भावी (६ 
त स्थलाभिविक्तोके पुत्र न होनेपर आप अथवा आपके राज्यके भावी उत्तराधिकारी 4 
ह! हन्दूषिधान ओर अपने वैदाकी रोतिके अनुसार दृत्तकपुत्र हण करसकैगे, गवै. 
र मेणट उखे अपनी सम्मति देगी । 
जवतक आपका वैद राजमक्तरूपसे स्थित रदैगा, ओर जो संधिके द्वारा वरिस (६ 
&¡ गवरमैमेण्टके साथ चाभ्यता हुई है उस संधि इत्यादि पर जवतक विश्वास रक्खा जायगा 
तवतक किसी कारणस भी इस अंगीकारको मंग नहीं करिया जायगा । 

(हस्ताक्षर ) केनिग५। 
राटौरोकी सामत्त भडीभे जे सम्प्रदाय राजाके यहां प्रतिपत्ति प्राप्तकर एवं 
श्षासनकी सामथ्यं चनम समथ न होकर महाराज तस्तसिंहके उपर विरक्त इई थी; 

१८६७ समे उन्दोने मारवाङ्मे फिर एक शोचनीय कांड उपरि्थित करका युभवसर 6 
‰# पाया, इसी संवततभ धाणेरावके सामन्तने पुत्रहीन अवस्थामे प्राण त्याग क्रिये,उनके ्राताने 
सामन्त पदको अहण किया । परन्तु महाराज तख्वरसिंहने ऽसे चिरम्रचछित रीतिके 
विरुद्ध जानकर घाणेयाव देशपर अधिकार करनेन छ्यि एक सेना भज दी 1 शीघ्री ^: 
2 राजसेनाके दस्ने चाणेरावे पर अधिकार कर जिया, समस्त असंतुष्ट सामन्त दर 4 
9 
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धौ वाघकर पिर रज्य विद्रोह ऽपस्थित करने रक्षण भकारा करनेठोे । तद महाराज 
आ वर्तसे जो अनक एर उलन हु ये, उन्दने ऽनमसे पकक पराके इच्छा 
2 प्रकाश्च की, वस यदी काण्ड उपस्थित हुआ, पठन्तु सामन्तोने इसको अत्यन्त अन्याय ८ 
दी जानकर व॒टिश्च गव्ैमेण्टके निकट प्रवठ अनुयोग उपस्थित छया 1 “उनका प्रधान 
ओ; अलुयोय यह था कि सहाराजने जो अन्याय करके चाणेराव प्र अधिकार किया दै, |: 
शः उन्न सामन्तोको राजसमभामि नही बुखाया है, तथा अपनी इच्छाुसार समीको पीडित 
> किया है । इसीसे अप्रसन्न सामन्त राज्यमे विद्रोह कैलानेके छ्य सव भ्रकारसे उद्रोगी 
ठै हरय, प्रु पमान तृटि गवर्ैमेण्टके यसे उनकी वह कामना मनकी मनमे ही 
य 
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ककवियोशतिि 
रग । ओर दूसरी ओर राज्यम शांति स्थापन तथा सामन्तोके असंतोष निरारण करतेके 
खयि बृटिश्च गवरममेण्टे महाराज तस्तसिंहको अनुरोव , कया । गवबनमेण्टने उसी { 
अलुरोधके मसे सदारा तख्तसिंहके खमस उपद्रवोके निवारणके साथ ही साथ अपना 
मी भरयोजन सिद्ध करिया । धता 

सन्‌ १८७० शसीमे महाराज दस्तर्सिंहने अभिमानके वश हो अपनी एक 6 
अत्यन्त दी निन्द्नीय कार्यं करके अपनेको कटंकित ओर अपमानित किया । इसी 
सनम मारतवधैके भूतपूव श्रतं उन राजप्रतिभीवि तथा गबनैर जनरछ अं भेजने 
राजपूतानेमे मण करनेके समय अजमेरभ जाकर एक दरवार किया । राजस्थानके 
समी देशीय राजाओको उस द्रवारमे बाया गया । उनके आरमत्रणसे राजख्यानके 
अन्यान्य राजाजके समान महाराज तख्तसिह भी अपने पुत्र यरबन्तसिंहके साथ 
अजमेरमे आये । दरवार अलुष्ठानके पठे दी चिरप्रचछित रीतिके अनुसार यद 
| भताव हुभा कि जिस २ राजकीय द्रवारके समय सव राजा इकटरे होगे उख 

समय उद्यपुरके महाराणा जोधपुरपति सबसे आगे आसन पार्वैगे । यह्‌ समाचार सुनते 

ही महाराज तस्तरसिंहने अत्यन्त अप्रसन्न दोकर का कि जो उदयपुरके महाराणके | 

आगे सुनने आसन नहीं दिया जायगा तो भर द्रवारमे नदीं जागा । महाराज तसतर्सिंहकी 
ङस आपत्ति पर गवर्ममेण्टकी ओरसे उनक्रो यह समाचार भेजा गया; कि इस 
आसनके सम्बन्धे बहुत काठके पढे विचार शेकर जो निश्चय गया है उसका 
६, विचा अव दरौ वार शिसी भ्रकारसे भी नहीं होसकता, परन्तु मदाराज 
तसूतसिहने इस वातको कुढ मी न सुना । इन्दोने अपनी प्रतिज्ञाको ही प्रव रखनेका 
यतन किया ¡ पोठिदिकल एजेण्ट ओर कुमार यशबन्तसिह तख्तसिंहको बार्चार 
सम्चाने खो कि आप इसमे कछ आपत्ति न कीजियि । गवर्मेण्टने जो निश्चय कर 
तै द्या है उसी भरकारसे उद्यपुरके राणाके परिवर्ता जासनको महण कर उनके मानकी 
रक्षा कीजिये 1 तथापि महाराज तख्तसिह किसी प्रकार भी सम्मत न हुए । 
ठीक समयमे समास्थलम एक २ करके सभी राजा आकर अपने २ आसन प्र | 
वैठ गये । कमादुसार द्रवारका समय उपस्थित होगया, महाराज तस्तसिंहके 
आनेकी' वाटे सभी वैटे रद पटन्तु तौ भो महाराजने दीन न दिया । महामान्य 
अंगे राजप्रतिनिधि अरं भमो बहादुर द्रवारके प्रारंम होनेका सेमय वीवजाने पर £ 
| 


(> > 


॥ 


९१९९४१९५ 


मदाराज तस्स आनेकी जौर एक घंटे तक राह देखने को, ढ्‌ प्रतिज्ञ महाराज 
तस्तसिंह तथापि न अयि, यह देखकर अंतमे राजपरातिनिषि अं मेओने शीघरही महाराज 
1 सूना रखणफ़र दरवारका कारय प्रारंभ करदिया द्रवार समाप्र 
होजानके पीछे ग्रेन राजपुरुप ग्णोने यह्‌ व्यवस्था क किं माखाड्पति महारज 
तस्तरसिहने महामान्य राजप्रतिनिधि अरं मेओके निम॑त्रणका तिरस्कार कर नके 
अपमान क्या द ५ अस्तु महाराज तस्तर्सिंहके साथ भी उसी 

व्यवहार करना कप्व्य द; तुरन्त हौ राजपरतिनिधिके ेरोभेसे महाराज 
तर्तसिदके निकट इस मरमेका एक आज्ञापत्र भेजागाया, “ महाराज! कठ प्रमातत 


बै 
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(३२४) ॐ राजस्थान इतिहास । [ दूसरा~ 
त 
तै होते ही अपने अुचरोको साथ छे अजमेरको छोड़कर अपने राज्यको चले जय । 

प्रचछित नियम यदी दै । इस प्रकारसे दुरवारके समयमे देशीय राजा आयि 4 
थे चरते समय उन सभीने विदा लेकर राजप्रतिनिधिके डरोमे जा सन्मान भहण ६ 
क्या, जर राजप्रतिनिधिने भी राजाजोके यहो जाकर साधत्‌ क्रिया; परन्तु {६ 
तै यदं यह्‌ निश्चय इञ कि महाराज तसख्तर्सिंहके भ्रति वह सन्मान नही दिखाया १ 
जायगा । वह जिस समय अजमेरसे जाने मो उस समय प्रचित नियमके साथ षिदा ‡‡ 
दोनेके समय तोपोकी ध्वानि भी नहीं कौगदे । महाराज तस्तसिहके सन्मानमे जितनी ¶ 
तोपोकी संख्यां नियत की गई थी इसर समय उसमैसे दो तोपै धटा दी गै । महाराज 6 
तरतरसिंह इस प्रकारसे अपमानित, कलंकित, ओर दंडित होकर दूसरे दिनि प्रातः | 
काठ ही जपने राज्यको चे गये । परन्तु यह पर इतना हम अवश्य करगे कि यदपि $ 
महाराज तसख्तसिहने अत्यन्त अरिष्टाचरण करके कठैकको संचय किया परन्तु उनके 


४. 


पुत्र मार यदावन्तर्यिहने पदिछेसे दी पि्ताको राजप्रतिनिधिकी आ ज्ञापाङन करलेके 
चयि निदेप अनुरोध किया था । पिताको मेददुद्धि देखकर कुमार यशवन्तसिंहने 
दरवार भंग होजनेके पीछे राजप्रतिनिधिकेडरोमे जाकर उनके साथ सारात्‌ कर अनेक 
ध भोतिसे विनय कर उनक्रा सन्मान किया, इससे राजप्रतिनैधि इनसे परमरसंतु्ट हए ।४ 


८ 


इसं प्रकारसे महाराज तस्तर्सिह वहादुर जीवनकी शेप दशमे , वृथा क्टंकित 
होकर थोडे दी दिने अथात्‌ १८७३ ईस॒नीमे इस मायामय ्षरीरको छोडकर चल्वसे। 


अगरह्वो अध्याय १८. 
"2 
ध हरान यशवन्तीसहका अभिषेक; भासनविमाग संस्कार, महाराजका करकत्तेमे शाना; 
॥ 


ब 


& 


1: न 


आारतके भावी सम्राट्के साथ साक्षात्‌; महाराजको प्रथम श्रीक भारतनेश्चच्रकी उपाधि 1. 
भि; दिहलीकी राजसूय समितिमे माराजका जाना; सरके पताका ओर परवककी प्राति; सम्मान १ 
सुचक तरोपसंख्यावृद्धि; मारवाडके इतिहासका उपर्सहार 1 

महाराज त्तसिह वहादुरका स्वगैवास होनेपर उनके ज्येष्ठ छुमार जसवन्तासिंह {€ 
१८७३ सीमे पिताके सिहासनप्र विराजमान इए, ओर इ समय वड सावधानीसे ६ 


(५४८९८०७५ 





(१ 9 मक्षारान तस्तारसिहको दरवार महाराणा उद्यपुरंके भीचे वेठना मंजूर नदीं था, 
त इस खयि दवारम नहीं गये । इसमें कोद वात कठंककी नहीं थी ! ठो तेपे जो उस समय सकामी ( 
र की घटा दी थी तो उनकी उन्दनि कछ परवाह नही की थी । यकि उन्दने खार साहवकी इस &< 
तजवीजकी रिकायत पारछमिट तक की थी भौर यह दङीरु की थी कि जब इम उनके इुरनेते 
तै अनमेरम चङे गये ये तो फिर हमारी यैटक क्यो ेसी तजवीज की कि निससे हमारा अपमान 
इला ! हमारा शौर राणानीका द्रजा आपसके वतौवमे बरावररैदसका कुछ खयार नहीं किया गया। 


नानाम नमिन 


भग २. ] # मारवाड़-जोवपुरका इतिदहास-अ० १८. (३९५) 
यी 
मारवाड़का शासन करने ॐ । वतेमान महाराज जसबन्तसिह वहादुः 
ठ व नीपिहता, विहता तथा शासन विषयमे विरेप अमिहता अपने पिताके ५६ 
श्ासनसमयमे हौ भटीमंतिसे प्रकाराकी । भारतबर्षकी गवनेमेण्ट इतके आबरणेसि 
पदडेते ही संतुष्ट होगदे थी, इकारण इनके राजपद्पर अभिषिक्त दोते दौ राजपरति- {5 
निधि घादुरने विरेप आसद्प्रकारक पन द्यारा 1 नामसे मदाराजको ह 
अमिनन्दन करनेमे भी श्रि न की 1 वही धूमधामके साथ अभिषेक कार्य होजानेके । 
। पठि महाराज जसबन्तसिषं बहादुरने अपने राञ्यके इत्कषै साधनम मलीर्भौतिसे मन 
9 खाकर समीके मनोरथ पूरणं किये । सामन्तोका विदिष निवारण जीर राज्यके प्रत्येक 
; त्तम शांति स्थापन करनेफे स्थि यथायोग्य पवा्छोको नियत करना, राजस्वकी | 
बृदधिके चयि श्रेष्ठ उपाय करना इत्यादि विषयोसे महाराजने यड दिनम ही 


सफकता भाप्र की । 
मारतके भावी सम्राट्‌ भिन्स आफ वेल्स बहादरके १८७५ ईस्वीमे भारतमे 
अनेके समय भारतवर्पकी गवनैमेण्टने उनके सम्भातको वद्वानेके च्य भारतवर्षे € 
भधान २ राजाओको कठ्कत्ेमे बुलाया । राजप्रतिनिधि काह व बुखनेतसे महा- ह 
राज जसवन्तरसिह्‌ अनुषरोको साथ छे कठकन्तेमे आये । १८७५ दैस्वीकी २३ षीं दिसम्बर 
फो भिन्स आफ वेल्स बहाुरके कलकत्तमे आते ही, मारवाडपतिने अन्यान्य राजाभोके 
सीय आरवके भवी सम्नाट्को वेड आदरभावके साय रहण किथा । इसके पीछे कटकतते 
के शवनेमेण्टके यँ जाकर मावीस्नाटूके साय साक्षात्‌ कर पिर सन्मान दिखाया; 
॥ सावी सम्राट जी महाराजके यों जाकर साक्षात्‌ किया 1 १८७६ इस्वीकी १ जनवरी 
को कठक्तके किं मावी सम्ाटूने एक वद्धामारी द्रवार फिया । उस द्रवारमे 6 
1 [ महाराज जसबन्तरसिह वहादुरको वडे आद्रमावके साय ग्रहण किया ! इस द्रवारमे 
मरके भवम भगम मले धी रामो मायी ल 
> महा सन्मानसूचक उपाधियां दी थी । इन्दीमि महाराज जसवन्तसिह भी थे । मरकत | 
ण “राव” की उपाधि धारण कर संसारमे अक्षय 
माप्नकिया था, 0 उन्हं सिथाजीके वैशधर उदयासिंहको वादशा 
अकवरसे “पजा कौ उपाधि मिढी; इससे पठे दि्ीके यथनसम्राटूने इन मारवाड़ 
पतिको “महाराजाधिराज राजराजेश्वरः) कहकर संमापण किया, परन्तु महाराज 
भसवन्तातिंह इस द्रवारम सवसे पडे विजातीय उपाधिके मूपणसे भूषित हृए । देस्चीय 
राजा, अथवा राजकर्मचारी ओर सम्धरान्त प्रजाका सन्मान बदन खयि भारतेइबरी 
बिक्योरियाने, “भारतनधत्र" नामकी एक भेणीकी नूतन उपाधिकर सषि की थी। 18 
। चह सीन भेणीमे विक्त हई । महाराज जखबन्तसिद बहादुर वह्‌ भयम प्ेणीकी ॥ 
उपाधि मिढी । भारतके भानी सम्ाटने अपने हायते महाराजके गकेमे वह उपाधिक्रा 2 
| पदक पदिनादिया । विदे सेकरदरीने समास्थानमे डचि स्वरसे कहा-^“महाराज {6 
ष घर जखबन्तसिद बहादुर, नादद भंड फमाण्डर स्टार आफ इण्डिया । मारबाइपति 
छं श भकारे महासन्पानिव हो अत्यन्त प्रसन हो अपने रन्यो चरे आये ) 


म (पि (1 1 
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(दरद्‌) 8 राजस्थान इतिहास । ¢ [ दूर , 
ल ०५९००८०० 0११८०0९४ | 
वृटिकषराज्ञी महारानी विक्टोरियाके सन्‌ १८७७ स्मे मातेश्वरी ¢ 
उपाधि धारणके उपलक्षमे विह्ीमे जो राजसूय समिति हुद॑थी, महाराज 
सर अदाबन्तसिंह बहादुर भी उस्र राजसूयमे अपने पारिषद आत्मीय जन 
क भौर सेनाके खाय जनित होकर येथे 1 १८०६ शली २८ दिन्वरका 
त महाराज सर जसवन्तसिंह बहादुर मदिमवर राजगरविनिधै छा छ्टिन बहादुरसे £ 
( साक्षात्‌ करके लिये उनके स्थानपर गये, इनके सम्मानके स्थि सत्रह तेोषै टी, 
स्थानके सम्युख खड होकर अंग्रेजी सेनाने युद्धी रीतिके अनुसार महाराजकी 
सामी छी; मारतवषैकी गवरममेण्टके वैदेशिक सेकेटरीने आगे वकर महाराजको 
सन्मानक्रे साथ हण किया, जौर वंडे आद्रभावके साथ वह उन्दं अपने यहां छे ग्य । ५ 
राजप्रतिनिधि लड च्टिन वहादुरने सिहासनसे उछ दूर आगे वदुकर महाराजको ५ 
त बड़े आद्रके साथ उनका हाथ पकद्कर अपनी ददिनी ओर सिंहासनपर वैठाखा; {६ 
| इसके पीछे छशठ प्रन पनेर । मारवाड़ राजवंशने मारतमे वटिश शासने जो 
सहायता की थी ' उसका दृत्तान्त॒ सुनकर अत्यन्त संतोप प्रका किया, दो अगेजी ६ 
सैनिकनि एक सुवणैके ठंडेपर॒छगी हुई अत्यन्त रमणीय पताका छाकर सम्मुख 
खड़ा किया 1 राजप्रतिनिधि सीन ही सिंहासन छोडकर उस परताकाकी ओर गये, ओर 
वेड संतोषके साथ निन्नट्िखित उक्तिसे उन्देनि महाराजके हाथमे वह्‌ पताका दी । 

« महारा ! आपके वैशके राजविहोसे अंकित यह पताका महामान्या राज्ञीकरी 
खकीय ऽपदारस्वरूप दै-बह भारतेश्वरीकी उपाधि धारणके चिहस्वरूप मदिमवरको 
१ उपारम देती है 

४ कण्डे सिंहासन ओर आपके राजवंशके साथ जो टट सम्बन्ध ैराजमान 
ह तथा प्रधान शासनकी सामर्थ्यं ( उप्रेज गबरैमेण्ट ) आपके वैशकी प्रवता सुख ( 
८ स्च्छैद्ता ओर अनिनाशिताङे दद्ौनकी अभिठापी है । भाप जवतक इस पताकाको 


£ 


३ 
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उड़ाविगे, तबतक वह्‌ आपके स्यृतिमारीमे उदित होगी महामान्याका एेसा विश्वास है 1” 
महाराज सर जसवन्तसिंह बहादुरने चंड आद्रमानके साथ उस पताकाको हण १ 
किया; फिर लाड लिन वहादुरने भारतेशवरीकी मूसे अंकित एक सुवर्णका प्क (८ ६ 
सदाराजके गकम डाठ्कर कदा; 1३ 
५ महाराज ! राज्ञी एवं भारतश्वरीकी आल्ञानुसार भने इसके द्वारा आपको 
विभूषित किया, भे धसी आञ्चा फरतर हुं कि आप इसको दीरधक्रार तक धारण के; (६ 
८ १) देष दरवा । , ६ 
( २) सुवणके दके शिरोभाग प्र सुवणेका राजुङट, उसके नीचे सुवण रंजित दो सुखका 
बरसा समान्तरारुमाचसे स्थित था, उसके नीके भागम ताम्बूरके आक्रारकी श्षारर =| पताका 
(६ रही थी । पताकाके एक भर जोधुरराजका चि किति या, ओर दूसरी भोर कैसरटिन्द 
छिखा हुआ था । सनू १८७७ ० फे देरी दूरवारमे इसी मकारके निसान सव स्वतत् राजारभेकि 
दिष्ययेये।' 
लव्य 
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शओौरजो तारीख इमे कित हद उसके स्मरण करने स्यि आपके वराधर उत्तराधिकारी 

शु इख दधकाठ तक पदक रूपे रनम समथ होगे » । 

शु मारवाड़के माराजने इख स्मारक-मद्ककरो वंडे आद्रके साथ अपने रढेमे पदिन | 
ॐ 







् लिया, राजमरतिभिधिने फिर हंसत २ कटा कि जाल पकौ तोपोक सलामीकी संख्या 
बहा दी यई, अर्थात्‌ जितनी चेोर्पोकी सामी हभ करतो थी उनसे भी अधिक वृ 
ॐ गई । महाराज दस दिनसे पादे वुटिद्‌ अधिकारौ किसी देशम जाते सो इनके सन्मानके 
श चयि सत्रह तोपै छ्य करती थी, परन्तु इस समययह नियत होगया कि महाराज 
¦ जवतक जीवित रै ग उवतक इतके सन्मानकेच्यि उन्नीस तेप छटा करगी। इस प्रकारसे 
» महाराज जसवन्तसिह सन्मान पाकर अपते स्थानफो चङेगये । 


दिन २७ दिम्वरको उँपरज राजप्रतिनिधि वदादुरने मारवाद्पति महाराज 
सर ५ बहादुरके यँ जाकर साक्षात्‌ किया, महाराजने वड़े गाद्रभागेके 
इ साय इनको गहण किया! इसके पीठे दो जनवरीको महाराज राजसूय समितिमे जा अपने 
3 कत्तव्य पाठने पीछे खयं अपनी राजधानीको छौटभाये; महाराजके वमान 
श दीवान, अर्थात्‌ मारवाड़ प्रधान मत्री भता बिजयसिने "अपनी दक्षता, विह्नता 
$ जोर सरासनकायं कौ इदाठतासे उस १८७७ ईसवीकौ पहली जनवरीको राजसूय समििमे 
% सन्मानसुचङः  रायवहादुर” कौ उपाधि प्राप्त फी । पंडित रिवनारायण इस समय 
१ महारानके गुपरभत्रीका कार्य करते थे । 





| मारवाहके प्रत्येक प्रान्त इस समय शोतिमती देवी विराजमान हो दीधी; 

&। सुरासनके गाणे राजा जौर भ्रनामे इ मी कवगडा नही था । आत्मविग्रह नही, स्रजा. 

रौ तमे विप ही; सामनतोमे पड नही, महाडियोके अत्याचार भी नकं है इस समय 

ॐ चारोजोरसे यही रष््‌ उठ रदा है शांति । शांति । श्चंति ! वाभिज्यका्े अटडमाबते 

शु चछ रदा दै, मिसान जोग निरविपरतासे घान्य दताद्न करे, प्रत्येक कायै न्याये 

र अनुसार होत दै ! राजकीय करके संग्रहे कदि वाधा नदीं होती ! राजघानीमे विधा- ¢ 

र य स्थापित होर ई, उन बिद्याखयोमे उपिजी भापावककी रिक्षा दीजाती ह, राज्यके ¢ 

भिन्न २ भान्ते दिकषाख्य स्थापित हए है, राजथानीमे अमेन चिकित्साख्योका अमाव {७ 
नहि है राब्यकी श्ीबृद्धिके स्यि पूरका विभाग म स्थापित हा है । इन सव ६ 

1 जातोको देखकर ओर नकर जैसा महान्‌ सुख होता हैचैसेही स्मरण दो्तदि कि जिस १ 

। यर जाने शूरवीरता ओर वलगि्षमं भाप ग्रु एकता उद्दीपना, प्रतिमा, 

{ नीविहञता एवं साहस ओर दढमतित्नताके बसे चिर-बीर त्वक अवछम्बन कर राठौर 

॥ राग्यके अतिष्ठत सियाीके समयसे लाथीन अवस्था तथा यवनोकी प्रराधौनवाने मी £ 

भारतकेवमे चिरस्रणीय अभिनय करते अनन्त यश्च भौर कीचको संचित कियाथा, 

ऽत योरेक ब्ग शय बह समस सग इ समय क १ मवि ध 

छतर छायाके सहारे रार जातिको बह अपने सम्पूणं गुण समह करने चाहि । 
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ॐ राजस्थान इतिहास । & { दूखर- 
अग == : 
॥ ९९ 

1 उन्नीसवों अध्याय १९. | 
ओ "0 शरद ध 
= । 

श ग्यतूहाडका विस्तार ओर जनसंख्या; भिक्चजातीय अधिवासी जाट राजपूत, बाह्मण वैय 

् ओर दासजाति; ख्चचिकके गुणागुण; फरमूक, खानि पदार्थ; रवणहद्‌; ममैर पत्थर 


जर चडेकी खाने; टीन सीखा शौर रेकी खाने; फटकदी; िद्पकौरारःवाणिज्यस्थरीः वाणिज्य ६ 
ध तै के इर्व्योकी आमद्रप्त; पश्चिम भारतके वाणिज्य भधान स्थान; पाटी; बणिकजाति; सैरतरा ओर 
> ओसखवाक; कूता; वाणिज्य दव्यवाही वणिकदक; आामद्रस्तीका परिमाण; बाणिञ्य ङभ्यरक्चक 
चारण गणः वाणिज्यकी अवनति; उसका कारणः अफीमके वाणिज्यकी एक चेध्यि; भृदवा जर + 
त चाोतरा; भिरोतका मेखा; विचार बिभाग; दंख्देनेकी रोति; साधारण व्यय; अत्रिपाछित कैदिर्योके 
ओ पर महाराजकी दया प्रकाशः सूरये ओर चद्र ग्रहण, राजकुमारका जन्म शीर राजाके अभिषेकके १६ 
५ । समय कैदिर्योका छोड़ा जाना; सोगन अरात्‌ अभ्नि जल ओर तत्ते तेकते अपराधिर्योकी परीक्षा; 
् पंचायत; राजस्व ओर उसकी रीति; वराद चा धान्यका कर; सेना ओर कनवारिया; साधारण कर; ६ 
५ ङग कर; घासका करः; किवार अर्थात्‌ वार करः द्वार करकी दष्टिका मूर, भिन्न भरकारका कर, { 
६ उसका परिमाण; धनी चा करसंगराहकः कवणहद्का राजस्व; मारवादृका मोर; राजस्व; सेनाकी संख्या 6 
॥ वेतनभोगी सेनाका दरुः; सामन्तकि अधीनकी सेनाः सामन्तौकी ताङिका; आधुनिक विवरण ! ; 


महात्मा सादवने मारबाड़के इतिदासको वणन करे अन्यान्य ज्ञातव्य : 
।  विपयोे पूर्ण (= अध्याय छिखा है । यद्यपि वह अध्याय उस समय॒की अवस्था ( 
का पू चित्र है यद्यपि वतमान समयमे प्रायः उन सवकी गति वद गद है, तथापि ¶ 
| इस स्थानपर उसका वणन करना हमारा कत्तव्य है 1 हमारे पाठकोको इसके पट्नेते & 
| उस समयके समौ विपय मटीमोतिसे ज्ञात दोजोयगे । हमारे पाठक आजकठकी ॥ य 
द अबस्थाके साथ उसका मिलान करके तृप्र होजोयगे;-इस दी्ै समयमे मार्डिकी ९ 
र आभ्यन्तरिक अवस्था शरेष्ठ हृद है या नही; राजाका राजस्व, साधारण वाणिञ्य जर 
&! विचार विभागकी किंस भकार उन्नति हई है यदह मी उन्दै सररतासे ज्ञात होजायगा। 
> इस समय हमने इसके सम्बन्धमे किसी भरकारसे भी मतामतको भकार न करके केन ८ 
त टा साहवकी उक्तिका अविकङ अनुवाद करद्यिा ह 1 

| कर्मर टाइ साहवने मारवाड राञ्यका इसप्रकार विस्तार छिखा हे, “मारवाड़की £ 
ध राजधानी जोधपुर समान्वराङमावसे पश्चिमम गिराप ओर पूरैकी ओर आरवठीके ४ 

श्िखरपर स्थित श्यामगढतकके देके बीचमे स्थित है । इस समान्तरार रेखाका र 

५ परिमाण अैगेजी २७० मीक ह । मारवाड़का ओर कोद अं इतना विसाराखा £ 
© नही है । सिरोदीकी सीमासे मारवाड़की उत्तर सीमातक्रके देश समी दीघं (६ 
त विस्तारे है । इनका परिमाण दोसौ वीस भील है । डीडवाना ओर जाखरके 
9 उतर पूर्वकोनसे सोचोरकी सीमाके अन्तमें दक्चिण पश्चिम कोनतक प्रथ्वीका परिमाण 6 
| । 


त 
9 राड्‌ साहवके अथे यह १६ वां मध्याय है दो अध्याय वीच भलुचाद्कके संगरहीव ह । ६ 
1 
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चै = ड , मारवाद्की चार सीमा ६ इख प्रकारसे असर एवं एकं २ अरा ( 
€ = मदर गया है कि व्रिकोग भिषिकी सहायताके अतिरिक्त | 
त माखाङ्के बिसतारका ठीक नित्य ओौर ध्वीके परिमाण ओर उदकी सीमाका निय 
€ करना असंभव दै, इस समय उसका श्रयोजन नदीं ह ।› ४ 
शि “कवठ दूली नदीन दी प्रधानतः मर्धेत्रकी आकृतिके स्थान २ मे विभिन्न देद्य 
पारेणत फर विये द । यद छती नदी मावाडकी पूवैसीमाके अंत पुष्करसे निकठकर 
् पश्चिमकी ओरको जाकर रान्यको दो भागोमे विभक्त कर उर्ैर ओर अलुर्वर देशकी 
त सीमारूपसे गई है । यद्यपि इस तरगिनीे द्षिण किनरेते अर्ैखीके शिखरतकके 
थु ॥ विस्तारित भूरंड मारवाङ्मे अधिक समृद्धिशाखी ६, परन्तु -बाहिनीके उत्तर ्रान्तके £ 
दै मूड क्या असुर द! यह्‌ नदी का जा सकता । पाठक ओर पाठिका गण । नानौर & 
४ देशको वीचमे छोड़ जोषपुर होकर बास्रेतरा देशतक एक करिपत रेखा शभे तो यह 

¢ मठीसोतिसे समहय जौयगे कि कौन दे उर्वैर दै, ओर कौन देश अलु्ैर है । उस ८ 


#। 
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% रेलाके दक्षिणम डीडवणा, नागौर, भरता, जोधपुर, पारी, सोजत, गोडवाड़, सिवाना; 
त जालौर) भीनमाछ जौर साश्वोर प्ते है । इन देशोमेसे चहुतसे उवेर है उनमे वस्वी 
धनी है, हम यह निश्धय दै, कि इन सव देक्षोके परति वरगे-मादैकमे ८० मलुष्य वास १ 
करते ई । उस क्पिव रेखाके ऽत्तरं भ्रान्तवर्ती देश्च इससे भिन्न दै, उसको भी उप- 
। विभागमे विभक्त करलेका भ्रयोजन है, कारण कि उत्तर पूर्वै अशमे नागौरके कितने दी 
अंश फलोदी ओर पोकरण इत्यादि भधान २ नगर ह इनकी सख्या ३० दरजे 
है, परन्तु दक्षिण पश्विमकी सीमाके अन्तमे गोगादेवका थर या गोगादये० वाड्भेर, 
कोटा, जर यह दश द्रजेसे कम द ओर चोटन मारवाडकी सव भिलाकर 
जनसंख्याका अनुमान वीस छा है 1 


© 


$नेठ टा साहव इसके सम्बन्धमे छिख गये है कि मारवाड़मे कौन २ जाति 
जौर कौन २ वर्णके निवासियोकी संख्या कितनी ३, “जाट जातिकी संख्या चठ 
शंटोभिसे पाँच अंश ह, राभपूतोकी संख्या दो अंश है ओर घाकी सव ब्राह्मण है, 
वाणिज्य व्यवसायी दास द । यदि यह अलुमानिक प्रमाण सत्य है तो राजपूत 
स्ली पुरुष मौर वाख्कोकी संख्या पौच खख होगी, इनमे पचाख हजार राजपूत अख 
^ साम्यं रखते ह । 
राठौर जातके चीत्रोके सम्बन्धे इतिदासवेत्ता दाइ सावन छिला दे, कि | 
1 “हमने राठौर जातिके द्वारा अनुष्ठित ्रदृरित ओर संसाधित जिन जातियेके '्वारत 
जानकर जिस धटनाका वर्णेन किया दै, राठौर जापिके चप्तके सम्बन्धे उसके 
ध अतिरिक्त आर छठ कहना केवल वाहुस्यमात्न है । भारतवधैकी छन्तीस जापियोमे 
कवठ इस राठौर जातिने ऊँचा आसन पाया है ! यद्यपि स समय स राठौर 
3 जातिने म्फीमका सेवन कटके अपनी जातीयराक्तिक अवृनत्ति की है तथापि अवल- 


~~~ 
(४ सचेर देशम केवङ ब्राह्मण ही निवास कते हे, उनका सावोरा ब्राह्मण नाम विख्यात ई। 
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(२३०) # राजस्थान इतिहास । [ दूरा~ 
ज (८९०१८०९0 ००/ 
त भरतापश्ाङी यनन शासनक समयमे यह्‌ रादौर जासि अपने उसी ॐच सन्मानको जवस्थासे 
थी, उस यननशासन शक्तिने जिसमकार पग २ पर इसका आयद्‌ किया या इस समय £ 
त उसीप्रकार किसी एक उद्दीपक घटनाके उपस्थित दते ही उसी भावसे यह राठौर जापि 
| फिर उदीपानर्से उदीप्न होकर अपने उसी भावसे जातीयताका तीक्षण तेज दिला ६ 
>; सकती है । सम्राट्‌ ओरंगजेवने धोर अत्याचार करके राठौर जातिकी अवनति कर ९ 
& उनकी जातीय रक्तिको घटा द्या था । वसमान महाराज मानसिहके दारा वह्‌ ४ 
# जातीय शक्ति उससे भी अधिक विध्वंस दोगई थी । जव माराङ्के प्रत्येक प्रान्ते 
शान्ति सती अचङमावसे दी्धकार तक सृत्य करेगी, तव क्षयको प्राप्त हुई रालैरोकी ६ 
र जनसंख्या फिर भी वदजायरी, परन्तु अश्रुतपूर्वं प्रतारणा, शठता, पड्यंतर, सेच्छाचार, 18 
ओर भत्येक राठौरके परिवारके उपर अविश्वास प्रकाश करनेसे राठौरोके जातीय 
५ चरित्र एकवार ही दूर होगय तथा जातिका नैतिक चल एकसाथ ठोप होगया; 
राटौरोका बही नैतिक वर, वही जातीय मत्र ओर वही जातीय पवित्रता हृत थे 
दिनों पू्ैतक रजवाड़के अन्यान्य जातिकी अपेक्षा भठीभांतिसे विदित थी । कै वधै ॥ 
पाहिरे इस मरक्षत्रके प्रजारंजन सर्वं भ्रिय राजा अत्यन्त ॒सरटतासे प्रव वीरतेजा 
| { धादिनीके संगठन-“एक वापका वेटा पचास हजार तरार राटैीरान » अर्थात्‌ एक 6 
पताका वेश्च सम्भूत पचा हजार राटौरोकी सेनाके संग्रह करभे समथे हे । इनमेसे ¢ 
पांच हजार अद्नारोही दहै । इस समय मानो बह वाक्य चरितार्थ होगया है । उस £ 
हकट्टी हुईं अधि खख राठौर सेनाके अतिरिक्त मारवाडेश्वर अपनी सेना ओर खास 
मूभिकी इत्तिमोगी सेना; तथा वेतनभोगी विदेदी सेनाको भी एकत्र कर सकते थ । ॥ 
मारतव्मे एकमात्र राठौर अश्वारोही सेना सवसे श्रेष्ठ साहसी ओर वीर ॒विदिन ॥ 
ठ ध थी । मरद्त्रके कर स्थानोंपर विरेप करे वालोतरा ओर पुष्क जो धोड़ोका भला ६ य 
दोता है, उसमे कच्छ, काटियावाड़, जंगर, ओर युरतानसे बहुवसे उत्तम २ घोडे $ 
त्र अति । मारवाड्के पिम सीमाके अन्तम दूनी नदीके किनारेके कई देदोमे मूल्यवान्‌ ९ 
अत्यन्त शेठ घोडे उत्न्न होते दै, इनमे राड़ड़के अय प्रयम श्रेणोके गिने जति है : 
परन्तु गत चीस वरप॑से राजनेतिक शोचनीय घटनाजोके कारण उन घोडोके सेमह्‌ करनेके 
्रत्येक मार्ग वैद होगए है । राद्धा, कच्छ ओर जंगख्के अव संग्रह करके ज € 
अरव उलन्न कराये जात ये वह एक साथ ही वेद्‌ होगये । सिन्ध नदीके पश्चिम॑से जो घोडे 
र छयेजाते थे, सिक्खोके हारा उनमे भी व्याघात हुआ है-पहिरे सरंधेत्रमे जिस समय 
५ लटनेकी श्रृत्ति भयंकर रूपसे प्रचछिति थी उस समय अधिकतासे घोड्धोका प्रयोजन ५६ 
{£ 
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होता था । इस कारण वहुतसे मलुष्य उन धोडोके नकी अनेक चेष्टा प कए थे, ओर 
> अव वह्‌ छ्टनेकी रीति एकवार ही दूर दोग दे, इस कारण धोका सी प्रयोजन प 
त | नदी होता; अगप्ेजोके द्वारा जो शांति हु है यह उसीका फल दै । » ५६ 
जिस समय राज्यम आत्मविग्रह उपस्थित नेसे अथवा शव्रुओके करा भ्रासतसे त 
त मारवाडकी रक्षा करनी कठिन होगई थी, दमने सुना है, कि उस समयम केवर ¶5 
राकी स्प्रदायने ही युद्धभूभिमे चार हजार अश्वारोही सेनाको इका भ्म 


क नारमालनमीनानी मति 


भाग २.] ‰ भारवाड्‌-जोधपुरका इतिहास-अ० १९, 8 (२३३१ ति 
द ६ 
या । चाके वैशषर चपि उल भकारे वहत सी सेना इक्र करसक्ते थे, परु ६ 
| विङञेष विपत्तिफे समयके अतिरिक्त अन्य समयमे उस भावसे दध - 
त नदी होसकते थ ! चांपावत्‌ नेताने युदधभूमिमे इ भ्रकारसे बहुत सी अश्वारोही सेनाके ६ 5 
५ साथ जाकर राजमच्छि नहीं दिखाई । राठौर सामन्त जितनी आसदनीवारी धवीको : 
इ उपभोग करते थ, उसको आमदनी प्रपिवप पचस रुपया थी उन्दने त अश्चोकी १६ 
सेना ओर दो चैवक सेना युद्धके खम भेज दी थी ! छचश्रणीके सामन्तोकी एर |£ 
( १. कृषिजात दर््यौके सम्बन्धमे करैर राड्‌ साह 
सृत्तिकाके -छृषिकायं ओर यके सस्बन्धमे कर्मर राड्‌ 
छि गये दै, मह मायो निन्नखिलित चार श्रेणीकी "यृत्तिका दैऽयेक ह 
| चिकनी, पीठी, जौर सफेद, भथभोक्त उत्तिका देके अधिकां स्थानोमे पाईजाती है । 


6 
9 इसमे भिद्रीका असर वहत थोड़ा है, देखनेमे टे २ अणु ओर रेतीटी दै, इसमे केव 
4 व तिल, ओर च्वार आदि धान्य लनन हते द! खरवूना भी हेता दै। †¢ 
चिकनी मस्चैका वणं काला है; यद ट्र डीडवाना, भरता, पाटी जौर गोड़वादेके सामन्त 
शू शासित देशोमे पाई जाती । इसमे गे ओर दूसरे भरकारके भी धान्य घत्यनन देते दि, 
$ पीठीमही हवी रंगकी समान दै 1 इसमे वाद मिलाहुआ दै, यह विशेषकर वनसर, ४ 
प जोधपुर, जाङीरः, वाछोतरा ओर दूसरे देशोके किसी किसी स्थानम पदैनाती है । 
श इसन जौ नये गेहूं ( कोकनद ) तम्माखु. प्याज ओर दूसरे शाकमी उतपन्न होतेह 
` &; सफेद रंगकी मद्ीमे खेती नदीं दोषी हां घोर वपौके पीछे उस भूमभिमे छ अन्न होतादै, 
रौ विजारतके खायक यहां बाजरा कम होता ५ । 
% ५ ली नदीके दक्षिण किनारे पाटी सोजत ओर गोडबाड़ इयादि स्यानोकी मद्री 
§ पर्वैतके दिखरसे निकली ह छोटी छोटी नदियेकि प्रवाहसे उर्वरदोजातीदै। उस म्मे £ 
री वालके सिवाय ओर सव प्रकारके नाज अंधिकतासे उन्न हेते । नागौर ओर भरता ¢ 
ॐ के देदमे णके जले लेती दोती है ओर उसमे वदहुतसे कीमती धान्य उतपन्न हेति ह । ‰ 
पश्चिमाचलमे पौँचसी दद प्राम है । जाखर, सांचोर, ओर भीनमालके विस्तारित देशा, £ ट 
र साङा अर्यात्‌ मरुवक जधीडवरोकी स्वयं छधिकारकी सास मूमि दै 1 उस भूभिकी ¶ 
ॐ मदौ अत्यन्त श्र हैः बिरोप करके जाव रिखरसे निकी छोटी २ सख्रोतस्वती उस 
भूमिके उपर होकर जाती । जीर द्श्िणकी बिस्वारित नदियोने इसकी उवरताको £ ¢ 
अविक्तासे बदादिया दै, परन्तु यद्‌ भूमि जितना घान्य उत्यन्न करनेमे पडे समर्थं थी, < 
राजा मानसि भराजकतामय दासन उससे एक तिहा जंशमी उत्प नही होती € 
| थी । ओर सोहराईे तथा सिन्धु देशे द्स्युणोका दृढ इत खाटिसाकी भूमिमे आकर + 






किसानो यदसि अधिक घनं ओर धान्य ददटकर ठेजाेये । इख देराकी श्रे भूमिभे ¢ 

गहं, जौ, धान्य) ज्वार, मूग जौर तिङ यह आधिकवासे खत्यज् होते ह । ओर रेवीटी ‰६ 
व जमीनमे केव बाजरा, मूरा जर ति ही उत्पल होते है । इसी उततरेरके पिराचनि 38 

ज्ञो भयंकर सुख कैटाकर इजा जीका भराणनाड किया था, यदि मारवाडके सिंहा- 
५ सनयर कोई योग्य राजा विराजमान होते, यद्‌ चारोभोर सुशषासनकरा अचार होता 


+ 44223 
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(३३२) 8 राजस्थान इतिहास । दूसरा 
व ०००००५८6 
तो भारवाड्के इसप्रकार धान्य संगहकरनेके बहुतसे उपाय थे । जिससे वदी सरलतासे 8 
4 दुर्भिक्ष निवारण होसकताथा । यद्यपि दक्षिणाचलके &ओमें अधिकतासे जछ भराषटुभा 
§ है, परन्तु मेवाड्मे जितने ए दै, यहां उस भांति नदी । पचिसौ छः नगर ओर धाम 
> नागौरमदेश्मे दै, जो मारवाड्के वदे राजकुमार अधिङ्कत सम्यत्तिरूपसे निद्धौरित ६ । 
तै उस देशक यथार्थं अवस्था सुविधाजनक थी परन्तु अत्यन्त भ्ाचीनकाख्से वहां लेतौके 

† सुमीतेके स्यि कए अधिकतासे सुदचाये गये तथा मारवाद्के अन्यान्य देशोकी अपेक्षा 
त वाके किसानमी अधिकलतासे जछकी सहायता पातेथे । ह 

“ खनिजपदाथ-यद्यपिं मारवाड़की भूमि उवैरता रहित दै, परस्तु यदयं एक वहु- 

तै मूल्यवान्‌ खानि विराजमान है । उसके छियि भारतके अन्यान्य प्रान्तवसीं तथा उवैर- 
त देदके निवासी मी उस खनिज पदार्थको विरेष प्रयोजनीय कहकर उसे प्रहण करते हे 1 
> पचमद्रा, डीडवाणा ओर सोंभरका छवणहद्‌ धनके आगमनका प्रधान हार हैः उसी 

& मे से खवण भारतवर्षके सम्पूण स्यानोमि जातादि । अन्य पष्मे मारवाड्की पूं सीमामे 
> स्थित मकरा नामक स्थानमे मर्मर पत्थर खानसे निककता है । इस पत्थरके द्वारा ही यवन- 
हासनके समयमे भारतके प्रधान २ नगरमे चडे २ ऊचे महड वनाये गये थे । दिल्ली (6 
ओर आगरेके सारे मकान, मसि, शिवाख्य; ओर समाधिर्मदिर्‌ इयादि जो कुमी 
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2 
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करिया 


वहुत थेदही समयमे इस समस्त पत्यरकी लानसे यथेष्ट राजस संमह । परन्तु 


जौर महल वनबानेका समय जातारदा, इसी कारणसे पहठेकी समान राजसके पाप्र 
होनेकी इस समय संमावना नदीं है । जोधपुर ओर नागौरके निकट श्वेत पत्थरके १६ 
डके ओर फितनी ही खाने दै, मह वनानेके कायैमेःविरोप प्रयोजनीय कंकर मारवाड़ £ 
के अनेक देशोमे अधिकततासे पायाजाता है ! सोजत नामक स्थानम टीन ओर सीसा 
उत्न्न हेत है । पाठी नामक स्थानमे फिटकरी, जर भीनमार तथा गुजरातके पासके 
देशोमे खोदा पायाजातांह । » 
८ शिस्पकौशल-वाणिन्यदधटिसे देखनेसे माद होता दै कि मारवाड़मे रिस्प 
कौराङ ( द्स्तकारी ) शर्ट नहीं है । सूतका मोटा चख जौर अम्ब यनायेजाति दै, ॥; 
यद्यपि इसी देके सूत ओर रेशमसे, वहुतसा कपड़ा तैयार होता दै, परन्तु वह पर 
4 देशको महीं मेजाजाता । अपने देदमे ही खर्च होजाता दै । वदू, रवार तथा जीर 
श मी युदधके अनेक श्ल रजधानीमे ओर पारमे वनते हे ओर पालीसे ही एक भरकारके 
त्‌ छेदे संदूक जौर यूरूपके ठीनके वक्सेकी समान वक्स बने दै । रेषनजकार्यके व्यि 
तै ठोदेका वनाहुा कटाह ओर कड़ा इत्यादि यहांतकं उत्तम वनते द कि इनके वनानेवाठे 5 
शं किसी समय भ निभिन्त नदी र »। 
8| वाणिज्यका प्रधान स्थान-“ समस राजपूत राज्य ही एक एक वाणिजयके रान 
। स्थान है। भवाड्मे भीठवाडा, वीकानेरम चुर ओर जयपुरमे माखुर जिस भति 
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वाणिग्यके प्रधान स्थाम दै उसी माति मारवाढेमे पारी भी वाणिज्यका = स्थान दै । 
पवक नि ) र 
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भाग २. ] ) भाखाड-जोधपुरका इतिदहाख-अ० १९. { २३३६३ ) 
(> ००१००११५ ०१ 
> राढ उत वणिज्य्वान स्यानोका भिन्द नदी है, यद्‌ समस 
५ स्यान विख्यात है ! बासतवमे हम इस वातको अधिकतासे 
सत्य भानते द, कारण कि मारतवेके महाजन तथा वणिक वन्यवसाइयोमेसे दश 
अंशोमेसे नौ अंश इस मरक्े्मे जैनधर्मैका जवङम्बन करते थे । खेतरा नामक बणिक्‌ | 
ध सम््दायके हजारो मलुष्य वाणिल्यके ्यि भारपके अनेक प्रान्तोमे जति रै, जौर 
ओसिया नामक स्थानमे जो सम्मदाय ओसवार नामसे विख्यात है उन ओसवाक †8 
वणिक्‌ ओर महाजनेोके परिवारकी संख्या प्रायः एक छाख होगी । यह सभी राजपूत $ 
ई रक्तथारी दै परन्तु जिन अंमेजोने दिन्दुजोके चरित्र ओर हिन्दूजातिके सम्बन्धे £ 
ई खोज की है उनको यद्‌ वात विदित नदीं दै । शतद्रू भारतके महासागरतक विस्ता- \5 
रित देशोमेसे यष्ट मारवाडके बणिद्र जो धन छाया करते है वह सभी उनके देदासे | 
4 आता द । जैन समाजमे यद रीति भ्रचङित दै कि पिताका पैदा किया हु घन केव र 
& बड़े नको दी नही भिता, अर्थो पिताफे पास जितना धन हो डमे बराबर २ & 
तै सवे पुत्रोको बोट दियाजायगा । तव केवर मध्य एरियामे जिस जाति मौर कैर्टर £ 
3 की जूट जातिकी समान सबसे छोटे पुत्रको दूना हिस्सा दियाजाता है । यदि पिताके 
जीवित रहते ही धन बोंटदियाजाय तौ सबसे छोटे पुत्रको इस भकार मिलेगा, अर्थात्‌ | 
पिता सव धनका भाग करे सव पुत्रोको सभमावसे बाँट दे जौर अपने जीवन 
निबोहके षयि एक अंशा अपने पास रके, पिताक भतयुके पीछे पिताका वह हिस्सा 
भी छोटे ही पुत्रको भिया । यह नही कदाजासकता कि इसभत्तिसे घनक्रा विभाग 
समस्त चराचरमे है या नहीं । परन्तु एकसमय जो इस भरकारको रीति चाहुल्यतासे 
मचछित थी उसका त्यक्ष भमाण विराजमान है । मारवाड़गे कितनी जापि चां वाणेग्य ९ 
| व्यवसाय करती है, उनके नामकी एक बड़ी ताछिका दौजाय तो एक वड़ा अष्याय {5 
४ दोजायगा एकः लैनियोक पुरोदित जो करई वति पिरोष परिश्रम करके अस्यो ताछि- ) 
>8 काको वना रदे, उन्होने अठारहसौ वाणिज्य व्यवसायी वर्णोके नामको संप्रहकर { 
| १ दर दूरे वेशोखे जौर भी उदसौ बाणिवय व्यवसायी बणे नाममा्कर शेषम ¶ 
©) 


८4^-- 


तालिकाको समाप्र करम संतोप न प्राप्तकर इस कार्यको जधूर। दी छोडदिया 2 १६ 
इस स्थानपर कर्मर राड्‌ साहव सारवाडके वाणिब्यप्रथान पछी नगरके सम्बन्ध ह 
म वर्णन करय, “ कि पाठी पूवं जर, पश्चिमके देशभ सवेप्रथान बाणिन्यका स्थान 15 
या, यहा मारतव्य, कदमीर जौर चीनसे बाणिग्यके द्रन्य आतेये, ओर उन सवके 
पठटेमे ूरूप, अफरीका, फारिस जर अन्यान्य द्ोको वाणित्यद्रन्य ङेजाते थे। कच्छ 5 
ओर गुजराते दायीरदो, नावा, खब्भूर, गोद स॒दागा, नास्यर, वनात, रश्मी ओौर {८ भ 
। दू पमीनेफे वख, शदनका, कपूर, रग, जौषध्‌, साफ" मसाला, गथक इत्यादि वहुतते ई 
र पदार्थ उकम भरकर यहां खये जाते थे, जौर उन सवके वदेम यांस छीर वख & 
| कः पः उज्चान दीः चीनी; सोडा, जौर मासवेकी अपम, परमन £ प 
». ¶षट वख, क्षार, सार, रगेहुए कम्ब, € 
1 देशोको जाता था»। ४ भ 1. 19 


(२३३४); 8 राजस्थान इतिदास । ¢ । [ वृषण 

तर ५युदनाहं सांचौर भीनमार ओर जालौर, दो ताह वाणिव्यदरन्य छक र 0 
४ पारी आता था, राजपूत जातिमे जिन कावियोको परमपूजनीय मानौ है, वही सै 
वाणिज्यके छक्के साथ , रक्षक होकर जते थ ! इन कविर्योके उपर सर्वसाधारणकी 
जैसी भक्ति थी, जैसा इनका मान ओर इनसे मय माना जाता था इतना ओौर किसीका 

ॐ नही था, इनके छनड़ोके ` साथमे नेसे दस्युद्क भी वाणिव्य द्रन्योके दटनेका साहस पाः 
3; न करसकते थ । यद्यपि यह चारणगण तढवार तथा ढारु केकर अपने बाहुबठसे बाणि- 

ज्यके द्रन्योकौ रक्वा करनेमे असमथ थ, परन्तु यह अपने शरीरके आधातसे तस्करोको {६ 

इस भांति नरकका भय ओर परखोकका भय दिखाते कि जिससे छुसंस्कारके मयसे 1 
लुटेरे आक्रमण नही करसकते थ ¡ यदि कोट तस्कर वाणिन्यके छकडेपर आक्रमण 

करता तो यह कवि ब्राह्मण भार्दोकी समान उसी तस्करके सम्मुख सबसे पढे 4 
र अपनी देहके एक स्थानपर छुरी मारेते यदि तस्कर इससे भी शान्त न होते तव अंतमे 
ॐ अपनी हत्या करते । पीछे क्ली पुत्र परिवार समी अपने प्राण त्यागनेका तस्करोफो महा 
तौ मय दिखाते भ-आओौर कदेते कि इस नर हत्याके पापका भयंकर फर तस्करोको अवय 
भोगना होगा । हमारा यह्‌ शाप किसी समय मिथ्या नदीं होगा । इसी कारणसे वाणि- 
ज्यके ₹करटोके साथ कवि जाया करते थे, इससे तस्कर उन छकोपर आक्रमण वा 
छट नटी करसकते थ 1 ” इतिहास उेखक टाइ साहब पीछे छिखगये द “ कि गत 
लीस व विस्तारित वाणिज्यकार्यं एकवार ही छोप होगया था । यथपि इस 
के चारोभोर शांति विराजमान है परन्तु उस समय समस्त मारतम 
डटनेकी रोति भय॑करतासे प्रचलित थी पर उस समय वतमान समयकी अपेक्षा यद्‌ 

वाणिन्यकरा स्रोत दशगुणा . अधिक वह रहा था । बहूवसे मनुष्य यद्यपि इस बातको ‰ 
असत्य मिग परन्तु यद वात सर्वैथा सत्य दै । वतेमान समयमे एक चटिया 
बाणिज्यसे मारवाड़मे जैसी हानि पर्ची है पवैती सराई सौर दुर्दान्त बर्बयियों 
के तथा दसयुओके आक्रमणसे भी वैस हानि नहीं परहुची थी, यद्‌ ठीक कि दस्युमोकि 

भारे जर तख्वाररोसे चारणगण द्रव्यवादी शकर्टोकी र्चा करके अपना रक्तपात करते 
च थे, परन्तु वतमान समयमे इस प्रकारका रक्तपात न करके उस रक्तको सुखादैया दै, 
ईस्टश्ण्डियाकम्प्ीने उस समय अफीम ओर छवणके बाणिज्यका एक चेयिया करके 
भारतकां खण ओर अफीम जिससे भारतसे अन्यत्र पूणैरूपसे न जासके जौर विदेशकेा 
नवाङान न हो इस कारण उसपर विदोष महसूड खगा दिया था इस कारणसे मारवाड़ 
की अफीम जर उवणके व्यापारमें बहुत विन्न उत्पन्न हुआ, ओर यद दोन बाणिज्य धीरे 
धीरे बहत न्यून होगये । इष्टशण्डियाकस्पनीने छ्पने प्रयोजन सिद्ध करनेको राजायोके 

राजसखका यह अनिष्ट किया, उदारनीति टाइखाहवने इस कार्य॑का मठीमेीितसे ध 

खैडन क्रिया है । 

मेखेके सम्बन्धमे साधू टाड्‌ साहब छिखते दै; इस देम प्रक वर्म दो मेठेडभा 
करते है, एक तो भँडवा नामक स्थानम ओर दूसरा वाञतरामे । पटे मेके तो 
साधारण हाथी, धोद, गौ आदि पञ्यु बेचे जाते थ । इसके अतिरिक्त भारतके 6. मी 
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भाग २. ] क मारवाड्‌-जोषपुरका इतिहास-अ० १९. $ (३३५) 
(<: ००॥००००८१०८० ०४९०४०९० ५ 
ॐ जत दे वणि ओर व्यवसायी. बहक योग्य बहव पकारे दाथ ऊदे ६1 
जौर पासके राल्योमे बह वणिक्‌ उन सवको वेच जाते ह । यदं मेखा प्रथम माघके 
महीनेसे प्रारभ होकर छः सप्ना्तक रहता है । दूखरे मेढेमे उक्त विधिसे सव प्रकारके 
पट्च ङायेजवे हँ ओौर मी अनेक प्रकारके वाणिज्य द्रन्योके अनते पाठी नगरका 
बाणिन्यका्यं बड़ी शरएठतासे होता दै । इस मेठेभे मारतकरे अनेक स्थानोसे चहुतसे मनुष्य 
आति है परन्तु इस समय उस शरेष्ठताका विह एकवार ही छ दगया दै । 
मारवाद्के उस समयके विचार विमागके सम्बन्धमने महात्मा राइ साव ठिखते 
| ह, “क इ राठौर समाजमे विचारकाय वदा दी शिथिढ देखा जाता दै । यदि कोर 


भलुष्य राजद्रोह तथा राजतैविक अपराध करता तो उखीको दंड दिया जाता था । | 





ओर राजनैतिक अपराधके अतिरिक्त अन्य किसी अपराधमे प्राणदड नदी किया जाता 
था । इस सामन्त श्चासन प्रणाखी भवित समाजमे वह राजनैतिक अपराध करनेवाला 
मनुष्य अपराधी रूपे गिनानाता था, ओर महाराज अपनी राजदाकतिसि उख अपराधीको 
दैड देते थ। परन्तु कोईमलुष्य यदि किसी सामन्तके विरुद्ध अथवा किसी मलुष्यके विरुद्ध 
उस प्रकारका अपराध करता तो उसको सहसा क्षमा न करते वरन्‌ धीरेधीरे दयापकाश 
करते थ। अधिक क्या कंदे, यदि कट मनुष्य किसी मनुष्यको जानसे मारदेता तो उसके १ 
बद्ढेमे ्ारीरिक देढ दिया जाता, कारागार दैड अथवा उसक्धी समसन धनसम्पत्तिको 
महाराज अपने दसरगत करते, या उसको देशसे निकाढ्देते । चोर इत्यादि सामान्य 
क 1 ८ जनेका दंड दियाजाता ओर चसके भजन 
वसनका खये उसी पत्तिसे वसूरकियाजाता था । यदि चोर उस हानिकरे 
-करेमे असमर्थं होता तो उसको शारीरिक दंड दियाजाता, तथा चस समयमे त 
के खजनेकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी ओर उसी कारणवश्ष एसा होता था ! 
राजा बिजयर्संहकौ सृत्यके पीछे विचारासन शत्य होगया था; यद्यपि महाराज विजय- 
त विरेष दया करते थ, परन्तु प्रजा उनके सुविचारकी आजतक 
भकस कर रही है । उन्दने किसी समय भी फिसी सलुष्यको प्राणद्ण्ड 
देनकी आाज्ञा वा इसमे अपनी संमति , नहीं दी ! वह्‌ कैदिोके उपर इतने दया 
थे कि भाजतक यद वात प्रसिद्ध दै ओर वहूुतसे मनुष्य कहते द कि ८ हमै घरमे 
राबह्मी भी लानेको नहीं भिकती, परन्तु कारागारमे ड्‌ खानेको मिख्ते हे 

समान इस जोधपुरके कारागारवासी अपराधी नगरवासी दानियोकी सहायतासे पाठेजाते 
| ये । यह वात समीको विदिव दै, रेषोकत स्थानम वणिक्‌ भ्रेणी विदेप करके जेनधर्मका 
। सवछम्बन करना यदि दयाकरे कवियोको भोजन न देते तो वे वेधुए अनादारसे 1: 
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(२२६) ४ राजस्थान इतिहास । क [ दूखरा- 

न 

(5 दै । भव्येक सुग्रहण, चंद्रहण, नवीन राजकुमारोका जन्म ओर राजाजोके { 

~ अमिषेकके समयमे चिरभचछित रीतिके अनुसार कैवि्यको छोडाजातादै । कैदीलोग ९६ 

इसी आशासे इस शुभ समयके आनेकी वाट देखते रते है ५। † 
माहात्मा उड्‌ साहव इस स्थानपर ¢“ सोगन ” नामक "एक भ्रकारकी 

त विचाररीतिका उष्ेख करगयेदै, « इस सोगन निचारका यथार्थं अर्थं निरपराधियोके 8 

ॐ माणक छ्यि परीक्षादेना दै । यद्‌ सति राजपूतानेके अन्यान्य राजाजोकी समान आज- ¢ 
र तक मारवाडमे भी प्रचछित दै, यद्यपि यह रति इस समय अधिकतासे अच होगई 

है, परन्तु यद्यंके निवासियोका भगवानके भ्रति इस समय भी विश्वास नही हो एेला | 
नहीं पर समाजकी अवस्था ओर नगरवासियोके मनका माव बदकजानेसे समी स भांति 
परीक्षा देनेमे अमसर नदी हेते। एकमात्र कोटाके जाछ्िमसिह दी इस समयकी रीतिके 

अनुसार अपराधियोकी परोक्षा लेते है, परन्तु बह मी दादोतीकी डायनोके प्रति इस समय ६ 
उदासीन दोगयेदै । डायनोकी परोक्षा केवर जठसे ह छीजाती है । इसप्रकार परीक्षाकी 

। सीति-दसभकारसे अपराधियोके अपराधको निर्णय करनेकी प्रथा चिरकाङुते भारतवर्षे प्रच- 

कित थी। रावण सीताजीको हरकर ठेगयाथा) इस कारण महारानी सीताजी अपने सतीत्व 

को रक्षा करसकी है अथवा नही इसका निर्णय करनेको भगवान्‌ रामचंद्रजीने उनकी 

अभ्निसे परीक्षा ठीथी । जठ ओर जश्चिके द्वारा परीक्षाकी समान जौर मी एक भकार 

का उपाय है अथात्‌ अपराधी मुष्यके हाथपर गरम तेर डाढकर्‌ परीक्षा छीजाती थी 

& परन्तु यां इस बातका उद्ेख करना सव प्रकारसे करषव्य है-कि यह नीं था;किसी भी 

त युकदमे वादी ओर प्रतिवादी इसो भतिकी परीक्षा देनेकी इच्छा भरगट करते बरन 

र जब प॑चायतसे विचार नही होसका तथा अन्य किसी भ्रकारसे भी विचार करनेका 

५ सखुबीता नदी भिरुता तव सवके अंतमे यह उपाय कियाजाता था । यदि अपरावीको न्याय 

विचार न श्राप्त होता अथवा उसे घुंस देकर गुरुदंडसे छुटकारा पानेमे समे 


ननन 


न होता ताँ सवके पीछे इस सोगन परोक्षाके देनेकी इच्छा करतां था » । 
पचायतकी रीतिके सम्बन्धे कर्मे टा साहब छिखते हँ कि “दीवानीके समी 
मुकदमोंका विचार पैचायतकरे द्वारा होता है । यदि कोई ठस प॑चायतके विचारसे { 
त संतुष्ट॒॒न होकर राजाके' समीप फिर उसका विचार हेनिकी प्रार्थना करसकता है, 
परन्तु इस प्रकारके विचारी भराथेना करनेसे समस्त पचायतकी सम्मति ठेनी होती है 
५ जर राजाके सर्माप विचार होनेके पठे उसके निमित्त नियमित रुपया देनेकी व्यवस्था 
ध ह, रायन एसे मुकदमोकी संख्या सरखतासे नही बदृसक्ती । इस पंचायतके नियोग 
की रीति अत्यन्त सरल है । वादीको सबसे पठे जिखेके हाकिम अथौत्‌ वह जिस 1 
तै आमस निवास करता है उस भ्रामक पटेके समीप अभियोग उपस्थित करना होगा । {< 
५ इसके पीछे वादी ओर प्रतिवादी अपनी २ इच्छाुसार एक २ दो २ भामोका नाम 4 
‰ उल करदे, तब. उसी भागम पचायत कौ जायगी । जिस आका उहेख कियागया है; (८ 
उसी भामके पटेखके समीप समाचार भेजा जायगा, पटे अपने २ पटवारिर्योको लेकर 
घथाई अथीत्‌ भ्राम विचारागारमें इकटे होते दै ।पीे .साश्वियोको बुलाकर उनसे शपथ € 


{६ 


न> 
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# कराकर साक्षी ऊेते द । साक्चीगण ^ गादीकी आन ` अर्थात्‌ राजाके नामसे शपथ £ 
॥ कसते ह । दिरोडाटस इस वातकरो छिखगया दै कि प्राचीन सीदियन भी इसी भरकारसे ¢ 
शपथ करते थे । परन्तु केवर राजपूत ही राजाका नाम छेकर शपथ करलेके अधिकारी : 
‡ द अन्यान्य जातिके पक्षम अप्राधियोके शपथकी व्यवस्था उनके धममानुसार दै । विवार ( 
कारय होजानेके पीछे पैचायतकी राय देनेसे हाकिम उसपर अपनी युर गा देते है, 
ठ जीर उसी सम्मतिके अनुसार कायं करते है, अथवा वादी या प्रतिवादीके विरुद्धमे १; 
राजके यदं फिर विचार शेनेक्ी श्राथेना कौजाती है तो उसोके योग्य कार्य करते है । 
ॐ यह भमाणित होगया है कि राजपूतानेमे प्राचीन सुखशांतिके समयमे भ्रयेक भुकदमा < 
सी भ्रकारकी सरक रीतिसे निवट जाता था, उसके विरुद्धे फिर को भो छ न १ 
4 बो सकता था ! 
त राजस्वकी रोतिके सम्बन्धमे साधू ठ्‌ मादव वणन करते है कि ५ मारनाड़मे 
त राजस्व अनेक उपायोसे समह होता दै, उनमेसे यद चार प्रथान ईै। 
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१-खारूसा वा राजाक्री स्ये अधिकारी भूमिका कर । 

त -ख्वण हद्‌ । 

दे-भामद्रप्ती वाणिज्य जुस्क । 

४-हासिक नामकं नानाविधिका कर । 

यद्यपि अद्ध इतान्दीके पले राजा बिजयसिंहके शासन समयमे माराड़के 
राजस्वका सोढाख रुपया संह होता था ओौर उसका अधीश एकमा उवणहदसे 
। भाप्र होजाता था, परन्तु बतंमान समयमे मारवाड़पतिका समस्त राजस्व ददाखाख | 
¢ रुपयेसे अधिक नही है । सामन्तो$ अधिकारी वेशोको भिछाकर वापिक राजस्व पचास 
खख रपयेका अतुमान होता दै । परन्तु इतना संदेह है कि वर्वमान समयमे उससे 18 
ठ माधा रुपया समह क्षेत है या नही । शमन्तोकी जो सेना है उसमे चैद्कके अतिरक्त 
अश्वारोही सेनाकी संख्या पांच नार दै । जिन सामन्तोकी जितने रुपयेकी आमदनी 
है उनमेवे भवयेक वषम हजार सपयेपर एकन अख्ारोही ओर दो पेदखोकी सेतौ £ ह 
८ रखनी पड़ती दे सामन्त शासनकौ रीतिका नियम ही इख प्रकारै, यदि किसी सामन्तकी 
भत्यैक वषमे दश हार रुपयेको आमदनी है तो दश अश्वारोही शौर वास पैद्जो्षी 
र सेना उस आमद्नीसे रख सकता दै । युद्धके समयमे वा अन्य किसी समयमे राजाकी € 
् आह्ानुसार उनको उस सेना दृखके साथ राजाङधी आज्ञा पाठन करनी होती है। ग 

^ मारबापतिकी जो ठीक आमदनी द्रा लाख रुपया निश्चय इर दै, चह वह्‌ ६ 
दै जो खजानेमे रक्ली जाती है 1 राजद्रवारके क्ैचारीगण राजाकौ खास भूमिके ६ 
% १ २ अंशको दृत्तसवरूपसे भोग करते है, उस भूभिफा राजस श्सके साथ नही 
(२1 | 
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जासकता । ” ब्‌ द्शलाख सपयेमे सम्मित नहीं है । 
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` (३३८) 8ः राजस्थान इतिदास । [ दृसर- 
प «५ प्रजके पाससे भिन्न प्रकारका राजम्ब ख्या जाता है! सस्यका कर जो 5 र 
भारतवर्षे विरकारसे भवित है उसका नाम बटाई अर्थात्‌ विमागकर हे । समान 6 
अंराका आधा धान्य महाराजको दिया जाताहै ओर शेष आधा भाग किसानोको 
प भिलजात्ता है । प्राचीन काठ्से राजा चार अशोमिसे एक अदा वाछः अंशोमि € 
र का एकत अंश धान्य ठेते थे, इस समय उसके बदले समान अंह ग्रहण कियां 
| जावि । जितना धान्य किसानो कषेजसे उलन्न होता है इस भकारसे उसका ह 6 
दै अदश राजाकरो विनादिये राजाकी ओरके सव पदरेवाठे उस सेवकौ रखवाढी करते ¶ 
र है । गौर जो धान्यका विभाग करते है उनका खर्वमी यदी देते है । दक्ञ मन धान्यपर ९६ 
५ ¢ दो रुपया च्या जाता हे ! उस रूपयेभेसे परीका वेतन जौर कोतवारी अर्थात्‌ सस्य (६ 
त विभागकारीका वेतन देकर वाकी ज कुछ वचतादै, भामके पटे जौर पटवारी उसका {ह 
त भाग करते है। महाराजके घोडे ओौर गौ आदि पञ्युमोके भोजनके निमित्त भत्येक किसान £ 
9 से एक २ गाड़ी चरी वा ज्वार रहण करते है । परन्तु इस समय उसके वदलेमे शस ¢ 
प हिसाबसे प्रत्येक किसानसे क २ रुपया छिया जाता दै । जिख समय काठ पद्नेकी ¶ 
ध संमावना ोतीहै, उस समय रुपया नही च्याजाता, कडवी ( चरी ) ीजातीहै 1 पट- | 
६ बारी ओर पटे इत्यादिको अन्यान्य कर्मचारियोके समान व्यय निर्वाहक छियि किसान 
ओर राजा दोनोके अंशोमेसे धान्य वियाजाता दै । प्रति मनमर घान्यमे से एक पावसेर 
श्‌ .अथवा जिवना धान्य खत्यस्न हो उसके अस्सी जंयोभेका एक अंस मिङतादै । पटवारी 
इ अथवा सामन्तोके अधीनके किसान खाठसा अथीत्‌ राजाकी निज अविकारयुक्त- 
भूमिके किखारनोकी -अ्पक्षा बहुत सुमीतिसे दै, -कारण कि उनके यां जितना 
त धान्य उतपन्न होता है उसके पाँचवें अंरमेसे केवङ दो -जंश प्रहरण करते जौर इसके ' 
&! अतिरिक्त किसान जितनी परथमे खेती करते दे, उसमे प्रति पएक्र सौ बोधा मूमिके {8। 
त ऊपर वह्‌ सामन्तगण वाक बारह रुपया करस्वरूपसे रहण करते । किसान जेग 
१ बहरी सरठतासे इस सामान्य करको आनंदित होकर देदेते दे । ” 
६ किसानोसे जो धान्यक्रा कर छ्याजाता है उसके अतिरक्त मारबाड्के भचति 
। अन्यान्य फर जदिके सम्बन्धमे कनढ.टा्‌ साहब छिलति.है, “८ कि सम्पूणे माराद़मे < 
81. करते है उनसे सीसे एक २ पया कर छिवा- { 
६ जाता दहै » य % अंगक्र * नामते विदित ह । 
५ घौस्मारी नामक पड्युफे भरति भी प्रचित एक भरकारका कर द| भेक 6 
श र वकर चौर मसे उपर ~) आना, भत्येक भैसेके उमर ॥ ) आना जीर प्रयेकं ऊरेके ५6 
&¡ ऊपर तीन रुपया कर स्थाजातां.है । £ ई 
च ५ किवरौ नामक कर सवकी अपेक्षा उत्पीड़क ह । किवाड शब्दका अथै दवार ह । 
महाराज विजयर्संहने सवसे पडे इस करको चछाया था । उनके शचासनकी रोष, 
५ अवस्था मारवाड्के सभी सामन्त विदरोदी होकर पारमे इट ह, ओर उन्होने ४ 
त महारालको सिद्टासनसे रदित करके छि षड्य्॑का विस्तार किया, इस समय महा- ए 


क 


ध राज विजयसिंह उनको धीरज देकर हस्रगत फरनेके खयि वहां गये । परन्तु सामन्त, 
नानीन 


# 


(कक 
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५ ने किसी भकारे भी उनकी अनुगयता स्तीकारःन की । उन्देनि बदांसे उीटकर जोध 
तक नगर दवरपर आकर वैखा किं नगरम जका को उपाय नही दै, सीसे 
2! सिंहासनपर भिवत होकर नगरका हार वैद करदिया है । तव उन्ोने घोर विपत्ति ॥ 
मे पडकर सेना संग्रह करनेके निमित्त भ्रजासे धनकी सहायता गी । भरजाने प्रस्येक 
चरसे तीन ३ रुपया देनेका प्रस्तावं किया ओर शबरी बह सव व कर 
1 दिया । परन्तु जिस प्रजाने भीमसिहका पष्ठ छ्य था उसको दित कृरनेके छथि अथवा 
र राजसकरो वदनिकी इच्छसे एेसा फिया हो, मदाराजने उस समय एकवार तो इस 
श मंतिसे सदायता केकर फिर उको चिरस्थाई फरसवरूपते प्रचित करिया । रजा 
§ उती दिते बरावर कर देती आती थी । परन्तु भिस समय महाराज मानसिहके विरुद्ध 
रै पद्यत्र कैठा, जौर पठानोने महाराजकी खास भूमिपर अधिकार करछ्िया; उस समय 
महाराज मानर्सिंहने उस तीन रुपयेके स्थानमे दद्य रुपया कर नियत करक्या ! परन्तु 
यह कर खमभावसे सचसे नही छया जाता । सवसे पे प्रत्येक नगर जौर भमरम 
जितने घर दोते दै, उनकी गिनती फी जाती दै इसके परे रफ जष्यक्षोकौ जिसकी 
(५ अवस्था है उसके अनुसार उससे कर प्रण कियाजाता द, दरिद्री दो रुपया कर | 


> 2॥ ८ 


दे तो धनीको वीस रुपये देने हगे ! महाराज कृपा कर सुक्तिदान न करेगे तो सामन्तो 

के अधिफारके भी किसी देदाको कर देनेसे छुटकारा नहीं मिैगा > । 

9 वाणिज्य शरुस्कफे सम्बन्धे मदात्मा टा सादव अतीतं वर्पौकी सूचीको 

त करके वर्णन करये है, “ सारवाड़मे विव्य करका किर्तना रुपया विया जाता 

। उसकी अनुमान की हद सूचीको नीचे छिखते ह, शसते मोरे पाठक अवद्यदी समहन 
ठगो कि इतना धन पूर्वकाले शुल्कसवरूपसे संमदं होताथा ओर इस समय नहीं 
दोसकवा इससे परिणाम निकङसकताहै कि सभी देमि बाणिन्यकी व्यवस्थाके जतुसार 

यद शुल्क घटता वदता रहता है, परन्तु जिन देशषोमे ट अत्याचार, पीडन, विजातियो- 
का आक्रमण जीर दुर्भिक्ष हो उस समयमे उसकी कैसी अवस्था दोसकती दै, इसका 

( विचार बडी सरकतासे होसकता दै 1 भाचीन राजकीय पुस्तकके हिखावसे यदह तालिका 

श उदू कौगद है । मारा़की उन्नतिकी अवस्थामें इतना वाणिज्य शुक संमद्‌ होताथा, 


४-&€ 
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इसके सम्बन्ध सदेह केका 2 भी प्रयोजन नही ६ । 

। निम्न ल्त स्थानोसे नीचे छिलाहुभा चाणिभ्य शुल्क अदा कियाजावाथाः- 

त जोधपुर ६; ६ ०  ,,. ७६००० रूपया | 

3 नागोर ५54 ६२६ 58 ७५००९ ॐ 

1 डीडवाणा 8 ५ १५६ १०००० *% 

र परवतस्तर ०० + ४००० ॐ 
मेरा ५००७ ५ ५.६५ ० „ ११००० ४ ध 
कोलिया 95४ विः > ज ५2० 9 

( जाखर > ७४ ०००४ ०० । ० २५००० क 1 

न रक) मुर अ 1 (2 @०/\०57135 


(३४०) & राजस्थान इविहास । $ [दृस्ण- 
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जरं ०७ ०००५ ०००७ ७५००० स्पया ! 
जेसोढ ओरं बाोतराकामेला ५ न ४१००० 2 
भीनमाढ ०००७ > 5 ०००७ ०००७ २१००० 7 
सांचोर * ० ९५९७ 4 ७४४ ६००० 
फटोदी 23 ००० ५००० गभज &१००० ॐ 
जोड़ ‰३०००० ₹्पया । 


णी अथवा जिखाकठेक्टर प्रधान २ नगरम जाकर अपनी नियत की हुई 
चेतनको पाति हे 1 ओौर उनके अधीनके नीची भणीके कमचारी जितना महसुर मिटा 
कर देते है उनमेसे सौ रुपये पर छ पाते ह । यह्‌ वाणिज्य महसू धान्यके उपर 
मी प्रचित दः परोदेशसे जितनी आमदनी होती दै उखके ऊपर भी कर है । मारवाङ्के 
र एक जिङेसे दूसरे जितं जो धान्यकी आमद्रप्त होती ह उसके ऊपर भी महू ¢ 
| छियाजाता ह 1 ” | 

छवणके करके सम्बन्धमे इतिहासेत्ता दाद्‌ साहब छिखते है ¢ वाणिव्य दुल 
सौर भूमिका राजस्व जिस प्रकार घटगया है । खबण हृद्की आमदनी भी उसी प्रकार 
पदिठेसे बहूव कम दोग है तथापि इसकी एक वधी हुई आमदनी है । इससे पहले {६ 


(ब 
ननि ननन 


न्ग 


८, 


कितना धन आता था उसकी सूची नीचे भकार करते दैः- § 
पचमभद्रा ००७ ००० ०० ००० २००००० र्पया । 
फलोदी ०००७ कह ०००७ न १००००० ॐ 
डीडबाणा ०००७ ००४ ०००० ०५०५ ११५००० ॐ 
सांभर ०००७ ० ०००७ छः २००००० ॐ 
नावा ००५ ०५० ००० ००० १००००० । 





०९४८९०८९ ७९ ४९ 


जोड्‌--७ १५० ०० र्पया । 

८८ इस आमदनीके विभागे आजतक हजारो श्रमजीवी तथा खाखो गौ आदि ¶ 
पञ्युजंका पाडन दोता है । बजाया नामकी एक भणीके उपर इस खबणङे कायैका 
( मर सौपा गया है । इनमेसे एक २ जनके अधीने इस छबणको ठेजनेके चयि 
ध ०००० चल नियुक्त रहते है। सिन्धके किनारेते खाकर गंगाजीके किनारे तक भारत- 
( वके सभी स्थानेमिं यह रवण जाता जौर यह्‌ सर्वसाधारणमें “सांभर-छ्वणः नामसे 
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विदित है । यदपि भिन्न हृद्का वण भिन्न प्रकार है परन्तु छली नदीके बादर देके ( 
पचभद्राका छबण सवस शर दै। हदके भीतरी मागसे यह्‌ ङबण स्वाभाविक भीतर 


१८ 


= 2५ 


कारणसे छबणं ओर भी शी्रतासे उपरकं उठता है ओर फिर इसके द्रा इदो 
सखराभाविक तरंगमाछके उटनेसे यदह घास सरछतासे दूर होजातो दं 1 इद्के वरीचसे 


( 


च से उठता है । 
उस भूमिम क्यास्थि बनाते हे, उसपर नकककी . घास डाङ देते हे जिसके 
= हे उठता है ओर 


चै इसर्भाति छबणके उठते ही समसं छवणको वोलकर एक स्थानपर देर छगादिया जाता 
र ह । ओौर श्वर विशिष्ट, पतते तिनके जर सन्नी इत्यादि = उपर रखकर उसमे 


नामालन 


॥ ४ 


| 





इदास्ये टाई सावे इससे 
रजसे सम्बन्धे क सूचीन्नो उद्वत के एिलादै भवि बहुत पुरानी दिसावकी पुलक 
माराडकी आमदनीकरा सं भरकर श्रायः तीसलाल सुपयेका उक्छेख पायाजाता द, 
हम उसके सम्बन्धमे इं स्थासपर फिर व्याख्या करनेकी अभिलाषा करते 
कि २ अंका कितना अरतिि्त परिमाण घा गया & इख धमय उसका णेन 
करना ङ दभ धात नही दै ! कारण कि उसमे अवर मागया द। 

+न अवोत्‌ नरपतिके निजं [१ 0०92०98 

१४८४ आस छीर नगरोकी आमदनी | „+ १५००००० सपा । 
२-वाणिष्यदयुसक य ११५ ,,„ „= ४३०००५० » 
द-उ्णहद्‌ ०. ० = ^ ५ ७१५०९५० ॐ 


४-हासिक जधौत्‌ अन्यान्य कर जो त 
सवं संमय ठीक स्थिर नही होसक्ता । | ८ ३०००० ८. 


प 


र अनिष्ट नही दकता ” । 
(2 व पोच मारवाडके अत्यन्त प्राचीन कारके 


जोड २९४५००० रुपया । 

सामन्त ओर म॑नी समाजकी आमदनी „~“ ५०००००० रप्या 1 

ङुख्जोड ७९४५००० रुपया । क 

इय प्रकारे देखा जावा ६ फर ५ चिरकाठते मारवाड्पतिकरो तिजका तथा 

जधीनके सामन्तौका सव भिखाकर राजकीय फर प्रायः अस्तीलाख सुपयः दै । यद्यपि 14 

हम शठ विषयमे संद दै पि आजकं श्सयका द्धी भी नही आता प्रर इसमे संदेह ® 

। नही कि भाद भाचीन ती वोम तथा संधी परिवारे चवा धन दै 





वह छोश भत्यन्त धनवान्‌ शिते जगति ६, उनका समस्तं॑धन विदेशीय नेगरोसे प्राप्त }8 
हुमा द, श्य वेके मनुष्य समासे दी उस समस धनको गुप्तमावसे रखते दै सपयेसे ¢ 
ेदेनक व्यचहार भी महीं करते; ती सिथि घनकी शृद्धि मी नदी दोती । जिस समय ५: 
£| महाराज विजयते भागौरके कितने ही मोको तुडवा दिथा था उस समय उभकौ [8 
9 व | # 4 
र मयै, « कि इस समय केवरढ रादौर तिके युद्धे वरे व 
र शेष रदा दै । उनदी जामदनीकी घटत वदते साथ ही साय सेनाकी मी घटती 
श बढ़ती होती रती दै । उपद्र सामन्तोको दमने केके छथि मारते महाराजने एक 
सम्प्रदाय वेतन भगी सेना रक्सी थी । इस सेनामे प्रायः रेके ओर पदक 
० अधिक ये, वद्‌ समी वदृकषरा थ ! उनके साथमे तेप मी थी, वे युद्ध विद्मि विरोष 
ग पर्श थे । शष समय वे ॐोग असीम सदसी रादौर अश्ारोियोके सम्धुख प्रति 
रु हलदी शग ये। कै बके वीत आलेप महारज मानसे इस प्रकार सदे सीन 
ॐ दार पदर दहस अधारोदीः भौर २५ तेपै इस सेनाम नियत फी थीं । पानीपतके 





(३४२) ` 8 राजस्थान इतिदास । % [ दुसरा- 
स 
एक निवासी दिन्दाङखांको उस सेनाका नायक किया था! विजयसिहके शासन समयसे 

बह मनुष्य मारवाड़ महाराज वेशके साथ मिरगया था, राजाके यदौ उसकी वात 
1 अधिक चरती थी; उसके साथ राजाकी मित्रता होगई थी महाराज मानर्िह उसको 
तर कडे सम्मानके साथ काका » कहकर पुकारा करते थ 1 इस वेतनभोगी सेनाके 
तै अतिरिक्त मारवाड़में एक ओर भी योधाओका दल था, उसका नाम विष्णुखामी था ओर ॥ 
श कायमदास नामके एक मयुष्यको उनके सेनापति पदपर व्रण किया था । इस सेनाम ६ 
रँ सावसौ पेद थ, तीनसौ अश्वारोही ओर पएकदढ धलुर्घोरिर्योका था । यह्‌ धलुरघारी ऽ 
तै धतुष बाण ठेकर युद्ध किया करते थे। निछायतमें वारूद्के निर्माण होनेके आधी शताब्दी & 
&( पढे भारतव्मे इस प्राचीन धनुष वाणका व्यवहार होता था । एकं समयमे + 
( राजाका एक दुरु विदेशीय सेनामे नियुक्त था, अथवा वह्‌ ठोग उनके अधीन ‰६ 
य| नियुक्त थे, उनकी संख्या ग्यारह . हजार थी । इसमेसे आधी सेना अर्थात्‌ दौ हजार 5 
ग्भद्नायेही थी, पचास तोपै ओर एकदर धलुपधारियोका था ¡ मासिक वेतनके {8 
> अतिरिक्त भिन्न २ सेनाद्ठके प्रधान २ नेताओक्ो भूटृत्ति दीजातीथी; जिसकारणसे & 
# मारवाडके सामन्त अत्यन्त उद्धत होग्ये थे; ओर राजाके साथ उनका धोर { 
क्गड़ा हुमा था, इससे परे उसका वर्णन करके हे । उन असंतुष्ट हुए सामन्तोको 15 
| दमन करनेके स्यि यह अतिरिक्त सेना नियुक्त की थी, इसीसे राज्यका नैविक व ह 
हीन होगया था, ओर देशके विध्वंस होनेकी मी वारी आगई थी । सामन्तोके साथ घोर 1 
क्षगड़ा होनेके कारण इसी अतिरिक्त सेनाका नियोग ॒कियाथा । इसीसे परस्परका षः 
विश्वास नष्ट होगया } १६ 
साधू टाड्‌ सावकी इस कथाको हम पूरणं सत्यरूपसे स्वीकार करते है । राजपूत : 
जातिके पतन॑के समयमे केवर मारवाड दी नदी वरन रजवादके सभी“राजपूत राजाओं 6 
र क साथ अधीनके सामन्तोकी विवादकी अभ्र भर्यकर रूपसे प्रज्वछित दोग थी । ¶ 
हम देखते ह कि राजपूत जातिके पतनके हूत पहर सभी सामन्त अत्यन्त उद्धत हो {€ 
शाजाके विरुद्धमे अञ धारण करनेमे ङ भी भयभीत नहीं हुए थे, परन्तु इस प्रकारका £ 
> सगड़ा सभी सामन्तोने नही कियाथा, वरन उनमेसे एर भी बहुत थे कि जिन्दोने उन 
५ विद्रोह सामन्तोको दमन करनेके स्यि राजाकी सदायताी की थी । सारांस यह है ६ 
कि यह सामन्त शासनकी रीति जिस देदामें भचति थी; उस देशके राजा यदि स्यं ५ 
त वर्चारी ओर नीतिज्ञ होते तो उनफे अधीनके सामन्त इस प्रकारसे विद्रोहकी आगको ¶ 
। कभी प्रज्वखित न करसकते । राजाके ही वछहीन दोनेसे सामर्थ्यवान्‌ सामन्त सभी ५६ 

र वेशोमिं सरूतासे अपनी शक्किको भवर्‌ करनेके चयि अग्रसर होते है । रजवाड़के (६ 
र सामन्तेनि हमारी इस उक्तिको समर्थन किया है।गवनमेण्टके शासनमे आजतकृ एक भी 
। सामन्त रजाके विरुद्ध खडे दने के ल्यि समर्थं न होसका । ध 
श उपसंहार साधू टाड्‌ साहब उस समयक सामन्त श्रेणीके सम्बन्धे छिलवे ई, | 
‡ ^ मेवाङ्के सौमन्तोकी संख्या सोर थी ओर जयपुरके सामन्तोकी संख्या वारह्‌ थी । 
~ सारबाङ्की प्रथम श्रेणीकी ्ल्यामे आठजने थे । नीव सूचीमे एने नाम छिखते है । 


11 
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मरबाड़-जोषपुरका इतिदास-अ० १९. 8 ( ३४२ ) 


माग २. 
1 व ५1/9० ९1/9९१॥ ८ ७४९ 


2९५१०९०४ 


उनके नाम) सम्बदायके नाम्‌ 
दूनी थी उसका वर्णन भी नोचे करते 


भयम्‌ श्रेणी. 


आमदनी । | मन्तम्य। 


सम्भदायकं | बाखस्थान। 








स्पया 
१ ॑ चापाव्त॒ | अहवा १००००० | मारवाहके यही सवमे प्रष्ठ सामन्त 1 
इनकी आमदनी अद्धि इनके पिताकी 
प्रथ्वीसे सग्रह की जातीदै शदेन सम्ब- 
दायके नीची भरणीके सरदारोकी मृदतिको 
धल्पूैक अपने अविक करिया था, 
इसी कारणसे आधी आमदनी होती हे । 


कूपावत्‌ आसो ६०००० 


चापावते । पोकरणः | १००००० पोकरणके सामन्त मारबाडके सभी 
सामन्ताभ अधिक साम्यवाछे है 1 


उदाच्त नीमाज ४०००० 


भरत्निया | शां २५००० समस्त राठीरजातिमे भेरतिया सवस 
अधिक साहसी वीर है \ 


भरतिया धाणेराव ५०००० पहले यह्‌ दय मेवाडके सोरह साम- 
न्तोमेसे एकके अधिकारमे था अति कडा 

५ नगर भर दोगया ओर कितनेही भ्राम 

राजपारेवारके अधिकारे होगये । 


करमसेत्त । खीमसरवा ४००००, ति यह शार बहुत वडा था, प्र अवं 
किमसर्‌ वसा नहो है। 


भारी खेजडटा | २५००० मारवाडके प्रथम धणीके सामन्तो 
यही एक माब विदेशीय । 


व 


2 





निनि नव्य 


(२४४) # राजस्थान इतिहास । % [दूष 
व 
द दूसरी भणी । 





रपया. 
ॐ १शिवनाथ्िष्] उदात | ५०००० अत्यन्त सामध्येवान्‌ थे 1 


% 
॥ ४: सुरतानसिह जोधा खाशकादेव २५००० 


डाव ९९९००० 
खादा २५००० 
आहर २१००० | निकाकेगयेथे । 
वेगडी ४०००० 


गजयिहपुरा २५००० 


मीर ४०००० 
मारोत १५००० 
मारोट १५००० 
चापुर १५००० 
वृडपु. २०००० 


कावटा (क्डा)| ४०००० 
इरसोकाव १०००० 
दीगोद १०००० 


= १२००० 


न्र््ि जालना मीरत मिन 





= 


महात्मा दाइ साब सबसे पो छिलते ह, ¢ यदी मारवा प्रान च १ 
्ा तथा राजाकी अलुगत्यता खीकार कर राजकायमे नियुक्त होकर भूड्त्तका भ ; 


केर्ल 


१, 
[ 


मरेणी इने नदी 8 घटनाओकि 
करते दै । मारवाद्के अधीनके सरदारोकी शरेणी इनमे नह ६ । विदेष २ २ 
इपढ्षमे दह राजाकी अन्ना पाठन करते ह उन अनधीन सामन्तोकी श्रणीमे 
१ चि 
५ ( ¶ ) मेदृविया । ( २) चम्पावत । ( ३ ) नेतावत ५स ह” । 
दलः स ्न््ि नलति (हं ढे 


ददन 


५) 
भाग २. ] & माखाङ्-जोधपुरका इविषास-अ० १९. 8 (३४ 


मि ४९०४. (क 

्। ठ, वड्गांव, वांकड़ा, काठिन्दरी ओर ह साम 

र क करे अपनी आज्ञा पाठन करासक्ते तो वे १ 
राज्यकी 


र मह कीगई है । इसका वभवास 
ध उपरोक्त एक अत्यन्त प्राचीन पुलकसे संमदं 
4 व है । अराजकता विद्रोदिता इत्यादिः हम लिन शोचनीय £ 


ल्यागकर नवीन सुची वनानेकी आवश्यकता सरीकारकी दै । पहले यद्‌ नियम भ्रच- (6 
1 कितिथाकि रोव भन चइति ए 
तै की आमद्नीपर जो राजाकी सहायताके चयि देते थ उस धनसे एक अश्वारोही ह 
| दो चैदढ सेना रक्ती जाती थीः परन्तु इस समय उनकी मूडत्तिकी सीमा घटा दी 
गई है ओर उनके समस देशोका सूर्य मी धट गया दै, इस समय इन पौँचसौ रुपये 






ॐ स्थाने एक हजार रुपया नियत किया गया है । अर्यात्‌ हजार रुपयेकी आमद्नीपर 6 
एक अश्वारोही ओर दो पैद्ङ सेना सामन्त रखे है । : 
१८८६ शवीमे आचिसन साहवने अपनी पुसतकैमे छिला है, “ जोधपुर राज्यकी 
भूमिका परिमाण ३५६७२ वगीमीङ दै ओर प्रनाकी संख्या १७७३६०० ह । राञ्यकी (1 
\ आमदनी साद सत्रहछाख रुपयेकी है । उसमे उबणदहसे भायः पाचलाख खपया राजख 
र का आता । महारालने जो सेना रक्खी दै उस सेनाकी संख्या ६००० से अधिक 
र नहीं है । स्थानीय पोछिरिके एजेन्ट माराङ्के वकी समितिमे समापतिका काय 
करते है । मारबाड्के साथ बीकानिर, जैसलमेर छृष्णगढ़, सिरोदी ओर पाठनपुरकी {६ 
9 १ सीमासे ठगाकर यदि फो विवाद अथवा किसी प्रकारका उपद्रव उपस्थित दयो तो, 
इस वकीढ समितिसे ही उसका विचार होवा है, उस समितिमे उक्तं राज्य, उदयपुर 
जयपुर, ओर सीकरके वकोट इक होते दै । प्रतिवर्ष एक एक वार अजमेर) नागार 
र जर आवृ शिखर मे इस समितिका अधिवेरन हआ करता है । > 
मिस्टर. जे. भम्सहीकर्‌ अपनी पुख॑कमे १८१८ ईस्वीमे खिला है कि “मारवाड 
की भूमिका परिमाण ३६६७० वमी था, प्रजाकी संख्या प्रायः २०००००० जन्‌ 
थी जओौर वार्षिक आमदनी २५००००० ह्प॒या था ॐ । 


(1) 4.400180028 (69068. 


नि 


> ८४) फ्रा6ललऽ पाल्‌ 0 ६९ षण्न 4 इ8दाफ््ू९. 
9 (3) 4+ एबाण,. 
॥ 
1 


न 


(३४६) ॐ राजस्थान इतिदास । % [ दूसरा 
द १५००८०८० 


वीसवां अध्याय २०; 


ष्णि) 0) ष 


नटे 


निक विवरण, जोधपुरमे संगेन रोकिडेन्सी स्थापन, चर्वुफङ, दस्य, स्थास्ण्य, शासन- 

विभाग, फौजदूरी विचारार्य, जागीरदार विचारारय; अपर विचारार्य; वकीर 

विचारार्य; बाणिञ्य शुल्क, अफीसके वाणिञ्यकी आय व्यय; चरण सीमाकां निश्चय; पूततका्यः 
रेरवे; उकैतोका दमन; मारवाड्की वतमान सेमाकी संख्या; उपसंहार। 


इतिद्ास्वेन्ता कनेर टा साहव मारबाड्की जनसंख्या, आमदनी, राजस्व, कपि 
श ओर विचार-विभाग इत्यादिके सम्बन्धेम अपने भ्रमे जो कछ भी वर्णेन कराये दै 
पिरे अध्यायमें हमने उसे अविकट भरकारित किया दहै । यह हम पहठे दी कट्‌ आये 
है कि समयकी विपरीतितासे उनके सम्बन्धमे इस समय वहतं $ अद्र वद्र होगया 
है । हम इस विस्तारित इतिहासको समाप्र करनेकी इच्छासे उस पारेवर्वैन विवरणको 5 
8 प्रकाश करनेकी अभिाषा कसते है 1. सन्‌ १८२४ ईस्वीसे गतवर्षतकके प्रत्येक वर्का 
पारिवर्न भकाडच कियागया दै; ब्रथफे अधिक बदृजानेकी संभावना जानकर हम उसके (६ 
वदलेमे केवर गतवरषके भयोजनीय समस्त विवरणको छिपिवद्ध करनेके छ्य आगे 
वेढे है । पाठकगण इस विवरणके साथ कर्व॑ठ टाड़्‌ साहवके वर्णित विवरणकी तुखना 


= ४०5४४४4 
मरमम नरकन 


करके सरङ्तासे जान्ोयगे कि किस २ विपयमे किस २ भरकारका पाशवर्तन हुमा द; 

9 ओर कौन से विषयोमे मारवाडकी उन्नति हई है। पश्चिम राजपूतानेके अंग्रेज रेसिदण्ट 

ठेपिटनेण्ट कर्नैर पी. डवल्यू. पावलेटने सन्‌ १८८३ दैस्वीकी १७ वीं अप्रैठको 

त मारतवधकी गवरममेण्टके प्रास माराङ्के शासनसंबन्धमे जो विस्तारित विज्ञापन भजा था ¶5 

। हम उसीके उपर विश्वास करके अगि वदे है, इस कारण यह जैसी विरवासतासे संग्रह 

9। हइ वैसे दी इसकी समी कथा सत्यतासे पूर्णं है इसमे इछ सन्देह करनेकी आव- 
28 श्यकता गीं है । 


र १) रम 


अंप्रिन रोपिदेण्ट 
समाखोच्य वर्मे अर्थात्‌-सन्‌ १८८२-८३ ईैस्वीभे लेपिरनेण्ट कनक पी, डवल्वूः £ 
पावछेट, मारवाड़के अंग्रेज गवभेमेण्टके प्रतिनिधि अथौत्‌ रेसिंडेण्ट पद्पर नियुक्त 
थे । अंग्रेज रेसिेण्ट इतने दिनतक एरिनपुरा नामक स्थानम अपना प्रधान कायाय 
स्थापन कर वहां रदे; परन्तु भारतवधैकी गवरमेण्टने राजनैतिक उदेश्यको भठीमोंतिसे ५6 
साधन करमेके लियि उस कायौखयको १८८२ $सस्वकेि जदा मासमे एरिनपुरासे 
जोधपुरमें स्थापित किया था । ६ 


र 


<= न 


6 


ग | 
इस वपम जोधपुरमे रु सब भिराकर १२ इच्च दृष्ट हदं थीः =| 
कारण बरष्टिके अभाव्से राजधानीकी समो प्रधान २ नदियां जनवरीके महीने दी सूख {5 

गई राज्यके अन्यान्य स्थानोभे उचित बृष्टि न होनेसे जखका कष्ट हा था। 


2424५. 


ध्न ५-२९५९ 


याय २. ] $ माखाङ़-जोधपुरका इषिदास-अ० २०. ® (२४७) 
( ०००४००५० व 


सस्य, 1 ति ६ (| 
जले अमावके कारण राव्यमे जितना धान्य उतज्न होता था इस वर्मे उसकी & 
उपेक्षा कम धान्य उत्सन्न हा । 


(२२ 


स्वास्थ्य 1 ९६ 
| स वर्षमे किसी भरकारकी मयानक महामारी नहीं दे । राव्य देदीय प्रणाङीके ¶ 
ध तसे चिकित्साके अतिरिक्त अमनी रीतिके तसे चिकित्साछ्य ओर चिकित्सक (६ 
नियुक्त हए । भारवाड़के महाराज राजभडारसे चिकित्सा विभागको सवप्रकारसे { 
सहायता करते है । ॥ १६ 
वटि रेसदिणट ऊेपिरनण्टकरमङ पावेट गत वके स्वास्य सम्बन्धी विवरणमे {६ 
उल्छे करगये है कि गतवर्मे जोधपुर नगरमे करईएक पागङ इचनि विशेप उपद्रव ६ र 
आरंभ किये ये । उन पागल छ्ततोके काटनेसे चौवारीस मलुष्योसे भी अधिक ¶ 
3 मयुप्योकी शत्य हई । म्टाराजने यष्ट॒॑समाचार पाते ही छत्तोको पकड़कर एक 4 
स्थानमे वोँध रखनेकी आज्ञा दी । परन्तु इव समाचारको पाते दी राजधानीके (६ ~ 
समत्र वणिचट्‌ जौर वृकानदार महा अप्रसन हए ओर समीने दूकान वैद करदीं 
ओर द्केदछ वोधकर नगरके प्रान २ स्थानम जाकर राजकर्मचारियोको 
भय दिलानेो । पड्यु पश्चियोके उपर मारवाडके निवासी चिरकाठसे दया प्रकाश 
करते आये दै; शधिक क्या करद काठके पडनेपर श्व पुरुष समी पिरे पु पष्ठियोो £ 
भोजन कराकर पीछे" आप भोजन करते है, शस कारण पाठक सरतासे अनुमान कर {६ 
सकते ह कि यह बणिकूखोग राजाकी आज्ञासे क्यो इतने रुष्ट हए थे । रेसिदण्ट छिख 
गये दहै, कि तीन दिनके पे जिन बनियोने नेता खरूपसे विद्रोदमाने प्रकाशित्त किया था 
राजकर्मचारी उनको पकड़कर राजाे सम्मुख ठेगये; वहां जतिद्ी राजाके देडके भयसे ¢ 


र अंतमे सवे वनियोने राजाकी आज्ञा माननी स्वीकार की । 6 
सासन विभाग । ए 
ध चिगत अक्टूवरके महीनेभे महाराज प्रतापसिह सी. एस. आई ८ सुसादिवभाला ” {६ 


की उपाधि पाकर राज्ये प्रधान भंनीपद्पर नियुक्त हुए । महाराजने इस पद्पर नियुक्त £ र 
ध ध अत्याचारियोको वदी करके शांति स्थापन की । इसी कारण इनके दयया राज्यके अन्याय, 
अपव सरखतासे दूर होजयगे यह्‌ विचारकर मारवाड़के महाराजने इनको प्रधान ॥ 

0 त किया । व भतापसिह एक प्राचीन काठके राठौरोके समान 
1 महावीर ओर नीतिविशारद्‌ दै । इनके शासनके समयमे मि 
। | सल्चोपिकी विशेष आशा है । क त. ॥ 
ठ (न मेहता विजयसिंह जौर पंडित शिबनारायण पूरवपदपर स्थित होकर वदी ! 
तै भर साके साथ कारय करते ह । माराछ्के दूसरे म्री लोनहादुर फैृउत्जो इस ^ 
समय राज्यके पुस विभागमे ह । पुरातत्वकी खोज व भार भी उन्दी उपर है। 


(0 
गमन नी 


(३४८) & राजस्थान इतिहास । & [ दूषए~ 
५४००-० 


विचार विभाग । 
मारवाङ्के महाराज यशवन्तर्सिंह वहादुरने राज्ये सुविचार भचछित करके छथि 
ओ विचार विभागकी ओर अधिक ध्यान दिया था । गतवषेमे विचार विभागमे बहुत कुछ 
8; ` अदछबद्ठ हुई । बडे आनेदका विषय है कि वटि रेसिदेण्टने इस निचार-विभागका 
संस्कार करनेसे विष संतोष प्रकार किया । 
फौजदारी षिचाराठ्य 1 ॥ 
अख्वरफे युन्शी सखदूमवख्दा जोषपुरके फोजदार अर्थात्‌ मलिस्दट दै ! रसिदेण्ट 
साहब छ्खिते्ैः ५ भै विचार करता द्र कि इनके द्वारा यथार्थं रूपसे सफठ्ता 
प्राप्न होगी »। युन्शी मखर्दूमवसख्रने का्यैमारको ग्रहण करके देखा कि ३७४६ 
फौजदारीके युकदमोका विचार करना वाकी है । गतवर्षमे उन्देनि उन सव ञुकदमोका 
विचार किया, उन्मेस केवर ७२ वाकी रहे थ, ओर इसके अतिरिक्त ८५० नवीन 
फरौजदारीके युकदमोका धिचार किया था। देशीय राजा जिस भरकारकी रीतिसे 
शीप्रतासे विचार कार्यं करते ई, रेघिडेण्ट साहव छिखते है कि युन्डी मखर्दूमवर्शने 
उस प्रकारकी शीघ्रतासे विचार काय नकीं किया; वह सभी विषर्योको सुनकर न्याय- 


॥ 
पूषैक विचार करते ई । | 
; 


++ 


४ नः न 


१६ 


दीवानी षिचाराख्य। 

मेहता अगूतखाख्को दीवानीके विचाराख्यका मार प्रा्र हुजाहै।पहले वषमे बिचार 
के मुकदमे ५३४० ये ओर गतवर्धके सव मिलाकर ११४२ मुकदमे उपस्थित हए । इनमेसे 
गततरषके ४१०० सुकदमोंका विचार दोगया 1 

जागीरदार विचाराछय । 

मारवाङके जागीरदारोके सकदमोका विचार करनेके चयि गतवर्मे “ जागीदार 
चिचाराख्य » नामका एकं नवीन विचाराछ्य स्थापित हुआ है । जोधपुरके जो सामन्त 
का्येकि चयि आति है उनमेसे उच्च सामन्तोको ठेकर राजद्रवारके एक इटुम्बी मनुष्यने ह 


4, 


इस विचाराख्यके विचारकार्यको किया था । रेसिडेण्ट साव छिखते द कि इस 

विचाराख्यका फल इस समय तक भी भ्रीतिदायक नही इजा । वुटिड शासित भारत- ह 
चरसे एकं विद्धान्‌ विचारपतिक्रो शस विचाराख्यके प्रधान विचारपत्ि पद्पर नियत & 
करनेक्रा विचार हुआ है । इस कायक पूणं दोनेसे सफरता प्राप्रिकी सम्भावना है । 


7 


श अपीरु विचाराख्य । 
पे भी राजदृरवारके हारा अधीरोंका विचार होता था, परन्तु दरवारके 
अनेक कायेमिं लो रहनैके कारण अपीलका विचार वदी कठिनतासे होता था । इसी 
रं कारण गतवर्पसे एक स्वतंत्र अपील्का विचाराङ्य स्थापित हा है । कविराज 
7 सररिदान इस अपीरके विचारपदपर नियत हुए है । रेसिदेण्ट सादव छिलते 
र कि विचार कार्य स्पष्टवासे कियाजाता है ! कविराज युरारिदानने पद्‌ अहण करते दी £ 


नीमि थः 


क 


भग २.] ‰ मारवाड्-जोषपुरका इतिषाख-ज० २०. % ( = 0 
| दला कि १३८ सकदमेके अपीठका विचार करना वाकी द; फिर विसर शत साच 
महीने रोषतक के १६१ तये सुकदमे उपस्थित ह, इनसेसे निचारपतिने २७३ अपीठके 
सुकदमोका विवार किया ! मारवा्के नावाखिग सासन्तोकी भूसम्पत्तिकी रक्षाका भारभां 
इन्दी विचारपति कविराजके ऊपर था । ध 
वकी विचाराछ्य । 
मारवाड़ जो वकीर बिचाराय है उसको दमारे पाठक पदे अण्यायमे पदर १ 
चुके है । पश्चिम राजमूतानके बकीर अर्यात्‌ राजाकी जोरके भपिनिषि एकसाय भिठकर ६ 
र सीमि सम्बन्धक उपद्रबोका तथा ओर मी अनेकं भकारकेउपद्रवोका विचार करते थे। {ई 
१८८२ वीक पदी प्रकते १८८३ स्वको ३१ चतक इस विचारार्यमे ६ 
५ कुरु सेव १२८ मुकदमे विचार करलेके छिये उपस्थित हए थे, इनमे ९२ ुकदमोका £ 
न निचार होगा है ओर सब ७५५८ रपय, दृशामाना, ८ पाई डिग्री हई हे । इसमे 
२३ शुकदभोकी अपीठ हरे उनमेसे ८ युकदमेकरौ राय वहा रही जीर एके खारिज १६ 
कियागया । विचार करलेके लिये ४ युकदभे वाकी है । छ 
उपरोक्त निचाराख्यके उक्त ९२ युकदमोमि निन्नलिखित अपराथोके युकेदमोका € 
विचार होगया हैः-डकैती १५, आधातके २ डकैती एवै हत्या ५; राजमा्गमे चोरीके 
१०; सजमागैमे तस्कर एवं आधात २, राजमा्मे दस्यु एवं इत्या ३, बोरी १९, 
चोरी ओर हत्या १, हत्याके ३, वरपूक धन ठेनेके २, चराईके पञ्च महण &, सता 
शरी २, अनेक्भोतिके अपराध १५५ शविसाधन १, एत प्युचोरी ६: ङ ९२. 
वाणिज्य शुल्क । र 
विचार एवं शांति रक्षा बिभागके समान वाणिव्य शुल्कके विभागका भी गतवर्पमे € 
सारवाड़ूपतिने सम्पूण रूपसे संस्कार किया । मारब(द़से भिन्न देशको रबानगी, आमदनी, 
ॐ तथा दमे एकदेशसे अन्यदेशकरी रवानगी शरुल्कके सिवाय ओर भी बारह प्रकारका & 
बणिन्य शुक मारवाङ्प प्रचलित था । परन्तु वहं॑बारह प्रकारका युर्क सर्वेत 
समभावसे प्रहण नदीं क्रियाजाता था 1 अफीमका अहुर भिन्नं स्थानम छिया 
जाताथा दौतपुरासे अफीसका मसू २।। ) रपयेके हिसावसे ठेते थे जओौर नागौरमे 
उतनीदही अफीसके उपर १७ सपया महसूरका ख्या जात्ता था । कोद २ वणिङ्‌ 
सम्मदाय हसू देती थी ओर किसी फिसीने एकवार दी छुटकारा पाया था । धान्ये ॥ 
उपरभमी महस छिया जाता था, यदि नगरमे को काका वोक्चा ठाता, अथवा ६ ट 
वगीचेके मारीकी खौ एक टोकरी फर उाती तो नगरे द्वारपर ही. उसको महसूर 15 
देना पडता था; परन्तु इस समय गवर्नमेण्टके प्रस्तावके मतसे सारबाइराजने आमदनी, ‰ 
। रवानगी तथा एक देशक वस्तुको दूसरे कमे भेजनेके अपिरिक्त गौर समी वस्तुभोसे (६ र 
ग ध रसत । चने दनो स 
| दिया जाता या वह्‌ मी रित करिया गया, तथा जागीरदारोके जो देर अधिकार थे 
ध म वेप चो ५ गाप” नामका इल रषलिति था इव समव बह नी छो 
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(३५०) & राजस्यान इतिहास ! [दूखरा- 
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य 1 यद्यपि इससे जागीरदारोको हानि इ यरन्तु उस हान्कि पूर्णं करतेकी ¢ 
अ ज्यवस्या हद दं सुल्ककं छनेमं जो मत्त केमचारी नियुक्त थे, उनको तलबिधान कार्यये 
च नियुक्त क्रियागवा । अफीमके ऊपर अधिकं महचूलको वदाकर नित्यके प्रयोजनीय {$ 
त द्रन्योके उपरा महसूर धटादियागया 1 गते २० वीं सितच्वरते यह नवीन रीति ट 
=, प्रचछित इई । वरटि रेसिदण्टने अपने विज्ञापनमे खिला कि क घ॑ व्यतीत दोगये, 
श कनट वेढडरने इच प्रच्मरके संकरं परस्ता किया था परन्तु वह॒ रःजद्रवारकी 
आमदनी ओर रफ्तनोके ऊपर सयु षट़ाकर जौर समी वस्तुओके ऊमरके महसुल्को 
एकवारदी खोड दनेको कहते थे सो एेसा नहीं कियानया 1 इस समय गवर्रजनरल 
एरिदेण्ट एजेण्ट सि. दहिडसनने इस बाणिञ्य आलकक संस्कारपर नियुक्त होकर इस अभि- 
ख्पित फलके संग्रहका प्रारंभ किया ¡ परे वाणिज्य ञर्कसे माखाड्पतिको समस्व 
खरचा चाद्‌ देकर ५ सल र्पयेकी जामदनी होती थी 1 इसके पीे सातदाखं रुपये 
की आच होती थी । जन्तु इस समव जिस भकरारक्र संस्कार होकर नवीन व्यवस्था 
हृद ह, इयसे माराडके सहाराजको पचासहजार रपयेकौ हानि हुं हे । च्तमान वमे 
वाणिञ्य जु्कदारा ९१४००० की आमदनीक्ा अनुमान किचागया है । रसिडधेण्ट साद्व 
कते द करि इन रुपयोभेसे महूटके संग्रह भागक्ा समी रुपवा खच होगाया है राज- ‰ 
मंडारने सादेद्धः खख रपा दियाजाचना । जागीरदारोकौ हानि पूर्णं की जायनी ओर {ह 
वर्तमान समयमे लो -किवने दी भ्रयोजनीय द्रव्योके ऊपर अधिकतासे महस च्या & 
ओ जाता हं वह कम कियाजायया यह्‌ अलुनान सत्य ओर अचदयही प्रीतिदायज होगा । 
0 इससे महाराजक्रो आधेखाख रुपयेकी हानि इहं है, परन्तु इस समय महसृख्के ‰5 
परजनिसे वाणिस्यकरे वद्नेके सायदी अधिक आमदनीके वदजानेकी भौ संभानना 
है । स्हाराजने इस वाणिज्य शठ्कके संप्र विभागमे मि. हिडसनके द्वारा विशेष 
उपकार पाकर उनको इस विभागमे छ समयतक ओर ,रखनेके स्यि गवनेमेण्टसे 
भार्थनाकी थी । 
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अफरीमका वाणिज्य 1 


महात्मा राइसादव बारम्बार छिलगये ह करि राजपूतोके भरे्ठ गुणोके नास कर- 
नेका कारण एकत सात्र अफीमदी थी । महाव दृदभ्रतिज्ञ राजपूत अधिकतासे अफीम 
का सेवन कर एकवार दी क्हीन होगे थे । इसी कारणसे उनकी जातीयरक्कि भी 
धीरे २ घटती जारहौ थी, राजपूत खग लिससे अफौमका खाना छोड़ दं इसके चयि 
साधू टाइ सादवने विकञेष चेष्टा की थ । दुभोग्यके बरसे उनकी वह ममिलषा स 
द न इ कारण फ चहं इसके पटे ही राजत्थानको छोडकर अपने देशको चलेपवे 
राजपूत वांधव टा साहव रजवाडोसे अश्नोसके छोप होजानेकौ अभिलाषा करते थे, उन्दी 

रजवाडमं इस समय अफीमका भवार प्रसेक वर्षमे अधिक्रतासे वढता जात द । प 
र राजपूतानेके खभ राजपूत राञ्यमें पडे जितनी अफीमक्रा सेवन होता या इस खमय ह 


2 


उसकी अपेक्षा बहुतरुण कडु गया ह । राजपूृतानेमं जाकर गवनर जनरख्कं एलण्ट (; 
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ति ^ नना 
्। उेषिरनेण्ट क्ल ई, आर.सी. ्रादफोडे, सी, एस. आई, ते विगत १८८२ ईखवीकी ६ 
‡ २७ वीं अगसको राजपूतानेका शासन छान्त मारतबैकी गवर्ममेण्टके पास भजा ; 
र था, उन्होने उम छिला था फि ५ राजपूतानेके भधान २ धनी महाजन युण्डीके 
ध व्यापारको छोडकर आधिक धन भ्रापिकी आह्ञासे अफीमके वाणिज्यकरी ओर घयुके ह । ॥ 
वेड २ प्रान हाजनेनि प्रासके महाजनोको अभ्रम रुपया देदिया है । वह भामके 
महाजन उस सपयेको ठेकर किसानोको ऋणसरपसे देते है । किसान छग उस | 
रुपयके वदस्मे अफीम तयार करके भासके महाजनेंको देते है ओर भरास्य महाजन 
ध उस अपीमकरो ठेकर नगरे प्रधान २ मदाजनोंको बांट देत है ॥१ धीरे २ रजवाडेमे ६ 
र अकम विक्र किस प्रकारे दद द, उसके संबन्धमे वह्‌ छित दे कि “ जफीस 
॥ क वाणिन्यके साथ समाजका न्यूनाधिक धनिष्ठ संबन्ध उपस्थित दै। वरेमान समयमे ४: 
त अफीमकी विकी बहो भग्रतासे बग दै, खाऊ एवे कुषे खोदनेकी बद्धक साय ही {६ 
र साथ पोस्तकी उण्डीको विक्री मी अफमके घरावर ही वद्‌ ग है । जो प्रथ्वी पोखरी 
 उण्डके सेतोके णि ठीक मानीगरई है, तथा वम्बरईैके जानेके मारसे बहुत दूर है, ‰ 
त इतने दिनोतक उसमे ओर वस्तुजओकी खेती होती थी, राजपूताना मारवा रेख्तरेकी ॥ 
9 भ्रवि्ठासे उस समस्त भूमिम इस समय अफीमकी खेती आरंभ इई 1 ” छेपिनेण्ट 
कर्नल नाडफोने समसत राजपूतानेके संबन्धे इस प्रकारका मन्तव्य प्रकार किया 
तै ह। मारवाड अफीमको खेती जौर इसका वाणिज्य जो अन्यान्य रजा न्व 
५ राजयो को समान कमः बदृगया दै इका अनुमान वही सरठ्तासे होखकता दे । इस 
अफीमके वाणिव्यकी वृद्धिका केवठ शुम फर यदी प्रत्यक्ष हुमा है कि इसकी खेतीके 
त छ्यि सवत्र ए खुदा दिये गे दै । समयुपर कए भौर ताढावोसे $ख आदिक ध 
त ४ चेतीको बड़ा सुमीता दोगा । छेषिटनेण्ट कर्न नाडफोढेको यह आरा थी, परन्तु + 
इम कदसकते है कि इस अफीमकी खेती ओर बाणिज्य बृद्धिसे किसान ओर सहा- | 
। जनोको धन परा्ठटोता है तथा राजाको मी राजस्वकौ बृद्धि होती दै। यद ठीकदै परन्तु इसके 
\ साय राजपूत जातिं अफीमेके सेवनकरा प्रचार प्रवर्तसे होता जाता टै जौर इसका +$ 
तै परिणाम बुरा है । बहुत थोडे मूल्यकी सुराको पाकर जिस पिते मदिरा पीनेवाछकी 
संख्या अधिक बदजाती दै, इसका अलुमान पाठक सरखतासे कर सकते ई । उसी । 
व मिसे राजपूत भी प्रक प्राम अल्प मूल्यमे अफोमको पाकर अधिक अफीससेव्री 
 होगये । चीन इत्यादि देशोमे रपतनेोके `छ्यि जो भ्रष्ठ भरेणीकी अफीम तैयार होती 
ॐ थी, राजपूत गण उस अफीमका सेवन नदी करते थे । यां वदरी नामको एक प्रकारकी 
9 त तेयार व थो उसका मूल्य पडली अफीमको अपेक्षा भरति सनप्र ४० वा 
ही ५० रुपये कम 1 था। राजपूत जाति इस कम मूल्यवालो अफीमका ही 
9 करती थी । कर्मठ टाड्‌ १८२३ दृस्वीमे जो दैस्टण्डिया कम्यनोकी अफौम १६ 
ई वाणिन्यका एक चेदियाक कारण द्‌ भरतिवाद्‌ कर गये ह्‌, इस"समय अमेन गवमेण्टने {9 
ध उन दोनो बाणिन्योको उसी भ्रकारसे एक चेटीया रक्खा-ह, इख कारण पहटेकी समान 
4 देशाय राजामोको बण जौर चफीमके वाणिन्यमे विरेष कामक संभावना नदीं रदी । {2 
5919 9८1१9७4 4 1 ; ठ र 4 
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आय व्यय । ध 


, महात्मा ड्‌ साहवने माराद़की आमदनी :ओर खर्चको जो सूची भकाङ 
# कौ है उसको इमने यथास्थानम वर्णन किया है । वतमान ग्रेन रेसिदेण्ट ऊेफिटनेण्ट (6 
| कर्मङ पावडेट छित है # कि १८८२ ईस्वीकी १ छी जौखाईको जो वरं समाप्त होता { 
हैउस वर्षमे मारबाड़के महाराजको निन्चङ्िखित आमदनो हुई थी । 3 
राजस्व ० ००० सभ्‌ 2३२५३२३९ रुपया 1 ६ 
[| न्ययं त व ३००५५७४६ ॐ 
॥ जोधघुरशाखा रे्वेके निमित्त जो ४५७४७७८ रुपया कर्जमे खिया था, वह्‌ 
त खथैकी सूचीमे नही छिस है, एेसा विदित होता है कि उस ऋणके रुपयेको छोडकर 
रेष दो छाख शपया उद्भूत हुआ है । कर्नल टा साहवने मारबाड़की जो अवस्था 
। देखी थी इस समय उसकी अपेक्षा राजस्वकी अवस्थाने कैसी उक्कर्षता पाई ह, इसको ; 
अव्य मानना होगा । परन्तु से दीधे सुरासनमे राजस्वकी जैसी भ्रीतिदायक १६ 
अवस्था होनी चाय सो नदी हृद । पदिठेकी अपेक्षा शासन-विभागमे जो अधिक † 
खची होगया था इसका अनुमान दोसकता है, इसी कारणसे समसत ॒खचैको छोडकर 
उद्धूत पररिमाणसे बिशेष बुद्धि नदी जानी जाती । 
ऋण । 
मारवाड्के महाराज पर आजतक ङु रुपया कर्ज है । अंमजरेसिदेण्टने छिला दै, 
धिं यह्‌ तो निश्धय नही जाना जाता कि राज्यके ऋणका.कितना रुपया है, परन्तु गत {ॐ 
खन्‌ १८८२ शस्वीकी १ ठी जौला तक १३७८००० रुपया कर्जका था; इसको श 
जानता ह । वमान वधैकी समाप्तम यद ऋण कमती था अथात्‌ १२ जख रपया £ र 
ओ था | गत वर्मे मारबाड्के महाराजकी भगिनीके साथ वृन्दीके एक राजकुमारका विवाह 6 
इमा था उसमे जो तीन छख रुपया खच हुमा दै, बह इ ऋणे अन्तगं दे । {ट 
रेसिदेण्टने आचा फी थी कि वततेमान समयके प्रधान मव्री महाराज प्रतापर्सिहके द्वारा £ 
सररतासि यदं ऋण चुक जायगा । 
सीमान्त निद्धारेण ! 
मारबाड्के आम्यन्तरिक शासनके अन्यान्य अनुष्ठानोके समान सामन्तोके साथ 
महाराजका जे सीमापर क्षगड़ा चरता था; उसके संबन्धकी मीमांसा करनेकी घुन्य- 
व्या कीगै है । सीमाका निश्चय करके सिये सम्‌ १८८२ ईसीके जनवरी मासमे 
कान छेक नियुक्त हए थे 1 गत वर्षम उन्दोनिं १३ परगनोकी सीमाका निश्चय 
करदिया था, छृष्णगटृकी सीमासे मारवादकी हेष दशषिण सीमातक अवेटी पवैतोके 
शिखरे पाददेश्षसे बीकानेर राज्यकी सीमातक सव टाईसौ मील स्थानकी सीमाका निश्चय । 


क द्वदणणं  का6 एगो्न्‌ 4 वपपणाञश्०व म पल दधपक्णयण्छ 
ड अः णः 1882-1885. 2. 115. 
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८ कियागया है । इख प्रकार उतकरे द्वारा १३५ सीमाका निय आ है । इस 
जो व एं खच हया दै, रेसिडेण्ट साव छिखते है कि उसके बहुत 6 
दिस्तेकी अभियुक्तेके पाससे संमद्‌ होनेकी संभावना है । जिन सीमाके अन्ते 
विवाद छेकर शोचनीय कांड उपस्थित होनेकी संमावना क कप्तान ठेकने पढे 
उन्हीका विचार किया द, संपोषका विषय है कि १ मध्यमे होनसे उनकी 
मीमांसा सरढतासे दोगई है। सके सामन्तोक्रौ सीमाम जो महाकांड उपस्थित करके (६ 
र पूण उक्षण दिखाई विये भे कप्तान ठेकने सवसे पदे उन्दीपर हाथ डाठकर भीतिवायक 
विचार करदिया है । ‰ 
श पूतैकायं । 6 
ह| राब्यकी श्रीघदधि जीर सपैखाधारण प्रजाका कल्याण साधन तथा अन्यान्य । 
क विषयेमि राजा यदसि अधिक घन खच होता था।कृपिकारयेकी सुविधारे छियि गतव्मे 
शुः सहाराजने अनेक खारनोपर बोधि -वंघनकारयमे बहुत धन॒ ख्चं॑किया । रेसिडेन्टने 
६ इस॒वातको मानछिया है कि इससे बिरोष उपकार होसकते दै; क्योकि ¶ 
त) राजधानी जोधपुर अधिकतासे जल्के संग्रह कटने स्यि सुन्यवसा होनेकी 
3 आवश्यकता है । 
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रेखे । 
&/ बृटिश्ासनके स्मरणीय प्रधान अलुठान लदवरम है । सात समुद्रे पारवती | 
र शरेवद्पासौ व्रजानि मारते ब्षखढ पर रेछलूप ठोदेका हार अपैण किया है । क 
| इस रेख्वेके विस्तारसे जैसे एक ओर बाणिन्य व्यबसायका विशेष सुवीता हआ दैः 
8! ्रजाके एक दे्चसे भिन्न देशमे अत्यन्त अल्पन्ययसे बहुत थोडे समयमे आनेनानेका यथेष्ट 
सुमीता होगया ह,जिस भकार भारतके इस प्रान्तके निवासियोके साथ अन्य प्रान्तके साथ ठ 
जआडाप, पार्वय, तथा घनिष्ट सम्बन्धमें विसेय सुभीता होगया है, उसी भकारसे दूसरौ 
8, ओर वृटिदाशासनराक्तिको ददर करनेके छ्य भी यह यथेष्ट सदायकारी ह । पचीस करोड़ ह 
भाप मारव सत्र इनार अज भौर अमेोके गवीनमे एक ऊख पचीस हनार देशी ३ 
यसेना वृचि् शासनशकिकी सहायता करती है । भारक एक परान्तमे युद्धविमरह अथवा 
| विरो उपस्थित होते दी गवनैमेण्ट वही सरखतासे एक भान्तसे दूसरे भ्रान्तको रेके 5 
बैठकर सेनाको भेज विष उपकार कर सकती है । जैसे १८५७ शसवीभे सिपाही ६ 
विदरोदके समय भारतकी अ॑मेज राजलक्षमीके उमर विपत्ति आई थी उस समय एक 12 
मात्र शस रेखक अभावसे गवर्ममेण्टके एक स्थानसे दूसरे स्थानको अर्पसमयभे सेनाकी १७ 
सहायता न मेजसकी थो । पन्तु वर्तमान समयमे भारतके रेखविस्तारके सायही साथ § 
ॐ भिज रवर्नमेण्टका वह अमाव भो दूर दोगया है 1 
"५ भरन भले वी गि पह ग इर मिलासेहीय 
रारजोको जो उपकार भराप्त हा है उसे अवश ही मानना होगा, राजस्थानके एक $ 
राजपूत रान्यसे अन्य राजपूत राज्यम जानिके छथि कितना कष्ट पडता था, इसे हमारे ॥ 


3 =^ ३ , ॥ 
ॐ + 
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' (३५४) 8 राजस्थान इतिहास । [ दूखर- 
(> 1 
ट र पाठकोने यथास्थान पदर दोगा । कमेक टाड्‌ साहबने मारवाडमं जाने फे समय 
र रास्तेमे कितना कष्ट उठाया था, वह उनके मण दृत्तान्तमें भटी भंतिसे प्रकारित ; 
कियागयां दै । इस समय उसी राजपूतानेमं रेखका विस्तार होगया है, ओर प्रधान 
चै राजपूताना तथा मालवा रेख्वेसे शाखा निकटढकर भिन्न २ राजपूत राज्यम गई हे । & 
ॐ जोधपुर शाखा रेख्वेके सम्बन्धमें भठी भंतिसे पकारित हुमा हे, कि ५ जोधपुरकौ 
श साखा रेख्वे जौखाईं मासमे पीतकं खोरी गई है । गत माच मासकी समाध्चि ( 
द्वी तक इस ्लाखा रेख्वेको जितनी आमदनी ह है, उसकी समस्त आमदनी रेरे 
ॐ दी खगगई हे । ओर इसमे जो पच ढाख रुपया खच हुआ है, उसका सैकदा पीठे (९ 
दो रुपया करके अदा किया गया ह । यह्‌ निश्चय है कि छली नदीके किनारेसे । 
चर्वां आमतक इस दाखारेख्वेका यथा संभव क्षीर विस्तार किया जायगा । इस 


ए ४ 


खमय जितनी रे खोरी गद है उनका परिमाण सादेनौ कोदातकका है ! चर्ोतकं ¢ 
विस्तार हदोनेसे इसका विस्तारित परिमाण सादेवाईस कोशचतक होगा । तव जोध- 
पुरकी राजधानीसे नौ कोरा दूरतकं रे आवैगी । हमै पेसी आज्ञाहै कि वपं की ६ 
समाप्निमे शस रेख्की शाखा परे तरसे वनकर सुखजायगी । भि० डवल्यू० होम 6 
दसं शाखा रेख्वेने भनेजर ओर इग्जिनियर पद्पर नियुक्त है” । 

यद रेख्वे महाराजने स्वयं जपने ज्ययसे सुख्वाई है इसके तयार होनेते मारवा- 
डके वाणिभ्यमे अधिक ऊाभकी संभावना ह । 


4259 


= 


| 
कर्मक टाइ्‌ साहवकी उक्तिसि पाठक अवदय ही जान गये दोगि कि डकैती ओर ; 
चोरी भमारवाङ्मे चिरकारसे भरचरित थी । पर्वत्तकी सीमाके निवासी भीढ मीना 
दत्यीद्‌ सव जातिं उकैती ओर चोरी करके ही अपना निवह करती थी, विरेष ॥ 
< 


५1८ 


€ करके नीची श्रेणीके सामन्त भी वीच २ म डकैती दके नेता वनकर राज्यम महा 
अशान्ति उपर्थित करदेते थ । इन कैत ओर चोरोके दमन करलेके च्य गतव मारः 

9, बाङ्के महाराजने विशेप प्रवन्ध किया था, ओर इसी कारण इस कार्यम विशेष सफरुता ¢ 

्राप् हृद थी, प्र प्रवापसिहजी महोदये तस्करोको दमन करके उसके पुरस्कार प्रधान {8 

द्री रजमेत्रीपद्‌ पाया था 1 भौर मीना ओर वावरौ चोरोकी आतिपर विदेष दृष्टि रखकर 

र उनको कृषिकार्यभें शिक्षित करनेके यि विरोष प्रवन्ध किया गया है । पुछिसके पहर- ¢ 
घालोकी सख्याकी बृद्धि पदरेवालोके अफसरोका तत्वावधान करके प्राचीन रीतिका { 

दी संस्कार ओर शांतिरक्षा विभागमे योग्य कमंपारियोको नियुक्त किया था, गवनषमे 

ठ सव भ्रकारसे डकैर्तोको दमन कसेके निमित्त सारवाइकी सेनाकी संल्या बट्राई गई 

महाराज प्रतापसिंहने वहुतसे डाकू ओर चोरोको पकड़कर दण्ड द्वा था, 
॥ रजिदेण्ट आशा करते हे कि शीघ्रदी डकैतेके उपद्रन पूरणरीतिसे शान्त दोजोयगे । 


©); 


क 
हीं # द्वकृण्णर्म प्ट एनोव्य 4 कण्ण म 6 सिमप अर्णः 
0 1589-18838, २, 115. 
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जरिलिकर रक्ामे नियुक्त पेद, 
नागा ओर अन्य जातिके पदक 
तदसीलके सिपादी ओर नाजिर. 
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कर्मर टाड्‌ सादने मारवाड़कौ सेनाकी संख्याफी जो सूची दी है उसको 
यथास्थाने प्रकाशित किया है हमारे पारक गण उस सूचचीके साथ इस सूचीको 
मरति सम्च सो कि इस समय मारवाडकी सामरिक अवसा कैसी हे एक 
। समय मारवडिश्वरके अधीनभे राठौरोक्षी ५०००० पचास सदस सेनाने एकन्न होकर 
ध युद्धोमे महयवीरता भ्रका्न करफे अक्षय कोति प्राप्न की थी । वही मारवाड़की 


प 


64 1.1 +=, 2 4 


अत्यरपसेना संख्याको देखकर हृद्य व्याकुल हो उठता दै पर साथमे यह हप भी दै कि 
( ५०००० सेनाके होते हए मी जह शान्ति न थी आज गवर्भमेण्टकी कृपासे अत्यस्प सेना 
होते हए मी पूर्ण शान्ति विराजमान हरदी है । 
जिस अज्ञान अमेय ग्ने राठौर राग्यकी मरदेक्षमे प्रतिष्ठाके स्यि सियाजीकीं 
त सहायता कौ थी; जिस शक्तिने एक समय राठीर जातिको महावीर रूपे विख्यात 
करिया था, जिस श्चक्तिने राठौर जातिके द्वारा एक समय भारतके गौरवक्षो बट 
दिया था, आज उसी शक्तिने मर्कषेत्रमे राठौर जातिकी वमान भग्य्छिपिको 
नरिधिवद्ध करदिया द, यह राठौर जाति शिर कव ॒ गवं सहित अपना मस्तक 
# नमे पांच तेपे दग्ेण्डकी बनी है । +- ५०० से छख अधिक वैदरु है भौर ६० अधवा 
रोही । १८८१-८ इई ०के शीतकारमे चोरजातिके दमन करनेमे नियुक्त दुष्‌ थे । इनमे ६० $ 
दृनेवाङे योधा भी हैं । 
नन गनत 


(३५६) 4 राजस्थान इतिहास । ॐ [ दृसर~ 
व ९०0१०१०० ०००८०००० १०८००८९९ ~ 
2 उठाकर जननी भारतभूमिके अस्त हए गौरवको उद्य करनेमे समं होगी पर 
3 इस ॒वातका नित्य कोद नदी करसकता किं वह अन्य शक्ति राठौर जातिकी पुनः ॥ 
। उन्नतिमे तथा उद्धारमे सहायक होगी या नदी १ गवरैमेण्टेके सुक्चासनभे उन्नति करभे 
> छ भी व्राधा नहीं है । 
इस सभयका वृत्तान्त । 
यह राज्य राजपूतानेमे सबसे वड़ा हे इसके उन्तरमे बीकानेर ओर शेखावाटी 
है ज जयपुरराज्यका एक भाग हैः पूर्ैको जयपुर ओर किशनगढ़, अन्नि कोणमे 
मेरवाड़ा जौर मेवाड़, दक्षिणमे सिरोही ओर 'पाठनपुर, पश्िममे कच्छका- 
ओर सिंघ ओर वायु कोणको जैसर्मेर राज्य है । २४ अंशा ३६ का, उत्तर 
अकषांशसे ठेकर २७ अंशा २. कला उत्तर. अक्षांशतकः ओर ७० जंक ६ कला पू 
देशान्तरसे छेकर ७५ अंशा २४ कला पूर्व देशान्तरतक फेडाहृया है । ३७००० वर्गमीरे 
इसका विस्तार है । राजयानी जोधपुरसे अर्वेखी पदाङ़के वीचका देश उपजा ह, खनी 
नदीसे वड़ी सहायता भिख्ती है, यहो रेतके टीखे टव कराते द यहांका पानी खारी विरोष 
ह, कटी कीका पानी विपैरा भी दै, जिसके पीनेसे बहुत हानि होसकती दै । य (६ 
वहां वेरावण पानी कहाता है । सांभर ठीडवाना ओर पचधारा स्थानोमे नमक वहत 
# होता है । सांभरकी श्चीखसे सात आठ कोद्य पथ्चिमको मकराना भ्राम ह । यहां खच्छ 
श्ेतपत्थरकी खान है । इसे सेगमरमर कहते ह । गोड्वाड़ परगनेके घाणेराव स्थानके 
६ पास भी पसेही पत्थरकी दूसरी खाने है । जोधपुर राजधानी पदाड्पर बहव हौ इदृरूपसे | 
द बनी है । गरमीमे यद्यं पानीका कष्ट रता है । नागौर जोधपुरसे ईशान कोणको पाठी 
= जोधघुरसे १८ कोश अभ्रिकोणको वसेहुए इस राज्यमे प्रसिद्ध नगर ह । नाभौरका 
६ तछभूमिका गढराजस्थानम वहत प्रसिद्ध है, जोधयुरसे ३५ कोच दृश्विणको जालीरका + 
॥ परसिद्ध गद्‌ है, यह गढ माखाड्मे सवसे विकट है । जोधपुरसे ४० को पूर्वको भेरताक्रा ¶३ ! 
9 सिद्ध नगर है जाके चकमे पू्धी भसिद्ध ई इसके सिवाय सोजत, परचपधरा, फठोदी 
पोकरण, ओर वारोतरा आदि कद प्रसिद्ध स्थान द । छचामन नीमाज रयां जयपुर्‌ | 
| अहवा आसोप मारोह जसो बाढमेर ओर सांचोर आदि स्थान भी जाननयोम्य ह । 
वालोतराम वड़ा भला होता दै । 
सन्‌ १८९१ ईैखीमे २५२४०३२० मनुण्योकी संख्या थी 1 खग वहुधा 'गुम्वजरूपी ( त 
घरोमे रहा करते ह । जोधपुरभे पगड़ो ओर पीतरूके बर्तन बहुत चनते दै, इसकी वा्पिक १ 
( आमदनी ४१००००० इकताछस खख रूपया है । यह नगर ६ मीर म्बी चहार- 
दीव्यसे धिरा हुआ है । इस दद्‌ दीवारमे9०फाटक है 1 नगरमे पापाणके वनेहुए बहत 
= 
। 
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॥॥ 23 
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क्लि 


अच्छे २ घर ओर मन्द्र है ओर ताला्बोपर पक्षे धाट वने दै । सन्‌ १८९१ की जन 
संख्याम ६२००० मनुष्य येः । जोधपुरसे तीन मीडपर मंडोरके, जो पिरे पुराना {६ ॥ 
सख्य नगर था खण्डहर दिखाई देते दै । ( 
र सम्वत्‌ १९४३ म महाराज प्रतापरसिंहको सरकारकी ओरसे 7 ८. 1 की {5 
च उपाधि भर्छ, संवत्‌ १९४४ नै प्रतापसिंहजी मदहारणी राजरजेश्वरीनती चुविीक 6 
नाच 21242. 
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ॐ इवे इरे गे । बह को ठेपिेषट करी उपाधि भिर । इन्दी महाराज 
| भवापदनीनि महाराज ङपार सरवारसिहलीफो धिक्ा दी है मिसे कारण वह सव 


साग्यकरा काम करौन्सढ, “एजसमा"द्वारा सम्पादन किया जाता है । इसमें पोकरणके 

टाङ्कर मंगङर्िहजी चँपावत, कविराज गुरारिदानजी, पण्डित शिवनारायणजी, सुन्दी 
हरद्याठसिंहजी यख्य सभासद्‌ द । महाराज प्रवापसिहजी महाराजा साव जसवन्त 
सिंहके तीसरे भद ओर महाराजा जाछिमसिहजी सवसे छोटे भाई, हम परमात्मा 
से प्रार्थना करते हैँ कि इस राज्यकी सव प्रकारसे वृद्धि हो जौर दमारे वचैमान महाराजा 
| साहव बहादुर धन सुत सम्पत्तिशाठी होकर आनंद लाभ रं । 


भरकारके कल्कौ तथा राजविद्याम चतुर ओर प्रगीण गये द । 


जोधपुर राज्यके वर्तमान शासक श्रीमन्‌ सदाराजाधिराज श्री सरदारसि्ं 

साहन वहादुरजी बहे विद्वान ओर योग्य महाराजा है । इससमय जोधपूर गाज्यकी 
शासन भणालीका प्रव॑ध राजपूतानेकी रियाखतोमे सबसे अच्छा है । दीवानी) प्टौजदारी 
पि, फौज आदि सब महकमोका अच्छा भरवंध है । प्रजावर ओर जागीरदार 
सव श्रसनन दै । जोधपूर राज्यकी बुडसवार प्न बहव ही अच्छी है, सवे सन्‌ 
१९०९ के दिसम्बर मासमे, गवर जनरढ छाई मिन्टो महोदय जोषपूरम पारे थे 
ओर दिनमनेर्टी सम्रार महोद्यका भाज्ञापत्र आपने जोधपुरमे ही सुनायाया । वास्य | 
चह दै कौ उक्त हाराजके सव भँतिसे सुयोग्य ओर नीतिचतुर होनेसे ऽमिन ¢ 
सरकार मी आपका वदा सन्मान करती दै । 2 
9 महाराज सरदारर्सिहनी साहब वहादुरफे दो महाराज छार द । उनमेसे बदेका 1 
3 नाम महाराज मार भीञुमेरसंह बहादुर है । प 





इस समय ( जोधपुर ) मारबाड्मे रेखका अधिक प्रचार व विस्तार डोगया ह & 

ड रेखे तथा मारवाड रेख्वेने इतना विस्तार पाया है कि भायः यख्य 1 
स्थानोमे रेड दोग दै. मारवाड़, जंकरान्‌, पाठी, केरला दुनी-जंकरान, साङावास, ¢ 
जोषपुर, पीपाड़ भेरता, खजवाना, सूँडवा, नागौर, वाोतरा, पचपपरा, छरा, &: 
नामन आदि सयानो रढ चठ रदी दै, जिसते व्यापारमे बह उन्नति ह है । र 


+ 


दोहा-सिया सहित भीरामके, चरणकमर दियलाय । 

६ , . पं मयो इतिहास यह, नोषनगर सुखदाय ॥ ९॥ 
के चरण गहि, दविन वल्देव प्रताद्‌ 1 

चाहत पाठक जननकेः रहै दिये अहलाद्‌ ॥ २ ॥ 


जाधपुरका इतिहास समाप्त । 





शीवदररशवरः" स्ठीम्‌परस-वम्ब, 
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लजञस्थावका इतिहास 


०९४९०४५ 


[ग कि 


म्रथम्‌ अध्याय १ 


राजञदटिका आदि विवरण -आ्य राजारभोकी दिग्विजयकी रीति-राज्यभतिष्ठता 
¶ तथा इन देके आदिम निवासी आर्योकी उस स्रमयकी भवस्था-सिक्ड जातिर्योकी 
सेख्या-विस्दृति तथा पिम राजपूतान शौर उत्तर मारतम इन जा पकक संख्याकी अधिकता 
उनके पिका भ्यवसाय-शासनविधान-धरमैप्रणाली-बीकाके अश्युदयके समय वीकानेरमें स्थित 
जाकी नगरावली-बीकाकी जयप्रािका मूर कारण-भाटनेतार्भोका वोकाके समीप इच्छानुसार 
अधीनता स्वीकार करना-उनके सम्यन्धकी व्यवस्थाका निश्चय करना-वीका ओर उनकी जाव 
अजाका जोदिर्योपर आक्रमण-वीकाका जय प्राप्त करना-बीकाका भावय पाससे नागौर देशो 1 
छीनकर १४८९ इंस्वीमें उसके द्वारा बीकानेर राजधानीकी अतिष्ठा करना-चनके वचा कौधर्का {७ 
उत्तरासिको जीतना-कीकाकी शछत्यु-उसफे पुत्र सूनकरणका अभिपेक--उसका भादियोसे कितने री हर 
देको जीतना-उनके पुत्र जैतसिंहका भभिपेकू-बीकानेरमे शासनरक्तिका विस्तार-रायसि्टका †8 
सिंहासन प्रा्ठ करना-षीकानेरके जारटोष्टी स्वाधीनताका नाश-~राजशक्तिकी भवरुता-भकवरके & 
साथ रायसिहका मिर्न-उनका सन्मान शोर सामथ्यं वुद्धि-जोिर्योकी विदिता जौरं उनका | 
दमन-जोषटियोकि अधिकारी देमि आछिकलण्डरके आक्रमणके चिह्व-राजश्नाता रामर्सिंहसे 
ॐ एणियाके जरयेकी पराजय -रायसिंहकी कन्याके साय कुमार सलीमका परिणय-रायविष्की खत्यु- ९ 
उनके त्र करुणसिहका अभिपिक-करणर्सिदके तीन पुत्रका यवनसन्नाट्के कामें प्राण लयागना- + 
त सवस छेदे अनृपसिदेको सिंहासनकी भि-उनके द्वारा काका विद्धोदनिवारण~उनकी र्यके ¶ 
तर सम्बन्धे मतभेद-स्वरूपर्सिंहका अभिवेफ-उलका हतन-सुजानसिष्, जरावरसिंह, गजसिष्, जीर 
राजसिक करमानुखार सिंहासन भराति-विभाताका विप्रयोग-राजसिदहका भाणनाद्च-जौर उसका ¶5 


५४०८५८९ 


6 
( 

` दरमाग २, ` 
दीकानेरकाः इदिहातलः । 
ध 


ति 





नारा करना-भात्मविम्ट-नोधघुरपर आक्रमण-वीकानेरकी वतमान अवस्था-वीदात्रादीका वरत्चान्त } 


9 बन्तंमान्‌ विजित भारतकी पावित आर्यं जातिके गौरव खरूप आर्यं शषासनके {8 
शेष स्पृति चिहं खरूप दो प्रधान राजपूत राजाओके इपिदासको वर्णन करके, हम इस र 
त समय राठौर वैशकी शाखा बीकानेरके इतिदासको बणेन करते है । भ्तिकी अभरिय- 





(३६२) 8 राजस्थान इतिहास-माग २. २ 
| 101 
स्थी, मर्ेत्रमे कान्यज्खव्ज वरीय सियाजीके आदि राज्यस्थापनसे मारवाड़के वमान 
महाराजा यशवतर्सिंहरे शासन समयवक सम्पूण जाननेयोग्य विपयोको पाठकोके £ 
संख भट किया गया दे । इस समय हमै आदा है कि शाणवान्‌ पाठक उस रादीर ९ 
राज्य-वैदारूपी ष्की एक प्रधान शाखाके ज्ञातव्य इतिहासकेो पट्कर. अवद्य ही उसी ध 
भ्रकारकी धीरतके साथ समय वितानेमे कातर न हग । 


इति्ास्वेत्ता टा सादव सबसे पिके छिखिगये दै, कि « राजपूतानेके राजा ‰ 
वीकरानिरका राज्य दुसरी श्रेणीका गिना जाता है । यह माराड्की एक शाखा दै, इसके 0; 
महाराज जोधपुरके वैरावर द । इनके आदि अधौश्वर मूढराज्यने मारवाड़की उत्तर १६ 
सीमा स्थित देको जीतकर इस राज्यकी प्रतिष्ठा की थी ओर स राजको ठीक ६ 
मारवाड़के मध्यस्थं स्थापित करके इसकी स्वाधीनता की विप श्ूपसे रक्षा की थी । ९ 


हमारे पाठकेने मारवाद्के इतिदासमे महावीर जोधाके शासन समय, सन्‌ 4 
१५१५ सवत्‌ १४५९ ईस्वीमे प्राचीन राजधानी भडोरको छोडकर जोधपुर 
नामक नवीन राजधानीके स्थापित होनेके वृत्तान्तको पटा है । जिस समय मारवाड़के (1 
महाराज जोधगिरिसे नवीन राजधानीभे अयि उस समय उनके दूसरे कुमार वीका अपने ¶ 
चचा कांधट्के साथ तीन सौ राठौरोकी सेना छेकर मरुैत्रमे पिताके राज्यको € 


# 


मारवाडकी सीमाभिं बट़नेके खयि चाहर हुए । चीकाकरे जानेफे परे दी उनके भ्राता 
वीदाने अत्यन्त प्राचीन निवासी मोदिखोकी निवासभूमि प्र आक्रमण कर उनको 0: 
परास्त करके उनके देशोको जीतलिया । अपने भ्राता वीदाकी इस सम्पूणं फरदायक 6 
जय धापषिसे उत्साहित हो वीकाजी दिग्विजयके छ्य चले थे । . & 
आर्यं राजामि दिग्विजयकी रीति मारतव्मे चिरकारतसे भ्रचछित थी । हमारे 5 

शाख, पुराण ओर इतिदासभिं इस दिर्विजयके सम्बन्धे वहुत सी कथाएं पाई जाती 
हे । चिर वीर त्रतधारी कषत्रियोके स्यि दिग्विजयकी रीति वीरघर्मका प्रधान अंग : 
गिनी जाती थी । वीरधर्म, वीरनीति, ओर राजनीतिके मतसे यह दिर्िजयकी रीति 5 
आजतक निन्दनीय नही गिनी गद थी ! स्वाधीन मारतमे वीरताका महान्‌ आद्र था, ¶ऽ 
५ इसीसे सल्युग, रेता, ओर. द्वापर तथा कलुगके आर्यराजा इस दिग्विजयके व्यि 
बादर जाकर अनन्त धन उपार्जन कर यञ्च ओीर सन्मानसे विभूषित हयो अपनी वीरताकी 
% डी श्रशंसासे मारतव्को कंपायमान करते हृए अपने २ राज्ये लौट अति ये। 
भारतवर्ष भी भी एक आर्यमहाराजके अथीनमे नहीं रा । जर्होतक जानाजाता इ (६ 
। उसके पहकेसे ही चन्द्रवंरा जर सूथैनंशने दो भागोमे विभक्त होकर भारतके भिन्न २ 
री आन्तोमे राज्यका विस्तार किया था, ओर अन्तम सवसे परे आर्यावतके अधिकारमे ६ 
। होते ही कमदः दृष्ठिणतकको जीतकर सम्पूणं भारतम अपनी शासनराक्तिका विस्तार १ 


०१००१००५ ८१ ००००००० ०४०० ४०१४४ 


्च्् 


८) 


4००४८९2८ 
नग्न 


७४ 


1 र {7 


कर ख्या था! उस शक्ष्रीवरणके मूढ सूयैवश ओर चन्द्रवंशे धीरे २ अनेक ६ 
साला निकढ कर भारतवषके छोटे २ अगणित स्थानम पर्हच गरः । इस सुथैव॑श 
प नीर चन्द्रवंशे वीचमे जव जिस वैदमे कोई महावीर महा योधा जन्प ठेता कः 


मिमीहि 






३ कैः वीकानेरका इतिहास । (३६३) 
0244244४ (9624 {4 = 
त वमी वह दिग्विजयके ख्व वार ज्ञाकर अपने बाहृवख्से छोटे २ राज्योको जीतकर 
च जली उपाधि धारण करता था । यद्यपि वह चक्रवर्ती सहाराज भिन्न २ 
 राज्योको जीतकर अरु धन शौर विवाहके योग्य सुन्दर २ सियोको हरण करके छवि 

म) थे, परन्तु बह किसी समय मी कूट राजनीति जाके विस्तारसे उन समस्त राज्योको अयते 

| अधिकारभे नही करते ये । किसी राजवेरका एकवार दी छोप नही करते थे, न किसीका राव्य ५ 
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९! भित्रता होकर चैवाहिकं सम्बन्ध हो जाता था} व्यपि प्रान २ राजवैशके चीर | 
¶ भतवारी मार स्तत्र राज्यके स्थापनी अभिङाषासे यन्य देशोपर आक्रमण ¶ 





(३६४ ) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. & : 
व ०८०४००८० 


। वृगडपति इस वातको भीभांपिसे जान गया था कि वीर वीकाके साथ युदधके वदेम (1 
उसके साथ संवन्ध करके अपनी साधीनताकी रा करना ही कर्तव्य है ! वीकाने ५६ 
्/ देखा कि माटी जातके अधीश्वरने जव अपने वैङमे होकर कन्या दी है तव पुगपर ( 
अभिकार करना किसी भावि भी उचित नही; इस कारण उसने भाियोकी खाधी- ई 
तर नतामे किसी प्रकार हस्वाक्षेप न करके कोड्मदेसर नामक स्थानम नवीन किला दनाकर १ 
श वहां निवास किया, ओर वह धीरे २ लिकटवतीं अन्यान्य भरदेशको जीतकर अपने (८ 
अधिकारमें करनेखा । असीम साहसी राटौरोकी सेनाके विरुद कड भी स्थानी । 
५ सम्प्रदाय जय पराप्त करनेमे समथ न हुई, इस कारण चीका धीरे २ शुद्र देशोकी सीमा ५९ 
4 दवाकर भ्रवङ होगया । विजयी वीका धीरे २ राज्यकी सीमाको वदाकर अतम वहाके £ 
& प्राचीन निवासी जाटोके अधिकारी दरशोकी ओर जा पर्चा, जाट चिरकाच्ते दी ‰ 
त इन देदयोमि निवास करते थ 1 इस समय वीकानेर राज्यके अधिकांशदेश्षमिं जार छोग दही ५६ 
रहते ये; जोधपुरव॑स्चीय वीकासे कृषिजीवी जाम सामन्त श्चासनकी रीति श्रववित ४ 
3 होनेके पष्िे उनको अवस्था किस प्रकार थी, सात्मा टाड़ साहव उस विपयको 
त भ्योजनीय जानकर इस । स्थानपर वर्णन कर गये ह । उन देशषोके जाटोके प्राचीन पेति- ‰ 
हासिक ततत्वको छिखना उचित जानक हम भी यहां प्रकाशा करतेहै । 


| 
त 
1 इतिषासवेत्ता टा साहव छिखते है “ इस विख्यात्‌ तथा सुविस्वारित जाके % 
त संक्षिप्त विवरणको हमने इससे पिले भी प्रकाशित किया है । टिमिरस शणः) ॥ 
। तथा साइरस (0५8) के समय खाहौरके वतमान जाट राजाके समयतक प्राचीन एि- 
8; याकी जातिमे इन जाटोकी सेख्या सवसे अधिक थी, यद वात सभी इतिहासोमे भशिद्धदै, ॥ ह 
त वर्तमान खाहौरपत्िके उत्तराधिकारी यदि इनकी समान उद्यम एवं प्रतिभाशाली होति ) 
तो जाटजातिके पुनर्वार उदयम वह अपने प्राचीनैठृक वासस्थानमे एशियाके सिंहासन १ 
त पर एक दिन अवश्य वैठ सक्ते । उस मथ्य एशियाकरी ओरसे यह्‌ इतनेमे जनक दूतक 
स आगे वहे है । ईैसौकी चतुर्थं शताव्दीमि पजावमे ज्र वा जाट राव्य प्रतिष्ठित था, परन्तु ¶%5 
इन्होने कितने समय पहिठे इस जाटजाति ओर इख देशके प्रथम उपनिवेशको स्थापन्‌- ई 
। किया था, वह्‌ विषय हमै ज्ञात नहीं है । युसस्मान भारतवर्षमे अपनी शक्तिको विस्तार (६ 
त करलेके छि जव उद्यत हए थे तव इस जाटजातिने दी उनके विरुद्ध खड़े दोकर ¶ 
ॐ बिशेष वाधा दी थी । महमूदने जिस समय सिन्धु नदीके पार होनेकी चेष्ठा की थी, उस ‰ 
र समय इस जाटजातिने ही अपने वाहुवरसे उनके मार्गको रोछकर अपनी रक्षा कौ € ध 
। थी, दथा कठोर हृद्य तेमूरने जिस समय इन जाटोके विरुद्ध मयंकर संरा किया था 


हौ 
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णमे 
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४: 
८ $ ) करमेङ टाड्‌ साहवने पंजाबपति रणजीतपिंहको जाट ककर इस ठीकिमे खिला है, 
५ रणज्ीतसिदने बहुत पदिरेसे पेशावर पर अधिकार किय दै, जौर कादुरपर स अधिकार ¢ 
करेगी इण्छा की ह ! काडरकी वतेमान विरामे उनकी आ पूर्णं होनेका विदो शुभीता £ 
उपस्थित इभा ह । ” ¢ 
क ९. २ 9 भ्रथम भागका परिशिष्ट देखो । 
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५ % वीकानेरका इतिदास । % ५ (३६५) 
ॐ इन्दोने लैसा बढ विक्रम शकाश किया था, उसको हम पदि दी कद 
श 1 साट वाके स्यं छिखा है फ जव जव बह भारतवर्षे अपनी १६ 
हाखनककतिको स्थापन करने के ध्ि अग्रसर इभा तव त्व जाटोने दी उकं ६ 
विरुद्ध हथियार पदे थ। धजावेके किसान जिस समय सुसल्मानी धर्मसे आक्रान्त { 
हृष, स समय प्रथानतासे इस जाटजाति, ओर पैजावके समर व्यवसाइयाने 5 
र व नानकके दवारा भ्रचारित धर्मेका अवङम्वन करके उस समय जाट नामको छोड़ कर £ 
सिक्ख नाम धारण क्रिया  । ४ 0 ॥ 
ईक पी साधु ट्‌ साहव छिलते द, ५ कि इख वातका हमे निश्चय दै कि ॥ 
र इनके जूषि, जिति, जित, जूट, वा जाट, यही नाम है, तीन शताव्दीके पिके 
भरतवर्षे अन्यान्य जातियोको अपेक्षा इनकी संख्या अधिक थी, ओर इसका 
पत्यक्च प्रमाण यह ह कि रजवाड़के पश्चिमांश ओर उत्तररांशके किसारनोमि इनकी 
( अधिक नहीं थी > । £ 
पषठिते इस वातको भी छिला दै, किः ५ किस समय इस जाटजापिने मारतबभेके ¶ 
मरुक्षेत्नमे सवसे पिरे आकर निवास करिया था । यह तो हम पिले हौ कह चुके † 
कि बह विषय हमै विदित नी दै । परन्तु जिस समय राठौर गण इस जार जातिको ॥2 
जीतनेमे भ्रृत्त हृए थे उस समय इसी जाटजातिमे जैसे आचारोके व्यवहार कशनेकी ¶ 
रीति भ्रचछ्िति थी उससे भठीमांवि जानाजाता है कि यह्‌ जाटजाति सीदियन जातिसे € 
उतपन्न है । यह्‌ ठोगकेवछ खेती करके ही अना जीवन निर्वोदे करते थ, इनके नताजनि 
कमी अपना प्रभुत्व इनके ऊपर नहीं प्रकाश किया, केवर उपदेश ओर सम्मति देने ¢ 
रे । विश्वजननी भवानी एक जाटकी कन्यास्वरूपसे प्रगट हई थी । इसीके विश्वाससे 8 
५ उन्दने उस मवानीकी आराघनाके अतिरिक्त हिन्द धर्म्मका ओर कोर विधान ग्रहण ‰ 
नहीं किया, अर्यात्‌ दिन्दु धर्मके साथ उनका कोई सम्बन्ध नही था । सारांश यह दै ¶₹ 
कि, जरकसीजसे पिरे जाट छोग जिस ॒पौत्तछिक रीतिको भारतवर्षमे खये थे, ¶ 
विख्यात सुसल्मान साधु शेख फरीदने उनकी उस ॒पीत्तङिकताको नष्ट कर दिया, इस 
ञिथि धरमके सत्वन्धमे उनका को एक निश्चित विधान न रहा ! मर्षेत्रके जार पौत्त- ¢ 
खिकता जर युसस्मानता दोनोको पालन करते थे, जर उन्दोने अपनेको एक स्वतन्त्र 
जाति विचार छ्य था । एक पूनिया जाटने हमसे कदा कि ५ हमारा आदि वासस्थान 


न 

( 9) कादा याबरने शिला है, कि "पदी रवीवककी १४ वीं तार शुक्रवारे दिन। ॥ 
२९ विसम्बर १५२५ दंसुवीको रँ स्पाखुकोटानें गया । हिनदुस्तानमे तँ मितनी वार आया” जाट 
ओ गूजर छोगोने श्तनी ही बार नियमितर्गसे पर्वत ओर क्षाटियोमेसे वडी संस्यि सहित ‡६ 
वैक जौर सको चुरा कर इमारे ऊपर धावा द्विष्‌ । ” 

(२ ) मिस्टर एरफिनूरटन भिस समय परिल गवनेमेष्टके दूत बनकर काबुरमे गये, उस ॥; 
समय कनेर पिटमान उनके साय गये थे, कनेर पिटमानने िला है कि कारे जाट किसान 2 
त ञसस्मान थे; वहो सिक्ख किष्ान बहुत थोडे दिखा देते ये, परन्तु वह जाट धिक जातिके (५ 
> दरा पक्वा ह परास्त होगये थे । 
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(३६६) कै राजस्थान इविहास--भाग २, $ ६ 

व ०००००९२, 

ध पेजाचके बाहर हैः, । अधिक क्या कै । बीकाने मारवाङ़के जो छः नामधारी 1 
सम्प्रदायका दमन करके केवर अपने अधिकारका किस्तार किया था । उसमे एकं 
सम्प्रदायका नाम असिख देखा जाता है । अफसम एवं जक्षतीसतीसे जो चार 

जाटोकी सम्प्रदाये बेटरियाके भीक राज्यका नारा किया था, उसी सम्भदायके नेताका 
नाम असि था इसी कारणसे दोनेमिं भरीर्भौति सदशाता विराजमान हे । 

श कर्नङ टाड्‌ साहव छिखते है ‹ कि › तैमूर ओर वावरफे भारतपर अधिकार | 

दौ करनेके मध्य समयमे राठौरोने जाटोको पराजित किया था । तैमूर चगताई व॑रेका 6 

ॐ आदि पुरप है उसने जाटोको भारतके मरु रूनस सक्तियानासे भगा दिया । १६ 

इस कारण दम यद्‌ सिद्धान्त कर सकते हँ कि मध्य॒ एशिया संसारकी समी + 
ध जातिका उत्पतति स्थान है । जाट गण वहसे सिन्धुनदीके पूर्वपरान्तकीमर भग गये 

ॐ थे । वीकाजीने जिन जाटोको परास्त किया था उन जाटोने बहुत दाताण्द्योकि पडे 

यहां आकर निवास किया था । । ह 


4 जाटोके अधिकारी दे्चोका विस्तार भी इस सिद्धान्तकी पुटि करता है, कारण 

त कि वीकानिर राञ्यकी सीम प्रायः सभी देश्च नीवे खिली हु छः सम्प्रदायेकि ६ 
जटोसे परिपू है- 

€ १ पूनिया । ४ असिघ । ४ 

तर २ गोदारा। ५ वेनीवाट । 

शु ३ सा 1 ६ जोया । 

ध यद्यपि शेपोक्त सम्प्रदायको वदहुतोने भादियोकी साखा कदा है, परन्तु भाटियोके ह 


दवाय पुत्र रूपसे परिपाछित हुए जोया गण इस जाटजततिसे उतपन्न नदी ये यह भी सिद्धान्तदै। 

> ५ वीकानिरके जाटेकी भ्रवयेक सम्प्रदायेके नामसे एक २ विभाग दहै, ओर वह्‌ (6 
प्रत्येक विभाग जिढारूपमे विभक्तं है । जाटोकी .वस्ती छः विभागोके अतिरिक्त वागोर, {७ 

3 खारी प ओर मोदि नामके राजपूतोसे छीने हए ओर भी तीन निमागोमे हे । यह्‌ ६ 

शु छः जाट विभाग वीक्रनेरके मध्य जौर उत्तरंरम स्थित हे ओर राजपूत विभाग दक्षिण श 

ध जर प्िमकी समामे स्थापित । र्‌ 

त उस समयक छः विमाग इस प्रकार हे । 

) विभाग भ्रामसंख्या ' . जिछेके नाम । 

श १ पूनिया ३०० भाद्रं, अजितपुरःसीधञ्ुख, राजगदुभदादरःयोह सां इत्यादि । 

स २ वेनीवाट । १५० भूखरख्या सून्दरो, मनोहरपुर, दं बाई, इत्यादि । 

> ३ जोया । ६०० जैतपुर, कैवानो, महाजनः पीपासर, उदयपुर इत्यादि । 

¢ असिघ ! १५० रावतसर, विरामसर, दादूसर, रेडी; कोजरः एुभाग, 

द] ५ सारन । ३०० वुचावास, सोबाईै वादन सिरि इत्यादि । 

चै £ गोदारा! ७०० पुन्दरासर, गोसेनसर, (बड़ा) शेखसर) गडसीसर, गरीबदेसरः 


‡ संख्या २२०० ( जके प्रदेश ) रगीसर काद इत्यादि । 
(ननन नभ 
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यरय 


न वीप ननि 
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क वीकानेरका इतिहास । % (३६७) 

न 
बीकानेर, नार, किला, राजासर साख 

७ भागौर .. .** ३०० { चतस रलदीसर, वीतनख, र 

{ जयमल्सर इत्यादि । 

( ८मोदिखा „ ** १४० चौपुरा ( मोदिलकी राजधानी ) साबन्ता; 

्ैयस्र, गोपाख्पुर, चारा, वीदासर 


खाडन्‌, मलसोसर, खरवूजारा-कोट इत्यादि । 


© 


> ^ 


९८०४०९५० ४०९४९०५० ४ 


दय 


९ खारोपदा अर्थान्‌ खारी- ३० 
नामकक्रा देच । 


सव जोड २६७० 


महात्मा टाड्‌ सावकौ उक्तिका प्रतिवाद करना हम क्रिसी भकार भी उचित 
र नही समस्ते, परंतु सयक संमानकी रक्षके छिमि दम उनकी इस वातका प्रतिवाद्‌ कर 
त "नको वाष्यद कि भारतवपैके जाद्‌ मध्य एियाके जट जिकर वैशाधर नही दै। इसमे उनको 
£ चि दद विश्वास हो, परंतु हम उसका पोषण किसी मिसे नहीं कर सकते । इसी 
र विवाससे उन्होने राजपूतोको पोरसका राजर्वशी कहा है । सारांश यह्‌ दै कि जहौ 
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1 
नामका कुक मी सादृश्य रै, जहौ आचार व्यवहारे कश्चित मी समानता देखी दै, 
| वी पर टा सादवने अपनी विचित्र युक्तिमिय कल्पनाओका विका किया ह । 
जसे उनका यह अयुमान है कि जट जातिने मध्य एरियासे भारतमे आकर जाट नाम 
धारण किंथा । इसी प्रकार उनका यद मी विश्वास था कि ब्राह्मण, क्त्री इत्यादिनि भो 
%/ स्य एरियासे भारतवषैमे प्रवेश करके आदिमके निवासियोको जीत कर करमातुखार \$ 
दौ अपना राज्य विस्तार किया है । एकफिनिरटन्‌, कोढलुक आदिते मी इसी मतका अनुमोदन 
किया है । धुनिकभैक्षमूलर इत्यादि विद्रानोका भी यदी मत हे । इन्दीके जासि विश्च 
&। बिद्याछ्यके शिषठित देशियोका भी यदी विचार परब दोगया है । परन्तु हम इस मतके £ 
पक्षपाती नहीं । हमारे शाद, पुराण, इतिहास इत्यादि इसका को$ प्रमाण नही पाया ई 
जाता कि आय गणोने मष्य एदियासे भारतमे आकर राज्यक्रा विस्तार किया है । वरन | 
| हमर महाभारत इत्यादिभि इस प्रकारके प्रमाण मिछे है, कि भारतवधद्री अनेक जातियां 
्॥ ्डेच्छ होकर मध्य एरियाकी जोरको चरी गई थी । हमारे देशके सम्बन्यभमे, जापिके 
सम्बन्धमे देशक इविद्ासके संबन्धमे साहवोके वचनोपर जिनका वेद्वाक्यके समान 
पैश्वास दै, हम उनके उस भ्रामक विश्वासके विरुद्ध किसी वातके जहनेकी अभिलापा १ 
नहीं करत । ह कैव इतना हौ कद्‌ सकते है कि शास पुराण ओर इषिदयसोको पटकर 1 


`~ ~~~ 

( १ ) केक यदू सावे दके छि है ॐ पिरे जर्येने भपनेको दियानाके यटुक्श 
का उत्तराधिकारी क्टकर परिचय दिया था । उनते दस भकार किंबदती प्रचलित है कि उनका 
आदि चसस्थान कन्धारमे था । 


1.4.242 
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(३६८) ॐ राजस्थान इतिदास~भाय २. & ८ 
ध < 1 4 
इसके सम्बन्धभ अपना गठन प्रकाश करना तविय संप्रदायको उचित है ओर सोके {¢ 
देखनेसे यह भरांत सहजमे मिटजाती दै । £ 
चैर-महात्मा टाड्‌ साहबने जो §छ पीछे वर्णन कियाहै कि “ इस समय 
रज्यकी वसती इतनी शीघ्रतासे पूणं हो री थी फि वीकाजी अपने पिताक वासस्थान {६ र 
मढोरको छो कर कई वैके वीचमे ही २६७० प्रामोके अधीश्वर होगे । परन्तु (६ € 
शं इतने वदे देस विजय करके खयि वौकाजीको अपनी भवर शक्तिके अयोग रेकौ ४ 9 
॥ आवह्यकता न पड़ी कारण कि वहांके निवासियोने अपनी इच्छाुसार, विना युद्ध 78 
> किये दी उनकी अधीनता स्वीकार करके उनको अपना प्रभु वना छिया ! वह्‌ जाटगण {६ 
ध वीकाके अधीनमे एक राज्यकी प्रजारूपसे रहने रगे थ, परन्तु वसमान समयमे पृक्त £ 
संख्यक प्रामोकी संख्या आधी भी नदीं रदी । 8 
त वीकावंशके वतमान वीकानेरके अधिपत्ति सुरतासिदहके राज्यके भरामोका परिमाण ¢ 
= १६ 
& 


[~] 


ते 


# न 


१३०० खंड भी नदी हुमा । £ 
वीकाजी भारवाड़के जिन अंशको अपने अधिकार करके छथि बाहर गयेथे, ‰# 
उस उत्तरके गारा अंके जाट तथा जोदिया गण अत्यन्त सामान्य अवस्थासे केवर पञयुओके ६ 


र 
त 1 
पाडनसे अपनी जीविका निवह करते] उनकी धन सम्पत्ति जौर उनका सर्वस केवट | 


(1 







प्युदी ये । व्ह दङके दङ पडुओंको साथमे ठेकर अतिरिक्तं पु्ोको वेचा 
करते थे; ओर गाय भैस इत्यादिके दुषभसे धी निकाल कर, तथा मेड इत्यादिका ¶ 
रुं सारस्रत नाहाणोके हाय वेचा फरते थे । दस देशम उपरोक्त ग्राजन कार्यके 
अतिरिक्त वाणिज्य व्यवसाय भी करते रहते थे । जाट ओर जोद्िया उक्त कई एक 
दरन्योकि वदेम उन वणिक ब्राह्मणोसे गेह चाव इत्यादि आवश्यक पदा्थोको ठेते थे । 5 
त वीर श्रेष्ठ घीका जिस समय नवीन राज्यके प्रतिष्ठाकी इच्छासे इन जाट ओर {६ 
५ जोदियेकि अधिकारी देको जीतने छिये बीरताके गर्वैसे आगे बढा, उस समय £ र 
उनकी उख कामनके पूणं होनेके पक्षम बहुत सा सुभीता भिङूगया था । इस कारण 
उन्होने बड़ी सरखतासे बिना युद्ध कयि एक बिस्तीणं देशका राञ्य प्राप्त करिया । 
क्षीणहृदय दुबैकशचरीर नेगारीजातिने जिस भोति सिराजुदौखके घोर अत्याचार & 
ओर उपद्रवेसि पीडित हो अंतमे अमेजोफे करकमखमे जननी जन्मभूमिको अपेण {5 
किया था, इन जानि भी उसी प्रकारसे बिना युद्ध किये वीर श्रेष्ठ केशरी वीकाके १६ 
हाथमे जननी जन्मभूमिके शासनका भार अपेणकरिया । 1 
टाइ्‌ साहव किख दै, कि एक २ करके अनेक भिन्न कारणोंके समावेश्य 1 
बीकानिरी राज्यसरष्टमि विशेष सुमीत्ता हुआ था; तथा उसी कारणसे जाटेनि प्राचीन 
त सीदियोके सरछभावको छोडकर राजपूत सामन्त शासनकी रीपिके अनुसार नवीन ‰ 
भरयाको धारण किया । यदपि बीकाके माई वीदाने भोदिरछोफो परास्तकरेके ओर | 
च उनके देकोपर अधिकार करके वीकाकी जय प्रापिका मागे साफ कर लिया याः; ¶ 
ठ परन्तु जिस पाते संसारश्षी समस्त साधारण शाखनरीतिका विध्व॑स होगवा दै, यदि 


प न न्निः 


९ & वीकनिरका इतिदास-अ० १ ॐ (२६९) 
० 
त जायोमे वह्‌ पापाभि भरज्वखित न होती तो बीका कभी भी इस भ्रकारते विना युद्ध 
कि देधको नही जीत सकता था । जाटोकी छः सम्प्दायभेसे जहिया ओर गोदारा 

नामक अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ जाट समप्दायमे परस्पर विदधे अधिक वह गया था, इसी 

कारणसे यद जोधके वैराधर सरङतासे राजरिंहासनपर विराजमान इए 
वीकाकी जयमाना एक वूखरा कारण यह भी था कि इसके पदे अत्यन्त कठिन 

स्वमाव मोदि जापिके साथ इन जाकी भयंकर श्रुता थी, वीदाने राठोरोकी सेना 
४ ॐ साय आकर उनका एकवार ही विनाद्च कर॒ अप्रनी वीरतर प्रकाश की धी › अस्तु 
धी 





जाट नके भयसे वीकाको शरण आये । गौर फिर इन्दी देशोकी सीमामे जँसठ्मेरका 
रा राज्य विराजमान था, एसी जैसलमेर माटी एोग अत्यन्त भ्रव होकर जाटोके ऊपर ष 
अन्याय उपद्रव ओर धोर अत्याचार करते थे, इस फारण जव उन्होने उन भयाचार ¢ 
> करनेवाले हाथसे सजातिकी रक्षा होनी असंभव देखी, तव इन जाने चिना युद्ध 
य] किय वीकाकी अलुगत्यता स्वोकार करी । विदोप करके वीकाके आषीनकी महा- ९ 
&{ वली एठौर सेनाने दिग्विजयके लिये वाहर जाकर जिस तिस अपने बह विकरमको | 

भकाशित कर जंगलके निवासियोका नाद करदिया था, इससे उन्होने बीकाकी 

शरणं जानेके अतिरिक्तं अपनी रक्षाका दूसरा उपाय न देखा ” । 

तव गोदाराके जाटोने घोर संशायमे पड़कर, वीकाको आत्म समर्पण करना उचित ¶ 

है अथवा नही,इसका निश्चय करमेके चयि शीघ्र ही एक जातीय संभा की । सवसे पृहे 

गोदारा नेताने उस सभाम आकर अनेक तकं कृतकं करेके पीठे यह निश्चयकिया ॥ 
| कि राठौर वीर वीकाको संतुष्ट करना परम कर्तन्य है । 
गोदारा जाटोके प्रधान नेवा पाण्डु सेखासरभ निवस करते थे । पाण्डुको नीचे 
( छले हए रूनियाके नेचासे समान ओर मर्यादा प्राप्न हुईं थी । इन जाटोमे सव भरकारसे 


> 


&> 


सोम्यमाव प्रचलित था । सभी समभावसे भूसम्पात्तिको गकर पटयुजीका ‰ 

= कव स्ते सिवा निवत ~ ५ 

गोदाराके जाटोने जातिकी साधारण सभाम एकताका अवछम्बन कर उक्त सेखासर 
ओर रूनियाके अधिनायकको राटौर राजकुमार वीकाजीके निकट भेजकर निन्नखिखित 

3 व्यवस्था कर उसके करक्मठमे आत्म समर्पण करलेके छथि अनुरोध प्रकाद्रित किया । 

। भयम-जोहिया तथा जो अन्यान्य जाट गोदाराके साथ तुता ओर अलाचार { 
सोदश पो करि जेन ण) 


(१) पाक पत्तनके सुट्मान साघु, शस फरीदके नामके अनुसार इस गावका नाम शेखा- 
सर सखा गया या । इस देशे शेत फरीदकी एक दरगाह आजतक है । यद्‌ खा छिखते है ¢ 
( | ‰, “ जाट सवानी देवी माताकी माराघनामे ठिक कोने परे इती शेक फरीदकी ओर ध 
) विशेष मक्छि भकार करते थे, । देखा आनानाता है कि कनैर राड्‌ साष्टे यदी विशवास करके 
ध जाये खिदियन जातिते उलन्न माना है तथा उ सुसल्मानपे दिन्दू होना निश्चय क्रिया था। उख 
| समय मां सवनी ते दि सलमान पडी जच र श्ल कते इ 
र क्या वे सखल्मान समह्षनाते ह । इससे भाटोको युसल्मान धमेवाा कना ठीक नही ६। 


+ 
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द कवितीय-माटीगण जिससे फिर आकमण न करक इस हेतु पात्या 
र र्षा करनी होगी । 
। तृतोय-यहांके निवासि्योके चिर-प्रचङित स्वत्व जर अधिकारपर आप किसी 6 
त भकारका हसताक्षिप न कर सकैमे । 
दोनो जाट नेताओनि वीकाके सम्मुख जाकर उपरोक्त तीनो प्रस्तावोको कह 6 
र सुनाया, मीति-विदारद वीकाने गोदारादिकोके उस प्रस्तावमे तुरन्त दी अपनी संमति 
दौ । जव किं विना युद्ध हुए वहां सपना अधिकार होता है, तव एेसा कौनदैकिजो 
र अपनी संमति न देगा वोकाके इस प्रकार संमति देते हो गोदारालेगेनि उसको तया उस ५६ 
ॐ उत्तराधिकास्योंको तुरन्त हौ अपना अधीश्वर सानिया । विजयो वीकाके साथ 
गोदारा बासि्योका यह नियम निनधितन हआ किं बीका ओर गोदारावासि्योकी वास 
भूमिम जितने घर है उन सव धरोसे करका एक २ रुपया छिया जाय, ओर गोदारा- 
= के अधिक्रारी भूभागो पर प्रत्येके सो वोधे जमीन पर किसानोसे दो रपया करका 
ख्या जायगा । राठौर वौकानि इसमे भी अपनी संमति देनेमे विलम्ब न किया । क्या 
र इस समय कोई भारत जाति आत्म समर्पण करते समय अपने खत्वकी रघ्षा करमेके 
9 स्थि ्ढ कह सकी है! को मी नदीः छाइवके सम्मुख मीरजाफरसे कष्ट पाकर 
त स्या आत्म समपण करते समय वैमारी इछ कहसके थे । अहा एक सामान्य 
ठ पटुपाखक गोदाराके जाटने बीर श्रेष्ठ वीकाके हाथमे आतम समपैण करके तथा 
त उसको स्वजातिके अधीश्वर पद्‌ पर वरण कर, कर देनमे अपनी सम्मति प्रकाशित 
करके भी अपने स्वजातिके स्वार्थं ओर अधिकारो विस्त न किया ! उन्देनि (; 
त निर्मय होकर सपष्टरूपसे कहा “ आप अथवा आपके मनिष्य उत्तराधिकारी {< 
धा हमारे जातीय अधिकारके उपर किसी प्रकारसे हस्तक्षेप न कर इसमे भ्माण क्या 
है १ तथा इसका साक्षो कोन है १? धर्मनीतिके साथ राजनीतिका कराँतक सम्बत्ध 
3 ह १ इस वातको वीका भठा भोतिसे समञ्चता था, ओर बह यह्‌ मी जानता था क्ति {6 
8 कूट राजनीतिक चक्रको धुमाकर अपना स्वाथे साधन्‌ करना किसी प्रकार भी उचित 
नही इसी कारणसे गोदारके जाटोने विना ससर किये जव उसकी व्यता स्वीकार 
नौ कर छी तव उसने अपनी नवोन प्रजाके ऊपर किस प्रकार व्यवहार करना कतव्य है 
तथा किस भ्रकारते उनके भयको दूर किया जाय इसका निय शीघ्र दी करलिया, & 
> ओर बह निश्चय जिस प्रकारसे एक पक्षक भयका दूर करमेवाटा तथा गोरका 
वढनेवाढा था दूर पश्चमे भो वौ मत राजनीतिक्ञताका चूढान्त परिचय देनेवाखा ‡& 
था} वीकाने गोदारासे उसी समय क दिया क्रि ५ मे तथा मरे उत्तराधिकारी किस £ 
ॐ समय भौ तुम्हारे चिर प्रचित जधिकारकं ऊपर हस्तक्षेप नही करगे; उसका साक्षा (8 { 
यदी है क्रि तुमने जो चिना युद्ध कियेहुए हमारे हाथमे आत्म समपेण किया ह, ओर 
) सुरे अपने अधीश्वर पद पर बरण किया दै, इसके स्ति चिहस्वरूपमे हमारे उत्तरा- 
धिकारियेकि पक्ष ओर हमारे निज पक्षस इस नियमका निर्धारण होगा, ओर इन 
६ नियभोके पाटन करेको यह्‌ रीति वाधते हे कि, भे ओर भेर उत्तराधिकारी तुम £ 


ननन न्मन्ीनि ननम 


र्ठ भो 


१ 


॥ 


निन 


षि 
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१ 
॥ जीर तुम्हरे दोनो नेताभकि वैदाधर्ेसे अमिषेकके समयमे राजतिखक रहण किया ॥ 
करेगे । जवतक इस प्रकारे राजतिरुक न दिचा जायगा तबतक राजसंदाखन सुना & 
विचारा जायगा ” । अहा कैषी खरर जीर उदार राजनीति है ! 
जिस अकार वीरज वोकाने विना युद्ध किये अत्यन्त सरङतासि एकमात्र अपने 
वर विक्ृमका भय दिखा कर गोदाराफे ऊपर अपना अधिकार किया था, इस प्रकार ¢ 
ष की टना ारतवरषके इतिहास से वहु कम पार्दजाती ह । एक ओर भी विचि & 
2 दशय हमारे नेत्रोके सम्युल आया है? वहं यह्‌ कि राजपूत वोरोने रजवाड़ वा मारवाड % 
के जिने देश्ोके ्राचीन निवासियोको राजनैतिक वर्ते परास्त करके अपने थधिकारका 
विस्तार किया दै जौर वहे भाचीन निवासियोने लिख मावसे उनकी अधीनता 
स्वीकार र इन्दं अपना अधीर स्वीकार किया हे उसके स्मृति चिह-खरूप अनेक ) 
भया) आजतक मेवाड़, मारवाड़ ओर आसेर आदि राज्योमि प्रचाछेत है ! भेवाद्के 
आदि निवासी मी गणोने गहढोत दाक आदि पुरपको जिस भावये राजपद्‌ प्रर 
कै अभिपिक्त कर उनको राजतिरक पिया था, उद्यपुरके महाराणाके यदं आजतक उसी {5 
मावसे भोखनेताके द्वारा राजतिषक देनेकी रीति भ्रवख्वि देखीजाती ह ! आज भी 
ठ सेवाडके महाराणाके अभिषेके समय वह ओगना मील सम््रदायके नेता अपने हाथके 
र छेदन कर उस रक्तसे महारोजके मस्तकपर तिक कर ओर महाराणाका 
छै राथ पकड्‌ कर उनको सिंहासनप्र वैति ह । ौर उन्द्री नामक मीढ सम्प्रदायके 
नेता अपने पूरपुर्पो$े समान टीका देनेके समय, एक चौदोके पामे धान्‌, दरवा 
&। भौर स्पये रख कर नजर दवै । भभेर अर्थात्‌ जयपुरे आदिम निवासी मौना गण 
मी राजा अमिेकके समय इस प्रकार तिलक किया करते हे । कोटा, जर धी 
राज्य दाद़ीतीके आदिम अधीश्वरोके नामसे आजवक पुकायं जाता हि । महाराज 
( वीकाने विना यदध करि जो जाको भयते षरामे करछिया था, सो वीकाके उत्तराधि 
कारियोने मी दो प्रथा उसके स्यति चिहस्ररूप रक्खीथी । पाण्डुने जिस प्रकार 
वीकाके मस्तकपर राजपिङक फिया था, आजतक वीकानेरके अधीश्वरोके मस्तक- पर 
उसो पाणडूके षंशषरोके सवमे भ्रषान नेवा उसी माति पिक करिया करते ह । 
अभिपेकके समय महाराज पाण्डुके वंशरोको भेम पर्वीस वर्णं सुद्र दिया 
ओ करते ज जाको भरिहा-पानका कैसा उब्वट निदृ्ैन है । 
। था, ओर समरे स क समीय नभित सया 
4 या; परन्तु त्रिय बौर वौकाने जो भ्रतिज्ञाकी थी उसे वराधर भी आजतक 
† उस परतिज्ञाको इसी भ्रकारसे पाठन करतेभाते है । इससे स्पष्ट होता दै कि वीका 


कएना चादिये ओर किस प्रकार्य भजाके हृद्य पर अधिकार करना उचित हे । 
६ एक ओर प्रमाण यह मो है पवी चष नकट यह सा किया भा नि यरा 
हे वेदो, म शव स्थान प्र राजयानी स्थापित करगरा ५। यदि वका इच्छा करतेतो £ 


॥ = 24223 
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र अपनी चपुरता तथा कूट राजनीतिके जालका विस्तार करके उस देशपर अधिक्रार कर 4 
ध सकते थे, परन्तु उन्होने देसा नही किया । उनके उस प्रसावके करते ही उस भूसंडे 
&/¡ अधिकारीने कहा ५ भने इस देरको देनेके स्यि तैय्यार हं, परन्तु यह देश जो 
कि मेरे अधिकारमे था वह्‌ मैने आपको दिया, इसके स्मरणके छियि आपके नामके 
५ साय मेरा नाम भिखाकर इस राजघानौका नाम रखना होगा ” । वीकाने तुरन्त १६ 
ही यह वात भी मानखी । इस कारणसे उस राञ्यधानीका नाम वीकानिर हा । { 
। क्योकि उस जाटका नाम नेया था । ॥ 
तै दिवाढी ओर दोखीके समयमे शेखासर ओर रूणियाके वमान प्रधान नेत्त ¶ 
आजतक बीकानेरके अधीश्वर ओर समस्त राठौर सामन्तोका तिक करते है। रूणियांके +, 
नेता चादीके पत्रमे टीका देनेके समय वंदनादि समस्त सामग्री हाथमे ठेते है ओर 
ॐ शेखासरके नेता उसे हाथमे छेकर स्वयं महाराजके मस्तकपर तिरक रगतिद । महाराज ९६ 
4 तिछक पाकर उनको भटमे एक सुवणकी मोहर ओर पांच रुपये देते है । इस प्रकार (६ र 
द जाट नेताओके राजतिरूक दे चुकनेपर पीछे सामन्त छोग अपने अपने पदके अनुसार १; 
| एक २ करके महाराजका तिरक करते है ! राजाकी ओरसे ङ सुवणैकी युदा शेखा- ६ 
ॐ सरके नेताको ओर चाँदीकी सुद्र रूणियाके नेताको भिठती है । । 
विजयी वीकानि इस प्रकारसे गोदाराके जारोपर अपने अधिकारका विस्तार 
करके प्रतिज्ञा की, करि वह ओर उनके उत्तराधिकारी किसी समयमे मी उनके पैर्क 
अधिकारपर हस्तक्षेप नही करेगे । गोदारागणोने तुरन्त ही उस अरतिन्ञासे प्रसन्न 
हो महावही राठौर राजा बीर वीकाकी आधीनता स्ीकार करटी । इस प्रकारसे बीकाने 
ॐ गोदारा देशको जीतनेके खि निकटवर्ती जोदियोके दशको जीतनेका संकरप किया । १६ 
&: जोदिथा यर जाटोके साथ गोदाराओका बहुत समयसे वैमनस्य चटठरहा था, इस ६ ` 
तै कारण वीर्‌ त्रतधारी बीका असीम साहसी राठौर सेनाको छेकर नवजीत गोदारोफे { 
त साथ भिटकर शीघ्री जोदियोको जीत्तनेके छ्ियि चके । थोडे ही समयमे गोदारावासी ३ 
9 वीकासे इतनी प्रीति कसे खो थ कि वीकाके प्रताव करते दी उन्होने अन्ञ धारण कखे 
चै रणमूमिमे जाकर जोषियो पर आक्रमण करलेमे छ भी बिलं न किया । इन्दी ¶ः 
जोदियोके संबन्धमे कर्मर टाइ साह छिखते दै फ भर्े्रके समस्त उन्तरांदमे < 
9 अधिक क्या सतलजतक इन जोहियोकी वस्तीका विस्तार धा । उनके अधिकारी 12 
१ देशम ्यारहसौ भ्राम ये, परन्तु तीन शताब्दियोके वीचमे अव ॒जोिया ' मतक ¶ 
( लोप होगया दै । र 
जोहियोके सरवप्रधान नेता शेरसिंह मरूपाङ नामक स्थानम निवास करते थे । + 
विजयी बीका अपनी पराक्रमदाखी सेनाको साथ ठेकर होरसिह पर आक्रमण करने ६ 
( के खि चे । रेरसिंहने भी समस्त जोदियोकी सेनाके साथ अपनी र्षा करनेके {६ 
। खि युदधकी तैयारी कौ । वरावर कई युद्धोमे विजयौ होकर इस चारके युद्धम वीका {8 
9 सरङतासे जय प्राप्त न कर सके । शञ्ुगण घोर पराक्रम दिखाकर आक्रमण करने 
3 बालको निराश्च करने छगे । परन्तु कनेर टाड्‌ साहव खिशते है कि अन्तमे पद्यं 2 
सभातमातमिमीग्मीग्न्मीत्नीजनी 


@ 
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१. शेरसिंह भाण नाशाकर, वीकाने पिर उत्साहे साथ 2 मरूपाक ¢ 

\ र करिया । यतक कि अन्तम निवस होकर ऽन रलरोकी आधीनता ६ 

स्वीकार करमी पड़ी । ४ व & 

विजयौ वीकाने इस भकारसे सामान्य साथ एक २ करके एक त 

्रदेशको अपने अ आओौर अंतमे पश्चिमकौ ओरको दिग्बिजयके डि & 

जाटोके हाथसे वागर नामके देशो अपते अधिकारे करखिया था । अस्तु वीकनि प 

ओ अपनी सेनक साय पष उसी दप जाकर भदियोके भासे व ॥ 
छिया । वीकलति इस भरकारसे अपने पिताकी राजधानी भंडोरसे दिर्विज्ञयफे ध्ये वार 

"2} जाकर सीस वर्षे पीडे चारोओर अपना अधिकार करके इस वागोरदेरामे राजघानी (~ 

स्थापित कोका बिचार किया जर नेरा भासक जार पूरवो भूंडको देकर संबन्‌ 5 

{ १५४५ सन्‌ १४८९ हंसव शी १५ मईको केभाख मासमे] ५ व्रीकनिर » नामक नवीन {£ 





राजधानी स्थापित कौ । च] 
हम पे ही एकं स्थान पर वर्णन कर चुके द फि घीका अपने चाचा ॥ 
कोधे साथ इस दिग्विजयके स्यि चाहर गये ये । घौर शरेष्ठ कौँधस्ने अपनी 
वीरता चौर नौतिचारी दवारा अपने भतीजे चौकाको इस नवीन राज्यके स्थापनमे {9 
वेष सह्ायवा की थी, वीकाने मंडोरको छोड़ कर कमानुसार तीस वर्पतक ॥ 
जपने अधिकारके विसार केम छिन रह कर अंतमे जव नवीन राजधानीदी 
भविष्ठा कर जपरनी शषासतराकतिफो भरी सौँतिसे ट करछिया व वीर श्रेष्ठ कौथसे 
। अपने निक्ट-अात्मीय रालौरोके साथ वौीकानेतको छोडकर उत्तर प्रान्ते एक ‰ 
ती सतत्र राग्यको प्रतिष्ठा करके खयि यात्रा की 1 राठौर बीर भने अपनी साहसी १६ 
सेनाके साय क्रमालुसारं सिया, वेनीवाड ओर सारण नामक जाटोको तीनो ८ र 
$; सम्दायोको परास्त कर अपनी शासनभौक्तिको शीघ्र ही प्रव करणया । इन काधौठजो ¶ 
@ वेशषर अवतक वीकानेरके उत्तर परदेदमे पाये जते दह भौर वे इस समय कौधलोत {६ 
राठौर नामसे सिदध ह । यथपि उस समय यह तीनो देश धकानेर रान्यके एक भवान € 
अश्खर्ूप थे; परेतु इन कोधलोत्‌ रादेने वीकानिरफे महाराजको सम्ूरणरूपसे अपना ‰ 
अधीश्वर नदी साना केबढ हुटुमबके संसबन्धसे उनके गौरवका परिचय दिया! यदि उनसे {६ 
वीकानेर राल्यकी ओरसेकोईै कर गाजाता सो वे उत्तर देते कि क्या हमारे पृथुप ३ 
काधूक दी इस देदेपर अधिकार नही करये ह १ क्या हमारे पूर्वज कांधल्ने ही {5 
वीकाको रान्यपदृपर अभिषिक्त नदीं करिया था ओर जवि हमारे परप कधन १६ 
ही बीकाको रश्व बनाया दै! तव वौकाजीकी संतान वीकारे महाराजको हमसे £ ४ 
कर ठेका स्या अधिकार है † ९ 
ध जो हो ! वीर तेजस्वी कषठ एक स्वरत्र राव्यकी प्रवि करक पठे 
चे गये । भव बह दिसारके किठे एर अधिकार करको गये च | 


क 
॥ 
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कसल 
स दिल्लीके यथनसम्राट्के आकतामीधिने इनको मारडाखा । इसमे छ मी संदेह नही कि ¶ः 
त यिं कांषल जीवित रहते तो ओर भी एक सुविस्तत राज्यको स्थापित करजाति । १ 
शी महाराज वीका नवीन राजधानी वीकानिरको स्थापित करके पीछे अधिक दिन ( 
र चछ राव्य न करसके! उन्होने भारतवषैमे इस नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा करके संवत्‌ ६ 
% १५५१ म इस भायामय शरीरको त्यागदिया । वीकाने धूगख्के जिस माट्योके अधी- १: 
त श्वरकी कन्यके साथ विवाह किया था, उसके गैसे वीकाके द्ूनकरन ओर गड़सी & 
£! नाम दो पुत्र उत्यन्न हए, उनमेसे सवसे वड पिताके सिहासनपर विराजमान इष {5 

ओर छोटे गड़सीने गड़सीसर ओर अड़सीखर नामक दो नगर स्थापन कि ! उनके {६ 
श अगणित वैदाधर इस समय गड़सियोत वीका नामदे पुकारे जाते है; ओर वहं गड़सीसर ट 
& अथवा गरीवदेखर नामक स्थानम निवास करते है । इन दोनो देचोमे वयक देरके 7 
त अधिमारमे चौवीस चौवीस भाम है । विजयी वीकाके वे पुत्र दूलकरणने राजपदं {६ 
श पर अभिषिक्त होकर अपने राञ्यकी पचिम सीमाको वदानेके छथि एक एक कर १ 
2 भारियोके अधिकारी अनेक देशोको जीतछिया ।¡ जिस समय द्ूलकरणने खयं अपने 1 
ध वाहुवछसे बीकानेर राज्यकी सीमाको वदाछ्या था, उस समय इनके चारो पुत्रोमेते २ 
# वदध पुत्रने महाजन नामक देश ओर १४४ मोको लेकर स्वतंत्र भावसे रहनेकी इच्छा 1 


ध प्रका की । महाराजने तुरन्त ही अपने पुत्रकी इस इच्छाको पूणं किया । इस कारण 
् 


वेड पुत्ने उक्त महाजन देश ओर १४४ माम ॒छेकर सिहासनका समस्त अधिकार ह 

अपने छोटे भाई जेतसीको देदिया । सम्बन्‌ १५६९ मे द्ूलकरणकी मृत्यु दोग, && 
& तव जैतसी पिताके सिदहासन प्र विराजमान इए । उनके ओर भी दोनो धरावा्ेनि ‡8 
= दो स्वतंत्र देश ओर कुछ थोडी सी जमीन ठे छी । जैतसीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए-पदिके ॥; 
कल्याणमल, दूसरे दिवजी ओर तीसरे अश्वपाछ । जैतासिह भो वीकाके ही समान वीर्थ; {६ 
उन्होने स्वाधीन गिरासियाके अधीञ्वरोभेसे अन्यतर तारनोत नामक देके अधिनायकको 
र युद्धम परास्त करके नारनोत पर अधिकार करखिया; ओर अपने दूर पुत्र सिरंगजोको र 


उन देदोका अधिकार देया । बीका ओर कोधलके इस मारवाड वैठनेके पदि (4 
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४ > 


2 ही राठौर वीर वीदाने राठौर सेनाके साथ आकर वहो छावनी स्थापन की थी 1 
वीर श्रेष्ठं जेतसीने भी उसी वीदावंशको परास्त करके उनको अपने आधीन कर (६ 
उनसे वािक कर ठेनेका प्रस्ताव किया । ओर इस वार्षिक करके अतिरिक्त ओर 6 
भी छ कर उनसे म्रहण किया । 
संबत्‌९९०३ म, जैतसीके परखोक वासी होने पर कल्याणमख पिते सिहासनपर {5 
, विराजमान हुए । यद्यपि कल्यणमल्के शासन समयमे वीकानेरको कुठ उन्नति नदी इ १६ 
जर न कोई परिवर्वैन इवा,परन्तु इन्दोने दीर्थकाङ तक नि्विनतासे राज्य किया। इनेक 
ध 
८9 ) महातमा याद्‌ साहवने रीकेमे िखा है कि “ इन मर््ेतरके दूरयतीं देशका आचीन ¶ 
समये बुद्धका वृत्तान्त यथा रीतिखे वणैन कियागया है ( पर यह उसके किखनेक प्रयोजन 
नहँ है ) कारण कि सभी शुद्ध समान भे, केवर उनके नाम ओौर स्थान भिन्न है ! (६ 
न्च 


त 


> 


१५ $ वीकानेरका शरिह्लस-अ० १, ॐ (३७५) 

१००८०००० 

४ दीन पुत्र रनरहए-दिढे रायसि दूसरे रामसिंह ओर तीसरे वीरिहाकस्याणरसहकी 6 
र संवत्‌ १६३० मे सृद्यु शेगई, दव रायरसिहके मस्तकपर राजछत्र दोखायसान्‌ दुखा । 

शयसिहफे शासन समयसे धीकनिके गौरकी सीमा वरती प्रारंभ इई 1 

वीकानैर इतने दिनो तक अत्यन्त सामान्यरूपे एक छोटा राज्य गिनाजाता 8 

| परन्तु खादसी वीर ओर नीतिचमुर राथरसिंहने अपने रान्यकी उन्नति करके यि 
श ह पिव सिंहासनपर अभिपिक्त होकर वड़े राजमेपिक गभूमिम चरण रक्खा था । 

इस सर्मय दिस्छीके सिंदासनपर वादाद्‌ अकवर विराजमान थे 1 एायसिंह यह मही- | 

> भरिते आनये थे कि भारवयके राजपूत राजाओेन दिके वाद्रादेक आधीन 5 

रदकर जिस भावेसे अपने गौरव जौर राज्यकौ सीमाकरो बढा छिया दै। युद्धमूमिमे जिस ६ 

भावसे यवन वादद्ाह उनसे प्रसन्न हुमा दै ओर जिस भावसे उन्दने अपना राज्य वहाया है। | 
इस समय हमै मी केवछ वीकानेरके भ्नासन कार्यसे दी संतुष्ट होकर समय विताना 
उचित नही है बरन इस समयके वरावरवाडे अन्यान्य देती राजाओके समान नाम जौर 
र यस पानेकी चेष्टा करना उचित है । विशेष करे वह इस वातको भी जान गये थे कि 
देसा एकं विन अवश्य ही आवैगा फि जिस दिति विषीफे वादशचाह वीकानेरपर अधिकार 
करके हे अपनी आधीनतामे करनेका यत्न केतो इस कारण जव कि भारतवरपके 
भवान २ राजा पसे पवर वरुशाली होकर भी स्वाधीनता रक्षा न करसे तव भेरा 
% उपा दिलाकर स्वावीनताकी रक्षा कएना अवस्य ही असमव ह । इस छयि इस 

( समय यही उचित है कि गै पदिठेसे ही वाद्शाद्के साथ मित्रता फर । राये | 
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सिदासन पर दैठनेके समय तक इस देशके जाट अधिकतासे अपने पाची स्वतकी 
रका के भये थे । परन्तु समयी गदिते रादौरोकी संख्या छमातुसार वदती जाती 
र थी । जौर उनजाटोको पदिरेके समान अपना स्वलपाठन कष्टवायक होगया था दीसे उनके 
राजनैतिक अधिकार घटते जाते थे । स्वाधीनता होनेके साथी साथ उनका वह साहस 
वल विक्रम इत्यादि भी एक २ कफे छोप होते जाते थे । इसी प्रकारसे वीकानेर राज्य 
शिशा होगया, परु समयक परवरताके कार जाकी सवतंनदा छीननेवासा वह : 
पल्य भ पीर दिही रव्य परत्ताका अनुगामी होनेपर विवा हुमा । & 
छ पिताके परोकवासी होनेपर रायसिह खयं पिता की मस्म सिरानिकै लिय {6 
को गये । ायर्सिहने जैसरभेरकी लिख कन्याफे साय पाणिग्रहण किया ६ 
था बादगराहं अकवरने भी उसी राजा एक जन्य कन्यके खाय विवाह किया था; 

9 इस करण भनार अकेवरके साथ -रायसिहका प्ररिवारिक सम्बन्ध पषटिरेतेही था. ¦ ह 
चह पिवाकीं क अस्थियोको ंगाजीमे डक यवन वादसाहदी राजयानीको £ 
चढेगाये । पदि सम्बन्धक दोनेसे वादराह जकवरके सभी इनको अपना परिचय 
दनम षद मता मिला । मिरे महारज राजा सानसिहे इस समय वाद्शचाह्‌ अक्र- 6 

भरो समामे विदेय पत्त आतत की थी, न्दी रजा मानसे बीकानेर महाराज 
सबर्सिहका परिचय सम्राट्‌ अक्वरके समो कराद्या । रायसिहका भाग्य प्रसन्न 
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वन --~---- % 
> होगया था इस कारण वादशा अकवरे अपने दिन्दू आत्मीय रायसिंहको कंडे आद्र ¢ 
्। भावके साथ भ्रहण कर, उनको चार्‌ हजार अश्वारोही सेनाके नेता पदपर महाराजकी ५६ 
3 { उपाधि ओर दहिसारदेशके शासनका भार अपण किया । वोकाने सामान्य राकी उपाधि ॥ 
त छेकर नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा की थी, इस समय रायसिंह सवते पढे राजाकी ६ 
| उपाधि धारण कर उस ॒वीकानेर राञ्यका गौरव वटानेको प्रसर हए । वादशा 
शु अकवरके इस प्रकार प्रसन्न होनेपर भारतके राजाओमे वीकानेर ओर वीकरानेरपतिका 
नाम विख्यात होगया । विरोष करके वाददचाह इस समय मारवाड पर आक्रमण करने 8 
के स्यि वाहर गये, ओर नागौर देको जीतकर उसका अधिकार न्दने रायसिहको ८: 
। ठ ही देदिया, इससे रायसिहका सन्मान ओर भ बहगया। भाम्यवान्‌ रायसिंह इस प्रकारे ॥ 
 वादशाह अकवरसे संर्मानित दो सामथ्ये पाकर अपने राज्यको लौट आये, ओर विदेष के ¶ 
> यह वाददयाहकी चार हजार अद्वारोही सेनाके नतापदको प्राप्न हए । इसीसे रजवाड़ोमे ५९ 
| उनका गौरवरूपी सूर्य पूर्णं रूपसे उद्य दोगया । महाराज रायसिहने वीकानेरम आकर ~ 
रै अपने छोटे भाई रामसिहको एक सेनाके साथ भाषटियोके प्रधान स्थान भटनेर पर अधि- 
श; कार करनेके च्य भेजविया । रामासिहने वी सरतासे वीर बिक्रम रठीरोकी सेनाके 
[| साथ उन देश्चोपर अधिकार करखिया । 


६ जोदियाके जाट सामान्य पुपाछ्न एवं छृपि व्यवसायमें नियुक्त होकर भी ह 
ध भारतकी वीर जापिके समान विदेप स्वाधीनताप्रिय थे । यद्यपि वीकनिरके महाराजने #: 
४ 
(1 
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उनके उस स्वाधीनताके रत्नकरो हरण करछ्या था; यद्यपि जोहियोके अधिकारी { 
देशोपर राटीरोकी शासनात अत्यन्त प्रव दोगई थी, तथापि बह जोदिया जाट- £ 

गण अपनी हरण की हृद खाधीनताको फिर ॒संगह करनेके खयि फिर मी इत गधोग 
नही हुए । रायसिह जिस समय यवन वादाहसे सन्माभैत होकर अपनी राजधानीको ९ 


नि 


8 जारे थ उसी समयमे यह जोहिया जाति फिर स्वाधीनताको उपाञजैन करनेके स्थि {टे 
तै अग्रसर हूं । रायसिहने तुरन्त ही जाटेोके उस जातीय उद्यको अस्त करदेना कत्तव्य {७ 
ॐ, जानकर विजयी राठौरोकी सेनाको फिर जोहियोकी बासमूभिमे भज दिया । जिससे ८५ 
8 लोहिया गण फिर किसी भ्रकारते मस्तक न उटासकै, ओर न स्र रादौरोकछी ासन- १६ 
ठै राक्तिके विरुद्ध खड होनेका साहस कैर 1 राटोकी सेनाने उसी अमिप्रायसे जोहि- ¶ 
। योके अधिकारी देशपर भयंकर काण्ड उपस्थित करदिया । भ्रव समरामि भजन्वित र ६ 

होगदै; हजारो जोषशिया जाटगण स्वाधीनताके छिथ उस संमाममूमिमे प्राण त्यागने { 
र लो ! अंतमे रणवीर रासौरोकी सेनाने उस देशको यथाथ सरुक्ेत्रके समान करदिया । ४ {६ 
3 महात्मा टा साहब छल गये है किं तभीसे अवतक यह्‌ दे जनद्ूल्य अवस्था कर 
३ पड़ा दै. यद्यपि शत दशके बहृतसे नगर ओर मोम जोदिया जाटोके जत्यन्त चीन (६ 
चै स्पृतिचिह विशजमानथ, परन्तु अव जोदियोका नामतक यदस छोप दगया है । ¢ 
। जोदियोके अधिकारी देशम भमारतविजेता पिस्यात्‌ [सिकन्दर यूनानी ह 
श अर्थात्‌ सैसिहोनियाके महावीर, एिकजण्डरका नास आजतक विख्यात दरहा है द 
कीर्नार्मीतममिननी्यिमनमरर 
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र भौर छने सिके जिह भ , आजतक पायजाते है । दादूर नामक स्थाने 
रगमहर नामका एक भाचोन महद दूटाफूटा विद्यमान दहै । सुनाजावा दैः ह 
कि यष्टी प्राचीन राजवदकौ राजधानी थी । सहावर एलि्किजण्डर जिस समय } 

( सस्त्रधको जीतलेके छि आया था, उस समय उसने ददूसरपर आक्रमण करके 
वाके अधीश्वरको परास्त कर राजधानीको तिष्व॑स करिया था । कमेक टाइ्‌ 
साव छते है कि यद्यपि एलिकनण्डरने जोदियोकी निवासभूमिके निकट पंजावने 

ध समराण्नि भर्वित करदी थी, परन्तु इतिहासमे ेसा कों प्रमाण नही पानात ‰ 

> कि जिससे वह गारा मागैकौ ओरसे इन ओदियोके जीतनेके छथि आप हो । सा र 

श! टार साव खलुमान करते है कि महानीर एडिक्जण्डसके अर्थानख प्रीक सेनापरतिते {5 

£ समुदरके किनारे जिस राग्यको स्थापित फिया, विदित होता दै, उसी राजाके किसी 

> राजाने किसी समयमे आकर इस रेममहठको पिष्व॑स निया होगा । 

वीरणष्ठ॒ रामसिंह अपने थ्रजकी आह्ञासे ओदियोको सव भतिसे दमन कर, ॥ 

¶ जिससे बह किसी प्रकार मी मस्तक न उटासके इस प्रकारसे अपनी शासनदाक्तिक्रो । 

भवर करदे, जतमे विजयी राठीरोकी सेनाके साय पूणियाके जाटोके तिर ६ 

शुः अद्ध करलेके व्यि आगे वदे { वीकाके वेदधरोनि गोदारा ओर जोदहियोको 

६ दमन करके भपने अधिकारा विसार कर तो ज्वा थाः परन्तु बे पूणियाकरो परख 


रदा के भये भे । मदारल रायसिने उनो दमन करके अपने राज्यकी सीमाकरो € 


र विरुद्ध घोर युद्ध किया । भयंफर युद्ध हेनिके पीछे अत्यन्त वछश्चाटी राठौरोने जय 
. श आत करके म देशको अपने हस्तगत करछिया । विजेता रामसिहने ह 





५ भी सवाथीनवाकी राके स्थि प्राणपणसे यल कटेवाठे पृणियाके जाटोके 
वोर देमि मरे 1 र क हिरो य ह 
> स फिर भी विचछिति न इए समृद्धराडी भान २ सभी नगर रालरोके ( 
योरे राठीरगण रामसिहोत नासे विदित दै । कर्मर राइ सहव {$ 
(६ 
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इ ॥ इस भकारसे पूणियाकी स्वाधीनता इरनेके साथी साथ मारवाड्के छः जाटोके ¢ 
स) अधिकारी देश भी वीकानेरके महाराजके अधिकारमे होगये । यदह जाट इस समय ‰ 

खेती ओर पुपालनके व्यवसायमे अपना समय व्यतीत करते थ । कर्म राड्‌ 

साद्व ट्खिते है फि इन निरीह जटोने वर्तमान समयमे सम्पूर्णं वी रादौरोके ६ 

भसुको रीतिके अनुसार कर देनेमे किसी भरकारकी भी आपत्ति न की । € 
= ` यद्यपि वीकाके वधर रायसिहने यवन श्ासनके समय सवे पिरे राजाकी उपाधि {६ 

ध धारण कर, समयकरे अनुसार नीतिज्ञताके समान कार्यक्षेत्रमे विचरण करना प्रारभ {९ 
त किया, परन्तु वह साहस वरु ओर विक्रमम किसी अरामं भी हीन नदी ये) उस य 
4 समय वीरतामय् कार्कषे्, वीररीखास्थान जितना ही विस्तारित होता था उन्हे उतते !8 

ही शूर वीरता पकार करनेके अनेक साधन संघटित होते थे ओर उतना ही उनके गौरवका ः 
तै सूय अपनी पू मूिसे मध्याह्न समयके सूर्यकी समान चारो ओर अपनी तीक्षण किरणोके 
§ कैखानेमे समथं हुमा । रामचन्द्र भरीर ्मणजीके बाहुबल प्रचार करलेका एकमाप् मूढ {६ 

छंकाका युद्ध था । यदि रावण सीताजीके हरण करके न छेजाता तो कभी मौ दे सूरयवेसी {६ 
वीर-जतधारी वीरोकी रेस अंसा सुनाई न देती । ठंकाके विजयके पौरे महाराज € 
। र रामचन्द्र ओर छक्मणजीका एसा गौरव युक्त युद्ध क्यों नदीं भा १ भीमसेन अथवा ( 
त अन इत्यादि पाण्डबोनि अपने महान्‌ वखविक्रमको भकाशच कर महावीरा उपाधि 6 
५ धारण की थी । भेवाड्के वैश्चथर इतने दिनोतक मरधेत्रके सीमावद्ध देशम अपने 
र चङ विक्रमको प्रका करते आये ये । परन्तु महाराज रायसिंहको विर्टीके वादशाह ; 
रौ अकवरको अधीनता स्वोकार करनेके पीछे अपने पूर्वयुरुपोकी अपेक्षा अधिक गौरव {६ 
ओ संह करभे बिदेप सुभति मिरनेखगा । उनका कायकत विटि दगया । वह ॥ 
९ भारतके अनेक भान्तोमे क्रमालुसार राढौरोके बाहुवखका पूर्णं परिचय देने खो 1 | ह 
त सम्राट्‌ भकवरने अपने शासन समयमे भारववर्षके जिस २ परान्तमे जिस जिस युद्धको ¶ 
। उपस्थित किया रायसिंहने भी उसी २ समरभूमिमे जाकर असीम साहसके साथ अपने ‰ 
वाहूवख्की पराकाष्ठा दिखाई । रायरसिंहने जदमदावाद्के शासनकतो भिरजा युदम्मद्‌- 2 
( इुसेनके साथ वीर विक्रमाखी रादौरोकी सेनाको छे युद्ध करके घोर बीरता भरकर {5 
कर उसका परास्त करदिया, ओर अहमदावादरपर भी सी्रतासे अधिकार करवा. ९ 
( इसी कारणसे यद वाददादके सम्बल बडे वीर गितेजाते थे, ओर इनका सन्मान मी १ 
सवसे भधिक होता था । सम्राट्‌ अकवर, इन वीर चिक्रमन्चाटी हिन्दूराजाओरे साथ 
पारिवारिक सम्बन्ध करके, भारततमे यवन शासनको इड करनेकी, विशेष इच्छा थी । १६ 
त ! इस स्यि बह हिन्दूराज्योमे जिसको वीर जर असीम साहसी जानता था उसीको ‡ 
त्रौ अपने दसगत करलेके लिय उसके वरु विक्रमका ऊँचा पुरस्कारदेकर उसके हृदयपरअधि- ¢ 
र अर करेला या । रायसिहके बर विकसक देखकर अकवर निरेप. भसन हमा, ¢ 
खरे उसने उनका अधिक सन्मान दाया ! यद्यपि रायसिंदके साय उसने सांसारिक € 
संवन्ध पिरे ही करछिया था, तथापि उस संबन्धं बन्धनको दृट्‌ करनेके लवि 
( उसने अपने मुत्र मार सटीमके ( लिने पीठे जंडगीर नाम धारण किया ) 


/ ऊन 
। = 2 4411. 
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साय कन्या वि्राहका प्रस्ताव उपल्ितं किया । महाराज रायसि 

08 नीतिकि जानेनवाहे थे, इस कारण उन्दने अन्यान्य राजपूत £ 
&¦ राजाजका पठेत यवन सम्राट्‌ बरके साय चैवादिङ सम्बन्ध होता हभ £ 
र देखकर उस भरस्तानमे छुढ मी आपत्ति न शरी ! विवाहका काय वदी धूमधामके साय ६ 
शू समाघ्च होगया ! इस बिबादके फडलल्पमें अमागे छमार परवेने जन्म छिया 1 सहाराज ¢ 
§। रायसिंदने इस प्रकार सबसे पिरे मारतवपैमे वीकनिरका नाम ओर यश निस्तार (€ 
पी करे, वादगाहके सम्मुख सन्मानिव हो, संवत्‌१६८८(१६३२ वसी ) म इस मायामय ¶ 
ॐ दारीरको सारदा ध 
महाराज रायसिदकी सृत्युके पीठे उनके एकमात्र पुत्र करणेसिह पिताक ८ 
# सि्दसनपर विराजमान हए । करणि पिताकौ जीवित. अवस्यमि दी दिल्लीके १६ 
र साम्नाट्की अधीनतामे दो इनार अश्वारो्हीके लेताक्री उपाधिं घाश्ण कर॒ दौरुतावाद्के ध 
ध श्चासनकत्त पदपर नियुक्त थे । करणसिह सुतान दाराशिकोहके विरेप अनुगत थ । {९ 
धः दाराका मी भरवेश जिससे वादश्चाहके या दोजाय इस वि षयमे रणसिदने विद ¶ 
> सहायता की थी । इसी कारणसे दारके भतिद्न्दीके प्रधान सेनापति करणसिह जिनके 
श! आधीनमे रहते थ, इन्दो करणसिदके प्राणना करलेके स्यि गुप्रभावसे एक षडयंत्र ॥ 6 
| जाठ्का विस्तारकिया । परन्तु वुंदीके महाराजने पदिेसे दी करणसिदको 5 
क सावधाने करवियाः इसकारण करणर्सिने वही सरछतासे श्रभोकी उस पापकामनाको 
शू निष्फङ करदिया } करणसिंहने कई वर्षतक अपने प्रवर भ्रतापके साथ राज्यश्चासन करके 
8! निश्नङिखित चार पुतरोको छोड़कर शरीक त्यागदिया । 
ौ १--पद्मरसिह्‌ । 
र्-केरीरसिष । 
२-मोदनसिह । 


( ४-अनृपसिह । 
करणरसिंहके चार ॒छुमारोमे से प्रथम दोने यवन सम्नाटफे कार्यम अपने ५ 
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जीवनका बडिदान किया । जिस समय वादश्ाहकी सेना वीजापुरके युद्धम नियुक्त थी, 45 
उस समय पद्मसिंह आर केरारीरिहने राठौरोकी सेनाके साय वादश्याहकी ओरसे 
रणभूमिमे असीम साहस प्रकाश करके भाण लागकियि । वीस पुत्र मोहनसिंहके 
जावनके वियोगान्त अभिनयका जो इत्तान्त परिदाने दध्िणके इतिदएसमे वणन | 
किया है । हमने इस स्थानपर उसका वर्णन करना उचित जाना है 1 स्योकि इससे 






(2 मे सही सेनि छड्कर काम आयि, तव सृरंतिन 

७ ट ध राजा इष्‌ । उनका 
सम्बव्‌ १६८८ मे इमा । उनके पीडे क्सि 0 ११६५ 
राजानो अधात्‌ दकूपत जीर सुरका हार नहीं है । 5 


॥ 24.20 
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दी प्रगट होता है कि अपने पद्‌ ओर सन्मानकी रक्षाके खयि क्षत्नियजाति किस प्रकारसे {६ 
त अपने प्राणतक देने तैयार होजाती थी । | 
५ जिस समय वाद्द्याहकी सेना द्क्षिणको विजय करनेके खयि जारही थी उस 
समय करणर्सिहके चायो कुमार भी रादौरोकी सेनाके साथ गये थे । एक समय 
ॐ दक्षिणकी युदिममे शाहजादे मोअल्निमके देरोमे उनके साछेके साथ मोहनसिंहका एक 
व गृगके वचचेके ल्य क्षगड़ा होडठा । धीरे २ वह गडा इतना वदृगयां कि दोनो 
कोधके मारे उन्मत्त होकर कमरसे तङ्वार निकार परस्पर युद्ध करनेरूगे । उस 
युद्धमे मोहनसिंहके गिरतेदी यह्‌ शोचनीय समावार शीब्रही राठौरोके दरोमि पद्म ६ 
सिंहके पास भेजागया । असीम साहसी पद्यसिह अपने भ्राताके अपमान ओर सरणका 
शः समाचार पाकर कोधित सिहके समान कंपायमान होते हुए नंगी तख्वार हाथमे ठे कितने ॥; 
>( ही राठौर सेवकोके साथ उसके डेरोमे आपर्हैचे । डेरोमे जाते ही उन्दने देखा कि भाई ६ 
8; मोहनरसिहका सारा शरीर रुधिरे सन रहा दै, ओर प्राणपश्षी पयान करये ह, 
य देसी अवस्थामे वह परथ्वीपर अचेत पडे है; ओर इस अवस्थामें भी शत्रु उनकी छातीपर £ 

'तैठा है । यह्‌ देखकर राठौर कमार दोनो नेत्रोसे मानो अमिकी विनगागियां निक- 

ठ्ने छगी । पद्मर्सिहकी उस सदारमूर्तिं तथा प्रतिदिसा दानार्थी आकृतिको देखकर | 
इत्याकारी यवनोके हृदयम महामय उत्पन्न हआ । राढौरोके दाथसे निश्चय ही मृल्यु 
जानकर उन पापिनि उसी समय अपने प्राणोके मयसे कायरपुरुषोकी समान डरोसे 
भाग जनेकी चेष्टा की । परन्तु शाहजादेको भी दमे वैठाहुभा देखकर पद्यरसिंह इछ 
मी शंकित न हए, वरन्‌ महाक्रोधित हो सिंहके समान गर्जन करके धाताकी इया- 
करनेवाछेको मारनेके सिय उसके पीछे चे । 
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। तवारीख फारिसताम छिखा है कि ८ पद्मसिहने कोधसे उन्मत्त होकर इस भकार 
द वल्के साथ तट्वारका प्रहार किया कि उस प्रहारसे एक स्तंभके दो इकडे होगये ८ 
ध ओर सके साथ ही साथ हत्याकरनेबाडेके देके मी दो खण्ड दोकर एक ओरको 
शु जापडे > उचित दैड देकर पद्यमसिह अपने मृतक भ्राताका श्षरीर ठे सादी रोको 
छ छोड़कर अपने स्थानको चङेभये । जयपुर जोधपुर ओर हादौती इत्यादि दे्ोकि 
ॐ जिन राजाओने सेनाके साथ उन इरोम निवास किया था। उन खवको र 
4 वक्तृतामे पद्यने सभीसे का कि पापात्मा यवनोने मोदनसिंहका प्राण नार करके समस्त + 
रौ राजपूत जातिका अपमान किया द, इस कारण यवन बाद्शाहफे आधीन अब किसी 
तै मोति भी रहकर रणमभूमिमे उनकी सहायता करना राजपूतमा्को उचित नदीं । उनके 
/ यह वचन सुनकर सभी राजपूतोने का “८ शौघ्रही इन ठेरोको छोड़कर हम सबको 
द अपनेर राज्यमे जाना उचित है ओर षह सभी छोग सेना साथ ठे डरोको छोड अपने २ 
श, राज्यमे जानेके च््यि तैयार भी हए । शाहजादे मोजल्निमने उनको सावधान करनेके 
। | चयि एक वुद्धिमान्‌ सुसल्मान उमराबको भजा । उमराबने राजपूत राजाको अनेक 

१ भँविसे समञ्ञाया, परन्तु उन्दनि उमरानकी बातपर छ मी ध्यान न दिया, उमरावने 
कदा, कि वीरमष्ठ पद्मि मोहनसिंहके हत्या करेवलेफो मारकर निशविन्त होगयेः 
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२१  वीकनिरका इतिदास-अ० १. § (३८१) 
०४०००४०५ यमसन् 
इससे बाहजादा इनके उप्र डढट भी क्रोधितन ए वरन्‌ पदरिदको दसं कार्ये 
कर्मे उन्होने अपनी सम्यवि दी है । पर करोधित हृए राजपूतेनि किसकी भी वाकम क 
न दना ओर अपनी २ सेनाको साथ ठ इेयोको छोड़कर दशकोराक दरीतक चलेगये, 
अंतमे जव मष्ाविपत्तिको सम्युख आया देखा तव॒ शाहजादेने स्वयं जाकर उनको 
"रन दिया ओर उनकी हानिको पूरण करलेकी भविज्ञाकी, तव राजपूत राजा फिर खटकर {६ 
रेमे आये। इस घटने पटेमहाराज पद्मसिह तथा केशरी बीजापुरे युद्धम मरि & 
गे । फरस्वा ॐ इतिहासमे केडरीपि्की वीरताका एक विरोप तिदरन उल्टेख किया है ¦ 7 
बह यहं ट कि एक समय केदरीरसिहने वादशाहके सम्युख उनकी ओआह्ञासे रीर १६ 
जिका वाहुवछ दिखानेके णमि एकं वेडभारी वलवान्‌ सिके साथ तखवार हाथम्‌ € 
ठेकर युद्ध किया था, ओर उसको मारकर उन्होने केशरी नाम पाया था } इसके £ 
पदे उनका क्या नाम था इसको दस नदी जानते । केशरीिहने ऽस सिं्को ‰€ 
मारकर दी वादश्ा्दफो संतुष्ट किया, इसके पुरस्कार वादशाहने इनको पक्ीस ९ 
भ्राम दियेये । उक्त इतिषहाससे यह भीं जानाजाता टै किकेरीसिहमे दक्षिण देशधिपति ¶ 
एक राजाके वसी जातके एक महावठवान्‌ सेनापतिको तख्वारसे मारफर विदेय यच 
| ओौर गौरव श्राप किया था। 6 
राजा करणसिके स्वर्गवासी होनेके पीके उनके सवसो छोटे पुत्र असूपसिद ३ 
संवत्‌ १७३० ( १९७४ ईस्वी ) मे राजाकी उपाधि धारण कर पिताक सिासनपर 
बिराजमान हए। मदाय रायसिंहके समयसे छेकर वाद्शाहके यदौ वीकानेरके राजाओकी 
निप प्रतिष्ठा दग थी । विरोप करके वीकानेरके राजवैसे वादश्चाहको अनेक £ 
समयमे च मि य उचित पुरस्कार देने खयि फावर नहीं थे । £ 
सहाराज एक महा असीम थे । वादशा पेच 1 
हनार अश्वारोही सेनाका मनसव स्थात्‌ भ व १६ 
मूमिच्छ अधिमार, तथा वीजापुर जौर जीरंगावाद देशक छचासनका भार अर्पण किया । (€ 
भनूपसिदने भनठ पतापके साय अपने राजक्ासनके समय ॒सत्नाट्फे आधीन £ 
अनेकवार बीरता दिला, इससे इ मका गौर दुगना वदते ठगा । जिस समय 
राघुखछे अपृगान दिल्खीके वादशादके विपध्मे विद्रोह होगे ये, उस समय 5 
भारवादृपति उस विदरोदको दमन करते णि वादाहे दवारा भजे गये । वादगादकी ह 
जाज्से भी वीकरनेरकी सेनाके साय कावुखमे जाकर विरोके ¢ 
निवारण करेगे विरे सहाया की थी। विद्रोह शंव होजानेके पौरे £ 
बह जपने राच्ये सट अये, ओर किर मौ वादशादे यह सकर उन्दने अनेक ¶ 
दधमि यश्च पाया था । उनकी रुके सम्बन्धे फरिसता ओर राजपूत शिहासमे मत- १६ 
मेद दै 1 परिता छिलता दै कि राजा अनूपे दृण भ्ाणतयाग क्वि, परन्तु 
€ शठीरोक इतिहासे जानाजाता है छि लिस समय राना अनूपं दष्विणमे सेना £ 
सदितर गये थ ठव वहाँ उनके डेरा स्थापने स्थानप्र वादगाद भथान सेनापति 5 
ताय ह पादा होगया-ा, से वादा प्रधान सेनापतिके ¶5 
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(३८२) ॐ राजस्थान इतिदास-भाग २. २२ 
1 
ध राज्यम चङेये, ओर तुरन्त ही उन्होने शरोर त्यागदिया । इसी शेषोक्त इत्तान्त ६ 
९ को हम सत्ये मानते दह । महाराज अनूपसिह, स्वरूपसिंह जीर सुजानसिह नामक दो 8 
मारको छोडकर परखोकवासी हए । 

इतिहासवेत्ता टाइ़ महोदय शिते है कि स्वरूपसिंह\सम्बत्‌ १७६५ सन्‌ १७०९ {६ 
६० में पिताक सिंहाखनपर विराजमान हुए, परन्तु इन्देने अधिक दिनतक राजदासन 
नही किया । महाराज अनूपर्सिंहने जीवनकी शेपदश्ञामे वाददयाहकी सेनासे अपना 
सभी सम्बन्ध त्यागदिया था इसीसे ओडनी देच जो इनको वादशाहसे पिके मिला १ 
थाः इनसे वापिस रेखया गया । स्वरूपसिहने अपनी सेनाको साथ छे उस ओदनी 
देशपर फिर अधिकार करनेके च्य धावा करिया । उसी युद्धमें यद मारेगये, कर्नैख 
याड साहव छ्िखते है कि उनसे छोटे भाई युजानरखिह राजसिहासनपर विराजमान 
ॐ हए, परन्तु इनके राज्यकार्मे कोई स्मरणीय घटना नही हु । सम्वत १७९३ 
(१७३७ ई०)म जोरावरसिंह वीकानेरफे अधीश्वररूपसे विख्यात हए, परन्तु सुजानसि्के 
र समान इनका शासनकार भी स्मरणीय नही था 1 
दश्च वर्षतक राञ्य करके जोरावरासिह इस असार संसारको छोडगये ! तव वीर. 
शुः श्रेष्ठ गजसिह वीकानेरके सिंहासनपर विराजमान हए । सुजानर्सिंह ओर जोरावरर्सिह 
श के शासनसमयरमे वीकानेरमे छिसी प्रकारकी पटनां नदी हदं । परन्तु गजसिहका शासन 
अनेक घटना्ओसे पूर्णं था । महाराज गजसिह वास्तवमे एक यथां राठौर वीर थे, इस 
कारण उन्होने इकतालीस वपतक राज्य करके राकी सीमा ओर अपने गौरवको बहुत 
वढ़ाखिया था । वीकानेरकी सीमाके भाटियोके साथ तथा भावद्पुरके थुसत्मान 
राजाओके साथ बरावर करद युद्ध करके इन्दनि अपने वाहुवछका चृद्ान्त परिचय 
दिया था । मदाराज गजसिंह्ने भादियोके निकटसे राजासर, काञिया, रानियार 
सत्यसर, वृननिपुरा, युताखाई ओर अन्यान्य कितने दी छोटे २ प्रदेश तथा अन्य 
शत्रभोके कितने ही छोटे २ देश ओर भावरपुरके अधिनायक खेकि साथ युद्ध करके 
अपने राञ्यकी सीमाभें स्थित विशेष प्रयोजनीय अनुपगट नामक किलेको अपने 
अधिकारे करछिया था । दाख्द्के पोतड़ा जिससे सीमामे किसी भकारका उपद्रव 
न करसकै, अथवा अनुपगदृपर फिर अधिकार करनेमे समथ न हो, इसच्ये 
गजर्सिहने अनूपगढ़की परिम ओरकी भूमिको विध्वस करके वहांके समी इमोको 
मटर भरवबाकर पटवा दिया था । 
( १ ) बीकानेरके गच्यकाम्यमे शिला है कि महाराज अनूप्सिह सम्वत्‌ १७५५ मे ओडनी 
(दक्षिण) मे स्वगेधामको पर्त इए ये, जर उनके साथमे १८ रानियां सती दुई थीं । 

( २) बीकानेरके द्तिष्ासमे सस्वत्‌ १७५५ हं । 

८ ३ ) सुजान सं० १७५०७ मे गहीपर चैठे थे । 

८ ४ ) वीकानेरेके दतिहासंम सं १७९२ माघ वदो ५ छिला है । 

(५ ) भावरुुरके आदि जधीश्चरका नाम दाजदलां था 1 उक्षके वशघतको राठार गण 
दाडदं पोतडां कहते थे । 
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२३ कः वीकानेरका इतिहास-अ० १. (३८३) 
०८००८००० 
९५९०१०१० 
राजा गजसिहके जौरससे ६१ पुत्र उत्पन्न इए; परन्तु इनतेसे केवठ छः पुत्र 
विवाहिता खीसे उतपन्न हृए ये । उनके नाम यह्‌ है। 
( १) छ्रसिह । (४ ) अजवसिह्‌ । 
{ २) राजसिंह) ( ५, । व । 
३ ) सुरतानर्सिंह । (६ ) श्या 
उपरोक्त छ र छ्रसिहको यु वाठ्कपनमे ही होगरथी ओर सूरतसिंहकी 
मावाने विष देकर राजसिंहका भाण नाग किया था, सुएवानसिद ओर अजवर्सिंहने ट 
विचारा किं हम मो माई राजसिक सरह मारे जायगे, इस कारण वं अत्यन्त 
मयभीत होकर पिताक स्थानको छोड़ जयपुरको चखगये । इस प्रकार सूररं ‰ 
अत्यस्त घृणित उपायोसे पिवाके सिंहाखनपर विराजमान इए । गौर श्याम {६ 5 
सिह वीकातेरके अन्तगैत एक छोटे देशका अधिकार पाकर वरहा निवास कसे (4 
थे 1 महाराज गजर्िंह अपने घोर प्राक्रमके साथ इकताटीस वतक राज्य करके 
प्रजोकवासी हुए । राजपृतरीतिके अनुसार संवत्‌ १८४३ ( १७८७ ३० )भ राजसिंह ॥ 
के मस्तक पर वीकानेरका राजछत्र श्षोभायमान हुमा, परन्तु उनकी साक्षात्‌ पिशाचिनी €& 
सौतेढी माता हृदयमे रिसा ओर विदेपकी म्नि भव दोग थी स कारण वह | ¢ 
पृदह दिन भी राजर्सिहासनपर न चवैठसके । गजसिंहके पांचवे पुत्र सुरतरसिंदकी ¶ 
साताने स्वयं अपने हाथसे विय देकर राजसिहके जीवनको समाप्त करिया, इसी कारण 1 
से राजसिंह केवछ तेरह दिनतक ही राजाशिहाखनपर वटे थे । माता जैसी पिशाच 
बुद्धि की थी पुत्रका हृद्य मी ऽसी प्रकारका कठोर था । इस कारण राजसिंहकी 
सत्यक पे सूरताशहने पिक्षाचमूतिं धारण करके षीकानेरकफे राजवंशमे घोर कंक : 
खगानेका अभिनय भारम करदिया । 
महाराजे राजसिंहके ्रतापर्सिंह आर जयसिह नामस दो पुत्र थे 1 सूरतसि्की 
पिक्लाचिनी माताकी इच्छा थी कि राजसिहको मारकर अपने पुत्रको सिदासनपर 
वैराडगी । पर्तु वुद्धिमान्‌ सूरतसिदने देखा, कि वीकानिरकै वीर सामन्त ओर 
% अमात्यग्णोके सम्मुख इस शोचनीय हयाकाण्डके पीछे सिद्ासनपर वैठना महा- ६ 
विपत्ति कारक दै, इख कारण न्दोने अपनी इस पापिनी अभिकापाको मनी रख- 
( ज्या, जौर प्रदम सैतिङे भारईैकी भृतयुसे ओक प्रकारा करके भविष्यतमे छोमह्पण |; 
पैसाभिक काये करभे भृत हुए । पिशाचवुड सूरतसिहं सवस पिरे अमात्य 
मडदी ओर सामन्त तथा भ्रजाक हृद्यो यकरण करनेके ण्य राजसिंहके वाछ्क 
पुत्रको सिहयासनपर वैठाङ कर स्वय राजपरतिनिधिरूपसे राव्य नासन करनेखो । ॥ 
इन्दोने ऋमातुसार अटारद्‌ षपैतक विभेप चतुरता ओर वह सावधानीसे राज्य किया, 
। ओर भान २ सामन्त तथा अमात्यगर्णोको अपने हस्तगत करके स्यि चहुत 
फौमती उपहार देकर उनको विप खोभ दिखाया । सामन्तोके हस्तगत करनेमे समथै £ 
होतेदौ अपनी अभिखापा सरढतासेपू् शेजायगी, यहो विचार ऊर वह चतुर नीतिजाठक7 < 
निस्तार करको, परन्तु इनदोने अगा मदीनतक भपते इगु भिप्ायको िसीके 
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सम्मुख भी प्रकाश न किया। अटारह वपैके वीतजनेपर जव उन्देनि देखा कि उनकी वाहरी {६ 
न द्या ओर नम्रताके व्यवहारोसे सामन्त भ्रसन्न होगये है, तव उन्दोने ससे पीडे १ 
¢ अपन विरेष अनुगत महाजन जौर भादरं क दोनो सामन्तोसे अपने हृद्यके पापी £ 
ध > अभिप्रायको कट्‌ सुनाया, यद्यपि बह दोनों सामन्त इनके अलुगत ये, तथापि वह्‌ 
इस भस्तावको सुनकर महा दुखी ओर भयभीत हृए । परन्तु चतुर ॒घुर्तीसिंहन इन ९६ 
दोना सामन्तोको अधिकमूमि देकर सररतासे उनको अपन वर्मे करञ्या । यद्यपि {> 
त महाजन ओर भादरंके राजद्रोही दोनो सामन्तोने पिशाच वुद्धि सुरतर्सिंहको उस रि 
र पापी अभिघरायके पूण करम सहायता श्रौर अपनी सम्मति दी थी, परन्तु उनके १६ 
उस चैदाचिक अभिनयके पूणं लक्षण सरठतासे प्रकाशित होगये 1 वीकानेरके & 
र दीवान वख्तावरसिह सूरतसिहकी इस धेशग्विक कल्पना्ठो जानकर अपने सुमा त 
र भुके प्ाणोकी र्षक छ्यि भयभीत होकर आगे वद । ब्तावरसिंहके उद्धतन चार £ 
र सुप्य इस दीवान पद्पर नियुक्त थे, दस कारण उन्दोन राजर्सिहके वारक कुमारकी 1 
जीवन रक्षा करना सव भरकारसे उचित जाना । परन्तु अत्यन्त दुःखका विपय है 
करि, बल्तावरसिहने ते छुसमयमे अधिक देरीमे सूरतीसहके पटचक्रका समाचार ; 
पाया कि वह उस समयमे किसी्भोतिते भी उस जाखको छिन्नभिन्न च करसकेः 
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वरन उसका विपरीत फल हुआ । सूरतसिहने वख्तावरसिहको अपना भ्रधान शु 
जानकर उसी समय उसे पक्रडकर कारागार वैदी करदिया । सुरतसिह इस वाको {६ 
मठी भोंतिसे जानते थ कि वस्तावरसिह दी भेरी राज्यमर्ठिमि कंटकस्वरूप दै, इस : 
कारण उसको वैदी करके समस विन्न वाथायोको दूर करनेके ल्थि भा ४: 
इत्यादि भिन्न देशोसे सना सप्र की } पागविक वख प्रयोगके अतिरक्त बह सरल्तासे 
¡ अपते मखकपर राजयुदट धारण न करस. इसको वद भरीर्भोतिसे जानग्ये थः £ 
द्र इछ कारण वह वड़ी साबधानीके साथ शीघ्रतासे रगमूमिमे आपैचे । सूरतसिहके 1 
त पाकी कामनाके ` प्रकारा होने के प्ि द वालक मदाराजकौ वड़े गुप्तमावये रक्षा ५६ 
। होती थी 1 सूरतसिंहने अधिक सेना संप्र कर वीकानरके सभी सामन्तोके पास अपने ¢ 
री नामसे यह्‌ _ आज्ञपन्र भेजा । ब समी एक २ करके इनकी राजधानीमिं ९5 
च आकर इनफी आज्ञा पाठने निक्त इए 1 महाजन ओर मादस नामक दोनो स्थानो 
? के दो राजद्रोही सामन्तोने राजमक्तिके मसतकयर पदाघात करके सुरतरसिकी आधी- ए 
नता स्वीकार की, उन दोनो अतिरिक्त ओर कोद सामन्त भौ राजधानीमे जानेके ¢ 
चयि सम्मत न हुभा । परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय ह कि अन्य राजभक्त सामन्तोने {€ 
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सूरवसिहकी पापठिष्साको जानकर भी अपनी २ सेनाके साथ राजधानीमे आकर £ 
# उसकी जघन्य अभिलापामे किसी प्रकार वाधा न दी५। तरे अज्ञानकी तरह अपने २ 
तै किकोमे वैटे दे । & 
५ जव सूरतसिहने सामन्त मंडीको अपनी आन्ञापाटतमे असम्मत देखा, तव र, 
उन्होने अपने मनमे निश्चय करिया, कि यद्‌ रोग भरा खल्व स्नीकार करनेको तयार ट 

। अ नह है इख कारण वह्‌ सेनाको साथ छेकर सामन्तोको दमन करनेके छथि चले । १ 
नप्र 


1. 
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(< नामक स्थानम जाकर भूकरका दशके सामरन्तोको छर्वल ६ 

व अपने सम्पुल बुलाकर उनको नौदरके किरम वदी करदिया । ६ 

इस पी अजितप्रा नामक श्थानको छ्टकर साल नामक स्थानपर आछमण क्या ( 

द सोक सामन्त दुर्नसिहे असीम सास ओर बीरवाके साय अपनी रका, जौर ठ 

रा जव वम दला कि हमारी सेनाका वड धीरे २ घट गया है तव उन्देनि शुमोको £ 

= आत्मसमर्पण न करके, अयन्त दुःखित हो जलवाह करछिया । सुरतसिदने सीत 5 

ही विजय पाकर दर्जनक पके शय पैर वाव सोदक प्रधान्‌ सरद्रसे यम £ 

वारह हजार पये स्यि । राजसिष्टासनके सोभ सूरतसिहने स प्रकारसे पटे उद्योग 

'सपरता पप्र कर शेषमेवीकानेरङे प्रधान वाणिन्यके स्थान चुर नामक देश्चको जोधरा । यह € 

छः महीमे" तकद्रसभरकारसे नगरीको धेरकर भी अपनी अभिरापाकरो पूर्णं न करसका ! ¶ 

4 # परन्तु इस समय एक ओर उपायसे सूरतविहे सौमाग्यका द्वार सुरूगया 1 भूखरकोके 

जिन सामन्तोको सूरतरसिंने नौदरके किमे वदी करका था बही सामन्त वीकानेरकै 

राज्ये एक भेल ओर सासथ्यवान्‌ ठाञ्खर गिनेजाते थे । चन्दो उसी वैदी अवस्थाभे | 
विचारा कि सूरतसिदकी अमिखापा अवक्रय ही पूरी होजायगी । कारण कि सव 
सामन्त इस समय एकमत न होकर केवछ अपने २ किरोकी रक्षे नियुक्त है, 

त ठव सूरतसिह सरछ्वासे एकर को परास्त करनेमे क्यो असमर्थहोगे? इस भकारे उनकी 
जव होजायगी ओर भंतमे उनके रोधसे अपतेमी प्राण नष्ट होनेक संभावना, यह 
विचारकर समत्त वैदी सामन्त अपने जौवन जौर खाधीनताकौ रकषाके चयि सूरतसिंहको 
सिंहासनपरवैखाठ्नेको राजी होगय। पूरते वैदी सामन्तोके वचन तथा उनकी परतिहञापर 
निश्वास करके उनको छोददेया। जौर दो काख रुपये ठेकर रूह नगरकी छट भी छोड़वी । 

इस भकारसे सूरतसिहं अपने पाक्षिके षठकी सहायतासे वीकानेरके प्रत्येक 
भ्त अपने कठोर ्ञासनका विस्तार कर नौर वहाके क सामन्तोकरो अपने हग # 
करके ज॑य राजधानी वौकानेरसे लौटभाया ओर फिर वीकानेरके धाठक महाराजको 

र सारसे विदा करनेके उपायोकी खोज करते छ्गा । परन्तु उसकी उस शूणित आके 
पृण हनेमे अनेक विन्न उपस्थित हेनेल्गे ।सूरतसिह॒ ओर इसकी माता यदपि दिक (6 
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पट बद्धे को थी परन्तु इतकी भगिनीके कोमल हदय कलो द्या यौर ममाद 

रसे परिपू थौ † वहे इस वातको भलीमांतिते जानगईं थी करि माई सूरवर्धिह 

अवश्य हौ गछक मदाराजके प्राण नाश्च कर निष्कैटक होकर राज्य करगे, इस 

कारण बहे उसवक भूपा मार्को मित्य अपने पासरखती धी, किसी समय मो उसको 

म आंखोकी भट नही हनेदेती थी । पूरतासहने जनक उपाय जौर छठ कपटसे टो दिखाकर | 
म | भगिनीको इ्तगत करे अनेक उपराय किय, परततु वलमूरवक छ मी केरनेका साहस न 

4 करस । अतम उसने एक अर उपायं सोचा । बहु यह्‌ कि उक्त दयामयी भयिनी जो १ 
 राजरदिफ कट पुत्रको अपनी गोदीमे रखती थो, अव तक कमारी थी) अचएव सरत- 

प सिने उसके विवाहका प्रस्ताव उपरिथत करके उसको उसराछ मेन देना चाहा 0 ¢ 
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अपने मतीजेको मारना.निशित किया! सूरतसिंहने नरबरके दरिद्री राजाके यद्यं कदला- 
भेजा करि आप हमारी भगिनीके साथ विवाह करतेके छियि तैयार होजादये । 
त मारतवपमे विख्यात महाराज नठसे नरवरफे राच्यव॑श फो सृष्टि हुई है । 
र सूरतसिह जिसको अपनी विने देनेके चयि तैयार इए वह्‌ नरपति उसी नख्के 
४ वरो थे । परन्तु दुष्ट सिन्धियाने उन नरबरपत्तिकी अत्यन्त दुर्गति करदी 
= इसीसे उनकी इस समय अत्यन्त दीन दा हग थी । सिन्थियाने नरे अभेद्य 
द किेपर अधिकार करके राजधानीकी समस्त धन सम्पत्ति दटटी थी, इसीसे महाराज 
न नठके वशधर धनक्रे अभावसे इस समय धोर कष्ट पारदे थे । उन्दोने सूरतर्सिहकरा 
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पत्र पाते ही उसी समय उनको भानोके साथ विवाहका प्रस्ताव भेजदिया । राजमगिनी 
तै इसं समाचारको सुनकर अत्यन्त दुःखी हो नेत्रोमे ओसि. भर सूरतसिहेके 
त गिर इर्ते २ वोढी, भ्रात ! इस समय भरी अवस्था अधिक होगे, मै सवदा कुमारौ 
अवस्थामें हौ रहनेकी इच्छा करती ह इस कारण आप मेरा विवाह न करर । र 
त उधर वह्‌ राजा जिससे उसके साथ विबाहकी तेयारो न कर हस कारण वुद्धिरोखा दयावती 
राजभगिनोने उनके पास मी समाचार भेज दिया क्रि मेवाड़के महाराणा आरिसिहके 
त साथ मेरा विवाह होगा, यदह वात परिेसे ही निश्चय दोग है इस कारण आप 
त वथा उद्योग न कोजिये, वागदत्ता कन्याका विवाह करके सनातन आयं धर्मका अपमान 
त नहीं कियाजायगा । परन्तु हाय ! कोमल्हृद्य राजक्कमारोके उस हृदयभेदी रोदन, 
उस करुणापूर्णं बचन उस सविनय निवेदनसे क्या सूरतसिहका पापाणद्टद्य पिघल सकता 
था १ उसने किसी प्रकार भो उस अवलछके वच्नपर ध्यान न दिया, उसका यख्य अभिप्राय 
ॐ यह था कि चाहि जिस प्रकारसे हो यह कन्या घरसे वाहर चलीजाय तो मँ सररतासे अपने {६ 
ष मतीजेको मारकर निष्कंटक राज्य कह ! फिर भटा वह अपनी भगिनीकी वातको 
छै क्यो सुनने रगा था ? दयावती राजज्कमारोकी समस्र चेष्टा, समस्त प्रतिवाद्‌ तथा 
त समस्त आपत्ति निष्फ दोग । राजप्रतिनिधि सूरतरसिंहने नरबरके दीन महाराजको ६ 
विवाहे यौतुकमे तीन खाल रुपये देनेका बिचार किया, नरके महाराज अयन्त 
> आनंदित हो जब्र ही विवादके छि आये । राजकुमारोने देखा कि अव भे अपने धाता 
4 की किसी भति मी रक्षा न करसकरूणो, तव वह अत्यन्त करुणा स्वरसे सदन करने 
छगी । ओर विवाहके न होनेक्रे दिये भो उसने अनेक यल किये परन्तु दद्भतिज्ञ पिजाच £ 
बुद्धं भूरवसिहने वलपूेफ़ चिवाह्‌ कर दी दिया । इतने दिनोसे राजङ्कुमारोने अपने +$ 
मनहौमनमे सूरतसिहको वहं पापकल्पना िपा रलौ थो । एक दिनके छ्य भा साहस 
करके उनके सम्मुख इस वातको चचा तक भो न को थो; परन्तु अतम जव देखा 
कि अव किसी प्रकारे भो राजाके जीवनकी रक्षा नही करसकती, तव उसने अयन्त 
म क्रोध ओर दुःखके बक्षीभूत होकर सूरतसिष्के सम्गुख कदा ¢ भाद । भ इतने दिनोसे 
आपके गुप्त अभिप्रायको भरीभोतिसे जानती थी 1 आप कमार वीकानेरके प्राण नाश 
क कर्ेके चयि सुन्चे थरसे निकाल्नेको तैयार हुए हे । ” चतुर सूरपरसिह सगिनीके यह्‌ १ 
वचन सुनफर ऊुठ भी छजित अथवा दुःखित न हुमा ओर परकारमे बोला, “ नही 


(44 (2. 


नि ४ त 1 


(५ 


(न 


नक तम 


२७ % वीकानेरका इपिदास-अ १. $ (३८५) 


९०००१००१ ०5०5 प 
तै मेरे हृदयमे कमी सी आहवाका उदय नदीं हुमा । » यह सुनकर मगिनीने कदा, ¶ 
शं « यदि सय ही आपे हृदयमे उस घृणित पापकारी आशाको स्थान नदीं मिखा है तवे 4 
&¡ चाप सवके सामने देवताका नाम छेकर शपथ करिये कि भै अपने अतृपुतर कमार ¢ 
महारजका प्राण नाश नही कंग । » परन्तु हय । विचारी कन्याकी कौन सुनता 
त था । द्यावती जङुपारीके सुसङुको चरेनाने पर छठ दी दिन पीछे पाखंडी सुरत- 
शु सिंहे महाजनके सामन्तोो दुखकर आज्ञा दी दरि « आप अपने दाथते दिषु नरः 
तौ पिके पराणोका नादा कर मेरे अभिपिकका सारी खच्छ करदे । ” यद्यपि सामन्त 
शु राजगरदी थ परन्तु इस कार्यम हस्त्चिप कटेको किसी प्रकार भी सम्मत न इए! अंतमे 
श; उस दुष्टे एक दिनि खयं अपने दाथसे अपने मतीजे वौकानेरके वाठक महाराजा 
यले वलवार मार कर इनका ओीवन नष्ट करदिया । 1 |; 


। आतपुत्र हन्ता-राजहन्ता सुरतसिष्मे इस अ्कारसे अपने सौभाग्य के पानि 
कंटकको उलाड़ कर घीकाके पवित्र सिहासनपर चैठ वीकाके पवित्र रको करठंकित 
ज फिया । यद्यपि अत्याचारी सूरतर्सि्के इख शोचनीय इत्या करनेके पीछे वीकातेरके 
राजछत्रको अपने मस्तकपर धारण कंरतेष्टी राठौरजाति अगाध शोकससुद्रभे 
इव गई, परन्तु समल सामन्तेमिसे कोद भी उसके विरेद्ध॒ साहस करके खड़ा 
न दोसका । राजसि्के ओर दो माई सुरतानर्सिह्‌ ओर अजीवसिदहं जो पिङेसे ही 
अपने प्राणोकि भयते जयपुरम चेगये थे, सूरतरसिंहके इस पैराविक अभिनेयका 
समाचार सनते ही महया फोितं हो सूरतसिंहको इसका उचित फठ देनेके चयि 
भटनेर नामक स्थानमे आ उपस्थित हए । उन्दनि बीकानेरके समस्त असंतुष्ट सामन्त 
मौर भदनेरके समस्त सामन्तोको बुखकर रास बुद्धि सूरतसिहको शीघ्रही सिंासन- 
से उतालेके लिय युद्धकी तैयार की । यद्यपि सभी माटगण एक मन्ये 
दोनो राजङमारोरी आज्ञापानके साथ सूरताहको दण्ड देनके स्यि तैयार होगये £ 
थे, परन्तु ाठोर खामन्तोमे से बहुतसे सूरतिदके घोर अत्याचारोको स्मरण करके 
्। इच्छाके होतेहुए भी सादसमे मरकर योग देनेमे ससथे न इए । इधर चुर सूरत्तरसिहने । 
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शु अनेक सामन्तोको धूस देकर अपतत दर्प भरती करिया, इस कारण सुरानर्सिह जौर 
&¢ अजीवसिदकी कामना पूरी देनिमे अनेक चिन्न उपस्थित हेनिख 1 सूरतसिदफे मयसे 
र ययौर खमन होमो पठ दिख देलक भी निके मिक्स 
सहायता छेकर युदधकी तवारी की परन्तु चतुर सूरतसिह ने बिचार किया 1 शतररओंका 
ओ वछु अधिक होनेदेना उचित नही, इस कारण तुरन्त दी साहसम भरकर उसने सेना- ( 


> 


ध खदित उनप्र आक्रमण किया । बागोर नामक स्थाने भ्यकर संमाम उपस्थित दोगया, १ 
1 दोनो ओके शमो घोर पराक्रमके साय युद्ध करके रणभूभिमे रुधिरकी न्क वहादी । ‰ 
5 तीन इजार भावियोकी सेनक नाच होजातेषर शंतम सुरसर्सिहने विजय प्राप्न की । 
{ कोखचकरकी गतिसे अधर्मी ही जय हई । सूरवचिहने इष भकारे भ्रभोको 

ध करके निष्कंटक राज्य सिष्ठासनपर विराजमान हो समी विघ्नोको दूर करदिया । 18 
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(३८८ ) & राजस्थान इतिद्ास-भाग २. 
वु 
त उस भयंकर युद्धे स्यति चिहस्वरूपमे सूरतसिहने उस रणमूमिभे जयदुगे फतदहगद ३ 
म नामका एक नवीन क्रिल वसाया ¦ 
& रणयिजयी सरतस अपने दश॒ ओर विदेशे अपनी शासनराक्तिको प्रवछ ¢ 
त करनेकी इच्छासे एक प्रवर सेनादख्के द्वारा चीरोचित कार्यं करनेखगा । सवसे पदे 
उसने अपने आत्मीय उद्धत स्वभाव वीदावतोके अधिकारी देरपर आक्रमण कर वहसे 
ध देडमें पचास हजार रुपये करमे छियि । पिरे यह सुना था कि चूरू नामक स्यनके 
सामन्त स्ुरतान ओर अजवसिदकी सहायता करगे इख स्यि शूरतरसिंहने फिर उस 
तै चूरूदेरापर आक्रमण कर चूरूनगरीको जादटा । चिजयी सूरतसिहने इस प्रकारे धीरे २ ६ 
अनेक देश्चोपर आक्रमण कर्‌ तथा दटमारक्र अंतमे भाद्रां स्थानके निकट छानैदिषके 
सामन्तोके किठेको पेरखिया । परन्तु य्हौके महावली सामन्तेनि वड़ा पराक्रम करके १६ 
सूरतसिहकी सेनासे अपनी रक्षा की, कमानुसार सुरतरसिह छः महीनेतक किलेको धेरे {६ 
हे परन्तु किसी भ्रकारसे भी विजय प्राप्न न करसंके; अंतमे वह सेना सित अपनी 
>" राजधानीको छौटजाये । 1६ 
राजा सुरतसिह इस प्रकारके पादाविक वकी सदहायतासे अपनी शासन- 
क्तिको दृट्कर प्रवल प्रतापके साथ राज्य करने खगा । परन्मु सासन्त ओर भ्रजाको 
अत्यन्त असंतुष्ट देखकर वह अन्य उपायोसे उनको अपने दस्तगत करलेके 
खि व्याक दोगया । जिससे प्रजा इसके अन्यायाचरण करने पर भी सिहासनके ध 
अधिकारके सम्बन्धमे किसी प्रकारका आन्दोढन न करसके, तथा कोई राजकीय 
भरन छेकर कंही करोधित न दोजोय, इस चयि बह तिशेप सावधान हेनेखगा, इसके ध 
सौभाग्य वलसे उसी सम्बन्धमे एक ओर भी श्चुभ सुयोग उपस्थित होगया ! वीकानेरकी ६ 
9 सीमावाछे भावठमपूरके महाराजके साथ बहुत समयसे विवाद चङामाता था । उस 
सीमा सम्बन्धी विवाद्के उपलक्षमे षीकानेरके सामन्तोने कड वार युद्धमूमिमे जाकर १ 
र वीरता प्रकार की थी । इस समय भावछ्पुरके अधीरवर भावरुखाने अपने आधीनके (4 
त्तियारो नामक स्थानके किरणी जातीय खुदावख्श नामक एक यवन सामन्तपर आक्रमण 
किया । उस ॒सामन्तने शीघ्री सूरतसिहकी शरण ली; ओर उन्हे अपने अधीश्वर $¢ 
ष भावरुखकि विरुद्ध युद्ध करके छिये उर्तीजत करने रगा । सूरतरसिहने भी देखा कि ५६ 
वीर विक्रमश्चाखी राठौर अवश्य दी युद्धमें प्रटृत हो जोयगे; इस सुयोगपर वे भरे 
। अन्यायसे राज्य सिंहासन केने ओर अपने भतीजेको मारडाख्ने आदि कठोर आचरणोको ६ 5 
4 भू कर इस युद्धमें उन्मत्त दो यग, । इस कारण उसने शीघ्री इस ननीन राजनतिक ४ 
& कार्यका पर्थ प्रारम्भ किया । जसे हौ तियारोके सामन्त सुदावख्डाने वीकानिरका 
आश्रय छया, कि चरसे ही राजा सूरतसिषने उनको वीस माम देये । जर 
प्रतिदिनके खचैके यिय एकसौ रुपया रोज देनेकी आज्ञा दी । किरणीकी सम्प्रदाय {£ 
मावल्पुरमे ससे अधिक प्रचरु चठदाी ओर असीम साहसी थी । राजा सूरतिहने 
फिरणियोको सहायतास अपने राञ्यकी समिाके वट़ानेका विचार किया, आं {६ 
त्तियारोके महाराजने खुदावख्शस कदा ® ^ मै आपकी सहायता करनेके ल्यि सव ६ 
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क ०००००५० 
प्रकारे क्यार ह, परन्तु आपके दारा क्या मै किसी प्रदयुपकारकौ आशा करसकता 
# ६१५ त डतर दिया, कि ५ नच आपके राव्यकी सीमाको समुदरतकृ 
द बिस्तार कलमे भटीमातिसे सहायता ईशा । ” सूरत इस भविहनासे प्रसन्न 
ध बरौर तरतधारी रालैरोकी सामन्त मैढलीके निकट तुरन्त शी युद्धकता छमाचार व 
र ययपिवकनिरकेसमी सन्त सूरे बपरसन्होगभ, परु इष समय रूम 
¢ अपना २ पराक्रम दिखनिके सिमिवे पनी २ सेनाको साथ केकर राजधानीमे भनेको । 
नियारोके सामन्त पाचसौ पेवरु अर तीनसौ अश्वारोही सेनाके साथ अयि ये । इस ९ 
समय उ सेनाके साय वौकानेरकी निश्षणिखित सामन्तोकौ निन्रलिसित सस्य 


1 5! सेना आकर मिली थी, 
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चेद, अश्वारोही. वन्दूकधारीौ 1 


मूखरकाके सामन्त अभय १९७. ० ॥ 
पूगल्करे सामन्त राचरमर्सिह ४०० १०० 
रानेरके सामन्त हाथीर्सिह १५० ् 
सतीसरफे सामन्त करणसिह १५० ९ 
जसाना शषारोके सामन्त अनूप्सिद २५० ४० 
इमनसरफे सामन्त, सेधि ०८ ९ 
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जोगे सामन्त वेनीस 3 
वितनोके खामन्त भूमिं ६१ २ 
३६११ ५२८ 

मोजी पद्िदारके भधीनकी तोपै नः बस २१ 
नरपतिके भधीनकी विदेशीय सेना 

या खासपायरगौ ~ “ २०० 
गगारिहके अधीनकी मंडी  , १५०० २०० ् 
दुजनसिंहके अ्धीनकी ६०० ६० \ 
अनोकासिष २०० 
लाहौ्ीसिंह १ गण २५० 
बुधरिह + २५० 


तथा अहमद्खकि अधीनकरी ` “ क ४०० 
५७११ २१८८ २९ 
राजा सूरपसिहने ख भरकारसे अपनी भव सेनाको इकदा करके जपने दीवाने ५६ 
(: वीरओष् जैतराव महताके दाथ प्रषान सेनापसित्वका भार अर्षण श्रिया । सम्बत्‌ 18 
१८५६ मे मावमासकौतेरदी तारीख रालौस्सेना माबछ्युरके राज्यपर अधिकार करके ह 
धिये ची। मधान सेनापि जैतराव छनसर राजसरेली रानेर होकर अनोहागदृमे आकर १ 
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वै भाप हृए ओर वदसि चकर रिवगदढ भोजगद्‌ तथा पुठरामे कमश्चः डेरे उटे- ६ 
9 गये । हिन्दूभिह नामके एक भाटिया सरदार सादसके साथ मोजगदरपर अधिकार : 
शु करके अपने नामको अक्षय क्रिया ! उसने अपने भवर पराक्रमसे मौजगढ़के किकी + 
द वीवारको दघ कर ओर उसके भीतर जाकर वके सासनकतो किरणी नामक यवनः ¶ 
> जातिके महम्मद मासफको सेना सदित विध्वंस करदिया, ओर अंतमे उसकी सरीको 4 
ञः जंदीकर वीकानेरमे भेजदिया ! उस खीने पाँच हजार रुपये ओर चारसौ ऊंट देकर 
अपनी स्वाधीनता प्रान की 1 विजयी सेना वरावर करई सप्तादतक उन तीनें किोको {5 
चेरेरहो, किर जय प्राप करके एूठरासे एक खाख पञ्चीस हजार रुपये ओर कितने ही {€ 
& मल्यवान्‌ द्रज्य ओर नो तोपै अपने अधिकारम करीं । ४ 

विजयी रादौरोको सेना इस प्रकारसे भावख्पुरकी राज्य सीमामें अपना आतंक + 
जमाती सिघुसे डदकोरोके फासदेपर खैरपुर नामक स्थानमे आयरहुची । भावट- ९ 
पुरे अन्य असन्तुष्ट सामन्त भौ शस समय ओतरावके साय भिलगये, परन्तु £ 
बुद्धिमान्‌ मावर अपने सम्मुखं इस विपन्तिको आते दखकर तथा राठौर सेनाको {8 
पग २ पर विजय पाती हई देखकर भयभीत हो अन्य उपायसे शुकी गतिके : 
। रोकनेकी चेष्ठा करनेख्गा । यदि जैतराव सीघ्रतासे राजधानीपर आक्रमण करता तो निश्चय ५ 
ही राठौरोकी बिजयपताका भावङ्पुरके किडेपर फहराती परन्तु उसने अपना.ससय बृथा नष्ट १६ 
किया, उससुजवसरमे उस राज्यके जो सामन्त श्चजोकी ओर जामि थे, उन्दे भावरखौ < 
अनेक छट वर शौर चतुरता करके तथा छोभ दिखाकर अपने दख्मे बुखने लगा 1 
इस कारण राठौरोकी सेनाकरा वर धीरे २ घटगया । तव राठौर सेनापपिने भावरपुर ¢ 
के अथिपतिको धमकाकर ओर उसे वहत इछ भलाबुरा कद कर उससे बहुतसा ¶5 
धन दंडमे छिया जर उसे वीकानेरको भेजदिया । ओर इसीसे संतुष्ट होकर उन्दोने ५६ 
&} भाबलपुरका घेरा छोडदिया 1 इससे सूरतसिहने अत्यन्त असंतुष्ट दोकर उक्त सेनापति १ 
न सासन्तका पद्‌ जर मान घटा द्यि । 6 
राजा सुस्वसिंह इस भकारे वीकानेरका गोर विसार करके छवि भावरुपुर- +£ 
&६ पर आक्रमण केके पीछे भी निर्वित्नतासे अधिक समयं तर शाति न भोगसके । £ 
त वागोरके युद्धम पराजित भाटिया छेग अपने घोर. अपमानक्रा वदा छेनेके लवि दो {8 
ॐ वरपैतक फिर भी युद्धे साजसे सजेर्दे. ओर वीकानेरको जय करने ओर सूरतसिद- १६ 
£ को उसकी शटताका उचित फर देनेके स्यि आगे वद्रे 1 परन्तु सूरतसिहने इस समय 
ष खव मातिसे प्रजाके हृदयपर अधिक्रार करके अपना वल वैभव खूव बढ़ा छिवा था, {5 

इस फारण वह उनसे छ भी मयमीत न हुमा) बरन कोधित हो सेनाठे मादियोके ६ 

त ६ आक्रमणको रोकनेके चयि चछा । फिर भी युद्धकी जभ्र मड्क उदी । फिर रणक्षत्र 1 

तर मलुप्योके रुधिरसे मीगगया । ओर तम फिर भी सूरतसिहने जय भात करके 5 
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( १ १ पिठ इस स्थानका नाम इुल्टूरं था । मारवादृमे जिस भीति एूखरा एक अत्यन्त (ति 
~ प्राचीन नगर है, यह भी उसी भरकारसे आ्चीन स्थान था। {5 
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1 मारियोकी आाकताको भिन्नछिन्न करविया। यद्यपि भादीगण इस दूसरी वारके युद्धमे 
र मी परास्त होकर मागगये थ, परन्तु महामान्य टाड्‌ सादव छ्िखिते हे फि संवत्‌ १ ८९९ 
&! तक राजा सरतसिके साथ उनका बीच २ म संभरामहोताही रदा ] पीठे उक्त खबत्‌, 

त म सूरतसिहने भियोको एकवार ही वठदीन करकी भतिज्ञा की, ओर भादियोकी ( 
राजधानी भटनेरपर आक्रमण किया । भटनेरके थवन अधीश्वर जान्ताखंनि करमालुसार 

। ६ महीनेतक वड़े साहसे साथ अपनी रक्षा करके अंतमे राजा सूरतसिंहके करकमखमे 
% सेना सदिति सारी धन सम्पत्ति अर्ण करदी ! राजा सूरतसिहने नवीन जीवे ह 
् मटनेर देशक बीकानेरे भिखाख्या ओर जान्ताखां रानियां नामक स्थानमे जाकर £ 
9; वहं निवास करनेखगा । & 
| उपरो घटनाके पी राजा सूरतिहने अपने वर विक्रमको कारा कर गौरव ‰ 
> बद्निके साथ ही साथ राज्यकी सीमा बदरानेकी दच्छासे पिर मी रणभूमिमे पदा- 

‰; पण क्रिया ! इस समय सबाईसिने धीकखसिहको मारवाड़के सिंदाखनपर धैटाटनेके ए 
तै छ्यि जयपुरके महाराजकी सदहायतासे समस्त रार सामन्तोके' साथ मारवाडपति {5 
। # मानसे साय युद्ध करलेका विचार किया । राजा सूरतसिंहने सवादैसिहकी प्रायेन 

ससार जिस भावसे अपनी सेना भजी थी, अथवा जिस भावसे उसने जाकर युद किया 
था, उसका घणैन माराड़के इतिदासम विधिपूवैक क्ियाजानचुका है । प्रथम सुरतासहने 
अपना वक विक्रम भका करके जय प्राप्न कर मारवाद्के अन्तर्ुक्त फोदी देशक अपने 
अधिकारं करङ्िया, परन्तु अन्तमे जव देखा # धौकटठर्सिहके पक्षमे जय प्राप्न करना 
कोई साधारण वात नष है वव बह शीघ्री उनका पश्च छोडकर अपनी राजधानीको 
चठेयि । परन्तु मानसिह अपनी शासनकक्तिको भचर करके फठोदी देशपर फिर 
अधिकार केर वीकानेरपर आक्रमण करनेके दयि तयार हए तव सुरतासेहने अत्यन्त 
र मबभीव ष शिर दानिके वहुतसे स रा की । 
महामान्य्‌ राड्‌ महोदय राजा अपनी मानर्सिके 
( विरुद्ध धौकखादहका पक्ष खिया था । ओर व साथ भागकर अपने 
२ पदि रमु ओर गौरवको भी छन करदिया था । इन्होने इस समय धौकठसिहकी ॥ 
सहायताके लिय अपने छोटे राञ्यकी प्रायः पांचवर्की आमदनी अर्थात्‌ चौवीस छाख ह 
रुपया खै करके षडे उलबल्के साय युद्धका सादख फिया था, परन्तु अतम इस 
युद्धम परास्त होकरमानिक वेदनासे दुःखित राजा सूरतासंह कठिन रोगसे पीड़ित होकर 
4 रपरशय्यापर गिरपडे । अपमान, आत्मवृणा ओर धनके ना हेनिखे बह यृतप्राय होगये | ् 
थ, समानि उनके जीवनक्रौ आचा छोड़ दी । वैद डाक्टर सभी हतादा होगये थे, आय- 
रीतिके भलुसार सु समयके पदिक जो पारलौकिक क्म किये जति दै, बह भी 
भारम होगम थ परन्तु अपने दु्माग्यवरा तया सौमाम्य वज्ञ राजा सृरताशिह मरे नदी 
{ = कर ध अयोग्यता प्राप्न की ! ~ 
पुनर्जावन परप ह्ोनेफे पीछे महात्मा <| 
रजसथन छोडकर वियद ज टाइ साहब अपने  भ्रिय 
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र सूरतसिदके शासनके साथ ही साथ वीकानेरके इतिहासको भी समाप्र करये । 6 
त हमने राजा सूरतरसिषहके शेप शासनधृततान्तके साथ वीकानेरके वमान समयतकके ३ 

( इतिहासको वणेन करके पिले साधू टा सादवके उपसंहारमे वरणेन क्रथ, १ 

प्रबन्धो अनुवाद करना उचित समञ्चा साधू टाइ सादव छिखगये है, “कि सूरतसिहने { 
| केव खजानेको भरनेके लि प्रजासे वल्पूवक कर छेनेमे किसी प्रकारका संकोच नहीं {६ 
५ किया । उन्दने विचारा था, कि पुरोदितोंफो धन देकर धर्मकार्यं करनेसे भरे सम्पूर्ण 
पाप दूर होरजोयगे; इस कारण ह्र समय उनको छोभौ ब्राह्मण चेरे रहते थे । सूरतसिंहसे १६ 
। घन पाकर ब्राह्मण भी अत्यन्त प्रसन्न होकर समय व्यतीत करते थे। राजा सूरतसिंह जैसे १ 
। खोभी थे उसी प्रकारके भीरु, अत्याचारी, ओर निष्ठुर भी थे । भूखरकाके सामन्तेनि 2 
१ अनेक समयमे उनके बहुतसे उपकार किये थे । परन्तु इन्दोने उनके मी प्राण नारा विये, {६ 
राज्यके सर्वेमधान सामन्तोभे सीधमुखके नादरसिह, गन्दाइटके गुमानर्सिह ओर ( 
। ह जञानसिह भी इसी प्रकारसे मरेगये । राजा सुरतसिंहके पिर धचुरूपर तीसरो वार ; 
आक्रमण करनेसे, वके सामन्त तथा वह देदा भी इनके हस्तगत होगये  । 
> कर्न टा साहव छिखगये है कि “ इस प्रकारसे सभोको मयद्‌ ओर कठोर 
५ शासनसे राजा सूरतसिंहके छुसंस्कार जितने २ वदते गये वसै २ दी राजकार्यके केम ४ 
भी इनकी अनिच्छा होती गई ओर उतनी हो प्रत्येक वर्षमे बीकानेर राज्यकी धन ओर 
५ जनसंख्या करमशः घटती पई । उत्तर प्रान्तके सामन्तोने उनकी आधीनता स्वोकार न 
की; ओर भाटी जातिके तस्कर भी ्रमानुसार बीकानेर आदि भूम्बामी जाट ओर किसानो ४ 0 
छ के ऽपर धावा करफे उनके गौ आदि पको हरण कर खेतपरसे समस्त नाज काटकर 
तै छेजाने खगे, इस कारण जाट छेोर्गेनि विचारा कि अपने प्राण धनकी रक्षके चयि ¢ 

+ यहेसि भागजाना ठोक होगा. नदी तो यदो भोजनके न मिलनेसे प्राण त्याग करने ति 

हेगि. । इस प्रकारसे अत्याचार ओर ऽपद्रवोसे पीडित होकर वहूतसे जाट किसान पूर 

। समाये सिव पि गब मपी द हसो ओर रवनतोचगय ह { 

( । इनको वदे आदरभावके साथ खिया गया । विरेष करके उसी समयसे अंग्रेज गवनंमेण्टने £ र 

वहादुरखोकि अधिकारौ देश भौर अन्यान्य भूखडको भी अपने अधिकारे करिया था, ¶5 

तभोसे वीकानेरके उत्तरश्रान्तवाङे निवासियोको दुगना कष्ट मिक्ता था । कारण कि ६ 

थ { उसी वहादुरखोकी ओरके मनुप्य इस समय तखकरदरात्तिका अवलम्बन कर उनके 

ऊपर घोर अत्याचार करे रगे । ओर फिर उनसे इन _उपदरवेकि दूर करनेका इछ 4 
उपाय नहीं होता था । बीकानेरके किसी २ देके जाटोने इस भ्रकारसे तस्करोके {६ 

क हाथसे अपनी रक्षा करनेके च््यि स्वयै उपयुक्त उपायका अवलम्बन किया । भत्यक 2 

मामके जाटोनि अपने भ्रामोम एक मद्रका वड़ा ऊच टीला वनाकर उसपर एक 7 

9 पहरेदार रक्खा । यदि वह पहरा देनेवादा मलुष्य दृरसे दी किसी तस्करको : 
आताहुभा देखता तो उसी समय सवको सावधान करनेके ध्यि बड़ी जोरसे ठका प 

वजा देता था । उसी वाजिके शब्दको सुनकर समी भामवाे सावधान होजाते थे । एक ¶ 
मके शब्दको सुनकर दूसरे भामवाे भी उसी मति वाजा वजा देते थ । रमालुसार उस (६ 
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र बके दको सुनकर सभी रामे मलुषय इक होकर तसकरेको गदिते थ । शन 
५ [ सकरकं अय इतना भवठ दोगया था कि समो जाट जर किसान अपनी रक्षा आर 
६ धान्य. राके चयि दाछ ओर वडे > भाल दाथमे कर सती रखति थे । कीकस 
त -तीनसौ तेस वर्धके पी परतरे जारको प्रजासे परिपू उस राज्यको एसी 
= [1 1 9 

॥ र व व खड्‌ साव सिखग्ये है, किं ५ जो वीदावाटी इस 
समय वीकानरका एक रथान थंशखसूपम था जीर जिस दशमे राव वीदाके वदाघर 
रास करते थ, हम वीकनिरकी भ्ातिक अवस्याको वणन करेनके पिठ, उस देके 
सम्बन्धमे छ कहनेकी अभिखापा करते द । पाठकोको पदे ही विदित दोचुका ह 
कि राव बीकाके दिग्विजयके स्थि वाहर जानेके पदे, उनके धाता वीद्न सबसे ६ 
पदे परावीन राजधानी मंडोरते सेनासदिठ वारो ससे राटीरोकरा उपनिवेश 
स्थापन श्रिया । वीकाने प्रथम राणाके अधिकारी गोड़वा प्रदकपर खडाईैकी, जौर 
बहौ अपनी छावनी स्थापन करनेके च्य कतेयार हए, परन्तु राणाकी प्रचट सेना उनके 
विरद्ध खडी होगईै, इस ल्ि वह्‌ गीघ ही उस देशको छोडकर उत्तरकी ओरको 
वै चके । ओर मोदिोके अधीश्वरोके आधीनमे रदनेखगे । कोई २ पसा कहते दहै कि 
यही मोहिङजाति यदुवंशकी एक क्षाखा दै, परन्तु अन्य छोगं इनको क्त्री जातिमेसे 
एक खरतत्र जाति ववछवे ह । वे मोदिकोके अधीश्वर छापर नामकं भ्थानमे निवास कर 
उरी उपाधि धारण कर एकसौ चीवाठीस खड भ्राम ओर नगरोका शासन करते 
ये । बुद्धिमान्‌ वीदाने देखा, कि संख्यावद्ध सेनाके साथ प्रगटरूपसे प्रवर पराक्रमी | 
मो्िकपतिके साथ युद्ध करके अपने हृदयगत अभिप्रायका पूर्णं दोना असंभव है, इख 
कारण वह अन्य उपाय सोच कर अपनी अभिखापाको पूणं करनेके स्यि अग्रसर हए । £ 
चतुर राठौर रजङ्कृमार वीदानि जो उपाय किया था उसपर मोदि किसी प्रकारे मी 
संदेह मी करसकते थ। वीदाने सथसे पदि भारवाडइकी एक राजक्तुभारीके साथ मोहिट 
पततिके विवाहका प्रस्ताव उपश्ित किया । वोर राटीर वैके साथ वेवादिकं सम्बन्ध | 
यधन स्थापन करना सहा सन्मानका विपय जान मेदिखपत्तने शीघ्र ही उस प्रसावभे 
अपनी सम्मति दी 1 छ ही दिन पठे वीदाने विचित्रे चातुरौ जाछका विस्तार कर 
राटौर राजङकमारीके पदोचित सनित सेनाको घाथठे, फन्यायात्री ओर कन्याको छपसे 
ऊेभाये । कन्यायात्रीगण ओर कन्या सत्ारोमि राप्तभावसे आई, किसीको कुछ भी 
संदेह करनेका अवसर प्राप्त न हा, इन्या ओर कन्या याच्निगणोको वड़े आद्र- 8 
मवसे भदण केके शिथि ओोदिकपतिने अपेन राज्यके समस्त सामन्तेके साथ 
किमि ठरे विथ । कन्या ओर कन्याके इटस्वके छोग समी एक २ करके 
सवारीमेसे उतरकर क्िचठ्के भीतर गये । परन्तु शीघ्र ही रय ओर वहियोभेसे 
नंगी तढवारि दाम छिमहुए सैके राठौरो ने निकड शर मोिखपति जर 
सामन्तोके उपर भमि वेगसे आक्रमण किया । विवाहका उलुष्टान समाधिम 
बदङूगया । वीदाकी चतुरता सफ़ढ होगे दै, यष्ट समाचार पाकर मारवाड्के 
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त महाराजने ब्रह उनकी सहायताके स्यि अधिक रादौरोकी सेना भज दी ! उससेनाकी ह 
3 सहायतासे साहसी वीदाने मोदिखोके शासनको एकवार ही छपर करके अपनी शक्तिको १६ 
शु भ्व करछिया । पिता जोधाने सेनाके द्वारा पुत्र वीदाकी सहायता की, वीदाते नवीन 
६ जातेहुए राञ्यके जडर्णुं नामक देदा ओर वारह खंड ग्राम पिताको देदिये । वह दश्च ¢ 
तर आजतक माराङ्के अधिकारे है । वीदाके परक जानेके पीछे उनके पुत्र तेजरसिंहने १६ 

अपने पिताके नामस वोदासर नामकी नवीन राजघानीकी तरतिष्ठा की । यही वीदाबत 

सम्प्रदाय वीकानेरम सवसे अधिक वख्वान्‌ थी । इससे बीकानेरके महाराज अपने ¶र 
राज्यमेसे सभीसे इच्छानुसार कर छेते थे, परन्तु इस वीदावाटीसे कभी अपनी इच्छा- ! 
ससार कर नदी चया । यद दे अच्छे चिस्तारवाखा था परन्तु प्रथ्वी एकलसार थी ! 8 
वर्पाऋतुमे चारों ओरके वाद्धमय छोटे २ पहाञ्ञेपरसे जर निक्कर इस स्थानको तर 
करता रहता है । वहांकी प्रभ्वी वजर दे, इस कारण इस स्थानके चारोओर अधिकतासे 1 
गहूं उत्पन्न होते है । समस्त वीदावारी देके एक्रसौ चौवाीस खण्ड भ्रामोमे इस समय 
जो चौवालीस वा पचास हजार निवासी रहते है, इनमेसे तीन अंशोमेसे एक अंशके ‰ 
निवासी राठौर दै, यह हमै निश्चय नही दोता । यह देक वार भागोमे विभक्त ह, 
इनमेसे पाच श्र है । इन देरोके आदि निवासी मोदिटोमेसे इस समय वीस पारि- 
वारसे अधिक सारी वीदावाटीमे नही दिखाई देते । ओर शेष निवासियोमेसे प्रधानतः 
अधिकांस जार किसान ओर बाणिज्यका व्यापार करनेवाङी जातिया है । » 
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तुष्य रावनमेण्टके साय सूरतसिंहके संधिर्वधनकी चेष्टा करना-संधिके प्र्तावमें चिरा 
गव्मेण्टका असम्मति देना-राजा सरतसिहका इच्छानुसार शासन-राजद्रोह-दृटिशा गवने- 
मेष्टके साथ संधि्वेधन-संधिपत्र-क्र देनेसे दुटक्षारा पाना, शांतिस्थापन-राजा सुरतसिहका पर- 
= रोक जाना-उनख चारेन्राकी समाोचना-रत्नसिहका अभिपक-पीडितत सामन्त जर प्रजाकी 
नवीन भाद्चा-जैससर्मेर राज्यके साथ विचाद-दोनो राज्योमि युद्धकी तयारी-ल्यपुर ओर मेगड़- 

> परतिकी रणदाय्या-राणा रत्नसिहका सेना सहित जैसरूमेरमे जाना-ञग्रज गचननेप्टका युद्धमे विन्न 
शु करना-संधिपत्रके अनुसार रत्नसिरके निकट भस्ताव मेजना-युद्धसे जान्ति हाना-मेवाद्के महा- 
† राणाका मध्यस्थ होकर विवाद्‌ भञ्जन करना-द्ना राजानक दवारा दृनाक्रा क्षति पूणं करना- 
~1 असंतुष्ट सामन्तोका फिर विद्रोहफे लक्षण प्रगट करना-उनका दमन करके ठिये रत्नसिहक्ा यमेन 
६ र्िदेप्टके निकट सहायताकी अरार्थेना करना-सदायता देनेमे रेसिडेण्टकी तिक्ता करना-गवरर 
नरका उस भ्रति्ञापारनमे बाधा टेना-गवनमेण्टकी इच्छानुसार संधिपत्रका अथे करना-जसर- 

शं मेरपतिके साथ रत्नसिहका किर विवाद-गवनमेण्टका विवादकी मीमांसा करना-दोनों राजामामे 
र भिचरता-रत्नसिंहका राज्यसीमा-वृद्धिकी चेष्टा करना-बाणिज्य-छल्कक ननोन न्यवस्था--राजा 
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= माराज सुरसं शयु युखसे छुटकारा पाकर नवीन जीवन ४६ 
- आषा क फिरसे अयेकर यजनैपिक शासन करने च्वि अग्रसर हुए । 3 
&। उसी समय महामाननीय राड्‌ साष्ट्वं अपने भ्रियस्थान रजवाड्धेको छोडकर अपनी ‰ 
2 जनममूभ डके चये, ती ऋारणसे उनको बीकानेर इतस उसो समय ह 
त समाप करना पड़ा था । प्रपि पूर्णं करके खयि हम मेवाड़ ओर मारवाड़के समान € 
4 वीकानेरके परीछेके इ्िदासको भी छिलनेमे भदत्त हुए है । (4 
तै राजा स्रवसिह जिस समय मारबाड़के महाराज मानसिंदसे परास होगये येः 
उस समय विजयी दृदिशसिंहने भारते उनिक प्रान्तोमे अपना अधिकार करे भावी ९६ 
( भरव शासनक्िको टद्‌ करिया था । सूरतसिहने अपनी इवुद्धिके बदीभूत होकर ॥ 
ह मानासिहके विरुद्ध धौकढसिदके साथ मिखकर अपे राज्यकी पौँच वर्षकी आमद्नीको बथा {$ 
् खोदिया था, इसी कारणसे उनका आधिक वङ्‌ ओर विक्रम धरगया था, मानरसिंहकी सेनाके 6 
अ भवर दानानल्के समान वीकानेरकी सीमामे अति दी सुरतसिहका सादहसपूण हृदय { 
&; कंपायमान होगया, उन्होने विचारा कि इस अगाध चिपत्तिसागरसे उद्धार पाना तो १६ 
ष दूर रदा वरन राज्यके भी नाष होनेको सभावना है । इस हेतु उन्दोने उस समय £ 
भारतमे एकमात्र बृटिश्च॒गवर्नमेण्टको प्रवल वट्श्चाखी जानकर १८०८ सवी ‰ 
गवर्नमेण्टके निकट संधिका भ्रस्ताव मेजदिया। गवर्ैमेण्ट उख समय अपनी शासनश्षक्तिका 5 
विस्तार कररदी थी अस्तु उस राजनीतिसे सुरतरसिंहका पष्च समथेनन कियागया । जर 
कदागया कि ययुनाके पारनारे किसी देश्षीय राजाको आश्रय न दिया जायगा न किसी 
देशी" राजाके साथ र्ण पीडन तथा संधिखापन कियाजायगा्मान्यवर राड्‌ साहव 
भे 


ने न जाने क्यो इस घटनाका वर्णन नहीं किया, ईंसका विचार करनेमे हम असम है । 
राजा सरतसिहने कठोर रोगसे छुटकारा पाकर प्रजाके प्रति फिर उसी प्रकारके {६ 
( उपद्रव ओर अत्याचार करने प्रारंभ करदिये तथा सामल्तोफे भ्रति भी कठोर ४ 
त व्यवहार करना भारम किया । राज्यके प्रत्येक मन्ते फिर मयैकर असंतोपकी भ्न पः 
भन्वणित दोगई । खाठी खलानेको परिपूर्ण करलेके छिथ अधिकतासे करकी द्धि की गई < 
4 गौर पत्यक सामन्तोके अधिकारी देशपर जाकर उनकी समस्त धन सम्पत्ति भी दी जने ¢ 
> छी इत्यादि । इन्दी सव दुखपायोका अवरंबन फर सरतस इस समय उस हानिको पूणं < 
> 9रनर ओ उनदं मानसिदकेनिसुलकेनसे हई भ जौर इसि प्रजा तथा सामन्व छो सुरव £ 
/ सिंहको राक्षम खरप जानतेथे ओर उसे भयभीत होकर सभी उपद्रवोको सहन करसे 
ये । यद्यपि सव सामन्त एकमत होकर सरढतासे सरतसिदको राच्यच्छुत करसकेत थ, 
परन्तु उसके असह अत्याचारोको स्मरण कर, वे यह्‌ सोचकर रजातेथ कि कदाचित्‌ (< 
क जय व हमारा स्ना करगे ! इसी मयसे कोड भी 2 
सादसके साथ सूरतसिहके विरुद्ध खंडे न होसके ¡ अतः अत्याचारोका (5 
। सोत सममाबसे वहने खगा ५ | 
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यदी नही कि सूरतरसिंह वर राजहन्ता ही हो, वरन्‌ अनेक प्रकारके पापोसे 
इनका जीवन महाकर्टकित होगया था; इस कारण यह उन पापोके नाञ्च दोनेकी 
था इच्छासे प्रायः नाद्छणोको बहूतसा धन देते थे; तथा दरिद्र नाहर्णोको अपने चह 
आश्रय देकर उनका अधिक संमान करते थे, ओौर देवसेवा तथा धरैकार्ैमे मी 'स्पि £ 
ध रहते थे । ओर जो दुराचारीगण उनके वाखकपनके संगी थ, उन्देनि ही उस समय ६ 
थ राञ्यभारको प्रहण करके चारों ओर इच्छानुसार उपद्रव करे प्रारंभ करदियेथे । 
यद्यपि राजा सूरर्ता्ह पारपोका प्रायश्चित्त करनेके छिये ब्राहमरणोकी सेवा ओर देवकारयमे £ 
तै क्छ र्थ, तथापि दुराचरण करनेसे भी कदापि न चूकतेथे ! तब एक ओर जो ६ 
ॐ शासनकर्वानि अपने सखाथैसाधन वथा राजम॑डारको पूणं करनेके स्यि ठेका दंड 
ध्यु धारण करके भ्रजाको पीडित करना प्रारंभ करदिया, तव दूसरी ओर उसी ॥; । 
ष अराजकताकी बृद्धि दनेसे चोरोका वङ इतना प्रवर होगया कि छोग॒ अपे धून ६ 
थ ओर प्राण वचानेके छ्य भी व्याङुढ होगये । अन्तम सामन्त ोग अधिक अत्याचार 
सहन न फरसके । ओर वे भ्रगट रूपसे सुरतर्सिहके विरोधी होगये । 
ध न्ाह्यणोको धने देकर पूजा होम इत्यादिसे पापोके नाशम नियुक्त सूरतसिंह 
२ राज्येक चारो ओर प्रर असंतोपकी अभि प्रजवित ओर सामन्तोको विद्रोदी हुआ देखकर 
ध अत्यन्तभयमीतदहोगये । उस समय न जाने उनके पुण्यसचयकी वाञ्छा कहौ माग गई । उस 
समय वह अपने भ्रार्णोकी रक्षा सिहासनकी रक्षा, जौर राज्यकी रक्षके खयि व्याङ्कर 
1 होकर चारो आर आश्रय पानेके स्यि चेष्टा करनेखगे । इस समय पिडारियोकी डा 
ॐ! के पिरे १८२८ ईस्वीमे बराश्श सरकार रजवाड़के सभी रजाओके साथ प्रथम संपिरवंघन 
करमेके छथि अग्रसर हुई थी ! गृह राजनैतिक उदेशको गुप्त रखकर अपनी सावी शासन- 
स शक्तिका विस्तार करने ओर राजपूत राजाओकी स्वाधीनता छोप करने चयि दी बरृरिश 
् गवनैमेण्टने हतवीयै राजपूत राजाओंको संधितधन करनेके खयि बुखाया था, वीकानेरके 
न महाराज सुरतासंहने तुरन्त ही वड जानन्दके साथ गचर्ैमेण्टके डरोमे उपयुक्त प्रतिति- 
॥ धिको दिल्छी भजदिया । राजनीतिचतुर सरतसिंह भटीभातिसे जानग्ये थ कि (६ 
ध उंमिजोकी सदायतास अवद्य ही हम उधमी सामन्तोको वशम करसकैे 1 इस कारण 
~ उन्होने एकमात्र गवमेण्टके साथ संधिदं धन करना ही अपने भावी मगख्का कारण {६ 
शू निश्चय किया, ओर वेड आग्रहके साथ शीब्रही संधि कर छी । राजा सुरतासिहटको उस 
६1 समय स्वपनमे भी यह ध्यान नहीं था कि हमारे मावी प्रतिनिधि इसी संधिवंधनके वीभू 
होकर सदाके स्यि गवनैमेण्टके आधीन होकर रगे । 


^ 





6 
राजा सूरतसिंहके भरतिनिधि आक्षा का्चीनाथ दिर्छीमे गये जौर टि गने" ॥ 
। सेण्टके सोथ निम्नलिखित संधिपत्र तैयार किया गया । - 
सन्धिपत्र । 

माननीय ईस्टशण्डिया कम्पनीके साथ वीकानेरके अधीश्वर महाराज भरतासद 


> >>>; 


बहादुरका यह संधिपृत्र माननीय कम्पनीकी ओरसे महामदिमवर मार्धिस आफ 
कलन 






(अ आरतवर्षके शवर जनरख्य सम्पूणं क्षमता प्राप्त भिर बारुस थियोष्ति- ¶ 
लास मेटकाफ ओर राजरनेश्वर श्रीमान्‌ सूरतसिंह बहादुरको उनके दारा दिया गयाः & 
तथा सम्पूण सामर््यवान्‌ ओद्चा काशीनाय द्वारा निर्धारित हुआ । 

प्रिली धारा । 5 
। माननीय कम्पने साथ महाराज सूरवसंह ओर उतके उत्तराधिकारी तथा ६ 
जो इनके स्थान पर अभिषिक्त हो वहः चिर स्थाई मित्रता करके संधिव॑धन करङे, अपने 
अपने खार्थकौ ओर दोनोहीका ध्यान रै । जिस किसी पक्षफे भित्र ओर शाञ्॒ होगे वहं 
दोनो जरके मित्र श्रमे गिने जार्यगे । 


। त दूसरी घारा। 
गवर्ममेण्टने वीकानेर राज्य ओर उसके देदोको शब्ुपक्षकं हाथसे 
प र्वा करमेका भार रहण किया । 


गाव चयल 3 


अनुगतरूपसे सहयोगिता सरै, शौर वृस गवमैमेण्टका भ्सुल स्वीकार करते है, ओर 
वे जन्य किसी राजा अथवा राज्यके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध न करस्ैगे । 


तास्तरा धारा। 
महाराज सूरतसिंह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थङामिषिक्त गवर्मेण्टकी 
चौथी धारा । ॥ 
वृटिशं गरभमेण्टकी आज्नाचुसार ओर अलुमतिके अतिरिष्त महाराज ओर उनके ५ 
उत्तराधिकारी तथा स्यकामिषिक्त किसो राजा वा किसी राज्यके साथ संभिवेधन नही 
करसकैगे; परन्तु पते छटुम्वी तया मित्र राजासेके साथ नियमितरूपसे पत्रन्यवहार 
करसे & 
फएचवां धारा । 
महाराज आर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिपिक्त करिसीके भति अलाचार ¶६ 
नदीं करसकैगे; यदि वैबयोगसे किसीके साथ विवाद्‌ उपस्थित दोजाय सो उसकी (६ 
मीमांसा तथा दंडकी मच्यस्थताका भार वृटिक् उपर रखना होगा । 
छटवींधास ! 


जिस कारणसे वीकानेर्‌ राज्यके कितने ही सलुष्योने राजमा्॑पर दटमार की 
वथा समस्तं धने सम्पत्ति स संधिवंधनमे आवद्ध हुए दोन राज्योकी क ४ 
प्रिय प्रजाके उपर अत्याचार विये ह जौर अंेजोके अधिकारी देके निवासियोकी +$ 
१ चोर ओर उकैतोने वहुव सी धन सम्पत्ति द्टरी हैः उन सवको छौटा देनेके व्यि {६ 
तथा अंतमे रज्यसे चोर ओर चोरीको जदृसे नाच करनेके स्थि महाराज && 
स्वीकार करते है । यदि महाराज चोर जौर दाकुभोको निवारण करनेमे समथ न होगे, ‡ 
उनके प्राथेना करनेपर गवरममेण्टकरी चरसे उनो सहायता भिकेगी, ओर उस 
काके स्थि जो सेना रक्सी जायगी महाराजको उसका सुव खचौ देनाशोगा | यदि ^ 
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= ४. १.९ 0 [4 
ह इस खर्चके दनेमे किसी मरकारकी अरुचि करेगे तो उसके पर्टेमे अपने राज्यके कई देच ॥ 


गवनमेष्टको देने होगे; ओर व्रदिश्च गवर्ममेण्ट उन देशोकी आसद्नीमे वह रव्य देकर 

फिर वह देश राजाको ठौटा देगी । ह 

4 सातवीं धारा । 

र महाराजके राञ्यके जो ठाकुर तथा अन्यान्य निवासी विद्रोह होगये है तथा 

ॐ जिन्हयने उनकी क्रासनराक्तिको अवमानता की हे, महाराजके अविदन करनेपर वृचिदा ट 

€ गवर्ममण्ट उनक्रो दमन करेगो । इस काके चयि जो सेना रक्खी जायगी, महाराजको † 
उसका भो खनचा देना होगा, जदि महाराज उस खचके देनको समर्थं नहोगे त्तो 6 

= उसके वदेम वटिका गचनमेण्टको अपने राञ्यके कु देखदेने होगे ओर प्ररिद्च गवरसमेण्ट 

{ उन देदोंकी आमदनी ठेकर उन्हे फिर महदाराजको छटा देगी 1 


५) आबा धरा। 

ॐ वदि गवनमे्टकं अनुरोधसे चोकानेरफे महाराज अपनी सामर्ध्यके अनुसार 
श सेनाको सहयता कठो । 

॥ नवा धारा। 


<) 
> महाराज आर उनके उत्तराधिकारो तथा न्थछभिपिक्त अपने राज्यको 


१ 


® सराघीनभावसे दछासन करते रह्‌; आर उस राज्यम्‌ वटि गवनमेण्टके गासनरी 
£ सीमाक्रा विस्तार नदी होगा । 


ध < 
वची द्दरेवा धारा। 
अ [4 (1 [9 [9 ति „= =, 
५२ वटि गवर्ेमण्टकी यह्‌ इच्छा ओर यद्‌ अभिलापा द कि कायु आर सुरासान 


4 ~ द निर्विघ्नता (4 ॐ बीकानेर व 
= १ देसे जित बाणिञ्य द्भ्य निर्विद्नतासे भास्करे, इस कारण बीकानेर ओर 
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नि 122 
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द 

रा्यके मार्मकी रध्वा भलीमांतिसे कौजाव; इत निमित्त सहारा स्वीकार 
= करते दै कि वह अपने राव्यमें उक्त उदेशचको इस प्रकारसे सक्छ करेकौ चेष्टा करे 
‰ कि वणिक छोग जिससे निरवित्रतासे आ जा सकर, ओ।र उनका चर डद किसी परकारकी 1 
ट, बाधा न देस, अथव्रा वाणिज्य महल इस समय जितना चिय्ाजाता है उससे ‰ 
ओ अथिक्र न वहराया जाय 1 32 


= निक रि 


15 


>॥ क) 
थु म्यारहवीं धारा । + 
चह स्यारह धाराओसे युक्त संधिपत्र सिशचाटम ययोस मेटक्ाफ ओर ओघा ‰ 


ध कासीनाथके द्वारा तयार होकर हस्ताक्षर करके इसपर मोहर खगा दीगई ओर यदं १ 
ॐ महामहिमनर गवनर जनरल तथा राजराजर महाराज श्रामान सृरत्ासिद वबदादुरका 12 
& सोत हुआ, आजकरी तारीखसे लेकर वीस दिनके वीचमें परस्परम खेन दन दौजाचगाः 


तै दिल्छीमे आज सन्‌ १८१८ इखीकी ९ साचको टला गया, ६ 5 
तै ( हस्ताश्चर ) सी. टी. मेरकाफ र 
> हस्ताक्षर ) ओद्चा काञ्चीनाथ । : 
त ( इस्ताष्चर ) हः 


गवव यर च नन्व 


& वौकानेरका इतिद्ास-अ० २. # (३९९) 
कः 1 
हस्ताक्षर देसटिन्स । 


(~ \ गोगशके किन पात्रास्याथाटके निकट डेरोके मीतर 
भवो मोहर | भान्यवर गर्नर जनरख्का यदह सन्धिपत्र १८१८ दखीकी 


,; २१ माचैको तयार हुआ । 


( हाक्षर ) जे.-आाडाम । 


ष क 


गर्र जनरके सेक्रेटरी । # 


नगरवन 


राजा रायसिहने अपनी इच्छानुसार वादभाह अकबरकी अधीनता खीकार्‌ करके 4 
ओर अपने गौखकरो वदाकर रास्यकी शरदि की ची । परन्तु सूरतापिष्ने सपनी 
निवंद्धिताके दोपे सामन्त अरि प्रजाकरे अप्रियपात होकर प्रवल वठ्नाडिनी ई्ट- 
्षडया कम्पनीसे सधिकर खी । परु सुएतांहके संमानकरा विषय यह दै कि भेवाढ, 
मारवाड, तथा आमिर इत्यादि रास्यके पल राजाओको उक्त कम्पनीके साथ संधिवंधन 
करके कम्पनीको जिस परकारसे वा्पिंक कर देना पडा था, प्रूरतसिहको उस तरसे कर 
न देना पडा । कर देसे छुटकारा पिका एकमात्र कारण यह दै कि महारटके दक्से 
व्याङकछ हो रजवाडोके सव राजायने उनको चौथ खरूपसे कर दिय था। परन्तु उन्दने न 
तो कभी बीकानेर पर आक्रमण किया शौर न वाकानेरके महाराजसे एक पार री, अस्तुमेवाड़ 
ौरमाखाडके महाराज महाराटोको जो करदे थे, उप्रेज कम्पनोके साय संधि होनेके समय 
इनको कम्पनीको भी उतना हौ कर देना निर्धारित हुमा, परन्तु वोकानेरके महाराजने मरे 
को कर नही दिया, इसी कारणसे कम्पनी भौ सुरतर्सिसे कर न ठेखकी । ययपि ध 
4 वौकातेरफे महाराज अगज गवनेमेण्टके अधीनमे गिने गये, तथापि उक्त सधिके मतसे 4 
आजतक गबनमण्टको फिसी प्रकारका कर नहीं दिवा गया । £ 
र अंमल गबनेमे्टके साय महराज सुरतसिद्की संधि होते दी जो सामन्त इनके + 
ध) विद्ध डे हृए थ वह इस समय महा भयभीत हए । भवर पराक्रमशाटी अ्रेजीसेना ६ 
तै किसी दिनि अवर्य हौ वीकानेरमे आकर हमारा स्वेना करेगी, यद ॒वि्वारकर 
अनहेनि चुपचाप सरतसिहके अत्याचारोको सहन करनेका विचार किया ! ओर शीघ्र 
= दी वौकनिरमे अग्रजो सेनाने जाकर राजाकी आज्ञानुसार शांति स्थापन कौ, तथा 
चोर डाज्ोके उपदर्बोको निवारण करके वह्‌ चडी गर । 


यद्यपि राज्यम वाहरी शांति होगई थी तथापि सामन्त ओर प्रजाके हृद्यं 
भीतर दौ भीतर पिङेकी समान मर्दततोषी अनि प्रबछ होती रदी ! 


९ न 


निनि 


> 


त 
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> ) महाराज सृरतसिहने सन्‌ १८२४ ईखीमे इस मायामय शरीरकफों त्याग दिया 
तर अमेन गवनेमेण्टके साथ संधि होनेके समय यद्यपि राव्यमे अधिकतासे शि दोग ! 
उनकी मत्युके पद्ये ही उन असंतुष्ट सामन्तेनि फिर विद्रोह उपस्थित 
। करदा । राव्यके चारों ओर फिर अराजकता उपस्थित दोग । अफृगानिस्तानसे ¶ 
त हतस वाणिज्यके व्य इस वीकानेर राज्यम दोकर भारतके अनेक प्रान्तोमे जाते थे 1 ६ 
# इसी घ्य उस संधि एक यह्‌ धारा भी रक्खी गई थी कि जिससे वीकानेरके सामन्त 8 
त इन वाणि्य द्रन्योसे भरे इए छकडके साथ जानेवाठे वणिकोके उपर किसी प्रकारका ६ 
अत्याचार न कर, परन्तु इस समय उस धाराक्े अनुसार कायकरनेम महाराज सूरत- ६ 
सिंह्‌ निपट असमर्थ ये । ९ 


त इस यातको महाराज खये मानते थ कि मँ घोरपावको ह। परन्तु अपनी साम्यं {€ 
> तथा अपने गोरको वदनिके ल्यि उन्दने कितनी ही वार युद्धभूमिमे जाकर परदसनीय (६ 
त वीरता दिखा थी । इनके राज्यकी सीमा जैसी सामान्य थी, उनकी सेनाका बट 
जैसा सामान्य था ¡ यदि अपने कायेकषत्रकौ भी उसी भांति सीमावद्ध रखतेकी चेष्टा ॥ 
> करते तो अंतसमयमें वह कभी भी आपत्तिम्रस्त तथा हीनवल नहीं होसकते धे । चिन्त्‌ 5 
त वह अपनी दुवुदधिवश मारवाडपति मानरसिंहके साथ पसे कुखमयमे युद्धम सि्नहए ५६ 
| कि चही युद्ध उनकी अवनतिका कारण हुआ । महाराज सुरताशिहके मारवाडपति सान- ^ 
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> सिंहका विरोधी होनेका यद्यपि टाइ्‌ साहवने कोई कारण नही छ्खा परन्तु हमारे विचारवान्‌ 

4 पाठक सररतासे इसका अनुमान करसकते है कि सुरतासदके हृदयम अवदय दी एक {६ 
गढ ओर ऊँचा उदे छिपां हआ था; उसी अभिप्रयायको सिद्ध करनेके ख्ि यह धन + 
ओर सेनाका नाच करतेमे प्रत्त हुए थ । अनुमान होता ह ईस वातपर 
पूरा निश्वास था करं मानसिंहके परास्त होते दी ्धौकररसिंद अवश्य दी माराङ्के £ 
सिहासन पर वैरेगे, परन्तु जिस सुरतसिहने अपने भतीजेको मारकर रान्यसिदासन्‌ 
पाया था उसकी आदा क्यो फरीभूत हो ओर इनक्रा भताप जर भ्रयुल्र 

र क्यो रोप न होजाय ! 


र महाराज सूरताक्हके परलोकवासी दोनेषर उनके पुत्र रत्नसिह राजसिंहासनपर १ 
9 विराजमान हए । रतनासिहके सहासन पर वैठनेके साथ ही साय वीकानेरके सामन्त (त 
जर समस्त प्रजकरे मनका माव भी सहसा वदढ गया 1 सभीने विचारा कि सूरत- र 
सिके परलोक जनके साथ दौ साथ उनके निग्रह भोग भी समाप्त होजांयगे, ५ 
५ कारण वह॒ नवीन राज्यके सासनमे मगर ओर शांतिकी आदा करे नवीन २ 
आह्ञाओंसे हृदयको शोभायमान करने ख । महाराज सृरतसिहकी मृद्युके पदिङे 
राव्यमे जिस प्रकारफी अङान्ति, उतपीडन ओर अत्याचारोके समुद्री वरंगमाटाके ६ 
विस्तारे वीकानेर विध्वंस होगया था, चोर डाकुओके घोर उपद्रवे मराजकता 
~ अपनी पूर्णमूर्िते विमीपिकामय दद्य दिखा रही थी, नवीन शासनरे भारंभमे बह तरंग- ( 
1 माला ओर वह ञ्य न जाने करौ चङे गये । ६ 
ननी 
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प 
> स्नसिह सिहासनपर बैठते ह एक वडे भारी युद्धे गये । जयसल्मेरको इट न 
ॐ भाने जर राजदारा हान नेते यराजकताले पूर वीकनि (६ 
£ राज्यकौ समासे जाकर वीकानेरकी प्रजाके ऊपर घो अत्याचार करने प्रारभ करदिय 1 
थे। बह वीकानिऱी भजाकी सारौ धन सम्पति चट कर ढेगये थे । तव रलसिहने < 
अत्यन्त कुपित होकर जयसल्मरेफ महाराजे पास युद्ध करनेका भस्ताव भेजा आर इधर ८& 

प व जयपुर भौर मेबाड इयादिकेराजाोसे सहायता मोगी । रलसिंहके इ युदक भस्तावको 
सुनकर जयसखठमेरके महाराज इभी भयमीत न ए, बरन वह दुन वद्ोगक साय अपनी १ 
गक्षा ओर रल्सिंहकी आञ्चाको व्यर्थं करनेके ययि तुरन्न दी य॒दधकी तयारी कटे कः 

ॐ छो 1 वीकानेर ओर जयसठमेर दोनों राजाजोकी सेना जिस प्रकार सजने गी, जयपुर 
ओौर भेवाडकी सेना भी उसी प्रकारे इस जातीय युद्धमे ध्ृत्त हानेके छियि जयसल्मेर 45 
ॐ राभ्यकी सीमा आकर इटो हं । वहत दिन पदिठेसे दोनो राज्योभ जो रगडा चल- ५ 
रदा था, उसकी अन्तिम मीमांसा करके छिये ही दोनों राजामोने युद्धके खयि तैयार 
होना आवश्यक समह्चा, परन्तु य॒द्धके प्रारंभ हेनेके पदिठे हौ एक कारण विक्षेप “< 
3 दोनों राजाओंको युद्धसे विख करदिया । व्ह यह कि वीकनेरके महाराज & 
¦ सूरतसिंहने पददिडे दी अप्रेजोके साथ सथि करने स्वीकार किया था कि किसी देनीय - 
राज्यपर आक्रमण न किया जायगा, ओर उस समय महाराज रलनसहि उस संधिकी < 
धाराको भग करके जयसङमेरपर आक्रमण करनेके लिये गये, इनके इस आचरणसे बृटिन ‰& 
गवर्ममेण्ट अत्यन्त क्रोधित हई, ओर महाराज रल्सिंहसे कहा भेजा कि तुम सधिपत्र ह 

की धारके अनुसार जयस्रकमेरपर आक्रमण नही करसकते । जिस कारणसे आपमे अरगड़ा ‰8 
दोरा है उसकी परस्पर मोमांसाका भारमेवाडके महाराणाके दाथमे अर्पण करना होगा १६ ४ 
£| बही निवटेरा इसका कर दृगे । वृटिग गवनैमेण्टॐे पासमे इस प्रस्ावके आते ष्टी < म 
महाराज रलसिने शीघ्र ही युद्ध रोकदिया । भौर अंत गवर्नमेण्टकी सम्मतिसे ¢< 
५ त गदभ मध्यस्थ होकर इसकी मीमांसा की । प्रजाके द्वारा ५६ 
राज्यो षट हसा था, दोनो मेने उनक्री † 5 

जर विवादाभि ठ काचं व्यि शान्त शे व (8 
महाराज रलनसिदह उक्त विवाद्की मीमांसा होनेके पी, पिच्छ वर्प सन्‌ १८३० ‰ 
ह्वमे रज्ये मौतरो प्रगे पड़े । महारा सूरतसिहफे शासनकी ९ र 
कानके सागन्तोने भिस मति मकाररूपसे विद्रोह दोकर उनको सिंदासनसे उतारने शर 
का सकत्प किया था, ईसव्मे भी उसी प्रकारसे उन सामन्तनि फिर राजद्रोही ‰& 
| होकर भयकर काण्ड उपस्थित कदय । उन सामरन्तोको विद्रोदितासे महाराज रल्न- ¶5 
सिह अत्यन्त भयमीतत होगये, उनको इतनी सामथ्ये न हुई कि वह्‌ विना सहायता ‰ 
पाये इस विद्रोहाभरिको शन्त करते, महाराज रलनसिहने इस समय संधिपत्के वते 
अमरेज गवनमेण्टसे सेनाकी सहायता मांगी । संधिपत्रकी छटवी ओौर सातवी धाराके “> 

| भलुसार यदाराज रलरसंहने भमिज गवनैमेण्टसे बीकानेर राज्वकी र्षा ओर विद्रोह ई 
र सामन्तोको दमन करके छ्थि दिम अगेन रेसिण्टके निकट रक्त सहायताकौ 
नि प 
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% पाथना भजो । रेसिडेण्ट रीघ्र ही सेनाकी सदायता देनेके स्यि सम्मत हुए । वुचिश ३ 
र राचनैमेण्टने संधिपत्रका अथे सभो समयमे समभावसे नहीं किया है, सो हमारे पाठक ५ 
9 इसे पदि दी अनेक स्थानोभे पदृचुके है परन्तु रेसिडण्टकी सदहायताके स्यि सेना ६ 
 मेजनेको तेयार होते दी अंग्रेज गवनर जनरलने असंतोप भगट करके रेसिडेन्टसे कदा 
1 मेजा भ ५ देशीय राजाओके घरे अरगह्धोको शान्त करनेके किये कमी सहायताके £ 
६: छिव सेना नही भेजी जायगी । यदि किसी विदोप कारणके उपस्थित होनेपर गवनंमेण्ड ( य 
र आन्ना देगी तो उस प्रकार सदायता दी जासकती है । इस समय वीकानेरकी अवस्था ¶ 
ओ शे नं ह कि उनको सेनाकी सहायता दीजाय । * गवरैमेण्टकी यहं आज्ञा पाति ही ‰६ 
ह रेसिदेण्टने फिर सहायताके खयि अपनी सेन! नदीं मेज । संधिपतनका यथाथ अनिकठ £ 
> अलुदाद्‌ हम पदिले छिखचुके दे, उसी संधिपतरके मतसे ञंगेज गवनमेण्टने राजा ¶ 
॥ सुरतसिहको सेनाकी सहायता दकर राज्यके विद्रोही सामन्तोका दमन किया था, ६ । 
द! परन्तु न जाने क्यो वरटि गवनमेण्टने इस समय उस संधिपत्रका भिन्न अथं करखिया। £ ह 
= जिस धाराके मतसे गवर्नमेण्टने एकवार ही वीकनिरके आभ्यन्तरिक उपद्रवोकों शान्त ¶ 
शं करके स्यि सेनाकी सहायता दी थी, इस समय उसी धाराका क्या अधं करछिया । ६ 
हः एचिसन साहव अपने शरथमे वणेन करगे दै कि ५ रेसिदेण्ट १८१८ दैसवोके संधिपवरकी {६ > 
त छटयी ओर सातवीं धाराका यथाय अथे नदी सम्मसके । उपरोक्त दोनो धारओके 
ध मसे उस समय कार्य ऊरना था । असंतुष्ट प्रजा ओर सामन्तोको दमन करनेके & 
[ छ्यि वीकनिरके महाराजको परिणाममे उक्तधाराके अनुसार व॒टिश्च गवतेमेण्टके + 
ध निकट कृभो मौ सेनाकी सदायताकी प्राथना करनेका अधिकार प्राप्त नही था च 1 ‰६ 
श पनु हम कह सकत है कि एविसन सार्हवकी यह उक्ति यदि सत्य है; संधि ६ 
ध प्रक्र उक्त दोनो धाराओका यदि इस प्रकारका अथे हैतो १८१८ इस्वीमे ५ 
> वीदावाटोके सामन्नोके विद्रोदौ दोनेसे वटि सेना क्ये। उनको दमन करनेके छिये प 
ॐ; वोकानेरमे आ थी १ तव उक्त दोनो धाराजोका दतरा अर्थ क्ये! हुआ ? सारांश : 
र यहद कि वुटि्च कम्पनीने जिस समय जैसी आवक्यकता देलौ उस समय , £ 
> चसा अथं क्रिया । । < 
त जव महाराज रत्नसिष्ने सुना कि गवनेमेण्टसे सहायता न सिङ्गी, तव इन्दोन {६ < 
& क्षीर हो अपनी सामध्यैके अलुसार्‌ अपने आधीनकी सेनाके वारा हो विद्रोदी सामन्तोको £ 
2 वरोमूत करनेकी चेष्टा की । परन्तु इनकी यह्‌ चेष्टा सफर मी न दोनिपाई कि £ 5 
ॐ जीचमे ही ओर एक चिवादाभि मरञ्वार्त ॥ त जयसङमेरपतिके 4 < 
र रत्सि विवाद्की एकवार मीमांसा होगयो थी परन्तु इस समय अथात्‌ १८४५ 
त दस्मे दन वह विबाद्‌ इतना भ्रव दगया, कि वुटिचगवमेण्टको फिशंपि ( 
त स्थापन करनेके छ्य एक अग्रज राजपुरुषको मध्यस्थ करके भेजना पड़ा । उस उपज < 
# राजपुरुपने कायैभ्त्रेमे आकर दोनों रजाओकरा विवाद्‌ इस प्रकार संतोपदायक रूपसे £ 
निषादा, कि दैनोदमे जे दकारे श्चुता चली आरदी थी उसे दोनो भूल ॥ 
ॐ गये, ओर दोनोमे परस्पर मित्रताकरा सम्बन्ध स्थापित होगया । ट 


हठ (न च्यनर --ठ\-+ ~> शरः +¬ ष: ट 
ॐ व 4. 


ॐ वीकानेरका इतिदास-अ० ३. ॐ (४०२) 


४३ > 
८००0००८० ०८५९१४ © 

0०००0४०० 0९००५०56 + >> 

© 


द्रौ कमठ म्याटिखन साव छिललगये है कि महाराज रतनसिन उन उपद्रवोके धः 
र वीच ही दिसारको ओरतकर अपने रा्यकौ सीमाके विस्तार करना दर यल क्या ‰ ई 
5: था, परन्तु वृद गवर्मेण्टने ददरूपसं असतो प्रकाङा कर कठोर नीतिका अवटस्वन ६ 
र किया इससे महारालकी बह आरा दूर दोग । + 
1 वाभिव्यकी श्रबृद्धिकी ओर वृटिश गवनमेण्ट विशे ्यान रखती थी । एक 
ध समय वीकानिरके वाणिव्यकी अधिक उन्नति थी ! काबुलसे अनेक प्रकारके वाणिज्य 
द्रव्य वीकानेरे होकर भारतमे आति थे ! सन्‌. १८१८ दैीके संधिपत्रेके मतसे वटि 
श गवर्भेण्टने एसी ज्यस्था कर दौ कि जिससे यह बाणिन्य दन्य निरविघनतासे बीकानेर #: 
7 ~= = [९५ समेन गवर्यमेण्टने | 
ॐ होकर भारतके अन्यान्य प्रान्तो प्च जायाकरे । १८४४ सीमे जंमेज गवरनमण्टने ६ 
उस बाणिभ्यकी श्रीवृद्धिके च्ियि महाराज रूनसिहके निकट एकं नवीन अस्ता ६ = 
तै उपस्थित फिया । जो वाणिज्यके न्य वीकानेरसे होकर सिरसा ओर मावढपुरमे जाया & 
च करते थे उन सभी द्रन्योपरसे वीकानेरके महाराज अधिक महस ठेते थे । इस वर्षमे {६ ट 
र वरदिश्च गवर्ममेण्टने वही महस घटा देनेका प्रस्ताव किया । 
त महाराज रलसिंहने इस प्रकारसे पचोस वतक राञ्य करके १८५२ ईस्वीमे इस ६ 
शुं मायामय रीरक्रो छोड दिया । - "+ 
-ी 
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4 सूत्वा अमिपेक-राजपूतर जातिका सास्र तथा बक विक्रम घटनेका कारण-यवनं € 

६) शासन भौर अमेन शासने सजपूत जातिकी अवस्थका भेदति गवरममेण्टकी ओर ¶ 

ॐ खरदारधिकी अलुरा-सिपाही विदरोहके समयमे सरवारसिष्टका इटिश गवर्ममेष्टको सहायता 

~ & देना-वृषिा गवनैमेण्टका सरदारसिंहको पुरस्कार वेना-अप्रन राजप्रतिनिधिक्रा सरद्रासिहको 

ट दत्तकु्ररूपसे अण करके सनद्‌ देना-सनदपत्न-इदिश गवनमेष्टका सरदारसिष्टको इकताठीस 

1 खंड भोका चिर स्वस्व देना-दानपन्न सीमान्तरपरं उपद्रचकर-वुद्धिके परलटेमे सामन्ते साथ 
॥ 

> 


निनं 


विवाद विसम्बाद श गवनंमेणठके देए आमोपर कक द्धि कएना-उन भमो निवासियोका 
र भलुयोग-मामनिवादियोक पं धिकारको क्षत रखनेड ठिये सरद्रसिंहको अमेन राजप्रतिनिधि /; 
5! का आदेश-करवृद्धि-बीदावादीके सामन्तोको नवीन सनद देना-महाराज सरद्रति्की सृष्यु-नवीन {ॐ 
द मत्री समाजके दवारा बीकानेर राज्यका शासनमार अपंण-वसैमान महाराज इरर्सिहका अभिषेक 1; 
>6 मनरीघमाज-अमरपि्का महाराजके भराणनाककी चेष्टा करना-भमरतिषटक द्वारा महाराज इर. {8 
$ सिहको दंड-तीययाना-माननीय भिन्त मारु वेल्सकरे साय महाराजाका साक्षाव्‌-सामन्तोक साथ ल 
द रानधू रानानोका सम्बन्ध परिवतेन-महारा दगरसिहका सामन्तो कर वृदधिके छिये भसवाव 
शं कूटा-उके सम्बन्धे पंचायतका नियोग-जरीव वनाना-बधित कर देम सामन्तो. £ 
 म्मति-चोदासरके सामन्तोपर करवृद्धि-प्रधानरसामन्तोका कर नेमे भसम्माति त ( 
= तीन अस्ता उपरियत करना-आारागारते अमरसिहको छोऽवेना उनके त्र शको व उपाधि ॥ 


2,& 
स नि पिम 
9, © @ † ठे 


[1 
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ौ ष ् 

॥ -नोरवादेङके ७ 6 ठ ¢ 8 
छै देना-नोरवाेश्के सामन्तकी अवाध्यता-मद्टाराजका उनके अधिकारको अहण करना-नीची 
। भ्रणीके सामन्ताकी वद्धित कर देनेभे असखम्मवि~महाराज दुगरसिदके निकट उनकः कर॒ घरानेके ¶ 
५ ¡ ख्ये भवरदन -महाराजका उस आवेदनको यहण न करना--एसिटण्ट पोरिटिकर पुमेन्ट क्तानं ¶ 
राबटका सामन्तोको राजधानीमे बुलाकर वर्धित कर देनोकी आक्षा देना-पामन्तोका असंतोष 
शु अकार- उनका भागना--सामन्तोको ठंड ठेनेकी तैयारी--वीकानेरके प्रधान सेनापति इुङुर्मा्का 
द! सेनाके साथ सामन्तोके वि युद्धकी यात्रा करना-बिद्रोही सामन्तकी चुदधके दिये तैयारी-इडम- 
=/ पिहका महाजनः रावतसर आर गान्धोरी देशपर अधिकार करना-सामन्ताका वीदासरके किरेका 
&¢ जाश्रय छना-उनकी युद्धे श्यि चैयारी-विद्रोदियोको दमन करके छिये माराजकी गवर्मेण्टते 
र सहायता मागना-सेनाकी सदायत्ता दने गवनेमेण्टकी सम्मति-भग्रजी सेनाका वीकानेरमे आग- 
5 मन-संभ्रेजी सेना ओर महाराजकी सेनाका बीदासरके किरेको धेरना-सामन्तोका युद्ध करकी 


[ ^ अ~ ~ 


ह्वी भतिक्धा करना-कष्तान टारुषरका वीदासरके किठेके साथ आत्मसमर्पण करनेके छ्य सामन्तोके निकट 


न तण "क 
ठ 7 


री 


<>, 


न्द्र 


लः 


ॐ! दत भेजना-पामन्तोका उच्चर-ेरेहुए किरेपर गोखोकी व्पा-सामन्तोका आात्मसमपेण-डभ्रिजेाकी & 
&¢ सेनाका राच वीठाके प्राचीन दुगीको समभूमि करना-विदरोी सामन्तोको करगारमे मेजना- 1 
त पार्निष्टे हाउस आफ रां का मारतनपेके श्टेटसेक्रेटरीका उक्तं समरके सम्बन्धमें मेतव्य- ‰ 
५ भ्रकाग-व्रीकानेरके आभ्यन्तारेक शासनके सम्बन्धमे छंगरन एसिर्येन्ट पोरिरकरु एमेन्टका असंतोष श 
१ अकाश.शासनविभागका व्यक्तिगत परिवतेन-शासन व्यवस्थाके सम्बन्धमे भतव्य भकाद्ा-श्चासन- > 
र विभागक सस्न्धभे वतमान पोङिटिक पुजेन्टका मन्तन्य-उपसंहार । २ 

[१ १८७ 
ॐ अपने पित्तके परलोक जनके पीछे सम्‌ १८५२ ईसवीमे सरदारसिंह पिताके 3 


ॐ सिहासनपर विराजमान हूए । सरवारसिहके अभियकके समयसे बीकानेर राजशक्ति 1 


चौ मानो कम्य हीनवल होनेख्पी । जो वल विक्रम साहस शूरता आदि गुण रीर ¶ 
त राजाओका अग भूपण ये वे सव एकवार दी निजीवसे दोगये । राजपूत जातिको चिर & 
त वोरताका माने। एकवार हौ लेप दोगया। प्रतिवासी राजक साथ युद्ध होनेसे यवनसम्राट 2 
ट; के आधीन भारतके अनेक श्थानोपर संब्राममे केवल राठौर ही नही वरन्‌ चौहान इत्यादि % 
वौ सभी राजयृत युके अभ्याससे पतित अवस्थे भो जातीय धमे पानके साय शरबी- ४: 
र रता ओर वठ चिक्रमकी अचर भावसे रक्षा करतेआये थे। परन्तु सरदारसिहके समयमे ५९ 
& उस जातीय यम पालनकरे भाव सहसा हास दोगये । एक सरदाराचिह हौ नही? रज- 1 , 
र्ध गाड़ ही नही, समस्त भारतक्षेत्र ही मानो स्तम्भित होगयः, सन्धिवंधन होते दी युद्धकी 7 
त  चचौ न्यून हेनेसे सव शंपिका सुख भोगनेरो । जेसो सरार अत्रजोसे संयि फर € 
& स्यिसतोको आति मिली दै यदि इस शांति समयमे गवनेेण्टकी समान वनावटी ६ 
च यद्धोसे अपनी समर गता भारतके राजा बनाये रखते तो उनकी सेनाम बीरता ४ 
त धरता ओर भ्रतापवरावर वना रहता, कारण कि जो बिया पढ़कर उसका अभ्यास न रहे द 
लो उम जनि दती द युमा भी केवट सीखने विन चमर मच फलीमूत 


। नही होती 1 हृदयम हटरताका आविमौव नदी होता, चुप रनसे धर विक्रम साह ॥ 


र 


अवनतिको प्ाप्र होजात्ता है) को भो बरिनाति यदि तटबार भद दामे ण्वि ( 
सौ वतक; चुपचाप यैटी रै तो क्या उसमे साहस रह्‌ सकता दै१कमी नही, ई 


5 तास (गया) 
ठ श्ल 
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तर हमारा इससे यह अभिप्राय नही कि देभीय राजा परस्पर युद्ध कखे रहै प्र 
हमारी यहं इच्छा है छि वे जारस्य ओर निखसितामे अयना समय व्यतीत न करके व 
त ¦ विक्स सेपन्न रहे, सरकार अप्ेजको बहुत स्थानोपर सेनक आवश्यकता होती द £ 6 
इ यदि कमस स्यासतोकी सेना इस कामे ठी जायाकंरे तो व गुण सदा १ 
८ द्धक भप होते रै यवनसम्ाटोने भी दीय  राजाजोको सेना साथ ही 2 
3 साथ अपना परयुत्व संपादन फिया था, इन सनाभोसे कार्यं ठेनेसे उनका वछ वीर्यं साहस ¢ ¢ 
 शृद्धिको भा शेता र्देगा, साथमे देसी िष्षाकी भो आवद्यकता है जिससे राजपूत 
जाति अपने आचार विचार ओर जातीय धर्मको भटी भकारसे जानती रे, इन वातोके ५६ 
| कनेरहेनसे राजपूत आतिमे जातीय गौरव घरावर वनारदेगा । £ 
& महयराज सरदारसिह वीकानेरके रिहासनपर विराजमान होकर मलोमेति ९ 
नो जानगये ये कि भारतवर्षके देशीय राजाओका चिर-पचछित कत्तेव्यकर्म केव समयके 
= शणसे बदलगया दै, इसं कारण वह समयानुसार कार्यं करनेका यल करनेको । ध 
8; सरदार्सिह समश्च गये कि विश्चविजयी बुटिगसिंह्‌ म्यंकर मूर्िसे मीपण गसन चर 
9 भारततरषैको कपायमान कर रा है इससे उसी की आंधीनता स्वीकार करके उसीका मन 
ट भरसन्न करना उचित है । 
अ नवीन महाराजको कव पाच ही बे राज्य करते हुए ये कि इसी समयमे भरव | 
& पराक्रमी अंभिजोने प्बलतासे अतिम आत्तेनाद्‌ ठपस्थित किया । १८५७ ईैस्वीमे सिपाही 
ध विद्रोदका जघन्य काण्ड उपस्थित हु । उस समय हजारो उंमेजोके इटम्वोकीत्याके 
अ समय-तथा मदा बिपच्तिके समय महाराज सरदारसिह षडे आ्रहके साथ सेनासदित 
८ शटिद गबनेमेण्टकी सदहायताके खयि सन्नद्ध हुए । वीकानेरके समीप हंसी ओर हिसार 
दपर वरटि गवनमेण्टका अधिकार था, वहांकौ अमेजी सेनाने विद्रोह उपस्थित 
ध करके अपनेजोपर आक्रमण करना प्रारम किया, उस समय बीकानेर महाराजने 
ॐ बडे साहसके साथ उस विद्रोही दको दमन किया, ओर अप्रजोकी सेनाको सहायता ¶ 
ककर जो उमेल वपो पणो भवते मवमीत दो मागे थि चेयर दोगये ओ 
ॐ उनको वटे आद्र ओर यत्ते साथ अपनी राजधानीमे आश्य दिया । महाराज ८ 
ड । सरदारसिहने अग्रेजोफो प्राणपणसे अपनी साम्ये अनुसार सहायता वेनेमे ¢ 
¢ कसर न छर । जिस बृटिरा गननेमेण्टने वीकानेरके विदरोी सामन्त दछक्रो दमन 
अ कनेक छथि रनसिहको संधिपतरेक अनुसार सेनाक़री सहायता न्ट दी थी, उसी + 
6 2 


| 


गवनैमेण्टसे बिपततिके समयमे उस रतनसिंहके पुतरने सा व्यत्हार किया, इसे हमारे 
त पाठक मदो्मौतिसे स्मरण रक्सेगे । 
त _ इस महा वि्रोदानके शात दोजातेके पोषे सौमाग्य वन देशी राजाभोकी सहा- 
ध क धासनभ्ठिभारतवर्मे क स्थापित देनेके पीछे राजपूतानेके गवर्थरके 5 
8 † त सरदारसंहकी वड़ो भसा रके गवसैरजनरटकषो पत्र डिला, इसपर 
ओ मारतवरषके गवर्नरजनरछ ओर प्रथम राजप्रपिनिधि खाई केनिगने परम संतुष्टो सहाय १६ 
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प्र भूपाङोके वीकानेरके 6 र 
द कारी अन्यान्य लोके समान वीकानेरके महाराज सरदारसिहके पास एक वहुमूल्य- {र 
> उपहार भेजा, इसके पदिढे देती राजाओके दयम एसा विचार हभ था, कि १६ 
& यदि यह पुत्रहीन अवस्थामे प्राणत्याग करेगे तो इनकी रानी आर्य रतिके अनुसार 
ष पोण्यपुत्र वा दत्तकपुत्रको रहण नदीं करसकैगी, तथा बह पोप्य वा दत्तकयुत्र सिंहासन ३ 
= भप्चिका अधिकारी नदी होसकेगा, ओर वटि गवममेण्ट उस राज्यको अपने इस्तगव १६ 
& करेगी । परन्तु सिपाहीविद्रोदके पीछे वृटिरा गब्ेमेण्ठने देगीय राजार्भोकी उस ४ 
चै भीतिको दूर करनेके रिय समीको इस भावकी एकत सनद देदी, कि वह हिन्दूरीपिके ‰ 
र अनुसार दच्तकपुत्रको ग्रहण करसकते हैः उनका दृत्तकयुत्न उनका उत्तराधिकारी हो- {६ 
च सकेगा, ओर गवर्मेण्ट उसके राज्यको अपने दसलगत न करेगी । महाराज सरदार- त 
ठ सिने शटि गवनेमेण्टकी ज सहायता की थी उसके चयि अन्यान्य राजाओकी 
त समान इस समय उनको भी सनद्‌ दीगर 1 
॥ 
ध 


प 
१९७ 
१ 


: 
सनद्पत्र । 1 

महामान्या ( रानी विक्टोरिया ). की अभिलपा है कि जो राजा इस समय ‰ 

अपने २ देको शासन करते है वह सव देश चिरकाठतक उनके वैशञधरोके दवारा > 
शासित होते रहैगे जौर उनके पद्‌ समानको-अक्चतभावसे रक्खाजायगाःउस अभिलापाको 1 
पृण करनेके निमित्त मे आपको इसके द्वारा सृचित करता हू; कि यदि आपके पुत्र उतपन्न ! 
~ = = = ^ ने वैशकी 12 

न हयो तो आप अथवा आपके राञ्यके भावी कासनकती, दिनदूविधान ओर अपने वैरकी षर 
रीतिके अनुसार दन्तकयुत्रको महण करसकते हि, इसमे गवर्नमेण्टको भी सम्मति है । ‡ 
जवतक आपके वैदधर राजभक्तखूपसे स्थित रदैगे दथाःजिंस.-सन्धि आकि 

~> द्वारा गवमेण्टके साय भिता स्थापैत हु दै, उस सन्ि आदपर जवतक- विश्वासंके शू 
५ शं इरा विरेप ध्यान .रक्खाजायगा तवतक किसी प्रकार भो? यह .नियसं भंग नदी € 
& कियाजायगा 1 , य १ ट 
{ हस्ताक्षर केना )} ¶< 

गवरभैर जर वाइसराय, हिन्द ६ 

महाराज सरदारसिहने बटर गवनमेण्टकी जिस भ्रकारसे भराणपणस सदायता 1 
त की थी, उसके वदेम केवल एक मूल्यवान्‌ खिकत ओर उक्त सनद्का देना उपयोगी ‰ 
श न जानकर १८६१ ईसरवीके पिले महीनेमे राजप्रतिनिषि एव गवनैर जनरल बहादुर ई 
4 महाराज सरदारसिहको हिसार देशे माम मी भ्रदान क्ियि।गो किवे गान कई वप पिले ¶ 
रौ इनसे दी छनकर हिसार प्रदेश सामिडिति करियिगये ये 1 निन्रलिशित सनदपत्रके 
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9 द्वारा नीचे लिलेह राम राजा सरदारसिहको थे गये । , ‹ ‰ 
9 वीकानेरके महाराज सरदारतिंहको माम ‰& 
| दियेजानेका सनदपत्र । =, _ _ (६ 
क इरषका .विषय.है कि, जिस कारणस राजपूतानेके गवरनर जनरल पएजेण्टके {5 


४ ४ द. 1; 
ॐ विन्ञापनम पकोित हुमा) कि विद्रोहके समयम महाराज सरदारसिद वहाटुर दिश शू 


४ 


य ् ~> =-= हल [~ ~ "=-= -ह नऋ लः द्व तास्ति 
( (कानन वथ व 


७ & चोकानेरका इतिदास-अ० ३. & (४०७) 
व ५०५४४ +> 
् गव्भेण्टको ओर राजभक्ति ओौर उनकी अलुरक्तिके वश होकर स्व्यं का्यष्त्रम उप- (६ 
त स्थित हए ह । उन्होने धन खै करके कितने ही अंमेजोके जीवनकी रक्षा की ह तथा € 
शै  गवर्मनेण्टके ओर भी अनेक प्रकारके उपकार किये दै, इस खयि यह व्यवहार गवै ;5 
§ भण्टके पक्षमे विशेष सतोषायक विचारागया, ईस छियि उक्त मदाराजको गवर्नमेण्टके ‰ 

निके धन्यवाद छाम ओर सन्मानसूचक दिटत प्राप्न हआ हि, गवनैमेण्ट दस £ 
3 समय अत्यन्त सतुष होकर सिरसाके जिरेके मध्यमे स्थित वार्पिक चौदह हजार दोसौ £ 
यै वानवे रुपयेकी आमद्नीवि धामोको एक सखतंत्रताछिका छिपि वद्ध करके उन भरामोका ¶ 
र समी अधिकार महाराजको देती है । इससे बह ग्रास उनके राज्यके अन्तगतं कियेगेये ॥: 
1 उनके राज्यके साथ जो नियम ्रचछित ये इनके सम्बन्धमे मी वही नियम नियत कथि „£ 


| गये । १८६१ ईस्वीके पिरे मीनेकी परी तारीखसे यह सनद्‌ मानीजायमीं । १ 
( ्रामोकी सूची! २९ ऋक १८६१६३० € 
अ , सन्‌ १८६१-६२ २ 
4 संख्या. भआमेके नाम. वार्पिक आमदनी. मन्तन्य. ¢ 
१ सारा ३०० स्पया. < 
# २ मानकटीवी १७० » न 
# खाडखाडा ४९० ? १८६५-६5 ईस्वीभ इसकी भासदनी ई 
॥ ५९० इपया है । {ह 
= ४ उदियाखाडा ४०६ (3 
शु ५ कामपरा १३७ ' उक्तम २३५ कौ आमदनी वहू £ 
है £ सोलावाढी र्३४ » 5 
र ७ मूलकाखाडा ४५१ £ 
ॐ ८ वचासीहर ५०० 9 हि 
तै ९ गिखवाढा ४१० ५६ 
भु १० सहारन ३५० ५ 
& १९ परज्चद ४५५ ५ 
2 ६२ खरवार ५१५८ ५ 
। १२ चन्द्रवाली २5० » + 
§ १ पीरकामहिया = ७४० " (; 
रै १ ५ पन्यावाली 4. ११ ५ 3 
ओ र्फजगरानी १ प 
रौ १६ पुनी ४५१ 2 
> १७ मगरानी ५ ॐ 43 
श १८ मासानी ३४६ » < 
$ १९ टिविवाराजेफा ८८९ 12 
2 २ रआालाडा १९९ » ह 
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(४०८) ॐ राजस्थान इतिदास-भाग. > $ ८ 
(१ पः 


२१९ रतिखाडा १६ >» १८६५-६६ ई०मे इसको आमदनी 
८ २३५ पये वदु 5 
प म्‌ क्िसनपुरा १२०  ७०--७१ ३० मे ३०० रुपये वहे ४ 
धी २३ सलेमगद १७ >» ७०-७१ ई० मे १३० दे र 
तै २४ धार २१० “ ६५-६६ ई० मे ३४० को वृद्धि हद {६ ८ 
9 २५ सिख्वानाखुदे शय ” ६५-६६ ३० मे ररे को वृद्धि हुं # 
& २६ वरबास } द४४--9 प: 
र फल्यान : 
्॥ + = } २४१ ” ६५-६६ ई० मे ३६६ कौ धृद्धि हद ९ 
9 २८ तदखवाराकस्यान ५५७ { 

२९ जयछाव्राद १७६ ” ६५-६६ ३० मे २७६ कौ वृद्धि हई 
॥ ३० मोहरवाल ४८२९ ” ६५६६ ई० मे ५५४ को दद्धि ह ६ 
तै ३१ असितावाली २०३ » ६५६६ ० मं २६१ को वद्धि हरे । 
क्षु ३२ मसर २५८ > ६५-६६ ई० मे ३०८ क्रो वृद्धि हई 
५ ३३ दुवरीखरद्‌ ३९४ >» ५६५-६६ ० में ए५४ को बृद्धि हुई 1; 
ध ३४ रामनगर २०० : 
ध ३५ दुबरीकस्यान = ७३० » ६५-88 ० मे ७८० की वृद्धि इद 

£ ह = [4 & 

& ३६  भिजावादी ३५५ : £५-8६ ० मे ४२३ जी वृद्धिं इदं £ 
ओ ३७ चाउाो ३१० “ ८५६६ द° मे ३६० कौ वृद्धि हृ १ 
९; ३८ वुरहानुरा १७४ “५ ६५-६६ ० मे २२५ को वृद्धि इदं धि 
9 सैरवादी ^ = ¢ ~> # 
र ३९ चखार १८१ » ७५-६६ ३५ मे २३१ को बृद्धि है ९ 
> ४० िवधनुरा ४०२ » {६ 
< १ खान्दरानिया २८५ 


ध सव जोड़ १४२९१ रुपये वा 
रौ वौकानेरके महाराज सरदारसिद॒वहादुरने गवरनमण्टकं अनक उपकर करके 
ॐ चह जो ४९ पाम पाय थे यद्‌ अवय इनक पुरस्कार योग्य थे, परन्तु यवनसम्रारोने 


देसे उपकार पाकर बहतसे प्र्युपकरर किये हे, जिनको इुढनासे यद उपकार सामान्य 
र मात्र दोरा दै, परन्तु जहा धन्यबाद्का ही बड सूत्य गिनाजाता है, बहां वोका- 
ज नरे महाराजको ४१ आमोका मिना अकत्रय ही उचकक्षाका पुरस्कार गिनाजायगा । 
शः महाराज सरदारसिदके शासनसमयमे सोमाका विवाद कि भवल होगया 
त १८६१ ६० म माराङ्के साथ बीकानेर राज्यकी सीमासे केकर पर समामे पूर्व 
श लक्षण दिखाई व्यि वीर सीमाव निबासियोने मारको सीमामे जाकर धोर 
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द भल्याचार रे श्रारम कदेव, अन्तम दद्य गवेमष्ठने भ्य देकर 
ॐ उपद्रोको आन्त करदिथा 1 &> सन ए 

३: यह मने वारर इस स्मि का दै कि जाके दुवे हेनेसे, हौ अधनस्य 
र सामन्त बिर्क होकर अपनी श्चक्िके विस्तार करनेकी अगिला करे 1 महाराज 

र ॒रतसहके शासनसमयमे बीकानेरफे सामन्त उद्धत हकर राजद्रोही होजाते धे । रल- 

त सिके साय सामन्तोका जैसा जसद्वाब था, बह दूर न होकर सरदारसिहके साथ भी 

बह सामन्त अनेक अभ्रिय आचरण कएने छो । महमराज सरदारलिहने वीकानिरके 

४ समस सामन्तोपर करके वदुनिका विचार किया, इससे राग्यमे पिर उपद्रव उपस्थित 

3 , हने खो । दिकेष करके इस समय गवर्ेम्टके दिये इकतारीसं भामपर मी कर 

ध बहाया गयाया, इसे उपद्रव भवछ होगये । उक्त आके नि्ासी जवतऱ बिम | 
ॐ गव थने च इख समव नवौन शासनम भपते अधिक्ारको नह होता- {६ 
ओ दभ देखकर बह अयन्त असतु इष, जौर दन्तो बश्च गकभमन्टे समप £ 
ठ बीकानेर महाराजके विरुद्ध आविद करनेको तैयार हए । अभेज राजप्रतिनिधिने ऽस ¶> 
ह आिद्नपत्रको पाकर महाराज सरदारसिंहके समीप विभेष असंतोष भकाग करके एक पत 

शु छिखमेजा कि इन मामकी भरजाको गवमेमन्टने जैसा अधिकार दिया है आपमी उसकि 

ईः जहुसार कार्यं कर । ओर इन सव भामेमि अपने राज्यके सुभाखनके णिव अनिमि ६ 

त योग्य मदुष्येको शीब्रही नियते कौणिये ! महाराज सरदारसिर्ने भारतवपके गवनेर 

-शू जनरढ ओर राजपिनिधिके इस पतको पाकर जावश्वक संस्कार ओर सुलासनके 
ॐ अनुष्ठान करोमे जरा सी विठन्व् न फरिया । परलतु राव बीका द्वारा सवत्‌ १५४५ 

दौ बीकार ाज्यकी प्तिष्ठके समयसे संवत्‌ १९२६ प्यन्व ओ सामन्तगण प्कदारा याव्यकर 

, 9 देते आये दै, अव उनपर कर धटकर राव्यकोषकी आय वढये जनिका अनुष्ान किया- & 
र गया । वीकाजीफे समयसे जो सामन्त प्रतिजश्वारोहौ सनाका वार्षिक १८०) रुपया प्रति 

+ उटपर५०) रुपया प्रतिपैदलपर प्ख रुपया देतेआये थ. इस समय महाराजके अधिक 

ओं करवढाये जनसे प्रधान उप्रथानसमी सामन्त महा असंतुष्ट दोगये, जीर उसीसे राज्यम ध 

् फिरअदान्तिके ठश्चण दिदि विय । पल्तुभजर पाषठेट (इससभयके क्ट) जे अप्रेन ई 
2 पे्िटिकेठ पेण्ट थे,उन्दोने इन उपद्रवोको निवारण करके चयि यद हारा कर नियत ह 
शू करिया कि चमन्तोको भवयक अश्वारोहोके प्रति वापिक २०० सपया ॐ अवि १०० 

ड रणया ओर पैद् ्रति५० स्पया देना होगा । पदिडेकी अपे इस समय दुगे करके 

४ वह जानेसे समो सामन्त विरक्त होगये थ, पर्त वाटि गवैमेण्टके प्रविनिधि पावलेट 

ॐ साहवन मी जव यदौ सरोकार करदिया, तव उनको गवर्मेण्टफे भयसे ह्व भी + 
| कका साहस न हभा । समने एक साय भतिन्ञा करके हस्ताक्षर $रदिये ओर & 

ॐ सपरोको समाति हेग । 
र इमरे पाठक पाठिकरायोने राव वीटा द्वारा अधिकार कटर वीदराब्राटोका 

$ शान्त परा हगा । यच्चपि यह वीदाबाटो चोकानरे राच्यके अन्तरक्त था, परन्तु 

र च प्क शोदा रस्य निनाजादा था । महाराज सलसिके परवती चीकरनेके £ 


व 
५.1 
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(४१०) ॐ राजस्थान इतिहास-माग २. ५९ 
व ००१०0५९० ॥५ ९९०2०४०9 
दौ मह्यराजने बीदावारीके सामन्तोपर कर नदी छगाया, राव वीकाके वीकानेर 
चै राञ्यके स्थापन करनेके छः बं पिले अर्थात्‌ संवत्‌ १५४० म उनके भरावा 4 
&, बोदासिंहने, इस बीदावाटी राज्यको स्थापन कियाथा । वीका ओर वौदा ‰ 

दोनो ही सहोदर आता थे । वीदाके साथ इनकी माताने आकर इस वीदावाटोमे 
त निवास किया । बीकाने इसी स्यि प्रतिज्ञा को थी कि जवसे माता बीदावाटोमे आकर 

निवास करेगी तवसे म तथा भेरे व॑शचधर किसी समय मी बीदावाटीपर आक्रमण नही ह 

करेगे । रसमेखिहने इस ्रतिज्ञाको पाटन न करके वीदावारीके सामन्तोसे नियमित कर # 
ॐ अ्रहण किया । महाराज सरदारसिहने भ उसी मरकारसे संवत्‌ १९२६ मे वीदावादीके ९६ 
£! सामन्तेके निकटसे वार्षिकं पचास हजार रुपया नियत कर ग्रहण # 
्। इस करके उपद्रवोके शांत होजानेक्रे पीछे महाराज सरदार्सिह १८७२ इस्वीके {& 

ॐ पिके महीनेमे खगवासी हए । 12 
३ महाराज सरदारसिहकी पुत्रहीन अवस्थामे सट्युहोनेसे वीकानेरका सिंहासन प 
तौ शल्य दोगया । इसी कारणसे वृटिश्च गवनैमेण्टकी आन्नानुसार मंनरिसमाजकी सषि £ 

करके उस समाजक्रे हाथमे शासनका भार सौपागया । प्रधान राजनैतिक अंग्रेज १ 
1 कर्मचारी उस म॑त्रीसमाजके सभापति होकर राञ्य करने खो । इस प्रकारे कुछ काठ- 
द तक राज्य दोनेके पीछे नवीन महाराजको नियुक्त करके खयि राजरानी ओर सामन्तोनि ह 
विचार किया कि राजता सूरतसि्के व॑द ठोपदोनेसे दीध्र हौ मृतक महाराजके {£ 
ओ कुटुस्वमसे किसी मलुप्यको दन्तकयपुत्ररूपसे रहण कर उनक्रा अभिपेकं करना उचित 
{ हे । अतण छासि नामक एक वुद्धिमान्‌ मलुष्यके पुत्र इगरसिंह क शेप दत्तक ५६ 
पुतरस्वरूपसे रहण करनेका प्रस्ताव करिया गया । राजरानी ओर सामन्तोनि मी इसमे {६ 
अपनी सम्मति दी । गवरममेण्ट पदिटेदीसे प्रतिज्ञाके पदमे वैधगड थी कि महाराजकी 
यदि पुत्रहीन अवस्थामे मृत्यु होजाय तो राजरानी दहिन्दूरोतिके अनुसार किसीको 
द॒त्तकपुत्रस्वरूपसे हण कर, इस कारण गवर्नण्टने विना ऊख आपत्ति किये इनको {६ 
वीकानेरका अधीश्वर स्वीकार करिया ओंर अभिपेकके प्रस्तावमे शीघ्र ही अपनी 1 
सम्मति दे दी। अत्पावस्थामे दंगरसिह राजाकी उपाधि धारण कर वड़ी धूमधामके साथ ¶६ 
वीकानेरके सिहासनपर शोभायमान हुए । | १६ 
महाराज इंगरासेंद वहादुर अस्प वयस्क होनेके कारण राजकायक्रो छ नही ] 

र जानते थे, इसीसे इनके हाथमे सस्पृणं राज्यज्ञासनका मार देना असमव जानकर्‌ 
श छमरेज गवरैनेण्टकी रीत्तिके अनुसार एक स्वयं मंत्रीसमाज नियुक्त हआ । महाराजके ॥; 
ध पिता टाख्सिह उस मंत्रीसमाजके सभापतिपदपर विराजमान इए अर महारा 
४ दरिसिहराव, यश्चवन्तसि, मेहता सानमर आर मंगनहीराखाट यह्‌ सव सदस्य 
> पदपर नियुक्त हए । 

८७५ शस्वीमे महाजनके सामन्त अमरसिंह सदाराज इगरसिहं 
र बहादुरका जीवन नाश करनेको उन विप देनेके णि तैयार हुए । महाराजने उनके पर ¶ 
अत्यन्त क्रोधित दो उनको प्राणदडके वदृकेमे वारह वेके श्य कारागारं {६ 
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५१ $ वीकनेरकां ईतिहयास-भ० ३. # (४१११ 
प ९००५४ 1 
रहेको आहा दी । अमरसिदके कारागारमे जाति हौ उनके पत्र रामसिह पिके ( 
9 पद्पर । ई 
र द्‌ ० बहादुर अवस्थकि अधिके हेनपर भो मवरीसमाजकी सहा- £ । 
यवसे रबयद्ास्न करते थ । महारज १८७६ देवीम दद्र 0 तीयैको 
8 ग, जर बे जब यह भगे रन्यो लोट थे भागेर जाकर कू 
3 ारतके भावो सम्रा्‌ भरिन्समप्ल्छ वहादुरके साथ साक्षान्‌ किया । महा माननीय 
प्िन्स आफ़वेस्स वहादुरने महाराजको बडे आद्रमायके साय प्रहण कर उनके सम्मान ¶ 
को वदृनिमे किसी मातिकौ कसर न की । ू ५ 6 
राजपूत राजाभोको पूर्णं स्वाधोनता छर होने आर अवस्थाके परिवतेनके साथ 1 

हो साथ सामत मण्डलोके सग खनका पूरवम्बन्य मी वद्ढता गया । राजपूत राजा ¶ 
जिस समय सम्पूणरूपसे खाधीनताके अग्रतमय फठको भोगते थे, अपने वाहुवेख्से 3 

राज्यकी रष्वा तथा शरासन करते, उग्रेन गवममेण्टकी रोति जाननेसे पाले उन्होने (£ 
सामन्तोस करस्वरूपसे नगद रुपया नदी छिया था । जो सामन्त जितनौ आमद्नीवाडी 

प ध्वीको भोगे थे उनको सो ्रकारसे निद्धौरित रीतिक्रे यनुसार युद्धके समयमे 
शौ सेना देना, तथा वर्षमे क महोनेतक राजाके यहां रहकर राज्यश्चासनकी सहायता £ 
६ करनी पडतो थो । यबनश्चासनके समय देदीय राजाओने स्वाधोनवाके हमगिरसे 4 
गिरकर भौ सामन्तोसे नगद्‌ धन ग्रहण नही किया था । उस समय आधीनके सामन्त ९ 
श राजाओंके साथ मिरुकर यवनसम्राटूकी आज्ञालुसार भारतके अनेक प्रान्तो सेना 1 
सित युद्ध करनेको गये थ, पर अग्रज राज्यमे बह रीति वद गड । इस समय चारो € 
ओर गंतिमयी देवी विराजमान दैः किसी देसी अथतरा बिदेशी राजाके द्वारा आक्रमण- % 
श/ का भय नही है, ओर अमेन गवनेमेण्टकी आज्ञानुसार सेना सित समरभषतरमे भौ (६ ४ 
द जाना नही पदता, इल कारण सामन्त जो चिरकाठसे सेनाकी सदायता कयते थ जन्दे ¶ 
र (4 रानागोके प्म सेनाकौ सहायता देनेकी आवश्यकता नही होती है १ ‰ 
करके बुद्धिमान्‌ अप्रज गवनेमेनटने भराय. प्रत्येक देरीय राञ्यको निवि्नतासे ‡ 
र रखनेकौ प्रतिना कर उन देशीय राजाओसि वाधिक क छाख रपया ठे स्तर सेनाफौ १ 
सट करके उसे अपने आधीनमे रक्खा है, इस कारण राजाभाको इसके टये ‰& 
ठ अधिकं खर्चा देना पडा है, मौर सामन्तेन जो सेना रक्खी ह इस समय उस सनाके 1 
स) रखनेकी भी आवछरयकता नही होतो इस कारण देसीय राजाओकी इस अवस्थाके १ 
वदेते उन्दे अयने २ आधीनके साभन्तोसे उस सेनाके वदेम नगद्‌ रुपया ठेना पदा ह ‰६ 
9: ओर इसी ्ि दे्नोय राजाओके साथ विवाद ब्रिसवाद तथा युद्धतकं भी होगयाहि | त्व 
वीकानेरमे स्थित गवर्मर जनरछ एसिहैण्ट एलेण्ट ए इवख्डि रितवाटृसने गत ९६ 
१८८३ लीफो ११ मको वोकानेरके शासन विज्ापनमे डिल कि ५ १८७० हीमे ६ 
जो .करदेनेको व्यवस्था हुईं यी, चार वयै वीत गये, वह नियभिव समय 
¡ घमा होगया द । १८८२ रैवो परेल मदीनेमे सामन्तोकी सम्भातिके अलुसार (३ 
र करना चाहिये कि उस करको ज भिसी परकारसे वाया जाय, इख कारण उनके : र 
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अधिकारी पृरध्वीको हस्तगत करना ठीक दै, इस प्रस्तावे होजानेपर पौच महोनिके ¢ 
त पाछ सभा सामन्त वीकानेरमे इक हुए, आर उन्होने श्रीमान्‌ महाराजे प्रति निवेदन 
किया कि एक पेचायतके हाथमे इस कायैका मार अपण कियाजाय । उनके इस अनु- 
रोधकी रक्षा की गई । अथोत्‌ चार सामन्त ओर चार राजपुरुषेने उस पचायतमे 
नियुक्त होकर तीन महीनेतक धोरपरिश्रम कर उपस्थित प्रञ्नोका विचार करदिया । 
इस समय ठाङ्कर ( सामन्त स्वसाधारणमे ठाकुर नामसे विख्यात थे ) एेसा कहते 
ट कि १८७० ईस्वोमे जो २०० रपयेका नियम हआ था, वह्‌ छोग उसते अधिक कर 
तै नदी देसकते; ओर उन्होने अपने २ पटरको छटा दिया ह । नियमित करकी संल्या {६ 
धटा देनेसे इन उपद्रबोके विचार करनेको चेष्टा की गद हे । एस आन्रा होती है कि 
शीघ्र ही इसका विचार होजायगा # मेजर प्प्विटसन यह्‌ आया प्रकानित कौ १६ 
अत्यन्त दुःखका चिपय हे फि थोडे दिरनैमि ही उनको आश्ाके विपरीत फट फाछनेके & 
पूर्वैरक्षण हिखाइ देते है । (त 
1 वीकानेरके महाराजने अन्यान्य साधारण सामन्ताकी समान वीदावाटीके सामन्तो 6 


<| 

के ऊपर एक वार ५० हजार सुपयेसे छेकर फिर ८६००० हजार रुपया नियत करीदये । 
श यद्यपि महाराज रत्नरसिहके समान सरदारसिहने भी इन सामन्तासे ०० हजार रुपया 
4 कर ग्रहण करके सनद्‌ दे दी थी कि अवसे कभो कर नहीं वद़ाया जायगा, परन्तु {६ : 
2 


ॐ 


महाराज इईगर्रसहने उस सनद्‌ पर विश्वास न करफे उपस्थित अवस्थाकों समञ्नकर 
२ भ्रस्तावित करके वटृदेनकी आज्ञा दी । इस करके बदृनेसे हौ धीरे २ भरय॑कर 1 
1 उपद्रवं हीनेखो । 5 
= महाराज इंगरसिहने भरचङित करको दुगना बाकर राज्यके पधान २ सामन्ता 
त सहा आपत्ति उपस्थित कौ, परन्तु अंतमे सामन्ताने अंग्रेज पोलिटिकल एजेण्टको राजाकां 
छेते हए देखकर शीघ्र दी उस करके दनम राजौ होकर सीकारपत्रपर £ 


|) 


(2 र्वि 


को 


दी हस्वाश्षर करदिये । परन्तु उन्होने इस बदधित करके देनेके पटे महाराजके 
ॐ; निकट यह ॒प्रस्ताय किया कि महाजनके मूतपूवै सामन्त समरसि्ने जो महाराजको ‰६ 
‰ विष देकर मारनेकी चेष्टा की थी, इस कारण उनको कारागारमे रक्खा गया £ 
त था; इस समय उनको छोड़ देना चाये क्यों कि इसका कोड प्रबल प्रमाण नही 
पायाजाता कि जिससे यह जाना जाय कि वह निश्चयी विष देनके स्यि तेयार : 
हए थ) ओर पिर १८७८ ईसर्वीसे अभीतक कारागारमे वैदी रहनेसे उनक्रो भटो 
र भातिसे ल मी भिखाया है 1 दूसरे रावतसरके सामन्तोको उनके अधिकारे रित ६ 
र छर महाराजने जो उनके अधिकारी देको अपने अधिकारमे करिया हेः वहं देस १८ 
उन खामन्तोको दीद्ये जाय; ओर पिरे उनका जता सस्मान तथा पद्मयादा थी 
क्षौ इख समय बह मी करनी होगी 1 ” तोसेरे गान्धोखी तथा जसानाके सामन्त मेषसिहको ४: 


१६ 
त % (लुम म प्रह एगोप्ल्प्‌ 4 काणाणडव पठ त (पदत्वे 6 
8६४५४६५ 0" 188 ‰-88 {६ 
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ॐ सी उनका पूरं अधिकार देना गों" । महाराज इगरसिदने त ् 
६॥ सपाओको सुरन्त क पूणं करिया ओर ॐव कारागारे वदी अमरसिंहको जह ‰ 
२ कर ही निधिन्त न हुए वरम्‌ उनके पुत्र महारावं रामसिदको ¢ राव राजा > की £ 
तर उपाधि दी ओर इससे उनका ओर भौ अधिक सम्मान वदूाया } जसानाके उग्र जर ध < 
ॐ इनके भ्राता लोरासरके ठाङयोका पुषे अयिकार भ्‌। द दिया गया») ओर नोखा नासक 
देशके सामन्तके कामदार अथात्‌ प्रधान कर्मचारीके वीकानिर सदसारका अपराधी £ ( 
( होनसे मषाराजने नोक सामन्तोको जाह दौ" कि उसको शोग्ह राजद्रवारे भज ¶ 
दँ परन्तु सामन्तने राज्ञाको आषा एटन न की ओर रक्तकामदारको ठेकर उन्दोने भिन्न 6 
देशमे प्रस्थान किया ! इसपर महाराजने उक्त नोखा देनपर आधिकार कर छया था, । 
( धस समय उस अराजमक्त सामन्तको मो चे आनेकी आज्ञा दी गर परंतु साभत्ने ¢ 
उसे आज्ञाको पान म किया । वणा 
र यद्यपि महाराज हगरसिषट बहादुर सामन्तोको उक्त आर्थनाको स्वीकार किया हि म्‌ 
3 था, तथा सामन्त गण, उस वद्धि करके देनेमे सम्मत भौ गये थे परन्तु नीची 
भेणीके सामन्त इसत वद्धित करके देगेसे फिर भो अर्सतुष्ट रहे । बह किसी मतिभी {६ 
उस बरद्धित करके देनेमे राजो न हए । अंतमे उन सवने मिटकर गरा पास यह & 
समाचार भजा, फि इस करके देनेमे हम छोग सव प्रकारसे असमथ है । इस कारण 
हम क्षमा किया जाय, महाराजने इसके उत्तरम क्या भेजा कि रस्ये प्रपान २ £ 
समन्त जवे कि इस वदेहुए करको देरहे है तव मँ इस विषयमे आपकी को वात ४ 
{६ च 












श नही सुन सकता तव तो बह नोचौ रेणोके सामन्त निराश हो राग्यमे असन्तोष दायक 

५५ खयद्रव करनेटगे | 5 
श इस समय मेनर रिता अन्य सयानको षदे गये चौर ककनान दाडवट नके & 
९; पद्पर नियुक्त हकर आये! करान टाबटने बीकानेर याकर महाराजके मुखसे समस्त 1 
| इन्त सुनकर जानछिया कि करके देनेमे जो गड्वडधी होरही है इसका विवार सरट- ॥ 
शुः तासे नही होगा, इतस कारण उन्दने सव साभन्तोको वुलाकर्‌ आज्ञा दौ करि किसी २ {¢ 
& स्यानपर गना र कसो २ स्थानपर तिगुना धर आपको देना होगा, ओर समीको 

पौ परे सन्पिपत्रकी पोचवीं धाराके अलुसार एक सन्धिपत्र प्र हस्ताक्षर करतेहोने । 3 
6 सामन्ते इस भरस्व पर लयन्त असन्तुष्ट होकर कहा कि इस समय जो कर बदा £ 
दिवा गया हे उसको धटा विया जाय, ओर सव स्थानोपर सममावसे करके अहण ¶ 
रौ करनेको व्यवस्था फोजाय । कप्तान राव भलीमातिसे जानगये थे कि सामन्त {६ 





श जौलाैको ¢ गो पत्र दृत हभ है, हमने उसी दस अगो उदरत किया है । ‰ 
ध , १९ एनकला दतप्ाणडौः ६७० ० 7 
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असन्तुष्ट होगये ह, यह्‌ सरछतासे कर देनेमे राजी न होगे, इस कारण उन्होने सवके 
त सामने कषा कि यदि तुम छोग हमारा नियमित कर नही दोगे तो तुमको इसका 
उचित फढ भिखेगा । सप्सन्त यह्‌ वचन सुनकर अत्यन्त कोधित दो उसो समय राजः 
> षाली छोडकर चे गये । $ 
ओ इस प्रकारसे जव सामन्त राजाकी आज्ञा न मानकर ओौर राजधानी छोड़ कर चछ € 
+ गये तव महाराज इंगरसिहने अत्यन्त कोधित हो सासन्तोको दमन करलेके & 
उचित उपाय सोचा । वृटिश एजेण्टन भी तुरन्त ही महाराजके इस प्रस्तावको समथन 
= कर छया । अन्मे रेसिडेन्टकी सम्मतिके अनुसार वोकानेरके प्रधान सेनापति हुकमसिह † 
को महाराजने आन्ना दी कि राज्यके प्रधान २ सामन्तोंके अधिकारी देदोपर चीघ्रही 
अपना अधिकार किया जाय । प्रधान सेनापति हकमसिह अपनी समस्त सेना साथ 
्। छेकर राजाकी आज्ञा पाठन क्ररनेके चयि चे । यह्‌ सुनकर सभो सामन्त अपने २ ‰ 
8 स््रार्थकी रक्षके स्यि सजाकी सेनासे युद्ध करनेके ख्यि अपनी २ सेना जौर ङटुम्बि- 
योको साथ छ महाजन नामक ठिकानेमे इकर हए । प्रधान सेनापतिने वर्ह सेना {¢ 
रखकर विद्रोही सामन्तोसे को भेजा, कि “५ महाराजकी सी आज्ञा है & 
& कि तुमोग अपने २ नगरो भर रोको हमे देदो । उपरिथत उपद्रवोका विचार हेते !5 
ही फिर यह नगर ओरं किले ओकर देदिये जेयगेः । सामन्तोने देखा कि इस {5 
समय सहाबिपत्ति उपस्थित है । मंहांराजकी' सेनाके साथ युद्ध करकी हमारी < 
साम्यं नहीं है, जौर फिर दीधैकार तक यदो रहना भौ असंमव है, इस कारण 
दभेद्य किस्म चे जाना उचित जाना ओर रावतसर तथा गन्धोखी नामक तीनो ‰ 
टिकानोके किोको छाडकर वे वीदाचारी देक वोदासर नामक स्थानके दुर्भेद्य किलेमे < 
गये । वीदाबाटीके सामन्तेने भो वद्धि करको देना स्वोकार नदी करिया था इसीसे 
तर बिद्रोदी सामन्तोके नेता पदकोदी. रहण किया था; सामन्तोने बं इकद्रे होकर 
> महाराजके साथ युद्ध करनेफा विचार किया । 19 
| सामन्तोकी इस प्रकारसे विद्रोदी ज्यवस्था देखकर महाराज इंगरसिहने कप्रान्‌ 
टाख्वरके सम्मुख यह प्रसाव किया कि अप्रेजी सेनाको सहायताके अतिरिक्तं इस 1: 
विद्रोहकी अभ्रिके शान्त हनेका दूसरा उपाय नहीं है । कप्रान जनरछने राजपूतानेके {६ 
र गचर्मर जनरख्के एजैण्ट कर्म ब्रेड फोडके पास यहं प्रस्ताव भेजा ओर गवर्नमेण्टकी 
सम्मतिके अनुसार उन््ेने शीघ्र ही १८१८ ईस्वीके संधिपत्रके अनुसार अंग्रेजी ‰ऽ 
सेनाको सहायता दनेकी आज्ञा दी । श्र ही प्रर ञम्ेजी सेना युद्धसाजसे सग । ‰& 
तै मेजर जनरछ विड एम टारण वुखके आधीनमे एफ रायछ आरटंखरी नामक गोलन्दाज 
द्की तीन तोषपै, मेजर क्यारिटनके आधोनकी के वार्सस्टार रेजिमेट नामक सेनाद्ख्के {६ 
दो कृपनी मेजर डिरोके आधीनकी आठ कम्पनी वंम्बरैकौ येदलोकी एक श्चाखा, द 
छेफटिनैण्ट कर्म कोनसरके आधीनको एक कम्पनी, सापासं तथा भिनासं मेजर 
= क्रिगरके आधीनमें मेरवाड़ा सेनाफा दक, एवं मोजरप्सि सरके आधीनमे एरनपुरके (त 
पैदखोकी ४०० सेना, ओर दि्ो्टगडार सेनादखकी १५० सेना सजकर वौकानेरमे ह < 
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~ 23 
त प्हैची । जनरङ जिछेसपि इस सेनाके प्रधान सेनापति पद्पर नियुक्त होकर आये । 4 
9 पाठक गण । ह सो हम पदे 'दी कह आय दै कि अभेज सरकारने सन्धिपतरके 
ॐ अर्थको समयके मेदसे दूसरो प्रकारका कर लिया था । १८३० ईसवीमे जव महाराज & 
सलि व भासे व्र खानक दमन क थि शरि निकट 5 
3! सेनाको सहायता मांगी धी जौर रेसिदण्ट सेना देनको तैयार हए तव वरिग गवरममेण्ट १६ 

श ने उस सेनाके देनेका निपेय किया, सन्धिकौ धाराका इस भ्रकारका अथ करिया 5 
कि गवर्नमेण्ट बौकानेर राज्यके भीतरी श्षगदोमे अथवा विद्रोहको निवारण करनेके 
। छि सेनाकी सहायता नदी देगी, केबठ सन्धिव॑धनके समम महाराज सूरतसिहको 
| इस भकारकी सहयायता देनेके छि सम्मत होनेस सहायता दी थी, परन्तु इस समय 32 
दी गवनैमेण्टने सम्धिषाराकी उसी प्रकारकी व्याख्या करके वीकनिरके आभ्यन्तारेक उप- ५ 
ॐ ्रबोंको भिवारण करनेके लियि सेना भेजी । 4 
वौकानेर राज्यके प्रधान सेनापति हृ्ठुमसिष्ने महाराजकी आह्नानुसार सेना १ 
सादित शीर वीदावाटीमे जाकर वीदासरफे किठेको घरीञ्या । इस ओर ंमेजी १३ 
शेना मी जनरर जिरेसापिके साय आकर वीकानेरकी सेनाके साय भिख । अरज 3 
पोछिश्कङ पेण्ट कप्नान टाठ्वट भी जीघ्रतासे वहां पटच गये । राजाकी सेना ओर 1£ 

अग्रजीः सेनाको आयाहुा सुनकर वोदावाटीके सामन्त विद्रोह सामन्व तथा अन्यान्य 
॥ सामन्त साथ भिर राठौरोका वाहुवल दिस्ानको युद्धके निमित्त पहिढे ही खज € 
ओ गय ये । ययपि राटौरोका बठ निक्रम ल शेगया है यद्यपि जातीय वङ एकवार हीक्षीण न 
द दगया दै, यचि वीरोको सस्या रजबाडोमे नको रदी दै, कं बहुन. शसा कदनसे मौ 4 
> सतयुक्ति नही होगी कर यद्यपि राजपूत जातिका वह्‌ विश्वविदित साहस श्रता श समय ‰2 
श भवाद्‌ बचनोमे परिणत दोग दै, तथापि वद खम्मिढित विद्रोदी सामन्त राजाकी सेना : 
3 जर अप्रेजोक युक्त सेनाके साथ युद्ध करनेको तैयार हए । चन्दने इस कारण 5 
तै मी रण्षत्रमे जानेकौ प्रतिज्ञा की, किं पीडे जयपुर, जोधपुर, जयसल्मेर ओर माररा 5 

यादि रज्ये खामन्त उनको मीर जौर कायर पुरुष ककर उपहयसन रे । £ 
12 
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1 इसके तो हम पिले टौ कमाय £ कि विद्रोददी सामन्तेके साथ कैसा व्यवहार 
किया गया । कप्तान टाडवट सव विद्रोह सामन्तोते कला भेजा कि विले भीतर 

3 उनका जो परिवार है उसको तर बसि ओर किसी स्थानपर भेज दे, सामान्तोने 42 

4 ¢ तुरन्त दय य्‌ ज्ञा पान को । इष आश्ञासे सामन्त भदो भाति सम्रगये (५ 

9 कि हमारे माम्यकी पर्षा सरलतासे मप्र नहीं होमो । इसके पोरे कप्रान टाख्वटने ६ 

1 यद भी कहलामेजा फि तुम शब्दो वीदासरफे किठको हरमे दे दो । कप्ान टाछ्वटको 

ष यद्‌ आज्ञा सुनकर सामन्तोने क्ख मेजां कि, भवोकासिहने सवत्‌ ०१५४५ मे 


वोकानेर रज्यकी प्रतिष्ठा कौ है, उनके छेदे भ्राता वीदासिदने इससे -------- , ~ ठ भाता वषे इ प जरी अथात्‌ ह 

( १) १८८४ षदीरे ३ नाल एण्ड र; . 

हंसवीके 2 = १९ (| 

॥ ह ९ ) १८८ हेसवीके ३ नौ इन्ियनमिररको देवो ।  & 
>6 >^ त तजन ध. नपे निन 


(४१६) % राजस्थान इतिहास-भाग २. ४ ४६ 
५ संवत्‌ १५४० मे वीदासर राज्य स्थापन फिया था । वीदासिहने अपनी माता साय ॥: 
| त निवास कर इापथ करके यह्‌ परतिज्ञा की यौ भे तथी मेरे उत्तराधिकारी किसी समय मी ९ 
3 वीदासरपर आक्रमण नदी करगे, यह वीकानेरके इति्ासमे भरी मंतिसे प्रकाधित ४ 
8 होचुका है, उसी समयसे इस वीदासरके उपर वीसनिरके किसी राजने भी हस्ताक्षेप 
त नहीं किया । जवतके करका विचार मी भोतिसे न दोजायगा, तमीतक इम निर्वि 
प्रवासे इस वीदासरमे रदैगे 1” सांमन्तोके यह वचन सुनकर कप्नान भी भोतिसे “ 
॥ 


£ 9. 


जान गये कि राठौर सामन्त अंमेजोकी सेनाको आया हुआ दखकर छठे भो भयभीत 4 

% न हए, वे अपने ओजस्बी स्मावके त स्यि तयार दै, इस कारण ‰& 
र उन्दने रीघ्रही वीदाके वनायेहुए रिठेको धरनेकी आज्ञा दी । १८८३ ईसवी ९ 
की १६ ची दिसम्बरको अग्रज सना ओर वीकानेरके महाराजको सेनाने किटेको जा 8 
त रा, ओर उसके रजहपर तोप छगाकर गेटोकी वपां करनेखगे । बहुत समयमे 1£ 
पि आज फिर समरानलने प्रज्वलित होकर विधित्र दद्य दिखाया । एक ओर न 
> भ्रव पराक्रमी .अंभेजी सेना दूसरी ओर संख्यावद्ध॒क्षीणवल रादौर सामन्त ¢ 
आ केवछ जातीय गौरव तथा राजमूोके सम्भानकी रक्षके लि अपरनेको वलन & 
& जानकर भी युद्धे खिन हुए थे । निरन्तर गोल्योकी वप करके अप्रेजी सेनाने उस 
प्राचीन किठेको विध्वंस करदिया । तव उन विदो सामन्तोने अंतमे १८८३ शस्वीकी ९६ 
२५ दिसम्बरको अंग्रेजी सेनाको आत्म समर्षेण करिया । विजयी अरेजी सेननि प 
वीदासरके किलेके अतिरिक्त ओर मी कर एक करे एकवार हौ तोड़ पोड़ इठे! 1 
वीदासरके सौमन्तोके आत्मसमर्पण करते ही उनको राजनैतिक वैदीरूपसे € 
देदठकि फिठेमे भेजदिया गया । वह्‌ वहा धदीभावसे रहने खो । अन्यान्य सामन्त ए 
भी वैदीमावसञे कारागारे क्से गये। इन वैदी सामन्तो बिपयमे उस समय कोद विचार 
ह नदीं हभ, परन्तु देसी आक्षा की जाती थ कि वृदिश्च गवनैमेण्ट शीघ्र ही वीकानेके { 
श्‌ महाराजके साथ पराम करके अच्छी व्यवस्था करदेगो । प 
| उपरोक्त समयके सम्बन्धमे इगरैण्डकी पारमिण्ट, हागस आफलाडंस नामक † 
त सभा्भे भारतव्षके सेक्रेटरी आफद्टेटस्‌ अङंआफ किम्वर्कनि जो कहा था “वह्‌ £ 
ओ प्रकारित करते थे कि बीकानेरके महाराजके साथ विद्रोह उपस्थित हुआ, ओर बह थ 
4 उस विद्रोहको निवारण करनेमे समथ न हए, तमी उन्डेने भारतव्ैकी गवनेमेण्टसे 9 
@ सहायता मोगी । भारतवधैकौ गवर्मेण्टने इनकी सहायताके लिय जनरक जिङेखपिके " कः 
आधीनभे प्रायः १८०० सेना मेजी । यह्‌ हमे संतोप है कि इस सेनाने वोकानेर राज्यमे = 

्। जाकर एक भलुष्यका मी प्राणना नदी मिया जर कर्क किलोको विध्वंस करने 
द अतिरिक्त ओर कोई अनिष्ट नटी किया । इस काण्डम शेपतक यदी इत्तान्तं हे > । 


नि रि 


12 
१६ 


प 
च मिङिटिरि ४1 [प १ टि 
१ महाजनके सामन्तोके कर्मचारी, सिविरु जर मिकिटिरि गजटमे यह प्रकादित कियाहं। ¶6 


तथा १८८४.की ३ जौराईके इन्डियनमिररमे यह उदरुत इभा ह । ष । & 
२ छन्दरन दादमूस नामक पत्रमे यह चुत्तात भ्रकारित इभा ६ । १८८४ इसर्वं द^ छवी + 


अगस्तको इण्डियनमिररमे यह उद्र चुका है 1 
= -तलन्ल्ष् क १ 1 रमन चर ¢ 
ज निनय 
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००/०5 


4७ & वीकानरका इतिदास-अ० ३. (४१७) 


¶ > ५.4 
1 (९1८0८ ५५८० =. > 
5 


् अत्यन्त दुःखक्रा विषय दै कि मदाराजके राज्यशासने संबन्धे साधारण 
ॐ | प्रजा भौर सामन्तोके गतरमेण्टने मी संतोप भका नदी किया । यपि € 
ॐ प्रजा आर सामन्तोके समान वृटिन्न ग सी संतोप प्रका £ 
& अभजी सेनानि पूर्वोक्त रोदको निवारण करलेके स्थि सव प्रकारे महाराजकी 
सहायताकी थी, परन्तु भूतपूर्वं पोटियिकठ एजेण्टमेजरः एडवछिड रिजाटंसूने १८८१-८१ ¶5 

र सदाताकौ वी, पत ण्ट † 
ध सीमे राजपूत रज्योके शासन वुचान्तमे जो मन्तन्य काचित किया है उससे € 
3 / सलीमांति जानाजाता दै फि उस समय वी नेर राज्यकौ उचित सुशासन व्यवस्था (४ 
री नदं हई थी । ; परन्तु मजर रिताटरने पिच्ठे बके अयान्‌ १८८२-८३ ईसवाके ५ 
ॐ चासन चिज्ञापनमे वीकानेरॐ गासनके सम्बन्धमे छिखा दहै कि “अवक्‌, प्लस प्रकार ५६ 


& मन्त्री समाज ( करौनसिङ ) दवारा शासनकाये निह होता चाया हे, उसमे इस 
रै समय केवरु प्क पुरपकरा परिवर्तेन हभा ह । मदाराव हरसि जो दस्र पुरुपा- ॥8ि 
शू नुक्रमिक राजकर्म॑चारी थे, ओर जो अनेक वर्पोसे मन्तीसमा अके प्रधान सेनापति थ, ९ 
& उनदोने गत अक्ूवर्‌ महीनेमे प्राणत्याग कयि द । वह्‌ म्य पट कृ दिनके छि पूणं £ 
र किया गया हे, अथान्‌ उनके भ्राता राव यग्रवन्तरिद जो _एक समय भरन्रसमाजके 
ओ सदस्य थः ओर ज अपने कव्य पाटनमे दृढ नहीं थ इसोसे वह ४८७५ डगःबोमे 12 
‰ पदसे रकित किथेगये ये, अवर पुन. उसो पद्पर नियुक्त कथि गये दै 1. गत मार्चके % 
ध सहोनेम जिस समय गबर्नरजनरखके एजेन्ट वीकनिरमे अये, उस समयसे माननोय ^ 
/ महाराज प्रति सोमबार ओर वस्पतिवारको प्रजाक्ा आगेठन पत्र ठेकर सुना करे टं, .; 
तर एव ४सी आदा कीजाती ह कि बह इस भोति आवेदन पत्रको रुनेग, फ जिसे 
र भत्रीसमाज शासन भिमागके किसो भिपयमे विम्ब न रै । इस ॒छ्यि बह व्ण ‰२ 
[ ध्यान रक्छेगे । भूतपूर्व मृतक मदाराज किसानोफे सार्थसाधनके चि विमेप ध्यान श 

0 ॐ रखते थे, ओर राजकभेचारियोके कार्यको ओर अधिक ध्यान देते थे, परन्तु आज- {5 
त) कड़े माननीय महाराज राजकर्मचारियेकी ओर अत्यन्त मृदु व्यवहार करत हे ॥» -. 
 गवनेर जनरखके राजपूतानेमे स्थित एजेन्ट छेकिनेण्ट कर्ने ई आर, सि. व्राडफोद 1 
तर सि, एस आई, ने १८८३ ईसवीकी २७ वी अगस्तको माननोय राजप्रतिनियि गवर्यर = 
ॐ जनरल निकट छिखा कि वीकानेरके माननीय महाराज सव भ्रकारसे खस्थ अरीर द 
& परन्तु बह भजाके प्रति विच्छिन्न भावसे रहते दै, ओर मदख्कै वार त्या होरा दै, % 
ॐ इसके सम्बन्बभे इछ भ नदी जानते, राञ्यके सुद्ासनके खयि क्रिस प्रकारके 12 
शु & अनु्ठानका प्रयोजन दै, इसको ऊढ मी स्थिर नहीं करसकतदै, हमारे वां रहनेफे समय 
माननीय महाराजने स्वय प्रजाके आवेदनपत्रकर परहण कर सुननेका विचार क्रिया, 
जर दसस जनदेनि प्रनाके कल्याणी अमिलापाकी, दससे उनके सामान्य आमासमे ` 
मौ प्रजमि सुफल उत्न्न होनेकी समावना है, परन्तु नासन सम्बन्धमे इतना सामान्य 1 
संतोष दायक मन्तन्य प्रका किया जाता है । +- 
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(४१८) && राजस्थान इदिदास-भाग २. ५८ 
व ०० 
> उपसंहार हमै केव इतना ही फहना है, यदपि हम अगमरेजी पोखियिकल एष्ट 3 
ॐ की उ्िके मति सी आस्था नदी दिखाते तथापि हम ॒वीकानेरके शासन सम्बन्धे {६ 
8, जन्यान्य लक्षणोसे भटी माति जानगये हे, कि राज्यके आभ्यन्तरिक शासनके सस्चन्य 
द्धौ मे सुव्ययस्या करना कव्य है, हम आशा करते है, कि महाराज वड़े उद्योगके 


र साथ हमारी अभमिलाणक्रों पूणं कर सामन्तमंडरी तथा प्रजफे हृदयको आकीपित £ 
करनेमे समथ हग । 

६ वतमान इत्तान्त । ट 
५ 


‰ 

ध यह्‌ चीकानेर देश जोधपुरके उत्तरकी ओर ह । प्रथ्वीके दिसावसे यह राजपू- $ 
र तानेकरा दृसरा ओर निवासियेके हिसावसे चौथा राज्य ठहरता है । इसमे २२३४० ‰& 
ध वगमोर पश्वी हे ओर ८३१२१४० नित्रासी सन्‌ १८९१ की गिन्तीमे पाये रये । १६ 
द इसकी वापिकं आमदनी अढारह लख १८००००० कपये द । यहां नदियां नकं ® 
तर ओसे जट स्याजाता ह ¡ नगरके कृएं ०० फुट तक गहरे दे, वाहरर० फुट खोदनेसे ¢ 
पानौ निकलता दै । यही घोडे गाय भस वैल आदि जैसे हेते द वेसे सव मारत- [2 
& वपम नक्ष पायेजाते । भोते यदहाको एसी ञंचीदहै आर मुहरो तथा वजेसि 

देसी विभूपितत है फि दूरसे वड़ा नगर दिखाई देता दे, सङ्क ठंग ओर तिरी है इसमे ‰ 
< पत्थरके चित्रित उनिक धर है, राज्यभे काटिजके सिवाय कितनी दी पारश है ‰& 


धी सवन्‌ १९४४ भ नहाराज इगसयासहक व आई 8 १ 1 
(॥ महाराज राजराज्वर्‌ नरन्द्र्‌ परारापाण द 7 
र शरीगेगासि्हजी वहार । ५ 
धी यदी प्र॒विराजमान हुए । इनक अवस्था उस समय अनुमान दशरवपकी को थी ‰ 


ॐ इस कारण राजपूतानेके पोटिटिकट एजेण्ट मेजर टाख्वट साहव ¢" 1. #. के अधि- चट 
&. कारम कौसल इरा राजकाज होता था अव श्रीमान्‌ काटिजसे विद्या पड़ कर योग्यता ¢ 
सौ प्राप्त करके अयिक्रार संपन्न हए है । आपने विखायतको यात्रा भो की है । भली प्रकार ६ 
> परजापाटन करते है । इनके समय वीकानेरकी उन्नतिमे बहुत आगा है परमेश्वर सहारा 4 
त को चिरंजीव रखकर प्रजापाङनमभ तेसर रक्ख । 
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चतुथं अध्याय । ह 


र व 
= 
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न्रठि 


नेरकी प्राचीन आर वत्त॑मान अवस्थाका भेद्‌-वीकानिरकी भूमिका पारमाण-मयुप्यो 

की सख्या-जाटजात्ि-सारस्वत बाह्ण-चारण-उद्यानपाऊ-क्षोरकार-रानपूत-प्ातिक 

3 अदस्था-सस्य-एक-वृक्ष-क्षणयत्र-जर-ऊवणहर-पाकृतिक सोन्दरये-लानि पदार्थ -पशुपारक- ॥: 

वाणिज्य ओर शिव्प-पदाम-लौहद्रन्य-मेला-राजस्व-खास भूराजस्व-धुमाकर-संगकर आमदनी ‰ 

६} ओर नगरके घाणिज्य पर महसूक-षुपायेति अथात्‌ कृपिकर, मारमा भाचीन राचस्वकी  सूची- 
न धातूहेकर-ठड एव खुरियारी-सामन्तोके साधीनके पूर्वतन सेनाकी सूचो-पूर्वतन राजसेनाकी 

संखया-बीकानेरके भधान २ सामन्तोके नाम धाम-राजस्व चौर सेनाकी त्ारिका-ूवैतत विेक्षीय £ £ 

# सेनाकी पची-आधुनिक विवरण -राजसव स्वास्थ्य चिद्ित्साक्य, राजस्व सम्बन्धी सुकदमे-दीवानी < 

9 विचारार्य-फाघदारी विघाराङ्य--वन्दियोकी खस्या-विद्याल्य- £ 


† 
[|| ् ६.१ ९, 
श इतिदासवेत्ता ड्‌ साहव बीकानेर राज्यके प्राकृतिक इत्तान्दफो वर्णन करनेके £ 
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इ पिठ ठिख गये है, कि “ अपमेजोके समीप यह ठञ्च अत्यन्त अपरिचित था, अगेन { 
> इस देको सब प्रकारे मरधत्र जानते थे । प्रवादियोके सुखसे इस देशके शत्यन्त : 
प्राचीन काठके उत्कपौवस्थाके अनेक परिचय पायेजाते ई, पर उनके साथ वमान 
8; अवस्थाकी वरावरी नही कौ जासकती । जिस समयसे राजपूतोने यदांके निवासी ¢ 
जाटोके पर अपने अधिकारका विस्तार किया उसी समयसे गत तीनसौ वरधमे 
शु इस देशी जो जबनति होर दै इतको देखकर हमारा अनुमान ठक दोता है, ८ 
& यदह मरकषत्र एक समय उरवैर ओर घनौ वसतीसे पूर्ण था, यद्यपि इस वेदमे इस 6 
दै समय वादु अधिक वट ग है तथापि यह देन भव भी इतने धान्य उत्यन्न करनेमे समर्थं ६ 
् दकि इससे वतसे निवासियोका मोजन सग्रह दोसकवा दै, यह अनुमान सभी ‰ 
ध । सबेहोसे रदित द। वीकानेरके भूतप राजा रणकषेरमे अपनी स्वजातीय दश हजार सेनाको £ 
{ इका करनेमे समयं होते ये, यद्यपि बह प्रवर सेनाद्रके व्ययसम्पादृन करके छे १६. 
त यवनवाद्मादेसि ख अतिरिक्त मूड भोग करते थे, परन्तु बे केवल अपने राय 14 
; आमद्नीसे मी उस सेनाके पाठन करनेमे समथ ध । अधिक अतुैरताके अतिरिक्त इस {5 
राज्यकी शोचनीय अवस्याके इछ जन्य फारण मी देदीप्यमान ये । एक ओर जिस भोति (६ 
ॐ यके निवासी चोर डर्कतेके दारा सतायेजति थे, उसी प्रकारसे राज्ये मो अत्या~ ५६ र 
चारी राजाके अधिक कर वढानेसे प्रजा अत्यन्त पीडित दोती थीउस श्ासनके सम्बन्ध 
] 9 मे भ्रजा इस करक देनेते शान्ति नहीं पाती धी ¡ यही वड़े आरचयका विपय ह कि ५६ 
इ भवस्थाे नीराज्य भना अविकताे विणंस नही हई । वीकारे लिन भास चौर ५६ 
श नगरोको बर पूर्वैक अपने अधिकारे फिया था ओर जिन मामं निवासियोने इच्छा- 
र उसार उनकी _आधीनता स््रीकार की, पिछटी तीन शताव्द्योमे इस समय उन ॥ 
रा भागोके कोरे चिह मी नही प्रये जाते भौर जो पराम बचे थ व मी करमातुसार उसी 


मिनि 


8 


(४२०) 8 राजस्थान इतिहास~भाग २. क 
2०८०९०८० ०५०4८५०८ ०८९०८९०1 ⁄4९ १८५.२८९९१८५९) 
धौ दस्ञाको पहुंच गये दै ! एक समय जिस भोति वदहुतसे बाणिन्यकी वस्तुयोसे पूरण छकडे ¢ 

इस राज्यम आयाकरते थे ओर उनपरसे महमूख छेकर राज्यकौ आमदनी बहती 
थो इस समय राञ्यकी शान्ति नष्ट होनेसे आर चोर डाङ्कमोकी बृद्धि होनेसे अव उस 
भतिते वाणिञ्य द्रन्य नहीं आति है, इसमे वीकानेरके महारावको जिस मति हानि ‰ 

ॐ पचत है, उसी भोति वाणिव्यके प्रपान स्यान चृ, राजगद्‌, ओर रेनी इत्यादिकी 
 अवनतिसे ्रजाको भी यथेष्ट हानि पटच है । एक समय इस वाणिन्य स्थानपर सिन्धु- 
त्रौ जात ओर गद्धाजीके किनारे देशोसे वहुतसे बाणिञ्य द्रज्य आयाकरते थे । यदौ नही 
ओ के केवर वोकानेर राञ्यकी हौ यह योचनाय अवस्था हग दै, जिस कारणसे वीकने- 
थ रकी यह दुर्गति हई ह उसी कारणसे जयसख्मेर तथा ओर भी पूर्व समाधी राञ्योकौ 
र सो दुर्दकचा दोगईं थी । वीकानेरके समान उन राव राच्यम सुगासनके अभावसे चोर 

ओर डाकू भरवटतासे, वट्गये ये । वीकानेरके वोदावत स्वयं जसे अत्याचार ओर 


&{ तस्कर यथे, वैसे ही जयसस्मेरके मार्टेवोत ओर जयपुरके सेखावतत भी होगये 
थे । फिर इनके साथ अधिक्र पर्चिम मरुभेत्रके सराई, खोसा ओर राजङ्गण 
राज्यके सभी स्थानोपर चोर डाकू छ्टते हए किरा करत है । यह्‌ भी जानागया 
ह कि अरव देगके वट्टृगणोके खमान यह देपोक्त कटे एक जाततियो समान आचार 
व्यवहारवाटी कष्टौ जासकती हे । 2 महात्मा टाइ साद्वकी इस उक्तिको पट कर 
हमारे पाठक सरछतासे अनुमान करसकैगे कि उस समय वीकानेर राञ्यकी आभ्यन्त- 
रिक अवस्था केसो थी । यद्यपि अनेक वयं वोत गये है परन्तु हम अत्यन्त दु.खके 
साथ प्रका करत दै, कि इस दीघकाख्मे वकानेर राज्यकी अवस्था उचित रीतिमे 
नहीं वदल सको थी । यद्यपि अविकतर चोर ओर डक्रुओके उपद्रव निवारण होगये 2 
ध है यद्यपि आभ्यन्तारिक सुद्ासनके छियि अनेक उपाय होरहे है तथापि राज्यम आजतक त 
> पृणख्प शांति विराजमान नही हे । यद्यपि वाणिज्य ओर व्यापारमे अयिकतसि =< 
ॐ छाम हा है, रजबाड्ोके अन्यान्य राजपृत राव्योमे इस दीघंकार्मे वाणिज्यकी र 
स इतनी उन्नति हग है पर चीकानर उतनी उन्नति नदी करसका हे । ६ 
वोकानेरकी भूमिका परिमाण-महात्मा टाड्‌ साहव छिखगये है कि “^ इस ¶ 
= राञ्यके पगठसे राजगदृतक देश पूर्वको अपेक्षा विस्तारा है ओर इसका परिमाण 5 
€ प्रायः नन्वे कोश्चतक है, ओर चाड उन्तरसे दक्षिण तक्र दै! भटनेर ओर महाजन 
द परगनेनेः मध्यस्थ भूमिका परिमाण अस्सी कोच तक दै, सम्पण वीकानेर राभ्यको $ 
अ. भूमिका परिमाण कोद म्वारह सा करस अधिक नही होगा । पूवेकाठमे इन € 
र विस्तारित दे्योमे दो हजार सतस नगर आर भ्राम थ, परन्तु इस समय उससे २ 
र अपि भी नही है । ” ^ आचिसन साहवते १८७६ ईसखीमे ट्खिा दे कि वीकानेरक {5 
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भूमिका परिमाण १७६७६ मीर है » । ६ 
[. मनुप्योकी संख्या-साधू टाइ सादव जिस समय रजवाडोमे उपस्थित थे उख ‡‰ 


> समय वीकानेरेके निवासियोको संख्या कितनी थी, उसके सम्बन्धमे छिखगये ¶5 
हे, ^ इसके छ एक उक्‌हरणोके विना ॒दियेहृए , मारवाड देराकी जनसंख्याकां 4 
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अलुमाभिकर सृचीको देखकर संतोपदायक विचारे कर सकते है 1 जतपरके 4 
च पश्चिमकी ओरके दे इस समय एकवार ही अनगरूल्य होगये ईह, ओर उस स्थानसे ॥ 
च भदनेरतस्के दभो भी प्रायः इस भ्रकारकी दशा शरदौ हे । उत्तर पूरके मीमाके 
त ेगोकी जनसंस्या अत्यन्त स्वस्प है, अन्य पशमे वीकानेरको मण्य रेखासे जैसलमेर ¢ 

> राज्यकी सीमातकके देनेाको जनरसंस्या भी उसी प्रकार हे, इस स्थानसे आभ्यन्तरिक 
" देनेकी जनसंख्या सर्वत्र समान है ओर माराद्के सत्तर समाक सतुल्य है । | 
ठ विचचेप करे कितने दौ निचासियोके राञ्यके जो वारह श्रधान नगर नकी 
5! सूच दी है, उसे देखकर हम मीविसे ठोकं करे भलुषयाकी संख्याकी सुची 
ड! स्थिर $रसरते दै » । 
ठ ५ बरद प्रवान नगर है, ओर उन नगरो$ घरोकी संख्या सीवे देत है- 
तै म्रधान २ नगर] धर संस्था, 
र वीकोनर १ श । ००५ १२००० १६ 
१॥ नाहर्‌ ५० गढ ०००० २५५०० | 
ट माद्यं = ~. = „~ २५०० 
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केर ३९२५० ओँ जनसख्य, 
ई पीडे २५ सलुध्यकी आबादी चैठती है, इसके त 6 
। वौकनिरे मरस्थस्यिको इसके साय भिखतेसे स्कारदेण्ड ‰ 
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> के समान जनसंख्या दोगो । ” इन ॒निवासियेमिं चार अंशोमके तीन अरा यदाके 
> आदिं निवासी जाट है; ओर दोप उनके 'विजेता वाकाके वंशवर हे । इनमे सारस्वत { 

बाह्मण, चारण कचि, ओर अन्यान्य कितनी ही जातिया ह । समस्त निन्न जातियोके 


निवासियोकी संख्या राजपूतोके द जंशोमेका एक अंश भी नही होगी । अधिक शातिके प 
तै दोनसे वाकानेरके निवासियोकी संख्यां इस समय वढ़गई है ! ९ 


अः जाटजाति-वीकानेरके जाट निवासियोके सम्बन्धमें कर्मक टाइ साहव छिखगये 1 
ई हे फि यहांके निवासियोमे जादोकी संख्या समधिक है, ओर वह सवसे अधिक धनवान्‌ {5 
मो हे, जाटोके प्राचीनकाल्के समाजिक नेतागणोके समान इस समय समी पराचीन ‰ 
ॐ भूमिदार अर्थात्‌ भूस्वामी दहै, वह विरेप धनवान्‌ है, परन्तु उनका धन किसी मी 
& कामका नही होता, कारण कि राज्यके भयस वे सदा चिथडो खोरहते है; केवड विवादं ¢ 
इत्यादिके समयमे बह रोग अधिकताप्ते धन खै करते हे । अधिक क्या के वह्‌ छोग ¶ 
9 मोजन करानेके दयि राजमाशपर मनुष्य रखकर अनिमंश्रित युसापितोतकको वड़ी विनती 
से धर वुखकर भोजन कराते है । इस श्रकारसे बह्‌ जितने मलुष्योकछो भोजन करासकते 6 
है उनका गौरव उतना ही सौगुणा बहता ई । 
सारस्वत ब्राह्मण-“्रस देम प्रायः सारस्वत व्राह्मण ही अधिक्र निवास करते 7 
श दै। व छोग इस्र वातका गर्म करते है कि जाटगणोके इस देदामे उपनिवेशके स्थापनके 
पष्िके उनके पूर्वपुरुष ही इस देशक अधीश्वर थे, वे टोग शंतिप्रिय ओर परिश्रम ¶ 
त करनेवि है ¦ वे राह्मण होकर को$ कुसस्कार नशी करते । परन्तु मांस खाति है, तमाख्‌ ५९ 
सेवन करते, छपिकायं करते ओर अधिक क्या कहै वह्‌ योग पवित्र गौभोका व्यव #: 
द साय भी करतेह्‌ । 
त । वचारणगण-्वारण गण इस देके निवासियोमे सवस पवित्र गिनेजाते ठ /3 
9, ओर वे पूजनीय भी हे । वह वीरवतधारी राजपूत ब्राहमणोके धमदेशकौ अपेक्षा चारण % 
ई गणेके बौरगाथाफे धरति विरे मान्य दिखाते दै । पारणगणोका देके समी राठौर 1 
र सम्मान करते है ओर प्राचीन गाथाके वढ्से सभी भूष्त्तिकः भोगे है, जैखरुमेरके ¶§ 
इतिहासमें इनका चणन विस्तारपू्क कियाजायगा 1 “ भ 
; “भ्त्येक राजपूत.पारिवासेममार एव नाई यदी क्षौर कायं करते ह । यह लोग प्रत्येक । 
च भ्राममे पायनति है । ये छोग प्रायः राजपूोके भोजन भी नाते हे । 
चृहड ग्वे थोरो-कनल टाइ साहव ट्खगये ह क्ति ^ चूहड एवं श्रते यह ( 
रकृत चोरजाति ह चृहडगण छक्खो जगच्के जर शेपोक्तं गण भवाङ्के निवासी दै £ 
19 
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वीकानेरके प्रायः सभौ सामन्तोने इस चह आर थारी जात्तिके कितनेहौ नताओकों 
वेतन देकर सेवककी भांति अपने यहां रखा है । किसी असाध्य काके च्वि इनको 
रक्खा जाता इ । भादरके सामन्तोने अपने आधीनके सभी राजपूतोको विद्‌ देकर £ 
केव चहु ओर थोरी जातिके मलुप्योको अपने यहां रक्ला था । चृहड़ अत्यन्त ॥ 
विश्वासी गिनेजति है । सीमान्त ओर नगरके द्वारकी रक्षाका भार उनके दाथमे सि 


ॐ न्तन स न्प्र (= < नय १ 5 ट्क्रष्डे 2 पर र 
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६३ क वौकानेरका इतिषह्यस-अ० ४. (४२३) 
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र जाता है । प्रयेक शव दाह होनेपर यद एक २ आना करके दस्तूरौ ठेते दैः इससे यद 15 
् जानाजाता है किं यह याक जादिमि निषासी है| ( 
श राजपूत-वीकानेरके राढौरोके सम्बन्मे साधू टा साहवका यह मृत ह, «कि 


ऊ 
र बीकानेर रादौसेके वीरवमे छठ मो परिवर्त नदी हजाः भारतवर्षके अन्यान्य ॥ 
तर बौरजावियोके खमान इन्दे भी बीर कटा कर यदा भाप किया याजि तरद्‌ मारा 
त आमेर ओर भेवाड़के वीर राजपूत महारा ओर पठानोके दार बहत वर्पो पीडित 
र देते आये थे । बहुत दूरसक स्थित शन्ेसे वीकानेर राज्यके राठौरगण उनके द्वारा £ 
छ कमी पोद्ित नदी हृए, परन्तु उने उस तरदं राज्यके भौतरी-अत्याचारोसे विशेष ढःख 4 
[ भोगने पडे ह । पूवश्वछ्व्तो स्जातियोको अपेक्षा राठौर इनसे अधिक छसंस्कार {६ 
त युक्त नही है । वे ऊोग॒सानपानके विपयेम विरेप विचार नही रखते जिसके {¢ 
द शाथक्षा जल पति दै उसके हाथा मोजन भी करसकते हे 1 बह छोग जसे १ 
र साहसी, सहनी, सरढहृदय ओर अत्यन्त धर है, वैसे दी यटि युद्धकी € ट 
थ ¦ शिष्षा तथा शासनरीतिके वगो होति तो संसारभे ˆ वह सवसे श्रेष्ठ योधा होसकते ये । £ 
छ परु इसके विरुद्ध बे इस दशके उपानवेशके म्थापनको अवधिते मादक सेवनमे ¶& 
ध अयन्त आसक्त होगये दै । अकीम ओर गंजिने वर्वमान समयके वशधरोमे अपनी १६ 
3 भ्रवङ शन्ति निस्तार को दै" । ध 


९ प्राकृतिकं अवस्था-महात्मा टाड्‌ साहवने वोकानेर भ्रदेलकी मातिक अवस्थाके 0 
> सम्बन्धमे छिलया ह, कि इस राञ्यमे कितने ही स्थानोके अतिरिक्तं छन्य समी न्यूना- ६ 
ॐ भिक परिमाणसे वालक्ामय है । पसे ठेकर प्चिमफी सोमातक जा अंश सवसे भविक ॥; 
६; विस्तारबाले दै, बह यंश भो वरावर वाछ्ठकामय ह । यद्यपि बालुकामय करदे २ शिखर + 
| राञ्यके मध्यस्थख्ते आरम हए दै, परन्तु भ्रषान भूषरमाखा प्रत्येक रके छोटे २ १६ 
र पैतोको भेद्कर जेसर्मेर राञ्यको ओरको गई हे, अन्य पक्षम्‌ यदी दीक कना होगा {६ 
8 कि यह शिखरमाला सुरे पूयैवतीं देशोसे आरभ होकर वीकानेरके हृदयमे आकर > 
शेप होगई दे । उत्तर पूर्व भरान्तम राजगदृसे नोहर ओर रावतसर देशतककी मिरी त 
त उत्तम हे । उस भि्रीका रेग काल दै, इकएक वालका मिली हे कषिका्यके उप- : 
& योगो द भीर बहा | निकट पायाजाता है, इस देशमे गेहं चना ओरं चाव \९ 
रौ मी धिकतासे उसनन होते हि । भट्नेसते गाराके किनारेतककौ सिद्धी भी इसी पकार ॥; 
अ दै । मोदिरोके अधिकारी समस दे वादकामय है, कषिरूरके शेप अंग इन्दी देशोकी & 
§ ज्र सीमा शेष गये ह । प्रत्येक व्ेकी वपा ऋतुमे वर्पीका जड चारोभोर भर- ॥ 
इ जाता दै । यहो गह मछोभतिसे उसन्न होते है । ययि शृचविकाके दोषसे यं अची 
। भरेणीका नाज उप नष्ट होता है। मोदिखके उर्पर शषेत्रकी खपेक्षा दत मरक्षत्रका वाजरा 
| वहत उत्तम है, मेवाड़ जौर मारवाडके शरेष्ठ घान्यके साथ मिढान करसे यकि निवा- £ 
श सनि अपने देशम वाजरेको खयं शंसा की है । जिस वपम बहठसा वाजरा उलन 
हता है उती वमे वेकि भिवासी दो बके व्यि उते संम कर रल ठते ह, य £ 


निमी 


(४२४) & राजस्थान इतिहास-भाग २. & षट 
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४ ध वाजी खेतीमे अधिक जलका भरयोजन नही होता, परज्तु वराके ठीक समयमे हेनिसे 
ही बहुत धान्य उत्पन्न होता हैः । ‰ 

 4ाजेके अतिरिक्त तिर ओर मोठ भो यहीं उत्पन्न होते द । यह मनुष्य ओर { 
1 पद्यु दोनोके यि उपयोगी ओर खाय ई, तिलोंसे रंघन ओर जढानेका कार्य॑होता 
है । गेह चना, ओर जव उर्रक्त्रमे उतपन्न होति दहै परन्तु हमने केवर वीकानेरके श्रधान २ १६ 
५ धान्येका उल्टेल किया है" | {६ 

जिस मिदव ग सन देते द बहो रदं मो उलन होती दै इल दशके कपासमे 

सात ओर द्य व्प॑तक फर उति ह रके फठ उतार कर वेकि निवासी उन धृध्चोकी £ 
त शाखाको काट डाठते ह, ओर केवर जडकी रक्षा करते है । प्रत्यक वं मे यहवृक्ष : र 
ध ¢ वदरते रहते है, जौर अन्तम यहो चृश्र॒ वड़े आकारबटि दोजाति है, इस देरमे म्द % 
ट अधितासे उत्पन्न होती ह, इससे अन्य दशोभे इतने बहे बडे बरृक्ष नही देखेजातः । ‰ 
1 भनुष्योके आहारक लय अनेक प्रकारकी साक सब्जी उन्न होती है । गौ आदि 1६ 
&6 पड्ुओके भोजनके खयि उत्तम धान्य बोया जाना है ! ज्वार, कचरी, ककड ओर वंडे २ £ 
र वरव यं बहुतायवसे उतपन्न हते दै,यह्‌ फल विदोप उपकारी ह+कारण फ जिस समय ¶ 
>. दुर्भिक्ष होता है, अथा जिस समय छोई फल नही भिरता उस समयक व्यवहारके 
8 स्वि उन्दे खण्ड २ करके धूप सुखा रसत है । इम फलका वाणिव्य भी होता है, 
( ओर जिस ममय अन्यान्य फट भटी भोतिसे उपन्न होत है उस समय भो मतुप्य इन ¢ 

फलोको वड़े आद्रके साय भोजन करते द । सलेहुए वरवूजके आटेका पदायै : 
र स्वास्थ्यके लिय विशेष उपक्रारी हे, समुद्रकी यात्रके समय सामुद्रिक रोगमे 
इखको अत्यन्त प्रयोजनाय जानकर ग्रन्कारने ङ थोड़से पदार्थं कदे चपै चीत 
कठकत्तेको भजे थे 1 हमारे भारतफे जहाज वहुतायतसे इन पटार्थोको संमरह क 
य करसकते है, कारण कि जितनी आवश्यकता होती दे तरयूजकी उतनी ही 
लै खेती की जाती दै, जिससे जहयाजवदे ओर मारवाङ़के निवासी दोनोको अच्छ 
तै ङम होसकता है । भारतवर्पके भीतरी देशेमे जो तरवूज उत्पन्न दोते हिः 
उनकी अक्षा यकि तरवृन अत्यन्त श्रे मनिगये हे, ओर मरुस्थल्मे यात्रा करनेवाले 
ध सुसाफिरोका कथन है फि यदाकी वादके दिखरपर जितनी जगह तरवून उतपन्न 
दते है उन तरथूजोसे अश्वारोही ओर घोडेतककौ दपा दूर होसकती है » । 

८८ इस सूखे देके निवासी छोगोका सर्वस्व वरषके ऊपर निमेर है । उद 

भायः प्रच्सात वके अन्तर दुंभिक्षका संदेह रहता दै, इस कारण जो द्रव्य सनुप्योके 
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(9 ) कर्नल राड्‌ साहव अपे रीकेमे किदगय हे, ५१८५६ देसी भने मि 
> मोरक्ाफके पास परीक्षाके ल्यि भेजे ङक द्रव्य थे परन्तु उमका फर क्या हुजा सा कुछ नह। 
१ जाना जाता 1 । 1 र 
ट्‌ ( २) भि बरोने अपनी वनाई इदे दक्षिण अषरीकाकी विवरणी इस्वकमे किख ई 
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प कि बहा तर्न स्रत वहुतायतसे उत्पन्न हेति इ । 
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६५ क वीकानेरका इतिदास-अ० ४. # ध ४4 
०००१०४8 
आहारक ज्मि उपयोगी ई, यकि निवासी उन सवको बड़ यलके साथ सम कर 
र रखते दै । गरीब लोग प्रायः मुुट बूर दरार सेवन, , इत्यादिके छक चूर्ण १६ 
करके इते वालरेकी मैदाके खाय भिदाकर मोजन करते द । वनवेद, जेर ओर १ 
र करीर आदिके छोटे २ 5 मो बहवे नीची भणोके मनुष्य समह कर रखे दे $ 
यो ठ जत विक दके मी छद एल ६ जौ ख 
1 उसे चैदाकी तरह चूं करके सति दै, तालं यह कि खनके योग्य किसी वस्तुका . 
स्ह ओर ऽपयोग कलमे बहोकि लोग कसर नहीं ङगति । ि ह 
५ फठवाछे वड़े २ वृश्च यही गदी पायजाते, राजथानीके सुर्य २ स्थानो आम क 
¦ ओर इमलीके क्ष खाणजति द परन्तु ववृ पी “ ओर जाङ नामक छोटे २ £ 
तत पक्वे इष अधिकतासे उन देते दै, सेहरा नामके एक भकारे दृ ओर मी & 
उन्न हति है, उनकी ईचाई वीस शट होती है 1 ई 
वह घरोके वनानेके काममे अति है । भारत विख्यात नीके वृक्ष मी यदं उतम ५ 
होते है । सक नामक एक ओर प्रकारके जो वृक्ष उतन्न होते दै वह यदेक च््यि 
र विरोष उपकारे दै 1 यके निवासी ईषके चारो्ोर इसको कैखाकर ईषमि रेपके 
श[ भिरनेको रोकते हि „| 
॥ वीकानेरमे मदार ( आक ) कै बच बहुत होति द, यर्हापर बे जसे वड होते द । 
ॐ वैते ही मजचूत भो होते दै, उनकी जदृसे जो रस्सियां वगती है वे वदी कंडी गौर 
खटाउ होती ह ओर भायः भूंजकी रम्सियोकी उपेक्षा उत्तम होती ह सन ॒मूज यह 
 बीदावाटीमे उपजती है। 
कृपियत्र-“ यहोके छृपियत्र साधारण है, पर यकि कृपिक्षेत्रोके चयि उपयोगी ¶‰ 
> ट, दर केवल एक वैढ या उटके द्वारा चाया जाताद 1 दो वै वा ऊंटकरा हठ 
#: अक्सर माटी ऊोग उस समयमे चलाते द जव कि मिट अधिक कठिन होती है । समी 
4 चठनीकरा व्यवहार कते दैः ओर स वरनोसे एक ३ धान्य पथक्‌ जर दूर २ 
> चोयाजाता है » । त 
जट-“इस सरदेशकी पृध्वी बडे गहेरेपर जर पायाजाता हे, वीकानेरकी (6 
र याजघानीके निकटनतीं दे नल नासक स्थानमे दो तीनसौ फुट खोदनेसे जर दिखा 
पड़ता दै । थार अथोत्‌ मरक्षतरमे ६० फटसे अधिक विना खेोदेहुए मलुष्योके पनि 23 
योग्य जर नहीं निकर्ता ! ३० ट खोदनेते जो जक निकठता दै, बह पुमोके ६ 
पीने योग्य होता द भत्येक ईर चारोओोर सक नामक बृक्षकी दीवारी वधी रती हे ! ¶ 


८ * >) खभी मधान > नगरोमि मारी जल वेचा करते है । इस जर चचनेका कार्य उनकी ६ 
॥ चेयियाते होता हे आयः समी ०9 ख,  @ 9 स ५ । + 
त पक चे हं मायः समी धरोमे हज वने होति हि, वयो ऋतुमे इनमे खव जरु भराता 

दे, यह जठथारा दंड चा पत्थरकी चनी होती है जौर खव ढकी रहती ह, केवल अपरके भायका ह 
॥ पक दवार खा रहता है, उसमे पवन जाती ह॑ । उमे डार सभी चन्द करे रखते ह इसमे जह ¢ 
एक वण्तक उत्तम सवस्थामे रहता है । € 
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दिम्ुसतानके छु रेगिस्वानमे कदे एक नमकक जठ एकमे मिखकर “ शिर › नामसे 
ॐ भ्रसिद्ध है । परन्तु उनसे को भी मारवाइकी ब्रीढाकी भांति नदी है । उक्त जीरके 12 
किनारेपर ‹ सिरा नामका एक वड़भारी नगर मी वसाहवमा है जिसका नामकरण ४ 
र ्ञीलके ही नामसे संबन्ध रखता दै । सिरा ज्ीटका ऊंवान चौड़ान भायः छः मी ‰ 
दोगा 1 दूसरो नक्की आख दो मीक छवी चौड चौपूरके पास है । थे दोनो श्रीरे 
स्वेत प्रायः पाच कुट गहरी होगी । गस्मीके दिनेमि गरम वायुके संयोगसे छवण अपसि १ 
आप पानक उपर जम जाता है ! उसीभसे नमकके चैके चैके उतार च्यिजति है । €< 
उक्त दोनो इीखोका नमक दक्षिणी बीरे कम दाका होता है । 


„ प्राकृतिक सौन्दर्य“ इस देशभ प्राछतिक सौन्दर्यं छठ भी नही है, ओर रेते 
&! ह्य वदत थोड़े दै किं जिनको नेत्रोके द्यि आनंददायक कदहाजाय । परन्तु हमने 
त यहांके एेसे मचुष्य देखे है कि उने छोगोको अन्य देके उपादेय आहारकी अपेक्षा 6 

की राबड़ी ओर वाजरेफी रोरी ही अत्यन्त प्यारी होती है । चद मनुष्य दिममण्डित 
अचछराज हिनाख्यकौ अपेक्षा यहांकी वाछकामच छोरी २ भूधरमालाक्ने दी रीत पूर्वक 
> देखते है । हमारे पाठक पाठिकगण अवद्य दी स्मरण करगे, फि जहां जन्नहो 
र वही देश्च प्यारा ठगता है । 


श खानिज पदाथ-“यहां खानिज पदार्थोको उपज वहत उम ह । राज्यके 

ह प्रदेशेमि शुद्ध पत्थरकी खाने है । विदे करफे चीकाचेरकी राजधानी तेरह कोड उत्तर 

< पथ्चिमको पुसियारा नामक स्थानकी खनसे दो हजार रूपया वार्पिक आय है, बीदासर 
ओर विरामसरमे तोधिकी खाने है । परल्तु धिरामसरको खानसे तो उायतका भी खर्च 

तर नही निकलता ओर वीदासरकी खानोसे ३० वपेतक तावा निकाल जाचुक्रा ह इस 


चयि इस समय वहां मी छाम दोना असमव है ! 


4 
५ ठ “कोलाद नामक स्यानके निकट एक खानसे एक प्रकारक भिद यधि- ‰ 


† कासे तेख्से भोगी सी निककती हे, ओर बह याणिज्यके अन्य द्रन्योफौ तरह विदेराको 8 
= मजी जाती है, इखीसे राज्यको वार्पिक पन्द्रह सौ दपयेकी आमदनी होती है। यह मिरी ‰ 
& भनुप्योके वाल ओर शरीरके साफ़ करके स्यि विकोप काममे आती दे । जौर पसा 
र मी विवि है फ एक भरेणीकी सियो अपने लावण्य ओर वुदधिके छ्य इस मिदरीको ‰ 


अ शती मीटहै ¬) 


3 पञचु-मरुभत्रकी गो अत्यन्त रे हे । पसेही यहि ऊंट भी खादने ओर युद्ध ६ 
ॐ क्षमे सनारीके कामम अति ई, उनका भूर्य मौ अधिक होतादै, ओर मारतचधमे 

द यदं सव §ोसे शरे गिते जाते है। इन उका सर प्रायः ब् सुन्दर दोता दै र य्ह ६ 
‡ मेड मी वहत होती है, ओर यकि स्वाभाविक उपजनेवाङे घासं पातसे उनके आहार ¢ 
ओं ६ मे छ कमौ नदी शेती नीलगाय तथा प्रत्येक जातिके हारिन भी यह देखेजाते है । 

छी मरवाड़को छोमड़ीका गठन अत्यन्त चमत्कारक ह । गृगाल जर हारेन दही नहीं र 
| धरन्‌ हेरतक वीकनिरके जंगलेमे पयेजाते है । १ 


41 य 3 त. 
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बाणिज्य चौर चिस्प-“वीकानेर राज्ये राजगढ़ बाणिग्यमे वधान सगर दै । {६ 
ओर सव देशोसे इसी स्थानप्र बाणिग्यके दष्येःसे भरेहुए छकडे आया करते द 1 ६ 
पजाव भौर काइमरीरे द्रव्य हसी हिमार होकर यरद आते है, ओर पूवा श्चख्के बाणिभ्य 
द्रव्य भो रथात्‌ परनमोनेके वख, नीर, चीनी, खेदा, तया इत्यादि दिही रिवाड 
ओं ओर ढाव्रोके रास्तेसे अतति ह ) हड्ता जर माखवेसे जम आती थी ओर फिर 
यदसि सम्पूणं राजपूत रा्योमे उन व्रस्तुभोका अबागमन होता है, समुरेण 
2 जसलमेर हेकर मुरत्तान यौर भिकारपुरते अ्रटोम नूर, ये, चाव भीर म्ियोके 
ॐ हंग नामफे चल फट इत्यादि जर पाटी सयुरके भिनारेके देनेते ठन, अयि 
श नारि, हाथीढति इत्यादि अति है, इन सव द्रव्योमेसे कितने हौ द्रत्य वौमानिरके 
निवासियोके व्यवहारे आयाकरते थ, जर बहते यसि अन्य देतो भो जति 
त थे, उत कार्णमे चहं समयिर वाणिव्यका मदमृल सह दता है । 
शुं पमम-“ माखाडमे जो अधिक भेद उतरा होती ह, उनः जरोरद रसि 
2 अनेर मंवि व्र वनते टै, अर "उन भौ यणिञ्य ह 1 भेटि गनि 
20 स पुरुपोके परिनि योग्य पोगाक वनती 2 जो वनी निधन समीके आमने आती ' ¢ 


46 


८ उस पामर जनं निद समे प्रणी पने येत्रोफे द्वारा वनायेजाति £ । मोदी - 
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एक जोडी द्यो पयो चिफती ह ओर वटिन्रा वारी सोऽ ३० स्प्येकी ५९ 
त विकरती £ मेपोक्त मटक लो$ देमनेे अथिर स॒न्दग सेतो है चरन उसो ष्फ ५5 
श तरकारने शाट उदके है ] उनङी परगट मो वनतो ९, निनगौ ननमा ४० मे 52 
६ फते ह्यनो ए, उननीं टन्यी पगे यिरपर वाभनिमे ष्ट भोव्रागा नती माद्धा ~ 
22 होना, बौर न देयनेये वहो ही दमती ए-अवान्‌ ननी वारीर्‌ होती हे ~ 
ॐ “मेस वस्र, जग उन्याषिदि दृथन जोर निग्ख्ता भैर मी गर्दकि 
ु वार्णिन्यका पकर प्रयाने द्र्न गिनाजाना र" ५ 

= 


[91 


ध नत न्व-, बोकरनिरके नित्पियोने लोर पनिद मानिक द्ध्य बनाकर प्रेष 4 
त उचा भम को द्‌। रालवानौ जीर प्रधान २ नमरो ठे दास्या } उन ९ 
ॐ सब कारान्‌ छुरी, तस्र, चाद. गाने, बर :त्वादि चरनन <, चिन्पीगणर राथी- 
( ०२९ स उन परमार उवप तयार कणो हे, -नमे नमे पिते योगय नदी ' 
ओर कडे भो तयार शेते ४ * 
> गन व्यवहार फे) निय परर्न योग्य मग वरः अमिदनाने चनन है "| 
धी भटा कातिरु अर ््रातुनफे मदेमिमे शायाद जार गजे नगरमे प्रचयं 
५ क मला हेरा करता ह; नैर उप्त मेम आ्प्राम नेवानोमे जने वणिक आया 
क्रम्य ८ । उस मलम माखाडमे ज गाय तेवा मुलतान अरि च््सी ° 


ए 
जगद दिवि ह 
<) = "९ धाइ चिकन आत ह । परन्तु उस समव उस मचछकां अवरं वसता ४ 


कत 
» ¢ 


५ न्दः 
९2० 


= 


। ५ ~ ~ 4००० 
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© ९ 


५९ 


र गरनही का ¡ नारा यल कि ठम 2 
ट्‌ कि समव यौ वा एकवार < 

त छप हिगेादह् " चे णिञ्व क! & 
1 

तरद "भश न "7 += ~ ~~ (न [वि 
निव दनि ० त 


(४२८) 8 राजस्थान इतिहदास-भाग २. ६८ 

{०१९ ^ ९2 स 32 1/© 1 

> राजकर-“ पदे बोकानेरके अधीश्वरका राजस्व कर कर भ्रकारते संग्रह फिया- 

2 जाता था । खासा अथात्‌ राज्यके अथीनकी मूमभिका कर, कृषि कर ओर दंड यह्‌ ६ 
तीन आमद्नीके प्रधान द्वार थे । परन्तु सव प्रकारे राजाका राजस्व वाधिक पोच छख 
रुपयेसे अधिके नदी होता था । यदि रजवाड़कि अन्यान्य राजपूत राज्येकि साथ इसका 

# मिलान किया जाय तो माद्ूम होगा किं जितना बीकानेरकी भूभिका परिमाण है {६ 
उसके हिसावसे वरहंकिं सामन्त अधिकांश पथ्वीके अधिकारी है । रजवाडके अन्यान्य 
राज्योके सामन्त उतनी परिमित भूमिके अधिकारी नदी है । इसका कारण केवट ६ 

य यदी है कि वीदावत ओर कंथलोतगर्णोनि सवसे पददिटे इस देशको भूमिके अधिक {६ 

ओ भागपर अधिकार किया था) उन दोनो सम्प्रदायोका भूभाग एकसाथ मिछानेसे वीकाके 
अधिकारी राञ्यकी अपेक्षा वडा होगया । दूसरे बीदावत ओर कँधटोतगण वौकाको {६ 
अपने अधिकारी देरामैका कोई अश देनेके ख्ये सम्मत नही हए । वह बोकाको 
केवर नाममात्रका अधीश्वर मानते थ । राजगदू रेवी नोहर, गारा, रत्नगह्‌, ओर चूर £ 
यह कितने ही देन महारजकी खास भूमि है। ङ ही दिनोसे चह राजके अधि- ¶ 

ॐ कारमं होगया है ५ । 


ॐ इतिद्रासटेखक राड साह ङिखेत ह, $ “ निन्नछिखित करसे छः प्रकारका 
-§{ कर संह दोता दैः-खाढसा अधात्‌ खासमूमिकाकर, धुंआकर, अंगकर, चंगी जर 6 
त आभद्रपततीका महस, पकर ओर छटा माखना » । 
त “ १ खाटसामे खास मूमिकरसे पदे वाक दो खास स्पयेकी आमदनी थी परन्तु हि 
कुसंस्कार ओर फजूलखर्थकि कारण राजाओंने निजके कुर नगर ओर गावोभिसे दो ध 
&^ तिहाई उजाइ दिये है । पिरे इन खास मामोकी. संख्या २०० थी परन्तु इस स्मय भूः 
केक ८० से अधिक नही है । आर उन अस्सी भमोका राजस्व कर एक टाख रुपयेसे „६ 
अधिक नही है । मूरतसिंह अपनी इच्छानुसार चख्े हे ! वे पात्र कुपात्र या कत्तव्य 
। अकर्तेन्यक छु भी विचार न करके जिसे जो जो चाहा सों गस ठेते थे । वह्‌ चाहे £ 
जाद्यण हो चादि एक ईटेरा उनकी नजरमे सव वरावर है !ओर खार्सा अर्थात्‌ खास भूमि 
&{ मै ही उनके सव खच चरते हि। इसी लिय वह्‌ यथेच्छ दान करनेके छि सवंसाधारण 
< प्रजासे मनमाना धन उगाहते ! ह 


॥) 


८ 
६ २ ¢ प्ुँभाकर-- यद्यपि यह्‌ कर साधारणतः धूम्रका कर समद्माजाता ई परन्तु ¶ 
त वास्तवमे इसको अश्निकर कना चाहिये । सभी रसोई वनानां चाहे ओर आर सभी {६ 
काम करना चाद पर सवके घरमे आतिद्च दान या धु्ओकस कसि आया, सूरतासिहके 
त सचिवने हसे राहगीर कर यह कर नियत करखिया, प्रत्येक घरसे इस करका एक 
ॐ रुपया छियाजाता था, प्रवर साम्यम सामन्त यदि इस करके देनेसे छुटकारा न 5 
पाते तो इससे अपार धन संमरह हो सकता था. प्रान २ सामन्तोके इस करे विना दिये 
् मी इस समय इससे एक ठाख रुपया आता है । राजा दूलकरणेके चदे पुत्र रनसिहने {६ 
वीक सिद्ासनफो छोडकर केवल महाजन देशको महण किया था बह, भी 1 


चरर धदव 
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(4 & 
^ इख धुफे करको नर्द देते । अन्यान्य कर जिस प्रकारसे वाया जाताया तथा उसके ¢ 
ओ वदाय जानिकौ सम्भावना रहती थी । वसी ईस करकी अवस्था नही शी, यदि किसी {६ 
ॐ रामक बसती आधी घटजाती तो जो भराममे निवास करेवालोसेही समस कर नही 1 
समह कियाजाता। यह धा कर केव जैसकमेर जर वीकानेर ाज्यमे प्रचित दै । {< 
५ ३ ५ अंगकर-यह देहकर राजा अनूपसिहने प्रचित किया था ¡ यह्‌ एक १ 
श त परकारसे सम्पात्ति कर कहा जासकता है । प्रत्येकं अव्थाका मनुष्य एक अंगल्मसे 
द! विचारा जाता है ओर उसके भ्रति चार आना कर नियत होता दै, गौ, वैल, मैख, इत्यादि {5 
> मी अंगकरकी गणनामे सम्मित है, ओर इन सवके षर्‌ भी कर ठगता जाता है । ‰ 
। दण वकरो मौर एरु मैसका एक ही जग नियत कियागया दै परन्तु एक ऊँटको चार 4 
9 संगको समान गिना दै, जौर उसपर एफ रुपया कर च्या जाता दि । राजा गज क 
तै सिने उसको दुगना करहिया यह कर यद्यपि समय २ प्र अनेक र्पसे वदृख्ता ‡ 
(व 


{^ 
£ 


9९ 


थ गया दै, तथापि इससे वापिक दो लाख रपयेकी आमदनी होती दै  । 1 
ओ ४ ^ आमदृप्पती-वथा नगरका वाणिब्य शरुल्फ-यह कर अधिक परिवर्तन जट टः ¢ 
~+ ^, १ < 


परन्तु महारा सूरतसिह्के गासन समयसे इ करको वहत हानि पहुचौ है । ूर्वकाठ्मे ई 
धी राजधानी ् अ, „क 0 ‰। 
एफमान्न राञ जो वाणिन्य शुस्कको आमदनी होती यो, इस समय समसत 2 
| रज्यसे आती है यद्‌ उतनी आय न॑ ह । पठे इतका परिमाण दौ लाल रपस 4 
दौ अधिक था, परन्तु इ समय एक जख सुपयेसे भो कम दै । इस ण्क़ ने ४ 
अधिक रपयेमे वोकानेे रथान वाणिज्य न्थान राजगदसे आधे ठा र्पयेकी 
चोर र म्‌ =» 3 
आमठनी होती थी। अ डाङुभोके द्वारा अभिक अदयाचार ओर उप्रवोके {< 
त्रै दोनेसे पावके साथ बाणिव्य काय ण्क्वार दौ वट होगया । पहिढे सुख्वान १६ 
भाद्र आर निकारपुरसे चणिक्टोग व्यापारी दरन्योको बीकानेर होकर 1 
तावको छेनाते थे, इस समय बह व्यापार भो नष्ट होगया ह । भर £ 
रब्बम स्थर श्रृ नीतिका अमाव दवी इसका कारण दै । दस समय केवट प्रति ८ 
4 सोमन चिक्रोके धान्यकं ऊपर सकडा पर ४ चार रुपया कर संप्रह दाता है । » कर्म ५ 
वाह्‌ सानं अवरजो गवनमेष्टके साय महाराज सूरतसिह सथिवंधने पटिटे 5 
वीकानेरके बाणिव्यका जो अवस्था थी, यहो उससा वर्णन भठीभातिसे किण दै, 1 
पचतु हम यह भलन्त आनद्के साथ प्रकाभित करते द कि इस समव पि 
धा वाकानेरके वाणिज्य अवस्थाकौ अभि उन्नति होगईं ई । ओौर इससे राज्यकी {६ 
्। आमदनी मो वद्‌ श है । 2 
र ह 4 छृषिकर-छपिकार्यमे जितने हद्ोका व्यवहार होता दै, उनमेते व्यद १ 
¦ दन्पर पचि स्मया कर छिया जाता है । पूर्वकाट्मे किसानेके य्हौसे नाज ६ 
तम्‌ करते थे । सेते जितना धान्य उतपन्न होचा था, उसका "एक चतुर्ग राजा 12 
ध ण कर उना या । राजञा रायसि इत करको तोया ओौर एक अर कर्‌ स्थापन 1 
| क जारे अन्बन्ते ही आनंदित हुए, कारण फि जसं समय धान्य अरहण १ 
ङ्‌ 1 | द यकि ४-ब 
करक गनि श्री उस नमय राजाके यहौफे कवारी इच्छानुसार \किसानोकरो 42 
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ध कष्ट देते थ । पदे इसी कारणसे दो छाख रुपया राजस्वका दिया जाता था, 4 
परन्तु अन्यान्य विभागोके समान वीकानेरकी खेतीकी भी मदः अवनति हग £ 
उसके साथ ही साथ इस करका परिमाण भौ घट गया । वीचमे दो खख रुपया दिया 
¶ जाता था;इस समय एक छख पच्चीस हजार रुपया संमरह होताहै।दस स्थानपर हम अत्यन्त {६ 
त सन्तोषके साथ प्रकाशित करते ह कि राज्यम सम्पूणं शान्तिके दोनेसे कृषिकार्यकी शरीबु- (६ 
६ द्धिके साथ राल्यको आमदनी भी वद्गई है 1 

त “ & माढमा-इस देरकरे आदि निवासी जाट जिस समय ॒वीका र उनके 


<, उन्तराधिकारियांकी आधीनता स्वीकार करके वीकाकी अनुगत भरजापदपर अपनी इच्छासे 
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ध नियुक्त हुए; उस समय वद जाट स्वयंहो करदेनेमे सम्मत हदोगये थ, इस कारण वह्‌ £ 
दयः कूर समभावते प्रचित दै । माछरव्दका अथे भूमि है इसछिये यह भूमिकर नामसे ¶ 
ओ विदित द । वीकानेर राज्यकी प्रजा जितनी पृथ्वीको जोतती टे उसमे प्रतिसौ वीये (3 
‰; पथ्वीके ऊपर दो सुपा इस करका नियत हुंमा दै 1 इस करसे इस समय पचास हनार [ 
त्र रुपया मी संग्रह नही होता ” । ८ 
अ राजस्वकी सुची । | ‰६ 
ध १ खारसाभ २००००५० र्पया. ‰ स॑ 
ट ग्‌ धुर्ओकिर १०००८०० 2? र 
3 ३ अगकर २०५०००० "2 ‰ 
(२0 1 वाणिन्यराल्कः १ (द ७५० ©9 9. @ 
॥ ४ वाणिज्यदुल्क+ ०० 
र ५ इका कर “ १२५००५० > १६ 

©©9© 2 1 
र ६ माख्मा ( भूमिकर ) ५०००० £ 
९ क 
४२ जोड ६०५०००० रुपया हुमा. 1 
६ नि क क कि क = [41 ए क, ए 
> * कनेर टाड साहवने अपने टकम निद्रित सूच प्रकाशेत कां ह. हि 
६ « नाहरजिकेके ८४  आमोका राजस १००००० पया. ४६ 
> र्ना ॐ 2४ 3 १०००० > ¶ 
थ राणिवा ॐ 8 षे २०००० >> {६ वि 
दौ जखोली १ दे ५००० 
ॐ सव आदिम खास भूगिका राजस्व कर „~ “^ _ * १६३५००० रूपया, , & 
र जवसे राजगद, शुरू भौर अन्यान्य कदं देश खास अधिकारमे होगये हं । १ 
= + प्राचीन समयक्रे वाणिज्यं ज्ुच्छकां सूचा 1 (5 
६ णञ्य इ ०० ०० २००० स्पया. १९ 
नूनकरण ्रासका वाणिज्य छच्क ~. ~ 4 

॥ शाज्ग्ह > “ पू १०००४ 8 
् सेखासर ् ४५ प ५००० " 
शु राजधानी वीकानेरके पृ ७१५०५ ध ६ 
गी खर श्र अन्यान्य नगरके प ४५००० ॥ ध ह 
८ सत्र आमदनी १२३७००० ₹पया इए. र 
& निटि (त 
सदन नन न्न रि न 


७१ & वीकानेरकां इतिदास-अ० ४, (४२१ ८ 
००८०८००० ४४०४४ ०००००००० ००१ 
उपरोक्त वापिक करके अतिरेक ओर भ कड भकारका कर सब्ह कियाजाता 
जर उससे राजा सूरतसिंका राजमंडार पूं कियाजाता है 1 ६ 
^ धात नामका कर मरति तीन वरपके भीतर छियाजाता हे इस करका परिमाण ९ 
पांच यद्रा ६, जोर भत्र हठे उपर यह भित दैः राजा जोरावरसिे इस करकी | 
र सुटि कौ थी, केवङ आधियागतिके ५० माम ओर चेगीवनेके १० भामोके आतिरिक्त 7: ६ 
1 । इख करको शौर सभौ देत ह । उक्त वसित प्राम निवासी सीमाकौ रशषमे नियुक्त रत 42 
ह, इसी कारणसे उनसे कर नही लिया जाता । प्रधान २ सामन्त भो रस करको |® 
ॐ न देते, इसके द्वारा एक छख सपयेकौ मी आसदनी नदी होती । ६ 
कर्न टा साहव छिल्ल गय दै, कि “ उपरोक्त निदधीीरित करके अत्रे £ टै 
बर॑मान महाराज सूरतासंहने अपनी इच्छानुसार अपिरेक्त करको उनेक्र उपायोसे 1 
संग् करिया है, जौर राजाके यहाके कर्मचारी भी अपने उद्र पूणं करनेके स्यि छृषि- ¢ 
जीवी ओर श्रमजीवियोकै उपर घोर अत्याचार करते द, ओर अनेक मांपिके क्ट (२ 
देकर उनसे धनं समह करते ह, इस प्रकारफे उपायोसे महाराज पूरतारधंहने निद्धरित 
राजस्वकी आमदनी वुगनी करी है । अत्यन्त संतोषक्रा बिपय हि कि वतैमान महाराज ह 
ईगरसिंह बहादुर अपनी प्रजासे इच्छानुसार वखूर्वक कोई कर संम नदीं किया । 
इतिदासवेत्ताने १८१३ ईखोमे छिला ई, कि ^ दंड ओर सु्ाी नामके अन्य ध 
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कारके कर भौ भरचछित हूए ये । दंडकर वट्पूर्वक आज्ञा न माननेवाे अपराधो [$ 
‡ से हण कियाजाता था, ओर सुखारी कर प्रजाको सतोष प्रकार स्वरूपसे प्रदान 
3 करनेकी आनना देता था } सामन्तब्रन्द बणिकदर ओर महाजनोके निकटसे सर्वसाधारणे £ 
4 इस फरके रहण करनेकी रौति थी । नीची श्रेणी को प्रजा मी गुप्तमावसे इस करको ६ 
देती थो । डरो दण करके छने चौदह कर्मचारी नियुक्त थे । प्रत्येक जठेमि शर 
~ एक २ कमैचारी रते ये ] यह्‌ कर्मचारी अपनी २ इच्छानुसार दैडकरको निद्धरण - र 
+ करके संमह करते थे । गान्योरीके सामन्त उक्त करके प्रण करनेवाठेको इस १ 
छ आशचयसे दो वषमे दश हजार दपये देनैक स्यि तैयार हुए थे, जिससे कि तीसरे 
= वषमे उनको देड न देना पडे, परन्तु करछेनेवाछा मनुष्य इस भ्रस्ावमे सम्मत न £ 
#\ श 
ॐ 14 
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इभा, इससे सामन्तोनि अत्यन्त कोधित होकर करग्रहण करलेवटिको अपने नगरते 
 निकराङ दिया, गौर आप स्वय सखवामीके विरद्ध खड़े इए। इच्छानुसार दैडकर किस भ्कारसे < 
ओ संमह्‌ करिया जाता था उसके प्रमाण मठीर्माततिसे पायेजति ह  । ¢ 
श ५“ सूरतसिंहने एक समय जिष खुशरारी करको संद फिया था, उस चृत्तान्तकों 
ध प्रकाशित करना म अत्यन्त आवश्यक समञते है । राजा सुरतसिष्टने भिस समय 
> वीकानेरके ससस र साथ भठ्नेएको जोतकर अपने राव्यकी सीमाको {£ 
५. बढाया था, उस समय विजयसे उदीपठहो उस.युदधके खर्चैके खयि अपने 15 
त रा्यमेके भेक रसे १० रुप्रया देनकी प्रजाको आज्ञा दी । सूरतसिहने घोरूपसे ०१ 
ॐ अयाचार करके परजासे जव इस भ्रकारसे कर अहण किया जर अजाने उनकी विजयके 3 
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(४३२) दः राजस्थान इतिहास-भाग २. & ७२ 
2८०4 ८५४१4 ४2९ 5४५०5०९८ ८९ ९४८९३ 
स्यि जव रुपया देष्टिया तव उनके परास्त होनेसेमानो प्रनाके माग्यमे कैसो इधटना 

च हर इसक्रा अनुमान इतिहासग्रिय हमारे पाठक स्वयं करसकते है । 
सामन्तोके आधीनकी सेनाको संख्य-कनट राड्‌ साहवने महाराज 
त सूरतसिहके शासनकाटीन सामन्तोके आधोनकी सेनाकी संख्याके सम्बन्धे ¶ 
१ वर्णन किया है कि “सामन्त सासनकी रोततिके मतमे देको सासन करनेवारे राजा 
७ के चरित्रोके ऽपर सास^तोसे सेना संग्रह करना निर्भर है, यदि सूरतसिंह सर्मजन 
तर प्रिय होते, यदि किसी प्रचर समरके उपटक्षमे जातीय सेनाके समविराक्ी आवदरयकता ६ 
होती तो राजा सूरतसिह समरशेत्रमे वीकाके वैगकी दृशा हजार राजपूत सेनाको 2 
इकट्रा करसकते थे) विदेगोय सेनाक अतिरिक्त उनमें बारह हजार अद्वारोहौ उपस्थित ~ 
छ दत्ते । परन्तु इतना सन्दे हे कि वसैमान अवस्था ओर समाजके उदेश्यमे प्रत्येक †‰ 
= विपयकी अवनाति होनेसे इस समय उपरोक्त संल्यामेसे आधो भी इक्ट्री नहीं सकती ६ 
«‹ राजाक निज आधीनकी सेनाम केवर एक दल विररेमीय रपोचसी पदर; ५ 12 
द्वी तेषै ओर दाईसो अरवारोदी है । यद सभो विदेशीय सेनापतिके आधीनमे चछ्ते है । > 
, इसके अतिरिक्त वोकानेरकी राजयानोके किेकौ रश्चाके स्यि एक राजपूत सेनापति ८2 
निथुक्त है । उन्होने पुरीदर जातीय ओर उस भिठेकी रक्ाके हेतु जो सेना 2 
ॐ नियुक्त रक्खी हे उसको वेतन देनेके छिय राजाके यहंसि प्रास खण्ड प्रामोकी 
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(> 
र आमदनी भिट्दी ई । “< 
थ्‌ साधू द्राह्‌ साहव उपरोक्त सातोकी सून्यीको प्रकाश करके {2 


| पिके च्खिगय है किं यद्यपि र्वाकानेरके सामन्तोके आधीनमे अधिक (^ 
त सेना थी, परन्तु वत्तेमान महाराज सूरतकिह्को इसकी चतुथांस सेना इकटटी {ई 
आ करनी कठिन है ¦ 
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७५ क बीकानेरका इतिदास-अ० ४, $ (४३५) 
~~ 
आधुनिकं विवरण । 
उाड साहवने महाराज सुरतसिहके शासनखमयकी वोकानेर 
न = सूची भकार कीदै हमने खे यथास्थान दिखाया! १ ८८२ 
् ८६ वीमे राजपूत राज्योके शासनविहापनमवीकानेरके एचिषटेण्ट वोलिचिक एजेण्टने 
री किलाः द्रवारका कयन दै छि गत सम्बतक्ौ आमदनी जीर चेका यथायं दिसाव 
जिसे अववक नक भिल, वह्‌ अधूरा रदगया है, इस कारण इस समय राल्यकी 
8; ठीक आमदनी जौर उसके ख्की सूची देनेमे दरवार असमये है । गतवर्षमे राज्यकी 
री आमदनीकी अवस्था छत्तम रदी है । परने इतुमानगदृका भूमि-कर २५००० रुपया 
न सौर टीवी परनेका ७००० रुपया बापिक २० दस बद्रादियाः गया ड । पला विदित | 







§/ हे कि इय समय राज्यकी आमदनी वार सख सुपयेकी थी जौर खच भी उतना ही 
टी था! » इसको पटृकर हमर पाटकगण सरलतासे अनुमान करसक्ते है कि वीकाने- 
= रकी आमदनी करमर: वहग थी ! विकेष करके वदमान वर्मे सामन्तोकि कर वदानेसे 
शु! इसमे ङ संदेह नहीं कि आगामी वषमे आमदनी आधिक वट जायगी; तव ह्म केचल 
8 यदी कना है कि जितने शपयेकी भामदनी होती थी उतने ्ी रपयोका खच कर | 
9 देना किसी भ्रकार मी उचित नही था । राजमण्डारक्नो धनसे परिपणे करना उचित 
है । ओर यद मी सत्य है फि श्चासन विमागकी न्निके साथ ही साय ख्चकी भी 
श बुद्धि हृदं थी, परन्तु आमदनी देखकर ऽञ्नति करना शोभा पाता दै । पोकिटिकङ 
र एजेण्टको विश्वास था कि वर्तमान व्यय कूरनेषर दो लाख रुपया वचस है, यदि यह 
श! सत्य ह तो अत्यन्त संतोषका विषय होगा । 

स्ारथ्य-मेजर रवाटैस्‌ उक्त श्ञासन विक्षापनमे छिखगये ह कि गत « नवम्बर्‌ 
| ओर दिसम्बर महीनेमे राजधानी चेचकं रोगका भरवरतासे प्रादु हुमा था । 





सनैसखाधारण भ्जा टीका गानेके फठको अलुभव करनेमे असमर्थं है { गतवर्षमे २७२ ‰ 
ॐ( ोगोके उपरेजी टीका ठगाया गया, राजमर द्री जनसंसख्याके हिसाक्से यह अति 16 
/ अरप परिणाम ह । नगरके स्वारथ्यके सन्वन्धमं कितने ही उन्नापीमूलक अलुष्ठान ¶ 










५ चिकित्साख्य-समस वीकानेर राज्यम अथवा राजधानीमे केव एक चिकि ॥ 
श स्वाख्य है । गतवरमे बहां ५४ रोगियोने जाकर चिकित्सा कराई थी ओर ३६७४ 18 
रोगियेनि केव ओषधी ठेकर ही चिकित्खा की थी । चिकित्सकोके वेतन ओौर आओपधीके ¶ 
 मूल्यके दिसावमें १४३४ रुपया खच हुआ था » । । ् 
न राजसम्बन्धी सुकद्मे--पोटिरिकरु एनैण्ट ठिखते ह; « वर्मे ३१ । 
श आये ये, 1 विचार करना वाकी था, श [8 
4 प्या १८८३ ईखीके युकदमोका < 
1 र: 


> व (प 












(४३६) । ‰ राजस्थान इतिहास-भाग २. ॥ ७६ 
ध ०९ 

दीवानी विचाराछ्य--“ गतवर्षे वीकानेरकी सद्रदीवानौ अदाढतमं ५८८ 
नवीन युकदम आये थ । पूर्वके ४२१ अकद्मोका विचार करना वाकी था । इष 
प्रकारसे सव १०१० युकदमोभे गत वर्षम ६४० युक्दमोकिा विचार रेष होगया है 
वीकाके वैशधर किस भकार न्याय भिय थे वह इस सू्वीसे जाना जाता ह । 

फौजदारो वितराराङ्य-मेजर रिारदृख छिखते ह कि ५फोजदारी विचाराख्यके 
कार्यका विवरण इस सूचोसे प्रकाशित है १२३१ सुकदमे आये इनमेसे ७१७ सुक्दम ¢ 


© ४१०४००४५००४८९ ०4 
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4 कर दिये गये है ओर ५१४ युक्दमोकरा विचार करना वाकी है । सव मिलाकर १०८० 6 
् अपराधी पकडे गये है । ^ 
त कारागारसे ठँडपानेनाे ... |... ३४० मदुष्य ६ 

अथ दैडवारे ~ "~~ = ` 
त जेडवियेगये  “ १ 
त भागगये 4; प १५ & 
च| जमानतपर रटे ६६ + अन ~ १ 
दै मरय ... 4 4 8 {< 
जिनकी खोज हरदी दे ... ् ॥ ६१ 
प छोरी कन्याकी हत्याकरा एक भी जपराध नही हमा ” । १; 
अ ५ वीकानेरके कारागारे निम्रषटिखित अपराधी वैदी हे 1- ४: 
ध जन्मभे ल्य 5 १३ मनुष्य € 
र १४ वर्षैके स्यि इ (+ ५ {£ 
ॐ १ य व" अ ३ ५६ 
श १० 5 ढं ० ४९६ 4 ८ 
र धः. १ 
अ ८: २ 0: 
६ ७ १३ & 
& . ६ 9 5 
तै ध 1. 9 1 {£ 
जं ५ वर्षसे कमतो वर्धके स्यि ...* २९२ २८ { 
ठ ९ माससे कमम समयक स्यि .- - ३३ ४ 
थ विचाराधीन ` ~ २१ {६ 
सव २१२ मयुष्य 


9  @9 


उपरो वदियेमसे १९६ पुरुष ओर १६ सी है । सामन्तोके जआधीनके देसोके !‡ 
जो अपराधः बिचार शकर कारागारमे भेज दिये गये थे उनको 1 र्‌ रिखा 
ह । इमहे नगरका कारागार दिलाया ह देखो कैसा साफ ओर परिभित हं › ४ | < 


नानीन नी 


(ल 
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७७ ॐ वीकानेरका इतिदास-अ ५. ( ४३७) 


१९०००००४ 
` ` विद्याल्य-वीकानेरमरं आजतक एक भी राज्यविद्याख्य नी था 1 १८८३ 
हस्वीमे २७ पर्वरीको राजघायीमे एक विद्यालय स्थापित हआ द । उस विदयार्यका 
नीम वर्तमान महाराजके नामसे ५ ईगरसिदकाछ्जि ” रक्लागया ह । दम 
ह कि राज्यमे जितना विद्याधन वितरण किया जायगा उतनी हवी राज्यकी श्रीवृद्धि 
होगी, विरा भिक्षाके विपयमे महाराजको भटीमोतिसे धन खना करतैन्य है । 


न 


==. 


दन 


पचम-अध्याय.<र, 
9 । + 

आदि उत्पत्ति भौर उसका नामकरण-भयनेरकी जारजातिकी रेतिष्ासिक शष्टता- 
वरसी छावनी स्थाएन करता~नीयोको उत्तराधिकारी आक्ति-उसकर युसल्मारधमोवर- 
अ्यन-रावदुरीच-हुसेनखो -हुसेनयुदम्मद्‌-इमामयु्म्मद -वहादुरखा-जावतालो, देका भवस्था- 
आहृतिकपारवतेन-प्ाचीन असादोंका ध्वसाबशेप-पौराणिफलेजमाणी जौर उदिजतत्व-प्राचीन 
पगौ सूची-मरतरमे मात भाचीनतान्न फडक ॥ 
इतिषटास केक टाड साहवबने वीकानेरके इतिदासको समाप्त करनेके षे भट- 
नेर देदाके सम्वन्धमे एक अध्याय ठिला ह । इम उस अध्यावंका अनुवाद करके वीका- 
नेर इतिहासो समाप्त करते ह, कैर टाड.साहवं छिख्ते है, $ “भटनेर जो इस 
समय वीकानेरके सम्पूर्णः अधिकारमे है वह देका वुत पिले पक श्रेणीके जाटोका 
स्वतन्त्रे वासस्थान था । बह जाटजाति एक समय इतनी वलवान्‌ थी क राजके साथ 
भी निरोष करके उनको धोर्‌ विपत्तिमे डरती थी; ओर राजाओपर जो इत्र चदा 
करते ऽस समय उनकी महीभँविसे सद्ायत्ता करती थी 1 यह असिद्ध दै कि भारी- 
जातिने दी इस वेदाका, उपनिवेश स्थापन किया था, इसीसे इसका नाम भयनेर इभा । 
एक भवङ वक्षाठी भादी राजाने,. इस राज्यकी भरतिष्ठा , करके यह देख भटियोकि 
वेगाधीनरूपसे भरसिद्ध किया, सीसे इसका नाम भनेर रक्खा गया । जैसठमेरके 
इतिहासे इस .नामकरणके सम्बन्यमे ओर भी एक वि्रण देखागया है । भाटियोके 
इतिदाससे जानाजाता हे कि भाटी जातिने यहाँ उपनिवेह स्थापने किया था, इसीसेश्त 
समय इसका नाम मटनेर हु है,परन्तु भाटीजाति इस राज्यकी आदिश्रतिष्ठावा नही है! 
समन्त उत्तराग नेर” नामसे विख्यात हा है । यह निर" उच्य मरुस्थलीका ्रावीन नाम 
विभेष है ! जव भार्दीजातिके फितने ही मलुष्योने सुसकमान धरम अवरम्वन किया तव 
(> आदि माटीजातितते विभिन्न करके थ्यि भाटी नाम रक्वा गया »। 

कर्न टाड्‌ सादवने पीठे छिला ६, कि भटनेरके आधीनका मूखंड ओर उसके 
उत्तरीचटमे स्थित जो, परध्वी गादा नदीके किनारेतक गई ह, वद्‌ भूमि इस समयं 
, अनद्य अवस्याम पड़ी इई दै, पर्त पूवकाञमे ेसी जन्त्य नी थी, हमने यह - 
, पर कितने ही भाचीन समयके लगरोकी सुची भकारिव की है बहु नगर भ 


॥ 
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(४३८) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २, ॐ ७८ 
2९०१००११ ०००००१०० १८०९०९८० ८५९ 
क छेषः भसिद्र थ; जौर उलके पूमौरवके चिह आजतक विराजमान दै, उन नगर 
र क विचार करनेसे अवद्य ही हमारे इस मन्तन्यके बहूतसे प्रमाण भि 

११ 1 
« इस अटनेर परदेशाने मध्य॒ एशियासे भारतवषैके आक्रमणके मागमे स्थापित 
होकर विरोष प्रसिद्धिः भ्राप्की ह । इस जाटजातिने गजनीके महम्मद्के साथ सिन्धु- 
नदीम जलयुद्ध करके उसके भारतम भ्रवेद करनेमे विन्न डाल था, इस जातिके पूरव 
इ पुरुषेन उक्त समरफे वहुत समय पिरे मारवाड ओर पंजानेमे उपनिवेश स्थापन कियाथा, 







हम जनं उनको ३६ राज्यधरानोमेकी एकजातिरूपसे देखते ई तव हम सरठ्तासे अनु- 

मान करसकतहै किं भारताविनेता गजनीके सुकतानसे बहुत शताव्दी पिके इन नार्टोनि 

भ्रव राजनैतिक साम्यं पराप्त की थी । शादावुद्दीनके भारतवषैपर अधिकार करनेके 
ओ बारह वष पिरे अर्थात्‌ १२०५ ईसवीमे शदावुदटीनका स्थङाभिषिक्त कुतवखदयीन खयं ५ 

छत्तर मरशचत्रके जोकि विरुद्ध युद्धभूमिमे गया था, कारण कि उस समय जाटोनि 
ध यवनोके अधिङृत हयासी दशको वलपूर्वक छीन छिया था । फीरोजकी उपयुक्त उत्तराधिकाः 
र रिणी इतभगगिनी महारानी रजिया वेगम जिस समय सिंह्यसन छोडनेको वाध्य हुई 

थी उस समय वह्‌ जाटोकी शरण गई आर जाटोने इसको आश्रय दिया ओर प्राचीन 
टिभिशेयोके खमान धादैकारियोके साथ भिकर रिजियाके आधीनमे उसके शत्रुयोके 
विरुद्ध युद्ध करनेकेच्यि वे अग्रसर हए, परन्तु दुमाग्यिका विषयदै कि रजिया त्रजको 
जदला देनेमे समथे न हुई, केवर वह्‌ रणक्षेत्रमे जीवनदेकर अपने गौरवको बदागई । फिर 
१३९७ सीमे जिस खमयतेमूरने भआरतवर्षपर अधिक्रार किया, उस समय उसने त्येव 
कोधित हो भटनेरपर किया । आक्मणका कारण यह था कि तमूरने 
जिस समयं मुखतानपर आक्रमण क्रिया था उस समय जाटोने उसके विरुद्ध विषम 
वाधा देकर उसको अस्तव्यस्त कैर दिया था । तेमूरने उसी करोधसे स्वयं सेना संहित 
भटनेरपर.आक्रमर्ण .कर जाको भयेकरस्पसे निगृहीत किया । सारांश यद है भट 
जौरं जाट इस भ्रकारसे परस्परं भिले हृए ये कि उनको दो जाति कहना कठिन 
था । हमारी इसं प्रश्रकी भादियकरि इतिहासमे बिदोष रूपसे समालोचना करनेकी 
ह्च थी, प्र जिस समय राठौर आतिकी श्चासनदाक्तिका इस भटनेरपर 
विस्तार हआ, हम स समय भटनेरके उस समयके इतिहासको वणेन -करनेके 
चयि अधत्त इणे} 

कमै टाड्‌ साहवने इतिहासके सम्बन्धमें छिला है, ५ कि तिमूरके आक्रमण 

करके इछ कार षीे मरोठ ओर एूटया खानकी एक सम्भदायने भादियेकि नेता 
तरैरसीहके आधीनसे बाहर होकर भट्नेरपर अधिकार करिया था, उस समय 
ठ युसस्भान भय्नेरका शिनकरतां था । वह तिमूरके आधीन था । या दिस्लीके 
£ बादशचा्के आधीनभे यह छ विदित नदीं हया, परन्तु यह अलुमानं है कि बह 

तिमूरफ आधीन -हो, इस यवेने अधीश्चरका नाम ॒विगातस््ँ था । इसने जाटोकि 

मटनरपर अधिकार करलिया था 2 । 
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वैरसीः सास वर्षतक भटनेर पर राल्यकरके परोक्वासी इष्‌ । उनके पत्र 
भीरो मत जवी हए । भीरोके शासन समयमे चिगातखौके उत्तराधिकारीने । 
दिल्लीके थवनसन्नाट्की सहायता ठेकर बरावर दो बार भटनेरपर आक्रमण किया, 
ओर दोनों बार वहं भागगया; शैरसौकि वैदोधरोने उसकी ग दानि की ¦ परन्तु 
तीसरी बार पवरपराकरमेके साय आक्रमण करके विगातखाके वैशधरोने भटनेरको &2 . 
वेरकर भीरोको धोरविपत्िमे डाला । भीरोने वी्थं कार्तक अपनी रश्चा करके । 
अन्वमे जव देखा कि भोजनक अभावसे सेना सदित भाण त्यागनेकी पूणे खम्भावना ¶5 
दै तब उसने संधी सुचना देनवाटी सेद्‌ पताका किङेपर उदी, ओर अपने 
किकी रक्षे स्थि आक्रमणकारियोके पास संधिका भरस्ताव भेजा । आाक्रमणकारियों 
ने कदङाभेजा कि यदि आप सुसत्मानघर्मको अवङम्बन कर, अथवा जपनी कन्याको { 
दिके वादश्चादके करकमख्मे समर्पण करै, तो आपका राज्य विर्व नही किया 
जायगा । भीरोने इस घोर विपत्तिमे पड़कर अपनी भ्राणरक्षाका अन्य कड्‌ उपाय न ¶ 
देखकर शीघ्र ही यवनधर्मको खीकार करछिया । उसी दिनिसे यवनधरमौं भदटरीजातीय 
मीसेके वैशको भद्विनातिसे प्यक करनेके छ्यि उनका मटर नाम रक्खा गया है 1 भीर ६ 
के पीछे जौर सी छः वैशाधरोने कमातुसार इस भ्रकारसे यवन दोकर भय्नेरका श्चासन 
किया था । मीरोसे छे पुरुप रावदुलिच उ्फेहयातूरबौ जिस समय मटनेरके सिंहासनपर ॥ 
विराजमान थे, उस समय वीकानेरके अधीश्वर महाराज रायर्सिहने भट्नेरपर 
आधिकार करिया । भटनेर वीकानेरके आधीन शेगया । भीरोके वैदधरोने नगद 
फतेदावाद्मे जाकर निवास किया1दयातूखाको सतयके पीछे हुसेनखाँ नामक उसके पोतेने {5 
राजा छुजनसिंहके पास फिर भटनेरफो अपने अधिकारमे करिया । इसेनयुदम्मद्‌ 
जर इमामयुदम्मदके समयतक यद देश उनके अधिकारमें था, रोषे मक्षाराज 
वहाटुरखोके हासन समयमे इस भटनेरको फिर अपने अधिकारम करछिया » \ 5 
साभ टाड सादनपे समयमे जावताखां इस देराका अधीश्वर था, महाराज (<: 
सूरतसिद्ने उनको विताडित क्रिया, भीकानेरके इतिहासमे इसका वर्णन कियागया 6 
। ऽषी जावताशाक़ सत्बन्धमे महात्मा टाड साहव छल गये दै, जावताखों जो इस 6 
समय रेनी नामक्‌ स्थानमे निवास करता दै, इस समय केवठ पचीस मोका 
मोक्ता है । बीकनेरके रायसिहने अपनी रानीके नामसे इस रेनी नगरको बसाया था ¢ 
। इमामसुदम्मदने इसको अपने अधिकार करिया था । जावताखने इस ससय चोरी 
डकैती करके तीन ऊख रूपया वापिक संह करछिया था इसके अत्याचार ओर 
रौ दटमार मये समलव द्द जाट थन ओर भराणके मारे सदा शंकित रहते थे, इसके 
¢ अधिकारी देश वृटिञच रज्यकी सीमामे स्थापितं थ, इसको वँ चोरी करनेका ------ ण सा नेन जोक सहस 


($ ) कलेर टाड सहव अपने दकम छिलते हे सम्वत्‌ १८५० २८ १ हेखवी से विस्यात ( 


ची जाटामसेन तीन खाल स्पये पाकर कु दिने दिये ख देशको भाव्थिके आधीन 
दवा यपर पठे ब रि मि भे मधिकं क श न आधीन कर ध 


॥ अ ० 
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ध. न्‌ इमा, तत्र उसने उत्तरां चोरी करनी.परारम्म की ! उसी कारणसे उत्तरां जनशयल्य : 
> होगया है; एक सम्म इस देदाके. सेते बहृतसे पञ्‌; चरा करते थे । वीक्रानेरकी उत्त (€ 
9 सीमासे गाड़ नदीवक्रके देश अधिक उवैर॒थे जौर इनके निकटदी"जलकपानेका विरोप, 

“ खमीता था, इन विस्तारित खेतोमे बाुकामय भूधरमालाका , नामतक नदीं है, . इसीसे. € 
= यौ कृषिकार्यमे विद्चेत् सुमीता था, अनेक शताव्दीं वीतनेपर कगर.जैर हाकड़ा नदी 1६ 
ध सूख गई, सा विदित होता ह कि इसी कारणसे यह दर. जनशयल्य होगयाहै ओर पसा 

मौ छोग कहते है ङि यष्ट नदी, पूर्वकारमे पश्चिमकी ओरको फूलरा होकर गई .थी.। 3 

उस पूलरामें नदीकः तिह-साजतक विराजमान है । पुकरा होकर वह्‌ नदी उच्च नामक | 


७ 


(4 


स्थानम सिन्धुनदीके साथ भिखगहं थी । नर अथात्‌ मरकषत्रकी वाछकामय भृधरा- 
वसे यह नदी घाटके अधीश्वर राव हमीरके श्ासनसमयमे छप . दोग थी; किकी ‰ 
गाथाम उसकी एकी द कति है । यदि कोद ओग्रेज अरमण करलेकञो इस भारतीय मङ्- $ 
कषेत्रम जाय तो बह अमरकोदेके निकटवरसीं चोर नामक स्थात्रे जत्यन्त प्राचीन सोढः- 15 
त राजक वश्षधरोको देखेगा ओर यदि .उस राजवेशके , कवि जीवित. एदे तो ,उस कविके {६ 
। मुखस इस स्मरणीय इतिहासके अनेक .निवरण उक्त घटना - सन्‌ , तारीखके हिसावसे ध 
६; सरछतासें जाने जासकेगा, कि इस देका उक्त प्राकृतिक ओर राजनैतिक परिवर्तन क 
षौ किस भ्रकारसे हुआ था । अत्यन्त प्राचीन काङके प्रधान २ नगरोका मूढ चह आज 
= मो इस देशकी वाछुकाके गर्भम विराजमान है । उन सव चिहोसे सरछतासे उक्त 
रवाद्‌ प्रमाणित होता है । जओौर उस नगरमे भटनेर प्रचिमर, सीमामे स्थिव पूर्वोक्त 
रंगमह इत्यादि जो भ्गर्भमे स्थित कक्षादि आजतक शरेष्ठ अवस्थामे,.थे जो सव 
श ेतिहासिक धटनासे पू थे वह मी सररतासे जाने जासकते है, भटनेरके सादे वारं 
&! कोडा दक्षिण सीमान्तवसीं दैदूसर नामक स्थानके एक अत्यन्त बद्ध निवासीने हमारे 
> भरदनके' उत्तरमे उक्त देशी प्राचीन .अवस्थाके सम्बन्ध कहा है, कि जव पवारवंशके 
श महाराज इस समस्त देको शासन करते थे, तव सिकन्दररूमीने आकर उनपर आक्र 
&{ मण कर इस देको विध्व करदिया था » । 
ध कर्न टाइ साहव छिखगये है कि ५ हमारे राज्यकी पश्चिम सीमाके अन्तमे 
ध हंसी दिसारसे उसने इस देकामे गमन किया था । उपरोक्त सम्बन्धके प्रवाद्‌ वाक्य ई 


नन नठ 
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कांतक सत्य हे उनकी परीक्षा की जा सकती दै । पराचीन प्रमारजातिके मलोके फ ४ 
ध्वंलावशोेपका अनुमान होसकता हे परन्तु ओर भी पश्चिम न्तके मरक्त्रके सम्बन्धे रि 
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५ भी इस भकारे भ्रवाद्‌ प्रचित है, इस प्रकारके दूटेफटे महर अबतक विराजमान | 

च प्रवाद्‌ सुखसे प्राचीन रजधानीका नामतक सुनाजाता है, परन्तु उसका कोई विह ए 

> इस समय दाधगोवर नदी हभ । उक्त देशम जड़ी, सरख्तासे जाया जासकता € 

श मागम जातेहुषए कोई कष्ट नहीं होता । यद भ्रमण करनेवाखोके ख्ियि अवद्य ही भीति- 

कारक ड । इस स्थानम जनेसे राजपूतानेके उत्तर मरकषत्रके उत्कर प्राचीन , ततं बड़ी 

्। ^ ज्ञात होसकते द । ओर वके अनेक प्रकारके, भवाद्‌ 'तथा. मिनन २ जापिके 
अनक विधिके सासाजिक आचार व्यवहार खोजकरनेवालौके खयि विरो ॥ ६ ¢ 
२ नन 
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देम उद्धिज ओर पड अयन्त अल्प दै, परन्तु यदहाका छपिकाय 

व है, ओर गगाजके किनारेके देभोकी उपेक्षा यड्‌ देश उद्धिक्‌ द 3 
तथा प्राणिवोकी अणियां मिननवसि देली जाती दै, कठागया दै कि अफरीकाके विशव 
बिदिव मरमूमिके साय यके प्राृतिक दस्य जीर खमभाव जाति स अनेक 
अंरोकी तुडना यदास ह्ेसकती दै । मष्टिः खोसा राज़ सराई- › सोढा 
ओर अनेक.जातिकी शरणियां खोजकरनेवारोके स्थि उपयुक्त जीवतत््हनाता मलुप्य यहाके' ६ 
मनुष्य समाजके आचार व्यवहार ओौर योजनाय विवरणंको संह करलेके पौ म्ये 
तच््ानुसंषान करसकते है । यहा कड गये ओर प्रत्येक श्रणोके दरिण आदि पञ र 
= यदकी असे साधारण दणका आहार करके डद महीनेतक जल नहीं पीती, य्ह (5 
उवणद्द्‌ है ओर अनेक श्रणिधेकि धान्य उतन्न हेते है य्ह मलुष्य विलासी नही 
है, ओर नमे सभ्यतारे अनेक विह पयिजति है । यकि वमान निवासी बक्षोकी 
शाखायेसे टी बनावे ६ कटीका नाम शोपा दै । कटीको मीतरसे भिद्टीसे रपे । € 
यह कुटौ अफरीका निवासियोकी छरीकी अपेक्षा शरषठ ” । 

साधू टा साहवने इस देशके प्राचीन नगरकी निश्ररिखित सची प्रकाशित की है, 

आसर, वैजारे, वैजारेका नगर रंगमहढ सोद्ख वा सूरतगढ़ माचोतलरायतीवंग,, 
काटोषग, कल्यानसर्‌ परलय मरोट तद्वारा गिढवारा, युती, मानिकखर सूरसागर, 
मामे, कोरीनास कार्धरानी । फूखरा जर मरोटतदेभ आजतक भ्रसिद्ध है; पदे 
अत्यन्त भराचीन ओर पर्वांंशियोके आदि भासने समयमे इसकी गणना नाकोटी | 
मासका हुईं थी । जेनियोके प्राचीन शटाका सुख अक्षरोसे अकित ताम्रफलक यदय वहत 
मिते ६, मर्त दुभा नामक स्यानमे हमने इस प्रकारका एक तेविका अजुद्ासन { 
पत्र पाया था । नौ जताव्दीके चीत जानेषर वह देन विध्वंस होगया हे । फूटरादेऽमें £ 
दामनी निवास कते थे, भरतः इतिहासमे पाठकगणोके सम्मुख उनका ¢2 


नाम भौ भंतिसे विदित दै । छखाफूलानी अनहरूवाराके सिद्धाय ओर धारके {६ 
उद्यादित्यं एक समयक ह  । 


न्प 


= 3 


॥ 


, इतिषासवेत्त दाइ सादने भटनेरके निस इतिहासका वर्णन किया है, 
दमन ऊपर उसका बर्णन क्रया । भटनेर देमको सीमा यद्यपि वही नही द, 
परन्तु इसरम क्छ भी सदेद॒नदी कि यह एक अत्यन्त प्राचीन राज्य है । 7: 
गड महोद्यने सभो भ्राचीन नगरोकी ताछिकाको प्रकाध क्रिया द, समयके (5 
भावप इष समय ब्रु सव छम होगया दै, स्थान २ पर दटफूटे जो विह विराजमान द, राड्‌ 
साद्व उपदेशक मतसे खोज करेबाढे यदि उन सव विध्वंस हओकी परीक्षा करलेमे 
व भ्राचीन तच प्रकाम दो सक्ते द । मरुत राटीरोक शासन (९ 
क देने वव दाताब्दीक पिले भरमरवंभीय राजा इपर दमे भ्रवढ 0 
9 थ राव्य करते थ, जीर उनके वाहुवटने एक समय समस्व मारववपको 


क नरन 


{| 
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कस्पायमान कर दिया था । मेसोडोनियाके भुवन विदित वीर अलिकजंडरने इस देके {5 
अधीश्चरके साथ वाहूवटकी परीक्षा की थी, आज भी उसी प्रकार जनरव सुनादइ देता हे € 
तव सरल्तासे स्वीकार किया जा सकत ह! कि इस देशके अधीश्वर सामान्य बठ्राटी 
नहीं थ 1 कर्न टा साहवने इस वातको स्वीकार नही किया किं अछिकलजंडर इन १६ 
देशेमिं समरफे थ्य आये थ, परन्तु हम कद सक्ते ह कि जव सदस रोगो यद 5 
वात श्रचिते है कि “सिकन्द्ररूभीने रंगमहरू इत्यादिको विध्वंस किया है, तव उस 
प्रवादमे केसे अविश्वास कर सक्ते हे हि 


9 अलिकेजंडरने भारतजयके अभिभ्रायसे वीरसाजसे आकर जो वीरता दिखाई ( 
त थो, उसका विस्तार इतिहासकी भिन्न पुस्तकमें पाया जाता ह । उसने जो रंगमदछ (६ 
विध्वंस किये यह किसी इतिहासमे प्रकाशित नहीं किया इसीसे कर्न टाड्‌ साहवने 

इसके सम्बन्धमें सन्देह प्रकाश किया है । परन्तु हमे निश्वास दै किं अलिकरजंडर ध 
त भारतविजयंके ल्य जिस मरकषत्रमे आया था, उनमेसे प्रधान २ समरके अतिरिक्त 

अन्यान्य युद्धोका विवरण इततिहासवेत्ताने वर्णन नही किया । व कटवियाके जिस भ्रीक- 
वंसोयने रंगमहटपर आक्रमण किया था; उसका भी कोट प्रमाण किसी इतिहासमें 
नही पायाजाता । इस अवस्थामे हम किस प्रकार अलुमानके द्वारा सिद्धान्त कर 


न 


सक्त दँ कि अलिकजंडरने रंगमहटपर आक्रमण नदी किया { जव कि 

यह्‌ वात भचा दै कि सिकन्दर रूमीने इस देको जीतकर स्वयं अपने बाहुवर्से 
। दृष्टान्तकी रक्षा की थी) त्थ अन्य प्रमाणोके अभावमे वह प्रनाद्‌ ही प्रहण कर 
नेके योग्य हे 1 


भटनेर इस समय वीकानेरके अधिक्रारमे है । यद्यपि इस देरी अवस्था ; 


वीकानेर राज्यके इतिहासका उपसंहार करिया । 


9 
| वि [ >4 
ठ वीकानेरका इतिहास समाप्त । 
2 
¢ 
॥ ^ ऽ 
ध ५" ओ्रीवेदूटेन्बर ` स्टीम्‌ म्रख-वंवदे. १ 
†६ 
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नीकानेरके राज्य वशका करसीनामा. 
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पनज तुयगषुमसनुस 


न 
॥ श्रीः ॥ 


रजस्थानका इतिहास, ॥ 


५ 


गस्य 


1 


दसरामाग २. ८ 
जयसलेरकाः इतिहासः, । 


(| 


प्रथम अध्याय १. ¢ 
-जयसलमेर राज्यके प्राचीन नाम-जयखरमेरके भाटी राजूतका यदुवेश सम्भूद 
5 ५ अधीकवर मरतसे इस वंशा उत्पत्ति-माचीन रती गर्णोकी समुद ॥ 
यात्रा-यडुव॑शषका भादि नगर भयाय, मधुरा, शौर द्वारका, उनका न्तनांधिक समर-यदुवेदाके ¶5 
नेता मथुरा दवारकापति श्रीङ्प्णवंशका विस्तार-उनके भपौत्र नाम ओर खीरका दवारकासे निकाठे 
जाकर, नाम दवारा मदस्य राज्य स्थापन करना जाडेचा जर यदुभाग-नाभके प्रोकं लनिपर 
सर्शेत्रमे प्रतिवाहुका अमिधेक--उनके धत्र-सुबाह राजा गज-उनके हारा गजनी स्थापन-सीरिया {5 
भौर छुरासानके दोनों अधीशररदधारा राजा गजक्षा आक्रान्तहोना-दोनों अधीश्वरोकी पराजय- 
राना गजका कमीरपर आक्रमण-उनका विवाहट-ुरा्ानके पतिका दूसरी बार शाक्रमण-गजक्ी : 
भृत्यु-गजनीका अधिकार-ङृमार शाङिवाहटनका पैनावमे आगमन सवत्‌ ७२ म उनके द्वारा श्राछि- £ 6 
चाटन नगरका स्थापन -पंाव बिलय-दिहीके दंरव॑शीय जयपाकी कन्याका पाणिम्रहण- धर 
फिर गजनीपर भधिकार-बालन्द्का अभियेक-उनके बहत र्यंदाधर्‌-उनकी देदाविनय~-वारुन्दरकी 
शा्वाहन नगरमे निवास-उनके पुत्र चाकि को गजनी देना-चाकितोका भुसल्मान धर्म अवल- ६ 
भ्वन~ुरासानके सिंहासनपर अमिक-चाकितंसि एक सम्प्रदाय सुगरी इत्पसि-बालन्द्की 
खतयु-उदके पुत्र स्वीका राज्यामिपेक-यदुवैशाके परिवर्तित सआटवशषका नामकरण -ंगङराचको 
राग्यमाक्षि-उनके भ्राता मनसुर राब अर प्रोका गारानदीके पार होना जौर उरी जेगरुपर धि- 
( कार-गकराके पुत्नोकी जातिका नाश-उनके राजपूत नामका छोप-उनके दशधरोको आमोरिया 
खीर जाटकी उपाधि भ्ति-तक्षक जाति-तक्षदीषटकी राजधानीका आाविप्कार, मेगलरावका मर 
कषेत्रम भागसन-मर्कत्रमे तत्कालीन जातिखमूह-ंगरराचके पुत्र मेढमरावके साथ अभरकोटके 
मष्टाराजकी कन्याक्ा विवाह-उनके पत्र केष्र-जारोरके देवरागणोके साय भित्रता-तणोखी अतिष्ठा 


= 42 


केष्रका अभिपक-वाराष्ट जातिका तणोटपर शधिकार-सेवत्‌ ७८७ मे तणोट निमांण समाति 
वाराह जातिके साय संभिवंधन-समाोचना । 
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उदीप्तदिनिमणिकी तीक्षण किरणे, शरद्तुके चन्द्रमाकी स्निग्ध चन्द्रिका, सुखाप 
धनघान्यसे भरे भूलोके जिस भकार परिपूर्ण देह होकर महादेवकी अदोष मद्विमाकी 
घोषणा कर रदी है एक समय इसी सणेभूभि भारतवर्षमं उसी प्रकारसे उन चन्द्र सू्ैके 
वेदाधर श्चत्निय नरपतियोकी वीरता, उदोपना, साहस, शूरता ओर 
उन्नति ॐचे शिखरपर पुंव गई थी । परन्तु हाय ! वह क्षत्रिय इुखका मारत, वह 
अजुन, करणै, दुरयोधनवाढा भारत, वह्‌ दिलीप, अज, राम, ठकष्मणका मारत आजं ह 
अवनतिके नीचे पड़ाहुआ है । जे चन्द्रमा ओर सूर्यं आका्चरूपी विमानमे वैटेहुए 
एक समय आनंदित नेचरोसे भारतश्ितरमे अपने २ व॑शधरोकी वीरछीजाको देखकर (३ 
भीतर ही भीतर संतोप पाते थे, हाय ! इख ७नन्त शत्यमे वह चन्द्रमा सूयं विराजमाने + 


: 


~> 
© 


है, सं भारतम उनके वैशधर आज भी राजदंडको धारण कर रहे है, परन्तु हाय ! कैसा 
हृद्यभेदी विचित्र दद्य दै ! जो सूं ओर चन्द्रवंशीय क्षत्रिय रैक वप पाठे मध्याह 


| स॒यकी समान जगतत विराजमान रहते थे,-वही वीरवंशधर आज अस्त हुए दीपककी 
। 


न्न 


समान पडे है । वास्मोकि-वेदव्यासजी मधुर शब्दा रिणी बीणासे जिस चन्द्र सू्थनेशकी 
कीसिगाथाको कीर्वन करगये है, जो गाथा आज मी इस अनन्त इमरानमे पारेणत हुए 
भारतम पूर्व स्मरतिको जागरित करके खतसंजीवन भैतरके भचार करने समथ है, हाय ! 
उन्ही दो वीर॑श्षोके गीरवको गरिमा आज प्रवाद वाक्यसे परिणत है ! जिस गौरव 
गरिमाका सोता उत्तार तरंग मालकी समान समस्त जगतमे व्याप हरहा था, हाय ! उसी 
विसाठ गौरवगरिमाका सूर्य माज सूखा हमा पड है ! अनन्त दम्ानमें वह वीर जाति माना 
आज अनन्त निद्राम सोरहा है! केव मनोहारिणी आद्या मानो क्षीण स्वरूपसे कदरदी 
है परीक्चा-ओर क्रिया-इसीको धारण करो । 
विश्चविदित अत्यन्त भ्राचीन दो वीर कषन्नियवंशोके इत्तिहासको वर्णन करनेके 
पदि हम इस समय ओर भी एक भ्ाचीन पवित्र वीरवंशके भूपाङ छुख्का इतिहास 
वर्णेन करनेमे भ्वृत्त हए है । जिस पवित्र देववदाने एक समय समसत भारतमे अपनी 
शासनदक्तिका विस्तार कर असीम गौर उपाजन किया था । जिस वेर्के राजा 
इतिहासकी गोदी अपने २ अकथनीय वक विक्रम जीर नीतिज्ञता देकर धममूखकं 
अगणित कार्यं कलापक विवरणको हीरके अश्चरोमे गूथगये है बी चंद्रवंदा इस समय 
हमारा अवटम्बन दै । जिस पचित्र च॑द्रव॑रमे श्रीकृष्ण भगवानने जन्म दछकर भारतम 
अनन्त टीला की थी; जिन हरिका नाम ठेकर आज भक्तद्रन्द मतबाके दोरहे दैः 
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उन्ही हरिक्रा वंशा वणेन स्थि हम आगे बह है नदियाकी निमाई सीने लिन कर 
हरिके नामसे एक समय केव वैगनिदार उडीसा ही नहीं वरन ममस्त भारतवर्षे 
प्रममक्किका अनन्त सोता वहाद्या था; विश्वजननीका भ्ाठृमाव विस्तार करके १. 
पापी, तापी, साधु सक्तको एक प्रमकी जंजीरमे बोधकर मक्ति्॑दार भुत. किया १६ 
था, शाक्त, शैव, स्टेच्छ; ओर युसर्मानको मी जिस मधुर हरिनासके राणने एक 
जत्तिमे पारेणत किया था; आज उन्नीसवीं शता्दीका निराकार उपासके दरः {६ 
3 “ जख्म इरि हारे, अनन्त आकादाम हारे ” मानकर जिस विश्वजयी 
> 
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९८९८०००४ ५५०५९ ०९०१००४४ 
ध हरि नामके माहयात्य कीतेनमे मग्न द विधं देशीय ईसाई प्रिणासंके एकमात्र 
चार धन हारे नामका उचारण करके स्थि ईस शब्दके साय जिस हरि 
नामको भिढाकर ५ हि » क रूग सतार वजाकर कौन करदे ई, उन्दी ् 
हरिके वदावतंस राजङ्ढकौ कथा इस सम्य हम वणेन करते दै । अंगेजी भिक्षक 
युवक पाठक ती कहो ५ कि ताह देसाई द्यानन्वी उन मोरणुञ्टधारो वदीधरका £ 
नाम दूसरी प्रकारसे छेते है वा नही १ हम इस वातकरं मस्तक शछुकराकर लकार {¢ 
करते ह । वाल्मीकिने जिस भोति नारदजीसे उपदेश ठे अपनी सुक्छिका हार 5 
् खोठनेके स्यि ५ मरा मरा” शब्द्‌ उन्नारण करके गुप्रभावसे जंगल्मे राम £ 
नाम कीर्तन किया था, हम इस वातको के है कि नादा ईसाई इसी प्रकार उस भावसे ् 
क्या हारे नाम कीर्तन नं करते है ऽस नामके गुणे उनके पारेगामका माग खच्छ 
होता है । हारि स्वय कय ह कि ५ सुने जो जिस भावसे पुकारता द भ उको उसी ‰ 
आवसे द्धन देता हू; उसी भावस उसकी कामना पूणं करता हं ” । इसीसे कहता ह कि 9 
सिद, ईसाई युसल्मानतक द्या हारेके नामको जिस भावते उचारण करते दै हार £ 
उसी वसे उनकी कासनाफो पूणं करते दै । £ 
विजातीय मापाके निक्षित उन्नीसवी वोसर् भताच्ोके दुहाई दाता अभक्त ॥ 
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दिन्दू, युसस्मान, दसा, ब्य, नास्तिक-तथा अद्धुतजीव । उन्दी हारिका नाम छेकर 
शरीरको कंपित जर अवङ्ञाके ररते फहते दै कि ४ श्रीकृष्ण छम्पद थे, यह कमी {8 
$शररका अवतार नही दो सकते” । हम कते दै कि यह तुम्दारो विजातीयताकी भ्रान्ति ॥ 
ह । ज्ञान कता है फि इस ससारफे प्रत्येक सी पुरुप भ्क़ृतिके प्रतिङ्ृतिसवरूप है । 
पुरुप्रकति सर्वमय है । सी पुरुपोके देदमे आत्मा पुरुप प्ररृतिका मंगलमय है-शांतिमय- £ 
पचित्रमय छायामे पड़ा है । ज्ञी पुरपोकी छोटी शक्ति उख अनन्त गक्तिके साथ जडित {६ 
द । जो खरी पुरुप उस अनन्त शक्तिके साथ अपनी उस अत्यन्त छोटी ५ अस्तित्व > : 
राक्तिको मिलाकर ्थ्वीमण्डढपर विराजमान करते है, वही खली पुरुप देवता |; 
ओर देवी हैः ओर जो मानब मानवी अपने शरीरम आत्माकी उस मदान्‌ शक्तिके 7: 
ऽस्विलकौ अनुभव करनेमे समर्थं न दोकर अपनी छोटी “ अस्ति » शाक्तिक 6 
एक वार प्रवछ कर कमागमे वचस्ते है, उसी महाङक्तिवो ठेकर वे मानव माननी † 
इस ससार दानव दानवी ह 1 त॒म यदि अपनी देहमे आत्मामे श्श्ररका 
अस्तित्व स्वीकार करते हो तव तुम किंस भरकारसे कह सकते दो कि दैश्वर सर्वव्यापो 3 
है १ श्धरकी व्यापकता क्या इससे सीमावद्ध नष होखकती, तुम अवतारवाद्को ५ 
खीकार नहीं केही, इसमे छठ हानि नके दै । परन्तु ज्ञान इस वातको कहता द, ध 
कि अनन्त शक्तिके साय मनुप्यको छोटी राक्ति पातिवताके वर्ते भिटकर मनुप्यको {६ 
र व व स्वीकार करना दोगा कि महान्‌ शकक साथ 
जरित उनको देवतारूपसे ससारमें पूजित्त $ (६ 
पर यह वात छतार्कयोके निमित्त दै हमारे सिद्धान्त ओर वैदिक मर्मसे वा 2 
ईश्वर है, ओौर प्रभिक भक्त साधु हञानके नेघरोसे देखते है कि, हरि सव जीवोके आश्रवे हि 
दैरिका नाम संसारमे सार धन द, हार स्वयं ईशरके अवतार है । 
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ह रको न माननेबाछे ! नास्तिक इशक जस्तिलको समपू्ूपसे स्वीकार नही 
ॐ करते । ज कहते दै कि खष्टिसे यां तक जिसको श्वर कहते है द अन्ञात ओर ५ 

इः अजेय है । उनके गुरुदेषने बहुत ५) हजार वरप पदि भारतमे यह वात कदी धी; फिर! 

। द उसका खण्डन भी नदी होगया दै, सक्तको हरि कट्‌ गये दै “भेद्य हं प्रम भक्ति ॥ 
= चं 7 ओर पवित्रताके विना कोई युनने नही पासैगा ` । जव फसा है तव केवरुयुक्िके ¢ 
ॐ अ्ादसे उस दुय पदाथैको कौन जान सकरैगा | प्रम भक्ति योग साधना ओर पक्रि्- 1 
ताके अतिरिक्त उस दुङ्ञेय हरिका दरशन प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, नई सभ्यता- पः 
वालो! वु्हारा ुरुदर उस प्रेम भक्ति योग साधन भजन पूजनसे रदित है, इसो ष्ि १ 
द तुम्दारे शिक्षक गण केवर आधे मामे जाकर अन्धकारं धूमते २ फिर अपने स्थान- 1 
द को ठौटञाति हे दुम भौ उनका अनुकरण करते हो । तुम अहंकारसे गर्जन करके ॥ 
ॐ कटोगे « कि क्या मिठः कोमल, काटइकः स्पेन्स इत्यादि विश्वानैदित गाह्‌ पण्डित ४ 
ॐ विख्यात वैज्ञानिक प्ररौसनाय नेयायिकोको भौ श्राति हो सकती थी१ ” तो मक्त ! 

द मी कहते हे कि यदि पण्डित होकर अभ्रान्तता स्कार करे तो पूर्वैतन ऋषि सुनि जो 
ओ एक > गाद्‌ पण्डित थे उनका सत अश्रान्त क्यो नदी मानते, उन्दीके मतके अनुसार £ 
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इः ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार नही करते १ तुम कटोगे कि सुनि ऋषि असभ्य वनवासी 
ॐ सौर वर्मैर थ, उस समयक्रा मत इस समय नही चरुसकता ” । अच्छा तच तुम 
र कार्ल प्येन्सरको समान विखायतकी ईसाई समाजमे जो गाढ़ पण्डित डिनविदप {ग 
‰ अआर्टविशाप, काडिनछ इत्यादि विराजमान दै, पश्चिमी विखायतवाठे जिनको महान्‌ ¢ 
ॐ विद्धान्‌ मानते हे, पिर वह्‌ क्यो िश्ित होकर भी दैसा्योको उक्तिफे मवसे सूञ्रधार पुत्र | 
= $सूको श्खवरका पुत्र ओर उसके भजनके अतिरिक्त निस्तारका उपाय न वताकर उसकी 5 
ई जाराधनामे भृत होते है १ मक्त कदत है कि केव पडत दोनेसे दी भक्त भ्रेमिक £ $ 
द ओर योगी नहीं हो जासकता, ओर मक्त प्रेमिक योगी विना हुए उन महा योगेच्वर 5 
< श्रिको कोद नही पासकता । ५ 
- हमने विजित देश्चकी जातिमे जन्म लिया है । जातीय धर्म, जातीय ञाचार १ 
ठ व्यवहार, जातीय व्यवस्था विधान समी सृतमावसे पड़ हए है । एकमात्र धनकी £ 
ॐ सठसासे उदरा चयि इस समय मलुभ्य इधर उधर भ्रम रहे दै, वहत थोडे मलुष्य १ 
इ शिष्ित हे ज्ञानकी सोनम कगरदे ह । इमे जातीय धर्मैकी शिक्षा तुरसीकृतरामायण 
द जौर महामारतमे मो वहत मि सकवी दै ! पर विद्याखयमे चि्षकके निकट गुरुजनोके & 
त निकट धर्मेकी शिक्षा ओर नीतिकी रिक्षा हमको नहीं मिरी 1 विजातीय माषा {6 
£ शिक्षक गुणसे विजातीय धर्मेका मम हमै जद्यतकर ज्ञात द उसके अनुसार हमको 1 
स जातीय धर्मम उसके चतांशका एक अंश मो विदित नदी है । हम यह भी नदी वता- ह 
सकते कि दशरथी कितनी रानी ओर उनके पुत्रोका क्या नाम धा । एकजातिके € 
पतनसे जो हृद्यमेदी हर्य उपस्थित हः हे, वदी द्य हमारे नेनोके सम्युख (६ 
यडा है! तुम भिल्कोमेतके शिष्य युवक हो । प्रम करनेषर तुम उसी खम ६ 
विजातीय ईसूके अमूल्य जन्सको वर्णेन करसकते दो; छ्यरको धम संस्कार पौः 
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व्याख्या कर सकोगे, मिढकमेकके मवकतो व्याख्या करोगे, परन्तु यदि लुम #7 
र) ्री्ष्णके जन्मका प्रश्न किया जाय तो वहार अन्तरात्मा सख जायगी ? द 
¦ श्ृप्णने भगवटरीतामे क्या कहा है, उसका यदि भ्रदन किया जाय तो म चारोओर { 
त अन्धकार देखोगे!-ओर ईसाने पाड पर वैठकर किंस भ्रकारकी उपासना कां यी, ¢ 
उसको पषटाजाय तो श्ट कटडाखोगे १ तुम्हारी जन्ममूमिमे म्वजातिमें वेद्‌, पुराण, 
तै उपपुराण, न्याय, स्मृति, दन, विज्ञान इत्यादि सव छ दे यद तुमने सुना द्‌ प्र 
१ उनको तुम भ्रमसे भी जानकी इच्छा नही करते करि वहं सव क्या. पदा दं ६ 
= उनके वीचमे क्या अनन्त महामूल्य रल विद्यमान दै । उन सोके ऊनेकी हुम 
चेष्टा नही करते, उनके टेनेकी न तुम्ही इच्छा देः नचूल द तुम्हारी जननी {5 
जन्मभूमि इस दुष्माप्य अनन्त धन न्ती दैः जर तुम इस विजातीय 
= मापाकी दिश्चित सन्तान हो, इस भ्रणीके धनके लिय सात समुद्र पार भिन्न जातिके 
व द्वार पर स्थित होवे हो ! तुम्हारे धरम धन द्वै या नदी ह एक वार भूकर भी इनका ह 
ॐ अनुसन्धान नही करते, ओर माके भिचारी घनकर नवीन घनसे-अत्यन्त अल्प धनते 
र घनी हई भिन्न जातिके समीप त॒म परा्थना करते दो ! धर्मम्बन्वके प्रवन्व टिखनके. 
द समय तुम्दारे पूर्ेगुसं मिलकोभेत्‌ इत्यादिन अगणित मत उस प्रबन्धे उदू चिर 
र परन्तु तुम्दारे पि पुरुप जिस धर्मके आश्रयसे जीवन व्यतीत नरगये है, इमी धर्मके १: 
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श उस सनातन दिलटूषरके . खसे त उद्धूत करते हुए चारो ओर अन्धकार 
ठै दिखाई देता है ? वेदसे दो वात छिखते हए अध्यापक मोश्चमूटरके ऋम्वेदसदिताके 
उप्रेजी अनुवादक भिन्न तुम्हारी कार्यनिद्धि्ा अन्य उपाय नही है ? श्रीमद्धागबरतके ६ 
र दो रोक उद्भूत करके समयमे मदराचार्यका आश्रय लेना पडता दै ? तुम्हारा आञ्ज 
न ज्ञान ही एकमात्र इसकी सीमा दै । ओर तुम ञग्रेञी शिक्षक युवक हयो । तुर यदि ९ 
# भ्र विंयाजाय कि ४४९ ईसवीसे भारतेश्वरी महारानीके खमय तक इण्केण्डरे प्रधान २ {६ 
् विबरणोका वर्णन करो तो तुम श्ीघ्रतासे महीना सन वारोखके साथ तुरन्त कहदोगे। यवि {5 
† कदाजाय कि चन्दर्वंगकौ प्रान २ घटनायोको छिखो तो तुम्दारी छेनी एकवारहौ 0: 
9 निञ्चठ होजायगी ? तुमसे यदि प्रश्न करिया जाय कि भारतेञ्वरी विक्टोरियाके 9पिता- € 
द महका नाम क्या था तो तुम एकमिनटमे ही वता सकोगे, चदि तुमसे पृष्टा जाय कि ¶ 
जरहौगीरके वृद्धपितामहका नाम कष्या था तव उसे भ तुम उसी- समय वतादोगे, ओर १ 
र यदि तुमसे शरी्ठष्णकर बृदधरपितामहका नाम क्वा था ? यह प्रभ किवा जाय, वो नासि- सै 
द काको सकोडक्ते हो १ जिक्चित शमेन महोद्य । यदि तुम पठा जाय कि तुम्हारे 
र ृद्धपितामहका नाम च्या हे तो तुम्हारा युलचन्द्र मलोन क्यों दोजाता दै १ जव तुम्हारा 
अ जातीय घमज्ञान गासन्ञान इछ भी नही रहा तव्‌ श्रङिष्णके नामस तुम्हारे हृदयम 
पर विजातीय दृणाकरा जा सचार दो तो इसमे आश्य ही च्या दे ? ओर ' सत्य मीहे 
ॐ भक्यामद्व मांस म्के निरन्तरमेवन तया मुर्गवेशववरंस भरने जिनकी जिह सदा ( 
& लपठपाती ह उनमे धर्मभाव कद उर सकता है। 


५ 


् त हम आज देभवासी निक्षित मलुप्योको स्मरण कराते कि इस तत्के जानेके 
> दिये श्रोमद्वागवत देखो चहो क्या छिखा है ! 1 


(२ 

॥ 

८ (1 ध 
9 १९.३ 


(न 


(४५२) ॐ राजस्थान इत्िहास-भाग २. & & 
व 
॥ “' निगमकर्पतरोगेितं फठं शुक्छुलादप्रतद्रवसंयुतम्‌ । ( 


, 
> ; ४ + प 
ौ पिवतत भागवतं रप्तमाल्यं हुरो रसिका सवि भाडुकाः 1" € 
त हम हृदयसे पत्यक स्वजातीय भाताको अनुरोध करते हे कि बह एक वार्‌ ‰ 
श्रीमद्भागवत ओर भगवद्रीताका अध्ययन करे । जो छो संख्ृत माषाको नहीं जानते है 6 
॥ तो वह उनके अनुबादको पै तव वह अक्ञ्य जान जार्येगे कि श्रीटृष्ण कौन थे ! तमी गि 
> श्ीकृष्णके सम्वन्धमे जो भ्रान्ति ओर अविच्वास दै वह छिन्न भित्र होजायगा; त तुम & 


श लोग यह मटी भावित जानजायोगे, कि समस्त विलायतमे धर्मपुसक एवं भिखकोमेत्‌ ‡ 


८ 


ध सेन्र इत्यादिके धमकी व्याख्याको एकन करलेप्र श्रीमद्भागवत ओर भगवट्रोताके ई 
ं शतांदाका एकं अदा भी उपदेशका देनेवाां न होगा, जिन्दोने धर्मं जगतमे दृष्टिकी ‰& 
1 ष -) क्रते ् ५५ च ५ 
रक्षा की हे बह युक्तकण्ठतसे इस यातको स्वीकार करेगे कि भव्येक धर्म ही काट्करमसे 1 
¶ अज्ञानी अनभिज्ञ ओर मूर्ोकि दोपसे विछृतमाब युक्त दोजाता दै । ओर धरमतेताओके { 
चरित्र कालक्रमसे उपासकोकी शचिके अलुसार भिन्न आति होजाते है, पर तल {2 
श .निकाल्नेग्राछे उसका तत्र जानते रहते है तो छया हमारे रिक्चित युवक चिरकाल्तक ‡€ 
ह| हरिके प्रति छुस्कारपन्नमाक्से ही रै ग १ इस स्थान पर उन द्यासय हरक 4 
नारेत्रोका आख्यान ओर हरि नामके माहात्म्यका प्रचार तथा श्रीमद्भागवत ओर ६ 
4 गीता इत्यादि भन्थोका स्थूल मर्म्रकाशच करना प्रसंगके विरुद्ध जानकर हम अपनी ६ 
ह इच्छासे जत्यन्त दुःखके साथर विराम करते है । परन्तु हम देदके आदा भरोखा सरूप ‡ 
पुरुषोसे कते है कि इस अर्नतं दमदानकी समान मारतवर्धमे जिस भ्रकारकी महा + 
दक्तिकी साधनाका प्रयोजन है, मृतसंजीगनर्मत्रके अचार को सत्र दी आवदयकता 1 
। है इसी प्रकारसे इस सरुक्षेत्रमे हरिनामरूपी अमृतसे सींचकर प्रमभक्तिकी ठहरका प्रवल 7: 
> आन्दोलन करना उचित है। इस उनक्य समुद्रमे मम हृएदेामे अव दम शाक्त ओरवैष्णवोभे {६ 
इ चिवाद्‌ नदी चाहते हम केवट योग ही चाहते-है । उन सर्वेश्वर हारि ओौर योगमायाकी ति 
तै कक्तिको एकत्र मिना चाहते ह; पुरुष ओर भ्रङृतिक्रा परिणय वाहते हे । केवर ‰ 
= विजातीय शिक्षक बर्से जातीय उन्नति कमी नदी होसक्रैगी । जातीय शाद्की ५ 
3 आलोचना-जातीय धर्मकी शरषटता साधनक सिवाय उन्नतिका ओर उपाय नदीं है- {2 
| 
= 


@« 


नन कन्पि 


एकत्ता साधन ही उन्नतिका सख्य उपाय है, हे भारतवासी ! इससे कहते है कि तुम † 

त अपने भिखकोमेत स्सेन्सरको इस समय दूर रख दो, तुम्हारे घरमे जिस अमूल्य 
धनका अनादर होरहा-है, जिस रत्ने आश्रयसे इस भवसागरे पार सरख्तासे हो ५ 
तै सकोगे उस रलक्री ओर आँख उठाकर देखो । भाई ! महारक्तिको भैरवी ध्वनिक ¶ 
संगमे विश्वविजयो हरि नामकी ध्वनिक संयोगका इस समय प्रयोजन है । मइया याद्‌ & 

भू रको कि अंतमे हरि नाम ही सार पदाथ है । ` 
ध वेद्विभाजक महिं वेदन्यासने अपनी अग्रतमयौ छेखनीसे जिस पवित्र हरिषंराके ् 
 इत्चान्तको वणेन किया है, जो हरिवंश महाभारतके परिरिष्टमे सव ्रकारसे पिना. 
त जाता है, जो हरि्वश आर्यघमावठम्बी आर्यमातनके आद्रका धन है, मारत्के गौर- 4 


(1 त तन्न (~ (श्त 
न 7. 


टं 


(> 


न्नी 


ध % जयसल्मेरका इतिद्ास-ज० १, ¢ (४५३) 
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क संस्छतभापाके उञ भणिसवहूय उन्दी हरिबशावतंसके परिवर्त नरपति कल्के 
4 व वतो हम प्रवृत्त हुए दै । सर्वजीबोके आधारस्वरूप दयामय हरिकी 
। & सानवटीला सम्चिके पोषे चैङ्ठवाममे जानेतकका इृत्तान्त ऋनिङङपति वेदव्यासे 
२ इसिवरीमे छिला गया दहै । इस 1 यदु॑धियोके क क क 6 
समय वणेन करना योम्य ह । पतानोने हरिवंशके ५ पाठ 
व यदुवंशे विध्वंस दृत्तान्तको पटा है उनके उस यदु शेषं ह 
र अवस्था कया हई बह हमे जाजतक विदित गही है । यह वक्ष्यमाण इतिदास उनके 
इस कौतृहछको मिटा देगा, हमारी यदी आदा है । जे दयामय हरि इस भारतवर्यमे 
र { अक्षय अवर्णनीय ठीला करये द डन हरिके फौनसे वेगधर इस समय भारतव्ैमे 
) र विराजमान दै, पाठक उसको पटृकर भरीभोत्तिसे जानजौयो ओर इससे फिर बहू ५ 
अत्यन्त ही आनन्दित होगे जो हरि भारतवर्पमे प्रमभक्तिफा पूरा पास्वय करये दै ॥ 
त जिन ईदरिने भ्राणियोकी सुक्तिका मागं खच्छ करादेया है जिन्होने भिन्नताका तथा 
४ राजनीतिका चूडान्त निदर्ञेन दिखादिया दै लिन दयामय भगवानने भारतवैको 5 
त पवित्र करदिया टै उन्दी हरिके चरणकमलेका घ्यान कर हम इस समय इतिहासका । 


आसम करते दै । 


<->, 


^ 


अनुशद्कताकृत भूमिका समाप. ६ 
मारवाड़का जो अंश इस समय जैसलमेर नामने विख्यात है बही जयसढमेर 
उक्त हरिके षंशधरोकी वरेमान राजधानी दै, जयसख्मेर नाम आधुनिक ई पि 
भारतीय सरं्षत्रके मध्यमे यह्‌ अभ प्राचीन भूगोढके अनुसार मरुस्थल नामसे विदित £ 
था । आची जनमवावके मतसे इसका नाम म है । मर वा मरका भदे्िक अ £ 
1. र भूधर दै, रेतीले मर्षत्रमे केवङ यही देम पापाणमय उवैर है । यह जिस प्रकार 
तै स्वाधीन दिन्दूएजवरकी राजधानी दै, इसी प्रकार इसके प्राकृतिक दृश्य, ओर 
स्वामाविक अवस्था बिभेय जानने योग्य है, इस देशे स्थानीय आचार व्यवहार, ॥ 
ध क शष्ठ जोर खेतीका विवरण वडा विचि ओर अवश्य जानने योग्य हैः 
इस देर जो जाति निवास करती दै उस जातिका विवरण ओर इ्विहासकों चपेक्षा 
श तलसंघान उपयोगी नौर जन्त वो गीय ५ 
र सादौ याद्वे या जाद्घरव्चकी एक भाखा है ज फि अवसे तीन हजार वपे ‹ 
त पदि समस्त मारतवरषकरे धाता विधाता ये । इस समय देके एक फोनेमे राव्य 
श करनेवा ( वीकानेरे ) महाराज अपनेको इसी महाराज लुको चंतान वताते 
त जेक्सी समय ययुनासे ठेकर मूगोकरी अंतिम सीमातक भासन करते थे! 
त न अदुबरियोके सवषमे इस समय रे खतमवद्ध देतिदासिक परमाण माना ती १ 
असमव दै, जिससे यह निर्णय होजाय कि वे निखन्देह आदिवंशसम्भूत है । ------- "5 दव हिमे निज अदिशत ह 1 पणतु € 
(१) शर्प्णने जो इारकापुरी निमौण की थी पटे उलन जगद्कुण्ड नाम हुमा, अय ‰ 
कारने जगतदुष्ठका अर्थं जगतक्ठी शपि छिखा है परन्त॒ इसका वास्तविक अग भूख है 
# [ अबु ] मूल घुस्तकमे 109 ९०१ है 1 < 
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जिस मवसे वे  व्याबटीकी रक्षा करते आये है उसते प्रमाणित देता है किच 
आद्ेवरासम्भूत है 1 यदुवश्चियो ( मादियों ) क इतिहासकी खोजकरनेसे 
मनमे दो एकं अनुमान उदय हुए है जर वे अवद्य मान्य भी होसकते हे । पहला यह 
यदु मह ( माटी ) सिथियन वसे उत्पन्न है 1 दूसरा यह करि वे आय है । चदि 
अत्यंत प्राचीन काटक्रे उस गेतिहासिक समयकी ओर ष्यानदेते है जवं 
ओर सीधियन छोग णक ही थे तथा दनेने एक दसरेसे पथक्‌ होकर 
स्थापित चयि तो मादन दोता है कि कासिपियन समुब्रसे ठेकर राके 
भिन्न भिन्न संप्रदायोके लगे उस एक ही युवृहन्‌ वेदक संतान द जो किसी समव 
एकत ही मापा वोख्ते थे जर एक ही धर्मके अनुयाय ये । उसी अतिप्राचीन क्रल्ते £ 
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> 
सीथियन लखोगोके मध्व साम्राञ्यके अवदिष्ट अथवा विनष्ट दोजानेपर वुधने पुत्र $ 
र रतने भारतवपमे अपनी साम्राज्य स्थापित किय-( इसीको इन्डोसीथियन रज्व वट 
| 
श कडा ) उसी साव्रेसाय राजा भरतके संतानो चटु भादी इस समय न 
£: एक सकण कर्तम गासन क्रतं ह्‌ । # 
ञ्‌ ५8 
दै मारते प्रथम उपन्विके संबयमे राजल ( मून चद्रवंश ) को वर्ना = 
ज 4 = । - = [०५ ङुचरने क [4 ५ ट 
& ($) अंधकारने टीकामे छिखा इ चि प्रसिद्ध कुवरन धरा चीनमध्य सान्नाञ्यके उदित सन्वन्धते - 
> इस प्रकार सन्देह किया ह जि >} 465८ गरं प०्णला९ € गण्णड [ष्णा त्‌ इ 
ओ दात्‌ दणृप्ट तताड} (तण + इट (0८०3 समा ८३ इक्गण्पठाड = 
दै १७० ८८ पप 21०४७ ?. 206 1 
२४ ॥ ड ‡९ 
> इजेकियेर छता ह कि जिसने मिखरक्ो जीतकर बहुत कातक्र चहां अधिकतर त्या ण 1: 
& वह ोगरमाहके पुन्न जिसके थे, अंथनारका यदह मत हँ क तोगरमादके पुत्रोने उक्त न्य खात्रा- ई 
तै ज्यसे जाकर भिसरपर अधिकार क्रिया था । हि 
= ८ २ ) इस्तपर ब्रेथकारका दिप्यण ह # निन्नाञखित श्चत्रिव जाति पनिच्र विर्धेका पारुन ४ 
ज्ज न करनेते तथा आाह्यणोकी सवा न करनेसे तमद. नीच चण अथात्‌ शरद्रतव्वको भाष्ठ इदं बद 1 
& पौडक उद्‌ द्रविड कम्बोज यचन पारद्‌ प्व चीन क्र्रात जर शक कहल देखो सड कष्या % 
४ च्नातिमात्न „4 ॐ, कारण न 
र १० उरोकत ४३ 1 ४२ वक्तियनके अओीकोगोका इस यवन तका मानना तर ह कारण ¢ 
ध = ०३ 
श कि नहषके तीस पुत्र यर्यातिके पचन पुत्र यवनसे उत्पद्र थ आइयोनिया इस जाप्तिके हो्क्ते १ 
द च = #ः 
| डे, शक राण -पूनियाकी चक्जाति ई पद्वदगग प्राचीन पारस्कि चागवेजाति हे चीनी { यना ) त 
चीन निवासी है, ओर यकमण प्रबल -हिमानीमेडित भूधरके निवासी हे ख सधात भूषर 
६ # च क स, क क > [> ४) एः 
शुं त्च्दके साथ क दान्दुके मिरनेसे सोाकरा गन्डकी उत्पतते ह पोटेरनिनं इसनो ्निमामोष्टस < 
2६ कहा ह खोनाका शब्दकः अपश्नंन काकेशग हं 1 3 
४२ णि पी "न न ~ ^ ~ ~ प योगेेनेगेगेषीषीगीपीपोषेषेपेपोगेषषेकोे << 
ध ‡ 
श (५ ) ययात्ति नहुपन्े नीसरेपुत्र नहा चरन्‌ दृसर नाग० स्कं ९ ऊध्याय १८ जनु ° । 2 
ध] (२ ) ययातिके पम्चवं पुत्रका नाम यचने न था बिन्दु युः उच, दल्, अनु भरं „> 
< पुर यह पांच पुत्र थे भाग० न्कं० ९ अ० १८ ( अनुवाक ) & 
रप 
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आदि भूमियां अदुपान करना दृ दै । यह्‌ सवयं सिद्ध है क यर्दकि आदि भूमि 15 
गोडमोठ भीना दि छोग है। बाखलवमे एक ही पू्पुरपकरी संतान द ओर राजनोदि & 
( विहीन होनिसे बिजेताओ दाया इम भोचनीय दशारे पहचाये गये दै ! 6 
यद्यपि हयौ पसा विश्वास ह कि चंदरवंशा जोर सूर्यवभके प्रादुभवके पदे उछ ‡ 
%# आदिम निवासी मारतवपैमे रहते ये । पर्तु इसका कोई रमाण नदी पायाजाता कि € 
वे चंदर ओर सूर्यवशसे उसन्न ये, इस अत्यन्त भाचोन हिन्दू जातकौ मता ओर & 
ठ उस क्षमते विस्तारे सम्बन्धमे स्यकाठ्के पुरातच्तयेत्ताओने धान्त ओर संकीणं +$ 
तै मत संगठन किया ह ! वहु्तोका यदं विचार हैः कि युसत्मानोके मारतप्र अधिकार दू 
¢ करलेके समयसे दिन्दु जातिमे जो सष्कार प्रचरित हृए है, अथात्‌ मटक नठोके पार ह 
शु या जहाज प्र चटकर समुद्रम जानिवाछे दिन्दुभोको निषिद्ध ववाया गया हे, यह {$ 
त इंकार चिरकाखते दिन्टूसमाजमे प्रचित दै । नवीन ओर अश्रान्तमत रहण ६ 


(1 


॥ 


् करलेकी अपेक्षा भाचीन ओर श्रान्तमतका छोडना यदि अधिक किन नही है तो ट 

सरख्तासे ज्ञात हो सकता दै । किं हिन्दुभकौ यह समुद्रयात्रा निपेधक रूद् अतोवे 

र आधुनिक है । दृसरे दिन्दूराण स्मरणा तीतकाट पदेसे जठ युद्धम निपुण जर वट 

र सम्पन्न ये ओर उसीके वलते उन्दने अफरीका अर ओर पारसके उपकूरमे आष्टियाके 
आर्थपिखागो द्वीपपुजेमं रीमन किया था । 


( 9) म्रेयक्ाले इसपर िष्पण स्वाह कि कापा जात्िका प्राय लोप होगया ह श्रीस्‌ 
( प्णङे समयमे यदह जाति सौरा्टके चन्यनिनास्री स्यते विष्रित थी, जय वनके भीरने श्रीकृष्णक्रे 4 
# मे आहत क्र ¢ मने अनिच थर भूरसि देखा क्या यद्‌ कटकर शो रका या 
शू तव श्रीङृष्णने शसते यट कष्टकरं क्षमा पत्या कि “ रामावतारमे ने तुम्हारा बध प्रिया था इमः 

त छ्थि हमने इस जन्ममे शुने आहत करक अपना चटा रिया हं, मसे जानाजाता ह ङि रामद्च- 
शं छने यहे निवासियोष्ो आधीनताङी भखरमि वाधर्र म्य करदिया था अर य भी जाना 
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(3 ] ‰„ 4 [+ ४ क, 1 4 किक [4 4 = 
ध जाता हे # दसी कादा जात्िन श्रीृ्णरी सत्यक पीट उने परिवारफा हरण फर ल्ट लिया थ 


&ः (२३) भयकार दिष्पणीसं छिपे ह गम्बिय" भार सेनिगर नदीफे समीपे नगरका नाम 

ध तस्ब्ण्डा हे बा जीर मी चहुतमे हण्ड पाये जे ह । 

८ ( ३) मिमामदेनने दिन्टरूसाहिष्यके सम्यन्धम तत्य सोज करने समय सर प्रिलियम 

&! जान्सके साय इसक्षा आविष्कार स्पा रै कि सरे द्वीपदुज अर्थात्‌ मडगास्फरते पू ही परत 
नो माकियन भाषा रचलिम ६ इम मापन बहुतमे संशटव सवद पायेजति { उन सुमामार 

५ धर्मे दीक्षित हाने वहु गता पिरे उत मापाकी यट अवस्था 4 उन्दने विश्वास 

> ४.१ ६.१ (1 क 9, क च (रि , क के ५५ 

1 क्रिया हं कि गुजराते उक्त द्ीपदुजगौ गति चरी टं यषटाके निचािरयोे अनेफ भवाठ ओर 
र बि्ररण रामायण अरे महाभारठमे विद्यमान दै एूनियारिफ पिसेजवाल० ६ ० २२६, 

9 ___ नि० मासेदेने उ मतको प्रा करके पे उपरांत रप दुन परथ अधिकार & 

> १ क र रीन प्रादा ~ ~ धि ः क = ४ ढ्‌ 
द हेते चहाके भीन स्थानोमे धासादारिके , विश सस्वपाय भ, फ उनद्ोपेने सूवैवधिददे ‡< 

। जाकर भयने महर बनाये उन मगिरोमे निस भावमे देव) देवतारमोफी मृति सादी गईं है भौह-- -~ 


[१ 
„००९. ~ , 99, 3 (क (1) "५-92-5 ५-०-24, हव ट [ष ज - का 
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त हमारा यह अनुमान जयन्त हास्यजनक है कि हिन्दू छोग सदासे अपने इसी 
। बतेमान भारत सीमाके भीतर गुजर करते अये । एक प्रकारके अपूणे ओर कल्यना- 
शं संप ेतिष्षासिक पुस्तक पुराण जओौर मनुसंहिता आदि हिन्दुभओको प्राचीन पुस्तके 
द सष प्रमाणित है कि पदि आक्सस नदोे छेकर गंगातक सव देशोमे वरावर आते 
त जाते थे । पुराणेके रूपक वर्णनसे यह भी जाना जाता ह फि एरचियकि मध्य साम्राज्य (६ 
ॐ इस समय स्छेच्छ गिनेजाते ह वकषंसे दिन्दुस्थानमे अनेक बिद्या ओर ज्ञानके सोत ह 

वहे थे । मलुजने भी पुराणोके तकौ पुष्टि की है जिससे जानाजाता दै फि ^ 
अति प्राचीनकारमे श्ाकद्ीपसे छेकर गगक किनि तक एक दी ( सनातन म ) : 
का प्रचार थां 1 ¢ 


५) ९१29 


© $ 


> --स्यानीय अथोमे यीरोकी वीरगाथाका कीतंन हा है उससे उन्तमतके जीर मीभ्रमाणे पायेजति है ६ 
बत पुरने समयते भारतवपैके साथ मिसखरवारोका जो सम्बन्ध धा, खोज करनेते सके संबन्ध । स 
॥ बहत प्रमाण पायेजाते हे इसमे हम गा्ञाहीन नहीं ह धिहरुद्रीपसे मिसरके साथ भारतवेषेका ध 





& 


भक) 


भथम सर्ब्न्ध उपर्थित इभ! था, रंकाविजयी रामचन्द्रके पास भी अपने पूर्ैरष सगरकी 
समान बहुत नौकाबरु था इसमे सन्देह नही । मेरा वहूत दिने य विचार था कि छंका ही 
आचीन इधोपियाका राञ्य था, पराचीन केखकोने छिलखा है कि इथोपीयगण-भारतवेधेमे उ्पन् हे 5 
जर हथोपिथोसे ही मिसरमें शिक्षा ओर सभ्यताकी वृध इदे । ‰ 


८ १ > रिप्पणीमें यड्‌ साहब शिते हं, कि अभनिषुराणमे जो खटिका विवरण दै वहो सात 
द्वीपोका वणेन कियागया है, उनमें ्ाकड्ीष मौ एक दवीप है, शाकद्वीपनिवासी भूपसे उतपन्न है भ 
इससे उनका नाम शकेश्वर दै भूपे पुत्नोका नाभ ज्दद्‌ सुङमार मानीचक ऊुरम उन्तर द्रावक {< 

&; जौर दवम दै, इन प्रत्येके भपने २ नामद्ने एक २ खण्ड स्थापन किया, यथा सुकुमारलण्ड इत्यादि ( 

त यकि प्रधान २ पवेतकि नाम जुट रैवत श्याम इन्दक भमकीरीम जर केरी है । सावि प्रषान {६ 

र नदी मग मगध अरवणौ इत्यादि हैँ यकि निवासी सूर्योपाखकः थे । संक्षेप तत्व ्ानके आधार पर £ 

तै हम विश्वाय करते है छि शाकद्रीप ही आचीन सिथियन देश था, ओरं श्ाकिश्वर मजु ओर विका- 

= यतते शाक्ि जातिके पुष ही पथियन रोगो आदि पुरुष ये, उनके आदि जधीश्वरका नाम अरः ॥ 

भ्‌ था, अरवा नामके साय अरक्षत नामकी सादङ्यता देखी जाती हे बह जक्षरतीसका अप- { 

र अंश ह । दूरे चाकदवीपके अयम नरपतिके घतर शर्दका नाम देखागया है सा ६ 

१ | वेद्वा अधुर माजीने दिनटुमोके समान ही उसको लुदूदस कडा है । उसकाअथे शेर श्रेणी है पुराण 

सौर ततार इति्टासमे इस प्रकारकी समानता कथो इदे । * 

त । त माकी विष्णुजीकि गरुद जाकद्वीपसे जग्बदठीपमे कये उरसीसि शाकद्वीपे 

> ब्राह्मण जस्बूदरीपमे परिचित इए देखो मि० कोरुनुकका एशिया्कि रिसरचेल पांच खण्ड ४०५३ १ 

श -~- ~ त 


न ५ यड्‌ घाहबक इ युक्तिक हम राणसंगत नी मानते । उन्दने परागा नामं ङेकर 


~~~ ~ ~~~ = ~~~ ^ ~~ 








र जो छिखा है वैसा पुराणो न पायाजाता ठया नौममि भी बहुत गडबड हे, मोकेणड्यपुराणमे 
ला है मलुके द पुत्र हए उनसे यह सब पृथ्वी व्या होदरं भ्रियनतने सपने पुत्नोको सब 
् दवीपोका राज्य दिया । ॥ 


( क 
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तै चटुवभके नेता श्रकृप्जीके निज धाम पधारनेके उपरान्त यदुर्नियेके भारत्सं त 

प्रियनतोभ्यपिन्व्तान्‌ चठ सप्तस॒ पार्थिवान्‌. । “ १ 

दीपेषु तेपु धमेण द्वीपास्वाश्च नियोध मे॥ १६ 

( जमद तथान्धं = (] 

जम्बदरीपि तथा्नीधं राजानं तवान्‌ पिता। ६ 

ध श्दरोपश्वरस्पापि तेन मेधातियि,स्मृतः ॥ 4 

ॐ शाल्मके सु वदु्मन्तं ज्योतिष्मन्तं कुदाह्धये । ५ 

£ करौवद्रीपे इतिमनतं हव्यं श्षाकाहये तम्‌ ॥ { 
त पुप्कराधिपतिञ्चेब सवने कृतवान्‌ सुतम्‌ 1 ौ 

| प्रियबतन भम्पूद्ीपमे अ्नीधको, इ्षद्रीपमे मेधातिथिको, शाव्मरमि वडुमानूको < 
द। इदाद्वीपें ऽयोतिप्माचूको, करौः युतिमन्तको, शाकद्वीपे हव्य भौर पुप्करमे सवन पुत्रको ४ 


स्थापित क्रिया, भागवतमे इनके नाम अग्नीध्र दभभनिह यत्हवाहु, िरण्यरेत, रतष्रठ, मेधा- हि 


त तिथि वौतिष्टत्र किले है शाक्रीपका वणन मत्स्यपुराणके १२२ भध्यायमे छिख। है । ९ 
श्चाकट्रीपस्य वक्ष्यामि यथादिष्टं निश्चयम्‌ । 1 

# ज्ूष्ीपस्य विस्तारादृद्विगुणस्तस्य यन्तर. ॥ ५९ 
तन्न पुण्या जनपदा चिराच्च भ्रियते अन । : 

तै कञ्वायता. प्रतिदिशं ॑निविष्टा वर्षपवता ॥ 4 
3 रस्नाकराश्िनामान- सामन्तो मटाचिता 1 धि 
¢ उंमयत्रावगाड च कवणक्षीरसागरौ ॥ हि 
1 शाकद्वीपे त॒ वद्यामि सस दिव्यान्म्ाचडान्‌ 1 ५९ 
देवपिगेधरवयुव॒ प्रथमो भेदरव्यते 2 

भ्ागायतत स सवर्णः उव्रयो नाम पर्वत ॥ 4 

तस्यापरेण सुमहा जर्धारे महागिरि । 2 

(8 


` स च बन्दर समारयाततः सबवापाधिसमन्वित. ॥ 

नारढो नाम चैवोक्ता दुरगंतरो मदहाचित । 

तच्ाचछौ सथा पूर नारदपर्वतौ । 

तत्रापरेण सुमहास्‌ व्यामो नाम महागिरि, ॥ 

यत्र स्यामत्यमापन्ना, प्रजा, पूर्वमिमाः द्वि । 

स एव दुदुमिनांम शयामपवर्तेनक्निम, ॥ 

सस्यापरेग रजतो महानस्तो गिरि स्मत । 

सै सोमक इत्युक्ते दरेवैर्यत्रामूते पुरा ॥ 

तम्यापरेचाग्विकेय सुमनाश्चैव स स्मत । 

आम्पिरथातपरा रम्य स्वापाथिनिपेवित ॥ 

विभ्नाजम्तु समाख्यात स्फायिकस्तु मष्टानिरि । 

सैवेह केदावितयुकतो यो वायुः पवाति च ॥ 
॥ भयोव्‌ श्ाकरदीपका जम्बिसे दूना विस्तार है, वहा शण्यात्मा रप रहते हैर पे 
कालम मरते दै, बह मी परतिदिदामे सात पवेत लो बण शर क्ीरपागरसे मिते है, दरवा £ 
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(४५८) 8 राजस्थान इतिदहास-भाग २. १२ 
1 (17) 
अन्यत्र चले जानेके बिपयमे जो इत्तान्त देशीय इतिहासोमे जिस भावसे वणन किया है 
1 
गन्धवति युक्त ' पिका सुमेर है यह सुवणैका उद्य पवैत दे, इसके आआगेका पचत जकधारा 
ष्य ९ आौषधथियां [4 + 
> नाम वारा < उसपर बहुत ओौषधियां है, इसको चन्दर मी कहते है, अगला पर्वत नारद्‌ नामक 
त हे उससे नारद्पवैव नाम दो गिरि परगट है, इसके आगे र्यामपयत है, जहाकी भजा पूथैकारमे 


62254 


इयामत्वको प्रा हु थी, वहीं दंदुमी नामवाला इयामपवैतकी समान है उसके आपे अस्त वा 
त रजत नामक परैत है, उसीको सोमक भी कतै; हसके आगे अम्बिकेय है जिसको सुमना 
9 ते हे उसके जागे सव जोषषियसि युक स्फविकका विभ्नान नाम परवत है, उते केशव भी 
ठ कते हँ, जरसे वायु चकते है । इसके आगे वर्षौका ! वणेन करिया है उनके नाम यह है।एक एके 
ओ; पताकी समान दो दो नाम दै; उद्यवषे वा गतभयः, सुकुमार वा हशर, कौमार वा सुखोदय, {2 
त स्यामपवेतवपे, चा अनीचक, वा आनन्द्क, कुघुमोत्कर वा भासितसोमक, मैनाक चा क्षेमक, शव 
वा विभाज । सात ही नदी दो दो नामवाडी हे । सुकुमारी वा शिवजला, सुकुमारी तपः षिद्ध, 
६ नन्दा चा पावनी, शिविका द्यु वा दुह, वेणुका वा भष्ता, सुकृता वा गभस्ति, इत्यादि-हमारा 
तै पुराणोक्त श्चाकद्वीप ओर राड्‌ साहवका सीदिया एक ह देश है या प्रथक्‌ है यह पाठक गण 
तै खदजमे अनुमान करसकते है । अभिषुराणमे भी श्ाकद्वीपके राजाका नाम भूप नहं है, ड्‌ साहबने ( 
जो उसके पुत्र छख है वे नाम भी ठीक नदीं है, केवर एकाध नाम मिका है । 


ध शाकद्वीप निवासिर्योको म्ले्त्व कैसे भाक्त इभा उस विषये परन्धकारने किला है कि “उन्देनि 


न्न्य 


लि 
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न्रििन््वन 


ब्राहमर्णोको अपने देशम न वसने दिय! इसीसे वह म्लेच्छ होगये, >> परन्तु पुराण देखनेसे यह बात 
विदित नदीं होती । हम पिरे खण्डमे इस बातको दिखा चुके है, कि सगरने शकादिको यदसि 
निकार दिया था वही म्लेच्छ होगे, कोर्चुक सा्टबमे जैसा अयने अन्म र्िखिा है उसी मतके 
टाड्‌ साहे छिया इसीसे यह भ्रम पड़गया है । सहसो वर्पौकी मीमांसा अयुमानसे नहीं रगाई 
जासकती, यह अग्ेजी सिद्धान्त रि सूये तथा चन्द्रवंश मध्य एशियाकी सिदियन जातिसे उत्यन् 
२ ॥ है मध्य पुश्चिया हयी सवका आदि निवास स्यान है आदि यह सर्वैथा आन्तिपूणे है । आयं 
2! जातीय इतिष्टासपुराणमे ्ी इस गस्तर मश्च मीमांसा हो सकती है । अनुमान र्गानेसे बहुत 
त भूर होती हे । 
य| *अन्थकारने कटा है छि जो यह यदुवंश आदिते उत्पन्न है उसका कोई श्रमाण इतिहासे 
तर नष्ट पाया जाता, हम इसपर क्ते है कि महाभारत दारवं ओर श्रीमद्नागवतमे इसके अनेक 
त भमाण है । वौ इनका धारावाक वृत्तान्त है, आगे इतिष्टासकेखकने छिखा है कि कारिका देखनेसे ६ 
> जञाठ होता है ॐ यदुवेश्च आदि चन्द्वंशसे उतयश् टै, युवी सिदियन जातिके थे, यह बात भी $ 


वी न न न्वनठे 


आन्तिपूमं है ह यह हम.मानदे हे कि पदिञे सबकी एक ही भाषा थी, परन्तु सीदिया शाकदीपदै, ६६ 
यह हम नदं मानते,सीदिया शकजातिकी छषठिके पिरे शाकद्वीपकी खट हद है, शकादिके ग्डेच्छ 
होनेपर सर्वथा उनके साथ सम्बन्ध छुट गया था, इसको हम पष्ट ही किख चुके दं, जव सगरके ( 
1 समय उनसे सम्बन्ध दूटा तव चन्द्रवंशे आदिष उस स्छेच्छ जातिसे कैसे खयन है, चन््रव- ६ 
९ का वृक्ष देखनेसे ही विदित होता है कि राकनातिके साथ यदुवंशका कोह सम्बन्ध नहीं ह, जव कि | 
| आदिकारसे जायं नृपति य्हीके निवासी शिच है, तव मध्य एशियासे उनका यहा आना जन्ति 
> मूलक है, मनुमानके सामने जातीय इतिदहासका खण्डन नौं होखकता । हौ य्होकी निकार इदे ९ 


अन्नः [ममननम 


१३ कः जयसछमेरका इिदास-अ० ९, % (४५९) 
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४ ‰ 


ॐ इस समय सबसे पडे उसोकी ओर ध्यान देते है । बरद छिलिोदहै कि यदुवसी ट 


शु भारतवर्षे वाहर धिननभि्न होकर चङेगये इस वातको हम भमाण करते टं {६ 





ध यद्यपि यदुवके आविपुतय वुधसे शरीृष्णजी तक पचौस पुरुप व्यतीत होगये, परन्तु £ 
॥ 
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तै जहित ्टच्छत्वको पाठ हो पश्चिमी देशोतक गसन कियाहो, यह सस्य तकता ह 1 अन्थकारने 4 
ड तल सले शि चे पवद कावा इ । 
६ परन्तु हम इसमे भी रम देखते हे कारण कि पुराणम माण है कि- ए 
«“ यदोस्तु याद्बा जातासतुव॑सोरययना सुता । ; 


हस्त॒ वै सुतरा मोना अनोस्तु स्खेच्छनातय.“ मसस्यपु° अ० ३७ ६ 
यकु यादव, तुवेसुके यवन, दके भोज ओर अनुके स्कर जाति हुं है । पिताने यदुको (4 
राप दिया था कि तुम्हार व॑शषमे चक्रवती रान्ना न हो, मल्स्यघुराणके द्वं अध्यायमे छिखिा है पूय , 
५ कि वैनके शरीर मथनेसे म्केच्छ जाति भग हुई, तया यवनपतिके निस्सन्तान होनेसे उसकी खी £ 
> गरेका सम्बन्ध होनेसे काछयवन उत्पन्न हा, उक्ते म्लच्छजातिका वडा समह किया । विष्णुपुराण 4 
अश्च ५० २६ भिन्न २ समय भारतमे किस किस सम्प्रदायको स्रेच्छेत्व प्राप्त हुमा यह वात 
इन भमाणोतसि भलीभाति नानी जाती है, इससे यह स्पष्ट ह #ि चन्द्र तथा सू्वेशी थदोके आदिम 
निवासी हे तव सीदियासे उनका आरामन भरथकारक्ा आनुमानिक सिद्धान्त हे न हि प्रामाणिक ॥74 
इर समय भारतवषेकी जैसी सीमा ह आदिमे इससे विकेष थीय भायंजनोके निवासकी 
भमि शारयावते थी पिके खण्डमे इसका वर्णेन कर छुका है दके निवातियोकी ुद्धिके साथ ही : 
साथ भारते अन्यान्य प्रान्तोमें उनके निचासका भचार इभा । महाराज मरतके समयसे इसका 6 
नाम भरतवं हु पीर इन्दुवंशकी परतिष्ठते इम्दोस्थान ओर अव “हिन्दोस्यान" कहाता ह ! सूयं १६ 
चन्द्रवंशीय क्षतिय जर व्राह्मण, क्षत्रियः, वस्य, अठ आर संकरजातिकी उत्यचचिके साथ साय ६ 
५ यदोके निवासिनि धीरि धीरे दाक्षिणात्य इत्यादि स्थानोमे उपनिवेश स्थापन किये ! सानाञ्यन्नट ध 
ओर नाविति पतित इषु लुप्यनि ारतसे निकर अन्यान्य भान्त तथा मध्य एशियाका आश्रय र 
1 छ्य, इस कारण आयेगण सिदियासे भारतमे आये शौर चिदियात्े भारतम ज्ञानका विसार ५६ 
इभा । परन्तु शाके मतसे यह सीकर न्ट किया जासकता, हौ यह ठीकहै ज रोग भारतसे र 
| चले गये थे उनके साथ भारतके वैश्योका वाणिज्यकायं चरुतरा था ठोनोमे आवागमन था, मध्य ¶ 
पिया मावा क नो आ इप्‌ ये जर मायाति विल र 
। हो पश्िस देशोतक अधन धमक बिलार करने गी [ अनुवादक, ] (2 
त 1 ध कुस पकषियाचडि रिसचेनके तीसरे वाकम यडुवंशका दणेन करिया ह श्मरेजी £ 
देल नौर देशीय पाठको हरिव भौर महाभारत देखनेका हम अनुरोध करते हे! ¶ 
ध [ भनुवाद्क ] 2 
८२) एक कारिकासे चन्द्रसे श्रीप्णतक ५२ पादी पारईैनाती हं ( अनु° ) € 
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र वेग जार वत्त सस्यत्तक हीं राजधानीं रद्य । इन्दा यादचासि छष्यन छख्की उत्पाते 
<. च 1 {अ [4 भ क. [क ..4 [4 
ओ इई हे इसी विल्यात वेमे हरिङष्णने जन्म छेतर द्वारका श्रविष्ठा चरी 1 
श इरक्ेत्रमे यदुर्वदियेकि छप्पन छख्का जो भर्यकर प्राम हुमा रा जैर इख 
< 

२॥ ८ $») जवक्रार चिप्मणीमे चिखने हँ करि भागवते जानालाता ह कि बुघ अयने पापोकरा 
& नष्ट कलेके निमिन्च देवकायै साधन करन तथा इलाके घःथ विवाह करनेको मारनवरपमे जये ये । 
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सायसं भारतवयमं जार सुववंदाकरौ मारी इटाके साथ विवाह 
करिया थां [ इलसे उसके वंदोक्रा विततार हुभा उस मागैको चहुव्॑ी मूढे नही च 1 
@ भरेथक्ार जैसख्मेरके इतिहास्खक्रको पुरक उदृत रके छिखते ह कि चन्दरव- 
सीय याद्वोकी आदे नित्रा्मूमि प्रयाग थीः पट्टे पुरूखने सथुरानें राजधानी स्यापि 





इष्टके गसेदे बुधे पुरूतवा नाम पुत्र इमा इसने मयुराने अरनी राजधानी भरतिषठित दीः पुत्के धट 
उर नी छः त्र इत्यन्न इए वह मारने यटवंशी नामसे विख्या ह, यह रु ही नारे 
यदि पुद्धर थ, उनङ्धी मापामे जायु गच्द्का अर्थं च है उनकी मौर रानयूलोकी दोनो ही माषा 
चन्र करि हे पिटके अनेक रुञ्रगसि जानाजाता हं कि सारतने यदुर्वेन निष्ठेवन भा, मादु 
गब्दका नय स्छतमनापामे चन्द्र है # 

(२) इस समय इसको इराहावाद कहन हे, चह संया चश्ुनाका संगन 
चेचाने इनको आधिक कहाह 1 

(३ ) इ्मनमे यदुवेन्री छष्यन डला समर नही इना, परन्तु 
ड इमा था 1 पाण्डवोत्ा सर्र यट्वेग नतर हना च्नान्ति है । उन्यकारेन छः मन ऋरोडको 
छप्यन छक नाना ह चह च्छि हे । 
(८९ " चादरवोका चमर नी दारिके नहीं दन्तु अभासननेत्रने इञा था [ चनु° ] 


< अंधकार जे चुश्करा वृचान्द डला ह चह मी अन्यत्त ह । मागवतके नवमसं 

जह्य दका वर्णेन है वह कं मी यह वात नहीं छिली कि उध जयने परार दृरक्रनेके निनित्त 
जारवश्े मध्य एनिय्ासे ये ये, जौर यह जो नत ह कि श्रीक्कप्गके पी 
छोड़ मध्य एथियतिं चले ग्य यह सी सनीचीन नर्दः 1 सदामारत जौर सायत पद्नेत हमर 
पाठक भरीमति आनज्ञीयगे कि यद्ु्ेणियेनि परस्पर युद्ध करके ही रणसनेत्रनं भयन क्रिया चा, 
डनचें के मध्य एगियाको नहीं सया । नया नारजनका कों कारण मी नही या । चव ढि 
डस युद्धम समस्ते चडुवेगका ध्वंस होगया. जर्‌ एकमात्र वञ्च वचा जौर केष टखरा द नी वर्ह 
न था तव नध्य ुशिणका वरचेहु्‌ चमे चाग गच 1 जाचुजब्द्का स्थं संच्छतनाधाने चन्दर हो 
युता किर कोपे नहीं पायाज्ञाता, तातारीमापान जायुका ञ्य चन्दर है, तो चायु उनका लादि 
पुदप है इः वातचो क्लौन मानेगा, जर एुकवात यह ह कि आदु पुत्र जुषे चुकी उत्ति 
ई ! चह वंगकारकाने कदा गयः है,- उसे तातारियोक साय चदुवंगक् कों सन्वन्ध दिखाई 
नष्ट देना ! ञरजीनें उ्डुनोके नाम ङष्टफरीदं हं तो न्या हन उनको श्रीहष्गच्न बंनोत्यन्च क्ह- 
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१५ $ जयसठमेरका इतिहास-अ १. % (४६१) 
व 
पछि जो द्वारिक भयंकर समर इभा था, हिन्दू इतिहासपाठकोसे वह छिपा नही ह हि 
ईैसोसे ११०० सौ वं पिले इस घटनाकी गणना की जाती द । इस वराके छिल्भिन्न 
होजानेसे हतेन भारतवषैको छोड़ दिया, इनमे भीकृष्णजीके दो दत्र भी ये । इन 
देवोपम यदुजशके नेता श्रीकृष्णजीकी आठ प्रधान रानियां थी इनमेसे पिर ओर 
सारवी रानीके वैशधर वे छोग हे जिन्हे अव हम हिन्दु नही कह सकते । 

सव ॒रानियोमि रानो रुक्मिणी दी प्रधान थी, उसके पुत्रोमे प्रयुन्न सवसे श्रेष्ठ 
ये, इन्दोने विदर्मकी राजक्ुमारीके साथ विवाह किया, उसके गर्भसे अनिरुद्धं ओर 
केशर दो पुत्र उतपन्न हुए, बस्रसे भाटियोकी उत्पतति हुईं वके नाम ओर खेर (क्षीर ) 
नामके दो पुत्र उतपन्न इष ] 


(१ ) महामारव ओर ्भासक्षत्रका समर द्वापरे अन्त ओर किकी आदिमे हुभा जिसको 
इस समय ५००० बते अधिक होते हि इस यातक दम भयम खण्डे रिख चुके हं [ लु° ] 

(२ ) इसका शोधन भगे करगे । 

( ३ ) दीकामे थकारे ङिदा दै कि सतव रानीका नाम जाम्बवतीं था, जाम्बचतीके यदे (६ 
भत्रका नाम साग्र था, यह सिन्धुनढीके दानो रवती देशका अधाश्वर इमा इसते सिन्धुमे 6 
| सान्वयं उपपति ह, वंशते जाडेचागणोकी उत्पत्ति इ ,मीनगहुमे जो साग्बजाति एरिकमंडरके ‰६ 
विरुद खदी हद थी यह सम्भव हो सकता है ॐ चे शरा्प्णके पुत्र दन्शे साग्रे उत्पन्न ो ¶> 
नाडा जातिके इतिहास जानाजाता है कि नके पूर्य ताम बा सीरियाते भाये ये, उनको 4 
जना जावि बर विदित नक था दसी कारण उने धा डि ह । 1 

( ४ ) भ्त्थकारको यहां जम हुमा ह । श्रपणे पतर भवुनन र अ्ुसचके अनिर ओर चन्न 4 
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ठिले दहै, यहं पितर पत्र एक कर दिय है, यन्न जनिरुके आता वर्ह वरन पुत्र थ यथाहि ६ 
भयुन्न _ भासीत्रथम पितृवहुषिसिणीसुतः । $ 
स॒ रकरिणो हुहितरसुपयेमे महारथः ॥ % 

4 तस्यां ततोऽनिरुदधोमून्चागायुतवलान्दित ॥ 
५ स चापि विमण पौत्रं द्वितो जगृहे तवः ॥ : 
र बञ्नस्तस्यामवयस्त॒ मासराद्वशेपितः 1 १६ 
तै भतिबाहुरभृत्समाससुयाहुसतस्य व्ात्मज ॥ ३ ॥ 
भागवत्त० १० एत्य ९५ ई 
तथा च-अनिधसपुभगरायां वश्नोनाम नृपोभवत्‌ । ४ € 
० भतिबाहुन्रुशारसतस्य सुतोमवत्‌ 1 गरडपु०भ० १४४ “७ 
भीत्‌ भह वव भसे समीक य विवा किया महाव भगिर 1: 


डप, उने रन्मकी पोते विवाह क्रिया उसका पत्र वन्न इना, मौ युदमे यी एक वच्रा 5 
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(४६२) & राजस्थान इतिदहास-भाग २. $ १६ 
26८०००० ८००9 ०४१५१५५१ १५९०००८० 
भथकार छिखते हे किदेश्षीय इतिहास ठेखकने छिला है कि जिस समय याद्व- #: 
। गण द्वारकाके युद्धमे विष्वस होगये ओर कृष्णभगवान स्व्गैको चङे गये, उस समय ( 
9 ¡ वज मथुराजीसे अपने पिताको देखनेके छि जारे थ, परन्तु बह वीस कोड गये होगे ८ ( 
कि मामं उनको समाचार मिला कि उनके सव छुटुम्विर्योका नाञ्च होगया है तव 
त इन्दोने उसी स्थानपर प्राण छोड दिये, जौर नाम राजसिंहासनपर अभिषिक्त हो (६ 
& मथुराजीमे आये जर क्षीर द्वारकाको चलेगेये । 
तै यादवोने समस्त भारतवधैमे अपने प्रवर प्रतापसे श्ासनराक्तिका निस्तार कर 6 
= जिन छत्तीस राजङुढोको निगृदोत ओर पीड़ित क्रिया था, इस समय वे सव वदा : 
क्ष छेनेमे प्रवृत्त हुए । अन्तमे नाम पवित्र नगरी द्वारिका पुरीको मागगया, पीछे व्ह पश्चिम ‰ 
त ्ान्तमे मरस्थलीके राञ्यपर अभिपिक्त हुभा, भागवतम यहांतक इतिहास देखाजाता ४ 
त हे । हमने भाटी जातिवेः परवती इतिहासको मुरा व्राह्मण छुकधर्मके रिख हुए ई 
५ इतिहाससे वणैन किया है। £ 
{ 


५ नामके एक पुत्रका नाम प्रतिवाहु था । क्षीरे जाड़चा ओर यदुभानुका जन्म £ 
त इ, यटुमातु एक समय तौथयान्नाको गये ये कुख्देवीने उनकी इच्छा जानकर उनक्रो ‰ 
र सिसे जगाकर कषा कि तुमो जिस बरी इच्छा हो मांगो भे तुमको बही षर 
श दूगी, राजकुमार कदा छि दे देवि । तुम मुत्र एक राज्य दो कि भ बहा निवास कर 
द देवी बोली तुम इ भूधरका शासन करो, चद्‌ कहकर अन्तदवान दोगई । जव सवर 
श यटुभालु जागे ओर रात्निके ख्का स्मरण करदे थे कि उसी समय ५५ महा € 
द! कोखादट सुनाई देने गा, इन्दोने इधरधर देखकर जानछिया कि इस देदाके 
र राजानि पुत्रहीन अवस्था प्राण याग किय हे इस कारण राजपद्रपर किसीको वैटानेके + 


2 


तः 
॥ (१)यदहकथामी हमको मरू भागवतके अनुसार विदित नषा होती 1 देश्य दार्हास : 
ॐ ठेलकते बिना श्रीमद्टागवतके देखे देसा ऊत छिसा । मूकभागवतमे तो एसा हं कि यहुवंश ध्वंस 5 
4 
प 
1 





हने के पीर वन्न मथ॒रामे जये आर अङुनने उनको भली्भीति समभा बाकर मथुराके राज्यपर ‰ 
आभिपिनः करदिया । १ । ति ६ 9 
॥ यद्वि अन्थकारने देशीय इतिहार छेखककरा अविकल अनुवाद किया है तो उपरी कथाम ¶ 
&; उसका अम है अन्यथा अथकार अनुराद्कका श्रममानना होगा, न चद्नन भाण छेडे न नाभको £ 
> राज्य भिरा श्रीमद्धागवतकी स्रो पोथी हे जौर सवमे ही एकसी चात हं तव हम यह नही 15 
ॐ (> क्स व ी अवलम्बन है त यदा इसीका 
र कह सक्ते कि यड रम केले इभा, पर जवर वह इतिहास टी हमारा अवरुम्ब्रन हं तव्र यह ध 


क (*॥ 

&! अनुसरण करना होगा. (अनु° ) ५ ॥ 

५ (२) जकथर्मके ग्रथते भी कका होती ह कि वह कौनसी भागवत थी कि जि्मे नामका ध 
.-“ भागना ङिखा है ( अनु° ) ¢ 


५ 


निच" 


( ३) प्रथकारन यटढमानके वदेम यद्भान रिखकर मान श्न्दका स्थं हवादेवान्‌ किया ह, ६ 
कहा है, जव दसा है तव पूवैकारूमे हिन्द अवक्य वारूद्‌ निमोण करना जानतते थे । यह अधे 
9 के 


४३ 


समीचीन न, यदि भ यह विचारते क मालुरब्दका अथै सूये हं तो देखा न छिखते । 
^ र 29 न्न 
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& जयसठमेरका इिहास-अ० १. $ (४६३) 
1 
आन्दोखन रोरहा है । उधर प्रधान राजरमत्रीति कहा कि भने खपे ¶ 
देखा दै कि श्रीकृष्णे एक दाधर इस वीमे आये है 


1) 


9 


2 


हे ण्ह सुन {६ 
ठ बहुतसे मलुप्य राजतिलक देनेके छि इनकी खोजमे बाहर निकडे, ओर वे यदुमाल £ 
को नगरमे ङे आये, अम्तु सवकी सम्मतिके अनुसार यदुभालु उस गदीपर विराजमान 
्। हए । बह अपने वाहुबटसे एक भ्रव सामथ्येवाठे राजा गिमे गये । करमन. उनके ५6 
वैगधरोकी सख्या वदती गई) उन्दने जौ राज्य किया वह्‌ स्यान «८ यदुगिरि नामसे 
विल्यात हभ । ` 


सन ५4६ =. 


> 








ऊन 


(२) भकार शकेम ठते है कि माी्रयते नित भकार भ्ृतिक भूलोक 
चणन छिपा ई, बह तिषास अष्यन्त विश्वासे योग्य है । इस समय यटि सकमेरके निवासी 
किसी महोद्यते यह भ्य किया जाय कि यदुकाडांय यदगिरि वा विहाद्‌ स स्थान है, तो ‰ 
इसे कोहं नहीं घता सकेगा, परन्तु वाबर वादशादकी स्मारक पुर्तकका निसका अनुवाद 
भिस्टर जासेकिलने भकाश किया हं उसके बिना हम यदुगिरिका पता न पासके । खन्‌ १५१७ 
ई० १७ फरवरीको वाबरने सिन्धुपर आक्रमण किया । वह क नदियोके चीचमे विद्‌ नगर £ 
हे । यह २५ पचचीस सौ वप पा शर्ृपणके वंशधरोने रानस्यापन किया था । १९ तारीखे भैं ¶ 
यकं आया । उसने फिर शिला है कि वीस साहकोगापर एक पर्व ह । जाफ्रवामा [ तैमूरका इति 1 
हा ] ओर दूसरी पस्तकं इ पयैतको यटुगिरे छिला है, सवस पिरे हमको इखक्य नाम 
विदित नी था, डिन्ठ पीडते विदित हुमा कि इस पर्वते एक महानुभाव उलन हए दो पुत्रोके 
बंसधर यहो निवा कते ये । एक सम्भदाय यदु नामे, ओर दुरो जनजूहा नामसे विख्यात ये । 

प) अत्यन्त पराचीन काते वह इस परवतके निवासिर्योको शासन करते थे 1 भौर नकी श्रासनरीति 
# नीरद वहीरा तक्के दरोपर थी । बह राता ओर मित्रमावसे देशक्ो भासन करते थे । वह 
ईचरानुसार भजसे इछ भी नदी छे सकते ये । विरकाढसे जो नियम क्रिये गये ये वह उसीकै 
४ अनुसार भासे केवर करमात्र ठेते थे । दख समय यदुचा जनेक साजे दैट गया था ओर 
क नुसार बिभक्छ हुवा ! नमे जो प्रधान नेता चे उनको “राय की ह 
41 || 9 | 


र मारस्किन साहवकी अुब्ाित बावरी रमार युस्तकके, २५४ पष्ठको देखो । 
त “इन हिन्दू रपनिबेकषियोने वावरके समयतक अपने आचार ग्यवहारोकी जो सम- ५ 

भावे रक्षा की थी, यही उसका यथां भमाण है । जनना जातिका जो उदेख छिला गयां है, £ 
४ इसीसे जोहिया आति सन्देह करलेके येय नी है, शतदुके किनोरे यह जोहिया जाति विदेप 
त मद इथ । इका चण पीड वः जायगा दूत लाते इतिहास भूलक एक प्रयो 
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यकुवार ही मोदित होगया था । उषे छित ट कि यदी कदमीरका अनुरूप है { ह 


(४६४ ) ४, राजस्थान इतिहास~माग २, धः १८ 
[9 
^ ¢ नाभके पुत्र भ्रतिवाहुने भरुस्थलीके राजा होकर श्रीृष्णके चिहस्वरूप विश्वकमी ६ 

के वेनाये हए राजछघ्नको शिरपर धारण किया । उनके वाहुवढ नाम एक पुत्र उन्न ‰ 
1 ८ हभ, वाहबल्ने मालवेके राजा विजयसिहकी कन्या कमखावतीके साथ विवाह किया ! 1 
 बिजयसिहने विवाहके यौतुके उनको छुरासान देके एक हजार घोडे, एकसौ हाथी 
वहुतसे हीरे मोती वहत सा सुवर्णः ओर पांचसौ सुन्दरी दासी रथ ओर कितने ही $ 

# वणक वने हुए परग दिये । प्रमारकी कमखावतीनि श्रधान पटरानी होकर सुवाहु ॥ 
छ नामवाडा एक पुत्र उत्न्न किया " । < 
3 ^ बाहुते षोड परे गिरकर भ्रण लाय कयि । उसके ओौरससे वाहने जन्म ठेर १६ 
र अजमेरके चौहान वंके राजा स॑द्की कन्याके साथ अपना विवाह फिया । उस विवाहिता १ 
£ ख्जीते विष देकर सुबाहुको मारडाला ¬ । 1 


सुबाहूके रजे नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । इसने वारह वतक राज्य किया । 6 
ॐ उसने माढ्वके राजा वैरसीकी कन्या सौमाग्यसुन्दरीके साथ विवाह किया था, ५६ 
& सौभाग्यदुन्दरीने गभौवखामे एक खप्र देखा फ उसके णक हाथी उन्न हुभा है । € 
र ज्योतिपियोने यह स्वपरका वृत्तान्त जानकर कहा कि रानीके महा वख्वान्‌ पुत्र उपपत्न ¶ 
9 होगा । पुत्रक उतपन्न होते ही ्योततिपियोकी आज्ञानुसार उसका “ गज » नाम रक्खा 
५ गया । गैजके युवा अबस्थामे पूरते ही पूरैदेषके राजा यदुभायुने गजके साथ अपनी ६ 
च कन्यके विवाहका प्रस्ताव किया, ओर क्षत्नियोकी सामाजैकरीतिंके अनुसार उनेक 
त पास नारियल भेजा । इसी समयमे यह वातत भी प्रगट इई॑फि भ्टेन्छोने पिके (६ 
५ सुवाहुको आक्रमण किया है £ 


> 


~~ 
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प्रि 


(१ ) पूषैकाठमे परमार गण मध्य भारतवपंके भवर वरशचारी राजा थे । सुन्दर दासी {६ 
१ ओर सुवर्के परग हिन्दू. राजहुमायोके धिवाहके समयमे यौतकरूपसे िषेजाति थे, उनके 1 
ह यंक यह रोति अखंड धी। 

८२) यड्‌ साहवने शिखा ह $ £“ अ्वरुफनुर कता है $ तातारयोके आदि पुरुप 
उगृजखनि गासमिन जर करमीरके राजा जोगाको मारा था । 

८३) इतिष्टासवेत्ता राड साष्टवने शिला है, कि “ भ्धियोके इतिहासके यम अंगे ही ९ 
देति्ासिक तथ्यका मिान दृष्टि आता हँ, जौर यह पाया जाता हं फ य ठभाटयोके ठेखकरने हि 

१ 
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५ 
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० 


११०५१७९ 
न्ती 


॥ सीरिया जर वेश्दूयाके ओक भौर प्रथम स्ुसल्मानोने भारतनिनेतानोके साय संधपेण होना | 

वणेन फिया ई 1 {ई 

सुवाहु, उनके दुत जर पोते गजका यह शासन सम्बन्धी वृत्तान्त कितना ही असम्पूं १६ 

1 क्योन हो, पर गज जो खुरासानके फरीद ओर उसके सहयोगी रूमके राजास आक्रान्त इभा ह 

है, हसे अण्टियोकरके इतिहासे इसका भवल भमाण मिला दै, उसने इंसाफ अजन्मके दोसौ चार 

3 वयै पदिक वेषया भौर मारतवषं पर आक्रमण क्रिया या । सीरयापति जो इस युद्धमे भाषा 
॥ 


था, इनमे भारतव॑के राजा साफाग सेनूस(8011188786ए६)के साय संधि करके करस्वरूपमें हाथी ६ £ 


14 


१/९ 


न्म्ल विन्ठि 


(- @०. [१ [^ 
ॐ सिये ये, यह वृत्तान्त आजतक पाया जाता ह, जर ईसीका अनुमान निश्रकी घटनावरमि-- 


अनाना ममी 


१९ छ जयसलमेरका इति्ास-अ० १. & (४९५) 


(£ म नः ८०9 14८ 6 0\4/11/9 ० १1/9८ 
ओर वही समुद्रे किनारे अति दै, खुरासानका फरीदश्ाह चार खख युड़सबारी 


मी वणेन किया जा सकता ह कि सोफागसेनस गजनीमिं यटुवंियकिभधीङ्वर थे। सुबह भौर 
गल नामे प्क गणोन सोफागसेतस्‌ नामकी चट की है माढवेकौ राननोदनी समगा सन्वरी 
ङा पुत्र कहकर गजके सोफारसेनम्‌ कटा हं इसकी मीमासा करनेकरा सार हसने विचार करेवार्छो 
त कोषहीग्याहै। ॥ 

(क ) यहं भी सम्भव रो सकता है कि भ्रोकराजको भारतीय रानाने कर स्वरूपे हाथी 
दिया था, दसीसे उसका नाम गम हा । › 

(ख ) कनैर टा साहवने शिला है फ इस इतिहासे बीचमे मध्य एशियाके भान्तसे 
ससल्मान जातिके आदिम अश्युटयके सम्बन्धे अनेके विपर्योका उषेख पाया जाता है, मेन्स 
र स्वने ख॒डासतुनम्टवरी नामक अन्ये अपने उक्ष इतिहासे उत किया है कि ^ दिजाजको 
रसानके श्ासनका भार भौर भब्दु्ाको सीस्तानके श्षासनका भार मिला! अन्दुद्ाको उसके स्वामी ‰ 
हिलाभने कादुरु प्र आधिकार करनेकी आहा दी, इस समय रितेर वा रितपेख नामका एक मनुष्य 
त कादर पर्‌ राज्य करता था, अन्थकारने पसा अनुमान कतिया है क़ बह हिन्दू बा तातारी था । 

( श) उक्तराजाकी चत्राईसे पीठ दिखाते ही सुसखमानोकी सेनाका द्र जैसे ही गिरि सकय्मे & 
पर्चा र वैसे ही उन्दने इनका पीषठा रोककर इनके जानेका मागं एकवार श वैद करदियः ! 12 
अम्दष्ठा महा बिपत्तिमे पडा, उने अपने उद्धारका कोटं उपाय न देखा तव सात काल दरम नाम ॥ 
सुनः ठेकर दुरकारा पाया। ७८ दिजरी साल अथोत्‌९९०दसवीमे यह घना हदं थी; इसके पीठे भौर 
भ घना हु उनसे जाना नाता है कि गजके पिता रज इष धटनाकेनेता यापर भी छिखा गया है ङि ॥ 


“अन्दुका ओर जलटुरहमानने चालीस सहस सेना हेकर सीतवान पर चद षी यपि ¶5 
काडछके राजाने छलका विस्तार किया धा, परन्तु इख वार सुरमानोमे उसके उस चातुरी जारको-- 












५ 


॥॥ 


०४ 
किमे 


क 


ग 141 








न, थ, षे ह [= 

 . (क ) हमने भीमदधागवतते पारे ही वणेन किया ह॑ #ि वचके पुत्र, अतिबाहु, उनके 

र शतेन, शातसगके पत्र शवेन इ । यदि हम यह स्थिर करट ® भद्धियोके इतिदास छेखकने 3 
{ अममे पडकर र्खि है कि वद्रके पुत्र नाभ नामके भरातिबादु भरतिवाहुके याहुबक, उनके युत्र वाहु 5 
आ बाहुके पुत्र सुबाहु, सवाह नर रज, भाररनके पतर गज हु, मौर देसा होने ही भीकतिहासके ६ 

ठेखक उक्तमतको हमारे पक्षम समयन करते ह । सुमगा सुन्दरीति कदापि सोभागवेनका नाम गी ४ 
हा सकता 1 हम देता बोष होता है कि ल्ाततेन बा मद्रसेगको ही भीक ग्ेति सोफागसेनस्‌ ¶ऽ 
नामत पुकारा ह} {६ 
{ ख) राड्‌ सहोदथङ स अनुमानको हम बहुत अदामे सत्य मानते है ! राड्‌ सावे ॥० 

नो ष्टी इिहासदटसे जयसरमेरका इरिदास ला है, हमने उसकी बहुत खोज करी परन्तु वह (६ 
ध बह खा च इम चह मिजावा तो इम नान सकते ये कि कनेर रद साते ज. £ र 
५ ध दार अतु ? समयम इक गड्वड़ कौ है या नहो । यह हमे नवास है क यद गन ही कात प 

ए. सेने नामस बिर्यान्‌ धा है । सक्र माताने स्वे गज उत्पत किया था, इसीसे इसका नाम 5 
ध जग रक्डञा गया [ अनु° ] 5 
॥ (ग) दिन्दुजका नाम शिविर घा तपे कभी नहीं होसकता । तव किर जो भूर्या (; 
र्पिाहै, यष स्तत्र बात हं [ अनु० ] न 
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सेनाको साय स्यि आं गये दे, ओर सम्प्ं प्रजा मारेमयके चारोबोरको मागर है । कर 
राजाने यथाथ समाचार जाननेके यिय एक दूतको भेजा । जौर खयं आप भी श्ीत्रता £ 
से सेना साय ले शदुभोफो दमन करनेके ख्ये इरिवू नामक स्थानपर जा पा । 
त उस समय द्रात्रुओके दख्ने दो कोसक दूरीषर ईज शरमं अपने डरे डे । 


दोनों ओरसे भयंकर युद्धकी अभ्नि भड़क उठी । आक्रमणकारी यत्रन इष यद्धमे & 
तीस दजार सेनाके साथ विध्वंस होकर परास्त होगये । हिन्दुजकी केवल चार हजार रः 
षष 


--च्ननिभिन्न करदिया । सुसल्मानेनि काडुरुके चहुतसे स्थानोकरो जीतस्य ओर वर्होकी समस्त धन ¢: 
सम्पत्ति र्टकर सीस्तानका रे आये । इससे दिजाज अत्यन्त सन्तुष्ट हमा । अष्टुरूरहमानेते \> 
विभक्त होकर रितरेयेके साथ षड्यन्त्र किया, आर वह हिजाज पर आक्रमणकर कातुखको कर देने ‰ र 
इटनेके छिये श्रवत्त हुमा । जटटुखरहमानकी मयुके उपरान्त शुगीरा सुरासानके अधिनायक दए, म 
क्र उसके पिता हर्वने जहूके पार देशमें जाकर पेचिस रोगे भाण त्याग क्रिये । उस देशके -₹ 


श्ोदनेका भार यजाद्कु हाधम पड़ा । 


| 
ॐ सि व [> 





सुरस्ानके णासनक्च युगीरा जिस समय कावुरके दनद राजाभोके विदद युद्धः करको श 
तयार हुए, उस युद्धम उनकी म्रव्युका जो विचरण भकाशित हुमा है, उस घटनाके साय जावकी 
स्थान ( जा्ुहिस्तान ) के नरपति रिकके साथ सान्नाज्यकी अचानक मृल्युकी सादन्यता देखीनाती 
है, इम समय यह मीमांसा स्थिर होती ह कि सुसल्मानोके थम अभ्युदयके समय दिन्द्र राजा इन 2 
देरोपर सर्वत्र शासननक्ति चाति थ ओंर अन्तम बहुत गतान्दियोतक फिर इन देशोको जय -5 
केरेकी स्ैदा चेष्टा करते थे। इसके भरमाणके सस्वन्धमे वाव्ररने गजनीके विवरणमे ठिखा है करि 

भने एक ओर इतिहासम्‌ खिखा देखा ई फ जवर हिन्दरभोके राजाने सव॒कवगीनपर गजनीमे 

त आक्रमण क्रिया उस समय उसने ऊषम गोमांस आदि अपवित्र वस्तुभोके डारुनेकी आज्ञा 
दी । उसके यह कहतेही दाइ मांसकी वौं होने कमी, आरं ऊपरसे वरफ़ पड़ने क्गा 
आधी आरद, इस सुजवसरमे सुवुक्तगीनने गघुको परास्त किया ! ` वावरने ओर भी र्ता 
है, “किं सने गजनीमे उस कुएके बिपयमे अनेक वार पृछा, परन्तु किसी प्रकार भी युन 
उसका भेद न मिका ( १८० परष् ) वावरने जव्र॒ मारतव्पको जय किया तत्र उसको हिन्दुमेके 
आचारं व्यवहार सत्र विदित होगये थे, उस समय वह वरय ही इस भवादे मूर कारणको भ्रगर 
करनेमे समयं हणा था, चह इस ब्रातको सरी भो्तसे जानता था कि सुदुक्तगीनने केवर अपरत 
५ च्घ्रकि धर्भसर्कारफे कारणही जय किया था । जिस कुपुका जरु न्दू पीते ह उसमे गोमांस 
आदि अपवित्र चस्तुभेक्रे पद्नेते वष्ट कभी उसके जरुको अपने व्यवहारमं नदीं रावेगे, यही विचारं 
कर उसने फेसा किया था, ओरं दसी चयि हिन्दू युद्धभूमिसे भागगयें । आर पसे ही उपायम 


विख्यात्‌ वध गण परास्त इष्‌ थे 1” र 
ध (१)य्द्‌ तेम योरि रि इस भरसेमे खवर आ कि सथुदरके किनारे 
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म्छेच्छ, जिन्हाने पि सुवाहु पर हमरा करिया थाफिर फरीदशाह खुराशानवा्ेको सरदासम चार 
छाख सवार छिये इये रुदनेकी तयारीसे चरेनाते ह! 

(२) किसी मानचित्रे मी उक्त ठोने नगरोक नामका उदे च दिखा नहा देता, सरविङि- 
यम किते ह कि “ खुरासानमे ऊुजरेखाख आर वारूखमें पिकेर नाका नगर € । “* 


नि भः 


मारन 


$ जयसदमेरका इतिदास-भ० -१, ® (४६७) 
० ५०८९०५८००४५ ९९०८9 ८०००००१० 
॥ सेना युद्धमे मारी गहे । फिर यथरनोका' दऊ बचीवचाई सेनाको साथ व छडनेको आया) 
नेर रजे इस समय मी पदे दी की वरद भपने भव वाहुवरुसे समरसागरमे ् 
््रमोको परास्त करिया, परन्तु इस समय उनका पुत्र गज पूर्वै राच्यके राजा 
च यदुमातुकौ पुत्री श्ावतीके साय विबाह करके स्के साथ इस रणमूमिमे आया 
| था, नरनाथ रजने विपक्वियोकं शलोक आघातसे कषतविष्षत होकर आण याग कियि। इसके 
दोनो सपरामेमे ष सुरासानपति एकवार ही परास हागया, ओर अन्ते 
इसने कौततस्थिके राज्यम शुरानका भवार होने ओर मोहम्मदियोकी व्यवसखाके 
विषानको चखानेके छिये हके राजासे सेनाकी सहायता गी । जिस समय इस 
्रकारसे यवन छोग द्ढवठ्को जुटाकर अपना वढ श्रव करने छो उस समयसे राजा 
गज भत्रियोको शरुखाकर इसका विचार करने छो । 
जिस देशमे यह समरानङ भज्ढित इद थी, उस द्रम कोद मी पेसा वडा 
किढा नही था कि जिस पर अगणिच सेनाके विद्धे खड़े दक्र संप्राम किया 
जाय, सवक सम्मतिसे उत्तरकी ओरवाठे पर्वते उपर एक वड़ममारी किला 
बनाया गया, राजा गजने इसकी सदायताके स्यि अपने भित्रोको धुखाया ओौर वद्‌ ध 


| । 


अपनी इख्देवीकौ उपासना फरने खो । देवीने राजासे कटा रि हिन्दुगोके 
शासनकी साम्यं छोय होजायमी । परन्तु देवीने राजा गजको एक किठा वनवाकर 
उसको जनी नाम रखनेकौ आह्ना दी । जिस समय किट वनकर तियारीपर 
आया उस समय राजा गजक्रो समाचार भिला कि सूम ओर खुरासानके दोनो अधीश्वर 
अपनी सेना छेकर अत्यन्त निकट आगये है ” । 


रूमीपति सुरसानपति) हय गय पाखड पाय । 

चिन्ता तेरे चित्त खमि सुनियो यदटुपतिराय ॥ 
इपिदासवेत्ताने पिर खिला है, “ कि राजा गज यदुपतिकी जयका ईका 
वजाने ठगा, सेनाके व्यृहुकी रचना करके खय सजगया, उपहारे द्रव्य पात्नोमे दिये 
जने छो, जौर अ्योतिषियोको इस प्रकारसे शुम युतं देखनेकी आज्ञा दी, उन्दने 
मत देखकर कहिया कि, इस शुभ मूहूतेमे याजना करनेसे अवश्य विजय होगी  । 
५ माध महीनेकी सुषि त्रयोदशी हस्तिके दिन एक परे पी बह शुभ 

दिनि था । उसी शयुम मूहमर जु यात्राकी सूचना दनेवाला वाजा वजन छमा । उस 


"नि 


दिनि महाराजने केवर आठ कोशपर ही जाकर अपने ढेर उठि, दोनो श्ठेच्छ 
राज्ञा भी अपनी २ सेनाको एकसायमे मिखाकर आगे वदट़नेखोे, परन्तु उसी रानिको 
ुरासानपतिने उद्ररोगसे प्राण त्याग क्य । जव हमक राजा आहसिकन्द्र रूमीफे 
पास ब समाचार मजा गया, कि शाह सामशजक्न मृतय होगे, तब उसने महा 


( १ 9 उदु दाद्‌ शनस्थानमे पेन २५७ मै यो रिता है सि मबहूर 1 भीदइती 
इषा था । 
(२ ) ग्द तदममे शाहममरेन 1 


36. 


॥ ~| 





(४९८) क राजस्थान इतिहास-भाग २. $ 
व ००८९९ क । 


#\: 


भयात दाकर कदा हमं मरजाते तो अच्छा था; जिस समव इस महान्‌ कल्पनाजालका 
विस्तार किया था उस समय भगवानने जन्य अभिभायसे न जाने हमे क्यो अलग क्र ¢ 
पद्या | परन्तु रूमोपति अत्यन्त भयमीत होकर भो रवर सयुदरक तरगके समान जपतो 


द| सेनाको साथ ङेकर चला । हायीको पौठपर हदा रक्खा गवा, ओर ङ्कलावद्ध (5 
त मलुत्योके पेरोकी ध्वनिके कानमे पहुचे दी चारोओर भयेकर रणभेरी बजने खी ) £ 
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सच जीर अच्को समान सेनादट चने खगा, धूषके उदृनेसे आकार्मे जैषगरर ¢ 
रया, उञ्ञ्वरु शास्नोपर सूयं भगवान उज्जवल किरणे पड़कर उनकी भोभाको हि 
आर भी उञ्न्वङ करभे खी, जव दोनो पक्षक सेनाका दर चार कोपर पहुचे ¢ 
गया, तव राजा गज आर उनके सामन्तेन छर देवताकर पूजा करफे योगिनिथोको ® 
पीछे रक्षाम रखकर असीम साहसे साय युद्धम आगे गमन किया ! करोधित हुए 
सिंहकी समान प्रयेक योद्धा परस्पर एक दृसरेपर आक्रमण करने लगे, प्रथ्वी 
कपायमान होगरई; आकारामे अंधकार छा गया, उस गंभीर अंधकारमे वीरो ल्व 
तख्वारोके अतिरिक्त ओर कुछ भी दिखाई गदी पडता था । समरका घंटा वजने ठ्या. % 
घोडोके भिकट शब्दने रणकषतरको कंपायमान करदिया, भादेोके महीनिकी पैरी £ 
रात्रिक समान सेनाकी शरेणी परस्पर एक दूसरेसे टकराने लगी, योधाजोंका सिहनाद्‌ 
चारोओर हाने उगा, तल्वारकी धारे सकट बोरोके शरीर छिन्न भिन्न होकर ¢ 
प्रध्वीपर गिरने ख्ये ओर रुथिरकी नदी वह निकली । दोनो पश्चमे ्रवछ युदधकी जभ्र 
भड़क उठी । रणभूमिके, एक आरन्तमे यदुराय ओर दूसरी ओर खों ओर अमीर {| 
गणेन सहावीरता प्रकारा करे अपने यसको ऽञ्वल करद्वा । तव वलदाटी 
वौरोके शवोसे युद्धमूमि ठसाठस भर गह । वीर अपने २ स्रामीके स्यि असीम । 
साहस करके प्राण त्याग करने लो । अन्तमे हार मानकर शाकी सेना भाग गई । 
उसमे की प्चीस हजार सेना युद्धमे कट गे, वह्‌ हाथी जर सिहासन तक्को छोडकर ॥ 
भाणोके भयन्ते भाग गए उस भयानक रणभुमिमे केव सात इजार हिन्दुओने अपने 
जीवनकी आहूत्ति दी, शीर ही दिन्दुजकी सेनाम विजयमा डका वजने स्मा ओर 
यदु्वशी राजा जयलक्ष्मीका आदिगन कर गोरवेके साथ अपनी राजेवानीको छर आये" † 
महाराज गज इस प्रकारसे जय प्राप्र करके अपनी राजधानीमे आ राज- 
सिहयासनपर विराजमान हुए } यदुव॑शियो ( भद्ध } ॐ इतिहासवेत्ताने खिला दै, कि ( 
धमराज युधिष्ठिरे २००८ संवत्‌मे वेशौख महनिके तीसरे दिन रविवार रोहिणी ८ 
नक्षत्रम महाराज गज गजनीके सिद्ासनपर विराजमान हए, ओंर यदुवकियोका £< 
शासन करने रगे ४ 
इस जयप्र्धिके कारण उनकी सासनदाक्ति अत्यन्त ही प्रवर हग, उन्दने लि 
क्रम २ स सम्पूर्णं पथिमी देशोको जीतकर अंतमे कदमीरके राजा कट्पके्कि १६ 


> 
(9) करमैरु यने इस निदु समयको भी शनान्ति पूणे कहा है, हम कसकते है कि इतिहास ट 
वेत्ताकी यह युक्ति सत्य € 


नालमलनीतनातमीत्नाम्मातनतननीन्नीनिनन 





२३ छ जयसर्मेरका इति्ासि-अ० १. 8 क ् 
अपे चरवर आतिके थि कष्टा भेजा । परन्तु क उनके चत ६ (6 
-श आजञाको पाछन नही निया, उन्दने कला भेना य = ट 
ध यदि सम्प ब्रह्मीड भी मरे उपर पतितत होजाय तो भीम द्र § यदद म { 
सकता राजा गन यह उतत छनकटु.अलन् ह रमित हृद ०१२९ ध प £ 
को विलय केकी चास चले । उन्दने घोर भद्ध करके कमी र क 
कद्पैकेखिरी कल्यकि साथ विवाह क्रिया । उस यनक गदे राजा गजके भाठिवादन £ 

11 |, 1 £ के 
क अवस्था बारह वकी थौ इस समयं यद समाचार अया 0: 
। कि म्ठेच्छगण फिर सुरासानते युद्ध करके दि चदे चले अरे ६ । हं समाचार £ 
र पति क्षी राजा गज अपनी इर्देवोके दिम जाकर इछा , तथन दिनतक देर्वीकी ४ 
शासना करता रा, चौथे दिन देवने महाराज गकरो दर्म दिया ओर्‌ का किः ¢ 
इम्रे हायते दढ अज्य ही गजनीको छीनछेगा, परन्तु समय आनेर तु्दारे ४६ 
ॐ शत्रवे फिर इम गजनीको अपने अधिकारे करेगे, प्र दिन्द्र खर्प नँ वरन्‌ ४ 
ॐ! मुसलमान होकर । देवीने रजा गजक प्छ ओर आहना दी भि अपने पुत्र माछिवा- < 
४ हनो पूदेभकी ओर दिन्टुभोमे भेज दो, शाठिवाहन ब्दी जाकर अपने नामन्ते नह £ 
राजयानी स्थापित करगे । देवीने ओर मी उह कि उसके पन्द्रह पत्र उन्न होगे ओर 
उस वैशका कऋरमसे विस्तार होता रहैगा । यद्यपि आप गजनीकी र्षक समय रणक्षेत्रे 
( यन करेगे, परतु परखेकमे आपको महान्‌ गौरव देनेवाद पुरस्कार परा होगा । £ 
¢ महाराज जने देवीके गुखसे यद भविष्य वातौ सुनकर दीघर दी अपन ५ 
§दम्बी ओौर मित्रमदरीको बुखाकर ज्वाडासुली सीथिके दभन करनेका बहाना कर ) 
अपने पुत्र साखिवाहनके साथ सवको पूवदेभमे मेज दिवा » । ५६ 
५ कुछ काठ्मे ही श्ुजका दृठ गजनीसे पोच की दूरौ पर आ पर्वा । ‰ 
यजा गज्ञ अपने चचा श्रोदेवको गजनीकी रष्षापर नियुक्त कर खय सेनाको साथ ¶ 
ठ भघ्भोपर आक्रमण करलेके छवि आग वदे । खुरासानके अधीश्वरे अपनी 1; 
सेनाको पवि मागोमे बिमकत करे चारोओर रणकी अन्नि प्रज्विति करद्‌, राजा 
‰८ गजने अपनी सेनाको तीन भागोमे विभक्त करके छचुषछ पर॒ चआाक्रमण किया; 
मसे विभीपण समरे अन्त भर्यकर मूतिं धारण की 1 अन्तमे रणमूमिमे सुरासान- ` ६ 
पतति जौर राजा गज दोनो दी मरिगये ! पोष पहर तक यद्‌ संपराम हुमा । इस युद्धे १ 
एक सख ग्डेच्छ ओर तीस हजार दिन्डुधोके जीबनका बलिदान हुमा । सुरासान 
पिके पुत्रने गजनी पर आक्रमण किया । श्रीदेवने तीस दिनतक प्र आकमण 
४ करके गजनीक्ी रक्षा की ओर अन्तमे जौदरकौ किया, लिसंमे नौ हार बीर 

त ह्डुभका संहार इजा । 
तै ( १ ) ज्वाराष्ठुवी हिन्दुभोका पयिव्र तीये कहागया है ! यह भिबलोक पवैतपर स्थित ह । 
५। ८ २ ) जौहर बा उदारी रीतिश्रादृत्तान्त पाठङ़ गणे रयम कण्डते यधा्थानःदेखा दोगा । १६ 
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(४७० }. रः राजस्थान इतिहास~भाग, २ २. 
॥ ० -"4०९४९९४१४ 
, इमारे स्तेशी इतिदासवेचाने फिर छिखा हे कि जव यह दद्यमेदी शोचनीय (2 
॥ संवाद शाखिवादनतक पहुंचा, तव वह महा शोकसयुद्रमे मग्न होकर वारह 2 
दिनतक प्रथ्वीपर सोये 1 ओर अन्तमं उन्दने पंजावमे आकर नद्‌ नदी ओर ध 
तदाग आदिसे पूरणं एक देशम सवको इकट्रा करिया ओर नवीन राजधानी खापित करनेके : 
उपरान्त अपने नामके अनुसार उस नगरीका नाम शाछिवाहनपुर रक्ला ! उनकी नवीन : 
राजधानीके चारोभरके आदिभूमिहारोने आकर उनको अपना अधीश्वर सीकर 
च किया । महाराज विक्रमादित्यके प्रचित कयि संबत ७२के भादेकि महीनेकौ 
आमी रविवारे दिनि शालिवाहनपुर नामक राजधानी प्रतिष्ठित है थौ । प 


2५ 


१०५०४ 


ध € 
1 ५ ज्ञाखिवाहनने समस्त प॑जावके दैशोको एक २ करके जीतछिण । उसके ओरस 1 
से पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हुए, ओर समीको राञ्यपदपर अभिपेकं हुआ, उनमे तेरहफे नाम १ ३ 

इस भकार है 5 

त १-वाख्वन्द्‌ । ५-छ्ख । ९ 
५ २-स्ताट। ८-जसन्गे ] 1 
३-धर्माङ्द्‌ 1 ९-नीमा । ‰ 

ध ४-वच । १०-मात । ¢ 
य ५-रूया । १९-नेपक । ‰ 
श ६-सन्दर । १२-गागेव । 2 
री १३-जगव । {६ 
हन स्मन अपने वाहूवल्से एक २ खाधीन राञ्य खापित कर अपनी २ शासन- ५६ 

शषक्तिका विस्तार किया । ६ 


देस्रीय इविहासवेत्ताने फिर छिखा है, “ वान्दे युता दते ही दिहीके जधीश्वर ८ 
तंबरव॑शी जयपाखने अपनी कन्याके साथ बांका विवाहं करदेनेके च्यि भचछित्‌- {६ 
सविके अलुसार नारियङु भेल दिया, उसे वाउन्दने आद्र सहित ग्रहण किया । वान्द्‌ (< 

~ ~ ~ ~ --~-----------------------~ 1 

८ १ ) र्म टद्‌ साहव अपने दकम शिते है कि, गननीते भागे हए भेष यदुवंक्षी ^ 
राजाके पलचावमे दस आछिवादनुरके स्थापनके समय ७२ शाकान्दी अथवा ५६ ईसवी निधारित 4 
8 ध होती ह। बाहिबाहनपुर पञ्ञावके दीक किस स्थाने था, उसका हम निश्चित निद्धोरण करनेका कोद 16 
त उपाय भी नहीं देखते, किन्तु एसा बोध होता है कि वट ऊादौरके अत्यन्त निकट था । । £ 
ठ (२ } यड्‌ साहब अपने टीकेमे किसे हे कि इतिटासवेत्ताने भाचीन अरे परिवर्तौ घटनाको {< 
§ योलमाठ करके एक जगह मिका दिया है 1 उम्होने काट क इतिहास ठेक धारा वादक वुत्तन्तको ॥ 
र इतिवृत्तमे न रिख सके । उनका कथन ह क दिषठीके राजाका नाम जयपार हो सकता हं, परन्तु ई 
१ दूर राजवंश कारिकाओोकी ओर दृटि करनेसे गाङिवाहनके सामयिक जयपाक नामवाला £ 
द को भी दिष्टीका राजा नहीं था । टाडका दूसरा मत यह है कि शाङ्िविाहन गजनीसे ७३ सम्वतम ६ ४ 
अ पञ्नावम न आकर उससे जर मी पे आये ये । < 


६ त= ्ऋन् (क [कर प 
(न == नुन 


(क 


२५ & जयसल्मरफा इतिद्ास-अ० १. & ( ४७१/ 
कु. 
दिल्टीपतिकी बेटीक साथ पाणिगरहणके सिये बड़े समारोहके साथ गये । महाराज ( 
जयपाटने आगे बहकर उनको अत्यन्तं आदरके साथ महण करनेमे किसी अकारी 
कसर न फी । बाङन्द नवविवादिता वधूके साथ श्षाखिवाहनपुरमे आये, महाराज 
शखिबाहनने अपने पिताकी सृत्युका वदल्म ठेनेके ल्य तथा शत्ुदृरुसे गजनीको अपने 
अधिकारमे करके अभिभ्रायसे सेना सजायी । ओर नीघ ही वीरखाजसे सुसाज्ित 
होकर उन्डनि भ्ठेच्छोका संहार ओर गजनीका उद्धार करके छियि अटक नदीके 
तै पार होकर शात्ुपश्चके नेता जला फी वीस हजार सेनाके विरुद्ध रणभूमिमे दशन 
ध दिया, इख समरमे सम्पूरणं स्छेच्छ मारेगये । महाराज शाङिवाहनने जयरक्ष्मीका 
¡ आलिगन करके गर्वके साथ अपते पिताकी राजधानी गजनीको फिर अपने हस्तगत 
करछिया । छे समयतक्रं गजनीमे रहकर अन्तम महाराज शाखिबाहन अपने वड 
पुत्र वाछन्दको राज्यश्चासमका भार अ्पेण करके आप अपनी राजधानो पेजावको 
लौट अयि । परन्तु अव छर्दँ अधिक समयतक इस संसारम रहना नहीं वदा था, 
गीघ्र दी उनकी मृत्यु होगईं । मदाराज दाख्वाहनने तेतीस वप ओर नो महीने तक 
राज्यछत्रे धारण क्रिया था । 


| “पित्ताकौ सृष्युके उपरान्त बाढन्द्‌ राज्यपर अभिपिक्त हुए । उनके अन्य 
५ 
८ 


418 


मादयोने इस समय पजाचके सम्पूर्ण पर्वती देशोमे स्वतंत्र राज्य स्थापित क्रिया था । | 
इस समय म्लेच्छ फिर भवे दोगये 1 उन्दने फिर अपने आधिपत्यका विसार 
कर विशेष यत्पूर्व्वक गजनीके चारो ओरफे स्थार्नोको अपने अधिकारमे करखिया । 
इस समय बाछन्दका कद भो प्रधान मत्री नही था, वह इक्ठे हौ समत्व राज्यके 
निभागोकी देखमार करते थे, उनके सात पुत्र उन्न हुए 1 
१-भद्री । ९-श्म | 
२्‌-मुपति । ५~सहराव । 
३-कंलूराव । ६-मैसडेच । 
छ-मगरेव । 
र वाडन्द्के दूसरे पुत्र मूयतिके ओरससे चाकेता नामवाठे एक पुत्रने जन्म छिया । 
उससे चाकेता जातिी उम हुई 


~ 


सभ 


© 


१५ 11 11 


आरससे निश्नख्खित आट पुत्र इत्यन्न इए, ' 1 
1 १-देवसी । ५-जयप!ङ । 
# स्मरो ०, ६-षर्सौ । 
५ ३ । ५-विजटी खान । 
४-नाहर । ८-साहसमन्द । ( 


॥ 4 
८ १ ) भन्थकार कते हे कि वाधरने यहुवश्चसे उतपन्न यद्ुगिरिकी जिस 
9 का बे किया ह वही जोियाया जद बाति हे, यह कंश लोहिया जू जातिके व ४ 


१ भनि प, 


क 


१३ 


{ ४७२) ॐ राजस्थान इतिहास-माग २. # २६ 
र 
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“वाछन्द्‌ अपते पौत्र चकेताके हाथमे गजनीके शासनका भार अपैण करके ¶ 
त शाछिवाहनपुरमे ॐट आया, परन्तु इस समय स्ठेच्छ इतने प्रव दोगेये थे ओर ह { 
५ ¡ उनकी संख्या भी क्रम से इतनी वदृ गई थी करि जिससे चाकितोने उन म्ढेच्छोकी 
सेनाको अपनी सेनाम युक्त करश्या, ओर कितने ही स्ठेच्छोको सामन्तोके पदपर 
तै भी वरण किया, उस स्छेच्छ सामन्तर्मंडली ओर सारी सेनाने महाराज चकेतोके ¢ 
सम्मुख यह्‌ प्रस्ताव उपस्थित किया कि यदि आप अपे पिताक धर्मको छोडद्‌तो ४ 
इम आपक्रो बरुखबुखाराकी गहीपर विटावेगे । उस दमे केवर उजवक जाति ही 
निवासं करती थी, ओर वेकि राजाके कोई पुत्र भी न था । केवल एक परम सुन्द्री /: 
ध कन्या थी ¬ । चकेताने उसी ठारचमे आकर वर्खवुखरेके अधिपतिकी कन्याके ६ 
तै साथ पाणिब्रहण किया, जर अन्तमे यदहोके अधीश्वर पद्‌ पर अभिषिक्त हदो अद्राह्‌ 4 
त हजार अश्वारोही सेना अपने अधीनमे की । वास्टीक ( चटल्वुखारा ) इन दोनो ‰ 
(8 राज्योके वौचभे एक सोतस्वती नदी वहती थी । चकेता उस वाद्दीक ( वटख ) £ > 
ध स्थानसे लेकर भारतप्रदेशे मार्गतक युविस्ठत राज्यके अधीश्वर दे गये । उस 
षाः 


¢ 
| 


ॐ चाकितोसे ही चगृत्ता मुगटजातिकी उत्पतति है हे ” । 


न््ठ 


0 « वाठन्द्के तीसरे पुत्र कटयुरावके आठ पत्र उतयन्न हुए, उनके वैशधर ककर नामसे £ 
र निषिन है उनके नाम इस भतिद 
् १-श्चोदास । ५-समेह । 
श र-एमदास । द्-गंगू । 
६ ३-अस्सो । ७-जस्सू । 
२५ ¢-किसतन । ८-माम्‌ » । 


2९ 


इन सीने युसत्मान धर्मको धारण किया, इस संप्रदायकी संख्या अधिक थी; 
यह्‌ नदीके पश्चमी तीरप्र स्थत पहाड़ देमि निवास करते ये ओर कालान्तरसे यही 
नामसे विख्यात हुए > । 


५ ववौ पुत्र भके ओरससे सात पुत्र उत्पन्न हषः 





निनि 


(१ ) कर्मर टाड्ने किला है $ “ प्राचीन भारतके सिंदिथन यदुवेशियोके राजाने इसी ४ 
स्यान पर सुसल्मान धमेको स्वीकार कियः है, इस समाचारमे ङक संदेह करनेकी . भाबदयकता ६ 
नहीं है, कि सुससमान इतिहासे्तामोका मत है फि चाके नेता तमूचीन जे चगेजरख नामत 
विदित है उसे पौत्तलिक कहा ह भौर सुहम्भदख्वारजमके पित्ता तकशका भी एसा दी वृत्तान्त 


०८००४८०९९०८९०५० 
र 


न्म 


ञं छिखा है । इनमे एकको जट वा जूति जातीय आर दूसरेकरो ताक चा तक्षक जाति दिखा है 1 दोनेति 

द्री श एकशियाकौ दो प्रान जातियां उत्व दद है । “ : 
ध = [+ 9, [> {६ 
> (२) गद्‌ महोदय छिषते हे फिं यष पष्टः हौ कटा जा चुका हं कि वालन्दके पन्द॒ह र 
थ 


आद्येन पंजाण्डे प्रेती देश्लोमे अपना राज्य स्थापित किया; जीर उनके पु्रोने सन्ुनदीके & 
दी पश्चिम ( दामान ) भे जपे राज्यका विस्तार किया । सम्पूण अफगानन्ाति नियूज अथात्‌ यदहूदी ध 
तर वंशते उन्न कही गई है पूवा अनुमान होता है,दसते सवै साधारणका करौतूहक बठता है । जर दः 


1 (4 दरि ५००२ ०9, 8, (त क र्ति र ्भ् उभ, निनि ९ 
(न गन 2 
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७ रः जयमल्मेरका इतिहास-अ० १. ४ 
ध ० 
१-च्ू । ४-दस । 6 
र स-गोडर । ५ । ६ 
& ३-मेधराज । 6-रासू। 
तै ५-जग्गू । । 

५ हनेक वन्नधर श्युज नासे पुकारे गये, ओर इसीसे अन्यान्य पुत्र भी भिन्न 
॥ जाति नेता हुए ११ ॥ ट 


८८ बालन्द्फै व्येष्ठ कमार भद्रौ अपने पिताके सिहा्षनपर विराजमान हुए । 


भन्ने अपने भरव पराक्रम ओर वाडूवख्से इकठे दी दीद ाजाओको जीतकर 
इनकी सारी धनसम्पत्ति अयने अधिकारमे करी, उनके धमका परिमाण इतना था - 
करि चौबीस हनार खब्रोपर चला करता था । ६० हजार अश्वारोही जीर अगणित 
चैदरु सेना उनके आधीनमे थी । महाराज भटटरनि धिदटासनपर चैते ही अपनी सम्पूण (4 
सेनाको छाहौरमे शकटा करके कलकषुरके राजा बीरभानु" वेले विसद्ध ुद्धकरनेको 
श्वेयारी फी । आचर ही कनकपुरमे भयंवर समरानङ प्रज्बखित - होगई, ओर उस 
रणक्षतरमे वीरभालुकी चारीसख हजार सेनाका ना हुआ * 

५८ भटके दो पुत्र उसन्न हुए, एकका नाम मगल राव ओर दृसरेका नाम मसूर । 
वा महीसुर राव था । इन महाबीर भदचीसे दी भटर वैका नाम चला । सैको वपते 
यह वैर यदुवशियोके नामसे विख्यात था; परन्तु इस समयसे अव मद्रीवा 
खोक प्रसिद्ध हुभा । 

“« भटक सत्यु होनेपर उनक्रे पुत्र मगल्रावं पिताक सिहासनपर विराजमान 
हए । परन्तु यद अपने पिताकी समान भाग्यस्चा नदी थे । इसी समयमे गजनोके अधीश्वर 
` शु न्धीने अपनी अगणित सेना ड शीघ्र लाहौरपर आक्रमण किया । परन्तु सगछ राने उन ए 
 म्केष्ोकी सेने विरुद्ध युद्धकी तेयारी नदी की ओर अपने वे पुत्रको सेकर चह नद्कि 


अ 


2९७४०७४९ 


र 
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सेभव है फ थदुर्वशी हो । उन्होने युसल्मान धमे दीक्षित होकर अपने प्राचीन बराक गौरवकी 
राके छिये यदु शब्दको यदी श्वम बदलकर अपी जातिका शेष विवरण क्रानसे ङे ङयि है, 
। ४ ; अफगानिरवोका भधान वंश युर नर्थाद्‌ युके वंशादाडे विख्यात है, भौर काक भौर 
¢ शननी देब उका आदि विबासस्थाय है जौर आजतक उनके एक समपरदायका नाम जाटून रक्खा है २ 
ॐ आरन्द्के वंक्षधरोने लिनधुनदीके पवान्तकी शौर पाड देदाको विजय किया था, बह उज्तक उसी 
देशम निवास करते हे। अफगान यदी नहीं टै, बह यदुरवशी हे यष्ट हमै परमाण मिटा है भर बह £ 
न वास्तवमे माननीय मी है । 
त (१ ) देशीय ईविदपसवेत्तादी उन्न दूषा वोच होता है कि छहर खैर श्वालिबाहनपुर एकी 
राजधानीका नाम था, परन्ठु पीछे जाना यया फ यह टोनों नगरं एक नी थे ऽर समय यह इनो 5 
५ नमर पास पास थे, शाछिवाहनपुर वा शार्पुर पावके किलत स्वान था, इसका निश्चय नह हये (६ 


श ने भफगान दस समय दाङ्वाहनके वैश्चधरेकि द्वारा अधिकारे देज्ञामं निवास करते है, चे भी 
(1 
७ 


न्म्ल 


ध सकता, यद्‌ साहवने पेता अनुमान किया ई मि पाचन नगरोके विध्वंस होने पटे ही द्के ऊपर 


यह शालिवाहनपुर बनाया गया था । 
तन न सजगर ~= रक जन ८. 
क 2-9-23 पि: 


( ४७४ ) 8 राजस्थान इतिहास-भाग २. # २८ 
दु 
त तीरवाङ़ चनम भागगये । शाछिबाहनपुरके जिन स्थानोमे राजाका कुटुम्ब रहता था र 
र उन्दे शदख्ने जा चेरा; परन्तु महीर राव वसे भौ भागकर खगो जग्मे जा ९ 
8! रहे । लक्सी जंगलमे केवछ किसानछोग ही रतत थे, इस कारण महीसुर रावने वड ¢: 
त सरखतासे उन्हे पराधीनताकी गरखलमे वोधकर वहीं अपना राज्य जमाय। महीसुर राके ६ 5 
ॐ दो पुत्र उसन्न हए उमे एकका नाम अभयराव ओर दूसरेका नाम जारण राव था । £ 
/ बडे अमय राबने अपने वाहुवरसे समस्त क्ली जंगरके दशोमे पनी शासनशक्तिका ( £ 
त निता किया । उस समय उनके वेशी संख्या वदने गी; नौर वे आोरिया ही ¶ 
६ नामसे विदित हए । शारण अपने मतीजेसे श्चगड़ा करके अन्य स्थानपर चठागया (९ 





ओर वह उसके वैशायर समयाजुसार शछ्वयकभेणीमे गिनेगे । वह सवेसाधारणमे शारण £ ८ 
ध नामसे प्रसिद्ध दै ,` । ई 
त भद्रो ग्येषठ पुत्र मंगठराव जे भ्टेच्छोके भयसे अपने पिताकी राजधानी ६ 
= शचाल्ाहनपुरको छोड़कर भाग गये ये, उनके निन्नषटिखित छः पुत्र थे- ६ 
१-मंडमराव । -जिवराज । : र 
५ ्-कट्रसी । ५-प । त 
तै इ-मूखरज । ६-केव | ; 
॥ । श 
2 लिस समय सगल रान अपन पितकि राञ्यसे भाग गणु, उस समय उनके ३ 
श ुत्रोकी रछा प्रजने खयं गुप्रमावस की थी । तक्षक जातीय सतीदास नामका (६ 
3--------------------- 
> ८ ) कनै टा्‌ साहब वीकानेरकेइतिहासमे छिलते ह कि जाटोक्ना वासस्थान कन्धार £ 


था । परन्तु जाट इस वातको स्वयं कहते है ऊ वरहो यदुद्ी रहत थे । इस समय किसकी (६ 8 
द बावपर विष्रास क्रिया जाय १ यदो देशीय इतिष्ा्वत्तानेनि भ्रमाण दयि कि हारणसे एक ¢ 
रणीम जाटोकी सि इई ह जर वही यदुशी हे! करु यद्‌ साहवने हारो वार मध्य एशियाके & 
द निस नामके साय जाट जातिके नामकी साटञ्यता अनेक स्थानेोमे दिखाई है किं जाटगण जट {5 
[ जातीय ह । उन्न केवर यवकषचित्‌ नामकी साद्दयता देखकर ही इस प्रकारका विचित्र सिद्धान्त हि 
त किया है, उन्होने यह रिख दै क शने सुना था कि थियाना अर भरतपुर जाट कन्धारले अपथे 
र लर वही यदुव॑दी ह, परंतु यद नहीं कट सकते कि शारणके वेसधर कथो जाट नामसे धकारे गये, 
> इसको दम कह सकते टे कि शरण भवल्य ही अपने जे मका कोद चद अपरा कर समान 
र अलग इमा भा, जर इसी कारणे उसके चैदावाकोकी अवनति इई । 
(२) इतिहासवेत्ता या महोदयने इस स्थान पर अपने दीकेमेरिखा ह कि ५ दूस घटना ॥ १ 
शं वे एक नातिका उहल प्राया जाता दै, ओर यटुवंियकि नायके सासन पर वैन सम्बन्ध 1 
छ ज्जं यहौ पक अत्यन्त शरयोजनीय बात जानने योग्य है । सेने इतिषासमे एक स्थानपर दस 
ॐ जातिका संधि वृतान्त शिखा & परन्॒ इते छिनेके पीठे मेने टकजातिकी भाचीन राजघानीका 
र सदार किया द, ओौर भिक लैडर मित्र लक्षि यालधानीम ज सथान चा उसे हम ४ 
¢ अनमान क्रिया ई कि ठीक उस स्थानकी मी खोज कर री है 1 पिके भेन एक जातिका विवरण {र 
र वरणेन किय था करि उस नगरका नाम किसी मनुप्यके नाम विभेषसे उन्न न इजा । वह - 
धुः 
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२९ 
व पक भूमिण या । जिस पयुरषगण, पुरातन भद्धिाजगणोके द्वारा सामध्यदीन 
हयो अन्त दीनदश्चामे पडे थे। उसने पिताका श्राचीन बदा ठेनेकी इच्छासे विजय पाये- 
इए म्डेच्छराजसे परगट किया, कि मेगल राके कितने ही पुत्र ओर ङुटुम्बके 
† 


1 


४2६; 


12 
मलभ्य सी नगरमे एक महाजने घर रहते ह । म्देच्छराजने उनके यदहं वचन ए 
घुनकर शीर ही अपनी सेनाको उसके साथ मेज दिया । सतीदास उस सेनाके साथ 3 
छक्त श्रीधर महाजनेके घर गया ओौर इसको पकड़कर राजाके सम्मुख के आया । - 
स्केच्छराजने श्रोधस्से कय ५ किं यदि तुम क्षाख्वाहनके प्रत्येक राजछुमारको मेरे 19 
सम्बुख नही कायोगे तो याद रक्खो कि तुमदारे इटम्वमे एकको भी जीता न छोरदूगा । ‰& 
इख पर महा भयमीत होकर महाजन भीधरने विनय करके स्ठेच्छराजाके सम्मुख निवेदन 
किया कि ५ मेरे यष्टी राजाका एक पुत्र भी नकं है । जो करद वारक मेरे यहीं 
त से दै, बह एक भूमिये पुत्र है । वह भूमिया भरे ऋणसे वधा हुमा इस युद्धके 
समय भागगया दै । म्डेच्छराजने मष्टाजनफे इन वचर्नोपर किंचित्‌ भो ध्यान नही 
दिया, ओर शीघ्र ही बाढकोको अपने सम्मुख खनेकी आज्ञा दी । जव महाजन 
श्रीधरे देखा कि राजङ्कमारोके प्राणोकी रश्वाका ओर कोई उपाय नही हैः तव्‌ 


न्न 


{6 


उनके भ्राणाकी रक्षा करके स्थि बह भ्छेच्छराजाकी आश्ञाचुसार कायं करतेमे सम्मत : 
इमा । शीघ ही यदुवैशी राजकुमार किसानके वारकके वेषमे म्छेच्छराजाके सम्मुख 
छयेगये, ओर म्ठेच्छराजाने उनके साथ भूमिहारोकी कन्याका विवाह करदिया । 
इस भ्रकारसे शािवाहनके वदासे उत्पन्न सम्पूर्णं राजकुमार जो श्रीधरके घरमे थे, 
उने कलोरके पत्र भी कोरिया जाट, युदराज ओर श्योराजके पुत्र भुंदाजत 6 
ओर शिवराजत नासे विख्यात हुए । इमार फर ओर कुमार वलाका नाई, जौर 4६ 
म्दारके पुत्रे ककर भ्छेच्छराजाके सम्बुख परिचय दिया था, इस कारण उन दोनो 5 


| जनके वंशवाङे उन दोनो श्रेणियोभि गिनेगये  ! 


मद्री इतिदासकेल्लकने फिर छिला दै, कि “ भग राव जिस गाड़ नदीके |; 
विनारेके वने देदयोमे रहते थे, उन्होने पीछे उस नदीकै पार होकर एक ( 
नवीन देशपर अधिकार करे उसमे अपना गल्गा॒राञ्य स्थापित किया इस 
~~~ 
-भधी्र वष्षक वा नागवशके राना ये, दसीसे श्छ नाम हु है । पुस्तक बाबरीकी सदाथतासे ॥ 
न त । बाबर तो दशचकी सीमाके बणेनमे बाबर किखता है, कि ¢ 
“ पश्चिमम एक जगर ई निसे वाजार या टाक भी कहते हे "› वके राक्ता ताक नाम भी है = 1९ 
इस कथाक अुवाद्कने यदे मि्ाकर का दै कि “ तक नगर बहुत समयसे दामातकी राजधानी ॥: 
था । ” नि° एकभिनूसटोनके मानचिन्रमे ओ वाजारवाक नामक स्थान है {भिसको वावन तंक १६ 

का ए, बट बाजए ताक अके छ ही कोक दरीपर है । जो तक वा तक्षक भयात्‌ नागरक एक 16 


समयमे समस्त सारतव्मे विस्तारेत भा था १६ 
तक्षकवंशके नामके अनुसार पडा ह = । भ | 


[1 
न> ८) 1 


८2 


९6 7, 





(४७६ ) ॐ राजस्थान इतिहास-बाय २, ३० 
व 
द समय वराहयाजांति. उस नदीके किनारे निवास करती थी । उनसे पदे बर्हो चूत र 
तै गणोके वूता राजपूत राजा थ । पुगच्देशके परमार गध धातदेश्चके सोढा जाति £ 

 छद्रवेशके यु्रराजपूरेशण निवास करते थे । मेगलरावने इन राजाओके निकट आश्रव ! 
त छिया ओर सोढा जातिके अधीश्वरोकी सम्मिके अलुसार उन्दोने छुद्र वराहा चौर 5 
9 सोढा जातिके मध्यस्थ भूखण्डोपर अपना वासस्थान बनाया । जव मंगलरावकी मृत्यु ¢ 
श्‌ हागद तव उनका पुत्र संडमराव पिताके पढ्पर विराजमान हु » । 8 
६1 मंडमराव अपने पिताके साथ शाछिवाहनपुर भाग आया था । धोरेके राजाभने 
ॐ उसको राजा मानकर उसके अभिपेकके समय महामूल्यबान्‌ द्रव्य मेज । अमरकोके १६ 
3 सोढा जातिके राजाने संडमरावके करकमख्मे अपनो कन्याको अपण करनेकौ इच्छसे + 

† उसक्रं पास यह समाचारे कहटा भेजा । मंडमरावने तुरन्तदी इस ॒वातको स्वीकार ¢ 
> करखिया, इस शुम विवाहे समयमे अमरकोटको राजधानीमे वदी धूमधाम ह| ¶ 

१ 


न्तिः 


^ 


@ 


शः मंडम रावके ओरससे तीन पुत्र उतपन्न हुए, 
१-केहर । 
स्-मूढराज 
द-गोगेटी । 

““करहर अमित तेजखी जर असीम साहसी पुरुप था । एक समय आररोसे 
कै सौ वार्णिज द्रन्यसे भरे हुए घोडे युटतानको जा रदे थे, उसने यह समाचार सुनते 
ही अपने कितने ही योधाओको टेक व्यापारियोका भेष धारण कराकर उस वणिक 
दके पीछे भेजा; उन्होने वडी सीघ्रतासे पशच्चनदक्रे किनारे जाकर वणिकदटपर आक्र- 
सणकर उनके सर द्रन्योको टूट॒छिया, ओर फिर अपने स्थानको छऊौटभये 1 इस 
भकारफी छर चातुरीके कार्यसे उसका नाम सर्वत्र विख्यात्‌ होगया । पीछे जारे 


री 
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गि निन न्् 


® 


( १ ) वराहा जाति राजपूतोकी एक साला है । राड्‌ साहवन्‌ का ह किं यही इम समय 
सुखमान जाति गिने गये हें । 

(२ » इस वृता राजपूत जातिका दस समय छोप हागया हं ! ६ । 

( ३) अत्यन्त भाचीन कासे भरमारजाति घुग्मे निवास करती साई इ । स्मरणातत 
कालसे जमरकोटे सोदाराजवंश मरक्षत्रमे निवास करते आये हे एठिकजंडरमे जो सगदाजातिका 
£ शेख किया है पूसा बोध होता है रि वह जाती यदी ह । 

८ ४ ) इ्माका विवरण पीछे प्रका किया जायगा । . ४ ५ 

८ ५.) ूखराजके तीन पत्र उन्न हु । उनके नाम यह्‌ ह राजपाट, रोवा, चवर धड़ 
राजपारके जीरससे रेननू ओर रोगू नामके दो पुत्र उतपन्न ष रे्नृसे निन्निखित पौच ुत्ोने जन्म 
छिया, धोकर, पोदरः बुध, कुतू जौर जयपार । इनके पुत्र सी एक २ सम्प्दायके नेता हुए । 


८ ६ ) ड्‌ साहव दीकषेम छिखते हे कि ^ सिन्धुनदीके ऊपर उपश्यकामे इस अत्यन्त भाचीन £ 
५१६ 
„६ 
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राजधानीको १८११ इंस्ीमे पाकर स परम आनन्दित हका ! अवुरफजखने जिस राजा श्रीधरी 
# राजधानी आोरका उदेल किया है, यह वही राजधानी हं । 


त (1 क न नन चच ठ 


५५ 


>~ 


9 


^) 

११9८) 
करि 

॥.-। 11 

नि 


२१ क जयसस्मेप्का इतिहास-अ० १. $ (४७७} 
य॥००४ ०१०८०१०५ ०५०४4०45 (> +> >3 ॥ 
आढनसिह देवरात, मंडमरावके वयमप प्रोके निकट नारि भेजा । विवाहका ¶ 
र कायं वडे समारोहके साथ समाप्त होगया । विवाह होजानेके उपरान्त यहं पने स्थानको 
र चले आये, केरने अपनी ङरूदेवी तन्नोमावाके नामसे प्क किकी दीवार स्थापितकीं £ ( 
परेसु किठेके विना तयार हुए ही मडमरावकी खलु हगईं ” 1 र 
के पिताक पपर भभिभिइ ! छे रजसिाखनपर वैपर दनोद धर 
। का किला वराहाजातिके अधीश्वर राञ्यकी सीसामे वनाया गया है 1 यद्‌ ककर वराहा- ६ 
पति यदोरेथक्ने सेना सदित सनोटपर आक्रमण किया । परन्तु मूछराजने बडे चिक्रमके & 3 
त साथ तनोटकी रक्षा करके अन्तम बरादियोको परास्त अरके भगादिया ” 1 
| अन्तम यदुभटरीके इषिदास्वरेत्ताने ला कि ५७८७ सवत्‌ ७३१ ईसवी मे 
माधमासकी पूणिमाको मगख्वारके दिनि तनोटका किंडा वनानेका कार्यं समाध 


1 


(1 


दगया, जौर देवी तनोमाताका एक पविव्रमदिर बर्हा स्थापित हा । कट दी 1: 
कर विनेके उपरान्त वराहाराजके साथ सधि गर । जीर उस संधिका यह षड 
। हमा कि भूरुएजकौ कन्यके साथ वराहापत्िका तरिवाह दोगया "° । (६ 


ति 


सुराम यदुमाटियोकी राजधानी स्थापित होनेतक ही हम उनकी प्राचीन 
वै्मख्यततिका वन कएना आवर्यक समते है । यदपि एक सुविखित ओर विस्यात € 
वेका इतिहास इतर वहत टी सक्षेपमे वर्णन किया गया है परन्तु इसके साथ ही 12 
साथ ज टोका दिग्यणौ दिये गये है उनसे पाठकोको पूरी सहायता भिख्ना संभव & 
है ओर वे इसोसे निन्नदिखिन चार सिद्धन्तोपर अपना विचार म्थिर कर्‌ सक्ते है । ६ 
एवं निज्नवातोका निश्चय कर सक्ते है । (< 

१ पू पुरुप श्रोदरिसे उतपन्न है । & 

तीय । जो यदुवंशी भारतवरपसे भाग गये, वा जिन्दोने इच्छानुसार हरिकं 
अथवा पाडवेकि साथ भारतवरपको छोडकर सिन्धुनदीके पिम देश्षोको गमन किया 5 
उन्दने मरस्थजीमे उपवेरान स्थापन किया गजनी राज्यकी परविषठाकी ओर रूम गौर % 


खुरसानके वादद्ाहोसे युद्ध किया । ॥7 
वतीय ) वह खोग जाबुखिस्थानसे भाग गये णौर पेजावमे उपनिेम स्थापन £ 
किया, तथा उम्देनि स्ञाछिवाहनपुर नामक नवीन राजधानी भरति छिव की । ४ 


ध चौथा 1-उनका पेजावसे भागना, सर्त्रके पथतके ऊपर विराजमान होना ओर # 
तनोट दुर्गा वनाना । ” 


5 ओ 
साधू टाड्‌ सादवने उपरोक्त प्रकाररे इतिदृत्तको चार अरोभि विभक्त करके भेषमे ५६ 
12 ^ ॐ 
2. 
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& % ( १ करनख शद्‌ साहवने छिखा दै, “इससे कात होता है कि वराहानाति (यु) मटि- ् 
योकी समान एक धका अवरूम्बन करतीं ौ। इस धरनाके यदुत रूर पीछे मी युसल्मानोने इत ॥ 
स्थानपर अपने अधिकारा विस्तार नहीं करपाया। -~{ २) उदू तजमेमे जसरथ ॥ १६ 


नन्व तरम व 


14. 


(४७८ ) षैः राजस्थान इतिहास-भाग २. कः ३२ 
व ०९००८००० ८००८००८9 


त कदय है कि ५ इस यदुवेरके आदि इतिहासको अन्यत्र विराद्रूपसे समालोचना की शह ¶ 
> इस कारण इस वराके आदिमे इत्तिवृत्तके स्थान - प्र अधिक समारोचना करलेकी १ 
आवश्यकता नहीं है ! छिन्नमिन्न सत्य ओर मौगोखिक प्रमाणोसे हम इस इतिहास 
क का साघारणतः निश्वास करते है, अर्थात्‌ यदुवंशी राजाओंका एदियामे राञ्य होना: ‰ 
ॐ ओर सुखल्मानोके अस्युद्यके साथी साथ उनका वहसि भागकर फिर भारतम जाना 18 
9: आदिमतोकी विदप पुष्टि करते है । म भरोक इतिहसवेत्ताओोकी पुस्तकमे इ कारक 

द त्यश्च भमाण देखते है क श्रीक वीर आन्टियोकस॒ इस दशके सोफागसेन नामक 
ॐ भारतसिदियन राजाकर दवारा मारे गये थ। इससे यदुर्वधिओने सीरिया ओर चकिटयाके 5 
शं अधीश्वरके साथ युद्ध किया था ! उसीसे कस्पना करके अनुमान करना होगा कि सुतरा {2 
घ ओर उसके पुत्र गजसे इस नाम सोफागसेनसक्ो उत्यत्ति हु है। जीर यह संभव मी हो सि 
ॐ सकता है क्योकर ग्रीक इतिहासमे यह्‌ मी भकारित है कि गजनोके यदुवंशी राजाओने ¢ 
र चुरासानके राजाके साथ युद्ध किया था 1 
॥ सदात्म टाङ् महोदय पिर छिलते है ५ किं सेइस्तान ओर उयत्यककि दोनें १ 
त ओर आदि समयमे ओर एक शाखा वसती थी! सिन्द्संमावंश साम्बसे उत्पन्न है । ओर 
ओ भीक गणोने मी इस वंसको साम्ब कहा है । जीर इसी वंके एक राजान अचिकरलंडर 
ध के भारतत्रिजयके समय विषम चिन्न उपस्थित किया था, इस वंदाकी राजधानीका नामं 
साम्बका कोट वा संवनगरी था, ओर आजतक सिन्धुके फिनारे वह नगरी विराजमान 
ज ह; ओक गणोने उसके नासको वद्खकर सीनगढ नामसे उख किया ह 1 
ही इतिहास्वेत्ताका अन्तम यह्‌ कहना है कि चगत्ताई गण यदुवंदयसे उत्पन्न है, 
अलुमानका अत्यन्त प्रयोजनं हे । भेवारके राणा गणेके आदि पुरुप वापा रावने इ 
2 इसी प्रकार चित्तोरभ अपनी राजधानीं स्थापित कर, वदाकी र्षाके पौरे, मध्व 
भारतवषैको छोडकर खुरासानको गमन किया था । इन प्रमाणेसे जाना जाता है कि 


{ज 5 


9/८ 
म नर 





{ १ ) क्छ राड्‌ साहवने राएर एर्यटिकं सुसादटीकी पुस्तकके तीसरे वाछममे यदुवं 
इतिवृत्तकी समारोचना को हं । 

(२ ) इस श्मको हमने पदिठे टी भगद करादि है इस कारण उसका उलेल करनेकी कु 
आवश्यकता नह हं । [ लनु° ] 

(३) कर टाड्‌ महोदयने जपने टकम छिखा हे “ भि० विुसन " छो पोटारमीं साहवके १ 
वयराथेसे सोगदियानाके मूव्तमे पाड नाम मिका ह ओर इवन दैकरूके तसे दिरात नगरको ¶ 
हरि नामे कषा है । 

इसके निकट मवे चा मरस्थरी देश ह । पांड्‌ तथा हरिर भारतषषसे चकर उक्त देश 
तथा मर्स्थङीमे चरे गये । यदि इन दर देम खोज कीजाय तो बड़ी सरकतासे वहते शिरा- 
ठेख भरा हो सकते है । समरक्दके तोरणद्वार पर जो हमीरी भाषामें वणेबद्ध खोदी इदे लिपि हं 


| चह क्या ह ! बौद्धे देषरमेदिर ओर बामियाकी शुद्धा तथा खोदी इद अनुङ्िपि समी अत्यत्त 
8 श्रयोजनीय ओर जानने य्य बाते हैँ 


(नान्न 


सः ५९२९८५९ 
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चे 
न 
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रात 


३३ & जयसटमेरका इतिदास-अ० १. % (४५९) 

पै ५००८४ न 
र इतने द्रवर्ती देशोमे हिन्दू अरचङ्वि धा; ओर मध्य मारतयं तथा सारतवृपम ॥ ई 
गतिविधिसे बाणिव्यका व्यदसाय बिलक्षणतासे चरता था । दृान्सकजियाना देगं द्भ 
ओर पैजाच दक्षो इसके चतक विगेप खोज करने ओर पुराने स्थानोक्ी खोज करतेमे ‰६ र 
नियुक्त हेनेपर इस सबन्धमे अतेक आविष्कार पाये जा सकते दे । ालिवाहनपर र 
कपित्य नगरो, वहौरा, यटुका डा्गवूसो फाषिया उसके सात नगर जर ता ‰६ = 
निकी राजधानीं पराई जा सकती है 1 खोज करेवाठे वनवासो जकरौकककि चदे £ ध 
यदि इन दे्नोकषी खोजमे सिप्र शेते तो, अनेक भ्रयोजनीय देतिहासिक तेल प्राप्न कर ¢ 
सकते थे, रण कं यद स्थान सभ्यताकी जन्ममूमि हे » । २ 





१5 
द्वितीय अध्याय २. ९ 


-"० न= (३ 


शी यकद समयमे रा केर, उनके वंशधरोका भिग्नमश्धटायोका नता होना भर £ 
पिरेके समते पना राज्य यदामा-इसकी हत्या-तनुका उप पटकी भाि-बराहा ४६ 
ओर रुटगा टोगो जातियो पर भाक्रमण-युरुतानके राजनि तनरका किख चेरा जाना,उघकी एार- 1 
वृता रालकुमारसे राव उतु बिवाह-उपके पुत्र गण-तनुप गुप्तथनङा आविष्कार रोना-धामनोर ¶§ 
दुका नि्मांग-उनुकी खदयु-विन्रावको उस पदका भिटना-भधटियोके जयिपत्तिपर आक्रमण फरनेफे (६ 
निमित रगा जातिके साय यरा जातिका परयन्त्र भीरं विररा उनपर आक्रमण-वितराव (६ 5 
भोर उने न्दजनोफो विश्वासधातते मारना~एक ब्ाक्यगते देवरायकी जीबन रक्षा-तनोर सधिकार- 
षष्टे निबरातिभेको मारगा-गृतायत नाम स्थानम पनी मातासे दे उराजफा मिना -दरेरायर 
बनाना भर चता जाधिये स्वामीका उप्र आक्म्रणर समयते धञ्चिन टाना, ओर देवराजसे उसका 
मारा जाना-एक योगी साथ भदो राजका मिना भर राजाक्रा उतकौ गिप्यता स्वीकार फरना- 4 
रावि शवर उपाधिका वदरा जाना-देवराजसे रुपाहफा मारा जाना, भौर उनफादेवराजका आश्रय 
ठेना-टगानातिफा द्रति्ास-ठेवराजका लृ राजपूतेकी राजधानी लुवाप्र भाविकार्रके राासे 
५ षदा ठेना-भ्वदेव ए्तेपिताका वृष्ट परमाण-धारपर चक्रमण-रुदरवाने क्विर लाना-सराछ नामक 2 
स्थानम दद पुदाना-उनरी हत्या-राबटमेधङो पितारा दविष्टाममे मिकना-पिताको परलुका बदला ‰; 
ठेना-उनके पुत्र गाठरा भनदलवारा पत्तने बहभेपनफी रदति विवाह ेना~गजनीके ह ‰& 
वके सामयिक राजगग-धोदोको तितर पितर इग्ना-ये7 मदो गमि सुगलफे जोियोका ¢ 
शरना-इस्तनस सीथिवोपर आाम्मण-दसफा सतीन ादयोके साय सद म्रद जाना भर ¢ 
गिलत राजाय कन्यारे साथ विवाह होना-चाट्‌ राच प्रवयुःदुस्पयका सिदासमपर वैऽमा- 
सोढा आके राना हमीरकरा लाक्मण ऊरना-हमीरके श्नासन समयमे मरेत्रमे कायार नरीकषा & 
भाद रकना-जनपरवाद सजे पुतरगण-कगिषट कुमार छामाविजयं रावक्षा भगहर रादा १६ € 
राना सिद्धराज सोलकीकी कन्थाते विवाह -दृस्पनरे अन्यान्य पुय गण अयसः शौर ॥ 
निजराव-छाभाविजयरावेे पत्र मोजदेचफे समथफे मरनानेपर लद्रवाका सिहामन मिलना 
भने मतीने"भोनदेवके विरद जयसरफा पदय्र-यौरके सुटतानसे सष्टायत्ता भागना सौर 
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त दरगे वनानेका जो समव निद्धीरित ह है, बह इस इतिदाखका रमाण अनेक स्थानोमे : 
प्रमाणित हुमा है # । 
द ० इतिद्धासमे जिस केहरका नाम ॒विदेप प्रसिद्ध दिखाई पड़ता ह्‌ £ 
ध ओर जिसके असीम साहस ओर वीरतराका वर्णन पिले हज दै, वह अवश्यदी प्रसिद्ध ¶ 
त खलीफा वरीदका समकाठीन था ! सवसे पिले भारतभूमिमे उसने दी अपना अधिकार ९ 
किया । ओर ऽत्तरसिन्धके देशोमे अटरोड नगरमे उसने ही सवसे प्रथम अपनी राज- + 
धानो स्थापित की ” । 
“कन टा साहवने जिस यदुभट्रौ इविहासछेखकके ्न्थसे भद्रो वंभके पर- 
वत्ती इतिहासकरो उद्धुत फिया दै, ऽस इतिहासमे यद प्रकारितव॒ कियागया है कि 
५ करके पच पुत्र उत्यन्न हु, तनूउतेरावे, चहा, ाफारिया आयथहीन इन समीके 
पुत्रं उत्यन्न हरे जर वह्‌ अपने २ पिताकी उपाधिरे साथ एफ एक सम्ध्दायके नेता 
हए । यद्‌ सभी वीर योधा थे, जर्‌ इन्दोनि चन्नराजपूतेके अधिकारी वबहुतसे देभोको 
ओतंङिया । रानपूतेने इसी षयि केदरके साय बिलक्षणतासे इसका बदला लिया 
कि; जिस समय केर निकार खेठनेमे रत्र थे, उसी समय इन्दोने इनके श्राणोका 


नाश किया । 
के्रकी सूष्युके उपरान्त तन्नू पिताके पद्पर अभिपिक्त हुए । उन्होने अपने 


14) 


ह 


श्न) 


भवक पराक्रमके साथ वराहा जाति ओरं भुलतानकी ठंग जातिके अधिकारं 
देशोपर चटाई करके उनको विध्वस फरदिया, परन्तु टेन गाह ोहेका वस्तर 
पदिनकर ठंगीके साय दूरी, खीची खोकर, युगठ, जोहिया, जद भौर सदं जातिके दद 


छन 1 


र (9 ) च्वेरावके पांच तर उन्न हय्‌, सरना, सेहसी, नीवा, चका जर जसो ¡ इने 
2 चशधर साधारणता उतराव नामसे पुकारे जाति है । 
9 
द 


1\9 


(२) चत्र जाति इस समय छप होगदई है । 

(८.३) याद्‌ महोदय अयने टीकेम छिसते है ५ क यह हिन्द पिदयन जाति पञ्चमो नामसे 

ध मी क यह क शरकर ह, आर नृमर शष्टका लोमदी, तक्षक वाच्दका र्थ 
सप द; रब शन्धृका भ्यं घोड़ा है 1 " हमरे स्वजाति पाठकोको पुराणादिसे इनके नामोंङी इत्य 
ततिफा कारग भङीमातिते विदित है ५ 


(४) कर यद्‌ महोदय रिते हे कि “ गा यण मभिङ्लकी चारं प्रधान श्चाल्ानेमें 


रानपताकी परागति सपर ह । ह पीठे सुसल्मान होगय । जर दसा मः संमवटै किवह 
छोग सिन्धुनदीके पश्चिम भोर गमान दशमे रहते ये । ° 
(५) चादुचाह ॥ मारतपर अधिकार करके समय मामि जिन जातियोके साय साक्लात्‌ 
ए था, घ्न उन समीके नामोका उलेख मया गया है। परन्तु उसने दृश जाके 
नहीं रिख । शायद डोढ़ हो । 
(६ ( खच्वी जातिको मदी कुविन रिह फ खिची जाति उत्तर प्रान्ते रहनेाली 
सिन्धु सागर अधातु पनावके दोभावेक बवीचमे एक देवा उनरे अधिरारमे था । 
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{४८२ राजस्थान इतिदास-भाग २. ३६ 
द०००७ 4 
इजार अश्वारोहौ वीरोको साथ ठे यादचो पर॒ आक्रमण करनेके छ्य आगे घदा । 
इसके वराहा राञ्यमे पर्हचते ही वराहा जातिने इसके साथ सम्मति की, आर ; 
समानं व्हा डरे डाल दिये 1 वीर रष तनूको असीम साहस ओर वल्के साथ आया £ 
हुआ दखक विजातीव गण अपने २ स्वजातियोको इका करके अपनी रक्नाकौ 
तेर ते करने ख्ये । कमाञुसार चार दिनतक यदुरवशषपति तनूने अतुख पराक्रमके साथ ¢ 
अपनी रक्रा कौ । ओर पोचवे दिनि अपने रोके हए किच्के द्वारो खोख्देनेकी 
& याजा ठी। इनकी आन्ञानुसार किटेका द्वार खोट दिया गया । जीर बह अपने प्राणप्यरि गः 
पुत्र वीर विजेरावके साथ नेगी तलवारे हाथमे टे म्टेच्छोके विरुद्धे सम्पूर्णं याद््ोकी 
सेना सित चुके सम्मुख हआ । यदुव्री क्षत्री वीरोके प्रवट प्रक्रमते गी्ही 
यत्र॒ परास दोगय । सवस पिट वराद जाति भाग गई, ओर उसके पोरे अन्व 
म्डेच्छ गण युद्धम भंगा डर ˆ चारोओरको भाग गये] रणम जय प्राप्र कर 
तनूने गत्ुभेके रोपर चदा कर उनके धन रलनोको ष्ट छिया । मलदा 
: ओर रंगहोको सेना जवर परास्त दक्र भाग गदं ततवर वूतावानकरे वृता राज- 
द पूरतोके अधीश्वर जीजृने महाराज तनूजीके पास नास्यिट भेजा । आर यह्‌ चिव्राह 
ॐ जनके पौचे तनूजीको मृटतानके अधीश्वरे साथ संपि कर मित्रता हगई ।* 


ॐ तनके आसते निन्नटिखित पाच पत्र उत्पतन हष 
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श १-वरिजराच । ३-जयतुंग 1 
ई रमु । £-आटन । 
= # ~ 1 म 
) [९ < 
र ५-राखेचा । {5 
ट ¢ दस्र कुमार मु्करके ओरससे मापाने जन्म लिया. माहपाके जरससे मदो 
ॐ “र दविकाड उसपन्न हए । उख दिकाउने अपने नामसे एक विख्यान्‌ हृद्‌ सुद्वाया था; ¢ 
र उसीके वंशायर सुतार हु; जर आजतक बह मुकर सुतार नाभसे पुकारे जाते ह । ; 
& £: तीसरे पुत्र जवतुगके रत्नसी जर चोर नामव दा पुत्र उन्न हु । एत्वसी ) 
१ 
> बहुत प्राचीन समयक भिध्व॑स हूए वीकमपुर नगस्मे जाकर रे । आर चोदरके कोला १६ । 
2, 


ओ अरर गिरेराज नामुत्र दा पत्र दा, इन्‌ दे(नन कोडासर आर गिरराजसर्‌ नामक दा 
& खतन्त्र सगर प्रतिष्रित किच 1" 


रीर 


& 
> « वाथ पुत्र आरनके जरसे निन्नटिखित चार पुत्र उदन्न हुए । * र 
~ १-देवसी ३-मवानो । १ 
24 
ह, 1 त्रिपाड क, ऋ : 
र -त्रिपाट । ए-राकेयो । „4 
[1 { ६ 
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क» @ ५. 4 श ताना के ४ 
छ (१) युङ्रफे रज पुत्रोरौ गणना राजपूताम नष्टा टर उनको सगना मातानेक चणा 


५ 

ध 

ॐ युमार दुद्र थी। ४८ 

धः तक (~ (> ४ 
द्र ^ 2१3 
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देवसीके वैरवाडे रेवारी अथात्‌ पाखक हए, ओर राकेचोके उत्रराधिकारी 
गथ जर इनसे गणना इत समय मोखा जरि | | 

५ तनो बिजासनी देवकी छपासे एक स्थान पर बहुत सा रुप्र धन मिला? 
उसने सी धनसे एक वडा मारी किला वनाया जौर उसका नाम निजनोट रक्ला? 
जौर उसो किरेमे उन्होने संवत्‌ ८१३ (७५७ ६० ) के माधमासकी जयोदकी तिथि 
रोहिणी नक्षत्रम देवकी रतिं स्थापिह की ओर बह अस्सी वपतक्र अतुल पराकरमके 
साथ राज्य करके स्र्गको चाये ” । 

देनी इतिहासरेखकषने फिर छिखा दै कि “ विजयरावजी सम्वत्‌ ८७० सय. ८१४ 
ीमे पिताक राल्यपर बिराजमान हए थे; उन्होने राग्यसिदहासनपर चैठकर अपनी 
जातिकी प्राचीन श्रु वराद ( बरहा ) जात्कि साथ युद्ध करनेका प्रस्ताव किया, 
जर शीघ्र ही युद्धमे उनको परास्व करके उनकी सारी धन सम्पत्ति दुटटी, 
८९२ मे वृूता जातिकौ रानीके गर्मसे एक छमार उत्पन्न हभ 1 सका नामं देवराज 
रक्रा गया । वराह जाति ओर ठद्गागण शघरुसे धद्डा ठेनेके दिये एकसाथ मिखगये 
जर उन्दने मद्धिराज विजैरावपर आक्रमण करिया । परन्तु असीम सासी 
विजञयरावने अपने पिताकी तरह वीरता प्रकादा करके उनको रण्षत्रमे 
परास्त कर भगािया, जव वराह जामि ओर उगाने देखा कि रणभूमिमे इनका 
परास्त करना असम्भवं है, तव अन्तमं उदनि पडयन्त्रके साथ विश्वास दिलाकर इनके 
नाका विचार किया । ओर बहुत कार्सेभग्बटित हरे शतुताकी आगको वुद्चानेका बहाना 
कर वराह जातिकै अीश्वरने अपनी कन्याका त्रिजयराजके पुत्र पेवराजके साथ विचाह 
कृरतेका भस्ताव किया । अद्धिराजको इस षड्यन्त्रका समाचार छ भी विपित नही 
था, इस छियि वह अपने पुत्र देवराज ओर आठसौ स्वजातियोको साथ छेकर वरादपति 
की राजधानी मटिद्धामे चले गये । उनके वहा पटच ही दुराचारी वरादोने उनपर 
र सदार मूस सदसा आक्रमण करके नदे ओर उनके प्रत्येक साथीको खंड २ कर दिया । 
जव कुमार देबराजने देखा करि अव मृत्यु निकट ही है तव वह अपने प्राणो री रकषाके 


त 4 ॥ 


ननन वमि 





( १) भारतवर्षके वैदयोमे यह जोसवार जाति सवते विक्षेप धनवान्‌ थी जीर इनकी 
स्या भी अधिक थी, यह पाके ओसिया नगरमे आकर रहे ये इसी कारणे मवार नामे 
असिद्ध हुए । गड साहवने कष्टा है कि यदह बिद्धः राजपूत टै, परन्तु प्क सम्प्रदायके नहीं है, 
दनम पवार सोरंकी भायै इयादि सगर सम्मदाय है । यह समी जैनघर्मका अवरम्धन करनेवारे 
मारतवरपमं सवेत्र ह यह भोसंवार बणिरु वाणिज्यं रिक्त रहते हं । यष्ट सवैसाधारगमे माडवारी 
नाससे धुकोरे जते हे, बहुतोका मारवाड ही मारवाटी नाम हा है, इसका अनुमान किया जासः 
कत ह परन्तु वान्तवमे पसा नीं है । 

(२ ) चारण रामनाथवाडे राजस्थान छि हे म विवाहे होगथा था सेतिमे विनयराजजीको 
4 मारा । तवर उनकरौ साने ठेवठनक्तो भगादिया, $टपर दैठाक? भगाया था । सवैर सांमीरानके शुक 

खतम पहुचभर देवराजनीको उपे सोपदिया मौर इनके साय पै उक्त सोजनादि ष्यबहार हुभा 
नीट न नली 


व~ 


(क 






५ 
सनत्मापनाष्नाररमत 5 


ड. 


(४८४ ) 8 राजस्थान इतिदास-~-भाग २. ® ३८ 
(= वराहराजकरे पुरोदितकी शरणमे गये । वराहगणोने इस शोचनीय अवस्थामे 
मारके मारनकरी इच्छसे पुरोहिते धरपर आक्रमण किया । पुरोहिवने देखा कि 

इस समय भयंकर तिपत्ति उपस्थित है राजञ्घमारका भागना भौ असंमव बोध होवा 

री दै इस कारण,.उसने अपने चुद्धिवठते देवराजके गकेमे जनेड दाकर आक्रमण करने- {६ 

ध वासे कहा कि « जिसको आप दढ रे है बह हमारे घर नदी आया ! इसके पीछे 

ड जाह्मणने उनके सामने ठौ एक थाठीम देवराजके साथ भोजन भी किया, यद देखकर £ ¢ 

रौ शने विचारा कि जिसको हम देवराज विचारे थे वह मनुष्य देवराज नहीं 

। निकला देवराज तो क्त्री है, यदि जो यष मनुष्य क्त्री होता तो नाद्मण पुरोहित & 

किस प्रकारे इसके साथम भोजन करता ९ यह विचार कर उन छोगोनि पुरोदितके 

धरको छोड़कर अपने दठ्के खाथ मट्रियोकी राजधानी तनोदपर आक्रमण किया जर 
जितने मनुष्य किकेके भीतर थे उन सबको एक २ करके मारडाला । इस प्रकारसे ङछ 
दिनोके स्यि भादीजातिका नामतक छोप होगया । " 


दस प्रकार प्राणोके भयसे भय्रभीत हो देवराज वहु समय त्क वराहा जातिके + 
वौचमेगुप्रमावसे रदे । जर अन्तम भागनेका सुअवसर जान वहासि चलकर अपने नाना ¢ 
वूतावनके राञ्यमे चहेशये । देवराजने ननसाटमे जाकर वहो अपनी साताके चरण- 
य कमलोका दरौन किया, जिस समय शघ्ुभोने तनोटके किठेको अपने अधिकारे करके 
वहाके परतयेकं खी पुरुपोके प्राणोका नाज् किया था, उस समय देवराजकी माता अपने 
किसी "पुरातन पुण्यकी सहायतासे प्राण छेकर श्घुमेकि भाससे निकर भागी थी, 
देवराजके युखचन्द्रको देखकर दुःखिनो माताने अत्यन्त आनन्दके साथ छंवरके मस्तक - 
पर ठबण रगाकर उसे जलमे डालकर का ५कि हे पृत्र ! तुम्हारे शातरुमोका इसी ¢ 
भति खोप होजाय "” । देवराज वहूत दिनतक पराधीन अवस्थामे रदे, उन्तमे अत्यन्त 
कातर दो उन्होने अपने नानासे एक मराम मोगा ! यूतानके अधीश्वरे पिले दी इनको £ 
एक भ्राम देनेके छि कहं रक्खा था, जव उनके ङुटुभ्बियोने देखा कि महाराज इनको ४ 
भराम देनेके चये तेयार हे तौ वे रोग राजाको भय दिखाने रगे, ओर वेकि फि 
यदि तुमने देवराजको अपने राज्यमे भ्राम दे दिया तो अन्तम इस राञ्यका महा अनिष्ट ( 
होमा, इस कारण आप करिसी भति भी देवराजको भ्राम न दीजिये, वूतापतिने {8 
अपने कटुम्ि्योके इन भयदायक वचनों पर शंकित हो देवराजको वो माम न देकर 


[१११ ५; 


मर्त्रमे पक अत्यन्त सामान्य भूखंड दिया । देवराजने उसी रथम केकय नासक 


एक शित्पीकरौ सदायतासे भटनेर नामका किठा वनवाधा । ओर फिर कुछ दिनोके | 
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८ १ ) कैल टाद्‌ साहवमे का है किं ५ भद्धियोके नेते दुगे बनानेके स्यि जो भरव्धना 
की थी बह मारघरके अन्यान्य भरान्तोमे भी विदित रं । मारना अथात्‌ विभागे ही इसका नाम 
भय्नेर इमा 1 न के नामकरणका मूर भी सी प्रकार है । यह सारुकाटसे तनी कर 


कत्ता हुमा है इसके असर नाम खारकाटा है "1 


1-71-५. 





३९ $ जयसलमेरका इतिदहास-अ २. $ (४८५) 
1 र 
प पी एक वड़ामारी किङ वनाकर अपने नामसे उसका देवगद्‌ वा देवरावछं नाम 
। रखा । संवत्‌ ९०९ के माघ महीनेकी पोचवीं वारीखको सोमवारे दिनं इस £ 

किकी प्रतिष्ठा की गह थी । खनके छ ई 
५ ५ जव भूताके अधीश्वले यद सुना कि भेर दौदितरन रनेके थि स्थान न ¶ 
ु वनाकर्‌ कटा तैयार कराया है, तव उसने ऋोधिव हो उस किटेको तोडनेके व्यि एक ध 

सेना भेजो । देवराजने यह समाचार सुनते दही किठेकी चावी माताको देकर उसे 
नानाके पास भेज दिया, शौर जो सेनाके नेता थे उनको किला ठेनेके वि बुला 
3 भजा ! बह उख सेनामके एकसौबीस नेताओको सुसम्मपिका बहाना करके किक ५६ 

॥ मीवरीभागमे ठेगया, ओर वर्दी छेनाकर एक २ करके सवको मारडाा, इस भकार 

से सब नता मरेगये, वचोवचा सेना नेतायके अभासे उसी समय भाग गई देव- ॥ 

राजने उन नेताओकी छालोको किलेके बाहर फक दिया 1 
( देवराज जिस समय ुप्रभावसे वयाद्येके राज्यमे रता था; उख समय एक ५ 

योगीने आकर उसके प्राण वचाये ये, इ ही दिनोके पीठे यह योगी देवराजके सम्मुख 
र आया जीर उसने देवराजको सिद्धपुरुषकी उपाधि दी । इस योगीभे एसी शक्ति थी ॥; 

&; कि भरत्येक घातुको सुवणं कर सकता था । देवराजे पितवा जर छटुस्वी लोग चराह्‌ | 
छ रयम मारेगये। देवराज जिस घरेम रदता था उसी घरमे यह्‌ योगी अपने यज्ञके 

घदेको रखकर किसी कार्यके छियि चटा गया । उस रसके घठ़की एक द देव- 

राजकी तढवारमे स्पद्यं होनेसे सारी तछ्बार सुबणकी होगद । यह देखकर देवराज 
उस घड़ेको ऊेभागे ओर उस घंडेकी सष्टायतासे दी यह देवरावर किख चनवाया था । 

% योगीराजने बहुत्र दिनोके पीछे आकर यह समाचार सुना कि देवराज इस समय । 
॥ राजरिदासनपर विराजमान ह । उन्होने देवराजके साथ साक्षात्‌ करके कषा सि {$ 
५ य॒दि सुम हमारे शिष्य होकर योगीका वेप धारण करो तो मै उस धड़े ठे आनेकी 
वात किसीके सम्मुख नष करहुगा । » देवराजने, शीघ्र ही गुरूकी आज्ञाको सान- 

छिया । देवराजने शुरूकी आज्ञालुसार गेखूये बख पदिने, कानमे यदेर धारण क्थ । 

इसके उपरान्त बह्‌ हाथमे कमंडर छेकर अपनी जातिके रोगोके द्रवाजोप्र भिक्षा 1: 
तै मौगने खगा । उसका बह कर्मड सुवणं ओर मिसे भर जाता था । योगीद्यरा 
= यदुवशियोमे चिरकाङसे प्रचित हरं रायकी उपाधिके वदे उसी समयसे रावङ्की ए 
1 ( । राजपिलक देके क इस परतिज्ञाम वोधयिया 

यदुत्रद्य रगा तचतक असुसार राजविख्क इभा करेगा 
इसके पीछे योगी वाव अन्तद्धीन होगए » । ग 

८ 

(१)बि एरकिन्स्योन निस समय गवनेमण्टे दृत वनकर कादुरपे रथे थे उद समय 
णो शेस म 

(२) यं उस य नकष मी उल । (6 

(३) अद तमम बावारत्त [ रता उ योगीका चाम धा ] लिखि ह, 


+ ००४०८०९८ ०९१८४ 
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(४८६) # राजस्थान इतिहास-भाग २. & ४० 
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2 ध देवराजने देखा कि मेरी इख समय अवनतिसे उत्ति होगई ह ओर {६ 
् क्रमशः भरी सेनाका वट भी वदं गया है तवं उसने यदुवदियोको विष्वस करनेवाली > 
श वराह जग्तिको उचित फर देनकी भ्तिज्ञा की । ओर उस श्त्निय ङुरुपिलक देवराजने १ 
र अपनी उस म्तिह्ञाको `शी्र ही पूरणं भी करखिया। उन्देनि वराद जातिको इष भतिपरास्त प 
त किया कि इनके रनवासकौ छुलवधुजओका धूघट तक अपने हायसे खोढा इस प्रकार ६ 
। वराह जातिको उचित फठ देकर वहदेवराचटमे चङे आये । फिर उसने शत उद्गाहो £ 
६ पर आक्रमण करने ओर उनको उचित दंड देनेकी प्रतिज्ञा की 1 इस समय उ्गाहोके 
ॐ युवराज अपुर नामक स्थानके विवाहे खयि सेनासदित जारे ये, यह सुखवसर पाय 6 
&/ देवराजने सेना सहित कुमारे उपर. धाना किया, जर वातकी वातमे एक इजार 

१ 5 
स खन्नोहदोको मारडाखा ! उद्भादोने देवराजसे परास्त हो उसी समयसे इनकी आधीनता हि - 
4 स्वीकार करटी । छङ्गाह गण वडे ही वीर राजपूत थे » । 
श 


(-->56 


>~ 
नरन्ति 


कर्नछ टाड्‌ हवने रन्गाह जातिके सम्बन्धमे अपनी सम्मतिये प्रका्च की 


ॐ, 


= हे कि “ यदुमद्ोवंशके पैजावसे विताडित होकर भागनेके समयसे छेकर मरु्षेत्मे € 

&¦ उनकी शष राजथानीके स्थापन तकके समये पीछे पूर वर्णित समयसे यदुभश्च- ४ 
त जातके प्रत्येक अन्तजाति समरमे यह छद्गाह जाति यदुमद्धियोकौ सद्ायलाभे १ 

त नियुक्त थी तव इस जातिका आदिम विवरण ओर उसके शेप माग्यके सम्बन्धे ङ 

श कहना इस स्थान पर उचित जान पड़ता है । यह तो भटी मोतिसे प्रकादित क्या 

द जा चुका है कि इस समय छद्गाहं गण राजपूत थे ओर वह वास्तविक अभ्निङ्ककी चार ५: 

अ शाखायमे चाछक्य वा सोढद्की जापिसे संवैष रखते थे । उनका आदि वासस्थान &£ 


9 


ई 
। नोकोटदेकमे था । इससे बोध होता है कि यह आवृ शिखरे आकर हिन्दूधमेका 8 
र जबन्वन करके पिर कोट देर रये थे । ए 
> 


^ 


६ संवत्‌ ७८७ सन्‌ ( ७३१ ईस्वी ) मे भद्र उपनिवेरीदख्के नेताद्वारा ततनोट $ 
~ दके निर्माणसे ठेकर संवत्‌ १५३० सन्‌ ( १४७४ हसती ) तक ७४३ वै सीमाके ईर 
निमित्त भाटीजातिके साथ लद्भादोका विवाद ओर युद्ध चखा था । परंतु युद्धोके कारण £ 
पूषैमे दी्धकाटते चरी आई है इन दोनो जातियोकी विवादाभरि एकवार ही 
> ुद्रगदई । इसके ङ समयके पीछे वावरने भारतव्षेपर आक्रमण करिया, आर ९ 
सुख्तान उसके सामराज्यका एक अंसरूपसे गिना गया । उसो समय इस ‰ 
तै जातिका अधिकार छोप होगया ! तारीख फरिस्ताने इस जत्तिको युरुतानके राजवशषी (£ 
त ककर उछ किया है, ओर इस वंशेके जानने योग्य इृत्तान्तका स बणन (6 
ओ किया है । इस वेके पाँच राजाओमे सवसे पिरे राजा ७४७ जिर ( १४४३ ६ 


५ भव ^ १. 


3 # भ. पहि च भ प 
ईस्वीमि ) अ्थीत्‌ रावल चाचककी सत्युके तीस वषै पदिटे राञ्य करते थे । सत्मान ह 
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[= 


इतिषासेत्ताने क है कि जवतक खिजरखौरयद दिके तख्तपर आरू थे तवतक 
उन्होने शेख यूसुप्को अपने प्रतिनिधिरूपसे सुखतानमे भेजा । शेख यूसुफने सुक्तानमे ‰ 
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४१ ‰ जयसङ्मेरका इतिदास-अ०२. $ (४८०) 


द ८०6 2४ अन 
= जाकर अपन उत्तम व्यवहारो ओर पासके देशोके राजाओके मनको हरण करलियां 1 ६ 


उन्दी शजाजोमे उन्नाद जातिके अधीश्वर राय सेहरा भी एक थे । गाय सेदराने मुखान & 
॥ मे जाकर शेख भूसुरो बुढाकर उनके कएकमठमे अपनी पुत्री देनेकी इच्छा प्रगट 28 
वै की, जौर उनके आधीनमे रहकर काये करलेको मी कदा । शेख यूयुफ उनकी वातर्‌ ¶ 
सम्मत गया । सेवीसे भुरुतान तक उस समय यह्‌ समाचार नेजने छगा, जौर ( 
राय सेने क्यो यूसुफका इतना सम्मान किया जीर क्यो उसके सम्युख अपने मनका 
ववि 

ह 

( 





ठ देखा माव ्रकाक्षित किया था इसका मतखव छिपा न रहा । वास्यं यह या कि 
र उसने इसी भित्रताके वहानेसे शेख यूषुषकरो षद फरिया, ओर उसे दिष्टी भेज- 
कर अपना नाम ङ्तुवडदहीन रक्खा । फिर आप भुख्वानफे अधिष्ठाता पद्यर 
त रिषि हमा 1 || 
कर्मठ टाड्‌ साहवने फिर छिला दै “ परिस्ताने, राय सेहरा जौर इतके स्वजातीय 
ठन्नाहगणोको अफगान कदा ई, सेव्री देश्ये निवासी नूमरो जातिके थे यदी नखरी 
जाति अगणित जाट जातिकी एक शाखा थी । ओर विशेष करके इन्दोने यवनधर्मके & 
अवछम्बनके समयसे विोचकी उपाधि धारण की है ! मटिदाके इतिहासवेचाने 
उद्भाहक ए सथानम पठान भौर दूसरे स्थानम राजपूत का है । पठान ओर 
अफगान यह्‌ उस समय ञुसस्मान थे । यहं स्पष्ट प्रकारित सदी होवा । एकमा रायकी 
उपाधि दी इस धातको सावित करती हैक यह जाति किसी समय हिन्दु थी] अफगान 
जाति यहद जादिसे उन्न है, इस वातको मिष्टर एढपिनस्टोनने वद दिया हः उनका ॥ 
कथन दै कि अपफ़गानिरयोकी पस्तोभाषा संसत थी । तथा उसमे जुन्दमापाफे अनेक 
भब्द देखेनाे दै परन्तु दिघ्रे माषाका को शब्द्‌ भी उसमे नही था ! परन्तु पै यह 
र भक्ट ऋरचुका ह कि अपृगानी युस्ते उतपन्न दै, ओर यट शब्दके विगढुनेसे दी 
^ यहद वा जूं शद्‌ हमा दै, इस मतको किसी मेति नही वदडा जा सकता । अव 0 
| न गावद्यकरता दै फि यह यदुजाति यति वा जट जातिसे उलन 
1 नी । ^“ भि० एडषिनर्टोनकी समान हमं पिले टी कह अथे हे छि अफगान ॐ 
जांपिसे यहद जातिकी उत्ति नही हु 1" ॥ 3 
श्य समय इतिदासका भलुसरण करते दै । “ देवराबठकी द्धिण सीमामे खोद ( 
राजपूत निवास करते थे । उनकी राजधानीका नाम लदवा था, जौर वह नगरी जि 
भोति बित्ारवाखी थी उसी भति उसमे जानेके छथि वारह बड़े २ दवा थे । 6 
छने राजपुरोदितने किसी कारण वरा राजासे विवाद्‌ कर अन्तम देवराजके 
परस आकर जाय छया । जेर बह लदरवाके राजाको सिदासनसे अखग करके ह 
| उक्त राञ्यको अपने अधिकारे कनेक ङि देवराजको सम्मति देने छगा । देवराजते 
॥ 


त कुरिया । बीर शष्ठ देवराज वारहसौ असभ सदसी अश्वारोही सेनाको - 
1 नमम 


( ४८८) 


ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. & ४२ 


४ न 
साथमे छेकर वरका भेष धरे छुद्रवाकी राजघानीमे आपहैवे। दीप्र ही 
नगरका द्वार खो दिया गया । परन्तु देवराजने अयने सेवक ओर सेनाके साथ 

श नगरमे पचते ही युद्ध आरम्भ करदिया । छोद्रगणोकि परास्त हेते ही देवराज लुद्रवा 
& के सिंहासन प्रर विराजमान हुए । ओर अन्तमे नृपादुकौ कन्याके साथ विवाह करके 


> 


य 
ठा 


५ इस समय देवरावरुसे यरोकणं नामका वैदय धारानगरीमे जा रहा था । धारा- 
पति बजमावु प॑वारने उसे धनवान्‌ जानकर वषंदी करलिया ओर उसका समस्त धन 
छीन कर अन्तमे उसे छोड दिया । जव यदोकणं देवरावछ्मे आया तव देवराजके ६ 
सम्मुख नेत्रोमे ओंसू भर विनती कर नम्रतासे कहने खगा, कि “ महाराज ! 
8 धारापतिने विना ह कारण सून्चे बन्दी करके अनेक कष्ट दिए दै ओर भेर पास जितना 
धन था वह्‌ छीन कर अव सुरे छोड दिया है । उन्दने सन्ने जैसा कष्ट दिया ‰ 
त है उसे आप देखिये कि मेरे गलेमे रस्सीके वधनेकरा चिह अवतक विद्यमान है 
देवराजने यश्चोकर्णके रेमे रस्सीका चिहदेखकर विचारा कि इससे तो भेरा वड़ा अपमान 
हआ दै, पवार राजाने जो यनोक्णका अपमान किया है सो मानो मेरा ही अपमान 
किया ह यह्‌ विचार कर वह अत्यन्त कोधित होगये ओर उन्होने ऽसी समय. यह 
( प्रतिज्ञा की कि मै अपने इस अपमानका वद्रा ख्ये विना जख्पान भी न करेगा । 


०१०४१९4 
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45०४ 
न्मन निनि नसि 
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« पाठके गण ! आपने अप्रज भायाम टिखी हुई संसारक परतयेक प्रान्तीय अनेक 
५ जात्तिके राजाओकी प्रतिज्ञाओको पदा होगा, बह राजप्रतिह्ना किस प्रकारसे परणं होती थी 
ओर होती है वहं आपसे छिपी नदीं है । परन्तु एसे बहुच थोडे राजा इ कि जिन्दोमे परतिल्ञ ८ 
करफे चसे पूर्ण किया है। परन्तु राजपूत राजा अपनी प्रतिज्ञाक्ो किस 
प्रकारसे पाठन करते ये वह आपने इस हािहासफे उनेक स्थानोमे पटू है तदनुसार इस ध 
| सपव यदुरवश्ी देवराजकी प्रतिज्ञापूरणके इृत्तान्तको भी पद्वियेः-देवराजने प्रतिज्ञा की 
हे कि यश्चोक्णके अपमानका वदला स्यि विना जलठतक भी ससं नदी कर्हगा ( 
५ यह्‌ प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं है । वारानगरो वहत दूर है एक दिनम वरहो ! 
(१) गड महोदयने ठक किला है ५ कि यह हमे विदित नही ह फि जद्रगण राजपूत 
जातके किस करम उन्न है, परन्तु एक समयम जो पदर वा परमार जाति भारतव्षेमे सवते ६ 


®, 





११५९४८६० 


पहर मर्कत्रफी अधीश्वर यी संभव है किं यह भी वही ह । मदी जािके द्वारा चतेमान राजधानी 
जयशङ्मेरके स्थानके पूै त लुदवा ह भद्ियोकी राजधानी थी । लुद्रवा अत्यन्तं भाचीन नगरी 

हि ति ५ गडारयेही [^ 
त कही जाती हैः परन्तु दस समय यह प्कवार ही विध्वंस होगटे है । इस समय बह्यदी कुवम 


4 निवा करत टे । मर्क जीर मी अनेक प्राचीन नगरं इस समय विध्वंस होगये है । ओर निरंतरके 
यु इसका कारण है । सु सुद्वामे ्रनराजके समया अर्थात्‌ दशमी शताण्दीका एक ताबेका ( 


9 
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"~ 


छ, 


~ 


5 अनुशासन पर्न मि था । वह जैनमापामें छिखा इभा था 1 उसे यह जाना जाता दै कि इस 
देशम उल समय सैनघमे प्रचरति था । ” 4 

(२) यद्‌ खाहवने का है क छिखनेवारोके दोपते ही च संख्यः पिदोपसूपते गिनी ॥ ( 
(~ 71 र न्ट नन्व मिनि © न्न न् भ क) र 


> ०५४८२०४४ 
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४ जाकर उसका जय करता किसी प्रकार भी म्‌ नहीं शो सक्रता, फिर जव 
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अतिल्ञा कौ £ कि विना धारानगरीको जीति हुए जर मी स्पर्दी नी करगा ? तव 
क्या उपाय है† तिस प्र फिर फर दिनतक विना जङपान क्ये हुए जीनित्त मी असंमवहैः 
जओौर जव यह्‌ भतिल्ञा की है तो शरीरे प्राण रदतेहुए प्रतिल्ञको भंग नदी कर सकते", ।। 
अन्तम भन्तरियेनि यह सम्मति दी एक धारानगरीके निवासी ईवार दे ओर वदोकाराजा मी 
वार है, आपकी सेनाम वहुतसे वार ओर मार जातिकी सेना है । आप सद्रीकी एक 
धारानगरी तैयार करवादये तरषार हाथमे केकर आपकी सेनाके पवार उसकी रक्षा 


भतिक्ञाको पूरणं कीलिये । इस सम्मदिके अनुसार शीव्र ही कार्य आरंम होगया । देव- 
राजको सेनाम जितने प॑वार थे वह समी अपने २ हाथमे तखवारे शौर भाे ठेकर वीर- 
साजसे सजकर घारानगरीकी रक्चमि नियुक्त हुए । बीर देवराजने सेना साथ ठे उस- 
पर आक्रमण किया । दोनो ओर भयकर समराचर भ्रज्बङित होगा, इसी समयमे 
पैनारोको सेनाने कष्टा, 
दोदा-जौ वैवार तहँ धार दै, जद धार तहँ पवार ! 
धारक विना पवार नर्हि, नरह पवार विन धार ॥ 

इसका अथै यह है कि जिस खयानपर वार है बह स्थान द्वी धार है जौर जिस 
स्थानपर धार द उसी स्थान पर वार है । पारे अपिरिक्त धार नहीं है ओर धारके 
अरिक्त पवार नही है । 

पवारोकी सेना अपने नेता तेजसिह जौर सारङ्गके भधीनमे चडे विक्रमके साथ उस 
इत्निस धारानगरीकी रचा करने ठगी । भर्यकर युद्धम एकसौ वीस पवार मारे गये 
ओर देवराजे उस छत्रिम धारानगरीको जीतकर अपनी ्रविज्ञाको पूणं करिया । जिस 
पवार सेनाने उस रणमूभिमे महा वीरता दिखानिके पठे जीबन त्याग किया था, 
देवएजने उनको असीम वीरतासे ्रसन्न हो उनके ज्ञी प्के भरण पोपणके ल्यि 
उचित बृत्ति नियत करेश 1 “ किस देदाके पिस राजान इस प्रकार अपनी प्रतिक्ञाको 
पान क्षिया है १ राजपूत राजा जो प्रतिज्ञा करते थे घ्ररीरमे राण रहते हुए उसे 
किसी मतिभी भग नही करसकते थे। क्षत्रियोकी बही रीति थी, उसी क्षत्रिय जाति 
को च पटोनेजगल्ै ओर वरर वताकर उपहास किया है, परन्तु इस 
वाठको हम दावे साथ कद्‌ से दै सि इत संसारमे जिस भावस अपनी प्रतिन्ञाको 
क्षत्रिय जाति क है, शिक्षित सभ्य जर उन्नतिवाटे कोई राजा भी उनकी 
समान सहसो गोमेद एक अशकी भी तिला पाटने सामथ्ये नही रखते ¡ » 

र इिदासवेत्ा पीछे छिते ह ५ फ देवरायने इस भकारसे अपनी रिज्ञाको पूरा 

पीडे जलश्हणक्या, ओर छदी दिनके पीठे थपनी ववाम सेनाको सजाकरू 


धारानगरीको [म धारपतिन्रजमायुने इनकी यति रोकनेके धय 
न 
/ (१) यष्ट ङुरेशनका ङेख विकोप ६. 
०014957 र कड ॐ ननन ।र 1) 


1 6 
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करै, जौर आप सेना सष्टित उस छृनिम घारानगरी पर आक्रमण कर विजयी दो अपनी ॥; 
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त पद्िकेसे ही सीमापर सेना मेज दी थी, परन्तु अतुर पराक्रमी याद्वोकी सेनाने 2 
त मेषमाढाकी समान उस प्रमारोकी सेनाको न जने कां छिन्नभिन्न करदिया । देवराजने 


अन्तमं धारानगरीपर धावा किया । धारापतति वृजमातु धन ओर प्राण तथा राञ्यकी रक्षाके 
चये पचि दिनतक ठ्डाई करते रहे, मौर अन्तम आटसौ सेनाके साथ 





मारेशये । देवराजने अत्यन्त प्राचीन धारानगरीके किठेकी चोटें ऊपर अपनो विजय 
पताका रगाई, ओर फिर आप लुद्रवानगरीको लौट अयि > । 
तै ^ देवराजके ओौरससे मद ओर छेणो नामक दो पुज उतपन्न हुए । ओर शेषोक्त 
पुकि पांच पुत्र उत्पन्न हुए, वह्‌ रोग छेणोराजपूत नामसे विख्यात्‌ है । जिस खदा 
च नामक देदमे देरावर स्थापित था उस द्मे देवराजने बहुतसे बहे ९ सरोवर सुद्वाये ॥ £ 
तनोट नामक स्थानमे जो सरोवर खुदवाया था बह तनोटस्रर नामस प्रसिद्ध 
है, ओर देवसर नामवाला एक वड़ा सरोवर भपने नासे सुदवाया था ! एक समय 
। देवराज ङृछ थडेसे सेवकोको साथमे ठे शिकार खेरुनेको गये । ते सुअवसरको 
1 पाकर छानिया जातिके वोचन छब्बीस अनुचरोके साथ देवराज पर आक्रमण करके 
उनको मारडाछा । देवराजने ५२ वर्षतक अतु पराक्रमके साथ राज्य किया ।» 

५“ देबराजके शारीर याग करनेपर इनके वड़े पुत्र मूंद्जी पिताके 
सिंहासन पर विराजमान हए, उन्दने वार दिनितक अशौचमे रहकर पिताका श्राद्ध 
काय समाप्न किया तदनन्तर राज्यामिषेक हुआ ६८ भके ज ओर एकसौ आठ 
भिन्न २ पित्र वृ्षोके पत्ते, भदन स्नान किया ओर एकं उत्तम आचरणवारी 
सती खीने भूदेके मस्तक परते सुगधित द्रव्योको उतारा, भूल्दके सम्मुख पचात 
रक्खा गया, सुवण, चदी, भगा, मोती, राजछत्रे, दूब, ओर अनेक भाविके 
सुगन्धित पुष्प, दर्पण, एक राजकुमारी कन्या, एक रथ, एक पताका, एक वेठेका 


ने 


द वृक्ष, सात प्रकारके खरगोद, दो म्री, एक धोड़ा, एक चैर, एक घडा शंख,एक कमर ध 
एक पात्रजछ, चामर, वत्सतरी, नारियल दहेरव्णकी मद्र ओर नैवेद्य इत्यादिसे ॥; 
ध सुसलितकर रक्खी गई । शेरकी खाखके उपर ( उस खाठ्के उपर सात दीर्पोका चित्र 


कानि शदे पराये गये, उनके उपर सफेद चमर दुखने रगा । वह अपने पिताक 


सिचा हमा था ) योमीमेषसे मार वैठाये गये उन शरीरम बिमूति खगाकर 
सिंहासनके ऊपर विरजमान हए, पुरोहितने आश्चीबौद दिया ओर सामन्त गण 


६. 


क 


उपहार देने ङ्गे; भूदने पिताके सिंहासनपर चरते हौ अपने पिताके मारनेवालेके £ 

ध) विरुद्र बदला सेनेके स्यि युद्धकी तैयारी की । हत्या करनेवाछे पदिकसे ही 
पनी र्ठाके छ्य सज र थे; मृदजीने उनको आक्रमण करे शुकी आठसौ ः 
एका नाञ्च कर उन्हे उचित फर दिया । रावढमूदुके वाट नामक एकमात्र पुत्र 

45 


( १ ) पर वृसा इतिहास. कहता है इनकी अयस्था १३० वधेकी थी । इतिहास चारण 5 


त (२) उदर वजुभेमे कागज, 
[जच यवय 2 231 


41 
भक 


४५५ § जयसलमेरका इतिदास-अ० २. ई (४९१) 


, जव छुमारवा्टकी अवस्था चौदह वषेकी हद उस समय( पाठन्‌ ) पट्नके ट 
त व) चा हमने उनके साथ अपनी कन्या च्याह देनेके स्वि € 
नररयोकी शीतिके जलुसार्‌, नारियछ भेजा । वाद्ुखवने पातनमे जाकर चोख्द् ग 
सजकमारीकां पाणिग्रहण किया 1" | 

५ राव मन्धजी ( भूद्जी ) के दरार त्याग करनेपर वाद्व संवत्‌ १०३५ 
श्रावण ष्ण द्वाद्ी शनिश्वरके दिन पिताके रिहासनपर चैठे । इनका भी पूर्वोक्त 
सीति भापिके अनुसार ाज्याभिेक हुमा । वटके जरसे निन्न छिखित पोच पुज हुए । १ 


॥ = 
| 






^ एक उद्व भ्यवसाई एकंसौ घोडे चयि जा रहा था, चसके घोडोमे एक घोड़ा 
सवसे श्रेष्ठ था, ओर उणा मूल्य एक छख रपया रक्खागया था । सिन्धरुनदीके 


= 


पश्चिम सीमाका निवासी गाजीखां नामक पठान उस धोडेका अधीश्वर था । वुसाजीने 6 8 
अपने भावके साय मिलकर सेना साथमे ठे उस दमं जाकर. गाजीखकि प्राणोका 
संहार किया, भौर उस धोडेको विजयके धनस्वरूपमे ठे आया } ‡ 6 
सिके एकं पुत्र उदन्न हुआ, उसका नाम साराय था । उसके पुत्र वह्मके 
ओरससे रल ओर जग्गा नामके दो कुरार उन हुए । ओर बह मंडोरफे अधीश्वर ¶ 
पदि्टार जातीय जगन्नाथपर "आक्रमण करके उनके आधीनके पांचसौ उंटोको जीतकर 
ठे आये । उसके उत्तराधिरारीगण सिहराे राजपूत नामस विदित हे 1 6 
¢ बोपरावके दो पुत्र उतयनन हए, एकका नाम पार ओर दूसरेका साम मादन था ह 
पाहृरके ओरससे विरम ओर तोर नामवाछे दो पुत्र उन्न हुए ।उनकफे अगणित वेराधर 
पाह राजपूत नामसे विदित है । पाह राजपूतोने उनके निवासे स्थान वीकमपुरसे जाकर 
जोदि्ोके जिने देन उनके अधिकारे थ उतप्र जर देवी छाठतक अपना अधिकार 
करिया । ओर उन्देनि पगमे अपनी राजधानी स्थापित करके बहौ अगणित ङ (5 
खुद्वाये । वह सभी पाह कूप नामसे निख्यात हे 1 » 
“ सारवाड्के आधीन नागौर देभके निकट खाषटनामक स्थानम खिची जातिका † 
( यदुराय नामवाछे एक महावजबान्‌ ओर असीम साहसी बीर निवास करता था ! यह्‌ 


| ५-भूलमपसा । 
^ उक्त पाच पुत्रोके बशाधर अनेक शाखाओमें विभक्त हए ।* 


१ 


भङ्ग । 


भुष्य इतना साहसी था कि इसन पुगडनगसीके दारतक जाकर बरही उनका सर्वस्व 

खटकर जयतुग माटियोका संहार कियाइन त्करोकेनेताजके उपद्रव दूर करने जौर उनको ६ 
9 उचित दंड देनकी इच्छासे दूसाजीने ड़ समय गंगाजीमे स्नान करका वहाना करं ९ { 
कवे दी सदस वीर योधामोक्ने मग्ने चाय ॐ दुगा गभार दमे ¢ 
ष जाकर उनके नेता ओर गक आधीनके नौसौ मनुष्योका एकवार ही ं 


3 





नाञ्च कर दिया?। 1 
2 


पिन 
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(४९२) % राजस्थान इतिहाक्-माग.२. ॐ ६ 
तु ४०००6 ०४ 
““ गदिलोततोके अधीश्वर प्रतापसिह जिस खेड़देशमें रेत ये दूसाजी अपने तीन (3 
% माहयोको कर वरह गया, ओर प्रतापसिहकी तीन कन्यायोके साथ अपना विवाह 6 
3 किया, उस सेड्देशमे यदुवंशियोने युक्त शाथे धन खर्वं किया था । कितने टी ः 
 दिनोके पीछे बिठोचोने खड़ा राज्यभे जाकर विषम अत्याचार करने प्रारम्भ कर 
दिये, उस कारयसे भयंकर युद्धानि प्रज्वछिति होगई । इस युद्धम पौँचसौ विच 
श मारेगये, भौर शेप सव माग गये, वाुरावके प्राणत्याग करलेपर उसे पुत्र ॥ 
ह दाजी ११०० संवतूमे आपाटरके महीनेमे यदुवंशके सिदासनपर विराजमान हुए » | ‰ 
र “ दूसाजकरि मस्तक प्र राजछत्र शोभित होनेके ऊह दिन पौरे सोढाजातिके {६ 
श अधीश्वर हमीरसिहने मपना दख छे दूसाजीके राञ्यपर आक्रमण क्रिया । ओर वहं £ 
६ जाकर उसकी वहूतसी धन सम्पत्ति छट टये । हमीरको इस प्रकारसे आक्रमण † 
त करता हभ देखकर दूसाजीने उनके पास एफ दूतके हाथ कहटा भेजा कि हम दोनो ६ 
1 बहुत काठ पेते सम्बन्धवन्धनमे वधेहृए है इस कारण आप हमारे रज्यमे ट (६ 
५ न करे । परन्तु हमीरमे इनके वचनो पर इछ भी ध्यान न विया, तव दूसाजी 
कषित ` हो ~ ५ £ 
अत्यन्त क्रोधित होकर अपनी सेना साथे धाट राजधानीमे गवा, र 
/ वहो प्रवल पराक्रम फरफे हमीरको परास्त करदिया । दूसाजीके जैसख्ेव 1 
स ओर विजैराव नामक दो पुत्र हए उन्दोने मेवाड्के राणाकी छ्मारोके साथ 
र भिबाह्‌ फिया था । दूसाजीकी बृद्धावस्यामि उस राजवाटके गर्भसे एक ओर पुत्र 
शुं उलन हृमा जिसका नाम ॒खात्राषिजयराज रक्खा गया । दूसाजकि परखोकवासी 
& दोनेषर राचयकरे सम्पूण नेता ओर सामन्तेन उसो तीसरे मार लो्षाविजयराजकरो ¢ 
र राज्य्सिहासनपर -अभिपिक्त किया । छांधराविजवराजने राज्यसिहासनप्र वैठनेके {5 
शु पिके सोठकी्ैशफे सिद्धराज जयसिहकी कन्यके साथ विवाह किया था । विवाहे ^ 
£ समयमे जयसिहकी रानीने छञ्चाविजयराजके माथपर तिलक करनेके समय कहा 
2 र ^वत्स उत्तरांदाके जो नवीन राजा प्रवर होकर इस राज्यसे अत्रुता करते है जीर क्षः 
पीड़ा देते द, उनसे आप ही हमरे राज्यके उन्तरप्रान्तकी रक्षा करो }, पेत्तनकी 
&{ सैखेकिनी रनक ओरससे ांस्याके एक पुत्र उपन्न हभ उसका नाम भोजदेव रक्खा; 
मोजदेवके भराण त्यागनेपर वह पद्चीस ॒वर्पकी अवस्थं लुद्रा देगके अधीडवर हुए 
र दूसाजीके ओर मी पुत्र इसी समय योग्य दोग थे । इस समय जयसलकी अवस्था : 
€ ३५ वैकी थी ओर विजैराज वत्तीस वधक अवस्थाके थे । ह 
त 'दूसाजीफी म॒त्युके कितने ही वषै पिले धारतजेऽवर उदयादित्यके बैदाधर राय- {६ 
ॐ धव पवारी तीन कन्याओभेसे एकके साथ शोटंकी वैीय सिद्धराजके पुत्र जयपाल पः 
६ बा अजयपाखने गवाह किया, ओर दृसरी कन्यके साथ भ्टीराजछ्मार विजैराजने (६ ह 
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ष | > [- [4 क © 
= ८१) याद्‌ साहवने अपने रीकिमे लिखा है कि ५ कुमारपारचरित नामक निस पुसतकमे ६ ट 
[ 4 [*4 द. च, क 
ह भनदरुबाड़ा पत्तनके राजाभेफि इतिद्ासका वणेन हं, उनम सिद्धराजके श्ासनका समय सम्बत्‌ {5 
११५२ से १२०१ तक अर्थात्‌ १०९४ से ११४५ हैसवी तक रिख हं । 
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००0९९०११ ०4९५००४४ 
जौर तीसरी कन्याका सवेष चित्तौरेके राणाके साथ द्र गया , । भटीजातिके 

ध अधीश्वर सावसौ अरारोदी सना साथे खुद्रवासे धारानगरीको विवाह करके 4 
लि गये । उस समय सीक्लोदिया जीर सोढ राजा मी वरदा पच गवे थ । भट्रीराज {६ ध 
विवाह करके पे एद्रवाको चे आये, ओर महादेवजीका एक वडामारी मंदिर 

3 बनवाया, ओर उसके सम्डुल एक वड़ा सरोबर चुदाया, उस पर्वौर राजकन्यासे राड्‌ १६ 

3 नाम वेदा चेदा हआ, इनके नेतसी ओर केकसी नामवाडे दो पुत्र उतयन्न हए । “ £ 


मदी इविदासवेत्ताने छिखा है कि “भोजदेव बहुत दिनोतक ठुद्रवाके सिदासन- £ र 
पर निश्चिन्त न चैटसके, कारण कि इछ ही समयमे इनके चचा जयसलदेवने इनके ¢ 
विरुद मयानक पढयन्त्रका विस्तार किया । परन्तु भोजदेव सदा पांचसौ सोखंकी ¢ 
राजपूत वीरोसे रक्चित रदेतेथे इख कारण जयसल किसी प्रकार भी उनके शरीरपर दसकं १ 
न करसके । इस समय पाटनके अधीश्वर भारतविजयकी अभिरपासे गजनीके रादाघु- £ 5 
दीने साथ युद्धम रिप थे, शदाबुदौन उस समय ठद्धानामक देशक जीतकर पाटनके ¶ 

% अधीरको परास्त करनेमे ठगरहा था, चतुरनीतिविशारद्‌ जयसठने देखा कि भोज- १६ 
‰६ देवको सरछतासे हस्तगत करके उनके सिंहासनपर वैटना को$ साधारण वात नही है, + 
र इस कारण वहूव चिन्ता करनेके पीछे अन्तमं उतने एक उपाय स्थिर किया । उसने ह 
४6 अन्तम शदाबुदीनके साथ मिलकर अनहवा पटरूनपर आक्रमण करनेका हद्‌ संकस्प 

छ्‌] किया । उसने यह विचारा फ जो सेना भोजदेवके शरीरकी र्वा करनेके य्यि स्थित £ र 
६ दै, अनहछवाद़ा पटनपर आक्रमण करते ही निपत्तिको सम्युल देखकर बह गवदय दी ¶ 
छे भाग जायगी । आंर हमारा मनोरथ सरलतासे सिद्ध दोजायगा । नीतिविनारद जयखल्ने 

शुः मनहीमन यह सिद्धान्त निश्चित कर अपने प्रपान २ इटम्वियोके दोसौ असीम साहसी 

&/ जश्वारोदी सेनाके साय पजावको गमन किया । इसी समय शदावुर्हान गौरी द्रो 

री जीवक्रर बहौ एक दृ यमनोकी सेनाका रख सिंघुदेशकी श्राचीन राजधानी अरोडं | 
नगरको जा रहा धा 1 जयसढ यवनराजाके साथ साक्षात्‌ करनेके चयि उसी अरोडभे ६ 
आये । जहावुरीनने जयसछको आया हुआ देखकर इनका भरीभातिसे आदर सत्कार 





किया । जयसलने अपने मनका अभिप्राय कह सुनाया, इसपर घ्र ही दोनोकी १६ 
मित्रता हग । शावुरीनने करीम नामक एकं प्रधान सेनापतिको कई इजार सेनक 
साय जयसठकी सदायताके छथि अर्यात्‌ भोजदेवको परास करने जौर ठुद्रवाराज्यको ॥ 


जयसखक हाथमे समर्पण करलेको भज दिया । बीर शरेष्ठ जयसलने इस प्रकार यवनोकी 
सेना साय ठे छुदरवापर आक्रमण कर भव युदधकी अभि प्रज्वङित कर दी। इस भयं 
( युद्धम भोजदेवके मरते ही उसकी वची ववा सेनामे जयसटकी आथी- 

&# नता स्वीकार करटो ! जयसल्ने छुद्रवाके निवासियोको अपनी २ धन सम्पत्ति 
अत्य छाने यदो दक भवथ द चसे दिन चनतेनापति करीम ‡र 
टुद्रनाको द्ूटकर भक्खरेृशको चटागया > ] £ 

भमनम 2 


(४९४ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. 
द ०००४९०८० ०००११८४ 
दी “ईस भकारसे बीरशरे्ठ जयसल्ने छुद्रवाके सिंहासनपर अपनः अधिकार किया ! 
त उनके अभिपेकके विरुद्धे ओर ङ कहनेका साहस नही होता ! परन्तु जयसल्ने 
ि राज्यपर वटकर जच देखा कि छुद्रवा देश एक रेसे स्थानमे खित हे कि जहां चरु 
ठ वडा सरख्तासे आकर विजयी होसकते है ओर एसे स्थानपर राजघानीकी र्षा 
2 करना किसी प्रकार भी संभव नहीं होसकता, तव उसने अपनी रक्षाका एक स्थान 
॥ निरधौरित किया । बह स्थान छुद्रवासे पौच कोडा दूर था ! एक समय एक पत्थरके 
उपर जयसल्ने एक नाद्यणको चेटा हुआ देखा ! ह्मसर नामक्र कके समीप उस 
ॐ त्राह्यणकी टी थी । जयसटने उस पूजनीय त्रासणको प्रणाम करके अपने अनिका 
श समाचार कटाः जाह्यणने अभय देकर निख्रुत आश्रमकरे अत्यन्त समोप त्रिचङ्गके 
शिलर पर ओ ` प्ि्ासका वणन करना आरम्भ किया । जाह्मणने कहा अतायुगततं 
तै कावा काग नामा एक योगी इस छुडके निकट वास करता था ! उसी योगीके नासके 
श अनुसार उस छडसे निकल्नेवाटी तरंगिनी कागनदी नामसे विख्यान्‌ हुई । पाण्ड्कुर ‡ 
ची धुरंषर अञ्जुन श्रीङृष्णके साथ एक समय इस ऊंडको यात्रा करनेके द्यि अये ये} ई 
ॐ उस समय श्रोकृप्णने अधैनसे का कि बहुत कालके पीछे हमारे ही वेशषका एक मनुष्य ई 
% इस त्रिकट पर्वत पर राजधानी स्थापित करेगा 1 शरी्रप्णके यह वचन सुनते ही अनने १ 
र कहा कि हे मित्र ! चदि चहँ राजवानः नगई वो यहीके निवासिचोको जलका & 
अत्यन्त कष्ट होगा; कारण किं इस नदीका जल निर्मल नहीं ह । वह वचन सुनते 
ही सर्वैमय हरमे अपने चक्रसे उस पर्वैतको संघपैण किया जिससे अमूतेके समान 
दी सन्दर सादि जट्की नदी वह निक्ररी । उस नदीके पाद्मे दी भविष्यद्वाक्य 
मूलक एकं कविता पत्थरके ऊपर खुदी हुई थी, उक्त योगीने जयसल्को चह भी 
पट्‌ कर सुनाईः--उसका आशय नीचे छिखा जाता ह । 
१५ हे यदुवैशावतंस ! नरपति । आप इस देसे पथारिये, ओर इस रिखर- 

क ऊपर त्रिकोण किल चनवाओ 
२ ध्लुद्रवा विध्वंस दोगया हे जीर जयसल्षे इस स्थानसे पौच कोरा दूर दै 

जो उससे मजवरत ई 1 

३ ५ हे यदुवंश सम्भूत ! जयखड छुद्रवाको त्याग कर इस त्थानपर राजधा- 
नकी प्रतिष्ठा करे 1 


८८ जिस नर्दीकि पाञ्चमें उक्त शोक ख्ख थे एकसात्र योगी है उस स्थानको 
जानता था । उस योनीका नाम ईसा था। उसने अपने खाये साधनके टिये जयसल्से {2 
इतना कहा था फि दुरे पश्चिम पारव स्थित के मेरे नामसे ईैसर््ेत्न कदा जाय 6 
जीर उसकी र्षा रे, उसने गणनासे जयसलकतो यह भी प्रगट किया, कि आप जो 
दर्म वनानेकी अभिलयषा करते दै वह दो वार अन्यान्य जातियोसे टटा जायगा; 2 
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८ ओर सधिरकी नदी बहेभी, जर ङ दिनोके खयि, आपके उत्तराधिकारी गण सर्वस्व 

9 हार जये ।” 

५ संबत्‌ १२१२ सन्‌ ( ११५६ ईसवी ) श्रावण कृष्णा दादी रनिवारके दि 

। जथसल्मेर राजधानी प्रतिषित हृ ओर थोडे ही दिनोमे दुद्रवाके सवं निवासी अपनी 
समस्व धन सम्पत्ति छेकर नवीमे राजधानी जययठमेरमे आकर नित्रास करते खो । ॥ 
जयसख्के ओरससे केवर ओर स्ाखिराहन नामक दे पुत्र उन्न हुए । जयसखने अतुल 
पराक्रमी पाहजातिके एक विद्धान्‌ पुरपको अपने प्रधान त्री जीर उपदेष्टा पद्पर नियुक्त ॥ 


[-/ 
र 


ॐ 


किया । मदर जातिके प्राचीन शत्र चन्ना राजपूतोनि फिर लोदी देगपर आक्रमण 
किया, परन्तु उनको इसके ज्यि उचित फंड सिखा, कारण कि जयसट दसं घटनाके 
पच वरप पीठे तकं जीवित थे । उनके प्राण त्याग करनेप्र उनके छेटे पुत्र बालिवाहन | 


(०५ 


| ( दवितीय ) पिताके सि्ासनपर विराजमान हुए ।५ 
तृतीय अध्याय ३, 


[र 


जूःयसरके श्येए पुत्र केटनजीको विवासम्‌ दंड-शाक्वाहनका अमिपे-काठी वा कायि देदाके | 


1/9 


अधिपतिके विरुद्ध युद्धकी यात्रा-उइनकी उष्पततिका विवरणं-वद्रीनाथके यदुवंशी राजाकी 

सपय दोनपनेपर उनके सिहाखनपर वैदगेके छ्यि एकं यदुवेशी राबकुमारसे प्रार्थना करना-च्ाि- 
वाहनके ठपस्थित न होनेसे उनके पुत्र वीजठ्देवको सिष्टासतका अधिकार देना-श्षाछिवाहका 
सद देशम जाना भौर वल्योचंकि साथ युद्ध ररना-वीजरदेवका भात्मधात करके भाण प्यत्र 

शु करना- केरमजीको फिर बुाकर पिहासनपर वैटारना-उनकी संतानेसि सम्भ्दायकी घटि होमा- 
, र सिद्रलोका कि सडारपर भाक्रमण-केडनका दविनररलप्र आक्रमण शौर यने पिताकी शृ्युका 
। वदा डेना-केखनकी श्तयु-चाचकदेवको तिषा्नकी परासि-उनका चन्ना रानपूवोको अगाना- 
& भमरकोदके सोढा राजूत्रको परास्त करना-रादौरोका सस्रते आना जीर उनका उपद्रव मचाना 
चाचककी परस्यु-उनके पुत्र करणका सिहासनपर बैढना-करणके जेष्ठ भ्राता चैतामष्ठका जयसल- 
भेरको त्यागना-करणकी शष्यु-छाखणसेनका धिष्टासनपर चैना -उनकी उन्मत्तता-उनके पुत्र एन्य. 


` 4 
द कमा-उनकौ हुवारा परानय-दुशेम पटच हु सेनाको अत्यन्त कटक 
.। र भाषि विचाकी 
ओ सभा-जौहरकी रीति-शततके सघल्मःन मित्रका उनके दोनों पुच्ोके भरति र £ 
भाक्रमण -राधमूढराज भौर तनके मधान थादृ्ोका रणमूमिमे माणत्यागना-यवरनोका नयसङ्मेर 
= परं भविकार करना-भयसकमेरका विष्व होना ओर त्याग । 


^ प्ति ; 
७, करक. 





(४९६ ) $ राजस्थान इतिहास-भाग २. @ ५० 
~ ००/५० 
ह यदुर्श्ावतंस जयसढ नवीन राजाधानी जयसढमेरी परपिष्ठा होजातेके पीडे 
त वार वष तक जीवित रहकर जपने प्रवर प्राक्रमके साथ राज्य करते .रे । इस तीर 
४ ष क जयसखमेर नामकी सृष्टि हुईं । जयसलमेर आजतक यदु. 
त्र योके अधिकारमं दै, ओर उसी नामसे पुकारा जा रहा दै, यह तो पिले ही कह आये £ 

है कि पाहू जापिके कृति मतप्यने जयसलमेरके प्रधान राजसंत्री पद्पर नियुक्त हो ६ 
भदूरीराज्यमे अपनी भरवछ सामर््येका विस्तार किया थ । यह मंत्री इतनी सामध्यैवाला 6 
होगया था कि इसके मन प्रसन्न रखनेके स्थि समी अयनी २ सामथ्यके अनुसार चेष्ठा १६ 
करते रहते थ! उसकी इच्छाके अनुसार ही राव्यश्ञासन होता था । रावङ्‌ जयसल्के ५ 
केन ओर शालिवाहन नामवाछे दो पत्र ये, पाटकेने पदे अध्यायमे उनका धृत्तान्त 1 
4 पढ़ा होगा, भचछित नियमे अनुसार युवराज केलन पिताक सिहासनपर चैठे-इनके 


[1 


सिंदासनपर. चैठनेसे मंत्री पाहु अत्यन्त असंतुष्ट होगये । युवराजको सिहासनसे अर्ण € 
षि 
19 


। 


र 


करनेपर भी उनके हृद्यकी अग न वुञ्लो, उसको एकवार ही निर्वासित कर दिया । 
इन युवराज केनो निवासन होने पाठकगण सरटतासे समद्च जर्थेगे कि पाहु्॑तीमे 
साम्यं थी । केणके निर्वासित होते ही राव जयसख्कौ मृत्यु होनेके पीठे उनके 
छोटे कुमार शालिवाहन सवकी सम्मततिसे संबन्‌ १२२४ सन्‌ ( ११६८ दसवीमे राज्य | 
= सिहासनपर भिराजमान हए । 

यटुङ्कटाैवाकर पहिले श्ाछिवाहनकरे समान इस दूसरे शाटिनाहनने मी शरीर ही 
अपने वाहुवङ ओरं पराक्रमे अपने नामको सर्वत्र विख्यात्त करदिया । 

जार वा आरावलके वीचवाले दशेमे काटी वा काटी नैमकी एक जाति 
निवास करती थी । जगभान नामका एक मुप्य उस जातिका अवीश्वर था । {६ 
शाचिव्राहनने राजदैड धारण करके पे सवरसे पिरे उस जगभानुसे युद्ध करेका 
र विचार किया । कादी जातिके अधिपति उस समरमे परास्त दोकर मारे गये । रावर 
शाचिवाहनने विजयी हो काटी जातिके समस्त थोडे ओर ऊट अपने अधिकरारमें 
करल्यि ओर फिर वह अपनी नगरीको ऊट अये । उस ॒युद्धमे शालिवाहनके ¢ 
| विदेप पराक्रमसे उनके यशकरा सूर्यं अपनी पूर्णमूर्पिते उदय हुआ, ओर सभी इनके 
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व वाहूवलकी प्रगंसा करने छो । जञालिवानकं तीन पुत्र उन्न हए ;-- 
श-ीजल्देवजी । 
म र-चानर्‌ । 
३-दष्‌। 


+ (६ 


राजधानीकी प्रतिष्टा की थी; उसके पुत्रने वद्रोनाथेके पर्वत पर एक खरतर ओर ¶‰ 


न नन्वि 


यदुरवषी पददिठे शालिवाहन, जिसने गजनीसे पैजावमे आकर शाखिबादनपुएमे 


८ 


9५००429 





। 

शु क, 8 क छ एरिकर्जडरके कक क, छे 
४ { $ ) करर शद सादने केम छिखा है ५ एरकर्ंदरके भारतपर अधिकार करनेके 
| समयमे जित काठी जातिने अपनी विपम वीरता भकादा करके उसमे विघ्न किया था, यह चहीकादी 
न (] [१ 3 ४० (१ 
द जाति ६ 1 यह उत समय भुरताममे र्ती थी, सोराएके अन्तगंत काठ्ावार राज्यकी 
> एफ भ्रणीके मनुष्य उक्त स्थानम आकर रहे ये ओर यदुभटटिराजने उ्दीपर अक्रमण क्या था 1" 
गिनी 


अवन 


९1/91/909१ / 
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प व 4 
यब्य स्थापन किया । बह युवी राजा पर्वत शिखर पर इतने दिनोतक ¶ 
न भ्रतापसे राज्यक्षासन करते आये थे । जयसल्मेरके सिहासन पर जिस (5 
समय उक्त दूसरे श्षाछिवाहन विटे थे उसी समगर उक्त बद्रीनाथके यदुवं्ची अथीश्चरने £ नै 
ड पुत्रहीन अवस्थे प्राण त्यागकियि । वाके मंत्री ओर साभन्तेनि भिर यदुवशके सिंहासन ¢5 
तै पर एक यटुरवसीको वैठालनेके णि यदुवश धुरंधर भिबाहनके पास कर्षक 
3 सखामन्तोको भेजकर एक यदुवही राजङमारकी आरायेना कौ । रावर शाखिवाहनने 1 अपने 
सजातीय राजोक सिंदासनको रष्ाके ध्म अपे तीसरे कमार दस्सूको वद्‌ मेज 
दियापरन्तु अत्यन्त दु खका विषय कि मारने वदरीनाथमे जाति दी राण त्यागदियि । 
दस्सूकौ खी गमेवती थी वह्‌ उसी अवस्थामे वद्रीनाथको जा रदी थी कि मामे ही 
उसे भरसवकी वेदना उपश्थित हई! उसने पठञ्च वृक्षे नीचे जाकर यक कमार उतन्न 
किया । पलाश वृक्षके नामके जुसार ही छमारका नाम पलाश रखा गया } कटी 
वालक छार बदरोनाथके राज्यपद्‌ पर अभिषिक्त हभ; जर उसके नामके अनुसार 
उक्त राज्यक्रा नाम मी परासिया रक्खा गया ओर उसके उत्तराधिकारी बद्यधर 
पठासिया मादी कहि । 


| इस समय सिरोीके देवरा जातीय मानसिंदने रावल श्ािाहनको 


{६ 
॥ 


प 
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कन्या देनेका प्रस्तावे करके उनके पास नारियड मेना । साठिवाहन अपने ग्य 
उभार बाजख्दवका राज्यकी रकठाका भार देकर आप विवाह करनेके ल्थि सिरोीको 
गये । खिवाहनके जानेके दो चार दिन पीछे वीजल्केषामाई सर्थान्‌ धात्री भाताके ( 
पत्रने राज्यम यह वात उड़ा दौ फि रार शाङिनादन मागमे एक व्याघ्रे चाथ 5 
यद्ध करके मारेगये । वह धामाई इस जनरवको शलाकर हीच न हा वट 

उसमे इस युभवसरभे बीजखको पिताक सिासन प्र नियभित्त सपसे अभिषिक्त । 
करके छ्य विदो प्रयत्न भरिया । वीजङ अपने धामाईेकी सम्मिसे ही सव 
कास्यं करता था छ दिन पठि राव शाखिवाहनने सिरोदीसे आकर देखा कि भरा 
विरासहन्ता पुत्र सम्पूर्णं राजक्तिको धारण करक सिंहासन पर ददृभावसे वा 
है । इस समय पुत्र बीजस पिता परति इठे भी भक्ति न दिखाई षरन प्रकारारूपस 
ढै यद ग्द दिया कि “जयसलमेरके सिहासन प्र अव आपका कोई अधिकार कही 
है, आप सिंहासने भखग दोगये ई इय कारण आपद जदं उच्छाहो बह 


४ 
निरः 


2 


जासकते दै । राव शाखिवाहनने अपनी सारी प्रजाको भी अपने 

जानकर जब देखा कि राव्यपर हमारा अधिकार फरिसी भकार नही 4 (५ 

शत्रही देरावर मगरे अधीन खट्ाठ देदक्मो चटेगये । यद्यपि सिहासनसे 
इ भट शकर शाख्ाहनने पराचीन राजधानी देरावरका आश्रय लिया था ई 
% पयतु भद इस शोचनीय अवस्यासे वहुव॒विनोतक जओवित न रै। 
थ खिजरखों बहोचने वरहा मिद्रोह उपस्थित फिया} रावढ़ शालिवाहन उसको दमन करमेके 

कि गये ओर तीनसौ सेवकोके साथ वहीपर मारे गये । पिदा श्षासिवाहनको रान्यसे 
= निक्ाक केर वीजल्ने मो बहुत नोत्कर सुल न भोगा । एक समय. किसी विष विक्ेप 


म नातनम्नतािनया 


(441 


कन्ठ 
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त बह मनोरागसे ब्ीजख्ने अपने धामा पर तखवार "चखा दौ । उसने भी इख पर १ 


त तलवारका नार किया । तब अत्यन्त रुच्गित हो वीजलख्ने आ्महया करके जीवनके € । 


दिन पुरे क्रिि। 
त शाछिवाहन ओर उनका पापी पुत्र वीलट इस संसारसे बिदा गये ! अव सव 
र साधारणम यह प्रशन उठा कि जयसख्मेरके राज्यरसिंहासन पर किसको चैटायाजाय । 
$ बहते तकं वित होनेके पीछे यह निश्चय हृगा कि शाखिवाहनके बडे माई केढन ४ 
(जो कि भत्रीसमाजसे निबीसित हए थे ) उनको वुखाकर राग्यसिदहासनपर वैटाया 4 
जाय 1 सभीने इस वातको भान छिया ओर इस खमय ( सन्‌ १२०० दमे ) केडन ६ 


फिर अपने पिताके राज्यम आकर पचास घपंकी अवस्थामे अभिपिक्त हृष्‌ । केठनके 
ओरससे निभ्नटिखित छः पुत्र उतपन्न हए, 


१-चाचकदेव । -पीतमसी । 
-पाद्हन । ५-पीतमर्च॑द्‌ । 
३-जयचद्‌ । &-~ओंखराड । 


त= 0७. नरि 


दूसरे ओर तीसरे छमारोके वैरकी संख्या अगणित इई ओर वह राजपूत व॑शच 
नन्दी नामसे विख्यात है । 


इविद्दाससे जाना जाता है कि इसी समय उक्त खिजरखंनि दूसरी वार पांच- 


हजार अच्वारोदी सेनाके साथ सिन्धुनदीके पारसे आकर फिर खज्जक्ठ प्र आक्रमण 
किया । प्रथम वार इसी खिजरखंनि राव राखिवाहनको परास्त फिया था। 
अब जव केङनने सुना कि खिजरखला अपनी सेना सहित फिर खड़ारु देरापर 
आपर्ैवा है तव उसने तुरन्त द सात हजार यादु्वोकी सेना सजाकर युद्धकी 
तैयारी की, जर रणभूमिमे जाकर उससे घोर धमसान युद्ध किया; इस भयंकर 
युद्धम खिजरखंनि पेविसौ सेनाके साथ पीठ दिखाई । इस भति वड़ी वीरतासे 
ज्नको परास्त करके बृद्धावस्थामे केङणने उन्नसं वपेतक राज्य किया; ओर अंतमे 
दस अनिल शरीरको त्याग कर वह सुरोकको सिधार गये 
राव केरुणके प्राण त्याग करनेपर इनके ज्ये पुत्र चाचकदेव संवत्‌ 
त १२७५ सन्‌ १२१९ ईस्वीमे जयसल्मेरके राजसिहासनपर वैठे ! उन्दोनि सिदासनपर 
चैठते ही चन्ना राजपूतोके साथ भर्यकर युद्ध किया । उस समय यदुपतिने दो हजार 1 
चन्ना राजपूतोका जीवन्‌ शेष करके उनकी चौदहसौ दूध देनेवारी गोओको अपने [5 
अधिकारे करछिया, ओर चन्नाजात्िको च्रिकाख्के स्यि उस देशसे निकाढ दिया । ॥ 
( चन्नाराजयूत अपने प्राणोके मयसे भयभीत हो शीघ्र द्वी जोहियोके अधिकारी देशम क 
> जाकर रदे, विजयद््ा रावर चाचकदेवने कुछ दिनेकि पीछे सोदाके अधीश्वर राणा २ 
अमरतीके अधिकारी देश पर आक्रमण किया ! अमरसी राव चाचकदेवको अकारण 


आव १०५८९०४० 


9 य {६ 

| ( 4 ) ऽदं तजञैमेमे छिखा हं कि उनर्वग आखाद्‌ जसर ओर सीहाना राजत कतताते हे । ५ 
(२ ) उदू तञेनेमे १५ सी । ध 
(३ ) डदै त्म रेनसी । 


अ न्ने 


सी मी 


५“ 
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(2 राज्यपर आक्रमण करता हया देखकर अत्यन्त बिम्मित भा, परन्तु बह उसी 
समय चार हजार अद्रोह सेनाको इकट्रा करके ७ मे भो आडटा । याद्वेकि 

पराक्रमसे पबारराजपुत परास्त होकर अपनी राजधानी रक £ 
भाग गये । ओर अन्तम अपनी एक परम युन्दरी कन्या चाचकरदेवको देकर उन्दने इस ६ 
मह्य विपत्तिसे छुटकारा पराया । ॥ि ४ 
ध इसी समयमे कान्यङ््जके राटौर खेड़ मरमूमिमे आक्रर वीरे २ अपनी मासन- 





शक्तिका विस्तार करते थे । राठौर गणोने अपने बाहुवछ्ते चारोओर अत्याचार करते 
भार्म करदिये थे, अतएव रावल चाचकने सोढा जातिके अधीश्वर सेनामे अपनी : 
सेना भिराकर उन उदय होतेहुए राठौरोको दमन कणेका विचार किया । जदोर ४ 
ओर बाछोत्तरानामक दो देशोपर राठौरोने अपना अधिकार किया था अस्तु यदपि ६ 
3 उक्त सम्मिखित सेनाके साथ स्वय उस दशमे जाकर रालौरोके साथ घोर युद्ध क्रिया । 6 
परन्तु रार वीर छाडा जौर उसके पुत्र दीडने रावल चाचकको एक साथरादौर राजकुमारी 
र देकर उनकी कोधाभिको न्त किया । ६ 
र राबलचाचक भ्रवङ पराकरमके साथ वत्तीस वे तके राज्य करके सुरणोकको सिधोर | 
$ उनके सम्युख ही उनके इकलोते पुत्र तेजराव वयाछिस वर्धकी अवस्थामे वसन्त रोगे 
द्ध असित होकर इस असार ससारको छोड़ गवे भे । तेजरावके जैतसी ओर कर्णती 
नामके दो पुत्र थे, कनिष्ठ कणसीके ऊपर उनके दादा अत्यन्त श्रीति करते थ, सत्यु 
इण्यापर शयन फरके चाचकने समस सामन्त ओौर ङुटुभ्वियोकरो बुखाकर सवस कहा ( 
फ़ ^ जाप . हमारे इन अंतिम वचरनोको मानो । भेर छोटे पुत्र करणसीको र उत्तरा- † 
धिकारी रूपसे सिहदासन पर अभिषिक्त करो | 
1 रावठचाचक्की सृतयुके उपरान्त उनकी अन्तिम आज्ञालुसार साभन्तमडलीनि कर्ण- 6 
त खीको, जयसख्मेरके सिंहासन पर वंडे समारोहे साथ अभिपिक्त म्मा । छेदेको 
-रजुकट धारण करते हुए देखकर वड़ा ुतर जैवसी अत्यन्त दुःखित भीर ऊजित हो 
अपनो जन्ममूभिको छोडकर राजरातमे जाकर बहि सस्मान अथीश्वरे आधीनमे 
= सदने खगा । जिस समय रावङ कर्णस जयसख्मेर राजसिदासन पर सुशोभित हुए 
3 इसी समय ञुजप्फरखौ नाबौरमें पांच हजार सवारोके साथ हिन्दुमके ऊपर मय॑कर 
॥ अत्याचार कर उनको दुखी कररहा था । इस समय नायौरते पाच कोपर 
वराहा जापिके अधीश्वर भगोषीदासके आधीत एक हजार पचस अश्वारोही 
सेना थी । = भगीतीदासकी एक कन्या स्यन्त रूपवती खुनी जाती थी, दुराचारी 
&/ यतन युनप्करलंनि उसी कन्याये रूपलावेण्यकी प्रसंसा सन कर उसको ठेनेकी 
त  इच्छासे उसके गास्त एक मलुप्यको भेजा । पापी न्लच्छोको अपनी कृन्या देना 
£ रु किसी भकार भा उचित न जानकर सगौतीदासने स्पष्ट क दिया कि यवनको अपनी 
$ ¡ कन्या नहीं दे सक्रता । परन्तु मगीरीदास यह भी जानता था करि भनप्फरके साथ 
च द्ध करना भरी मामथ्यसे बाहर दै इस्‌ छवि इसने अपनी समम स दस्‌ प तो मप चण तमि शौर 
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टुम्बके छोगोको ठेकर जयसरुभेरपतिकी शरणमे जानेका निश्चय कर छिया । जच ॥ 

ॐ भगीतीदास अन्तम सपरिवार जयसकूमेरको ओरको चङे ओर दुरात्माखोनि यह समा- ( 
चार सुना तवं वह्‌ भी शीघ्र ही अपनी सेना ठेकर उसके पीछे पठे चछा ! ओर मामि 
उसे जाछ्िया दोनों सेनाओंमिं मयानक युद्ध होन खगा, यवनेोंकी सेना अधिक थी इस कारण 

॥ भुजण्फररनि वड़ी सरख्तासे चारसौ बरादर्वश्ी राजपूतोको मारकर मगौतीदासको 
परास्त करदा; ओर जन्तमे भगौवीदासकी परम सुन्दरी कन्या तथा उसके ओर 

> मी इुम्बकी खिर्योको चन्दी करके वह ठेगया । इस महा अपमानसे अपमानित ओर 

ॐ परास्त हयो भगौतीदासने सीध्र ही जयसल्मेरम जाकर व्हकि अथीश्चरसे युनग्फ़एकि ५ 
अत्याचारोको कह सुनाया । कणैसीने पापाचारी यबनोके इन अत्याचारोको सुनकर 

व शीघ्र ही अपनी बर्वान्‌ सेनाको साथ छेकर मुजफ्फरखों पर आक्रमण किया । रावल < 

9 कर्मसीने धोरयुद्ध॒ करके युनु्फरलां जौर उसकी तीन हजार सेनाका नारा कर पः 

8 भगौतीदासकी री हई समस्त धन सम्पत्ति ओर कन्याको खाकर फिर भगौतीदासको 

दे दिया, इस प्रकार कर्णंसी अद्भाईस वेषं राज्य करके स्वको सिधार । 


कर्णसीके पीछे उनके पुत्र टाखनसेन सम्वत्‌ १३२७ सन्‌ १२७२ इस्वीमे ४; 
पितरि सिंहासन पर बैठे ! यह वेदी भोढे पुरुष थे परंतु उनको एक भरकारका 
उन्माद्‌ सा रहता था । एक दिन राच्निकरे समय गीदड़ बड ऊंचे भ्बरसे चछा रहे थे, 
दाखनसेनने सभासदको वुखाकर पृष्ठा कि यह इतनी जोरसे क्यों चिह्ला रदे है ! 
इस पर समासद्न उत्तर दिया कि वे दारुण दीतसे पीडित होकर चिदा हे है, यह उत्तर 
सुनकर राजाने आज्ञा दी फि रत्येकं शृगाङको एक २ वख तयार करादो । कै £ 
दिनोके पीछे राजाने फिर उनके चीत्कार शब्दको सुना ओर ष्ठि उसी समासदको 
बुलाकरः पृष्ठा फि क्यौ इनको अमीतक कपडे नही वनवाये ? इसके उत्तरम समासदूने 
श क्दाकि महाराज कपड़े तो सबको बनाकर देदियि गये है । तन ठऊाखनसेन वेके 
श फिर यह इतना दोर क्यो मचा रहे है, अच्छा इनक रहनेके स्यि मकान वनद {5 

जोय. यह सब उसीबडे भारी घरमे रदा करगे । इतिहास छेखक इसको छ्सगये है (६ 

करि रजकरमचागियेने तुरन्त ही राजार्की इस आल्ञाका पालन किया । शगार इयादि {६ 
र पञ्चक चयि मकान वनवाये गये । राड्‌ साहवने कदा है कि उन पञुञ्चालाओमिं 

आजतक कितने दही षर देखे जाति ह । यह जखनसन, कानडदेव सोनगराका ४६ 
। समसामयिक था उसकी जान छाखनकी रानीके सगुन जानने से बची थी.इसकी सोढा ६ 
£ जातिकी रानी ऊाखनसेनके ऊपर अपना विरेष प्रभुत्व चलाती थी । रानीने 

अपने पिताकी राजधानी अमरकोटसे अपने बहवस इटुम्बियोको जयसख्मेरे 
त बुखाकर उनके हाथमे राज्यके एक २ विषयका मार अपेण किया । परन्तु उसके 

उन्भाद्मस्त खामी ठाखनसेनने उन समीको मारकर उनकी अश्ञोको एक ओर 
र डाङ धिया । हतिदासमे छिखा है कि यह निर्वोध राजा चार व्षैतक यदुवंरियोके ६ 
रजर्सिहान पर स्थित रहा था। 
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परि उनके पुत्र पुष्यपाखने व अपने ६ 
मस्तक पर धारण किया, परन्तु यह इतने क्रोधी थे, व्यवहारोसे समस्त 

सामन्तसडली अप्रसन्न सती थ इस हेतु सोने मिखक्र सम्मति करे उनको {£ 
दिहासनसे उवार प्या! ओर शैतसीजी जो पिले ही निक कर शुजरातमे 

यवनो सेनक नेतायोके साथ जा मिले थे, सामन्तोने उन्दीको उुाकर 2 

ब उनके हाथमे राज्यश्षासनका मार अपण किया । अपने ही दाषसे सिहासनसे असग & 
होक पुण्यपाख्ने जयसङ्मेरके राञ्यसे ॐ दूर जाकर अपने रहनेके चयि एक 
स्थान वनबाया । कुटी समयमे काखनसो नामक उनके एक पुत्र उन्न हआ । इसी 

लाखनसीके पुत्र राणिब्वदेवजीने, खर्छ राजपूत जाविके एक मतुष्यके साथ परासर ¢ 
करके षडयरका विस्तार किया, जर जोदियोसे मेढ करके मरोट ओर थोरी 
नामक दस्यु जातिके अधिकारीसे परगङ देश्च पर अपना अधिकार करिया । उक्त 
दस्युदडके नेताने रावकी उपाधि धारण करकी थी” राणिङ्गदेव उनको वैदौ करके 
धुगङ नामकं देश्षमे सञटुम्ब रहते थे । राव राणिङ्गदेवके सादो नामबाला एक 
पुत्र उतपन्न हमा । बह जैसा विषयविलासी था वेसा दी वीरतामे भी विख्यात हृजा । 


जैसी सवत्‌ १३३२ १२७६ खी भे जयसङ्मेरक सिसन पर अभिपिक्त | 
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हए 1 नके जौर रज्गसौ नाम दो पुत्र उलन्न हए । मूखराजंके पुत् 
देवराजे जाछरके ( सोनगडे ) जातिके अधीश्वर की एक कन्यके साथ पाणिग्रहण 
किया । जव मुहम्मद ( सूती ) वादशाहने मेडोरके पाड़हार जातीय राणारूपसी 
जके राज्य पर आक्रमण भिया, तव राणारूपसीजोने इसमे परास्त हदो अपनी वार 8 
कुमारियोके साथ जयसलमेरपतिका आश्रय छिया । राबलने इनको अमय देकर वारू 4 
नामक स्थानम रदनेके छ्य एक स्थान देदिया । 
सोनगडे वक्षकी रानीके गर्भसे देवराजके जघन, सिरवन; ओर हमीर नामके 
तोन पुत्र उत्पन्न हुए। यदी हमीर एक महावखूवान्‌ बीर ये, जर यद्‌ महबोदाटे कम्पोः 
आक्रमण कर उनकी गजघानीकौ बहुतसी धन सम्पत्ति ट्टकर ठे अये थ । 
इभीरके तीन पुत्र खलपन्न हुए, उनमे चडका नास जैतू, दूसरेका नाम टूनकणै, जौर तीसरे 
पुत्रका नास मीरो था। इस समय गौरो अदाखदीनने भारतवर्षं राजाजोके निरदध घोर 
यद्धकी अनि प्रन्वडित करद थी । शुङतान जीर ठट्रा उस समय दिीपति असउदीनके ‰ 
अधिकारमें थे। इन दोनो देश्ोका राजधन इस समय पन्दरहसौ अश्च जौर पन्द्रह खि्रडोकी 1 
पीठपर छादकर भक्खर नामक स्थानसे दिह्ीकी जर वादृशाहके निकट भेजा गयाथा । 
उस समस्त धनसम्प्िको द्टनेकी इच्छासे जैतराबके पुत्र घत्यन्त रुप्नमावसे रास्तेमे आ 
उटवि समस्त राजकुमार चद्रयोका वेप धारण कर्‌ सातसौ अश्वारोही जर वारहसौ ङंेकी (६ 
सेनाको साथ छ वार हृष; पच्वनद्भे एक नदीके किनारे जाकर उन्दनेदेखा कि चारय 
सगल जर चारसरौ पठान अश्रारोदी उस समस्व धनको खि हण जारः द।माटियोनि उस 
सभाट्सेनाके पीछे २ जाकर एक स्थान प्र विध्रास छिया, देबयोगसे मग अर पटाने ह 
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र भी उसी स्थान पर विश्राम करके छ्यि अपने ढेर डाकदिये । जव रानि होगई जर < 


१ 
त संनापर जाकर धावा किया, जर सवको मारकर सारे रत्न आर धनका दटृटकर वे जय- ३ 


\ सख्मरम् छ जाय } सुग ओर पठानोंकी सेनामेसे दो चार मनुष्य जो किसी तरह 
ॐ भाग्यवन्न वच गये थे वादन्ञाहके सम्युख जाकर रोचे। उन्होने माघ्ोके इस अत्याचारका 
इ सारा वृत्तान्त का,इस प्र वादद्ाहने तुरन्त दी मह्राजङ्मारोसे इसका बदला लेनेके यवि % 
च सेना तेवार करनेकी आज्ञा दी । इधर यदुपति रावङ जैतसीने भ जव सुना कि यवन (6 

सम्राट्‌ जवसल्मेरपर आक्रमण करलेके ल्यि सेना सदित चलकर अजमेरके समीप सागर € 
&; स्थानपर आ प्ुचा है, तव निग्धिन्त न रहकर उन्दनि भ भवल उदयोगके साय 18 

रातु 
दी करालगाट्से रश्षाके स्थि अपनी तेयारी की,उन्दोनि किेके भीतर वहुतसे धान्य रक्खे जौर +य 
किकी चारो ओरकी दीवारोपर पत्थरके वेर्‌ इकडे सजा कर रक्खे! उसने यह निश्चय ६ । 
किया कि जद्चुओकी सेना जैसी ही किक समीप आवैगी वैसे ही उसके उपर पत्थरोकी 
वपां करके उसन्न नाद्च केरे ¡ ओर बद्ध मलुष्य ओर ऊटुम्बके मनुष्य तथा रनवासकी ६ 
सभी खियोको मरदेत्रके भीतर भेजदिया । रावङु जैतसी इस प्रकारसे अपनी राकी {6 
तयारी कर अपन दा पुत्र ओर पांच हजार सेनाको साथ ठे किलेमे रहने सो ! ओर 
तै देवराज ओर हमीरी एक सेनाको साथ छेकर वादरसरे यवन सेनाके मोरे तोडनेको ¶5 
ॐ सन्नद्ध इए । अखखदीन तो स्वं उख समरदधत्रमे न आकर अजमेरकी ओरको गया 
ओर मादोके भधोकी समान छेके वख्तर पहरे हुए अगणित सुरासानी सेनाने जयसल- 6 
= मरको जा घेरा । जचसल्मरके ५६ वुलकी रश्चाके ल्यि तीन हजार सात्त सौ योधा {६ 
खंड हुए थ, आर ठो हजार सेनिक आवज्यकता होनेषर क्िपर किडेके भीतर ही ¢ 
&! सहायताके थय त्तेयार थ । पदे सप्ाहमे जव कि यवन सेना अपनी रश्षाके चि 

र मोरचेवंदी तयार कर्‌ रही धी कि मटीयोकी सेनाकरे अज्ञापातसे सात हजार यत्न मारे (३ 
शः गये परु मीर महवृवखौं ओर अर्खीखो नामके दो यवन सेनापति वचीवचाई सेनाको साय 
¢ स्थि रणभूमिमे डद रदे । यवनसेनाको दो वेपैतक तो जेसछमेर पर विवक्ञ होकर धरा 
र डले रहना पड़ क्योकि उनके चयि भडोरसे जो रसद आती थो उसे उक्त देवराज ओर 
श इमीर छटा कर घरायर कर देते ध जर किलेवालोको वखृवी रद्‌ पर्ैती जाती 
2 भी, इसी भकार कमायुसार आठ वर्तक दोनों ओरकी सेना युद्ध मूमिमें डटी रदी 1 
आठ वपेके पीठे जयसस्मेरपति जेतसी जी इसं असार संसारसे 1 चखवेसे उनका दाहं 
ञ्‌ क्रिया किमे दी कग । 
इस प्रकार कंध काटतक स्थाई समर रहनसे रल्नसी ओर यवम सेनापति नच्वाव 
त मदावूवसखमिं एक प्रकारकी मित्रता होगई जौर दोनें परस्पर इतने भित्र वनगये किं वे 
9 भतिदन अपने रोको छोडकर मागमे जा एक खेजडाके वृक्षके नीचे मखा करते थे 
उस समय उनके साथमे बहुत थोडे सेवक रदत थे ! वह प्ातीदिन उसी सेजड़ाके 
= बक्के नीचे अनेक प्रकारकी वानीखाप किया करते, परन्तु जिस समय युद्ध हुमा करता 
र उस समय वे दोनो परस्पर अपनी विक्षण वीरता भकार करके अपनी अपनी रष्ठामं 


ओ, समस्त सुगट पठान निित अवस्थामे हुए तव उसी समय भाियोने उस निदि यवन 3 
१ 


(+ 


क त न 


४ 


५७ # जयसरमेरका इतिदास-अ० 3. $ (५०३) 


प नियुक्त होजाते थे। इसी समय जयसल्मेके राजा जैतूसो अटारह्‌ वर्षतक राज्य करके 6 
पीछे स्र्गधामको सिधार गये 1 0 
जैतसोजीके प्राण त्यागने पर उनके पुत्र -मूरपज ८ तृतीय 
क {सन्‌१२९४ ई) मे न्यक सेना धिरे हुए किठेकेमोवर ही राजतिखक अहण किया । ह 
उस समय याद्वभेष्ठ रत्नसी, यवनयेोद्धा नव्वाव महवूवखोके साथ नियम पूतीक 
ठ उक्त वृके नीचे वैठे हुए परस्पर वाचाडाप करर ये, कि उसी सम॒ व 
व पेक मूक महोत्सव आरम्भ हूभा । नन्वाव महवृवखेनि विस्मित होकर रत्नसीसे पृष्टा ९ 
कि किङठेमे किरल्यि आनद होरहा टै ? उन्होने उसो समय किटेके आनन्दका 
यथायं कारण कद्‌ सुनाया । नब्वाव महवुबखनि बह समाचार सुनकर का, कि 
भिन्न । आपके साय जो हमारी भिध्रता हग है, जीर इस भ्रकारसे 1 ॥ 
र स्थान पर आकर परस्परे वबार्तााप होतो है इसकी खवर जलाउहीनको होगे दे {5 
उन्दने कटा भेजा हं कि तुम्हारे ठोपसे दौ जयसढ्भरका किला अपने अधिकारे 
त नही हआ है ओर उन्दने भरे उपर अत्यन्त कोधित्त हो यथासम्भव दीघर व ह 
| अधिकारे करलेक्री बाल्ञादी है, हे मित्र। इस कारण भ कछ प्रावः 


अपनी सेना साथ डे किटेपर अधिकार करनेमे छर्म " 1 
नव्बाव महवृवखंकि देसे वचन सुनकर सनसी किञ्चित्‌ भयमीत न हुए । 
बह नियमित समय पर किरम लौट मये । 
दूरे दिन ्रमात हेते हौ यवनतेनापति महवृबखेनि समस्त यवनसेनाके साथ 
र जयसढमेरके किट पर॒ आक्रमण किया । उस आक्रमणके होते हौ मयंकर संमाम 
उपस्थित हआ । एक पृ्षमे यवनगण किरेपर आधिकार केके च्य भवङ बट 
विक्रमे साय भरयन्न करे लो, दूसरी तरफ याद्वोकी सेना किठेकी र्षा करते 
तत्र हुईं । इस भयानक युद्धम नौ हजार यवनसेना मारी गई । तव नव्वावे 
अपने भाणोके भयसे, वची है सेनाको साय ठेकर बदानसे आय गया । पतु ह 
उछ हसौ चना सहायता विवे इ कर के चमो वेर छया, जव {६ 
एक वधे तक यवनोकी सेना इस पक्रारसे किडो षेरे रदी ओर किरठेकी भीतरी | 
सेनाको मोजनके न मिलनेसे घत्यंत कष्ट पवने छा ! तव अयसख्मेरपति भूखराजने 
अपनी रदवं करना सव भांतिसे असभव जानकर ओर शङ्क भ्यहको छेदने कर 
भाग जानेमे भी अपतेको असामध्यं देखकर उन्दने अपने ज्ञाति वांषव इटुभ्वो 
भौर सदाोको दुलकर का, “ कि क वपति हम अपनी रालयानीकौ रा 
| करते, हद आभे दः परु इख समय इमारे पाको भोजनी सामो सुक 
3 गई द आर ध प्तक कर भोजेनके छनिका भी अव कोई उपाय नहीं 
[ य्दा है क्योकि भेक द्वारोको मठी मिते भेर छिया $ । अवद्य (£ 
श ला चवे सो खडा नव भि भ स्वा नकर पहर 
क जीर बोकमसी नामक दरो सामन्तेन का, ५ पि रलबासद्धी सतं जौहर 


ममननम तनन (६ 
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। जत अवढम्बन करे ओर मोग रणमूमिमे आपने २ जोवनका वटि देगे । उर 
( जयसछमेरके किरम तो याद्वगण यह गोध कर रदे ये इषर यवनसेनाको इस 
वातकी छेशमात्र भी आशा नही थी कि यादवोंकी सेनाको भोजनके न भिल्नेसे 
बडा कष्ट उपस्थित दे इस व्यि वे उसी समय व्याक हतोत्साह ओर निराश 
शो किलेकरा वेरा छोड़कर चे गए । वे समश्चते थे किं यादबोकी सेना वहुत दिनतक 
छ. रक्षा करनेमे समथ ह । इस कारण किडठेकों सेकना वृथा है। 
| सम्राट्की सेनाके भागते हौ यवनसेनापतिके छोटे भाईको रतरसीने जयसरमेरके 
किमे बुखाया ओर उसको मित्रका भ्राता जानकर उन्होने उसका वड़ा आद्र 
सत्कार फिया। नत्वा सहवूवखोके मादैने किठेमे जाते ही देखा कि भोजनके अभावसे 
याव्वोकी सेना महा कष्ट पारही है, तव वह किचित्‌ भी विङम्ब न फरके वहसे ॥ 
निकल भागा जौर सम्राट्की, सेनाके साथ मिला । उसने अपने सार्दको किलक भीतरी 
| अवस्थाको सव समाचार कसुनाया । नव्वाव महवृवखो इस शुम समाचारको पाते 
1 ही उसी समय अपनी सेनाको साथ ठेकर जयसलमेरफी ओरको चला, ओर बड़ी 
शीत्रतासे जाकर उसने पिर शिछिको धेर छिया । जव यदुपत्ि मूराजने देखा कि 
यवनेन पुनः किखा आ घेराहैतो वे अलन्त बिसमिते हए । वदत सी छानवीन 
करनेसे जाना गया कि रतरसीके अपराधसे ही जयसरमेरके भाग्ये यह कार्रात्ि ( 
उपस्थित हुई हे । 
मूखयाजने अयन्त कोधित दो रतसीको बुखाकर बड़ी फटकार वतलाई अर 
काः“ कि इस समय तुम्हारे दोपसे ही हमारा यह ॒सर्वेनाश्च उपस्थित हुआ दे । 
ध वमने पापासमा यवनोके साथ मित्रता करके अपने वैरमे जानवृङचकर आप ङुरहाद्ी- 
। मारी है अव हस समय क्या करना उचित है-इस महा विपत्तिसे जयसकमेरका किंस 
ती भ्रकारसे उद्धार दोसकता है ? रनिवासकी रानियोके सतीत्वकी रक्षा किस भ्रकारसे 
तै दागी ! यवनोने इस समय दुगुने बर्के साथ किरेको धर छिया दहै, इस स्वि हमै 
९६ अपने कल्याणकी आरादृष्टि गही आती? । 
वडे भके पसे वचन सुनकर अत्यन्त उत्तेजित हो रृतरसी षत्रियोचित वचन 
वोदे, उन्होने कहा ५ हम इस समय जेस अवस्थामे पडे रै, उससे सजातिकी रक्षा 6 
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४; होनेका केषर एक उपाय दै। पापी यवनेके हस्तगतं होनेकी पेक्षा मोक्ष मागेका ( 


>= 


र जबरंबन करसे यदुवैियोका सन्मान रहेगा जौर यदौ हमारा कतैव्य भी हे । 
जबकि हम देखते ह कि यवनोको सैन्यसंख्या अधिक है, ओर हमारे पासका समसन 
मोजन भी निबटगया है, तब जयकी आज्ञा करनी बृथा है । अस्तु यवर्नोकी आधीन्‌- ( 
ताके बद्छे आत्मघात करफे भरजाना कीं अच्छा है । यदि एकवार भी यवनोकी 
सेना इस पवित्र जयसरूमेरके किठेमे आकर अपना अधिकार करढेगी तो | 
हमारे ऊपर अत्याचार करलेमे किसी भतिकी मी छुटि न करेगी । हमारी पवित्र साष्नी 
1 सती यदुवंशी खियेके शरीर पर यवर्नोका हाथ उगनेसे छर्मे घोर फलठंक खोया; ओर [5 
-ओं यवनगण सबसे पिरे यही काम करेगे । इस अवस्थामे सबसे पिले रानि्यको 
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> आज्ञा दानाय । अमरावतीको समान इस जयसलमेरमे जो ध र्‌ 
8 इ ै, हमर परास्त होते ही यह पापी नमे युखसे विहार करगे, इसको ह 
द हम कमी नही सहन कर स्के, इख कार इन समी मकानोको लोड़फोड़ उ 
ओर जिवनी धनसम्पतति है उसे इसी समय नवमे बहादे । इसके पीठे दम समी { 
॥ यदुह नंगी तवर हयम ठे रणभूमिमे जाकर शुजीका स इए स्वर्गको ॥ 

सिरं शौर इसीसे हमारे पवित्र यडुवशके सम्मानको र्षा होगी ५। वीरगरष्ठ 
रल्सीके यह वचन सुनकर मूढराज अयन्त संतुष्ट हृष, ओर समस्त सामन्त तथा 
छटम्बी जनेोको इका कर उन्होने उनसे यह्‌ बचन कदे “ जाप सभीका जन्म वीरवदामे 
हुमा दै, ओर आपके अधीशवरोने अपने स्वाथे ओर सम्मानकौ रकषाके चयि भवर बाहुवेड 
धारण किया दै, आपलोग सदैव कषत्रियोषित भारगपर ही चङ्ते आये दै, किस क्षत्रिय ह 
त जातिने आपकी समान इस प्रकार अपने कर्व्यको पाठन किया ह ? मंमाममूमिमे ^ 
{ महाबलवान्‌ हाथीतक मी आपके सम्मुख नी उदर सकता । हमारे सम्मान रक्षाके £ 
छ्य आपने वल्बार शथमे छौ है अव आप इसी तख्वारसे ग्रभाका मंदार करके 

| जयसङ्मेरका सच्चा उद्धार करनेके लिये आगे हृजिये  । 

यदुपति मूखयाज इस श्रकारसे समस्त यादवोको उत्तेजित कर अन्तमे रत्नसीको 
अपने साथ ठे रनिवासमे गये सव रानी घौर टुम्बकी सियोकेा इकट्रा करके, दोनो 
यदुवर सवसे कने सोकर हमने अपने पिताके धर्म ओर जातिके गोरवके सम्मानकी 
र्ठाके खयि इस महा विपत्तिमे जीवन उत्से किया है । इस खमय हमारी जो अवस्था 5 
| ¢ होरदी है उससे उद्धार होनेका को उपाय समद्ममे नदह आया तव हम इतउद्योग 
2, 
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होकर यददो आये दै । इसमे कोद मी सदेह नही है भि दुराचारो यवनोकी जय होति 

ॐ ही वे पापौ हमारे प्राण नाश कर, तुम्दारा सारा घन, विधिदत्त धन, जर क्षत्रियांकी 

[ लिका एकमा्न सार-धन, तुम्हारे पवित्र सतीत्व-धर्म धनको नष कणो ¦ इस £ 
अवस्थाम तुम समभीको सुहागत्रतकै अवटम्बन करना उचित द । इस समय तुम 
समी जौहर रत करके अपने प्राण त्याग दो । इस छोग न्नी मुरलोकमे आकर १ 
दुमसे भिरे! यदुपति मूढएजकरी सोढा वीय ब्यष्ठा रामीनि पिके पसे वचन सुनकर £ 
विनीत भावसे हसते हषे कहा-नाय । जोहखरतके अवलम्बे चयि आज रात्रिम 
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ॐ दी हम सारो तयारी करेगी ओर कट्द भ्रमाव होते हौ हम सव सुरपुरको चट- {६ 
श वसग” । पटरानीकी तरद शीर भी समस्त यादव कु ठङना ओर सामन्तोकी लियोन < 
मन्बडित अभ्रम आहूति होनेका दद्‌ संकस्प किया । 
अतव ! उसो काछराननमे यटुरीयोकी समस्त खिय! अपने सतीतकरी रश्ाके ॥; 
६ ण्वि जौदरकी तैयारी करने ठगी । प्रमात हेति ह रनिवासके द्वार पर हृद्य- ह 
ध भेदी भर्यकर द्य दिखाई देने खगा वाल, प्रौढ, ओर वृद्धा सव अबस्थापन्न 
र 





( १ ) स्वामीकी ` (ल्म षडु रक न उ व्स्््-~- ङी भज्वङिति अभनिमे दग्ध होती थीं 
व दते ये, भौर सवामीकी मुसले पीडे इस भकारसे दुग्ध हेनिको भी 0 ज) ह 
भि > 
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ध यदुदंदियोकी सियो स्ञानकर रेशमी वसको पिरे देवताओका पूजन करके हरिगुण १ 
गान करती हृदे इकटटर हृ, तदनन्तर अत्येक ॒द्गीने आत्मोय जर जातिवके छोगोकौ 
चरणवेवनाके उपरान्त जौहर्रतका प्रारंभ किया । पर्वतकी समान प्रज्वछिति अभ्रिचिला 
र मे बे राजकुढ छलनाये अपने २ शरौरको स्वयं आहति देने छगी । बाछिकासे 
ॐ वद्धातक इस भति चौवीस हजार सियोनि अभ्निमे प्रवरा करे प्राण लागे । किसी ६ 
श किसने तदवारसे ही अपने गठे कार डे । एक तो अभ्चिका तज उसके ऊपर सती 
सखियेके सतीत्वके तेजने उसको ओर भी भयकर करिया । समस्त जयसख्भेरमे £ = 
त उस अभिका तज प्रकाक्लमान होगया, उस समय यादवेन खियोके बहुमूल्य घस ओर 
आमूपणोको मी उसी अभ्निमे डारदिया । राजमदटकी भत्येकं वस्तु मस्मीमूत 
> होगई ¦ राघ्चसेनासे स्परौ कयि जनके छ्यि रनवासफा एक तिनकातक रोष 
न रक्खागया । यदुपति मूरराज आज इतने दिनके पीछे श्रोहरिके वराका 
लोप होता हभ देखा, उस समय आय भी महा दुःखित दो प्रत्येक जाति जर इटु- 
पौ म्बियोके साथ स्नान करके छल्देवताकी पूजा कर दृरिप्रोका बहुवसा धन दे रणराय्या 


श 


सजने छगे, सभीने वख्तर पहने, रपर तुखुसीकी साखा ओर गलेमे श्चाख्मिामकी £ 


41 ++ न 
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मूर्ति बोधी, ओर मस्तक पर टोपै धारण कर उन्होने एक दुसरेसे अंतिम आछिगन 
र किया । इसके पीठे वे संभामकी वाट देखने ख; तीन इनार आठसौ यादव बीरोने 


दस भाति पैरेक धर्मं ओर जातीय संमानक्रो रक्षा य्य कोधोद्रीपित सुखसे राजाके 
साथ जीवन याग किया । 
सत्मेसीफे घडसी ओर कानडइ़ दो पुत्र थे । इस सम्य घड़सीकी अवस्था वारह 
वर्षको थी; र्नसीने उन दोनो कमारोके प्राण चचनिक्री अभिलाषासे शग्ुजोके 
नेता महवूवखाके पास यह कला भेजा फि आपको भरे इन दोनो कमारोके 5 
जीवनकी रक्षा करनी होगी । मुसस्मान नेता महवूबखाने उस दृतके सम्मुख ही 
शपथ. करके कदा कि नै अपने भित्रके दोनो पुत्रोके जीवनकी रष्षा करटगा । इसके 
पीछे महवूवखाने अपने दो विश्वासी सेवकोको रतनसीके पास भजदिया । रतसीने 
2 अपने दोनो कृमारोको हृदयसे ठ्गा खया, ओर उनके श्चिरपर हाथ धर कर 
शु आदीवौद्‌ दिया, इसके पीछे उन्होने अपने दोनो पुत्रोको महवुवखोकि सवकोकि साथ ३ 
दी भजदिया । घड़सी ओर कानड़के डेरोमे अति दी महवूवखंनि उन्दे बड़े आद्र सम्मानके 
र साथ लिया,जर इनके रिर पर दाथ फेर कर धीरज द्‌ भठामौतिसे अमय दान दिया । 
महवृबखौँनि सी समय दो तराह्मणोको इन दोनो छुमारोकी सेवम नियुक्त करीदया । 
९६ इधर सूर्यदेवके उदय होते ही महवुवखोकी समस्त सेना साक्षात्‌ कालरूप संहार £ 


क 


त मूसे जयसलमेरफे किठेको जोतनेके चयि आगे वह । शत्रुमोकौ सेनाके आताहंजा 
[9 


न 

(१ ) रणमूभिमे मृत्यु देनेसे स्वशकी अप्सराथोके साथ विवाह होता हं-त्नियवैरोका 
शु देखा विचार है। इसीसे चह विवाहके समयमे जिस भोतिका दोप (भौर) धारण करते हँ, रणभमिमे 
धी 


~> 


&-, 
भिण्ड 
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आण ल्यागका निश्चय संकल्प कर अप्सराजाके साथ विवाह होनेकी अशिसे इस समय मा उसां 
तरह योप (मौर ) धारण क्रिया । * {६ 


अनत नननमनमन्ननतननि्थन 


६१ & जयसलमेरका इतिहास-अ० ४, # (५०७) 
द ००००४००4 ०५८०००४ 
ध देखकर यदुपति भूखएज इन वीन हजार आढसौ वीर योधाभके साय समर सगर |: 
। कुद पडे! इस मयर युद्ध बीर शठ रहसी एर बीस यवतेका प्राणनादच करके ¢ 

महानिद्रामे सो गये, रिरे द्ध वदता षी गवा। यहुपति मरूरजने भी कटसी यवनसेना £ 
शा सहार करके अंतमे रणमच्यापर भयन किया । उनके साथ सातसौ यादव मारे गये, 


अन्तम स्ध शान्त होगा, बियो यबन वीरनाद्से जयसलमेरकोः कंपित करते हय 


| किठेमे जा पुषे ! यवन सेनापति मदवूवखनि मूखराज ओर रत्नसीकी सक्षको रणभूमिसे 
संगाकर यहुवभियोकी रीतिकै अलुसार उनकी दादक्रिा कराई । सम्वत्‌ " १३५१ ( खन्‌ 

र १२५५ सीमे) इत प्रकारते यडुबश फिर विधवस हेगया, देवराज जो सेनाके साय 

५ वाह रहते थे, उन्दने भी इस समय अ्वररोगसे राण व्यान किये । यवर सेना इ 

२ रकारसे यहुबमको विष्वस करके ए वधेतक जयसस्मखके किठेमे दौ । अन्तम (९ 
ठस किलेकी दौवा तोडकर जौर समस्त द्रवाजोमे ताङे खाकर नन्वाव 

५ बहस चलागया । जयसख्मरका दुर इस प्रकरसे बहु समय तक सोचनीय अवस्थामे 

तौ पारदा । क्योकि न तो यदुबभिर्योमिं उस िठेके सुभरनेकी सामध्य थी न 

ॐ उसकी रक्वा करनेकी । 





चतुथ अध्याय्‌ £. 
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विव इद जयगरुमेरमे महोवेके रा्ौरोका आगरसन, सोर बहौ उनका निवास-भी सान्त 
दृदाजीका रनर परान करना-दूद्छा रावरकी उपि धारण कैरना-विरोकक्नीका ¶ 
शु स्राद कीरोनशाके धटे उराना-दसरी वार जयसकमेर पर आक्रमण, शौर फिर जीरा 4 
 भलुषटान- दृदाका प्राण नाक्न-भद्रीराजक दोनो ृमारोको स्वाधीनतताकी प्र्ठि-रावरषदुसीक्ो ७ 
> पयसल्मेरके राज्यकी भासि भौर उनका बहौ निवास-देवराचेके पुत्र केहर नौर उसके भविष्य & 
माग्यका अका्रा-जसहइके पुग्ोदवारा परडसीके प्राणनाश-धडसीी विधवा रानीका केष्टरको {8 
र दत्तक ठेना-केदर्को रज्यसिष्टास्री मा्ठि-बिमला देवीका थज्वरितत चितापर चदवा-हमीरक { 
म प्रोको उत्तराधिकारी पद्की प्राति-भेवाडके राणाका चैतसीके पास विवाहका भस्तावि भवना- 10 
नके प्रल्ायका ल्याग~दषयो जाता्भीसा आणनोश्ञ-राव रणिगदेवका अनुताप-केरके वंराघर { 
त वदे पुत्र सोमका गिरायमे जन भौर वष्टो निवास करना-पिवाकी इया द्रा रेनिके स्वि 8 
शू राणिगदेवके पु्रोका सुसरमान धर्म वरुम्रन करना-यदुराका उनकी धारी धनसस्पसि ओर्‌ 
£! रजसंसारसे शुक्त करना-भमोरिया भदधियोके साय नका समिटने-केहरके तीसरे भुर केरुणक 
५» देवद स्थानमे रदना-खदारसे ददियादिकषको परास करके गानाय वा शारदेशपर (5 
श केरुणका कोर नामक हुं वनाना-अमीरल कुरदेके आघीनमे स्थित जोहिया भरं छग 
गणोका नपर आकमण सौर उनकी पराजय -चारिर ओर मोषिकोको वयम करना-पंवनद्‌ 
राज्यम भपते राज्यका अधिकार-रावऊ केरूगके समावेधकी एक कन्यके साय पाणियहण- ध 
समा भातिका भिबरण-केखणवा समाराल्य पर अधिकार-सिन्ुनदीको अधनी सीमा करना ¢ 
केषणकी शतु -चाचकको राज्यसिहादनक़ी भरारि-मरोटमे राजधारनका स्थपन तानक ‰ 


। , 
नीम ५.2 
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अधिनायक छोगोका आक्रमण-दूसरी बार विज्ञय भरासि-पंचनदमे एक सेनाका त 

य अधीश्वर महपार्को परास्त करना-अनीकोट-उसके सम्बन्धे भ्रवाद्‌-सातस्मेरके साथ विवाद ह 

उसका फकू-हेवतखां राव 'चाचकका पीलौ कैगादेक्षपर आक्रमण-खोडरका वृत्तान्त-रुगाहोका ध 
त उसकी सेनाको दौना्ुरसे अयाना-राव चाचकको पौड़ा-ुकतानके अधीश्ररो युद्धे च्थि 

/ इाना-द़ीनापुरमे शमन-चाचककी हत्या-क्बोहका तिसा दान-बरसरुका दीगाुरमे फिर 
दौ राजधानी स्थापन करना-किरोर स्थानम जाना-ङंगाह ओर ॒बलोचोंका कान्त होना-उनको १ 
ओ परास्त करना-रावर घररसके साथ रावल वरसलकी साक्षात्‌-बावरका युरतानका जीतना- 
। परवती छः राजाभोका विवरण-- 6 
5 १ 


1 
तरी . पूवं अध्याय जो यदुवंरियोके व॑दाविध्वंसका विवरण किया गया है, उसके क 
वप पीछ महोवाके नेता माङाजीके पुत्र जगमाठने-जयसल्मेरकी राजधानीको िष्व॑स 4 
त ¦ अवस्थां पड़ी इई देख ओर यदुबदियोभेसे किसीको वहां न पाकर स्वयै जयसख्मेरपर 
अपना अधिकार कर बर्ही राजधानी स्थापन करनेका विचार फिया । वास्तवमे यदुव॑राका 


(. 


>: 


1 

च परायः एक बार ही लष होगया था; इस कारण यदि राठौर सामन्त इस सुजवसरको 
& विचार कर अनाथ भद्टियोक्ी शजधा्ी जयसठमेरपर अपना अधिक्रार करके वहं 
रदनेकी इच्छसे आगे हए तो इस आश्चये क्या है, जगाल राठौरेने सातसै गाद़ी $ 
रसद्‌ आर वहुत सी सेनके तथा इुटुम्बी जनोको साथ छक्र जयसलख्मेरमे प्रवेरा किया । | 
त 


| 


4 


पन्तु उसके मनकी कामना पूरी न हुई । इस समय भद्र राजवंसीय जसहटके दो पत्र दूना 
ओर तिलोकसीजीने जव सुना कि एक राठौर हमारेव॑शकी राजधार्नीप्र अपना अधिकार 
करके वहां रहतेके ल्य तयार हृघया है तव वे अपने वराके गीरवकी रक्षके च््यि 
समस्त कुटुम्बी ओर सेनाको साथ ठे शीघ्री जयसख्मेरमे आपव । ओर उन्होने 
चद सवारी रालैयोपर आक्रमण किया ओर भयंकर यद्ध॒ करके अन्तमे उनकी 
ठ सारी धनसम्पति टकर उनके अपने प्रवर पराक्रमसे भगादिया । 1} 
। विजयी ददाने इस भांति अपने भरव पराक्रम ओर वाहुवठसे राडोरोको मगादिया 
थ जौर फिर अपने वैराकी प्राचीन राजधानी अपने हाथमे करी. प्रजावर्गने भी संतुष्ट 
। होकर उनको जयसङमेरका स्वामी स्वीकार कर राकी उपाधि देनेमे क्षणमात्रकी भी 
1 
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विङम्ब न की । दूदाने जयसस्मेरक रज्यार्दीसनपरवैठकर दूटे पटे मकान जोर किठिको 
- शु फिर वनवा छिया । जर जयसङ्मेर आज फिर क॑ वेकं पीछे अपनो पदिरी सूति {६ 
& धारण करके देखनेवारोके मनको आनन्दित करने ठगा । { 
| राव ददाके ओरससे पांच पुत्र उसपन्न हुए । दूदाके भाता पिक्कसी महावीर 
त विख्यात थ । उन्होने अपने वाहुवरुते वल्लोच मुसख्मानो; माज्ञोखियो,. देवराजाति {६ 
 जौर आवृकचिखर तथा जारे सोनगड्ंको परास्त करके अपनो वीरताका पराक 
दिखाई थी । तिरोकसी बारम्बार विजयी होनेसे इतने ४ थे कि इसने {६ 
> सेना सादित अजमेरमे जाकर जपने बाहूवखका प्ररिचय दिया, दिस्छक वा फीरोज 
# शाने अपने वहुवसे उत्तम २ घोडे भजमेस्से आनासागसमे स्नान _ करानेके व्यि { 
ष मेजे थे; एक समय उसी वीरपरषठ तिककसीने निमय हो नन सव घोडको चट ख्या 
जौर फिर आप जयसरूमेरमे चला आया । अङाउदीनके अप्रसन्न होनेसे.यदुवशच न 
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रै माति एक चार्‌ छ हेगया था, विकसने भी उसी भांति वादशा फिरोजसा्के (३ 


जव सम्नार फितजराहने सुना कि जयसङ्मेरके अधीश्वरे भावा विठकसी ( 
ध असीम ध हमारे बहुूलय चोड रक्षको दासे छीनकर व व ॥ 
खसे ऋओधक्ा ठिकाना न रहा; ठसते शीघ्रही जयसखमेरके विष्व॑स करनेके जयि ह 
पक बठवान सेना भेजी । दुम्ियोके इविहास ठेखक इत वातकरो छितते ह कि 
पदिछेकी समान इस वार भी जयसस्भसम भर्यकर घटना उपि हुई । भरनछ प्राम £ 
यबनसेनाके बिरोधसे अपनी रक्षा होना कठिन जानकर यदुबरियोके रष्व दूदा र 
जौर विकसने रमिवासकी सोद हजार रानियोको मिमे मस्म खे सोव्दसी सना- 
तै सीय सेनके साययुद्षरेभ प्राण त्याग कर अपने जातीये गौरवकी रशा की । इति- 
= दाससे जाना जाता दै कि रावल दृदाने दश्च वर्ष तक जयमरुभेरमे ञ्य किया था, इस 
समय पिर जयसरुरकी पदिरेकी समान अनाय अवस्था हग । च 
संमबत्‌ १३६२ सन्‌ १३०६ हखवीम यावक दूदा रणमूमिमे इटभ्बियो समेत 5 
तर मरेगये, उभी युद्धम पूर्वं कथित नव्वाव महवृबखोकी इत्यु होजाने से उसके भित्र १६ 
रत्रसीके ज दोन कमार थे इस समय उनकी रश्षाका भार महवृवखंकि दो पुत्र गाजीखा $ 
ओर जुखुफकारलाकि उपर पड़ा। इस समय कान्‌ अत्यन्त गुप्रमावसे एक वार जयसल- 
भं आया ओर जेठ घड्सीने जो देश पश्चिम प्रान्तमे महवाके अधिकासि था वरहो 
जाकर महवाके राठौर नेताकौ भभरी विमला देवीके साथ विवह किया । जिस समय ह । 
भदस विवाहो पूमघामे कग रदे थे उप समय उनके रिजपेदार सोनिङ्गयेवने आकर ¶ 
इनके साय साक्षात्‌ किया।सोनिङ्ग देव जैसे मीमकाय येवैते ही वखवाम्‌ मी थ । विवाह $ 
होजनेके पीछे घडसी उन महाबटी सोनिगेवको अपने साथ दिद्धीको छिवा छे गये । १ 
दिह्ी$े समराट्ने इस भीमकाय वीर पुरुषकोदेख कर इनके वाहुवलकी परीक्षा करनी 
चाही । सुरासानके अधीश्वरे दिषटीके घादशादको एक रोदेफा वना हमा धलुष मेटमे 
दिया था ! उस घलुपकरी परतयंचा चदवाना कोई साधारण बातत नहीं थी । वाद्श्ाहने 
विचारया ॐ दिन्दू बीर कभी भी इस धलुपके चदानेमे समध नही होगा परन्तु बीर 
शेषठ व सोनिगदेवने उख धलुपको इतना ध्ुकाया कि उसके दो टुकठे होगये, वादभ्ाहने 
इ चाहु बको देख कर उसको घटे आद्रके साथ घरके भीतर छेगया । 
इसी समय तैमूरशा्े दिहीपर आक्रमण किया । घटृसीने वाद्शाकी रसे इतना ह 
वठविकम प्रकाम करिया जीर सम्राट्की एसी सदायवा की कि लिससे बह समस्त उपद्रव 
्‌ एक वार कष नव हेगया वादने दसी इसी वसमिकमे भरन सकार ¢ 
म उनके पिताकी राजधानी जयसकोरके शासनका भार उनके हाथमे अपैण करके रीतिके ¶‰६ 
१ अनुसार उन्दे सनद भी छिखदी, ओर जयसरुमेरके किङ तैयार करनेकी आन्ञा दी । - ् 
(१) उदु चजमेमे १७ सौ (3 न क्कनकण्ध----1{-------- $ 
, ( २) उदृतङुेमे इतना भौर छि ई फ भिमरोदेवी वेदा थी भौर देवको भ्यादी £ 
जाञुको थी | & 
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यदुवरक भाग्यक्रा आक्राश मानो फिर निम होगया, धसी एकमात्र 
त अपने चाहुवरू ओर विक्रमसे सींभाम्य कक्षमीकी गोदे ठकर पिर जयसङ्मेरके £ 
यदुवंश्ियोी ठ हृं कौिको भ्रकादामान करनेके खयि अगे वदे ! उनकी जाति 
ङदटम्बके मनुष्य अनेक स्थानमे रहते थे, घड़सीने उन सवको बुखाया, जौर महेवाके 
अधीश्वर अपने परम मित्रं जगमाख्के आधीनकी सामन्तमंडटोकी सदायतासे शीघ्र 
बड़ी भारी सना 'तेयार कर उन्होने जयसङ्मेरमे जा चारांओर शान्ति स्थापन करके (6 
अपनी दासनराक्तिका विस्तार किया । हमीर ओर उनके पक्षवाटोने घड्सीको आया £ 
इभा देखकर 'इनको यदुपतिरूपसे स्वीकार किया । परन्तु जसहडके पुत्र घडसीके 
सिहासन पर वरठनेसे संतुष्ट न हुए । १ 
हमारे पाठकोने पिरे अध्यायमे वीरशेष्ठ॒ देवराजके वृत्तान्तको पटखिया है । ६ 
देवराजने मंडोरकरे अधीश्वर यणा रूपडाकी कन्यके साथ विवाह किया था) उसी 
राजज्ुमारीके ग्भसे जर देवराजके ओरससे केर नामका एक पुत्र उन्न हुभा 
था, जिस समय वादृशचाहको सेनाने जयसख्मेरको घेर च्या था उस समय उक्त 
9 कहर अर उसकी माताको म॑डारके भेज दिथा गया था । जिस समय केहरकी मवस्था 4 
वारह वधैकी थी ऽस खमय वह अपने नानाके यहा ग्वारोके साथ जंगल्मे जाया १७ 
करता था ओर वच्योके साथ जंगमं खरता हुआ फिर करता था, एक समय कहर 
। खेखता २ जाकर एक॒ सर्पेके विख्के पास ठेर रहा; केदरके निद्रित ८: 
विख्मेसे सर्पं निकला ओर केरे मस्तक पर अपने फनसे छाया करके चटा रहा, 
र इसी समय उक्त मार्गसे एक चारण जा रहय था, उसने उस परम सुन्दर वाख्केके 
रिरपर सर्पके फनकी छया देखकर उसी समय मडोरपतिसे समस्त वृत्तान्त जा 
र सुनाया, राणा शीघ्र ही उस स्थान पर गये ओर जाकर देखा कि ददिन्के मस्तक पर 
स अपने कलाय हुए वेठा हे। उन्दने जान लिया कि यद्‌ इमारका जुभछक्षण 
शुं है, यद केदार किसी समयमे सवर्य दी राजसिदहासनपर विराजमान होगा । 
धा यद्यपि राव घडसी अपने प्रवल प्रताप्के साथ राज्य करने ट्गे परन्तु 
च विमल देवीके गमते एक मी पुत्र न हा इस कारण उनका मन अत्यन्त ही दुखी 
9 रहता था, उन्दने रानीको एक पुत्र गोद ठेनेकी सम्मति दी । रानीने स्वामीकी आज्ञासे 
/ पुत्रको गोद छेनेकी इच्छासे राञ्यमे जितने वाठकं यदुभद्धियोके थ उन समीको वृखया, 
आ परन्तु केरकी समान दूसरा वाक रानीके मनमे न माया । घड़ी केहरको गोद 
ठेते है, यह समाचार पाति ही जसहड़जीके दोनो पुत्र अत्यन्त ही असंतुष्ट हण ओर यद्‌ 
उपाय सोचने छो कि किंस प्रकारसे जयसटमेर पर॒ हमारा अधिकार दोजय एसा 
पड्यन्त्र सोचने खो, इसी समय घड़सीजी एक बडाभारी सरोवर खुदना रे थ उसको 
देखनके सिय वह्‌ प्रतिदिन जाया करेते थ, एक दिन बड़सी नियमितरूपसे उस सयो- 
चरको देशखठनेके छिव जा रहे थ, इसी समयमे जसदड़जीक दानो पुराने इन प्र आक्रमण ‰ 
कर इनके प्राणोका नाद किया 1 (8 
( १ ) उदनञममे माट ङिला हं । (६ 
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सुना, बह्‌ इस बातको भटीभाविसे सम गहे कि इन पापि्योने राज्यके छोभसे ही 
दरे खामीके प्राणोंका नार किया है, अस्तु इसी समयमे रानीने करको जयसरमेरका 
अधीश्वर कहकर मनादी फिराबा दी, ओर उन दुराचारियोका मनोरथ सिद्ध न होने 
दिया । विमछदेवी अपने पतिके साथ ही शत्रियरीतिके अनुसार चिता पर चदृती; 
परन्तु क एक कारणोसे उसने क मदीनोके पठे यह कायं किमा । उस स्वामी 
जिस पुष्करणीको तैयार करा रदे थे उसफा पूं कराना था ओर वाल्क केरी 
रश्ाके छ्य भी छु समयकी अपेक्षा थी । छ महीनेके पठे वद्‌ सरोवर वनकर 
र तियार होगया । विधवा रानीने अपने स्वामीके नाससे दी उस खोबर नाम 
£ बडसीसर्‌ „ रक्खा । अव त्रु लोग केदरके प्राणोका नाञ्च करनेकौ चितमि हए; 
यह्‌ जान शर विमखादेवीने प्रित चितामे अपने शरीरको भस्म कर रुरखोकको 

8 प्रत्थान क्षिया । इतिहाससे जानाजाता दे कि रानी विमटादेवी चते समय यह ॥ 
व कह गरं थी कि दमीरके पुत्र हीकेहरके दत्तक ओर उत्ताधिकरी द। हमरे दो पुत्रोमेसे ॥ 







य एकका नाम जेतसी जर छोटका नाम दूलकणं था । 
जैतसीकी युवा अवस्था आनेपर चित्तीरके राणा भाने उनके निकट वित्राहका 
री नारियट भेजा । भद्रीराजकुमार अपने वहूतसे सेवकोको साथ छे विवाहं करनेके % 
> स्मि मेवाडको चे । आरावली शिखरे वारह को दूर जति ही उनको साकला ॥ 
&¡ महराज नामक प्रसिद्ध साठवनीके नेता मिडे ! उस दिन वरहा विश्राम करके दृसरे दिनि † 
छौ भमातकाड हौ राजकुमार जैतसीने अपनी श्ुमणत्रा कौ । इसी अवसस्मे चृधू पक्षी ¢ 
ॐ चिता हआ इनकी द्ादिनी ओर गया, साकटाका साला पक्ठियोकी वोरीके शुमागुभ 
श! फा जाननेमे विशेप विद्वन्‌ था । उसने दाहिनी ओरको धषु पक्नोके वोख्नेका फट इस 
ट श्॒मया्राभे अमगठकारी वतलढाया । उसके यह्‌ वचन सुनते दी जैतसीमे अपने धोड़की ¶ 
> ठगाम रोकं कर उस दिन वही विश्राम किया ! इसी जवसरमे उस पक्षको पकड कर 4 
शं देखा गया किं उसके एक नेत्र मी नहीं दै । दसरे दिन भ्रमात होते ही ञतसीमे पुनः ६ न 
धी ॥ छी कि हसी समयमे कु दूर्‌ पर व्या्ीके चिहधानेका णव्द्‌ सुनाई प्च, ¶ 
8 ओतसीन उसी समय सांरुलाके साठ्को वुखा कर उसे व्यात्रीके धुभाद्युम एचो ‰ 
ह वतठनेको चाज्ञा दी ) उक्त मनुप्यने इसे न वताकर केवल इतना ही कहा कि मप £ 
र इसी स्थानपर रै, ओर एक नौ जवान युदकको नाके भेषमे ङमटमेरको भेजदे, वह ¶ 
मरुष्य वहां जाकर वर्होकी यथाथ अवस्था जना अवे, इस ्र्परते राणा कुमाकी (६ 
चतुरता का सरख्तासे पता पड जायगा ओौर यह भो विदित होजायगा कि यह्‌ अं £ े 
> गछ उक्षण किस कारण 1दैखाई पडते है । ि 
१५ पदी जज्ञाक अनुसार भीत्र ही एक साहसी युषक नाईक सोक मेप धारण ‰ 
कर करूमठमेरको चा, उसने उस भेपसे रनिवासमे जाकर देखा करि अव गट न्हीदि, £ 
------------------~--~-_-__ 
(१) तहेमेमे थो छिलञ है छि एक तीतर ट्म दायकी वकते बोरा । 
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त छट कर अम॑गलका समस्त समाचार कदसुनाया । जेतसीनि उसके बचन 6 
पर विश्वास कर राणा कभाके ऊपर अत्यन्त कुपित हो सोकटाकी कन्या मारूसे १६ 
शु विवाह करिया, जैतसीने प्रस्तावकेौके मसे कूमख्मेरमे जाकर राणा कुंमाकी कन्याका 
। ध पाणिग्रहण न किया, इससे राणा अत्यन्त कऋोधित दोगये, परन्तु वह छलिव होकर 
3 जैतसीको इसका वदा देनेमे समथ न हणे । राणा कमाने अन्तम मनके १६ 
कोधको मनहीमे रखकर अपनी कन्याको यागरोनके विख्यात खीचौ राज अचठदासके 
करकमलं समापित किया । इसके पश्चात्‌ जैतसी धूगल देश्च पर अपना अधिकार करने 
गये; ओर इन्दोने यहं अपे राता दूलकणं जौर साक साथ रणभूमिमे शयन 
भा किया । उस समय इनके एक सौ वीस सेवक मारे गये । पगछपति वदध राणिद्धदेवको 
त नदी जानते थे कि भेने जयसख्मेरपातिके अत्यन्त निकट संबन्धी दो मलुष्योके प्राण नाद 
किये है, जव यह्‌ जाना तव वे अत्यन्त दुःखित दो काठ रंगके वख पहर संपूरणं मारत- 
वर्षके भत्येक तीर्थेमिं गये । तच इनके पापोका ना द्योगया । फिर य धरको छौट अये। 
रावछ केदरने इनको क्षमा करके धीरज दिया । 
केदरके ओरससे निन्न लिखित आठ पुत्र उत्पन्न हुए । 
९-सोम । इसके अगणित वैगधर सोमभाटौ नामसे विदित दहे । 
मू-र्खमन । 
२-केरुणजी । इन्देनि अपने बाहुवछसे वड़े भ्राताके अधिकारमे स्थित 
वीकमधुरको अपने जधिकारमे कर टिया । ओर सोमजी इसी चयि 
अपने बस्सी अर्थात सेवकोके साथ गिराय स्थानमे जाकररहन छो । 
४-कलकरन । 
५-सावल । इसने अपने नामसे सातल्मेर यजधानी थापि की । 
इ्-बीलू- । 
७-तन्नू । 
<-तेजसी । ॥ 
नामौरके राठीरोके अधीश्वरे अपने पिताका वदा छेनेके छ्यि जिस समय 
रा7गगदेवके पुत्रेन यवन ध्रका अबढम्बन किर्या उस समय बह पाड ओर मरोटके 
ध उन्तयाधिकारसे व॑वित हो आमारिया मियोके साथ जा भिदे ओर इनका नाम मोमन 6 € 
् अर्थात्‌ मुसङमान्‌ भादी रक्खा गया । इस समय रावक केरवेः तीसरे पुत्र केल्णने ¶§ 
पूरा जौर मयोद्पर अपना अधिकार करके विकमपुरकोा भो अपने अयिकारमे कर छिया। 6 
ध इसे आरक्त यदुवैशी शोचनोय दामि दिया राजपूतोने जिस प्राचीन राजधानी (६ 
प 
ध (9 ) कनैर शाढने यहुमियोके इतिहासमे जेवीमे भिस प्रकार छिखा है हमने वेसा हौ (६ ह 
# लवाद्‌ किया ह परन्तु जंतसीकाभेजा हुमा नायन रूपधारी युवा कमरमेर मे क्या देल भाया नार पर 
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1 भाने किस ऊनासे बदृका नह छ्य यष्ट नही सिखा ४ 
[.. त- [9 [क 1. इसे चणतं 
( २ ) इन्हीं रपंगदेवका वुत्तन्तं पानकोके ख्ये (प्रथम क,ण्डसं॑ ययास्थान 
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देब प्र अपना अधिकार करछ्या था, उस देशपर मौ इन्देने अपना भीवकार ध 
करेमे च्रुटिन की । 
ऊेदणने व्यासाक समीप अपने पिताके नामसे एक किङ बनवाया !उसी कारणसे 
पिर जोहिया शौर ठन्नाहोके साथ भद्धियोमि विवाद ओर बिम्बाद उपस्थित दोगया । {5 
। खाक नेता भीरौ गाने केठणके उपर आक्रमण किया 1 परन्तु केठपने 
शुं शषत्रियोकी समान साहस करके अमीरलौको एकवार ही परास्त करदिया । केकण 
इस समय अपने वाहुवडसे इता विख्यात्‌ होगया था कि उससे चादिं भोदिक जीर £ 
लोहिया गण भी भय भाने थे। केरुणने धीरे २ पैवनद तक अपने वाहुवरका विस्तार ई 
किया । केरणने समाजाम नामक समावैकशशको एक राजङ्कमारीरे साथ विवाह किया 
उस खमावैशमे सिददासन छेनेके स्थि आपसमे भयेकर निवादानड प्रज्बकित होगे थी 1 ई 
कैुणने मण्यस्थ होकर उस विवादाभ्रिको शान्त कर दिया । उन्होने सुनाअत ६ 
जाम नामक जिस समावंशके तेर्ताका पष्ठ समथन किया था, वही सुजाअत्‌ केखणके १ 
साथ मरोटनामक स्थानमें गया । दो वर्ष पीडे सुजाजतने अपने प्राण त्याग दिवि । { 
तवं केटणने समावंदके आवीनके सम्पूणं देशोपर अपना अधिकार कर लिया । इसीसे 
सिन्धुनदी उनके राज्यकी शोष सीमारूपसे नियत हुई, केखणने ७२ वर्पेफी अवस्थामें १ 
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भ्राण त्याग किये । 
केढणके स्वगेवासी होने पर चाचफदेव उनके पदपर अभिषिक्त हुए, भादियोका 
अधिक्रार इस समय गाद़नदीके किनारे तक दोगया था; इससे तानक यनननेता 
अयन्त कद्ध ोगये ये । परन्तु यवन नेता ईसं राज्य पर अधिकार करेमे समर्थनथ 
| इसी कारण चाचकदेव मरो नामक स्थानम जा वहाँ राजधानी खापिव करके रने 0 
गे थे । छ दिनोके पीडे युखतानके अधीश्वरने फिर यदुर्बशियोक्रो विध्वंस करतेकी 
( इच्छासे वही मरी तयारी की  ठद्नाद, जिया, खीची इत्यादि देशोके जिन २ & 
{ जापियोके साय भद्वियोक्ी शद्ुता चिरकाङ्से ची आती थी सव रोग क 
ञख्वानपरतिके साथ जामि । दूसरे पक्षम वीरभ चाचक्देव युतानपततिको युद्ध र 
करनेके छिये तयार देखकर सावधान हो सातं हजार अध्वारोष्टौ ओर श्वौदृद हजार 
वैदडोकी सेना इकटटौ कर व्यासनदीके पास जाकर असीम साहससे इटगये । 
दोनो बरकी सेनाके सन्मुख. दोते ही घोर युद्ध उपस्थित हृभा । इस युद्धम यवनो ‰ 
नेता परास्त होकर भाग गये । वीरभ चाचक शदुओक पडाव परसे कहूत सा 
सामान द खण ओर एष्नीषो कंपायमान करते हृष मरोट नामक स्थानम आये, 
परन्तु इतने ही मे युदधशी अभि कान्त न हई । दूसरे वर्षम - युतानपरिते 
पदिी हारका बद्छा उनके ण्वि ते बडे जोर्ोरसे उ्ाई उानी । इस संमामे ड 
सातसौ चौवाटोख मद्र चौर तीन नार सुखतानीः मारे गए, भुखतान परिक दूसरी 
र~ 
(१) उदतनुमिभे ममरखागोरी ! ५: 
( ३ ) दूतमेमे ११. < 
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बार परास्त हाते ्ौ चाचकके राज्यकी सीमा ओर भी वट गई। उसने असनीकोट नामक ॥ 

त स्थानम क्िल्कै भीतर एक सेना अपने पुत्री मातहतीमे रक्खी ओर आप 8 
पुंगल्को रौट आये । इसके पीछे चाचकने वंदीके अधीश्वर मदिपारु प्रर आक्रमण 
कर उसको परास्त फिया । इसके उपरान्त जयसख्मेरमरं भय अपने भाता छखमनके 
साथ साक्षात्‌ किया ! असनीकोटके किक आधीन जितने भाम थे उन सवकी 
आमदनी जयसर्मेरमे छाकर राजसभामे खनं करदी । चाचक जिस समय जयसल- 
मेरसे अपनी राजधानीमे आ रहे थे उस समय वारू स्थानके अंजराजने उनके साथ १६ 

त साक्षात्‌ किया । यह मनुष्य बहूतसे बकरी ओर भेडोको पाठा करता था । वरजाङ्ग १६ 
नामक एक राठीर तत्कर पासके एक भामसे आकर वीच २ भ इसके मेड ओर वकरोको 

। ्ुराकर ठेजाता था। वीर जंजने यह विचारा कि चाचककी सरण ऊेनेसे यह तस्कर ५; 

बकरे ओर भैँसको न चुरा सकेगा, इस हेतु उसने वदे २ मोख्के वके ओर भसे चाकक- ¢ 
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को भेँट दिये । यह वीर असीम साहसी योधा था । इसने सातर्मेर नामक वाणिज्यके 
प्रधान देक्षको एक भाटी सामन्तके पाससे अपने वाहूवछ्से छेखिया था; वरजाङ्गका नाम 
सुनते दी मरुभत्रके निवासी अत्यन्त भयभीत हेज थ।राव चाचक जंजको अभय देकर 
ष्ठे गये ओर कह गये कि यदि वरजाङ्ग फिर अत्याचार करके तुमको पीडित करे तो 
शे उसको उचित फल दगा ! छ ॒दिनोके पीछे राव चाचक्‌ जंजके अधिकारी देमि 


गये, ओर उससे साक्षात्‌ फिया । जंजने फिर उनके निकट वरजांगके अत्याचारोका ¶ 


५179 


चृत्तान्त कहकर अभय चाही । चाचक्ने जंजकी विनासे प्रसन्न हो सातछ्मेरके तस्कर 
नेताको दमन करनेके छ्यि अपनी सम्पूण सेना इकटटौ करके सीता जातिके अधीश्वरके ॥ 
् साथ संधिवंधन करलिया।नवीन मित्रने तीन हजार अश्वारोही सेनाको साथ छेकर चाचक 
के साथ योग दिया । सात्र राठौर तस्कर नगरे बाहर घोड्धेको रखकर, नगयेके 
ॐ सामन्त धन केकर किस समय नगरे बाहर जाते है, इसको गुप्र भावसे देखते रे, 
ओर अवश्षर पाकर उन नगरवासेर्योकी सारी धनसम्पत्ति दटट ठीयह जानकर चाचकने 
। अपनी चतुरतासि समम्त राठौर ओर नगरके वड वड़े धनी महाजन ओर वैस्योको ( 
पकड छिय। । नगरफे महाजनोने अपने छुटकारके स्यि वहुतसा धन देना चाहा परन्तु 
व्वाच॑कने उनसे कदा कि यदि तुम इस स्थानको छोडकर जयसल्मेरमे जाकर निवास ‰ 
छ करो तो छूट सकते हो । इस पर ३६५. वड़े २ धनवान चाचककौ आज्ञा स्वीकार कर 
अपनी समसत धन सम्पत्ति समेत जयसरमेरमे जाकर रहने ठे । 4 
वरजांगफे तीन पुत्र बन्दी किये गये थ । वीरण चाचकने उनसे मन्नठे ओर 
त छेदेकी अत्यन्त कम अवस्था देख कर उन दोनोको छोड दिया परन्तु व्डे भराको 
= उसके पिता £र्जगकी सच्ारित्रताके वद्छे वेदी कर रक्खा ! चाचकने जिस सीता 
शु जात्तिके अधीश्चरक साथ इस धटनाके पद्दिठे मित्रता की थी, उसकी पोती साल- 
द देवक साथ अपना विवाह किया! कन्याके पितानि विवाहे यौतुकमे चाचकको पचास ट 
त घोडे पतीस दास, चार सवारी ओर दोसौ ऊट दिये, इन सवको छेकर चाचकृ &§ 
श भरोट नशरको आय । 
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उपरो्ठ घटनाके दो वर्षं पीठे वीरमरष्ठ चाचकने पीटर्वग स्थानके अधिपतिके साथ १६ 
युद्ध आरस्भ किया, यह समर एक भदरौसे एक मूल्यवान घोडेके छीन छेन पर इभा {६ 
था | चाच परास्त करे उसकी राजधानीके समस्त धनरत्नेको छटन £ 
डो, किन्तु निस समय चाचक इस भयानक युद्धम छ्ड रदे थे उसी समय यदुवशके | 
पुरलेश्ैरी छंगादोने खमीता प्राकर चाचकके दीनापुरकं किङ पर आक्रमण कर वरदां 
समस्त सेनाको ष्टा दिया । 

इधर वाचक चिरकार सक उड रहा ओर अनेक देशोको दमन करके उसने 
बहम जय पाई । इसी प्रकार उसने पलाव तक अपना अधिकार करिया अन्त समय 
पेम जब वाचक कठिन रोगसे पीडित हृथा ओर उस्ने जानखिया कि अव ए 
मरा अन्त समय आ पूवा है जौर रोगसे मुक्त होनेको आचा करन बृथा है, ठव ऽसे 
बुव दिनतक कष्ट मोगकर राण छोडनेके बदठे कषत्रियोकी भाति प्राण त्यारनिका 
संकल्प किया । समरभूमिमे शत्रुओेकि' भीषण अस्ञोके आधातसे प्राण छीड़ने पर मरलेके ॥ 
पीछे पराणी सुरल्रकमे जातवा है यही क्षत्नियोका परम धर्म ई ¦ इसी निश्वास पर क्षत्रिय 
जाति खग सिधारमेकी इच्छासे जीवन पथैन् केव तछवारकी सेवामे कगे रहते हे । 
इसी विश्वासके वर्स क्षत्रियोकी महिमा ओर गौरव संसारमे बही चदी है ! वीरशरेष्ठ | 





श्वाचकने श्चन्नियोके ियोभूषण पदको प्राप्न किया था, ओीर वह जीवनपर्यन्त क्षत्रिय 
त धर्मके पाङन करनेमे दपर रहा था । अक्षएव उसने अपने अन्त समयको सम्युख देख 
षत्रियोकी माति इस जगत्‌को छोडनेकी इच्छा की तो इसमे आश्चयं ही क्या है ! 
& चाचकदेवने इस मति इल हाथमे ठे रणभूमिपर महा निरामे सेनिकी 
छाङसासे अपने आसपासताठे देशोमे अपनी समान बीरशनरुसे भिडना चादा । अन्तम 
= उन्होने एक मुष्यको दूत वनाकर युङतानके छद्गाद जातिके राजाके पास भेजा ! वीर 
जाकर अुङुतानपतिसे कदा कि “ चाचकृदेव रोगशय्या पर पडे है 
त जिसमे बहुत दिनतक रोगी रहकर उनका प्राणवायु पचमहाभूतोमे छ्य न दो जाय, 
ॐ कारण शदरुकी वङ्वारके द्वारा वह क्षत्रियो समान जीव्रन छोड़ सुरपुर जाना 
चाहते ह, अतएव आसे युद्ध करलेके छिये प्राना की द ” 1 सुरुतानके राजनि दूचकी 
छ बावपर निश्वास नदीं किया ओर मनमे कटा रसा जानपडता ह छि वीर चाचक- 
9 देव छठते इमे खमरूमिभे बुखा कर अपनी गुप्त अभिङाषाको पू किया चाहत 
इसीसे युद्ध करलेकी प्राथना कर भेजी है । राजा यह गोच कर प्रकादमे दूतसे बोडे 
५ तुम्हारे स्वामी षडुयन्त्रसे मे अनिष्ट करा चाहते हे-अतएव युद्ध नहीं करठैगा 7 0 
युतानकरे राजाका यद उत्तर युन शपथ खाकर कहा « राजन्‌ 1 आप 
सन्देह करते है महाराज प. निश्चय हौ दुःसाध्य रोगसे पीडित ददै ह 
( 9) कनेर टादने रिप्प्ीमे किला है कि टन्सविमयाके भाचीन विजयी 
यन्हमे र होने प्र ततार कायम ठे रण्ेतरमे भाण स्यागते ह यद रीषि वोप सूहैण्ड 
| 
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उनकी ओर किसी भ्रकारकी इच्छा नदी दै, वह्‌ अन्त समयमे क्षत्नियोकी समान गति ( 
1 पानेकी इच्छसे ही कवठ सांतसौ सेनाके साथ रणदषेतरमे आगे । आप अपने चित्तको ! 
वृथा सन्देहसे चिन्तित न कोजिये ओर हमारे स्वामीकी मनोकामनाको पूर्णं करिये » ॥\ 
त ञङतानेके महाराजने दूतके शपथ खानेपर विश्वास करछिया जौर शीघ्र दी भ्रविज्ञ 
की कि मँ चाचकदेवकौ मनोकामनाको पूणं करनेके निमित्त युद्ध करनेको तैय्यार द 
दूतने यद्ट बात जाकर जाचकदेवसे कह सुनाई । वीर शिरोमणि चाचकदेवने {5 
अपनी अभिखाषाको पूण हआ जान प्रम आनन्देके साथ अपने जातिकरे वीरोको 
बुलाकर अपने हृदयके मावफो कह सुनाया । सेनापति ओर सेनाम से जिन जिन १ 
वीर पुरुषोने चाचकदेवके साथ प्रत्येक युद्धमे अपनी वोरतासे जय पाई थी, उनमेसे 8 
सातसौ वीरोको चाचकदेवने चुन छिया । उन सातसौ वीरोने भी अपने स्वामी की अन्तिम ‰ 
1 कामना पूर्ण करनेके चयि अपने जीवनको उत्सगै करनेका हृद्‌ संकस्प करिया | 5 
चाचकदेवने रणभूमिमे जानेसे पिरे अपने राञ्यकी व्यवस्था करदी । सीता ६ र 
त जाततिकी रानीके गर्भसे उत्पन्न हुए गजसिह नामक पुत्रको चाचकंदेवने सीतारानीके §5 
तै साथ ननसाख्मे मेज दिया,। उनके सोढा जातिकी रीलावती रानीके गर्भसे ,वरसल, ¶ 
कम्बोह, भीमदेव यद तीन पुत्र-हुए थ ओर चौहान वैशकी रानी सूरजदेवीके गभैसे ष 
सतू ओर रणधीर नामक दो.पुत्र- हए थ. वीर शिरोमणि चाचकने इन पांच पुत्रके ¶ 
बीचमे बडे पुत्र बरसलको अपने सिहासनका उत्तराधेकारी निद्धीरित कर खडाङ 
( इसके प्रधान नगरका नाम दरार ) प्रदेश्च छोड़ कर उनको अपने समस्त 
अधिकारी भदेश दिये, ओर ,खडाट प्रदरा रणधीरको देकर दोनोके माथे पर॒राञ्य 
तिलक करदिया । वरस सत्रह हजार सेनाको छठेकर अपनी राजधानी किरो~ 
त ह्रको चदय गया | 
। वीरवर चाचकते इस भाति अपना राज्य दो पुत्रोको बोट दिया, ओर स्यं य 
त अपने जीवनको लागनेके स्यि उक्त सात्तसौ वीर पुरुषोके साथ दीनापुरके भदानकी 
= ओर चला । वह्यं परहुच कर उसने सुना कि गुकतानका राजा यदसि दो कोकी दूरोपर ६ 
तै पड़ा हुमा है । इस वातके सुनते ही उसका हृद्य मारे आनन्द्के खिर गया । फिर ¢ श 
9 चचाचकेने स्नान कर पवित्र चित्तसे अखरोका पूजन कर अपने इष्ट देवफा पूजन किया; -¶‰ 
= जौर दीन द्रिद्रोको धन रत्नादि देकर इस मायामय संसारसे अपने चित्तको हटाकर 3 
॥ ( र 
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परम पिता परमेश्वरके ध्यानम रुगाया । 

थोड़ी देरके पीछे रणका वाजा सुनाई पड़ा । दोनों ओरकी सेनाके सामने होते 
# ही वीरशरेष्ठ॒ याचकने अपनी सातसौ सेनाको ठेकर शुरुवानके राजाकी कई हजार 
सेनाके साथ घोर युद्ध किया ¦ बरावर छते रहकर युद्ध षतरमे अपने प्यारे सातसौ 
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८ 9 » उदूतरलमेमे ५ सौ । । | 
(२) किरोहर नामक स्थानका बदा किङा राव केरणका बनवाया भावलपुरते वाईस कोश्च ६ 
दूर था । किन्तु आजकल इसका कों बिह नदी भिता । 


नारमत 
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वीर पुरषोके साथ चाचक्देवने दो घडी पु दिखाते हुए व किय 
यदुभौ इविद्दाखफे जाननेनाठेने छित टै कि उस युद्धम ऽन 

। कीदो करि सेनाको नष्ट किया । चाधकदेवने इस भति संभामकषित्रमे अपने 


त जीवनक विसर्जन किया, ओर मरुतानपति अपनी राजवानीको छट गये । 
जिस समय रणधीर देरावरमे अपने पिताक श्राद्धकर रहा था उस समय समततक 


वीर चाचकरकरा दसरा पु कभा पिताक शोकम उन्मत होगया । अतएव सते श्राद्धके 
मण्डपे जाकर सवके साते प्रतिन्ञाफी कि, “मुकतानपतिने भरे पिताक अन्यायसे 


( मारा दै मै उसका बदा उससे अवश्य दगा छुम्मां उसी समय एक नौकरको अपने 
५ 





साथ छेकर मुरुतानपतिके डेरेमे गया । दरेके चारोओर चास 

थी कभागे रतम घोडे पर चहूकेर खार्ईको फट सादसके साथ वेषधेके डेरेकी रस्सियोसे 

बाधा जौर आप युढतानके राजा जैसे बल्लोको पिना करते ह, वैसे कटको पदिन 

संतरीके सासनेसे रेमे धुस गथा;उस खमय सुखतानका राज! सो रहा था, कमाने सेतिही 
+ मं उसका शिर काट छिया ओर वह्‌ आकर देराचसम अपने भसे भिख । 

¡ बरस दीनापुरमे प्प जपना अधिकार स्थापन कर रिरीहि चलम गया । उसके 
पुराने शत्रु सगाहनि पिर दैवतूखकी सहायतासे उस पर आक्रमण ्रिया,परन्तु वर्सदने 
अपने अतु पराक्रमसे उनको परास्त कर भगा दिया, उस युदधमे ऋ हजार ठंगाह्‌ 
खव रह । ईसं समय इसेनलनि भी वीकमपुर प्र आक्रमण किया, बरसलने उसको भी 


संम्वत्‌ १५३० सन्‌ १४७४ ई. मे वरसरने बीकमपुरकी चहारदीवारी ओर 
कने टाडूने यही प्र यह अध्याय समा किया ह । मष्ट दतिदासके ठेखकने 


५. 


2 
ॐ पर कोई धटना नही उसने राव केठणके धंदा 
साय पावके सामन्तोकी सीमान्त सम्बन्धी छोदी २ रुडाइयोका होना 
। चसके पद्नेसे जान पडता है उन ठडायोमे एक वार अदि एक 
प्चवछि जीते तो दूसरी वार व हार गये । दस प्रकारके नेररिस विवरणको हम रका 
करना नदीं चाहते । जन्तमे करुणे कराजोने वदृ कर गारा नदीके दोनो किनारोके 
देशो वौँटकर खतंतरतासे निवास किया । इस धटनाके कुछ समय पीछे ही दिष्टीके 
खन्नाट्‌ घुरुतान वाबरने ख्ादीसे सुकतानको छीनकर अपने अधिकारसे ठे वर्हीपिर 
युषत्मान मवन्धक्त नियुक्त करदा ! कल टाड्‌ दिखते कि इमो सय 


चै राजनैतिक अबला वद्ढे शष 
च ` (गकछरस्नङन्क वडबा १) यदू इनस बहो टिखा ई 1, 


+ 2 
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ज्ञुबषरमेरके राज्यवंशाका उत्तराधिकारी बदलना-सुबरूसिंहका यवनसन्नादृद्वारा जयसङ्मेर 
का स्वामी दोना-जयसङमेरके स्वामीका यवनसननाद्की माधीनतामे र्ना-वाबरकी दिग्व- 
जयके समयमे जयसल्भेरकी सीमाक्री भवस्था-सुवलसिंहके स्वर्वास होनेपर उनके पुत्र अमरषिह- 
त का सि्ासनपर बेडना-भमरसिदसे वल्टूच अदेशे युद्ध होना-युद्धमे उनकी जीत होना-उनका अप्त 
रूदृकीका विवाह करनेके िथि प्रजाते दृन्यकी भाथेना कटना-राजपूतरम्ी रुनाथका उस विषयमे 
४ मापत्ति केसे मारा जाना-~-चन्नाराजपू्तोका विवरोदी होना-वीकार्मरवासी रादौरेकि उपद्रव मचानिसे 
भदयै सामन्तोते उसका सुधार होना-सीमा सम्बन्धी बिवाद्का कारण-मद्गणोढी लीव होना- 
आधी नतां शहेनेवाे सामन्तोके ीचमे विवादके वपर्षमे वीकानेर भौर जयसरमेरके स्वामियंिं 
श्षगडा होना-वीकानेरक स्वामी अनूपसिंहका कंक श्ुटानेके छ्यि जपने आधीन रहनेवाली सामन्त 3 
मंडरीर बुखधनः- जयसकमेरपर आक्रमण करनेवाठे रा्ौरोकी पराजय-रावकूका पंगरूपर फिर 
धिकार करना-वढमेरपतिको करद्‌ ग्रणीसे सुक्त करना-भमरतिंहकी सृष्यु-जसधन्तका राजपिष्ा- 
सनपर वैदना-जयसङमेरकः पतन-रालौरोसि पूर वाढभेर ओर फरोदीका निकछ्नाना-दाउद्के 
बेटोका खडारसे गादातकं अधिकार करना-मक्षयरसिहका अभिपेक-तेजसिष्टका जयसरमेरके 
शासनको पने हाथमे ञेना-तेजर्सिहको फिर रान्य मिलना-उनका चाडीस वषै राज्यदासन- 
भावरुखाका खडारु पर अभिकार-रावरु मूरराज-स्वरूपर्सिह मेहताके राज्मत्रीका पद्‌ भिरना- 
भदीसामन्तोपर उनकी दूणा होना-दुवराज रायसिंहदवारा स्वरूपसिहका माराजाना-रावरु मूकराज 
का बन्दी होना-रायसिंहका सिंहासनपर वैठनेमे अनिच्छा भगरकरना-एक राजपूत रमणीका मूल 
राजका कंदसे चुयना-मूरूराजको पुन राज्य भिरुना-युषराज रायसिंहका निर्वासन-उनका जोध- 
पुरम जाना-भदीसामन्तोका विद्रोह करना-दंडमे उनके सव अधिकारी भ्रदेश ठेकर राज्यम मिरयि ४: 
जाना-भौर सब किरोका तुडवाना-बारह वेके पीछे उनको फिर भूमिका अधिकार देना-रोयसिंद- 
| द्वारा एक बनियेका दिर काटा जाना-उनका जयसङमेरमे फिर आना-उनको देवाके किङेमे मेजना- 
सारिमर्सिहका मत्री होना-उसका चरित्र-उसका शतके हाथमे पद्ना-किन्तु जोरावरसिंहकी सहा- 
यति इटना-उसकी भावजसे उसके मारे जनिकी इच्छा भगट होना-जेरावरको विप देना-मेहतासे 
¢; उनके भादरं भौर खीका माराज्ञाना--देवाके किमे आगर रुगना-रायसिहका आगमे जरूकर मस्ना- | 
उनके यु्रोका मारा जाना-गजसिहको राज्य देना-मूकराजेके छोटे रुड्कोका वीकानेरमे भाग जाना- 
अत्रीके द्वारा चिरकारुतक राज्यका भवध दोना--संटी इतिद्टासकी समारोचना । 


पाठकगण पिरे अध्यायमै जान चुके दै कि जयसलठ्मेरके स्वामी धड्सीके 
शोचनीय दामे मरनेसे उनकी रानी विमछदेवीने केहरको दृत्तक पुत्र ठेकर उसीको 
। जयसलमेरका सिहासन विया था । किन्तु उसने जती ह 8 कर मरलेके 
ॐ समय गह.भी कदा था करि इमीरके दोनों वेट सैत ओर दयूलकरण केके पोष्य 6 
&! पुत्र भौर उत्तराधिक्रारी होगे । अतएव केहरके अयसछमेरके सिहासनपर भट ( 
जैनेसे ओर उनके ओरससे आठ संतानोके उत्पन्न दोनेपर भी जत्‌ ओर दलकरण % 
ही केहरके उत्तराधिकारी के गये । किन्तु जैत राज्य पानके पदर ही पैाख्को (६ 
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| सके कलत म जर 
® कोई पुत्र मरे समयत यहीं हषा या अतएव छलकरणक वशषरोको 
सिंहासने प्राप्न हुमा; दूनकरणके तीन पुत्र हृए-- १ 
१-हस्पज । ् 

थ र-माख्देष । 


| ‰ 
ह ते उलि दे ए हयो जबसलमे ४: 
र दि्षसनपर चैठना आयि था, किन्तु हरराज कहके सामने दी मसयुका ॥ 
| या; अतव हरक पएठमात्न ुत्र मीमही अयसल्मेरके विंहासनपर वैठा । 
रौ भीमक रब्यसमयका कोरे मी इदिदास कड टाद्‌ साहवने भासित नही फिया दे । 
9 परीं इतियखको विस्तारे साथमे दिखानेकी अभिखाषासे हम य खूतकरूणकी 
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९ टूनकष्ण । 
त 
9 व क 
6 या 
४ द | 
म ¢ 


श  मीमके मरनेके पीछे इनका बेटा नायू जयसख्मेरके सहासनपर वैठा । किन्तु 

६ नायु सिंहासन पानके छु हौ समय पीठे वोकानेरमे एक राजकुमारीके साथ विवा्कणे । 

र को गया विके पीडे वह निसं दिन जयसश्येरके अन्तर्गत फलोदी देशम आकर टिका 

र उसी दिनि कल्याणदासके पुत्र मनोषरदसिने सिंहासने पनिके छसे एक खी द्वारां वरिष 
दाकर इते मरवा डाढा । नायके मरजानेपर मनो्रदासने जयसख्मेखे राजुखको 
, अपने शिरपर धारण किया  मनोहरदासने भक वेको मारकर 8 समय तके राज , 

किया; अन्तम अयते मरके समय अपने बेटे रामचन्द्रको सिंहासन पर वैठानेकेःचियि 

उसे वडा प्ररम शिवा किन्तु हत्यारके दमे राजसिदासन कोई गदर पासा श्ससे | 


1.42 


उसकी भाश पूरी भ हसी । छनकरणके मद्चठे बेटे माठ्देवका परपोता जुीछ 
सबरित्र ओर वीर सवठसिह जपने सौभाग्य एवै गुणो जयसल्मेरके सिहासनपर टा | 
रामचन्द्र वह्ा उभी जीर दुश्चरित था, पर सवर्छसिहकी धीर ओर शान्तभद्ति १७ 
(प्प वि प्रार्थना की । विशेम 
कर सवठर्िके सौभाग्य रपौ सुक उद्य शनक ओरभी कारण उपस्थित थे । 4 





(५२०) , ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. $ ७ 
व ४ ९५ 
रै ००३ आमिरका भानजा था, बह आभर नरेदाकी आधीनतोमे यवनोकौ 
ॐ राजधानीं के राज्य प्र्न्धमें एक ऊंचे दरजेपर नियुक्तं था 1 एक समय पहाड़ी 4 
 अफृगानी छदेरोनि यवन सम्राटूका खजाना छटना चाहा था परन्तु सवछसिहठकी असीम 
ष वीरतासे बह न ट सके। इस कारणसे वह सभ्राट्का भी अधिक प्यारा था। सबटसिहने ए 
अपने सहणोसे सभी नरेशोमं मान पाछिया, मनोहरदासके मरनेपर यवनसम्ाट्ने जोध- 
र पुरके राजा वीर जसवन्तरसिहको आज्ञा दी कि तुम शीव्रही रामचन्द्को हटाकर सवठ- 
( सिंष्ठको जयसख्मेरके सिसन पर चैटा दो । महाराज जसबन्तसिहने यह आज्ञा पाते ॥ 
हो प्रसिद्ध नाहरखकि साथ एक सेना भेज कर सवटर्सिहको जयसख्मेरके सिहासनप्र १ 
थ बेठनेके छथि कहा, नाहरखेनि जयसखमेर जाकर राजाकी आज्ञासे सम्राट्के आदेशको ४ 
क पालन किया । सवलसिहने जयसस्मेरके सिहासनपर वैठकर नाहरखेको इनाममे ¶ 
पोकण देक्षका अधिकार विरक्रारके स्यि देदिया, तभीत्े पोकर्णं देदा जयसल्मेरसे 
त अलग होकर जोधपुरके राज्यम मिरु गया है । 


६ त रावर जयसख ओर उनके उत्तराधिकारीगण अवतक तछवारसे अपने राज्यको 
वद्वाते आते थे, अबतक राज्यका कोई अंशी दूसरेके अधिकारे नही गया था! नाहरको १ 
५ दिया हु पोकर्णका अधिकार ही सवसे पठे जयसल्मर राग्यक्रा अंगभंग करनेवाला 
इ ! इसके उपरान्त विस्तृत जयसख्मेरके राज्यका अंग क्रमानुसार कटता आया हे । 
वाद्शञाह व्रावरकी दिग्िजयके कुछ दिन पिरे जयसल्मेर राजधानीकी सीमा उत्तरम गाड़ 
नदी तक थीःपञ्चिममे मेहराण वा सिन्धुतकःपू्वं ओर दलिणमें वीकानेर ओर मारवाइतक 
3 थी । तीकानिर भौर मारवाडके राठौर राजा दोसौ वर्षसे कमानुसार जयसल्मेरके अधथि- 
र कारी प्रदेशोका बहुत सा अंस्च अपने अधिक्रारमे करते आते थ । रावल सबसिहने 
ध यादवोके सिंहासनपर बैठकर बड़ी प्ररोसाके साथ राञ्य चटमया;जव वह स्वग सिधारे तव १६ 
उनके पुत्र अमरिंहने वलन्नोके साथ युद्ध करे विजय पाई, उस युद्धकचत्रमे दी उसको ४६ त 
राजतिकक भिला। अमरसिंह पिताके सहासन पर चेठनेके ङुछ दिन पीछे अपनी पुत्रीके १६ 
ॐ स्थि सव्रसाधारण प्रजासे द्रव्य की प्राथेनाको । राजपूत मैत्री गधुनाथने अमरसिदके £ 
& इसकार्यमे वाधा डाली, इसपर अमरसिंहने उसको मरवा डाला । दु दिनोके पि £ 
1 चन्ना राजपृतौनि फिर पदिखेकी तरद राञ्यके उत्तर ओर पूर्वकी ओर उपद्रव ओर { 
शु सत्याचार करना आरभ किये, तव रावल अमरसिंहने खयं सेना ठेजाकर उनको पराजय, ¢ 
कर ठेसा दवाया ओर अपने आधीन बनाया किं भनिष्यमे उनकी सचरिजताका कारण £ 
अमरर्थिह्‌ ही हुए । 


8 कुछ समयेके उपरान्त जयसल्मेरके ओर घीकानेरके सामन्तोके वीचमे चिवादं £ 
होनेपर दोन देके राजा रणभूमिभें आ खड़े हुण । बीकानेरेके कांधलेत राटौरगण (1 
रः बहुत दिनोसे जयसल्मेरकी सीमापर वड़े २ अयाचार करते थे । व 
प आधीन वीकमपुरके सुन्दरदास ओर दलपत नाक दोनो सामन्त उन काधोडीतं 
् दुराचरणोसे बिगड़ कर शेप कंधोलोतोंको यथाथ रूपसे दमनकर उनके जत्य्वारोका 


12. 


७५ कः जयसल्नरका इतिहास-अ० ५, $ . (५२१) 
० 
| फठ देनेके स्यि सम्मत हुए ॥ दरपतने कहा “ आयो, 'हम॒छखोग रौयोकी ॥ 
भूमि पर आक्रमण करके जगत्‌मे कीतिं वहाते  ! अतः उन दोनो सामन्तेन 
अपनी अपनी सेना साथे वड़े साहसके साथ बीकानेर राज्यकी सीमाके अन्ते 
जाजू नामकं नगरपर आक्रमण किया, गीर उसको द्दूटकर जलादिया । कांधछोत्त 
गण इससे बड़े ठजित हए । फिर उन्होने वड़े द्रवसे आकर जयसल्मेरकी 
` &§; सीमाप्र आक्रमण कर अपना वदडा छया । इसी वातपर आपस्षमे वड़ा गडा 
् होगया जौर अन्तम घोर संमा आरम्भ हभ । इस संपरासमे मटीगणोने दो सौ £ 
अ रडैरोके मारकर विजयलक्ष्मी प्राप की जौर राठौराण हारकर माग गये । अपनी 
श आधीनतामे रहनेवाे सामनन्तको विजयी हभ देख राव अमरसिंदने वड़ा 


छ 


@ 


, & आनन्द मनाया । 
वीकानेरक राजा अनपि इस समय दक्षिणम दिल्छीके संमराटकी सेनाम 
| निदु य, उन्दने जव सुना करि जयसल्मेरके सामन्वोनि रालरोको परास्त करद्या ४ 
ए ६, ठव उनके ऋोधका दिकाना न रहा । उन्होने उसी समय डेरमेसे निकऊ कर अपने { 
भधान मंनीके हाथ अपनी राजधानीमे यह संदेभा कठा मेजा कि समस्त राठौर 
जो शल्ञ॒धारण करसक्त हौ जयसञ्मेरफे जीतनेके स्थि धारण करके 
तयार हजार । कान्धलोत्गण सीह वीकमपुरकी समान जयसल्मेरको कर देव ॥ 
नही तो विश्वासघाती कद्िगे । राजाकी आह्ञा पाति ही त्रीनि नीघरवासे समख 
रारभे य दिढोरा फिठवा दिया । तव तो सम्पूण राठौर तछवारे हाथमे ढे जय- 
सल्मेरपर धावा करके लिये एकन्नित होने सो । अपसानित राजा अनूपसिहने ६ 
 रठीरोकी सहायचाके च्वि दिसारसे पक पदानोके सेनापि सेनाके साथ भन 4 
दिया । इधर जयसल्मेरे स्वामी रावल अमरसिहने रादौसेको युद्धके स्यि तयार हेते 
देख इसी समय समस्त भाटीसेनाको एकन्रित किया। अमरसिंह चतुर जीर युद्धम काठ | 
ये । उन्देनि 1 राठीरोको जयसरमेरकी सीमामे न अने दिया 
जाय) इस कारण ही राज्यम भवेस कर उनपर णक्रभण करना चहिये । 
| अमरारहने यह्‌ विचार कर वीकनरके अन्तबाडे नगरोपर आक्रमण कर उन्दे ट्टा 
जरम्म कर दिया । अन्तम बहुवस रादौरोको मारकर पृगढ प्रदेशो फिर अपने राव्यमे 
रा मिङाछिया । इसी 1 जर कोतड़ परदेशे दोनों रार सामन्तोको अपनी ? 
साकर्मे 1 । राबढ भमरसिहने इस भांति वडी भूरबीरताके साथ ^ 
ओं जयसमेरका राव्य ऊक सत्‌ १५५८ (सन्‌ १५०९ ३०) भ इत जगतो छोड 
स्रगमे वास किया। अ आठ पुत्र हए उनमेसे वे पुत्रका नाम यजवन्तसिह थू" । 
चाकी सात रदोभसे केवछ रीका नाग पाया जाता है । व पुन यभवन्तसिंहकौ ॥ 
क कन्याके साय माड्के भुवराजका विवाद हुमा । यदुमद् इतिहासके छिलनेबाठेने 
अमरसिंहके रनेतकका ही इतिहास छिदा | इसके पीछे एक दूसरे सलुष्यने जय~ {6 


ॐ टाढने वही खोज जौर परीक्षा करके रस इविहासफे अंदाको ६: मानकर उसीके 
2.2 
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(५२२) 8 राजस्थान इतिहास-भाग २. ७दे 
4००४ 
# आघार 1 इतिदासका शेष अंश छिला है 1 किन्तु यद्‌ इतिहासका 
र अंश शोचनीय ओर हृदयमेदी चित्रे अङ्किव है । इसमे श्रीष्णके वंशावतस जयसल- 


॥ 4 


मरके राजाओंका पतन समाचार विषेषतासे देखा जाता है ›› । 


अमरर्िके मरनेके उपरान्तसे ही जयसख्मेरके गौरवका सूय बपौ शरतुके 
वादस ठक गया । जयसङ ओर उसके उत्तराधिकारी गण अपनी मुजाजके वल्से 
राञ्यकी रीमाको मङीर्मोवि वड़ा रये थ ओर अमरसिंहने भी अपने पराक्रमसे राज्यका ॥ 
2{ सीमाके वढ़ानेमे इछ. कमी नदी को, चिन्तु वड़े दुःलका विषय ह कि पराक्रमी अमर- 
सिंहके सुरङोक जानेके पीछे दही यादर्वोके प्रधान रानु बीकानेरके र्ैरोने शुभ योग 
ध पाया । उन्होने संहार मूर्तिको धारण कर जयसख्मेरकी शोचनीय दशा करदी । उन्दने 
त पुरानी शत्रुता फिर संभरामकं अभिक प्रज्वछित कर बड़ी शी्रतासे जयसस्मेरके वीच- 
घरे पुगक, बाडेर, फलदी ओर अनेक वे वंडे नगर तथा गेवोको छीन कर बीका- 
त नरके राज्ये मिला छिया । दसै ओर राौरोकी समान रिकारपुरफे एक अफगान 
चै सेनापति दाउदर्खनि भी जयसख्मेरके महाराज अमररसिहके मरमेके पीछे विदोष सुभीता 
जान गाड़ानदीके सभीपवारे जयसर्मेरके अधिकारी प्रदेश जवरदस्ती छीनख्यि । इस 
र † भति मरसिहके मरजाने प्र थेट दी दिनके बीचभे जयसठमेके वहुतसे प्रदेश 
त अन्य जातिवालोके अधिकारमे होगये 1 
( अमरसिहके मरनेके पीछे ही उनके पुत्र जसवन्तसिंह जयसखमेरके सिहासनपर 
चठ । माननीय टाड साहवबने उनके शासनके सम्बन्धमे ङुछ भी नदीं छ्िखा किन्तु अगे 
पीके छक्ष्णोको देखनेसे अनुमान होता है कि जसवन्तकेःशासन समयमे जयसङमेरकी 


न 4-2न 
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{ 
त अवनतिके सिवाय उन्नति नही हुई । जसवन्तके नीचे छिखि पोच पुत्र हृएः- 
च १-जगतरसिंह-इन्दोने आत्म हत्या की । 
9 २-दैश्वरीसिंह । 
| ३-तेजसिदह्‌ । 
त ¢-सरदारसिह । 
। ५-~-सुखतानर्सिह । 
#*& आत्म हत्या करनेवाछे जगत्विहके नीचे छिखे तीन पुत्र हएः- 
त १-असैसिंद। ॥ 
५ २-ुसिद- इनकी वसन्तरोग सत्यु ह । 
श । ३-जोराचरसिह । क 
ठ इतिहास वतालाती ह कि जसवन्तर्सिंहफे मरनेके पीठे उनके पोते असै- 


तै सिंहको सिदासन भिखना चाहिये था । किन्तु अखैसिहको छोटा वाल्क देख 
च कर उनके चचा तेजसिंह जबरदस्ती राज्यरसिहासनपर वैठ गये ॥ असैसिह ओर 
 जोरावरसिह दोनों भाई अपने पराणोके. भयसे दिहीको भाग गये ना १ 
त मरे हुए राबर जसवंतसिहके भा हरीं दिलीके सम्राटूके य राजकार्यं नियुक्त 


नन्ति 
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। असाद ओर उस टे साईने इरीरिदिकी शरण ठी । हरीसिहने अपने माके ह 
र दोनो पोतौको शरणमे आया देख कर अ्रतिज्ञा करी छि शध ही जयसख्पेर जाकर १६ 





14--^- 


| तेजसिहो सिंहासनसे उतार दगा । थोडे दिन पीछे हरीरसिंह जयसख्मेरको गये । 
जयसल्मेरमें इस समय देसी एकरीति थी कि वेके अन्मे जयसलमेरके महाराज एक 
दिनि षडसीसरके किनारे सव सामन्त, कुटुम्बी मटुप्यःसेना ओर समस्त श्रजाको ठेकर 
जातेथे । पीछे उस सरोवरमेसे सवसे पदिठे राजा अपने हाथसे एक सुदधी रेत उठाकर | 
केकता था दसके उपरान्त सामन्त छोग, $टुम्बी जन, संत्ीगण, फिर समस्त भ्रजा एक २ 
शी रेती निकाठ कर वाहर फकते ये । इसको “ ह्दास ” कहते दै । इसके द्वारा £ 
उक्त सरोवर वेके अन्तमे साफ होकर सुधर जाता था । हरीधिहने जयसटमेरमे आकर 
{ विचारा कि तेजसि जिस समय क्त रहासमे दृत्तवित्त होगे उसी समय चस पर्‌ | 


(म) 


| आक्रमण करे कायं सिदध करणा । हीरसि उक्त भ्स्तावके अनुसार त्दास् सेल 
दिन तेजसं पर आक्रमण किया, किन्तु दुःखका विय है कि इरीसिहकी आशा पूरीः 
न हो सकी, वह मलीमाति तेजसिंहको परास्त न करसंके ! इस प्रवर सभाम किते 
ही भलुष्य मारे गये, ओौर तेजि मी देसे धाय हए कि इन्दौ षामोके होनेसे उनके 
भाण निकट गये । ् 


तेजरसिके मारेजाने पर॒ उनका तीन वका चेदा सवास जयसलमेरके 
सिषासन ५ सिदाखनसे हदये हए असैसिहने इस समय वड़ा सुभीता जान 
जयसलमेरफै रहनेवाठे समस्त भद्रं सदीरोके प्रास यह्‌ सूचना पन्न भेजा, ८ 
न्यायसे जयसठ्मेका सहासन भेरा ६, तेनसिने बडे अन्यायसे श 

् सिहसनसे द्टा दिया था, अव्र उनका जो वालक पुत्र स समय सिहासनपर 
वै दै, देखा जाय तो उसका कट अधिकार सिहासनपर चैठनेका नहीं ह | 

त म अपनी वलबारॐे वसे जयसटमेरके सिहासनपर वैठनेफी फिर अभिरापा करता 6 


केके स्थि आक्रमण किया ओर असीम बीरता दिखाकर उन्देनि तीन | 
किठे छीन चि । सुकुमार सवासहका जीवन धोडे ह कार तै ह 
चिद भिर सिासनपर विराजमान होगे = ` ` च 
, रव भसतिहने इस परकारते वहे कष्ट चडाकर सिंहासन प्रया ओर चारी 
व वप तक राज्य श्रिया । ययपि उन्होने इतते दिनि राजकाजको सुखपर्वक चाया वौ 


ध 
( ह । इस भिसि जलैसिदने अपने वे द्रवे साय जयसल्मेरके डो पर 
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ॐ १७६२ ई० ) में मूढरान जयसल्मेरफे सिदासनपर चैठे । मूखसजके तीन पुत्र इए 
ओ १-राचसिह । ट 
अ २-जैवदिदहं | १ 
त ३-मानसंह । ६ 
| __ मूराज सिंहासन पर वैठ तो यये परन्तु इनके मंत्रोके दोषे इस भद्रौ राज्यकी ‰ 
ॐ नोतिक अवस्था एकसाथ ही विग गई! इनके मंत्नोका नाम सरूपसिह था; यह्‌ जातिका ‰ 


तर वरय जैनधम्ा मानने्ाडा ओर मेहता उन्न था । यह सल्पा्िंह वहा उधमी {६ 
= [ खेच्छाचारी ओर भाटी सामन्तोसे वा देष रलनेवाला था; इने तरीके पदृपर आही & स 
६१ थेडधी दिनोमिं जयसल्मेरकी वड़ी चोचनीय ठञ्चा कर दी 1 इसके सेच्छाारी हेनिसे 
ॐ जयसलमेरके चारोयोर अचछन्ति रौर असन्तोषक्री जाग चठ उढो चर पुरानी राज & 
= नीतिका स्प होते ठगा। मानों माटी सामन्तोके भाग्य जल्नेख्ये । किस कारणसे 5 
ध मद्ीसामन्त गण खस्पसिके विवैडेन्ोमे पिरे इसके सम्बन्धमे एक यदी कठंकजनक $ 
१ षटनाका ठेल दि्ाई देता हे ! तरूपांह एक वेरयापर आरक्त थाछिन्तुवेद्याने इसकी 
आ भर ककम ध्यान न देकर अयाफ जाविके राजपूत सरदीरसिहसे भ्रम करिया । इसपर ८ 
॥ सरूपसिह सदारसिंदका अनिष्ट करने छया ! सदारिसिंहने डुःखो होकर अंतमे युवराज ¶ 
रसय आनं की । खरूपखिद पषिेहीसे जुबराजक्री नित््रविी जासदनोको = 
-आ कम किया करते थ इससे धुवराज उख प्र सयं वड़े चिन्न रहते थे, अव उन्होने सदर 
| सिहकी प्रार्थना सुन भनीको उसक्रा फर देनेका सकटप किया । अन्तमं युवरयजके 
त अगे भरस्ताव हुजा कि स्वरूपरसिंहके मारे विना राज्यम किसी तिस गरू दोनेकी 
सम्भावना नहीं है ! युवराज भी उसमे सन्मत होरये ! एक समय मत्री खर्पर्सिह ; 
&£ राजससामिं रावल मूखराजके सामने वेठेये सः ठ 

ठ थे! इसी समयमे रावर्सिहने सभां जाकर सखरूपसिंहके मारेके निमित्त तख्वारभ्यानसे 
शं निकाटी । स्ररूपसिहने इस अकस्मान्‌ निपत्तिको देल मरेजानेक भयसे रावल सूट- 
द्वी रजसे सहायता करनेके चि प्रा्ैना की किन्तु राचर्सिहकी तख्वारने बड़ी दी्रतासे 
> सवल्परसिहके सस्तकरको धसे अरग करदिया । सामन्तरमडटी जानती थी कि स्वरूप- 
<; सिंह रबर शृटराजसे अधिकार लेकर ही न्वेच्छाचारी हुमा था अतप्त उन्दने इस 
छ समय समामे तठ हए मल्क जोवनरूपी दीपके वुञा देनेका भस्तावे उठाया 1 
ॐ परन्तु जुवरान रायसिहते इस मर्मभेद भस्तावकरो उसी मय तोडदिवा 1 

(२; अपने पुत्रकी संहारग्राति ओर सामरन्वोकीं दिसक अभिलाषा देखकर मृटराज 
छै मरे जानेके भयसे अन्तःपुरे चङे गये । इधर सामन्वेनि विचारा कि रावल सलराजके 
ट सिं्यासन पर चैे रनेसे अव्र हमारा निस्तारा नहीं हो सक्ता । विदोष कर जव नके 
सम्मुख ही हमने उने मारलेका भस्ताव उठाया ह, तच बह अवश्य ही वह हमक्तो सरा ‡ 
दै डमे । पेखा विचार कर सामन्तो उसी समय रायसिहसे कदा कि आप्‌ राजासिहाखन ‡5 


ष्च, 


अ चैसियि ठेते ड छे से 

ॐ पर चैविये । आज ही हम खग आप्रा ाजतिलकःक्रिये देते है जर यदि आव इसे हूः 
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क % य 
राजी न होगे तो हम आपके भैक सिंहासनयरढादगे। रायसि समस सामन्तोको ८ 
एकमत देखकर पिताक कैद का डिथा । ओर सयं राज्यमार अर्ण करलेम सम्मत 
| होगय । थेडे दी दिनोमे उनके नामसे सब राजकाज देन खगा । किन्तु 
सामन्तो बहुत कहने प्र भी रयि सिषटासनपर नही वैटे सके वदढे चह दूसरे ह 
असने पर वैठा करते थे । ¢< 
रब भूकराज सिहासनच्युत दोकर वन्दीदशषाे तीन महनि चार दिन तक ९ 
द, इसके पठे उनकी भाग्यककम प्रसन्न हुदै । उनको बन्धनसे छटा छिये एकं £ 
रणीका हव्य व्याङट हा । वह्‌ रमणी शौन ह १ प्यारे पाठको ! यह्‌ रमणो ष्यत ¢ 
दस नेता ओर रायसि्के श्रवान उपदेकककी खी है । इसका अन्म मेचा सममरदायमे ५९ 
हमा था जो राठौर राजपूततोमे सेक ह । इसके स्वामी जयसर्मेरके प्रधान सामन्त 15 
क दिप भणि शनूपसिह है, ठते भावकः हृदयमे धारण कर रैर ई 
सम रामूमे विित्र जमिनय करो चतर । इड सानी जनूपि भानव भू 
होकर राजाको बोम इटवा कर राजधानीमे जो अक्षान्ति कैरारदै आज अपने स्वामी ध 
| अनूपरिहके मारे जाने पर भी यदि राव्यं शान्ति होजाय ओर राबछ भूखराज 
वैषनसे छट जय तो मेरा कर्तव्य पूरणं होजायः आज इसने इस कामके करमेकी अपने 
मनमें ठान छ ह । उसने विचारा है कि रायसिषने अपनी केम दिम्मतीसे पिताको वदी 
करके वडा दुरा काम किया दै, अतएव दुष्ट रायसिंहको भी सिहासनेसे उतार देना (६ 
वादये । राठौर रमणीने क्यो अपने परतिकर सरनेसे भी मूखराजको दछुटनिका उद्यो 
किया इसका कोई बिरेप कारण इतिहास नदी बताता, तव॒राजमक्ति ्ौ इसका 
१ सख्य कारण ज्ञात होता है 1 जो हो रा्तीर रमणीने उक्त संकर्प करके अपने पुत्र जोरावर- 
िंहको पास वुराकर हदयका माव कं सुनाया ) पुत्र जोरावरसिहने माताकी दात माने (4 
ठी, तव माताने का, “ वत्स । इस कासके करनेमे ुम्दारे पिता भी यदि कोई ह 


ध वै उने शवे साय सती हो युर्ोकको चो जागी ¡ जोरवरह € 


१ 


मी स देसे भयानक अआदिभके पाठन करनेमे राजी होगा । राठौर 
रमणीने शस भाति पुत्रे भरिक्ञा कराकर फिर अपने देवर अञनसिंह जौर वारके 
2 सामन्त भेवरसंको बुला कर इन वोनोसे भूरराजके द्वारे निभिच परिज्ञा कराई । 


ॐ _ रावछ मूरा तीन महीने चार दिनतक वैवीषरमे ग्हकर विचारे ये$ सुर 
न अपन कंगार पुत्रके दोसे ही इख भयर वेदीधरसे जीवनक छेष करना पडेगा } 
उनके हदयस कारागारे छटनेकी आशा एक साथ ही जाती री थी } अनूपसिहने 

> भेजी होकर जयसल्मेरम जैसी भरंखा ओर भुता पाईं थी । रयसिंह जैसी उदी 4 
शु जला पान करते थ उससे जयसठमरमे कोई यह्‌ नहीं कट सकता था मि मूढराज ( 

रं अन जी जी भयनस की पष विन ख बीर नारी रौर समणीक प्लवते ¶ 
व भप्हवद् नोरावरसद्‌, अशन, ओः भमिं बहुत सेन लकेर कारागारे # 
ननन निन ४ 
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चै भुखये जीर  मूलयाजको चेधनसे छटा काये ।. किन्तु रावल भूराजने विचारा कि 
तै खंगार रायसि अव न जानि क्छिस बुरे अभिप्राय वा छलके साय जेङसे निकाटता 

इस खयि उन्दोने पिले निकठनेसे नाही की । अन्तम जोरावरसिहने अपनी माताके 
| षड्यन्त्रको बताया तव मूखराज उस राठौर रमणीको धन्यवाद देते हुए कारागारसे $ 
त बाहर निकल अये ओर राजसिहासन पर धैटगये । € 


॥ जिस समय जोरावरसिंहः अङेनसिह ओर भषसिंहने राबङ मूकराजका उद्धार 
| किया था उस समय रायसि राजशय्या प्र निद्रा देवीकी गोदे विराजमान ये । १ 
। मूखराजके सिदासनपर वेठते दी नगाड़े वजनेलगे । ठस नगडेके सव्दसे रायसिंहकी 
९ नीद जाती रदी । उरन्ोनि उठ केर सुना किं पिताजी वैधनागारसे निकलकर सिंहासन 6 
ध पर तेठगये हे।उसो समय मूकराजके दूतने रायसिदके पासःनिवोसन दडका आज्ञापत्र जीर ( 
¢ राजपूत समाजमे प्रचङित निवासन दैडके चिह स्वरूप काले वख, काटे म्यानकी वखवार. 
काटी पगड़ी; काटी ढा, छकर रायसिंहको शय्यके पास रखकर कहा कि काटा घोडा ५ 
नीचे खड़ा । रायसिहने हताश्च हयो पिताको आज्ञाका पालन किया । वह्‌ तुरन्त दी काडे वस्लो- 
तै को पिन काठे घोडेपर सवार होकर जयसलमरसे वाहर हुए । जो सामन्त सूढराजके विरोधी ॥: 
9 ओर रायरसिहके पश्चुपाती थे उनको भी अपने नौकरोके साथं रायर्धिहके साथ ही जाना 
पड़ा । रायसिहने सव सामन्तेकि साथ राजधानीसे निकल कोटराके सामने घोड़ा 
चलाया । जयसर्मेरकी दक्षिण सीसके अन्तमे उक्त कोटरा नगरमे जव सव पर्वे तव ¢ 
सामन्तोके प्रधानने रायसिहसे कदा "नगर द्ट ठेना चाद्ये  । किन्तु रायसिंहने 
राजी न होकर का, “ जन्मभूमि हमारी जननी खरूप दै; जो राजपूत 
जन्मभूमि पर अत्याचार करैगा वह मेरा श्नु कदा जायगा ” । यह सुन कर सामन्त १६ 
गर्णेनि वर्ह छट नही की । ह 
अपने किये पापका ययाथ फट पाकर रायसिंह जयसखमेरको छोड कर जोधपुरके 
राजाके पास आये । जो सामन्त उनके साथ आयेथ वे भी इ्यो कोटड़ा ओर वाढभेरभ 
रहते छे । उनको इसी भीति रहते हुए बारह वर्प वोते ! किन्तु पदिठे तीन वीक 
उन्हेनि चिप २ कर जयसल्मेरके बहृतसे गेविको दटकर द्रव्यं संचय करञियिा था । 
यही नहीं वरन उन्न जयसकमेरकी राजयानीके समीपवाछे गव ओर नगर भी 
ट छथि े। उतरे पेसे अत्याचार जर उपदरवोको देख कर राव मूऊाजने छन 
समस्त बिदरोही सामन्तोके धरोको खुद्वाकर उनके स्थानपर छप वनवा पिये ( 
ओौर उनके सव प्रदेशोको छीन कर राजधानी मिला ख्या 1 सामन्तेकि वारह 
वरल निर्वासित दंड भोगनेके पीछे रावल मूखराजने उनके अपरापोको क्षमा 
। कर उनके देको देदिया । सामन्तेनि भी शपथ खाकर तवसे एजसेवामे कोई ॥ 
् 


१४००४०८ 


4 


@ 


%‰& 


~, 


> 3 


आपत्ति नही की। 
' राग्यसे निकाेषुए रायसिदने ढाई वधै तक जोधुरके राजा चिनयसिंहके 6 
9 पास निवासं क्रिया । महाराज विजयसिहने रायसिदपर अपने पुत्रकौ समान सेद ह 


0. 


क जयसलमेरका इतिदास-अ० ५. 8 ९ ¬>२७ ) 
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| निया । विन्दु दमाम्ये रथे जोम वे आद्र ओर सतारसे रहने व ¢ 
( | अपने उथमी ` खमावसे एक बढा अन्याय कर डाला । रयतिंहने जोषपुरकं एक वनसे ए 
छु रुपया कं छिया । एक समय जच विजयसिषके साथ रायसि शिकार खेख्ने जत्थ 
2 दसो समय मार्गमे उक्त महाजने सयपिष्के घोडेकी कगाम पकड़ महाराज विजयरंहकी 
इहा दे रयसिहसे जपन दरन्यकी पराथनाकी । राये अपने पिताक इष देकर 
। वनियेसे घोदधेकी छगाम छोडुनेको का। किन्तु धना बनियेने पठकर कदा कि “श्रकराज £ 


जति खमय का कि "पराये अन्ने पेट भरनेवादेते मोर च्वि दाखका भो सल अच्छा ९ 
है, । रायसिंहके सहसा जयसढमेरकी राजधानीमे आजनेसे राजधानीकौ समस्त प्रजा ध 
उनको देखनेके छिये भने ऊगी,मूरूराजने अपेन बड पुत्र रायसिदको ऊट जाया शकर 
तके द्या पषा कि जयसल्मेरमे क्यो आये १ रायसिहन कदा भजा “भ तीभयातरा ( 
> करने जाता दं अतव एक वार जन्म भूमिको देखने भाया ई" राबछं एूाजन अपने 
त मूत बेटकौ यद्‌ वात सत्य नदी मानी, उन्दोने विचारा फि रायसि अवश दी पिर (६ 
को पड्यन्तर रने आया है दय कारण न्दने उसी समय रायरसिके नीकरोसे हथियार 
छेख्ि शौर रायसिहको मी राजधानीमे न अनि देकर देवाके किक रहनेको मेज दिया। 
राजद्रवारोमे यह सीति चिरकाछ्से चटी आती थी कि वे दर्जेके कर्मार (^ 
ध मते पर उसके पुत्रको दी वद पद्‌ दिया जाय।व घ इसी रीतिके अनुसार मूढराजने जपने ॥ 
पुराने त्री स्ररपसि्के मारे जाने प्र उसके वटे साछिमर्सिहको मत्री वनाया था] जिस ¶ 
समय खरूपसिह भारे गये थ, उस समय साछिमसिहकी अवस्था ग्यारह वर्धकी थी।उस € 
थोडी ही उमर साछिमसिदके हृदयम प्रतिरसिदाकी इृक्तिका अंकुर उतपन्न दो लिया धा, € 
अब थोडे ही दिनेमे बह फठ जर एूलोसे गोभायमान्न होकर वडा विगाछ बृक्ष हो गया 
था । कमेड राड्‌ छिखते ६ कि राजपूतगण जैसे असीम साहस शौर वोरतामे प्रसिद्ध हे {£ 
यद्यपि साछिमसिद्मे धैखा सादस ओर वीरता नही थी तथापि बह बपौतक सधको समन £ 
। शूरता जीर व्याघ्रकी समान फ्रोधकी स॒दातासे सपनी इच्छासे प्रत्येक विरोधी मनुप्यको १ 
त विपैठे डकसे मारा था । उसका अरीर तो खि्योकी समान कोमठ था, वैसे ही बोट- १६ 
ववाख्मे उसका स्वभाव नरम था } बह आचार व्यवहारसे निरन्तर विनयपूर्षैक तिज 
५ करके सर्वसाधारणको आश्चा जौर धीरज देता था ¡ यद्यपि बाहरसे तो बह सवको प्यार 
कला था निन्त बह किसी वातकी पतिना कके ठते कमो पू नही करता 
था । यह प्रकाम जितना नरम जीर सरढ जान पड़ता था हृदयम उववा दौ 
र ह था । साछिमसिह्‌ लेनमतावछंवी था किन्तु जातिके धर्मको किसी मति ची 
मानता था । जैनियोके य्य यद रोति ह कि रा्निके समय अन्धिरेमे वैठ रहना 
9 अच्छा है किन्तु पतग आदिक जट्नेकौ सम्भावनासे दीपकं जलाना उचित नही, 
कारण क दीपक जछनेसे पतद्गदिकी हया होनी संभव है । 
श्छ साछिमका चरित्र एसा पिसाचरूप था किं वहूत क: वीच व्रिदेी 
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श्मसि जिवन भट्रौगग मारेऽये य इकले इसके पट्यन्ते यड ही दिनि न्ते 
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अविक भट्टिका संहार दोगवा 1 इतिदासङे जाननेवासने लिला इ क सागसि 
चष्टकननम दी इसको तितरित्े घटनसे राचसिंहके साथ निकरे सामन्वोनि पनि 
अमन > दद्रा राक्र राजस छादय । इसा खमनय नारवाञ्क स्टार विजयसिह 
के खम पधारनेपर राजः भोनतिंहं नाराजके सिदासनपर चैट ! सैस्मरके राव 
सुरुखजने मवीन मारड़श्वर तजा भोससिहका अभिनन्दन करनेके च्वि संजी चालि- 
संहतो अपने ऽविनिवि न्वये नारवाडक्ने भेजा ! साक्मिसिंद माखङ्मं जाकर 
अभिनन्दन दं लिख समय जयन्चख्मेरमें आरे थ उसी समच सार्पं निकट हट सान- 
न्तोने उनको पकड़ कर कद र टिया । उन सामन्तोने उत्तो सस यप्ते सर्व छिन 
जाने आर ठंड दिलाने कारगर साल्िमिसिदने भाणदण्ड देना निश्चय किया 1 
यरु उन्दनि जसे दी साल्मित्तिट्के दिर ऋटनेक्ते त्वार उठाई चसे हा ख्यो उनोप 
देख साल्नरसिहने जँ खमि जँ. भरकर गिहगिडत्ते हुए वचने उपने दिरङ 
पडी उतार कर जरावरनिहच्े चरणे धरे अपने भ्राणेन्े मिद्व सौयी । चत्र 
मी अपनी शरणमे खार आद्य पानेङी इच्छा केरे तो उसको आश्रचदेना अर अमय 
करा राजपूत सामाचिक धम हःजतएव टि चन्त साल््पिसिहने जिनका स नादा 
क्रिया था; जिनके दुगतिका अंत करिया था वह जाज उन्दी> दायें पड्कर उन्दीते 
अपच प्यारे भ्रागोनी अद गिता इ 1 यह देख ऋर सासन्वोने ची्ही उख जश्च 
पनल प्राणोके भिखारी खल्िमिकरो छोड दिचः ¡ सालिनके शिर छषव्नेके च्वि 
निकार इइ तल्वार पिर न्यान्मे करी 1 किन्तु किसने इस नरपिद्चाच साल्मिके 
निकिट आइ इदं म्युके हायसे वंचाया ? जिस रुजपूत राठर रमगीने एनमात्र श्ट 

समान धमै > ककर मृखराजन्ये काययारसे छटनिके च्वि अपने णपृतिक्े 
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भ्राणिनादय कुर्न भा चक्कर च्चा था. रार रमणोके सपत चटैःउसा सृलख्यज 
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ट को यैवनते टार राञ्यपर विठानेवद्धे जोरावर्तिंहने साचिनिक्तो अभयदान दिया 1 
(अ क ् 

<= जाराबरस्िहने यद्यपि नृख्यजन् ऋछरागारसे छटष्छर रान्यासहासनपर्‌ ज्छच चाः 
(र ऋ [= 

& चचपि राट टृख्याल जराबरिंहके असीम ऋगते वैवेहृर येतौ भो दुत्मा 

= 


साल्िनिचिदने अयनी प्रथान्दा दिखनिने च्य सुख्याजके 
जारावरसिद्ो जयसस्नेर हटाकर निकरे हए सामन्तोके साथ काहर कर दिया 
था 1 उस निरपराथी जोराज्रसिहन ही पत्थर हृद्यवाडे सालिमरसिंदङे जीचनकी 
रष्चुः गी 1 स्यालिनिसिंहने @ड्देनते उनो मी छकरा निल । उसने निरूढ € 
इए सामन्वोदे अयिक्रारके दे प्टिर उनक्छ राच नृख्छजस्‌ दख्तरि दियि। 
सालिमरसिंहमे यद्यपि सामन्ते देच उन्हें देखो दिि, परन्त॒ उनका राजसम पष्टः 
ठ्की समान च्वाधानता नदी मिरी । केवरं जोरावरसिदक्तो दी पदिटकी उनान 
खमस अधिक्रार ब्रात इट 1 
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००८००५०० (९०४४०००० 
र पुत्र अभयसिद सौर धौकरसिह निकाले इए सामन्तोके साथ बाढम रते थ 1 ¶ 
रबर शरूढराजने निकृ सामन्ते वारवार दूत भेजकर अपने पौत्रोको अपने १ 
पास भजनको कदा, किन्तु सामन्तोने किसी भातिसे नकष माना । तव राढ सूखराजने £ 
अपनी सेनाको ऊेजाकर वाढ़मेरको चारोओरसे चरसिया 1 । १: 
निकाल हृ सामन्तोने छः म्ीनेतक बडे पराक्रसके साथ किठेकी रक्षा करो, ४ 

अन्तम रसद्के चफजानसे उन्दने आस समपेण करदिया। किन्तु इस नियमपर उन्दने 
याव भूढराजकतो उनके दोनों पेते विये फि रावछ बे उनके पराणर्चाकी इापय 2 
करट । जोराबरसिंहने दोनों मारके जीवनक जामिनी कौ तव वोन मार भूकगाज 5 

ध को ददिथ गये । रब मूखयाजने दोनो वारकोको देवाके जिच किम रायरसिंह कैद श 


१ 
प 


न््ि 


#ष 


ये व एदनेके यि मेजदिया } किन्तु छठे दिनोके पीछे ही देवाके दुरमि भयंकर आग 
ठगी ओर उस जलती हृद आगमे रायसिद ओर उसकी खो दोनो जत्य । अमय- १ 
त सिंह ओर धौकरूिषने वड़े सौभाग्यसे उस आगमि छुटकारा पाया । सालिमसतिंहने स्वयं ६ 
दोनो कमारोकी रसरवाखमे जोरावरसि्टको करक मूखराजके राञ्यासनके विन्न दूर १ म 
। केरलेके जिय जयसठमेरे वूरवाठे प्रदेशा रामगढमे इनका मेज दिया था । अभयसिंह ¶ः 
ओर धौकठसिहके राजधानीमे वा समीपके किसी स्थान पर होनेसे सामन्त गण उनको 2 
डे फिर किसौ पड्यन््रको रकर मूढराजको मिहासनसे टा देनेका विचार कणो, 2 
स मयस भेदता साछिमसिंदने उनको वदी दूर पर रक्षा करके निधविन्तता पाठो थो । ‰ 
किन्तु जयसल्मेरफे सवम प्रधान सामन्त जारावरसिह जा अमयिंह ओर धौकटसिह ‰& 
के जीवनके जाभिन हए े-उन्दोने साछ्िमािंहकी इस आज्ञास दोनो राजङ्कमारोको भ 
राजघानीसे अनेक दिनके मागीपर दूर चढा देनेमे सन्देह क्रिया । उन्दने विचारा फि 3 
सािमसिंहने अरय ही कोई प्यन्तर रचकर §मारोको इतनी दूर अन्य स्थानपर्‌, मेजा £ 
9 दै। जरावरसिदने अन्तमे एक समय राबङ मूखराजके सामने निर्भय होकर क दिया कि {8 
४ { “ आपे सिह्ासनके उत्तराधिकारी राजक्ठमार अभयिंहके जीवनका शरै जामिन हुमा 3 
र हैः राजङकमारको जव जागे राज्यपर बैठना होगा त उसको दूर स्थानपर रखना भिस % 
ॐ आततसे उचित नहीं है सको राजधानीमे हौ रखकर उसे राज्यका्थको शिक्षा (६ 6 
द्य देनादी आपका करवव्य है > | 
|  जोरावरचट्की दसी सम्मति देखकर भहता साछ्मिसिदका हृदय कोप उठा । १६ 
इसने विचारा किः जोरारसिदकी समान भ्रतापराढी सामन्त राजसमामे खडा होकर 12 
दसी सम्मति दे तो इसमे हमा मगर नही होसकता, अतएव साङिमसिह जारावरसिहके {5 
\ मारडाज्नेकौ चिन्ता करने खगा । इसी समयसे साछिमसिहको पिगाच मूषि धारण १६ 
करते देख जयसरमेएमे बद २ हेद्यमिदारक दद्य दृष्टि अनि । जोरावरसिहका + 
सतस नामकं एक माई था । उस खेत्तसी को सीसे रजवादधरी सैतिके अनुसार प: 
साल्मििदहने भा बिनका सम्बन्ध ओड छिया । साछिमसिहने {अपनी यैभायिक 
अभिरापाफो पूयं करने निमित्त अपे पापेके उदे पूर्णं होनेके मारक करि € 
५ 1 


¢ 


त्र 


(५३०) ` =, ` 9 राजस्यान इतिहा-भाग.२. ® १ 
००0००१०१ ८२०८००८१ (००९९ ॐ 
उसाडनेके ययि उस खेतूसीकी खीकी सहायता सेका संकप किया । सारिमसिहने ¢ 
त उक्त. सको, अपने घर बुलार, बहुतसी वतं करनेके पीछे उससे वड़ी चतुरस ॥ 
कहा ^ क्या तुम्हारी एसी इच्छा नदीं होसक्ती कि जिससे तुम्हारे खामी जोरावरसिंहके 
र पदपर जयसछमेरके प्रधान सामन्त होजांय ” } अचा स्मीने साटिमकी इस पठयन्त्रकौ 
। वातका सुम्ना नही, तव सामने स्पष्ट शूपसे अपने मनका भाव सुनाकर कहा किं ; 
श पुम्हारं ` खामी राजसभके प्रधान सामन्त होस्कते दै । इस व्री आशासे स्री 
सािमका काय करको तुरन्त ही राजी होई । किन्तु साछिमने उस समय उसको : 
यह्‌ नहीं वताया किं जोरावरसिह किंस भतिसेमारा जाग्र। कई दिनके पे साछ्मिसिंह 2 
ने जवे को कामके करनेमे उत्युक देखा तव का ५ मँ अपने हाथसे प्राणवातक जहर 1 
दा । तुम । उस विषयको ठेकर जोरावरसंदके भोजनमें भिद्य देना । जोरावरसिह ¶ 
२ उस निपटे भोजनको खाकर निश्चय मर जोयगे, तमी तुम्हारे सखामीको भधान सामन्तका € 
पद्‌ मिक जायगा । ” हतमागिनी रमणीने अपने सरामीका पेखथ वहनिकी अभिलापा < 
रर से समय प्राकर वह विप्र जोरावेरसिंहको चिद्यदिया, जिससे वह वीर खमन्त 
मायामय संसारको छोड़ कर॒ परणेककों सिधारा । कृतन्र सारिमिसिंहने रसे बीर तः 


& भ 


2८ 


जोराषरर्सिहको 


तहको मारकर अपने प्राचि अभिनयके मार्गको खच्छ करिया । 

ओर सेतौ जिखिनियाठीके प्रधान सामन्त होगये । ६ 
पापात्मा साटिमने इस ति जयसटमेरके सवमे ग्र सामन्तको माखर अंतमे ई 

संहारमूरविं धारण कर्‌ क्रमानुसार हत्या करनो आरम्भ कौ । उसने इस प्रकार व्रिपसे 

तर भौर समयानुसार तख्वारसे वाह ओर गरी; आदिके सामन्तोको एक २ करके मार 6 

= टा ¦ सेत्तूसी मी अपने भद्रके मारनेमे सरीक थे बा यहं नहीं जाना गया । 


> उन्दने यद्यपि सामन्त पट्‌ पाल्या परन्तु दुरत्ा सालिमर्भिहके {६ 
| समयमे ही उनका भी जीवन नष्ट होगया । देतसीसे सािमरिंहका इस वाततपर € 
विवाद. दोगया कि जव साछिमरसिहने अभयसिहको जयसठमेरफ़े उत्तराधेकारसे एकवार 

र ही वंचित करके मूराजके छोटे पुत्र मानसिंहके बेटे गजरसिहको राव्यक खत देनेकी ¢ 
£ इन्छा की ओर सेतसोने उस प्रस्तावमे किसी प्रकार सम्मति न दी तव अभयिंह ओर 

त धौकरसिंहको बिना मरे साङिससिंहने अपनी इच्छा पूणं होनेका दूसरा उपाय न देखकर ॥ 
3 सवसे पदिरे सेतसीसे इस काके करनेको कहा % तुम दोनों छमारोको मारो : 
इ खेतधनि इस नीच ओर धृणित कामके करनेसे कोधिव शकर कहा कि, “अपने सवामीके & 
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धशधरोके माप्त म सहायता भी नही दे सक्त मारना तो एक ओर रहा ” | साहिमने 
जव खेतूसीकी यह वात युनी तव मनम कहा कि तुर्हँ भी अव जोरावरसिहके पास | 
र मेजता ह । कई दिनके पीठे चेतूसी अपने साले खरूपसिंहके साथ वातय देके अन्त- £ 
स = ७१ 
4 


गेत पूटियो 'नामक खानम विवाहके न्यतमे गये । सालिमसिहने उसी समय खेतूसीके 
त मारलेका निश्चय करिया । खेतूसी ओर खरूपरसिंह जव विवाहके पौ ज्यसरमेरंकी 





(१) उद्तजुमंमं भाद! । 4६ 
४ र नी रि >. 
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9 , (4. ५ 1 
प सीमामे विजोराय स्थानप्र छौटकर आये तव साख्मिसिष्ठके गुप्नचरने उन्हे बडे आद्रके ८ 
ठ ध 
9 से लिकाखा स न तुम्हारे खामीके मारनेका 
3 उद्योग कियागया है,तव वह समीके धरपर न नसे साछिसर्सिको अपना पररम दितु. < 
जान उसीकेधर चटी गई, ओर साथमे अपने छे पुत्रको भी ठे गई।दुरात्मा साछिसते ¢ 
उस सख्लीको आश्रय तो दिया परन्तु उसे यहं नदीं वतलया किम्रेही षड्यन्त्रसे तेरा {७ 
> खामी मारागया है । खी इसी प्रकार सालिमके स्थानपर रहने खगी । एक नौकर 
आकर प्रतिदिन खीको भोजन देजाता था, चार पांच दिनके वाद उस नौके एक 
ड दिनि सीसे आकर कहा एकै तुम्हारे स्वामी जर माई दोनो मारेगये) इस दारुण चोचकी 
र दात सुन कर रमणीका शोकरूपी समुद्र उठने खगा ! थोड़ी देर पीछे उसके हृदयम 
दला छनिक इच्छा प्रव हुई 1 दुराचारी साछिमने उसके खामीको मारा है यहं जान- 
कर बह उसी समय प्रतिदा करनेको तैयार ह । इिहाससे जानाजाता है कि राक्षस (५ 
रै साछिमसिदने विरशन्तिके च्वि खीके पास एक छुरी भेजौ। वास्तवमे खनि स्वयै अपनी 
श हत्या करटी या साङिमिने ही उसको मारा,यद इपिहाससे नदीं ज्ञात हभ! रमणीने जैसे ( 
जोरावर्सिहको मारकर सा पातक किया था उसका उसकी यदहीपर उचित फर भिरा । ३ 
नराधम साछिमर्सिंह एक २ करके अनेक मद्री सामन्तोको मारकर पीछे राज- 
वेशके ध्वैस करनेको अगि वदा । जयसछमेरके अगे होनेबाठे उत्तराधिकारी अभय- 
सिंह अपते छोटे माई धौकठसतिदके साथ रामगदूम रदत थ । नरपिशाच साङिमने 
त अपन स विपदवारा अभयसिह, व व खी ओर उनके छदे २ 
= मरवाडाङा । इन भयकर ६ साङिमरसिंहने रावठ म॒ख- 
राजक छोटे बेटेके तीसरे पुत्र गजरसिंहको जयसल्मेरके उत्तराधिकारी रूपसे कादि 
ॐ करदिया । गजसिहके ओर पाव भाई पिराच भरकृतिवाे साडे बिकराछ 
भासंसे अपने जीबनकी रदषा करनेके च्य अयसरमेरको छोड़ धीकानिरंमै जाकर बके 
प राजाकी शरणमे रने खो । नोचे छिली वभावके देखनेसे पाठक गण सजे ह 
जान सरग कि महा पातकी सामने राजवंशकी कैसी क्षोचनीय क्गा करदी थी । 
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अभयं धौकठसिंह महासिंह तेजसि, देवीसिह, गज्खिह, केशरीसिह फतेसिद, 
षभ) (पते मर) (काना) (निवा ) (नि.) = ` (नवः) (ननित 
(१) ` (गचन्तनन्नक्रन्त----------- जहर देनेसे भरे। ६ 
निर 
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महासिह 


दासि काना था, हिन्दृञ्चाद्धके अनुसार कानेको राजसिहासनका अधिक्रार €< 
नहा ह, अतएत्र महासिहका स्ये दी अधिकार जाता रहा, इसो स्यि सािमसिहके 


3 करार म्राससे उनका जीवन नष्ट नहीं हआ । ¢ 
= < 
टाड्‌ साव इस अष्यायनने लिखित है कि -' राजव्राडमे जिस समय मंननियोके 


-०॥ 
त 


(थ 


साधिकारं जखण्ड परयुता भका हई "हम केचल उसो समयमे उन मंत्रियोके खिलौने क 
स्वरूप राजाओको चरका तक राज्य करते देखते द । सटा रान्यके मूतपूै महाराव % 
भी पचास वयसे जधिकर राज्यरसिंहासन पर वटे थ। ओर राव म्ररराज भो इस जयसल्मेर “> 
> के राजत्तिहासन प्रर ५८ वप तक रहं । उनके पिता ४० चा्धीस वेय तक्‌ राज्य करगये €< 
त थ । जगन्‌के जिस क्रिसी राज्यक्रे इतिहासमे पित्ता जर पुत्रम एक सताव्द राज्य रहा- हट 
हो एसा छिखा ह वरा नदी इस विपयमे मु सन्द हे 1 जिस रदाताव्दीमिं यह पिता पत्र 
1 राज्य करगय हे उसी शताब्दरीसे इस यदुर््चका णोर परिवतन ओर वड़ा पतन हुआ < 
9 हे । यदि हम रावठ मूटराजके पितामह जसवन्तसिहके शरान समय पर दरि डे तो ,> 
&{ हम इस जयसल्नेरकी खोमाक्रो बड्ो विरतारवाद्े देखते ह ! उत्तरको सोना गाडानदी- -> 
तकः (जो नदी इस राञ्यको मुख्तानसे अल्ग करती ह,) पश्चिमम पचनद ओर सन्धा ग 
उपजाऊ प्रदेक्च इसके अन्तगेत देखते है । उक्त समयके ङु दिन पदे इसको सीमा ^ 
ओर भी वड़ोधी । इसके दक्षिणम धातराञ्य हे 1 दश्चिणके अचल्मे विराजमान 
स्योकोटड्ा ओर वादुमर देख इसके मध्यमे थ । किन्तु इस समय चह मारवाइकी १ 
राजधानीमे है 1 पूतसीमाके फटोदी, पोकणं जर अन्यान्य नगर आदि भी ककानेरमे € 
भिरगये ह । इस समय जो भावदपुर राज्य स्वतंत्र हो रहा दे वह भी इसी जयसल्मेरकी 
छ खजधानीकाः एक अच है । रढारोने जयसख्मेरके पश्चिमी सीमाके वहुतसे प्रदेश अणने र 


् ©. ठ. 


भन 


ध 


णद्ध 


कक 


9 2५ 


त अधिकारे करख्यि है । € 
व < 
छटवां अध्याय &. ‰ 
~~" ह 

तरल गवममचव्के साथ तावर मूरराजका सन्धि =रना-संधिपत्रका छिखा, जाना-मूलूराजकी < 


मल -उनके पोते गजसिहकय सिदाखनपर वैरना-उनका मेक्रारः हायमे पड्कर सिना चन- “2 
जाना-संभिप्लका तीसरी धारा-राजनैिक भरनावङी-सारिमसिहका फिर शासन करना-साङ्मि- र 
सिंहके अलयाचार यौर उपद्रवाका वदुना-जयसरूमेरके म्रधानमन्नां पदक्य अपन उत्तराधिकारियोको इ 
दिनक परिश्रन करन -वरिगर दतसे वटि गवनमेण्टके पास दृरस्नास्त मेजना-पीवासका > 
स्वत. नि्वातन~-जाभिनस्वसूप वनियेके परिवारकी रक्षा करना-वरकं साध राज करख्ना-सार्म- भूर 
सिहकी सम्पच्चि-वारूके मारुदेवताका इतिहास-वीकनेरके रा्ेरोते उनका ध्वे दोना-प्श्ास- ‰ 

5 


ग व (9 


चातकता-ृटिर. गव्नमेण्टसेः स्ायता मोगना-सहार्ता मिरुचा-उसक फरवर गजसिहका 


= देयरुरमे आना-रानाकी कन्यसे उनका विवाह होना । 
छ 2 = [1 स्म [त 
31 0 ॥ , 


ॐ जयसख्मेरछा इविष्यास-अ० 8, (५३३) 


८७ 
याण 


्रीकृष्णके सग चे जानेपर यटुंवच्रकी जो दमा हृं इसे पदिङे ही . व्यायमे | 
ध ख्ख आये है । इ समय हम पिर यदुरव्चकी आगकी दन्ना दिखनिको चयार हुए £ 
है । संवत्‌ १८१८ मे राव शकन ' रबर जयसढक विंहाखनपर धैठे थे _ ओर 
१८१८ शले उन्होने शसट्डिया क॑पनीके साथ संधि करी । काठकी कसी विचिव् (5 
गति ह! पित्र यदुवैङके सामी मगवान्‌ श्रीृप्णके वैगधर जो अवरो खच्छन्द्‌ थे,अव 
उनके वेदाम उतश्च हए, खरालको अनेक शताब्दियोके पीठे संधि स्थापन करनी पटी । ह 
इतिहासे जानाजाता ह कि भारतवर्षके पर्ये राजपूत राजाओेने वटि गवनमेष्टके 
साथ संधि कर ठी थी, उसके पीछे जयसल्मेरके राजा मृढराजने संधि स्थापन क्री 
तो क्या १ जिख दिदीमे राजपूत राजाओने ग्ट इडियाकम्पनीके साथ सिप्र ठ्वा 
था उसी दिल्लोमे जयसख्मेरके राव गृखराजकर दतने भी मंपिपत्र खिता । 


र संविपत्र । ¢ 


०७४९५०९ २४५ 


नि 


माननीय अंग्रेज दरटदयाकंपनीकि साध जयसल्मेरके मालिक श्रीयत महा ‰ 
राबक मूखराज वहादुरका यद संधिपत्र माननीय कपनीकी ओरसे मदामहिमवर 

| कै मार्किस आव दषटिन् के, जी भारतके गवर्मर जनरख्ते प्राप्न पूणे अक्ति अनुमार ६ 

मिण्वा्ढस थियोपिङस मेटकाफ, ओर महाराजाधिराज महा रावछ मूलराज बहादुर 

ओरते प्रप्र पूर्णं शक्तिके अनुसार भिश्र मतिराम ओर राङ्कर दौखतसिह मानते ह । 

| पदिरी घारा 1 

¶ माननीय अग्ेज कंपनी ओर जयसट्मेरके मालिक महा राट मूढराज वहादुर | 

ध सौर उनके उत्तराधिकारियोसे तथा अन्य ज्ीद्रारोस चिर स्थां मित्रता, सन्धि 


सम्बन्ध, ओर समान स्वा्येता रदे गी । 
ठ महा राव भूखरजके वगर ही उत्तराविकारी कमपे अग्मल्मेरके 


दूसरी धारा । 
चै ि्सनपर चैठेगे । 


~ 


(~ 


नीमि 


| 1, 


21 


तीक धारा। 
ू जयसख्मेर राज्यका पदन करनेके चि यदि कोई राजा सेना लेकर आक्रमण ¢ 
करे अयन्‌ उक्त राज्यके वीचमे को$ वडा भारी ध्रगडा उपस्थित होजाय चीर ¢ 
जयमलमेरके राजाकरसे बह दूर न दोसे तो व॒टिम गवममेण्ट उक्त राज्यकी रश्चके छिये (त 
अपनी इक्तिूर्वक सदायता देगी । ‰६ 
चोथी धारा । ४.३ + 
1 महा राव ओर उनके उत्तराधिकारीगण पर्व म्धलाभिपिक्तगण अट नियमक्त 
एवं ्धह अर, नियमक्रे 
साधं गवनमेण्टके " होगे, ५ 
इ व दिन गवनेमेण्टके सहायक होगे, ओर वृटिल ग्रनमेण्टकरा ६ 
“4 


ननन नी व 


(५२४) ॐ राजस्थान इविष्टास-भाग २. ई ८८ 
०४2 ०१०४०22४ 
पोचवी धारा । 
यह्‌ पच घाराजसे युक्तं संधिपत्न सुश्च चारुसखयियोपिरममेटकाफ जीर मिभ : 
मतिराम एर्व ठाङ्‌र दौरवसिषका निद्धीरित ओर दस्ताक्षर युक्तःतथा कोनो ओरकी मोहरोसे ( 
ठ भूषित ह, महा मिम गवर्रजनर ओर महाराजाधिराज महा राव मृठराजवहादुरके 
स्वीकार होनेपर आजकी वारोखसे छः सप्तादोके वीचमे दोनो ओरके छेने देनेका कायै 


त धूरा होजायगा । । 
4 . दिषो आज सन्‌ १८१८ दिसम्बर मषोनेकी १२ वी तारीखको ङिखा गयां । 

( हस्ताक्षर ) मतिराम मिश्र; 

टाङ्कर-दौटतसिह । 


> 


। 

। ( इस्ताश्चर ) सी.टी. मटकाफ। 

उक्त साधिपत्र छिखनेके पोछे राव मृटराज दो वर्तक जयि । उनक्रौ १८२० 
इसर्वामि श्तयु होगई ! इस वातको पिले ही कद आये द कि सृखराजने ५८ वषे तक १६ 
राव्य किया था, किन्तु नाममात्रके राजा थे ! सलिमसिहने ओर उसके पिताने दी इतने १ 
दिनोंदक अपनी इच्छानुसार जयसल्मेरमे भवंध किया था। हम कदसकते ह कि सृख्राज ¢ 

# केवट मरक हाथके खिने दी नकं ये,(बह एक तेजदीन पुरुप भी थे। जो समस्त शुण (4 

श क्षत्रिय राजां होने चाहिये, उनमेसे एक मी मूलराजमे नही था । उनके जीते जी १ 
ही नरपिराच साछिमिसिहने उनके वैदाधरोी जैसी दुर्गति कौ । जिस मांतिसे उनके 
बेटे जर पोतीको मासा उससे यदौ कहना बहुत है कि जितना साहस ओर तज उस 

= राजपूत रमणीमे था जिसने मूखराजको जच्छ छटाया था इनमे उतना भी नही था ; 

& मूखराज इतिदहासमे यादव अवनति कारक के गये है । ध 

मूढराजके मरके पठे उनका पोता गजसिद जयसलमेरके सिदहासनपर वैढा । : 

पापी साहिमसिहने अपनी प्रयुता सदा धनाय रखनेके छियि दी गजसिहको अपना 4 

& सिलयैना जान मृराजके बेटे भर पोतोको भार बौर निका कर गजसिहको उत्तरा | 
धिकारो प्रसिद्ध किया था । गजसिह॒ भी मूढराजकी समान साछिमसिदके दाथके 

श सिने होकर जयसलमेरे सिासनपर वैठे । जिसमे गजस रज्ये किसी विपयमे 4 

ध हसवक्ेष न करके, जिस्म समन्तो ओर भरजाके साथ उनकी किसी भािसे भीति नं † 

( श म र जलाकाो दोसा तौ ते ¶ 

ॐ नीच साढिमसिहने गजसिदको वचपनसे हौ ठिलापद़ा लिया था दाद्‌ मूराज रैप सा 


च मसिहके हदयमे दही आचरणोको देखकर मौन रहते थ, से ही यह नये राजा भी उन्दी ¶ 
१ की समान रहने खो । सािमसिदने गजसिहको वाखकपनसे ही सान्त समाज ओर † 
त समस्त प्रजासे भख रक्ला था.इसकारण वह किसी सम्प्दायसेमी सहालुभूति नहीं भकार । 
कर सक्तं थे । नीच सामने गजसिहको सी दक्ामे रखकर मौ इतनी देलमाछकी चि 
{ जिसमे यह किसी कामके करनका साहस न कर सके।गजसिहके राजरसिहासनपर वेठनेसे 
आ, चुर साहिमसिहने अपने सेवकोंको उनके पास निक्त किया । षं सेवक गजसिदसे 


वनातन्कतनक न्न न न स थै 


~, 


% जयसङ्मेरका इविहास-म० ६. % (५३५) 
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साणिमह की वड परमंसा किया करते, ओर उसको देवताकं समान वततिथ । गजस 
राज्यसहासनपर वैठकर किस समय क्या धात करोते दै, उनके मनका भाव किंस > 
| भिसे दिनमे वदृरता है इन घातोपर सेवक !विदेप रूपसे दृष्टि रखते ओर समय 
२ प्र चे अपने सामी साखिमसिद्दसे सव कदते थ । रावङ गजसिह उनकी रानियो आर ए 
परिवारे मतुष्य समी पूर्णरूपसे साणिमसिषटकी दयापर निभेर रहते ये, किन्तु इरास्मा 4 
सालिम समय पाकर गनसिहपर मी निर्वयता प्रकाश्च करनेमे नहीं चूकता था, यदि कमी 
राबङ गजि किसी धोडेकों मोट छना चाहते वो उनको साङिमरिसे प्राथेना करनी 
पडती, यदि कमी वह किसीको छ देना चाहते तो साङ्मिसिंहसे आज्ञा ठेनी पड़ती 
थी । सालिमसिह यदि रावछ गजसिहके दश रुपये मँगनेपर पाँच भो देदेते तौ इसमे 
गजसिह अपना अहोभाम्य समधते थे । इन सव वातेसे मारे पाठक स्वय जान सक्ते 
हैं कि मख्राजके मरनेके पीछे जयसख्मेरके राञ्यमे परिववेन तो अक्तन्य हमा किन्तु 
साछिमसिदहकी पसुता छ कम नीं ह; बरन्‌ दिनपरति वदने कमी । । 


इतिहासके छिखनेवाठे टा साहवने यौ पर छिखा दै कि जयसकमेरका सधिपन्न १ 
जिस तारीखम समाप्त हुमा ( सन्‌ १८१८६ १२ दिसम्बर ) उसके देखनेसे जानाजाता है 
कि केव जयसख्मेरफे मा रावने ही देशी राजाओमे सवसे पौरे शटि गवर्मेण्टका 
आश्रय छिया था । मखराजने साखिमसिहकी सङाहसे वहत दिनोतकं वे कष्टके साथ | 
अपना राज्य चलाया थरा ] इस पर विषघेष कर सालिमसिहकी पिके यह इच्छा नही 
थी कि रावङ मूरराज अग्रेजोसे सधि करे" कारण कि उसने पढे ही विचार्या 
था कि सधि हो जनेसे उसकी शक्ति जीर प्रसुता कम हो जायनी । 


किन्तु सारिमर्सिहने जव वड खोजके साथ देखा किं समस्त रजवादेमे शकला ॥ 

यौ जयसछमेर राज्य ही बृिश्च गबरैमेष्टके आधीन नही है । जौर हमारे अत्याचार जौर 

त उपद्रवो पीडित राख्यमे शघ्रजोकी सख्या वदी हद है, इस कारण तिना अग्रेजोसे £ 
सधि क्ये श्ुओद्वारा अग्रेजोसे भिख्कर चढ़ा होनेसे महा अनिष्ट होजानेकी सम्मा- 

॥ वनाद्‌ यदौ सोचकर साछिमिसिहने मूखराजको संधि करलेकी सम्मति दी थी } जब संधिपत्न ‰ 
त छिस गया तव साछिमसिष्टका यह भय जातारहा । साङ्मिसिहको प्रायः इस वातका 4 
† भी बडामारी डर था किं मेरे अत्याचारोसे पीड़ित होकर गजसिहके जो अन्यमाई £ 
जयसर्मेरको छोडकर बौकनेत माग गये थ शायद वेहौ इकटे होकर अपनी २ सेना ¢ 
सहित किसी न किसी समय राज्यपर आक्रमण करे । किन्तु जंमेजोके साथ संधि % 

हेनेसे उसकी तीसरी धारके अनुसार सार्मिसिषटका यह भय भरी जाता रहा । 
^ वाह्रसे किसके आक्रमण करनेपर ॒व॒टिश गबरेमेण्ट अपनी सेनासे सदायता {६ 
करेगी ५ । तीसरी धारामे देसे नियमके रहनेसे गजसिहके भाई कमी भेरी इस 
(= भ्रयुतामे वाधा नहीं डर्‌ स्करेगे । भधान संत्री सालिमसिह वटि गवसमेण्टके 


साथ सन्धि होजानेपर भी शान्त नही हभ, वरन दिन २ अपने अयाचारोकी अभिको 
भ्रल्वलिति करती रहा । 


निन मलन 
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ह स्वने फिर वटिका गवनमेष्टकी उक्त सन्थिचन्बन्धी राजनैतिक कू 
ष्ट क, 
~> उदके सम्बन्यमे स्विः कि इस संधि होनिके जारण जयचल्मेरका सीघ्र ही 22 
६ 


स 


^ 


उपकार दगा, यदी उपक्रार उक्त राज्यके चयि अत्यन्त भ्रयोजनीय है ! जयसल- 
भेरा राज्य र आधी शताब्दीतक स्वावीन दृशामें स्वतंत्र रसक्ता था चा 
नद यदह सन्देहो चात थी 1 अतएव जिस दिनसे वरश्च गवर्ममेण्ट्के साय 
जवसलमरकं स्वामीकों संधि हृदं उसो दिनसे जयसटेरकी स्विति निधित होगई 

जयसछमेरको चासनलक्ति कमातुसार दीन होती चटी आती शी, ओर राञ्यकी 
सीमा क्रमानुसार घटकर अंतमे कवर राजथानामान्न. शेप रहा चाहती थी । 
कारण कि समस्त भावद्पुर रज्य हौ एक ओर जयसल्मेरके राञ्यके 
उत्तरीय देशचोसे घनगवा हः दूसरी ओर सिन्धु, वाकनिर ओर मारवाडके चीन 
राजा मानु सार जयसस्मेरके वहुतसे देको अपने ञाधोन करते अनि थे ! चह तीनों 
तजा जव जयसट्मेरको निव देखते तभी अपने राव्यक्तो बढ़ा ठेते थ ओर विश्वास्‌- 
धाती सालिमसिहके दुराचरणोसे ही अन्य राजाओंसे विवाद्‌ होवा था ! केवट अन्य 
राज्यम कंदं वपो अराजकता केक जनेसे जयसख्मेरक्ा राज्च नाममात्नकी स्वाधीन्‌- 
ताम रहगया था जर उसीसे इस राल्यका अंग अधिक न्यून नहीं हो सका था । यदि 
वीकानेर ओर मारखाड़ प्रति राज्योमे अराजकतान फटजाती तो निस्सन्देह उन दिनोमेदी 


जयसल्मेरकरा राज्य बहुत दी थोडे दटुक्डेे प्रथ्यीपर दिखा पडता अव तटि्च गवर्ममेण्ट्के 
2 साथ संग्रि होजानेस सवन जान चछिवा क जो कोड्‌ जवसच्मरपर आक्रमण केरगा 


् तो जचसस्मेरकी ओर वटिका गवनमेट उस आक्रमण करनेवाले साथ युद्धम तर 
आ दोग ! अतएव खन्ध दाज्के चेटे ओर राढोरोने जयखटमेरपर चट्कर राव्यसीमामें 
& से छ देच जसे पाहि अपने राव्यमे मिटा स्यि थ चरसे मिलना वैद्कर दिवा । चदि 
त इम समस्त रजवडमेसे इकठे जयसस्भरमे संधि नही करतत तो जवसलमेर राञ्यको अपने 
दात्रओंकी अर्वस्य सेनाकरे युम असहाय अवस्थामे गिरना पड़ता. उसमे भी प्र 

८ अत्या चासो प्रच अभिने जयसख्मेर जलकर दसरी म॒प्मिं बदल जाता, जीर भी 
त जाति वदीनियोकी समान दस्य जात्तिमे वदलकर मरुध्येचक्र रमे मिटाती । स्वाधीन 
= देदीय राज्योमे एक जयसख्मेरहीने पिले रया ओर सिन्धु नदीके किनारेवाङे राज्योकरे 
81 साथ वाणिज्य स्थापन किया था । किन्तु अत्सविग्रह्‌ ओर अरान्तिसे चह वाणिज्यका 
द सोवा एकवार ही सकयया- अव चिरकाट्तक शान्ति ओर विन्रासको विना जमाचे 
> बह वाणिज्य नही चल सकला ¡ केवट वाणिञ्यको उजनतिके खये ही हमने जयसख्मेरे 
साथ मित्रता कीं ह । किन्तु यदि हम मविष्यको दख, चदि हम अन्यदरवारका 
भारतपर आक्रमणकरनेक्ा अनुभव कर तो अनेवाटे अरवते जलमागद्वारा सयुद्रके किनारेर 
ॐ सरछतासे आकर इस स्थानसे मारलकरो जीत सके द । इन्दी विदशियोका भारतपर 
2! आक्रमण दर करनेके छिव हमको जयसस्मेरका अधिकार वड्ाहीं सुखदाई दोगा! कारण 
% कि इम जयसख्मेरमे प्रवेश करके उत्तर सिन्धुम जाकर सहजहौभें अपनी सेनाको वही ¢ 
3 तक छजासंक्त है ओर भारतम अनिवाठेके मारको पदिङेसे दी सटी्भौति रोकसक्तं ह । ; 
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%& लयतसमेस्का ऽतिहास-अ० ६. क (५३७) 
(४०८०४ 
अव इतिहासा अलुसरण किया जाता है । दुष्ट साख ओपरेनोसे सन्धि 6 
होजानेके परी अपने भगुरभोका मय दहभा जान, पदिेकी समानं भयानक परवत 
संहार मूतं धारण कर जयसमेरके राज्यको उजाइ देनका तयार हुवा । कनठ 
राड्‌ छिे ह फि “उक्त संधि होनानेसेवहे लोमी ओर नठ साछिमसिंहको जैसी शक्ति 
भ्ठ रे ख भक्तिको छिखना ठेखनीसे वार ह" । पाठकगण व विस्मित हूए 
हेगे कि साकिमसिहने इ समय ॒संहारमूतिसे देशषकी दना कैसी करदी । कै £ 
दाङ्ने छिखा है ८ अन्य राग्योसे आक्रमणका भय दूर होजानेसे महता साडिमसिह्‌ 
क्षणमातरकरो मी यह्‌ नही समहय कि रने अपने खामी जौर सामन्तोके रधिरले स्नान ॥ 
किया ह, अतएव फलित दी अतुताप करके स साधारणम जपना विद्वास जमा द] 
वनिये किसान ओौर भभणकारी सामि इतने शद्ध रदे थ कि साटिमकौ कस- 
मकरा मूल्य मरभूमिके रतेफे कणसे मौ हीन समदते थ । 
इतिहासवेतता दा सादने छिखा है “ संधिपत्रकै टिखजानेके उपरन्व छु 
समयतक साछिमरिंहने शका्मे राज्यके सभी प्रवैधोमे मन ठगाया, किन्तु उसका 
यह भाव अधिक दिनो न्ट रहा । जिस महापापके कीचडमें उसका हृद्य सना 
इमा था, बही पाप उसको सवके पासे धृणा उपजाता था अथवा यों समञ्चन चयि 
कि वह अयते खामािक महा पाप करके सिवाय जीवनको कषटदायक्त जान जयसड- 
भरम धडा उधम सचाने ऊगा । छठ दिनोतक इने श्चान्ति दरस कारणसे धारण की 
थी फि जयसब्मेरके राबछके साथ जो अगरेजोकी संधि हू दै, उस संधिपक्रम १ 
धारा ओर नियत कराना उसका अभीष्ट था कि भरे उत्तयाधिकारीके सिवाय जयसट- 
| मरके प्रधानी पठपर ओर फो न चैठने परातर । उसने अपन मनमे सोचा कर मरा 
त ही वग जयसलमेरको टता रै इसीसे यह प्रस्ताव किया। " , 
किन्तु जव उसने देखा कि त्रटिर गवर्मेण्टने उसकी चह अभिखाषा पूरौ नही करी 
तब अपने पि्नाच वैश नीपद्परन होता हा देखकर उमन अपनी सहारमृतिसे 
# व्यम मसीय जौर अकथनीय अत्याचारोकी भयान अभि भरनवडित कणी । वूटिस 
 गवतेण्ठे दूते साछिमाधिहके स ददयभेदी अत्याचारोको देख १८२१ ई १७ & 
( दिसम्बर गवभेरोण्टके पास साछिमसिष्टके उक्त अत्याचारके संरादोको मेजक्र छिखां 
फि विदित होता ६ कि जयसख्मेरके रावख्के साथ जो हमारा संधिपन्न छि! गयाथा,वह ६ 
र अवहमारा सन्मान रेमे हानि करते है, कारण कि हमारे आश्यम्‌ रहकर प्रजा इतने £ 
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८ १ ) सारिमतिषके सम्बन्धे वावृ ोकनायघोपने अपनी बना पुनल ठिक ह ! 
णाता ६४६ १8 प्रतञ्छताफाज 25 76 भह एप्त, ६९ कृपं 
+न †० प्व यक्षणुर्‌ भ] प९ पवुभ्यस्टड ज ४8 प्रकणा, पणलपाफधी च्ल १२०6 
म प व्ण्णतफृ 0 फकणफे वपण्येठाह णण. च6 फलके तकृणृणन्न॑छ्त्‌ 
धा स्त 0 बृगाः फुः प्रोह तपम. पृ ०त प्राण ७६ [एवाय 
भाशु)8 रव) 4५, एण 1. ‰६ 
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अत्याचार ओर कष्टोको सै, यह घोर कलङ्क विषय ह ? } महता साढिमसिषहसे इन 

उत्याचारोके वारेमे कहनेसे ङष्ठ नी हृ । वह अत्याचारोसे दुःखी मलुप्योको दुखा 6 

श्‌ कहकर अपने कहे हए अपराधोकी छिपामे खगा है । वह चतुराईसे कहता है कि न्याय 

् विचार जोर द्या प्रकादाकी भ सदसे इच्छा रखता आया ह इसके पीछे उसन दुने उत्साहे { 

र निरपराधियोको दूना दंड ओर भरजाका सवैस्वहुरण करना जारम्भ करिया है।महता सालिम- 

र सिके इस लोमहर्षण अत्याचारसे समस्त रजवाडेके मनुष्य दुःखी हो रे है 1 पषटीवाङ ८ 
नामक धनवानसे मूरधनकौ सहायता लेकर समस्त वनि भारतमे बाणिञ्य करते ह । 

। 


> ४ 


किन्तु भहताके अत्याचारोसे इस धनवान्‌ परिवारके रायः पोच हजार मनुष्य जन्म- 
मूमिको छोड़कर निवौसित दाम दूसरे स्थानपर वसंते दहै ! महाजन रोगोने भी जो 
 दृरदेशोमे जाकर धन उत्पन्न किया है वह्‌ उसको छेकर प्राणोके भयसे जयसख्भरमे नहीं 
त आसक्ते है । किन्तु उदंड साकिमिहने उनके परिवारोको जामिन स्वरूपम वाथ रक्खाहै 
शं जयसख्मेर राज्यकी खेती एक साय जाती रही है । जामिनके अमावसे देदी 


जीर विदेशी ज्यवसाय भी उठगयां ह } जवरद्स्ती प्रजाका धन छीनकर राज्यकर 
सिया जावा है») 

कर्न॑छ टाङ्ते जिस समयक वात छिखी है, उस समय वह रजवाड़ेमे विद्यमान | 
येः अतएव साखिमिसिहके उस अकथनीय अत्याचारोके वह प्रत्यक्ष द्दीक थे 1 उन्देनि. {§ 
लिखा है, "रकारं मेजी सालिमसिहने दो करोड़की सम्पत्ति इकट्री करटी है। यद धन 
सखव ॒भारतवपेमे केला हजा था, महताने केवल जवदस्ती वनिये ओर महयजनोसे ६ 
9; छीन कर इसको वारदैवषेके ब्रीचमे इकट्रा करलिया ई } यह भी प्रसिद्ध है कि ८ 
त जयसङमेरके राजाके समस्त आभूपण जो हीरे जवादरके वने बहुमूल्य ये, $ 
तर बह भी उसने अपनी चतुरतासे निकालकर दूसरे स्थानपर छिपा रक्खे है । वनिं {६ 
£ महाजन अपने कुटुम्बकोा जयसछ्मेरसे दूसरे स्थानपर ठेजानेके चये प्रतिदिन & ह 
त युटि गवर्ममेण्टके पास परवानगीके चयि प्राथैना करते है । किन्तु नरपिराच ¶ 
9 सालिमसिहके भयते कोई सहसा सादसपूेक अपने परिवारको दुसरे स्थानपर ऊेजानेका {< 

¢ साहस सही करता । यथपि साछिमसिह वृटिगा ्जेन्टेके भस्तावसे परवाना देते हे 
र किन्तु मार्ममे उन जयसलमेर छोडनेवाको मारकर छुटवा छेते ह ५। । 
( टाड्‌ साहवने फिर ङिखा है कि-५ घुटि गवरसभण्टके साथ रजवाङ्के राजोसे ( 
निधौरिव संधिपत्रका मूल देश यह है फि समस्त राजपूतनेमे परस्पर विद्‌ 
१ उपस्थित हौजानेके समय बुटिक्च गवमेमेण्ट मध्यस्थता कग; इख समय जयसलमरकी 
त सीमामे एक विवाद्‌ उपस्थित है जिस विषाद्की मीमांसा शियि वृदिश्च॒ गवनेरेण्ट 
प्रथम धाराका प्रयोग करेगी, हम यपर ऽस विबाद्का सविस्तार वृत्तान्त छिखकर 4 
जयसठमेरके इतिष्ासको समाप्त करना चाहते ह । वारूभदेशके माल्देवतोका भयंकर ¶ 
विवाद उपस्थित हआ दे, जर उत विवादसे दोन रा्योमि महा संभाम होने ओर {६ 
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०६. (५३९) 
४ 
र राठोरोसे इस प्रकारके आक्रमणका भय उपस्थित शोगया है कि जिसमे वृटिश्च गवनैमेण्ट ¢ 
। 9 को मध्यस्थ वनन ही पदा । माख्देवोत जो बीकानेरियोकी विषदृषटिमे गिरे है मत्री ६ 
¦ साङ्मिसिह ही उसका मूख कारण है यद चात सहजमे नदीं जानी जासक्ती £ 
र सालिमसिहने केव मा्देवोतोके जच्से नष्ट करनेके स्थि टी उनसे कपटकी ¶ 
| मित्रता कर अपनी इच्छा पूरी करी है । साछ्िमरसिंहने क्यो इस चतुरतासे काम किया ¢ 
। उसका विवरण मीचे छिखा जता है " । ति 
ध मा्देवोत; केठन, वरसन्न पोर ओर तेजमालोत््ाण सभी भद्रीजातिबाठे ह 
9 हे, बिन्तु एकमात्र ङृटमार करनेसे विदौ अङुलाक ओर पिंडारियोकी समान यह मी दस्यु & 
नामसे परसिद्ध ्ोगयेदै। पिके केहुए मलुष्यगण भी रावमा्देवसे उत्पन्न ओर वारूभदेण +; 
के बद्ारह सण्डरगोवोके अधिवास है। यह बारूमदेश खारीपट्रा नाम स्थानके समीपद । ¢ 
बीकानेर राठौरोने भद्टियोसे उक्तलारीपटरा पदेश छीन लिया दैनास्तवमे भद्रीगण न्याय ६ 
बहृतसे देश वाहूबरुते । पतीस चीकानेरके उक्त ॥: 
रारोने जिस समय अपनेको बडबान्‌ देखा उसी समय ५५५ कर नीच {६ 
| पट्यमोके समान आचरण करने कषर नही की ! रदेन बार्पदेभपर चद्कर - प 
& मदुष्य भक्षौ राक्षसो समान वारुपदेरके उक्त भट जातीय आवाठ वृद्ध वनिता {ऽ 
भ्यकको मार कर गांव ओर नगयोको उजाड़ कर समस्त कूपोको बद्‌ कराकर, गाव 
ओर गगरके पञुमो ओर धनको चट छिया । जिन म्धियोने अपने सौमाग्यसे तरेके 
दासे द्टकारा पाया वह मरुदेत्रके एक परम गुप्तस्थाने जा छिमे थ । कछ्रमानुसार ६ 
उनकी बहीपर व॑द हर पीठे जव जयसल्मेरमे वृद गवनैमेण्का अधिकार कैडा {६ 
ऽसौ समय उक्त द्रीगण पिर साहस करके जपने छे हुए ओर नष्टधष्ट इए स्थान- ४ 
पर आकर वसने रगे, पीछे जव यह प्रसिद्ध हुआ कि प्रयान मंत्री सालिमर्सिह इसमे 


अ इए ओर चन्देने देखा दै कि उस वार्प्रदेषमे माढ्देवोत फिर १ 
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ठी इदयं रातदिन उठत रदती थी । उसकी वह्‌ इच्छा पूरी होनेका यह एक सुयोग 
उपस्थित होगया । वारक मा्देवातेनि शुपरीतिसे तृटि गवनेमेण्टका एक उपकार 
ह क्रिया था) वहं उपकार ही साछिमिसिहकी आका पूरी दहोनेकी सीढ़ी वन गया । जिस ॥ 
द्ध समय परावाके साथ विश गवनमेण्टका समाम हग था उस समय पेकषाका एक 
&¢ कमचारौ उट खरीदने जयसरमेरमे आया था जिस समय वह चारसौ ईट खरीद्‌ | 
&/ कर्‌ जयसङ्मेरकी सीमाको छोड वीकानेरक राज्यमे पर्वा, उसी समय छक्त वारे 
ठ अधिनायकने अपने द्छ्वर्ते उक्त कमचारी पर छापा मार ऊंट छीन स्थि इस वातको 
ओ देख वीकानेरके स्वामी अपनेको बड़ा कपमानित जान रीन्र ही प्रवख्सेनाफो साथ छे 
द उक्त माख्देवोतोको दमन करके सि चे. राड साहव छिलेत ह ५कि साछिमसिहके < 
> शप्रमावसे वीकनिरके खामीको माखदेवोतोको दमन करनेके छिथ उत्तेजित न रसे बह ९ 
9 कमी इतनी शानि सना ठेकर माल्देवोतोपर चटाई नहीं करते । साछिमसिहने यद्यपि 
£ गुप्ररीत्तिसे बीकानरके खामीको उत्तेजित किया, किन्तु प्रकाम बह संप्रामं करनेका 
> प्रतिवाद ही करता रहय ! साछिमरसिंहने विचारा था कि चतुराईंसे सहजमे ही बीकानेर ¶ 
ओ के खामी माख्देवोतोको नष्ट कयर्गे ! किन्तु अन्तम उसके विपरीत फट इभ । वीका- 
¢ नेरकी भ्रवछ सेनाने शीब ही माख्देवोतोके प्रदेदा नोखा ओर वारूमे आकर वदां एक साथ 
~! समान भूमि करदी, माठ्देवोतोके सामन्वको मारकर प्राक सभी दं बन्द करषिये । 
ॐ वह छोग इस भ्रकारसे जीतकर अन्तमे वीकमपुरकी ओर शीघ्रतासे चठे, ओर जयसढ 
भेरी युख्य भूमिपर रहनेवाटी अ्रजाका महा अनिष्ट करने छो । तव साकिमिरसिंह 
चैवन्य हुआ । माख्देवोतोका नाश होवे देख उसने देखा कि जव राज्यका सैना होना 
ओ आरम्म होगया तब अपनी चतुरताको छोडकर संधिपत्रकी धाराके अनुसार अमेजोकी 
- ‰ शरणमे जाकर उसने सेनाकी सहायता मेगी। वरटि गवनैमेण्टने संधिपत्रके नियमानुसार 
जयसटमेरपर आक्रमण करनेवाङेक्रो अपनी सेना भेजकर हटा दिया । वीकनेखे खामी 
शुः अंग्रेजी सेनासे न छ्डकर अपनी राजधानीमे छट आये जिक्त खये वह्‌ युद्धम भ्रवृत्त 
क" हुये थ ऽसको पूण हआ देख कर फिर समररूपी आगक्रो प्रज्बरित करना आकछ्यक 
> नहीं मञ्चा » । 
< जिस समय गजसिह जयसक्मरके सिंहासन पर विराजमान थ; उस समय 
साक्िमिसिह अपनी इच्छानुसार ह काम करता था, टा साह उसी सभयमे रजवाडेको 
र छोडकर विलायतको चङे गये । उन्होने नीचे चिस अनुसार जयसख्मेखके राजनैतिक 
ॐ. इतिहासे शका उपसंहार किया दै ¢ प्रधान मंत्री सालिमसिहकी घटनाओं 
&¦ सिखनेके सिवाय हम जयसर्भेरके रावख्के सम्वन्धमे अव कोड वात नही कद्‌ सक्त । 
र गजसिदह जो इस समय जयस्मेरके सिदहासनपर चठ ह, जर जिनके वे मानि अपने 
शै! प्राणोके भयस भाग कर वीकानेरकी करण री है प्रसिद्ध हे कि वह संतर साखिस- 
&‹ सिषठके खाभसाधनेके पात्र है ! बह अब केवट धोडेको टकर चुपचाप निजेन स्थाने (८ 
त रहनेसे ही प्रसन्न हे । चतुर साङ्मिसिहने विचारा कि मेवाड़के राणाकी कन्याक 
साथ राव गजर्सिहका विवाह होजाय तो मेरा आर भी सम्मान वदेगा, साथ दही त 


4 


ऋ) र 


ममः न र 


$ जयसठमेरका इपिदास-अ० ७. फ ५९ 


2९९4८०९ / ०१८००८०० ४८१० ९०८१०५८९ ८१ ०८०९५९०९ ०४०७८ 1/9 (९ ७\ (9९ | | ८9९ ०८ स 3५1, त 
लाम भी अधिक होगा ¡ सालिमरसिं्टने यद विचार कर मेबाडके राणाके पास । 
ठ यह्‌ प्रस्ताव भेला, राणाते शीघ्र ही सन्न होकर गजञिंहके पतं ' राजपूतोकी रीनिके #६ 
अनुसार नारिय भेजा, गजसिहने उसको साद्र प्रहुण किया । मेवाद़पतिने इस -५ 

समय गजसिहको लैस कन्या देतेकी अभिलाषा की उसी प्रकार दूसरी कंन्याकेो †< 
> वीकानेरके स्वामीको थौर एक पोीको कृष्णगटके. राजाको देनेका उद्योग किया ९६ 
महा रावठ़ गजसिह अपनी सेना ओर सामन्तोके साथ जिस समय उद्यपुरमे पहुंच, 18. 
बीकानेर भौर कृष्णगद्रेके दोनो राठौर स्वामी मी उसी समयमे निवाहके निमित्त वह ष 
त गये । इस विवादोत्सवपर सीकशोदियोकी राजधानी महा महोतखव हआ ! चार र 
राजव इस समय फिर सम्मिखन हया । गजरिह अपनी रानीके खथ परम सुलस भ 
रहने सो । उद्यपुऱी राजकुमारीके एके पुत्र हुआ । सो रानावतजी ( रानी ) के † 
उपर सोक भक्कि य़ गई । साछ्मिसिंहको घडा सम्मान मिला आर सव जान &< 
| भी आनन्दं मनाया, जिससे वेड घरानेकी शोभा भका होती दै, वह सहजमे ही “ 
मारे पाठक जाने सक्ते है । पीठे रानी ओर रजा दोनो दी सर्वसाधारण प्रजको 1 
प्रमभावसे चलने छेगे । 


सुःचना-नातिकी स्वाधीन र पराधोन अवस्याका भिन्न ददथ-द्ी राजामाको वर्तमान 
| अवस्था-सारिमितिहके जत्याचार-दूसरे राजाचोके देश सनेम साछिमसिहकी अभिखपा 
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करनः-उसे दाय डारमेसे इदि गवनमेष्टका रोकना-सास्मिसिहके माले वेष्टा-साछिमितसह 
का माराजाना-सार्मिसिहके दोनो येयेको मंव्रीपद मिना-साङिमसिषके बेटे पनी सौतेली ९९ 
माता घर उसके उपपतिका माराजाना-रावर गजिहसे सको जेना होना उसके पक्षवारो १६ 
का असतोष होगा-छोदनेमे गजसि्ठकी जसम्पति-स सम्बन्धमे हाथ दाठनेसे गवनेमेण्टकी 
अनिच्छा-रजतिहका शपते हाथमे राव्यके मारको रेना-राव्यमे शान्ति स्थापन--वृटिश्च गवरनभेष्टं । 
के साथ परम मित्रता-र्शि गवर्ममेण्टकौ सहायता करना-टिश्च गवनेमेण्टका राव गजतिदो (> 
धन्यवाद देना-पंजावके युद्धम गचसिदसे गवर्नमेण्टको सहायता भिरना-गवनेमेग्टफा राव ( 
गनासिदको तीन 1 देना-गजसिदकी अयु रण गीतिका सिष्ासनपर वेठना-गच्नमेष्टगी ॥ 
ओोरसे उनको वंशके कमे दत्तक धुत्रके सनेम सनद मिठना-रणगीततिहकी मृयु-जयसएमेरः, 
वतंमान राजा मष्टा रार वैरीशारुका प्रासन श्विरण । ¶६ 
| 
"-----------------.----~ „3 


( ५ (१ ) यद्‌ सवने नोदमे छिखा है, “क्षव्रकी दूय रानी सके के एक पत्र प्रा हुए ५ 


जाना गयः क सराहिमिसिदकी समान मनुप्य जब उनफ़े निके ओरं उने स्वामीरे आन्य ;< 
विद्धारक प्द्पर विराजमान है, वह उन्ह अपने पिता ओर मित्रोढो धाभितस्पमें रहना पड़ना । {> 
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१ इतह्यसरुलक टाड्‌ साहव जहािक जयखख्मेरका इतिहासं विस्तारपूर्वक अपने 
> भन्थमे छिख ग्य है, हमने पिछले अध्यायतक उसको उसी प्रकारसे खिला हे {ट 
श्‌ चत्तमान अध्याये हम परिवसीं समयसे बर्मान समयतकके इतिदासका "सारांश 
{ यापर प्रकाश करते हे । 8 


तर जातिकी स्वाधीन अवस्यामे राजा, सामन्तगण ओर सम्पूण प्रजा जैसे अट 

राजनतिक च्यापारमे ख्गी रहती हे, उस समयमे जिस मंतिसे राजनैतिक भिन्न २ 

र घटनाएं उपस्थित हदोजञाती दै, जाति जिस भरकारस राजनैतिक आन्दोलनं सजीविता 

ध दिखनेमे शान्त नहीं होती है, जातिको पराधीन अवस्थामें उसी भांतिसे वह सव घटना 8 

ॐ विपरीत्र भावस शृष्ि आने खगती है । पराधीन जाति वा नामनात्रकी खाधीन 6 
जातिकी जओवनचाक्ते एकसाथ क्षीण होजाती है । आलस्य, विलसिता, स्रजाति- 

त चिद्रेप, अनेक्यता ओर अयुद्यम आकर जातिको एक साथ निर्वेढ वना देते है । अवएव ; 
ष जात्तिको उस पराधीन वा नाममात्रकी स्वाधीन अवस्थामि किसी प्रकारक विशेष 
६ राजनेतिक धटना प्रायः दृष्टि नहीं आती । तव राजासे जातिके नीचे द्रजेके फिसान- 
तक केव आहार विहारमे दी भ्रसन्न रहकर दिन विता ददे है । तव मनुष्यत्व छोप 

होकर किसी विषयमे दी किसी प्रकार उद्यम, वा किसी प्रकारको सजीविता उस जातिमे 
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नही दा आती । जाति ठव जसे अनन्त निद्रामें सो रो है, उस पराधोन वा नाममात्र 

की स्वाधोन जाति उस समय स््परमे मो अपनी जातिका पददा गौरव स्मरण करके 
चाप दादोकी समान जन्मभूमिके निकट; सख्रजातिके निकट; समाजके निकट, स्वधर्मके 
निकट अपने २ दायके पान करनं भी आग नही चदु सक्तो । आय्यक्ेत्र मारतके ह 
वतमान देशौ राजाजोके राग्यमे ओ छोग दृष्टि उठाकर देखते दै, चह छोग इस वातको (6 
अवेच्य ही स्वीकार करेगे कि वह सव्र देशी राजा, वहं सव वड पराक्रमी सामन्त, वह ह 
सव असीम साहसवाटी प्रजा इस समय सोई हुई दै । पचास वषे पहिले प्रत्येक दे्षी 
राञ्य सजीवता दिखाता था, प्रत्येक प्रान्तमे राजनैतिक धटनामे प्रत्येक राजा ओर हि 
सामन्त गण उन्मत्त थे, किन्तु आज वे आनन्द्कौ निद्रामे शयन कर रदे है । 


विधिके विधानसे ही चोदा द्वीप इगडेड आज भारतके माग्यका निद्धौरक है ] ॥ 


(न 


नू 


र चिधिके विधानसे ही अंग्रेज गवनैमेण्टके साथ संधि करके दरी राजा आनेन्द्‌ भोगते 
तै हे । इस समय देसी राजाभाके राज्यमे अव किसी प्रकारकौ राजंनतिक चटना चौ 
हयेती है । अतएव टड़ साहब जो रजवाड़के राज्योकी पृण सखायोन आर आधौ ; 

क स्वाधीन द्दाको किख गये है, वमानमें निद्रित हुए उन राजपूत राज्ये राजनेतिक 
त चटनाहीन समयका इतिहास वणन करते हए उस प्रकार सखुत्तेजक ओर कीर्तिमूखक £ 
9 श्य पाटकोके सामने उपस्थित सही करसक्ते । ९ 
† ति 


रा 1 दुष्ट साछिमसिंहने जिस समय जयसलमेरके सिहासनपर महा राव गजसिहको € 
वैटाकर अपनी इच्छानुसार सव काम कर छियि थे, टाड़ सादश उस समयमे हौ अपने 
> प्यारे षत्न रजवाडेको छोडफर अपनी जन्ममूमि विलछयतक्रो चये 1 अतएव 
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९७ क जयसदमेरका इतिदास-भ० ७. ॐ (५४३ ) 


| जयसल्भेरका इतिद्दाख गजसिदके सिहाखनपर बैठते हौ समाप्र होगया है । इस समय 
परिवर्त इतिसाहसके पीठे चना पडता दै । । 

जिस समयमे महा शव गजसिहने अपने निरपर राजमुञटकां धारण क्या - 
खस समय ह व्यवहार शून्य ये । नीच साछिमर्सिह गजरसि्टके रार्जातलकं हो जानेके 
पीडि चार बैतक ओर जिया, किन्तु उन चार वेमि उसके अत्याचार, इदा आर | 
सयानकं स्वान जयसख्मेरको एक साथ ध्वैख कर दिया। उसने छठ मदरौसामन्तोको जर 
धनवान्‌ चनिर्ये महाजानेंको वंड कष्ट देकर छट छियाःसमसत प्रजाक अपनो इच्छालुसार 
चाया । क्य स्याछिसन जपने भरन्थमे छिले दै कि “बह सांलिम दूसरे राजारभाका ॥ 


9 (9५1,/ 9, 


राजवानीको अपतेस्वामीके नासे करमालुसार दृवाया कराय नदीं ह उन सव देशोके 
लिये कछ्कते जनिका मय मी दिखाता था। रावलको खष्ट मवसे समघमाता कर जीर 
राजा साथ जसे संधि हृद दै उसमे उन राजाओके अधिकारी देशोपर संधिपत्नकी समान | 
हाथ दाठना सव श्रकारसे अममव है 1" दु्टसाङिमिसिह इख भकारे जयसर्मेरको भस 
करके छन्वमं अपने पापक भारसे दु.खी हआ। यह वात भरसिद्ध है $ उस नर पिगाचकें 
कथते राज्यकी रक्षा करलेके ध्ये रावल गजसिहने १८२४६. भ उसके मारनेके छथि एक 
| हत्यरेको नियुत किया । साटिमसिह उस समय इतना डरा कि उसने अपने समस 
र परिवारको अपनी जागीिमे भेज दिया। उसी नरपते दुरात्मा साछिमके पापी प्राण कट्ुपित 
द्रीरको छोड गये। भिन्तु कर्मठ म्याठिसन छिलते है कि “साङिमसिदने इसी विश्वाससे 
प्राण त्यि फ भंत्ीके पद्पर सदा मेरे वैश्चधर ही रदेगे । ” साछिमसिहके;चरितरके 
सस्यन्धम यदीं पर हम जर अधिक गही कहना चाहते । यह इतना हौ कदना वदत है {७ 
ओ #ॐ पवित्र हरिव्मे दु दुूपसे साणिमर्सिह प्रचट प्रसुतासे सदाके षि घृणित 
लीद करणया है । £ 
जिस्म जयसख्मेरका प्रधान भैत्रीपद अपने वेड वेटेके पीडे उसके वैसधरोको ही 
भे जपती जीवित अवसाम दौ साधसे दे सिव वदी बरे की धी । ट्श ह 
गवनेनेण्टने यद्यपि उसे प्रसावके समान प्रतिज्ञा नही की किन्तु पापात्मा साखिमर्सिंदने (4 
गजसिंह जौर सव सामन्तोसे जवी स्वीकार कराछिया कि उसके व्चधरोके सिवाय £ प 
कोद भी भान मंश्ोका पद्‌ न ठेसके, विक्षेप कर जो जयसङ्मरके सव सामन्त ओर ¶ 
कमैवारो ये वह समौ साकिमिके भक्त ये, साछिसकी प्रत्येक आ्ञाका. पाटन करसे ‰ 
ही बह भक्त इए ये । उन्दने अपने खाथके व्थि साटिमकरे वैराधरोके हाथमे ही 
प्रथानमेत्रा पदं दिानेका यन करिया था । साकिमसि्के मसनेके पीठे उने अलुयायी 
नौकरोनि पेसा पड्यन्त्र रचा कि जिसमे गजसिहको साछिमके वडे वेटेको ही प्रान 
| मगरी बनाना पड़ । न्तु उस समयमे यह्‌ भी निश्चय हमा कि उक्त वे चेटके 
अतिरि सिकरी दूसरी सि गर्मसे उत छेदे वैयको मौ मंन पड मिले । 
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साछिमका वहा वेदा पदिलेहीसे उक्त भ्रसावके समान अपने सैतिठे भक्के साय 
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(५४४, % राजस्थान इतिहास-भाग २. & 
०९०९०0०० 00५८ 
(: मंता काम रने खगा । साछिमसिह जैसा करए था उसका बड़ा चेय भी उसो ¢ 
> भोतिसे हुआ । कर्मङ५ म्यालिसिन िखते ह, वड वेटेने उक्त संतिटी माताको एषृ 12 

नौकरके साथ प्रेम फरते देखकर अथवा संदेददीस अपनी छटा सौतेढी माकको 
उसके उपपतिके साथ ( दोनोको ही) मार डला । इस + कारणमे महा रावल 
गजसिहने जो अब व्यवहारमे छश होगये यथे उसी समय साखिमके वड़े वेको १ 
कैदकर जेर्मे भेजदिया .। इस मेति कैद दोजगनेसे साङिमके वेटेको ओर जो 
कर्मचारी थे उन्होने -महा राव गजसिंहका यह्‌ आचरण देखकर वड़ा उपद्रव 
मचादिया, किन्तु महा रवर गजर्सिहने .किसी प्रकारसे उसको जेरसे नदी छोडा 
ठ ओर न उसे म॑भ्रीके पद्पर वैठानेको ही राजी हए) वरन्‌ जो अपनेसे अभसन्न सामन्त ह 

ओर कर्मचारी थे उनको वटि गवनैमेण्टके पास भेज दिया, वटि गवसैमेण्टने महया 
रावङ्की आनज्ञाको बहाऊ रक्खा। वटि गवनैमेण्टके एेसा करनेसे अप्रसन्न सामन्त गण 
पदिलहसि उपद्रवोंको छोडकर चुप दोगये । 
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निकार्कर इस समय व्यवहारमे दक्ष महारव गजसिहने अपने हाथमे राज्यके रास- 

नका भार चिया, गजसिंहके राभ्यशञासनके भारको छेते दी जयसल्मेरमें शान्ति स्थापित 

होगई । अत्याचार पीडा ओर असंतोपके स्थानमे श्षःन्ति, न्याय विचार, ओर संतोष £ 
दिखाई देनेरो, जयसरूमेरकी सव प्रजा वहत दिनोसे कष्ट मोग रदी थी. समी भेणोके 
मनुष्य धन ओर प्राणोको ञेकर भयभीत रहते थ, इस समय स्वयै राजा गजसिह 
राजदंडको अपने हाथमे लेकर पुत्र मावे प्रजाका पाख्न ओर प्राम शान्ति स्थापन 
करे खो । महारा गजर्सिह केवर राज्यकी उन्नति ही नही करते थ वरन्‌ उन्होने 
अच्छी तरहसे जान सिया था  चिरकार्ते अराजकताके कारण स्वरूपसिह ओर 

सालछिमसिहके खेच्छाचारीपनसे राज्य एकसाथ ध्वंस दोगया है, समस्त प्रजाका धन £ । 
हर दिया गया है प्रजाकी जातीय जीवन शक्ति क्षीण हदोगं है, राञ्यका बर जाता रदा ¢ 

है, अतएव समयकी गति देखकर अंग्रेज गवरनमेण्टके साय मित्रभाव रखना चाहियि, धै 

ओर जवतक बह जिये तवतक उन्होने मित्रताको मी भोतिसे निभाया । ¢ 

पूर. 
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र) (05९18 अण्व ठ1810 ए ग प्0€ [पवा (नलद भुभडदापातन्र ह 5 

75. एष]. चालु) काप & 

+ वाव छोकनाथोषने उपने अन्थनने उक्त चरनाका उद्ेल नहीं किया किन्तु उन्होने ५ 

ङ्िखा है, #ि-- ¢ 
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इका थ थह है $ उखका ज सौतेखा मां उसके साथ मंत्रोएद्‌ प्र नियुक्तं था उसने ५ 


| जयसछमेरके काठस्वरूप . महता स्वरूपसिहके वदाधरोके हाथसे भत्रीपदको + 
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९९ ॐ जयसठमेरका इतिद्ास-अ० ७, $ (५४५ ) 
क 
.१८३८-१८३१ एववामे पनाक सद्म दि सेने नियुत देसे जवसे ९ 
ध व सव गजर्दिहने $ट जादिकोकी सद्टायतासे वृटिशा गवनमेण्टका इतना 
व वपकार किया, जिससे उक्त गवरमण्ठने म्य वक गजरसहको अपना सना भित्र ६ 
ठ जानकेर वडा धन्यवाद दिया । ` व 
कमेरम्याछिछन एिखते है कि “सन्‌१८४४ दसी भ शाहगढ़ ध 
धड़सिया ओर कोटय नामक तीन किडे जो वहुत दिनो पदे जयसछमेरके राज्यसे ध 
दूसरे याजन दीन छथि थे वह खव श्र जंयसर्मेरके स्वामीको छौटा दिये । वृटिद & 
गवेण्टको धाहानुसार भीसमडी शरदे यह्‌ तीन क्रे महारावछ गजसिहको क 
दे दिथे, किन्तु उस समय इसके सम्वन्धमे व॒द गनरन्मेण्टने मदारावङ्को कोई सनद्भ £ 
नदीदीथी»। ष 
महायबछ गजि निसा शूट गवर यात्र भेडी मोतिते (र 
शासनकेशुणते प्रजाके भी हृदयपर उन्न अपना अधिकार करिया थाकिन्तु वड टु.खका < 
विषय धही हुमा कि उन्होने अधिक दिनि राज्यके युखको नदी मोगा। सन्‌ १८४६दसबीमे ४ 
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महारबरल गजसिहने मायामय श्रीरको छोड परणोकवास करिया, उ.नं टा छिखति 
है कि गजसिहके जौरससेभवादृकी राजजुमारोने एक पुत्र उलन किया, मन्तु परित 
इतिहाख ठेखक छिपे है कि गजरसिह॒अपुत्रावस्थामे हौ परडोकासी हए, इससे ४ € 
त्यश्च जान पडता है कि राणाकी ङुमारीके जो पुत्रमा था वह वाठ्कपनमे हौ माथा था। 
महाराबर गजसिके अपुत्रावस्थामे राण स्यारनेसे उनकी विधवा रानीने ॥ 
गजरसिंफे भादके वेटे रणजीतिं्हको गोद ठे छिया । रणजीतरसिंहके सिंहासनपर ‰ 
तैठनेसे वटी सावधानीके साथ राज्यशासन हुभ। इनके शासन समयम भारते विख्यात १६ 
सिपाही विद्रोह इभा । रणजीतसिंहने उस विद्रोदके समयमे शवरमण्टकी सदायता 
कलमे किसी प्रकास्की शरा नहीं की । सन्‌ १८६२ ईसवीमे जिस सभय भारतकरे देभी प ¢ 
राजाओको भारव गवतेमेण्टने दृत्तकपुत्र ( पत्रगोद ) छेनेकी सनदे दी, महाराव १ 
रणजीरश्िहको भी दसी समयमे उसी प्रकार एक सनद्पनर प्राप्त हुमा । रणजीतपिषके १ 
शसन समयमे जवामि किसी परकारी विरेष राजनैतिक घटना नदीं हई । ¢ 
| ५ सन्‌ १८६४ ईस्वी जून महीनिमे रणजीतसिह इस जगतको छोडकर परटोक सिधारे ! ¶ 
 गजसिकी समान रणजीतिंह्‌ भी अपुत्रावस्यामे मनुप्यलीलाको समाप्र & 
करगे थ । अतएव रणलनीतसिहकी रानी अपने देवर अर्थात्‌ रणजीतसि्के छे माई & 
वैरीशचाछको गोद छया ! उस समय महारावर चैरीसाछ परह वर्प थे } 5 
रणजीतसिकी रानीने इनको गोद्‌ तो, ठेखिया शिन्तु महारावछ भ्ैरीदाख्ने ¢ 
करती प्रकार भी दस समय सिदहासनपर्‌ चैठना नहौ चाहा सोके कषे स॒न्नेसे 46 
इदोने यद्‌ कहकर आपत्ति दिखाई कि ५ सुते विश्वास है कि जयसल्मेरका स्वामी 
| 


# धथातकणा१ह प्रर $मिकछरण [एत9, एए, 0१५], सए 2, 194. 6 
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(५४६) & राजस्थान इतिहास~माग २. धः 
म 7 
दो कर भ सुखी नदी र्टसकता ” । महारा धैरीसाठने क्यो पसा कहा, पाठक सरठ- 
तासे उसका अनुमान कर सक्ते द । गजसिंह ओर रणजीतसिंह हृत थोड़े दिनोमे ही 
सिंहासन छोडकर चे गये थे अतएव हमको जानपडता है कि दिन्दूसमाजके भवरत 
। संस्कारे समान यह ही विचारा हो कि राजा नेसे अधिक दिन नही जीति ह।महाराबढ 
8 वैरी ताके इस प्रकार सिंहासनपर नचैठनेसे सभी अप्रसन्न हृए।अंतमे वृटिश गवनैमेण्टसे 
टपर उसने कहा कि “ इस समय इस प्रदनको नीं ठाना चाहिये कारण कि महा- 
रावल इस समय व्यवहारशुल्य भौर बाङक है; जब वह्‌ कंडे होगे तव अवश्य दी उनकी 
बुद्धि वदङ जायगी ? । गवनैमेण्टके इस प्रस्तावके अनुसार वह ॒प्रदन रुक गया ओौर 
† महारावल वैरिाङके पिता केसरीसिह बेटेके नामसे राज्यासन करने को । 


1 महारावर वैरीशाखकी बुद्धि पठ्टनेमे अधिक विम्ब नदौ खा । वृर ही 
वर्षमे अर्थात १८६५ सवी अक्टूवरके महीनिमें उन्देनि कहदिया कि ८ भने सिंहासन 
पर बैठनेको तेयार दं » । इस वातको सुन राजधानीमे महा आनन्द्‌ होने छा । वृरिश्च 

( गवररेण्टके पोञटिकछ एजेण्टने बडे समारोहके साथ महारावछ वैरीशाख्का राजतिख्क 
करादिया । जयसरुमेरके वर्रमान राजा श्रीकृष्णके वरावतंस श्रीमन्महारावर धैरीशाल- 
सिंहबहादुर बड़ी बुद्धिमानी ओर धीरजके साथ राञ्यकरा शासन करते दै । राज्यके 
चारोओर इस समय श्चान्तिमयी मूति अविशरान्तभावसे नत्य कर रही है। साथेपरायणता 
सखजातिविद्वेष, असतोप ओर अत्याचारोकी पीड़ा इस समय एक साथ अदृश्य हेग दै । 
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1९ 
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जषसर्मेरका भौगोलिक विवरण-परिमाग-पआम नगर सस्या -ऊवणहद्‌-कानोदर-ततिका- (६ 
उद्िश्रेणी-ृपि-रिख्पवाणिञ्य-चाणिज्यद्रन्य-राजकर-भूमिकर-एवं वाणिज्य श्ुल्छ- 
“ किसानोसे इका हुआ भूमिकर--ुभाकर--थारी बा आहा््यंकर-दंडकर मंत्रो साङिमर्सिहका जब- 
॥ दंस्तौ सम्पत्ति संग्रह-राज्यका अपन्यय--अधिवासीशरेणी भद्धिनाति, उघकी आकृति नौर वेश- 
शफीम ओर ताघ्रकूटले भर्हगणोके पूवैका अनुराग-पारीवार जाति~उसका इतिहास-उसकी 
दख्या-धनपरिमाण--कार्य-विचिच्र पूजा पद्धति-पोकणो ब्राह्मण जाति--उपाधिसदया-जाय्नाति- ५ 
जयसलमेरके किकी अयारिया-भाधुनिक विवरण । 


टाइ साव जयसटमेर राज्यके राजनैतिक इतिदासके वणैन करनेके पीठे 6 
वर्हौकी भौगोखिक, पाटरतिक, सामाजिक ओर अन्यान्य जानने योम्य बाते विस्तारे 
छि गये । हम वतैमान समयंके उन समस्त विवरणोसे पिले टा साहवकी 
युक्कियां अनुवादित करना चाहते है 1 इिहासके जाननेवाठे टाड्‌ साहव छते 1 
५ जयसङमेरकी पृथ्वी भसरछ है, इसका परिमाण अनुमानसे पंद्रह हजार वगे मी 
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1 111 "> 
५८ ४ 1 < 1 र ॥ ् कसी क तौ ति 6 
देशम नगर, भाम, ओर छोटे २ ३ संख्या दोस स 
व ण २ अनुमान करते द इसकी संख्या तीनसौ होगी, र च 
कहते ह कि दोसौ होगी, प्र पडी वात सत्य जानपड़ती ई । १८१५ 
जयसमोरकी ठीक जनसंख्या कितनी थी, पाठकोके जाननेके छि, उसकी दम आग 
विश्वासजनक सुचीकेे है । वि 

५ टाड्‌ सदत कठा ५ ठत दू णक पः नग सिल सवन 
चस्ते है इख सू्ीके अनुसार ख न्द्र वगमीठमे रागये व 
उससे बहुत कम दै । इस राज्यके आधे शंशकी वराबर तो भूमि राजानम ५ 
राजथानीकी आधी भूमिको छोढ्‌ देने हम देखते ह कि प्रत्येक वमे 
डेकर सीन मलुष्यतक वसते £ ५। 

ड ट्‌ किते है कि जयद्र ष्वीका परिमाण पनरह हार ह 
वमी है । कनेठम्याछिसनने सन १८७५३प्ीमे छिद फ जयसल्मेरकी परध्वीका €, 
परिमाण १२२५२ करौमीठ है । कलै + टाद्के कथने जानाजाता द कि सन्‌. १८१५ | 
वीमे जयसठमेरकी मलुप्य संख्या ७४४०० थी, मि” आचिसन्‌ सन्‌ १८६४ ईम ¶ 
संख्या १३७०० ओर वावू लेकनाथ धोष सन्‌ १८७९ दैस्वीमे ७५००० छिसते है । ‰ 
चिरकाठसे शान्तिपैक रदनैके पीछे मारववर्धके अन्य २ देशो राज्योकी जैसी मनुष्य १७ 
संख्या षद दै, उसके साथ भिठान करसे जयसख्मेरी जनसंख्या न वद्‌ कर समान ¢ 
मासे ही दै, इसका सदजमे ज्ञान होसक्ता है । 4 

जयसल्मेरक प्रतिकं अवत्याके सम्बन्धे इतिहास आननेवाे छिखते है, | 
जयसङ्मेरका अधिक भाग थ वा रोही अर्थात्‌ उजड वन्य भदेश है । जोघपुरके ¶ 
सीमास्तंम छोबारते सिन्धुप्रदेशाके सीमाके पिदा खाड़ातकर पृथ्वी केवट रेतीरी ओर ६ 
| ज रदित दै, इसे वीच २भ बाकासतूप विराजमान द, जर कोई २ अंश छोटे २ | 
गोसे पू है । ठोवारसर खादातक यदह जो समान्तराल अंशा ह, इसीने जयसल- ¢ 
मेर रन्यको दो भागोरमे वाडा है, ओर स्वमावसे ही यह अश्च अनुर्बर है, ओर यदौ 
। ख उपजता सी नदी दै । उत्तरां भी उड परदेम दै दक्षिणांश मगरा ओर रोई 1 
तरी नामक छोटे २ पहाडलि थुक्त द । यद्‌ छोटी २ पर्ैतमाढा इस राज्यके, भूतत्वकी '¶ 
( विरेष द्रनीय दै। कच्छमुज्रदेशतेपवतश्रेणी निककठरदेरके भृति अवस्यालुसार कही ॥ 

2 


( १) सन्‌१८९१ की ठपी टिनदेदेशीय रानावङी धुस्तकडे अनुसार १६४४७ चरे मीक भूमि € 
डिली हैसन्‌१८८१क जनसंश्यामे १०८१७दमबुप्य पाये गये ओर रान्यकी आमदनी १५८०००ी 1 
उत्तरम महावलपुर राज्य, पूवम बीकानेर भर मारवाद्‌, जोधुर दक्षिणम मारवाड शौर पत्रिममे ¢ 
विष, २६ चश ५कठा उत्तर जाश ठेकर २८ सल २५.७का उत्तर अष्षांशतक ६९ क्न २० ॥ 
करा पू देशान्तरते ठेकर ७२ सशर ५० कला पू दे्ान्वरवङ . मेर राज्य है । 

+ गभाषा भाट 9४88 क [तत्‌ 0६ 

+ 6108९88 [वारा 0९688 2948 ए, एण 1. 


०११/९) न्ति 
५५ ॥ 
नरन ४ 1 


८) ॥। 
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८०००००८० ५९4९८ 


| 


6४ 





(५४८) % राजस्थान इतिहास -भाग २. 8 १०५ 
द १ 


९१ 































& जन संख्याक सृची । † 
|| खारा भौर | घरोकी ~ वा) व ~ = (३ 
नगर नाम [सात शाखित| संया | संख्या मन्य । ह 
1 
जयसलमेर राजवानी ७०००| ३५००० ९ 
वीक्रमपुर । सामन्त शासित ५००| २००० ओर भी २४ गवि ह | { 
सेसरे । > ३००| ५२०० आजकृल वसनेवाी कैरण दर जाति! प 
नचना |. ८००| १९०० रायोलोद्‌ सामन्त । € 
, कटागी ‡ | ३००| १२०० {ए 
कावा † ००|| १२०० र 
कोठदर % = "८ । 


ग्रदकि मालिक जचसतमेरकरे प्रधान 
सामन्त । 


छन 


टदवच्छद सन्य ० ८०० 
भ्र 1 २०० ८०० 
चलना गोमन सिनं | १५०| ०० : 
मन्यामो - ५ १०० म 
वाह्‌ २०० माल देवोतगण योक वसनेवठे है। ‰& 


न 


2 

नत्तोह सामन्ते धासित | ३००] १९०० 
भजीलिनिचाी १ 32००| ११०० 
चान 

लोहरकि ५५ १९४७० 
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नानत । १५० 
हनी ह | ३०० । 
टांगरी (4 | चु #। [} 
विजाराय नुम्य | २० 
सुन्द । २०० 
रुम॒नट ५ २०० 
बरसलपुर सामन्त जानित २०० 
गिगजरर ॥ १५ | 


स्व जोड २४ | १२६५० 








ढो हजार प्रवीस गोव २०२५ 
है,आआर भौ ट टे संजर है प्रत्येक 
ग्राम आरे क्यवोमे ४ से ण्नाम 
तक धर दै 1 प्रत्येक धर ओर गमे 





जनसल्या चारके दिसाघसे ६। 
कुर्जोड-- 
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वि „1०0०09०१ 
स्यूढौर फी स्म सपय ष्टि आती दै। बोदवन नामक स्थानक समान किसर 
ने वारतवमे पवेत लपक्न मी घारण किया दै, ओर फिर अगाड्ी जाकर अपनी छोढी २ 6 
॥ पूवव श्रेणीके ही रूपे दोगये श, कि उनको देखकर पर्वत नहीं कह सक्त त 
र क ) किं उनको व कहे सक्ते। यह्‌ छोट २ 
पवैदभणी लितनी जयसढमेरके राब्यमे आई है न सवने आकर प्ैतमूर्तिको धारण ६ 
( करञिया ह । राजधानी जयसलमेखके वीचम इस शिखरकी उचाई दोसौ पचास फट दै (६ 
ओर यह देखनेमे यथाथहपसे पर्वत प्रतीत होता द।भद्वियोकी राजधानी जयसलभेर पव ९ 
मूर्मे करौ जातीदै कारण कि उस स्थाने सदिखात कोच छो वरावर श्रदेभोमे भिन्न भिन्न 6 
हप पर्व्वव शरैगोको शाखाए गई द।एक जयसख्मेरते सादरे सत्रह कोस उत्तर पश्चिमके 
रान्तं रामगढ़ नामरु स्थानक गर दै । ओर एक पूरवंस चखकर जोधपुर राभ्यमे |: 
होती इई पोकमीतक भि ग दै, जौर फिर वासे उत्तरकी ओर फलोौतक ग 
व | इ तक गई है 
जन्तमे छिन्नभिन्न मावे होकर ऽत्तरकी ओर पीस कोसतकर 
| गारियाखातक गहै । यह श्ंगभरेणी रेते पत्थरोसे पूण है, घस ॥ 
"शरू मद्र उपजती है 1 जयसरेरफे रहनेवाङे उस गरू मद्रीमं अपने पदरनेने (4 
वल्को रते है "| ष + 
दाइ साहब छिखते द फि ५ यह अनुर्बर शिखर श्रेणी ओर ऊँची तरं 
वालूकी ० इस प्रदेशमे सर्वत्र कठिन भूमिस्वरूपसे र 0 
द्यको देखो । मारके थके मलुष्योको आश्रय ओर छया देनेके (1 
नही उपजता दै । यह प्राय. वडा सीमा रदित उजाड़ पृथ्वीं संड दै व 
पर दो चार वटके बृष् दृष्टि अति द" । कः व 
| समसत जयसलठ्मेर राज्यम एक भी श्रोतखती प 
९। भिखरमालसे वर्प ऋतुमे जर गिरेसे समय २ पर भ 8. ५ ॥ 
न स 
तक उसे वनाय रखते ह किन्तु वह तठ्दये अधिक दीवा वनाकर दो एक महीने 6 
बृष्टि दोनेके कारण फोई २ तठेया साठभर वनी व ति 
दृसर वा हृद दै, यद कानोदंसे मोहनगद्रतक नै १ 6 
जक रहता है । वरसातमे यह वड़ा हद्‌ परल बहा दै आर इसमे सभी दिन £ 
५ रि 
ॐटी नदी भी तवत नही सूती । 0 
व, मौर छते तान्न डम त जो नमक होता दै च राजकीय 
खेती ओर उद्धिजके सस्वन्धमे टाड़ = द्‌ ¶ 
3 वादिरी अतुपजाङ दशय दृष्टि १ दै “यद्यपि इस रेतीरे प्रदेशका ह 
ध लोप नहीं करिया है" वरन यह्‌ रेतीला ्देदा एक य व ती उपजाऊ शचिका ¢ 
..( 9) गद वममे यो छिव है फि इषम पीरे रग मि = 
क मनोपर ई के दै ^ "इ प गमी मिक पतयः ह बिता अपने £ 
: 


तीमत 
9 
1 9, ०1७ ०/९ न ० 9 
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उपकारी द, विशेष कर॒ बाजरा यदप अधिक होता है । फसखमे बाजरा इतना होता 

दै कि उस तीन वर्षका भोजन चरता है 1 यके निवासी केवढ सिन्धुमदेशसे भह ( 
ते है । जिन स्थानेपर बाजरा होता दै वदं पर दो तीन वार अच्छे पानी पड्नानेसे 
किसान छोग बाजरेका बीज बोदेते हे ।`फिर स्वथ दी शीघ्र वह उतपन्न होजाता दै, 
न्य दोजानेपर यदि कही प्रन वृष्टि हो जाती है तो उससे बह सव धान्य नष्ट हो जावा 
है । भारतवषके ओर स्थानोंकी अपेक्षा इय देशका बाजरा बड़ अच्छा होता है जिस 
त समय अधिक बाजरा होता है उस समय रुपयेका दमन विकता है । किन्तु इस 
तै प्रकार वर्षोतक नही होता है । यदहौके निवासी पव २ वर्ैके पीछे अधिक बाजरा ध 
शूं हनेकी आशा करते है । यदा ज्वारमी होती है किन्तु वह कदी की । छोटी २ | 
५ गमारके अगल बगलमे अनेक भरकारके डा, तिल ओर गवार नामक एक 
भका्का फर होता है । यह्‌ फठ्‌ वड़े स्वादिष्ठ होनेसे भारतके अनेक प्रदेशों भेजे : 
। जाते है । जयसङ्मेरकी राजधानीके चारों ओर जिस २ स्थान प्र पानी छेजानेका 
 सुमीता होता है वही पर बहुतायतसे श्रेष्ठ गेहूं दारिद्रा ओर फठ्बाडे वृक्ष इत्यन्न होते हि 
यदह चावछ नही होते परन्तु सिधुदेश्चसे खये जात है ” । 
. करषैणयन्त्रके सम्बन्धं टाड़ साहव छ्खि गये हे किं जहीकी मटर कोमर होती | 
है वापर खेतीके कामम सामान्य यन्त्रका व्यवहार होता है । किसान छोग दो तरहके 
हर्लोका व्यवहार करते है; एक प्रकारके हमे केवर एक वा दो चैर छते दै, ओौर दूसरे 
अकारके होमे ऊंट जोते जाते है । 
रिल्पके सम्बन्धमे प्रधिद्ध है कि « यही कोई शिल्पका काम उत्तम नहीं होता, 
कपड़ा बुननेवाे एक प्रकारका मोटा वद वनाते है । धित्पकाथके उपयोगी जो रई 
आदि होती है वह सभी वार भेजी जाती है । यहौके प्रधान शिस्पकार्यके बीच 
जो भेड्‌ उत्मन्न होते है उनके रोमोसे एक भकारकी छो, कम्बर, उत्तरीय, षरा 
् ओर नानाप्रकारकी पगड़ी वनाई जाती है । आची नाम खानकी काटी सदरीके ह 
अनेक पीनेके ओर मोजन करनेके पात्र बनते ह । य्दौके जितने अज्ञ बनते है बह € 
अच्छे कदी होते 2 | € 
टाड्‌ साहव छिखिते है “ वाणिज्य स्थकरूपसे जो जयसर्मेरक प्रसिद्धि 6 
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् 
सुनी जाती दै । बह स्वयं जयसख्मेरके भीतर बाणिज्यके विस्तारके छ्ि नदी है । 
श जयसख्मेर केव बाणिज्यकी संधि स्थकमात्र है, भारतेके पूर्परान्तसे वाणिज्यके समस 
ही द्रव्य जयसख्मेर होकर सिन्धुके उपत्यका प्रदे ओर सिन्धुे बाहरी देशोमे भेजे जाति 
ध है । दूसरी ओर हेदराबाद, रौड़ी भक्खर, शिकारपुर ओर उससे बाणिज्यके सम्पूणं 
द्र्य इधरका छते है । गैगके समीपवाठे भ्रदेश ओर पजाचसे भी समस्त वाणिज्ये 


स 
र ( ¶ ) गड्‌ साहब िप्यणीमे रिते हँ कि ^ मे कदे जोडे बिरायतक ठेगया था, व्ही वे £ 
| बडे पसन्द किये गये । इस देशे श्रीतकारमे दुक समान सव व्यवहार करते ह, यह देखनेमे {5 
भी च 

> 


बडे सुद्ावने हेते ह “ । {६ 
(न = 9५ 








। अति है टमाव कानीठः) = 
र श॒ड़, नौर जयपुरके वहु लोदेके द्रव्य जयसठ्मेर होकर दिकारपुर जौर 
लोचक सिन्छदेशोमि मेजे जवे दै ।वैहापरसे अफरीकासे आया हमा हाथीदतिः ॥ । 


जर म्यक जसम, बकन 


सानासियड, ओषधि ओर वैदनकी उकट़ी इषरको ढाई जाती है । मागल्पुरसे सूखे 


भ्ेवे अते % | १ 

| = | टाड्‌ साव छले है कि ५ जयसढमेरम राजाकौ 

3 आमदनी पिके चार ऊख रपयेते अधिक थी; तिसमे एक लख रुपयेसे अधिक 

पूरते चत च । दे यमात ब्रणिभ्य शुल्क ही इस राज्यक्री निश्चित अधिक 
आसद्नी थी किन्तु मत्री साछिमिसिदके अत्याचारोसे ओर उसीसे भद्यीसामन्तोके 
दसयुताचरणसे साधारण बाणिभ्य कम होजानेसे एक साथ ही बाणिज्यं जु्क जात्ता | 
रहा । पि शव॒ बाणिन्य शुकसे तीन छख सपयेकी आमदनी थी । इस 
ल्के दान ओर शुतकसमह कलवा दानी कते थे । राजवानीसे नो समसत 
भधान २ मार्ग राज्यके चारोभोरको गये द उनके एक निद्धारित स्थानपर याह शुर 
संमह करनेवाठे रहा करते “ । 

५ मूराजस्व-भूमिमे जितना धान्य उतनन होता दै किवान छग उसमेसे पांचवां 
हिस्सा ओौर कदी २ पर॒ सातवां हिस्सा राजाको देते ई । राजा कभी भौ किसानोसे 
पयवे हिस्सिसे एक दिस्सा कम वा सात अंरामेसे एक हिस्सा कम धान्य कररूपमे 

| नही ठेते । जिस खेतमे जो धान्य जधिक उपजता है राजा उसीको अपने नियमा- 
रै सार करम छेते द राजाके कर्मचारी निस समय किसानोसे अपे करस्वरूपमे धान्यको 
- पलीनाङ ब्राह्मण घा बनिये उसी समय नकद्‌ रुपया देकर उस धान्यको खरीद्‌ 


नर्म 


छते दै, पि वह्‌ रपयोफो रन्यके खजनिमे भेज देते है » । 
शुमा-तीसेर करका नाम भाक दै, यदो इस समय राज्यका नि्ित करद | 
पुमा शब्दे रंधनकर जाना जाता है । इसको थाखी नामसे भी पुकारते द । थाली 
शब्दका अथ द भोजनका पात्र अतएव यह आदारकर भी अनुमिव होस है ! सकी 
भागदनी सङमे बीस हनार्‌ रपण होती द । कोई मी धर इस करसे टटा नही दै! 
दंड-दस प्रदेशमे दंडके नामसे आर एकं कर प्रचित दै, यद प्रजाको कष्ट 
दायक दै । राजाको धनकी आवस्यकता दोनेसे इस करसे ऽस करको पूरा किया 


जाता है । यदह जयसख्गेरमे सवत्‌ १८३० सन्‌ १७७४ ईसवीसे प्रवणि हमा था द 


न न्न्न् 


। व वीकानेरकी सः 1 र {६ 
खातसौ धुसवा राना दिया करे ६ । ४. 
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र उस समय यद अतिरक्त धुमा वा थाटी करके नामे पुकारा जाता था \ मदान- ¢ 
॥ नलोग जो रुपये प्र सूद्‌ ठेकर उपमरनौ आजोविका करते है केवल उनके उपर तो यह 
थ कर उख समयस छगजाता दहै, इसमे २७०० सौ रुपये सारकी आमद्नी होती ६ । 
 मदेसरी महाजन इस करको भरसनतासे दिया करते है किन्तु ओसवाल वैश्य इस 
¢ करके न देनेसे जवदस्ती जलम रहनस अपना कर चुका देते हे किन्तु जेख्सेषटटनेके 
&/ पीडे सव मिलकर प्रतिज्ञा करते है कि अव आगेको कभी रावछ मूखराजका मुख नक 
च देंगे । बह रोग वहत दिरनोतक इस भतिज्ञाका पान भौ करते रहते है । जयसलमेरफे 
५। राव मूखराज जिस समय राजधानीके प्रधान २ मार्गेमि होकर निकठ्तेथे तब 
ध यह ओसवाङ बनिये अपनी दुकानोको वैद करके घरोमे जा चैटतेथ । इस ^ १ 
) भति उन्दोने कदं वषो राजाका मुख नदी देखा । ओसवाढ वनियोकी 
ॐ एसो विज्ञा देखकर जयसख्मरके रवर मूरराज जपने मनमे परिताप करते 
थ ! जो राजधानीके र्ठ प्रतिष्ठित ओर धनी महाजन है वह मुख नही देखै इससे 4 
ध बढकर राजाके ओर क्या कष्ट होगा । तव मूखयावल्ने उन चनियोको भसन्नकरनेके छ्य ¶ 
र सरछ हृद्यसे ओसवार वनियोक प्रधान २ नेताओके धर विना ी दुकाये जाकर अपने 
५ रकौ पगड़ी उतार उनके आगे प्रथ्नीपर रख अपने अपराधोके क्षमाकी प्रार्थनां की 
ओर एक पत्र पर यह्‌ छिख कर अपने दस्ताक्षर करदिये कि चन्ये यदि धरंभाकर सदा 48 
दिया करं तो फ़िर कभी दंडकरका प्रचार नहि ्ेगा न वनियोने राजाको 
॥ ध्प्ा पताव ओर प्रतिज्ञा करते देख मूखराजके कहनेको मानखिया । भूखराजने 
सम्वत्‌ १८४१ ओर सन्‌-१८५२ मे रपयेकौ आवद्यकता होनेसे ऽक्त महाजनेंसे पदिठी 
वार तीस इनार जौर दूसरी वार चाठीस हजार रुपया कलं छिव फिर वह इछ काठके 
4 पीछे रीतिके अनुसार चुका दिया । ` £ 
टाइ्‌ साहवने छिखा है “ गजसिहको सिहासनपर चैठनेके दो वर्ष पीठे. अवतक ¢ 
साछिमिसिहने दंडके कर स्वरूपम चौदह ८ाख रूपया इकटा किया है । षद्धेभान नामक {6 
एक चह्ठा धनी ओर प्रतिष्ठित पुरुष था जिसके पुरुषाओंका रजवाडके वीचमे वड़ा 
सम्मान होता चखा आया था, साछिमरसिंहने अनेक समय पर कमानुसार उसका सव 
धन हरिया है १ 
टाइ साहवने जिस समय जयसखठ्मेग्का इतिहास खिला दे उस समयम रजवे 
का यय कसा था उसकी सूची नीचे छिख्नाती हे। 


> 


>> 


४.१ 


रयय 
4 वारं २ ४56 ९००५ 5९ ७००५ २०००० 


००१८० 9०999 


2९०८०००९ 


ऊन ््व 








४ 


( 9 › इसको ५ पलापसारना ” कते है अथात्‌ किसी मुप्यसे क्षमा मोगिनेपर अपनी ॥ 
शिरकी पगड़ी उसके सामने रखनेसे उससे नवनेका पूवैकक्षण पाया जाता ह । । 

(२) कमक द्‌ टिप्पणीमे छिखते है, “ राजाके निज अनुचर, त्य, शरीर रक्षक गौर 
खरीदे हुए दाल इसके मध्यमे आपये । यह रोग वेतनस्वरूपमे सीधा पतिर जीर नरम 
मेहनत मजवूरी करके उस धनये अपने जौर खच करते ह, इन ोगोकी ख्या १००० होगी ”। 


नि नलनालननमीतन््िनि्थेः 


क) र) रर 


& चवसरम इविदास-० ८. ® (५१९) 


०७ 
< 1 ००४००४६ 
> ४ रोजगार खरि ध => %००99 
सबन्दी वा वेदनभोगी सैन्यद्टं ५००० 
राजाके निजके घाड़, १० हभ, € 
२०० ऊट ओौर गाडी ३५००० 8 
शडसबार पचस ६०००० € 
रानीका च्य १५० ०9 
परिच्छद्‌ ( तोमाखाना ) ५००० ॥ 
दान ५५००० ई 
पाक्जलर ` ॥ ५००० & 
अतिधिसेवा भिजमानी ०६५ ध 
पवेत्सव ९५००० 
चापिक ईट, घोडे, चट इत्यादि खरीदना , २०००० 
। सव जोड ३२९१००० रुपये 


८ मत्रियोको ओर गाल्यके क्मचारयोको भृद्त्ति मी मिती है । केवट वाणिञ्य 
ग्ुल्कमे ही यह समस्त व्यय किसी २ साख्य पूरा पड़जाता है । उस बाणिव्य जुर्ककी 
आमदनी प्रायः तीन जख रुपये होती दै »। 

जयसरमेरकी रहनेबाखी भारौ जाकिकि सम्बन्धेम दाइ साद्व लिलते ह कि “जो 
सष भादी जाति इस समय जयसखमेरकी बतेमान सीमामे रहती ह, वह सव दिन्द्र है 
पर उत्तर ओर पश्चिम सीमाके अन्तमे वसनेवके मुमत्मानोफे साथ बाणिज्यके ६ 
व्यवहारे बोढचाल जीर रहन सदनस पुरानी रीति ङे वद्र गई है । ओ सव ¶ 
मद्र बहुत दिरनेसि पल्य ओर गाड़ाकी ओर रहते ह वहं चिरकार्से जातिसे अलग 8 
हकर यस्मान होगये दै उनका सव व्यदार भी मुसत्मानोके खाय होगयः दै । । ६ 
राठौर, चौहान ओर सीघ्रोदियोकी समान भषटरौजाति ऽस समय वीरजातिसे टी 
नदी किन्तु कषवादे बा वरुका ओर भेखावादीके रनेवाखोदे अधिक साहसी ठ 

३ 


नवि 


वीर ककर प्रसिद्ध द । भादी राजपूतगण रादौरोकी समान वलवान्‌ ओर कवाहोकी 
समान उने चदि नं है किन्तु दोनो जातियोसे देखनेमे सुन्दर नौर यदटूटियोकी 
समान लावण्य युक्त ह । माटीजातिका रजवाड़के समल राजपूतोके साथ विवाह £ र 
सम्बन्ध होजाताहै "| 


(6 
र (८१) जो सामन्त राजधानीमे र्कर रम्यका काम करते हे उनके मोजनके व्ययक्षा ¶ 
त्र नाम्‌ रोजवार-सरलर है । परे जो सामन्त राजधानीमे आते थे तच उनका परतिदिनका व्यय 
उक वये शल शं करामि यहंपि मेयाया जाता था । किन्तु चह रीति दोनो शरसे (८ 
ओोडी परम कर उदी यर! नवते घ नत स्ययङ़ खे येः सामन्त योग्यतानुखार (5 
॥) (1 1 इसमे वार्िक ४००००स्पया खर्च पद्ता है ¡ {2 
किलेमे जो तनस्वाह १००० सिना है ति ट” 
| ह पानेवालां १००० सिना हं उको सेवन्दी कहत ह ” } {७ 


५2 
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भाटीजातिके पद्िनावेके सम्बन्ध शवि्टास जानने राद साहब छिखते ह 
कि, माटीगण सफेद्‌ वा छीटका जामा पादिनते दै, वह जानुतक छम्बा होता है, कमर 
८ कमरवंद्‌ बांधते दै । पाजामा धेरदार किन्तु पैरके दिस्तेके साथ हदृरूपसे खगा रहता है । 
शिरपर छम रेगीहूदै पगदी बाधते द । यद खोग ॒कमरेभ एक द्री उरते है, बा 
पीटपर ढाङ ओर परतलेमे त्वार ख्टकाये रहत है । नीचे द्रजके आदमी धोवी 
। पदिनते जौर पगड़ी वाधते है । मटीजातिकी सियो साधारण तौरसे३०फुट(१० गजोका 
म्बा ठा रेशमी कपदैका धांवा पनती ओर उसी कपडेका दुपट् ओदती दावहाकी 
ॐ सब स्यौ अवस्थानुसार हाथीदतिकी वा जीर किसी पदयुकी हष्धियोकी चूष्य पहिनती 
है कि जिससे उनकी भुजासे छेकर हाथके टरेतक बौ ढक जाती द। एक जोडा 
मूर्य १६ रुपयेखे ३५ रुपये तक होता है ! शिरया चादीके कटे भ हाथमे पटिनती है |; 
जिख खी के हा्थोमे चोदीके कंडे नहीं होते वहं अपनो अभागिनी समस्चती ह । नीच 
र जाविकी खियां रहखनीका काम ओर खेतीके कामम बड़ी सहायता करती है । 
(“अन्यान्य ाजपूतोकी समान भादीजाति भी अफीम खाती है अफीम जौर श्वेत 
। पीनेके पीछे सब तमाखू लाते ह । उस समय यद्व॒ नसेम इतने वेदोश हो जति द छि 
इनके. शरीरपर किसी मोतिका आधात करनेसे भी इ ज्ञात नही ह्येता हे ५ । 
कमैढ टाड्‌ साहब फिर छिलते द “कि हारिवैदावतेस भादियोकी समान यहीं 
पर पाटीवाढ नामक एक श्रेणीके बाह्मण वसते है । इनकी संख्या प्रायः भारियोकी 
समान ह परन्तु यह भवियोसे अधिक धनी ह । राठौरोके मारनाडमे वस्ती स्थापन 
करसे पदे इन पाटीवार ब्राहमणोकि पूर्वं पुरुष पाडी वा पाठी नामक स्थानम 
वास करते थे । बारहवीं शताब्दी जिस स्मय सीयाजीने कन्नीजसे जाकर मारवाड़ 
पाडीको जीता है उसी समयसे इन पाठीवार जाहयर्णोका भाग्य पतित हा है । 
> क्षीयाजी पाटीवाङको तो जीतसिया किन्तु उनको एक साथ नष्ट नहीं किया । 
॥ जब एकं युसस्मान बाद्ाहने इस स्थानको जीतता तब उसने मराद रेक ¶६ 
् रहनेवाखोसे कर मगा, उस समय पाटीवाखोने कहा कि हम बराह्मण दै इस चयि हमसे 
1 किसीने कर नही छिया ओर न हम कर किसीको ददैगे । इतना सुन बाददचाहने नाराज 


# 


होकर इनके प्रधान २ नेताओंको कैद करखिया । परन्तु इन्देनि किसी प्रकारसे मी 
कर नही दिगा तन बाददयाहने इले राज्यसे निकार दिया । ऽसौ समयसे पाठीवाछ 
अधिकतासे जयसस्मेरमै आगये हे! पीछे सकने बीकानेर, धाट, ओर सिन्धुके उपत्यका्मे 
जाकर निवास किया । यद पाठीवाङ्गमण जयसस्मेरमं प्रधान बणिकरूपते गिते 
जति है । देरी ओर विदेशी समस्त बाणिन्य व्यवसाय यी रोग करते है 1 यं 
। किसानोको पहिले रुपया देकर उसका धान्य छेते दै 1 यह ठोग देशका सम्पूण चूत 
रेशम खरीद कर विदेशको भजते ह 
जयसल्भेरमे पोकणां नामक ब्राह्मण ओर एक प्रकारके द्विज रहते द । इनकी 
संख्या दो हजार होगी! मारवाड़ ओर बीकानेर भी नेक पोकणो नरायण द। यद खग 


7 1. 
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ये । इनके आदि विवरणके सम्बन्धमे यह कात प्रसिद्ध दै कि यह पदिठे सुदाई च 
४ करते ये पीछे यह पितर सीय पुष्कर हद खोदन छो तवसेनाहाणेनि भ्रसनन होकर इनको 
पोकणी वा पुष्कर बाह्मण मान लिया है । यह दार आङृतिवाी मूर्तिको पूजते है » ! ¢ 
9 “इस प्रदेशमे जाट अदि अनेक प्रकारकी जातियौ मी वसती है  । ८ 


( इतिय छिठनगराढे य्‌ सादवते नयसे िठेके सम्वन्धमे नीचे छख 


९८ 14; ४ ५ 1 1 \ २५ १. 
खेती करते ओर पडयुमोको पाठा करे दै । वाणिज्यके न्यवसायके पदिडे नही करते 6 


हए मन्तव्यको भकार करते हए जयसख्मेरे इतिषटासको समाप्न किया दै । इस मर- 9 
भूमिके राजाका किला एक असंयुक्त ठाई सौ फट ॐच दिलर पर षनाहा दै । एक अभेद्य ¢ 
दीवार शके उपर षनीदै। इस किठेके चार द्रवि, विन्तु किप तोय चहु कम है । ॥2 
राजधानी इसके उत्तरांुभे स्थापित है जौर चारोओर चहार दीवारोसे धिरीहुं है । सीन 1 
तोरण ओर दौ शु द्रवानेै। राजधानीमे घनी महजनेोके अनेक मनोहर मकान वते छि # 
अवि ह किन्तु मथिकांश स्यानोमे टी बनी हूर है । राजमवन जितना बद्र दै उतना 
ही सुनद्र है । यदि सामन्तोके साथ राजाका प्रेम हो तो युदधके समय अपने टपर 
चट्कर ठढनेवाी सेनाके सिवाय पैदृढ ओौर एक इजार ुडसवार इक हो सक्ते है " । 


जयसलमेरका इतिह समाप्त । 
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॥ श्रीः ॥ ह 


रज्ञस्थावका इतिहास. 





दरूसरभाग ९ 
जयदुरकाः इिहास, 


प्रथम्‌ अध्याय १. 
सु जड भआचीन नाम दंढाड वथा ममिर है-कछ्वाष्ा वा कषावा गणेकि हगत 
होनेसे बह प्रदेशा कडवाहा देश कहकाया -दंदाङ्का वृतान्त काहे गरणा भादि 
| बिषरण-~राना नरका नवैर रास्यक्छी स्थापना रना-दृङेरायको गरस निकार कर उनके द्वारा 
अधीश्वरे प्रति दूङेरायका दुष्ट ष्यवहार-बद्गूजर जातिके अधीश्ररकी कन्याका पाणिमहण-उक्त 
अधीश्वरे ऽत्तराधिकारी पदकी प्राति-राज्यसीमाका विस्तार-रामगदमे राजधानीका स्थापन करना- 
जजमेरकी राजकन्याके साथ उनका विवाह होना-मीनोक्ि साथ युद्धम उनका आण लागना--उनके . 
त्र काकिका दूंडाद्को जीठना-मेद्छजीका मेर मौर अन्धान्य स्थानोपर अधिकार-हणदेषकी | 
देश विनय -ङुंतलकी दश्च विनय-पलोगीको विष्टासनेकी भाति-हस समयके अतिरिक्तं आदिक 
निवासि्योका वृत्तान्त-मीनाजाति-पजोनीका दिके अधीश्वर पृ्यीरानको वहने साय विवाद 
करना-युद्धमे उनका धकविक्रम-कान्यङुम्भदी राजनन्दिीके खयवरके समयमे महा युद्धम उनका 
। त त्याग करना-मछेसीजीको सिहासनकी पाति-नके उत्तराधिकारी ग-भौर पर््वीराजका 
। रानरवशदो “ बाराकोदरि ” अथौत्‌ बारह ध्वान्तश्च परिणत करना-उनका इत्याकाण्ड- 
भारमकन शुखदमान बादशाह साय भ्रयम सम्बन्ध स्थापन-रानपूत राजामि मगवानूदासका 
यदनसन्ाद्वशको भयम कन्यादान -उनकी कन्यके प्राथ जहोगीका विवाह उत कन्याके यकस ६ 
इषराका जन्भ-मानिषठको सिहासनकी भरा्ति-उनकी सामथ्यं भता भञुत्व-उनकी खत्यु-रावमाव {8 
सिमी-महारन् सान व जा मिरना राना जवो विदय्वकती भादि-अपने देशका 
लिन मोचन -यवन सता विप सहायता कलना-घ् दिषप्रयोगसे माण व्याग -राति६- 


4 सा टाई सहव जयपुरे इतिष्टासके वणेन करके पि ही भारतीय 
अप्रेजोके एक विषम मका इष्ड कर गये है, न्दने छिला है कि“भारतवषङे अपेन 
राजपूतानेकं रान्योके यथा नामोको घद्ढ कर उनके स्थानम राजधानीके नामके 
( रा्यको सोधन करे ईदै-ङेसे मारवाड़ शौर भवाट़ राज्यके नामके स्थानम 


( १ ) पञोनीको याद्‌ साने पलने छिा ई । £ 
६२१ मिता राना नय मानिक ता वह पेतेका वेध थ । € 


+ 
9/1\2041 ष्य जः र 
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(५६०) 8 राजस्थान इतिदास-भाग २. $ र 
2९०००९९9 
2 उन्हे उक्त दोनों राज्योके प्रधान राजधानी जोधपुर ओर उद्यपुरके नामसे राज्योका ¢ 
# नामकरण किया हैजिस भूखंडको दाडीती नाससे कहना चाहिये उसे उन्होने कोटा ओर 

¢ वदी नाससे प्रसिद्ध किया दै वह्‌ छोग आजतक दाड़ीती नामका उदेव नही करते । € 

अंभेजोकै निकट दढा नाम तो एकवार दी 'गुप्र था, उन्देनि दवेढाइ़ राज्यकी राजघानीको € 
आभमेर वा जयपुरके नामसे छिखा दहै } | 
कष्ठावा वा कटवादेगण जिस राज्यम निवास करते है, इस समय स्बैसाधारणमे 
# वही जयपुर नामसे विख्यात्‌ है » । इन्दी कारणोंसे भारतवषेके भाचोन देशक नाम { 
एकवार ही विस्छतिके समुद्रम इव गये द । महाभारत ओर रामायण इत्यापि 
भारतव्षकी सम्पूणं शजधानी ओर स्थानोके नामका जो उक्ेल पाया जाता है, ( 


( आज कड वे सभी निराकारण असंभव होगये है । यह तो ठीक है कि राजनैतिक 


विद्ुकभे ओर एक २ भ्रवङ परिवतैनके युखमे पतित्‌ दोनेसे यद इस प्रकारसे परिवर्तिव ¢ । 
हृए दै परन्तु भारतीय ग्ज तो विना कारण अपनी इच्छसे हौ कदं नामोका वदृ [ 
करते आये ह, इससे इतिहासका महा अनिष्ट होता हे । अस्तु इस समय इतिहास : 
ही को मानना होगा । । ( 


| , चौहान ओर राठौरोनि जिस भोति भिन्न समयमे राजस्थानकी विभिन्न आदिम र 
जातियोको जीता तथा खाधीन राजाओंका शासन छोपर कर एक २ राज्यको स्थापन ( । 
किया, उसी भौतिसे जयपुरका राज्य भी स्थापित हभ है । समय २२ प्र भिन्न 
आदिम निवासिरयेकरि हाथसे सम्पूर्ण शोको छेदन कर ओर स्थान २ पर छोटे २ 
राजाओके शासनको, छप करके इस राज्यकी खि हई है, इस कारण राज्यम जो 
भिन्न जापियेोकी समष्टि विराजमान है उसका अनुमान सरतासे होसकता ह । 
जो सुविस्ृत राज्य इस समय जयपुर नामसे विख्यात द, उसका पदिले दा 
८, नाम था । टंढाड़ एक प्राचीन स्थानका- विरेष नाम दै, इस कारण एकमात्र दडाड़ 
कदनसे ही समसत रान्य नह समञ्च सकते । राड्‌ साहब छिलते ह कि पूवैकार्मे जो 
( ्रनेर नामक स्थानके निकट ही दढ नामका एक विख्यात्‌ शिखर था । उसीसे ठढाड्‌ 
नासकी उत्पत्ति हुई है । उस टके शिखरे सम्बन्धमें चदान जातम एक चर्चा 


9 


| 
त चटी आती है वह यो है कि “ चौहान जातिके विख्यात राजा अजमेरके अधीश्वर 
& बोसख्देषने इसी शिखरपर तपस्या कौ थी, वह अपनी परनाके उपर अत्यन्तं अत्याचार 
।ओ ध करते थे, इससे उनको राक्चसकी योनि मिल, वह राक्षस होकर भी पहिठेही ह 
कौ समन परनाका संहार करके उसको खाजाया करते थ पौ वाके मलुष्योन § 
उसके पिको उसके सम्मुख ` ख॒ धरा । अपने पेतेके प्रेम भरे ओर कातर 
वचनत वीसख्देव चचतन्य शोगये ! ओर उस चरैतन्यताके आति दी उन्दने यषुनाके. | 
किनि जाकर प्राण त्याग दिवे ” । राक्षसयोनिसे परिणत ्वौहानराजका वद टट &. 
दवा `डाडना कन्य है । यद मै विश्वास दै फि वही उनकी समाधिका दिर (६ 
> है ” } इस प्रवाद्‌ ओर टाङ्‌ साहबकी युक्तिक सम्बन्धमे हमै केवर इतना ही कृहना { 
त द क यद्‌ प्रवाद्‌ लिख भावसे चट रदा दै उसका वहु सा अंश भिथ्या है! विद्वान्‌ ‰ 


न 4. 


तै 


३ & जयपुरका इतिदास-अ० १, 8 (५६१) 
९५०८००८००४८९० ०१9090०० 
ॐ सरछतासे खम जाये, देखा वोय होता है कि महाराज वीसठ्देव ्रजाके ह 
श ॥ नो ये वी छिथ उनको राक्षसकी उपापि दी गई बी, क्या वह §& 
श निश्चय हो प्रलाको मारकर उनकेगवोको साजति थ, क्या ठेसा कमी सम्भव होककत ४ 
ॐ है १ मत्याचारसे प्रजाको पीडित करते २ जव वहं चैतन्य हए तव चन्दोने इस दके ध 

शिखर पर पापका नाच करलेके च्वि तपत्या की थी ओर टा साहवकी युक्तिक 
मवसे यह्‌ दू निखर वौसख्देवकी समाधिका स्थान हो यह वात असंगत नही. & 
कदी जासकती । 
कमक टाइ साहवने छिला है कि कौगटरान्य(जिसकी राजधानी अयोध्या द कि 
अधीश्वर महाराज रामचन्द्र दूरे पतर इशसे कछवाद वा कछबादे बैराकी छष्टि हुदै 
। हं । यह जाना जावा है छि छद अथवा उनके कई पीठी पात उन्दीके किसी वैशयरने 
॥ पिताकी राजधानीको त्याग श्चोणनद्के किनोर रोहतास नामका विख्यात किला बनाया 


3 


9 
‰ 


८ 


थौ ! इसके ऋ पीदी पीर इस वेदक ओर भी एक राजा नखे संवत्‌ ३५१ सन्‌ २९५ १ 
 ईैसवी मे इस स्थानको छोड पश्चिमको ओर जाकर नरवर वा निष नामकी 


परि 


&\ 


राजधानी स्थापित की, इस विख्यात राजधानीके स्थापित होनेके पिठ प्रवाद्मूढक 
इतिषासमे दखा जाता ह, # ओर भी कं एक स्थानोमे कसे स्थापित हए थ, 
इनमे पाैङेका नाम उाहरं था यह इस समय कछवाहा-घार नामस प्रख्यात है, 





( १ 9 बिहारमें इस खमय जो रोता गढ है, चह राजा हरिदचन्द्के पुत्र रोहिताशवका 
निमोण क्रियाहुभा ह । टाड्‌ साहबकौ चक्तिकी अमेक्षा इते हा सत्य कषेमं म विश्वास होता है । 
साधु राड्‌ साष्टवकी उक्तिमे हमे कितने ही सन्देहात्मक भ्न उपस्थित होते है, हमने जो ६ 
पहिरी संख्याम सूरयवशकी कारिका प्रकाशित की उसको पर्केने पदा होगा कि कके पुत्र 8 
आसिथ उनके युत्र निपध ओर निषधके पुत्र राजा नर थे । भतिथि निपध भौर नल हन तीना 
पुरूपोके वीचमें रोटिताश्च ाहौर, ग्बाङ्यर, जौर नरवर वा निषध यष्ट करं राजधानी एकसाथ 
कते स्यापित होती ह १ फिर ओर पृक वात गड्‌ साहवने कही है ऊ नरवरक्ा दूसरा नाम र 
निषध है, इस कारण उसके नामले ह राजघानीका नामकरण इभा था । नने जो अपनी राज. ६ 
धानी स्यापित की थी वही भरवर नामसे विख्यात है ( अनुवादक ) 
(२) साधु शद्‌ सावे जपने टेम छि है लि ५ नरवर राजघानीको एक पतिहासिक 
र विवरणमें वणेन किया है, कि राजा नङ्ने सेवत्‌ ३५१ से नरवर राजधानीकी अरिष्टा की; परन्त॒ ६ 
उख समयकी जलुशासन किपिको देसे जानाजाता है म इसमे सी गद्‌ वाति छिसीहुद्‌ 15 
द, उन्हे हम नदीं जानते; परन्तु नरसे दृरेराय सक ३३ रप हुए हसते उनका विशेष समथन ४६ 
होता है । यरि भव्येक पुने वाख वपं तक राज्य किया, यह निश्वथ किया जाय, तोऽ२६ वै £ 
ध इए । देराय संवत्‌ १०२३ निकाले ये दस कारण ७२६ को घय देने २९७ वधै ये 
अयोद्‌ ५४ वधा अन्तर दोता है । यदि हम भ्येके श्रासनकारको २१ ब तक निर्चय कः 
से अति सामान्य भेद दिला पता है, इस काएण रावा नर्ने मिस संवत्‌ ३५१ सँ निषध शाय- (८ 
धानी स्यापित की थी । इसको हम सररुतासे शक करके ट ” । 
# (३) उदू वमे नहर । 
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। ओर दूसरेका नाम ग्वाछ्यर है राजा, नख्के उत्तराधिक्रारेयोने ५ पाठ » कौ 
५ उपाधि, वारण कौ थी ( यह्‌ उपाधि राजपूत राजाजोके प्च मान्य सूचक कही ग 
८ दै ) राजां न्धे ३ पुरषोकं पीछे सोदासंहके पुत्र दूरा पिताफे राग्यसे निकाठ 
2 द्वि येये ओर उन्दने संवत्‌ १०२३ ( सन्‌ ९९७ दैसवीमे ) दढाद्‌ नामक राज- 
9 धानः स्थापित की । - - 

इविदासवेत्ता टू साहवने प्रि छिला दै फि जिस वैरामे करौशठ राजाके राम, 
= निषधके नल, जौर मारोमीके प्रिय ठोाराव उत्पन्न दै, वह्‌ वैश आपको अव्य ही 
५ वीरताके गौरवसे गौरान्वित मानना होगा 1 भारतवर्ष छुराव॑रसे उत्पन्न पुरुप अपने 
५ वेश ओर गौरवके स्मरणे निमित्त दी वड़े समारोहके साथ प्रति वपे एक दिन सूै- ¢ 
त देवका उत्सव किय करते थ, उसी उत्सवके समयमे मन्दिरेके मीतरसे एक प्रम सुन्दर 
9 रथ-जो सू्ेरथ नामसे विदितं था-वाहर करके उसमे आठ घोडे जति जत्तिथे । राम- 
| चन्द्रफे वधर कच्छवपति उसी रथपर चटकर राजधानोमे भ्रमण करते थ । 

३ कस समय आमेर ॒राज्यकी उत्पत्तिके सम्बन्थमे इतिहासकरोौ मानना होगा, 
3 इसको तो हमारे पाठक पदि दी जान चुके है कि रामचन्द्रके पत्र शासे कच्छव वैर॒की 

| स्ट हई दै; डरा वा उनके  वेदाधरोमेसे फोर एक मनुष्य अयोध्यासे कटी जन्यत्रको | 
हः चलागया । निषध वा नरवर राजधानाकी सृष्ट पीछे हई हैः नेसे सोढोदेवजी तक २३ 
( पुरपोने उस नरवबरको शासन किया । यहां तक उस राजवंशके दो भेद॒नही हुए; 

सोढादेवके पुत्र दुञेरायसे नवराज्यकी सषि हई है. उसी समयसे वसेमान कच्छव वा 

7 कछावावेयको स्वतेत्रता मिरी है । साधू टाइ़ साहवने कछबाहोके भरचठित इतिहासके 
ॐ विवरणको देखकर छिलादै, कि नरुसे ठेकर ३१ पीद़ी तक नरवरफे अधीश्वर सोढादेवने 
५ प्राण त्याग किये तव॒ इनके भावाने वछ्पूरक अपने सुङ्कमार मतीजेको गदीसे अख 
ही करदिया । दृङेरायकी माता देवरका एेसा कठिन अत्याचार देखकर अत्यन्त ही दुःखित 


न्न 


¢ 


वय 29 


, बनाया ओर अपने पुत्र दूढेरायको एक श्ञोीमे वांधकर वह राजघानीसे बाहर हदं । 
द उसने प्रिचारा कि जव देवसेन बढ करके सिहासनपर अपना अधिकार कर ख्यां है 
तो वह निष्कंटक शोनक च्यि अवदय दी भरे वाङकको मारडाडेगा। सोटादेवकी रानी यह 

ष ् त - षिचारकर्‌ पुत्रकी प्राणर्षाके स्यि भिखारिनोका भेष धर राजघानीको छोड गद, वह्‌ 
तं कृगाठ्वेपधारिनी रानी पुत्रको गठरीमे वेषि शिरपर रखे हुए अकटी कोशोत्तक चटी गई 
अन्तमं खोहगोब स्थानम ( जो जयपुर राञ्यसते डाैकोश दूर था ) परहुचो 1 उस समय 

् मीना जाति उस खोहयांवम निवास करती थी । इस विपत्ति भस्त अत्यन्त कातर हृदया 

। रानीने मस्तक परसे पुत्रको उतारा, एक तो राजरानी, किको कमी इतना मा 
५ चटी होगी; तिस पर भी भूख प्यासका कष्ट इस महा व्रिपत्ति पडनेसे रानी इस 
समय अत्यन्त अधीर होगरईै, चारोयर विपत्तिकी भयंकर मूर्तिको देखकर उसका 
स 


॥ (१) राड्‌ सावे दनक सोरासिह छिखा है । 


=, | 
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हृदय कपायमान होने उगा । अधिक क्या क नी, इस अवस्थामे पुत्रको रखकर एकं 
श ृक्षके नीचेसे इछ फठ ठेनेके चये गई, उसने आकर देखा कि एक सर्पं पुत्रके मस्तक 
पर फल भय चैढा है, यह मर्यकर चदय देखकर उसके हृदय पर सानो बद 
9 पद्य] बह्‌ विक होकर रोने भौर चिद्ाने ठगी 1 दैवयोगसे एक राह्मण उसी -रास्तेसे 
ओ जा रहा था उसने रानीको देसी अवस्था देख डते धीरज रधाकर कष्टा, “ जप निर्भय 
& होकर शान्त होजाओ, भयभीत हेतेका कोद कारण नहीं हे, बरन आपका पुत्र किसी 
समय राजः होगा । यद सुनकर रान आनम्दित हुई. फिर शान्त दो रानीने का ६ 
ओ “कि मविप्यतमे क्या होगा इसी तौ सुन छ चिन्ता नहीं हैः वाटक इस समय बहुत 
भूखा दै, इसके शनिके स्थि क मिरै, भे इसी विचारे पडी. ह .1, तथ इस ब्राह्मणने । 
= रानीको खोहगांवका मार्ग दिखाकर कहा कि आप॒ खोहगोधक्रो चखी जाओ तुर 
( आश्रय मिलेगा” । सप पदे दी अपने स्थानको चदय गया था, दस कारण रानी 







ब्राह्मणे वचमेसे धीरजथर वाखकको सस्तक.पर धर कर खोहगाबकौ ओरको चटी । | 
रानीने नगरमे धृसते ही एक खीको देखकर उससे का, “दि कोई सुतर अपने यहा ¢ 

# दासीक कामपर रखले मौर मोजन देदिया करे तो म उसके यहा रहनेको राज ई!1 उक्त 
सी खोहगांबके राजाके यदहोकी दासी थी, इस कारण उस कंगालिनी मेषधारिणी रानी 

र को वह स रनिवासमे छे गई । मीना रानीने उस रानीको अभय देकर कदा, फि आजसे 
हमने तु अपनी दासीके पदपर निक्तं किया, आर अन्यान्य मोट छीहई॑ दासियोके 
साथ रहनेके छियि कहा । महाराज सोढोदिवकी रानोने अपना परिचय किसी भोति भी 
नही दिया । इस प्रकारे छ दिन बीतगये-एक दिन मीनारानीकी आश्ञासे सोढा- 

भा देवकी रानीने भोजन तैयार किया, मीना राजा छारनसी उस मोजनकेो खाकर 

६; वोढे,-भकि मोजन तो हम नित्य दी कसते द परन्तु आजका भोजन वडा सुन्दर ओर 

त सादि्ठ वना है ¢मीनाराजके इतना कहनेसे छद्मवेरी सूथवैराकी राजवधु उनके मह्मं 

| बुखाङी गई, मीनाराजा इस परिश्वारिकाका परिचय परति दी उसी समयसे रानीको 
अपनी भगिनी ककर पुकारने ख, ओर दुछेरायको मानजकै नातेसे उसका विरेप 
आद्र सम्भानके साथ ऊर्न पान करने छो वारक दृटेणय मी सीनाराजके 

शूं आश्रये अवसा बहृनेके साध हौ साय त्रियर्मे सीखने खो । इसी समयमे दिहीकेः 

३ सिदासनपर तवर्गे राजाने वकर समसत भारतवर्पमे अपनी प्रवर भसुवाका विस्तार £ 

ॐ किया था । सभौ राजां से कर दिया करते थे। जव टृङेयकी भपस्था चौदह वर्षकौ | 


2 


9 हई प्व मीनाराजने इनक दिषीमे कर देनेके स्यि भेजा । 
देय दिषठमे पौच षै तक दे । इस समय मीनाजातिकं कविके साथ इनका 
विरेष परिचय होगा था, दिदधकी राजघानीमे रहनेसे ओर सेवरराजके अवल प्रतापकरो 
देखकर सूयवरो दृङेगायके व्यम राजयुकुट धारण करनेकी इच्छा घसन्न हने खगौ । 
विकषेष करके यह्‌ युवा होनेके साय ही दस वातके सो जान.गये पि उनको नसर्मे 
ध एजरुनिर बह रहा दै, इस कारण उनके राज्यशासनकी जो इच्छा कमर: वर्वती होती 
। गद तो इसमे आश्रयं ही क्या है 





(६६४) 8 राजस्थान इतिदहास-भाग २, ६. 
नि © १००९०८०० ००८९८५२९ 

उन्दने अपने सनके मावो मीना कनिसे का-जौर यह मी कहा कि चं | < 

भकारसे मेरी अभिखापा पूर्णं होसकती है ! आप एसा कोई उपाय वता दीजिये » । 

 कविने उत्तर दिया,ˆफि आप अपने आश्रयदाता भ्रीनाराजको दमन करके उनके ¶ 

राज्यभारको अपने हाथमे ठीजिये ¦ दिवाङीके पके समयमे चिरकाढते प्रचित £ 

। रीतिके अनुसार समस्त मीना चस अमुक सरोवरमे स्नान किया करते है आप 

& उसी समय अपना दृ ठे कर उनपर आक्रमण कौजिये, तव उनका वैश्‌ नष्ट नेसे 

दौ आपको सिंहासनकी प्राति हो सकती है ? । कविकी सम्मतिसे दूराय दिहलीसे 

वह्ुत सी राजपुवसेना साथे दिवाङोके पके दिन खोहगांबमे जा पहुचे, इस समय £ 

| समस्त मीनागण सरोवरमे सान कररदे थ, दूञेसयने उसी समय उनपर आक्रमण {9 

करके उनके दावोसे सारे सरोवरको भर विया । परन्तु जिस मीनाकविने यह सम्मति {€ 

दी थी उसके प्राण भी न वे; दृडेरायने अपने शथसे ही उसको मारडाला । उसते 1. 

कहा कि ५५जो मनुष्य अपने प्रमुके साथमे दी विश्वासघात्त करतां है वह कदापि 

दृसरेका विश्वासपात्र नदीं हो सकता ” । इस भ्रकारते दृढेरायने मीना श्षासनका € 

ई खोप कर खोहगाचको अपने अधिकारमे करिया । इस खोहगावके अथिकारम होनेसे 1 

| ददार) आमेर वा वतैमान जयपुर याज्यकी उत्यत्ति हुई 1 

जो दृढेराय वाल्यावस्थामे पिताक सिंहासनसे उतारे जाकर जननीके शिरषर {र 

पिताकी राजधानोसे अनाथकी समान खोहगावमे आयेथे इस समय उन्दीं दढेरायकी १ 


(३ 
अमिक् 


नकन 


माग्यरक्षमी प्रसन्न होगदद, दूरेएयको खोहगांवपर अधिकार करनेके पीठे अपनी 
राज्यसीमा विस्तार करनेकी बडी उत्वैटा हुदै उस समय वतेमान जैपुरते १५ 6 
# कोश्च पूवैकी ओर वाणगंगार्जीके किनारे चया नामक स्थानमे राजपूतोकी च्ड्गूजर (5 
{ सञ््रदाय खाधीनभावसे निवास करती थी । दृढेयायने अपनी सेना साथे वड़गूजरोके 
त किठेके समीप जाकर कला भेजा कि तुम अपनी कन्याका विवाह हमार साथ 
श करदो ! बड्गूजरपतिने यह सुनकर कहा भटा « यह किस प्रकार होसकता है ” ! £ 
हम दोनों ही सू्ैवेषी है, अमी सौ पीढ़ी भी नदी-वीती दै इस कारण विवाह ( 
त किसी प्रकार नं होसकता ? बड़गूजरपतिके इस वचनको सुनकर दूञेरायने समन्ना ¢ 
शं दिया कि सौ पुरुष तौ वीत गये है तब वड्गूजरपतिने आनन्दित हो नव विजयी 
। चूरेरायके करमर अपनी कन्याको समे किया _ओर इनके कोड पुत्र नदौ था ६ 
द इसीसे इनको अपने राज्यका उत्तराधिकारी भी स्वीकार क्या, जर इनके हाथमे अपने ग 
राज्यका भार अर्ण करने किचित्‌ मी विलम्ब न किया । इस प्रकारते दृङेरायकी ‰ 
साम्यं जौर प्रभुता बढ़तीगई 1 उस सामथ्यं बदनेके साथ दी साय दृषेरायके € 
त हृदयभें राभ्यकी इच्छा मी बदने ङ्गी । माची नामक स्थानमे राव नाद नामक एक ¶ 
सीनाराज निवास करता था दृजेाय उसको भी परास्त करके अपना प्रभुत्व विस्तार ‰६ 
करनेकी अभिलाषा कौ । प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लवि समरामि उतरे {9 
( परन्तु अतुख पराक्रमी दृङेरायकी सेनाने युद्धभूभिमे मीनाओको सेना लिय परास ^> 
= कराया ! विजयी ेराये नये अधिकारी माचीदेशमे जाकर देखा किं सीहगावकी ५; 
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६ अपेक्षा यहं स्थान अत्यन्त युन्द्र जौर रमणक यहां एके राजधानी स्थापन कर 
किटि बनना भी यही टीक देगा; इस छारण वह धीवर दी सोहगांवसे उपनी 
ध य सजथानी उदा छाये, जौर एक नवीन किला बनवाया, ओर अपने विश्वविदित पूर्वपुरष 
छ रामचन्द्रे स्मरणके छिये उस किठेका नाम रामगढ़ रक्खा । 
इसके पीठे दूडेरायने अजमेरकी राजङुमारी भारोनीके साथ विवाह किया । 
र एक समय दडेराय रानीके साय जमवाय माताके सन्द्रमे देन करके खयि गये 
| जव बहस लौटे तौ क्या देसे कि इनके दौ देशक ग्यारह इजार मीने इक्र होकर 
र अल भज्ञ सिये माग रोके सड हद । बीरेषठ दूडरायने छन्द श्छ भकारे युद्ध करे 
के छवि तय्यार खड देखकर निर्भय दो उनके साथ युद्ध किया । शतुओकी सेना अधिक 
थी इसी कारण दुटेरायकी सेना विशेष विक्रम न करसकी । करोधित हृए सिके समान 
4 दूषेरायने अपनी तख्वारते सकट योधाओके भ्राण नार कयि, ओर अन्तमं आप भी 
त बिरकण्ठके खयि अनन्त निद्रे सो गये । दृजेरायके मरते ही इनकी सम्पूण सेना मी 
ठिननमिन्न होकर भागगईै, इस समय दृटेरायकी रानी गभेवती थी दस कारण वह वहांसे € 
चै बेड क्टसे माग सकी, क्ुवाहोके आदि पुरुष दृखेरायकी जीवनोके सम्बन्धमे इति- : 
हासम य्ैतक छिखा है । दूराय एक वहेबीर ओर साहसी क्षी थ, इसका अनुमान ¢ 
3 सरछतासि टि होखकता है । ॥ 
६ दूञेरायकी ृत्युके पीडे उनकी विधवा रानीस एक पुत्र उत्पन्न हआ । उसका 
॥ नाम काकि रक्सा गया । इसीने पिताके रसिंहासनपर अभिपिक्त होकर दढा राज्यको 6 
जय किया ¡ इनके पुत्र दल भी अत्यन्त बीर जौर प्रक्रमी थे इस समय सुसाववभोनेके | 
राज्यम आमेरके राव मत्तो निवास करतेथे, उक्त राव मीना जातीय तथा समस मनकी ६ 
सम्प्दा्योमे सवम शरेए राजा थे ! मेदछराबने सेना सितं आभेर राव्यम आकर 
मीनोंक्ञो पराज्य कर अमिरको अपने अधिकारे करछिया ! भेदटरावने श्स 
9 व क क करनेके पाठे ङढ दिनके उपरान्त नान्दृलछा नामक ६ 
श्ंखटमिं वोधकर गतोर देप्रको भी 
| । न | वोधिकर गतोर नामक देको मी अपने 
श देरव शषरोका सौभाग्य सू इस समय धीरे ९ अपनी पूर॑सि च्य 
तै होने खगा । भेदरा्ेके स्वर षडे भ प्र उनके ल शणदेवने राजन्न 
3 धारण श्रिया । इस समय मी चारोगोरके मीनागण खराघीनमावसे राव्य करते थ । | 
9 हणदेव भी अयने पतुरोकी समान पिताके राज्यकरा विस्तार करके चयि ऋमातुसार 
[ मीनालोगेफि साय युद्धम छप रहते थे । इणदेवकी म्यक पाठे उनके पुत्र तने राजदड 
धारण ४ पहाङ्योकि 
त रण किया, इन्दोने अपेही बढते सम्य पदाडियोके उपर अपना भासन विसवार किया 
भृडवाड सामक स्थानम्‌ इस समय एक षौहान राजा निवास करतेथे 1 इन्वछके साथ 
( ऽत चौहानपरिन शनये ववा भ्रव उपरि हुमा, वृत मपी समत 
खाय ठ ूडवाह़ वमे जनिका व्यो करे ठग, उत समय नदः खमस ६ 
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मुसलमान वादशा विराजमान हए उस समय ॒मानागण अत्यन्त यख्वान थ 
यह्‌ तो हतै निश्चय ह कि दिहीपति पृथ्वीराजके अवीनं कर देनेवाछ नरपति पञजोनीसे {६ 
त छेकर वाव समसामरियक इस पलौनीके वेदाधर भारम तक कच्छबाहे राजा ~ 
र अपनी अधिक सौमाकरो बदनेमे घम न हृए मारमहने नाहनके पचास रोको 
विभ्व॑स करके उस स्थानपर मछिवाण नामका नगर वसाया । इस समय बही राजवत 4 
सामन्तोकी वासमूमि है" < 
महात्मा राद साह क्षिः छिखते हे ¢ कि इस मीनाजातिकी भिन्न २ सम्म 
ॐ दायेके नाम उचारण लर वरणवद्ध पदमे एक विभिन्नता बिराजमान है । मेना £ 
शव्द्का अथे असल वा ५ अमिश्र » श्रेणी है । इस अमिभ्रित भ्ेणीमे दस समय केवछ 
तै ओसारा नामकी एक सपरदाय दिखाई पडती है । अन्य पक्षमे मीना रव्द्का अर्थ ; 
मिश्र, बही मिश्र जात्ति ‹ वारापाल › अर्थात्‌ वरद सम््दायोमे विभक्तं हृद ई 
जर बही चौहान, तत्र यादव, पददार, कटवि सोरकी, साका गिहरोत श्यादि 
मेना सियोके गरमसे उन्न है । यदी वर्णसंकर मीना जाति 
पाच हजार दोसौ सम्प्रदायोमे निभक्त हई । जागा; धोढी, वाञ्धेसम॒ नामक उनके ¢ 
कारिका कारोने उन सभी संम्प्रदायोकी कारिकाकी रक्षा कोह । अमिश्र उसारा ह 
सम्प्रदाय शस समय दिखाई नही पड़ती, अन्य पक्षमे मिध मीना सम्रदाय मध्य जीर 
पाथम मारतवषैके सम्दर्ं पर्वतो ओर दौम देशोमे विस्टत हरै दै । यदह भीः 
भौतिसे जानाजाता है कि राजपूतगणोसे विदित इस समयकी जेट जाति ओर 
को, भीर, मीना, गोण्ड, साईरेया, वा सार्जा जाति यदाकै आदिम निवासी है । 
सीमा जातिका धम, समाजिक नियम, ओर आचार व्यवहार एक अद्ग अध्याये 
किया जायगा ‡ । 
पजन जिघ्च आति महान्‌ उवे वेशमे उदयन हुभा थाः उसी भाँति वह अत्यन्त 
जौर जनन्त गुणोसे भूषित था; इसीसे दीक चौदान्‌ साश्नाट्‌ प्र्वीराजकीं 
साथ उसका विवाह इमा था । वीर प॒थ्वीराजने सिददाखन षर वैस्ते ही 
भिन्न प्रान्तके एकसौ अस्सो राजाओको अपने यदौ बुखाया, इनमे राव 
दी ॐचा आसन दिया गया था, प्रथ्वोराजने जिन २ स्थानेमिं युद्ध किया 
पजोनीने भी नके साय उन्दी २ युद्धोमे अपने वङविक्रमणठी पराकाष्ठा दिशा, 
पजोनीने उन वतते युदधोमसे दो युद्धोमे अपनी वखवारका चढान्त 
देकर महान यश॒ सवय विया था ! जिस समय उन्तरंशसे 
शादावुदीन मारतनषको विजय करनेके चयि आया उस समय वीर श्रेष्ठ पजोनीनि 
अपनी सेनाको चल्नेको आह्ञा ठी, पजोतीने इस प्रका असीम सादससे सेनाको 
चाया कि जिससे इहावुहीन एकवार ही परास्त हो गया लौर इसी समय समरसे भाग 
गया ¡ विजयौ पजोनी उसके पौ २ गजनी सक गये । राव पजोनीने चेदेलोकी निवास- 
स 
( 8) पजोनी था पञ्चूलराय पुथ्वीरालका यहो नदीं बन्‌ साला था । 
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भूमि मदेवाको अधिकार कले हौ अपने बलमिक्मी भिदि की थो भर बह वः 
= समय वर्हकि प्रधान शासन कतक पद्पर प्रतिष्ठित हए दिदीश्वरप्र्वीराज फन्नौजपति 

जयचद्की कन्या ( संयोगिता ) उनङ्ग ंजरीको हरण करक ठे आये; उस समय 
दोनो राजाओओमें जो भयंकर युद्ध हा था उस युद्धम भी पृ्वीराजकी ओर रीस £ 
राजा नियुक्त थे, इनमे एक पजोनी भी थे; प्रध्वीराजका जयच॑दफे साथ जिस समय (६ 
पोच दिनि तक निरन्तर युद्ध हुमा था, उस युद्धम नियुक्त होकर पृथ्वीराज जिस भाविसे 
कननौजकी रान नूषिनीको छे निषि्नतसे चे जयौ अभिमायसेपजोनीने अपनो सेना $ 

सित मागमे खद होकर शन्ुभोके साथ अकथनीय समर करते २ अपने जीवनको त्याग | 

3 र दिया । पञोनीके साथमे भवारके गिरत सामन्त भी जयचंदके साथ युद्धमे स्प था, 

ओर दोनोने एक ही साथ रणकछय्या पर छयन करिया 1 कविष्कुल फेसरी चदकवि वीरभ 
पजोनीकी वीरता विक्रम ओर अन्तिम युद्धके अभिनयके सम्बन्ध॑मे अपने कान्यमे ध 

9 छिस गये है जिस समय गोविन्द राय मारगये उस समय शद अत्यन्त प्रसन्न |: 
हो नृत्य करने को, परन्तु छ ही समयक पीठे पजोनी ठस समरके आकारामे गजै कर ह 

दिखाई दिये । वह शत्ुओके उपर दोनो हा्थोसे शखर चङाने सो । एक साथ चारसौ 
४ शातरुवीर इनके उपर आ द्के,परन्तु एक सात्र केहरि, पीपा, "वाहु" नरसिंह ओर कश्चरराय । 
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नामके वीर भाता पजोनीको सहायतां भगे वद । तख्वार ओर भाछोकी खटाखट 

| चायो ओरसे होने ठगी, रणभूभिमे सदसो शिर लुदृकेहुए दिखाैदनेखगे, रुधिरकी नदी 
वह्‌ निकी? पजोनोने एतमाद्‌ पर आक्रमण किया, परन्तु एतमाद्का कटाहुभं 
मस्तक जसे ही पजोनीके धैरोके भीवे गिरा कि तरैसे ही खौँनिके अठ विषम 
( ६ वेगसे पञजोनीके हृदयम धुसगये; दमे रणकषत्नमे पतित हृए, खगम अग्सरा पजोनीको । 
र  पतिरूपसे वरण करतेफे यि आपसे क्गड्ा करने खी, जो उत्तर देगी सेना युद्धे 


पप 
त थी उनके शवोसे रणमूमि भरर, मलुष्योके कटे हए रिरोसे महादेवजीकी अड- 
श मास वदृग्ै; जिस समय पजेनी ओर गोविन्द युद्धम मारे "गये, उस समय 
र केव एक पर दिन वाकी था । अपने आत्मीय बीरोकी सदायताके, च्वि जंजीरसे ९ 
( १ ) मेवादुसे कोद सी पुथ्वीराजके साथ कन्नौजको नदी गय । 
(२) पीपा,अनानबाहु,नरसिह,करचर पवूनरायके भाद नर्द य अन्यान्य जातीय सामन्त थे! 
(३ ) चैद्कविके इस पभरकारंके चणेनते देखा बोध होता ह क जिस खमयने दिष्धीपति 
पृथ्वीराजे साथ कान्य्ुव्जपति जयचदका देष युद्ध हुमा था, उस समय जयर्चद्की ओर एकदछ 


यवनाकी सेनाका भी था । परन्तु भारतवषैके इतिहासमे इसका कोद उ्ेख नी पायाजाता, 





जयच्वदके साय पण्वीराजके उत्त समरके पीछे यवनेोकी सेनाने मारतम जाकर  दिीको जय किया, 
हसक पडि भारतव्ैमे यवनोकी सेना नही थी यही इविष्ठासमे देखा नाता हे । _ 

८ (४ यपुरके राना निस मौत कच्छदा नागते विख्यात ये उसी भकारे दूमेनाम भी 
इभा था, कूम नाम क्यो इवा; राड्‌ साहबन उसका कोद विदोष कारण भका नहीं या । ^ पर 
एक स्थरे छिखा है ॐ राजा कत्सवादरे पिताका नास कूमे था निसके नामसे काहे कुम 
चा कूम के जाते ह [अनु | 


(५) जद तमम १ घडी । 


(1 


११ छै जयपुरकरा इतिदास-अ० १, % (५६९) 
९८००१००५ ००१५०५४9 
४ देए सिक समान वीर पासन मदागरोथित हो रणमूमिमे आ पा । कन्नौजकी 
्॥ हस प्रवर सेनाने भ्राणोके मयस मयमीत हो पीठ दिखा दी ! पजोनीके भ्राता पासन 
 अपते पुत्रके साथ करणकी समान वीरता दिखाने ठो । अतमे युद्धमूभिमे दोनो दी 
> अपने प्राण स्यागकर सूचैोकको चलेग्ये, मूका रथ॒ आगे बढकर इनको बडे आदर ह 
सम्मान साथ चाकर लेया ” । 
१ कवि्दते फिर छि है कि गैगादवीके भगमसे भयभीत दोकर+चन्दर चेचङ हभ ४ 
रौ ओर दिकपाढ गण अपे २ स्थानेमिं चीत्तार शच्द्‌ करे ठगो 1 फन्नौजककी सेनाकी गति 
> क गई पजोनीने जेदेव दालक संड २ कर दिया था, उक पुत्र उघकी 
{ अन्तषटि रिया कर दौ । परजोनी पृध्वीरालके ढाख्खरूप थ, उन्होने कननौजके वारोको ४ 6 
ध 


नगर 


विरक्षण अल्ञाधात स्वल्प उपहार दान किया था। कवियोकी भी उ बीरताकीं कानी 
को बीन कोक साम्नी हई, नदेन ते वहु वीोके सिर काट ड चौर £ 
श अगणित वौरोके भाग नाग शरिय, परन्तु महावडी शतरुगण साहस करके भी उतके 
सम्मुख नदी होसके । पजोनीने उस रणभूमिरमे पतित होकर कदा, « फ सतुष्यकी' 6 
त आयु सौवपकी है, जिसमे आधी तो निद्रा अवस्थे जाती है, ओर इसका चछ £ 
् एक दिस्वा वाठकपनमे नष्ट हो जाता दै, परन्तु ख स्भक्तिमानने सुभे इस 
भलावातको सहन करकी भिक्षा द है? । बह यमराजकी गोदे चैटेहुए जिस 
ध समय यह्‌ कदरे थे उसी समय छन्दोते देखा कि मेरा भ्राणप्यारा पुत्र एक ब्रीर 
त्वक भति शुभोके संदर डच होरा दै। यह य देखकर अमे उनकी आतपा 
3 अयन्त सतुष ई मरैसीजीके ्रीरपर शनरुओने सात तल्रारोके आघात किये थे.उनका ६ 
घोडा भौ रुधिरे भीन रहा था । पजोनीका पुत्र इस रणते अनुरु वछ विक्रम 6 
त कान केररहा था” | 
४ चवकमिने महैसीके गुगोकौ महिमा ड जौर उनके वट्विक्रमकी यही प्रन॑सा ॥ 
ए ओ है । इतिहास कहता दै, कि यही भपने पिता पलोनीके पदपर अमिके सिद्ासनपर ¢ 
र भिरानमान हए । सा ट्‌ खये जिस इिहाससे इ भिवरणको स क्या दैः 
उसमे भाखन्‌ समयकी को बिशेप घटनाका उख नहीं था परन्तु रजवाद़े 
व म भरचडिति वहुतसी देतकथाभो व गाथा चौर काव्योमे पजोनीके उत्तराधिकारीके 
ॐ वतसे कीति कलाप तथा राजपृोफे धरमपारनके विप उद्ेख दृष्टि भति है । एके १६ 
७ 


$ नासक स्थानम व्रिजयख्ढमीका आछिगन प्राप्न किया थो । १६ 
आ ~~~ भेकाः 

शु (५) एक यम र्हि कदा वर्म द ६ ५ ६ 
ध १ महोवा कश्ौन रट ६ ६ 
६ राना भगवानदाल जीती मेवारी काढ र 
> छना मानासह जीत्री खोतगफौय इवा : 
क 42 (र, रन #: 


0) = | 1 


(५७०) र राजस्वान इतिदाक्ष-भाग २. & ५ 
वु 3 
द नरैसीजैक पी निन्नल्खिव न्यारं राजा आमेरके सिंहासन पर कमादुखार रट. - 
त * १-अजद्दवेजी ! ` ` ई-उदयकंणं । ् ¢ 
र. रराज देब्जी !  ऽ-नररसिंहजी । 
चैः इ-अरहगजी । <-वनवीरजी } ` कः 
त ४-ऊवलनी 1 ९-द्धरणजी 1 ` & 
६ ५-जोणसीजी ! १०-चन्दरसेनजी । 9 
॥ ११-पण्वीराजजी । ९ 
रै _ `. उपरोक्त ववार रानाजके शरासनके समयके विवरणका इतिहासमे नहीं & 
& इञ ह ¡ केवल प्रथ्वीराजके दासन समयमे अमिरराव्यच्रा एक विक्षेप नोन अनुष्ठान % 
दः इभा । पष्वीराजके सह पुत्र उरन् ुए, इनमेसे पौचकी-नो जका हौ प्लु हेग, ® 
ष ओर बारह पुत्र स्थित र ! पृथ्वीराजे .उन वारह पुत्रको अपे राज्ये वारह अंशा 


भाग करके देदिया । उसीसे आमेर्ा राजव वाराकरोटा" अर्थान्‌ वारह पत्रक 
£ परिवारोमं विक्त दोकर प्रिदध हुभा है जिस समव प्थ्वीराजने इन वारह पुत्रोकौ 
राज्यकरा भाग कर दिया, उस समव आनेर राज्यकी भूमि हुत थोञ्धे थी, इस कारण 
भत्येक राजज्कमार जिस परिमित भूखंड वेच्ानुकमसते मेता या बह भूमि अलयन्त 
सामान्य थी।परन्तु उस समय आमेरराल्यकी भूमिका जितना पारेमाग था इख समच उक्त 
वारह वैगरोमेके एकं वेद्चर उतनी २ भूमिको भोग करते ह! पृथ्वीराजके वारह वैराथरोके 
इंस भकार राजभोग करनेमें मसी ओर पथ्वीराजके मव्यवमी समयमे राजपारारके 
त साथ राजवंदाक कनिष्ठ श्ञाखाओंमे विवाद्‌ उपास्थित हया था ओर्‌ उसी कारणसेमूलराज्छ 
> को अपेक्षां ओर मी राव्यकी एक शाखा अधिक प्रवर दोगद थी! यह्‌ घटना उद्यक्रणके 
चासन समयम इड थी.उनके पुत्र गलछाजीने पिताका महर ठोडकर अमृतसर नाम नगर 
ओर छोटे २ देशोपर अपना अधिगार करलिया । उस समय `उनके पुत्र शोखाजीने उस 
देदाके अधीश्वर होकर अपने वाहूवलस राज्यकी सीमाका विस्तारकर एक भवर वट- 
ई च्ाटी सम्पदायकी टिकर शेखावाटी नामक राञ्यक्तो स्थापित किया । रेखावारीकीं 
भूमिका परिमाण उस समय दद्हलार मील था, दोखावारीकरा चृत्ान्त राइ साहलने 
्रानपर विस्वार सदिद लिला ई, हम भी यथास्यान उस अपने पाठकोके 
सम्म उपस्थित केस । 

परध्वीरार्के सम्बन्धे एसा जाना जाता ह करि उन्दोने चिधुनदीके किनारे 
स्थापित देवल नामकं एक पवित्र तीर्थम जाकर यच प्रपर क्वा था, परन्तु दोकका 
विषय कि वहं अपनेदी पुत्र भीमक दारा मारेगये। इस शोचनीय हत्याक्राण्डका चृत्तात 
इतिहासमे दिखाई नदीं देता । परन्तु सा जाना जाता है कि उस पिवरषातीको 
-इमका अयं य ह कि पालन ओर पजोनीनि महोदे जौर कन्नौलके युद्धमे जय प्राप्त की 
मरंसीनि स्तराहिके मरमं मांडपर ऽधिक्लार किया, राला भगवानूदासको मवासीनि जय भात इ 
राजा मानाधहने खतनके सनादटको परान किय था, इससे जाना जाता हवि एक सनय कालके 

वाहिरी देकामे भी राजपूत राजामेनि जय आठ की यी ¦ 
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| ध राज्यके राकी अपुत्र अवस्था सृष्यु होनाथ तो आमिर राज्यकी श्तयु होनेपर नरबर राजके राजक्क- 
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११०८०००५ ००४५4 9 
चीका 


महे उ दढ पिव । मीम नि माते भगे पा राज ६ 


€. 
एक ओग रं 

मारकर ३ डन भीमक पुत्र आसकर्णने भी उसी प्रकारसं उस 
सक हान लि भोम पिव मा लवे अभि होगे य ध 
जौर समी इनको धरणाकौ इृषटिते देखते थ, राजवेशधरोने भीमको संसार्‌ विदा कर ¶> 
नके छि उनके पतर आसकर्ेसे कदा “ कि आप मीमको मारकर राजवद्के कदो 
दूर कीजिये । इसके पी ती्ोकी यात्रा करके आप अपने पापोका नाक कीलिये  । 
आसकर्ेने ऽस संमतिको उचित आनकर अपने पिवाके जीवनरपी दीपकको सर्वदाके चि 
आन्तकैर दिया । आभेरराजवदके इतिद्यासमे इन दो मषा पापियोके नाम नदी ल्खिगये < 
ह । इस प्रकारे करकरियोका इस संसारे नाम ऊोप होजांना ठीक हीदहै। 

दधरायके ममयसे ठेकर पृथ्वीराजतक प्रत्येक राजा सम्पूर्णं स्वाधानमावत् 

ह रा्यमासन करते आये । दिके तृतीय पृथ्वीरान जिस समयं अपने वाहुबर्से ६ म 
र भारते सम्राट्‌ पदपरं विराजमान भे, उस समय यद्यपि रावपलोनी उनके यदीं ¶5 
आघीनरपसे नियत य परन्तु राभ्यके आभ्यन्तरिक हासन तूवर राजवरपेर किसी (3 
समय मी हसवाकषप नहीं किया, विनेप करके पजोनीके साय पृथ्वीराजका सांसारिक ‰ 
सम्बन्ध होगया था इसलिये बह दिदीमे व सम्मानके साय रहते थे, अमिरके ९५ 
राजामोमेसे भारमह्यने सवसे पिरे यवन शासनके निकट अपना मस्तक घयुकाया; ५६ 
ओर उन्होने ही सवसे पदिठे यवनसम्राटूके साथ सम्बन्ध ' वेधने किया; वावसे ॥ 
जिस समय भारतव्मे अपनी विस्तार किया उस समय भारमहने उतरी 
आधीनता स्वीकार करी । प पठानोके अभ्युद्येके पिले भारमल्छ हमाचूके £ 
निकरसे अमेरके अधीश्वरस्वरूम ^ ्चहजारीमनसव ५ अथीत्‌ पाच सहस सेनाके नेता £ 8 
पदृपर नियत हुए । इतिद्यासमे मारमके क्षासनका अन्य कोद विगेप उस्टेख 
दिलाई नही देता 

“ भारमहके पुत्र भगवानदासने आमेरके सिहासनपर चैठकर यवन सम्राट्‌ साथ 
पक जर भी धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया । सम्पूणं भारतबषैमे सम्पूणं वीर ओर 
पवित्र वसीय राजपूतोमे एकमात्र भगवानदासहीने सवसे पढे पवित श्त्नियोके ¢ ९ 
रुधिरको कखककी स्यादीसे अनुदिप्न किया, मगवानदास वादश्ञाह अकवरके परम 
मित्र तथा प्रियपात्र थ } नीतिधिारद्‌ अकवर सिहासनपर वेठकर इस त्रातको 


{ ¶ ) गजपूतकि इतिहाखमें छिखा टै कि आासकणे पिताको मारकर अपने पापको नाश्व 
कनके स्यि तीर्थो गये, शौर जव वहसे कैट तो यवन सम्ाद्‌ ( हुमायू वा वाव ) ने इनको > 
राजाकी उपाधिं नरवेरका राज्य दिथा था, नरबरराज्यके वंशसे निस आमेरराजवंशकी उरपत्ति 
9 इद ई व पाठकोको पिके ही विदित होदधका ई । नरवर बा आमिर इन दोनो रज्यसे किसी & 
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कीं 


मार-भौर जो नरवरा मृ हो तो अमरे रजमार हिदासनयर विरायमान हेति है, जवर 
के राना जयसहकी सतु मधुव्रावसयामे ही दुहे भी, तव मरवरराजके एक राजकुमार अमिरके 
सिहासनपर बैटाया गया था । 

(२ ) पृथ्वीराज नूखरंसी नही ये चौहानरवंशी थे । 
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(५७२ ) ॐ राजस्थान इतिहास्-माग २. १४ 
(=-= 
भणेातिसे जानङिया था कि भारतवरमे अवनशासनको दद्‌ भौर विरसा करना हौ 
ॐ कत्य दै, इस कारण श्रजाके हृद्य अधिकार करनेके साय हौ साथ भारतके पाचन 
4 राजाओकं मी अपने हस्तगत करणेके छ्य उनके साथ मित्रता करनी अवश्य है । उसने 
मी यद भी समन्न ल्या था करि एकमात्र तख्वारकी सदायतासे ही भारतपरर अधिकार 
ओ रखना दुराशामात्रहि । भय, कठोर, शासनदंड, तल्वारफे व, जर इच्छसे ओ 
ध सामथ्यै, प्रभुत्व ओरं प्रवता प्राप्न कीजाती है बह चिर स्थायी नहीं है,जौर उसका फट 
= ~ 1 [,१ १ 
¬> विषमये होवा है । परन्तु एक्‌ भसिद्ध छान्तिसंमोग, दया, ओर न्यायुके विचारसे यु 
| पूर्वक अनेकृभापा भाषी अनेक सम्परदायोमे रवषहुए भारतवासियोके प्रति जो शासन 
द्रः किया जायगा उससे जो फरु उतपन्न होगा वह्‌ स्थायो होगा ओर वही यवन साभ्नाव्यके 
र पक्षम म॑गठमय होगा!भकबरने यही सव सोच समञ्मकर भगवानदासकी भांति प्रकष॑भित 
ॐ राजाके साय मिता की थी ! राड्‌ सादवने लिखा है “ किं किस उपाय जर किस 
रेः चलुतासे अकवरने कषछठवाहोके राजाको अपने हस्तगत किया था, यह युके षित 
श नदी, तव सा जाना जाता है कि उन्दोते कच्छवपतिको उच्च गौरवकी आकांक्षा बा 
2 सम्मनकी छलठ्सासे ही ठूप्र करिया था “| मगवानूदास बादशाह अक्वरके इतने 


र अनुगत होगये थ कि चह अपने महान्‌ पवित्र वैशकी पवित्रताकी रक्षा करना भी 

; भूक्काये थ । वह्‌ मारतके राजाओमिं सवसे पिरे यवनसम्राटके साथ विवाहिक सम्ब- 

तर न्ध करनेमे ऊढ भी खलित न हुए । सगवानदासकी कन्याके साथ कुमारसरीसका 

ॐ ( जिसने पीर जोभीर नाम धारण किया ) विवाह होगया उस धिवाहके फरसरूपमे 
अभाग खुसरोका जन्म हज था। 


तै ( १) ञुसब्मान इतिहासवेत्तने छिखा है कि ९९३ हिजरी सन्‌ ( १५८६ ई० ) मे चह 
> विवाह हभा था, इस समय अमिरराजके वामे सवर्य आमिरराज भगवानदास ‰ उनके दत्तक शुत 
शि मानि जौर उनक पोते यह तीगोजने सश्नाद्ी सेनाम अधिक सम्मानं भप्त थे, भिकोप करके 
य मानिने दस समथ सवरस अभिक प्रतिद्धि पराप इी थी, जवे वाद्श्ाके भाद विद्धोही होगयेः 
शूं उस समथ मानसिहने उनके उस बिदरोहटको शान्त करादिया, ओरी उपेक्षा राजा भगवानदास + 
2! जिस समय सन्ना्वंशीय सेनानीडे आधीनमें कर्मीरके युद्धम नियुक्त थे उष 1 सानतिषटने 
त सयरके कटिन अफगानोको दमन किया धार उनके पुत्र कावुरुके राजति पदपर नियत 
शु इष । फरिस्ताके इ्तिषासमे सका वणेन भरीभौतिते किला है [ निल्द २ ] 

[/ ५ यहां सव जगह सगवानद्ाखका नाम॒ गरुतं छिला गया ह शौर मानसि मी उसक्षा 
3, दत्तक नष था जीर न भगवानूदासने ्रा्टजादे सरीमको अपनी वेदी दी शी । राड्‌ कषा्टवको 
९ ^ देसी ९ 3 

& सही इतिहास नी मिका निससे दसी गरुती इ है असात यह ह॑ राजा आरमहने पिरे 
ते अकबरसे अपनी वेका विवाह किया । फिर उस अदे भगवन्तदासने शाद जादे सरीमको अपनी 
ओ वरी दी ! मानािह भगवन्तदासका वेदा शरा, भगवन्तदासका भाद मगवानदास था चह आमिरका 
&( राजा नहीं था, अकबरने उसको बांका कचवाहाकी पदवी दी थी उसकी अँ रादमे वाकावत कचवादे 
ध छिवाणके राना हं । ि 

शु + यष्ट भी ररत है भगवानदास नष्टं भगवन्तदात है कयोप मानसि उगत्विदका 
द्वी वेदा नही राजा मगदतदासका त्रेय था भौर जगति तो मानातिहका वेरा था । माधो 
= मानसिक माद था, सूरतसिह नदीं सूरसिहमी राजा मगवेतपिष्टका वेया ओर मानिका भाद १ 
| 
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१५ $ जयपुरका शतिदास-अ० १. $ (५७३) 
|: (~ ८ 4 --- = +» 
मानिक सन्ने इदासवेत्ता ट्‌ साहव रिस है कि _भगवानदासके 
श मतीञे उत्तराधिकारी मानसिंद थकवरकी समामे उध्व मणिस्वरुप ये । सम्राटुके 
रं सहकारी होकर उनदेते बहुतसे किन २ कार्योका भार छया था, तथा वा वन १ 
व समु्रतकके समस्व देशोको अपनी ठी तठबारेके वल्के यवनराव्यके, अधिकारमे करिया ६ 
{ॐ था । मानसिहने उद़ीसौको भपते अधिकारमे कर तथा आसामको सीत वके राजाको 
; 8 यवनसब्राट्के अधीन किया था, दनके बाहुबले भयभीतो काडुल्ने भौ आधीनता £ 
छ खीकार की थी चह. कमानुसार वभार, विहार, दक्षिण ओर काडुखके शासनकतां ¢ 
४9 इष । \म्नाट्‌ अकवर राजपूत राजाओको सिहासनके साथ सम्बन्धमे थाधक्ठर जिस 
श! वते वठढनकी चेष्टा फी थी मानपिदटने अपने व्यवहारसे उसे प्रमाणित ऋरदिया, 

(द बह निरविननताका देनेवाज नही दै उस सम्बन्धसे ही सामराज्यके उपर उन राजपुतोकषी 
र अत्यन्त भरयुता चउतीहृरं विखाईं देती थी भौर उसो कारणसे सपादे ेश- 

श साधनमे नित्य उपद्रव हेति रहते थ \ रा मानसिद टस परसुतमे इतने भ्रव होगये थ, ५ 
्{ अधिक भया कर, सम्राट्‌ अकवर जपनी भ्न सामथ्यै मौर भ्रविपततिमे समयमे भी उस ¶5 
 वेगकर हास करनेके िये-पाञुिफ इच्छाचारी राजामने सचर ओर अयरके छपर ६ 


जिसका प्रयोग करिया था, उसी-विप भयोग करनेमे सन्नद्ध इए, यद तो पठे दी क ट 
अगि है मि सम्राटने मानसि पर बिपश्रोग करके किस भ्रकारसे अपना नाश किया थाः 
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“कनेर टाड्की कथासे जाना जाता है कि मानसिकी इम परब ्रमुताको असहनीय && 
जानकर्‌ सन्नाह अकवर अत्यन्त षरणित उपायसे अर्थात्‌ बिष प्रयोगके द्याया सनिरसि 
जीवश व चेष्टा फी थ, परन्तु अपने दुर्भाग्यसे उस॒विपको अ्ञानतासे ( 
खाकर खव ही भाण हीन होगया, परन्तु अन्य किसी. इतिहासे हमे इसा कोई ह 
त्यक्ष भमाण नदी भिला । सम्राट अकवरकी विपपान करसे खृत्यु नही हुई, अन्यान्य 
इतिहासोसे वो देखा ही जाना जाता ६५। 

कणठ ठड साव छले है, कि “सम्राट्‌ भक्वले जिस समय सृत्युकी शय्यापर 
शयन किया, उस समय अपने माने ुचरोको मारव -------- भग माने शेकरो मारव हासपर विन विठानिके ह 
- 

(१) दद्‌ साव छिखते है, कि भगवानूदासके ओर सी तीनि श्नाता ये ऽमे एका 
नाम सरतस, दूसरेका माधोसिह जौर॒तीसरेका नगत था, मानसि इसी जगत (3 
सिके पुत्र ये “ ) । 

(२) यब्नोके शास फारततमे कषा है, फ़ मानचिह जव उदयाको जय करके {६ 
तव सनद्‌ अक्बले इनको १९० हाथी उपहारमरे दिये थे 1 > 

| (३ ) फरिश्ता दस वाको स्वीकार करता ह । शसने लिला है सि जिस समय मानसि (६ 

केवर कुमार सपाविवीये, उत समय विर दानीपुर, आरि पटने ्ासनकतौ पद्पर नद {र 
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। =) मानसिकी वुद्धि. अयन्त तीक्षण थी, इस कारण उन्होने ऽस समय प्रगटमे उस 


(५७४ ) &‰ राजस्थान इतिहास-याग २. १६ 
८००. 
र देतु राजा मानिने पडयत्र जाखका विस्तार किया था, यदि इस वातको यादा /: 
त जानजाति तो समस्त राजनैतिक भविष्य उपदरवोको दान्त करमेके रये कमार सोमक 
&/ सस्तक पर राजगुष्ट .अपैण करनेके अभिली हते ! परन्तु छ ही काठके लि इस 
९। समय उक्त पडयन्त् स्थित रहा ओर राजा मानसिंह वैगाख्के शसन पर भेज दयि 
ॐ गये परन्तु उस पडवन्त्रका विस्तार बहता यया, हमार खुसरोको चिरकाठ्के छथि ॥: 
9 कारागारमे रका“ जीर इनके सेवकोकी अयन्त ्षोचनीय रूपसे शर्य होगई । राजा ( 
ॐ विद्रोदका बदला नही दिया, परन्तु छिपे २ भागिनेयके पक्षको समथन करते रहे, {६ 
३, राजा सानसिह वीस हजार राजपूतोको सनाके अधिनायकं होनेसे प्व चठशाठी {६ 
य, इस कारण उनको प्रकाम दमन करना वादशाहकी सामभ्यसे बादर था; ¢ 
ओ परन्तु देशीय इतिहासे जाना जाता हे भिं समराट्ने दश करोड़ रषये रित देकर (६ 
श मानसिहको अपन हस्तगत करिया था । मुखस्मान इतिहासवेत्ताकी उक्तिके मतसे जाना 
छ जाता है कि राजा मानिने १०२४ हिजरी { १६१५ देखी ) म वह्गारमे पाण ६ 

> त्याग किये, परन्तु इतिहासे यद्‌ भी जाना जाता दै छि उत्तरा्रमे खिकजी जातिकः ( 
&८ साथ युद्ध करनेको गये ये वहां इससे दो व पिले मारे गये थे ‡ ] 

राजा भगवानदांसके स्वगवासी हनेपर मानरसिंह जयपुरे सिंहासन प्र धे । 
मानिदके चासन समयमे आमिर राज्यने भारतवधमे अन्यान्य राञ्योकी अपेक्षा अधिक 
त ्रसिद्धि भाप्र की, सानसिंहको सम्राटफे बहा जितना सम्मान मिख्ता था उतना ही 
£. यह्‌ अपन वाहुब्ल्से राज्यपर अधिकार करते जाते थे, ओर अनेक देशस जो धनरत्न 6 
हरण कर २कै छति थे, उससे उस छोटेसे अभिर राज्यकी करमशः धनसम्पत्ति भी १६ 
हृत्त जाती थी । दृङेएयके पीछे अगमिर राज्य रजवाडेभ एक सामान्य राज्य गिना ध | 
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प जावा था. परन्तु मानसि्टके समय टसी सामान्य राज्यश्री सीसा वृष्धिके साथ दी साथ 
ॐ भारतव्ैं उसकी प्रसिद्धि मी वद्‌ यई । कच्छवगण अव्रतक भारतवर्षे इतने वीर 
नहीं गिने जति थे, परन्तु राजा भगवानदास ओर मानसिहके समयसे कच्छ्ोके 
दृख्मे खतनसे संमुद्रतक भारतके प्रत्येक प्ान्तमे अपने अतु पराक्रमं ओर ६ 6 
वाहुवल्से अपनी जातिके गौरवको वदा लिया था, राजा मानसिकी सेना वादशाहकी < 
सेनासे अधिक वख्वान्‌ ओर साहसी तथा वीर गिनी जाती थी । राजा मानरिंह ¢ 
भारतवर्पमे यवबनराज्यके शासनम चिरस्सरणीय ओर प्रदोसनीय अभिनय करनेके 6 
पौ सवशको चगेय. इसके पीछे उनके पुत्र रावमावर्सिंह अमिके राजरसिंहासनपर वैदे । ६ 
खयै यवनसम्ाटूने उनका अभिषेक करके उन सम्मान सूचक “वेचदजारैमनसव› $ 

भे 


& 


उपाधि दी ! इतिहासे यह जानाजाता दै, फि यह्‌ अत्यन्त सिर्वोध ओर मदपानमे 
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न्ड), 


८१ ) शनपूत इतिहासते जाना जाता है कि मानसिंह १६९९ संबत्‌ अथौद्‌ १६४२ 
सीमे स्वी तिचे 1 ६ ‰ 

(२) मगवन्तदास । < 
न प न्प. 
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१७ क जयपुरका इतिदास-अ० १, & - (५५५ ) 


व ५ 
र भविक रत ये । कै वप रावय करके पड उसी अविक मदिर पसे सन्‌ १०३० 
1 दिजसरमे पराण त्याग किये । उनके राज्यके समयम कोई विभरेप घटना नी हृद्‌ । , ह 
, भावसिहकी भूतयुके पीठे उनके पुत्र मदयौसिद राजसिषहासनपर चै, परन्तु 
यहं भी पिताकी मी समान अत्यन्त इन्द्रयलेखप ओर मदिरापानमे आसक्त थे, 0 
3 इस कारण बहुत थोडे दिनोमे दी ईस ससारको छोडगये । ` राजा मानमि से, 
श महाबीर नीविहञ ओर असीम साहसी येःउनके पुत्र जौर पोत्र मो उसी मति उनके सम्प ॥ 
¦ शणोके विपरीत हृष, आभेर राग्यकी प्रमुता जर परताप इससे एकवार दी क्षीण होर 
् इस समय इख भवस्य जोषपुरके अवीश्वरेने सम्राट्के यद अपने भताप चौर 
भरयुताका विस्तार करणया, इतिहासं विदिव होता हे कि महासिदकी त्युके प्रधि 
ध आमेरके सिंहासन पर करन वैठेगा १ यह्‌ ॒वड़ामारी भरभ्न उपस्थित था । विख्यात 
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राजपूत-नन्द्नी जोधावादैके साथ जर्हीगीरका विवाह हृभा था उसे हमारे पाठक ¢ 
यथास्थान पदरचुके दोगे, उस विख्यातं धावे अनुरोधसे सम्राट्‌ जर्हौगीले & 
जंगतसिदके पते जयसिददको भमर सहासन देदियाः । राजपूतोके इविषटास + 
ठेखकते कहा है फि इससे सन्नाटूकौ प्रियतमा रानी मूरजहं अत्यन्त सुवृष्ट हई ६ 
थी । उक्त देशीय इतिटासवेत्ता छिखणयहै कि अमिरका सिदासन किसको दिया 
जाय रनिबासमे जोधावाई वादशषाहके साथ इसका निश्चय करे, जयसिह उस 
अतःपुरके नीचे थे । बादृदयाहने उस समय न्त'पुरके वारामदेसे निभ्नस्थ 
जयरसिहको आगेरका राजा म्वौकार र अभिवादन पैक कष्ा-फ़ “ जोधावाको ( 
साम करिये, यही आपके राजपदपराधिकरा मूढ द 1 परन्तु रजवडेकी चिर 6 
भ रीतिके जलुसार राजपूत राजा कमी किसी राजपूत कमारीको सकाम 
कर सक) दस कारण वादश्ाहको आज्ञा होने पर मो जयसिह उस रोरिका £ ¢ 
ध तिरस्कार न करसके ओर वो, ५ कि मै आपके रनिवासद्न अन्यञ्ियोको साम कर 
ः व किस्त तिभ सदाम नही करए्सकता + । परन्तु लोावाईने {६ 
9 ठ न समचा बरन मदयुसकानसे कडा ^ इससे छु है, 1 
मने आपको आमेरका राव्य दिया "| 0 £ 
„. सजा मानसिक पो दो अयोग्य उत्तराधिकारियोसे कच्छवजातिके गी १६ 
ॐ कांति अत्यन्त ही दीना दोग थी, राजा जयसिहने आमिर प ट 
पने इुधिवड, नीपिवङ जौर बाहुवङ्ते उस कटको दूर करे कट वर्षमे आमिर ॥ 
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। अ थे, मानसिहे जिस प्रकार अकवरके शासन समयमे राञ्यका विस्तार 
4 = ° ९ सम्भानको वदराया था, जौर बहुतसे युद्धोमे जिस मौततिसे ह 
भ जम जर बडका परिव देर भ्वसि भ क य. 

भा उसी भकार दुदान्त म र दन भाक एन समे शासन समये ॥ 


4 ध ~ अ ९ 
4 (4) महाह भावपिह वेट नष थे मानिक कुषर जयतसिहके वेदे थे। 


ननन्ततकमान्तीनमवन्तारमना 


{५५६ ) % राजस्थान इतिहास-भाग २. १ 
दु । 
यवन साग्राज्यके वहुतसे उयक्रार कयि । ओरेगजेव जिन संमामोमे नियुक्त थे, भायः 
| र जयसिहने मी उन्द युद्धम चिप्न श्चेकर जयख्द्मीको आखिगन क्रिया | जौरगजेवने 
५ इनकी इस वीरास सतु दाकर रनद छः,हजारीमनसव पुरस्कार दिया । भारतवधैके ( 
र इतिष्ासमें पाटकेनि ओरंगजेवके शासनकालीन इतिदासमे इन्दी जर्यीरहकी बीरताको 
कषानी भलीर्मातिसे पद्व हेग । जो असोम साहसी महावीर चिवाजी महारघ्े्ेके (4 
( आदि नेता थे, जिन निवाजीके नामसे समराटूकी सेना कायमान हतो थो, जिन 4 
 सिवाजीके साय युद्ध करे वाददाकी सेना वारम्ार परास्त ही, उन सिनाजीको ¶ 
। यही आमेरपति सहारा जयसिंह वन्दौ करके दिल्टीके वादशा ीरंगनेवके-यहां ८ 
| डे आये थे 1 जयाेहके. शिवाजोको वेदी करके छनेका वणेन भारतके इतिहासे 
भलीभांतिसे छिला हा ह इस कारण हमने उस विपयको यहां छिलिना आवध्यक न 
समदना । यद्यपि राजा जयसिंहने विजातीय विधर्मीं जौरेगजेवकी आल्ञासे स्वेदय ५६ 
महावीर शिवाजीको वेदौ किया था तथापि उन्होनि राजपूत "वीरोकी समान शिवाजी (६ 
ध सम्मुख यह शपथ की थी “क वादश्नाह आपका एक वाङ मीः सवौ नहीं कर सकगा, ६ 


८ 


इसका साक्षी मै द्रं । रिवार्जाने इस राजपूदकी प्रतिज्ञापर दी दद्र विश्वास करके 6 
अपनको वैदी करा दिया था । परन्तु दिवाजीके अति हौ ओरगजेव अत्याचार करके ‡8 
इनके जीवनके नाशक चेष्टा करने कगा, तव राजपूत राजा जयसिहने वादशाहका ङ ‰ 
भ भयं न करफे अपनी रापथको पाटन करनेके छि धिवाजीको दिल्छीसे मगा देने १ 
विशेष सहायता कर राजपूत नामके गौरवकी रक्षा की । इसी ऋारणसे वाश्ाह्‌ जय- 
सिहर जपरसन्न रहता था, यद हमारे पाठकोसे छा नही है । दत्टीके सिंहासन ¶र 
च छेके समय राजङमारोमे मह्य विवाद उपस्थित हुमा, भि्जा राजा जयसि पे £ 
तो सुङतान दाराक्ी ओरक्रा पश्च छिया ओर फिर उसके साथ विश्वासवात किया, इससे {९ 
दाराके सिंहासन प्राधिकी आसा एकवार ही जाती रदी । जयसिंह बारम्बार नोति- ¶ 
ज्ञताके बस्ते कर्दए्क कायेमि प्रधानता भराप्त करके अत्यन्त गित होगे थे, जीर इसी £ 
कारणसे नरराक्षस अओरंगजेवने उनका आनि करनेके दिय प्रतिज्ञा की थी 1 देह्नीय ( 
इतिदासवेत्ता छिखगये दे कि भिज राजा जयसिदके आधीनमे वाद्ेख जार अश्वारोही ¶ 
सेना थी, जर वाद्ेसजने प्रथम भ्रणीके संशान्ते करडेनेबे देरी जागीरदार भी उनके १६ 
आधीनकी सेनं नियत य । जयसिहने उन महार्वीरोसे युक्तं छे राजद्रवाे वकर ¢ 
दो हाथमे दे गिलास ठेकर एकको दसी ओर को सितारा ककर पकक 
तो वेडे वेगि पथ्वीमे गिरा दिया ओर वृसरेका चण र कर. काः सितारे ¢ 
पतन होनेसे द्र्टीका भाग्य मेरे दिने हाथमे रहा, भन विचारा कि इसी मति € 
सरतस दिके भाग्यको पतन कर सकता हं ५ 1 पाठकगण इस उकसि 
र से जान सगे जयसिह किस प्रकारके दुदमनीय कष्रियतेजसे 
र सररुतासे जान भिरजा राजा व टु क्म 4: 
रकाशमान थे, उनके द्राण ही सतारपदि नरिवोजीका पतन हआ; आर 
र वह्‌ विचारे तो ओौरगजेवकरा भी पतन करुखकते ये, महावीर अर प्रक परमुवा युक्त ६ £ 
त लुल्यकै आिरिक्त ओर कौन देसी सद्भी करसकतः ह परन्तु यड सद्धा ही उनका कर 
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१९ & जयपुरका इतिहास~-अ० १. & (५७७) 
2९.०20 24/९1 (८49 (९५८५९८५ ९4८५९ ८५९40 ५० 
: कारसवरूप हई, क्रम २ से बादशाह ओरंगजेवके कानोचक मी यह वाव पहुच गई कि ९६ 
राजा जयसिंह इस भ्रकारसे सवके सामने कदा करता है, यद्यपि ओरंगजव प्रवङ € 
पराक्रमी बादशाह था तथापि वह्‌ जया्हके अनिष्ट साघनमें पत्यक्ष रूपसे कोई उपाय [ 
करतेका साहस ने कर सका । दुराचारी ओरगजेव अपने श्ञासन समयमे केवर तख्वार 
ओर विषकी सदायतासे भारतके प्रधान २ राजपूत वीरोके भ्राण नास्य करके निष्क॑टक (6 
इआ थाःजिस उपायसे उसन जशवन्तसिंहके जोवनका नार किया था,उसी धरीणत उपाय £ 
से उसने जयर्सिंहको भी इस संसारसे विदा दी,उसुने अन्य कोई उपाय न देखकर अंतमे १ 
राजा जयसिंहके कुटुम्बे अपना षडयंत्र चाया, राजपूतोकी शपिके अलुसार वे ॥ 
राजङ्कमारको ही पिताका सिंहासन प्राप्त होतादै, छोटेको कदापि सिंहासनकी भाति नही १ 
ह्येखकती, परन्तु दुराचारी ओौरंगजेबने जयसिंहके छोटे पुत्र कीरतसि्टको अनेक 
मँतिके छोम दिखाकर अपने वराम करके कद फि “यदि आप अपने पिता जयसिंहको {£ 
मारडाङे ते च राजपृतोकी रीतिके मस्तक पर छात मारकर आपके शिरपर जमिरका & 
राजगुङट अपण करटगा, आपके बडे माई रामरसिंह किसी प्रकार भी राजसिद्दासनपर ६ 
अपना अधिकार नदी करसकते। अभागे निर्वोध कीरतसिहने पापात्मा ओरंगनेव्के षद्ू- १६ 
यंत्रमे फंखकर उसके मनोथको पूणं करनेमे ङुछ भी विम्ब न करिया । राजपूत ङुटांगार 
कीरवसिंहने अफीसके साथ विष मिलाकर अपने जन्मदाता जर्याश्चहको पिछाकृर 
उन्दँ मारडाख 1 जयरसिंहने उस ऊुलकठकी पुत्रके हाथसे विप पानकर प्राण त्याग दिये । 
पिवृहन्ता छीरत सिंह अपने महापापके पुरस्कारस्वरूप राजतिलकं प्राप्तिके ख्ि अंतमे 
नरपि्चाच ओरंगजेवके सम्युख गया, बादश्षाने उसका मनोरथ पूण न करके केवर 
कामा नामक एक देशा उसे जागीर दे दिया । 
महावीर जयर्सिंहके भाण त्याग करने पर उनके वड़े पुत्र रामसिह॒ आभेरके | 
सिंहासनपर बैठे । जयसिहको छः हजारी मनसव प्राप्त हुआ था, परन्तु रामसिंह ॥9 
५ व्ारहजारी मनसब ? प्राप्त कर आसामके निवासियोके साथ युद्ध करनेको गये । ६ 
# 
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संवत्‌ १७४६ मे रामर्सिहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र विज्ञनसिह आमेरके राजपदपर 
स्थित हए, इस समय पुनवौर आमेरका पूर्वै गौरव दिनर क्षीण होता आया था, अव }> 
बादञ्ञाहके य्ह आमेर राजकी उस प्रकारकी प्रसुता ओर सम्मान नहीं था । इस {६ 
कारण विशनर्सिंहको “ तीनहजारीमनसब ” मिला । परन्तु उन्दोने बहुत दिनीतकर 
राज्ययुख नहीं भोगा । ¢ वे संवत्‌ १७५६ मे वहाटुरसाहके साथ कावुखको गये ये 
वहीं उनकी शत्य इई । 
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द्वितीय अध्याय २. ध 
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प्ुयीन ओर मध्य समयक क्षत्रिय राजगण~-परिमी ओर भाच्य जगते माव संमिडन ए 

खनद जातिमे भविष्य अलल्य-सवाद जय्सिहका राल्याभिषेक-भानिमदा्के ज 
उनका चोगद्ान-सत्ादा मिर रज्यपर सारसा करना-जयर्सिहका बादशाह सेनाको जयपुरसे 12 
अगाना-उनक स्वमाव जीर चरिति-उनको उ्योतिष विधयाकी अभिरता-दि्धोका तख्ठ पाकर मोरयो- 6 
3 गकेस्मयतक उनका आाचरण-बहुत विवादे विपमयणरुकी एक प्रमाण सूचक घटना-वयसिषठदी ६ 
त यणावली-जय्सिहके जशरमेष यक करनी इच्ठा-उनके संग्रह किये ओर सि हषमाप्य, जर 


8। सूल्यवानू बहते देतिहाखिक लौर पौराणिक तथा वै्ानिकमन्य-उनकी सयु 1 


4 जिसने इख विराठ इतिदयासरूपी समुद्रे भीवर वेरा किया दे, उसके नेतके 
री सम्मुख एक विशेष चित्ताकषक हरय आता ई वीरमाता भारतभूमिकी गोदे स 
ओर च्रवरी कषधिय जाति ही बीरनेता रूपे विरस्मरणयि अभिनय करती आ है 
त । रामायण आर महाभारत इत्यादि इतिह।स-मूटक महा काव्योमे इम उसी द्र जर 
्ौ सूरी चोरनेताओके अतुख वरु विक्रम, अमित साहस घौर भवर भतापके वर्णन है 
र उनकी अनुपम ओर अक्षय कीतिं अद्यावधि स्थिर ई । उन्दीके वैदाधरोका वर्णन जे इस 
& इविहासके पाठकोने पदा दै क्या उससे यह्‌ भ्गट नदीं होता कि वे पने ही पै 
~ ` पुरुषाओंके समान यज्ञ माजन दोनेके योस्य है, यदि वे मारतकी स्वाघीन अवस्थाके 
समय अथवा वाठमीक एवं॑न्यासजीके समयमे जम्मचेते तो वे केवट ओरेजेद्रारा ६ 

ध छिचिव रजवाके इतिमे दी नही, एक राजपूत जातिमे दी नी» रन्‌ समस्त 
> संसारे प्रशंसनीय यद ओर गौरवके भागी होते! उनके यदल्पी सूर्यकी उन्वर्‌ किरणो ध 
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समसत भूमण्डल जगमगा उठता । महात्मा व्यास ओर वास्मीकजीकी अक्षय छेनी 
५ उस अमृतमय काव्यम उनके गुरणोको संग्रह करके भारते गेम अलुपम उपहार दान 
् करती, इसमे किचित्‌ भी संदेह नीं । हम महाभारत ओर रामायणे जिन त्रिय वोरोकि 
ओ भाप, भ्सुल, क्षमता, सास, विमा, उद्रीपना ओर श्रवी ताके खेत बहतेहुदेखते दै, ५; 
र निनका कायै कलाप बीरयिक्रम आजतक इस अन्तःसार शत्य पतित जापिके 
द हृदयम भी जातीय गवेद्पेको उदित करदैता है, यदि उन वीरोके साथ मध्य समयके 
ॐ राजपूत चौसेको वरावरी करीजाय, तो सत्यके सम्मानकी रषे ख्य अवश्य ही 
| खीकार करना होगा फि मध्य समये एक २ राजपूत वीर उनकी अपेक्षा भी $त्वी 
दौ भसे योग्यपात्र होगये हे । मेवाड़, माराड़-बीकानेर-जयसलमेर जीर जयपुरके 
त इतिहासे कठिन यवनशासखनमे भी एवः जन राजपूत अपने वाहूवर्ते, तठढबारके (4 
! बसे ओर राजनीतिके वसे जिस प्रकार अक्षय कौरतिकरो स्थापित कर यवयसम्राट्के ध 
तर ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करणये दै, उसकी ्ररौसा नही खी जासक्वी । [5 
यदि वह्‌ विचारते तो भारतवधैसे यतनराज्यको लोप करसक्रते थे, परन्तु केवर 


न ८ निज 
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6 वासनासे उनके हृदयम एसी प्ररणा नहीं हुई । जिन्दोने इतिदाख पर ध्यान 

2{ दिया है बहौ इस वातको मानेगे किं यवन राज्यके शासनक्रा जो प्रचड भरताप कै 
था,उसक्ा कारण एकमात्र राजपूत राजाओका बाहुबल था । वादकचाह अकवरके समवे 
सीय राजा यवन शासनकी स्थापना दृता ओर गौरबसाधनके स्यि एक दूसरेकी भति 
थेोगिता करदैसेमे खो थे, यदि राजनीति चतुर अकवर इख भरकारसे देनीय राजाओको 
पद्‌ मर्यादा सम्मान मूदा्ते राजव धन पुरस्कार ओर अंतमे बिवाहिक सम्बन्धे 
दध बोधकर अपना सिंहासनके साथ संयुक्त न करता तो उस समयमे यवनराज्यका 
ध वह्‌ भवछ भरताय ओर किसी भी उपायसे विस्तार न पासकता ! यद्यपि ओरेगजेवने 
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अपनी चतुरवाके बट्से ही भारतवधमे समस्त राव्योकी अपेक्षा अपना प्रताप ओौर अपनी ६ 


् ्भुताका विस्तार करिया था, परन्तु बह किसी देशीय राजागोकी सहायता विना नहीं 
त वहे । हाँ उसने अपनी क्रूटराजनीति, 'वातुरी, छटढकपटः, भयदैड घौर विपकी सहायवासे 
दीय राजाभको अप ह्तगत कर तो छिया था परन्तु विचारवान्‌ अपनी दिन्य दृष्टिसे 
देखते ह कि उसीका फर स्वरूप यवनराज्यका चिनादा साधन हआ । उसका चह महान 
ताप जर भुता एक वार ही रसातस्मे जाकर चूण २ हग । यदि ओरगजेव 
भी अकबरकी समान मिन्नवा आत्मीयता भादरा ओर प्रीतिके दयाया देशीय राजाओकेो 
ह्वगत करछेता तो उसकी मत्युके उपरान्त यवनराज्यकी एसी दुर्दशा कमी न शोती । 
खौरंगजेवकी सृत्युके पीछे वह राजपूतं सजा भारतबधपैसे यवनराल्यका नामक ल 
कर देत परन्तु उतिहासका एक महान कायै सिद्ध होगा इसी कारण उस समय उनको 
उस आशाके विरुद्ध भिन्न २ वाधा कटी हुई, ओर उस भावी महानकायके निमित्तही 
महाराष्ट जाचिनि अपनी वख्वारकी सदहायतासे यवनराज्यके विरुद्ध ओर सम्पू प्राचीन 
राजाओके विरुद्ध खडे होकर उनके ऊवे सस्तकोको शुका दिया । । 
वह महान काय क्या है १ पश्चिमी ओर पूर्वी परिणय ! जगनके इतिहासकी 
ओर जिनकी दृष्टि गई है वही अपने ज्ञानके नेत्रे से देखते दे कि एक अक्षिक 


६ 
; 
| 
्ः एतिहासिक घटनाके निमित्त श्वरे विचित्र उपाय निर्दा करदिया था, यह भारत- 
£ 
। 


0०००0०८९ 
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भूमि दी सष्टिकी बाख्लीलाका शत्र है, ध्मशिक्षा सभ्यता विज्ञान यहं इसी 
भारतकी सृष्टिहै यद्हीसे जो दूसरे देशोमे बिद्या गई है इसरी विद्याने उन देद्योके 
उन्नत किया है, इसीने पञ्चिमी देशोको ॐचा वनाकर पूर्देशोको पूववस्यामि रेक्खा 
है, ज्ञानी पुरुषोका अलुमान दै कि उसी पूरे भ्रकारसे सच शिरं ज्ञान, ओर 
निज्ञान पश्चिमसे पूर्वमे आकर पुनः पूर्वीय देशोके उन्नतिके शिखरपर पटुवविगी 
अतएव उन सव मदान्‌ एतिहासिक घटनाभके सयोगका भार एक मात्र अ॑मेजो 
् के ही ऊपर रक्खा गया दै । रेज देशियोके ऊपर चादै कितते अत्याचार क्यो 

न कर न्यायान्यायंके उपायसे चाद भारतके समस्त धनको इरण करे, गवरमेण्ठ 
त चदि कितनी हौ सेच्छाचारी क्यो न दो परन्तु मारतभूमिमे या भारतकी भिन्न २ 
१ जावियोमे जितने पन्चिमके रल ई वह समी उग्रेन जातिकी सहायत्ता कल्याण ओौर 

अनुग्रहे भ्राप्न हृए ह । पन्चिम ओर प्राच्यके भिरन होनेसे यह प्राचीन आर्य्षत्र फिर 


५०४५ ०४८०४ 
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2७ 
ध प्क दिन र जासनपर अधिक्रार करेगा । आरयवशचथर फिर एक दिन नवीन लील 


पाश्चत्य संभिखनसे 
वद्‌ पाश्चत्य जीर प्राच्यके संमिनसे जव जगत्‌ उन्नतिके उ मामपर जायगा तव | 


आयवरथरोकौ कीसिका गौरव आकादम जाकर कीर्दिमान होया । आर्थ 
शु नवीन युगमें नवीन जीवनम, नवीन जातिरूपसे संसारमे अ 
त करगे, इसको अपने हृदय पर अंकित करके खमि विचारवान ही समै ह! जिनको 
भीतरी इष्ट नहं है, वहं उपरजी रान्यमे किसी विषयका भी परिव्न वा कोई 6 
शु सुखक्षण नशी देख सकते, बह केव भारतके धननाशच॒वखनाश ओर उतरिजोक 
य चरण श्रहमरसे दी देक्ीयोके जीवनका नाश होता हभ देखते है, परन्तु जन्हेनि धीरन ६ 
ध चरर स्थिरमावसे अन्तदेष्िसे देला दै, बदी जान सकते दै क उस घननारा- 
शु लना ओर भानां प्रकाण्ड पश्चिमी श्रकाश्ने आकर, प्रत्येक भारतवासी ¢ ध 
५ नेत्रोके सम्मुख उजेखा किया है, अलक्ष्ये एक सदान गन्तव्य माकौ रेखा उनके 
नेको भ्रकादितःक्यि देती है । जो प्राचीन दिन्दूजाति, जगतू्ो शिक्षादावा 13 
/ दीक्षागुरुके पदसे रदित होकर आज अन्तःसारद्ल्य प्राय शुखकी अपेष्ठा करनेवारी । ॥ 
परायी आद्धावाडी दूसरेके चरणोकौ सेवा करनेवाटी गिनीगरदे दहै, उस जातिके ¢ 
मगल ओर उ्नतिके स्यि ही पश्चिमी जौर पूर्वं शिक्षका संभिठन हमा ६ै। 
हिन्दूषरम अभेद्य हिमाठ्यकी समान अचछ ओर अटल है, दिन्दधर्मकी मूटमिति 
ध अक्षय पत्थरके अश्चय उपकरणसे वनी हई है । ययपि आजकटठ चायोंभर भयंकर कोला- ह 
त हृढ मच रहा है कि “ दिन्दुधर् गया, दिन्दूसमाज गई, अदल्वदकके मुखम समस्त हि 
ही हिन्व समाज गई , । परन्तु बिचारबान देखते हँ कि हिन्दूधर्मं जानेवाख नही £ 
र है । केव उस पूरवे पश्चिमे सम्मिङनसे दी संसारके दितके यि उस हिन्दूजातिकी १ 
सामाजिक रीविनीति, आचार न्यवहार रिक्षा, सभ्यता, जान, वुद्धि, रिल्पविज्ञान, भतिमा 
इद्रीपना यह्‌ नवीन संस्कार जौर नवीन माबसे नतीन युगम उपयुक्तूपसे भविष्यतमे ६ 
। संगरित होगी, स समय केवठ वदी आभासमात्रसे प्रकाङ्च पारद ह । उस नवीन युगमे † 
दिनदरधमे नदौ जायगा, हिन्दूजाति नहीं जायगी, दिनदुभका इछ भी नही जायगा, र 
&। सव यही रगा, नवीन जीवन पाकर नवीन खपकरणसे तथा नवीन रीतितसे समस ६ 
५ तवीन वलसे बछबाच शेकर जातिकरो फिर ऊंचे दिखरपर पर्चा गे । . जभिकृतर ४ 
॥ धर्मको-समाजकी-तथा जाततिके ससपूरणं दद्य विजातीय, विदश्य-चिपरीत आर भरथना 
१ रहित बोध होती दै, बह समी उपद्रनके सुखम पूं होकर त उपयोगी रूपे 
र परयोजनीय -रूपसे फिर तैयार होगी । समयके खर सोतिको २ किसकी सामथ्यं ¢ 
| है १ सदस यलक्चाली राजा वा श्रव्रक सामथ्यैवाली समाजं कभी भी उस सोतेको निवारण & 
॥ नही करसकते ! समय आनेपर समाज कायेको अवदय दी करेगी । एक के & 
एक जातिको अत्रस्था, कभी भी विरकाङतक समान्‌ नही रद सकरी, यहं वात कौनसे # 
तै > "~ विदित नही है १ जो हिन्दूनापि असैस्य उपद्रव ओर जनेक ६ 
इतिहासं ठ्खकव्ण विदित नह इ ! न्दू ५ 
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मौतिकी पीडाञको सहन करके आजतक भी मारतचषमे व्यार दो री है,जो हिन्दूधम 

कटिन यवनसम्राट्के भर्येकर आक्रमण आर अत्याचारोसे किचित्‌ म विचरित न इञा; 4 

वह जाति, धर्म, फिर एकदिन अवदय ही संसारम शाति्मगढ आर संतोपक्रौ तररगक्रो 
प्रवाहित करेगा, इसका अनुमान करना चिन्ताञ्चीक मवुष्योपर ही विर्भर ६ । ७ 
उस पूरवे पशचिमके सम्मिखन साधनके ल्यि ही जमरजोका भारतम आना हुभा, 

उस पूर्तं पथिमके सम्मिनके चियिी अप्रजोहयरा यवनगासनका विनाद्वा साधन हुमा 

ओर पूरं पश्चिमका शुभ परिणय सिद्ध करके निमित्त सम्पूणं सामथ्यं ओर सत्व सम्पन्न हि 
होकर भी राजपूत राजा दिद्ीके सिहासनपर वैठनेमे यत्ननीढ न हए । उनमे सवाई ए 
राजा जंसिह दूसरे थ उन्हीके "सम्बन्धका हतिहदास इस अध्यायमे छिखा जायगा, राजपूत 
क राजवंशमे जयपुरपति सवाई जयसिंह सवसे ऊँचे रसिहासन प्राप्निके योग्यथे, यदी 
महाराज इतिद्ासके सम्युख महा सम्भानके पात्र हए, भवादियोके युखपर सवसे पिे 
भदौसा होती थी, जिन्देनि भारतके ईतिहासको पदा ह वे अव्य ही इसके पूरणं 
आभासको सम्रह करल । इख विदा इविद्दास कत्पद्रममे पाठकोने जिन राजाओके 
चरित्रोंको पदा है उन सभी राजाजको केव जातीय क्त्री धर्म॑पाठन जीर तछ्वारके 
चिरस्थायी कीर्तिको स्थापित करते देखा ह परन्तु सादं महाराज जय~ 
सिहने केवछ जातिधर्म ओर वाहुवलको प्रकाशा करके भारतवर्षे अपने नामको विख्यात 
नक्ष किया वरन शाख ओर उसके नामको भी मारतमे अक्षय करे रक्खा । चे 
ज्योतिप शासक उन्नति साधन थे हेतु नर्वान सेस्कार, नवीन रीति नियत करके भारत- 
वर्षके चार प्रधान २ स्थानोमे मानमदििर स्थापन कर गये £ वही आजतक उनकी अक्षय 


> कीर्विकी घोपणा है । विजित मारतके एकमात्र सवाई जयसिहसे दी ज्योतिष | 
२ 


दक) 


कणन ४ 
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शाखका उद्धार हभ है । ज्योतिप गा्लके वेत्ता उसे आजतक सुक्तक॑ठसे स्वीकार 
ध करते धाये ह । रजवहिके राजपूतोकी गौरवकी कला केवल भारतमे ही विख्याव है 

परञ्तु सवाई जयसिहके यका सूर्यं इतना ऊँचा दागया था, कि उसने दूर २ तक 
अपनी किरणजालका उञ्वठ प्रकाश किया था, पञथिमके व्योपिरवेत्तागण युक्तकंटसे 
उस सवाई जयरसिदकी परदशा कको तैयार है परन्तु शोकका विषय दहै कि साधू 
राइ उपयुक्त प्रयोजनके होनेपर भी उपकरणावलीके अभावमे उस महापुरुषकी 
विस्तारित जोवनी इतिहासमे अंकित नहीं करसके, यदि वह सवाई जय्सिंहके जीवनकी 
प्रधान २ घटना जर उनके द्वारा अलनुान कयि निषयोका भी भौतिसे बर्णन करते 
शु तो प्रथक्‌ एक बड़ा ्रन्थ वन“जाता, तथापि इस इतिहासमे उन महापुरुषकी जीवनी 

इतनी बड़ी है कि जिसको कैक टाड्‌ सादव नहीं देसके,विदोष करके सुविघाके अमाकमे 
हम भी यथाशक्ति चेष्टा करके उनकी जीवनीको य्ह मरी मौविसे प्रकाद्ित नही करसके ध 


मि 


इससे हमको अतयन्व दुःख है । - _ 
चमक समाप्त । 
साधू टा महोदय छिलते दै कि ५ पदे जयसि जिस भोति भिजाराजा 
नामसे विदित थे, दूसरे जयसिंह उसी भकार सवाई नामसे विदित थे ओर | 
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(१८२) ४ राजस्थान इतिहास-माग द्‌. % २४ 
१५००८०५ १. 
सन्‌ १६९९ ६० म ओरगनेवके श्ासनेके ४४ वधै वीमे यर > { 
खृतयके छः वषे पदे राजरसिहासनको प्राप् हुए, जन्हेनि दंधिणेके युद्धम ०३० १ 
विशेष परिचय दिवा था, ओर ओरंगजेवकी शुके नेको 
4 आर आर्गरुबकी शुके पिके जिस समय सिंहासन पलिको ( 
छमा गयम इक जाग भक ची चं, जस समय उन्न सलि £ 
उत्तराधिकारी रूपते विख्यात आजिमशाहके पुत्र मार वेदारस्तका पष्ठ छया था (3 
जार उसी इमारकी सहायताकं लि चे घौठपुरके युद्धम स्क हुए थे । दुःखका 
विपय है कि उस संमा वेदारवस्त मारा गया, शहभाखम-वहादुरदाह्‌ -दिल्टीके 
9 चस्वपर वैठा । ठव आमेरका राजभ्य खाठसा इरछ्िया गया क्योकि सवाई राजा ¢ 
ध / जयसिंह ङमार वेदारवख्तका पश्च अवछम्वन करके शाहभारमके विप थे ¢ 
वी सशनाट्‌ शादभाटमकी तरफसे एकं व्यक्ति विरेष जमर रा्यका शसनकरतौ निचुक्त 
होकर भेजदिया गया । परन्तु वीरओे्ठ जयिने वाद॑शाहका यह अन्याय देख सिंहको ‰: 
( समान क्रोधित हो गजैन करतेहुए कठवाहोकी समस्त सेनाको सजा उन्दैनि नेगी £ 
त तख्वारं हाथमे छेकर अपने धैट्क राज्येसे सन्नाटूकी समस्त सेनाको भगाकर अपने 
त महान्‌ वाहुवछका परिचय दिया” । उसी समयसे जयारहके दयप यवनसश्नाट्के 1 
वैक ओर विजातीय कोध उपरिथत हुमा ओर उन्होने यवनरान्यका नार करके 1 
लिये मारवाडके अधीश्वर महाराज अजितसि्के साथ मित्रता करके संधि करटी । 
कमै राड्‌ साहब खिस्ते दै, कि “यह विख्यात राजपूत जयसिंह चौवाटीस वष- 
५] तक अमिरेके सिहासनपर स्थित होकर जवतव भर्यकर युद्धोमे चिप्र रहे । उन सव वातोकरा (६ 
४ फिर फिर वणन करना नीरस होगा । बह मेवाड़ ओर वुदीराजके प्रवठ श्र थ उसी ¶६. 
वाड्‌ जौर वदीराजके वेशधरोके इतिषासके साय उनका ही वीर अभिनय जहित 
क्रिया गया द, इस कारण उका पाश्वय पाठको दही जायगा) जिस समय मारते 
६ दी्धकाटतक अराजकता नृत्य कररही थी उसी समयमे तैमूरके यैशरधरोका सिदासन 


5 


क. 


नः 


> 


निन्दन्‌ 


अ 


शीत्रतासे छिन्नभिन्न होकर परष्वीमे शुखनेका उपाय कररहा था । यद्यपि महाराज 
जयसिंह उस समय भ्लेक युद्ध जौर विपत्ति षदेहुए ये, परन्तु बीर खरूपे उनका £ ॥ 
यरा कमी अक्षय नहं होसका । वएन राजपूत वीरोका साहस जैसा जठती इद सभ्निकी 


न्मन 


ध समान होता ह उनका सादय तसा नदीं था, परन्तु राज्यशासन ओर क 
ओर पड्यत्रजाठेके विस्वास्मे उनकी विनरष शक्ति .यी"" । ५ क & 
कि म साधु टाड्‌ साहवकी शेप उक्छियोके समन करणम्‌ समथ नही होसकते । 
इतिषासवेत्ता टाड़ इस विस्तारि इतिहासके तयक स्थानम सत्य जर्‌ सम्भाननः 
रक्षा कनेक विशेष चेष्टा करये है, उस हम शिर शकाकर सीकार करव 2 क २ 
उदार हृद्य देवस्वरूप ओर राजपूत जातिके ययाथ मित्र थे, इस वात्य राजपूत ना । 
| 


लै शक 


भी स्वीकार करती दै, परन्तु हम इतना कह सकते हैकि ९ 
राज्योके इतिहासको समभावसे ख्ख शये दै, परन्तु वह उनम सवय ज ११ 

अधीश्वर ओर भबाडके निवासियोको अत्यन्त परिय जानतेये । मादु व 
जयसलमेर जयपुर, कोटा, ओर ही रज्यके अधीश्वर जर निवाचि्योकी अपेक्षा 


४ तनम 


~= 
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२५ ॐ जयपुरक्रा इतिहास-अ (५८३२ } 
(स 2 --4 
मेवाड़के अधीश्वर ओर वहाके निवासियोके उपर उनका विशेष सेह प्रेम, द्या ओर ह 
मित्रता थी । अमीगिनी छृष्णाङमारोके पिता महाराणा भीमासंहके साथ उनकी भ्रवङ % 
भित्रता थी. इसी खयि बह महाराणाके चरिजोको जिस भावसे वर्णवद्ध करगये है उसमे 
उनके प्रेमे अनेक पारचय पाये जाते है । यदि सवाई जयसिहके साथ भी उनकी उसी ¶ 
रकार दया ओर भिन्नता होती तो बह रेखा कमी नदीं छिखसकते थ कि जयसिष्टकी 
दरवीरता तथा उनका साहस अन्य राजाओसे दीन था ¦ विशेष करके भारतके इति- ९ 
हासमे ओरं उन्दीकि निमाण विय इतिहासमे सनाई जयसिहके वरविक्रमको हमने जिख ह 
अकारे पटा है, उससे कभी रेखा सिद्धान्त नहीं किया जासकता कि सवाद जयसिंह ¢ 
राजनैतिक रंगमूभिमे विभिन युद्ध कषत्रम जिस भ्रकारका श्य दिखारये दै उससे 
उनकी करति कठापका स्मरण नदीं दासकता । यद्यपि महाराज मानासिहकी समान बह 
द्ग्विजयी जीर महान वीर नक्ष य, किन्तु वह्‌ अपने बरावरङे बीरोमे एक अग्रणीय (5 
पुरुष गिने गये थ, यह उनके चौवालीस वषं तक राज्य करनेसे ही विदित है । + 


दाद्‌ महोदय फिर छिखते द, कि “ राजनीति ओर न्यायके सम्बन्धे ्रीसवाई 
जयसिषहकी जीवनी उच आसन पाने योग्य दै । ह॑म (उमरेन ) ने प्रायः इन्दी राज- 
पूवानिके राजाओोकी कीतिं ओर दक्षताके सम्बन्धे अत्यन्त सामान्य विचार प्रगट 
क्रिया दै, उस सबके प्रका होते ठी वह भी भरमाणित होगा । जयसिंहने अपने नामसे 
जयपुर वा जयनगर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की, बह राजधानी उनके 


( 9 ) क्नेल.टाढ साहब टीकेमे शिखते दं “ कि उस प्रकार पूणस्य कविता बहवस 
उपकरण भमिरराजके महकमे विराजमाव थे, उन समे कल्पहुम नामका भी एक" अन्य था । उसी 
अथमें सवाद जयते" भधान २ कायाका उख ह । « एकतौ नन शुण जयति > नासक 
अन्यमे कितने ही विवरण शुने है, भौर वणेन किये टै, सवाई जयसिहने बरावरके स्ना 5 
सन्नाट्‌ षुमारं भौर देशीय राजा्भोके जो अगणित पत्र किले थे, इख समय उन सवका भुवाद्‌ 1 
करे परिघ्रमको सरु विचारा । ग्रेन बहुत सा परिध्रम करके, जिनके '्वरित्रोके आचार न्यवः 
हाररोको दतिष्टासमें छिख गये हैँ उन सवके बदकतेमे उन पत्रोको पढनेसे ही उन स्ववेदियोकि भाचार ६ 
ज्यवहार मीर्मोविसि जाने जा सकते है । उनके समयके भारतव्पके इतिदासमें एक भधान अर्थात्‌ ( 
सम्नाद्‌ एरंलसियरके सिहासनय्युतिके सम्बन्धर्मे सवाद जयसिदके दायका एक पत्र किला हुभा 
हमारे हाय गया हं । इसमे उन्हेनि राणाको किला हं ” । 

( कनेर टाड्न मादा की थी कि अवश्य ही कोड न कोर जैव्रज रो देण्ट जयपुर राज्ये सवि- 

र स्तार इतिष्टासको प्रणयन करैगा, परन्तु हु खका विपय ट क उनकी बह आदा आजतक पूणं न 
इदं । जयपुर राजके म्टान ऊंचे पदपर बहुत दिनोलि अनेक सम्भरान्त शिक्षित वंगाढी नियुक्त रदे । 
चरे चाहते तौ भनायास दी इच इतिषटाखको शपनी मातृभाषा वा ञंमेजी मापाने छिखकर इसका ; 
भचार करके प्राचीन इतिहासे तत्वका र्ार करसकते थे, परन्तु दु.खक्रा विपय है कि विष 
सुविधा होनेषर भी चह उस विषयमे आजतक हस्ताक्षिप नहीं करसके । जयपुरे चतंमान विक्षि 

। महाराज यदि फेला विचार करते तो वट सररुतासे अपने पूर्पुरषोकी कीर्ते भरे हुए उक्त इतिः ६ 
हास लर पत्रोको भकाद कर सक्ते थे 
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क समयमे शिल्प ओर विहञानकौ भविन व हेग नप 
। अत्यन्त प्राचीन आमिर राजधानीके ग ५ क स 
वृसरोसे तीन कोच दूरौ पर थी, इसी ऋरणसे उस अभिर नगरीके साथ दुगे भरणीके 
योगसे नवीन शजधानीका परस्पर भेढ होगया । समस्त मारतवमं एकमात्र जयपुर 
राजधानी दी नियमितरूपसे वनी थी, जौर सी राजमागे नियम सहित बनाये गमे थ । 
५ सुना जाता है कि विद्याधर नामवारे एक वैमूारीनि कल्पना करे राजधानी जय 
पूरके शद्टरकेः बनवाया था । सवाई जयर्िंह जो समस्त ग्योतिषिद्ा सम्बन्धी जौर 
इतिहास सम्बन्धी आविष्कार जौर शरे्ठवा साधन करये ह उन सवम उक्त विद्याघर | 
उनका अत्यन्त प्रसिद्ध सहयोगी था, भायः सभी राजपूत ज्योतिष विदा जौर सामुद्रिक 
वियाको मी भविस जानते थे। रतु जयसि विहानके भीतर प्रवेश किया ध 


२६ 
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त था। चह केव वज्ञानिक रौतिकी धिक्षा क्के दी शान्त नहृए, वरत स्व्यं एक 
(नर । वह ज्योपिप विद्याम इतने घटगये भे किं दिके 


बादशाह युहम्महशाहते इन्दीकि शाथमें पचांगके संस्कारका भार अपण किया था, यहं 
अह नक्षत्र, गति विधि चंद्रमा सूर्ैका उदय अस्त ब्रहण इत्यादि भटी भत्तिसे देख 

ठेते थे । उन्नि निरीक्षण वथा आविष्कार छि अपने हानवङ्ते चहुतसेयतरीकी ॥ 
रचना कौ थी, जौर दिल्छी जयपुर इन्नैन, बारानसी मधुरा आदि पदरोमे हृत | 


करे वेड २ मानमंदिर बनाकर उन समस्त यतरोको वर स्थापित करवाया था ठेथा 


भी आशम होजाति थे । महाराज जयशवने उक्त समस्त यंत्र आविष्कार करमेके 
पदिक, समरकन्देके रजब्योतिषी उद्ायिगके वनायेहए यंत्का व्यवहार किया था, 
परन्तु उन समत्व यंत्र उनको शष्यित्‌ फठ प्राप्न हआ । कमाजुसार साववर्ष 
तक भिन्न २ मान मंदिरोमि परीक्षा केके पीछे उन्होने स्वयं नवीन यंत्र वनाये ये। 

जिस समय सवाई जरया इस वेहञानिक आलोचन र्त थे, उस समय पुतेगाख्से 
इमायुएल नामके एक पादरी भारपवर्षमे आये थे, जयसिंह उनसे पुतगाङ्राव्यमे 

ज्योतिष विधाकी उग्रतिके निपयमे जानना चद, खौर जपते कितने दी विश्वासी 

चु सेनकोको इसी सि उस पाद्रीफे साथ पतैगाख्के अधीश्वर इमासुएङकी राजसभाम ‰ 
श मेना यै,  पुगाख्के रजा ्मजुयेढने जयपुरपति = 

क नाम ए लीन व्योिसफो भेजदिया । जबियर डिसिठवानिःजग तै 

कासि मानमदिस मोर अनक पाठक भवय ही देन किया द काकानाम्‌ आजतक 

सी द इपकरण सित मन्यनहार 3 मातम पतिक, नेष 

| पर छ हु ह। उव सवके देखकर बहुतले पमी ज्योरपि्ेनि जालिक बही हसा १ । 






ने कित दकि ५ एतैगारुकी राजधानी डिसवनरे राजमदकमे 
(२ ) यद्‌ साब अपने केम रिढते हं 8 | 


पुकि ॥ 





उष सम्बन्धे कोद कागजपत्र पयि गये या नरी इसका 
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त यन्नीकी परीक्षसे उनक सम्वन्यमे निन्नलिखित मन्तन्योको वणवद्ध किया, “यथार्थे 
परीक्षा करनेके पीछे इन सव यत्रोमे नियुक्त कोद गणना ओर सिद्धान्तो 
तथा ठनकी घरावरी ओर समालोचनासे यदी प्रकाश्चित होता है किं बह आधी डमी 
9 कम ह, इस कारण वह्‌ अत्यन्त भ्रामक ह, यद्यपि अन्यान्य ्रहोके स्थानके सम्बन्धे 
उतना भम नं दै, परन्तु देखता हँ कि इस मतमे सूर्यं ओर चन्द्रमाके अरहणके 
त / सम्बन्धकी गणना ठीक नहीं हई, ६्मिनटका मेद्‌ पड़ता दै । “महाराज जयसि तुर्की 
ज्योतिषीके पीतखके वनायेहुए यन्त जौर वाडिकराके सम्बन्धमे भी इसी प्रकारका मत 
भका करगये है, तथा उन्होने अनुमान किया कि था हिपारकस ओर पोटेकमी मी 
ही यन्त्र बनाया करते थ, ओर उन्दने कदा कि डखाहायरकी गणना केवर नीचेवाढी 
अणीके अदोके छि अविड्ुद्ध हुईं है । राजपूत राजा अव्य ही उस अपने बनाये 8 
यन्त्रके छ्यि अपनेको गौरववान्‌ जाननेके अधिकारौ है । हमारे स्वजातीय ज्योतिषी 
डाक्टर उ्बाठिड हन्टर सवाई जयसिंहकी गणना जौर यन्नादिकी सत्यताके सम्वन्धेमे 
विशेष परीक्षा करके प्रसन्न हुएथे  । 
५“ज्योतिप शास्लके सम्बन्धेम वहुतसी चिन्ता वहृतसी गणना ओर बहुतसे श्रमः 
तथा मस्तिष्कश्रमके फटस्वरूप सवाई महाराज जयसिहने कितने हो नियमोंकी रति 
ओर सफेतकी ताछिकरा बनाई थी उसी रीति जौर सिद्धान्ते अलुस्र इस समय रह 
नकषन्ोको गतिका सचार, ग्रहणादिकी गणना ओर पैचांग तयार यि गए है >। 
कर्नल टाड साहव सवाई जयसिहके अ्योतिप शाखकी दक्षताके सम्बन्धे जिन 
भ्रकाद्च करये है ! उनसे क्या भ्रगट होता है १ यह्‌ तो अबरय ही संभव 
है कि जयसि भारतव्ैमे भ्योतिपशाखका पुनरुद्धारकर इसको नवीन जीबन देकर 
एक वडाभारौ कय साधन करये दै, बह ज्योतिष विद्याम बड़ मारी पण्डित थ) यदी 
नीं उनका प्रकारया विशक्षण था ओर उसी प्रकाशके वठसे वह इस सस्वन्धमे सत्यका 
आविष्कार करगये द, एकमात्र उस प्रकाराके वठते केवल भारतवर्षे ही नदी वरन्‌ 
। विलायतमे भी उनका सम्मान हुआ था । टाइ साहवकी उक्त उक्ति उसे मी प्रमाणित 
करती दै । जव विलायतमे वदे २ ञ्योतिपियोके भ्रम दिखाय थ, तव यह 
५ तो नडी सरठतासे जाना जाता है किं बह ज्योतिपशाखमे वहत वहे चदे थ । ओौर वह 
केबठ प्राचीन ज्योतिषराखके ंथोको समह करके ही शान्त न हुए, वरन्‌ भारतवर्षके 
बाहिरी देशोमे भुसस्मानोमे तथा ईसोदयोमे जो ग्रथ प्रचछित थ, न समीको 
त वहुतसा धन खच करफे वदी युक्तिसे समह किया था; उन्दने रेखागणितकी त्रिकोण 
मिति जर नेपायरकी वनाई गणितकी पुष्तकोका संस्छृतमे अलुव्राद किया था! इन्होने 
विखायतसे भी चैज्ञानिक येत्र ओर गर्थोका संम्रह करिया था, सारांशयहदहे कि : 
<: ज्योतिषश्ाख्के अथोको केवल धन व्यय करके ्ी नहीं पाया था, वरन्‌ राजकाजमे 
रहकर भी एक वड भारी कार्यको पाख्न करके उन्दनि दीं काठतक अपनी मसिष्क 
ए शक्तिको व्यय किया था । इस ज्योतिप्ासखके उन्नति करनेसे वह कीर्तिस्वरूप ३ 
त सुढकटकी उज्ज्वलमणि होगय दै । 4 


व 
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„ अचीन स्था आजकलके सभी तिज्ञानी नास्तिक कदे जति द । बह अपते चिह्न क 
के १ इ अनन्त संसारके युन्दर जौर प्राक्त पदाथौको संमह करके, तथा ¢ 

= याव सष्टिः भक्रिया-रीति का्कारण अवरान्तर गुण इयादिकी गवेषणा करके ४ 

द संसारे नये नये सख तत्वोका प्रचार करनेसे स्वशफिमान सर्वग परभदवरके असितो {ऽ 

| एकवार दी छेष करनेमे यवान्‌ हृ है 1 आकारामे अनक रंगवाला रामघतुप निका ए 

करता है, उसके मानस मोदन दृश्य देखते ही मन प्रफुषठित दोजाता दे, थर 

६ 


२८ 


उसो महान्‌ विश्च मोहन ददयसे भावुक भक्तकी भक्ति उस मदापुरुपकी शौर 
दौदृती दै, परन्तु विह्ञानके जाननेबारे नाक चद्राकर कहते दै, “ कि छठ नके है, 
कुठ सके है! सूैकी किरण, मौर जलकी वी इन दोनोका भिटन हेनेसे रामघलुपकरा 
जन्म हुमा है, कवते ही रसायानिक पदाथोके संयोगते ही रसे मनोहर दृश्यफी 
उतपि हद यतति है < जगतुदध मलुप्य कहते है कि यह रामधलुष नद दै, 
& बरन इसको रामचक्र कहना चाहिये । इसका आकार धनुपकी समान नष है षणम्‌ 
ध ्वक्करौ समान द । यदि हम उसको आधा देखते तो धनु कद्‌ सक्ते थे परन्तु बास्ववमे (६ 
> इसका आाकरार चक्रकी समान ई ” । निज्ञानियोको दस युक्तिमे प्रेम नही है, भक्ति ¢ 
नहत है, मदान्‌ मान नहीं है, दधरके साय कोई सम्बन्ध नही है, केवल. एकमात्र 
रसायनका सम्बन्ध  ¡ भावुक भक्त जिस टृभ्यको देखकर नन्त ब्किमानकी 
अनन्त श्क्कियोका स्मरण करते है, निज्ञानेके जाननेवे उस ददयमे केवर रसायनकी 
कीड़ा देखते दै दसी कारणे उन्दने श्वरकी उस अनन्त शकतिको स्वीकार नदी 
किया, पश्चिमी जगतक टिताट त्यादि आधुनिक विज्ञानी इस म॒तमे नास्तिकरूपसे 
संसारम परसिद्ध डे 1 छिन्ताखने विज्ञानकी सदहायतासे सम्पण जगते प्रत्येक £. 
पदाैको अलग २ चरके पक रसायन पदाथको पाया दै, जणुके उपर परमाणु । 
परमाणुवककी व्रिज्ञानके वहसे उन्दने परीक्षा करे का हि कि "हमने अहेय 
परमाणुतककरो देखा; इसके अतीत यदि इछ हतो उसको हस नदी जानसक्ते । वही { 
ध अतीत अलियपदार्थं यदि सिका मृ दो जीर यदि इसीफो शरकहते हे तो कदो " । 
यह प्रेभिक भक्ते हदयकी उक्ति दै १ अधात्‌ नदी । 
प्राचीन ओर आनक विह्ञगियेनि इस अनन्त विश्व अनन्त ह्‌ नकत्रदकी 3 
गि-क्रिया इयादिक्री सोजमे नियुक्तं हयेकर कदी भी उस,  छान्तिमय्‌ 
त सूतिका पता न पाया-परन्तु विननान्‌विशारद्‌ सवाद जयसि उनकी वा र 
मक्ष पर चलकर उन सम्प रह नक्ष्ोमे पार्थिव पदा दवय व म 
गवेषणमि नियुक्त उनके दय त्र क्सि सुरते बजच्डा £ इस अनन्त व 
। पुस्तकके प्रत्यक पत्रमे उस अनन्त परेममयकी शान्ति शाखाका सुलकमर | 
त हृदये किस तानको हकर परममक्तिका गान गाया था विज्ञानविरारद्‌ सवा 
(4 





अपने वनायेहुए अन्धेके सुखवंधमे खिखते ह कि “जगदीश्वरकी जनन्त सहिमाकी जय 
1 हो» मादृविहानी तन्लदिरयोकी भिज २ पते हटि भकु भरविमा उत ज 
शं अनन्त विश्वकी सोजम अमात्र समथ दोकर आने उस ची महिमाके कीन 
अरनी मनति 
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असाम्या स्वीकार करती दै,ओर इसी प्रकार उस महेशकी महान्‌ सक्तिकी जय दो” ध: 
जो सव ज्योतिषी है, जो अनन्त सौर जगत्‌ ओर नक्षत्र जगते परिमाण कार्म {€ 
लिक उनकी वह गवेषणा वह आसखोचना मानो उन महान्‌ शक्तिकी कीर्तिके 
अपनी अयोग्यता दिखा रही है ओर वह व्योष माने उसी इश्यको 
देखकर मोदित होना स्वीकार करते है । जिन महेशरी अनन्त सामर्थ्यं युक्त पुस्तकके 
अनन्त आकारके मध्यम्‌ भवल २ अह डली केवल कंद एक पत्रकी समान स्थित हे ओर (4 
भभा करनेवाटी तारकामडी भी असीम आकारशके अगनमे जिस अनन्त शक्तिमानके 
संसाररूपी राज्यके घनागारकी छोटी २ युद्रास्वरूप है, उन्दके पवित्र नामकी जयदो, 
ओर हम उन्दी राजराजेश्वरे चरणोमे भक्तिके वरा होकर प्राम करते हि । 
मजन पूजन साधन हीन प्रेम मक्तिके आलिगनसे रहित पथ्िमी प्राचीन ओर 
आजकटके निज्ञानी इस अनन्त निद्वकी खोजमे नियुक्त होकर की भी उस मंडलमय | 


नक 
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देवादि देवके आविभीवको न देखसके; किन्तु प्रेमभक्तिकी खीराक्षेत्र भारतभूमिमे, 
जगतके भ्रतयेक पदार्थे, $शरके आस्िित्वको माननेवाछे भारतके एकमात्र जयरसिंहने 
उख गवेषणामे नियुक्त होकर भी केवल रसायनी क्रीटाको न देखा) 
उन्दने अनन्त शक्तिकी अपार छीलाको देखा, वह पश्चिमी नास्तिकं ॒विज्ञानि्योके 
सस्वन्धमे क्या छिख गये है ! उन्दने सवसे पदे असीम साहसके साथ 
निर्मय दो अपने भ्योमे बणैन किया है, « फि जगदीडवरकी स्वै भगलमय अनन्त । 


त्‌ 


शक्तिका पीदा करभे असमर्थं होकर ही हिपारकसने ( प्राचीन वैज्ञानिक ) निर्वो 
कृषककी समान विरक्ति उतपन्न की दै, ओर जगदीदइवग्की महान्‌ सामर््यकी कल्यनाके 
संबन्धमे, पोटेलमी उदटूक स्वरूप हैः वह कभी सत्यरूपी सूयके समुख नह होसकताः 
रेलागाभित की व्याख्या केवल महान्‌ सृष्टिके अरसंपणं आङेल्यकी कल्पित रेखामात्र 1३ 
है  । प्राचीन भ्रधान २ वैज्ञानिकोके अनीरवरवादके विरुद्धमे जयसिह जो यह अन्यथ 
वाण भयोग करये है, क्यो नही उसे उनके साष्सज्ञानकी ईची परकषंसा की जाय ? 
जयपुरपतिने फिर छिला है किं “ इस अनन्त ज्ञानमयकी इस असीम विद्वस्या्टिके 
वियुग्धदशेक सवाई जयर्सिह है । जिस दिनि उनके हृदयम ज्ञानका संचार हुमा है 
उसी दिनसे आरंभ करके षह ज्ञान जितने दिनतक निर्म होकर वदरा था, उतने दिनो 
तक केवर गणित विज्ञानकी आलोचनामे यहं सव प्रकारसे नियुक्त थ, ओर उनका चित्त 
कठोर समस्याके पूर्ण करनेमे छग रहा था ] महान्‌ बिदवसष्टाकी सहायत्तासे उन्दने 
इस निज्ञानके मूटसत्र ओर रीतिको जानखिया ¬ ( 


( ¶ ) हमारी सम्पूण इच्छा होने पर भी बहुतसे अथोको भ्रात कर तथा अन्य कटे एक 
कारणोति हम जयर्सिहके चनायेहुए वैज्ञानिक ग्रंथ अर गणनाकी रीतिको यौ ङिखनेमे असमर्थे 
हि, इस कारण हमको महा दु. ह, विरायत्तके वैहानिक डाक्टर हन्टर एषियाटिकरिसर्चे्, ५ वीं 
बारूम १०७ बृष्ठमे महाराज जयर्सि्ठके बनाये य॑त्र, जर अवरुभ्वितत गणना प्रणाीके सम्बन्धर्मे 
शुं एक मबन्ध किल गये ह, अंमेजी भापा जाननेवाठे पाठक उत पदृकर अपने संदेोको वर 
ध । आर उनको यह भी विदित शोजायगा क मद्टारान जयर्सिह उ्योतिषशाखके 

पित ये । 


=, 44222273 


1 


&९७४९९ 


(५८८) 


ॐ राजस्थान इतिहास-माग २, $ ह 
3.८ ॥, 
च र ८2९८४ व 





४५ १५ 
साद जयसिंह केवल अनेक भाषा्ओमिं खिलि हए व्योतिपदाखके संवन्येे 
तथा गणित  संवन्धके थोको संपरहकर ओर उनका अनुवद्‌ संते कर उन्न 
वहत पारश्रमते पकर उनकी आखोचनासे महान्‌ पंडित दोगये थे जीर यनेक स्थानम |: 
४ मानमन्द्र स्थापनकेर वहुतसी सरोज करके व्योतिपके यंत्रो्ो वनाय गणनाक्रौ 
र रीतिको नियत कर मारतवरमे ज्योपिप विया महान्‌ उन्नपि कर्ये दै, इतना ही नरी ¢ 
ज कि नरद कवर उन्नति करे ही शान्त हए हों, चरन्‌ बह विायतपे प्रधान २ ज्योतिपि- ः 
र योको अपने यहां बुखते ओर उनका वदे आद्रभावकरे साथ जधिक्र सम्मान करते र । : 
तर प्रसिद्ध ज्योतिपदाखके वेत्ता वंगाध्योको विद्याधरी समान तथा अन्यान्य व्योषि- (4 
| पि्योको भी अपनी राजधानीमें बुति जीर उनको वड आद्रे अयने यहं जारि हि 
देते थ । अव यह सरतासे अनुमान क्रिया जा सकता ह कि मारतवरधैमे उन्दी (६ 
समयसि ज्योतिपविद्याकी अधिक उन्नति हु ओर इसका प्रव निस्तार ह इ । 


करनठ टाड्‌ खादने पिर छिखा द, कि ^ विज्ञान सम्बन्धी उक्त मानमन्दिर 8 
वनानेके अतिरिक्त जयसिहने यात्रियोके निवास करके छि जपने राज्यम अनेक ( 
ध स्थनोप्र वहता नसखचे करके अनेक धर्मा वनवाई ह » । हम स व्रातको कं { 

सक्रत ह, यद्यपि पूर्ेतन देश्चीयर राजा अपने २ राव्यमें अनेक स्थानोपर अतिधि-शाटा ( 
ओर धर्मसाटा वनाया करते थ, परन्तु साई जससिंहने उस रीतिके सम्भानक्री 
8 रक्ाके स्यि धर्मगाडा इत्यादि नहीं वनाये । उनका हद्व इट्ार था, प्राये दुःखकरो 
> देखकर दुःखी होते थे; उन्दने संसारके दित्के चयि इस अतक्रा अवरम्वन क्रिया था, 
५ उसी पराय दुःरसे दुःखी ओर दितसाघनके ततने ही उनको अनेक धर्मनाद्य 
इत्याद्विं वनानेमे चाध्व करदिया था । 
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कर्मे टा सादने पदे कदा है कि जयसिहके साहसमे राजपूत वीरोकी 
समान उ्नटन्त प्रका नही था, ओंर बहौ टाद़ फिर दस स्यानपर छिष्ते दे, ५ कि 
जव हम निचार करते ह फि जिस समय भारतवर्षमे अविश्ान्त युद्धकी अग्नि प्रज्वडित 
होरही थी, ओर सम्राट्की सभाम ऋमानुसार पडयंत्रके जालकरा विस्तार दोरा चा; 
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८ १ १ डाक्टर दवरिड हन्टर जिख समय मारतवपेमे भाये येम समय उनदेनि जर्यासिहेके 
चनवाये हुए सानमदिर तथ। यत्नादिकी परीका करके जयसि बुद्िमानीको विदष भसा 
श थी । बह निल समय उनमें गये उप समय पकं शवक पंडितके साय ठन वाती इ 1 
> उस प॑दितके पितामह मदारान जयसिंह परममिन्र य, जार उन्हं “न्योविपरायकी उपाधि दी गदं 
4 शी । जयिने न ज्योतिपरायकरो पौच हार रुपये सारकी जागीर मी ९५ । परन्तु हुमौम्य 
का विपय ई कि अत्याचार महाराषके यपदरवसे बह यूंड पकरर ही विष्वस होगया था! टर 
| हन्यर उक्त युवकके साथ वातालाप करक ज्योतिपाल जो चह महानू १ व 
आतिसते जानरये थे, शौर धकारा मी उनको ज्येततिपक्ता महान्त्‌ ८ 

उनसे चरेजानेवे रे अयां २ इस्वीमि उक्त पंडितने राण 
डाक्टर इन्यरके उनैनसे चलेजानेके कुट का पीठे यात्‌ सतू १५९२ र्न 


त्याग किये थे। 
र्त्त नालम ठ न्््थि 
11 1 - र 72 > 21९०4१९२ 


= र 


६ 


८८१०५५५9 


(~ ८ 


९१८९९८९ 
(व्वा 


$ 
५8) 
1 
भ 





४ 





४ 


३१ # जयपुरका इतिहयास-अ० २. (५८९) 
वर 4 ४ 
^ उस षडधतरसे यह्‌ अपनेको न वचासके; उस भयंकर उपद्रवके ब्रीचमे रहकर भी यद्‌ ६ 
विज्ञानसाख्की पेसी ऽ्रति करगये £ कि जव हम उसकी खोज करते दै, 
कि रारबि्व, साम्राज्यका विष्व॑स साधन, गौर धू्रकेतुको समान हटात्‌ महाराष्ट 
जातिके भवर उत्थानम उन्दने मयैकर विपचचिमें अपनी ही निर्विन्रतासे रक्षा न कीं 
वरल चारोजर अराजकतामे एकमात्र आमेर राजकी समस्त घन सम्यन्ति ओर ऽन्नविमे 
अधिक रक्षा की थी, तव हम अवद्य ही इस वातको मानते ह कि वह एक असाधारण 
मटुष्य थे । यह वह भी भतिसे जान गये थे कि सुगरराज्यक्रा परतन शीघ्रही ह 
होजायगा, यद्यपि उन्होने उस रान्यके पतनकी सुविधा प्रापधिमे अपने राज्यकी उन्नति 
करनेका ध्यान रक्खा था, तथापि उन्दने सम्रारके आथ विश्वासघात नही क्रिया, 
9 कारण कि जिस समय फरुखेसियरके प्राणनाश्च ओर उनके हाथसे राज्य छीननेका 
ष पद्यत होरहा था उस समय कदैएकं सामान्य राजाजने फरंखसियरका साथ दिया 
{ था, इनमें महाराज जयसिंह भी थे, जिस भति तैमूरके अन्यान्य वधर असीम ह 
प साहस ओर वल विक्रमसे विभूषित थे, क्खसियर मी यदि उन समस्त गुणोमेसे 
3 एक कंणमाच्रे भी अधिकारी होते, ता यह जयसिहं इत्यादि अन्यान्य राजा 
= उनके छ्य अवदय ही प्राण तक देदेते ‡ । महात्मा टाड्‌ साहवने यहोपर सव 
भकारे सत्यके सम्मानकी रक्षा छी है । आमेरपति सवाई जयसिंह भी एक असाधारण ¶ 
मनुष्य ये, इसम किंचित्‌ भी सदेह महीं । यद्यपि रजबाडेके इतिद्यासमे राजाओके वीचभे | 
। इम वहुतसे राजाओंको महावख्वान्‌ असीमसादसी, दटृभरतिन्ञ तथा गाढ़नीतिज्ञ देखते 
£ है, परन्तु जयसिहकी समान किसको भी सर्वेगुण विभूपिवकी उपाधि नही देसकते । 


साधू टाङ्साहव फिर लिलते दै, फि ५ मवाड़के महाराणाके व॑ंशषरोके साय 
जयसिंह जिस समय राजनैतिक ओर वैवाहिक सम्बन्धमे आवद्ध थे, उक्त राज्यके उस 
र समयके इतिहासमें उनके प्रकाशमे जीवनकी वहुतसी घटनामका वणन भठीभातिसे 1 
हमा दै, लिख समय सेयदके दोनो ्राताओने उनके स्वामी फर्दखसियरको मारकर {5 
9 राज्यमे प्रव सामर्थ्य दिखाई थी, उख समय उन्दोने अपनी बुद्धिकी चलुरतासे अप्यो- 
तै जन दिखाकर अपने शघरुओंके वढानेका आभिलाया नहीं की, ओर महाराज जयसिंहमी 
6 स्वामी फरखसियरको कायरपुरयोकी समान देखकर उनके उद्धारमे इतवऽयोगो 
त अपने पिताकी राजघानीमे जाकर परम भ्रिय ञ्योतियगाङ्ञ ओर ईतिदासकी आटोचना ६ 
च > व्यि । परसवम परवधे जो राजति द्द यच 
>¦ तीन वरप पीठे सन्‌१७२१ ईस्वीमे सम्राट्‌ युदम्मद्दादके द्वारा बह भ्रतिदरन्दी वैयद दोनों 
| भ्राता मारे गये, शीर वाद्शचाहकी विजय दते ही ऽन उपद्रवोकी शांति दोग । ॥ 
[ प्रकादामे तीन वर्पतक सवाई जयासि उन राजनैतिक उपद्रवोमे व न रहकर विश्राम 
॥ पारदे थे, सुहम्मदश्चाहके जय प्राप्न करने पर उसने गे च्योतिपशाखकी 
१ आलोचनाके चियि अपन यदौ बुलाया, ओर इनको कमायुसार प्रतिनिधिकरे स्वरूपसे ६ 
नस ज: 
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आगरे ओर मालबेके शानक परदपर नियुक्त किया । इस स्थाय श्चान्तिके समयते 
(न्म -~~-3~ 4 {न ह पि हि) 
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भ सदने छ मानसंदिरोको चनवाया था, वही भारतव्मे उस समयक कष्णजलद र 
र ज्ये पूणे इषिदासमे उन्बङतासे पकासित हरेह हे ५। ( 
ओ यथपि सवाईसिदने ज्योतिषराञ्च जीर इतिहासकी इन्नतिका त्रच लिया था । ॥ 
9 परन्तु चह एक दिनक भी खजातिके स््ार्थकी रष्ठा ओर आमेरके गौरव बड |: 
=| 8 हतेउद्ोग नहीं इए । उन्दोनि सम्राट्के यदयं अत्यन्त अँचापद्‌ पाकर सम्राट्के यं जो 
ॐ अत्यन्त धरणित जिजियाकर चिरकाख्ते चला आता था उसको उटदेनेका उयो 
> किया, ओर इसमे उन्दने सव प्रकारसे सफलता मी भाप्र की, आपिरराव्यके निकट 
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र ? ही अत्यन्त वर्वान्‌ जा्टोकी सम्प्रदाय कऋरमानुखार मस्तक उठाकर अमिरराज्यमे करक 
शुं स्वरूप होगे थी, उन नवीन वख्वानोके दमन करनेमे मी इन्देनि अपनी बिट्ण 
नीतिज्नता ओर चतुरता दिखाई । खन १७३२ ईसरीमि जिस समय जयसिंह फिरः प्रधान 
8 श्ासनकतांपद्पर नियुक्तं हए, उस समय नवीन वटे वलवान्‌ हुए महाराष्ट संदार- 
मूतं धारणकरः दक्चिणसे निके ओर अन्यान्य देशोंको विजेय करतेहुए यवनराज्यके 
त्रिनाराका उपाय करनेरूगे । उस समय जयसिंह अपनी चतुरतासे इस वातको मी 
र मतिसे जानगये थ करि महाराष्ट जातिसे भारत साम्नाव्यक्ठी रक्षा होनी असेभव है, 
ॐ इस कारण व्ह रीर ्ी उस समय अप्रते राव्यकी स्वाथरश्चाभें द्‌ प्रतिज्ञ होगये । 
६ कर्मर टाङ््‌ साहवने छिला है, फ “ हम नदी जानते कि जयसिहने महाराटके नेता 
= ₹ चाजीरावकरे साथ किस कारणसे संधि की थी । जयसिंहकी सामथ्यं जौर सहायतासे 
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| 
= ही बाजीराव माख्वेमे सूतेदार हए । देशीय सामयिक उतिदास्तरेत्तने टला है कि ६ 


"श 


3 1 


+ 


८ दोनों सद्धम अर्थात्‌ एक हौ थमके य इससे उनमें एेसी मित्रता उत्यन्न ह, परन्तु 
्। हमारा धसा बिचार दहै कि उक्त कारणके सिवाय अव्य ही ओर कोड अ्रवठ 
आं कारण था अर्थात्‌ जयदिंहके इस आचरणसे महार्टेके साथ उनका त्रिवाद्‌ 
द्‌; न वदा, वाजीराव जो माख्वेकी सूवेदारीपर नियुक्त क्ये गये, इसमे सदेषीय खष्ट- 
रै वासे कहते दै, कि महाराफेके हिन्दुस्यानके मागेकरो महाराज जयर्सिंहने दी साफ कर- 
आ दिया है, परन्तु महारज जयसिंहने उक्त आचरणेसि महारटोके ऊपर लिख 

ु भकारकी परभुवाका विस्तार किया थः इसे उस समय उनके स्वामी यबनसम्नाटके 
म पक्षम बह विकेप उपकारी होगया या, कारण फि एकसात्न उसीसे महार्टके भवठ £ 
ॐ; प्रताप ओर देशप अधिकार करका सोता छ दिनके छथि थम गया था, परन्तु £ 
ई पौ बही सोता सम्राटूकी राजधानी दिह्टीतक गया जीर कद वषं पीट सन्‌१७३५ ६०ब्‌ 
त नापिस्ाहमे मारदपर आक्रमण किया 1 उस समय राजपूत ॒वीरगण वुद्धिवते £ 
अपने स्वाथेकी ओर विरोप ण्या दकर नादिरशाहके साथ समना पक्षपात दाकर $ 
मे नी गय कारण मि बद्‌ उल समय ह्‌ मही अलि जन पि वह उस समय यह मी रसाविति जान गये थे कि एक £ 


(4) द्‌ साह टीकिमं रिते ई. .“"राजा जयिने का है किनि सनु १०२८ न ~ 

ग ज्योतिष यणनाकी सीति शौर यन्त्र यननङे क्ायंको शेष किया, ओौर इससे पिके सातचष ह 
2 इनी खोजमे दथा इनकी उ्रोचनामिं ङ्गा रहा “ । 
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तटवारफे वङस अथवा करूट राजनीतिक दवारा नादिरद्ाहके उस आक्रमणको दूर करना 
ध सर्वथा असमव दै । राजपूत राजा उस समय वादाहका विरेप सम्मान करते थे, 
रा परन्तु उस समयमे यवनराज्यकी रीति पेसी अयोग्य ओर षृणिव थो, कि उससे 
? यवनसम्राटूके साथ दीय राजाओका सम्बन्ध वेधन एकदम दूर्‌ दोगवा था " | 
तर महारज जयसिंह एकसौ नौ शुणोसे विभूपित होने कारण एक असाधारण 
ॐ ख्व थे । इसीसे वह सारे रजवाडुमे भ्रसिद्ध हयोरये थे । इसके सम्बन्धमे एक चेय 
| भ छिखा दै। साधु टा साहवने उन ॒एकसौ नौ शुणोमेसे जयिहके कर्ईए्क शुण- 


< 


५ 


सम्बन्धी कहानी संग्रह की थी परन्तु दुःखका विषय है किं उन्न सवको भरकार्च 
जु नक्ष किया । तथापि वह यर्हौपर कर्दएक घटनाजाका उक्छेख करगये है, हमने ९ 
&\ उसके सम्बन्धमे चिना ङु कदे टी पदिङे उन चटनाओको अब्रिकङ भकादित किया 
ॐ है । टा सादवने इन घटनाओको वटुनिबाहका विषमय फटस्वरूप का दै । £ 


+ दाइ साहब छिखते है, कि “ महाराज विशनसिंहके दो पुत्र उ्यन्न हुए, एकका 
ॐ नाम जयसिह ओर दूसरेका नाम विजयसिंह था दोनेंका जन्म भिन्न २ माताजेके 
र गर्मसे हमा था; अपने पुत्रका अमगठ होगा, इस प्र वहो विपत्ति अविगी यह्‌ 
द विचासकर िजय्सिहकी ताने इनको अपने पिताक य्ह मेज दिया । जव क 
चिजयसिह नानाके यही रदकर कंडे दोगये तव उनकी माताने वादगाहकी द्या 
शौर अनुग्रहे पात्र होनेके ल्यि इनको दिह्ोके वादगादकी सभामे भेज दिया | 
भाताने पुत्रको भेजनेके समय वादशाहके दरारके प्रधान २ अमोर उमराव ओर 
राजकर्मचारियोको हस्तगत्र करके निमित्त रिश्वतखरूपसे पुत्रके दायमे अपने 
वड कीमती जड़ाड कंगन ओर गहन पहरादिए, विजयसिहने उन समस्व अरट- 
| कारोको उपहारे देकर वादगाहके श्रथानमंत्री कमरदीनखकि अपने हस्तगत करछ्िया। 
५ विजयसिंद वादशाहके यदौ जकार्यमे नियुक्त होनेकरे ट्य तथा सेनामे नेता बननेकी 
2 इच्छसे दिष्ठीमे नदी गये थ । अभिर राज्यम वसवा नामका जो देद्य अत्यन्त उपजाडः 
था वह्‌ उस देरके समस्त अधिकारकी प्राध्िके चयि चेष्ठा करना चाहते थे { विजय 
सिके सतिले भाई अमिरपति जयर्सिहने अपने सौवि भार्दकी उस कामना पूरी करने 
ॐ एक युहुका भी विङम्ब न किया । वरिजयसिह यद्यपि ्राताके इस स्नेह ओर दयासे 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु विजयसिहकी माता ओर जयसिहकी मातामे सौतियाडाद 
शुं र वदने खगा । उन्दने पुत्रस का) $ केव “वसवादेगके उेनेसे स्या होगा, तुम प्रधान {६ 
¢ मत्री कपर्दोनखौसि कदो कि वह वादशादसे कँ जिखसे कि जयसिहको सिदासनसे 
¢ उतारकर आमेरके दासन पर तुम्दारा तिरक करै, तुम्दारा यद कास उनके द्वारा 
र हो सकता है । यदि पसा होगया तो श्नि, तुमको पोच करोड़ सपये पुरस्कासमे दगी, 
ओर सम्राट्‌ जिस समय आल्ञा देगे उसी सम पाच हजार अश्वारोहौ सेना छेकर { 
%‰ उनकी सेनाके साथ योग दिया जायगा ” । विजयसिंदने माताकी इस आज्ञा 
> पान कशनेम किंचित्‌ मी विर्टंव न किया, उसी समय प्रधान मंत्री कमल्दीनके 
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(१९२) 8 राजस्थान इतिहास-माग २, & 
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म पास जाकर सव समाचार कह युनाया कमरुदीनने तत्का ही यहवृत्तान्त न 
द. का । सनादेन सुनकर का, “अन्ड जयसि सिंहासने उतारकर विख. 
| दे जेत ् दवानवगः ववो नय 
सैर पाच हजार अश्वरोदी सेना आवश्यकता होनेपर भदत वेगी, इसका जामिन 
कोन है! सत्रीने कय व ही इसका जामिन रहा । अपने प्रधानसेत्री हीकीौ वातपर 
विश्वास करके समरादूने उसी समय विजर्यसिहको अभिरका राज्य देनेके थि सनद्‌ 
तयार करनेकी आज्ञा दी ! सवाई जयसिहने खन दौरानखो नामक एक चतुर युसरमान 
अमीरसे *“पगड़ बद सा अथौत्‌ भरादसम्बन्य स्थापन किया था । ' उक्त 6 
खसाहव वाद्राहके यो उति पदपर स्थित थःजिस समय उन्होने रुपतरीतिसे यह समा- 
चार युना कि जयसिंहको रसिहासनसे उतार कर बिजयर्धदको भामेरे राजघतके 
नीचे वैठाङ्नेकी तैयारी होरदी है" तव =न्दनि कृपाराम नामक दूतको शुपरमावेस 
यदह सव समाचार कंहसुनाया, दृत छपारामने तुरन् दी यह समाचार जयसिंहके पास 
भज दिया 1 इस समय दिर्छीमे वाद्दाहकी सभाम कमरदीनखो अपनी भवर्‌ सामथ्यं 
विस्तार करनेके कारण वहुत ऊँचे पदपर पंच गया था । जयसिंह कृपारमके दियेहुए ; 
इस प्रको पटूकर अत्यन्त ही दुःखित हए) फिर उन्दनि अपते विश्वासी नाजिरको 
बुलाकर उसको बह पत्र दिया । नाजिरने पत्र पदृकर कहा « जिस प्रकारका भयंकर 
काण्ड उपास्थित है| उसमे किसी श्रकार भी तछवारकी सहायता नदं ली जासकती, 
इसमे धन, वल यद सभी व्यथं जायगा, इसमे तो केवछ राजनैतिक कौशटसे साम, 
दाम, दंड, भेद्‌ इत्यादिसे विजय होगी, ओर षड्यन्वी विजयसिदके दवारा ठी यह षटू- 
य॑त्र जाङ चछिन्नमिन्न दोजायगा । नारकी अनुमतिसे जयरसिंहने अपने राज्यके £ 
अधान २ सामन्तोको वुखा भेजा । नाथावत्‌ संप्रदायके प्रधान नता सामन्त मोहनसिंह 
वांसखोके सामन्त दीपरसिंह छंमानी; युवरम, पोताके सामन्त जोरावरसिंहः; नरका 
सामन्त हिमवासिंह, श्ोखायके सामन्त ङदारासेद, मोजावादके सामन्त मोजराज, जर 
माके सामन्त फतेसिह इत्यादि समी इक हए, जयसिहने स अपने {& 
| उपर आमिबाटी विपचचिकी वात सुनाकर कहा, कि ¢ आपने युद्धे आमिरके रव्यप्र ¶ 
अभिषिक्त किया है, ओर मेरे माई जो एकमात्र वसवाको पाकर दी संतुष्ट दोगये थ. ध 
नवाव कमददीन उनको जवरदस्वीसे आमेरराज्यका सिंहासन देत ह ” 1 यह वचन {¢ 
= सुनकर सभी सामन्तोने एक स्वरसे आभिरपति जययिहको धीरज वैधातेहुए का, ५ कि ८ 
आप छछ मी चिन्ता न कर्ये » यदि आपने सरखमादसे यह स्थिर करखिया दै 
कि वसवा देश विजयसिंदको देदेगे, ९५५ ५ कहत कि हम {¢ 
ही इन समस्त उपद्रवोको शान्त गे » । जयसिहने तुरन्त 6 
सम लय विजयसिंहको वसवादेशाका समस्त अधिकार देनेके छ्य दानपतर & 
वनवाकर उसे सामन्तोको देदिया, जौर उन सवक प्रतिनिधि पप समस्तं करय 
कसले द्यि कदा । आमेतम जव यद पचायत दोगई तव सामन्त डीन अपना 
1 एक २ मंत्री विजयसिहके पास भेजा ओर जो छ कना था वह समी उससे 
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म कह दिया 1 व्रिजयसिंहने सामन्तेके प्रतिनिषियोसे मि्ठक़र स्पष्ट कह दिया ¢ कि ६ 

सुन अपने भाक्को ्रतिह्ञा तथा उनकी वातका ङ भी विश्वास नहीं £ » । परन्तु 
जो मदुष्य इनके पास आये थे उनमेसे ८ वाराकोटद्ी आभिरका » अथात्‌ अभिर ( 
राजवशके बारह प्रधान २ शाल्ाओके नेताओने ¢ सीताराम " नामका उच्चारण 
त करके जामिन चनकर कष्टा, “ यदि जयसिंह अपनी श्रतिज्ञासे हटजायगा तो हम 
सभी आपका पश्च छ ओर हमी आपको अमिरके सिंहासन पर वैठाठ दंगे ”। 
^ तिजयसिह वहत समह्चाने वुद्चाने पर राजी हए, सवाई जयर्सिहने जो 
वसवाके समस्त अधिकारोका दानपत्र मजा था उसको उन्दने महण किया ! विजयसिंह 
उसी सनदको छेकर अपने प्रम हितैषी कमददीनलाकि पास गये ओर जाकर सारा 
ृत्तान्त कह सुनाया, यद्‌ सुनकर खोसादव सतुष न इए । खैर उन्दने खोनिदीरान 
9 ओर कृपारामको आज्ञा दी, कि आप दोनोजने विजयसिंहेके सथ जाये, ओर इस | 
पर ध्यान रखना किं यद वसवदि्धके अधीश्वर पद्पर स्थित होते है । अमिके 
| सामन्त विजयसिंहको राजीहुभा देखकर अत्यन्त भसन्न हृए, जर धसे उपाय करे 
रै खे कि जिससे दोनो श्राताओमे फिर सीदद प्म स्थापित होजाय, सामन्तोके ्रस्तावके 
अनुसार विजयर्सिहने अपने भाईके साथ साक्षात्त करनेसे नादी नौ की, परन्तु 
उन्दने क्रा कि पै भाईसे भिल्नेके ख्य आमेरकी राजधानीभे नही जागा, 
आभेरके प्रधान सामन्तोकी इच्छा थी कि किसी न किसी तरह ठो्नीं भराताओका 8 
सक्षात्‌ होजाय परन्तु बिजयसिंह किसी विदेष कारणसे चोमूमे न गये ओर जयपुरे १ 
पश्विभफो जो तीन कोश दूरोपर सागानेर नगर बहो जाकर रोमे रहते ठे । ६ 0: 
4 इस ओर जयसिहं उपने सौते मादे विजयारिदके साय मिल्नेके छवि सामन्तोके 
धरसे वार होरदे थे कि दसी समय पूर्वोक्त नाजिरने आकर सवके सामने जयरसिहके 
निकट कहा, फि “महारानी मातने मुञ्चे आपके पास भजा है। उन्होने काह कि “उल - ६ 
जम जो देनो भा्योका प्रस्यर मठ ओर सद्भाव स्थापित होगा सो एेसे आनन्द्दायक्‌ 





् हश्यको देखनेसे युते क्यो वचित किया गया है ? ” यह्‌ सुनकर महाराज जयसिंहने : 

कदा; कि सामन्तोसे पूषा जाय; “यष्टि बह महारानी मात्राके वचन माननेके चयि 
राजी है तो माता वर्ह जासकती है ¬ सामन्तोने तुरन्त ही इसके उत्तरम कद दिया ४ 
(षै इसमे हमै ङु आपत्ति नही दै, महारानी माता अवद्य ही जासकती है ॥ 


सजानेकी आज्ञा दी । रानीकी अनुगामिनी अतःपुरकी सियेके च्वि तनिसौ रथ ¢ 
सजाये गये । परन्तु पाठफीके मीतर बुद्धा रानीके बदछेमे महाबीर भटरीसामन्त उग्रसेन 
स्यं विराजमान हुए जौर प्रतयेक रथके मीतर लियोके वदछे दो दो जने अत्यन्त विश्वासी ध 
“शिढहपोश्च“अर्थात्‌ शख्लधारी सैनिक युसग्जित होकर चैठे । सामन्तगण तो पाष 
ही महाराजके साथ चे गये थे । वे इस तैयारीका अनुभव स्वप्रमे भी न करसके, ६ 


(१ ) राजपूतोकी माता पुत्रको “ चेह सूचक शब्द  छारूजी ` कषटकर पुकारती है । ¢ 
र 


“सामन्तोकी आज्ञा पाकर नानिरने बड़ी शीघ्रतासे , रानीके घ्यि पाठ्की 
। 





थ 11 32 
दू पकमाव्र जयसिंह जर बुद्धिमान नानिरकी ही सखाहसे चद्‌ तैयारी हृद थो!उमसेन जौ ॥ 
ॐ साधारण अस्ञघारी वीररोके अतिरिक्त भजाभे किसीकी भी : र 
= क अत्रक्त भजाम इस वातकी जौर किसको भी खवर नहीं 4 
‰ ; थीःजिस समय पालकी त स्य महा भरूमधासके साथ राजमागैसे चरने खो.ऽख 
१ समय क रीतिके अनुसार राजाके सवरक्रोने पाठकीके पीछे २ युवक 
सुरा वणो समने मानां यह सिद्धान्त करिया कि इस पालक्ीमे बृद्धारानी ही 
शं जार ह्‌, आर उन्दीके सवक सुद्रा वषत हए जारहेहै, अंतमे राजमाम वहुतसी भीड 
४ हाने छगीः दीनद्रिद्र उन दीह मोदको छेकर महाराजका शुणाुवाद्‌ गाने छो 
| जौर साधारण प्रना दोनो भ्राताओके सम्मिखनको सुनकर आनंद्के समुद्रम भप्रहोग ! 1 
। “महारज जयसिंह ओर सामन्त गण यह्‌ तो पिते ही सखोगनिरमे आक्र ४ 
२ राजमाताकी वाट देख रदे थ, कि इसी वोचम एक दूने आकर कहा, कि रानी 4 
सादिवा सौगनिरके महरम ची गई द । यह समाचार पाते दी महाराज-जयसिंह घोडे ; 
य पर सवार दो महलक्री ओर चे । रास्तेमे ही जयसिंहके साथ विजयसिंहका साक्षान 
इ हआ । दोनों भ्राता परस्पर आगन करफ मि, ओर पिर स्तेह ओर प्रेम भरे वचन 
कने रगे; जयसिदहटन विजयरसिहको अत्यन्त हित हो वसवा देक श्रासन सनद्‌ † 
देकर र्हा, “ यदि चिजयसिंह आमेरके सिहासन परतैठनेकी अभिलापा कर तोभ ६ 
प्रसन होकर उनको आभिरका राञ्य दे दुगा ओर तन ्रसवरदेगमे दी जाकर राज्य करंगा " 
विजयसिहका हक्य अचां इस प्रेम भरे वचन सुनकर दिचदित दगया, जर £ 
चह तुरन्त ही वो; “ अव मेरी संपूर्णं मासा पूर्ण होगड >| इस प्रकार दोनों राजभराता 
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श समय महारानीकी ओरसे नाजिरने आकर कहा, फ यह्‌ सामन्त इ काठके च्ि 
२) यदि यसि चे जार्थै तो महारानी माता यहां आकर अपने दोनो पत्रेक्रो देखगी; 
या आप श्चि महारानीके कमेरेभ चयि ” । महाराज जयसिंहने बह सुनकर कदा- 
श ५ कि आप सामन्तो पृथे चद्‌ जैसा कडैगे बही हमारा मत द, यह्‌ सुनकर साम- 
3! स्तगण दोनों भाद्योको महारानीके आनिके च्य कहकर आप सव वदेसि दृसरे कमयं ् 
चदे गये । कुछ कालके पटे जयसिंह उठकर जिस कमरे महारानी थी उसीभको 
जनेक्रे लि विजयसिहफे साथ चदे । कमरेके ह्वारषर एक पदेरदार्‌ खोजा खड़ा धा, 
ज्याने अपनी कमरे त्वार निकार ठी, ओर विचारा कि माता प्नकट जानम + 
ष्का कया प्रयोजन हे इस च््यि तख्वारको पहेरदारको दिया, विजयसिहने भी 
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च, ^ ७ नालिरने खोड विजया इ ध ¢ 
त भारा अनुकरण करिया, इसके पीछे ना्निर करका दरार लोढा । बिजवास व 
श भीतर गये परन्तु माताके स्तेहाखिगनके वदेते चिराट्काय भद्धलामन्त ड (६ 


विजयसिहके 11 1 
र भव आक्रमणे कसय 1 उमस उसी समय विनयसिक हाथ र = व ९ 
न उन्हे पाल्कीके भीतर डखदिया; पाठ्की जिस आवसे सगिनिरे आई थी उं < 
 भावसे आमेरकी राजधानीकी ओरको चरी; सभीने जाना कि ह ॥ ( 
द्र जारदी हे । एक चेटेके उपरान्त जयर्सिदके ` पास समाचार आचा ( < 
> सिह वदी होकर किलेमे आग्ये । ङ कालकं उपयन्त जयसिहं सामन्त ॥ 
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य साय भिदे, परन्तु जयसिहको इका ही अस्लषारियोके साथ जताहुआ देखकर सभीने 
त इधर उधर देखकर पूषा; विजयसिह कहौ ह १ उसी समय जयरसिहने उत्तर दिया 

† ५ मेरे पेट है" । इम दोन ही विगनसिंहके पत्र दै उनमे पै वड़ा ह यदि आपकी यह 

इच्छा दो कि वही आमेरका राज्यकोतौ आय सुन्षे मारकर भेर पेटसे उन 
निकाले । केवर आपहोके छवि मे विश्वासघाती हमा हं । विजयसिंह अवदय ही 

र आपके ओर भरे शचु्ओोको अमर वुाते ओर उसौ कारणसे आपका बिनाद् 
धीः होजाता > । इनके यह बचन सुनकर समी सामन्त मंडली निस्मित होगई, परन्तु | 

अन्य कोड उपाय न देखकर सब चुपचाप उस स्थानत चछ दिये, सौँगानेरके वाहर 
यवन सम्राटूकी छ हजार अश्वारोहौ सेना विजयरसिंहके आनेकी वाट देख रदी थी; + 
र जधानममत्री कमरदोनखीनि उस सेनाको विजयरसिंहकी सदहायताके चयि भेजा था । 
ॐ विजयांहके आनेमे विलम्ब हभ देखकर उस सेनाके नेताने पूछा “ विजयर्सिंह 
कहाँ हे ? जयसिष्टने उत्तर दिया, ५ तुद श्सके पूर्नेका ॐ अधिकार नहीं है, तुम ( 
= अपने २ स्थानको च्छे जाभो, नं तो श्रे तुम्हरे समो अरश्वोको छीनर्दणा 
सेना छ उपाय न देखकर ऊौट गई ओर इस भरकारसे विजयसिह वन्दी होगैये  । 
इतिहास्वेत्ता टाड्‌ साहब उपरोक्त घटनाओको वर्णन करके अंतमे ङिढते है, 

कि ५ आमेरराज उ्योिषाके एकसौ नौ गुणोके आद सरूप यही एक गुण है 1 

( जो न्यायमत गुणोके वदेम अगुण कहा गया है ) इस सम्बन्धमे नीदिवेत्ताने किसी 
प्रकारे मन्तव्यको क्यों नदीं भ्रकाशित किया? परन्तु कोई मो नह मान सकता, कि विशेष ॥ 
ड चतुरताके साथ इन कार्योको पृ किया था, जर पसे खानमें “चा अर्थात्‌ चतुरता ¶ 
य ही प्रधान उपाय स्वरूप थी, ओर यदह जयसि भौ नाजिरकी वुद्धिको भलोभेत्तिसि 
श जानते थ । प्रकाजमे एकमात्र नाजिर हौ इस षड्यत्रजाठके प्रधान सं्टिकतां ये । 
विनेष कफे दस भ्रकारके घटना स्थते षड्यंत्रका विस्तार करना न्यायखंगत है, कारण 


ठि 


= 24219 


कि प्रव सामर््यवान्‌ प्रधान मंत्रीकी सहययतासे विजर्य्सिह जीध्रतासे अथवा विठम्बसे 
अपने ्राताको सिदासनसे अरग करते। विजयर्सिहके भागम्यमे क्या होगायह चीं जाना 
गया इस स्थानपर हम केव इतना ही कना है, कि महात्मा टाइ साहवने जय 
१ सिके “एकरौ नौ गुणोके, हाष्दके अथेको भटी भोतिसे नदी विवारा । एकसौ नौ 
गणोसे युक्त सलुप्य इस संसारम को$ उत्यन्न नहीं हुभा, ओर न उत्पन्न होसकतो है, यद - ¢ 
त कल्पना करनी भी असंभव ह । दूसरे पक्षम एकसौ नौ गुण कमी मिन्न नदं होसकते । प 
। इस स्थानपर “गुणः, शब्द्का श्कृत अथ शुणपरिचायक कार्यं है । सवाई जयसिंह 
† जिन कद प्रधान २ गुणोसे विभूषित थे, उन शुणोके परिचायक एकसी नौ प्रधान 
र योक कर “यसौ नौ शण जय्सिहका? नामक भ्रंथमे छिलला गया है, यदि टाड्‌ £ 
इस अर्थको विचार कर उक्त अथसे कषयक घटनाओंको उद्धूत करते तौ एक २ त 
ह ४ ममम म प 
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(१ ) गड्‌ साहबने अपने रकिमे छिखा है कि ५८ मन इन गुणका आावकरु अनुवाद किया 
> ह} ° हमे भी इस बातका कहते है कि हमने भी इन सव शल्ञोका अविकरु अनुवाद किया है 1 


#॥ {48 


(५९६) ॐ राजस्थान इतिदास-भाग. २ ३८ 
व ०००00०0० ९1/9९१ ड 1110 ४ 

गुण परिचायक ओर एकं काको कमी भी एक गुण नक दसा करनेसे + 
र एक कायक क सक्ते; सा करनेसे & 

उक्त भकारसे उनको गुणके दलम अराणशव्टका प्रयोग करना नहीं होवा; यथाथ गुणका ध 
( परिचय देनेकी इच्छा करके दाद्‌ साहव अवश्य ही उस भथवे परश्सनीय घटनाभोकां 





उदधेख कर सकते थ, जव टाड्‌ साहव स्वयै ही इसके पाटे सकार करते है कि जय- 
सिके उक्त कार्यं न्यायसंगत ये तव इस विपयभे दमे अधिक कहनेफो आबस्यकता नही £ 
ह। जयसि अपने पिताके वड्‌ पुत्र थे, राजपुरीततिके अनुसार, राजघर्मक् अनुसार ओर 1 
हिन्दू ज्यवस्थाके मतसे यही पिवाके सिहासनके अधिकारी थ, आर्‌ छबरियोको रीतिके £ 
अलुसार इन्दोने अनेक उपाय करके शत्रुभसे सिददासनकी रछा की थी, इस कारण 8 
उनका यह काय कमी भी निन्दनीय नदीं होसकता; उन्होने इस भोर राजमैतिक 
| 


जाछका विस्तार कर्‌ रुधिरकां एक द्‌ मी न वहाकर अपन स्वायेकी रा छ थी, यह ४ 
कामं अवद्य ही उनके एकं गुणका परिचायक था । 
करै टा साहवने फिर छिला दै कि ^ कवादे राव्य ओर उस ाजयकी € ह 
भ्त्थक विधिकर उत्ति एकमात्र जयरसिंहके द्वारा ही हई दै । उनके ($ 
ध समयक पदिले जा कष्ठव्राह राजा अआभिरपर अपना राज्य कर गये है, केवल उनमे {६ 
व्यक्तिगत सामभ्य आर युगढ वादश्ाहकी सभाम अपन मान भ्रयुताईके वठसे ङ एक 3 
राजनैतिकतामे विख्यात थे, नही तो इस राज्यम अन्य विेष राजनैतिक शर्व जर 
प्रुत छख भी नही था । ओर यद्यपि सम्राट्‌ वावसे ओरंगजेवके समय तक्के 
आ श्लासन ससय आमिर राजाजोके साथ सम्राटूफे परिवारका प्रनिष्ट सम्तरन्ध था, परन्तु 
ध दिस्छीके शेप राजपूत अधीशवरके समान पजोनीसे यर्दोतक जयपुरे कोई राजा भी 
अपने पताके राज्यकी अतिसामान्य सीमाके धिस्तार करनेमे समथ न हए; ओरंगजेवकी 
मत्युके पीछे जिस समय भारतवर्षम मदा हङ्चलछ पड्गदै थी, ओर समस्त राज्य 
् खंड २ होकर विभक्त दगया था, उस समयके पाले आमिर यथाथ राज्यसखररूपसे ( 
> नदी गिना जाता था, ओरंगजेवकी शू्युके पीछे जिस समय राज्यके चारोओर भयकर 
उपद्रव होने ठो, उस समय सवाई जयसिंह वाद्रादके प्रतिनिधिस्वहपसे पिताक 
याज्यके निकट आगेर्के कासनकृतौ पदृपर नियुक्त थ, इस कारण उस खमय उन्दने ¢ 
राज्यको वट़भाकर अपना वर भकीरभेपिसे प्रव करिया  । ड 
टा सादहवकी उपरोक्त उक्तिसे यह भकीभातिसे जाना जाता है कि दूजेयके पे ॥ 
कद जननि अभिरपर राज्य किया, उनमें पजोनीके शासनसमय तके नव सरटि कवा 
ध राज्यका अंग कुठ पक वदा गये थे, इसके पीछे कोई राजा भी अपने वाहुवरसे रव्यका 
सीमा बटनिको समे न हभा । यद्यपि मिजीराजा जयां बा मानसि दिर्छीके ¢ 
सम्राट्‌ चरके परम प्रिय थ परन्तु यह महावीर होकर पिताक राज्यको किसी 
भाँविभीन वट्ासके, एकमात्र सवाद जयरसिहने ही अभिर राज्यकी सीमाको बढाया । ४ 
सवाई जयसिंहने किस रौतिसे देवती ओर राजौर नामक दोनों खाधीन देशोपर ( 
अधिकार क्रिया था, कर्मर टाड्‌ सादव सका वणेन नीच करये दइ नभे रानपूत ¢ 
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्ै जातिके चरित्र जौर विरेप करके माई जयरसिहके चरित्र पूर्णल्पसे वेन किये गये 
र द 1 उन्देनि कहा है “कि जिस समय महाराज जयसिद आमेरके सिंहासन पर ॒विराज- 
मान ए । उस समव आमेर देवसा ओर बसा यह तीनों परगने उनके अधिकारो 
छ थ । इन्दी तीनोके समूहका नाम अभिर राज्य धा । राज्यके पिम्‌ प्ान्तके देग सम्राट्के ¢ 
र अधिकारमें थे, ओर इनका मिढान अजभेरके साथ होगया था । अखावाटी राज्य जो ६ 
2/ 


आभेरराग्यसे हुआ था, इस समय उस दाखावाटोके राज्यक्रा अंग मेर राज्यसे अधिक ४ 
ओ वट्ाहुभा था । बह शेखावाटी राञ्य निन्नकिद्ित भ्रकारसे चार समामे वधा था, {६ 
श दक्षिणम चावस नामका राज दुग था पश्चिममे सांमरको ब्र पश्चिमोत्तरे हस्तिना ॥ 
4 पूर्वमे देउसा ओर वसाञ्देश था । कोटरिवन्द अर्थात्‌ धारह श्रधान सामन्त चैम इस 
समय इस परमित भूमिके अधिकारी थ, उसका परिमाण अत्यन्त सामान्यथा । 
= ^देवती नामक श्रुद्र जौर अत्यन्त प्राचीन राब्यकी राजधानीका नाम॒ राजोर 5 
4 ४ धा | बड़गूजर जातिके राजा उसका शासन करते थ 1 क्वाह जिस प्रक्यरसे रामचन्द्र ६ 

ॐ वैरधर छसे उत्यन्न थे । वडगूजर जाति भी उसी भ्रकार रामचन्द्रके बर 1 
उवते उतपन्न द । यहं बड़गूजर जाति यवन सम्राट्‌ चैनम कन्यादान करना अत्यन्त 
घृणित ओर अपमानसूचक वात समहय थे इसण्यि यह किसी प्रक्रारभी 


सम्राट्‌ बैरको अपनी कन्या तथा वहन नही देते ये, उसी सूत्रमे उन्दने जातिमे तथा १ 
राजपूतोमे विरेष मान सम्मान ओर प्रसिद्धि भप्त की थी, जिसं समय कवे राजनि 
यवन सम्ाट्के वदाम कन्या देकर अपने गकरो कट्कित क्रिया था ओर इस कार्यसे 
अपनेफो अतय पद्‌ ओर मानसे युक्तं जाना उस समय बड्गूजर जातिने सजातीय 
सियोके सतीत्रकी रक्षाके ख्य इन्दै जलतीरं अश्निमे डालकर मस्मीभूत कर (5 
त दिया था, इससे जातीय कविने उनकी अक्षय कीर्तिकी बड़ प्रनंसाकी दै, ( 
त जिस समय महाराज जयसिंह सम्राट्फे भरतिनिधि स्वरूमसे देदपर नियुक्त थ उस 
ध सभय उक्त देवती राज्यके वड्गूजर जातिके अधिपति अपर्न सेनाके साथ गगाजीके ६ 
9 निकट अनूपरशहरमे सम्राट्की सेनाके आधीनमे थे, वड़गूजरपति निस समय उस 1 
र अनूपराहरमं उपरोक्त कार्यम खग रदे थे, ठस समय वह अयने अनुजक देवतीके (६ 
ओ] राज्यक्रा मार निरवननतासे द सकते थे । वडगूजरपतिने एक समय वनमे ूरका 6 
¦ शिकार करलेका, विचार किया, ओर ॒शीघ्रतासे जानेके घथि मोजन करको अधीर ४ 
्॥ होगये, उनकी भौजाई देनरकी इतनी व्याकुखता देखकर रह चढाकर वरी, “ जाप ‰ 
ओ इतने अधीर क्यो होरंहे है, एसा जाना जाता है कि आप जयसिहके साथु समर 5 
€ करके उनके हृद्यमे भाला मारके थ्य जारदे है  । यह वात वड़गूजसरीरके दद्य : 
न ग गं । हमारे पाठकोको स्मरण होगा, कि कषवदे राजवंशके आद्िपुर्‌ष दरेराबने 
ओ नरबरसे निकख्कर इस देदामे सवसे पदिढे बट्गूजरोके अधिकारी यसा नामक £ 
8! स्थानपर अधिकार क्रिया था, यद्यपि सीने ताना मारकर कटा था, परन्तु वृगूजरके ४ ¢ 
ॐ आाताते उस वाचको दूसरी ओर ठेजाकर प्रतिन्ना करी, कि भे इष्ट देवताका नाम छेकर ६ 
सौगय खाता है कि आपके हायसे मोजन ग्रहण करके पदेः कवी जयसिंह 


कनारी 


(५९८) 


मु 


हृदयम ` मेका आघात करेगा । अविज्ञाकारी वीरमे उवी समय दद शद्धयारी । 


, राजस्थान इतिहास-माग २. 1) 


अश्वारोही वीरोको सायके आमेरकी ओर ग्रमन किया । अंते 


६ मं आमेरके ! धूरकोट ` ‰६ 
अथीत्‌ यत्तका प्रकारके पश्चमे आकर डय डाला सक्ष वीता, पखवाड़ा वीता, £ 
( महीना गया, इस प्रकारसे कई महीने वौतगये परन्तु इनको अपनी प्रविहा 


करनेका अवसर न मिला । धीरे २ सव पोको वेचकर उनसे जो धन भिढा र ( 
वट अपनी जीविका करने मे, अंतमे जव सव घोडे भी चिक गये यौर घन भौ चकता ह 
होगया, तव इन्दोने अपने अनुचरोको बिदा करदिया । ओर आप इकेही उसी स्थानम 13 
रहकर जयरसिहके वकषस्थछमे माद्य माका अवसर देखने छ । जो इ धन (€ 
8 पास था बह भो समाप्र हो आया; तथ उसने जपने चेट भरने दिये अब्मोका 
वेचना आम करदिया, सभी अस्र वेचडाठे केवर अपने पास एक वख ओर एक 1 
भाला शष रक्खा जव इस धनको भी खाछिया तवं तीन दिनतक निराहार रहा ओर 18 
चोय दिन अपनी पगद़्ी वेचडाखी, उख दिनि उस धनसे रुधा निवारणकी । उसी दिन £ र 
६ महाराज जयसेंह किरेसे वाहरदो परवती मागको न जाकर केवठ मोरा नामक सरल हि 
माकी ओरको जारे भे, इती समयमे एक भादधा तीक्षण वेग आकर इमके एक ई 3 
५ ओर गिरा, पहेरवाला उसी समय अपनी कमरसे तद्वार निकार इस पापात्मा £ 
द सिर काटनेके स्थि नेयार हुमा, परन्तु याजा जयसिंह ॐचि स्वरसे कदा, ५ इसक्रो मार ह 
ध न डना, राजधानीमे पकड्कर छे जाओ, 1 इसके पोछे राजसभमि महाराज जय- £ 
श सिके सामने वह दरदृमातिजञ वदी खाया गया, जयातहने पदन किया, दुम कौन हो ? & 
तर ओर किस लिये तुमने इख भरकारस माला फेककर मारा था १” प्रतिज्ञाकारी बरीरने । 
-5|! साहसम भरकर. कहा, फि ५ भै देवतीके वडगूजरपतिका अनुज द भने अपनो भौजा- ; < 
६ | ईक साथ वातो वातोमे आपके हदयमे भाढा मारेनकी प्रतिज्ञा को थी; इस समय यदि ६ 
2 आपकी इन्छा हो तो युते मारडाध्थि, या छोड़ दीजिये । वड्गूजर वीर क दिनितक 6 < 
आ आपकी राह देखता रहा दै, फिर धरे २ अपने स घोडे जौर शोको येचकर जीविका कर 
§ निवा की, जौर भे दस अवतया चार दिनतक विच्छ निखार स, ^ चर 
त नीचिह्न जयसिंहने विचार करके उसी समय प्रतिज्ञाकारीको छोड़ द्यि आर्‌ मूस्यवान्‌ 
र वञ्च उपहास देकर पचास दसवारोके साथ उसे उसके रभ्यमे भजदियाः दद्मिजञ 8 
| बीरते राज्यम आकर अपनी जाते समस्त इन्त कद सुनाया, रनीनि इ {६ 
र धजापृन सेतिहए विपघर स्क जगाया ह, अव तुम्हार इख कार्यते यद्‌ रज्य नान हा 
च दोजायगा । रानी इस बातको जानी थी कि जयसिहं राञ्यपर अपन अधिकार 
& करके सि किसी जवसरङ हदल रेह, समय अपन ुमाग्यसे वह्‌ जयसर उन € 
दाथ जगया। रजोरङे बृद्धौकी सम्मति राजर्राकी खी आर 0 कु ५ 
॥ वदगूजर राजक निकटेभज विय भौरुदेवती राजेरके किलेमे उदधकतियारी होने खी 
| नः 


1 


5 


८१ द्‌ साव अपने दीक लिखते हे कि ¢ उक्तः नरपिके वंशधरं भाजतकं भर £ 
र दहर की भूवत्तिको संभोग करते ई । 
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टा साहव छिखते द, “कि उक्त घटनाके तीन दिन पीठे सवाई जयसिहने सम्पण ¢ 
सामन्तोको समामे धुाकर सर्बेेः सामने इस इत्तान्तको कदा” कि “अव रीर ही 
देवती पर अधिकार करना कर्तव्य द, भे यह वड़ा रखता हँ आपसे जिस वीरकी 
अभमिदटाबादो बह इसे उठाकर देवतीके साथ युद्ध करेको जाय » । आमेरके प्रघान £ 
सामन्त चौमूपाति मोहनरसिंहने जयसि्टको सावधान करके कदा कि देषतीके विरुद्ध युद्ध 
करना महाविपत्तिदायक दैः कारण कि वडगूलरपति सम्राट्की समामे माननीय 
मनुष्य है, विशेष करके वह अपनी सेनाको साथ ण्यि सन्नाट्के आधीनमे ह ५ । 
आमेरके प्रधान २ सामन्तोके इस वचनसे अन्यान्य सामन्त भी भयभीत होगये, ओर 
किसीने मी साहसमे भरकर उस निपत्तिजनक युद्धका वीडा न उठाया, इस प्रकारते 
ध एक महीना बीत गया । देवतीके साथ फिर युद्ध करनेका बिचार उपस्थित हुआ; परन्तु 
सामन्तोमेसे कोई भी अपने प्रधाननेता मेोहनसिहकी सम्मति उ्छ॑घन करनेको 
सहमत न हुए । इस कार्म किसीको भ आगे हुआ न देखकर अंतमे उदसौ भूमि 
अधिकारियोके अधिपति बनवीर पोता फतेहसिहने उस बीडेको उठाया,यह देखकर महाराज {£ 
जयसिहने शीघ्र दही फतेर्सिहके आधीनमे पोच हजार अश्वारोही सेनाको इकट्रा € 
होनेकी आज्ञा दी । फतर्िहने सेना साथ छे देवतीको ओर जाकर सुना, कि वद्गूजञर {8 
राज्यंके भ्राता राजोरको छोडकर गगोर नामक परव (मेढा ) पर चके गये हि, (त 
| कारण इन्दोने उसी ओरको प्रस्थान ! किया, ओर बहो परु कर एक दूतके दाथ 
कटा मेजा करि सावधान । बीर पोता फतेसिहका अभिवादन प्च, भै बहुत 
निकट आ पहूुचा हूं । युवक वद्गूजर इस समयमे पर्चोत्सवके उत्सवमे महामतवाछे होरे 
थे । दूने आकर उसके हाथमे पत्र दिया, पत्रको पढते हौ उसने आक्ञा दी 
करि इस दूतका भिर कट डालो, परन्तु जययुरकी सेनने शोघ् ही सेवको 
सदित वड्गूजर राज्यके ताको वदी करके उसके अन्य सव सःथियोको खंड २ 
कर॒ दिया । राजोरकी रानी उक्त चौमूके कवि सामन्तफौ वदने थी वह्‌ 


प्रसचकी पीड़ासे जिस समय सूतिकागारे गदे थी उसी समय फतेसिहकी सनाते 


= 
अ 


(1 


राजौरपर आक्रमण करके उसको अपने अधिकारे करलिया, भ्रसववेदनासे कातर 
इई राजोरकी रानीने नेत्ोमे ओँ भरकर विजयी फतेसिंहसे कहा, “भ्रातः । भेरे इस 
गरममे स्थित वाटकके प्राणकी रक्षा करना > । परन्तु इतना कहते ही अकस्मात्‌ उसको 
ती स्मरण होगया कि एकमात्र भरे ही आष्षेपके नचनोसे राजोरके भाग्यमे आज यह्‌ 
काठराचि उपस्थित हुई है, इस कारण उसने मनदी मनमे कय कि क्षगडेफो बदानिके 
छि सुन्ञे अव जीवन धारनेका क्या प्रयोजन दै रानीने उसी समय अपने सुकुमार 
हृदयपर ववार मारकर प्राण त्याग दयि । पराजित ओर निहत वह्गूनसेताके कटे 
इए मस्तकको एक कपडे मे धकर विजयी जयपुरी वीरगण जयदब्दसे पृथ्वीको 
कंपायमान करते तमे जयपुरे आ पहुचे, जयर्सिहने सभाम धैठकर अपने जीवन 
नारके अभिङाषी उस दृद््रातज्ञ वद्गूजर राजघ्राताके कटे मसकको कानेकी = दी, 
मस्तक सभामे छाया गया आभेरक सवभ प्रधान सामन्त मोहनसिह अपने आत्मीयका 
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(६००) कँ राजश्यान इतिहापत-माग ; 
०८१०४८9० ०५००४९०४ १ 
#। अ ०.९ ध १ 
( कराहभा कषर देखकर नेत्रोसे ओंसू चषोने.खगे, मोहनसिंहको इख प्रकारसे रोताहुमा ): 

रखकर जयरसिंहको स्मरण हभ कि इन सवमे प्रधान सामन्ते दी सुतर षदल्म से ९ 
चिघ्र कया था यहं अवदय ही राजद्रोही ओर विश्वासघ्रानी है, इस चि उन्देनि कुठ 
कारके पीडे मोहनसिष्टका तिरस्कार करतु कदा; “जव मेरे प्राणनारके स्थि भाखा ६ 
केका गया था, तव तो किसीके तत्रमि एक वद मी आसू नदं आये! यद्‌ कहकर हीत 
दी चोमू देशषको राज्यम भिलाकर मोहनसिंहको राज्यसे निकाख्दिया, 

परकारसं आभेरसे निकाडे जाकर उद्यपुरके मदाराणाकी शरणमे गये ! सहने 
इस प्रकारे वड्गूजरोकि हाथमे देवती भौर राजोर देशषपर अधिकार करके उसे जपे 
राज्यः सीमां भिलाछिया ! वह ददा इस समय माचेरी नाभस विख्यात हः + । 


दाद्‌ स्गदवने फिर छिला है, “ कि जयरिदके चरतरदोपोमे से एकं दोष यह्‌ 
वडा भारी था कि बह मदिरा पीते थ । वह्‌ किस प्रकारकी मदिरा पीते थे मधुसेजात # 
मदिरा अथव चावलकी मदिराको पिया करते ये, भमेरके भवाहमूलक इतिदासमे इसको < 
भरकारित नदी किया गया । परन्तु टा सादवने छिखा दै फि यथपि जयसिं्के ह 
चरितोमे अनेक दोष थे तथापि उस समयमे अपनी जातिमे वह एक अत्यन्त ह परलसनीय ' 
मलुप्य थे, उनका नाम चिरकाट तक्र इतिहास रहेगा यह वात भविष्यद्राणीकी समाने । 
3 सवाई जयसिंहके दासनके पिके आभेरक्ा राजमहक जो मानसिंहका वनाया 
इञा था; षह नवीन राजधानीकरी वस्तीकी अपेक्षा अनेका श्रीहीन था ! भिजी राजा 
जंयसिहने उस मह्मं कद एक कमरे वलबाये भ, परन्तु ब भी राजमहल्के द्यि 
उपयुक्त न थे इसीसे जयसिंहने उसीसे खगाकर एेसा एक मनोहर ओर मान्‌ महछ वन 
तै वाया कि जिसको देखकर नत्रोको आनंद प्राप् हो, संबत्‌ १७८२ सन्‌ १७२८ दैसवी 
ॐ मे सवाद जयसिंहने जयपुर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की? जयपुरे देी इति- 
र हासे जाना जाता ह कि इस समय राजामह सवाई जयसिहफे युसाहव पदर नियुक्त 
य, छपाराम जयपुरके दृतसवरूपसे दिषीमे थ; जौर उुधसिद्‌ इन्भानी दक्िणमे सम्राट 
र रोभे दृतरपसे नियत्त य, यह समी विख्यात ओर ऊंची शरणीके थ । जययुरके नरका 
त वमान विवरण हस पौ बथास्थान बणन करगे । £ 


भ 


महाराज जयसि राजनीति, क्षासननीति) जीर समाजनीति तथा शाके विचार 
च मर मी मदान्‌ पंडित थे । इसका प्रमाण देतेकी इ ध नही है । रजवे 
कन्यके विवाहके समयमे ओर श्राद्ध इन्यादिकायाभें राजपूतेकरि यदा वहुतसा 
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ष (१9 इतिद्ासवेत्ता अपने टीकेमं लिखते ह ^ फ रानोर एक असन्त प्राचीन त 
च जाता धार दरस स्थाने वरगृजर जाति चहु इर्पस वास करती आद ० ध 
ठ वीरतर सम्बन्धंमे दी परनसा कसाये ह । इसने पृध्वीरालके समय विेष 9 ४ 
१ (२) भिजजौ राजा जयिने इष स्थानपर तीन महर चनावये न 

& न तोटकं रसीके वावसे भयः सह वनवा दिथा-हिन्दृराजा पृवेयुख्येक्ी 

र अभिलयापा सी कसते थे, इससे जर्यासहेने भ्रा्दीन महक नही तुवाया । 


ऋ न नीः @641\2 
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४३ कै जयपुरका इतिहास-अ० २, ०१) 
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। धन खर्च होता था। ओर वहते इस अधिक धनके भयसे छोटी २ कन्याओको 
सूतिकागारे हौ मारडाठते थे, ओर वहृतसी सयां इसी छियां आत्महत्या करके & 
भ्राण त्याग देती थी । जव महारान जयसिहने देखा कि इससे तो समाजका 
महा अनिष्ट होरा है, तव उन्होने रजबाडेमे ओर समस राजपूत जातिमे पसा प्रव॑ष 
करदिया कि जिससे निवाह शौर श्राद्धे समयमे खच कम पडे । इस विषयमे उन्दोने 
वहूतेरे नियम नियत करदिये, ओर उन नियमोको अपने राज्यम प्रचलित करदिया 
था । हमारे पाठकोने राजस्थानके प्रथम काण्डमे इसका विस्तारित विवरण पढ़ा होगा, 
इसीसि हम यदौ पर फिर उसका छिखना आवद्यक नदीं समद्मते । इसमे छुट भी सदेह 
नहीं कि एकमात्र इम समाज संशोधक का्यसे दी जयसिंदकी कीर्विके गौरवका सूर्य 
सर्वदा वीकष्णतासे चमकता रहेगा । गड्‌ साहव छित दह, “ कि इस महापुरुपने 
अमाज सम्बन्धी जो अनुष्ठान किये थ, उनके तत्त्रका अनुष्ठान करना अयन्त भ्रयो- 
जनीये है । महाराज जयद भी हिन्दुओकी समान समी जातिके उपर दयावान 
ये । क्या ब्राह्मण क्या मुखरमान, क्या जैन समीको समान भावसे देखते थे । जेनि- 
योके ज्ञानरिष्षमि श्रेष्ठ जानकर जयसिंह उनके उपर अटयन्त अनुग्रह करते थ। एेसाभी ¦ 
{ प्रगट होता हे फि जयर्सिहने जनियोके इतिहास ओर धर्मे संबन्धमे स्वय चिक्षाप्राघ्रकी 
थी । विद्याधर नामका जो मनुष्य उनके वैन्नानिक त्की आछोचनामे सवमे अग्रणी था, 
ओर उसी प्रभाववख्से जयपुर राजधानीकी सि हई, वह जैन धमोवरम्बी विख्यात ह । 
विद्याधर सुप्रसिद्ध सिद्धराज जयसिहके प्रधानमत्री जौर गुरु नहरवााके विख्यात पडित 
हेमाचाथके वधर ये । 

सबा जयसिहने एक समय अश्वमेध यज्ञ करनेकी अभिखापा की । कमै 

टाद् जयरसिहके पक्षम इनकी इस अभिटापाको ईची अभमिटापा वतागय दै। उन्देनेटिखा 

† ९, ^पाडबक्षीय जन्भेजयसे ठेकर कज्नौजके देप राजा जयवंदतक जिन ने अवश्चमेष यज्च 
ॐ करिया था उन सभीका नाद होगया दै, इस यज्ञकर प्रकृत उदयेश यह था कि समस्त £ 

& राजाभेमे प्रधानता प्रात्रहो । यपि महाराज जयसिंह दिल्टीके वादगाहके यहौँ प्रवर 

तै सामध्येवाछे थे, यद्यपि वह यज्लके लिये उत्सर्गे किये घोडेको निर्विन्नतासे गगाके किनारे 
ज तक खेच्छानुसार विचरण करा सकते थ, कोई भी राजा उनके उस धोड़ेके पकड्नेका 8 

साहस नदीं करता, परन्तु यदि उनकी वह अश्चाबी मरृकचेत्रकी ओर जाती तो 

न्ष्धिय ही राठार राजा उ्तको पकटकर अश्वगाद्धोमे रखटेते, अथवा वह अश्च चम्बलकरे 
शु क्रिनार जाता तो हाडाजातीय राजा निश्चय ही अपने जीवन ओर सिहासनको १६ 
6 
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धः विपत्तिमे डाठकर भी उस धोडेको पकडते । साई जयर्सिहने वहुतस्रा धन खर्च 
धा 
2} (८११ यड महोदयने अपने रेमे छिला है; कि जरयिहने बहुत पर्रम तथा धन खच 


नै करके राजपूानेके मिच्चर राजवशके भाचीन इनिहटासके संग्रह किय था राजवाछी भर राजतरगिनी 
शु नामरी पाचन कारिका संग्रह की थी, इसके भतिरिक्त मूर आर अनुवाटित थ भी उन्होने सरह 
६} ज्ियिथे। यदि हम उनकी खोज क्रते तो सवका पता ऊगसकता था; विप करके चैनानिक 


त अथोके प्रकाश करनेसे विज्ञानके अने उपकार होते ” 
^ रकि तठ नर नरन ्न ०1५९६ ७1425 न्मन 1\2 54014. न्र्‌ 





स 2 2 न % राजस्थान इतिदास-भाग २. कै 1: 
क 
सन्दर उन्न च्ल वनवा थी, ओर उख भहञशालाके संम जीर +: 

छत र्चादीसे मद्वाई थी । पटु दुःलका विपय हे कि जयसि भ वभर 

पत जगतस उस चोदके पत्रक जर. जनचिदते विव व १: 
ति ह छा सिया; ओर ` जिन ग्रथोको वंडे \ 
अम ओर घनन्ययसे संमह किया था तथा जो प्रय विज्ञानके परिचयलर्प येः उन : 
सवकोदो भागे विभक्त कर उनक्रा एकश जयपुरकी एक साधारण वेष्याको देदिया। £ 

„ सवाई क सम्बन्धे शेषम टाद्‌ सादवने का दै कि संवत्‌ १५९९ £ 
ध सन्‌ १७४३ इईखी मे चौनाटीस वरपैतक राव्य करक अंतमे महाराज जयसिंहेन ६ 

राण्‌ त्याग किये, उनकी तीन विवाहिता रानी ओर कितनी दी उपपलियां उनके 
वेके साथ सती हृदैः अधिक क्या कै उनके साथ दी साथ उनके भरि £ । 
विज्ञानका भी लोप दोगया „1 १३ 
9 समस्त रजवे इतिहासमे सवाई महाराज जयसिदेके राज्या अव्यय जर सतरकी : 

उपधा इख््वठतासे प्रकारा पारदा है ओर यह चिरकाठ्तक कीर्तित रगा भो; पूत (< 

ठ राजाजोके राज्ये समयमे कबर रणभेरीकौ भयंकर ध्वनि, रणटंकार, भेरवनाद्‌, तट ¢ 

ध) वारोकी इनकार, कमानोका गगनभेदी हकार जौर वीरोकी जयभ्वनि ही नाई देती 
र थी, परन्तु सवाद जयसि रा्यमे इन सवके अतिरिक्त, समाजे शन्तिमूखक 
ध विधान ठदरी, जातिके उन्नति सूचक अनुष्ठान, नि्ञानकी भरकादचमान व्योति, काव्यकी ॥ 
मधुराणी, इतिहास निग आमा जीर जातीय तौरवकी पर्व प्रमा विराजमान थी! 
फेस रज्यको कौन भू सकता ह । 
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4 श्रीका जयद विासन प्र अभिपक-बहु दिवाहका विमय प-सवाद जरयते 
दूरे इत्र माधोतिका जिरपर सन्य करे हये जग करना-मेवाडके राणक ईश्वरी {5 
सिके पास दूत नजना-उसका महान्‌ बिपततम पदुना-दशर सिका 5 माय 
छेना-आमिरका सिदासन केकर राणाके साथ इेशवरीिहका होना-दवरोिः विनया, ¢ ५ 
जौर धीकी विजयके समयमे इशवरीसिष्टका महाराष्ट नेतानोकी सहायता ठेना-भपन मानने 6 
मासिको आमेरक विहासन पर चेमनके हिचे णाक फिर युद्धके किये तेयारी -उनका इकर £ 
का जाघ्रय ठेना-र्रीरिहका विप खाकर भाण नादा-मापेोिहका अमिरपर्‌ अमिपेक-दीयमान {5 
जाटजातिका विशेष विवरण-जाटराजका अमिररास्यपर सेना चाना-भामिरको सना साय नर् 
संप्राम-मव्चिरेके सामन्तका घनः स्वत्वछाम-भाधेोतिदका भाण ागृ्वीि-गर गयु ट 
्रतापसिद-माधोसिहकी विधवा पटरनीक्ठी एीरोजपर कुपा-मचिरेके छ खाधीनता- ४ 
६ । खक्षियारीरामके पद्यजजारुका विसार-फ़ीरोजका प्राण नाद मद ५ न £ 

मतान्वर-भतपर्सिहका राज्यमार अर्ण करना-उनका तगाकसमरम जयकाम-पटनके 
† नाय धवना-प्रतापदिहपर विपदा दिक द नव माणप चुः 
य तीक कन 
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सर्वराणसम्पन्न महाराज जयसिंहके परलोक चछेजनेपर उनके ग्येषठ पुत्र श्धरी- 
9 सिंह जयपुरे सिहासन पर अभिषिक्त हुए । इस समयमे जयपुरका राज्य केवेल 
रजवाडेमे ही नदी वरन सारे भारतवर्षमे एकं प्रव वर्मार राज्य गिना जाता था, सवेत 
क कवाहोकी सेनाका वीरस्वरूपसे सम्मान हो रहा था। इस समय जयपुर राञ्यकी सीमा 
9 यथाथरूपसे नियत थी । राजकोप धन रत्नोसे पारिपूणं था म॑त्रीसमाजमे राजनीति चतुर 
माचीन सदस्य नियुक्त थे-आौर सेना भी संमाम विद्याम संपूणैरूपसे दक्ष ओर चतुर थी । 
ईरीसिह अपने पिताके ज्ये पत्र थे, इससे वही सिहासनपर निराजमान हए । इनके 
राज्यमे कव तक कोई विशेष पेतिहासिक घटना नहीं हदं । यद सन्‌ १७४७ दस्मे 
अपनी सेना साथ छेकर दु्य॑नियोके साथ युद्ध करके छ्य सतर्जनदीके किनारे गये । 
इतिद्ाससे जानाजाता है कि उस समरे उन्दने विरेष भीरुता दिखा, ओर बह 
जिस पक्षम नियुक्त थ उसी पक्के भवान सेनापति कमरुदीनखोकि रणकषत्रमे मारे जाने 
3 पर वह अपनी सेना छेकर भाग आये । यद्यपि यह जानाजाता ह फि उनका वह भागना 
एक राजनैतिक उदेश्य था । परन्तु उनके भागनेसे उनकी रानी अत्यन्त ही अप्रसन्न 
= हृदे । वीरवनीय बीरपतिके कापुरुषोको मति संप्रामभूमिसे माग आनेसे सी कौनसी 
॥ राजपूत बीरवाखा ह जो स्वामाकि इस आचरणसे क्रोधित न होगी ? 


स्वैगुणमडहित असाधारण मनुष्य सत्रां जयसिंहके ओरससे जन्म ठेकर 

ईशवरीसिष् अपने पिताके नामक रश्वा करनेमे उपयुक्तगुणोसे निमूपित न हुष।उन्दे यद्यपि 

सिंहासन प्र स्थितो अपने शासनसे प्रजाके प्रसन्न करनेका अवस्नर भिखा, परन्तु 

उनका हृदय क्षत्नियतेजसे तथा पणी साहस ओर प्रवर राजनीतिसे परिपूर्णं नदी था । इसी 
जयि उन्हेने शीघ्र ही अपे भाग्यमें काटरान्नि वाटी । 

पाठकोन मेवाडफे इतिदासके तरवे ओर चौदह अध्यायमे पटा होगा फि जिस 

समय दिहीके प्रवल सन्राटूवंगके विरुद्ध भवाड मारवाड ओर अगमिर इन तीनो राञ्योके 

| सामध्यवान्‌ तीनो यजाओने एकन भिखकर परस्पर दृढ सधि की थी,उसी समयसे तीनो 

र राजवंशे परस्पर चैवादिक संवन्ध मी स्थिर होगया था । उस संधिका यह फल हभ कि ५६ 

( वाद्राहके उन दुरदिनोमे मारवाडपातिने जिस प्रकार गुजरातके समस्त देरगोपर अधिकार ६ 


न 


> 


करके उन्हे अपनी राजधानीभे मिखाछिया, दूसरी ओर भमेरराज्यके सवाई जयाषिहने 
भी इसी प्रकारसे आमेरके चारोजरफे देशोपर अपना अधिकार करणया, ओर उसो £ 
समयमे उन्दने गेखावाटीके अर्धौश्वरको कर देनेके लिये राजी कर श्या, यदि उस 
तै समय जाटजाति ननीन बरसे वलवान्‌ होकर अयनी उन्नति कर सकती तो उस समय 
आमेरराज्यकी सीमाका सामर हृदसे यञुनातक विस्तार होजाता । एक ओर तो इस 
संधिका फट जिस भ्रकास्से मगठदायक हुआ, दुसरे पश्चमे उस वैवाहिक संवन्ध वधन ५६ 
| ( अत्यन्त निपैटा फल उत्पन्न करिया । अभिर ओर मारवाड़का राजवंश दिल्छीके यवन 
सम्राट वेमे क्या देकर पवित्र आर्यं॑रक्तको कटोफित करवा आया था । समसत 
भारतवपमे एकमात्र मेवाडूके राणावंाने प्राणान्तक भी यवनसम्राट्को अपनी कन्या (£ 


अननत मष् 
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ठ नहीं दी; इस कारण उन्दी राणाका वैर आजत्तक भारतवर्षे ऊच स्थान' पारहा है 
तै जिस समय उक्त तीनो राजवं्ोका संधिवधन हभ था उस समयके पिङेसे यवन 12 
सत्राटूक वरामं कन्या दनेके समयसे मारवाड ओर आभेरके राजवंशे साथ मेवाडके ¢ 
> राणाचराकी आदान प्रदानकी रीति एकवार दी दूर दोगई थी । इस नवीन संधिर्वधनकते {६ 
त समयसं फिर उक्त तीनों राजर्व॑श्चोमे आदान प्रदानकी रीति प्रचछित हीजाय इसं 
कारण खवाई जयसिंहने इस समय राणाकी ऊमारीका पाणिग्रहण किया.था ! परन्तु 
` द चिबाहकं पिले एसे नियम कयि गथ कि मारबाडपति वा आमेरराज भेवाड्की जिस ¶ 
त राजङ्कमारीका पाणिग्रहण करर उस कृमारीके गर्भसे यदि पुत्र उत्पन्न हो या माराड वा 
श अमिरराजके ओरससे अन्य किसी लीके ग्भसे पुत्र उन्न हयो, ओर चह पुत्र घड़ा 
त द. तथा राणाकी कन्यका पुत्र छोटा दो तो चिरभचङित रौतिके अनुसार जो ¢ 
2 . ज्येष्ठ पुत्रको हौ राज्य प्राप्निका अधिकार होना उचित हे उसे उहेघनकर राणाकी 
६; वेटीके पुत्रको ही राव्यसिहासन दिया जायगा । भौर यदि राजर्नदिनीके गर्मसे 
रै कन्याका जन्महो ततो वह्‌ कन्या कदापि यवनसम्राट्के वंशम नहीं दीजायगी । 
- 9 सवाद जयसिंह ओर मारबाडराजने इस धिचारमे अपनी सम्मति दी 1 जयसिंहने < 
४ जिस राजनदिनीके साथ पाणिग्रहण किया था, उसके गभसे एक पुत्र उदन्न 
। हृभा, उस. पुत्रका नाम॒ माधोसिंह रक्खा गया, जयसिहने अपनी जौवित अवस्थाभें ६ 
ही पुत्रके मान सम्मानकी रक्षक. ययि माधोरसहकं मामा राणा संप्रामसिंहकी 
सम्मतिसे आमेर राच्ये आधीन टक) रामपुर, फागी, ओर माख्पुरा नामके 
त चार . परगने कुमार माधोसिहको देद्धिय । ओर इधर अपने दौदिच्क्रौ सणा 
संग्रामर्सिंहने मेवाड़के आधीन रामपुर भानपुर नामके दोनों देश देद्िये । इन कद ५६ 
त देरोंको आव ८४ दख रुपये थी । 
् इश्वरीसिंह पित्ताके व्ये पुत्र ददने कारग राजसिहासनप्र बढ; प्रथम्‌ पाच {६ 
|| वर्पतक किसीने मी माधोसिहके पक्नका समथन न नही किया । ्पौच वरपमेदी 
राञ्यश्चासनमे अयोग्यता दिखाकर इश्वरसिंह सामन्तोकरे अप्रियपात्र दीगयं । ` इनके 
आचरणसे असंतुष्ट हो आमेरके सामन्तेने बहुतसे पडयत्र किये, ओर इनको सिहासनसे {६ 
1 उतारकर मा्ोरखिदको आमेरफे सिदासनपर राजततिल्क करनकी असिद्छपा की । 
कुमार .माथोसिह्‌ अवेतक संतुष्ट होकर अपने पिता आर मामाकी दी हू सम्पत्तिकरा ( 
माग रहे थे उन्दने ध्रससे मी पिताक सिंहासन प्रप्तिकी इच्छा नही कं) जर खणान वूः 
त भी माधोसिच्के सिंहासन प्राप्रिके चिच विरेप चेष्टा नदीं की परन्तु माघा आर {६ 
† उनक्रे मामा जगतूसिहके निकट ` ंत्रियोके दारा उपरोक्त प्रस्तारे उपस्थित दोपे 
ट दी इशरीसिंहके भाग्यपतनके द्वार खुलने्ौ तैयारी दने ठगी । मेवाड़पति रणा ¢ 
= जगतसिहने आमेरपति शरीसिंहके पास दृतके दाग कदटटा भेजा, कि सवाई जयसिंह ¢ 
` अ मरतं खमय यह प्रतिज्ञा करगये दहै, क्रि अन्य पुकि अवस्थामे चड़ दानेपर भा हमारा (६ 
र भानजा मग्धोसिह ही आमेरकी राजगदीपर वेगा । इस . कारण साप माधोसिदको 
रत सिंहासन देद्रीजियि 2 ¡ यह समाचार सुनते दी रसिक मस्तकपरः £ 
ॐ 
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९ ‰ जयघुरका इतिदास-अ० ३. $ (६०५) 
(^~ 
ध. वज टूट पड़ाःवह मानो चारोभोर अर्धकार देखने ख्गे,उन्होने समञ्च धया किं इतने ‰ 
दिनोके पीछे जव राणाने यह प्रभ किया है तव सररतासे इसका निवटेरा कभी नदीं ‰& 
होसकता, अंतमे. राज्यरक्चाका कोई भी उपाय न देखकर ईश्रीसिदने यह संकस्प क्रिया 
कि अकरेठे राणाके साथ युद्ध करना अत्यन्त असंमव है इस कारण उन्दने उस समय १६ 
उदीयमान्‌ महारा जतिकेनेता आपाजी सेन्धियाके साथ सधि करछीम्मापाजीने दश्री ५६ 
सिके पक्का समथन करिया । इस ओर जव भेवाडपति राणाने सुना कि ईश्वरीसिद 
किसी भकारसे भी माधोसिंहको सिहासन देनेको राजी नहीं है, वरन वहं महाराष्ट नेता {६ 
आपाजीके साथ मिलकर पने अधिकारकी रक्षाक्रे छ्यि यन्न कररदे दै, उव उन्दने 
ईेरीसिहके विरुद्ध युद्धका भरस्तव उपस्थित किया। कोटा ओर वदीके दोनो अधीश्चरोने 
भी माधेत्सिहका पक्ष समर्थन करनेके चयि भवाडइकी सेनाका साथ दिया । राजमहछ 
नामक स्थानपर दोनों पक्षकी सेना परस्पर सम्युखदो भयंकर संप्राम करे ठगी । 
सीशोदियोकी सेनाका वविक्रम उस समय एक वार ही भ्रमा हीन होगया था, 
कारण राणा चिरेष चेष्टा करके भी विजय प्राप्त न करसके, नवीन वठ्दाङी महाराटोकी १ 
ॐ सेनाने अपना प्रवल पराक्रम दिखाकर मेवाड़ कोटा ओर रदीकी भिरी हई समस्त 
$! सेनाको परास्त करदिया । उसके साथ ही साथ माघोर्सेदकी आङ्ाका आकाश्च भी ( 
1 माने अधकारसे दक शया । 


1 दृ्वरीसिहने महाराष्रैकी सहायतासे जय श्राप्न करके गर्वित दो आपाजीकी (5 
श मके साथ माधोसिहकी सदायता करनेवाङे कोटा ओर यदी दोनों रा््योपर आक्र- 
9 मण किया, । उख आक्रमणसे ईैशवरीसिंहका वदला देनेके मतिरिक्त ओर कोद अभिप्राय 

रै नदी था परन्तु महाराएटरनेता आपाजी भारत विजयके च्यि बाहर गये थे, इस कारण 

3 बह कोटे ओर दीम अपने अधिकारका विस्तार करनेके छ्यि उस युदधमे छिपन हए थे । & 
शः यदपि कोटेके अधीश्वरे परवढ पराक्रम करके वीधकाठतक अपनी रक्षके ल्थि बड़ी £ 
ग कीरताफी, यद्यपि उस समस्मे आपाजीका एक हाथ कट गया, परन्तु अतम कोटा ¶ 
9 जर रवूदी इन दोनो राज्योकि राजा, पग पाकी समान अगणित सेनाके समान 

शः महाराष्रेसे परासर होगये । आपाजी केव जय प्राप्त करके ही सपुष्ट नदी हआ, 
उसने दोनों राज्योके अनेक भराम ओर नगर अपने अधिकारं करके दोनो राजाओसे 

>> कर देना स्वीकार कराया । यद्यपि इस ओर ईइवरीसिह आपाजीकी सहायतासे उस १६ £ 
$} यात्रामे विजय प्राप्तकर पिर पिताके सिंदासनपर निर््नतासे बैठे, परन्तु शीघ्र दी ¢ ८ 
घनघोर वादछोने आकर उनके सौभाग्य सूरयको ढा यिया । 

त्री ईश्वसीरसिहने जिस भोति महाराष्ट जातिके नेता आपाजी सिन्धियाका आश्रय 

> ठेकर राजमदरके युद्धमे विजय प्राप्त की, मेनाड्पति राणा जगतरसिहने भी इस वार ६ 
$! उसी प्रकार उसी महाराष्रनातिके अन्य नेता हुखकरका आश्रय छिया । राणाने हृखकर 

। फे साथ इस नियमपर संधिकी कि तुम यदि ईरवरीसिंहको समरमे परास्त कर 

ह उतार, माघोरैदशछो आमेरके राज्यपर अभिषिक्त करो सो छयाटीस राख ६ 
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रुपया भ तुमको दंगा । धनके छोभी हुककर तुरन्त इस बातपर सम्भत होगये । 

युद्धकी देयारी दोने ठगी, परन्तु शखवसीसिंहन ' इस समाचारको पाते दी क 

र सामने अपनी विजय होनी असंमव जानकर कायरपुरषोंकी तरह विपपान करके प्राण 
द्र त्याग दिये । ईऽ्वरोसिहकी युके पीठे माधोसिंह निर्वि होकर पिता सिहासनप्र & 
ॐ वैठे । हृखकरते जो माधोसिंहका पक्ष समर्थेन किया था इस कारण माधोिहने ( 
६ सिंहासन भाप्कर प्रतिज्ञा पू करनेके्यि चौरासी राखके कितने ही दे जो पिता 
रौ भौर मामाके पाससे वाकपनम भे थ वे खव हखकरको देविये । ¢ 
माथोसिंह श्षत्नियोचित गुणेसि विभूषित थ । साहस, वीरता, नीतिज्ञता, ¶ 
उच्च अभिटापा जौर एकामरता इत्यादिके वसे उन्दने सीव ही सामन्त भौर 
प्रजाके भत्ति असाधारण श्ञासन करे उनके चित्तको आकपित करछिया । ईवरी- 
्ै सिहके शासन समयमे अभेरकरा राज्य जिख प्रकार कान्तिदीन होगया था, माधोसिहके ¶ 
सिंहासन पर अभिषिक्त दोते ही राज्यम फिर सी भ्रकारसे कान्ते प्रकारके पूमैरक्षण 






> 
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दिखाई देने स्मो । यद्यपि माधोसिंहको महाराटरनेता हृखकरकी सदहायतासे पिताका 


९ 


सिंहासन भिला था, यद्यपि उन्होने राजपूतजातिकी अवश्य प्रतिपास्य अपनी परतिज्ञा 
करते शये हुखकरको चौरासी सख रुपयेकी सम्पत्ति दी, परन्तु इस वाको । 
भटी भोतिसे जानगये थे, फि महार जातिका विना दमन कयि अथवा रसे | 
रजवाडेसे धिना निकलिहुए किसी प्रकार भी हमारा मंग नी होसकता । माधो- 
र सिदे अपनी वीरता ओर नीतिङ्तताका यट श्र ही प्रकाशित करदिया । उन्हनि 
च किसी प्रकारे भी महारा नेताओको अआमेर राज्यपर आक्रमण न करने दिया, | 
र कमर रा साहव छिखते दै कि “ यदि इस समय उदीय मान जाट जातिके प्रति ॥ 
शुः माघेसिद छ भी हस्त्चिप न करते, यदि उनका जीवन भौर इछ काठतक स्थायी कष 
& रता तो अवदय ही वे राठैोके साथ मिलकर महारषरकी _ शासनदाकिको {६ 
¢ चण करसकते थ । परन्तु उनके प्रतिवासी शघ्ुओने समस्त कर्पनाये व्यथे करद । ( 
9 यपि जाट जातके इतिहासे इख खमय सब विदित है, परन्तु यह जाति किस 
श प्रकार सामान्यङृपक अवस्थास अदधैशताव्दीम एक वख जतिरूपसे मस्व उठाने £ 
2 समथ हह थी, उसका वणेन करना इस स्थानपर अगत या 1 मारतम जितने 
छमेज सेनापति नियुक्त थे; उनम सवशर नीर सेनापति उंमरिजेनि अपनी 
र फौजको रणदे्रमे चढाया था; परन्तु उ जाट जापिने उष वदिनीका ब्र ६ 
प निष्फङ करदिया ” । ॥: 
त भा्तवरषमे जाट जातिकी उन्नतिके सम्बन्धमं कनै राड्‌ साद्व टिखते ६) 
धौ | कि “ जाटजाति जिस प्रधान जट जातिकी शाखा थी उसक{ , वणन इस 
 पुखकमे अनेक खाने हा है । यपि वदं पक सम भारतवधमे ४4 ६ 
त राजवंशोमे अन्यतररूपसे सम्मान पाकर संते अ्नततिके मुखम" पतित इद ठ 
) पस्तु उसने एक दिनक भी जापि स्वाधीनताकी आशाको न छोड़ा, जाटजा 
&॥ 
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॥॥ [0 ६ 
त्रौ जिस वीरपुरुषने सवसे पिके अपे जातीय कषिकायं (हछचरने)को न छोडकर अपने ¶$ 


ता को पीडित करनेवारोके विरद्ध तख्वार चरनेके छ्य जाटजातिको उत्तेजितं किया {६ 
९/ था, उसका नाम चूडामणि था। ओरंगजेवके उत्तराधिकारियोको राज्यके निमित्त जातीय £ 
। जनोके साथ भर्यकर युद्धम छप होते ओर समीको रधिरकी नटी वहाते हए देख 
द इस सुभवसरपर जो जाट सब्ाटूके आीनमे भून ओर सिनसीनी नामक भ्ागमे खेती | 
&। करते थ, उन्होने उन भामो छोटे२ किरोका वनाना प्रारंभ करदिया, जर बहशीघ्र ही 
त कल्नाक, अथात्‌ तस्करनामसे प्रख्यात हो गगरे। वह इख उपाधिको धारण करतेमे किचित्‌ 
ओ मी उच्विव न हुए; कारण कि उन्दनि शीघ्र ही दिष्ठे सम्राट्‌ फरखसियरके महकतक 
& को दटनेका साहस किया था, इस समय सैयदके दोनों श्राता दिहीकी राजसमामे 
त सवके ऊपर अपना अधिकार चरति थे, जव उन्होने देखा किं इस समय जाट वंहुत ¶; 
धिर उठा रहे ह तव उन्होनि इनके दमन करलेके छथि अमिरराज साई जयसिदसे कदा; ॥ ५ 
क्षं जयसिंहेन स आज्ञाको पालन करनेके खयि शीघ्र ही सेना साथ यून भौर सिनसीनी 
( को जा धरा! परन्तु अंतमे जाटोने शंमरेजोके साथ युद्ध करके असीम सासके साथ वीरता 
ओर पराकम दिखाकर किकी रक्षा कौ थी, वह खग उनके इस प्रथम उत्थानके - 
समय उसी प्रकार मयैकर विक्रमके साथ उन छोटे २ महरीकी दीवारोके किछोकी रक्षा ( 
तै करनमे समे हुए । आमेरराज जयर्सिह करमायुसार एक वषत उनके च्ि्िको चेरकर 
विशेष चेष्टा करके भी किसी प्रकार उसपर अधिकार न करसके, अंतमे हताराहो 
शै किलक छोडकर चटेभये " । | 
् ““इस घटनाके कुछ काठ पे चडासणिके छोदे भाता वद्नसिह जो जाटभूभिके 6 
र आधे भागके अधिकारो ये, अनेक उपद्रबोके करनेसे चूढामणिके द्वारा वदी होकर करई ५ 
ध वर्ैतक उसी अतरस्थामे रे, अंतमे आभिरराज जयसिके मध्यस्थ होनेपर ओर करदएक ६ 
9 [ भूमिहार जाटोको सम्मतिसे चूडामणिने अपने कनिष्ठ भाता बदनरसिंहको छोड दिया । 
{ बदनसिह छट ही जयपुरभे जा प्टैवा ओर भूनपर अधिकार कनेक खयि जयसिहको ¶ 
त आशादी, जयर्संहने तुरन्त ही चदनरसिहके कहनेसे अपनी सेना साथ छे जाटोकी भूमिपर 
थ जाकर थूलके किरेको घरीछया । जाटपति चूडामणिने पदिकेहीकी तर प्रव पराक्रमके 
# साथ छ. महीने तके अपनी रक्षा की, ओर अंतमे अपनेको हीनवङ देखकर अपने पुत्र ¶ 
ॐ मेदनसिंहको साथ ठे कठति भाग गया । आमेरराजने इस भरकारसे यूनके किषेपर | 
\-प 
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श अधिकार किया, ओर वदनसिंहको जाटजातिके अधीडवरहूपसे दीगनामक स्थानपर 

ध अभिषिक्त कर यह घोपणापत्र प्रकाशित किया कि यह डीग इसी भ्रकारसे अन्य कारणोसे 

षौ भविष्यतमे निहो प्रसिद्धि प्राप्त करेगा > । 

9 “करन टाइ्‌ फिर छिखते दै फि वदनासंहके अनेक सतान उतपन्न हुदै, इनमे € 
( सूर्य॑मल, शोभाराम, प्रतापर्सिंह ओर वोरनारायण नामके चारपत्रोने अपने ध (५ 

। विणेप य प्राप्न किया । वद्नसिंहने अपने पूर्णं शासनसे दिष्धोके वादश्ाहके अधि 

कारवे कितने ही देमोपर अपना अधिकार करके वह अपना आधिपलय जमाया, 


कु नामतन 
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तै वद्नासिदने पष्िङे ही वेर नामक स्थानम एक किला वनाकर अपने तीसरे पुत्र भरतापको (६ 
% दे दिया; ओर अतम अपने वधे पत्र सूर्यमछको समस्व अधिक्रार दे दिया > । {६ 


( ^^ पूवेपुरुषोने जिस कस्पना जाछका विस्तारकर स्वजातिकी उन्नति करनेका ८4 
ठ विचार किया था, सूर्येमह उस कत्पनाको कार्यमे पारिणत करणेके दयि वरुविक्रम साहस 
इत्यादि सभी गुणोसे विभूषित थे । सूर्यमह्ने पिताक पद्पर स्थित हो सवते पिट १६ 
ध भरतपुर नामक स्थान ( जो स्थान पीछे जाटजातिकी विख्यात राजधानीरूपसे गिना 
गया ओर आजकल भी उसी अवस्थामे हे ) के अधिनायक अपने आत्मीय खमाको 2 
युद्धम्‌ परास्त कर भरतपुर पर अपना अधिकार करछिया ”” । 


संवत्‌ १८२० सन्‌ १७६७ इरी म सूयसहन एसा सदस आर ऊती आभिखाषा 
र प्राप्न की, करि उसने यवन सम्राट्की राजधानी दि्ीतकके छ्टनका विचार करिया, - 


न 


९. 


परन्तु उसका वह मनोरथं पूर्णं न होसका; जिस समय यह शिकार खल्नेमे खग 
रदा था उस समय विद्धोचोके दट्ने आकर इसपर भयंकर आक्रमण किया 
9 ओर उसके प्राणोका भी नाश किया । सूर्य॑महके जओरससे जवाहरसिह रतनसिह, नवट- 
। सिंहः नाहरसिंह ओर रणजीततिंह नामवारे पोच पुत्रे उत्पन्न हुए, इसके अतिरिक्त ३ 


त्र 


सूयंमह एक समय क्िकार खछ्नेको गये थ । वदा मामे इनको हरदेववक्छ नामवालठा 
एक सुकुमार वाल्क मिटा था, इन्ोने उसको भी पुत्ररूपस ग्रहण कर पाटन किया 
था। उक्त पच पुत्रम से पिला ओर दूसरा पुत्रे ङुर्मजातिकौ चिवादिता सखरीके गर्भेसे 
उतपन्न हुआ था । तीसरा पुन्न माछिनके ग्भसे उत्पन्न हुआ, ओर अन्यान्य दौ पुत्र 
स्वजातीय जाटस्ियेके गभस उन्न थ । 
ध सूयंमलकी अत्युके पीछे जिस समय जबाहिरसिद पिताके पदृपर अभिपिक्त हुए 
रौ उस समयमे ही माधोसिहके दिरपर आमेरका राजसुञ्ट सोमायमान हुभा 1 जवाहिर 
र सहन रसिंदासनपर चैठते दी माधोसिंहके साथ रात्ता की । उस राच्ुताका पदिटा 
उदे तो यह था क्रि जिससे भाधोसिह सहाराप्रोको परास्त न करसकै, ओर दूसरा 
% खेदा यह था; कि माधोसिह जयपुरके अधीन माचेरीके सामन्तको निक्राङ कर उस 


५, १०१ 


४ देशपर अपना अधिकार करल । माचरीके सामन्तके पक्षका समथेन करै । सन्‌ ११८२ & 
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हिजरीमे जवादिरसिह आभेरपततिके निकट वारम्बारं प्राथना करने खोक कामा नामक + 
देश उनको दियाजाय, परन्तु आमेरराज माधोसिदहने उस प्राथना पर छ भी ध्यान ‰ 
र न दिया । तव जवादिरसिह आमेरपत्तिके साथ युद्ध करनेकी इच्छास अवसरकी खोज 
॥ करता हभ शीघ्र ही जाटसेनाका सजाय गेम भर जयपुर राज्यसे दोकर पविन्न` 


[ 


नस 


© 


ुष्करतीर्थकी आओरकरो चला । राजाओमे देखा नियम प्रचखित हे कि यदि एक राज्यका ¶ 
राजा अन्यं राजाके राज्यमें होजाकर अन्यत्र जनेकी इच्छा करे तो पदि उस राजा- 
को समाचार देकर उसकी अनुमति सेनेके चयि प्राथना करनी होती हं । परन्तु जवा- ‰ 
हिरसिदने इस समय इस नियमकी भी रक्षान की, उन्होने आमेरराजके प्रति 

अवज्ञा प्रकादा कर विना दी आज्ञा लिये जयपुरे पुष्करको गमन किया 1 जिस १६ 


न्क === द 
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समय जवादिरसिंह पुष्कर तीर्थपर गये उस समय उस वीर्थमे मारवादपति (६ 
राजा विज्यसिह भी उपस्थित थ । जवाददिरसिहके साथ विजयरसिंहका साक्षात्‌ १८ 
हुभा । यपि जवादिरसिद जाटजातिसे उलन्न थे, तथापि मूर्वशवारी माखाड्‌ 
राज विलयसिहने जवािरसिंदके साथ जातीयरीतिंकरे अनुखार पगड़ी वदडकर मित्रता 
की । इस समय आसिरेश्वर मायेरसिह रपरावस्थामे ये, उनके ओरदो भराता ह्रसदाय 
खौर शुरुसदहाय इनकी आन्ञासे राजकार्यं करते ये, जिस समय उन व श्राता्ने 
यह्‌ सुना कि जवादिरसिंह हकारे मरकर विना हमारी आज्ञा यि जैवमुररास्यसे ( 
चरे गये है, तो दोनो डयते यह समाचार माथोसिंहसे कहा ओर षठा कि इस ॥ 
| समय क्या करना उचित है १ यह सुनकर मावोचिहने अत्यन्त  करोधित होकर का 
कि ५जवादिरिहको इस प्रकारका एक पत्र छिलो कि बह पदिटेकी समान दमोर राज्यम ¶ 
फिर न आवे ओर सामन्तोको सेना सजानिके छिये आज्ञादो। यदि जवादिर गर्वित शोकर £ 
पिके हीकी समान फिर जयपुर रान्यमे आकर हमारा अपमान करै तो सामन्तगण 
सेना सहित उनपर आक्रमण करके उन्हे उचित दंड दै ”। अतः तुरन्त ही ह 
माघोसिंहकी जआज्ञानुसार कार्यं किंयागया । जवाहिरसिंह भी इरनेवाला मनुष्य नहीं £ 
था, वह माघोर्सिहके साथ युद्ध केकी ह पदिरेदीसे राद दखरदा था, इस कारण ह 
माघोिंहके पत्रपर छढ मी ध्यान न देकर वह पदिलदीकी तरद्‌ पुष्करसे जयपुरका चढा, ¶ 
जबादिरके इस आचरणसे संमासका उपयुक्त कारण उपस्थित होगया इस कारण && 
अगभिरके सम्पूर्णं सामन्तोने शीर ही माधोसिहकी आन्नानुसार सजातीय वखविक्रम {६ 
भका करफे वीर जवादिरको दैड देनेके छियि प्रवल वेगे आक्रमण किया । दोनो { 
ओरसे भर्यकर युद्ध शने खगा । यदि इस युद्धम जाट नेता जवादिरसंह पदे ्ी ६ 
भग जाते तो भी इसी कारणसे आमेरराजकी विजय हदोजाती, परन्त॒ अआमिरके भायः {£ 
सभी प्रयान २ सामन्त इस रणभूमिमे मारेगये ” । £ 

इतिदास वेत्ता जाटजातिका शेप विवरण निन्नख्खित प्रकारे वर्णन करगे ऽवि प । 
“जवादिरसिहके परडोक चछेजानेपर उनके छोटे भ्राता रलसिह राजर्सिंहासन पर बैठे । 
बन्दावनके एक ' गोस्वामीके साथ इन जाटराजका विभेष पसिविय हभ । गोसखनामीने 
रलसिदसे का कि दम मंत्रोके बठ्से अनेक उपाय करके निङ्ृष्ट धातुको भी सुवण 
कर सक्ते हँ । जाटराजने इतक घातोपर विश्वास कर सुवर्णके लाठचमे आ £ 
वहुतसे रुपये इनको दिये । गोस्वामीने इस प्रकार वहुतसे रुपये ठेकर कहा कि अमुक ¢ 
दिन आपको यह सुवर्णके रुपये भिर जा्यगि, क्रमानुसार जब उस पाखंडी गोस्वामीने ध 
अ्वधिका दिन निकट आया देखा तो उसे विचारा कि इस प: 
त मेरेभाणनाघ्नकी संभावना है, इस कारण अंतमे -उखने ही रलनसिंहके हृदये द्री हैः 
मारकर उनके श्राण ठेषियि । रलसिंह इस प्रकारते मरेगये, उनके छोटे पुत्र केसरीसिंह : 
पिताके रस्ंहासनपर वटे; ओर केसरीके चाचा रत्नासिहके अनुज नवटसिह अपने १ 
म शराद्पुत्रके नामसे राव्यक्चासन करते थ । केसरीसिहके पौ रणजीतसिह जाटराजके १६ 
८ पद्पर अभिपिक्त हए । इन रणजीतसिंहने पने वाहुबल्से भारतम विकेष प्रसिद्धि ह 
((] 
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प्राप्न की । अंगरेजसेनापति छा छेकने इनके विरुद्ध भरतपुर पर आक्रमण किया, 

3 रणजीतर्सिंहन अमित तेज ओर वखविक्रमके साथ अपन भ्रबङ भ्रताप भरकारित किया; 

.&; भारतके इतिहासमे इनकी भरसंसा भङीमांतिसे हई है ओौर अंग्रेज सेनापति भी उस 

4 श्रतापको देखकर अत्यन्त आयम शेगया था । रणजीतसिंहने सन्‌ १८२५ ईस्नीभे अपने 


भि 


भ्राण त्याग किये। रणधीरसिहः बल्देवर्सि्, हरेदेवसिंह ओर ठक्ष्मणर्सिंह नामव रणजीः 
तके चार पुत्र थ; इनमे रणधीरासिह पितताके रसि्ासन पर विराजमान हए ! पीछे 
त रणधीरसिंह के कनिष्ठ्राताके संरक्षक होनेसे रणधीरके छोटे पुत्र भरतपुरफे सिंहा- 
। सनपर विराजमान हए । अंभरजोकी सेनाने उनको भगानेके च््यि फिर वड़े समारोहके 
साथ भरतपुर पर आक्रमण किया; ओर बहुत समय तक ॒किठेको धेरेकर अंतमे 
विजय प्राप्त कौ; इसी कारणसे उस विजयी सेनाने भरतपुरके खजाने ओर प्रजाकी 
सारी धनसम्पत्तिको छट सिया > । 

अव अभिरके इविदासका अनुसखरणकरते दै, कर्न टा जाटजातिके वृत्तान्तो 
वर्णन कर अंतमे छिलते ह कि “ जाट नेताके साथ आमेर राञ्यका उक्त समर ही 
| माचेरी देके परिणामे सम्पूणं स्वाधीनता श्राप्िका प्रत्यक्ष मूटकरण था, यह्‌ करई 


व 


एक बातोसे जाना जाता है। नरूका संप्रदायके प्रतापासेह आमेरयाजके अर्धीनमे माचेरीके 
सामन्त पद्पर प्रतिष्ठितथ, किसी बड़े अपराधसे आमेरपति माधोसिंहने प्रतापरसिंहको ४ 
माचेरीको अपने हस्तगत करद्िया था । प्रताप निकाठे जाकर जाटराज 
जवादहिरसिहकी शरणमे गये, उन्दने इनको आश्रय देकर उनके पदोचित सम्मानकी 
रक्षके सिय अपने राज्यम थोड़ीसी जमीन देदी । माचरीके निका्ष्ुए सामन्त प्रताप- 
सिके कायौध्यक्ष पदपर सुसहारीराम नामका एक मसुष्यः नियुक्त हृभा ओर जयपुर ् 
व्रबारम दूतके पदपर नैदराम नःमक्रा एक मनुष्य नियुक्त हआ । भरतापके निकर्ते ही 
इन दोरनोनि उसके साथ जारभूमिमे आश्रय लिया । यद्यपि प्रतापसिंहं सुसदारीराम ह 
ओर नेदराम जाटपातिकी छृपादृष्टिसे निीधिन्न होकर भरतपुरमे रते थे, जीर जाटराजको £ 
दी हई प्रथ्वीसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, परन्तु इनके हृद्यमे उस समय भी 
५ जातीयगर्वं इतना परकारमान था, फ वह खलातिके सम्मानकी रक्षाके स्यि सनेदा {६ 
तै उत्कठित रहते थे, ओर स्वजातिके अपमानते बह अपनः हौ अपमान जानते थ, यदातक (4 
करि जिस समय जाटपति जवाहिर अपनी सेना साथ केकर आमेरसे पुष्करको जादे 
॥ थे$उस समय उन्होने जवादिरसिंहके इस गर्वित आगचरणसे अपना आधिक अपमान माना | 
र ओर वह शीघ्र ही जाटराजका आश्रय ओर भूडृचतिकी ओर अवज्ञा प्रकारा करके पिर 
जातिके सम्मानकी रक्षके छियि आमिरको चठेगेय । जिस दिन आमेरकी सेनाके साथ 
जाकी सेनाका वोर युद्ध उपस्थित हुआ था, प्रवापर्सिषह उसो दिन अपनी सेना साथ 
ङे आसेरपतिकी ओर जाकर जारटोकी सेनाका नादश्च करने ठे । युद्धम जाटराज 
परास्त दोगया । प्रतापसिहटको आमिर पतिने बडे सम्मानके साथ ग्रहण किया । यद्यपि 
अमिरपति उक्त समरे पाच चार दिनि बाद्‌तकं जीवित रे थे, परन्तु उन्हेनि प्रतापरसिंहको 6 
| स्वजाति वा वात्सल्य ओर राज्यमक्ति देखकर उरन्द क्षमा किया, ओर उनका कः 
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भ अधिकारी माचेरी देश फर द्विया ।” भतापसिहके इख आचरणे यद्यपि आश्रय दाता ९ 
ए जाटोके साथ उनका युद्ध होवाहुभा देखकर किसी ने उनको अङ्तनज्ञकी उपाधि दी थी, 





परन्तु इस वातकरो हम कसकते ह !# स्वजाति वात्सल्य इनके हृदयम इतना 

भवल था कि खजापिके अपमानसे वह अपना ही अपमान हुआ जानते थे, तथापि 

जन्ममूभिके उपयुक्त पुत्रके कर्तव्य पाठने स्यि उन्मि अछ्वह्नी उपाधि 

धारणकरनेपर भी दुःख न माना । प्रवापरिहका पसा आचरण खजाति वात्सल्यका 
इ उञ्र निद्नडहै। ` 
4 सव वतक राय करके मोह उदमयरोगसे उपरो यदध चारदिन 

चरन्त परडोकवासी हुए । विजातीय राजनीतिज्ञ टाङ्‌ साहव छिखते दै, “ यदि 
। तै माधोसिंह डढ काठतक ओर जीवित रते तो जो इस विषमय युदधके पीछे आमिर £ 
| र ्टासनपर निराजमान हए थ ओर उनको अनिष्ट फल मोगने पडे, ष यथाकति उस 

समके शोचनीय फटको अवेद्य ही दूरकर परन्तु त ह 
अवस्था थी गजम राजाके न होनेसे उसं [8 
राज्यके व एकवार ही क्षीण होनेख्गी । सदान नगर वनायेथे, 
| इनमेसे सवसे शष्ठ रजबादेमे बाणिल्यका प्रधान स्थान रणरथमोरके प्रसिद्ध॒ किठेके 1 
निकट अपने नामसे माधोपुर नामरा एक रमणीक नगर स्थापन किया। उन्देनि ज्योतिष ¢ 
विदयामे पारदा अपने स्वर्गीयपिता सवाई व पर मी अधिकार ¢ 

करिया । उनके राज्यके समयमे दोसे इतने पंडित आया करते १ 
् जिससे पवित्र वाराणसीके भ सी प्रमाहीन होगया था» 1 र 

मायोसिहके ओरससे दोनों रानियोक गर्मैसे प्रथ्वोसि्ट ओर प्रतापसिह नामके 1९ 
दो पुत्र उलन हए । माोर्सिहके स्वग चछे जानेपर, व्यवहारोको न जातनेवाडे मार 
प्थ्वीसिंह जयपुरफे सिहासनपर विराजमान इष । प्रध्वीसिकी माता छोटी रानी इ 
ओर भ्रतापरसिंहकी माता पटरानी थी । इस रण प्रतापी याता ही परध्वीसिषके 
अमाविकास्वस्पते राव्य रने उगो। साधु टा सादव छिपे है, ^ कि 
बनदरवतवभन उतन्न पटरानी भुत्वके चखनेकी अभिखाषिणी तथा इृदपरतिज् प 
सी यी, परन्तु बह परोजनामक महावतको उपपति पदृपर वरण फरक अयन्त 
कर्कित इई । रानीने फीरोजको राजसमाके सद्स्यपद्षर नियुक्त किया इससे 1 
समस्त सामन्त विरक्तो राजधानी छोडकर अपने अपने अधिकारी देशोका खे 
गये जर वहीं रहने छे । याती न खामन्तोकी सदायत्ता न छेगी यह विचार कर 
धनके लोमी विख्यात महारा जम्वाजीके आाधीनमे एक चेवनमोगी सेना नियुक्त 
की, ओर उसके दवारा राजस्वका समह्‌ क्रिया । इम समय आरतराम नामका एक 
मचुष्य आमेरके दीतरान वा प्रधान मेत्रीपदृप्र नियुक्त था ओर सुश्ारीराम वोरा जो 
परिणाम आमेरकी राजनैतिक रंगभूमिमे प्रस्थान हमा था, वह उसी सत्री समानम 
नियुक्तं था, यद्यपि यहे अति ऊंची शरेणी नीति जानेवाला था, परन्तु फरीरोजके 
भयुत्व ओर भ्रवछतने इसरो भी एकवार टी सामर््यहीम करदिया । फीरोज उस 
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ओ राजरानी ओर राज्ये ऊपर पूरा आधिपत्य रखता था। कमानुसार नौ वर्तक आमेरका १६ 

राज्य घृणितभावस चला, नौ वर्षके उपरान्त अमेरपति प्रथ्वीसिंह्‌ ` धोडेपरस गिरकर : 
& परलोकवासी इए,परन्तु उस समय सवेसाधारणके हृदयम इस प्रकारका प्रवर सन्देह उप- 

2 स्थिव हआ कि पटरानीने अपने पुत्र प्रतापरसिष्दको राज्यपर वेटाख्नेकी अमिकाषासेदी पथ्वी (६ 
१ सिहको विष देकर मरवाडाखा है । यद्यपि यह रानी सृत माधोसिंहकी पटरानी थी, ३ 
&; परन्तु प्रथ्वीसिहकी मृत्युस जिनके स्वाथके सिद्ध होनेकी रभावना थी उनको अवि- {§ 

भाविका पद्पर नियुक्त करनेसे सामान्य बुद्धिका भी अपमान किया गया था । पथ्वीर्सिंह 
र यद्यपि राजकार्यको नदी जानते थे; यद्यपि वह पटरानीकी गासनग्रखटाको दूर नही 3 
करसके परन्तु उन्दने उस अज्ञान अवस्थामें ही वीकानेर ओर कृष्णगदृकी राजङमारियो- ॥ 
का पाणिगरहणःकिया था । छृप्णगढूकी राजनेदिनीके ग्भसे पथ्नीसिके ओरससे मानसि प्‌ 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हज, वचह्‌ चिद्य मानरसिंह हुत ॒दिनोंतक आमेर राजरवशचके 
कैटकस्वरूप थे, पिताके मरजाने पर इनकी माता गुप्तभावसे इनको ष्णगट़ नानाके ६ 
र यद भेज देती परन्तु 'उसने देखा कि यह वहो मी नि्वित्नतासे न रह सकैगा इस कारण ¶ 
इनको अपने साथ ठेकर वह्‌ सिधियाके डरोभें चली गई, ओर उसी दिनसे यह सेधियाके 2 
& ग्वाछिर्योके वारा पाये ५। 
पर्ीरसिहके अकामे ही खगैवास दोनेपर आमेरके सूने सिंदासनपर सररतासे ५६ 
पटरानीके प्यारे पुत्र प्रतापसिंह वैठे । खुशालीराम इस समय राजाकी उपाधि ५६ 
भाप्तकर वथा आमेरके प्रधान अमाय पद्पर नियुक्त थे, उन्दने अभिपेकके समयमे 
मदी भांतिसे सह्यायता की । राजा खुसदहारीराम प्रधान मंत्रोपदको पाकर राज्यम धीरे २ ८ 
अपनी प्रछताका विस्तार करता था; चह इस युभवसरको पाकर करमक्रमसे अपने 
शात्र॒फीरोजकी शासन शक्तिको एकवार ही रोप करके स्थि बिरेप चेष्टा करने ‡& 
त खगा । वास्तव राजा खुखदाखीराम अपना वह्‌ गुप्त मनोरथ पूरणं करनेके ल्य जिन २ ६ 
४ उपायोको करता था उन्दी उपायोसे उसके पूर्वैतन प्रु माचेर्सीके सामन्तको सम्पूणं 4 
स्वाघीनताका सुअवसर उपर्थित करादिया । प्रतापासिहके अभिपेकके समयमे आमेरके 
समस्त सामन्त यथानियम महल्मे उपस्थित थे, केव उक्त माचेरीके सामन्त उनमें 4 
त नही थ, सा विदित होता है कि राजा सखुसदाखीरामने फौरोजकी सामथ्य छोप 
करलनेकी इच्छसे विरेप चेष्टा करफे राज्ये विषुव उपस्थित्त कर दिया था, ओर उसने 
ध उक्त सामन्तको गुप्रभावसे अनुरोध किया था, फि वह इससे अमिपककी सभाम नही 
आये । दूसरे पक्षमे धनके अमावसे जिससे प्रजाम कष्ट उपस्थित हो, इस अभिप्रायसे 
उक्त राजमेत्रीने गुप्रभावसे राज्यके जिमीदारोको यह अयुरोध कर भेजा; कि जिससे 





८१ ) कर्मर टाड्‌ साहव छिखते ह कि “इनके भाग्यभे दो या तीन वार आमेरके सिदाखनकी 
भक्षिका अवसर मिका सेन्धियाके साथमे रहकर अग्रज रोिडेण्टने सन्‌ १८१२द्‌०की २१ वा माचक। 
इण्डिया गवनेमेण्टका जो पत्र छि था उले देखो! सन्‌ १८२० इ०मे जयशुरके सामन्त निख समय 

तै राजा जगत्‌स्हके आचरणासे कुपित इए थे उस समय तथा उक्त राजाकी मत्युके समयम मानिने { 


सिह्यसन राति डोनेकी संभावना थी । 


ननन निन 


नं वरन प 


4 


५५ कः जयपुरका इतिदहास-भ० ३. ( ६१३) 
¢ 
वहं राजाको कर न दे, इतना करके भी सुसहारीरामको संतोप न हुआ, वह राजनीति 
मे चतुर था, इस कारण अपना मनोरथ पृणं करलेके स्यि सुगङ सिंदासनपर विराज- ह 
मान वादृशाहका आश्रय केनेके स्यि दिल्छी गया । इसने निवारा कि सम्राटूकी समामे 
अपना प्रभुत्र चते ही तत्र फीरोजरूपी कटां खरलतासे €खाड़ दिया जायगा । ध 


१ । इस समय नजृफलां दिल्छीशवर सम्राट्के भधान सेनापति थ । इस समय 
त नवीन वको पाकर जाटोने अतु पराक्रमके साथ आगररे पर आक्रमणकर अपने अमित 6 
. तेजको भ्रकादित करिया था । प्रधान सनापति नजफुखा चादक्ाहकी आज्ञासे उस कठिन ह 
= जाटोकी सेनाको आगरेसे भगानेके स्यि वाद्श्ाहकी सेना छेकर महाराटंकी सेनाका ह 
संयोगकर रणभूभिमे ग्ये । राजनीतिमें छदार सुसहाङीरामने यह युअवस॒र देखकर 
ज्वर दी अपने पूरव प्रभु माचेरीके सामन्तसे कडा भजा, बह उसी समय सेना साथ छे १ 
। वाद्मादके भवान सेनापतिके साथ मिलकर जाटोके साथ युद्धकरने खो । वादश्चाहकी ‰ 
सेना जिस समय महाराषरकी सेनाफे साथ जाटोको आगररसे भगा उनको राजधानी १६ 
र मरतपुरपर आक्रमण कर रही थी उसी समय माचेरीके सामन्त राजा खुसहारी- 
॥ रामकी सम्मतिसे आवर्यकता न होनेपर मी सेना लेकर नजफखंकि साथ जा भिडे। ६ 
इस समय जाटोके नेता पद्पर नवसि थ । मिलीहुरईं सेनाने जाटों पर ग्रवख्वेगसे : 
आक्रमण करके न्दे एकवार ही परास्त करिया । इसयुद्धमे माचेरीफे सामन्ते 
भवल पराम करके सम्राटूका विभेप उपकार किया इससे वाद्नाहने प्रसन्न होकर इनको ( 


1 


रावराजाकी उपाधि वी, जर जयपुरके राजाकी आधीनतामे न रहकर स्वाधीन भावस 
सम्रार्के आधीनमे माचेरीके शासने छि एक सनद्‌ भी छिल दी, इस प्रकारसे माचेरीके 
| सामन्त स्वाधीन राजपद्पर भ्रतिष्ठित हृए । 8 


# 
र राजा खुखहाठीरामने जो अपने प्राचीन प्रुके सौभाग्यके वदने छ्यि उपरोक्त 
1 भकारका माग साफकर दिया था, उन्होने भी अपते पूर्वतन भयुकी सेफरता भापिके स्यि ध 
उसी कारके उपायसे अपने शतु फीरोजक। नाग करके छ्य संकटप किया । राजा १ 
खुसदारीरामने आवश्यकता न होन्पर भी इस समय आभेरङे समस्त सामन्तोके साथ 
च सम्नारकी सेनाके साथ मिल्नेकी तैयारीकी, पटरानीने राजा तुसहालीराम बोराके | 
[ उक्त भस्तावमे छठ भी आपत्ति न की वरन वह स उपायसे सम्ाट्को संतुष्ट केके खयि 
र पररोजमहाबवकरा राजपद्‌ जर सम्मानके वदरानेकी अभिापिणी हृई। सदस्य राजा सुस ॥ 
ॐ शाठीरागने सवयं जमेरकी सेने नेतारपसे जाक इच्छा की थी.परतु पदरानीने तके 
वदेम फीरोभृको ही जस पद्पर नियुक्त करके सखुख्टाटीरामके साथ भेजदिया । 
चै अभागा पीरोज्‌ ही इस ॐत पदको पाकर उनका फाटखरूम होगया, । फीरोज 
¡> अभेरके भान सेनापतिरूपसे माचेरीके रावराजाफे साथ समान सम्मान पाकर 
वादक भवान सेनापिकरे डेरोमे गया । माचेरीके रावराजा सुसहाठीरामके साथ 6 
गु पञ्ज करके जिस उपायसे फीरोजकरो दूर रके आय आमेरराजयके सर्वमय 03 


8 कतौदोनेमेः अभिङापी हए ये, वसमान समयते उनी वह कल्पना, सफल र: इई 1 


; 


(३१४) 8 राजस्थान इतिहास-भाग २. ® ५६ 
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् न देखकर भाचेसीके अधिनायकने अपने सहयोगी खुसहाटीरामके साथ परामर्षंकर 

तर दूसरा उपाय शोचा, मधुर संभाषण; प्रीतिमरे वचन तथा सौजन्यता दिखाकर सवसे ३ 
पठे फीरोजका चिश्वासपात्न वनकर भित्र होनेकी चेष्टा फरनेटगा, चीव ही उसकी वह ॥ 

चेष्टा सफड होगई । फीरोजने रावराजाको अपना परम मित्र जानने छु मी संदेह 

न रक्ला ! रावराजाने इस प्रकारसे फीरोजृको अपने हस्तगत कर शीघ्र ही निष देकर 

उसके श्राण कऊेषखियि, कटा निकर गया; इसके उपरान्त माचेरीके अधीश्वर रावराजाने 

खुसहाढीरामके साथ मिख्कर जआमेरके शासनकार्यैका मार छिया । 


फीरोज्‌की सृट्युके इछ ही समयके उपरान्त हतभागिनी पटरानीने भी अपने प्राण ६ 
याग दिये । भ्रतापसिहकी अवस्था इस समय वहत थोड़ी थी; इस कारण बह विना दूखरो- 6 
की सहायताके राजकार्यं नही करसकते थे । माचेरैके रावराजा जौर जा खुसहाठीराम 
यद्यपि पदिल्ेसे ही दोनों एक सव होकर एक कायैको साधन कर अर्थात्‌ अपने २ 
स्वाथेके स्यि राजनैतिक रंगभूमिमे चातुशेजाख्का विस्तार करते अये ये; परन्तु % 
देने दी उ्रशासनकी सामर्यैके खाठची होनेसे शीघ्र ही महाविपत्तिमे पडे, खुसहाटी- 
राम॑की भ्राथनासे शीतर ही विख्यात योधाहमदानीखंकि आधीनमे एक सम्राट्की ¢ 
सेना आमे आयी, क्रमसे राज्यम भयंकर आत्मविग्रह उपस्थित होता ९६ 
दभा दिखाई दिया । वाददाहकी सेनाको आभेरसे भगानेके चल्यि अंतमे एक 
पक्ष महारा्टैके साथ संधि करलनेका विचार किया । एकदिन संधि होगईै, दूसरे दिन 
दिनि फिर वह्‌ संधि तोड़ दीगर । इस भ्रकारसे कछ समयतक राज्यमे महा अदान्ति ६ 
अत्याचार ओर रुधिर वहता रहा, जव प्रतापसिंह समर्थ होगय तव उन्दोनि राञ्य अपने { 
हाथमे छखिया । महारा प्रतापलिहने राज्यमारको अपने हाथमे ठेकर समसत विपत्तियो 
को छिन्नमिन्न करदिया, ओर दोनों सम्प्रदायोके पापकी आञ्चा व्यथै करके महाराषटरौको 
दमन करनेकी दद प्रतिज्ञा की । 


इस समय अत्याचार महारा्टौने मारतके अत्यक प्रान्तमे भयंकर अत्याचार 
करने आरभ करदिये ये, उनके इस उपद्रव ओर अत्याचारोसे समस्त भारवचप कपाय- 
मान हीगया था । महाराटनि रजवाड़के रा््योपर भी वारम्वार आक्रमण करके वर्की 
समस्त धन सम्पत्ति छट खी थी, आमेरपति प्रवापसिहने सिद्यसन पर वैरते दी 
असीम साईसके साथ अपनी नीतिज्ञता विखानी प्रारभ की । वह इस चातको लां 
मातिसे जानगये # यह महाराष्ट किसी भाविते भी पेगपाल्को विर्वस नौ कर 
सकेगे, परन्तु किसी प्रकार आभमेर राञ्थका नदीं र्न्‌ अव समस्त रजवाडका मगर 
भ नद है । इस समय सन्‌ ( १७८५७ ईसवी ) मे माराङ्के सिदासन पर महाराज 
विजयसिह्‌ विराजमान ये, ्रवापसिंहने मारबाडराजके पास एक दूतके हाथ पत्र छिखिकर 4 
भेज दिया-^ यह भयंकर अत्याचार महारा हमारे भति शत्ुस्वरूप अत्यन्त हृद्य- 
भेदी अत्याचारोसे हमै पीडित कर रहे है इस कारण उनको दमन करना हमारा परम 
र ह, जौर उन शात्रभको दमन करनेके स्यि सभी राजपूत राजा, भिटकर युद्धम ई 


निनि ननन 
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उन्हे परास्त करके निगधिन्ततासे राज्य कर । नि स्वयं रणमूभिमे जाकर महारा्टोको £ 
उचित वंडदेनेकी अभिढापा की है, इस कारण आप यदि रालर सेनाको हमारी सहायताके {€ 
च्यिभज दे तो सरढवासे हम मपनी जातिके दरुदखके वैको एकवार दी चुणं करके रज- & 

| वको निष्कंटक करदे 1 महाराज विजयसिंहने भपने खजातवीय भाताका यद 
रप पतेही क्ीप्रतासे उनकी सहायता करलेके चयि त्यारीकी, एकं समय इससे पिके ¶ 
बिजयसिदने महाविपत्तिमे पड़कर महाराष्रके नेताको अपने अधिकारा अजमेर देश 
दद्या था । इस समय वह्‌ परतापर्सिहको विशेप उद्योगी देखकर सादसके साथ उनकी 
सहायता करके मदाराषटरोके शाथे फिर अजमेरको छीननेके स्थि अगे बे; शी दी 

 मारवाडकी सेना सजाईं गई ¦ महावख्वान्‌ राठौर सामन्त जवानदासने भारवाड़की 

च सेनाके नेवास्वरूपरते आमेरराजके जथीनस्य चमूदुख्के साथ जाकर किया । ४ 

सुगानामक खाने महाराष्टके नेता सेधिया ओर उनके शिक्षित सीसी १६ 
सेनापति डिवाइनने भवल वेगसे मारवाड जर आमेरकी भिरीहूद सेना पर आक्रमण ; 
किया । भयंकर समरानछ भर्वित दोगई । एक आर जिख भति राजपूतोकी सेना 

खजातिके शतु महाराष्रोका नाञ्च करनेके ््ि प्राणपणसे युद्ध करने छगी; उसी भरकार {६ 

दूसरी ओर नर्वान वङ्से वख्वान हुए महाराष्ट भी अपनी स्वमाव-सिद्ध तस्करता जीर : 

चछटमारको बृत्तिको अश्षयकरनेके सिय यथादाति वरिता दिखानि रगे । वहूत देरतक 
युद्ध होनेके उपरान्त सेधिया परासर होगया, ओर समस्त अस्र गस तथा द्रन्योको 
रणमूमिमे छोड भाण छेकर भाग गयौ । विजयौ राठौर ओर क्छवाहोकी सेनाने आन॑- 
दित होकर उन समस्त द्रन्योको परस्परमे याट छिया । मदाराज प्रतापसिदते स्वयं € 

रणक्षत्रभ सेना चटाई थी, इस कारण उनके पश्चमे यह्‌ विजय विशेष भदंसित विचारी ६ 

गई । कने टा साद्व छ्खिते है कि सन्‌ १५८९ ईस्वीमे इस वगाके युद्धे विजय 

्राप्रकर महाराज प्रतापसिहने एक वडा उत्सव करके दीन दु.खियोषो २४ सस 6 

रुपये दान विये ध। 

इस तुगाके समरमे विजय होनेसे अभिरराज प्रतापसिहके यदका गख समस्त 
रजवादे फरूगया;, आर वह अपने पुणंप्रतापते पिताका राज्य करने सो, आमेरमे पिरि 

शान्तिमती देवी चर्य करे छगी, प्रजाने अत्याचारोसे उद्धार पाकर निनिन्र हो सतोपके {६ 

साय भरतापसिहके न्यायमूक राज्यम फिर अपनेको उस ोचनीय अवस्थासे बदला 

इभा देखा । परन्तु राजपूतजातिके भाग्यका चकत एकवार दी वद गया था, 

बह शान्ति अधिकं दिनतक स्थिर न रहसकी यद्यपि माधोजीसेधिया तंगाके युद्धे 

परास्त होकर भागगया था, पट्तु कर्दवैके पोछे वष्ट फिरसे मारवाडेको विष्वैस प 

करके ियि चला । ६ 

भतापसिहकी सम्भतिसे मारवाडेके राजा विजयसिहने अपनी सेनाको तुगारके 
युद्धम भेजदिथा था शस समय माधोजौ सेधिया फिर बदल सेनैके चयि बहूतसी 


( १) इस युद्धका वणन राजस्थानके भथम कंडके ३२ अष्यायन छिला गया है। 


"7117 


३०५९१६9९ 





( ६१६) षः राजस्थान इतिदहाख-~माग २. शट ५८ 


2०००००८० ००८००४०० ५१९५८९०९ ~ 
सेना साथ ठकर आ रहा है यह समाचार सुनते दी मदाराज विजयसिंहने आभेरपति 1 


भ्रतापर्सिंहसे सेनाकी सहायता पानके छि दृतके द्वारा कटा भेजा, वीर शर प्रताप- 
सिहने तुरन्त दी अपनी सेनाको महाराषटोका दमन करलेके स्यि मारवाड़को भेज 
दिया, परन्तु दुःखका विषय है कि मारवाड आर आमेरी सेनाने यद्यपि मिलकर 
् युद्ध किया, प्न्तु राटोरोके कविर्योनि इस समय आमेरकी सेनाको निन्द्नीय वताकर १६ 
गीरतोमि रचना की इससे आमेरकी सेना खजातिका अपमान जने श्ञीघतासे 
सेनासे अलग गई । उस संगोतके कारण रटोरोके ऊपर आभेरी सेनाका इस 
प्रकारसे जाति कोध उपस्थित हआ कि वह उस समय जातिके परम चन्र महाराष्टोको £ 
दमन करना भी भूखाये, ओर रादीर्योको विपत्तिमे डाठ्नेके ययि तैयार हुए । 
इतिद्ाससे , यह भी जाना जाता द कि आमेरका सेनापति गप्रभावसे महाराष्टोके साथ १; 
भित्रता करके दूर रहने खगा था, रठौर इस समाचारको ऊ भी नदीं जानते थे । इसके 4 
पीछे पातन नामक स्थानम जाकर राठौरोकी सेनाने पहठेकी समान प्रवर विक्रमके 
साथ महाराष्रपर आक्रमण करिया । कछठवाहोकी सेना इनको सहायता न देकर ९६ 
इकटी खड़ी रदी । राठौर गण उस समय इस गुप्र रहस्यको जान गये ये, परन्तु 
वे युद्धसे बिगुल न हए, अंतमे महारा नेताको जयलक्ष्मीका आगन प्राप्न 
हआ । यद्यपि इख पातनेक युद्धमे कछवाही सेनाकी सदायताके भिना राठौर १६ 
परास्त होगये, परन्तु यह अवदय ही मानना दोगा कि महाराज प्रत्तापसिंह अपनी 
सेनाके पसे व्यवहारसे दुःखी हए थ, यदि प्रतापसिंह पदिरेकी समान इस समय भी ¢ 
खयं रणक्षित्रमे चले जाति तो आमेरकी सेना इस प्रकारके जातीय कठंकको न सहकर 15 
गौरव वट्रा सकती थी । 
इतिहास वेत्ता टाइ साहव छिखते हे, “ किं पातनके युद्धम पराजय ओर 
रालौरोके साथ संधि टूटनेपर सन्‌ १७९१ ईसवीमें तुकाजी हृख्करन जयपुरपर आक्रमण ¢ 
करके प्रतापरसिंहको परास्त किया ओर उने वार्पिक कर ठेना सखीकार कराया । बह कर 
अंतमे अमीररखको मिटा । उस समयसे प्रतापकी भृत्युके समय अर्थात्‌ सन्‌ १८०३ 
सी तक जयपुर राञ्य वड़ी दुर्दश्ामे रहा, एक तरफ महारा दसरी ओर फरासीसी £ 
अपन २ अधिकारके ल्य परस्पर ङ्कर प्रजाका सत्याना करते रदे । टः 


कर्नक टाड़ महाराज प्रतापसिहके शासनके सम्बन्धे लिखते है) “ कि इनके १ 
राज्यकी प्रत्थक घटनाका विवरण वर्णन करनेमे यवनराज्यकरी अंतिम अवस्धाका इति र 
ह्यास फिर वणन करना होगा, भरतापातिहने पश्चीस वर्तक राव्य किया । उसं समयसे 
ही वह ओर उनका राज्य भिन्न अवखयामे पड़ा ! वह एक साहसी राजा थ उनका ह 
बुद्धिबर भी ङु कम नही था, परन्तु इनके साहस ओर वुद्धिके विचारोसे अगणित 
दुटप्रिय वस्र ओर आभ्यन्तारेक अनैक्यताके विरुद्धं इस सामान्य शक्तिके प्रयोग 
से कभी भी सफठता श्राप न होसकी । माचेरी देरशकी स्वाधीनता प्रापिमे जयपुरके 
र राज्यकी आमदनी बहुत घट गई थी, ओर प्रतापसिंहके पूर्वै पुरुषोने जो अगणित धन 
> 


अननरं 


५९ 8 ,जयपुरका इतिहास-अ० ३, ® (६१७) 
११०८००१९ ९०५०९१०१ 
ध हरण फिया था, महाराष्ट्र इत्यादिकोको एक २ वारम कईं २ लाख रुपये देनसे वह धन 
सी कीवी समाप्त शोगया, महाराषटरेके तस्कर द्ल्ने उस समय जयपुरसे अस्वी 


पिताक सिंहाखनपर वैठनेकी इच्छासे मुदरी भर २कर धनकी वषा कीथी 
1 विजय पाकर आदिव ो चौवीस {६ 
लाख सपथे खयै कि ‡ । 
द पूर्वोक्त ¶्ान्तसे यह भलीभौति प्रमाणित होता दै किं दि्टोके यवन राज्यका 
नार करनेके समयमे महारा बौर जाटजाति नवीन वल पाकर भारतवर्षकी रेगमूमिमे ( 


लाख रपये अहण क्ये, परन्तु आमरके खजनेमे इतना अधिक धन था कि माधो- ८ 


च 


नवीन राजतैतिकताका अभिनय कररदी थी । उस अभिनयके फरखरूप यवनराज्यकी 

शति एक साथ ही चेजदीन दोगईै, ओर उरे साथही साय माचीन राजेपूतराल्यके शुख 
। शान्तिके मागैको वैदकर राजपूत जातिके सौभाग्यका ह्वार मी एक वार ही चैदकर 
&¦ दिथा । ङु समयक उपरान्त पिडारोके द्छने फिर मस्तक उठाकर राव्यमे अराजकता 
रौ वडानेके स्थि रंगमूमिमे दैन दिया,परन्तु इसका धंतिम फठ यह हुभा कि युगलराज्यका 
# एकवार ही खोप, महाराषटके भव वेगकी गतिका रकना, जाटजातिकी गतिरोध, ‰ , 
| पिहारोको उचित दढ, राजपूत आतीय जीवनी शक्तिकी कमी, जौर जते ध्रुदरीप 
वासी अग्रजो बिजय आदिसे भारतवमे नवीन राग्यकी सृष्ट जौर नवीन युगका प्रारंभ 
हा । राजनीधिभं चतुर महातमा राड्‌ साह ठीक ही कह गय है, कि जव चारोओरसे 
अनेक जातियोने छना पीटना आरंभ काद्या तव जयपुरकी समान छोटेसे राज्यके 
अधीश्वर कमी मी उनके वेगक्ो निवारण न करसके । जातिकी अनैक्यता ही केवछ 
आमेरके पतनका कारण नदीं थी, पिरे, जार इत्यादिके निरन्तर आक्रमणसे रजवाडेके 
अन्यान्य राज्योकी तरह आमेरकी मी अवनति हग ¦ यदि इस समय मेवाड्माखाड़ः 
आमेर ध जयसलमेर र राजपूत राजा ५ होकर जातीय प्रेमसे 
मतनाछे हो रणभूमिमे सिहनाद्‌ करतेहए ) ती कभी भी 
पिरे रजवादेकी एसी शोचनीय अवसा नही" क थे । ठुगाके ५ 
अतापसिहने ही केव मारवाड़ सेनाकी सदायतासे महाराषटोके नेताको परासर करदिया 
व तव यदि बह इस पानके युद्धे मी उपस्थित होते, यदि राठौरके कति अपनी 
५ बदा जयपुरकी सेनाके विरुदधमे इस भकारे ग्छानिसे भरेहुए गीते चनाकर 

जतिम विदविप तयन न करते, तो अवदय ही सेधियाका सवैदाके छ्य पतन होजाता | 

, यद्यपि ईैरीसिष्के र्यके समयसे महाराष्ट दम्युद्कके साथ आभेरका 

भयम सयोग सूचित होता दै, यद्यपि माघोचिके शासन समयसे महार्टेनि आभेरसे 
ट बहतसा धन संम कर छिया यपि प्रतापसिंहे शासन समयमे महारा्टीको एकवार ही 
प) ४ निकाल पिया गया था। परन्तु यहं वाव अवय ही माननी होगी किथतापरसिंहने ¢ 
3 तुगाके युम सेन्धियाको परास्त करके विश प्रसा प्राप्न की थी । भ्रतापर्सिह एकं 
र महाबीर जीर बुद्धिमान राजा र्‌ सावे इस वातकरो मानछिया ह कि केव काचे 
र वशसे ही उनकी चद्‌ भविह्ा ओर वीरता आमिर निर्वि्ता्े रक्षा कृरेमे समर्थे न हुई । 


कम्मं ॥ निति: 
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चतुथं अध्याय 9. 


कनीन 


- "छथ 


दृदयरन ऊगव्पिहका सिहासनपर यैठना-महाराषटूकि अत्याचार राजपूत राञ्यका निग्रह १३ 
भग-दृटिदा गवनमेष्टके साथ महाराज जगवविहका भयम संधिका अस्ताव-संपिरवधन- 3 
संधिपन्र-संधिर्मगके छ्य उग्रेन गवनैमेण्ट जनरखकी आह्वादेना-इरुकरके विरुद्धं जगत्‌सि्टका 
ओम सेनापति कदे साय योग देना-नगविे सधिपन केर भी छिन गवेष र 
का पू॑संधिका नाह करना-मद्टाराज जगतसिंहका दूसरा राजनेतिक अभिनय-मेवादुके राणाकी 2. 
कन्या कप्णाङ्मारीके साथ विवाह करनेके लिये जगतसिहका मेषाद्को उपहार इभ्य मेजना-मार्‌- {5 
वाद्पति मानर्धिहका उन समस्त दर्व्योको दुटना-मानसिंहके जआाचरणस जगत्‌सिहका कोध- 
सेन्धिया-मानरसिहके विरुद जगतूर्तिहका युदध-पोकणेके सामन्त सवादतिष्टका जगवसिह के & ९ 
साथ योगदान-जयदुरमे रक्षाधिक सेनाका संमरह-मनसिंदके साथ युद्ध-मानविहका भागना- ¶र 
जगतसिहका जोधपुरकी राजधानीको इटना-जाधपुरके किङेका येरना-अमीरखौका जयपुरपर 
आक्रमण-जगवरसिंहका रणस्थरु छोड़कर करुकित ्टोकरं अपने राज्यमें भागना-महाराष्टका जयपुर 
पर आक्रमण-चौथ अहण-ठगेज गवनेमण्टके साय दूसरी वार संधिका भिचार-संधि करनेमे जगत्‌- £ 
इ सिहकछो आपात्ति-सथिवधन-संधिपत्र-जगव्सिं्टकी जीवनीके सन्वन्धमे राड साहवका भम्तव्य~ त 


° 


जगतसिंहकी खत्यु-मोहर्नावद-मोहनसि्के अभिपेक सम्बन्धी पडयत्रसे अग्रेजोके योगदानका ¶ 

विपमय फर-राजर्सिहासनाधिकारीका निर्णय करना-राजपतरीतिके विना जने शोचनीय फट- ६ 
व मोहनाक्ंको जयपुरे सिंहासन पर अभिपिक्त करनसे राजपृतरीतिका अपमान प्रचरित रीतिके £ 
> नाका कारण-उसके सम्बन्धमे वृष्कि कमेचारियोका आच्चरण-मोहनसिहके अभिधकमे यथार्थं € 
9 सिहासनाधिकारीका पात्ति करना-नाजिरका विपत्तिमि पड्ना-जातीय युद्धकी समाध्रना-जगत्‌ः € 

सिंहकी विधवा रानीका एक पुत्र उत्पन्न करना-समस्त उपद्भवाकी णान्ति-जयसिहटका जन्म-- < 


१.५ 9 क, ष, ( 
र महाराज प्रतापसिहके खरं चे जानेपर जगनसिह अमिरके राजसिहासन पर {5 
त विराजमान हए । इतिहासवेत्ता टा साहव आमेर राज्यर्वशके प्रत्येक राजाके राज्यका 8 


सिहके राज्यको इतिदहासमे वणेन नहीं किया । उनके नेत्रोके सम्भुख जगत्सिहका यासन 
री अत्यन्त कलठंकमय था, जगत्‌सिहके चरित्र ध्रृणित चिचार कर दी उन्होने अमने 
इतिहासे उनका वर्णन नही किया । परन्तु हम उनकी इस नीतिका अनुसरण नही {६ > 


कर सकते, जव किसी राजर्व॑गके इतिद्ासको छिखनेके च्य चेठते है तो उस 
कैसे भी आचरण क्यों न हँ इतिहास टेखकको उन सबका लिखना कर्तव्य है । 


टेखकका किसके प्रति उपेक्षा दिखानी उचित नी । इसी कारणसे हमने जगतसिहके १ 

( शाखन समयके वत्तान्तको इतिहासे छिखना किसी भोति भी अयोग्य न समन्या । 
कर्मे टाड्‌ सराहन महाराज जगतसिदहके शासनके सम्बन्धमे फट एक कथार्पं छख 
गये है, उन्हें हम सवसे पे वर्णन कटि । पिठे महाराज जगतर्सिंदके ही शासन ¶ 
न क एक प्रधान २ घटनाओका वणन करते हैँ । 


१ 


इतिरास वर्णन करगये है, अत्यन्त दोकका विपय है कि उन्दोने महाराज जगत्‌ (5 


६१ % जयपुका इहा ४. $ ५ ६ क 
व 0 गि ८ 
॥ सवाई महाराज जगतूसहने खन्‌ १८०३ ६० मे अपने मस्तकं प्र आक | 
( राजुहट धारण किया । इ सम्य एक आमिर दी नक व समस राजपृतयन्य 
अवनरिकी अवल्थाो पटच गये थे । यथपि दुराचारौ भौरगेवके कीर त्यागने 
उपरान्त रजवे समस्त शजाभोने सुजवसर्‌ पाकर अपने राग्यकी सीमा तथा जातीय 
वको वदा छिवा था,परन्तु यवनराज्यके पतने साथ ही साथ महारद्रेके उद्यं राज- 
भूत शम्यो बह क्षणिक सुखशति जौर राजनेपिक ख्यातिअवनदि अवसयामे पञ्ट ग! | 
9 यद्यपि एक २ यवन सम्राट्‌ पिशाच खर्प धारण करके समय समयपर 
ॐ राजपूतराव्योको विध्वस किये देते थ, परन्तु उसे राजूीकी जासीय शक्तिकां 
लेप नही होता या, वरल एक २. यवन सम्राट आधीनमे रदरकर जमर माखड्‌ } 
9 इत्यादिके रालयूत रामेन अपने जातीय गौरवे सुध मलेरभाचिसि प्रकारः { 
मान करध्या था शर इसी कारणस उन्दने अपने २ राध्यमे धन. सम्पात 
सन्न कति दथा वल्के वदनम मी कसर न की । महाय्रोके छर दख 
स्नवदिके पयिकं राज्यम इख प्रकारे टी किं वदोकी समस्त घन सम्पाता 
हरण कठ शत्य कर दिया, इसीसे प्रजाभि सुल जर श्ातिका क्छ भीन 
वाल्य व्यापार स धद होगये, किसानेने खेती करनी छोड दीः इनके उपद्रनोसे 
स्नव प्रत्यक शश्यकी अवस्था अत्यन्त ्ी होचनीय होगाई । हरक जीर सेन्विया 
यदी दोनो महारा्रोके नेता थे तथा इनके आधीन अमीर इत्यादि पठान जौर 
रो यवन भासनसे भारते प्रक प्रान्त अराजकता उपस्थित हग, ओर यह 
बरावर राजपूत जतिकरा विध्वस बके चि तयार होगये ) बचयपि तुंगाफे युदधकी 
सरं एक ओर युद्धध्षेत्रमे भिख्कर राजपूतोकी सेताने सेन्थियाकौ समान लुरोकं 
| तेवाका स्ना किया था, परन्तु यहं कारय किसी विरलेकराही है । राजपूत जातिकी € 
एकताके अभावमे महाराषगण लोमह्पेण अभिनय करते हे । जिस समय महाराज % 
५ कातिह आसेरपवयके ठत नी शोमायमान हृद उसमे बहत दिन पदिेसे महा- 
[5 कि थे, परन्तु इस समय उनके ( 


ननी 


2>४य 


अत्याचार भयकररूपसे प्रर दोगये थ, सीमाभ्यका विषय है कि उमजकी दैरट 
इृण्डियाकपनी इस समय वेगाख्मे खपना पूं अभिका स्थापित कर धीरे धीरे भारतके 
भन्य भन्तोकी ओर वदरी थी । वृटशच सहे देखा कि महारतिकी गतिक विना 
म केर सम्य भारलवर्को पाना असमव दै, इस कारण इख समय वुटिरसिहते 
9 गहय दमन केके खयि कटमीतिका निस्तार करना प्रारम कियाः 
गवनम्ट इस वातको अरी्भोषिते जानगर थी कि महारा त्रके दोनो | 
ह भयंकर भष्याचार ओर उपदरबेसि राजपूत राजा अत्यन्त दी हानि “उठते ¶ 
भये दै, इस कारण यदि बह राजा महारा अत्याचारोसे रक्रा करके 
$ अभिप्रायतरे हमारे साथ स्थायी संधिवन्धन करे तो हमारे राज्यके पक्ष्म व्रि्ेप 
युभीतः होजायगा । वुटिशच गतरममेष्टते इसी जभिपरायसे इस समयं आमेरपति 
महए्यज जगतसिहेके साथ संधि करनेका भ्रस्ताब उपस्थित किया । महाराज जगत्सिहने 
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1, ५21॥ 


नि 


(६२०) & सजस्थान इतिदहास-भाग २. 8 ९२ 
तनन 
त राजसिदहासनपर बैठकर देखा कि एकं ओर तो जिस माति सातसौ वका 
न यवनराञ्य एकवार ही चप्न होगया, उसी अंति दूसरी ओर गवर्ममेण्टका राज्य धीरे 
अपनी उन्नति कर रहा ह, उन्हनि यद भी विचारा कि यद्यपि महाराष्ट जाति सवं 
ञरणीके मनुष्योको पीडित करती उनकी धन शषम्यत्तिको द्टती हुई फिर रही ह, ( 
ओर अनेक देशोप्र अपना अधिकार करके नवीन राज्यकी सृष्ट कर रही है, परन्तु ¢^ 
4 वटिश्चसिदने जिस भकार प्रवर बलशारी रूप धारण कर भारतवर्षे दीन दिया है इससे 
तो वृरिशसिहके साथ संधिबन्धन करनेमें अपना कल्याण है । ६ 
टाइ साहबने इस प्रथम संधर्वधनका कोई उछ्ेख नही किया । हम विश्वस्त 
५ हयेकर उस ॒बिवरणको संम्रह करके च्य तैयार इए हे । आचिसन सावन अपने 
८ वनयिहुए भंथमे छिखा है कि ^ राजपूत राज्योपरसे मुसल्मानोका प्रथत छोप होनेके 
पीछे महारा्टकि प्रभुत्वका निस्तार हआ । सन्‌ १८०३ इसवीमे अग्रेजोके साथ जय- 
पुरक महाराजकी राजनैतिके सन्धि स्थापित हुदै । उस समय जगत्‌सिह जयपुरके 
महाराज थे । महार छेके साथ युद्ध उपस्थित होनेके समय गव्ैमेण्टने जो घराधारण 
तै राजनीति सूत्रका अवलम्बनं किया, अथात्‌ जिस राजनीतिके अनुसार राजपूत राजाओ 
ट को अपना मित्र ठहरा कर महारा्रोको दिन्दुस्थानसे निकाङ्ना विचारा था उसी 
 नीतिके अनुसार सन्‌ १८०३ ईसवीमे जयपुरफे सहाराजके साथ गवर्नमेण्टका एक 
संधिपत्र तेयार किया गया » । 


यद्यपि महाराज जगत््सिह अगेजोके साथ संधि करलेके थ्यि राजी होगये थे | 

परन्तु गवरनमेण्ट इस समय भारतवर्पैपर अपनी प्रता तथा इनकी समान भ्रतापका ५६ 
विस्तार न करसक्री थी, इस कारण जगतसिहने अपने हस्ताक्षर न देकर केवर साधारण 

त राजकीय सैत्रीका स्थापन सम्बन्ध करना सखीकार किया । दस्टइण्डिया केपनीने रीघ्र ही : 

इख प्रस्तावको स्वीकार 'कर छखिया । इस प्रकारसे महाराज जगत्‌सि्के साथ सन्‌ 4 


99 


१८०३ ईैण्मे वगसैमेण्टका निन्न छिखित संधिपत्र तैयार किया गया । 


॥ संधिपत्र । 
माननीय अमेज ईर्टण्डियाकम्पनीके साथ राजराजन्द्र सवाई जगतसिह- 
बहादुरका मित्रता ओर संधिसम्बन्ध मूखक यद संधिपत्र महिमवर माक्षिंस वेठेखटी 
| सेन्टपाटिक आदि महासम्धान्त उपाधियोसे विभूषित मदा मदिमवर वटि ¢ 


कन्न 


राजराजेश्वरके माननीय भिवीकौन्सिखर, समस्त वृटिद्याधिकृत देशोके अधीश्वर गवर 
जनरल, ओर भारतवर्षमे स्थित समस्त वृटिशषसेनाके कप्रान जनरल्का अधिकार प्राप्न ६ 
संधिवंधनके चयि सम्पूरणं सामध्येवान्‌ महामदहिमवर जनरऊ जिराडलेक, भारतवषमे 
स्थित बटिरासेनाके प्रधान सेनापतिका माननीय अप्रज ईस्टदण्डियाकुम्पनीके 'पश्चसे 

॥ ओर महाराजाधिराज राजराजेन्द्र जगतरसिंह बहादुरका उनकरे पक्षम उनके उत्तराधिकारी १ 

+ आर उनके मविष्य स्थरङभिषिक्तोफे पक्षम नियत किया गया ! 


निन थर 
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६३ ॐ जयपुरका इतिदास-भ० ४. $ (६२१) 
्॥ ` प्रथम धारा-माननीय अगेन ईैसटडण्डियाकम्पनी ओर महाराज जगत्‌सिह वहादुर 
9 तथा उनके भविष्य उत्तराधिकारियोमे दढ ओर चिरस्थारई मित्रता वथा संधिका सम्बन्ध £ 
वंधन स्थापित्त इआ- ६ 
दृसरीधारा-किसी कारणसे दोनो राज्यो भित्रवा होकर भी किसी ओरके शत्र ओर ४ - 
भित्र दोन पक्के शत्रु ओर मित्रपसे गिनेर्जौयगे, ओर दोनो राव्य ही विरकाठके 
ध्य इस न्यवस्थाकी ओर ध्यान रक्तैगे । । 
तीसरी धारा-महाराजाधिाज इस समय जिस देके अधिकारी है माननीय 
कम्पनी भी उस देशके भासने सम्बन्धे हस्ताक्षेप नहीं फरैगी ओर न उनसे 


करिया दै, यदि माननीय कम्पनोका कोद श्रु उन दे्ोपर मधिकार करके पूर्वर्षण 
भकार करे तो महाराजाधिराज कम्पनीकी शेनाको सहायताके स्यि अपने आधीनकी 1३ 
समस्त सेनाको भेजेगे, ओर उस शुको भगनेकै षयि वह स्वयं अपनी सामथ्यं दिखा- £ 
वेगे, तथा वह अपनी भित्रताका यथाथ परिचय देनेमे किसी श्रकारकी कसर न करस । £ 
पौचवीधारा-जिस कारण वरेमान संभिपत्रकी दूसरी धारके अलुसार मित्रता 
स्थापित होकर-शबरओकि हाथसे महाराजाधिराजके अधिकारी राज्यकी रक्षके पक्षम 
माननीय कंपनी परतिभूरखरूपसे कही जारदी है, महाराजाधिराज इसे स्वीकार कत्ते दै, 
ॐ यावि नके साय अन्य किसी राजाका बिवाद्‌ उपस्थित दोजाय तो महाराजाधिराज 
श! सवसे पिले गवनेमेण्टके निकट स तिवाद्का कारण करै, ओर गवमेण्ट प्रीतिमाकसे 6 
| ऽस ब्रगङ़के मिटादेनेकी चेटा करैगो । यदि विरुद्रपक्षके वोषसे किसी प्रकार उचित 
र सीमासा न कीजाय तो महाराजाधैरान कंपनीके निकट सैनिक सहायताकी श्रथैना 
| करसकते दै । उपरोक्त अवस्था ोने पर उस सहायताकी पाथना भ्हण की जायगी; € 
< 


| 

कर ठे सकती दै। 3 
चौथी धारा-मननीय कंपनीने सम्पूण दिन्दुस्तानके देशोपर अपना. अभिकार £ 

ह प 


( चौर महाराजाधिराज इस वातकरो सीकर करते दै, कि इस प्रकारसे सहायताका 

समस्त व्यय भारतवके अन्यान्य राजासि जिस माति छेनेकी व्यवस्था हृ दै उती (3 

शु भरकार्‌ हम ख्या जाय । < 

&/  छठबीधारा-महाराजाधिराज इस वातको स्वीकार करते है फ ययपि बह यथाथमे ¢ 

रौ अपनी सेनाे सुद परन्तु युद्धे समयमे ओौर संभामकी पू तैयारीके समयमे वह 

र भपनी सेनक साय जौ वरज सेनाका दृ नियुक्त रदैगा वह॒ उसी अगेलसेनादृखके 
॥ 


२५८ 






8 ¦ भयान सेनापीतेके उपदेभ जौर उसकी सम्मतिके भुखार कायै कै । 

¶ _ सातवी धारा-कम्पनी-गवनेमेण्टकौ सम्मतिके विना भदायज अयने राजका 

ॐ किसी उपरेज वा फरासीसी वा यूरपके अन्य किसी निवासीको नियुक्त अथवा अन्य ¢ 
छं किसी उपायसे उसकी रक्षा नही कर सैगो । म 
1 उपर ठिखा हुमा सात वाराओसे युक्त संधिपत्र महामहिमवर जनरछ जिर {६ 
छेकका भक्वरावाव्‌ सुवार अधीन सरािनद नामक स्थान संबत्‌१८६ ०अथात्‌ सन्‌१८०३ 6 
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ईसवीके दिसम्बर महीनेकी भारदवी तारीखको तैयार किया गया ओर उसी दिन उस 
पर हस्ताक्षर करके मोहर ख्गादीगह । महामाहिवर सकाडेन्सिक गवर्नैर जनरख्के 
हस्ताक्षर होकर तथा जहर छगकरर ऊपर छिखीहृदं सात धाराओंते युक्त संधिपत्र 
महाराजके हाथमे दिया गया, मदहामदिमवर जनरङठेकका हस्ताक्षर ओर मोहर छमा 
यह्‌ वतमान संधिपत्र सदाराजने छौटा दिया । ( हस्ताक्षर ) ेछेखरी । 





सकाडन्सिख गवनैर जनरर्‌ हारा यद सन्धिपत्र सन्‌ १८०४ 
कस्पनीकी मोहर, |ैसवीमे जनवरीकी १५ तारीखको मान्य तथा खीकृत हआ । 


त ( हस्ताक्षर ) ज. एस. वारय । 
अ जी° डडनि । 
धी 





[८ 


पन 


= इख संधिपन्नरको देखकर पाटकगण सरठतासे जनजा्ैगि कि वरटिश गवभेमेण्ट 
यथार्थं भिन्रमावसे दी महाराज जगत्‌धिदको प्रचर वचि श्रासनके आधीनमे बाहरी 
श्रमे हाथसे रक्षा करनेके स्यि सम्मत हृद । इस समय महाराषटगण अपने भयकर 
= अत्याचारोसे जयपुरको क्षारखार कर रहे थ इस कारण उंभेज गवनेमेण्टकी सहायतासे 
हो जयपुर राज्यकी रक्षा करना महाराज जगत्रसिहने कल्याणकर समञ्च, विषेप करके 
यद्यपि उक्त संधिसे आमेरराजने अंपरेजोकी आधीनता स्वीकार छरी, परन्तु जव 
( उन्देनि इस संधिसूत्रसे गवर्मेण्टको एक कौड़ी भी करकौ न दी ओर गवनैमेण्टने 
आमेर राज्यके भीतरी शासनपर हस्ता्षेप नदीं किया तव आपको भी अक्छ्य ही मानना 
ध होगा कि यह संधिपत्र गवनैमेण्ट ओर महाराज जगत्‌रसिंह इन दोनोके छियि समान 
र सम्मान दायके था । 
६। यद्यपि अभमिरपति महाराज जगतर्सिहने अभ्रिज केपनीके साथ संधि करली थी, 
ध ओर उस संधिपत्रपर हस्ताक्षर भी करदिये, परन्तु अत्यन्त दुःखक्रा विषय है कि 
उनका वह॒ भित्रभाव अधिक दिनत्तक स्थिर न रहसका । आचिसन साह अपनी 
पुस्तके छिखते है, ५ कि जयपुरे महाराज संधिपत्रमे छिचिहुए अपने करवैव्य कमेको 
पाठन करनेमें टि करने खो, ओर उड कर्नवाछिसने भो देशीय राजाओंके मित्रता 
ध सम्बन्ध वंधनको एकवार ही तोड़नेका विचार किया था । उन्होने सखष्ट॒पभ्रकादित 


त 


किया था किं जयपुर राव्यके साथके समस्त सम्बन्ध वधन दूर किये जाय) स्योकरि 

गनर्ममेण्ट जिस भावस जयपुरके राज्य रक्षा करके चयि तयार हई हे उस मासे वद 
क्त राज्यगी रक्षा न करसकेगी। ” यह तो छिखा किन्तु महाराज जगतरसिंहने संधिवधन ॥ 

स्वीकार करके भौ संधिपत्रकी किसी २ धाराका पाछन नदीं किया । परंतु =उन्देनि 1 

कौनसा अपराध क्रिया था सो किसी इतिहाससे मी नहीं जाना जाता, हमारा एेसा 

विचार है किं लाई .कार्मवाङ्सि जिस समय भारतवर्षे गवर्मैर जनरर पुपर अति्ठिव 

थे, उस समय चन्दने देश्षीय राजाओके सम्बन्धमे एक्‌ स्थायी सूडनीतिकि 

करलेका भी साहस नदीं किया, एेसा विदित होता है कि उनके मतसे देशीय राजाओंकि (८ 

साथ मित्रता कए्ना गवर्ममेण्टेके पश्चमे मेगख्कारी नदी था, इसी च्य उन्दने 


ननि 
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राजाभकी स्थिर कौ हई पू्ैसंधिको मी व्यथ कर दिया, जौर इसी कारणस 

ध व पर नः किसी धाराके उल्टंघन करनेका बथा दोप खगा कर इ ` 
५ क्त संधिको भी व्यये करदिया था । हमारे इस अयुमानकी सत्यता आगे आप ही ॥ 
४ - र जनरङ खड कानेवाडिसते महाराज जगतूर्सिहको संबिपत्न भंगकरने- &ः 
बाडा वताकरउनके साथ ईसटदण्डियाकंपतीके समस्त वेधनोको तोडनेकी आल्ञादी, 
आव्विसन साहव उक्त मन्तन्योके पीछे वर्णन करवै, “कि छाई कार्मवाछसकी उक्त आज्ञा ॥ 

को सुनने पदि ही महाराज जगि हके साय युद्ध करके समय खां छेके ¢ 
साथ मरीमौतिसे योग दिया ओर भयते पषिठे सन्भानको फिर प्राप्न करखिया, 1 

चै कारणसे खा ठेकने महाराजकी चिरकारुतक सहायता करलेकी श्रतिज्ञा की । ठादका 
नवाण इनके सम्बन्धमे जिस मूढनीतिके सूत्रको न्ध करगये, सर जाज्वारेनि मी 
ॐ उसीका अवङम्बन भरिया, परन्तु ऊाद्टेकके विनेप भ्रतिबाद्‌ करनेपर सरजार्जवारछेने 1} 
९ साधारण राजनीति ओर सरल विश्वासकी रक्षके ल्थि जयपुरराग्यके साथ सम्बन्ध ¶ 
वधन दूर करदिया# "1 हमारे पाठक इससे भटी्माति जानगयेहोगे कि ईर्टइण्डिया & 
कम्पनी जीर महाराज जगतूसिह इन दरोनेमेसे सन्धिमेग करनेका करन अपराधी था । ॥8 

क महाराज जगतूर्सिह सेधिपत्रकी किसी धाराका भी पाटन नही करते इसीसे रई ‰ 
त श्वासे संयिवषन तोडी गाना दी परन्तु जव कि चस हके रवार हने 
पिले दी महाराज जगतसिहने सेनापति ठाडखेकके साथ मिलकर गवर्मेण्टके परम | 





५ शव हूखकरफे साथ युद्ध किया, जव कि उन वृदटिश सेनापतिके संधिमतके पूदसम्बन्धकौ 
> र्षा फी जाती थी तव सर्‌ जाजवार्लोका उक्त आज्ञाका प्रचार करना अक्छयषी जन्याय 
मूढक था इस सष्ट जाना जाता है कि कम्पनीने ही प्रतिज्ञा भंगको । इस सथिके 
मग होनेसे तो कम्पनीकी इछ विशेष हानि न इई परन्तु अंतमे जययुरपति महाराज 
। जगतूसिषका विरेप अनिष्ट हु । 
4 दारान जतसिह आमेरके मिहासन पर विराजमान होकर गवेमेण्टके साथ 
= अु्ठानमे रो परन्तु दुभाग्यकरा बिषय है फिं वृटिस्च गवरममेण्टने उनके साथ 
अकारण ही समस्व सम्बन्ध तोड़ दिये।जयपुर राज्यको फिर महाराष्री छेरोका दढ भय- 
कोषाक्िसे भस्म करने लगा । जयपुरे महाराजने संधिपत् प्र पू्ी विश्वास करके 
वटि सेनापति जनरढ ठेकके साय मिलकर हुखकरके विरद्ध चस धारण कयि, 
इसी कारणसे महारा छेरोक दछन महाराज जगत्‌र्सिहका सर्वनाश करनेका ( 


क्ियाथा। 
। महाराज जगतूसिदने ाजछत्र धारण कर उपरोक्त राजनैतिक अभिनय पीठे 
एक अत्यन्त शोचनीय कार्यम हाय डा; आमिर राञ्यका भारयरूपी आकार इस 
समय काठे २ घनघोर वादस छा रहा था, आत्मविग्रह; जीर खजातिमे दवष होनेसे 
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समस्त रजवाड़ा इस समय अवनतिकी सीटी पर पटव गया था, इसी कारण महाराज 
जगत्सिहने इस शोचनीय काण्डम हाथ) डाला ओर प्रथमं राजपूत वीरोके योग्य ‰2 

&८ शरवीरता, तथा वङ्विक्रम जौर पीडिताहं दिखाकर कायं किया । यद्यपि वह्‌ इस अति १६ 
र ऊवे वराक संह करने समथ मी ये, परन्तु अंतमे ककि होगये । इन घटनानो 
का वर्णन राजस्थाने दो स्थानोमे पदिङे दोचुका है उन दोनों घटनाभके साथ महाराज र 
जगततसिहका विशेष सम्बन्ध है इसीसे महाराज जगतसि्टके शासनबृत्तान्तको संक्षेपे 
उदेख करना विचारा हं । ५8 
र) जिस समय महाराज जगत्‌सिह आमेरके सिहासन प्र॒ विराजमान थे उसी 3 
समय मेवाड़के सिहयसन पर महाराणा भीमारषिह ओर मारवाङ्के सिंहासन पर महाराणा 
मानसिहजी विराजमान थे । यह्‌ तीनों राजा वराचर थ । मानसिहके साथ उनके 
आधीनकी सामन्त मंडछीका मेर नदीं था विशेष करे मारवाङ्के प्रधान सामन्त पोकणके ६ 
अधिपति सवादधौसेहके साथ महाराज मानरसिंहका इस समय घोर विद्रे उपस्थित हआ । £ 
ओ सवारन अपने खामाविकर कोधके व्चीभूतहो मानसिहको किसी न किसी उपाये ¶5 
# सिष्टासनसे रदित करके अपना मनोरथ पूर्णं किया था । उनके उख मनोरथके सफल होति 
ही इस समय ओर भी कितने ही कारण उपस्थित हदोगये । भानसिंहके पदिठे महाराज 2 
् भीमसिद मारबाड्के सिंहासन पर विराजमान थ,उन मीमरसिदकी रानी इनके सर्गबासी ¶5 
एक पुत्र उतपन्न हुआ । सवाईरसिंह उस राजकुमार धोकलटसिंह 
को मारवाइके सिद्यसनका अधिकारी वनाकर उसीके सहारे मानसिहका विपत्तिके १ 
जाङ्मे डउाछनेको तयार हुए । नीतिचतुर सबाईसिदने चिचारा कि भँ इकटा दी ; 
सरल्तासे मानसिहको सिदासनसे अष्ट नदीं करसकगा, इस कारण उखने छिपे २ 3 
षडूर्य्न कैटाया । उन्होने विचारा कि इस समय आमेर ओर मारवाड़के अधौश्वरोमे 
यदि किसी प्रकारसे अगड़ा दोजाय तो इस उपायसे ्धकटसिदके सिंहासन धाक 
च मार्ग. खच्छ होजायगा 1 करमानुसार उस्र कर्पनाकायके परिणत होते हौ एक सुभवसर ६ 
आप्टुवा । मेवाड़के महाराणा भीमरसिहके ओरससे छप्णकुमारी नामकरी एक 
= कन्याने जन्म सिया, ओंर छ समयमे उस अनुपम रूपखावण्यतासे युक्त कन्यने 
समस्त रजवाड़मे “ फलन्ती `” ₹पसे प्रसिद्धि प्राप्त की । उस रूपवती ृष्णकमारीके ‰& 
साथ सत॒ मारबाडपति भीमाहके विवाहका प्रस्ताव पदिटे हौ उपत्थित हुजा था, ९ 
परन्तु भामसिहकी मृत्यु अकाल्मे ही होगददै, इससे बह प्रस्ताव भी दूर दोगचा । ‰& 
कुरिक हृदय सवाईसिंह उस्र समय उस ङृष्णकरुमारीके उपर खल्व करके समस्त ‰ 
स्नवाड़ेमे भयंकर उत्पात मचाने सो । इन्दोने प्रकारामें तो मानासंहके साथ मित्रता 
की ओर गुप्तमाव्से षडयंत्र करके आमेरपति महाराज जगत्‌सिहके पास यह प्रस्ताव १६ 
भेजा, “ राणा भीमसिहकी कन्या अत्यन्त रूपवती है इस कारण आप उसके साथ (^ 
विवाह करनेके खयि राणाके निकट समाचार भजिये सवाईंसिह इस वातको 
त भंत्तिसे जानते थ कि महाराज जगत्‌सिह अत्यन्त इन्द्रियपरायण पुय है, वह ङण्ण- ५5 
इमारीके रूपछावण्यको सुनकर अवदय ही उस रमणी-रतनकी प्रापरिके च्वि चेष्टा ¢ 


न 
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री करेगे, ओर बास्तवमे एसा ही हा, महाराज जगत्‌सिहने उसके मुखसे छृष्ङ्मारौकी ( ः 
ध सन्दरताको सुनते द सबारसंहकी सम्मतिके अनुसार बहृतसा धन खच करके < 
४; ्वार हजार सेनाको भवाङ्मं भेजदिया । ओर विवाहका भरस्ताव ठेकर एक माननीय | 
€ 





न्न {~ = 





म दूत भी उनके साथ मेज दिया । 

र इस ओर सवा्सहने जगतसिंहको उत्तेजित करके जव सुना कि आमेरसे 

। मेवाड़को ऽपटोकन द्रव्य भेजेगय ह तव तुरन्त ही उसने मारवाइपति मानसिकी समामे 

ध जाकर मित्रमाबसे कदा, ¢ महाराज । मेवाड्पति राणा भीमर्सिंहकी रूपवती नंदिनी 
छृष्णङुमारीके साथ मृतक महाराज भीमसिंहके विवाहका प्रस्राव उपस्थित हुआ था ¢ 

४ हस समय जयपुरपति जगतसिहने उनके साथ विवाह करनेके छि उपहारका ध द्रव्य । 

व मजा है । यदि जगत्सिहको ृष्णकुमारो मिढगदे, तो इस संसारमे आपके कठककी {5 
सीमा न रहेगी । माराङ्के अधोश्वररूपसे ही भीमरसिंहके साथ छष्णछुमारीके विवाहका 
भस्ताव उपस्थित हआ था, आप॒ उसी मारवाड़के सिंासनपर विराजमान है, इस 
कारण आपके वदेम यदि जगत्‌सिह छृष्णकुमारीका पाणिप्रहण करनेमे समर्थं हों तो {5 
मारवाद्के सिंहासनके कठंककी सीमा न रदैगी † ” जगतूरसिंहके समान महाराज 
मानि भी उन साई्सिहकी चतुरताके जाठमे फैसगये । बह शीघ्र ही तीन हजार 
रादैौरोकी सेनाको साथ छेकर वाहर निकरे । दीराषिह्‌ नामक एक धनछोभी सैनिक 
भी सेनासदित मानसिहके साथ आ भिला, जगतर्सिंहने जो चार हजार सेनाके साथमे 
उपहार द्रव्य भेजा था, उसके मेवाड़मे विना प्रवे ही भानसिहने उनपर आक्रमण 

9 करके वह समस्त द्रव्य ट छिया, ओर जयपुरकी सेनाको छिन्नभिन्न करके मगादिया । 

। सवारसिषहकी कामनाके पूण होनेका यदी पदिढा सूत्रपात हुआ । | 


(य 


सारबाइपति मानसिहने जो आमिरपति जगत्सिहकी समस्त सेनाको चछिन्नभिन्न 
करके उसके समस्त द्रव्य चट छ्यि थे इससे जगरतूर्िदके हृदयम भयंकर कोाभि 
भज्वछिव होगरई, इससे उन्होने अपना अधिक अपमान जाना, ओर मानसिंहको इसका 
उचित दे देनेके स्यि ओर अपने सम्मान ओर गौरवकी र्ठाके छ्य आमेरपति अत्यंत 
करोधित एव उत्तेजित होगये, परन्तु इसी समय वे एक भारी विपत्तिमे पड्गये । इस 
समय महाषटोके नेता सेधिया केवर रजवाडके राजाओमे आत्म विग्रहकी अभि प्रन्वठित 
करके किसी एक ॒पष्षका अवढम्बन कर अगणित धन छटनेमे ठगरहे थे । ॥ 
मानसिदके साथ जगतारसंदके ह्गदेका समाचार पातत ही छटटेरोन जगत्सिंहसे वहुतसा 

धन पानेकी इच्छा भगटकी, आर उनसे यह्‌ कहा मेजा $ यदि तुम हमको इतना ( 8 
४ 2 धन नदी दोगे तो हम तुम्दारा मी मोतिते नाञ्च करेगे । परन्तु आमेरपति जगत्‌सिहने ६ 
त सेन्धियाकी वातपर छ्ढ भी ध्यान नही दिया, ससे सेन्धियाने करोधित हो प्रतिज्ञा की 

किप एला उपाय अवश्य ही करगा करि जिससे छृष्णङ्मारीका विवाद जगतूसिहके 
सायन हो । वास्तवमे सेन्धियाने पेसादी किया भी उसने भवाड़प्र आक्रमण करनेके 
छ्य एक मदारा्रूतनाको उद्यपुरकी र भेज दिया । 
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ध लप्न्ताप तवर राणा भीमसिह महारा्टके दलके अनेका समाचार सुनते ही 
| अत्यन्त मयमीत हृए, ओर जगत्‌ सिंहसे अपनी सदायताके चियि उन्होने भ्राथनाकी, जगत्‌- 
&/ रसिंहने सेन्धियाको युद्धकी तैयारीसे जाता हुआ देख ओर सकी प्रतिज्ञाका समाचार 

सुनकर राणाकी सम्मतिके अनुसार एक दूतके साथमे कद हजार सेना भवाइको भजदी। 


न सीसोदिया ओर कचवाहोकी सेनाने मिलकर महाराराष्टरोकी सेनाके भेवाड़मे अनेका 
मार्गं रोकदिया । सेन्धियाने सवसे पिले महाराणा भीमरसिंहके पास यह प्रस्ता 


भेजा “ किं आप किसी प्रकारसे भी ज्गतर्सिंहको अपनी कन्या नदी देसकरैगे 1 
जयपुरकी जो सेना मेवाडमे आई दै, उस सेनाको ओर जगतसिदके दूतको आप 
शीघ्र ही मेवाइसे विदा करदे । ” यद्यपि महाराणा भीमर्सिह इस समय अत्यन्त हीन- 
बल थे परन्त॒ उन्दने साहसम भरकर सेन्धियाके प्रस्तावकों सीकार न किया, 
त वरन इसके विरुद्ध वे ऊक एेसा उपाय सोचने ठगे छि जिससे सेन्धिया मेवाड्में 
न आसके । परन्तु महाराष्ट्रकी सेना अपने वाहवट्से सीसोदिया ओर आमेरकी से 
द्वारा रोके हए मागेको स्वच्छ करके भवाड़मे आ पहुचीःओीर उसके साथी साथ कालाः 
र न्तक यमराजकी समान स्व्यं छटेरोके नेता सेन्धिया भी उदयपुरकी राजधानीमे ओट 
| हजार सेना साथ स्यि हए आ प्टुवा । महाराष्टोके अयाचार ओर उपद्रवोको स्मरण 
| 
स ॥ 


कन्न 


करके महाराणा भीमसिह अत्यन्त भयतीत होग्य, ओर अपनी साम्यं न देखकर 
सेन्धियाकी सम्मतिके अनुखार ही कार्यं करनेको वे सम्मत दोगये । सेन्धियाकी 
अनुमतिसे महाराणा मीमसिहने आमेरपतिके दूत ओर उनकी सेनाको मेबाड़से 
विदा करिया । जयपुरकी सेनां जिस रास्तेसे आई थी उसी रास्तेसे होकर 
वापिस चलो गर । 
इस आर महाराणा जगत्‌सिंह मानरसिंहके विरुद्धमे युद्धका विचार कर+चतुर सवाई 

सिंह भीमरसिहके पुत्र धोकरसिंहको ठेकर जगत्सिहके साथ आ मिरे । जगत्‌सिहने १६ 
धौकरुसि्को भारबाड्के सिहासनके अधिकारीरूपसे स्वीकार किया, ओर वे वीच ही (६ 
&( एक छाख सेना सजाकर मारवाडको विजय करनेके छि चले । इतिहाससे जानाजाता 
ध है; कि जयपुरका कोई राजा भी €सके पिठ एक राख सेना लेकर युद्धके चयि ¶ 

नही गया था, इस कारण जगतूर्सिहका एक छाखसे भी अधिक सेनाका संग्रह 

करना अवक्ष्य ही बड़ी साम््यका हेतु था । विदेप करके जययपुरका खजाना मी 

1 अतुर धने पूर्ण था ¡ जगतू्सिहने उसी धनके वठ्से महाराष्ट ओर परठानोको भी अपने 5 
| दस्मे भिलछाछिया । गंगो नामक स्थानके पिले युद्धम मानसिह एकवार ही परास्त १ 

होगये थे, ओर मारवाड़के सम्पूर्णं सामन्तोने सवादईैसिहकी उत्तेजनासे मानसिंहका 

५९ छोड़कर जगत्‌सिहका पक्ष छिया । जगत्‌सिह्‌ खरलतासे विजय भराप्न करके अपनेको € 
ओ गौरवो्व जानने छे । मानसिंहके भागते ही जगनूरसिहके अन्यान्य नेताओने 

&! उनके डरो ५ वहूुतमी धन ओर सम्पत्तिको छट लिया । मानांदके भागनेसे ( 
त जगत्‌र्सिने विचारा कि यह स्वयं ह अन छृष्णङ्कमारोके विवाहका प्रस्ताव नहीं करेगे; ¶5 
ॐ परन्तु इनमे ही चतुर सवाईसिदने वाधा देकर कहा, फि “ सानसिह अभीतक परास्त 4 


नधन नि नकन 
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नहीं हए है, सानर्सहको भटी्तिसे परास्त कर भवाडमे जाकर क्णङमारी 
का पाणिप्रहण करना आपको अत्यन्त कर्ैव्य द । ” जगतसिह सवादैसिंहकी 
चतुरताके खमे पिते दी ंसगये ये इस कारण उन्दोने इस कार्येके करनेका भी पं 
निश्चय करखिया । [8 
मानसं यद्धमे परास्त होकर अपनी राजधानी जोषपुरको चे गयाजयपुरके महारा- ¶ 
क्री विजयी सेनाने शीघ्र ही जोधपुर राजधानी पर जाकर अपना अधिकार किया । ॥ 
तव मानसिंह किलेके भीतर चेगये महाराज जगन्‌सिषने मी तुरन्त ही किकेको जा वेरा। 1 
| ओर विजयी सेना छः महीने तक वरावर किठेको धरे हए गोढोकी वषौ करती रदी $ 
र पणतु किढा विज्य न हौसका, मानसिंह अतुङ पराक्रम करके अत्यन्त सामान्य सना ‰ 
; साथ छे उस अभेद्य किकी रक्षा करते रहे,छ महीनेतक निरन्तर एक राख शेना क्डिको 
चेरे पदवी रदी, इसमे जगतसिंहका बहुत घन खै हृ, तौमी इनका वह्‌ परिपरम सफर १ 
। न हभ । दुमाग्यवशा छः महीनेके पीछे विजयी जगतूसिहका .माग्य भयकर जढद्‌ 
६0 जाठसे ढक गया । इनकी सेना अमीर नामका एक पठान नियुक्त था, उस १७ 
अमीरसवेनि-अपने अधीनकी सेनाको साथ छेकर स्वाधीनभावसे दुरदेोमे जाकर मार. र 
9 वाडके अनेक स्थानोमे द्टमार करॐे बहुतमा धन इका करिया । इससे जगतूरसिद 
शु भलन्व ही अप्रसन्न हुए ओर उन्हनि अमीरखाफो दमन करना आवर्यका विचारा। जव 
र अमीरखंनि यद समाचार सुना तव बह इरोम न आकर पदिलेकी समान जिघर तिधर ९ 
ॐ लृटने खगा । इस आचरणसे जगत्‌पिह ओर भी कुपित हृष, आर उसके साथ युद्ध 1 
ध करनेके लिय अपनी एक सेना भेजी। अमीरखंनि ज्यो द्वी देखा कि महाराजकी सेना भरे 14 
साथ युद्ध करनेको आ रदी है त्यो चह वहासे भाग गया । अमीरखाक्रा भागवाहया |: 
ष) देखकर जयपुरकी सेना मी वहत दूर तक उसके पीठे २ ग, ओर अतमे जयपुरे वाहर 
चु सेनाको रखकर सेनाके नेता स्वयं जयपुरे चकेगये । इस युअवसरको पाकर अमीरखेनि | 
त्च उक्त जयपुरकी सेनापर आक्रमण करके उसको एकवार दही परास्न करारिया, ओर 
त अपनो सेना सदित जयपुर जाकर अर्चित राजघानीको ट्या । जव जग्पुर- 
५ † पति जगतूर्सषटने यह सुना तो अपने रान्यकी रक्षा करना अवद्य करसव्य विचारकर ह 
च वह जोधघुरसे चे आये । इनके जाते ही राठौरकी सेनाने इन पर आक्रमणकर समस्त र 
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र र्व्योको टूट छिया । महाराज जगन्‌सिह इससे महा अपमानित ओर करंकित होकर 
9 अपनी राजधानीमे चे आये । इस युद्धम महाराज जगत्‌सिहका खजना वहतसा खाठी 
त्री क्ेगया, ओर इसी भांति अगणित सेना भी नष्ट हग । जगत्सिंहके पक्षमे यह 
त राजनेतिक अभिनय महा अपमान दायक हआ, इसमें छुछ भ संदेह नहीं । (६ 
तौ इस युद्धमे बहतसा खजाना खारी दोगया-वहुतसी सेना नष्ट दोगई, विचारे ६ 
जगत्‌सिह्‌ इस समय अत्यन्त हीनवठ होगये, जिस राजनन्दन छृष्णक्कमारीके स्यि 1 
उनका इतना उद्योग, इतना धनन्यय, ओर एेखा भयर युद्ध हुआ था, प्र = दर्भा 
कहं उस कृप्णाङ्मारौफो न पासके, उक्त युदधकरो ऽच्छाके पीछे महाराज जगत्‌सिह 


† क तग न्नर ्मनिननीलं 
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 छमाुसार महारा्रो ओर पठानोके दारा सताये गये । हखकर्को सेनाने वारम्वार ह 
त अभिरं राज्यपर आक्रमण करके बहुतसे देशोपर अपना अधिकार करिया; दुदीन्त १ 
अमीरी इकरके नामसे बहुतसे देशोपर अधिकार करके चौयस्ररूप उन समस्त 
चै देशोकी आमद्नीको स्वयं भोगता था । सारांश यह है कि पिचछे $ई वर्तक अभेर- |: 
राज्यकी अत्यन्त ही शोचनीय ददा होगई थी । १६ 


महाराज जगत्‌! धके जीवनके शेषम राजनैतिक अनुष्टानसे वटि गनर्मेण्टके ६ 
ध साथ फिर संधिवन्धन स्थापित हभ सो हमारे पाठकोको पदिले दी ज्ञात होयुका है कि 
सन्‌ १८०३ ईसवीमे ठाङे वेठेसढीण्महाराज जगत्सिंहके साथ मित्रता स्थापित करके ५६ 
> संधिबन्धनमे नियुक्त हुए, ओर महाराज जगतासिंहने स संथिपत्रके मतसे वृटिकषसेना ह 
पति छां ठेकके साथ भिखकर महारा्टौके नेता हुखकरके साथ युद्ध मी किया पर खाडं 


८ 


| 
कारनवाछिसि ओर नके स्थलाभिषिक्तते अन्यान्य रूपसे उख भित्रताकी श्द्खाको ¢ 
छिन्न करादिया । वृटिश गचरैमेण्ठकी इस प्रतिज्ञाभगसे जयपुरपति जगत्‌सिदह अत्यन्त १ 
हौनबर होनेसे अत्यन्त दुःलित निस्मित्त ओर परितापित हुए गि यह सहलमे | 
ही अनुमान हो्कता है । आशचिसनसाहवने अपनी वना पुस्तके" छिखा है, 
५ कि ईस मित्रता चौर सधिवेषनका भग करना कव्य क्म हआ थाया नही; (टै 
होम, गमर्मेण्ट ( विङायतंकी कोटं आफडाद्क्ट्स ) ने इसको विरेप सन्देह 
युक्त बताकर इसका विचार किया था, इस कारण सन्‌१८१३ ईैसबीमे होम गवर्नमेण्टने 
यह आज्ञा भचार की फ जव अवसर अविगा तव फिर जयपुररग्यको उम्रजी 
रक्षके आधीनमे भ्रहण किया जायगा । इस समय नैपाके साथ युद्ध उपस्थित | 
् है पर जिस समय पिडारियोको दमन करके उनके साथ राजनैतिक वंदोवस्त किया ¶5 
ओ जाय तवतके इस मामलेको सुखतवी रक्खा है । सन्‌ १८१७ ई०्मे फिर जव संधिका ६६ 
भ्रस्तात उपरिथत्त हआ तव यह प्रकाञ्च किया गया किं जयपुर राञ्यको नतीने संधि 
करने इस समय आग्रह नदीं है, परन्तु इसके पीछे जिस समय जैपुरराज्यने अपने 
स्वाथको रक्षाके स्यि संधि करना बिशेष प्रयोजंनीय जाना किं सम्पूरणं निकटवर्ती 
राजा संधिधन करचुके है, इषर जयपुरराज्यके आधीन छोटे छोटे राजसमूहं खतंत्रभावसे 
| गवनैमेण्टेके साथ संधिबंधन करके है । तव अन्तमं जयपुर पति सन्‌ १८१८ ई० मे 
तर दूसरी अप्रेकको संधि निधीरण करनेपर वाध्य हए । 
। हस संधिर्वधनके सम्बन्धमें कैर टाइ साहव अन्य स्थानोमे छिखते है, कि 
श ५ भारतवधकी वटि गवनैमेण्टः राजपूतानेके जिन राजा्ओंको आश्रय देना चाहती 
ठ दै इन जयपुरराज्यने सबसे पीछे उनका आश्रय छया है । इस रीतिके अवठम्बन ¶5. 
ॐ करनेसे सर्वदके लिय शान्तिनाश्चक शचानु्ओोंको भगादिया जासकता दै; गवनैमेण्टके 4 
भ्रस्तावी उस धाराम जययुरराजने अपनी सम्मति देनेमं किंचित्‌ भी विढम् ॥ 
नहीं किया ! जबक भारतवषम दटटनेवारी कद एक सम्प्रदाये एक २ करके 


> हमारे चरणोंकी शरणमे न आवैगी, तवत्तक जयपुरके 0 हमारे भ्रस्ता ओर .&& 
अनी मर्मन्क नन 
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य 
पौ हमारी युक्तियोको ग्रहण नही करगे । इस समय पिंडारीगण एकवार दी 
9 विदित हए ई, पेशवा पूनासे वैदी होकर गगाजीके किनोर भेजे गये दै ओर मोस- 

/ कौ अवनति हई, सेधिया मयमीत हआ; ओर इखकरने जयपुरे नियमित करलेनेके 
्। अतिरिक्त बहुतसे देदोको अपने अधिकारे कराछिया मिद्नीपुरके युदधसे उसके शासनकी 
५ सामध्वमे बहुत रेक टोकं होनी आरभ हुई द । 

( यद्यपि राजपूत जाति अदृष्टवादी दै परन्तु परायः दीं सूत्रतासे अपने कथिका ¢ 
उद्धार करती है । हृख्करके भ्सिनिधि जिस अमीरखंनि जायदाद्सवरूपसे अथात्‌ सेना- 
दके व्ययसरूपसे जयपुर राज्ये अनेक देदा अपने अधिकारे करिये थ, ओर निय- |: 

त भित कर भी ग्रहण किया था, एकमात्र उस अभीरखेनि दी इस समय जयपुरराज्यकी १६ 
६1 समाजम शान्तिका नान्न ऋर भयको उतपन्न किया था ओर अक्यमे उन जयपुर- 1# 
५ पति महाराजको मोरे साथ संधि्वेधन कसले स्थि उत्तेजित क्त्या । अधिकः स्या & 
श वही अमीरों स्य सा समय माननीय मित्ररूपसे भ्रेटविटेनके आश्रये नैनानुक्रमस ५६ 
तै वधुताके भावम्‌ आवद्ध होनेका उद्योगी हुमा । अमीरखनि ठीक दसी सुहृत्तम राजधानी ( 8 
र जयपुरके अत्यन्त निकट माधोराजपुरा नामकं स्थानपर गढ ` वपाय ये; जर जिस ¢ 
अ मतिसे कछबहिराज हमरे प्रसतावमे तुरन्त दी अपनी सम्मति वेदं इस कारण शुजमी- 

&. रखने उक्त गोलोको बपौकर प्रत्यक्षे उपाय स्रूपसे हमे शरहण किया । आमेरराजने 

् संधि कलेके यि क्यो आनाकानी की थी, उसका वर्णन नोचे फियाजायगा । 


“सन्‌. १८०३ श्स्वीमे जिस समय हमने जयपुरराञ्यके साथ पित्र संधित्रधन 
किया था, जीर दमोर पष्षमे जिसका होना अत्यन्त आक्छयक विचारा गया था । उस 
| समय हमने जिस उपायसे उस संधिवंधनसे अपना उद्धार करिया, अथवा हमरे मित्र 
उन जयपुरके महाराजको संधिभगके अपराधसे अपराधी वताकर द्रेथा"दोप ठगाया थ। {£ 
वह्‌ जयपुर राज्ये हृदयमे भखीभांतिते छंकित था । उस विभिन्न राजनैतिक घटनापूण € र 
समयमे जो सनुप्य राजनैतिक विपयोमे लिप्त थ जिस समय हमोर पूर्वराज्यके राजप्र- 
पिनिधिका भेजाहभ वहं संधिभग सूचक पत्र जयपुरफे द्रवारमे हमारे दूतने अपण 1; 
किया । उस समय जयपरक महाराजने उसके सम्बन्धम्‌ टदढरूपसे प्रतिवाद किया, ओर 
तै उस संभिर्मगके कारणस जिस विपत्तिके अनिकी समावना थी उसे एकं युहैके 6 
॥ छिथ मी न भूलकर बे अप्ेजजातिके प्रति उपयुक्त सम्मान दिखानेमे गान्त न हूए । ६ 
परन्तु जयपुर राज्यका जो दूत वीरभ छेके डरोमे स्थित था, उसने इसकी अपेक्षा 
ओर भी तीण शब्दोका पयोग किया, जौर यथाथ भुप्यत्वफे भकाशके साथ कोधित 
दोकर कदा कि “ अग्रज गवनमेण्ट जवसे मारतम अतिष्ठत हृ, तमीसे गजाना 
जाता हे कि गवनैमेण्ट अपनी सुविधा ओर स्के स्यि ही सव कार्य करती है । 
यह्‌ तो हम पदे ही कद अये द क वटि कम्पनीने खय ही सन्धर्भग 
की थी; ओर टाड्‌ साहवकी उपरोक्त उक्ति इसकी पुष्टता भी कररही है ! जयपुरे 
वन कहा था करि अंमेज गवनेमेण्ठने अपने सुमीतेके उपर विश्वास पाठन किया दै, 
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जयपुरके साथ संधिभमेग करना यह उसकी भ्रमाणमूखक भ्रथम घटना ह, परन्तु हम इतने ¢ 
दिनोके पीछे कहते है कि जव पलासीके युद्धम अंगभरेजी राज्य भारतवषैमे सवंसे पे 
स्थापित हमा, तभी छाइवने अमीचन्दके साथ उससे पारे विश्वासभेग किया था, 
यही अगेजोकि विश्वासपाटनका पदिखा वचूडान्त निदान है । कम्पनीने किस कारणस 
जगतारसंदके साथ निन्दनीयरूपसे संधि भगकी उसके संबन्धे टा साहवने छलि दै 
कि वह मार्किंस आफवेठेसलीकी विस्तारित ओर उदार राजनीति थी-जिख राजनीतिके 
मतसे सम्पूण देङीय राजाओको भारतके एदेरोके विरुद्ध एकत्र संबन्ध करनेका प्रस्ताव ¶ 
इथ था, छाई कान॑वासके मनके भागने ओर सामरिक राजनीतिने उसे एकवार 
ही व्यथै करदिया, छां कार्मवाट्िसने हमारे इस प्रवर विस्तारे एकमात्र हमारी { 
भावी दुदे्ाको दी निर्ण किया था । महा माननीय ठेकने ( क्या देदीय ओर ¶ 
क्या युरूपीय समी जिनके नामको सम्मानके साथ स्मरण करते है ) मध्यस्थ होकर { 
देशीय राजाओके साथ जो मित्रता ओर संधिवंधन किया था, यदि उस भित्रा 
ओर संधिवंधनकी रक्षा कीजाती तो वह समन्त दीय यजा न जाने कितन कष्टसे 
उद्धार पाते, इसका निणय नही होसकता, कारणं फि गत अद्ध शताच्दीमे रजवाडेका ‰ 

इतना अनिष्ट हआ था कि समस्त राजेति दुराचारी महाराष्टरेके अत्याचारोासे सन्‌ ६ 
१८०३ ई० से १८१८ ईसवीतक अथान्‌ प्रथम संधिभंगसे दसरे संधिवंधनके 5 
समयतक महान्‌ कष्ट भोग किया श्रा, र हम यह भी संदेह हे किं अद्धदाताव्दीमे भी ¢ 
उनकी वह्‌ शोचनीय अवस्था वदङेगी या नदी » । 


इतिषासवेत्ता टाइ्‌ सावन छिखा हे कि “हमारे ऊपर इस विश्वासकी वृद्धिका जर ६ 
मी एक भ्रवर कारण था, कि जव वजीरअछी जययुरराज्यकी शरणमे गया तव दमने 
वङ्‌ करके उसको वर्दासि छीन लिया। अधिक क्या कहे यदि घोर अपराधी शत्रु भी राजपूत 
जाततिकी शरणमे जावे तो ते उस शरणागत मनुष्यकी तन मन धनसे रक्षा करत हे । {‡ 
शरणागत्तको आश्रय देना राजपूत छोग किस प्रकारसे अपनी जात्तिका परम धमं मानते ॥४ 
हे; हम इस इतिदासके पिठ अभ्यायमे उसका वणन करचुके है । जयपुरे महाराज 
उस खमय हमारे आधीन अथवा करदेनेवाठे भित्रराजाओमिते नदी थे, परन्तु हमने 
दूर्वक उनको श्रणागतको आश्रय देनेवाङे जातीयधमैको उरुरंघनके चयि 
विवय किया, वह आशित मनुष्य नरहत्याकारी दोनेसे हमारे मत्तम छृपापात्र नही 
दोसकता; पर उस वजीरअटीको हमारे हाथमे अर्पण करके खये प्राथैना करनेकी 
हमारी कोड क्षमता नही थी " 
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संधिके सम्वन्धम अंतमे टाड सादव चिखेत हं, किं जयपुरराज्यका उपरोक्त 
> कैएक आपन्तियोके अतिरिक्त ओर भी कितनी दी र्त ओर व्यक्तिगत आपत्ति 
£ अग्रेजोकी संथिप्रस्तावके विरुद्धमे उठानी पड़ी थी ! उसका उदाहरण देते हे! एक अगेन 
2 रेसिदेण्ट यजद्रवारमे आया, ओर उसन द्रवारमे चारोयओर अपनी दृष्टि रक्खीपरन्तु 6 


= अपनी सामर््यका विस्तार होना कठिन जाना, तव उसमे सरी समाजपर भपत्तिका । 
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८००००००० ०००००००० १०१०० 
दृसरो आर समस्त सामन्त, जो चिरकाठते प्रचछिव रोतिके अनुसार मेत्रीखर्परस 
राजसमामे पद खम्मानको सम्भोग करते आये ये, इस समय समन्न गये किं अव उन्दं 
उस स्वमूमिसे अपना अधिकार हटाना पडेगा । जिसे इतने दिनतक छल परपृचस जया £ 
वटप्रयोग तथा नरपतिकी कपास अपने अधिकारे भगत आये हे, इस कारण उन्हान 
आपत्ति उपखितं करनेमे दि न की ! आमेरराज आर वृटिश सरकार गवगरजनरलस 
सधि स्थापनके समयमे कषक प्रधान आपत्तिये उपस्थित हइ थी, परन्तु काङ दासन १६ 
जिस साधारण राजनीतिका अवलम्बन करिया था यदि वह उस नोतिके असार जय- 
पुरराश्यको अप्रेजोके आधीनमे न करते तो उनको उस नीतिके अगकां हानि दात । 
इस समय जत्दौ २ कितनी दौ घटना हृदं थीं । अमीरखाको जयपुर उपास्यत--प्न- £ 
वाडढेकी पनाकाको महाराषटरोका छोप करना-आर अजमेरके किटेके उपर परताकाका 
ठगाना-अत्तमे णोघतासे अनिच्छा यक्तभाव-सन्‌ १८१८ इसवोकौ दूसरा अप्रख्कां १० 
धाराओसे यक्त एकं सधिपत्रपर जयपुरक महाराजने अपनी सम्मात श्रका्च क! आर ५६ 
उसोसे कछबाहराज जपने वश्चावुक्रमसे करदपद्पर नियुक्त हुए । 

महाराज जगत्‌सिहने किस कारणसे अग्रेजोके साथ फिर सधि की थो, आचेसन {६ 
साहवने कनल टाड साहवको उस उक्तिफो भछोभातिसे प्रकानित करदिया है, इस 
कारण हम इसके सम्बन्धम्‌ अव ऊढ अधिक कहनेकी इच्छा नदी करते । परन्तु महा- ¢ 
राजा जगनूसिहके पक्षम यह दूसरी सेधि पेट सधिपत्रकी अपेक्षा विगेप हानिकौरक १६ 
इई, अधिक क्या करट खयं सथिपत्रको पकर हो पाठक भलीभोंतिसे समध्र जायगे 
कि कम्पनोने आमेरराञ्यसे पटे एक कोटो भी करको नही छो थी, इस दूसरे 
सधिपत्रमे जयपुर महाराजको चिरकार्करे लिये कम्पनीको कर देना पड़ा, उख सथिप- 
चरको हम नोचे प्रान्त करते ह । 


न - 


च 


संधिपतर 
“धाननीय अप्रज इर्टद्ण्डियाकम्पनी ओर सवाई महाराज जगन्‌सिह वहादुर्‌ 
जयपुर अधीश्चरम यह्‌ सधिपत्र निश्चित हुआ । महामदहिमवर मास आफहेणटित के 
जो. गवेनर जनरलकर प्रतिनिधे पूण साम्यं पराप्त मिन्वाढसथियोफेखास भटकाफका 
माननाय कम्पनोको आरसे आर राजेन्दर श्रोमहाराजाधिराज सबाई जगतूर्सिह वदाठरके 


न्प 


प्रतिनिधे पृण सामभ्य प्राप्न ठङ्कर राव वरोसाङ नाथान्‌ उक्त महाराजका ओरसे 


वनन 


पिको धारा-माननीय कम्पनी ओर मशाराज जगतस उनके उत्तराधिकारो- 
र गग तथा स्थटाभिपिक्तोमे वशाुक्रमसे यह सधिसम्बन्धवधन खदा णएकसा मानाजाय 
। आर कला आर मित्रे तथा घ्न दोनो ओर मित्र ओर अनरुूपसे विचारे जोयगे । 

॥ 


दूसरा धारा-जयपुर राज्यको रक्षा करने ओर उस गज्यके शच्रमोको परास्त 
करनेक खयि गवनमेण्ट तेयार रहेगी । 


न्प न 


> 
नलिन राम निवन माष 


नप्र 


छन १] 


&( ६३२ ) & राजस्थान इतिदास-भाग २. ७ 
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तीसरी धारा-सवाई महाराज जगनूर्सिंह ओर उनके उत्तराधिकारोगण तथा ६ 
स्थलाभिषिक्त । वरि गवरनमेण्टकी अनुगतरूपसे सहयोगिवा करे ओर जिन्होने वटिश 


गवर्नमेण्टकी अनुगत्यता खीकार कौ हे बह अन्य किसी राज्य अथवा राजाके साथ ५ 
किसी प्रकारा सम्बन्ध नही कर सकैगे । 
चौथी धारा-माष्टाराज ओर उनके उत्तराधिक्रारौ तथा त्थखाभिपिक्तं गवनमण्टकी १६ 
चिना अनुमतिके अन्य किसो राज्य अथा राजाके साथ करिसो प्रकारक्रा संवन्ध स्थापन 4 
ध नहीं करसकैगे, परन्तु मित्र ओर आत्मीय राजाओके साथ नियमित साधारण 8 
पत्र व्यदार करसकेगे । 
पांचवीं धारा-महाराज वा उनके उत्तराधिक्रारी अथवा स्थलाभिपिक्त किसी 
राजाके उपर अत्याचार अथवा आक्रमण नही करसरकैगे, किसी राजक साथ कुछ 
= अरगड़ा उपस्थित होगा तो इसके निचा द्यि तथा ईडदेनेे चलियि गवर्नमेण्टपर 
इसका भार रदेगा । 
छटठवीं धारा-निन्नलिखित व्यवस्थाके अनुसार जयपुरराज्यके वैञचायुक्रमसे गवन 
मण्टके दिस्लछीके धनागारके लिय कर देना दोगा- 
जयपुरराज्यमे कईं वपसे अवतक अत्याचार जर छट ( महारा द्वारा ) 
भ्रचङतासे होरदी धी इस कारण उस सन्धिको तारीखसे पारे एक वर्प॑क्रा कर 
छोड दिया जायया । 
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(॥ 


दूसरावध ...  ... चार खख रुपया। 

तीसरावर्षं .. ..- ए पांच लाख 

चयि वपं . . आ = छः ऊाखं 

पांचवे वपं ... 3, सात छख {६ 
छठवेच्पै .. आठ खख 


पीछे जवतकर राञ्यकी आमदनी चाटीस खाख न्पयेसे अधिक न हो तवतक 
प्रतिप आढ काख रुपया करस्वरूपते देना होगा 1 


ओर जिस समय राज्यकी आमदनी ० लाख रुपयेसे अधिक हो उम समय 
4 नियमित आठ छख रुपयेके अतिरक्त वदी इई आमदनीके सोटहवे अंशका 


+ पोचवां अंश देना होया 1 


सातवीं धारा-गवर्ममेण्टको आक्छ्यकता होनेपर जयपुरराञ्यको अपनी साम- 
3 ध्यके अनसार सेना देनी होगी । 


आठवी धारा-महाराज ओर उनक्रे उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिपिक्त चिरस्थाई 
रीतिके अनुसार उनके अधिका राज्यम ओंर आधीनस्थोको संपृण बासनकतां स्वरूपसे 
रहना होगा, ओर इस राव्यभे गवर्ममेण्ट अपनी शौजदारी जर दीवानीकों 
स्थापित नौ करेगी । 
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नवमी धारा-महाराज यदि गवर्ममेण्ट पर विश्वास कर उसके साथ श्रीति ¶र 
प्रकाशित कगे तो उनकी उन्नति तथा कल्याणक ये विदेप विचार किया जायगा । 
द्नवी धारा-दग धाराभोसे युक्तं यह संधिपत्र मि चास थियोफिलास मेटकाफ £ 
| एवं ठाङकर धररीशार नाथावत्‌का नियुक्त किया हस्ताक्षर ओर मोहर खगा हमा तयार ¶ 
हञेगया, महामहिम गवनैर जनरढ ओर राजराजेन श्रीमहाराजाधिराज ' जगतूर्सिद 
वहादुरका आजकी तारीखसे एक मदीनैके मीतर परस्पर भित्रमाव दोजायगा । ५ 
सन्‌ १८१८ ईखीकी प्रैठ मदीनेकी दूसरी तारोखको दिल्लीमे नियुक्त इजा । 
( हस्ताक्षर) सौ. टी मेटकाफ 
रेसिदेण्टं रि द । 
(इस्ताक्षर ) शङ्कर रावर वैरीभाख्नाथवत्‌। 
( दस्ताक्षर ) देष्टिस । » 
यह्‌ सथिपत्र गवनैरजनरटका तुखसीपुरेके निकट रोमि सन्‌ १८१८ रैस्वीकी 
१५ अग्ैखको स्वीकृत हुभा । 


०९४९०४८४ 


© 


( हस्ताक्षर ) जे आडम । 
गवनैरजनरखके सेक्रेटरी" | 
यद्यपि महाराज जगन्‌सिह इस दूसरी वार सधिवधनमे सम्मत होगये थे, परन्तु 
इससे जयपुरराज्याने विरफाठ्के लिये अपने स्वान उच सस्तकको नीचा करखियाौर ५ 
आठ छख रुपया वारधिक कर देना खीकार किया, परन्तु महाराज जगनूसिंहके जासनके 6 
दोषसे इस समय जयपुरराज्यकी जैसी शोचनीय अवस्था होगई थी इससे अग्रेजोका 8 र 
आाश्रय चयि विना इसका विगेप अनिष्ट होनेकी संमावना थी । महाराज जगत्‌सिह ९ 
इस संधिव॑धनके पीछे बहुत दिनोतक राज्य करते रहे । सन्‌ १८१८ ६० उक्त सधि- ॥ 


नि नन न 


वैधनके कं महीने पीछे उन्होने इस मायामय शरीरको छोडदियिा । 
यह तो हम पदे ही कद आये ह कि महात्मा टाङ्ने इन महाराज जगनृसिहके 
जासन इतिहासक्रो आदिसे वर्णन नदीं फिया।वह इनके सम्बन्धमे कर्दएक कथाएं कगये र 
हि, उन्हीको यद्यौ पर अचिकर भका करके महाराज जगतसिदकी जीवनीको समाप्त £ 
त लेक जभिलपा दै । फनैड ने छिवा दै, कि जसि लन्‌ १८०३ सवी ¶ 
ध) मे सिदासन पर विराजमान होकर सव्रह वर्पतक राव्य करिया । अपने समय तथा ई 
] अपने स्वजातीय राजाओमे वह अत्यन्त भ्रष्ट पुरुप थ । उनफे राल्यके समयमे जो ¢ 
घटनाएं बरावर होती रहती थीं यदि वेन करके योग्य होती तो वे एक विराटकाय 
वडे भारो प्रन्थमे भी समाप्त न होती । उनके राज्यके समयमे बिदेशियोके दारा आयर ध 
राज आक्रान्ता, गघ्ुओने नगर घेर िया, उन्दने आत्मसमपेण करके ठडाश्का 
६ खच देना स्वीकार किया । जिस समय आक्रमणकारियोने भान्तिके वरदो असावधानता 
भका की थी, केवर उस समयमे ही उन्होने वीच २ भ अपनी वीरता दिखाई थी, ६ 


तै - ~~~ 
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जर वीच वीच उसी प्त्रसे द्रवरारमे भो तखवार ओर छ्ुधीका अयोग किया था 1 8 
वीच २ भे रावठा अर्थात्‌ राजाके अन्तःपुरे भी कंकन समाचार पवा या, ओर हू 
उस ठम्पट तपत्तिका रसकपुरनान्नी खीके उपर आसक्त होना भी एक अत्यन्त निन्दरनीये २ 
काय या ] इन राजाके जीवनम एक भी श्रे्टगुण दिखाई नहीं दिया, जो राजपूतोकी 
विशेष धृणा कायुरूषकी उपाथिसे युक्त ये उनक्री जीवनीक्रो लिखकर हमारी इच्छा ‰ 
ध † इतिहासक्रो ऋटंकित करनेकी नं हे ! उदयपुरकी राजनंदिनी छृष्णङकमारीके सन्वन्यमे 
र उन्होने अत्यन्त ही निन्द्नीय कार्य किया था, उसका वर्णन पिले ही दोत्ुका ह,केवख 
3 इसीके करनेसे उनके चारित्र कटक्रित नदी हए, उन्दने कड टाख तप्ये भी बधा नष्ट 
त कंय थ । जवर्मद्र नासक उञ्वल मन्दिरकी महामूल्व वतुपं अयन्त घुणितकाेकेखिवि 
यै उन्दने बथा नष्ट की! कालीखो नासक् स्थानम मीनाछोग वैश्ानुक्रसस जयमेदिरके उपर 
विश्वासीरक्षक नियुक्त थः रमु जगनासंहको उस मंदिरको विष्वं करता हुजा देक्ररवे छग 
अत्यंत दुःखित हए अर किसीर ने आत्मघात करके सरीर छोड दिया । सत्रां जयसि 
निर्माण करिवे अत्यन्त सुन्दर अययुर नगरे चारोजोरको ऊँची २ दीत्रारोक्धो भरत्येन 
भरेणीके त्र ओर दरे चेरे रहते थे 1 वाणिज्च व्वापार एकवार ही चदं होगा, 
अराजकता फखगई ओर राजा जगनसिहके आसी होने तथा राजक्मचारियोकषै द्वारा : 
दूटमार होनेसे किसानोने खेती करनी भी छोड़ दी । एकदिन एक्त द्रजीने राजसभानें 
प्रुत करिया; दृसरे दिन एक वनिन ओर इसके पी एक ाह्मणने, इस प्रकारसे प्रमुत्र 
चलाकर परयीयक्रमसे सभी राजधानीके निकटवक्षी नाह्रगट़ नानके च््टिनि; कि जर्हो 
रैः फौजदारीके अपराधी जाते है, बह वे भेजे गये; करद्‌ सामन्तोने उन्करेः ति तथा उनकी 
आज्ञाके भ्रति अत्यन्त धृणा दिखाई । जगन्‌सिंहने जो रसक्रपूरको छक्र धूणित्त कायं 
५ किया उससे एक समय उनको सिहासनसे उतारनके च्वि एक वह्मभारी आन्दोलन 
† उपस्थित दोगया था। उस प्रस्तावसे कायं होनेके चयि समस्त तारणं होगद्‌- आमेरराज 
॥ के अरद्धीधिकारि्योने उस रसक्रपूरकर नाहरगढ़ किमे भेजना चाद पर उह रस्ता 
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मी व्यर्थ होगया ¦ इस सुसस्मान उपपन्न प्रममे महाराज जव अत्यन्त आसक्तं हुए; 

तव उसके प्रमसे उन्मत्त हो उन्दोने अपने राज्यके अधि अदपर अधीश्वरील्पसे रसक्त- 
त पूरका अभिपेक किया, ओर वास्तवेन उनका राज आधे अं्नपर ही धा । अयिक्त स्या 
† कह महाराज जयसिंहने जिन अमूल्य अन्धेक्रो संग्रह्‌ किया था उसका आधा भायमी 
त उसके देष्िया, वह समस्त अरय विध्वंस होगे; ओर धन उख वार विदखासनीफे आधोन 
ध वाठ छटुम्बियोने वाट चया । राजा जगन्‌सिहने उस लीके नासते सिच्छ प्रचलित 
श करिया था, केवर उस खीके साथ एक वार वहं धेष्धिपर चद्ुकर भ्रमण करनेके लय 
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र ( १ ) यड्‌ साहव िखते हें, कि रारजीवास नानका पक नरुप्य जात्तिङा इरजी था 
। हनँ देता अनुनान होता है क यह मनुप्य वालक्तपनते दुरजीके कार्या करता था, परन्तु ट 

> जयत्‌। ~ विदकस क कछ हिव था य्‌ नी अनमान (= कि जगवसिहने ड छच्छ् 
१ मनुष्य जगत्सिहके सु्ादिवोमें भधान सुसादिव थामा नी अनमान ह कि जगदसिहने छाड ठेक्के 

र पाख जे करदैएक दूत भेन थे वटे मन॒प्य नी उनमें दतर्पसे गया या ˆ 1 
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ध गये थे, यथाथ राजखियोको लो समान प्राप्न होता दै, उन्दने सामन्तोसे भौ व 5 
वे्याके भरति श्ैसा ही सम्मान दिखानिको कदा ¦ परन्तु क्षती सामन्तोका हदय गवेसे 
पूण होता है बह क्या इस आत्नाका सहन कर सक्ते ? ययपि भिभ्र रिबनारायण 1४ 
नास बाह्मण जो दीवान जौर भधान भेत्रीपद्पर नियुक्त था, बद उस वे्याक कर्न्या & 
कहकर पुकारता था, परन्तु दूनीके सामन्त असीम साहसी चोदिसिंहने कोधित हकर ‰ 
कहा कि « रसकपूरका जहौ जो काय होगा मँ उसमे सहायता नक्षे दूरा, उसके इस ६ १ 
वचनको सुनकर जगत्सिहने उसके डपर २००००० रुपया सुमना किया यह दूनी ¶ः 
देशके चारवर्षेकी आसद्नी थी » । ५६ 

५ सनुजी राजाको सिंहासने उतरनकी ज्यवस्था करये हे ओर भिरे : 
त सामन्तोको भी उसी भांति जगतासेदको सिदहासनसे अष्ट करनेका यथाथ कारण प्रप्र ४ 
> हा था । पर्तु दुभाग्थसे सामन्तोकी वह कपना प्रगट हग । राजा जगतसिंहके ¶‰ 
9 कितने ही बुद्धिमान मित्रोने इनके पद्‌ सम्मानकौ रक्षके खियि अनेक विसे विचार ‰ 
1 किये, उस रसकपूरके चरितरके सम्बन्धमे कितने ही घृणित तान्त राजनि सुने, राजा £ 
र जगतसंहने सरलता उसपर विश्वास करछ्िया । उन्दोने जो रसकपूरको धनसम्पत्ति ¢ 
श दी थी, ीघ्र ही उसके ठेलेनेकी आज्ञा दी, ओर जिस किकेमे अन्य अपराधो रक्खे ‰६ 
&! ग्वे थे उसीमे इसको भी वैदी रखनेकौ आज्ञा दौ । उस कारागारसे वह सखी निकट ४ 
र कर भाग गै, जगतूरसिहने इस पर तीनक भो ध्यान न दिया, जगतूर्धिहने इससे पीछे 8 
त अपनी 'मृत्युके समयतक जयर्सिंहके पविन्न सिंहासनक्ो कठकित किया था । सच्‌ १८१८ ‰ 
ईसवीकी २१ तीं दिसम्बरको उन्होने प्राण त्याग फ्ि » । 4 


॥ “राजा जगतूहने पुत्रहीन अवेस्थामें प्राण त्याग कयि थे ! इनके कोद पुत्र नदी 
त था, मौर अपनी जीवित अवस्थामे हन्दोने किसीको उत्तराधिकारी मो नहँ बनाया । % 
शूं राजपूतोमे यह रीति है कि यदि राजाके कोट पुत्र न दो तौ राजाकी सृत्युके पीठे किसी : 8 
ॐ बाऊक या युवकको दृत्तकर्पसे नियुक्तं कर छिया लाता दै, जौर उस दत्तक ह 
त पत्रे दी सतक राजाकी दादक्रिया कराई जाती दै, इस कारण महाराज जगत्‌सिहकी & 
ॐ भरते पीछे नरवर भूतपूर्वं एक राजाके पुत्र मोहन्िंह आमेरराजके अधीश्वररूपसे £ र 
&6 नियुक्त इए  । ह 
मोदनपिदको आभेरराब्यपर निवांचन करके सम्बन्धमे इतिदधसवे्ता राड्‌ १६ 
त साहव छख दै कि ५२१ वी दिसम्बरको जगतूसिहने भाणत्याग कयि, परन्तु चिर 8 
| भवित रीतिके अनुसार उनके उत्तराथिकारीको नियुक्त करनेके समय भनीसमाज 
| इस वातको भछीभांतिसे जानगया किं पुराने समयकी रीतिके अनुसार अपनी पुरी ‰ 
त सामरथ्यका अपने देशपर चाना ओर अपने आधीनोपर चसा वतौच करना इस समय 5 
ध सर्वेथा असभव दै, जर इस वातका निश्चय संधिपत्रमे भी होगया था, हमारा काम 
यजा आरः प्रजाका विरोष मिटाना था, परन्तु उनकी पुरानी रति भंतिसे अभिज्ञ १६ 
होनेके कारण जव इमने उत्तराधिकारीके निणैयमे हसक्षेप विया तो इमा हस्तक्षेप £ 
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त करना आक्रमणके तुल्य हमर जयपुरके सरद्रारोको स भखमिखापपर अफसोस करना ६ 
पड़ा जो इस समयकी चाटाकोके स्यि वकि सामन्तेने उसे स्वीकार करणया था > । ¶ 


र “नवीन राजाके नियुक्त होनेके सम्बन्धमं राजपूतोके राज्योमि जेसी रीति 
प्रचलित हे उसको यदं पर छिखना भार्वष्यमे राजा्भको नियुक्त करनके सवधम 
न विदोप छाभदायक हृष्टि आती है । वड पुत्रको उत्तराधिकारी पदृपर अभिपिक्त करनेकी (६ 
शु रीति समस्त राजपृतोमे प्रचखिव दै; कही दो एक स्थानोपरदही इस रौतिका निपेध दिखाई ५६ 
2! पडता है, पर उनकी संख्या अति सामान्य है ! इसके सम्बन्धमें मनुजी पूरी व्यवस्था £ 
करगये दे, पर मध्यकाख्के राजपून मलुकी फरितनी ही व्यवस्था्ओंका अनुमरण नहीं ¶‰ 
५ करते प्रचछितरीति ओर पूर्वदृष्टान्तके मतसे राजसिंहासनके सम्बन्धमे हो अथवा ओर ई 
किसी अधीन सामन्तके पदसे हयो वड़ा पुत्र ही जो ^ पाटङ्कमार , ' राजङकमार › अथवा ८ 
1 ‹ कुमार › नामसे पुकारा गया है बही उत्तराधिकारीरूपसे नियुक्त क्रिया जायगा 
ओर दूसरी ओर राजङ्खमारके अन्यान्य भ्राता अपने २ नामके पटिटे केवट £ 
कमार धरब्दका प्रयोग करते है । राजद्रवारसे हौ या सामन्त पदसे हो, सर्मकि वचँ 
त अवस्थाके अनुसार सम्मान दिखाया जाता है । सभीक्रि यह ‹ पटरानी › ओर ¶ 
८पाटङ्कुमार ” है । पटरानीकी साम्यं जर रानियोकी अपेक्षा अधिक है, राजङ्मारके ‰& 
अज्ञान होनेपर स्वयं पटरानी समालिक रीतिके अनुसार राजकार्यं करती हं, भारतवधमे € 
सवसे प्राचीन राजधानी मेवाड़की पटरानी ही महाराणाके साथ सिंहासन पर 
अभिषिक्तं हई थी । राजाने सवसे पदिठे जिस रानीके साथ विवाह किया था, वही {६ 
पटरानी हुई थी, ओर सतानके उत्यन्न होते ही उनको उक्त उपाधि प्राप्न हई, 
दिनिसे वह पटरानी माजी ¬ नामसे पुकारी गह, उन्होने जिस समय काये हि 
किया था; उस्र समय राज्यकरे कदएक देशोके सामन्त उनकी सहायता करते ये 
उन सामन्तोने राजाके यदा कितने दी कर्मचारियोकते सहित उस प्रचरित वदाकी 


>. 


रीपिके अनुसार उस सम्मानको मोगा था 2 । 


यदि कोई राजा पु्रदौन अवस्थामि मरजाय तो उनक्रा जो अत्यन्त कटुम्वौ हे 
अथवा सहोदर ाताके न होनेपर रजवाड़के प्रत्येक राञ्यमे जो पेसे राजर्वशीय कितन्‌ 
ही परिवार है, वही उसी अवस्थामे राजपद पर नियुक्त दोनेकी सामथ्यं रखते ह । 
टौ रान्यसिंहासनके भामिकी संख्या सीमावद्ध करलेके खये प्रत्येक राव्यमे इस प्रकरारकी 
त विधि नियत हदं है; जिन प्रत्येक राज्योमें केवर कितने्ी राजवंियोका परिवार उक्त 
निर्वाचन अधिकरारको श्राप्र हुआ ह । इसरातिके अनुसार मेवाडराज्यमे केवर 
राणावत सम्प्रदायोके सवे वड़ने “ जो वावा” की उपाधि धारण की दहै, केवल 
त वही उपरोक्त अत्रस्थामे सिहासन प्राप्निके अधिकारी ह । मारनाड राज्यमे जोधावं- 
{ नीय हैडर राजवंशको उक्त अवस्थामे मारवाडका सहासन प्राप होता था । वृल्दी- 
॥ राज्यमे दंगारिवंदाः कोटाराज्यमे पलाइताका आपजीवश्च, वीकनेरराज्यके सदहाजन 
त गायका सामन्तवंदय, ओर जयपुरराज्यके राजा मानसिहके 1 राजावत्‌ ह 
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ध ००१००००१ ०१०८१०८० ०४९ १६ 
सम्प्रदाय व्यवस्थाके अनुसार उक्त अवस्थामे सिहाखन भ्राप्तिके अधिकारी है । परन्तु ¢ 
उस राजावत्‌ सम्परदायमे चिन्हेनि मानसिक पदिटे जन्म छया दै जर जिन्दन पठि 
जन्म छिया है उनमे मी भिन्नता हः प्थमोक्तं केवर राजाबत्‌, वा समयरे प्र 'मानाक्ष- £ 
हत्‌" नामसे, जौर देषोक्त ^माधानी" नामसे पुकारे जात है । राजबत्‌ संमदायोमे वहु- 
। तसे वैशे, इनमे भिखंयके सासन्तोका परिवार ससे श्र दै, जर उस वरम सबसे 
बके यदि शारीरिक अथवा मानसिक किसी अंगकी हानि अथवा शरीरम किसी प्रकार ६ 
्॥ का रोग म हो तो उपरोक्त अवस्था बही जयपुरके सिंहासनकी प्राप्रिके अधिकारी 
है, जर विरचित रातिके अनुसार उस नियुक्त की हृदे विधिका त्यागन 
करना अनुप्वित हं 1" 
बैड रद साहव शिर लिते हे फ ययि सिपक आठवी चारके जलुसार {5 
महाराज ओर उनके उत्तराधिकारी उनके राज्य तथा उनके भाधोनके मनुष्णोके ऊपर 
सव भ्रकारसे गाज्यके चछानेकी सामथ्यै युक्त होकर राजा रदैगे इत्यादि ओर प्रत्यक्षे 
गवरमेण्टने का है कि किसी प्रदनकी भी अन्याय रूपसे मीमांसा न होगी पर 
स्तु उसने सवसे पिले जयपुरके राजसिष्टासन पर नवीन नरपतिके नियुक्त हेनिके ॥ 
संबन्धंमे जो व्यवहार किया है वह उक्त प्रतिज्ञा भगसूरक जर चिर भचछित रीतिके 
विपरीत टै । गव॑नमेण्टने इस प्रथम हस्ताक्षिपके समय एसा काण्ड उपस्थित कर दिया ॥ 
कि जिसका सामान्तोने पे कभो भी अनुमान नही किया था, “इससे मटीमांति 
भरमाणित होता है, कि जयपुरके अधीश्वरने जो हमारे साथ आपने ाग्यको विजित 
करनेभे आनाकानी की है, बह अवश्य ही न्यायसंगत है 1 हम वर्तमान रेसिडेन्टोसे 
पूते है उनमेसे देसा कौन है कि जो इस प्रकारसे टा साहवकी समान सत्यके सम्भानके 
रखनेकी साम्यं रखता हो । 


संधिपत्रकी छवी ओौर सातवी धाराके सम्बन्धे महात्मा टाड्‌ साहव छिखते ह, 
८छटवी ओर सातवी धाराओसे ही अनैक्यताका वीज बोया गया है।जाभितोको हृदयम 
जब अविदवार उपस्थित हो अथवा आश्रयदाता सेच्छाचारी होते है तमी अचैक्यंता 
देखी जाती दै।इसीमे अविदवास उपस्थित होता है कारण कि जयपुरके सम्पूर्णं साम्य 
वान्‌ राजा हमारे रेसिदधेण्ट पेञेण्टके सामने अपने राज्ये राजश्चका इत्तान्त प्रादेशिक 
समस्त बन्दोवस्तके प्रकारा करनेमे बाध्य हो गये हं कि राज्यकी आमदनी चाङीस 
ऊाख रपयेसे अधिक नदीं है 1 


१. 





1 [^ अ 9 


उद्नति ओर शाजस्वरी वृद्धि होनेपर हस करके अतिरिच्छ करटो वदृदनकी भ्यवस्था हदं थी, 
अथकारने बहुत मातिति चेष्टाकी ॐ इसके वदेम एक नियत कर देनेकी व्यवस्था हो परन्तु उनका 
कह मनोरथ सफर न हमा, परन्छु यह सुनकर वह जत्यन्ठ जानेदित हुए थे क मेवाड़ ओर 
1 करदानके सन्वन्धमे परिव्ेन पूवक नवीन व्यवस्था हु है, कट लाख स्प्योसि भी अधिक खद 
त करनेपर रानपूतानेका असंतोप दूर नहीं इमा । जब कि हम उन्नति इत्यादि शमीको गवनमेष्टे 


( $ ) मशास्मा राड्‌ साहवने इस स्थानपर भपमे टीकेम किला है, कि « मेवाद्राज्यकी मी ( 


पनः 





( ६२३८ , धै राजस्थान इविहास-भाग २, % ८० 
व्र 
साधु टाङने अंतमे निर्वाचनके सम्बन्धे कषा है “ कि जयपुरकी रीतिके अनु- (६ 
त सार जिस बारकका अभिषेक होना निश्चित हुमा था उसके सम्बन्धे तथा गोद्के | 

उपलक्षक मन्तव्य हम यहां प्रकारित करना आवर्यक समते है ! इस समय जो छ 

५ अमिपेकके सम्बन्धे लिखे है उससे इस विपयकी रोति नीतिका ज्ञान होनेसे.मविष्य 
# के ठोर्गोको सुविधा होगा । 

मोहनसिद्द मामका जा वाछक था , जगतूसिहकी सूत्युके पीछे भभा होते ही 

9 जयपुरके सिहासन पर अभिषिक्त हभ । वह्‌ वाक नरवरराज्यके भूतपूर्व जा मनोहर- : 

र सिहका पुत्र था, सधियाने उस मनोहरससिहको सिदासनसे च्युत कर राज्यसे निकार 
दिया था, यह तो हम पदिछे दौ कह आये है किं जयपुरराज्यवेशके आट सौ वष 
पिठेते नरवरराभ्यवंशकी शाखा चरी थी । परन्तु आदिराज्य नररके अधीश्वर 
| पुत्रहीन अवस्थामे स्वर्गवासी दोगये, इस छ्य नरवरवासी सामन्तौनि आमेरपतिके 
1 निकट एक पुत्रकी प्राथना की उसपर परथ्वीराजने अपने एक पुत्रको नरबरके सिंहासन ॥ 
| पर अभिषिक्त होनेके खयि भेज दिया, उक्त मोहनर्सिंहका अभिषेक आमेरके छमारसे 


२ 


दह पीदरी पीछे हा था ¡ हम पिले ही कह आये है कि मोहनसिहफा यह अभिषेक ‰ 
€ प्रचित रीतिके संपूणैतः बिपरत्र था, कारण कि आमेरके महाराजके कोई पुत्र नदीं था, 

प्रचित रीविके अनुसार राजा मानसिषटके उत्तरीधकारीगण ओर माधोसिहके 
द उत्तराधिकारी जो सवैसाधारणमे राजावत्‌ नामसे विख्यात्‌ थे, उनमे धिरछीयके 


सामन्त सवसे प्रथम आमेरराजके पदपर नियुक्त होनेके अधिकारी ये, उनके अयोग्य 
होने पर जौर भी कितने ही सामन्ववश्च अभिषिक्त होनिकी खामथ्यं रखते थे ? । 





8 
--भनुग्रह पर निर्मय करते है, तद हमने निमय होकर गवनेमेण्टके निकट अपने मन्तम्यको 

ध परकाशश किया, परन्तु जब कि वसं गवनैमेण्टके निकट हमारी आशा ओर भय ङु मी नदी है, तब 
हम भपने उस मन्तव्यकषो शु नहीं र सकते । यह देक गवनमेण्टके ्रासनका स्थायी है, जीर 
्ा ६ निन राज्येन हमारा भाश्रय छिया ह उन सब राज्योमे सुख शाति ओर स्वाधीनताकी धृद्धि होती { 
र रद, यहा हमारी अमिकाषा है 1 जिन मनुप्योने राजपूत जातिकी यथाथ अवस्था भौर मानसिक १६ 
श मावको न जानकर उन राजपूर्तोकी स्वाधीनताको आर मी आधिक संकोचन करनेकी चेष्टा की वह्‌ ¢ 
६! इष देके मयानक शत्रु है यह मरीर्भातिसि प्रमाणित होता है. ओरगजेबके साथ राटौररोकी जो {5 
| तीस वर्षसे जराबर शञ्खता ची आरदी थी, इसे इतिहासमे पदिथे; उन रारीरोके प्रति अत्याचार ६ 
‰; करनेवाले ओौरगजेबका अग वंश कर है ? मानचिचरके भतिषषटि उठाकर देखो, उसके पे मर्त {5 
॥ 


(++, 


4 


ध जओौर सम्मुख ही अरवरीके शिखर खडे हुए ह; इस समय कौन शतु उन राटोरके उपर आक्रमण 
9 करके स्यि तैयार है । घृणित न्यवहार करनेवाठे तथा विश्वासघाती नन्वायोके धनसे पीहु 
£ जि सेनाने सरकतासे हमको जीत ख्या था, उसकी अपेक्षा राजपूत जाति किस मययंकर रूपसे 
अ भ्माणित होसकती है ! देशी सेनाक प्रति यत्न करो, राजपृतोको धीरज दो, पीछे शाघरेके विरद्धमे 
4 हसना । महात्मा टा साहब निभेय दे।कर जे सार कथा करये हे, बडे दुःखका विषय है कि 
र भाज करकी उंभज राजनीति उसका सुननेके छथि मी तैयार नहीं है, इस समय महात्मा राड्‌ 
= साहवी उपरोक्त उक्ति विशेष शिक्षा देसकती है । 


[० ¢ 


<-> 


८१ % जयपुरका इतिहास-अ० £ क (६३९) 

म्न ह 
परन्तु लिन्नछिखिव कारणोसे चिरःपरचलित रीपिभग की गई । जगतसिंहकी खु 

फे समय रनिनासमे मोहन नामफ एक नाजिर थो उसीके हाथमे उस समय रात्न गाखनका 

गाम थी । बह नाजिर प्रवर वुद्धिमान्‌ था, यद्यपि उसने अनेक चतुरता करके अपने 

आशयको पूणे करछिया इससे उसको राजभक्तकी ऽपिक्षा स्वार्थपरायण अनुमान कर- |; 

सकते, प्र यह वास्तवे राजाके भगरकी इच्छा करेवा एक नि. मनुष्य था। ॥ 


००४४ 


| हस समय मोहनरसिहकी अवस्था केवछ नौ वर्षी यी; इस ऋारण नाजिरने उनके 
दीधैकाड तक अप्राप्त ज्यबहयरकी अवस्थाम पृणं सामथ्यं दिखनेको इच्छासे उनको . 
सिंहासनपर अभिपिक्त किया था । राज्यके भ्रष्ट सामन्त गणोके मध्यमे डिग्गीके ॥ 
भेषसिह नानिरके एक भधान सहयोगी ये, मेषसिहने पनी चातुरी ओर दर प्रकादासे 
राजाकी खास भूमभिमे अपना अधिकार करने ओर उसे निर्थि् होकर भोगनेको इच्छासे 
अमरकी बारह बढनान सम्मदायोमे अपनी भव सम्प्रदाय ( खगारोतत ) कै प्रयु £ 
जौर भरावङवाके साथ नाजिरके उस ्रस्तावको समथ न किया था। पुरोहित ओर घाभाईै £ 
इत्यादि राजव्रवासें ङुटुवके कमैचारीगण तथा सहठके आधीनवे, कर्मैचारी सभी नाजिर 1 
के स्वराथमे अपना खां जानते ये । राजक अज्ञान अवस्था होनेपर नाजिरकी छपासे : 
बह कर्मचारी निरविन्रतासे अपते पद्पर स्थिव रद्‌ सकेगे ।यदि दूसरे पक्षमे कोई 
मनुष्य राजपद पर प्रतिष्ठित होगा ता वह अपनी इच्छानुसार कार्यं करेगा, ओर अपनी 6 
भिनमेडीको भी राजकर्मचारीयोके पदपर नियुक्त करा, यही निवार कर राजकर्मचारी £ 
गणोने भी नाजिरके पक्चको समर्थं न किया । 

५ मोहनसिंहके अभिपेकके सम्बन्धमे सामन्वोके साथ वा राजरानियोके साथ 6 
पिठ छठ भी पराम न करके नाजिरने केवल अपने दायित्वेके भारको अहण कर 8 
ध स्वामीकी सूये पीछे दूसरे दिन प्रभातकाट ही वाक मोहनसिहको सूर्यके रथपर. 
थ चट्राया ओर जगत्‌सिदकी प्रतक्रिया करानेके खि ठेगया दादक्रिया होजानेके |$ 


उपरोक्त घटनाके पीछे जयपुरकी राजघानीमे जयपुरके सामन्तोमे जो प्रतिनिधिदुपसे 
"रहते थ, नाजिरने मोदनसिहके अभिपेकमे उनकी सपूर्ण सम्मति प्रकाराकपन्न पर 





( $ ) यवन सन्नाटोके अत.पुरके रक्षक भधान सोढे नाजिर काते भ, राजपूत राजाभामे 
यदुर शोर ५ यदि राजा्भेनि यवन सम्नारोका अनुकरण करके अपने अन्त.पुरके रकषकोको नाजर 
छी उपाधिदी थी। 
॥ (२ ) गद्‌ साष्ट्वने छिखा है, कि खागारोत्‌ सम्प्रदाय वाईस वंज्ोके सामन्त वंशम विभक्त 
र थी, उन सवकी चापिके आमद्नो ४०२८०६ स्पये थी । जयपुरपतिकी सदायताके दिये उनको 
६४३ अश्राराी सेना देनेका नियम था । यपि मेषि दस सम्प्रदायमे च्टवीं वा सातवी भ्ेणोके 
4 मतुप्य य, पर वह अपनी छदि जीर तेभस्विताये वरुके इस सम््दायके नेता हु थ, भौर 
राजद्रवारमे इस सम्प्दायके मुख्य यन्त्रस्वङ्म ध । ‰ 
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(६४०) & राजस्थान इतिहास-माग २. % 

हस्ताक्षर करके मोहर रगनेकी चेष्टा की । उक्त प्रविनिधिर्योनि नाजिरके छिखेहुए 4 
प्रसावको सखीक।र करके सावधान होकर सम्मान दिख हृए ठेसा उत्तर दिया, कि ए 
जिससे न तो मोहनसिंहके अभिपेकके संवन्धमे छु उनकी सम्मति ही विदित हई 


५ 


ओर न कुछ असम्मति ही जान पडी, वरन उसके सम्बन्धमे परस्परमे विचार करनेके ह 


[1 


खयि समय प्राप्न होगया; इससे उस समय ऊढ दिनोके च्य अभिपेक सम्बन्धी 
मीमांसा सथिरन हई । इस समय सभी अत्रिजोकी ओर इष्टि उटाकर देखने 
सो, अत्रेजोको प्रसन्न रखना नाजिरकी प्रथम चटा थी इस कारण उसने श्चीव्रदही १६ 
दिल्छौमे अग्रज रेखिदेण्टके पास एेसा अनुरोध प्रकाश कर भेजा, कि सरकारने 
तुरन्त ही अपने एक विश्वासी जुन्दोका _ जयपुरमे भजदिया । रेसिङेण्टका भेजा 
हु सन्ती जगतधिहकी मूतयके छः दिन पीछे दिल्छीसे जयपुरमे आ पंचा ६ 
4 रेसिडेण्टने उक्त यन्सीको निन्नटिखित करदएक -ञ्नाका उत्तर संग्रह करनेके खयि †2 
आज्ञा दी यी “ नरबरराजके पच्रको आमेरके सिंहासन पर अभिपिक्त करनेका १ 
कारण क्या हे? मोहनसिंहकफे वका विचरण, उनके वदरो कारिका, सिहासनपर ६ 
अधिकार पानेका उनका कोह स्वत हं या नदी ओर किसकी सम्मतिते नक्रा अमिपेक £ 
हु है । इन ग्यारह ्रदनोके अतिरिक्त उक्त कदेएक प्रदनोमे ओर भी पृष्टा गया कि 
इस अभिषेके रानी आर सामन्तोनि संमति दी है या नही १ रानी जर सामन्तकरे 
हस्ताक्षर सहित इस सम्बन्धका एक पुत्र रेसिदडण्टके निकट खनके ययि मी इक्म 
दिया गया था 1" 
इतिदासवेत्ताने फिर छिखा दै कि “नाजिर ओर रसिदेण्टके विरवासी यन्दीने : 

उक्त प्रदर्नोका इस श्रकारसे उत्तर भजा किं, वृटिस गवनमेण्टने सन्तुष्ट होकर पिट ; 

फरवैरोको मोदनसिदके अभिषेकके समयमे एक अभिनद॑न पत्र भजा आर इसी भ्रका- 
रका अप्रज गवर्नैरमे भी इनके पास सम्मान सूचक एक पत्र भज दिया । द्रवारमे £ 
यद्‌ दोनो पत्र पदे गये, “फिर आज नरवरमे वाजावजने ठगा;बाट्क मोदनसिंह भरतापके (६ 
महलस चकर राजसिंहासन पर विराजमान हए "> । वृटिश॒गवनेमेण्टने इस प्रकारसे 
मेहनर्सिहके अभिषेके अपनी पूणं सम्मति दी, जयपुरे राजद्रवारमं जयपुरक सम्पूणं (5 
सामन्तोके प्रतिनिधि नाज्ञिरने उनसे पूषा; “करि आपके प्रभु सामन्तोकी इस सम्बन्धे ‰& 
क्या सम्मति है?" प्रतिनिधिरयोने तुरन्त ही उत्तर दिया, कि आपके इस भ्रभके पृषने पर 
हम उत्तर देनेको प्रस्तुत है पर उन्दोने उसके साथी साथ यह भी कह दिया, “कि जोध- 
त पुरके राजाकी भगिनी जो आमेरकी पटरानी हे उन्दीके मतपर हमरे प्रभु सामन्तौका ¢ 

मत निर्भर हुआ है।पटरानीने यर्होतक प्रकार्यरूपसे नाजिर ओर उनके पक्षवालोके विरुद्धमे ६ 
ॐ अपना मत प्रकादा किया था कि माच!मासके पहिले अभिपेकके संबन्धमे सर्वं साधारणमे ); 
॥ अरसंतोपके प्रव चिह टट आने खो; ओर निर्छोयके राजाचत्‌ सामन्त जो सिहासन 

भाप्चिके समान अधिकारी थ, उन्दने उस स्वत्वकी रक्षके च्य अद्ध धारण करनेका 
बिचार किया, ओर शी्र ही सिवाड़्‌ ओर दंसरदाके दो सामन्त जो उक्त सम्तरदायके {६ 
कनिष्टं थ, परन्तु उस राखामे प्रवर चछ्शारो थ उनके साथ योगदेनेको सन्नद्ध इए । 8 
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५इघ उपद्रवके समयम ओर भी एक सम्प्रदाय थी, पृष्वीसिहके पुत्र जिसके ¶६ 
विषयमे हस पदे बन कर आये दै, ओर जो इस सेधियाको दयाके आन्नयविभूत &- 
ॐ होकर ग्बाियसम रते, उनको आमेरके सिंहासन पर अभिषिक्त करनेका उद्योग `~ 
र किया गया, परन्तु मूता ओौर छ्वरित्रवाका विपय भकार दगया इख छ्थि माधो" ~ 
र सिंहके पुत्रोको ज्येष्ठ श्राखासे ाल्याधिकार नष्ट हीगया । १ . 4 

॥ कर्मर टा सादवके उक्त मन्तव्यको पदनेसे भठीभतिसे जाना जाता है कि 1 
इस खमय आमिर राज्यमे सा एक भी राजनीतिका जाननेवाख वा साहसी वीर नहीं 
था, जो उ्पन्थित हए उपद्रवोकौ मटीोँतिसे मीमांसा करता। नालिरने अपनी चिरकाठ 
( भरचटित रीतिके हृद्य पर खात मारकर अपनी गप्र अभिखपा पूर्णं करनेको राज्य पर 
दार्धकाठतक अधिकार चलनेके छ्य नखरयाजक्े राजङमारको आमेरको गदीपर 
वै दिया, वड आदच्यका विपय है कि सामन्त मंडटीने प्रका्यल्पसे खवसे पदिठे 
ठीक समयपर इसके विरुद्ध कोई प्रतिवाद्‌ करका ०६ [ किया यह ठीक भी 
है किं इस समय नात्निर आमिरमे अपनी अतुढनीय विस्तार कर रहा धा, 
किन्तु यदि सामन्वोमि एक भी साहसी वार होता तो नाञ्निर कभी भी इस भंतिते 
इच्छानुसार अपनी सामर््यका विस्तार नही कर सकता 1 टाइ साहवकी उक्तिसे 
मटीभोतिसे जाना जाता है कि ओपेज कैपनीने विदोप तत्तका अनुसंधान कयि ॥ 
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विना केवल एक नाभिरकी उक्तिके उपर संपूरणं विश्वास स्थापन करके चिर प्रचित 
राजपूवरीतिका अपमान किया था । अग्रज रेसिडेण्टने सवते पिठे अपने एक 
बिश्वासी सुन्नीको जयपुरमे मेजकर कएक प्रन किये थ, यदि उस वात्को अट 
रखकर वह यथार्थ वत्लरको जान ठेते तो किस भकार भी अगरेज खरकार नानिरकी 
4 उक्तिके मतसे मोहनसिंहको अभिपेक करानेमे अपनी सम्मति नदीं देती । युन्शीके ९ 
परामसे उदोने मोदनमिदको आमेरफे सिंहासनपरधैठाकर समस्त राज्यम भयकर (5 
अभ्नि सुख्गादी; अग्रेजोके विशेष खोजन करनेसे मोहनसिंह नालिरकी चतुरताके जाठमे £ 
{६ 
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फसगये । एक ओर जिस भाति सामन्त श्रेणी उत्तठित होगई, दूसरो ओर सहासन 
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तैयारी की । शीघ्र दी राव्यमे जातीय समरानछके भ्रज्बछित होनेके पूर्वखक्चण {€ 
9 दृष्टि आनक्गे 1 आमेरक पटरानी जोधपुरपतिकी भगिनी पदिरेसे दी नानिरके ऊपर 

# अत्यन्त क्रोधित थी; उन्दने पदे ही मोहनरसिंहके अभिपेकम अपनी सम्मति {6 
8 नही दी, इस कारण बह मो इस समय प्रवर आपत्ति करने गी । चतुर नाजिर चारो- £ 
दैः ओरसे अपनेको आपत्तिसे धिराहुआ देखकर उपाय सोचने खगा । नाजिरमे देखा ६ 
ओं कि एकमात्र पटरानीके संतोप दते ही समस्त उपद्रबोकौ चांति होजायगी । उक्त पट- 

&; रानी माराडके राजा मानसिकी वदिन थी । इस कारण नालिर सवसे पिठे उन < 
त ¢ मारवाडपतिकी शरणमे जाकर उनेक प्रकारसे विनती करने ठगा ! नाजिरने विचारा ‰६ 
कि रानी अपने माकी जाह्ञाको अवद दी मानैगी, जौर मोहनसिहके अभिपेकके 
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। (१) भगी नहीं पुत्री थी। 
"1 मिनि 


(8४२) & राजस्थान इतिदहास-भाग २. ८ 
वद. 10 9 
संवन्धमे यह अपनी सम्मति भी अदज्य ही देगी । चतुर नाजिरने मानर्सिदके 
समीप कटा मैजा कि महाराज अपनी भृत्य॒के समय कहं गये हं किं सोहनरसिंह ‰ 
ही आमेरके सिंहासन पर अभिपिक्त हौ अतः उसकी अंतिम इच्छाके अनुसार दी हमने 
् मोहनर्सिहको आमेरके सिहासनपर अभिपिक्त किया ई । इस समय आप अपनो ¢ 
% अगिनीसे सम्मति देनेकै छ्य कह दीजिये; तमी सव॒ उपद्रवोंकी शांति दोसकती हे ! 
॥ राजा मानसिंहने नालिरके छस्मे न आकर यह्‌ उत्तर भेजा कि “ जयपुरे 
सिंहासन पर अभिषिक्त होनेका किसको अधिकार हेः इस विपयके पत्रपर दम या 
हमारौ भगिनीके हस्ताश्चर होनेकी कुठ आवश्यकता नही दे इन प्रदनोकी मीमांसका 
भर चिर प्रचङित रीतिके अनुसार वार्‌ भरे सासन्तोक्रं वचाधरोपर निर्भर ह्‌; 
वह यदि मोहनसिहके सम्बन्धे अपनी सम्मति देकर उस स्वीकारपत्र पर अपने 
हस्ताक्षर करदे तो आवश्यकता दहोनेपर हमार भगिनी भी अपने हस्ताक्षर 
छरसकरती हई ¬ । 
र राजा मानर्सिंहके उक्त उन्तरसे नाजिरको चारोजर अथकार दिखाई पड़ने 
् ख्गा । उसने सम्भा था कि गवर्नमेण्टके उसकी चतुरतासे भातिरूपी कर्मे गिरते 
( दी ओर गवर्ममेण्टके वारा मजेहुए जुन्छीको उसके पञ्चको भटिर्भातिसे समर्थन 
करते ही निर्वि्नतासे मोहनसिंहको आमेरके सिंहासन पर चेटा सगे ¡ पर अव उसमे 
मी कटिनाई दीखी, तव बहुतसी चिन्ता करनेके उपरान्त उसने आर भी एक पडयंत्र 
जालंकरा विस्तार किया । उसने विचारा जव कि गवर्ममेण्टने मोहनसिंहको आमेरके 
अधीश्वररूपसे स्वीकार करखिया है तव यदि कोर सामर्थ्यवान्‌ राजपूत राजा मोहनः 
सिंहके पश्चमे खाया जाय तो आमेरकीं सामन्तमंडटी ओर पटरानोकी की हुई समस 
् आपत्तियां दूर होसकैगी । उसने इस प्रकारकी चिन्ता करके मेवाड्के राणाकी पोतीके 
ठ साथ मोहनसिहके विवादका प्रस्ताव एक दूतके हाय उद्वपुरमे भेजा । महाराणाने इस 
( ॐ विवाहके प्रस्तावो सरख्स्नभाचसे स्वीकार करलिया; ओर राणाके जो प्रव 
2 सामश्यवान्‌ प्रतिनिधि दि्छीमे रहते ये बह भी इस प्रस्ताचमे सम्मत होगये । 
ओ प्रन्तु राणक य्दोकि ओर कितने दी सामर््यवान मनुप्य इस प्रस्तावफे विरुद्ध खंडे 
ॐ इए । अतएव राणाको तारा होकर इस प्रस्ताचमे अपनी असम्मति प्रका करनी पड़ी; 
& कर्मठ टड़ साद्व छिखते हँ कि पर यह सम्मति ठहरी कि राजा अपना विवाह जयुर- 
रजकी वहनसे करछे करि जिसकी सगाईकी रीति वारह चप पिटेदो चकी थी 
् उसर्मे वहुतसा रुपया खच हुआ आर दिया गया था, ओर उस समय राणाकी 
इच्छा जयपुर नगरं जानेके ल्य अनेक आपत्ति दिखाकर रोक दग थी । किसी 
हिन्दू जातके महाराजको प्रतिष्ठासे ठेनेके चयि समस्त मेरके सामन्त अपने शासित 
= देोको छोड़कर परस्पर मानी गई ओर वनाद गई रीतो अनुसार वही अविं कि 
जिसकी भ्रसन्नताके स्वस स्वयं ही संग्रह किये गये ई, ओर जिन रीतोको यह विवाह 4 
भटीमेत्तिसे दृ कर देगा । यद्यपि नाजिरने दृठतासे इस भंथिको वौँधा था परन्तु न ¢ 
च जाने परमेश्वरे मोहर्नसिह ओर नाजिरके भाग्यमे क्या लिखा था कि एफ ही उपायसे (८ 
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दोनोके साम्यका चक्त पटला गया । अचानक यह समाचार सुन पड़ा कि जात्‌- ‰ 
विकी मटियानी रान गर्भवती दै । - 
महाराज जगनू्िहने सन्‌१८१८ ईैष्वोके२१ दिसम्बरमे प्राण त्याग किये परन्तु 
सन्‌ १८१९ ईस्वीकी २४ माच्को यदह समाचार प्रकाशित हमा था फि भटियानी {5 
रानीको आठ मनका गभ है, इतने दिनोतक इस समाचारके छिपे रहनेसे समीको 
ॐ आश्चयै इजा । परन्तु कदं मदीनतक यह्‌ समाचार किसीने भौ नाजर नका £ 
यह्‌ नही विदित हमा । गरैके समाचारको प्रकाशित होते ही इसका निर्णय करनेके ४ 
व्यि किः क्या रानी निश्चय ही गवती है अप्रैखको सीन धड़ दिनि चह मृतक ई 
महाराज जगतसिदहकी सोखद विधवा रानी ओर आमेर राव्यके प्रधान २ सामन्तोंको 
। मार्योये सव मिलकर मट्यानी रानीके मोम गई, जर दूसरी ओर राज्यके समस्त £ 
्॥ सामन्त “ जनान ङ्यो ” अर्थात्‌ अत'पुके तोरणते छे हए कमरेमे जाकर उस ¢ 
रानीमण्डलोके . निर्णयके फटकी वाट देखने खो, तीन परते भी अधिक दित ६ 
¢ चदे तक उन रानियोने विशे परीक्षा करनेके पीछे स्थिर छया कि भयियानी रानी ६ ट 
्। निश्वय ही गर्मवती हे इसमे छठ भौ सदेह नक्ष । सामन्त इस समाचारको पाकर /; 
> जल्यन्त संतुष्ट हए, ओर सम्पति करनेके पाठे वापर एक छिखाहभा पत्र हस्ताक्षर 
5 कएनेके छथि भेज दिया, यदि रानोके पु उत्पन्न होगा › तौ हम उसको अपना 
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॥ भयु खकार करेगे, अन्य किसीके भी पक्षको शरहण न करेगे । > नाजिरके निकट भोघ्र 
9 ही बह प्रतिञापत्र भेजा गया, उन्दने एकपत्र पर हस्ताक्षर करे शीघ्र हो उसे दिल्छीमे 
ओं वटर एजय्टके पास भेज दिया, ओर उनो इस प्रकारका अनुरोव शिया, कि 
ॐ विभेप परामननं करके राठौर रानीकी आज्ञासे नाजिरको प्रथक्‌ कर दिया जाय । नाजिर 
भदियानी रानीके ग्मके समाचारको सुनकर अत्यन्त भगमीत हमा, यदपि 
त वहे हस समाचारसे निराशा भी गया था परन्मु अतमे एक ओर मो उपाय करे 6 
त विना न रहा । उसने समस्त सामन्त ण्डी इस गर्भके एक स्तीकारपत्र पर्‌ ह्वाक्षर 
9 करानेकी चेष्टा कौ कि पृतक महाराज जगतसिंदकौ आन्नासे ही भोहनसि्को राज- 
< सिसन पर अमिपिक्त किया गया है, परन्तु नाजिरके इस वचनको मिथ्या 
द जानेकर किसौ सामन्तने उस प्र हम्ताक्षर नही किये, इस कारण नाजिरकी वह 
अन्तिम चेष्टा भी व्यय हेग । 


राजरानोके ग्भका समाचार समस्त राञ्यमे फैरगया, जो सपरदाय सिंहासन ६ “ 
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ध ञनेके ल्थि तयार हुई थी वह समी श्रांत होगई । टय भकरारसे जगतेर्सिंहकी 

चार महीने ओर चार दिन पीठे २६ छौलको प्रमात हेते शी ब ६ 
ऽत्र उन्न हा । राजज्मारने जन्म छवा ह यह्‌ समाचार सुनते दी सामन्त मंडली १६ 

/ महा आनंदित हई, राजधानीमे मति भाक इत्सव होने ठगे,मोदनसिद ओौर नालिरङे 
ऊपर भानो भर्यकर बज्र टूट पड । गड्‌ साव छिखते हं कि सामन्तोने अत्यन्त 

[क आनंदित होकर नबुमारको कठवाहोके जधीश्वरपते स्वीकार किया, शौर उसके साथ 


(६४४ ) % राजस्थान इतिहास-भाग २, $ ८६ 
व 0१ ०००००१०० ०८००9 
> ही साथ मोहनासंह सिहासनसे उतार दिये गये,जौर जिस अवस्थामें वह पिरे थे उसी 4 

पैव गये । इस घटनासे एक समय रजवाडेमे महा आनद होगया, जर्हौ भयंकर ध 
युद्धकी तयारी होरदी थी वह एकवार ही शांत होगई । इस धटनासे जो सचने 
१ मीमांसा की थी वह सभीके पश्षमें म॑गल्कारी थी । इन न्वान राजछुमारके जन्म 
ॐ इत्तान्तके साय साघु टाइ्‌ साहवने जयपुरे इतिद्ासको समाप्त किया है हम भी जयपुर 
8/ राज्यकी सिसे यर्दोतक साधु टाडका अनुसरण करते हुए आये, इन नवीन राजकुमासे 
क शासनसे जयपुरके वतेमाःन अधीश्वरे अभियेक तकका इतिहास हमने सराधीनभावसे 
> संग्रह थिया है, पाठक उसको अगले अध्यायमें मटीभोतिसे पद सगे । 
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यानी रानीका राज्य्रासन-राजमंत्री पदपर शट गवर्ममेण्टके मनोनीत रावल वैरीसारुका 
नियोग-सामन्तोका अन्याय करके अधित खास भूमिको थहण करना-सामन्ताका भरविन्ता 
पत्र-विश्वासीरूपसे राजकार्यं सेभारनेके रिय सुसद्टीगणोका प्रतिक्ञापत्र-भमेर राज्यमे किर अशान्ति. 
( का आविमोव-भटियानी रानीके कपापात्र ्रताराम-वैरीसारको पदच्युत करके श्रृतारामका तरी 
पद्‌ महण करना-जतारामका प्रयरुप्रताप भञुत्व-उनके द्वारा राज्यमे फिर अराजकता अलयाचार 
ॐ जीर उत्पीदुन भ्रारंम होना-मटियानीरानीका प्राण त्याग-जयपुरके आभ्यन्तारेक शास्तन पर चण्दि 
गवनेमेण्टके हस्ताक्ेपरकी चेष्टा-महाराज जयसिहका भाण दयाग-उनकी अकारुदधत्युके सम्पन्धनें 
 संदेद-घ्रूतारामका जयतिहके विपप्रयोगका समाचार भचार करना-जयसिंहकी जीवनी-जयपुरके 
त आश्यन्तारक दासन पर गवनमेण्टका हस्ताभेप-गवर्नर जनरलके एुजण्टका जयपुरमे जागमन--वैरी- 
सारुकेो फिर त्रित्व पदकी प्रा्ति-उनके दारा शइासनविभागकी नवीन व्यवस्था-द्तारामका 
१ पदूयंत्रनारका विस्तार-ऽग्रज पएुजेण्टकं प्राण नाशकौ चेष्टा-उनके सहायकका प्राण नान्र-हद्याका- 
रिर्योक। पकड़ाजाना-उनक्रो भाण ठंड-ञ्नताराम जर उनके साथियोका यावञ्जीवन चनारे 
किरेमे वदी होना- 
इतिहास्वेत्ता कनैढ टाइ्‌ साहव जयपुररान्यके धृत्तान्तको इतिहासे जिस पसे 
¢ वणैन करये है, हमने उन सभीको पूौध्यायतक प्रकाश किया है, इस समय टाङ्के 
छिचहुए इतिहासके अगि शेप समय तक्के अंदको टिखनेके चयि अग्रसर हुए हैँ । 


५ हमारे पाठक गण महाराज जगनूसिंहकी मृत्यु, मोहनसिदका अभिपेक; जयसिंह - 
त का जन्म, ओर मोदनसिंहके सिहासनच्युतिके बृत्तान्तको पटेही पद्चुके दै । जयसिहके 
त जन्मटेनेसे जयपुर राज्यकी राजनैतिक अवस्था फिर वद गई, राजसिहासन पर जो ` 
§॥ उपद्रव मचा था, नाजिरके पडयेजसे राज्यमे जो भयंकर जातीय समरके पूर्वं लक्षण 
र खाई दिये थ, राजावतत सामन्तोने असंतुष्ट होकर सिंहासन प्राप्तिके खि घोर विवाद 


ॐ 


ॐ करके युद्धकी तैयारी कौ थी, गचरनमेण्टमे भी नाज्जिरके चक्रमे फसकरर शोचनीय ६ 
गधि न 
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८७ % जयपुरका इतिदास-भ० ५. $ (६४५) 
०००५ 
राजनैतिक काण्डके इेडेमे पड़ रदी थी वह जयारेके जन्म ठते ही एकवार दी आन्ति 1 
दोगई । जयरसिहकी माता मयियानी रानी थी, इन्दोने अपने पत्रके नामसे राज्यासन ६ 
करना भारम करदिया, परन्तु गवरममेण्टने जयपुरके सु्चासन, शान्ति, सैगट) न्यप्य- £ 
विचारसाघन ओर वाक्क महाराजकी स्वां रकषाके अभिमायसे राव वैरीसाड नामक 
पुमान महु जय संप्र निय करिया । सड वैीसार उ $ 
कचे पद्को पाकर अपते युकमार प्रसुकौ स्वाथरषाके साथ राज्यके भेगर साधनके ¢ ट 
निमित्त मव्यानी रानीके राभ्यासनकी सदायता करेगे पत्त हए । प्‌ 

जयपुरराज्यके पतन समयमे भ्रतक महाराज जगत्सिहफौ अंतिमद्शामे आमेरके £ 
भवङ वङश्चाी सामन्तोने छट कपट जौर अपनी चतुरता तथा वाहुवङुसे राज्यकी ६ 
५ खास भूभिको अपने अधिकार करडा था, गवनेमेण्टकी आज्ञासे महाराज जगत्‌- | 
सिने उस समसत मूभिको फिर अपने अधिकारे करछिया । आचिसन साहवेन छिखा 
ह, फि “सधिर्वधनके समाप्त होनेके पीठे सवसे पिरे महाराजने यह आज्ञा दी थी 
कि आभेरफे सामन्तोने अन्याय करके जिस परथ्वीको पने अधिकारे करछिया है उस | 
सवक लदा छिया जाय, ओर उद्धत सामन्तोकरो उनके पूर्य नियत करिये हए 
त अधीन पद्पर नियुक्तं करना ठीक होगा । सर देविड अकटरलोनीकी मध्यस्थवासे उदय- 
पुरे सामन्तोके साथ महाराणाका जिस प्रकारका चुक्तिपत्र नियुक्त हभ था, आमेरमे 
मी उसी प्रकारका चुक्तिपत्र नियतहुभा, सामन्तोनि अन्याय करके जिस प्रथ्वीकरो अपने 
अधिकारेभ करछिया था, बह खभी सामन्तोसे छीन कर मदाराजको पिरदे दी गद ओर 
सामन्त गण न्यायद्ारा चिरकाठ्से जिस अधिकारको भोगे अये थे, गवनैमेण्टते 
उसौ प्रकारका उनको प्रति मू प्रदान किया " । यद्यपि सामन्तमण्डटी अप्रेजेके साथ 
४ संधिके इस प्रथम फंलको देखकर मनद मन भरीभभातिस् असंतुष्ट हई थी परन्तु 
उन्होने अन्यान्यरूपसे राजाकी खास भूमिपर अपन अधिकार किया था, इसीसे 
त भकादामे ञ्छ कहनेका साहस न करसके । । 
महाराज जयरसिंहकी नावाछिग अवस्थाके समयमे जिससे आमेरके सामन्त फिर 
9 किसी भकारे खास भूमिपर अपना अविकार न करसके, इस दि तृटि गव्- 
मण्टके ्रसतावके अनुसार भवियानी रानीने सव सामन्तोसे एक प्रतिजञापत्र पर हस्ताक्षर 
त कराख्यि । उस भ्रतिन्ापत्रको हम नीचे प्रकारा करते है । 


त प्रतिजञाप् । ॥ । 
शु ^ समस्त ठाङ्ा (सामन्त ) ओर युसदियोकी ओरसे श्रीमती महारानी 

द सादिवाको विदित किया जाता है फि जव तक महाराज जयसिहली राजकार्यमे दम 
। न होजांय तव तक दममेसे कोर भी अपने व्यवहारके व्यि खाछिसा प्रथ्वीकै किसी 1 
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अशिको भी अपने अधिकारमे नही करसफैगा जीर समी विर्वासके 
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# वाघर्सिंह चतुभुजोव ॥ 
> छप्णसिह | चेतरामसाहं । 
बहादुरासंह राजावत । गगरुरसिंह खभानी । 
। कायमसिह वह्मद्रोत । , बोशखो। १६ 
( ठक्मणसिह शुजनूवाला । सवाईसिंह कल्याणोत्‌ । : 
उद्यसिह खागारोत । राय वाला नाय । ¢ 
राजा भयस क्षेत्री । दीवान अमर चद्‌ । ऽ 
राव चतुर्यज । वारर स्वरूपसिह । ९ 
मानसिह खांगारोत्‌ 1 कूमावत मोहरवाढा। 1 
वैरी थृकारोत । दीवान नन्दीराम । ¶§ 
स्वरूपसिह वनवीरपोता । राय अमरचंद्‌ पह्टीवाङ । ६ 
9 वख्नी श्रीनारायण । सिगी मन्नालाट । प 
॥ मारतत्तिह चाम्पावत्त । वालमक्सिह राणावन्‌ | १६ 
^ अमानसिह पचानोत 1 रामलाल धामाई 1 {६ 
( रत्सि चंपाचत । आडइतराम वद्गी । (६ 
शादूरसिह नख्का । राबल्ैरीशारे ” । रि 
कूपाराम चकायानवीस । कूपाराम साह ६ 


सामन्तमंडली ओर मुखदियोने सन्‌ १८१९ ६० की १ रबी तारीखको उस भतिज्ञा ४६ 
व पत्रपर हस्ताक्षर किये. राय ज्वाटानाथ ओर दीवान अमस्वदने एक पत्र जरनर अकूटर शरः 
छोनीके पास भेज दिया । 
सुसदी अर्थान्‌ राज्यके कर्मचारी जिसमे विश्चासके साथ अपना २ काये साधन ९ 
किया करे, ओर किसी प्रकार भी घूस श्रहण करके शान्तिको भग न करे । इसी ल्यि 
उनसे भी ऽसी दिनि राजमददिपी माताने एक प्रतिज्ञा पत्र पर दस्ताक्षर कराच्यि । वह {६ 
परतिज्ञापत्र नचि प्रकाशित हुआ है । 


प्रतिज्ञापन् । 

सम्पूणं युसददियोके पक्षसे शरी श्रीमती बाई सादिवाको विदित किया जाता ह 
त कि महाराज श्री सवाई जयसिह वहाटुर जवतक राजकाजके व्यबहारोमे समर्थन देगे, तव- 
तर तक द्रवारका जो कारवार हमारे हाथमे अपित हआ है उस समस्त कायेसाधनके समयमे 
ओर समय २ प्र जो समसत आश्ञाएं प्राप्त हो, उन सम्पूणं आज्ञाजके पालन करनेमे ~ 
हम सव निन्रकिखित व्यचस्थाके अनुसार कायं करेगे । 5 
प्रथम-दम विश्वासके साथ अपने > कायै के, ओर किसीसे भी पंस € 

अहण नही करगे । 
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©००००५८००१०० ००४००४०० ९४९ ~ 9 
दूखा-परतयक फरक समयमे युख्वारके द्वारा हम प्रत्यक राजद्रवारमे एकं २ 


| 


ध आयोजन ओर अनुष्ठानमे कोई भौ शटि नदी ह परन्तु अत्यन्त दुःखका विपय दह कि 
द! वहत योद दिनोमे दी आभेरराज्यकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय दोगई, यद्यपि मटियानी 
त रानी अपने पुत्रके नामसे राज्यसासन करती थी प्रन्तु वह्‌ राजपूत खियोकी समान 
र साहस प्रतिज्ञा ज्ञान ओर वुद्धिके चसे उनकी समान वख्बती न होकर जितने दिमोतक - 
जीवित रही उतने दिनोमे आभेरराज छरखार होगया । सुखदांति ओर मगर्मय 4 
2 विचार भभिरसे एकवार दी छोप होगये । आचिसन साहवने हिला दै, ^“ कि 5 
र रानीकी सूत्यु अर्थात्‌ सन्‌ १८३३ शसवीतक जयपुर राञ्य अराजकता ओर अि- 4 
। चारका कतरलरूप दोगया या ” । क्र स्याछ्सिनने छिला है कि ५ दयु राजाके ,§ 
र नावाछिग अवस्थाके समयमे जयपुररा्य अराजकता ओर उपद्रवोका तो मानें {६ 
ॐ कषेत्रस्वरूप होगया था ›› 1 1 
8 ५ सारश्च यह द कि भटियानी रानी अच्छे चरित्रवाठी न थी । न्ूताराम नामके ह 
एक मलुप्यने अपने कशाङ्मे रानीको फो्कर आमेरराज्यमे अक्षान्तिकी अभि ्‌ 
र भर्वित कर दौ थी । गवनेतेणटने वैरासाको दीवानके पदपर नियुक्त किया था, ह 
न 
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र हिसाव मजेगे। ध १ 
। तीसरा-अत्याचारी अपराधीके अतिरिक्त इम ओर किसीफो दानका वेड नहीं देग। 
चाथा-राज्यरासन संबन्धी कार्यम हम अपरम किसीके साथ भी श्रकाद्य वा 
अप्रकार्य विवाद नी करो 1 । 
(हस्ताक्षर) राव ज्नालानाथ । चतुर्युज । 
। सुन्डी दयाचेद्‌ । दीवान नोनिधराय । , 6 
( दवान अमर्द्‌। सिगी मन्ाख। (६ 
सोजीलाङ । घासीराम 1 
कृपाराम । आडइूतराम । 
श्‌ जेतरामसखाह । श्रीनारायण वख । ए 
६ उछमन । संपत्राम । & 
मदन्चद्‌ । जीवनराम । 
| महराज नारायण । रामलाङ धामाई । 
राय अमृतराम । ज्ञानर्चद्‌ । 
रूपचद्‌ द्रोगा । देवरा द्रोगा । 
छपा कपूर । मुन्शी श्रील । ¶ 
रावरू चैरीशचाट । प 
त उपरोक्त दोनो परतिज्ञापतरोने भरकाशित करिया है कि जगत्‌सिहकी मूत्युके 
। पीछे आमेर राञ्यमे श्चान्ति ओर न्याय-विचार प्रवरघनके स्यि सवस पिके यथोननिव 
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परन्तु इ्यूतारामने चिधवारानीके इदयपर अधिकारके साथ दही साथ उस्र पटपर < 
भी फथिकार करथ्या । ्चूतारासने धीरे २ राज्यम अपने प्रसुत्वका विन्वार 
करादिया ओर अपनी स्वतन्त्रताक्रा एक शेष प्रदर्वन दिखा दिया, राजद्रतरार ओर्‌ 
एजाके यँ सम्पूण ॐच पदोंपर उनके अनुगत मनुष्य निटक्त ह+” 1 शअूतारामने 
उस भ्रव सामथ्यंको विस्तार करके स्वयं ही राज्यमे सेच्छाचारिताक्रा एक छेषं 
प्रदरीन दिखाया था, यदी नहीं किन्तु इसीकी समान इसके अनुगत नियुक्त हृए राजकर्म 
चारियोने भी राञ्यके प्रयेकं प्रान्तमे अत्याचार ओर उपद्रवोके मारे भयंकर अन्नि 
भज्वछित्‌ करदी । गवनैमेण्ट संधिपत्रके अनुसार ॐ कर छेनेकरी अधिकारी थी जृनारा- 
मके शासनसे बहकर भो वहत कम रदगया ! खन्‌ १८३३ देसवीतक् शचूतारामने इख भात्तिसे 
। आसेर राज्यपर शरासन करके एकाधिपत्यके साथ राज्यकी अवस्था अत्यन्त दी सोचनीय 
कर दौ । इसके पीछे इसी संबनमे भटियानी रानीने भी प्राण त्याग कयि । गनीकी 
मत्युसे मूतारामके प्रतापपर भयंकर वज्ञपात हुआ । 
जवतक भटियानी रानी जीवित रदीं तवतक् वरिग गवर्ममेण्टके संयिपन्रकरे 
सम्मानकी रक्षा करती रदी, आर इसी क्रारणसरे यवनमेण्टका कर साख्छ साट दिया 
जाता रहा, इससे कोई विन्न भो उपस्थित नदीं हुभा । परन्तु सन्‌ १८३३ ईस्वीमें 
महासार मरते ही गवनेमेण्ट भिन्नमूतिसे जयपुर रङ्गभूमिमे आ पर्ची 1 कर्मठ 
स्यालिसनने अपने इतिदहासमे लिला हे, “ करि जिस भ्रकारसे गवनमेण्टके स्वरार्थकी 
रक्षा ओर नियमित करमे वाधा न पड़ उस अभिप्रायसे जयपरकी राजधानीमे निवास 
करने आर साव्यके भीतरी शासन पर हस्ताक्षेपके यये सरकारने एक अपने कर्मचारीको 
नियुक्त कर उसके हाथमे संपूण सासश्यका देना अपना युख्य कतन्य विचारा ‡ । 
आचिसन साहवने अपने भेथमे इस प्रकारका मत प्रका क्रिया है कि इसको कौन 
नहीं खीक्रार करा किं वरटि सरकारने अपने सा्थसाधनकरे स्वि जवपुरके 
आभ्वन्तरिक च्चाखन पर हस्तक्षेप करके संयिपत्नका अपमान किया । गवनमेण्ट जव 
पदिेसे ही भ्रतिज्ञामे वद्ध हद थी कि वह्‌ किसी प्रकारसे सौ जयपुरके आम्बन्तरिकर शासन 
पर हस्ताक्षेप न करणी तव केवट प्राप्य करको अदा करलेकरे चयि उस प्रनिन्ञाका मंब 
करना क्या न्याय संगत्त हे ! 
जो छ भी दो करमर स्वाछ्िसनने छिखा है सन्‌. १८२३४-३२५ इस्वीमिं 
्षखावाटीमे शान्ति स्थापनके स्यि वरटि गवरनमेण्टने इस समय एक 
सेना भेजी उस समय उस समरे व्यय ॒चुकानेके स्यि सांभरके खण इद्र 
जयपुरराज्यका जो अंश था, गवभेमेण्टने अपनी सेनासे उस अंशपर अपना अधिकार 
करिया । जिस समय रोखाव्राटीमं ससर हागेकी मीमांसा हद थी उस समच महाराज 
जयसिमे जयपुरमें एसी अवर्थासे प्राण याग क्य कि जिससे एक्र प्रकारका श्रवछ 
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सन्देह उपस्थित होता था; राजभत्री ञ्ूताराम ओर राजमदट्की एक्त परिचारका 
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। आचसन सादने अपने १ 





वडारणके पडूय॑व्रसे महाराजकी अकाठ मत्यु उपलित हृद थी" न साहेवनेः 
वनाये हुए अथमे छिखा दै “कि युवक महाराज जयसंहने सन्‌ १८३५ दमे वतमान 
महाराजं रामसिंहको दो वर्धका छोड कर प्राण त्याग कयि ! उस समया दत्ता विचार ६ 
किया जाता दै कि भदियानी रानीके समय जो श्रुताराम राज्यम असीम साम्य विसार 
कर रहा था, ओर गवर्मण्टके मनोनीत मंत्री रावेठ वैरीश्याठको प्दसे उतार कर स्वय ( 





डस पदपर विराजमान हुआ था उसी मदुष्यने चिप देकर राजाको सार डाला »। 
वाव रोकना घोषने अपन बनाये हुए प्रथमे छिखा दै, कि ८न्‌१८३५ डनम महाराज 
जयसिहने सतह वर्थकी अवस्यमि प्राण त्याग कियद्‌ भी धिवारमे साता है कि म्रूताराम 


| 


अत्यन्त दी दुःखका विपय दहै किं महाराज जयसिंह यौवनकी सीमापरधेर 
घते ही, नारकी भ्चूतारामके हाथसे मारेगये, अधिक क्या, महाराजं जयसिहको 
राव्यशासनका भार प्राप नदी " हुमा › भ्ूताराम ही सवैमय कत्त खरपसे राव्यको ६ 
छारलार्‌ करवा थ, मूतारामने किसख््यि महराज चजसिहके नवीन जीवनका नान ईई 
किया, इस वातका विवार पाठक स्वय करसकते दै। थोडे ही दिनो पीछे महाराज जय~ 
सिंह समस्त व्यवहारोको जानकर स्यं राज्यको रहण करते, इसो कारणंसे नराधम < 
| न्मूतारामने विचारा किं इनके समथ होते ही भेरा प्रताप ठोप होजायगा, ओर इस 
पापीके प्राणनादाकी भी सम्पू संमाचना धीइसीख्यि पिद्ाचयुद्धि अूतारामने महाराज € 
ॐ के जीवनका नारा करके निवित्नतासे जपने पू प्रवापको इच्छानुसार असेड रखनेकी 5 
श तिजा कर थी । इसीसे उं दु्टात्माने चद्‌ पिनाची कायै किया, परन्तु खस पापात्माने £ 
| अधनी करनीका फट भी तुरन्त ही भोगखिया । 


भदि्ानी रानीकी मृत्यके पीछे यद्यपि वृटिग गवर्ममेण्ट जयपुरफे आम्यन्तरिक {६ 
शासन पर दस्ताक्षेप करके जागे वदी थी; परन्तु इख खमयतक सम्पणहपसे हस्ता्षिप 
# महीं करिया था । महाराज. जयसिदकी अकार्रलयु दते दी गवमेमेण्टने जयपुरमे प्रवेश 
[ करिया । आवचिसन साहवने छिखा दै, कि « महाराजको सृतयुके पीठे गवर्मैर जनरलके पि 
त एजण्टने महाराजकी मृत्युका कारण अलुसन्धान करने तथा राज्यके गासनविभागके संस्कार € 
७ करने ओर भिुङमारके अविभावक पदृफो अहण छरानेके खयि जथपुरमे गमने किया? & 
र गबसैर जनरखके एनण्ट कर्मठ मवीसे जयपुरे जाकर शी हो क्षूारामको पसे पर 
र उतार कर राबछ वैरीगाठेको किर मत्री पद्पर निबुक्त करदिया, र वह्‌ राज्ये षट 
चारोभोर शांति स्यापनक़ा उद्योग करने को । कर्मठ म्यािसने लिला है कि ५ चन्देनि + 
जिस समय प्रव विधिकौ व्यवस्था करनी प्रारंभ की, दसी समय बूतारामने एक 
पड्यन्तर लाखा विस्तार किया, उसने एलण्ट कर्म अर्बीसके प्राणनायकी चेष्टा की ; 
जर उनके स्कारी मि० च्छक उन पडयेतियोके दवारा मारे गये । परन्तु हत्याकारी 
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र शोर दी पकड गये, प्रधान मत्री चैरीसाख्ने उदं पराणदंडकी आज्ञा दी, ज्लूताराम रि 


उसके षडत्र चनारके किमि जन्मभरके स्यि वंदी होकर रंहे । स्ूतारासक्रो प्राण 0 
ठंडक आज्ञा दी जाती तभी उसको उसकीं करनीका उचित फर मिख्ता । 
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दलुंहारल रामसिंहका जययुरके लिहास्न पर अभ्पिक~-जयगयुरके आभ्यन्तरे शासन पर बरक 
गवनेमेण्टका हस्वाक्षेप-दररिग पोकिरिकक पुजण्टका महाराज रामतिंहका अविभावक पद्‌ 

अहण करना-श्षासन समान स्थापन-नवीन शासनसे जयपुरे गान्ति ओर मंगरल्साधन-महारान 
रामसिंहका गिक्चाखाम-महारान रामसिहकी वयः भाप्ति-उनका राज्याभिपेक-दस्वि गवर्ममेण्टका 
महाराजके हाथमे राज्यभार अपेण-महाराजका पूरवोनुटित शासनग्रणालीरी र्ना करना-सनू १८५७ 
हैसवीमे सिपादी विद्रोहके समय महाराज रामसिहका उयिजी गवममेण्टकी सहायता करना- 
विद्रोहकी शान्तिके पीडे गजी गचनमेण्टका पुरस्कार स्वरूप महाराजका केटक्राभिम नामक 
देशका सवत्व देना-उग्रिजी गवनेमेण्टको महाराजको दत्तकषुत्रके अहण करनेकी सामच्यं देना- 
महाराज रामधिहका अप्रने राज्यम भंगलमूकक नानापरकारके अनुष्ठान करना-मजासाध्ारणके 
स्वास्थ चदुनिकरे छिये समाज स्थापन तया वहुतस्रे अनुष्टान-राजधानीमे नये २ रामाय वनाना- 
राजधानीते यत्रके द्वारा पानीक्रा ऊाना-नगरमे सुधार-चित्रश्चाला-तिल्पश्चाका, नगरनिवास~ 
नाय्यश्चाछा-दातम्य-रोगीनिवास-भार चिकित्साख्य इत्यादिक भतिष्टा-बाणिज्यकार्यकी सुविधाके 
कयि शाज्यके अनेक स्थानोमे वेद २ राजमागोक्रा चनवाया जाना-हृपिकारयंके सुरूभ करलेको 
अनेक देम खार खुदबाना-राज्यमे रेका विस्तार-शिक्षाके प्रचारक ऊपर महाराजकी यणचि 
जौर बहतसा रुपया खच करके उग्रिजी काङिनि, संस्कृत विधार्य, साधारण विद्यालय जोर ङी- 
दरिक्नाके विस्तारके छ्य वाछिका विद्यारुयकी प्रतिष्ठा-दिक्षितवंगादियोका जयपुरे राजनायने 
नियोग-सनर्‌ १८६८ हंसवीते जयपुरके दुभिक्षके समय महाराजका अ्रजाके रूटायता देना-जर 
आन्यन्तरागण, चारय चा(णर्य श्युदक ग्रहणसे राहत-त्रारन गचनंसण्टक्ा महाराजक्रा इन्सान च॒ाद्ध्‌ 
के लिये दे तोपोकी सामी वद़ाना-जम्रन यावनेर जनरल ओर राजम्रतिर्निधयोका कान्निछ 
नामक समाजके सस्य पदृपर महाराजको दवारा नियोग करना-अपरनी सहृणावीसे महाराजका 
वृथ्नि गवर्ममेण्टके हृद्य परं अधिकार-वङदा गायकवाङ्‌ मल्हाररावके विचारके समय ब्रध्न 
नमेण्टका महाराज रामर विचार पदुपर नियुक्त करना-मारतके भावी सन्नाट्‌ प्रिन्स 
आफ बेट्सक्ी अभ्यर्थेनाके ल्य महाराज रामर्सिहका कलकत्ेमे जाना-कठकन्तके महर्न सदहाराज 
के साथ भावी सम्राट्का साक्षात्‌-भावीसन्नाद्का भतिलाक्नाद्‌ दान-मावीसन्नाट्की अभ्यथेनाके 
दिय महाराज रामसिंहका जयपुरे नानाविधके अनुष्टान-भा्ची सन्नाद्का जयपुरमें जाना-महाराज 
रामिंहटका वड़े समारोहके साथ उनको अहण करना-मावीसन्नाद्का वड आढम्बरके साय जयपुरकी 
। राजधानीमे जाना-भावी सन्नायुका शिकारके किये जाना-व्याघ्रीका रिकार-जयपुरकी राजधानीका 
आलोकदान-मावीसन्नायके सम्मानके किये महाराजका दीवानलाम नामक समागमं द्रवार 
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९३ & जयघुरका शतिदस-अ० ६. $ (६५१) 


व०००००००४००८००४००८० ०००००४९० १ ४४९४८८2 त्‌ 
द करना-राजमोज-बछृता-चेद्रमहलमे ृत्यगीतालुष्ठान-मदारजक माव सन्नाटूका बहुमूल्य उपहार 
[ देना-मभनिकरीदा-मावीसमनदृका भामिर देखना-भावी स्नय्के स्मरणायं विह यनानेके छियि “ अछ- 
वटहाक ” नामक साधारण आवासकी भित्ति" वनाना-महारान रामसिष्टकी अभ्य्थनासे मावी- 
सन्नाको महा आनद्‌ भकाश-मावी सननाद्का जयघुरसे जाना-सन्‌ १८७० इंसवीकी पिकी ६ 
3 त जनवरि बुध्दि रानीकी टिम « मारतकी राजरनेशवरी ” उपाधि धारणके उपरमे महाराजका & 
दिद्ठीमे जाना-राजभतिनिषि छा छिरनक्ना महाराजको सम्मान सहित अरण करना-पताका टान- 
भारतकी राजराजेशवरीकी उपाधि धारणके छियि स्मारक पदक देना-महाराज रामसिषठे सम्मान {६ 
कु यदुनिके रिय सखङामी की इष्टी तेप नियत करना- कौन्सिरर आफ दी एस” नामकी उपि 
ॐ देना-महाराज रामपिहका स्वगीबास । 


महाराज जयसिहने सत्रं वकी अवस्थामे प्राण याग कयि थे इस कारण उस 
समय उनके पुत्र रामसिह अत्यन्त दी अर्प अवस्थकि थे । रामर्सिहने सन्‌ १८३३ ‰ 
इसीमे जन्म छिया था, अतः वे अपने पिताकी अकाटमृत्युके समच दो वधेकी 
अवस्यामि आभेरके सिद्ासन पर विराजमान हृए 1 इस समय जयपुर राज्यकी जोवन- 
: गक्ति एकवार दी क्षीण होगई थी । सामन्तेका पहिला प्रताप जाता रहा था । क ¢ 
वाकी जातिमे पुन दीधैस्थाई अराजकता केगदई थी । अशान्ति अदयाचवार उल्पीडन 
ओर छटमारके होनेसे तथा विजातियोके आक्रमणसे इस समय जयपुर निपट निर्जीव 
(| होगया था । सुजवसर ओर सुयोगको पाकर वृटिश गवनैभेण्टने इतने दिनकरे प्रष् ६ 
जयपुर रान्यमे अपनी प्रचड शासनराक्तिका प्रयोग किया | आचिसन साहव छिद 1 
गये है, “कि जयपुरणन्यमे दी्स्थायी अराजकताके कारण गवनैमेण्टका वहत कर 
र रहगया था, जर राज्यकी आमदनी मी एकवार ही न्यून होगई थी, इसी कारणसे १ 
४, गचनेमेण्टने फिर आभ्यन्तर जासनमे दृस्ताक्चेप करना कतव्य विचारा ” । हम कह {६ 5 







४०४ 
नपि 


> 
् 


(1 


९८००८००० 


$। 


५०24८ 


नि ठि 


9 


६ 


3 राजभक्त) होता तो केमी भी वृटिशा गवर्ममेण्ट इस कार्यसाधनके स्यि अथीत्‌ अपने ६ 
4 बाकी करको चुकानेके ख्ये वाख्क महाराजके अबिभार्वक पदको प्रहण करके £ 
0 राज्यमे अपनी शासनराक्तिको न चलात्ती । राजपूतरीतिके अनुसार वाक्त महाराजके 7 
अिभाचके पदको राग्यके संभ्रान्त उत्चभरणीके सामन्त ्ो पासकतेथे;उस पदमे बिनातीय ‰& 
| बिधर्मी राजाओके प्रतिनिधि कभी स्थित नही होसकते थे, क्या जयपुर राज्य इस ४ 
८ समय एकवार ही वर्हीन होगया था, राजलक्ष्मी क्या अन्तद्धीन होगद थी १ इसी ¢ 
४ व्यि एक विजातीय भक्तिनि आकर हिन्दू सहाराजके अविभावकर पदको अयाचित ६ 
दोकर प्रह किया । कमर म्याछिसिनने शिला ह कि “ शि्ुमहाराज रामरसिंह 8 
वृटिश पोडिरिकल एजण्टके आधीनमे रक्खे गये, उस पोटीटिकछ एजण्टके 5 
तत््वाधानसे एक प्रतिनिधि शासन समाज स्थार्पतत हुआ, पाच भ्रधान सामन्त {६ 
$ उख समाजके सदस्य हुए ओर समस्त प्रयोजनीय भारो नरिपय उनके द्वारा नियत 
9 क्य मन्तन्योसे दी गृहीत होने रो " । कर्मठ म्याछिसिनकी क्सि देसा वोध £ 
> हाता दै कि भानो वह्‌ पच सामन्त ही जयपुर राज्यक्ा शासन करे भे, परन्तु ४६ 


ज 
नई ५! 5०-+3<5 = > = ® 2.5 8.9 ॥ । 
नमानिजीकवपन्जिरमनकनरन् 


( ६५२) &‰ राजस्थान इतिदहास-भाग २. ९४ 
(2 
वास्तवे एसा नौ था वृटिद्च पोछिटिकेङ एजण्ट ही जयपुरके समय कतांधर्ती थे 

ओर पाच सदशय अपनी आज्ञाके अनुसार काथ करने पर सम्मत कयि गये ¦ पोटिरिकङ : 
एजण्टने बड़ी खोज करके जयपुरकी अराजकता दूर की ओर दाति स्थापित हदोनेसे 

उनेक भैगकमय कायं होनेल्गे । इस बातके हम स्वीकार करते दै कि बह नियुक्त हई १६ 

त शासन समाज शीघ्रही जयपुरके चारोओर शान्ति स्थापन करनेभें पत्त हुई । आवचिसन 

साहब छिखते ह, फि “सेनाकी संख्या एकवार दी घटा शीगदई थी, राजकार्यके प्रत्येक 1 

त विभागमे संस्कार हुम । सतीदाह, कीत-दासन्यवसाय ओर ॒शि्युकन्याके भ्राणनाञ्च {६ 
आदि भी दूर होगये थे । देखा जाय तो राञ्यकी जसी आमदनी थी, गननेमेण्ठका 
पिला कर उससे भी अधिक दोगया, इसी कारणसे सन्‌ १८४२ ईस्वीमें गवर्यमेण्ट्ने 

अपने पिच्ठे करसे ४६ खाख रुपया एकवार ही छोड दिया ओर ४ ठाख रपया ॥ 

वार्षिक देना नियत हुभा ?। £ 

महाराज रामसिंह जवतक अज्ञान रहे तवतक जयपुरराज्य इस भाति वृिशच 8 

पोटिटिकरूएजण्ट ओर “मंत्रीसमाजकी सदायतासे शासित होता रदा । जो दौर्धकाल्ते 

आभेरराज्यम अशजकता ओर उपद्रवोका सोता वरावर चला आता था इस समय 2 
वह एकवार ही दूर दोगया । महाराज रामर्सिह जिससे वीरोकी समान दिक्षा प्रप्त 

केर; दस जयि यथासमय उपयुक्त अनुष्ठान किया गया । पण्डित शिवधन महाराज ६ 
शि्षुकके पद्पर नियुक्त होकर सहदाराजकी शिक्षाक विपये विरेप परिश्रम करते 
थे । संस्कत ओर उदू भापाकी समान महाराजने धमरेजी भाषामि भी रिक्षा प्राप्तकी । 
सन्‌ १८५७ ईस्वीमें महाराजने सर्वगुण सम्पन्न होकर सम्पूर्णं राज्य शासनकरा भार 

। गवर्ममेण्टसे अपने हाथमे छे छिया । “परन्तु महाराजकी अवस्था उस समय बहत थोडी ¢ 
इसी कारणस राज्यश्ासनके अनेक विषयो पोङिटिकर एजण्टकी सम्मति ठेकर 

काये करते थ । उसी पोछिरिकट एजण्टकी सम्मतिसे स्वभावसे आसी ओर अधिक ¢ 

खचौद्‌ भानमती रावर चेरीसाछको पदसे जर्ग कर सम्पूणं कार्योमिं रर ओर £ 
विदेष सावधान भ्राता छछमनर्सिहको उनके पद्पर नियुक्त किया ओर उस समय £ 


7 


महाराजके पूरतेशिक्षक पण्डित शिवधन राजस्वविभागके स्वीध्यक्ष पदपर नियुक्त इए” । 
महाराज रामसिहने पृणसामर्ध्यके प्राप होनेपर भी स्वयं चिर 

9 लुसार शासनरीतिके सम्मानकी रक्षा नहीं की । वह भक्ति शिष्धित दोगये थ; इस 
कारण सुश्षासनकी ओर स्वभावसे ही उनकी विदेप दृष्टि थी ! इस कारण उनके अप्राप्न 6 
न्यवदयारके समयमे राज्यरासनके स्मि जिस कौन्सिलकी सखि इई थी उन्होने आजीवन {६ 

% उसी कौन्सिर नामक संत्रीसमाजकी रक्षा की, बद्‌ मत्रीसमाजके द्वारा दी राज्यश्चासन 1 - 
करते थ । समस्त दक्ीय राजाओमिं एकमात्र इस जयपुरमें दी संत्रीसमाजके द्वारा ५; 
श्ासनकी रीति प्रचित थी । यह रीति सव प्रकारसे ठीक थी 1 समय २ प्र इसी ¢ 
रीततिने राञ्यके वंडे २ उपकार किये 1 उनका अनुमान सरछतासे होसकता है । 

जयपुरपति महाराज रामरसिह जिस वर्षम पूर्णशासनकी साम्यंको प्राप्त हये थ 4 

उसी वर्षमे भारतव्के अंग्रेजी राज्यको जडम भयंकर वज्रपात इभा । इस नमे 6 

1 


6 नी न व्यि 
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९५ कः जयपुरका इपिहास-अ० ६. 8 ( ६५३) 
२०००० 
अर्थात्‌ सन्‌ १८५० वीमे मयंकर सिपाही विद्रोहानठ प्न्वठित होकर अरजी {5 
4 शासनके विरोपका पूर्णमास प्रका करने ठगा । महाराज रामर्सिहने उस मदा कष्टम {६ 
& यथार्थं मित्रकी समान गवर्ममेण्टकी भढीभांतिसे सदायता की, इन्देनि धनकी सदा- 
॥ तासे तथा सेनाकी सहायतासे विपन्न अमेजोको आश्रयदानके साथ अपनी सेनाको {६ 
त अप्रेजी पशमे नियुक्त कर यथार्थं भिवकी समान अपना कतचैन्य पान किया, जाचिसन £ 
साव छिखते है फि “ सिपाही विद्रोहके समयमे महाराज रामसिहने गवर्ममेण्टके ४ 
9 विरेप उपकार करिये, जौर उसी कारणसे इनको पुरस्कारमे कोटकरासिम परगना मिला; रि 
9 परन्तु उन्होने इसको इस शातैपर छिया कि यद देरा जवतक गवर्मेण्टके आधीनमे था ‰ 
9 ॥ तवतक गवरममेण्टने जो उक्त देक्षका राजस्व नियत फिया था आगे उक्षी भी नियमसे ६ 
चना होगा । नौर इसे दततुनके केकी भी सामथ्यं होगी » ! 

॥ पित्र रचि ओर उदारचरित्र महाराज रामरसिहकी अवस्था वृद्धिके साथ दी साथ ६ ् 
राज्यकी यथार्थं मंगल्कामना उनके हृदयम भलीभांतिसे ट दोगई, महाराज यथार्थ 
दिन्दूथमेके अनुसार चिरभचछित यैदरक कौन्सिछ ओर सामाजिक रीतिके परिपोषक ‰ 

हए, उन्दने एकमात्र रिक्षाके वठ्से ही सम्धरान्त अप्रज जावि जौर अंग्रेजी गव्ै- (६ ट 

भेण्टके आदक्षके अनुकरणसे अपने राज्यकी अवस्थाको अन्यरूपसे वद्ढनेका यल 
त किया । जयपुरकी राजधानी यद्यपि पदिटेसे दी उत्तम भ्रकारसे वनी थी पलन्तु राम- 
चिहने उगरेनी आदरसे उस राजथानीकी सुन्दरता ओर भी वट्ानेके छि जितना 
अधिक सुपया खचै किया शरा, इससे उनका प्रवठ पारेशभ्रम समञ्चा गया 1 दिक्च आर 
देसीय भारतवर्धमे जयपुरकी राजधानी ही इस समय सुन्दरतामे परम परसिद्ध हई दै, 
जयपुर नगरीके देखनेवाठे इसकी सुन्द्रताको देखकर ऊचे स्वरसे उसकी परसा 
८ करते है, महाराज रामर दी उसक्रा एक मूखकारण थे, यह इतिहास युक्तकंठसे 
\ छदरहा है, महाराज रामसिंहने इस जयपुर नगरीको भारतवर्पकी राजधानी कटकत्ते 
नगरीकरी समान सर्वगुण संपन्न करदिया था । 


यद्यपि अत्यन्त प्राचीन कामे राजानि प्रजाकी साधारण स्वास्थ्यरक्षाकी ओर ¢ 
ॐ विष ध्यान दिया था, ओर प्रजाके सखार्थ्यके ही चयि विनेप अनुघठान श्ये थे, 
एसे वहूतसे प्रमाण पाये जाते है, परन्तु मध्यसमयके देशीय राजाओसे इस प्रकारके 
फिसी अनुष्ठानका भमाण नदीं पाया जाता । जखकटको दूर करतेके चयि यद्यपि उन ‰ 
राजानि वटे २ ताटाच ओर कुँ खुदवा दिये थे, ओर चल्नेके सुभीततेके स्यि ( 
रवये वे २ न्वे चडि गाग वनवा दिय थै, स्के दोनो जोर ह डवादिये य, {€ 
परन्तु इसके अतिरिक्त ओर फो मी एसा स््रासण्यकर अनुष्ठान नहं किया । महाराज +2 
रामसिहने उन्नीसवी शाताव्दीमे भ्रजाके सावारण स्वास्थ्यकी ओर विशेष दष्ट करके 
जञानिकरीिसे वतमान समयके अनेक उपयोगी जलुष्ानके थ, मेज राजधानीमे 
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(१) पाठने गवनमेण्टके दिये दस दृत्तर गरहणकी क्षमतापत्रको मारवाड मेवाद इत्यादिके 
इतिहासरमिं पा होमा । 1 छ 
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ओ जिस भरकारकी भिरनिसिपेटिटी है उन्दीका आदद मिडनिसिपैलिटी अर्थान्‌ खास्थ्यर्षा 4 
= ओर सौष्टववद्धंन समाजकी भरतिष्ठा करके सच अंशोमे योग्यपात्रोको सदस्य पृद्पर 

नियुक्त करिया । परन्तु उमिरजोकी भिउनिसिपैठिटीने जिख भ्रकारसे अरजासे धन ठेकर ¦ 
ध भ्रजाके सरास्थ्यकी रक्षाके ल्य अनुष्ठान किचि हे, महाराजकी राजधानीकी भिचनिसि- 4 
< भैषटिटीने उस प्रकार भ्रजासे धन न ठेकर सर्वसाधारणके खयि अपने खजानेसे कईं छख 

रुपया खच करके बहुतसे आवदयकीव कायं किये, ओर आजतक भी उसी प्रकारसे 
तै वरावर होते चे अति ह । 


यद्यपि जयपुर नगरके राजमामे पदिरी अवरथामें वैज्ञानिकरीतिसे वनाये 
गृ गये ये, परन्तु महाराज रामर्सिहके कासनके समयमे वहं वहत बढ़ ग्ये थे, ‡2 
ड} ओर इस समय सुन्दर श्रीको धारण क्ियेहुए है, राजधानीकी समान राज्यके अनेक पि 
द स्थानोमे श्रभान २ नवीन राजमागे वनकर प्रजाका अप उपकार कर रे दै । वदे २ {5 
ध राजमागेोि अतिरिक्त नियमितरूपसे राजमारमे जलसेक जलगरहणके स्थान स्वच्छ ६ 
वने हए है, जक्की निकासीके च्य वड़ी २ नाखियां वनी हह है । नगर निवासियोको 
> जिससे सरख्तासे अच्छा पानी भिठसके ेसा सुभीता भी करदिया गयाहै । 0; 
आजतक अनेक उन्रभणीके देरीय राजाओंके राव्यभे गैसकी रोशनी नहीं है, परन्तु {६ 
महाराज रामसिहके वहुतसे परिभ्रम ओर अथिक धन खर्चसे जयपुरकी राजधानी 
सू्ंकी कंतिकी समान प्रकाशमान होकर नगरोकी युन्दरताको बह्ारदी है । यदपि 
| प्राचीन भर्थोभिं हमने देशीय राजा्ओंकी राजधानी तथा राजउद्यानके आस्तित्वको जाना 
दै, परन्तु भरजाओके सायारण सखास्थ्य वद़निके लिये चज्ञानिक रोतिसे साधारण उद्या- 
> नोके चनानेकी कथाको कटी भी नही पड़ा; परन्तु दुद्धिमान्‌ महाराज रमर्सिहने 5 
उग्ेजी राजधानीके आद्ौके अनुसार रामनिवास नामक अयत सुन्दर उद्यान चनाकर (६ 
- त जयपुरकी राजथानीके निवासियोका विरोप उपकार किया । सारांश यह्‌ ह कि सरव 
थः साधारणकी स्वास्थ्य धृद्धिके अथवा राजधानीकी सुन्द्रताके चयि उन्नीसर्वीं राताद्दीमे ¢ 
महाराज रामर्सिहने वहूुवसा रुपया खच करके प्रजाके हितके सिय अनेक उपकार 
किये । राजधानीकरी सुन्दरताको बद्ालिके स्यि ओर खस्थ्यकर अनुष्ठानोके अतिरिक्त 
र शिक्षा ओर सभ्यताके विषयमे भी अनेक अनुष्ठान चयि । चित्रराखा शिस्पक्ाखा, 
टौनदाङ चा नगर निवास, नास्यश्चाछा; दातव्य, रोगीनिवास,"चिकित्साख्य इत्यादिभी £ 
वनवाये-्स कायेसे महाराज रामसिहके कल्याणसे प्राचीन जयपुर भखीमांतिसे नवीन 
जीवन पाकर नवीनभावसे नवीव मूसे दे्ीय अन्यान्य राञ्योकी राजधानिगरोको (८ 
विरस्कारके साथ ही साथ मानो महाराजकी शिक्षा, सचे, ज्ञान-भोर बुद्धिकी ऊँचे £ 
स्वरसे वड़ादै कर रहा है । 
महाराज रामर्सिहं केवर राजघानीकी उन्नति करके ही दान्तन ह्य । 7 
समस्त राञ्यकी प्रत्येक शेणीकी प्रजाभेकि मगख्की ओर उनका पूणे घ्यान रहता था, ,5 
हसी कारण उन्दोनि राजधानीकी समान अपने राज्यम सर्वत्र दी बाणिन्यका्ैकी 
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०० 
सुविषः ओर मारीमि सुगमतासे जानेके छ्य अगणित धन खय करके अनेकं राजमागं 
बनवा दिये, तथा किसानो सुमीतेके स्थि भी वहुतसा धन खय करके अनेक 

^ खानोमे सरोवर खुदा दिये थे । उसके अतिरिक्त उन्नीसर्ीं ञता्दीमे बाणिव्यकायम 
प्रान सुविधासाथक रेखवेको अपने राज्यम बिसखार करिया, इन कर्मभि स्य 
महारानने अपने ही खजनेते रुपया छगाया था, आजतक प्रत्येक चप उसी भकार 
वहुतसा धन खर्च होत दै, इसका अनुमान हमारे विचारवान्‌ पाठक स्वयं कर सको । | 


् ुद्धिमान्‌ महाराज रामसिंह राव्यमारको अहण केः इस वाको मठीमौतिसि 
च जानगये थ कि इस संसारमे एकमात्र दिक्षासे दौ अनेक जातियो जर एज्योकी उजनति हु 
्‌ ह| जितनी शिक्षा ब्रती जायगी उतनी ही राज्यकी उन्नति होती जायगी, ओर उन्नतिसे ६ 
ही गर हयमा, यदी उनका विचार दृद़तासे था, । सवाई महाराज जयर्सिह यदपि १ 
र एक उ अंगके भिठित मनुष्ये, यदपि उन्दने श्ाखकी चचा ओर मिष्षाके विस्तारके 
चयि शिक्षित पण्डितमेढरीके सम्भानको वदुनिके ्यि वहृतसा रुपया खच किया या, ‰& 
परन्तु दम इस वातकरो युक्तक॑ठसे स्वीकार करते है कि चन्दने जपने राज्ये विखजननी ४ 
| लिक्षाके विस्तारका संकर्ष नही किया था । महाराज रामसिहने उच्च शिक्षाक वठ्से 
राज्यम उस विश्वजननी िक्षाका विस्तार करनेके च्यि वहुतसा धन खच क्रिया था,उन्दैने 
§ राजधानी जयपुरमे संख्छृत विदयाख्यके अतिरिक्त उद विद्याठ्य ओर यमज शिष्षाके लि 6 
च काणिन सक भी वनवा दिये थ । केवठ इतना करके दी -वद संतुष्ट नीं हुए उन्दोनि ९ 
ॐ नित्य सि्षाके छ्य मी एक स्वतंत्र विधार्य वनवाया था । जयपुरका शिल्पकाये 
भारतवर्मे सवस उत्तम गिनाजाता दै, शित्पवियारथी फिर वैज्ञानिक रीतिके अनुसार 
नवीन शिक्षा पाकर उन प्ररासित दित्पकी अधिक श्रष्ठतासाधन कर रहे ह#महाराज रामर्सिंह 
५ प्रधान सहायक थे, अतएव राजधानीमे एक एक करके अनेक कन्या पाटन्नासापं भी 
[ पनवां । इन सव कालिज ओर विदाऊरयोसे आज अग्रठमय फट निकट रहा दै । 
र किसी समयमे यद्‌ अनेकं विद्याङ्य जयपुरकी वदी प्रतिष्ठाको वदर्विगे । 


1 ` यद्यपि महाराज मानसिंह अपने दरद्यमें विचार क्रते ही पूर्वपुरुपोकी समान 
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श रान्यकी पूणसामथ्यैको अपने हाथमे ठेकर पिठेकी समान खेच्छाचारकी रीिसे 
/ सम्मानकी रक्वा कर सकद थे, पर्तु उन्दोने एेसा नहीं किया, भरजाके कल्याणके वयि £ 
रौ भासन निभागक्री प्रचीन रीतिको भी वद्र दिया, उनकी अज्ञान अवस्था जिस 5 
समय म॑त्रीसमाजके द्वारा राज्यश्चासन होवा था, इन्दोने अपने हाथमे राज्यमारो छेकर 
च मी उसी रीतिको प्रचित रक्खा । विभेप करके ख्ये सव विभागो प्र दृटिं रखनेका % 
अवसर इनको नदीं मिता था, इसीसे राज्यके एक > बिमाग प्र सम्ध्रान्त निक्षित {६ 
मलुप्योको नियुक्त करके उन २ विभागो करौत्वमारको उन्दीको सौप दिया । यह तो € 
भयम ही कह आये ह किं महाराज रामसिहने जिस समय राज्यमारको जपने हाथमे 6 
॥ छिया उस समय उनकी अवस्था बहुत थोड़ी थी, अमेज पोडिटिकङ एनण्टेके साथ 
छ उन्होने अनेकं विषयो राज्यकार््यके बन्धकी सठाह की थी । परन्तु थ: 
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> बृधिकर साथ ही सांथ इनकी विद्या बुद्धि वख्का भी श्द्धि हृद, तव शीर ही वुटिश्ञ 


पोषिटिकरुएजण्टने महाराजके हाथमे संपूण शासनफा मार अर्पण फिया । 
त 


आजकल अनेक विद्धान्‌. चंगाढी अनेक रयासतोमे अधिकार पाकर देशीय 1 

स्‌ राजाओका संगरसाधन करते ह परन्तु हम इस बातको युक्तकंटसे स्वीकार करते है ६ 
9 कि जयपुर राज्यके शिक्षित बेगाछियोने जिस भरकास्से ऊचे पद्पर नियुक्त होकर 

राजकार्यं छया अन्य किसी देक्षीयराञ्यके दिश्चित वंगाडी उस म्रकरारसे आजतक । 

भ्रनरुताका विस्तार न करसके ! कर्कत्तके विख्यात्‌ वाव रामकमरुसेनके पुत्र वाव 
4 हरमोहनसेन जयपुरराज्यमे अयन्त आद्र सम्मानन साथ पधार थे । हरमेहनवायके वैशधर 

इस समय उस जयपुर राज्यके अनेक पदोपर नियुक्त होकर वैगारी जातिकी दक्षता £ 
तै ओर योग्यताका चूडन्त परिचय दरे द । महाराज रामसिह केवर सेनवशाकरी ही 
ओर नही वरन रिक्षित वेगाटी मात्रसे दी संतुष्ट इए थ; इस चयि अनेक वैगारी १६ 
ब्राह्मण तथा कायस्थ भी महाराजके आश्रयसे राज्यके भिन्न २ उच्चपदोपर प्रतिष्ठित हए। < 
इन शिक्षित वेगाछ्योके कायेसे महाराज रामर्सिंह इतने संतुष्ट हए फि राज्यके एक २ 
विभागके कनतुतरभारको उनके हाथमे अपेण करके उन्हे भत्रीसमाजमे आसन दिया । 
गाप्म्॑रीपदपर भी महाराजने एक विदान्‌ वैगारीको नियुक्त किया; उ वैयोद्धव इत 
विच वाव संसारचन्द्रसेनने महाराज रामसिहके गोपनीय भेश्री पद्पर नियुक्त होकर 
महाराजकी सल्युके समयतक वड़ चतुरतासे कार्य छरफे जयपुरराज्यके कल्याणकी 
कामना की, इससे इनके उपर वतमान महाराज अत्यन्त भसन्न हुए, ओर वदे आद्र- 
भावके साथ वाचृ संघारंदरसेनको अपने गुपमेतरीपद्पर नियुक्तं किया । ओर वाव मति" 18 
ङाख्को गुक्रसहकारी श्रादवेट सेक्रेटरी पद्पर नियुक्त किया । 


सन्‌ १८६८ इसवीमें रजवाड़ेम भर्यकर दुभिश्च पडा, उस समय महाराज राम- ६ 

सिह प्रजाके कष्टको दूर करनेके ख्य स्वयं अपने यसि वहुतसा धन देते थे, ओर 1 
उन्होने प्रजासे कर ठेना एकवार ही छोड़ दिया ओर प्रजाके भोजनके सुभीतेके स्थि 45 
वहूतसा सुभीता कर दिया । इससे महाराजका बहुत धन उठगया इस विपम दुर्मि्षके *: 
समयमे मदाराजको अधिक धन उढठाता हुआ देखकर गवनैमेण्ट अत्यन्त संतुष्ट इई, † 
ओर महाराजके सम्मान षढृनेके निभित्त दो सङामी तोर्पोकी बद्रादी गई । जयपरफे † 
महाराजके सम्मान स्वरूप सत्रह तोपोकी सामी अम्रेजीराज्यमे जानेके समय होती थी, & 
र परन्तु गवनेमेण्टने न्यवस्थाकी कि महाराज रामसिह जवत्तकं जीवित रदैगे तवतक उन्नोख 1 

तोपोको सामी हुआ करगी । भ 


¶४ 


देसीय राजाओमे महाराज रामसिह यथाथरीतिसे राज्यशासनं कर प्रजाके ‰६ 
आ दितके छि उन्तीसर्वीं शताब्दीके उच्च अददसे चैज्ञानिक रीतिसे राज्यसत्कार ओर ध 
सुशासनकौ व्यवस्थाके विप्रयमे सफर भनोरथ हुए । उनकी योग्यता देखकर गवनेमेण्ट 
धौ अत्यन्त ही संतुष्ट हुई । भारतवपके अग्रेजी राजपरतिनिधि ओर मवनेर जनरड वदाटुरते 
कौन्सिरके अर्वेतानिक माननीय सभ्यपद्पर उनको नियुक्त किया 1 उस कोन्सिख्मे ६ 
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र जनेके समय महायाने विरेष दक्षता भकारा की, अयेजी गवे्टने फिर दूखरीवार : 
( उनको चस पदपर नियुक्त षया । महामान्वा मारतेशवरीने जिस समय मारतके देशीय चू 

पंडित सवाई महाराज जयसिंह यवनराज्य पर जिख प्रकार अपनी सामर््वके वर्स {5 
६ गवनेमेण्टके द्वारा ठाये गये उस समय उनके विचारक स्यि जो करीन नियत 


राजाभोका सम्मान बद़ानिके छ्यि भारत नक्षत्र उपाधिकी स्ट की, उस समय अन्यान्य ६ 
( 

3 अंग्रेजी ् ^ 
ॐ सम्नाटकी समामे विरोव प्रसिद्धि प्राप्न करगये भे, अंजी सासनमे .उसी भकारसे न्ट 
| महाराज रामसिहने सबसे पदे अगरेजी द्रवा कीति यश्च ओर सम्मानक्तो -‰ 
हआ उस समयक राजप्रतिभीधि खड नार्थघ्ुकने,महाराज रामसिं्टको योग्यपात्र जानकर ( 
| इस कमीशनके अन्यतर सभ्यपदं पर नियुक्त कर॒ गायकवाड्के विचारफा भार उनके {६ 


चि 


न 


राजाजोकी समान महाराज रामरसिंह प्रथम श्रेणीके भारत नक्षत्र अर्थात्‌ “नाइट भराण्ट 
£ प्राप किया था । भारतव्ैके राजाओमे एकमात्र महाराज रामसिंह दी गवरममेष्टके ५6 


कमाण्डरस्टार आफ ईडिया^नामक सवसे उच्च सम्मान सूचक उपायि पद्कको घराप्त हुए, & 
वासवम जयपुरफे विख्यात महाराजा सानसि, भिरना राजा जयसिंह ओर गाढ- ‰ - 
| इतने प्रिय होगये ये कि सन्‌ १८७५ ईसवीमे जिस समय बज्ञैदेके इतमाम्य अधीश्वर ( 
[ मदारयाव गायकवाद, अप्रेजी रेषिदण्ट कर्न फिरारको विष देनके ५ ह 
9 अपराधी हो अपने राज्यम इशासनके स्यि वेदीभावसे विचारे छथि अभरेजी 


हाथमे दिया । तव भी महाराज रामसिहने अन्यान्य विचारानोके साथ विचारासन 
प्र बैठकर मिचारके अत्रे गायकवाड़के यपराधके सम्बध निरपक्च भावसे अपना १६ 
मत प्रकारा करके विशेप रसा पराप्त की थी । 5 
सन्‌ १८५५ ईैसबोके शेपाश्मे भारतके भावी सम्राट्‌ न्िदेनके युवराज ६ 
माननीय विन्सआाप्रैल्स बहादुर भारतवर्षमे भ्रमण करने छिव आये । उन भावी ॥ ५ 
समनाट्की भ्यथना ओर अभिनदनके खयि सपू भारतवषै मानो एक मनुष्यकी भाति ए 
खड़ा होगया, ओर आनदित हो महा उत्सवे मारे उन्मत्त होगया । भारतके भावी 
समराटूको अपने राज्यमे छाकर उनका विरेष सम्मान करनेको अनेक देशीय राजानि ॥ 
€ 


अकिपगुणोसे गवनेमेण्ठफ परमभियपाश्र होगये थे, जयपुर नगर हौ भारतवर्मे रमणक 
स्थान नही है, बरन बह्‌ एक द्दीनोय स्थान कहा गया है । इस कारण भारतवर्षे ई 
युवराजके आनेसे पहिले ही महाराज रामसिंहके परस्तावस निश्वय हुभा फि भरिन्स ह 
आपवेरस वहार जयपुऱी राजघानीमे आकर महाराजफी आतिश्यता स्वीकार करै ! £ 
महाराज रा्मािह बहादुरके साथ रायः समो अग्रजोके प्रतिनिधियोकी विशेष भित्रवा ¶ 
दोगई थी । विशेष करे अङं आफ मेभ सहदाराज रामर्सिहको अपना परम मित्र ४६ 
जानते थे । जिस समय अरमेजोको ण्डमान द्वीपे पापातमा सेरमठीनि मारा ८ 
था उस समय महाराज रामसिहने उनके वियोगसे यथाथ शोक प्रकादा किया था, १६ 
1 भर यरे मतके सरके निमि मिह स्वपन छथि रालघानी जप ५ 


ननन 


अपने मनोर्‌ प्रकाश श्चि थ, परस्तु समो राजामोके उस मनोरयका पूर्णं करना ¢ 
| सावी सम्राट्के पक्षमे अनद्य ही असंभव था । परन्तु जयपुरपति महाराज रामसिह स्व्यं {£ 
2 1 


[+ । 
| ९ 
9 


(६५८ ) & राजस्थान इतिदास-भाग २. & 
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अस्पताल ” स्थापन कर आरुमेओ्धौ एक घातुकी वनी हृद मूति राजधानीमे 
स्थापित की । प्रिन्सआफ्वेल्सने जिस खमय भारतवषैम आगमन किया था इस 
॥ समय रजप्रतिनिधे पद्पर छाई नार्थनक विराजमान ये, खाडं नार्थनुकके साथ 
महाराजकी विशेष मित्रता होगई थी, इस कारण भावी सब्राट्के आनेके पढे ही 
उन्दोनि महाराज रामसिहको कल्कन्तमे बुखानेके छ््यि निमंत्रण भजा था । 


व॒टिंश गवममेण्टफे परम भक्त महाराज रामर्सिंहं बहादुर ठीक समय पर सवकं 
सहित कख्कन्तमे आये । राजप्रतिर्निधि ङाडनार्थनरकने वडे आद्र सम्मानके साथ 
मदहाराजको राजमहकमे छेजाकर विशेष संतोष प्रका किया, ओर महाराज राजधानीके 
जिस स्थानम रहे थे राजप्रतिभैधि बहो नित्यप्रति जाकर रोज साक्षात कर आति थे । 
सन्‌ १८१५ ईस्वी । २२ दिसम्बरको भारतके भावी सम्राट्‌ प्रिन्स आफ्विल्स वहादुर 
कलकन्तेमे आये । उस दिन उनको वड़े आद्रमानके साथ अरहण करनेके चयि प्रिन्सपेसू 
र धाटपर एक वड़ो भारी सभा हई । उस समामे वुखये हए दे्ीय राजा भी आये । 
आधिक क्या महाराज रामी वहादुरने वहो ठीक समय प्र जाकर युवराजके सम्मानके 
कायमे योगदान करिया । राजप्रतिनिधे वाड नार्थत्रकने अन्यान्य राजाओंकी समान 
महाराज रामरसिंहका उस स्थानपर युवराजके निकट चिशचेप परिचय दिया । दृसरे 
दिनि २४ दिसम्बरको १० चजेके समय आमेरपति महाराज रामसिह युवराजके साथ 
साक्षात्‌ करलेके छवि गवरनमेण्ट हाडसमे गये । जैसे ही यह गवसमेण्ट हाउसकी प्रधान 
सीटी पर चदे थे फ तैसे ही युवराजके पारेषद भजर अण्डासने मेजर सारटारियस 
ओर दो एडिकागोने आगे वदकर महाराजेको कंडे आद्रसम्मानके साथ महण किया | 
( महाराजके सीद्ीपर चटृते ही दोनो ओरकी स्थित सेनाने सम्मान सूचक सलामी ठी. 
ओर उसी समय किेपरसे तेप छठी । मानीसम्राट्‌ सिहासनपरसे उतर कर कर्एक 
*& पग आगे चकर स्वय उनकां हाथ पकड़ कर छेगये आर अपने पासके सिंहासन पर 
( उन्हें वेठाखा । परस्पर छुदहारभ्रभ शोनेके उपरान्त वहुतसी वातचीत होती रदी, ओर 
सव॑से पीठे प्रचङित रीतिके अनुसार अतर छगाकर ताम्बूक दिया गया, महाराजने 
पष्टिे सम्मानके साथ विदा महण की । भावी सम्राट्‌ २९ दिसम्बरको महाराजके 
ध साथ साक्षात्‌ करनेके ज्य गये, महाराजने भी उसी प्रकार कड आदर मानके साथ 
उनको प्रहण किया । भावी सम्राट्ने कई दिनतक नगरमे रहकर समस्तं उतसव 
देखे । सहाराजके साथ निम्नलिखित सम्ध्रान्त राजपुरुप ओर सामन्त कठकत्तेमे 
गये थ, ठाकुर किशोरौसिह, राङ्कर करनसिह, ठाङ्कर जुश्चारसिह; राव राजा संग्रामसिहः 
दुजनलाकर्सिह, जोरावरसिह, परतापसिंह, ओर करमसिंह । महाराज रामसिह । 
कलकन्तेके उत्सव समाप्त होजानेके पी अपनी राजवानीको आये । 
आरतके भावी सम्राट्‌ भ्रिन्स आप्वेट्स बहादुरको बडे आद्र मानके साथ जय- 
पुरमे महण करमेके स्यि महाराज रामरसिंह बहादुरने वहुतसा धन खये करके अनेक 


हि 


भातिके असुष्टान चयि । ४ फर्वरीको भ्रिन्सभपफनेल्स बहादुर जयपुरं गये । ^ ्रिन्स 
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आफतेर्स वहादुरके सम्भानके ण्य मदाराजने बहव पदिलेसे अनेक तयारियां की 
थी ” युवराज जिससे संतुष्ट हो. जिससे उनके मानक्ी रक्षा हो इसमे महाराजेन ह 
( किसी प्रकारकी सुटि नदी की 1 वे जिस भकारे वहुतसा घन खच करते थे उसी | 
भ्रकारसे उनका सम्मान भी होता था । क्योकि युवराज यहा कड चार वजे आवेगे इससे 
उनके आनेके पदे समस्त नगर आलनन्द्से परिपूर्णं होगया सम्पूण प्रजा ओौर सेना 
तथा जयपुरके समी जिमीदारोने आनन्दोन्मत्त हो परम रमणीय हदय भकार किया । 
जयपुरके महाराजने हिन्दूराजकी समान हिन्दू मवसे दी युवराजकी अभ्यर्थना की थ 
आर्यपताका, आर्यवाद्य, ायैसैन्य, आयैभानन्द्‌ ध्वनि, आ्पूजा, सभी काम आयेरीतिकं 
8 अलुसार हुए थे । यद्‌ इय देखकर ह्य अधिक संतुष्ट होता था। जिस समय युबराजकी 
तौ रेख जयपुरनगरसे 6 मील त छ जयपुरकी त विलोषसत पताका खटी दा व 

सम्मानके खयि ते । जव पर पहुंची तो किरोपरसे तोर्पौकी ध्व 
व ह। ०५ व पिके ही अपने राजमंत्री ओर प्रधान २ सरदारोके साथ {® 
जयपुरके स्टेशन पर युवराजको सम्मान सदित ठेनेके छथि उपस्थितथेःस्टेशन वी सुन्द्रता 
से सजाया गया था । पताकावली, पत्र पुष्पमाङा ओर राजचिह इतयादिसे स्टेशनकी शोभा 
जर भी अधिक गई थी । एक ओर तो पैद्ठेना स्टेस्चन पर युवराजको मान दिखानेके 
च्वि खडी हई यी ओर वीच२ मे मधुर ध्वनिसे वाजा वजता जाता था ।रेखके स्टेशनसे 
डेकर शिवपोर तक मार्गके दोनों ओर घुडसवार खडे हुए शान्तिकी रक्षा कर रदे थ, । 
शिबपोल गेटसे जयपुरकी राजधानी छृप्णपोड गट तक मार्गके दोनों ओर राजपैदल ओर {9 
्॥ नागापैदकोका दढ खडाहुमा था।समस्त जागीरदार सजधजकरर घोडोपर च हुए युवराजक़ा 
मान दिलानेके ल्यि वाट देख रदे ये । शिवपोक फाटकके सम्मुख हौ युवराजके थि 
सजाहुआ हाथी खड़ा था » । £ 
युबराजक्े स्टेगन पर आते दी जो सेना युवराजक्रो आद्र सम्मानके साथ 6 । 
छेनेके छ्य खड़ी हदे थी उसने मान्य दिखाकर तोपध्वनि की । इसके पीठे युवराज 
स्टेमनसे चलकर सजेहुए॒वोदधोकौ गाडी पर सवार शिबपोढ गट तक गये ! उख 6 
समय भेजी अधारोही दढ उनके पोछे २ चला ओर कितनी ही वुदसवारी सेना ६ 
ॐ उनके आगे २ ची । मागेमे जिभीदार सरदार, ओर जामीरदारोने देदीय रीतिके ॥ 


&\ 
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अनुसार युबराजका आद्र सम्मान क्रिया । युवराज शिबपोट गेम जाकर महाराजके 

% साथ उस सुन्द्र सजेहुए हाथी पर वैठे । युभराजके भ्रव्येक सेवक ओर कर्मचारियोति 
तै हाथीपर चट हुए युवराजके पीछे २ गमने किया । अप्रेज दाहिनी जोरफो "खड़े हए, 

1 | देशी वहि ओरको खडे इए इसके पठे वीचमे हाथी चा । युवराजके शिवपोऊ गेटे 

ौ चकते दी फिर तोपोकीं ध्वनि हुईं । मागमे जयपुरके भवान २ प्रेणीके बराहमणेनि धया 
ॐ आर शल वजाकर्‌ युराजकी आरती कौ । युवराजके आगे २ सेना, असंख्य वैद्क 
असंख्य पताकाधारी, आसाधारी, ओर वल्छम वयि इए जारहे थे, अगणित देक्षीय 

तै कडा करेवा आनंद्के मारे रत्य करते आगे २ चे । यह द्य युवराजकी (3 

५ समान भर्येक द्रीकको मोदित करता था । युवराज भारतव्षमे आकर आयैरीतिके ¢ 


निनातसनजनमन 
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त अदुसार इस प्रकारके भावे आर कीं मो सम्मानित नदीं इए थ 1 इख समय राज- 
ॐ मागमे जखों मनुष्योकी आनंद्ध्वनिसे आकाञ्च पूणं दोगया था; इस भकार 

इस पवित्र आनन्द्‌ जीर सम्मानको चुवराजने जीर कीं भी नदीं देखा 1 जयपुरे 
ध महाराजने इस सम्मानसे युवराजक्रो इतना मोदित क्रिया था श्रीमती महारानी भी 
</ उस सम्मानके विषयको सुनकर वहत ही आनन्दित इड ! दिपो गेटसे निन्निखित 
प्रकारे यातना आरभ हद 


(1 ^ 


सम्मान दिखाया ओर सोप ध्वनि की गदे । युवराजक्तो रेसिङण्टीमें पहंचाक्रर महाराज ‡ 
अपते स्थानको जोट अयि, ओर छ कालके पीछे युवरराजकरे साय साक्षान्‌ करनेके च्ि - 
गये । इस सम्मानेक्रे समयमे जयपुरी समस सेना राजमागमे खडी हई थी । चव 
आटठसौ सज हुए हाधिर्योपर युवराजके सहचर ओर आमेरके सामन्त सखवार धे 


१ 
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र 
। अश्वारोही जमादार तच्वारक्ी ऋीड् करनेवाछे नगे 
धौ एकदख्देशोय पदाति महाराजके खवास 
† अश्वायेदही नगर कोतवाद मदाराज रामासिद ओर पिन्त आफ्चेस्स 
॥ बृहन्‌ राजपताकराघारी दो हाथी हाथीपर चड़ ढाटधारी दो सामन्त 3 
च एक दङ्‌ भ्रासाद्रघरक सन्य अश्वागदी खासन चौकीके दो कर्मारः 
श ऊंटोपर च्डे गोलन्दाल इ चार परेणि्नं विमक्त इत््यारोदी 
&{ राजपत्ताकाधारो घुडसवार युबराजके सहष्वर रिजी कर्मचारी ड 
त अश्वारोही नगाडवाटे देदीय सामन्त च्ल 
त अश्वरोदी द 
। ताजीमी सरदारोके पुत्राण उत्रेजी सैन्यद्ख य 
खास चँौकीके कर्मचारीगण इाथीपर चडृ वाच्यकगण € 
रालकर्मचार्ीगण अश्वारोदी नाय कोतवाद टै 
( ४ वाजोक्रा दख द 
त महाराजके अश्वारोही नगाड़नायकदढ < 
9 राजयताकराधार्रयण 1 इ 
दु ध बरदधोधारीदर । २ 
रै दल्करे। = 
= आसा सोटा आदि राजचिह धारौगण द 
र युवराजके छप्णपोल गरके पार दोते हौ समस्त सेना ओर अनुचर अपरजी 2 
&[ रेखिडिण्टीकी ओरको चरे । युवराज भी उस समय मदाराजके साय सजे हए हाधीपर :₹ 
त चदे हए रेसिंडेण्टीकी ओरको चे 1 युवराजके वर्ह पर्वते ही मदहाराजकी पट्ट सेनाने < 
त ५९ 
४ 


4 † 5 (7 


६ अन्यान्य ओर भ वहूतसे हाथी थे । र 
१ ् पोलिरेकट {4 # प न = --9 

तै युवराजे अने$ समय इस समय पोखिदिकढ एजण्ट बेनन साने चैहतसा ~ 
| धन खगै करके स्थानक सजाया था । वेनन साहवने युवराजके रहनेक्रे स्थानको & 
12 
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१०३ 8 अयपुरका इतिहास-अ० ६. $ (६६१) 
वय १५ 
> भटीमोतिसे सजाया था। भ्रिन् छुडस, व्याटनवर्ग, खड साफित्ड, ओर ठाडक्यारिटनने 
त युवराजके साथ ही रहना खीकार किया.भौरः इनके अन्यान्य सेनक नौर ओर स्थानोपर ध 
चे गये; युवरालकी भक्ति दिखाने तथा मित्रता वदूाकर अपने सामने समसन विषयो 
दीं की खोज करनेके स्यि महाराज रेसिदेण्टके निकट कंठ्से एके सामान्य स्थानप्र {ड 
ॐ रे थ, इस स्यि मृत उमम भी इनके उपर अत्यन्त संतुष्ट हुए य। ओर इसी कारणसे ९६ 
इस समय युबराजने महा सतुष्ट हेकर महाराज रामसिदकी गणना अपने भ्रिय- ( 
ै वेषुभओमे की धी, £ फर्वरीको एक भोजनके अतिरिक्त ओर को$ प्रकाश करने योम्य 
> घटना नही हृद || | ह 
५ कक प्रभात होते ही समस्त नगरमे यद समाचार केर गया कि युबराज ८ 
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शिकार सेडनेको जाग । इस छथि जो उनफो 'दखनेकरे छि मदख्के संमुख खड ए 
थे) वह छोग निराश होकर अपने स्थानको छट आये । युवराज प्रातःकाङ ही भोजन 
करके ऊड आदकेसफोड, ऊाड क्यारिटन, कई आठफेड, पजेट, भजर, ्रडफोडे 
जोधपुरके राजा प्रतापासंह ओर कि्ोरासेंह नाम दोनो भ्राता महाराज रामर्सिहके 
साथ रिकार खेङतेको गये, सभी मिजिकाबाग नामक ॒स्थानपर गये, वहं जाकर 
भोजन किया । भोजन केके उपरान्त सभी वनमे गये । नगस्य छः मीर दूरीपर 
भ्राखाना नामकं वनम शिकार खेठना प्रारंभ हमा । युवराज किनोरसिंह भौर अन्य 
एके सदचरके साय डचि स्थानपर घोदेपर चद्कर गये, ओर महाराज भजर त्रपो, 
भतापरिंह ओर भिकारियोके साथ नचेसे व्याघको भगान को। ङ हौ समयके उपरान्त 
एक बड़ी खस्वी चंदो आकरवाटी ज्याघ्ीने आकर दृ्चन दिया ! वह जपने भागनेका 
घ्योग॒करही रदी थी किं महाराज ओर भतापसिंहने उसपर चोटकी । कुछ कालके 
पछ बहे भेरी युवराजसे ४०. हाथ दूर रग कि, य॒वराजने उसपर गोटी चठ । 
बह गोटी उसके वयि कषेमे खगी गोटी खाकर रना से ही भागनेको हृद कि 
वैसे ही भुबराजने फिर एक गोढी मारी, बह गोरी उसकी वमे छग । गोली 
छगते दी भेरी शान्त होगे, शौर युबराजकी तीसरी गोली खानेसे पे ही 
अवक वार वह्‌ शेरनी दौदुकर छप गृई॑ । चोट लानि कारण बह अधिक 
दतक न जासकी, एक पत्थर उप्र जाकर चैठगद प्रतापसिहने उसको दृढते २ 
क्यनन् आकर समाचार द्या, युवराजे वाँ जाकर कदा, यद भेरी मर 
® परन्तु भत्तापसिहने कदा करि अभी मरी नदीं है, यह सुनकर युवराजने पिरि र 
पक गोढो मारी, बद्‌ गोली भी खाट गै, शुवराने भिर जीर प गोली मारो. & 
तव व्याने इस शेप आातसे भ्रण छठोडे । इसे पी परतापसिंह जौर युवंराजने 
हायीपरसे उतर कर व्याप्ीके पास जाकर देखा, कि अव इसका जीवन नह 
दैः अतम वयक हायौ पर काद्‌ कर रतितो ऊेजानेकौ गहा दरी! 
इवराजने भारववषमे आकर यद्‌ प्रथम दी व्याघ्रीका निकार क्रिया था) 
इते शद लन हौ भत्र हए चे । यह शरन देखनेमे अत्यन्त बद्ी थी । 


युवराजके रेसिदेण्टीमे ` आति ही महाराज गमसिंह मस्त परिषदोके क एकत्र 
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खड्‌ हए, ओर शेरमीको उनके चरणोके नीचे रक्खा ¡ इसके उपरान्त एक फरो ¶६ 
आफरने फोटो ली ? 4 


१..। 


५ युवराज कर पौच फर्वरीको व्यार्रीका रिकार करके रेखिडेण्टके साथ जय 

आये ! मरे आ्वद्के जयपुर नगर प्रफुर्छित होगया, चारोओर ऊँचे २ परै्तोकी शोभा ६ 
ओर भी अधिक वट्‌ रदी थी । राजघ्रासाद्‌ ओर राजमार्गं अत्यन्त रसणीक होरदा था ह 
जयपुर नगर देखनेमें चित्रपटकी समान था; इस पर खाखो दीपकोके भ्रज्वछित दोनेसे 

उसकी जर भी शोभा षट्‌ गई थी, इसका अनुमान सरछ्तासे होखकता ई । रेसिडण्टीसे 6 
राजमहठ ३ मीर था । संपूरणं मागेमि पताका ठगी हई थी, प्रकादमान दीपकोसे £ 
वाजारकी शोभा ओर भी अधिक वदु गई थी, वन, नगर, वंडे २ आवास ओर राज- £ 
कार्यालयके प्रकारामान होनेसे सभोके नेतर मोदित होगये ये। युवराज इस परम प्रभामय 

हर्यको देखकर अत्यन्त ही संतुष्ट हए ओर महाराजको आनंद प्रकारा करके दिखाया । १ 
उस खमय भारतवर्षमे वास्तवे अन्यान्य देश्य राजाओके यज्यकी अवेक्षा जयपरका ६ 
प्रकाश्च अत्यन्त ही चमत्छत हभ था, महाराजन रुपया खै करनेमे किसी धकारकी 

कृसर नही की थी । दीपकोका प्रकारा भी उसी प्रकार मनोगत हुमा । महाराजकी इच्छा 
थी कि युवराज जवतक यहाँ रहै वतक गसकौ रोशनी हो, परन्तु रे ओर कम्पनीके 
दोषसे शेसका समान इकट्रा न होसका, महाराज इस मनोरथके पूर्णं न होनेसे अत्यन्त 
दुःखिव हृए थे । हमारा ेसा अनुमान होता हे कि एक मदीनेमे जयपुसमें शसकी रोशनी ध 


> (>+ 
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न 


होसकती थी > । 


“कल राच्रिके सात वजेके ससय दीवान आम नामक वडे सभागृहमे एके {६ 
द्रवार हुभा, यद गृह अत्यन्त साफ ओर सुन्दर २ बस्तुभोसे सजा हुआ था । इसकी (५ 
इन्द्रताको देखकर दरकोका मन मोदित होता था । इस घरमे १२ सौ इरसियां {$ 
सजाई गद थी । युवराज ओर महाराजके वैटनेके स्यि दो रत्नजडित आसन उनके ९६ 
वीचमें विरालमान थ । सन्ध्या होनेसे कुछ पदिङे युवराज सभागृहमे आये । उस समय ( 
जयपुरके समस्त सामन्त जागीरदार, ओर प्रधान २ राजकर्मचारियोने वहां आसन 
अहण किए । उस द्रवारमे कितने ही सम्धान्त अग्रज ओर देशीय मलुष्योने युवराजको र 
अपना परिचय देनेके उपरान्त पि जोपपुरके महाराजक्रे दोनो श्राता महाराजा 
भरतापसिह ओर महाराजा किशोरसिंह इन दोनोको युवराजने भारतभ्रमणके 
स्मारकका पदक पुरस्कारमे दिया । जयपुरके प्रधान २ सामन्तोने युवराजको नजरमे ९ 
करितने दी रुपये दिये, परन्तु युवराजने उनको स्पदौ करके सवको छटा दिये ! दरवार 
समाप्च होजानेके पीछे जयपुरे महाराजने जयपुरके कितने ही शिस्प द्रव्य उपहारमे £ 
दिये । युबराजने उन समस्त द्रन्योको देखकर अत्यन्त संतोप प्रकाद्च किया । इसके {६ 
पीछे युवराज ओर एक सौ सम्धान्त अंग्रेज राजभोजमे विराजमान हए, मोजन समाप्र 
होनेके पीछे युवराज अन्य कमेरमे गये । सहाराज रामर्दिहंने उस कमरेमे जाकर 
हिन्दुस्तानी भापाभें महरानी विक्टोरियके प्रति युवराजके प्रति ओर अंग्रेज गवनेभेण्टके ६ 
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१०५ ॐ जयपुरका इतिदास-अ० ६. $ (६६३) 


०००४०००० १०८०४८०० ९१०५०४५० 
(= भरति भक्तिं आुरक्तिं ओर सम्मान कारक एक वकता दी । उग्िजी भापाका 
अलुवाद जर छपा हमा पत्र उरजोके दायमे दिया गया, वक्तृताके समाप्त दोजनि ¢ 
ध्र महारानी विक्टोसियाके खास्थ्यके निभित्त ओर युवराजके भ्रस्तावसे महाराज £ 
त रामसिके स्वार्थ्यके देसे सुरा पग, इसके पोछे महाराजने उुबराजको 
्। उपहारे बहवस द्र्य दिये । बडी कीमती एक सुन््र तलवार, आस, बड़ी २ छुरी ६ 
[ अतरदान इलादि वहुमूल्य द्रव्य दिखाकर युवराजका ¦ विशेप सम्मान किया, { 
यद देखन्रर युबराजने अत्यत आनैद्‌ प्रकाम किया । महाराजने १४ हजार रुपयेके 
मूल्यका एक अतरदान भी उपहारे दिचा थाः यद देखनेमे मत्येत सुन्द्र भा ” । 

५ इसके पीछे युवराज, महाराजके सराय चै्रमदड नामक मूत्यवाटिकाम देशीय ६ 
नोचनेवाढोका नृत्य देखनेके दिये ग । नोचनेवाटे बेशकीमती पोशाक पिर हृए सुन्दर ( 
छविसे समागृहको प्रकाशमान कर रहे थे । युवराज इस नयको देखकर अर्यतत सतुष प 

| हुए 1 अथिक क्या कै युवराज विशरामृहमे गये । वदँ महाराजके साय अनेक ५६ 
& भरकारकी वातचीव होने पीछे चुरट ओर अपन नामका खुदा हमा एक दिवांसलाईका + 
वक्स महाराजको उपदारमे दिया । रामे अभ्निक्रीडा भी वड़ी धूमधामके साथ ( 
कीगद थी । रद्नक्री बुक कम्पनीने १० हजार रुपये ठेकर आतिशवाजी तयार की 
थी । इसको देखकर समी दर्बकोने अत्यंत आनदित हो जयध्वनि की । युवराज को ४ 
रौ दो पहर रात्रिक वीतनेपर रेसिदेण्टीमे छौट आये । क जिस प्रकारसे जयपुर प्रका {5 
मान हुमा था, इस प्रकारे इकी जमा ओर कमी नह हई थी »। § 


५ कड पच फ्री रथिवारको प्रकान्न करने योग्य कोई उत्सव नहीं हा । 6 
युरराज भोजन करके उपरान्त जयपुरका प्राचीन नगर अमेर देखनेके चयि गये । प 
र बहेकि प्राचीन कीर्पिस्तेभ ओर परम रमय हश्यको देखकर युवराजने संतोष प्रकाश्य £ 
9 किया । आमेरको देखकर आगमनके समय उषराजने ५ एडवडं हार ” नामकं अपने ‰ र 
६ नामके असाधारण स्थानी दीवार अपने हाथसे प्रापण स्थापन श्रिया ! 
त युवराजने जयपुर श्रमणके स्मरणके निभित्त महाराज रामसिहने वहुदसा धन ६ 
9 खं करके यह्‌ स्यान धनाया या । कठ दिनको ओर कोई पटना नरी इ । य॒बराज £ म 
आज भ्रमा हाते दौ जयपुरको छोड़ कर आगेरेको चञे गये । चिदा हेनके †8 
र समव राजमारगमे अत्यन्त मनोहर दृश्य हृष थे, युबराजने यहाके' शिकारि्ोको 
॥ सो रुपये पुरस्कारमे दिये थे । मदाराजने भुबराजकरो जो द्रव्य उपटहासम दिये थे, 
/ उसके अतिरिक्त युवराजको एकं अत्यन्त मनोहर अश्वयान उपहारमे दिया था, युवराज 
जयपुरके महाराजा आतिथ्य जर अभ्यर्थना ओर उत्सवसे अत्यन्त ही 
भसन्न होगये ये । भारतवरपके अन्यान्य राजाजोकी अपेषा महाराज यवराजके विशेष 
भ्ीतिपात्र हए भे ”। 9 
यथपि भारतके सावी सम्राट्‌ ण्डवरड भिन्स आप्वस्सर वहादुरमे भरव 
# अनेक देभीय राजाओके राज्ये सम्मान प्रप्र किया था, ओर उन.-उश्चीय राजाओने 
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( ६६४ ) ॐ राजस्थान इतिदास-भाग २. & १०६ 
०४०४१4०2 0८ यः 
त वहुतखा धन खर्च करे अनेक उत्सवो द्वारा उनका सम्भान बढाया था, परन्त ¢ 
पाठकगण उपरोक्त दृत्तान्तको पट्कर सरछ्तासे समद्म जये कि जयपुरपत्ति महाराज 4 
[1 रामसिहने केव इस प्रकारसे बहूतसा रुपया खच करके अनेक अनुष्ठानोके यरा ही {8 
युवराजके मनको हरण नही किया था, वरन इन्होने यथार्थं प्रीति; नम्रता ओर विनयके 
साथ पवित्रे रचिसे भिन्स आफतरेल्सक्रो अपना मित्र वना छिया था । जिन सम्पूर्ण शरेष्ठ & 
शुणोसे सिश्षित अभेज्‌ सी पुरुपमात्रके दद्य पर चह अधिकार करनेको समर्थं हष थे, 
॥ छन्दी समस्त ॒गुणोसे उन्होने भावीसन्राट्को मोदित करिया । शिधषित प्रज ¢ 
खो प॒रषोके साथ भित्रताके सू्रमे रवैधनेके स्यि अत्यन्त अभिटापी थे । क्र्मल 
् म्याछिसनने अपने अथमे छिखा है कि “ महाराज रामसिह्‌ अप्रेजोके साथ शनी परुपोकी £ 
तै भित्रताका होना अत्यन्त श्रेष्ठ मानते थे!” महाराजके अंग्रेज माव्रही अत्यन्त 
भक्त थे पाठक णसा अनमान न करे । महाराज रामर्सिह स्वयही एक बुद्धिमान 4 
६ मनुप्य थ, इस रारण शि्धित मलुप्यमात्रके साय चह स्वभाव्से ही प्रीति स्थापन करना 
त्रीं अपना कन्तेन्य जानते ॐ, केवर अग्रज ही नही वरन संपूर्णं दनीय समाज मी 
&, उनकी प्रीतिपात्र थी । 
9 सन्‌ १८७७ ईसनीकी पदिरी जनवराके ग्रेटत्रिदेन ओर आयरङण्ड कौ अधिरान्ञी 
महारानी विक्टोरियाने भारतवर्षमे राजराजेश्वरीको उपाधि धारणक्री।भारतवपको भराचीन 
4 राजधानी दि्धीमे इसके उत्सवमे राजसूय खमिति की गई । यद्रापर भारतवर्पके प्रत्येक 
्रान्के राजाओकी तरह आमेरके महाराज रामसिह भी निरम॑त्रिद होकर अपने पारेपद्‌ ( 
ओर अनुचरोके साथ सेना सहित वह गेय, इनके पर्हचते ही बडे सम्मानसे राजप्रति 
निधिने इनको महण किया।सन्‌ १८७६ इसवीके६ दिसम्बरको महाराज रामर्संह बहादुर 
अंगेज राजग्रतिनिधे खाडेखिटन वहादुरके साथ साक्षात्‌ फरनेके लिये उनके स्थानपर 
गये । प्रधान मागेपर सवस पिले अग्रेजी अश्वारोही कमचारियोने महाराजका विगेष 
सम्मानके साथ अभिवादन किया । इसके पाटे राजप्रतिनिधिके निवासस्थान पर 
हते ही उस स्थान पर खड़ी हई अग्रेजीसेनाने अल्ल दिखाकर उनका सम्मान च्िया। 
सारी परसे उतर कर राज््रितनिधि वेदेश्चिकं सेक्रेटरी परनटन साहवने आगे जाकर 
> आद्रमानके साथ हण कर परम रमणीक चन्द्र किरणो शोभित सजे हए अभ्यथनाके 
> स्थानमे राजप्रीतंनिधि खाडलछिटनके पास महाराजको उपस्थित किया; राजप्रत्तिनिधिने 
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आनंदितषो सिहासनसे उतरकर कदृएक पग आगे जा महाराजको वंडे आदरसे डेजाकर 
र दृदिनी ओरके रत्नसिंहासनपर वैठालय ओर पीछे स्वयं लिहासनपर वैठे। इसके पीछे 
वहत देरतक वातो होती रदी, महाराज रामसिहने अपने राञ्यम जो हितकारी काय 
क्रियि थ) उन सवका उदे किया । गवनमेण्टने रामसिंहकी भक्ति प्रीति ओर 
अनुरक्ति देखकर उनकी विषेप सहायता करनी स्वीकार की, जर महाराजके गुणोकी 
भरंसा करने छे ! इसके पीछे दो हाश्टैएडके सेनिकोने एक राजसूयं पताका खाकर 
राजप्रतिनिधिके सामने रक्खी । इस पताकाकरे एक ओर ^ विक्टोरिया केसरीहन्द 
ओर दूसरी ओर जयपुरके राज वैका विह अंकित था ¡ पताकाके 6 एक ओर ¢ 
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१०७ & जयपुरका इपिदहास-अ० ६. % ( ६६५ ) 
१० 
त महाराज रामसिदका नाम ओर दूसरी ओर ५ विक्टोरिया एस्मरेख, १ जनवरौ 
् सन्‌ १८७७ > ठछिखा हआ था । राजप्रतिनिधि महाराजं रामरसिहका हाथ पकड़कर 

 सिदासनसे उतरकर पताकाके सम्धुख गये, ओर महाराजसे बोढे। 


र ५ महामान्या भारत राजरलश्वरीके उपाषिधारणके स्माणमे उनके उपहार | 
श खरूप आपके परिवारिक चिहसे अंफित यद पताका मदिमवरको दौ जाती ६ै५। 
६ ५ महामान्याका विच्छास द कि इंगरैण्डके राजसिंहासनके साथ अपिके संभ्रान्त 


त रलव्ाका जो विरेप घनिषठ संबन्ध दै, केवल यही नदी बरन ग्रथान राजश्चमवा 
आ (अमेन गनरैमणट ) जो आपके वैशकी उन्नति स्थापित ओर रवख्वाकी इच्छा करती ६ 5 
8। इको आप सुखकर कभी इस परताकाको त्यागन करना उचित न समङ्गे # |] £ 
प राजपरषिनिधिने महाराज रामरसिषटके हाथमे उस पताक्राको दिया; महाराजने ¢ 
। मस्तक ध्ुकाकर सम्मान सहित इसे ग्रहण किया । 
1 पताका देका कथि खमात्त क्ोगया, भारवके राजरनि्वरीकी उपाधि धारणके 
हि स्मरणा एक सोनेका पदकं भ! राजपरतिनिधिने महाराजके गटेमे डका, उस पदकके एक । 
्) ओर भारतेश्वरीक्रा आनन ओर नाम तथा १ जनवरी, सन १८७७ ईसवी यह खुदा हा ¢ 
था, जर दूसरी मोर अग्रजीमापामे “ पमस आफरण्डिया ” जीर दिन्दी दृं मापामे € 
५ कैसरदिन्द सुदा हृभा था । राजपविनिषिने उक्त पदक देनके समय का.  ‡ 
% महारानी ओर भारतकी राजराजश्वरीकी आ्ञानुसार भने भाज इस पद्कसे आपको { 
भूषित किया । यद पदकं जिस शुभ दिनम अंकित हु ह उसके म्मरणके धियि आप 
र इसको चिरकाछ्तकं धारण कर । ओर आपके वामे यह पुरुपानुक्रभिक अंकारल्पसे 
 स्खा जाय »। 
2 पताक्ना भौर पदक देनेके पीछे राजपरतिनिधिने महाराजको सचिव किया 
र “ इसके पीठे आपके सम्भान सूचक इष्षोस तोपोकी सदाभी हआ करेगी । ” जयपुरके £ 
मह्यराजकी अभेज गवनैमेण्टके साथ सथि करके सम्मानमृचक सब्र तपोकी सलासी 
हआ ऊसती थी । महाराज रामसिहने अपने न्याय सहित राज्यदासनके गाणसे 
पदि दी उन्नी तोपोकी सलामी प्राप्त करी थी, इस समय इकौस तोप नियत हृ । 5 
धः महायज रामसिह राजप्रतिनिधिके हारा सम्मानित होकर उस दिन उद स्थानक त्याग (६ 
॥ कर आनदित हो अपने स्थानक छौट आये, उमक्रे आते ओर जाते समय नियभितरूपसे ६ 
= तो्पोकी सछामी हई । £ 
दूसरे दिन (२१ दिसवरको ) अपरान्हके समयमे राजप्रतिनियि लाई दिटन $ 
वदुर महाराजे स्थान पर जाकर उनसे सा्षाते किया । महाराज रामर्सिहने 
तै वेड आद्र मानक साथ राजप्रतिनिधिको ग्रहण करके अपने श्रेष्ट ॒गुणोका न्रिषषेप 
। परिचय दिया । 
। सन्‌ १८७७ ईसवीफी पदिटी जनवरीको मध्याहके समय उस महान्‌ विक्टोरिया ¢ 
दं समिषि डे छट दा दृचि रानीसे “मादक राजानश्च” छी पापि वारणः 
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करनेकी सूचना हु । राजपूतानेके राजाओके प्रत्तिनिविस्वरूपसे “उक्यपुर ओर जयपुरके 
दो अपिपतियोने उठकर कहा कि, महामान्याके भारतमें रजरजेश्वरीकी उपाधि धारण 
करने पर राजपूतानेके सम्मिख्ति राजानि राजभक्तिके साथ जो अभिवादन किया 
है; यह्‌ समाचार मदारानीको प्रगट करनेके यि शीघ्रतासे भेजा जाय, राजाओंकी 
यही प्राथेना ह 2 1 


उक्त उपाधिके उपटश्षुमे भारतकी राजराजेश्वरीकी ओरसे “कैन्सिषर आफदी 
एष्परेसः” नामक एक श्रणीकी नवीन उपाधि नियत हु । उस उपाधिकी स्टिका कारण 
राजप्रतिनिधिकी निश्नटिखित उक्तिसे भ्रकारित होता है,-“सम्मिठित राज्यकी महा- 
मन्यायनी भारतकरी राजराजेश्वरीने समय २ पर प्रयोजनके अनुसार आवकश्यकीय 
काय्येमिं मारत्तवयके राजा आर सरदारोकी युमरमत्रणा रहण करके ओर उससे प्रधान- 
राज अंग्रेजी गवनैभेण्टके साथ उनका सम्मानसूचक सम्मिटनसाधन, जौर उस 
उपायसे साम्राज्यके साधारण मेगछ्की सुविधा स्थापनके छ्यि भारतवर्ैके ्रधानमंत्नियो 
द्वारा हमै निश्नल्खित राजा ओर गवरममेण्टके उपरितन कर्म॑चारियोको कौन्सिटरः 
आफदी एण्त्रेसः ( भारतकी राजराजेश्वरीके मत्री ) की उपाधि देनेकी सामथ्यं दी है । 
ओर इससे हम उनके नाम ओर उगके पक्षस उस महा सम्मानित उपाधिको देते है » | 
समसत भारतवपमे जो आख दे्ञीय राजा उक्त महा सम्मानसुचक उपाधिको प्राप हए 
है, इनमे जयपुरपति महाराज रामसिह्‌ भी एक ह । इस प्रकारसे महाराजा रामसिह 
विक्टोरिया राजसमितिमे सस्मान पाकर ठीक खमय पर अपनी राजधानीको टौट आये । 


अत्यन्त दुःखक्रा विषय दै कि वहुत थोडे समयके पीछे ही अर्थात्‌ सन्‌ १८८० 
। ईसवीके सितम्बर महीनेमे सर्वेमनरंजन महाराज रामसिंह ॒वहादुरने प्राण त्याग कवि । 
महाराज रामसिहकी जीवनीके सम्बन्धमे हमै अधिक कनेक आवञ्यकता नी उप॑- 8 
संहारमे केव इतना दी कट्‌ सकते है फि समस देरी ाजाओमे महाराज रामसिह्‌ ६ 
सबसे अयिक बुद्धिमान्‌ थे, इनकी प्रकृति उदार थी, यह्‌ उन्नतिभ्रिय, छसंस्कारदीन ओर & ह 
प्रजारंजन पुरुप थे । जयपुरराज्यकी जिस प्रकारसे अवनति होगडं थो, इनके राज्यमे 
जयपुरे उसी भ्रकारसे सवसे ऊचे पदपर अधिकार प्राप्न किया था] इनके राज्यम 
अत्याचार अदन्ति यराजकता इत्यादि सभी उपद्रव शांत होगये थ, जसे २ प्रजके 
> हितकारी कार्य महाराज रामरसिंहने किये थे पांच देशीय प्रधान २ राञ्योमे आजतक वह्‌ 
# कायं नदी हुए । उन सम्पुणे हितकारी कार्योके अतिरिक्त देश्लोय राजा आजतक भी 
। इस वातकरो स्वीकार नही करते कि तुद्धिमाच्‌ महाराज रामसिह॒ पवित्र रुचि ओर प 
समभ्यताकरे सम्मानक्री रक्षके लिय उन २ कार्यको कर गये है ! उन संपूर्ण कार्योसि 
ॐ राज्यम जो सावी महान्‌ मेगख्क। वीज योया गया ओर करी इतिहासमे अं्करित 
4 ओर परटवित होकर सोहन सुखमाकरा अगृतमय फल उत्पन्न करते है, इसका अयुमान 18 
ध सरख्तासे दोसकता है ) महाराज रामसिहजी ओर भी जीवित रहत तो उनसे 7 
जयपुरके राञ्यकी ओर मी अधिक श्रवरद्धि जौर उन्नति दोती, इसमें किचित्‌ भी संदेह ९ 
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१०९ & जयपुरका इतिदास-अ० ७. % ( ६९७) 
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नही 1 जयपुरशन्यका इतिद्टास महाराज रामसिंहकरे नामस चिरकाखतक हीरके 
अशषरोसे भ्रथित रदैगा,जयपुरके प्रजापुंजके वैशधर एकमात्र महाराज रामसिददको अपना ६ 
नवजीवन जौर नवीन वडपाधिका मू, जयपुरयान्यफा यथार्थ उद्धारकन्ती स्वीकार करते & 
ह-केवठ राजस्थापनमे ही नदौ बरन ससस भारतवपके भत्येक दे्ीय राजसिंदासनोपिर 15 
महाराज रामसिहकी समान राजा विराजमान होते तो भारतवरपके दुर्दिन शरीव्र ही (६ 
ध दूर हो जाते, इसे शमी मानले, राजपूत राजङुखके मार्वण्डस्वरूप महाराज { 
धौ रामसिहकी अकालमूद्युसे जयपुरकी समस्त प्रजा गभीर शोकसागरमे निमम्म होकर ६ 
हाहाकार करने ठगी, उसके दादाकारसे आकाञ परिपू होगवा, इनके वियोगते वृटिश 
गबतैभेण्टने भी तथा स्वजातीय ओर विजातीय मित्रमंडरीने भी मदान्‌ शोक प्रकाश 1/8 
रौ किया था । सर्वगुणमडित महाराज रामरसिहके भोक जीर वियोगकेो एसा कौन मतुष्य ४ 
9, टै जो भूट सकता शे १ । 


ऊन 


सातवां अध्याय ७. ६ 
[ष ९ 


रहारान माधोसि्का आमेरके सिहासन पर मिपि होना-उनकी ग्न अवस्यमे दथिद ९ 
रेशिदेण्ट्का जयपुरके शासनमारको ग्रहण करना-शासन समःजका नियोग-ृप्णगद्‌ लर 
द्रागादुदडाकी ठो राजङ्कमारियोके साय महाराजका विवाह-महाराज माधोसिहका वम्बहं ओर ९ 
कलकन्चेको जाना-मदाराजका जयपुरम शिव्पदशाषाकी भतिष्टा करना-महाराजका भमिपक-टृचिि ८ 
यवनैमष्टका महाराजके हायमे रज्यमारभ्ेण-महाराजका लघु शिःप भौर परदसनीका शनुष्टान- ¢ 
दकनीका उद -अद्दौनीकी प्रतिष्ठा-महाराजक्ना अमिपेक-दश्ेनीकी सफरुता-जयपुरमे भृष्ट (3 
शास्ननकी रीति-मंत्रीसमाज वा कौन्सिर-कौन्विस्की सामथ्यं -राजदर्रारमे नानापदो पर सामन्तं 15 
का निथोग-कन्सिरके सश्यगणोरे नाम-कौन्सिरुके सभ्यगणोाका नियमित वेतन दानकी व्यवस्था ४ 
का चकाना-सामन्तोके साय सम्बन्ध-पेखावारीके सामन्तोका भसंतोप-भदंतोपका कारण- ~ त 
असतो निवारण-ृर् गवर्नमेण्टके साथ मदाराजका जछ्कृतिम सद्धाव-अर्तिवासी राजाभोके 4 
साय सदाराचका मैतरीमाब-महारा माषोर्ि्के सम्बन्धमे वृर पोछिरिकठ एजण्टका मन्तन्य- 5 
उपसषहार-- ६ ¢) 
महाराज रामसिहने पुत्रहीन अवस्थां प्राण त्याग किये, परन्तु म्यक शच्यापर १ 
भयन करते समय गबरनमेण्टने उनको दत्तकपु्के ठनेकी साम्यं दी, उसी सामर्ध्यसे (6 
। उन्दने कट हुए सामन्त ओर कर्मचारियोके सम्भुख अपने छुट्म्यी ईशरदाके युवक 
सामन्त ठाङ्र कायमसिहको अपने उत्तराधिकारी पदपरं नियुक्त किया । महाराज 5 
त पीले उनकी इच्छसे उनकी रानी ओर सामन्तोने उक्त सामन्तको 
(= करनेकी सम्मति दी, पोर्खिटिकल एजण्टके प्रस्तावसे गवर्ममेण्टने भी अपनी पर्ण ए 
सम्मति दी 1 ठाकर कायमसिहने चिर प्रचित रीतिके अनुसार अयने पिले नाभको £ 
वेद्खकर माधोसिह नाम रक्खा। ओर सन्‌१८८०स्ीके सितम्बर.महीनिभे वह आभेरके १ 
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सिद्याखन पर विराजमान दोकर राज्य कले छा । महाराज माधोर्सिंह जिस समय 
> आमेरके राजछत्रके नीचे विराजमान इए उस समय उनकी अञ्स्था उन्रीस वकी थी 1 
& जयपुरके रेसिडेण्ट मिस्टर जे०पी० स्टेटन सन्‌१८८३ ईसवीकी पदिटी मको, जचयुरङे 
तर सन्‌ १८८२-८३६सवीके शासनके वृ्तान्तमे लिखते "किं जिस समच महाराज राज्यपर 
ॐ नियुक्त नही थ उस समय इन्दोने कोई उपयुक्त रिक्षा प्राप्न नदीं कौ थी; इसी कारणसे 
& दो वधतक जयपुर राज्य रेसिडेण्टकी सम्मतिसे एक कोन्सिख वा मत्रीसमाजके द्वारा 
द शासित इजा, जौर युवक महारा क्रम २ स श्ञासनकी चिष्ा पन ल्य  । महाराज 
ओ माधोरसिंहने जपराप् व्यवहार अवस्यामें अपने हायुमे राञ्यमार घिया श्रा वनमेण्टने 
। अपनी अवलम्बित नीतिक्रे मतसे महाराजके क्धमे प्रथम शासनकी सामथ्ये न दी. 
द जयपुरराज्य बहुत दिनोसे जिस मंत्री समाजकरे हारा शासित होता आया धा रेसिडेण्टेने 
द्वीघ्रतासे उसी समाजके हाथमे श्चासनक्रा भार अपेण श्रिया । वास्तवमं महाराज मायः 
५ सिह पिरे एक साधारण प्रदेशके सामन्त थ । यह किसी दिन आमेरऊ सिदासखनपर 
विराजमान होगे पसा किसीको मी अधुमान नहीं थाःइस कारण चन्द राञ्यद्चासनक्रे उप- 
र युक्तं कोई विशेष चिक्षा नदीं दी गई धी। यद्यपि बह उन्नीस वपकी अन्स्थामें राञ्यपरस्थित्त 
क्षः इंए परन्तु उस समय उनके प्म पृणेद्रासनकी सामध्येका चलाना असंभव था, जवतक 
2 सहारज माधोसिह अज्ञान अवस्था रदे तवतक रेसिदेण्टद्री सन्मतिसे मंत्रीसमाज 
राञ्यदरासन करत्ता था; ओर महाराजने इस युजवसरमे राव्यसासनक्री प्रयो जनीय 
शिक्षा प्रात्र करी । 
नहाराज माधोसिह बहादुर अमिरेक राज्यपद्‌ पर प्रतिष्ठित दोन षीष्ट छप्णगद्‌ 
जर काठियावाङके अन्तर्गत द्राङ्गादडक राजाकी.दो कन्या सथ पाणिव्रहण किया; 
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विवाहमें ५ ०५ ५ ० इए [^ अ, 1 
हः महाराजके २२७४५७द्पये खच हएयद्यपि वहं विवाहसे बिपमय फट चिर- & 
ध काठ तक्र उन्न होता, परन्तु अत्यन्त ही दुःखक्रा विषय है कि देगीय राना सुदिक्चा ७ 


भ्ाप्न करके भी उस अनिष्ट मूक रीतिको आज तक पूरण सम्मानसे रक्षा करे 
आये द । भारतवपैके देदीय राजा स्परणासीत काटसे वहु विवाहके अभिलाषी है, उन्देनि 
इस वहु विदाहके विपमयफठको त्यश्च करनेमे किसी प्रकारसे अनादर प्रकाद्ः नहीं 
करिया था, जवतक दद्रीय राजा भलीभतिसे ची धिक्नाको न पासकर, तव तक वीचमें 
वहू विवाह शान्त होर्जीयगे, इम देसी आया चीं कर सक्ते ¦ 

महाराज माधोिंह सन्‌ १८८१ इसवीमे वम्बई कच्कत्ते ओर गचाजीको येच । अपने 
राज्यमें छीरनेके पीछे उन्दने जयपुर राज्यम एक उन्नतिका परिचायक्त कारय करिया 
सन्‌ १८८१ इसबी, २३ अगस्तक्रो जययुरमें एक इकान मिक आर इण्डिषियट मिर्धजयम 
&! नामक चिस्पकी द्रव्य जाद प्रतिष्ठित की महाराज ओर वहसे परतिषठित मचुष्यौके 
सासन कर्मर वाख्टरेने इसकी ्रतिष्ठा की इसके देखनेके स्थि वहुतसे दीक गत्य ध।राक्टर 
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१११ # जयपुरका इतिदास--अग० ७. & (६६९) 
वस ४९९८१ ९१०९4 
र हिडटी इसके आवैतनिके सम्पादकथेमहाराज माधोसिेन इस हितकारी कार्यम बडुतसा 
॥ रुपया खर्च किया, इस मिरन्नियसकी प्रतिष्ठसे विरेप उपकार हुआ था । (6 
9 सन्‌ १८८२ इसबीके सित॑वर महीनेमे वतमान महाराज माधोसिह्‌ वदादुरने वाईस 
चर्पकी अवस्थामे पर्दीपिण कियाःइस कारण राजपुत रीतिके अनुसार इस वपमे ही यद सम्पूण 
राज कालको जानगये, महाराज इने दिनो तक राजकाथमे अशिक्षित रहे इसीसे गवने- 
मष्ट उनके हाथमे ज्ये पूणं भाखनका भार नदी दिया था, परन्तु इस समय वह सरव ध 
गुण सम्पन्न होगये, तव गवनेमेण्टने ध हौ ड़ धूमधासके साथ सितम्बर मासक ६ 
तारीखको महाराज माधोसिंहको आमेरके रान्यपर अभिपिक्त करिया, जौर उनके दायमे 
1 समस्त राञ्यका भार अपंण किया? । 
इस अभियेकके उत्सवके समयमे कितनी धूमधाम हई थी इसका अनुमान हमारे 
> पाठक मरख्वासे करसफेगे, यद्यपि महाराज माधोसिह पूणं गासनके भारको प्रघ 
त हदोगये ये, परन्तु राञ्यके प्रधान २ वेड कार्येमि अव भी पोलिटिकल एलण्टकी सम्मति 
# ठेकर कार्यकरते थे । महाराजकी अवस्था अव मी वहुत थोड़ी है, अव करई वके पीछे 
सर्वगुणसम्यन्न हदोगये दै, ओर समे भी ट संदेह नहीं कि इस समय -वह्‌ समस्त 
राजकारयोमि निपुण होगये दँ । जयपुरे रेसिदेण्ट भिस्टर जे० पी० स्टेटन जयपुरके ‰& 
च घन्‌ ८२।८३ ईस्वीकि शासन विवरणमे छिखते है फ “ गत ६ सितवरक्ो महाराज 
दरः माधो इक्छीस वर्धकी अवस्थामे राज्यकी सपर्ण नासनसामर्ध्यको प्राप्न हुए थ, परन्तु ६ 
> उस समय आवदयकता होनेपर यह्‌ व्यवस्था ठहरी कि जवतक महाराज संपूरणं अभिज्ञता £ 
धु भाप न करठे तवतक वट सव विपयोमे रेसिदि्टके साय परामश करके राजकार्यं करै । 1 
ह आर उनेके अग्रा व्यवहारके समय मंत्रीसमाजक द्वारा जिन कार्यौकी व्यवस्था नियत 
ॐ हुई है, उक्त रेसिदेण्टकी सम्मतिकरे अतिरिक्त वह्‌ उसके संवन्धमे कुछ मी अव्खवदृछ {६ 
५ नहीं करसवैगेः- " । ४ 
६ राज्यफे अनेक विपय ओर साधारण हितकारी अनुष्टानेक विपय जययुरराब्यमे जो ¶ 
त भारते अन्यान्य ठेीयराज्योको पोट रखकर अग्रसर हए द, पवैसाधारण मलुष्य ९ 
<) सका सुक्तकटसे स्कार करगे । वुद्धिमान्‌ महाराज रामसिहने जिस प्रकारते £ 
“1 
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&; वहता थन खर्च कर्के राव्यमे अनेक दितकारौ ओर मगज्दायक कार्य किये ये, 
अत्यन्त सतोपका चिपय दै कि नवीन युवक महाराज माघोसिह भी उसी प्रकार १ 
> वहृतसरा धन खचं करे उन मंगलदायक कार्यो फरनेके लिये अग्रसर हुए । सन्‌ 
१८८३ ईषवीके जनवरी महीनेमे जयपुरमे एक अभूतपूयं अु्ान हभा । रसा १ 
भलुष्ठान आजतक किसी देशी राज्यमे नी हुमा था“ वह अनुष्ठान शिल्प प्रद्नीका ६ 
स्थापन था । भिस भ्द्ेनीके दवारा बाणिन्य भिह्प इत्यादिके जो उपकार हेनकी £ र 
संभावना द, उसे निक्षित मनुप्यमाच सीकार क्रे । > 
# रिदा धा ॥ १६ 
व (द एणाध्रलाो शतापाभत्रत्णा ज प्रर हिभुएपपाण 
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(६७० ) & राजध्थान इतिष्स-भाग २. ॐ ११२ 
०८५०८५०१ १९ ८१०१०१०९ ४०० ५४०१6५9० 
ध “हारा माधोरसिहने अपने राज्यम उस विश्च विद्व श्विस्प जर साधारण 
वाणिज्यकी उन्नतिके छियि कई ऊख रुपये खै करफे उस प्रद्दीनीकी प्रतिष्ठा की थी । 
भदकषेनीके उदेशके सम्बन्धमे जयपुरे रेसिदेण्ट छिखते ई कि मद्दौनीका यह देश है कि £ 
राजपूताना ओर जो देश इससे तो हृ है उन सव देमि सि्पका प्रचार हो जाय" । {8 

५ इख राज्य ( जयपुर ) भै जर इसकी सीमा स्थित देशम कौन र से द्रव्य 
उत्यन्न होते है, अथवा शिर्पियोके हारा बनाये जाते, उनके सम्बन्धमे अभिज्ञता प्राप्त हो 
तथा उन सम्पूणं द्रभ्योको उादन करनेबाठे, निर्माण करनेवाठे ओर क्रियताओंको 
एकत्र करके उसके सम्बन्धमे स्वै साधारणकी दिक्षाविधान ओर अभिज्ञता प्रदान ही 
1 इस प्रददीनीका उश है ” 

(्जयपुरके इकानाभिक ओर इडणीएरयरु मिउजियममें जो जे द्रव्य संकङित हए 
थे, इन सवके अतिरिक्त जिन २ का संम्रह नदीं किया था, इस प्रददनीसे उन सवका 
संप्रह करना इसका उदक्च दे ” । 

जयपुरके रेसीडेण्ट चिकित्सक डाक्टर दण्डने सवसे पदे इस शुभ प्रसा 
को महाराजक्रे निकट उपस्थित किया था । महदाशय महाराजने इख प्रस्ता्रको उत्तम 
जानकर शीघ्र ही इस कार्यको पूर्ण परिणत करनेकी आज्ञा दी, जीर इस प्रद्दीनीमें 
जितना रुपया छया था वह सभी राजाके खजानेसे दिया गया ! कड वयै हु९ “अखं 
हाढ > नामक भिन्स आवेल्छके स्मरणके स्यि जो वडा मनोहर स्थान बनाया गया 
था; उसी स्थाने प्रद्दीनी दोना निश्चय हुभा; जयपुरके एक ॒जिक्यूटिव ईजनियेर 
मेजर जेकवने बहुत थोड़े समयमे उसके निर्माणका कायं छिया था, उन्दनि प्रददीनीको 
भ्रतिष्ठाके योग्य कर दिया । € 

रेसीदिण्ट छिखवे द, « करि जे प्रस्ताव किया गया उसक अनुसार सव द्रव्य इवहे 
करिये गये, कमानुसार दच्च सहस्र पदारथोका संग्रह किया गया । गवर्नैर जनरख्के राजपू- 
तनेमें स्थित पएजेण्ट कर्मढ नाडफोडे ओर महामान्य महाराजके द्वारा सन्‌१८८दे१सबी 
की १ जनवरीको प्द्रौनी खोरी गई । ओर दूसरी मार्चको वद्‌ हुः उन दोनों 
महीनोमे ८५४ अंभरेज ओर सव २३६९९५४ द्षक प्रददीनी देखनेके चयि गये थः जरे 
वहसे रुपर्योकी चीजे खरीदी भी गई थीं | 

“श्रशचीनीके समस्त द्रव्योके गुणागुण ओर उक्छृष्टापरष्टताकी परीक्षा ओर 
योग्यपात्रको पुरस्कार देनेके लिये वैव, छादौर कख्कन्ता ओर इटाहावाद्‌ इत्यादि (६ 
स्थानोसे मिश्भ्रिफिथस ओर मि०किपछि इत्यादि न्यायवेत्ता निरयक्च शिक्षित पुरुष 
जूरर अर्थात्‌ परीक्कखरूपसे आये थ ! दोसौसे अधिक जनोको पुरस्कार दिया गया । 
दस प्रदौनीभे जिस प्रकारसे सहाराजने रुपया खच किया था उसी प्रकारसे वहं 
पुरस्कार भी उनके द्वारा दियागया?। 

राजपूतानेभं स्थित वृटि्च एजण्टने इस प्रद्दोनीके सम्बन्धे सम्‌ १८८३ ईसवीकी 
२१ अगस्तको छिखा है “किं पटी जनवरीको मै जयपुरमे गया, उस समय .रिस्पकी 
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०४००९०१० ००८००००८ ००४ 
छी्भावितसे ५० स्यि ४ 
्द्दीनी भङी्मोतिसे सटी थी । इसको भटी सफ करके स्यि धनव {5 





श करते ओर परिम करम किसी प्रकारक टि नही गई, म्रर्नीभं जो बुतसे 
£ दक अयि थे, ओर जितनी बस्ते विकी थी देसी राजपूतान भरकी किसी परदशचनीमें 
छौ भी बतहुमोकी विक्री नहीं देखी गई, यही पष प्रकार अलुष्ठानकी उपकारिताका 
> प्रत्यक्ष भमाण है । 
पाठकमंडली । अरजी राजपुरपोके उक्त मन्तव्योको मरीमोतिसे जान होगी 
र कि लयपुरकी इस अयम सिल्फाद्रेनीने किस भकारका शुभ फल उन्न किया था । 
= इम आशा करो है कि महाराज माघोसिह वहादुरने राव्यमारको श्ण करके भ्रयम 
श इस शुम अनुष्ठाने अपना इसतकषप प्रारंभ किया था; उन्दने जन्मभर व 
१ आह, उत्सा, ओर धन खर्च करके इस प्रकारके वहुतसे हितकारी राज्यके 
क मौर पराके मनेक हितकारी फार मि । ; 
यग्यपि महाराज माधोर्सिंह वहादुरको राञ्यकौ पूणे साम्यं शप्त होगे थी, यदि ¢ 
| बह विचारे तो अपने हाथमे समसत राज्यभार कफर पूर्मभचषिव रीपिके अनुसार जयपुरमे 
फिर व्यक्तिगत थथेच्छाचारसे आासनकी रीतिको प्रचित कर सकते थे, परन्तु अत्यन्त 6 
सतोपका विषय है किं गत करई व्योमि जिस प्रकारके ठश्चण प्रकाभित हए थ उससे (६ 
सहाराज साषेसिहने उस व्यक्तिगत यथेच्छाचारोक श्रासनक्री रोतिका अनुसरण न 
करके महारज रामसिषके द्वारा चटाई हं शासन पणाङीके पूरणं सम्मानकौ रकषाकी । ः 
इसका अनुमान हम निरसंदेह कर सकते है, फि भारतवरपके संपूरणं देधीय राज्योमि । 


[< 


व्यक्तिगत यथेच्छानारके शासनकी राति मचरितं दै-केबढ एकमान्न महाराज 
रामर्सिह्‌ बहादुरने, भरना साधारणके कल्याणका विधान ओर राज्यकी उन्नतिसाधनके 
चयि मंत्रीसमाजकी सि करके उसके हाथमे भत्येक त्रिभागके पूरणं ॒शासनका भार 
& अर्पण किया था, इस रीविसे जो सुशासन ओर न्याय विचार आअधिकतासे सूचित 
ध शेता है यह कना वाहुस्यमत्र है, महाराज भधोसिहने भी इस समय उस 
आासनरीतिका अवरम्बन करके अपनी पवित्र रवि ओर भ्रजानुरागिताका विरेष ; 
= पएरिष्वय दिया 1 4 
त वन्धे रेसिडण्ट मिष्टर ओ० पीण स्टेटन सन्‌ १८८३ ६ 
त इस्वीकी १७ मको टिषते ह, किं अन्यान्य सामान्य राज्योकी अपेक्षा जयपुरकी ¢ 
त शासनरोति अयन्त सुन्दररूपसे अनुष्ठित हई है । यद का जासकता दै, नरपतिकर 1 
इच्छासे अथवा किसी राजकर्मचारीके प्रावस्यमे यद किस विषयकी मीमांसा होनेकी फ 
संभावना न हो तो वतमान जयपुरकी श्चासनरीति अत्यन्त अल्पसमयमे उसे निधौरित 
कर सकती है । ओर देशषीयराजाभेमि कैसे एक जनके हाथमे चासनकौ सामर्थ्य हः | 
इस स्थान पर धसा नहीं है । 
^“ महागलके अप्राप्त व्यवहार जवस्थामे खभाषसे शी इस भकारे शासनकौ 
व्यवस्था थी, ओर महाराजकी अत्य अवस्था तथा अनभिह्ञवाके कारणसे यह रौति 6 
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“महाराज माधोसिहने अपने राज्यम उस विश्च विदित शिस्प जीर साधारण 
9 वाणिज्यकी उन्नतिके छिथे कई छाख रुपये खच करके उस प्रददोनीकी प्रतिष्ठा की थी । 
्द्ईीनीके उदेशके सम्बन्धमे जयपुरके रेसिदेण्ट छिलते ह कि प्रद्रौनीका यद्‌ उदेश दै कि 
= राजपूताना ओर जो देश इससे खगे हृद है ऽन सब देक्लोमि शिस्पका प्रचार हयो जाय 
५ इस राज्य ( जयपुर › स जर इसकी सीमा रिथत देशम कौन २ से द्रव्य 
उत्पन्न होते द, अथा शिस्पियोक द्वारा बनाये जति, उनके सम्बन्धे अभिज्ञता प्राप्त हो 
तथा उन सम्पू द्रव्योको उत्पादन करनेवाछे, नि्मण करनेवाटे ओर क्रियताओको ए 
एकत्र करके उसके सम्बन्धमे स्वै साधारणकी शिक्चाविधान ओर जभिज्ञता प्रदान ही 
( इय प्रद्दौनीका उदे है ” । £ 
४ ५जयपुरके इकानामिक जर इर्णएयक भिउलियममें जो जे द्रव्य संकलित हए ‡ 
थे, इन सबके अतिरिक्त जिन २ फा संग्रह नहीं किया था, इस प्रददीनीसे उन सवका क्र. 
। संग्रह करना इसका उद्देश ह ” । 


[ठि 


जयपुरके रेसीदेण्ट चिकित्सक डाक्टर हेण्डरीने सवसे पिले इस शुभ प्रस्ताव 
को महाराजके निकर उपस्थित किया था । महदाक्षय महाराजने इस प्रस्ाचको उत्तम 
जानकर शीर दी इस कार्यको पूण परिणत करनेकी आज्ञा दी, जर इस प्रदरीनीमें 
जितना रुपया छगा था बह खमी राजके खजानैते दिया गया । कई वये हुए “अलवर 
» नामक प्रिन्स आप्वेस्छके स्मरणके छिये जो बड़ा मनोहर स्थान वनाया गया 
था; उसी स्थानतें प्द्शनी होना निश्चय हआ; जयपुरे एक जिकयूिव ईैजोनियंर 
मेजर जेकवने बहुत थोड़े समयमे उसके निर्माणका कायं किया था; उन्होने प्रददीतीको 
म्रतिष्ठाके योग्य केर दिया । 
छिखते ईह; ५ कि जे प्रस्ताव किया गया उसक अनुसार सव द्रव्य इव्र 
किये गये; करमानुसार द्द सहस्र पदार्थोका संम्रह किया गया । गवरनर जनरख्के राजपू- 
तानेमें स्थित एजेण्ट कर्नढ जाडफोड जौर मदामान्य महाराजके द्वारा सन्‌१८८३६सबी 
की १ जनवरीको प्रदृरोनी खोरी गई । ओर दूसरी मार्को बद्‌ हुदै, उन दोनों 
महीनोमे ८५४ अभेज ओर सब २२३६९५४ दरक प्रददयेनी देखनेके ख्ि गये भ, ओौरे 
( वहूतसे रुपयोकी चीजे खरीदी भी गई थीं 
“्रदीतीके समस्त द्र्योके गुणागुण ओर उच्छृष्टापटृष्टताकी परीक्षा 
योग्यपा्रको पुरस्कार देनेके किये वैबईै, छादौर कठ्कत्ता ओर इखहाबाद्‌ इत्यादि 
व स्थानोंसे मिऽग्रिफियस्‌ ओर मि०किपिं इत्यादि न्यायवेत्ता निरपेश्च शिक्षित पुरुष 
चँ चूर अर्थात्‌ परीक्षकखरूपते आये भे । दोसौसे अधिक जनको पुरस्कार दिया गया 1 
५ इस प्रददीनीमें जिस भकारसे महाराजने रुपया खच कफिया था उसी प्रकारसे वह 
पुरस्कार भी उनके द्वारा दियागया] 
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राजपूतानेमे स्थित विश्च एजण्टने इस प्रद्दीनीके सम्बन्धमें सन्‌ १८८२ ईैसवीकी 6 
२१ अगस्तको छिखा दै “छं परी जनवरीको मँ जयपुर गया, उस समय .शिस्पकी 
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@ जवयुरका इतिद्यस-अ० ७. (६७१) 
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= भदन मठीभौविति सुखो थी । इसको भठी्माविसे फल करके चिवि -बनठच ह 
9 कले जीर परिम करम किसी प्रकारकी तट नहीं गड, ऽद्नीम जो बुवते £ 
दीक आये थे, अर जिवन वसतये विकी थी देसी राजपूताने मरी करी भद्वीनीमें 
9 भी वप्तुजकी विक्री नही देखी ग्द, चा एक रकार अनुरानद्ी उपकारिका 

॥ 

। पारकर्मडली ! उग्रेनी रालपरपोके उक्त मन्तव्योो मरीमोतिसे जानगहं होगी 
कि जयपुरकी इ प्रथम शिल्प्रद्नीने किंस प्रकारका शुभ फंड उत्पन्न का था । 

हम आसा कसते कि महाराज माधोसिह बहादुरते रन्यमारखा शण करक रयम 


[~ 


इस शुभ अनुष्ठानेम अपना हस्प प्रारंम किया या, =न्दन जन्मभर इस प्रकार 
ठ आग्रह, उत्साह, ओर धन खच करके इस प्रका वहरुनसं हतका अनुष्ठाना राज्यक्र 


ह ॐ 


त जीर धजाके अनेक हितकारी काय क्ि। 
ध यदपि महाराज माधोचिह बहादुरको राज्यकी पृण सामर्थ्य प्रप होगदं थी, यदि ५ 
4 वह्‌ विचाले तो अपन हाथमे समल राज्यमार छेकर पर्प्रचङित रतिके अनुघार जयपुरे १ 
त प्र व्यक्तिगत यथेच्छाचारसे णासनकी रौतिदधो प्रचित कर सक्ते थे, परन्तु अत्यन्तं 
संतोपक्रा विषय है कि गत कं वर्पमिं जिस प्रकारके ठश्चण प्रकानित हुए ये उससे ६ 
महारा माघेोर्सिहने ऽस ॒ज्यक्तिगत यरथेच्छाचारके गासनक्रौ रोकि्ना अनुसरण न 
करके महाराज रामसिदके द्वारा चटयई हुई मासन प्रणाीके पूरं सन्मानकौ रक्षाकरी । 
इसा अनुमान हम निरसदेह कर सक्ते है, करि भरतवर्पके संपूरणं दे्रीय राज्येमिं 
व्यक्तिगत यथेच्छाचारके भासखनकी रोति प्रचित इ-करेवट एकमात्र महायज्ञ 
रामरसिहं वदादुरने, भ्रजा साधारणके कल्याणका विधान आर राञ्यङी उन्नतिसावनदे 
चयि मत्रीसमाजकी सुटि के उसके दाथ प्रत्यक विभागक पू घासनच्ना 
अपण क्रिया भा, इस सोतिे जो सुखामनं जार न्याय विचार अधिकरतासे सूचितं 
होवा ह यह करना वाहुल्यमात्र है, महाराज समाधोसिंहने भ इस समथ उस 
अत्रदम्बन करके अपनीं पवित्रे जवि उर प्रजानुरागिदाक्रा विप 

परिव्यय दिया । 

जयपुरकी वतमानरीककि संबन्धे रमिडेण् मिस्टर ते पी० न्टेटन सन्‌ १८८३ 
शखीकी १०७ मरको टिकते दै, भिं अन्यान्य मामान्य राज्यो्ठी अपे जवपुरकौ 
भासनरोति अत्यन्त सुन्द्ररपते जयुष्टित ह है । यह कहा जासक्रता दै, नरपति 
इच्छसे अश्वा किसी राजकर्मचारीके प्रावल्यमे यदि किसी विपवकी मीमांसा हेनिकौ ए 
संमाव्रना न दो चो वदमान जयपुरकी मनति अत्यन्त अस्यसमयमे उसे नि्ीरित 
कट सकती ट । जर देमीयएजाजेमि जसे एक उनके हायमे श्ासनकी साम्यं ह 
इस स्थान पर वेसा नही ह 1 {६ 

“ महाराजके अप्राप्त ज्यवहार अवसाम न्वमावसे ही इख भकारे खनकी ¢ 
ग्यवस्या यी, जीर महाराज अत्य अस्था दवा अनमभिज्ञताके ऋारणसे यह्‌ रीति 
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रै भ्रचङित रही है ! महाराजके सभापतित्वके आधीनमे यह कन्ति अर्थात्‌ शासन समाज 1 
9 सभारूपसे जनेक श्ुभकायं कर रही है। महाराज जिस समय राजधानीमें स्वयं उपस्थित ६ 
8 नहीं ये) उस समय भी श्चासन कायं निर्यामितरूपसे दोता थाः ओर किसी भारी । 
त विषयमे महाराज जिस प्रकार कौन्सिकके पराम जर सहायताका भरहण करना {8 
= उचित जानते है कौन्सिल भी उसी प्रकारेसे उन २ विपयोमे उनके मदकी अपेक्षा 

करती जौर समति अहण करती है” । ॥ 
उक्त मन्तव्य केवट कौन्सिखके संवन्धमे ही रयोग नही होता, किन्तु कौन्सिक 

के अधीनमें जो २ विभाग दै उन सवकरे कार्य सुन्दर रीतिसे होते द" 1 
“यद्यपि उपरोक्त प्रकारसे कौन्सिख्को खष्टि सदसे पदिे असपृणंतासे कामे ४ 


५७) 
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न्रठि 


परिणत हुई, परन्तु यह रीति इस राश्यमे वहत दिनेसे प्रचङित ६। अद्ध सवाब्दीके पि 
ग्रत महाराज रा्मादके अग्राप्र व्यवहारके समय इसकी छष्टि हुदेथी ओर इस समय यह्‌ १ ध 
| पूरणं अवयवोसे पारेणत हुई है । उक्त महाराजकी मत्युके पोछे यह कौन्सिर वास्तवे ८ 
र यथा सीतिसे स्वाधीनताके मावकार्यमे समथ हु है।भत्येक विभागसे उपयुक्त संख्यावाठे ¶ 
सदस्य नियुक्त दै" । 
५महाराजके अप्राप्तजवस्थामें रेसिदेष्टके अधीनमे कौन्सिक जिस प्रकारसे राजकार्यं 
करती थी,इस समय सहाराजके अधीनमे भी उसी प्रकारसे कार्यं करसीदै।कौन्सिलके अधि- {६ 
वेरानके नियमित समय नियुक्त है, ओर उसी समयके अनुसार कार्य होता है „1 
“इस राज्यम ओर भी दो एक शुम अनुष्ठान हए है । य्होके अनेक विभागोके 
कार्यम राज्यके भनेजरके पद्पर, वकी पदेपर) अन्यान्य कार्योमे सामन्तोको जोर उनके 
| कुटवियोको नियुक्त किया गया है।अन्यान्य देशीय राज्योके सामन्त इस प्रकारके पदोपर ; 
नियुक्त दोनेसे धृणा करते है ओर राजा भी उनको विश्वास पूर्वक नियुक्त नही करते; इसी € र 
ध कारण अन्यान्य राज्येमिं राजकमेचारी नामको एक भ्रणी परवछृहोकर अपने धन आगमन ¶ 


दत 


न्न 


की चेष्टामें नियुक्त रहती है, प्रभुके कस्याणकी ओर दष्ट नदी रखती? । 

देदीय राजाओके छिद्र देखनबाले रोसिडेण्ट जव जयपुरकी शासन रीतिके € 
संवन्धमे इस प्रकारका सतोषदायक मन्तव्य प्रकाशा करते हे । तव॒ पाठक ¶ 
| अवश्य दी सररूतासे इसका अनुमान कर सकते है कि जयपुरकरे शासनकी रति 6 


८ 


न 


वतमान समयमे अवद्य ही प्रोतिदायक है, ओर सदाराज माधोसिह बहादुर उस 
उदारनीतिके किस प्रकरारसे हद परिपोपक है । १६ 
जयपुरी कौन्सि वा रासन समाज तीन प्रधान भागोभे विभक्त है । १ राजस्व # 
विभाग, २ शासन विभाग ३ समर वैदेशिक ओर अन्यान्य विभाग । महाराज रम- {£ 5 
सिंही मृत्युके पीछे सन्‌ १८८० दैवम निम्नठखित विभगेमिं नीचे शिखि हए ¢ 


सदस्य नियुक्त हुए । ८ 
त राजस विभाग- १-डिगीके ठाकर प्रतापसिंहं ४ 
- २-टाङ्कर दाम्भूसिह 8 

~ इ-चावृ यदुनायसेन £ 

नि न निकर 


११५ & जयपुरका इतिहास-अ० ७, % | ८ ९०३) 
244४ ~ क 
र ज्रासन विमाग-  १-वगल्के ठङ्कर सामन्तसिदं 1 प 
० - उक्र समन्द्रकएन । ड 
ध ~ दे-मीर्ुलानमटी 1 ;ड 
ठ समर वरदेभिक- १-चौमूके उदर गोविन्दसिह । ् 
प = र२-पुरोदित क । र 
ज) अन्यान्यविमाग- ई-वावृ £ 
६ उपरो सदस्योमे पुरादिव रामप्रसादृन खन्‌ १८८३ इसकी १३ बी अगलका “= 


आं प्राण त्याग क्वि, जीर सन्‌ १८८२ वीमि वाव यद्नायतेन ओर ठाङुर समन्द्रकरन 
ई ते पेन्खत छकर पद्‌ त्याग किया-ः उक्त तीनों मलुष्योके पदप तीन नवीन सभ्य 
£ नियुक्त हुए ह 1 
ठ रेसोदेण्ट्के मन्तव्यसे जाना जाता ह कि महाराजे जिस समय खजातीय तीन 
ॐ सामन्तोको सदम पद्पर नियुक्त किया, उस सरमय यह सभौ मूल्यवान_जागीरोको 
ष भोगवेथ, परन्तु यद कौन्छिलके सदस्य पदृपर निघुक्त दोकंर राजकार्यं करो, इससे 
परिभमके खह्पमे महाराजे निकटसे स्याई यृत्तिकरी प्राना की, परन्तु म्थाई सृत्तिका 
देना असम्भव विचार कर, सन १८८६ इसवीम कँन्सिक्के प्रतेक सम्यक नियमित 
ध बेतन भिखनेकी रीवि प्रचरित । 


धि इस वन्‌ इतिहास अनेक स्यानोमे पाठकेने पट्ा होगा कि जिस राज्यम 
४ सामन्तोके साथ अयिपतिका मनान्तर वरिवाद़ जौर अगड़ा होता ई वह राव्य नष्ट हो 

[ जाता ह । सामन्त भासित देङमे, सामन्त दी नरपतिके भवाम वट सोर उपाय खप 

4 है । घामन्तोके प्रति नरयिक्छा सद्भाव, ओर उनको विखचलितसीतिको खमान सगत 
र खल्वरक्षा, आर सन्मान श्रदृरीन जा अवश्य कर्वव्य है, सामन्ते पक्षमे भी 
उसी भरकर जज्चत्रिम राजमक्ति दिखनेके साथ अवीर प्रमु आह्ञापाठन 

च करना उचित ह । दोनोम ग्यतिक्रम शेनेसे वीर तेज राजयूत सामन्त ओर राजामि महा 
र असतोपदप्यक कां उपस्थितं होता दै।रजवाड़के राजपूत राज्येमि प्रथमत दी सामन्तेकरे 
ॐ गासनकी सीति प्रचित ह, इस कारण सङङ् वर्पोसे सामन्त दी समल राजनैतिक 
&; खल्राधिकरास्को भोगते आते दै । उन सम्पूरणं राजनतिक खत्वोपर किसी प्रकारका 
दैः हतक्षप होनेसे राज्यम अनेक विपत्तियां आई हर दृष्टि आती दै, इस कारण राजपूत 
< राजाजोके पश्चमे जिस भोति सामन्ते उस समस्त राजनैतिक स्वतयको अचत 
$ रखकर राज्यमासन करना कतव्य विचारा गया है, सामन्वोके पञ्चमे भी उसी 
अकार्ये अपनी निर्दिष्ट क हह राजनैतिक सामध्यकी सीमाका उटैषन करना उचित 

~ नदीं हे । महाराज रामसिदके गासनके समयसे आमे सामन्तामे किसी प्रकारका 
असतोय चा अनति जाजतक टि नही हृदं । वर्तमान समयके महारज माधोसिंहने भी 

तै सामन्तोके ऊपर विभेष द्या करके राज्यके अनेक भागम सम्भान्त विश्वासी तामन्तोको € 
9 नियुक्त कर परोकमे उनके हाये राज्यके अनेक विपयोके ासनका भार अपर्ण किया ; 
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त ह, परन्तु अत्यन्त दुःखका विपय हे कि आमेरके सामन्तोमे चहुतसे अत्पनुद्धिवालेने {ऽ 
वौच २ भ भ्रायः एक अत्यन्त अप्रयोजनीयि घटना उपस्थित की थी । 
ध “ज्यपुरमे स्थित रेखिडेण्टके मत्से जाना जाता है कि जर्यपुरकी सीमाके ह 
अन्तम पछिसका वैदोवसत ओर व्यषस्था प्रयोजनके अनुसार न होनेके रण क्रमालुसार 4 
= पजावसे उचित अनुयोग उपस्थित होता था । इसील्यि जयपुरफे रजद्रवारमे ‰ 
उक्त सीमामे स्थित सामन्तोको इसके सम्बन्धे यह दृद आज्ञा दी गई कि उनकी 
इ इस आज्ञाका देना वास्तवमे अलन्त ही प्रयोजनीय था, पर वुर्भाम्यवद् उस { 
आज्ञापत्रकी भापा कुछ कठोर ग इस कारण रोखावाटोके सामन्तगण, आर दूसरे 4 
सामन्तग्णेनि समन्या कि जिन छोटे विपर्योमे वहुतकाछसे हमारी क्षमता चटी आती हैः † 
अब महाराज हमारी सामथ्यै लोप करने प्रत्त हृए है । इससे भयानक घटना उपस्थित { 
हद, ओर उसी घटनासे उक्त सामन्त रा्यके अन्यान्य सामर््यराटी सामन्तेने एकसाथ ५ 
भिरकर एक प्रवल प्रतिवाद उपस्थित करिया ” । 
“सन्‌ १८८३ ईण्के गत जनवरी महीनेमे जिस समय गवर्मनर जनरखके एजण्ट ¶ 
यह्व आये थे उस समय महाराजने उन सामन्तोको जयपुरमे बुखाया ओर निष्कपटभावसे 
सव निषयोको प्रफाद्रा करके कहसुनाया, विशेष करके धीरज देकर सामन्तोको सावधान † 
करदिया जिससे यह क्षगड़ा शोध ही मिटजाय) परन्तु एक समय इस ज्ञगडसे भयंकर {६ 
अनिष्ट होनेके उक्षण दिखाई देते थ » । 
गवैर जनरख्के राजपूतानेभे स्थित एजण्टलेफटिनेण्ट कर्न इ. आर त्राडफोडने ४ 
इसके संबन्धंमे छिखा दै, ५ कि हमारे उपस्थितिके समयमे रेखावाटोके सामन्त जयपुरमे (न 
आये, तथा द्रथार ओर उनके मध्यमे किंसी २ विपयरमे जो गड़ा उत्पन्न हुआ था; 8 
उससे दोनों ही चिरकारतक बगड़ा रहनेकी संभावना थी, अत्यन्त संतोपका विपय है 1 
श किं दोनो ओरका अ्मेगर करनेदाया श्चगड़ा दूर होगया ?› । 1 
् महाराज माधोसिंह जितनी दया सामन्तोके उपर करते ह उतने ही वह उनके 5 
स राज्यकी वदती करते है, अधिक स्या कदे, जवतक सामन्त भखीभोतिसे रिक्षा प्राप #६ 
न कर सकै तवतक संपूर्णं मंगल ओर शान्तिकी आदा नहीं है । सामन्तोके पूत्रोको 
वियाको शिष्छाक चयि यद्यपि राजधानी जयपुर उपयुक्त विदार्य स्थापित्तदै, ओर ¶ 
अनेक दिनोसे वड २ तेयारियौ हरदी है पर्तु जिसे सामन्तके कुमार विद्या पदेन € 
भटीभेतिसे मन कग, उस विपयमें भी सहाराजका विश्चेप ध्यान है ओर मारको १ 
उरसाहित करना उनका एकान्त कर्तव्य है, राज्यकी प्रजा जितनी शिक्षित ओर बुद्धिमान 
होगी उतना ही राज्यका मंगल होगा । 
इस घातको अवर्य ही स्वीकार करना दोगा कि भारतके देशीय राजाओंके 
मेगल्के निमित्त जगदीश्वरने गवभैमेण्टके हाथमे भारतके मास्यका मार अण किया है। 
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जिन राजपूताजाजने साठसौ बयै तक यवन सम्नाटोकी अधीनता खीकार की थी 1 5 
इस समय बही राजपूत वटश्च गवनमेण्टके सधीनरूपसे गिने जति दै, उन्दे उस वृषटिद्च £ 
गवसैमेण्टके साथ सद्वावकी रक्षा करना अनर्य ही कर्तव्य दै । महाराज रामरसिह ट 
बहादर सामयिक राजनीतिकी विदाम विरेप पारदं थ, इसी कारणते उन्दने गव~ 4 
ष्टके परम प्रियपात्र होकर विजेप सम्मान भ्राप्त किया धा) वरैमान महाराज साधोरिह £ 

। वादने भी इसी प्रकारसे गवर्ममेण्टके साथ विशेष प्रीति करके अपने राज्यका संग साधन 
व इ तववयि पेली आशा कर सकते म "वृर ठता ६ कि {६ 
गवमेण्टके साथ जो सम्पूणं संधिका संबन्ध नियत हुमा था इस समय विश्वासे 4६ 
साथ उसका पाठन फिया जा रहा ह, ओौर महाराज भी उनके द्रवारके साथ विश 
रेसिदेण्टके संबन्धे सम्पूणं प्रीति जनकं द ” । वृटिश रेसिदेण्टने जव किं भ्बये क्त ¶६ 
भतव्यक्ो प्रका किया है तथ अवश्य ही यद्‌ मानना होगा $ महाराज माघोने ४६ 
सहाराज रामरसिंहकी अवरंबित नीतिका अनुसरण किया दं । 


मारके पतनक्ा कारण देक्षी राजाओमे अविश्वासका दोना है, अनैस्यता, विवाद्‌ 16 
निसम्वाद्‌ जौर स्वजातिविदवेप है । यदि देश्लीय समधरमका अवङवन करेवा राजा {६ 
परस्पर विश्वास खापनके साथ साथ एकताके वैषे रहते तो भारतका वतमान 2 
मानचित्र अवदय ही भिन्नव्णसे रणा जाता । वरतेमान वृदटिश्च गवरभमेण्टके शान्ति 
पूण शासने देशीय राजा प्रतिवासी एक धमेका अवटंवन करनेवाले राजायोके साथ ५६ 
जितनी अङ्नतरिम मित्रताके सूत्रम वधे उतना ही भव्िष्यमे मेगरदायकवीज वोया जायगा । 
अर्य संतोपका विषयहै कि आमेरणज माधोसिहके साथ रजवड़के अन्यान्य राजाओकीं 6 
विशेष भित्रता विराजमान है । जयपुरके रेसिदेण्ट भि० च््ादहै, ५ कि 
निकटवर्ती देश्ेमे राजाजके साथ इस प्रकारसे मेत्रीमाव साघारणतः विराजमानं है । 
बास्तवमे उस मित्रतासे ही कितने राजाओते जयपुरकी प्रद्ैनीमे वहूदमूल्य द्रव्योको 
भेजा । यदि इनमे भित्रता न होती तो एसी आञ्ञा कां थी » | 

वतेमान महाराज माधोरिहके सम्बन्धे राजपूतानेके गवर्मैर॒ जनरख्के 
एनण्ट कनेख जादफोढैने छिखा है । हम इस स्यानपर उसको प्रकारा करनेके साय 
जयपुरराग्यके इतिहासका श्पसंहार फरनेकी अभिखाया करे ह । कर्मर त्राडफोडने ध 5 
५ छिखा दि कि “ अभिपेकके पीठे महामान्य महाराजने स्यं आसन कामे भरी € 
भीतिसे मन र्गाया जौर उन पदे सम्पूर्णं निपयोमे अमिन्नता प्राप्त करनेका कोई 

छंभवेसर नीं भिय, बतेमान समयमे श्षीघरवासे उन संपूण विपयोमे अभिज्ञता शरा करे 
3 वह्‌ विशेष आमरहमन्वित हुए । जयपुरका भविष्य भेगट किस भकारे सूष्व होगा, (६ 
उस सवन्धरमँ मन्तव्य प्रकाशर करना वर्वेमान समयमे असामयिक दै, परन्तु महाराज 
र इस समय अपने राग्यके शासन संबन्धमे जिस प्रकारसे इष्टि रसते ४, यदि इसी ‰5 
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्रकारसे हाट रखते रहे तथा भत्येक विभागकी कार्यकारिता संपाद्नके यि उन्होने { 
जिस प्रकारका आत्मद प्रकाश किया है, यदि ऋमानुसार उसो प्रकारसे आग्रह प्रका 1 
थ. कसते रदे तो यह सरङतासे अलुमान किया जा सकता है कि अधिक उन्नतिशीर 
8 अन्यान देहीयराज्योके साथ जयपुर सवसे अग्रणोय होजायगा । " वृटिशच रेसिदेण्टका ५ 
यह मन्तन्य वक्षमान महाराजके संपूर्णं गुणोका परिचायक दे । महाराज माधोरसिहके ५ 
शासनसे जयपुरमे जो मविप्यमे उन्नतिकी संभावना है उससे मेगछकी निसेदेह आश्चा + 
की जा सकती है, इसको हम मुक्तकठसे स्वीकार कर सकते है, कि महाराज माधोसिह (5 
दीधजीवन प्राप्र कर जयपुरके सिंहासनको उञ्वङतासे प्रकारमान ओर गरवान्वित 2 
करे, भविष्यमे इतिहास ॐेखक उनके शासनदरततान्तको उज्वठतासे चित्रित करनेमे ५: 
समथ हो, जगर्दाश्वस्ते हासे यदी प्राथेना है । «< 


<~ 
न ०० म ण 9; 


५/ 4 

आसवा अध्याय <. १ 

-०० 2० 4 

पुरो चारे सीमां ओर भूपरिमाण-अधिवासी जनोकी संख्या-जाति विमाग-खीमा- "६ 

जाट -ज्राह्मण, कछवादे, राजपूत-जयशुरकी सत्िका-छृपि उद्धिज-राजरव-अन्थ जातिकी ,> 

बना जमिरेके अधिकारी सत्र प्रदेशोकी सुनी-माचीन राजकरकी सूची-बसैमान राजकर~ + 
वाणिन्य-रूषणविभाग-पूरततेकार्यैका विभाग-निर्प-रेरवे-रेरीग्राफ-स्वास््यविभाग-चिकिससा < 
विमाग-कशान्तिरक्षाका बिभाग, विकेप शञम्विरकषा विभाग-जयपुरका काक्नि-चांटपोरविद्या- ५४ 
रय-राजपूतविधार्य-तंस्कृतक्षाछिज-प्रथम भिक्षाविद्यार्य-सहायताकारी विद्याख्य-मेओका- "२. ' 
> छिन-खीरिक्षा-समरविमाग~ सामनन्तोकी पराचीन ओर आागैकं सृची--जय पुरके केक वेदे 12 
६ ओर भाचीन रेतिहासिक स्थान । 4 
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ध इतिहास जाननेवाछे टाड्‌ साहवने जयपुर राज्यके भौगोलिक आर भीतरो ~.“ 
र अन्यान्य निनरण एक खतंत्र अध्यायमे खिलि ह । हम उन सव विवरणोको वमान 
र समयके कुछ जाननेयोग्य समाचारोके साथ इस समय पाठकोको विदित कराते है । 
( कर्नङ टाड्‌ सादव सबसे पहिले छिखते हे “ हम कबि जातिकी सृष्टि ओर ५ 
ह विस्ारका विचरण छित है । अक्छय दी यहां से कितने मनुष्य विमान हदोगे जे : 
य, आठसा वर्पेमे पन्द्रह हजार वगमीर प्रथ्वीपर विस्तृत प्रत्येक कवा वैराके इतिहास 
शु जाननेको ओर चारीस हजार कछवाहोके नेगी तख्वार हाथम ठेकर अपनी जन्मभूमि 
द ओर राज्यकी रक्षाके छ्य खड होनेके वृत्तान्तको न जानना चाहते हँ । ५ जन्मभूमि ” 
3 यह शब्द्‌ इन्द्रजाखके भत्रकी समान राजपूतोके ह्दयमे अपने भ्रकाशसे भव पराक्रम ' 
&/ उलन्न कर देता दै । राजपूत भ्रमसे भी अपनी खका नाम सुखसे नदीं निका्ते ओर +: 
द" जन्मभूमिके नामको सम्मानके साथ किंसीके न छेनेसे उसी समय तलवार सिच 
१ जाती हे ! इस संबन्धके अनेक ज्ञातव्य विषय इस इतिहासके अनेकं स्थानोमे प्रकाशित ‰2 
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हर छ कितु अभ पदेश ( वदेशय ) यदे साहे खाय के दे कि {5 
गः राजस्थाने स्वश्च हितैषिता जौर कतहता वोधक कहे अ्दभचङित ही नही है > । € 


| म कते है कि ज बिदेशी राजपूर्तोी देशदितैपिता पर संदेह करते दै रम्होने £ 
दध रजपूतजा तिका ममे नहीं जाना । #8 
५ चते मारं गौर भूमिका नप । ¢ 


श गड्‌ साहव किर आमेर राब्यकी सीमाके सन्वन्धमे छिलते दै । आमेर ओर 
8 इसकी राजथानीके चारोजोरकी सीमा मानचिन्रसे मढीमौतिसे जानी जासकती ह । % ' 
द पश्चमे मारवाडकी सीमाके शन्तम संमरहदतकः पूवम जाटसीभाके स पार सरौय- {7 
आ नगरतक, आमेर ससे वद्धा प्रदेश है 1 यह गव्ैमेण्ट मीठते एकसौ वीस मीर चौडा +€ 
द; जौर उत्तरे दश्षिणमे शेसाबाटी समेत पकसो अस्सी भीर ठम्ा ३। इसकी आहति 
> एकसी नह है । हम अतुमान करसक्ते ह कि खास जामेर रव्यकी ष्थ्वी नापमे नौ ¶ 
त हजार पांचसौ वरीमीर दै, ओर उपे अधीनमे गेखाबाटीकी परथ्वीका नाप पोच हजार {६ 
श चारसौ वरौ मीछ दै, समस एथ्वीका नाप चौदह हजार नोस भीर दे । आचिसन £ 
द खाहवेन सन्‌ १८६४ शेसवीमे छिखा ह “जयपुरराव्यकी प्रध्वीका नाप१५००० वर्मं मीठ ¶ 
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& 
दकु चत्‌ कोकनाय योगे मपे वनवेप्नपे लिला दे नं मोरी 
8 पृथ्वीका नाप १५२५० वग मीढ है । 


<&\ 


अधिवासी । 1 
त आमेररान्यक्ती भिन्न र जातिके!आदिनिवापियोके सम्बन्धमे कनैर दाड्‌ साहवने € 
"> छिला दै इस राज्यक रनेवालयेकी संख्या ठीक २ फितनी द, उसका अनुमान करना १९ 
सहन काम नही दै, किन्तु बिधाससे खा जान परता दै कि आभिरके परक भीकम 
१५० जौर भखाबाटीके प्रत्येक मीर ८० मनुष्य वसते है । ‰ 
त  . दोनो रशी ससव धिढानते १२४ मुपे दिखाते ९१८५८०० नलुप्य 
पा हे द जौर जव हम विचारे ह फि इस राज्यम बहूव मयुष्योसि भरपुर वडे २ मकान 
3 विराजमान द तव उक्त संख्यामे शंका जाती दै। खव चार हार गौव ओर नगर्‌ है ओर £ 
> शेखावाटीके गौव ओर नगरोकी सस्या उससे आधी है! आचिसन साहब सन्‌१८ ६४६० 

मेँ ओर म्याङिसन साधने सन्‌ १८७४ दैससीमे आमेरकी मनुप्य संख्या १९००००० 
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कनेढ टा साहवने छिखा है कि “ उक्त निवासियोमे भिन्न जातिकी समादाय 
जर उसकी संल्याका निर्णय करना अत्यन्त कठिन दै. यद्यपि इसको हम विश्वास 
0 जाविकी समण्िकी अपेक्षा 
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र अत्यन्तं थोड़ी है, परन्तु येकि आदि निवासी भीनाजातिके अतिरिक्तं ओर अन्यान्य [ऽ 
ॐ भरत्येक जातिकी अपेक्षा राजपूत जातिकी संख्या अधिक हे । बड़े आश्वर्यका विपय है एक 


@ आजतक मीनोकी संख्या अत्यन्त अधिक है । निभ्नषटिखित करई एक जातिके भरथान 
त नाम छि गये है, पाठक उसके अनुसार इनकी संख्याका अनुमान कर सक्तेदै। 
© 1 
र १-मीना । वैद्य । {६ 
0 12 
त स्-याजपूत । ५-जाट । ध |: 
श्‌ ३े-त्राह्मण । कष्-धाकर वा किशर (किरात) १ 
द छ-गूजर ? | | 
< [.. > ८ % 9 >~ 9 1. 
ष मीना-“मीना जाति भिन्नर्‌ वत्तीस संप्रदाय वा श्रेणि्योमें निभक्त है,यदि उनकी ‡5 
श मलयेक संमदायका विपय वणेन किया जाय तो प्रन्थ वहुत वद जायगा । रजवे 1 


21 भत्येक राज्यम यह मीनाजाति बहुतायतसे निवास करती है, हमने एक स्वत अध्यायमे 15 
ज उसका वणेन करना उचित समक्ञा है । मीनागण आमेर राज्यम सव राजनेतिक 
| स्वत्वाधिकार ओर अलुप्रह्‌ भोग करते है, नरबरके निकाले हए नरपति भीनेकि द्वारा ही * 
आमेरके अधीश्वर पद्पर अभिपिक्त हृष थ, इसका प्रमाण पाया जाता है । मीना जो ४ 
स्त्राधिकार भोगतेथ, इससे यह भी निःसन्देद्‌ भ्रकारित होता दै कि आदिम 8 
कञछवाहे राजनि इनको जीत कर इनपर अधिकारकरा चिस्तार नदी किया था, किन्तु 12 
मीना गणोने अपनी इच्छासे उनको अधीश्वर पद्पर वरण करछ्या था, कारण कि + 
काटीखोह नामक स्थानके मीना, जयपुरे प्रत्येक नरपतियोके अभिपेकके समयमे उनके ¶ 
मस्तक पर अपने शषरीरसे रुधिर निकाठ कर तिलक करते थ । बुद्धे पेरके अगरहेमसे 12 
&{ रुधिर निकाल कर उसीसे तिलक किया जाता था, यद्यपि इस प्रकारसे इस समय 15 
ॐ दीका नेको रीवि जर जओौर भी अनेक प्राचीन व्यवहार ओर प्रथाएं ( जैसे भवारके 
र रानाका भीक्दवारा अभियेक ) उटगई £, परन्तु यह दोनों दही निःसन्देह 1 
इसको प्रमाणित करते हैँ कि वर्तमान समयमें पतित यदह मीनागण आदिमे इस देके {8 
तः अधीश्वर थ । मीनागण आजतक आमेरके अधोश्वरके यदा अत्यन्त विश्वासी पद्पर १5 
१ नियुक्त हैँ । जयगदके धनागार ओर राजकीय कागजुपन्नोके देखनेमे नियुक्त है, राज- + 
धानीं यह आमेरराज्यके श्षरीरकी रक्षा अर्थात्‌ प्रहारितामे नियुक्त है, ओर राजाके २ 
ठ अन्तःपुरकी रक्षाका भार भी इन्दीके हाथमे सोपा गया है । आमेरके कबाह राजवैकके 5 
् भथम अभ्युद्यके समय यह्‌ मीनागण राजकीय समस्त चिहोका व्यहार करते थे, ओर ‰& 
आमेरपतिके जीवनकी रक्षाका भार भी उन्दीके हाथमे था, परन्तु पारिणाममे इनकी 
चँ उस राजकीय ध्वजा पताकाका व्यवहार अत्यन्त ही असंगत विचारा गया, ओर उनका {ऽ 
त वह सत्वरहित किया गया । अन्तमं मीनागणेन नक्वारा ओर पताकाके व्यवहार करके ‡& 
्ु खयि अनुग्रतिकी प्राथना की । आभमिरराजने उसको भी असंगत विचारा । 
ठ रक्तपातके पीठे उन उपद्रवोकी मीमांसा हई 1 मीना, जाट, किरार वा किरात जाति दी ३ 
ॐ आमेरकी प्रधान छृषिन्यवसायी यी, जौर उनसे वहुतसी छृषिकषेत्रकी अधिकारिणी थी ” । हि ९ 
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जाट-“जाटोकी सस्या मीनाओको समान है, इनके अधिकारो देश्षोकौ संख्या ह 
भौ भायः समान है, ओर सम्पूण किसानमि यही सवसे अधिक श्रमश्ाो है ” | £ 
, धर्सका्चमे (न ^ 4 (६ 

ब्राह्मण-“जाद्यण जाति अध्यापना, ओर पविच धर्मकामे भी अनेक रो हष £ 

है । सम्पूर्णं रजबिमे भमेरफ धमैका्यैम सिप्र नाह्णोकी संख्या अधिक है,परन्तु इससे ¢ 
हम एसा अनुमान नहीं करसकते फि आमेरॐे राजा सवसे अधिक धार्मिक है, वरन्‌ # 
2, 
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थु इसमे निपरीत सिद्धान्त है ५ । £ 
‰ “कषवाहे बा कढवाद्‌ राजपूत जारि संवन्धेमं इविष्ासवेत्ता छिखते दै कि यदि ! 


आचद्यक दो, यदि जातीय समरमे कवि सामन्त-दृन्दफे इदय प्र स्वजातिकी 45 
॥ दितैपिता भरकाशित दोजाय तो रणकत्रमे षह एक पिता वैशीय, तीस हजार आसीय (6 
व राजपुतोको इषा कर सकते थे, इस समय पेसा अनुमान दोसकता है करि उस तीस 12 
8 हजारमे नरूका संमदाय ओर शेखावादी सामन्तोको भौ छिया जायगा, यथपि कबि 6 
गर्णोनि सर्वजन्रिय पजोनी, राजा मान ओर भिरजाराजा इयादिकी समान राजाओंके 
र ( अधोनमेः अन्यान्य जातिकी सच वीरता प्रकार करके अपनी परशसाको स्ह किया । ए 
र था, परन्तु वतमान समयक राठौर जैसे साहसी ओर विक्रम वियात, बह ऽस भ्रकारसे $ 
विख्यात नक्ष हृद । सुगर वाद्गाहके साय विरेप घनिषठ सन्ध ओर उन यवनो {६ 
ॐ कदाचारका अलुसरण केसे उनकी अवनति हह तो थी, परन्तु महाराटोके 7 
ध दारा उनकी सबसे अधिक अवनाति दुई " । “कछवादे राजपूत जातिके सम्बन्धे साधु 
टाद्‌ सादवने ऊपर ज मन्तव्य प्रका किया है, इनक पिके अञ्चको हम समर्थन £ 
नहीं कर सकते सुगलस्राटके साथ धनिष्ठताके कारणसे कडवादोका पतन नही इभा, % 
र । वरन इत्रत दुई महाराज मानसिह, भिरजाराजा जयसिंह, ओर सवाई जयसिंह 
| सगटस्ाटके अधीने अपनी सेनाको नियुक्त करके समत्व मारतवपम कवाहोकी !९ 
सेनाके भतुर्नीय बलविक्रमका चान्त पभ्माण दिखा गये दै, जवतक वरम्वार ¢ 
इ दौथकाठेतक कठिन महारा्के दस्ुद्छने कछबाहोकी जातीय जीवनशाक्िको ज्म 1 
रौ वरण भधात न कया, ओर उसे कठवादोकी जापिपूे वीर ओर वलचिक्रम 
ॐ था बाहससे हीन न हई, तवक हमारा यदो न्यायसंगत अलुमण्न हे ¡ अद्ध ॥ 
सताष्दाि परे कर्म टाड्‌ कठवाहे जातिके सम्बन्धे जो मन्तव्य प्रकाश कर गये 6 
र 8 इ समय दम उपक जपा संवोषदायक मन्तनय प्कारित करम असम है। {६ 
कुढबाहाकी जाति विधाताको गतिसे इस समय मानों अनन्तनिदरमं मग्न है । राजपूत & 
श जाविका वछविक्रम साहस ओर शूरता मानों उमे हृदयम चिरकाठमसे निद्रित होरही है। 
जगदीश्वर जनि किप समय बह निद्रित सटूणावरी कवादनापि्नो पिर भारक 
नवीने भरसनीय अभिनयसे उ्छृष्ट करेगी । 


१ यहद जवने हय नो 
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छिखते है कि ड्‌ रज्यमे सव पभ्रकारकी पू्तिका पानात ६, तथा सरीफ 
वा देमन्तिक एवं रबी वा वसन्ती शस्य दोनों फसछे हौ समान अंशम उपजी है । ; 
ह 


[न 


८-७। 


र र नटः ॐ १) ढे 55 नी 2/4. त 
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69; 


($€० ) ‰ राजस्थान इतिहास-माग २. # १२२्‌ 
वन 4244९८4९ 6९444५८2 492 4400८59 ध 
ध हैमन्तिक धान्यं उ्वारकी अपेक्षा बाजरा अधिक होता दहै, ओर वसन्ती धान्यमे € 
र गेषटुकी अपेक्षा जौ अधिक उतपन्न होते है । हिन्दुख्थानमे सर्वत्र जिस प्रकार अन्यान्य ९ 
श धान्य ओर फर मूलादि उत्पन्न होते है, आमेरराज्यमे म बह वहूतायतसे उत्पन्न होते दै, + 
र इख कारण उन सवके संवन्धमे विशदरूपसे वणेन करनेका प्रयोजन नही दै । पिठ < 
तै ईख बहुत होती थी परन्तु करएक कारणेसे विरेप करके अधिक उगानसे किसानोको !& 
५ इसमे बहुतसा नुकसान उठाना पड़ा । इस कारण अर ईखकी पदावारी वहत न्यून # 
दध हेग है, पिरे खक खेती पर फो वोघेष्ट) चार रुपयेसे छकर छ रुपये तक कर नियत 

हज था, परन्तु अन आभिम साठ रुपये छेकर ैखकी खेती करन देते है । अभिर € 


धट 


ञ्ज रज्यके अनेक स्थानोमे सद बहृतायतसे दोनी दै, ओर भारतवरषके नङ इत्यादि वणे ४ 


मी यहा यथेष्ट उतपन्न होते है, रजवाड़ेके अन्य स्थानोमे जिस प्रकारके हका व्यवहार 5 
त होता है, यके हल भी उसी प्रकारके होति है । 12 
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1 ४५ हीके कप १५१ ४०1 ॥ कष 
॥ अद्ध शताब्दीके पहि अभेश्राज्यके राजस्वके संवन्धमे इतिद्ासवेत्ता टाड्‌ 1९ 


8 साहव टिखते दै, कि ८ इस देके राजस्वकी अवस्था चिरकाठसे समान नै रदी 
॥ है, कमी वद्र जातौ ओर कभी घट जाती थी, इस कारण राजस्वका ठीक हिसाव 73 
करना अत्यन्त कष्टसाध्य है, हमै अतीत ओर वर्तेमान कारके राजक्वके संबन्धके 12 
< कितने ही दहिसावके पत्र भले थे । राजद्रबारकी जिन वड़ो पुस्तकोपर राज्यके प्रत्येक 
द जिका नाम विवरण, राजस्व, नागरिक कर वाणिज्य शुस्क ओर अन्यान्य नाना प्रकार 4 
की आमदनीका वृत्तान्त छिखा हुभा था । परंतु वह्‌ सव हिसाव पाठक्रोके पश्चमे सुख 2 
दायक न होगा, इस च्य हमने उसे भ्रकाशित नक्षे किया । टढाड अथात्‌ जयपुर 1 
( राल्यका खास राजख, सारमवोकी अधिकारी भूमिका राजसखकर, वाणिव्य शुल्क †र 
इ्यादिकी सव आमदनी एक करोड़ रुपयेकी थी परंतु जिस समय एक करोड रुपयेकी 12 
&! आमदनी सव मिखाकर होती थी, उस समय कठिन महारा ओौर माचेडोके नरका 
चै सामेतोनि आमेराज्यके सत्रह समरद्धिवान्‌ भ्रामं ओर नगर आमेरसे छीन स्थि थे {र 
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ओ इसी कारणसे राञ्यकी आमदनी बहुत घट गहे थी । 19. 
ल आमेरके ज सतह प्रदेश महारा तथा जन्य मलुष्योने छीन खि थे, कनैर भ 
१५ र ज = 
ट गइ सावन नोचे उनकी सूची प्रकार की है । {6 
| १ कामा ˆ] जनरछ पीरनने अपेन प्रयु सेधियाके चयि यद तीन दे अभिर £ 
श खोरी (स छीन छथि थ, पीठे जाटोने इस पर इजारा क्या था ओर भ 
त ३ पहाड़ी | उन जाटोने तीनो देश्ोपर पना अधिकार करिया । 5 
र ४ कान्ति € 

५७ 
ओ ५ उकरोद्‌ 1 
श्र ६ पुन्दापुन ¢ 
र ७ गाजीका थाना र 
त ८ रामपुर (खिरदा ) ,,, ... माचेडधके रावके अधिकारं ६ 
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१२३ क्षः लयपुरका इतिहास-अ० ८. $ ६८१) 


क ~ & ०9 
द 


> (=+. १५ 
द ९ गीनराद धि 
9 १० राज्नाई (6 
& ११ पूना ५६ 

है १२ मौजपुर षरसराना व च्वि ति 
श ति डिवाइनने भडेचको दिये तथा 
रै १९ नोट बा कानौदं | लन इसमे म दी । १5 
१ (8 

ध १५ कोट पूतटी सन्‌ १८०३-४ ईस्वीके समर महाराके निकटसे छं ठेकते १६ 
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ध छीन कर सेतरीके अमयसिहको देदिया । 


= , 9 ऋ @ । अ हेष्िये य 
६ १६ टकर राजा माधोसिहने हृकश्को यह दोनो देभ दिये । टाई ध 
८ । ऋ ‰ 

दै ७ रामपुर | इसने अमीरखीको इन देक्ोका अथिपति किया । << 


{८ 


ॐ _ करट रा सहव पिह छित द कि ^ यदह अवदय हो स्मरण करना उचित दे, 2 
५ छि बहुत थोडे समय पदिरे यह देन दूदाड्राज्यके पधान अंचम्वरप ये ओर इनमे 
तः भविकांम यवन सत्राट्फे अधिकारे थे, आभेरके राजा यवनसन्राट्के प्रतिनिधिसर्पसे 
>, उक्त देभोको जायदाद अथीन्‌ सेनाद्ख्के वेतनके हिसावसे भोगते थे। अरदगवाव्दी 
&* प्िष्े राजा प्थ्वीसिषके भासन समयमे आमेरराज ओर उसके अधीनस्य करद्‌ - 


५५ = 
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र, 


& | करद्‌ > 
ट सामन्तोकी सव आमदनी ११ खख र्पये थी, ओर राजा प्रतापसिष्टके शाखनके भेष -< 
२ वधम © 3. 
>, पमे अथात्‌ संवत्‌ १८५८ सन्‌ १८०२ ईम आमद्नीका दिता १९ लाख पया था, > 
ध सा अनुमान होता है । र 
2 सन्‌ १८५८ भ जिस समय महाराज जगनूसिष् स्ासनयर विराजमान हए $ 
> सा इ साहवने उस समयकी आमदनीकी निननिखिव सूची पकाय की है-- > 
्ु “ खासा चा खासन मूभिकी आमदनी 1 ध 
1 ^ ~ ट 
र राजक निज तच्छवावधानसे रक्षित वा । ‰ 
ॐ, जमार्दी स १ -„ २०५५००० इषया] -2 
{वेब तालुका, (राजन्ते सर्च षयि नियुक्त) ५०००० » भ 
द आमि पेमा ( राजद्रवारे सेवके छिये नियत क़ ‰ 
२ इई देशोकी जमदनी ) =... „.. ३०००० ५ ‰३ 
राज्ज ओर दीवान आदि र्मचारियोकी अधिकारी भूमिक ॐ 
आमदनी . .. [1। [११ ७०७9 [। २५५००५० 1 


८॥ 

र 

प सिहपोप नामक अल्ञवारी सेनाकी जागीरोकौ भामदनी = १५०००० „ ‰ 

श दद्कपैवढ जौर जधारोढी सेनाकी जागीरोकी आमदनी ५७१४००० ” भ 

( खास र अ ^ ^ ०, ३९१९००० 

र जयपुरके सामन्तोके हारा भासित देन्नोकी आमदनी १७००००० 1 

भमेरके ७ ‡ 

(१) भामेरके वार धान सामन्त अन्यतर भमर खगत इन देशकि अधीश्वरये । 4 


५-1 प 34 क 2 


(क्र) ` क राजस्थान इतिश्स-भाग २. ® १२४ 
2424494९ ' 


॥ 
तै नादाणोको दी हद उदक वा होत्र मूिकरी भामद्नी १६००००० » { 
| डान जीर भौपा अथौत्‌ राज्यके भीतरी वाणिच्य ‰६ 
ध दुल्क एव कूपिद्युल्क 9०० ७०० १९०००० ११ 1. 
६ राजधानी जयपुरकी कचह्री ( नागारेक शर्क जुर्माना 13 
४ इत्यादि ) ०७ श्०४ [8 १) [ब 7) २ १५००० 9१ 2 
& टकरा [8 2) १७०० ५०५ 181) ७०७ &०००० ५१ | 
र इडी मा, वीमा इत्यादि „~. ६०००० › 
| फौजदारी (समस्त आभेरफे वार्षिक जुरमानेकी आमदनी) १२००० ‰ (६ 
च फ्रौजदारी, जयपुररजधानीके जुरमनिकी आमदनी ~“ = ८००० » 
त विदत अर्थात्‌ कावर { सामान्य २जुमानोकी आमदनी ) १६००० १ 
र सन्जीमंडी अर्थात वाजारोकी आमदनी ,. .. ३००० + € 
धी 1 
प ट जोड ७७८३००० रुपया 2 
8 शेखावाटी देशी आमदनी . . ञः .. ३५००० ०र्पया 2 
त राजावत्‌ आर जयपुरे अन्यान्य सामन्तोके निकटैकी & 
त 2 ई, 

र आमदनी ज ५८ 5585 ३००० + 1 
1८ 

ष हाौतीके सामन्तो क आमदनी ... „~^. २०००० + 
र शेखावाटीकी आमद्नीका जोड़ .... ६ .. ४००००० , 


ठठ 


रँ सव मि्ठाकर ...८१८३००० रुपया. ‰ 
त ` उपर छलीह ताडका भकारके साथ साघु टाइ्‌ साहव इस प्रकारसे अपना 2 
त मन्तव्य प्रकारा करते है, किं “जगत्‌सिह जिस समय सिहासनपर विराजमान हुए, उस 1 
¦ समय राज्यकी आमदनी अस्सी लाख अधिक थी, उसको भाधी खासा अर्थात्‌ {5 
{ राजाके निज अधिकारी देशोकी आमदनी थी, रजवाडके अन्यान्य समस्त राजाओंकी € 
¢ अपनी आमदनीसे यह प्रायः दुगनी थी । गननमेण्टके साथ जव संधि हुई उस समय ¢ 
&¦ इनकी निज आमदनी ४० छख रपयेमेसे वार्षिक आर लाख रुपया करखरूप अमेजी 75 
ॐ ग्ैनमेण्टको देना स्वाकार हमा था ओर ४० लाख सपयेसे जितनी अधिक होती जाय € 
उसके सोढहवे अंशका पांचवा अंस अतिरिक्त करदेना निर्वय हआ । 
६६ यह तो हम पदे ही कह आये है किं इतिदासवेत्ता कनेक टाड्‌ आदं शताव्दीके †; 
ध अधिकाठ पठे जयपुरकी आमद्नीके संबन्धमें उक्त मन्तन्य ओर ताछ्किाको प्रका < 
शूं करग्ये है परउक्त समयके पीछे जयपुरकी अवस्था अवद्य दी वद्र गहं । सन्‌ १८६४ 1 
द $खवोमे आाचिसन साहव किख हे ० जागीर ओर धमैसेवन्धी दानसूत्रसे राञ्यकी 
आमदनो बहुतायतसे षटगदं है, राजाको सव ३६००००० रुपयामान्न प्राप्न होत दै । ५ 
(ग्‌ 


कन 





य (१) वरवारा खीरनी सावरं दशरदा दस्यादि 1 . ह 
२ , (२३) बरवान ओर इन््रगद्‌ । ५ 


(नमग ग सरन रग) ल्ल 


१२५ $ जयपुरका इतिहास-अ० ८, क (६८३) 
(ज 1८८००९८० ८० ९०0९०९९9 (९००० 
हृदका धिका सी जयपुर नरेरके अधिकारे दै, उस हृद्से जो खण उत्प †ः 
होवा ह उससे राज्यको ४०००० रपयेकी आमदनी होती है ” ‡ 
कर्न म्याङिसनने जयपुरपतिकौ समस आमदनी ३९ खख रुपया छित हः £ 
ह जौर गवनमेण्टकं सथिपत्रके मतसे वारपिक आठ छाख र्पयेके वदे चार ठाख रुपया 9 
च कर निश्चय किया गया है ¡ यह ॒पाठकेनि इतिषासमे पड़ा होगा । यदह अत्यन्त संतोष 
का विषय हे कि वीधस्थाई आन्ति ओर युश्ासनके गुणस जयपुरे महाराजकी £ 
2 आमदनी वर्वेमान समयमे ४० छाख रपयेसे मौ अधिक होती ह । सन्‌ १८८१-१८८२ 
$सवीके शासन विवरणसे प्रकारित दोता है कि “सन्‌ १८८०-८१ ईैसवीकी आमदनी 
4 ५२४२१७६ रपये ओर खयै ५५८६९३० रुपया हुआ एेसा अनुमान करिया जाता {3 
‰ ६, परन्तु ठीक आमदनी ५५०११६२ रुपया ओर खच ४९८५८६६ रुपये हुए इसमे ॥; 
>6 ५१५२९६ रुपयेकौ वचत हर, भधान २ आमदनीके निन्नल्िखित करदएक इदे कयि १ 
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र जते है मूरजल (बेवनके परिवतममे भदत्त भूमिक 
& आमदनी ध .. २७३४२४८ रपया २ 
रै उवणकी जगद्नी ~ -- -- ५१६९० » रू 
४२१ वाणिज्यकी आमदनी ५०७० 6 न ७१२९८९१ ॐ ५६ 
£ सामन्तोसे जो करिया जाता है ... ५१२४९६९ >+ + 
र व्ययते निस्नलिखित करप भथान- ई 
अ पूरकायं विभाग. „०  ४४९९०९ रुपया 1 
श सैन्यद्छ च ० „१. ८०९३७७ ् 
ठै शासन विभागकान्यय ... ० २३४९२७९ +» {5 
9 शिक्षा विभाग ... ४८३११ ५ : 
& विठोष दातन्य ओर धर्म सम्बन्धी ब्रात इत्यादि र्रदे४६्० » 
वै रजदरवारम विवाहका व्यय ~ = २५४५० +» म 
> वटिश गबनैसेण्टको देयकर ८ ००००० {६ 
& रे वमे अयात्‌ सन्‌ १८८१-८ हैसवीकी आमद्नीके सम्बन्ध रिपोरैके 
इत्तान्तसे जाना जाता है, फि इस वर्षमे छु ४९५८७६३ रुपया आमदनी ओर {र 


(र 1 


541 


४८८५९९ रुपया खच हुआ । इस कारण ७२७६४ रुपया वचा । सन्‌ ८०-८१ ई० १६ 
की अक्षा सन्‌ ८१-८२ ईसीमे राजसी अवस्था अच्छी नदी री । सारांश यह 
कि राग्यकौ आमदनी किसी देशम किसी समय भी समान नदीं थी । अनेक कारणेसि £ 

रत्य मन रती हत रती पाठकं अवद्य ही इस वातो स्वीकार कि ६ 
कि महाराज जगतरसिहके शासनके समयमे अथवा उसके पहिढे राञ्यकी ससस्त 

र 12... | 
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त जिस ध्रकार राजकी इच्छानुसार ही किसी काय॑में व्ययहोती थी; चा स्थर विषेपमे ६ 
ग रुपया अप्यय होता था, वतमान समयमे एेसा नही इ । मृतमहाराज ८2 
& रामर्िदिके शासन समयसे राज्यकी आमदनी श्रषठ॒ भौर हितकारी कामोभे {5 
र खच होती है । वतमान महाराज माधोसिह भी महाराज रामर्सिंहका अलुकरण करके 
अनेक कार्यं करते है । [4 

&  बाणिन्य-खन्‌ १८८१।८२ ईै्वीमे भामद्नीके षटनेका दूसरा कारण यह था, कि {8 
छ महराज माधोसिंहने अपे राज्ये वाणिज्य कायैकी बृद्धिके छिये सव प्रकाखे द्रव्यौपर {ऽ 
१ जो आभ्यन्तरिक वाणिज्य शुल्क वरावर छिया जाता या, अफीसके सिवाय उन्होने 3९ 
 जौर समस्त बाणिञ्च शयु्कको एकवार दी माफ़ करदा । इससे शसक  हिसाक्से † 
र राजस्व यद्यपि घट तो गया परन्तु अन्तमे वाणिज्य बरृद्धिके साथ २ आमदनीकी बृद्धिकी ‰ 
ॐ संमाबना है ¡ अन्यान्य वाणिज्य द्रव्योका आभ्यन्तरिक शुल्क जिस प्रकारसे एकवार £ 
2 ही माफ किया गया, उसी भकारे अफौमेफे उपर वाणिव्य श्युसककी वृद्धि को गई । 1 
त शासन रिपोैसे जाना जाता दै कि ¢ गत वारह महनेके वाणिज्य शुल्क आमदनी {5 


५ «भाः 


अ ७३१०९५ रुपये हृद । पदे वर्मे ७२६५४१ रुपया आया था । इससे जाना जाता ह 1 


धु मरि बाणिञ्यकी क्रमशः श्रीबृद्धि होती जाती है ५। { 
ठ रेड इत्यादिके विस्तारसे बाणिज्यकी उन्नति फी ओर भी सम्भाननाहै, इसका {5 
3 कहना वाहल्यमानन है । 16 


ह खबणविमाग-सांभर हृद्‌ अधिकांश जयपुर अधीश्वरे अधिकार हे । वटि † 


र" गबभैमेण्टने महाराजके साथ एक नवीन संधिपत्र नियुक्तं करके महाराजको वार्पिक 4 
आ क छाख रुपया देना स्वाकार करके उक्त उवणहदको ठेकेमे देखिया टै, महाराज 2 
3 ऽ संधिपत्रके मतसे अपने राज्यके किसी स्थानम भी खण नशी वना सकते, इस 
द संधिपत्रसे ओर वरिशच गवनमेण्टको सांभरद्‌ देनेसे महाराजको खाभके वदस्मे कितनी 5 
> दानि हृद है श्सका अलुमान्‌ करना असम्भव है । ओर दम इसका अतुमान सरकतासे £ 


& कर सकते है कि इससे गवर्मेण्टको ही अधिक छम हुभा है । ध 
~प 
ट पूर्तैकायं विभाग । जयपुरके पूरेकार्यविभागका नाम एक सखतत्र विभाग है । ४ 


> जपूतानके सन्‌ १८८२-८३ इसबीके शासन विवरणसे जाना जाता हे कि उक्त वपेमे 2 
पूत्तकाय विभागमे महाराजने ८ ऊाख रुपयेसे अधिक खयै किया, इसके अतिरिक्त ४ 
इमारतके विभागमे उक्त वपमे९६८४ रुपया खच हुआ था। इस विभागकरे दाथमे प्रासाद्‌ ¶ 
८ इत्यादिका वेनाना राजसागक्रा वनाना या सुधारना खाल खनन, जयपुरंकी राजधानीमें 
| जखकी कटका विस्तार, प्रासा छोकन साधारण उद्यानकी रक्षा ओर वनकी रध्चाका ‡ 
र भार अपण हुआ है । 15 
ॐ सन्‌ १८८२-८ दखखीमे एकमात्र सरोवरादिफे, सुदवानेमे इस विभागमे 1६ 
६ २२३८६२४ रुपया खच हज था । इस निमागमें उक्त वर्षमे सव १४०१५६ रुपया {| 
ध खच हुआ है । सन्‌ १८६८ ईस्वीसे उक्त पै तके खाल खननकाथैमे महाराजका †5 
र सब १४८०७९४ रुपया खयै इञ था । सन्‌ १८७१-७२ ईस्वीसे १८७१। 2 
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र ८२ कखीवक सथ ४०१२३ रुपयेक्रौ मामदनी हुई, इस खाऊ खननसे कृषिकायक 
9 उञ्रतिकरे साथ महाराजरी आमद्नीके वटनेकी आर भौ अधिक संभावना दे । 
४ सिल्य-नयपुरफे शितप द्रन्य समख भारतवर्षे भसिदध ह । दीधेस्थाई शान्तिके 
तै कारण एब भृत ओर वक्षमान दोनो महाराजोके न्यव उत्साह, ओग अनुष्टानसे उस 
प्राचीन शित्पको इस्ति कमन होती गई, जयपुरके सवतत विद्याटयमें १८८२ । ८३ म 
आ एक भिस्पशाखाकी भौ भवि हुई यी। शिस्पविव्याख्यमे सन्‌ १८८२ । ८३ दैस्वामि१०३ “> 
£ वरिदयाधियेनि रिक्षा परापर की थी । इस निग्राटयमे उपयुक्त भिक्षकोके द्वारा अनेक 
> प्रकरा दविर्पोको शिक्षा दीजाती है ! लिप्तसे खराभ्यमे श्िस्पकी विदे उन्नति हो, ६ 
प उसके प्रति वर्वमान मदाराजकौ विक्षेप दृष्टि है! सन्‌१८८२-८३ मे जययुरके महाराजने 
2 बहुतसा रुपया खर्च करके भित्प प्रद्ीनीका अनुष्ठान किया था, यह उनके दिरप- ५; 
> प्रेसका प्रमाण आजतक विद्यमान ह । ^€ 
॥ रेख्वे-राजपूताना ष्टेट रेखवेका जयपुरराज्यमे १०५ भीरुकं विस्तार हस हे । 
राज्यमे सव भिखाक्र २२ स्टेशन हँ । जयपुरका स्टेशन बड़ा वना हुमा ष इस रेलके 
् विस्तारसे अयपुरके राज्यमे उनिक भकारके असीम उपकार हुए द । 
‰ टेषिग्गफ-जयपुर राज्यके समस्त रेखे स्टेनोके अतिरेक राजघानीमे भी एक, १ 
देखिाफं आफित है । ४ 
द स्वास्थ्य ओर पोट विभाग-जयपुरएज्यमे वृद्ध गवनेमेण्टके अधीनर०पोष्ट आपिं ५८: 
> हे, इसके सिवाय रास्यके अधीनमे प्रथक्‌ पोर्ट आफिस दै, खनका कायै भली प्रकारे ५ 
चता ह प्रजा साधारणकी स्वास्थ्य रक्षके भ्रति महाराजका विरे ध्यान हे। राजधानी 1 
& जयपुर एक भिरनिसिपेखिटी दै, सम्पूर्ण वामे छु पुरुप इस मिरनिसिपैषिटीके 15 
त समापति पद्पर नियुक्त है । राजधानीके स्वारथ्यकी रक्षा,सौष्टव वर्धन, शसकी रोदनी, +< 
9 राजपथ-पारेष्कार संस्कार इत्यादि समस्त कार्यं सुन्दरतासे चरते है । भिउनिरकि- +; 
पैषिटोके तत्त्वावधानसे जययपुरकी राजधानीका स्वारथ्य दिनि २ वदवा जाता 1 ‰ 
तै कंद वपोसे केवर राजधानी जयपुरके निवासियोकी संख्या सव १२५२८५ जन थी १९ 
9 सन्‌ १८८२।८३ ईसखबीमे रजयानीभे २०८५ पुत्र ओर १८१४ कन्यां जन्मी । जवएव £ 
& सबको संया मिलाकर ३८३९ हुई इ वर्मे ११४० पुरुप ११४४ सी यौर १४०७ ¶ 
तर दिश्ु सव ३५९१ मनुष्य मरे, निश्रटिखिव ताटिकाके पदृनेसे जाना जाता है कि भि” 
। निसिषौटिटीके द्वारा नगरमे किस भरकरारते खासथ्यकी द्धि हई । 
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त जयपुरकी राजधानीके चारोओर वड़ी २ दीवार बनी हई ई; युद एूकनेके 1६ 
ॐ च्य नगरसे बाहर अजे जात ई । इस कारण उस नगरके द्वारसे मृद्युकी ताछिका रहण 
ा करका विरोष सुभीता हा है । £ 
ध चिकित्सा विभाग-अंग्रेजी चिकित्साकी रीति तथा ओपधिके व्यवहार करम 
चँ रजपूत जाति वहत दिस वीतराग थी । परन्तु समयक ुणसे नमसे वतसे 

आजकट अपरेजी शिष्षके पक्षपाती हए द । राज्यके निःसहाय दरिद्रौके प्राणोकी रक्षा 
ध तथा रोगनिवारणके चख्यि महाराजने प्रत्येक चपमे बहूतसा धन खच किया दं। {६ 
>. बरि्च रेसिदेण्टके धिकित्सक डाक्टर देण्डंटी महाराजेके चिकित्सा विभागमे अध्यक्ष +£ 
9 पद्पर लिक है, भारतबषके भूतप श्तक्राज्यके प्रतिनिधि अं मओ, जयपुरके {2 
£. श्रतमहाराज रामसिहके परम भित्र थे । खडं मेओकी सद्युसे उनके स्मरण चह स्थापन 1 
त करतेके स्यि महाराजने हतस रुपया खर्च करके एक ^ मेओ्टासिपटख ” ओर ६ 
ता बिकित्साख्य स्थापित किया था । इसके अतिरिक्त कारागारमें ओंर भी एक अस्पताठ 12 
1 है, तथा सब मिछाकर २२ ओर चिकिरसाख्य हे । ध 
र सन्‌ १८८२।८३ इस्वीमे समस्त असपताछ ओर चिित्साख्योमे मिलाकर ह 

१२२६९ रोगियोको चिकित्सा हई, पूं व्ैकी अपेक्षा इस वधैकी संख्या १४९५५ ए 

म जयिक रदी । संख्याक वदरनेका कारण यह्‌ था कि उक्तवरपमे दो नवीन विभागी नि 
च धिकित्साख्य स्थापित हुए थ । ओर एक प्राचीन चिकितसाख्य दुबारा स्थापित हभा ¶ 
ॐ. था, ओर प्रजा अग्रजी चिकित्साको विशेष पक्षपातिनी ५ । 12 
६ अन्यान्य अलुष्ठानोकी समान जयपुरमे चेचकका टीका देनेकी रीति मो प्रचित 
हई है । सन्‌ १८८२।८२ ईस्वीमे सव ३०९९६ मलुष्योको टीका दिया गया था, प्व {5 
3 वको अपेक्षा इस वर्मे ११४८५ मलु्योको अधिक टीका ठगाया गया । १ 
8 शातिरक्षा विभाग ।-जिस राज्यमे सव भकरारसे दान्ति विराजमान होती है, †2 
& ऽस राज्यम भरजाकी उन्नति सरलतासे होती ह ओर उसीसे राज्यके मंगर सूचित दते 5 
च" ई । अस्ति, अत्याचार, उत्पडन) अराजकता जिस भकारसे राज्यको विध्वंस करते- 
चे हैः उसी प्रकारसे प्रजाके प्राणधनक्री रक्षा, ओर वाणिज्य छृषिके व्याघात 1 
3; निवारणसे शान्ति होकर रा्यकी उक्नतिके द्वार स्वतः दौ सुल्जाते है । जयपुर ५ 
महायाजकी प्राथनासे पेजावके छैफटिनेण्ट गवनैर एकटा असिस्टेण्ट कमिरनरने १ 
महाराजकिंशन नामक एक योग्यपात्रको जयपुरमे शांति रक्षके विभाग पर & 
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अध्यक्ष करके भेजा । 
उन्होने उस पदको महण करके आमेसमे शान्ति स्थापित की थी । शान्ति रक्षा 
विभागकी अवस्था इस समय संतोपदायक है । ॥ 
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त गिराई वा विभेष जति रश्च विभाग~तरटि् मोरतवपम जिस प्रकार ठगी ओर ¶ 
र इदरैतीको निवारण करके छिथ एक खर्व विभाग दै । जयपुरे महाराजने भी अयने | 
राज्यम शसी ्रकारते डती, राजमागैमे तक्छरवा, ओर गज्यकी सीमाके अन्तमे {४ 
उप सयदि र कलो वि एक सत्र शि रक्षके विभागकी ष्टि की । {$ 
ओ यह गिरा पुिसके नामसे विसयात्‌ दै । कबर नारायणसिंह नामक एक साहस कार्या- 5 
8, ष्यक मलुष्य इस विभागके अध्यक्ष दै, इसके शसने आमेररव्यमे इस समय समसत { 
परजा निरमय कर वाणिज्य ओर कृषिकाधैमे कग दी दै। ६ 
त कारायार-जयपुे कारागारकी शवसा इस समय बहुत उक्ष दै, पाठकनि {6 
3 करैड सादवके 18 हुए इ इतिदासके अनेक स्थानम राजपूत ाच्यके कारागारोके ‡ 
ह शोचनीय वृततान्तको पदा होगा । कारागारके अनेक स्थान यमाङयखरूप थे । कैदी { 
रा अनेक स्थानोप्र अनाहार दड पाकर उसी कारागारमे वेद रहते थ । जयपुरके फारा- ३ 
> गारकी वरसैमान अवस्था उससे सम्पूण विपरीव है । सभ्यरीतिसे इस समय कारागार ‰ 
&. वनाये गये है, ओर कैदियोको इस समय दिल्प इत्यादि अनेक विष्योकौ भिक्षा दी 16 
9 जाती है, शौर कैदियोकी खास्थ्यकी ओर भी विशेष ध्यान रतरा है । जयपुरे गतवर्षे ¢ 
र शासनवृत्तान्तसे जाना जावा दै फ सन्‌१८८२ 1 ८३ दैसवीमि वके कारागारमे प्रतिदिन 1 
४ ६०० कदी धद रे ह, पदि “वी जप्वा इनको धया बहव कम है । चकत 
र क वते लिन भल दर्यो बनाया था इनको वेवम १४१८ रुपयेकी {£ 
प आमदनी हई । {६ 
अ सवदृह-बदयपि हूत दिनोसेसतीदाहकौ रीति एक साथही लोप होगर दै ४ 
1 परन्तु इसं समय वीच २ मँ अनेक राजपूत कयां मृतक स्वामीके साथ चितामे भस्म ¶ 
। होनेकी चेष्टा करती है । यद्यपि सवकी षह चेष्टा सफर नहीं हरै, परन्तु एकं दो स्थान ९६ 
त क्या ( 
दै । जयपुरक रेसदण्ट मिषटर एराटनने छिला दै, सन्‌ १८८२ ईसवी णकटूवर महनेमे ¶5 
त जवपुरफे अधीनके ददाम एक टाङ्करकी विधवा सीने चिताकी अभ्रम जीवन विसरन £ 
= किया । दरवार यह समाचार पू्बते ही मनुष्य भेजा गया; जो छोग इस कार्यम खि् थे 8 
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नञको पकड़कर ठे आये, जर बिचार करके इसमे रथान अपराधियो्ो कठिन परिभमके (6 
साय एक वेके खयि कारावासकी आहञा दौ शै; ओर अन्यान्य भपराधिवोकरो तीन {६ 
वैके स्थि कारावासी आल्ञा दी » । ४ 
ध ८ ^ शिष्ुकन्याकी हत्या-रजवाडमे वहुव समयस शिषयुकन्याकी इत्याकी रीति प्रच- {5 
कव थ । ोगयावके न मिले दया विवाहे अपि धनके सै देते असमे {६ 
६ पुरुष कन्याफे जन्म छेते ही उसको मारडा्ते थ । इस समय वह्‌ रीति भी दूर होगरईं 
§ द 1 भरर रटने ठिला ई कि गत वर्ते रिद कन्या इत्या आजतक नही हु» । 5 
क शिक्षका बिभाग-जो जापि निनी शिक्षित होती है उसकी उन्नति परी उतनी 
ध ही हेती जारी ह । यही नदीं फि यहं शिक्षा केवर मनुष्योके भैग्के ही छथि हो, 
11112111 1 
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व = 
च परन्तु यह शिक्षा जाति विरोषकी ओर सम्पूर्णं जगत्तकी उन्नतिका कारण ह । दि्षाके {६ 
ओ विस्तारके साथ ही साथ मानवमेडरीको यथार्थं मनुष्यत्व प्रासिकी सुविधा प्राप हई {€ 

दै । जयपुरके गरृतमहाराज रामसिह॒वदादुरने शिक्षाके शुमफठका अनुसंधान करके # 

॥ अपनी प्रजामे विद्याका प्रचार करना आवश्यक विचारा था, ओर उसीसे जयपुर राव्य {5 
तै मँ सर्वत्र शिक्षाक विस्तारका वीज बोया गया था; ओर थोड़ते ही समयमे उस अमूल्य € 
२ शिक्षारूपी बृक्षका असृतमय फर उन्होने अपने राज्यमे उत्पन्न होता हभ देखा । देशीय ¢ 
तै रा्योमिं जितना 'शिक्षाका विस्तार हुआ है उतनी ही उस जातिकी जीवनी सरक्तिनि ‡ 
>/ पदिठेकी अपेक्षा दृदृतासे प्रवर होकर राजपूतजात्तिकी नवीन मू्मि संसारम उपस्थित “2 
& कृर दी । विचारवान मनुष्य इसका अनुमान सररतासे करनेमे समथ होगे । यत महाराज " 
त रामसिहने केवल संत अमरेजी हिन्दी उद इत्यादि भाषाओक्ी शिक्षाक विसतारके चयि “<€ 

/ प्रति वर्षे बहूतसा धन खच किया था, यदी नही, वरन वे इसको भलीमोतिसे जानते १४ 
| थे कि अंग्रेजी भाषाकी शिक्षाका अपने राज्यमें प्रचार होनेसे प्रजा विलायतकी शिक्षाको !: 
द पकर समय पर जन्मभूमिके बहुतसे उपकार करसकेगी । इसी कारणसे उन्होने {६ 
[ जयपुरमें अग्रजी पटूनेके लियि बहुतसे कालिज वनवा दिये । सन्‌ १८८२-८ ईस्वी 2 
&६ की शासनप्रणाीफे देखनेसे हमने जयपुरके शिक्षा विभागको निम्नठ्िखित संक्िप्रता + 
> से संकछित किया ३ । {8 

कालिज राजधानी जयपुरमें « महाराज काछिज ” नामका एकं ऊंची भ्रेणीका ° 
कालिज दै ¡ सन्‌ १८४४ इसवीमे यह कालिज स्थापित हु था । यह्‌ कठकन्तके विद्व 
विद्याछ्यके अधिकारमे है । इस काछिजके तीन भाग ह, प्रथम अरजी भाग-दसरा 
संसृत ओर हिन्दीभागः तीसरा फारसी ओर उदू बिभाग । सन्‌ १८८२ । ८२ ईसवीमे 
इसमे सव विद्याथीं ९८२ थे ! ओसतसे प्रतिदिन ३३१ छात्र उपस्थित होते थे । इसके 
£ पडे वषमे छात्रोकी संख्या ८८६ थी । भागम ८०९ विद्यार्थी पड़ा करते है । ¦ 
ध उन्यान्य विभागमे छा्रोको अभरेजी शिक्षा भी दी जाती है! कालिजके सव भागेमे 
्‌ समस्त विद्याथियोमे तीन अंशोमेसे दो अशोके विदयाथियोको अरजी शिक्षा दी जाती 
2 ह । काकिजमे उक्त वपम सव २४२१५ रपया खयै हुआ था; इसमे वियार्थरयोको 
तर ३३४४ रुपया दिया गया; काछिजके विद्यार्थेयोमे हिन्द्र ७८१, सुसल्मान १९८ 

९ 
ओं ईसाई २ ओर १ पारसी । कितने दी उपयुक्त शिश्चित बंगाङी इस कालिजके 
९६ अध्यापक पद्पर नियुक्त ह । उनके यतन, श्रम, ओर पठृनिसे कारङेजकी उन्नति कमक 
र ह्योती जाती दै, गवनर जनरखके राजपूतानेमे स्थित एजैण्ट कर्न त्ाडफोडने छिखा दहं 

चं कि ५ जयपुरके काछ्िजमे विद्याधियोकी संख्या वद्रगदे हं । इस कालिजसे फष्टंभटे 
। अर्थात्‌ करकत्तके विश्चविद्याठ्यमे प्रथम परीश्चा देनेके स्यि नौ विद्यां गये ये, जिनमेसे ‡ 
वै चीन पास हृष, ओर दश्च विव्याथियोने प्रवेडिकाकी परीक्षा दी थी, इनमेसे एक पासहुभा+। 
त + पकृ ग ४6 कणोिव्म + तापापडपक्मा नम नत न्प { 
त 81068 07 16 18921888 ६ 
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रौ ोदपोढ विालय-नयपुर एजधानीके अन्द चदपोठ नामक स्यानपर्‌ उक्त 
अआ काटिजके अधीनमे एक माखा पाठशाला है । यह श्षाता सन्‌ १८८२ ईसबीमें स्थापित , 
ज हं चो । उ वमे उक्त बियाढयमे ४९ दद्‌ जोर पाच स्मान सव ५४ बिया 
त पा फरते थ । इस विद्यालयमे हिन्दी, उदकी भिगा दी जाती है इस बिद्ाख्यका " 
9९ उक्त वरम २८९॥ ) ल॑ हुमा था । , 

शु राजपूत विद्याय-राश्यके सामन्त इत्यादि उच राजपूतोके पुत्रोको विद्या भापरिके 
स कवे रलथानंमे सन्‌ १८६२ ईब भ पङ विया स्थापित हा दै । सन्‌ १८८२।८३ “४ 
ट ईसवोमे उस वियाख्यमे ३५ विया पृते ये। उसमे ३१ दिनदू ओर चार सुसत्मान ये ॥ 
ॐ उक्त वर्मे ओसत भरतिटिन १५ विचारी पटने अति थ । इस विद्याख्यमे मी सीन द्रे 8 
£. है । उक्त वधम इस विगराख्यमे डुल ४४३२॥ ) रपे खये हए । {6 
> संसृत काण्जि-खन्‌ १८४४ दैसवीमे राजधानीके वीच यदह सच्छृत काणि # 


¢ 


५२ 


2) १ 
&„ [५*~ 


>^ . 2 


न 


॥ 


द| 


३ 


र इ ५५१६) रपया ज्यय हमा । 
9 प्रथम दिष्षा विदाक्य-राजधानीके अतिरि युफ़स्विख राज्यकीय प्रथम रिषे 
& विदयाख्योकी संख्या सन्‌ १८८२।८३ ईसवोमे ४६ थी । इसमे ६ मे उदू, ओर २० म 
त वी को रिक्ष दोला है । निच्यायियोको संख्या डुर १०६५द। 

# साहाय्य तविद्याख्य-राजधानी जयपुर ओर राज्यके अन्यान्य प्रेमे 
१, सन्‌ १८८२।८३ ईस्वोमे राज्यसे सहायता पानेवाछे बिदयाख्योकी संख्या ४१० थी । ६ 
द स्मे १०३ हिन्दी ओर १०७ मे उदू की शिक्षा दीजावी ह, उक्त बर्पमे विदाथियौकी 
त सस्या ८२२० थी । 

त  _ मेओकाठिजि-देशषीय राजङमार ओर सामन्त छुमारोके छि अनमसमर भमो- ४ 
रौ कालि स्थापित दै । स काछिजमे जयपुरके बारह राजङ्मार ओर सामन्तोकी पट्ाईका 8 
र सलौ स्यं महारा ही देते ६ । ट 
लीरिक्ष-दुचिमान्‌ त महाराज रामसिहि खीचिक्षाके बिभेप प्रमी थे, इस £ 
( कारण उन्दने अपने राञ्यमे खी सिक्षाका प्रचार हेनिके हये विरेप यल किया था, ३ 
> भौर श विपये बह सप़ठ मनोरय भी हए भे । सन्‌ १८८२।८३ शली राधा ५ 
& जवर जर खपनगरमे १० भैर अनयत ीन सव मिढाकर १६ कन्या पाकां वी, १ 
त कन्यामोको हिन्दी उदं माषाकी रिक्षा जौर परिवारिक् शित्प शिक्षा भी दी जाती थी {६ 
न्ये सस्या ७६२ । जौ इपस्यिकी संसया ५४७ उक्त समख विवाय 
$ त १ 
18! सनुष्यका मुष्यत भाप्िके मागे पर चदिवी है। आर्य राज्यमे साधारण ¶६ 
त टोकिक्षा भीमोपि प्रचित थी इसका कोर भमाण नही पायाजाता । इसन कारण -2 
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धि ° 
दवै आर्यभासनसे जो श्रेणी शिक्षक वसे बलवान्‌ थी केवट उसी भ्रेणीके छोग मुष्यत ६ 
प्राप्न करके अपने स्वार्थसाधन करके छियि सब प्रकारते समथ हुए ये। यदि आर्यराज्यमे £ 
साधारण छोकरिक्षा भटी भौिसे प्रचित होजाती तो सामन्त हासनकी रोपिके दवारा 
देश्षीय राज्योमे जो भयकर षटनादं उपस्थित हई थी वे इससे अव्य ही दूर $ 
होसकतौ थी । उच्शरेणीके सामन्तोमे बहूतोको दिष्षाका खाद्‌ आजतक नही मिखा । 1 
अधिक क्या कहे वह्‌ अपने नामके हस्ताक्षर तक भी छिलने नहीं जानते । कसौ 1 
द्र वके पादि वूूपमे जिस भकार उचभ्रेणीके सम्मानित सामन्त ओर नादटगण घोर ¶ 
मूख थे, हस्ताक्षर करनेकी आवर्यकता पडनेपर वह फेवट अपने हाथसे अल्ञक्रा चिह £ 
पत्रमे अकित करदेते थ, हमने देखा है फ सैकड़ों वर्ष पादिटे रजवाडेके उचो श्रेणी 
सामन्तोमे बहवस सामन्त इस भ्रकारसे अस्का विह ही पत्रमे अंकित कर देते थ ! {ऽ 
संतोपका विपय है फ अत्र वह्‌ समय नही रदा है । यथ्चपि इस समय रिक्षाकी ५6 
ज्यातिका प्रकाश धोरे २ रजवोडमे हो रहा है, परन्तु यदह अवद्य ही कहना दोगा कि ( 
यदि राजा ओर सामन्त इष वातको चिचारते तो इतनी िक्षाका विस्तार कर सकते य, 5 
कि जिसके कारण आज युह्‌ घटी न दाती। 12 

जयपुरे रिक्षाविभागकी न्यवस्था रजवादके सम्पूण राज्योको अपेक्षा सवते षं # 
जर वतमान समयके छ्यि उपयोगं है । इसको समी शुक्त कंठे सकार कते हे । ह 
एसी आया है कि वतैमान महाराजके दासनसे शिक्षामागको करमशः उन्नति होतो रदैगी। : 

समरातरिमाग-इतिदहासवेत्ता दाद्‌ साव छिखते है कि“सन्‌ १८० दईस्यीमे आमेरराजने 1 

तेरह हजार विदेशीय सेना अपने अधीमें रक्खी थी, इनमे तोपरखाने सहित दश {६ 
कंपनी पदक चार हजार नगासेना एकदङ अह्िगो नामक सेनिक प्रहरी ओर सातसौ' 12 
अश्वारोही सेना थी । इस सेनाके अतिरिक्त सामन्त प्रायः चार हजार शिक्षित अश्वारो्ी ९ 
सेनाकौ सरबरादी करते थयह्‌ संख्या राज्यरक्षाके पक्षमे यथष्ट थोपरन्तु किसी व्रिजाति [5 
पर आक्रमणं उपस्थित होनेपर कछबाहोकी जाततिमे बीस इजार सेना इकटौ होसक्ती ›2 


(0 


&( है” आचिसन साहव सन्‌ १८९४ ईसवामे डिखते है कि जयपुरकी रण सेनाम गो- ¢ 
न्दाज ४५२ पदाती ४६००, अश्वारोह ५१४२ ओर नागा ४०९६ ये » । 5 
वर्तमान सेनाकी संख्या ७६८ गोढम्दाज, १०५०० वैद, ३५३० अश्वायेही {2 
४०९६ नागा चौर ७८ तोलने है । समरविमागमे इस समय परत्यक वर्मे सत 
८०१००० रुपये खच होते दै । 5 
गवनेमेण्टके प्तापसे इस समय भारतवधके चारोओर शान्तिमतीदेवो दूत्य करती ४ 

; कोई विदेशी शत्रु आमेर पर आक्रमण करनकरे छियि उपस्थित नही हुआ, इस कारण ५६ 
। जयपुरफी सेना वहत दिनोसि कार्यहीन भावसे रहती थी, के पीरजाति क्यो नहो 3 
जौ बहुत समय तकर सनने आस्यं भावसे समय व्यतीत किया, कि उसकी सामथ्यै 12 


नष्ट होजाती ह, इसका अनुमान सरछ्तासे सकता है । सेनादर जितना समर क्षेत्रमे ( 
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१३३ , & जयपुरका श्तिदास-अ० ८, $ (६९१) 
०० | 
हपस्थित रगा उतना टौ उसका इताह, वर जौर विक्रम वदरेगा । यवन राय 

> जयपुरको सेना तथा मानातिंह जर मिरजा राजा जयरसिंहके अधीनक्ी सेना मारत की 

रा सम्पूणं सेनामोमं वीर ओर योधा गिनी जाती थी ? इसी जयपुरकी सेनाने एक समय 
8 वैगाछको विजय किया था देगीय राजोकौ सेनाको इस समय किसी भरकारका काय नही 
शुं % पर सम वर उत्घाई उ्योका त्यो वना रहै इस प्रकारका उप्ते काय लेना उचित है । 


1 

> सामन्त भ्ेगी-जयपुरपति प्रथ्वीराजने अपने बारह युको बारह प्रधान सामन्त 
भूः पद्पर वरण किया था साधु दाद उन वार पुत्रोके नाम ओर उनके ठस समयके 
४ सामन्तोके नाम इत्यादि निन्नङ्िखित भरकारसे वणैन बद्धकर गये है । 
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> कन्या कृम्यानोते कटिकाडा गंयािह्‌ २५०००| ४७ 
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>" वलम वङमद्रोत अचगेल काममिह २८८५०| ५७ [ष 
7/1 न ¶६ 
६, पुत्र खगार। खागारोन टं ९ (त >५००० 1) ॐ 
39 रतान सुलतानोव चाद्सर्‌ | ° भु < 
., पचायन पचानोत मन्बूग स्ैरसिह्‌ | १७०००| ३२ 8 
1 भोगा गोगावत धूनी रावचाद्रचिद ७०००० ८८ # 
> कायम समानी मामसो पद्मसिह २१५३५| 3१ १६ 
सी कुभो मावत | माहर रावतस्वट्पसिह | = २५५३८] ४५ £ 8 
द न | ल [कि | भ च सिववरन पोता ननेदिर रावत हरि्ह १०००० १९ <+ 
धनवीर्‌ वननीरपोता वारको स्वस्यं १९०००| ३५ (| 
शु 15 
व ध: 
| इपिद्ाघवेत्ता टा सादव पृथ्वीराजे यरा चनाईं हद उस ८ वाराकोटरी अर्थात 
९! वार सामन्त वैमकी ताछिका प्रका करके उनके उस समय आमेर राज्यम कितने १ 


7 सामन्त थ, लौर उनमे एक २ सम्प्रदाये अधीने कितने सामन्त भे, उन सवको मिराकर ¶ 
ॐ कितनी आग्दनी होती थी; ओर उनकी ज सरकारमे कितनो मदवारोडो सेना युद्धके 


समय सद्ायता देती थी, इउसकौ एक ताछिका भकाध कर गये है । हम इसको नीचे 
त अविकट भकाश्च करते + £ 
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1 सम्प्रदायो नाम. |भ्यक समम्रदायंके अधीन हुं 4 
् सामन्तोकी संख्या. अदवारोरं ५६ 
र गं * 
8 इ 45 
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त चदावत ६ २९००] ५८ र 
। % १० | सीकरवार ५ ९ 
। . 9.1 [4 [ष 

त गूलर र वि ० 
॥ रांयड रे | 
> चेती ६ २९५११०५] ५४९ # 
धी ष १९०००० २८१ ^> 
ब्राह्मणं [ज 

६ ९ १४१४००| २७४ *ई 
ध 
॥ 2 
> 16 
द र ४ ( व भधान सामन्तोकी सम्प्रदाय । £ 
2! अधि 1 क 1 
२ कारे नहं थी यह बारह विदे्ीय सामन्त है । इनमे अनेक जाति ओर णेन है। 1 
५ ८३) र साहब छिखते हे कि उठ सम्भदरयोमे इस समय अवरय ही अदरूबद्र दोग ६ 
हे, हम कसकते हे कि इस समय दखका आर भी परिवतेन हुजा है । ५९ 


ध्न 


नि णर 
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अ 
> सादन साद सर्‌ १८९४ वीमे जपने न्म यपर र्यके खामन्ोकी 
५ 


& र्गी निलन ताक प्रका करायै, मने गड सावे षि हद जीर 
ध आचिसन साहवकी प्रकाठित सामन्त ्ेणीकी ताठिकाको प्रकाशित किया; अधिक ध 
> क्या क्ष बमान समयमे इख सामन्त ्रणीकी अवस्थाका परिवपन होगया है ! 
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इतिहासवेत्ता राड्‌ साहबने निम्नछिखित भन्तव्यको भ्रकाक करके जयपुर राज्यके 
इतिहासका उपहार किया है; आमेरराभ्यके कितने श अत्यन्त प्राचीन नगरोके नाम 
कारि कते हम इतिहासा उपहार करत दै, लोज इरेसे इ सव वगरोके 
ठ सम्बन्धमे अनेक भरावीन प्रमाण भि सके दै । 
५ मोरा देवदाहसे नौकोभ पूष्ैकी ओर स्थित भोरध्वजञ १ ५ मयुरष्वज नामक 
एक चौहान राजनि इसको बनाया था । 


६ ५ ५५4५2 8 
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वु 9) स 
रै ५ आमानेर-यह कालसोठसे तीन कोस पूषैकी ओर स्थित दै; यह .नग 3 
ॐ प्राचीन है । यह पदिठे एक चौहान राजाकी राजधानी थी । ` 


> मानगदृ-यह धोखे पांच कोस दुर द इसके दके ऊपर बना हुभा एक 
&। प्राचीन नगरका ध्व॑श्च स्तुप दै, यह कछवादोके अभ्ुद्यके पञ दडाड़के आदिम { 
| राजाने बनाया था । 


अमरगट़-सुशाङगद्से तीनकोस दूर हैः यह नाग वंरियोक दवारा वनाया गया था। 


०, 


1८ 


(८1 


ऊट स रलः 


ध 

र वरोट-माचेरीके अन्तर्गत वस्तीसे तीन कोस है, प्रवाद्‌ यह्‌ है कि पाण्डवेोके +< 
ॐ हारा बनाया गया है। ; 
ष पाटन ओर गनीपुर-यह दोनो दिल्छीके प्राचीन तर राजाजोके द्रा $ 
तरौ बनाये गये थ । । > 1 
तै ˆ खरार ब खण्डार-रनथेभौरके निकट है ! | 
2 ओट गिर-चम्बले तीरवसीं दै । हि 
५५॥ आमेर बा आम्वकेदवर-प्राचीन आमेर राजधानीं यां देवादि देव महादेवके 
ध मसे एक ण्ड विशेष है, छुण्डके वीचमे एक शिवलिंग है ! ण्डका जर दिगके 
ध अगि अंगतक ठका. हुमा है । देखा मत प्रचलित है कि, जिस दिनि ण्डके जख्ते 1 
> सव छ्िगि ठक जायगा उसी दिन जयपुर राज्यकरा पतन होगा । इस स्थानपर {2 
् अनेक सिलाडेख ी दै । ¢ 
र 6 

2 

र ९ 


¢ 
५ 
2 
{8 
{£ 
# सूचना-मूरु पुलकमें भमेरके वणेनके केवर ८ अध्याय हैँ । प्रथम चार अध्यायोमि 1९ 
यंशानुक्रमसे जैयपूर राज्यका इतिहास वणेन करके तीन अध्यायो शेखावादीके इतिहाघका वणेन {> 
है तत्पश्चात्‌ युनः एक अध्याये जयपूरके भूगोरका वणेन एवं उपसंहार है ‰ 


थं 
परंतु ध्यान रहै फ यह भाषा जनुवाद्‌ वंगा भाषास इभा है जर वगारी ठेखकने केवर £ 
पुरके इतिहासको आड अध्यायो बद़ाया हं ओर जपूरके देखावारटीके इतिहासके। समाप्त करके 
पुनः जयपुरे इतिहासका परिशिष्ट छिखा है । इस भकारे ऊरू आद अध्यायोकेो वगाटी आलोचक < 
महाशयेन १४ जध्यायोमं खतम किया है परन्तु ेलावाटीके इतिहासमे अध्वार्योी गणना पुन 
पक्से आरम्भ होती है । इससे पाठकोको अरम दोना संभव है । सतः केवर अम निवारणके खयि {६ 
यापर उदित बार्तोका ध्यान रहना जाय्यक है । 
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र बद सम्धरदायकी सृि्ना आदि विषरण-भमिरेराउयके उद्यकरणक तीसरे पुत्र धाटजीसे 
र उक्त सम्भदायकी उत्पत्ति-मोकरर्ज-सुसषमान धर्मरचारक देल घुरहान-उनके आाशीवोदसे 
६ मोकरमीदो पुत्र लाम-पुत्रको मेसानी नाभका प्रदान-रेखा्ी द्वारा राव्यका विस्तार-रायमछ 
दै सजा, रायल, उक वरता भकाश करना-सम्राद्‌ अकवरका श्चासनकी सनद ठेना-खन्डेडा 
श; जीर उद्यप्र काभ~उनकी वीरता शौर चरित्र-गिरिधरमी-उनकी ह्या विबरण-दात्कादास- 
६, पिके साथ उनका चिचिच्र ममर-खौ जिहानरोदीके साथ समरमे उनका प्राणनार-वरःसषटदेव -वहा 
ॐ दुरसिष्ट-भैरगजेरका सन्डेाफे देषमदिरको विध्वंस कलने आज्ञा देना-वहदुरका राजधानी 
९ छोड कर माग जाना-देवमेदिररी रक्षे खयि ुजनसिहकी ग्रतिङ्ा-यवनतेनाके साथ युदध- 
ठ मेदिरकत विध्वंस करना-सन्राय्‌2ी सेनाका खन्देलारःञयपर अधिकू।र कना-केसरीतिह ओर फते- 
विष दोने। भाताभ।रा सन्डेाराज्यपरं रिमाग करना-फतेतिदक्रा भाणनारा-दिधीके समराटुके 
£ विरुद केषरीसिररी भवाग्यता प्र्न्-घन्न द्‌ी सनाफे साथ केसरीसिदष्ता युदधे-ढनका भाणनाच् 
ॐ थवनसेनारा उनके पुत्र उदयमिहमो वदी करना-उद्यतिहन चदीमावते अजमेरमे रहना-खण्डेरा इ< 
£ परि अथिार-उ्यमिहसा शुक्िडाम नौर उण्डेटाकौ भि -मनोहरपतिे विर उद्यलिह 18 
हैः का समर-पडयन््र-भामेरपति जयधिहटका खन्डेाको वेरना-उदयर्हको मागना-उनके पुत्र 
3, सवा्ईतिहका सण्डेखा प्राप्त करना-सवाहंसिहका आमिरराञ्यडी अधीनता स्वीकार करना-खण्डेका 12 
त विभाग करना, सघाईरसिहकरा प्राण ध्याग । 4 
दँ इतिहासवे्ता कड टाड़ सराव मू जयपुरराञ्यके राजनैतिक इषिदासको वणैन {5 
करनेके पे उस मृलराज्यतसे उत्पन्न हरं शेखावाटी नामक एक स्वतेत्र सामन्तोके 
अधिकारो देके इतिहासफो वणन कर गये £ । इतिहासवेत्ताने टिला ई, “कि : 
ट हम शषेखावत्‌ सामन्त सम्प्रायके इतिहासकरो बणैन करमेके छ्यि अगि चे है। यह सम्म्- ५; 
दाय आमेरकी बहवसी सामन्त श्रेणीसे सृष्ट हई थी आर पेसी भितनी ही घटनाओं जर {2 
समयक गुणसे यह सामन्तोफी सम््रदाय इस सभय प्रव सामर््यको संचय कर 1 
ट रदी दै । इसका मूरा जयपुरके समान दै । यद्यपि इस सम््रायमे किसी छली £ 
ॐ हृदे ासनसूलक न्यवस्थाका प्रचार नदं हुमा, स्थाई राजयैतिक सम्मित शासनकी 2 
& सभा नी द, न र्सका कोई प्रधान तेता निक्त दै । परन्तु सामन्त साधारणकी 1 
सार्थरकषकं लि सभी एकताके सूत्रम वैधरहे दै, मानों इसका किसीने भी इस १ 
ॐ प्रकारका विचार नदी किया. इख सम्मित सम्मदाय कोई निर्दिष्ट राजनीति नहीं ह, ` 
8; कारण कि जिस समय साधारण सामन्त अथवा फिसी सामन्तके विशेष स्वाथनारके व्व + 
कोई उयोग हुआ उस समय शेखानाटीके समस्त सामन्तोने उद्यपुरम इरे होकर 
ॐ किस प्रकारके उपाय अवठम्बन करके कत्याणके भिमित्त एक मसे काय किया थाः | 
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द इस शखावाटी सामन्त सम्दायकी उत्प्तके सम्बन्धमे टाङ़ साहब छिखते 
त हे, “आमेरके राजा उद्यकरणके तीसरे पुत्र बाखोजी संवत्‌ १४४५ सन्‌ २३८९ स्वामि 
श आमेरके सिददासन पर अमिषिक्त हए, यह्‌ सामन्त उन्ीके वैरधर है । बाछोजीके ममयम {६ 
र जामेरके समाजकी जैसी राजनैतिक अवस्था थी यदि उसकी भर हम देखते है ‡ 

तो जाना जाता हे फि वतंमानके समस्त भूखंड हेखावादीकै सामन्तोंकी सम्प्रदाये ‰ 
श अधिकारे थ । वह्‌ चौहान ओर नवरराजर्व॑श्नीय सामन्त इस दशको खंड २ भ विभक्त 
ॐ करके शासन करते थ, तभी वद कठिन मुसस्मानेके अत्याचार ओर पीडनसे सीघ दी { 
त समय २ पर वश्यता स्वीकार करनेको वाध्य शेते थे । ५ 


, 


< इस समय शेखावत नामी जो सामन्त सम्प्रदाय विरदोपरूपसे प्रसिद्ध & ् 
&¡ बास्तनमे वाोजौ उन अगणित वैशषरोके आदि पुष थे । बाछोजीके पोतेको अगरतसर 
दै नामक देशका अधिकार प्रप्र हुआ; परन्तु उन्दनि अपने बाहुबले उक्त देकपर अधिकार ६ 
श किया था, या जौर किसी उपायसे प्राप किया हो यद्‌ नहीं जाना जाता । उनके तीन ९ 
र पत्र तन्न हृए-( १ ) मोकल्जी, ( २) खेमराजजी ( ३ ) खारद्‌ । मोकठजी अपने 16 
त पिताके पद्पर अग्रतसरके अवीश्वर हुए । दूसरे पुत्र खेमराजजीके वैशधर वाङपोता {§ 
त नामसे विदितथ । इनमे एक आमेरके वाराकोटरी अथोत्‌ वार भ्रधान 
सामन्तोके अन्यतर है । खारदके ओरससे सुमन नामका एक पुत्र उन्न हमा 
न उसके उत्तराधिकारी कूमावत्‌ नामसे विदित थे, परन्तु इस समय उनकी संख्या १६ 
ॐ प्रायः छोप होगई धी । 2 
६ ५मोकल्ने दीरधैकाटतक पुत्रहीन मवस्थासे समय व्यतीत किया, एक मुसल्मान { 
र धर्मभरचारक फकीरके आशीरवादसे मोकख्के एक पुत्र उत्यनन हभ; उस फकीरके सम्मानके {5 
क्वि पुत्रका नाम॒ सेलाजी रक्खा गया । राजपृतानेका एक प्रपान अंश जो वतमान 5 
्। समयमे सेखावत्‌ नामसे षिदित है, इस भूखंडमे अगणित सामन्त वैरधरोके & 
आदिपुरूप यह सेखाजी थे । उस सुसरमान धरमप्रचारक फकीरका नाम सेख बुरहान 4 
तै था । उसकी दरगाह अचरोकसे तीन कोस ओर मोकछके स्थानसे सावकोस दूरीपर , { 
बनी ह है । बह दरगाह दस समय भी विराजमान होरही है । यह घटना तैमूरके 1 
‰‹ भरतजयके धाड़ ही काठके पीछे हु थी । इस कारण यह भी संभव होसकता द; ६ 
उक्तं सेतबुरहान एक परमधार्भिक धरमभरचारक हो, बह वीर तेजसी राजपूत जातिकेो ¶ 
त अपने धर्मम दीध्ित करके स्थि इस वेदाम रहते थे, इस वातकरो षद भटी £ 
भेत्तिसे जान गये थे, यद्यपि अह अपने उदेरको पूरणं अथीत्‌ राजपूतजातिमे (^ 
ध) सुसस्मान धर्मा प्रचार करके सफठ मनेारथ नहीं होसकते ये । परन्तु अतिथि ओर गर 
र शरणागत पालक राजपूत गण अवदय ही उनके भराणोकी रश्च करके उनका प्रति- {६ 
पाटन करते थे 2 । ॥ 
९ शेख बुरहान भ्रमण करणेके छ्यि बाहर जाकर एक समय अगृतसरकी सीमाके १ 
ॐ एक विस्तारित भरान्तम पर्हुव गये । दैवयोगसे मोकटजी भी उस 6 प्र 
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०४4 ध 
उपस्थित थे, सेखवुरहान मोकलजीके समीप जाकर अभिवादन कके वोट, क्या आप 
५ हमको कु मिका देगे १ » भोकठजीनि नन्रतापूर्वक कटा, कि “आप जो इच्छा कि 4 
¦ वही भिदा । » शेखुरहानने केवर योदधसे दूषक्रो इच्छाकी । सेखावत्‌ सामन्तोकरो ‰ ट 
> दद्‌ विश्वास था कि ेखुरदान उक्त पराथनाके पठे एक असंभव कार्यं दिखर्वगे ६ 
ओ इव कारण एक दो दूवाली भैस कि जिनका दूष इ ही समय पि दुदागवा या, | 
६ सेलजीके समीप डेभाये । ेवदु्ानने इछदी समयक उपरन्त उन दुग्षहीन साक 
चः थनेमिसे नदौफी समान प्रर सवते दुग्धको दुदिया । इस आशचयेजनित काका {5 
~ देखकर इद ेकठीके मने विशाख दगया फ यहं स्वान पकर जबर कर 
६ हो देवशक्ति समयन्न है, यद अकधय हौ इख प्रकारसे दैवसक्ठिका काय दिखाने 
तै समह] उन्दने णौ शरे पीडे उद फर आमिर मागा कि भेरे एक 
५, पुत्र उलन्न हो । वास्तवमे मोकटजीकी यह अभिठापा पृणे होगई, यया समयमे 
% उनके एक पुत्र उलन हमा ओर बुरहानको आज्ञाे उस पुत्रका नाम युरदानकी ४ £ 
द जापक नामके अनुसार “शेखा'' रक्खा गया । बुरहानने ओर भी आज्ञादी कि « यह ¶ 
ॐ वालक भाने आजीवन सुसल्मान वाङकोके व्यवहारयोग्य बद्ध नामक माढा धारण { 
ॐ; केरगा । जिस समय माके खोढकर रखनेका प्रयोजन होगा उस समय वह्‌ पीरकी {£ 
द द्रगाहके किसी ऊने स्थानपर रखनी होगी जर इस वाढकको नटे वणका जामा ‰§ 
‡ ओर टोपी पराई जायगी । किसी समय शूकृखका मांस वा अन्य कोई मांस ५६ 
& जिसमे उसका रुधिर रै, वाटककरो आहार न कराया जायगा । भेखबुरहानने मोकख्ते 
र यह कहा कि शेखावत्‌ धमे जिस समय कोई पुत्र उतपन्न होगा, उस समय एक वकरेकी 
् बहि दौजायगी । छरानकरे कल्मेका पाट किया जायगा, ओर उस वकरेके सथिरे 42 
& वाठकको स्नान कराया जायगा » । यद्यपि इस्‌ वातको चारसौ वपं वीत गये परन्तु ‡ 
र मोकक्जीने शेखबुरहानले उक्त निथमपाठन करनेके छ्यि जो प्रतिज्ञा की थी वह्‌ बरावर ¶ 
ॐ मानी जाती दे । मोकठजोके अगणित वंगधर्‌ दृबहूलार मीटक़ी भूमिमे निवास करते दै, 2 
% बह छोग आजतक धर्मविश्वासके साथ उस आङ्ञाका पाटन करते यति दह । यद्यपि 8 
द चिरकारुते प्रचित इई रोतिके अनुसार प्रत्येक राजपूत प्रत्येक वप॑मे एकदिन मूका ‰ 
ॐ भिकार करके उसके भांगको खाते द एसी बिधि भचछित दै, परन्तु शखावातने किसी ९९ 
५ समय भी वराका शिकार नही किया । यद्यपि समयके फेरसे शेखावव वाठकोको 1 
द्र बद्धीपहरना, उसे द्रगाहमे रद्नकी भ्या इस समय प्रव नहीं हे परन्तु आजतक भी 
त प्रत्येक रलाबतका वाटक जन्म ठेते ही दो वर्धतक नटे रके कता टोपी परा कर्ता । {6 
सु नेखावतोने उक्त शखलुरहानके सम्भानके छिये अर एक प्रव विहकी आजतक सम्मान ई ध 
त्र सदिव रक्षाकी हे,अथात्‌ खातक जातीय हमि वर्णकी पताकाके चारोओर नीटा पीता १ ए 
> गाया जाता दै । भलानतोमि एसा प्रवल मन्तव्य प्रचित कि शेलावन्‌ चि दूरस्थान (९ 
1 प्र निवास करने अथवा अन्य किसी फारणसे सेक दरगाहमे अपने २ वाठकोके ट 
गी दीक र हौ कर, नह तो ह फिती ;समय भी सौमाग्यवान नही ¢ 
\ राजपूतजाविकी भ्रतिक्चापाठनका एक चृडान्त निदर्भन यहं है फि यथपि उक्त ६ 
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छै अमृतसर ओर उसके निकटवर्ती देश आमेरराज्यके अधिकारे यथे, परन्तु उक्तं शेख (4 
त वुरदानकी द्रगाह आजतक स्वाधीनभावसे रक्षित है; ओर उसपर राजसाम्यंका प्रयोग : 
क्षु नही किया जाता । जो कोई उनकी शरणागत जाता है, राजा उनको बलढ्पूर्वक नकीं ६ 
त पकड़ सकता । द्रगादके निकट ताला नामक नगरमे उक्त शेखके सौसे अधिक वैशाधर 75 
तर वसते ह ओर चे जमीजोतका ख्गान नहीं देते । 12 
शु शेखाजी पिताकी मत्युके पीठे पिवृपद पर विराजमान हुए, ओर अपने वाहू 
& बङसे प्रतिबासियोके निकटसे तीनसौ साठखंड मेको उन्दने अपने अधिकारंमे 
र करछिया । दोखाजीके बाहुवल ओर प्रवापका समाचार हीघ्रद्टी अभिरराज्यके अधीश्वरे 
शं खना । तुरन्त ही आमेरकी सेनाने उनपर आक्रमण किया, पर उन्दोने यूनी पठानोकी 
£ सदायतासरे अपने अधीश्वर प्रमु आमेर राज्यकी सेनाको भगा दिया । इस समय इस देशक 
प ्रयेक सामन्त आमरपात्तिको अपना अधीश्वर मानते ये, इस देक्षमे जो घोडेका वचा 
ओ उतपन्न शेता था, वह कर स्वरूपम आमेररजको दिया जातां था, परन्तु शेखाजीने अपने 
धः वाहूबख ओर प्रबल प्रतापे आमेरराज्यके अधीन तानीगदरोको एकवार ह छीन छियाओर 
रा सम्पूणं खाधीनताको समह्‌ कर छिया । इस कारण जिस आयेर राव्यसे यह शेखावाटी 
9 का राज्य यना था, इसी समयसे उस मूकराज्यके साथ परस्परम सम्पू्णतः विचिन्नभाव 
६ स्थापित हभ । आमेरपति सवाई जयसिहके समयतक दीधकाठसे ेखावारीके सामन्त 
ह इ प्रकारसे स्वार्धानताके अमतमय फलको मोगत रद । पीट सवाई जयसिहने दिर्छीके 
थु/ सब्राट्के अधीनमे ऊचे पद्पर नियुक्त होकर सम्राट्की सनाकी सद्ायतासे इस शेखा- 
&; वाटीके स्वाधीन सामन्तोपर आक्रमण करके उन्दे युद्धम परास्त किया । ओर इनको 
> आमेर राज्यके अधीन सामन्त पद्प्र स्थापित कर रीतिके अनुसार उनसे कर छिया । 
9 गेखावाटीके आदि नेता शेखाजीने दीधैकार तकर प्रव प्रभृता विस्तार करके 
‹+ अपने प्राण त्याग श्छियि । उनके पुत्र रायम पिताके पदप्र स्थित हए रायम्के शासन 
हैः जर वर्विक्रमका इतिहासे को$ रेख दिखाई नदी दिया । राग्रमह्के पीछे सुजा 
ॐ अमूृतसरके सिदासनपर विराजमान हुए । उनके तीन पुत्र उन्न हुए ( १) नूनकरण 
& (२) यसा ओर ( ३) गोपाङ । वडापुत्र जगृतसर ओर उसके अधीनके २६० 
हौ मामोका अवीश्वर हुमा, ओर रायसाठ, खाम्बी नामक देङञपर ओर गोपार श्राड़टी 
ॐ नाम दक्के सामन्त पदपर स्थित हुए । दूसरे भ्राता रायसाठसे एक घटनोके कारण गेखा- 
धू वाटीके सौमाम्यका सूय शीघ्रतासे उदित हुमा । 

६ रोखावाटीके नेता नूनकरणका देवीदास नामका एक चनिया भत्री था, वह्‌ चड़ 

४ ही नेजम्बी ओर चतुर पुरप था, एक समय देवीदासने अपने प्रयुके साथ तकं करते 
५ ~ 


त ( १) कनंर टाड्‌ साहबने टीकेमे छिला है कि ¢ इस रीतिका पाठ करफे पाटकोको स्मरण 
9 होसकेगा कि भ्राचीन फरेसराञ्यमे इस प्रकारक रीति प्रचित थी, दूरके लासनकता इस भरकारस 
६ घोड़ाके वेको करम भेजते थ । देरोडारसने कषा ह कि एक भारमेनियाने करस्वरूपमे वपेदिनमे 
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१४१ ॐ शेखावाटीका इतिहयस~-अ० १, $ (६९९) 
०० 
र इ का ५ पिदा सतपतति पर अधिकार प्न करकी अक्षा अपने ही बक { 
त ओर पराक्रमते सौमाम्यका उपास्यैन भतुष्यका कतव्य दैः यही जगदीश्वरको अलुपह है। £ 
¢ नूनक्रणने इसका विना दी समयेन किये इठतापूक भतिवाट करके उत्तर विया 
कि आपकी यह युक्ति कदापि न्यायसंगत नहीं है; वरन्‌ अव॒ आप हमारे भाता ¶ 
रायसाखके समीप लाभ्बीमे जाकर दस युक्तिक सत्यताकी परीक्षा फोजिये । नूनकरणने € 
सरलमाकसे उसको पदसे उतार दिया, परन्तु देवीदासने किसी भकार भी अपने £ 
तै मन्तव्यको न बदला, ओर शीघ्र ही वह्‌ अगृतसरको छोडकर अपनी घनसम्पत्ति जौर 
# टवको साथ ठे संवीमे आपहुचा । यद्यपि रायसाछ्ने उनको भटीर्माति आद्र ; 
सत्कारे साय ग्रहण किया परन्तु देवीदास तुरन्त दही इस धातको जानगया कि 2 
रायसाख्की आमदनी बहुत थोदी है इस कारण यहं रहनेसे खर्च बहुत चढ़ जायगा, ¶ 
ॐ पिर जिस भन्तन्यको भका करके थ्यि पदसे अङग हआ हं उस मन्तव्यकी परीक्षा 
त ; करका य कोई विशेष पाय नदी दै, अतएव उसने स्पष्ट शब्दोमे का कि मे 9 
दस्मे यवनसम्रादके दरवार जानेकी अभिखापा करता ह| वरन इसने रायसाल्कोभी ¶ 
अपने साथ वह ठेजाकर द्रवारभ अपन माग्यकी परीक्षा करनेका पराम दिया।रायसाढ ‰ 
८ एक ऊँची अमिखापाका बोर पुरुप था यह के अपनी सामथ्यके बठसे वीस सवारोका 
£ साथ ठे दिहठीको गया । इस समय अफगानियोके आक्रमणकेो रोकनेके ण्य सम्राट % 
> अधीनकी एक सेना सजे रही थी । एेसी घटना प्रायः हुआ ही करतीदहै ! रायसार मना 22 
करतेपर मी अपने उन वीस सवारोके साय रण्र पर गया, शौर इस भयंकर 
युद्धम उसने असीम वखविक्रम प्रकार करके वादश्ादी सेनाके भधान सेनापविके 5 
सम्मुख रणक्षेत्रे शत्रुपक्षे एक नेत्राका मस्तक काटकर विरेष प्रसिद्धि भ्राप्तकी । {६ 
( उस दिन उसी तेताके मारेजानेसे युद्धम विजय प्राघ्र हृ थी ! रायसाङ कौन है, जौर ४ ह 
| कहा रहता है । यवनसेनापति इसकरो ठे भो नदीं जानता था युद्ध समाप्त दोनेके पीछे 4 
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सेनापति इस अपरिष्वित बीरकी खोज करने छगा, परन्तु किसी विरेष कारणस %‰ 

रायसारुते स्वजातीय सेनाका संग त्याग दिया, यदह परिकेते दी अन्य खान पर £ 
रहने छो इस कारण यवनसेनायतिको इसका ङु पता न भिखा । परन्तु उन्होने ¶ 
> रायसाङफी खोज छ विकषेपवासे नह कौ । उसीसे देवीदासको उक्तिकी सत्यताकी ६ £ 
† परीक्षा सरछतासे न होसकी । सव प्रधान सेनापति शीव्र ही यह समाचार भ्रचारित 
र किया कि सेनाकी भत्येक भेणीके सेनापति जो रणषत्रमे,उपस्थित थे सवको “जिवाफत्‌? 
नामक प्रमोदसभामे आना होगा जर वद उस स्थानपर प्रधानसेनापति भतिसन्मान 
दिखावि । श ही जियाफ़त नामक प्रमोदसमिति स्थापित है, प्रयेकं जातिके प्यक 6 
॥ भेणीके भ्धानर्‌ सेनापति पकएक करके प्रधानसेनापतिके सम्युख भ उपीत्थत इए, ओर 
उनको मान दिखाने उगे,रायसाल भी उक्त धोषणापत्के अनुसार बह गए इनके सम्बुख 
५ होते ही भषान सेनापतिने तुरन्त ही इनको पिवान छिया, कि इसी असीम साहसी ५ 

बारे ञ्थि इतनी खोज री थी। श्र दी उका नाम ओर उसके वेडका वृतान्त पृछा ¶६ 
गया । अग्ूतसरके महाराज मूलकरण भी अपनीसेनाके साथ इसी स्थानपर यवनसेनाके 2 
॥ 2 


[+ 


1 


~ 


ननन 


न््विि 


ॐ 


क 


त 
}) 


(७००)  राजस्थानइतिहास-भाग २. 8 १४२ 
2९009054 ०40०४4४५ 


त बधिकास्म उपस्थित थ । उन्होने रायसाखको देखकर दपावदा हो तिरस्कार करते हृद 
कदा, कि भेरी विना आज्ञाके तुम इस स्थानपर क्यो आये ? परन्तु नूनकरणके इस 4 
9; तिरस्कारसे रायसाख्की कोई हानि नदीं हृद । प्रधानसेनापतिने वीर श्रेष्ठ रायसाङ्को £ 
तै" सम्राट्‌ अकबरके निकट पररिनित करादिया, भर उसके वखविक्रमकी ऊँची प्ररंसा ह 
श की । वादृशचाद अकवर सदैव गुणियोको उचित पुरस्कार दिया करता था । उसने ६ 
शं शीघ्र ही रायसाख्को “ रायसाङ द्रवारी » की उपापि दौ, ओर अपनी छपे ८ 
तै विक्षेष धिह स्वरूपम उस समय चन्दे राजपूतोके अधिकार युक्तं देवासो जौर ¶ 
> कासी नामके दो देशका अधिकार उसको दिया । रायसाठ्का अपने ही भाग्यसे 
| उन्नति पानेका प्रथम सूत्रपात हभ । उसने सम्राट्के दिये हए ननीन देशोपर 1 
र अपना अधिक्रार किया था कि इतनेमे सम्राट अकवरका वुखावा अनेसे उ वहां { 
> फिर जाना पड़ा, इस समय भटनेर विरुद्ध सम्राट सेना जारदी थी । सम्राट्‌ { 
अं अकवरने रायसाल्को महावल्वान्‌ पुरुप जानकर उसको उस सेनाके साथ भेज 
4 दिया 1 युद्धकषेश्रमे फिर इनके विशोप वल विक्रम भ्रकाशसे सम्राट अकबर ओर 1: 
व मी संवुट इणः ओर इसको खाण्डेडा तथा उद्यपुर नामक दो देरोकी सनद्‌ दी । यह्‌ { 
<# दोनो देर डस समय निरवाण राजपूतोके अधिकार थ, परन्तु उन राजपूतोने यवन- ^£ 
£ सम्नाट्की अधीनता स्वीकार न की थी ओर कमालुसार अत्याचार उत्पीड़न ओौर 
> द्टमारमें छिप्न थ । 


। वीर शरेष्ठ रायसाख्ने देखा कि सम्राट्ने उनको जिन देशक अधिकारका स्त्र 
शं दिया ह उन दोनो देशों परसे राभपूरतोको भगनेकी किसीकी सामर्थ्यं नही है; इस 
ली कारण बह कौशलजाटका विस्तार करने खो । रायसाछ्ने भटनेरके यद्धमे जनेके 
ॐ पदिठे खण्डेलाके अधीश्चरकी एक कन्यके साथ पाणिग्रहण किया था । विवाहके (6 
श समय कन्याके पिताने जो दहेज दिया था उह अत्यन्त सामान्य था) इनके योग्य ९ 
त नथा इसीसे इसने दहेजको वड़ानेके स्यि कदा; निरवाण राजपूतने धीरज धरनेमे 
र असमे होकर का, कि ^ हमारे पास अवे छठ नदी है, केवल यह शिखर ्रसतुव हैः ८ 
यदि इच्छा हो तो ठे छीजिय > । यह वात उस समय रायसाख्के हृदयम चुभ ग ५ 
ई थी, इस समय रायसाछ उपयुक्त समर जाकर सेनासहित खण्डेलाकी ओर चटा । {8 
वह शस वातको भटी भौतिसे जानता था फि आवदयकता होने पर अपनी सेना इस £ 
च विषयमे सहायता करेगी । रायसाख्को सेना सहित आताहुआ सुनकर जव खण्डेलाके {2 
2! अधीश्वरने अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखा तव वह भयभीत ह नगर छोडकर ॥ 
त भाग गया । नगरनिवासि्योने मके चदा हो रायसाटकी अधीनत। स्वीकार कौ, इसी 4 
ओ समयसे यह खाण्डडदेश शेखावाटीका एक प्रधान नगर मानागया । रायसाल्के ¢ 
उत्तराधिकारी रायसालोत्‌ नामसे पकारे जाकर शेखावार्दीके समस्त दश्चिण देशभ 
तौ, निवास करते भे । परिणाम छष्ट ओर एक वैशकी श्ाखासे उलन्न सिद्धानी नामक़ी (ह 
> सम्प्रदाय उत्तर अशमे निवास करती थी । रायसाख्ने खण्डेखा पर अधिकार त: वहूव 
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दिन कै उद्थपुरको अपने अधिकारे करिया । उद्यपुर पिरे निसवाण राजपूरतके 4 

॥ अधीनमे कसयुवी नामस श्रस्याव थः । 

& ययसाठ अपने यथाथ अधीश्वर आमेरराज मानसिक साय भवादे 

द महाराणा परातपासिहके साय यद्ध करको गये थे । काबुख्के अधीन कोहिष्थानके [5 

श अप्ानियोके विदद्रे पिक स्ाट्ने ओ सेना मेज थी, रायसाछको ऽस सेनाके ५६ 

शं खाय भी बहौ सेजा था । रासन रत्येकं युद्धम बड़ी वीरता दिखाकर वाद्शाहसे १ 
बहूतसा पुरस्कार पाया था । इख विषयक हमै कोई समाचार नदी मिञ कि 

> रायसालने किस समय प्राणत्याग कयि । देवीदासने जे कहा था कि पिताक उत्तरा 5 

&; चिकार उमकी अये्षा अपनी प्रतिमाके वरते अपना सौमाम्य उपार्जन करना १ 

त ही आनश्यक दै, ओर बटौ जगदीश्वरका प्रधान अनुग्रह हे सो रायसाढने सम्पूणैरूपसे 

च कर दिखाया । 

५५३ चीरगष्ठ॒ रायस्ाछ्ने अपने सुश्चासनसे अपने अधिकारी देशोमि सम्पूणेरूपते 
शान्ति स्थापन करके प्राण त्याग किये, बह जिस सुविस्छत देशपर श्चासन करते थे उसे 

॥ उन्दनि सात भागेमें विभक्त फर अपने सातं पुत्रको देदिया । उन सात पुतरोसे ५ 

अगणित परिवार जर संप्दायोकी सृष्टि हई; जर बह वैक भादि पुरुषके नामके 

श अनुसार भोजानी, सिद्धानी, छाइ्खानी, ताजखानी) परशयुरामपोता, हस्फमपेता, नामसे 

र स्जबाड़ोमे सर्वत्र भेखाबत्‌ स्याविसे विदित हए । 

रायसाछके मिन्नलिखित सात पुत्रको निन्नरिक्षिव यह सात देश मिले ये- ६ 


(र 5 


४। 


श ए-गिरिषर ...  „. खण्डा ओर रेवासा ! पि 
त २्-सडखान . ,., खाचरियावास। म 
ॐ ३-भोजराज .. „~ इद्यपुर । १६ 
६ ध-विसमल्यव ~ ~ ~ कासी ओर ८४ मम। 
‰ भ्टयुरम - ~ ~ बिवाई । ¶5 
2 इमी ... ~ मूल्ददी ९ 
र ७-ताजलान कोई देहा प्रप्र नहीं हुमा । 1 
‰ व्ये पुत्र गिरषरजीको लिस प्रकार पिताके अधिकारी देशोंका प्रधान अप्राप्त {ह 


हा था, उन्होने उसीं प्रकारे पिताक समान साहस शूरवीरता शौर बड विकमको ¶ 
भ्रकाशित कर दिर्सीके यवनसम्ाट्के द्वारा ^“ खण्डेाके राजा ” की उपाधि भाप्र ‰ 
की । इख समय भारतके यवन साम्राभ्यमे चटी गद्वड़ होरही थी 1 मेवातके ¶5 
पहाड़ी देशोपर मेव जातिके पादी तस्कर छोगोने भारतव्ैकी राजधानीके निकट |: 


( १ ) निरबाण सम्प्रदाय चौहान जतिक्षी एक सादा विरो थी 1 इन निरवाण राजपूतनि 
इख देशमे बदा आधिपत्य विस्तार किया था, ओर उक्त क्सुवी जो इस समय उदयपुर नामते 
भिदध द, वहे उनकी राजधानी थी । इस उद्ययुरमे ही श्ेखाबादीके समस्त सामन्त मयपर ¶ 
जातीय भरदनकी भीमासाके तिये इकटे होते थे । ४ 


"कदन 


(७०२) ॐ राजस्थान इतिहास~-माग २. १४४ 
क 
विहेष द्ूटमार करनी प्रारंभ की । यवनसम्राटूने बीरवसोय खण्डेदापति गिरधरजोको € 
सव अंशोभं योग्यज्ानकर उश्च दस्युदख्के नेताके जीवितं पकड़ छने वा मारनका ५६ 
भार उन्हीके अर्पण क्या । गिरधर उस कार्यके पूणं करनेमे समर्थ भो हए । ( त 
गिरधर उक्त आज्ञाको मान विचारने खग कि यदि एक बड़ी सेना साथमे लेकर ¶ 
त ज तस्करदख्के पकडनेके व्यि बाहर होगे तो वे अकर हो भयभीत ही पहाङ्क्ी & 
कन्दराओमे चछिप जये ओर कमी भी सरछृतासे हाथ नदी आवेगे इस कारणं 7 ¢ 
च उन्होने असीम सहसके साथ निर्भय शे अत्यन्त सामान्य सेना साथ ठे प्रयेक ¢ 
पवत प्र भ्रमण करनेके पीछे तस्करोके नेताको एक स्थानम पाकर उसपर {2 
श आक्रमण किया । आक्रमण करते दी समर उपर्थित होगया, उस समरमे असीम 
दं बहचिक्रम प्रकारश्च करके गिरघरने दस्युदखको परास्त करके उनके नताका जीवन 
9 समाप्त कराया । वादशाहने इससे जत्यन्त दौ संतुष्ट दो उनको राजाकौ उपाधि ‰ 
& दी । अत्यन्त दुःखका विषय हे कि गिरयर वहत दिनोतक इस संसारम जीवित ५ 
<~ 

ठ न रहसके । बह एक समय यञुनाजामे स्नान कर रहे थ, इसी समयमे सम्राट्की 
9/ समाके एक उच्च पदाधिकारी दुश्चर युसल्मानने अत्यन्त शोचनीय रूपसे उनके 2 
5 भराणनाश्च कये । नीचे उसका बणन किया गया हे । 12 


र शः 
षि एक समय खण्डेलाराज गिीरधरजकिए एक अनुचर दिके एक टुदहारकी । 


६ वृकानमे चेढा हा थपने स्वामीकी तख्वार वनवा रदा था । उस समय रास्तेमे एक ;5 
> यसस्मान जारदा था । उसने इस राजपूवको अकेडा खड़ा हुआ देखकर कोद असभ्य ६ 
श मलुष्य समक्चा ओर उसे चिदानिको इच्छसे उसने छुहारकी दृकान पर जाकर उस {‰ 
र रजपूतकरो व्यंग वचन कहना ओर विटप करना प्रारंभ किया । राजपूतने अपनी मानू- 4 

५ भपामे घीरमावसे उत्तर दिया । इसपर भुसह्मानने एक जटता हुआ अंगार उस ५६ 

| राजयपृतकी बड पगड़के ऊपर डारुदिया । राजपूत इससे भी ऊढ छुपित न हुआ १ 

! युसस्मान आनन्दित होकर हसने ख्णा । परन्तु छठ ही समयके पोछे पगड़ोमे आग ‹ स 
> जठने छगी । तव तुरन्त दी उस राजपूतने अपनी सानधरी हई 'तख्वारसे मुसल्मानके दो < 
ध टक करदिये। वह ुखत्मान वादशादश्टी सभाके एक प्रतिष्ठित अमीरका सेवक था। उक्त 1 
तँ अभीर खण्डट्ाराजके एक सेवकसे अपने सेवकके प्राणनाशकी बाता सुनकर अत्यन्त दी ‡3 
> कोधित हुमा । बह अपने अनुचरोके साथ खण्डेखाके राजाके निवासस्थानप्र गया भूर 
शा खण्डेलाराज गिरिधर उस समय वहां नदीं थे । वह उस समय इकलठे ही अखहीन अब~ ;2 
2 स्थामं यसन स्नान कर रह थे । अन्तम उक्त अमीरने यञुनाके किनारे जाकर कायर ‡> 
9 पुरुषोकी तरह उस अखदहीन तीर खण्डठाराज गिरधरकी हटा की 1 
श चण्डेछाराज गिरिषरने कई एक पुत्र छोडे थ, इनमे वदे पुत्र दवारकादास पिता १९ 
ध सिंहासन पर विराजमान हुए । परन्तु उनको सिंहासन पर वैठनेके ङछ ही दिम पीछे 1 
र पक भयानक पडय॑त्रजाख्ये फंसना पड़ा । शेखावत्‌ सम्रदायकी भधान शखाके आदि (5 
पुरुप नूनकरणंके एक वैदाधर थ. जो उस समय मनोहरपुर अधीरवर पदपर प्रतिष्ठित 4 
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तर ओ; छन्दोने जाति श्रतरताको चरिताथे करके छथि दरारकादासफो उस महाविपत्तिमे ६ 
र डाठनेकी गुप्तभावसे चेष्ट की । दिर्छके वादशा इस समय शिकार कणे एक 12 
सिक पकड़ छाये । नदेन प्रचित रीरिके अलुसार एक समय उस्र सिके साथ + 
वीयसे युद्ध केका समाचार प्रकानित किया गया, उक्त भवारकं प्रकाडा हवे (5 
त इष्ठिशैत सनोदरपुरपातिने सप्राट्फे यहाँ जाकर कहा “ हमारे जातक रायसासत + 
ओ दवारकादास जा विख्यात कौर नाहरसिदके ष्य ह षदो इस पुरानिक 5 
ठ साथ युद्ध करनेके योम्पात्र ह ” । वाद्श्ाहते यह वातं सुनकर द्ारकादासकरो 
सिके साय युदधकरेकी आज्ञादौ । द्वारकादास इसथातको भल मातिते जान ५६ 
&' ये थे फि मनोहरपुरपतिनेही उन प्राणनासके स्थि इ पडयत्रनारुमा विस्तार ‰2 
किया दै, परन्तु वे इससे ठ भी विचछिति वा भयभीत न हुए, वरन शीघ्र ही 
४ इस आह्ने पालन करनमें सम्मत हुए । रंगभूमि मचुप्योसे भरगई । दवारकादास सान {£ 
८ पूजाकर्‌ एक पतक पत्रमे पूजाकी समस्त साम्नो अथात्‌ फूठ नन्र्य चकर रग ह 
जापहैचे ओर उस भयानफ सिह पटुराजके सम्बुख हुए । मनेहरपुरपति विचार 
रहै थेकरि द्वारकादास जिस समय निरख्र होकर उन्मत्तकी समान पूजनको सामग्री -2 
ठेकर महावटी सिके निकट जारे है, तव तो इनरौ गत्य अत्यन्त ही निकट होगी । „> 
इस रगभूभिमे साधारण ददकोके अतिरक्त स्वय वादाद्‌ भी अयि थे ओर द्वारका !< 
दासक्रो उस भावमे धैटा हभ देखकर अत्यन्त विम्मित हए । परन्तु द्वारकागमने "2 
सिहके सम्मुख जाकर सवसरे पिट सिके मस्तकपर चन्दनका टीका उगाकर सके “> 
गमे माला डाटी ओर अप आसन पर वैठ कर पूजा करते खे, सिद धीरभावसे {& 
3 आगे जा द्वारकादासफे युखफमख्को अपनी जीभते चारे छा । द्वारकादास 12 
&/ यथाथ भक्ती समान अरनी अन्तरित भक्ति निर्मयहो अटरमावते धठा रहा । 1) 
र ङ दी समयके पे द्रारकादास सब्राट्फी आज्ञासे वहसि चरा आया । सिह भिचित्‌ {< 
9 भी क्रोधिते न हुआ, ओर न उसने उनप्र आक्रमण फेर चेष्टा कौ । यह देखकर 
ध धत्येकद्गोक अगाध विरमयके सयुद्रमे निमप्न हुए । यवनब्राून भिचारा कि दवारकादास > 
६ अवत्य हो देवीमेवसे वछतरान है, इस कारण उन्दने इनौ अपने निकर वुखाकर ५5 
रौ कटाः फ ^ आपकी जो इच्छा हे सो मौगि, मे बही तुम्हार श्य पूरो कर्णा । » )8 
श द्स्कागसने केव इतना दी कहा ^ पि मैने शस विपसिसे अग्ने भाग्यवर्ते ही 


\ उद्धार पाया ह्‌, अप देतो विपत्तिफे युखमरे अव ओर फरिसी मनष्यको न इाठना, वस 5 
८ आपसे मरो एकमात्र यद प्राथैना ह › 1 


£ (< 
दु मदम हाता दै कि द्वारफागस उस समयक युपरधिद्ध महायोधा खां निष्टानलोदी ^ 
ह के द्रवाय मासेये । शेल्वटोकौ दतकथाओमे वणित ह कि उक्त खलिहान छेदी भो ‰ 
9 दारकादासक द्वारा मारागया था । उक प्रवादे दोनो वौरोक़ी वीरवाक़ौ कानी. % 

जि भावसे मर्गेव हरं दै, ह इख वीरनापिके इतिहासे पक्षम अल्यत प्रसा 
£ जनक द ।* खजिदान ओर द्वारकादास्र दोना ही प्रम मित्र थे एक समय ६ 

दिस्छीके सम्राद्‌ ललिहाऩ् प्रति अत्यन्त ही इयित हर ओर द्वारकात्रासको 2 
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> ए दी कि खीर ही खांजिहानके जीवित वा मृत शरौरको ठाकर हाजिर करो । (२ 
ॐ इस आज्ञाको सुनकर द्वारकादास महा विपत्ति पडे । उन्दने खांजिहानसे कडा ¦ 

ई भेजा कि हमारे ऊपर यह अत्यन्त घृणित कायैके साधनका भार जपित इया ‡ 
रै दै अतएव क्या तो आपी आत्मसमपेण कील्यि नही तो आप भाग जाश ई 
ॐ परन्तु उस वीरने कादर्को भांति भागनेकी अपेक्षा मित्रके हायसे मरना ही श्रे सम्मा । 
&; फारिञ्तेसे यद खांजिहानकी जीवनी ओर वीरता मूलक कार्य कौतुदका पूरणं विवरण : 


[भ = 
ह वर्णन पराया जाता है अधिक क्या कटै उसी कारणसे उक्त शेखावत्के नेताकी वीरताका < 
4 वर्णन भी उसमे सम्बद्ध हा है । दोनो व्रीर संप्राम कषत्रम जाकर एक दृसरेडी 12 


ॐ तल्वारसे मरेगये । त 


५ 

4 द्वारकादासके पुत्र वीरसिह देब अपने पित्ता पद्पर विराजमानहुए, बीरसिददेव 5 
तरे सेना सहित यवनसम्राट्की आश्ञास उनकी सेनक साथ दश्षिण देशक विजयमे ‰< 
9 नियुक्त थ । ओर उन्दोने अपने वङ्बिकरमके वरते वादश्ञाहको सतुष कर परनाटा 
कु देशके रासनकर्ता पद्पर प्रात्र हो प्रबटप्रतापके साथ उस देश्चपर अपना राज्य स्थापित 
त किया । खण्डेखाके इतिदास रेखक शिखे द कि रवारसिददेव, उनके, अधीर प्रु 
= आमेरपत्तिके अधघीनमें न रहकर स्वरय॑स्वाधीनमावसे कार्यं करते थे । परन्तु कर्न 
< टाड साहव लिखते है कि मिरजा राजा जयसिह इस समय राजपूत राजाओमे 
> सम्राट्की सभामि सवसे अधिक सम्मानित चौर प्रसिद्ध तथा सेनानीरपसे प्रवल 
म साध्यवान्‌ थे ओर वीरासिह्‌ उनके अधोनमे आज्ञा पाङन करते थे । 


५ वरिैहदेवके निन्नखिखित सात पुत्र उत्पन्न हए, ( ! ) वदादुरसिहः (२) 
& अमरसिह (३) च्यामाधंह,(४) जगदेव (५) भूपाटसिइ (६) मोकरीसिह (७) पे्मसिद्‌। 
त बोरसिहने जीवित अवस्थामे बहादुरसिंहको युवराज पद्पर अभिषिक्त किया, ओर 
4 अन्यान्य पुत्रको राज्यका एक २ देश जागीरमे दिया 1 राजा वीरसिहदेव, वदादुर- 
& सिहको अपनी राजधानीमे रखकर अपनी सेना सदित सम्राट्कौ सेनाके साथ 
त दश्षिणको गये, उन्दोने वर्ह जते ही यह समाचार पाया कि उनके येष पुत्र 
[ वहादुरसिहदव स्वय राजाकी उपाधे धारण करके राज्यश्षासन कर रहे दै । वीरर्सिह 
4 यह समाचार सुनकर पुत्रके आचरणसे अत्यन्त ही करोधित हृए 1 ओर चार 
त सवारोको साथ ठेकर दक्षिणे डेरोसे अपने राज्यकी ओरको चे आये । राजा बौर 
4 स्हेवने खण्डेकासे दौ कोशकी दृरीपर एकं धराममे जाकर एक जारको सके यो 
{ डरा छिया ओर उससे भोजन तयार करनेके स्यि कह; ओर यह भौ कहा किं हमारे 
> घोडोको सावधार्नीसे रखना, कटी चोर आदि न छेर्जेय । यह वचन सुनकर जाटकी 

खोने कहा, कि क्या “वहादुरासिंह दकि राजा नहो है १ तुम राजमागेमें सुवर्णकी सुद्र 
< फेक आओ कोद भी उनको नही द् सकता > । पुत्रके एसे युक्तिसेगत राज्यको भरदीसा ‰ 
ध सुनकर बद्ध वीरसिंहेदेव इतने प्रसन्न हृए कि बह जिस छद्यनेरसे आये ये उसीसे अपने ¶ 
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रोको खौट गये ! वीरसिहेदेवने दश्चिण देम ही भराण त्याग कयि । ६ 
मानमनि त्नगवानाल नगक 
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१४७ @ रोावाटीका इतिदास-म० १. ई (७०५) 
९८४००८०८ ०४ 
पिताकी भृत्ये पड हादुरसिह पिताफे पद्पर नियमिवरपसे अभिषिक्त इए ट 
॥ इस समय 1 जौरंगजेव स्य सेनासदित दक्षिणे युदधमे छप थ । वहदुर- ए 
इ सिह मी अपनी सेनाके साथ दधिणात्यसे जाकर वादश्चाहकी सेनाके साथ जामिरे । ( 


गं वादृशादके निकटसे उस अपमान करका कोई फठ न मिला 
1 अपते हेर त्यागकर चरे आये । इसी कारणसे मनसवदाार ( 
सरदारोकी ताठिक्रासे नका नाम काट दिया गया । इष कठिन समरमे नरपिश्ाच 
ीरगजेवमे परत्यक हिन्दु भजासि जिलियाकर संमद्‌ करके राज्यके समसल दिन्दूमात्रको 
॥ एकवार ही समभूमि केकी आज्ञा दी । 


ड जेखावादीके अधीश्वर राजा बहादरके खाय जिस यवनसेनापति बहादुर १ 
छ सकी श्रता होगई थी, दुराचारी ओरगजेबने उसी वहादुरखौको खण्डेलासे जिजिया- 
कर संग्रह करने ओर श्ण्डेखदिशषके समस्त देवमंदिरोको तुडबानेके चयि भेजा । 
वहादुरलौके सन्राट्की सेने साथ खण्डे सम्बुख प्यते दी खण्डेलाराज 
= वहादुरसिह कापुरुपोको वरह अपनी राजधानी छोड़कर भाग गये । सत्राटकी भवेकर 
र सेनक साय जयकौ आगा न देखकर यद्यपि वह्‌ भाग गये परन्तु जव जातीय धर्म । 
जातीय विग्र विध्व करतेके छियि विजातीय निधर्मा इक हुए थ तव यथार्थं राजपूरं 
घौरोकी समान उनके छ्य तो रणभूमिमें यथाराक्ति वरु प्रकारा करके जीवनका 
चखिदान फरना ही उचित था।सम्राट्की सेना खण्डेखा राजवानीके दो कोदापर निर्विघ्रतासे 
जीगसमस शेखावत्‌ देकमे यह समाचार फटगया कि वहाटुरसिह खण्डेलमसे भागगये । 
२ उसी समय यवन खण्डलामें विग्रह मचाकर संपूर्णं म॑दिरोकी विष्व॑स करने छे । इस 
र समय रायसालके दूसरे पुत्र मोजराजके बैर सुजानसिह वापोली भदेशके अधिष्ठाता ६ 
च पद्पर भविष्ठिव थे । सुजर्निहने इस समाचारको सुनते ही यथाथ राजपूत षीरोकी 
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च ८ 9 ) पापात्मा भौरेगनेवकी इस भाक्ताको किस भ्रकारसे भरव आग्रहके साथ उसके हेबेः र 
= ने पारुन क्रिया था उदके परतयकष उदारणस्वरूप भत्येक नगर मौर गोबोके शगणित देवार पु ५ 
मदिरो टट ए सदृदर भौर संडित मूतियां माजलो हीनदारमे पदेः रारे कन्याकुमारीक 5 
| इतने वे मदेशमे देसी एक मी पाचीनमूतिं नहीं दै, भिसका कोहं न कोई संग भौर॑गजेवकी भाक्ा ४६ 
‰{ पारतेके शियि न तोड्‌ दिवा गया हो । नमेदाके प्क छेदि द्वीपपर ओंकारनीकी भूति ह, इस सूरतिन श 
र सारतर सूर्तियोके तोड्ते समय अपनी विचित्र शठ परकातित की थी । नराधम अर्मेवे कहा, [ 
क~“ यदि यथायं देवता हो तो पनी शकतिको मगट कर मेरी भाजा व्ययं करं” । तिस 1 
0 द्भिर 
| धारा थष्ट निकी, उसको परापी यवनेन दूसरीवार मूरति मारनेका ‰ 
नी किया । यद्यपि भंकारजीनि पापी जौरगनेधको भदयक्मं किती न ठंड चहो व | ट 
किन्तु उक्त समयसे ओंकारसीे अति स्वेसारधण हिन्दू मत्र प्रर भक्ति होगे भौर उ दे्दी ई 
सनस्तर मप्तमे जाकारजीष्ी अविक पूजानि छगी । 


ननर्त्त 


(७०६) % राजस्थान इतिहास-भाग २. १४८ 
न वकामसिककिननीकििवाषद | 
समान महाक्तोपिधित हो उसी समय यह प्रतिनल्ना की “कि मैं अवदय दी प्राणपणसे खण्डेाके 
खमस्व दिरोकी रक्वा करहगरा, यदि एसा नकर तो अपना जीवन दे दगा »1 जिस ् 
श समय खण्डेलामे बाद्राहकी सेनाने भवेच किया उस समय सुजानसिंह॒मारवाड़कौ 
त सीमामें विवाह करनेके दिये गयेथे, अतएव वह्‌ री्र ही नवविवाहिता वधूके साथ अपने 6 
स्थानको लट आये ओर उसको अपनी माताके समीप रखकर दोनोसे अन्तिम विदे 
( खण्डेटाकी ओर चरे । इसी समय उनके समस्त इटुम्बकलोग भी आकर उनके 
त सण्डकामि जानेके स्थि मना करते छे, ओर वोढे कि “जव वादाहकी सेना { 
> खण्डेकाके भंदियोको तोड़नेके घथि भाई है तव खण्डेखाके राजा वहादुरसिदही इसको ९ 
यु ६ रोकनेकरा उपाय करगे, आपको इस कार्यमे हस्ताक्षेप करनेका को प्रयोजन नदीं 
य है"। इसपर कोधिताधित्त सुजानर्ंहने उत्तर दियाः था, कि क्या म रायसाखके वंदधरोमे (६ 
नही ह, यवन टकुरजीके मंदिरोको तोडडङ ओर भ उनको निवारण न करस 2 
कगडेके मिटनिका उपाय न करट [ ! भला यह्‌ कसे दोसकता है † राजपूत क्या 1 
| कभी इस आक्रमणको सहन कर सकते दै ! › इस कार्यम सुजानर्सिंहको दद्भ्रतिज्ञ ¢ 
श देखकर उनके छटुभ्वियोभेसे ६० वीर ओर भी उनकी सदायता फरनेके चयि चङे । ई 
श लर उसी अस्पसेनाके साथ सुजानसिदने खण्डेटामे प्रवेश किया, । "यवनसेनापति 1 
त बहादुरखाने यह नौ चिचारा था कि हमारे साथ ठड़नेके य्यि यह इस प्रकारसे {6 
आ आजार्थगे इस कारण यदह समाचार सुनकर बह अत्यन्त दी आध्धर्येमं हभ । बह भरी 
4 भोतिसे जानगग्रा फि जव राजपूत वीर किसी कार्म टदटम्तिज्ञ हो जते दै तव वे महा 6 
र मयैकर कार्यं करडाङ्ते दे, इस कारणसे अथवा यह स्मरण करके कि अत्यन्त सामान्य 
> संख्यक राजपूत उसी भरवङ सेनाके विरुद्ध समर करके जीवन देनेके स्थि आये है उसने + 
& द्याके वक्ष हो सुजानसिहके दो बुद्धिमान अनुचरो करो अपने डरोमे साह करनेके स्थि + 
चौ इला भेजा तद्ुसार इधर दो सम्धरान्त राजपूत वहादुरखो$ डरोमें जा पहैचे,वहाढुर ¶5 
( खनि उनसे कहा “ यद्यपि वादश्चाहने .खण्डेडाके देव मन्द्रोके तोड़नेकी आज्ञा दी है ॥ 
५ 
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परन्तु यदि आप नियमितरूपसे हमारी अधीनता स्वीकार करके मन्द्रोके समस्त 
 सुवणेके कठो हमे देदेगे तो हम प्रसन्न होकर मन्दिरोको नदीं तोडगे । यह सुनकर 
ॐ, राजपूत वीरोने वहादुरखंसि अपनी सास्यके अनुसार बहुतसा धन देकर उक्त कायै ¶ 
& रोकनका अनुरोध किया, पर वहादुर्खंनि किसी भांति भो इस वातको स्वीकार नहीं £ तर 
किया । बह वारसम्बार कहने ठगा ^ करि आपको कलशे दी तोड़ कर देने होगे » इस 
्। वचनको सुनकर उक्त दोनो राजपूतोमेसे एक भी वीर धीरज धारण करनेको समर्थन {£ ट 
इभा, बह सिहकी खमान गञने कणा ५ कठा उतार छे ! उसके इतना कहती ॥ 
ध उसी समय उसने एक भिदटरीके पिडका कलश बनाकर सम्युख स्थापित फर क्रोधित 
2 सिहकी समान छार २ नेत्र करफे कष्टा, “ करर तोड़ छे ? अच्छा, भै कता ह 
श यदि तुममेसे किसोकी भी सामथ्यं है चो इस मटरीके करठशको ही पठे तोड़कर ( 
देखङो १? उस राजपूतके पे कोथ भेर वचन सुनकर शश्च वहादुरखीौं भी मनद मनम € 
ॐ राजपूच जातिके साहसक्रो धन्यवाद देने छगा । परन्तु बह कलश तोड़ ठेनेकी पतिज्ञासे ६ 
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द्धै विरक्त न हआ 1 इसके पीके बह दोनो राजपूत उसके रोसे चङे गये, ओर सम्पुख यद्ध ए 
ओ, कलेस प्रवा पका करगए्‌ 1 ह ‰ 
9 हम जिस समयकी वात टिल द द उप्त समय तक्‌ खण्डेढामे कोहं व र 
' नही था । उच्च शिखर प्र स्थित खण्डेछक रालप्रासाद्‌ ओर उक्तं विपरह्‌ 4 ¢ 
वीचोशच जौ एक भोय थास माके मध्यस्थान एक वड़ा तोरण (काट) था 1 € 
सुजानसिंहे अपनी कितनी ही सेना ऽस तोरणमे रखी ओर आप स्वय कुटम्वियोके ! 
त, साथ उस दिर र्षपर नियुक्त हए । ययि व इत धातक जानते यः समानो : 
आं कौ सेनाकी संख्या अथिर, उनसे पयस देनिकी संपूण संभावना है, तथापि बह यथाथ £ 
& राजपूत बीरोकी समान अयने धर्मक रक्षके छ्य अटलूभावते शद्ओके आनेकी वार 16 
छ देखने छो, थोडेही समयक उपरान्त पायात्मा ओरगेवकी सेनाने जगि वटरकर 
ओ तोरणद्मरकी रक्षा पर सन्नद्ध राजपूवोके उपर गोखियिकी वषी करनी आरभकी । इसके ॥ 
६/ त्तमे यजपूतसेनाने म महापराक्रमसे आक्रमण किया ! जौर शघ्ुदककरा संहर करतेर ध 
म अंतमे उन समीके भराणोका नाम होगया । ठव विजयी सुसल्मानोंका दढ मंदिरे रक्षक ¶ 
ॐ रजपूतोपर आक्रमण करनेके किये आगे वदा; यह देखते ही घुजानसिंदके अनुचर 
ॐ राजपूत मदिर सिद भ्रतिमाको भ्रमाम कर नेगी तडबारे हायमे ठे कालान्तक कालकी 
समान श्ुमोके सम्मुख आ्टे। वे शु सेनाका नाद करतेर्‌ अंतमे आप भी नाशको 
श्रा हने छो । सवसे पौे बीर युनानधिद रणमूभिमे सर्ैदाके ण निद्रिव इए । 
रणविजयौ यवनोते तुरन्त मंदिरोको तोड़फोड कर मूरयोको चूणं २ करडाला । 
जहौ भैदिर ये बँ मसज बनवादी । ओर ऽस मसजिदकी दीवारोकी जडम उस 
पापीने मूियोके दके भरवा दिये । कमै टा छिखते है कि % समस्त रजवाहभे 
६/ रेवा एक भी प्रसिद्ध नगर नदी है किं जिसमे पापात्मा भौरंगजेवने मेदिरोके वोडुनेके 
दै छथि अपनी सेना न भेजी श; ओर उन मंदिरोकी रक्षा करनेमे इछ भरकार्ये राजपूतोने 
> अपने जीबनका वठिदान न किया हो "| यवनसेनापपि बहादुरखोनि खण्डेलाको जीतकर 
वह 1 दर बाद्राही सेनाका छोड व । वु राजा बहादुरसिहके 
2" अधौनमरे जो समस्त प्राचीन राजकर्म उन 
ॐ शाखन नौर रसेलमागके कामोपर अपे व 
& भागे हए कायर वहादुरसिद समीपहीके एक नगरमे निवास करे भे! इछ ही 
(लः 
५ अभ्र आर बाणिञ जश्च { 
न 
ॐ भले रा । पपकत रा वहाुरसद्‌ अतिक इड समय व्यतीत कले द 
् पौ वादज्ाहने इनको वाग ओर महठ दे दिये । इसके पीठे भिस समय सैयदके दोनों 
् । भ्रा दिीके वाद्साहकी समि अपनी प्रवङ साम्यं चावे थे, उस समय वहादुर- 
सः चिहने उनको संतुष्ट कर जपने समस्त राव्यक पाक्या, परन्तु उस समय भी शण्डे 


४ ८ १ ) तष्टसीक उस्रा मकमा । 
2111 


11 1 


9 





० (4 (21 


{७०८} कः राजस्थान इतिहास-भाग २. १५० 
2९44442 9624; 1/1 ९ {८०९१८145 3 ८ (2 
र स बादश्चाहकी एक सनाका दृ रहता था, ओर बहादुरसिंहं उसका सारा खनचे देते 
आ थे 1 राजा वहादुरसिके तीन पुत्र थे । केसरोसिद) एतेस ओर द्यी । ट 
६ बहादुरसिहकी भृत्ये पीठे केसरीचिह पिताक सिंहासन पर अभिषिक्त हए, ओर 
तर जिख भकारे इनके बापद्दे खुण्डेढाको शसन करते थ अर्थात्‌ बे जिस मोविसे सेनक {ऽ 
श साथ दिषटीके बादशाहकी सेनाके अधीन रहकर स्वाधीनभावसे खण्डेराको शासन करये (९ 
ओ है उसी भावसे शसन करनेके अभिप्रायसे केसरीसेहने अपे समस्व अनुचर ओर सेना 
। को इकट्रा करके फतेसिहके सित बाद्ाहके रोम जाकर सष प्रकारे अधीनता (३ 
> स्वाकार कर बादशाहकी आाज्ञामे रहनेकी अभिलाषा कौ । खण्ठेढा बहाटुरसिहके + 
¡ पतनक्े साथ ही साथ रायसार्की ज्ये श्चाखासे उत्यन्न मनोहरपुरके अधीश्चरने सम्राट्के 

यहहौसे नष्ट इई सामध्यका फिर उद्धार करछिया था । इस समय जव केसरीरसिह्‌ फिर 
थै सम्राट्के उरौमे आकर अपन वैश्चकी पूणे कीतिको संग्रह करनेके अभिखाषी हुए; तब 
उक्त मनोहरपुरपीतिके हृद्यमे दरपामि प्रज्वकित दोगद कि जिससे केसर्धीसिह राजसम † 
ओर खत प्राप्त न करसे । ओर बह रसे पड्वैतरोका विस्तार कएने को कि उन्देनि ¶ 
फतेहसिंहको काकौरालसे हस्तगत करके कहा “आप भी तो बहादुरसिदके पुत्र दै. 
खण्डेखा देदापर आपका भी तो हक है इकठे केससीसिह ही क्यो राज्यसुख भोगै ? ¢ 
आप केसरीसिंहसे राज्यका आधा हिस्सा व॑टाीजिये ” । अज्ञानी फएतेसिहने मनोहर 
पुरपतिके उक्तं वचनोसे उत्तेजित ओर ऊँबी अभिलापासे प्रदीप्त होकर भाईके साथ {६ 
£; इ्गड़ा करना प्रारंभ किया ! खण्डेखाराञ्यके दीवानने इन दोनों ्राताओमि विवाद्की 
र अभि प्रञ्वङ्िति होते . देखकर स्थिर किया, कि इससे तौ सर्वैनारा होनेकी संभा. 
ओ वना है, इस कारण उसने 'सीघ ही खण्डेटाकी राजधानीमे जाकर राजमाताको € 
8 समस्त वृत्तान्त सुनाकर दोन भाश्योकी राके ण्यि भर खंडेढाके कल्याण 
र साधनके निमित्त दोनों पुत्रोको राज्य वाट देका अनुरोध किया । राजसाताने {5 
र उस प्रस्तावमे अपनी सम्मति प्रकाशित छी ओर केसरीसिह ओर फतेसिंहने ६ 
सीव्र ही अपना २ भाग केना स्वीकार किया तब खंडेखा देशकी समस्त जनसंख्या 1 
भूमिको पांच हिस्तेमि विभाजित्तं कर दो भाग फतेरसिहको ओर राजा केसरीर्सिह 
ॐ को तैन भाग दिये गए । इसी प्रकारसे राजधानी नगरके मी भाग करके विमा- 
8; जित किये गये । इसी समयसे दोनों ्राताओमेसे परस्पर प्रम॒तो एक बार ही 
£| दूर गया वरन, वे एक दूसरेकी सुरतसे धृणा करने खो । राजा केसरीसिह 
< राजा शंडङाकोः त्याग कर कवटा नामक स्थानम रहने छे । चह जब कमीर्‌ राजधानी £ 
श खण्डेन आते तव फतेसिह वर्स चङे जाते थ । दोनों ्राताओंमे इस प्रकारसे 
भयंकर विद्धेप चला जाता था । मनोहरपुरपति इस समय शेखावत्‌ सम्प्रदायके संपूण 
रूपसे नेता वनगये । इस प्रकारसे ङ दिन व्यतीत होगये, राजा केसरीसिहसे उक्त 
दीवानने गुप्तभावसे भ्रस्ताव किया कि फतेसिंहको मारकर मनोहरपुरपविकी भवर्ताको £ 
दूर करना ` अवद्य ॒कतंन्य है परन्तु राजा केखरीसिह इस वातपर सम्मत हए, चतुर { 
दीवानजीने प्रगटमे दोन भाताओमे मेङ हनेकी ' इच्छसे कावटामे जनिकी तयारी £ 
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की. । फतेरसिंदको इस वातका सामि भी ष्याननथाकि मेरे भागना विमि यह्‌ 
पद्यत होरहा है । वह भाके साथ प्रेम घदानेकी इच्छसे कावेमे अये ओर उसी 4 
¡ समय तखवार मारकर उनके प्राण ङेखियि गये । परन्तु इस हत्या कृरलेके मूलकारण ॥ 
दीवानजीने भी अपनी करलीकः फर तुरन्त ही पाछिया; उसने जे तलवार पते- 
सिंहजी प्र चटाई थी वही तठबार दीवानजीके भी गछेम जाकर ठगी, जिससे बह 
तुर्व ही शस संसारे विदा होये । प „ 1 
इ राजा केसरीरसिंहने महापाप करके अपने मादक प्राणोका नाज कर उसकी सम्पूर्ण 
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१ 
सम्पत्ति ओर दे्ोको अपने अधिकारे करिया ओर दिल्छीके वाद्ाहके उप्र ‰ र 
भरवेचणा भक्ति दिखाकर केसरीसिहने इस प्रकारसे अपना मनोरथ पूर्ण क्या । इ £ 
ह भकारे संपूण संडेाराज्यका पूणे सवत्व प्राप्त कके श्वासो स्यानका कर जो.अजमेरके { 
खजनेमे जर खण्डेरदेश्चका कर नारनोखके 9 भी इस समय १६ 
८ वेद्‌ करदिया । इख समय सैयद्‌ अब्दुल्छा दिल्रीके वाद्‌ अधानमंजीपद्पर, ट 
अभिपिक्त था, वह कीस फेसी अराजमक्ि देखकर अत्यन्त ही कोधित इभा; 6 
ओर छन्दं इसका वदा देनेके चयि सने संडेखदिगप्र एक सेना भेजदी । परन्तु राजा 6 
केसरीसिन इस समय अपनी सामथ्यैको इतना केढा दिया था कि जिससे कषेलाबत्की 
समस सम्प्रदायोमे उनका अधिक्रार फिर भ्रवख होगया था, सन्नाट्की सेनाके अनिका 
समाचार सुनकर केसररसषटने समस्त शेखावत्‌ सामन्तोको अपनी अपनी सेता सहित 
बुखया--उनके इस वु प्र जातीय स्त्र ओर सम्मानकी रकषाके दिये प्रलयेक । 
रायसराोत्‌ शकट शने छे । अधिक क्या केसरीसिदे चिर शु मनोहरपुर 
सामन्त मी अपने धात्री पुत्रके अधीन वाद्शाहकी सेनाके विरद्धमे कैसरीसिह 
शी सववा देके छवि भये । राजा कशरीतिंह इव मारे समातीय † 
नाके वलते ववरा्‌ हो वादशा येना साय युद्ध करके स्थि वागे के । ह 
सीमाकि अन्तमं स्थित देवली नामक स्थानम दोनों ओरसे मयर समरानङ { 
भन्वछ्वि दोग, परन्तु त्वन्त ही दुःखका विपय दै कि उस युद्धम राजा केसरीसिके | 
माग्बमे जयकी जाञ्चा भीव्र ही असमव होगई, सोचनीय जाति शरैर उनके 7: 
ग्यक दयार तुल्त ही वेद्‌ कर दिया । राजा केसरीर्सिदकी जय होते देख उनके ‰ 


5 
वै अपनी सेना सित रणते इकवारगी हट । गया यजा केखसीसिंह इस समय ओर 
भ एक विततम पड़े । फासछीके जिस महाबीर सामन्दने इख समय राजा केसरी- {६ 
र सिष्ठके पक्षम सेनासहित भव युद्धम भ्रव पाकम भका किया था; जिसके उपर 
केसरीसिहको वद्वा मोखा था, बहु भी इस समय युद्धम मरिगये । इस परकारसे केसरी- १ 
सको विपरिभे पा इभा देकर दवा बा दावा देके लाडखानी समदाय सामन्त. १ 
नेताने इस सुमवसर पर अपना सखा सायन करना कष्य विचारा } जोर कापुरेयोकी ` 
पदं युद्धमूमि छोड़कर रजा केसरीसिंहके अधिकारी सासा देश्षपर अधिकार करलेके 
ॐ ल्थि सेना सदिव वद्‌ चलम गया । 0 
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त इस समय युदधभूमिमे चारोगोरसे यजा केसरीसिदकी जयध्वनि शरदौ थी ¢ 
> परन्तु उन्होने स्वजा पिके उक्तं असत्‌ व्यैवहारको देखकर अत्यन्त विषाद्पूरणं हद्यसे 
। कृा, “'हापाप ! यदि जो इस समय फतेसिह जीवित होते तो वे कभी भी इख म 
चौ अक्रार्से सूने पीठ न दिखति, यद्यपि उपरोक्त दोनो सामन्त केसरीसिदह को छोद्कर चे {ई 
त गेय परन्तु वे इससे छ भी निचित नहीं हुए । थथाथमे रायसाछोत्‌ने वीगकी समान 3 
रणक्षत्रमे अपने भाम्यकरी परीक्षा करनेके स्यि उन्होने टृद्म्रतिज्ञा की । इस समय 
दोनोऽओरी सेना प्रवर पराक्रमके साथ अपनी २ वीरता दिखारही थी ¡ उसी समय £ 
उन्दने युद्धमे विषम वीरताःभरकाद करते हृए अपने छोटे भाई उद्यसिंहको वाया £ 
जओौर उनको युद्धक्ेत्र छोडकर अपनी रक्षा करलेके स्यि अयुरोध किया । इस प्रकार 
तौ सजपूव वीयोके-पश्चमे अपमा्ंकीरी आज्ञा पांडैन करनेमे उद्यसिहने सर्वया सम्मति 
ॐ भरकााकी । परनतुजव राजा केसरीसिंहने कदय कि :“ैने अपने वैराके मस्तकपर कठंकका ३ 
श; टका देनेके स्यि सेना सहित युदधमसे भागनेके चयि नदीं कदा मे स्वयं रण्षेतरे रहा, 
द वुमःइस स्थानसे चङे जाओ । यदि तुस भी मरे जाओगे,तो हमारा बैदा एकवार हो नष्ट ५६ 
ॐ होजायगा । राजा केसरीसिंहके यद बचन सुनकर दूसरे सामन्त भी उद्यासिं्को रणकषेत्र ३ 
त्यागनेका अनुरोध करने खगे, उन्देनि केसरीसिहको भी समरभूमिसे भागनेका आग्रहं † 
किया, परन्तु राजा केसरीसिहने का « नदी अव हम जीवित रहनेकी इच्छा नही 
करते, मेरे मस्तकपर दो महापापोके कठंककी रेखा खचित होचुकी है । मेने अपने १ 
भईके भराणनाश्च किये हैः ओर विवाहके समय वीकानेरके चारणकनिको चिवाहका ; 
त उपहार नही दिया । इसी कारण उसने मुञ्चे चाप दिया था । इन दोनो कंकोके 5 
र उपर कायर पुरषोकरी समान भागनका तीसरा कटंक अवं संचय करना नही चाहता ॥: 
यह कट्‌ कर राजा केसरीसिहने फिर भी उदयर्सिहसे वही अनुरोध किया। तव उद्यसिह {2 
&{ इच्छा न होने पर भी भाईकी आज्ञादुसार रणभूमिसे चङे गये । {5 


१ 
जिखसे खण्डेलाका राज्य शत्रुभे हाथमे न जाय । जिससे सष्डेडा देशषर 5 
शेखाचत्‌ वंदाका शासन प्रचछित रहै ! उस ॒सहायुद्धमे स्थित राजा केस्ीर्सिहने इसी 
छिये प्रचित रीतिके अनुसार “ भेदिनी माताको ” रुधिर मांस, ओर मद्रके पिंड 
देनेका संकल्य किया । उन्होने सी ही अपने शरीरमसे एक मांसका दुका काट 
डाला; किन्तु उस कटेहु् दुक्डेसे भ्रयोननके अनुसार रुधिर न निकटा । तव उन्होने 
शं अपने दूसरे अंगको काटकर उसमेसे निकरेुए रुधिरसे अपना संकरप पृण कि । 
रः कविभेष्ठ मतर पढ़ने छो पिंडदान समाप्र होगया, काविने कहा कि मेदिभीमाताने दान 
तर िया है, आपके पीडे सात पुरुष खण्डेडा पर राज्य करेगे । 


तरै महाराज केसर सिंह प्रथ्वीमाताके निमित्त इस भ्रकारसे रपिर मास्त ओर मका 

पिडदान करके संहदारमूरतिं धारण् कर नंगी तछ्नार हाथमे छ युद्ध सागरमे कूद्‌ पड़ ! 
(= जीर दाताकी सासन्त सेनाने विश्वासघातकता करके पीठ दिखाई ओर केसरी {६ 
सिंहकी सेनाका बर भी अत्यन्त क्षीण होगया था, परन्तु उन्दने फिर भी अतुल परक्रमके {६ 
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त साथ साम किया ! अतमने यवनसेना विजय भाप को ओर वीरे केसरीसिद्‌ जन्म- ¶ 
र निमित्त रणहौयापर अर्नत निद्राम सोगगे ! उदयसिंह पदिरेसे दी खडेराको चठे 5 
गये थ ! पर विजयी बादृशादफी सेनाने खडा जीतकर उदयरसहको वेदौ कर छवा । ¢ 
खडेलादेस वादश्चाहके अधिकारमे होगया; उदयसिद वैदीभावसे तीन वर्पेतक अजमेरके 
| किठन र्दे । तीन वर्षे पीछे उदयपुर ओरं कासकीके भेखानत्‌ वो सामन्तोने सब्नाट्की (: 
सेनाको विध्वंस कर फिर संदेखाको स्वाधीनता देनेको अभिटापा कौ 1 किन्तु जजतेएके 
ढः किडेमे #द्‌ राजा उदयसिंह पर विपत्ति आपडनेकी आनेकासे उन्दने शप्रमावसे एक दृत ६ 
= को उद्यसिदके पास मेजकर कला भेजा, कि "हमने सडेडापर फिर अधिकार करनेका € 
३ उद्योग मिया ह 1 पौरे अजमेसमे स्थित वाद्गाहके श्रतिनिधि आपको भी इसमे 2 
र सम्भिखित समर्षगे, इस कारण आप अपनी निरदोपिता दिखनिके लि उक्त राजके $ 
ओ प्रतिनिधिते फ दीजिये जिससे फि हम खदेलापद अधिकार न करे । जव आप्‌ उनसे (2 
कददेगे तथ वह्‌ कभी नहीं विवरम फि आपके स्यि हमने खटेखाको विजय 1 
र कएनेका उद्योग किया है तथा आप भी इसमे अरीक दै । " वह दृत उद्यसे एसा ५5 
3 कहकर ट आया, उसी समय उदयपुर ओर फासोके दोनों सामन्तेने अपनी भवर १ 
8 सेना साय हान्‌ संडेलापर्‌ आक्रमण कर वहसे दिस्छीके वादन्राहकी सेनाको 
द परास्त करके ओर उसके सेनापति देवनाथो मारडाला । उद्यसिहने उक्त दोनो 
श सामन्तोके उपेदेभसे पदटिरे टी अजमेरफे यवनराजप्रतिमिधिको यद समाचारं प्रगट कर 42 
| दिया था, इस कारण राजप्रतिनिधिने उक्त दोनो सामन्तोका संदेला पर अधिकार करके 4 
समस्त सेनाके विना समाचार सुना तो उसने विचारा कि अव किस प्रकारे पिल प 
८ उसपर अयना अयिकार होखफता 8, इसीख्य उसने उदयसिहके साथ सलाह फ । )2 
& उद्यसिहने फा कि “यदि आपुद्मको फदसे छोडदै तो भे खदेख्देभको फिर वादनाहके म्‌ 
अधिकारमे फा सफता ह उने यद वचन सुनकर राजप्रतिनिधिने कदा “कि भँ आपको 
> ड़ सकता ट परन्तु आप अपनी प्रतिज्ञाको पाटन फे इसका क्य! भमाण दै! 
[ युवक उद्यतिद्दने कदा,“मरे वधु तथा कुटुम्बी फोट भी नी हे, केवर एक गृद्धा माता, 
भरी सक्षीसरसूपम आप उनको दौ रप सकते है । वास्तवे उदर्यिहकी वद्धा 
, माता अपने पुत्रकौ साश्राम्वरूप हो घदीदृणामे रहने खगी । अंतमे उदयसिहने इस 
श भ्रकारसे अपनी प्रतिताको पूरण फिया फ जिसे राजमरतिनिभि इनकी भक्ति ओर 
विश्वासो देशषकर अत्यन्त प्रसन्न हु । उद्यसिहने उस राजप्रतिनिधिको हुतसा धन 5 
र भ दिया इससे राजप्रतिनिथिने अत्यन्त ही पसनन होकर सदे देका अधिकार १ 
शनफो अपण किया । {5 
दु विम शम 
आर्‌ सवंत पाहडे कह समस्त सजातीय 
॥ अलुचरोकी सेनाको शकटा करने छग । मनोदरषुरके अधीश्वरको तपाति ६ 
| दी खदेखाका पतन हमा था, इसको स्मरण करके उनको उचित दैड दने लि {६ 
उन्द्ान गात्र ह भवर सेनाकी सृष्टिक । मनोहपुरपतिने उदर्यीदकौ अपने नगर प्र % 
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द आक्रमण करनेके टियि आता हभा देखकर अपने घामा्दके हाथमे सेनाका मार अर्पण ‰ऽ 
ॐ कर उसको युद्ध करनेके ध्य भेजा । परन्तु वह तो सुकाविदय होनेके पिठ दी अपने 2 
शं प्राण छक्र भाग गया,इस कारण विजयी दयर्सिंहने सरट्तासे मनेोहरपुरको जा वेरा। {8 
द ˆ जव मनोहरपुरपतिने शरु्ओंसि अपनेको धरा इजा देखा तच बह अपने उद्धारका {§ 
ॐ उपाय शोचने खगे, ओर पड्यंत्र करे खो । कासरीके सामन्तः दीपसिंहने सेनासदित ‰& 
4 उद्यसे अधीने मनोहरपुरको धेर छिया था । असतु मनोरपुरपतिने दे विश्वासी ‡ 
द्व सामन्तो हाथ एक पत्र टिखाकर दैर्पीहकेो जनाया कि “उद्य सिंह केवढ मनो- 
> हरपुरपर हयो अधिक्रार करके दान्त न दोगि चह ईम भटी मातस विश्वास हेगया हेः 
श बह मनोहरपुर प्र अधिकार करनेके पटे आपकं अधिकारो देश कासटीको 
भी जोत ठो, यह भप निश्चय जानिये । ” दीपरसिंह इस पत्रको पाकर इख प्र 
द संपूणतः विश्वास कर दृसरे दिन प्रभात होते दी जिस समय मनोहरपुर पर अधिकार 
करने लिये रणभेरी वजने ठगी, उसी समय उस समितने अपनी सेनासहित 
£ छोड दिया, ओर वह्‌ अपने देरकी ओरक्रो चछा गया । उद्यर्सिंह इस पडयंत्रको कु 
त मौ नदीं समग्ने, इस कारण दीपर्सिं्को उस भावसे मागता हुभा देख तथा उसी 
शां कारणसे मनोहरपुर पर अधिकार करके अपना वदद छेनेमे खफटता न देखकर वह्‌ 
मारे कोके उन्मत्त हदोगये, आर शीव्रवासे सेना खदित दौपर्सिहके पीछे षडे | 
| दीपर्सिहं भटीर्मातिसे जानगये कि यह चिस भ्रररसे भी उद्यर्सिहिके आक्रमणको 
निवारण नदी करसकैगे, इस कारण वह्‌ कासदीको छोडकर जययुरके मरहाराजका 
दौः आश्रय देनेके खगे भागगये । ययपि उदुयसिहने कासछीपर अपना अधिकार करिया । 
> परन्तु मनेोहरपुरपतिने उक्त यडयंत्रनाठके विस्तारसे धत्रुमके दाथ उद्धार पाया, 
त महाचीर जयसिंह इस समय जआमेरके सिहासनपर विराजमान थे, उन्डोने शरणागत 
4 दीपरसिंहको अमय देकर कदा कि “ यदि आप शपथ करके हमारी अधीनता सीकार कर 
दमको कर देनमें सम्मत दो सामनन्तोकी न्रेणीमं निचुक्त हों तो म उद्यसिदहसे कासी 
देको छीनकर आपको देदूंगा, ओर उद्यसिंहको इसका उचित द॑ड दंगा । ” 
र दीपर्सिहने इन धीरजदायक वचनं पर विश्वास करके शीघ्र दी अमेरराजके अधीनता- 7 
खकार प॒त्रपर दस््ना्षर करदिये, ओर जवपुरेश्वरको वा्पिक चार हजार रुपया कर ‡& 
क्च देना भी स््ीकार करखिया । 2 
ध इस ्रकारसे शेखावनूके सामन्तोकी सम्प्रदायके उप्र वहत दिनेकि पि {5 
> जयपुरपतिके आधिपलय विस्तारा फिर सूत्रपात हुआ, हमारे पाठकरोको यद तो ई 
्ा भटीमतिसे स्मरण होगा कि जिस समय शखावनूके सामन्तोकी संख्या वहत £ 
सामान्य थी, ओर उनक्री सेनाक्री संख्या कह सा थी, उस समय प्राचीन रीतिके 
ॐ अतुसार अगृतसरसे धोडोके बच्चे इरस्वरूप देनेमे शेखान नेता असम्मच हए क 
रा थे, ओर इसी कारणसे आमेरयतिके साथ भ्रवढ समर उपल्थित हया धा 1 उसीके 2 
1 फटसरूपमे शेखाचन्‌ पत्तिने आमेरराज्यकी अधीनताकी गंखला अगकर स्व 1 
> भकारसे स्राधौनताको संह कर लिया था ! प्ररं आज इतने दिनके पटे ऽस देखा ४: 
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देशम फिर आमेरराजवेरके आधिपत्यका विलार आरंभ हुमा । जव ऋसङीके सामन्त ¶, 
= दौपसिहने इस परकारसे वदयता स्वीकार करके कर देने अपनी सम्मति भका की, £ 
आ तव कै दिनोक पीठे आमरण जयर्सद सूर्हणके समय गंगाजी प्र स्नान ऊरनेके 
च छ गे 1 इस समय दूपासिह मी उनके साय गये । जयसि गगाजोके निकट जा ¶ 
स्नानकर ब्राहमण शौर दीन दरिद्वियोको घन देनेके व्यि उद्यत हो एक सेवकसे पृछा, & 
3 ५ आज कौत दान ठेनेके ल्म उपलित है ११ कल्ाीके सामन्त वीपरसिंहने यद वचन {6 
2 सुनकर महाराज जयसिके सम्एुल अपने जँगरेका दामन फैटाकर कहा, ५ ¶ 
। शापक पाका प्राथ ह ” । महाराज जयसिंहेन सकर का, ५ इस दानको ब्राह्मण, 
8 संन्यासी ओर दरिद्री छेखकते ह । आप क्या चाहते है ? » दीपर्सिहने उसी खमय 
= उच्तर दिया कि ५ आप्र पारे फति पुत्रको संडेखा देशे बह मश जिनपर ॥ 
इनके पिताका अधिकार था भिठजाय, आपसे भेरी एकमात्र यही प्रार्थना द ” । ६ 
महाराज जयसिंह गैगाजीके किनारे खडे होकर प्रतिज्ञा की फिमै आपकी दस € 
प्राथनाको पूर्ण करा । {६ 
सन्‌ १७१६ ईसवीभे यह घटना हृ थी, इस समय जाटजाति नवीन वठ्से {€ 
८ धवान्‌ होकर सस्तक ऊँचा कर रही थी, ओर त महाराज क ॥ 
दिर्टीके वादसाहके यहं भरतिनिधित्वरूपसे अगणित सेनाद्ठके उपर 
नियुक्त ये । ५) ्ेणियोके राजा उनके अधीन रहते थाकरैठी सदावर 
4 शिवपुर ओर अन्यान्थ देशके तीसरी शरेणीके राजाओमं खंडेढाके राजा इद्यरसिंह भी शख 
छै समय अपनी सेना सहित जयपुरे महाराजके अधीनमे रदतेये, महाराज ज्य्सिहने जाट {६ 
जातिके नवीन वठसे वरवान नेता चृडमणिके अधिकारी थून नामक किक इस समयथधेर ६ 
ड लिया; उक्त राजाओंफे साथ खंडेापति उदयसिंदने भी उनकी सहायता की । परन्तु 
ङ उद्यंह नियम सदत अपने कतैन्यको पालन न करसकेःहसप्र जयसिंहने उनका महा ‰§ 
>> विरस्कार किया । जयसिंह उदयसिंहके निकटवरी उच फक्षके प्रयु अधीश्वर ओर सम्राट्‌ १ 
/ क मतितिधि थे । इदयसिह उनके उपर विभेय सम्मान दिखानेको बाध्य थे, वयापि बह ! 
4 न्यायके विरुद्ध इस तिरस्कारो न सहन कर क्रोधित हो उक्त स्थानके , छोड़कर सेना 
ॐ खित वहसे चडे गये । महाराज जयसिंहेन दीकाडतक भूतक कको धरर 
र जिस समय बह कको जीतनेकी सम्पूण संभावना करने छो, उस समय थूलपति | 
ध चूडामनेे शुप्रमावसे दिदधोके वादमाहके मेतरी सयद्के साथ संधिवंधन कर छिया । 3 
इस कारण जयर्सिह नव वसे वख्वान्‌ हुए जाटपतिको अचित देड देनेमे असमर्थे शो ५6 
अत्यन्त व्यथित होगये,परन्तु संदेखा राज उद्यसिंहको उस गुप्त संधिका एक नेता मानकर ( 


५, 


(क 


ई उसको ऽचित दैड देकर अपना वदला सेनेके छथि उद्यव हुए । 

उद्यर्सिहने संडेछाके भासनका अधिकार पाकर बहौ इदयगद्रं नामकं एक 
3 दुभ किला बनवाया, इस फारण उन्दने जयसिष्के संदेखा जयकी इच्छा जानकर 
ह सेनासदित उस विड मेद किया, ओर इदृमावसे ब रहने छे । इस ओर महाराज ॥ 
ध जयरसिंहने वाजीद्खके अधीनकी समस्त सामन्त सेना भौर 9 राजसेनाको ‰& 
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४०००९४०6 1 
इकटूा करके उस उद्यगटको जा धरा । उदयसिंह अपने नामसे बनाये इए; उस 
उद्यगद्मे एक महीने तक रहे ! पर जव उन्दने देखा कि मोजनकी समस्त सामग्री १६ 
समाप्त होगरै है, भुंखोके मारे सेनाके प्राण नाद्यकी संभावना है तव वद उसी समय (८ 
किञेको छोडकर मारवाडके अन्तर्गत नारू नामक ॒स्थानको चे गये । उदयसिहके ( 
पुत्र सवार्सिहने पिताको भागा हआ देखकर विजयी जयसिहके चरणोमे आत्मसमपण {६ 
करके किङेकी तारी उनके हाथमे दे कृपा प्ार्थनाकी । महाराज जयसिंहने उसको 
च बेड आद्रसाहित ्रहण कर क्षमाकरिया, जीर उसको आमेरकी अधीनता स्वाकार करने 
के चयि कदा । कासलखाक अधीश्वरकी समान सवाईसिह आमेरराजकी वद्यताके 
स्वीकार पत्रपर अपने हस्ताक्षर करके बार्पिक एक ऊख रुपया कर देनेके च्य १ 
% सम्मत हृए । समय पर उक्त करसे से दद्द इलार रुपया घटाया गया जर (६ 
खंडेखछापति आभमेरराजको ६४ हजार रुपया प्रत्येक वपम कर स्वरूपसे देने लो । पि 
४ जब आमेरराजका प्रताप अत्यन्त दीन हदोगया ओर मरहठे तथा पठानोके तस्कछरदख्ने 
त आभिराजके चारोओर अत्याचार करते आरंभ करदिये । तव जयपरपति खंडेढासे ९६ 
षौ नियमित करके संग्रह करने असमर्थं गये, ओर उस समय करका परिमाण 
मी पद्िरेकी समान नही रहा । यद्यपि आमेरराज जयर्सिहने सवाईसिहको अभय 
देकर उनको सखंडेकाके शासनका अधिकार ओर रैखावत्‌ सम्प्रदाये नेताक्ी उपधि 
॥ दी थी, परन्तु उन्होनि गंगाजीके किनारे कासरीके अधीश्वरके सस्युख जो प्रतिज्ञा की ५६ 
थी कि फते्सिहके पुत्रको खंडेखाका पूर्वं अधिकार दिया जायगा, उसको स्मरण करके # 
इस समय उस प्रतज्ञाके पाठन करनेमे भी शान्त न हए । फतेषिह भिस भकार ¶ 
खंडेकाराजके दो अरोक भोगते थे उनके पुत्र धीरसिंहको वही अंशा दिये गये । इस {६ 
भकारसे सवाईसिहके दोनों जाति भराता खडेखाका अधिकार पाकर अपने अधीश्वर भमु १ 
जय्सिदके अधीनमें सेना सदित चके गये। सवाईैसिदके खंडेखाके छोडते ही इस युभव- ¶ 
तर सरो पाकर उद्यसिहने खाडखानी नामक स्वजातीय एक दर मंदस्रभाव राजपूतोकी £ 
। सदहायताको केकर हठात्‌ उदयपुर पर आक्तमण कर उसे अपने अधिकारमें करिया । 
पुत्र सवाडसिंहने पिताका यह्‌ आचरण जययुके महाराजको कट सुनएया, जयपुरयति {5 
महाराजने शीघ्र ही सनाईखिदके साथ सेनाको खंडेकामे भेजकर उद्यसिंहको भगा {६ 
( देनेकी आज्ञा दी । सबादैर्सिहने तुरन्त दी मदाराजकी आज्ञानुसार जयपुरकी सेनाके (६ 
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र 


साथ उद्यगद्रपर आक्रमण कर वदसे अपने पिताको मगा दिया । सवाईसिदके 
उद्यगद्को धेरनेम ऽद्यसिंहने पडे दी से विदैप वाधा दी थी ओर अंतमे फिर 5 

। पदिलेकी समान नारुदेशके भाग गये 1 उन्हनि अपने जीवनके शेष अंशको उस 
नारदे दी व्यतीत किया ओर पुत्र सवार्सिदने उनके खर्चके खयि प्रतिदिन पोच ¢ 

त रुपया नियत करद्या था, परंतु खवार्ईसिहने पिताकी भृलयुके पिरे ही इस संसारको 

छोडदिया । सवाईसिंहके तीन पुत्र उलन्न हए, बड़ा चृन्दावन, विचटा शंभु ओर छोटा 

त छश था । वड़ा यत्र खंडेलाके राजपद्‌ प्र प्रतिष्ठित हआ, मध्यम रानी देशच पर 


ह ओर छोटा पिपरौठी देकषपर स्थित हुआ । व: 
ज ्न् नक ग स स 


१५५ & शेखावादीका इतिदास-अ० २. $ (७१५) 
1 व 
दवितीय अध्याय २. र 
त ९६ 
क सामिरपति माधवर्तिहकी सष्टायता करना-नोरं माधविदका चृन्दावन- {6 
दासको सम्पूण संडेढाक्ा राज्य देना-वुम्दावनदाखके साथ इ्द्रसिहका युद्ध -वृन्दाबनकां : 
व म अ 
पिली आक्लाका उदंघन करना-्रादणोको धन देना-इन्द्सिहके फिर पिताके भधिकारका भ्त १ 
होना-खडेाके दोनो राजामि क्षगदा-फिर समर-ननफ अीखौ पर क्रमण-पापेरि ना होने १ 
£ ॐ लिये वृन्दावनका बराहमणोको सूृत्ति देना-इनके पुत्र गोविन्ददाल प्र आप्नि-वृनदावनका ह 
खडा राञ्यका आधिकार पुत्रके हाये देना-गोविन्दरसिंहक। हत्याकाण्ड-नरसिंहको पिवाके पद्की 
भरति-शलावारी ठेर महाराषटौका मत्याचार-महार्के दवारा खडा पर॒ शक्रमण करनेका 5 
उयोग-संधिका प्रस्ाव-महाराटके द्वारा खूडेकाके दो ामरन्तोकी हष्या-प्रतिर्दिसा देनेके स्यि इन्द्‌ 
विहका उ्ोग-इन््रसिषका भाण व्याग-अतापरिंह-मषारा्टोको कर देना-रतिह शौर प्रतापसिंह {६ 
का खडेरा पर श्षासन-सीकरके सामन्तोढी प्रवताको विस्ार-सीकरके सामन्तो दमनके लिये {5 
त मन्द्राम हरदियाका सेना साहैत आगमन-सीकरप्िके साय विचिन्न उपायसे संधि स्थापन- 
भ्रतापसिंष्टका समस्त खंदका पर अधिकार ्रा्ठ करना-रावर ईन्छसि्ट-चौमूके सामन्तो पदस- {2 . 
म्मान प्रात होना-रतापका समस्तं खढेकापर अधिकार करनेकी चेष्टा करना-युद्ध-नरसिष्ट्का भिर 
पैटृक स्वत्व प्रा करना-जातीय स्वाधीनताकी रक्षे धिये ्रेखानारीके वमसव अधीश एकर ५६ 
खाय मिना-नन्टराम इरदियाको पदसे अरग करना-राहाराम-देखावादीके अधीश्वरे साय $ 
अमिरराजकी संधि-आमिरराजका संधिर्मग-सामन्तोका अपमे वरते अपने २ अधिकारी देवको 
ग्रहण करना-नरसिहकी आमेरराजको कर देनेमं असरभति-भामेररा्का खदेखा राज्यपर अधिकार ५६ 
करना-कौशरुदवारा नरसि्टको वदी करके उते ममिरके कारागारमे रखना । १ 
बृन्दाबनदास जिस समय सखंडेखाके अधीश्वर पद्पर प्रतिष्ठित हए, उस समय ह 
र आमेरके सिदहासनकरो ठेनेके ययि साधवसिहने ईशवरीसि्के साथ भयंकर युद्धान {६ 
५ भरज्बलित की थी । वृन्दाबनदाख पिरत ही मायवसिंहका पक्ष समर्थन कर सामध्येके 
ध अनुसार उनकी सहायता करते थे, जिस समय माधवसिह आमेरके सिंहासन परर {६ 
रै बियजमान इए, उस समय उन्होने उपकारी इन्दावनदासके भवि, उपकार करक १६ 
इच्छाकोन्दाबनदासने यहं प्रायैना करी फि सडेखका राज्य दो मागेमि बिमक्त होकर 15 
उस्म दो भविवासी अधीश्वर स्थिव है इसल्थि आपसमे बहत दिनोसे कषगड़ा ओर प 
यद्ध चडा आरा ह । इस कारण उस धधा रक्तपातको दूर केके छ्यि एकके हायमे 
खडेलाका राज्य देना ऽचित है, दसा केसे फिर परस्परम डश नहीं होगा । इस समय & 
पेटके पत्र वीरसिरे ममा ज्वदार पौत्र शरद सेके चत्यान्य अशोके $ 
अधीश्वर थे । आभमेरपति माधवसिंह बृनदावनदासकी कामनाको पूर्णं करके थि ( 
दीप्र ही उसके अधीनमे पांच हजार सेना भेजकर. इन्द्रासदको भगनेकी आज्ञा दी, ३ 
इन्दावनदास इस कारे उस पांच इनार सेनाके साय शीर टी खडिढापर रये, जर ह 
उसने इनद्र्धिह पर आक्रमण किया । इन्द्रसिह भरवछ पराकरमके साथ 0 मरीतितक 
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ल 45४8 क 
किलेमे र्दे, ओर अंतमे रवर बलकाटी शाच्रओंके करार भाखसे अपनी रक्षा करना जसं 
मव विचार कर बह शीघ्र ही किठेको छोडकर पारासोटी स्थानको चके गये । ॥ 
चन्दाजनदासने पिर वौ जाकर इन्द्रसिंह पर आक्रमण किया, उन्दनि कछ कार्तक 
अपनी रक्षा करके अंतमे आत्म समर्पण करना ही कत्तव्य समक्चा । उस समय इनके ६ 
कषाभाग्यसे ही एक विचित्र घटना हृ, उसीसे उन्होने अपना उद्धार कर छिया । यदी 
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नही, बरन अपने पिताके अधिकारकों भी फिरसे प्रष्ठ करिया । 

* आभेरराज भाधवसिंहने शन्दावनदासकरे अधीनमे जो पांच सहस्र सेना मेजी थो, 
. उसके वेतन देनेका भार इृन्दावनके ही उपर रक्ला गया था, परन्तु चन्दाननके पूर पुरुष 2 
खजनिकी रण्वा भल्ीमांतिसे न करसके थे, उसी भकार दन्दावनने भी शीघ्र ही उससेनाका ¢ 


[>] 


देनके स्यि अन्य उपायका अवटम्नन किया) बन्दावनने सर्व धाधारण प्रजासे ओर 
देवाख्योसे दंड डेना आरभ कर दिया! उसने अन्याय करे बराहमणोके निकटसे कर ग्रहण 
किया था, इससे वे महा कोधित होकर वरम्दावनको धिक्नार देने खग, परु इृन्दावनने 
छर भी ध्यान नहीं दिया, कारण किं इस समय तो किसी उपायसे हो धनका छम 
करना ही उसने आवश्यक समन्चा, इधर नायेन बन्दावनदासका अपमान किया मौर 
उसके कहनेपर भी छ नहीं सुना, उसको बर्पूर्वेक कर प्रहण करते हुए 
देखकर वे ॐोग श्री टी रजवाडेमे बहूव समयसे प्रचित रातिके अनुसार आत्मघात : 
करके धृन्दावनको ्रहाहत्यारूपी महापापका मागी करनेके ण्य उद्यत हुए । उनके £ 
द्रे दढ धृन्दावनके सम्मुख जाकर अपने २ शरीर पर अस्नाधात करके अपने 
प्राणका बछिदान करने खो । इस ब्रह्हत्याके कारणसे इन्दावनदास अपनी जातिसे ¢ 
पतित होगेये । इधर परम हिन्दू आमेरराज माधवर्सिंहने, बन्दावनको नल्मूर्ेक नाहमणोंसे र 
दंड ठेते हए देखकर भौर इससे ब्राहमणोको आत्मघातं करते हए देखकर अपनेको भी 5 
छपरत्यक्ष॒ भावसे उसं ब्रह्महत्या पापके अंराका भागी जानकर रीप्र दी; उस मजीद (६ 
्। सेनाको अभस बुला भेजा, ओर दंडित बाह्यणोको अपनी राजधानी वुखाकर 6 
बीस हजार रुपये दिये । इस प्रकार इन्दावनदासके अन्यायकायैसे सेना वरहीन दोग, ध 
जर धोर विपत्तमं पडे हये इन्द्रस सहसा शरेष्ठ उपायको प्राप्तकर अपने समस्त सेवको 
को फिर इकटरा करके आमेरपतिका अनुग्रह संमह करनेके खयि बाहर हए । इसी समय 
मनिड्ीके राव आमेरराजके विषैडे तेर्न पतित होनेसे,खुराखीराम बोहरा आमेरराजकी 
आओरते समस्त सेना छकर माचेद्धीके रावपर आक्रमण करनेके छ्य जारहे थे, इन्द्रसिंह 
त आयाच्वित होकर समस्त सेनाके साथ उस आमेरकी सेनाको ठेकर माचेडके रावके ॥ 
साथ युद्ध करनेके स्यि चे । मावेडीके रावने देखा कि इस समय अपनी रक्षा करना £ 
असंभव है तव उसने तुरन्त ही जारटोके अघीदबरके निकट जाकर उसकी शरण री । 
उक्तमाचेद़ी पर बहुच समय तक इन्द्र्सिंहने इस प्रकारस अपने बरविक्रमके द्वारा आमेर ॥ 


नोनि 


[+ 


~> 


1 
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राजका उपकार करिया, इससे आमेरपति इनके.ऊपर परम भसन्न हृएइस समय इन्द्रसिंहने 
भेटम आमेरपति्टो पचास हजार रुपये भी दिये । तव आमेरराजने नियमित पटा देकर 
3 पिर उनको संडेटाराज्यमे पिताका अंश देदिया। ् 
९ 


तनक्ति 
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यपि इन्धो जपते सामी भमेरयजे न्यक सनद मि ग, परु ‰ 
न्दावनदासके साथ उनकी बराबर श्रवा चडी आती थी । खण्डेलाके दोनों राजाघोने {ह 
८ अपने २ किलोको भठीमाति सेना पूणं करके आत्मविमके समुदरको वरावर भथन ¢ 
कलमे धरुटि न फी । इस प्रल्रे सगड़ने धीरे धीरे पेसी मयंकर सूतिं धारण की, {5 
कि एसा द्रोह आजतक किसी जातिं भो नही इभा था । पित्रके खाय पत्रः चचाके 
साथ भावूपुत्रने सांसारिक सम्बन्ध वैधतको भूकर उख शषगदेके सुखम युद्धकी ॥ 


क 1८ 


~; ह 5 
॥ 
(2 


अमि प्रजवित करी । 

इन्दावनदास भिस परकारमे सेनाके वर्ते वीरता शौर वठविक्रमसे वरुवान 
होगये थे, इन्द्रसिहने भी उसी प्रकार प्रजाके उपर असीम प्रम जीर भक्ति - 
दिखाकर अपना पक्ष प्रवल करिया था । इन्द्रसिह एक समय उपनी सेना. साथ ( 
छेकर इृन्दावनदासके उदयगद नामकं किठेपर अधिकार करनेके स्थि चके, उने 
बिपक्ष बन्दावनेफ छे पुत्र रघुनाथरिहेने आकर उस्र समय अपने जन्मदाता 
पिताके साथ युद्ध केके चयि इन्द्रसि्का सराय दिया । इन्दावनदासने {5 
अपते उक्त पुत्र रधुनाथको चोर नामक देद्चका अधिकार दिया था, परन्तु 
रघुनाथने पिताकी असम्मतिसे भर भी तीन देशोको अपने अधिकारे करछिया था € 
सीसे इन्दावतने करोधित हो रधुनाथ पर अपना वर श्रवेर करनेकी इच्छसे 
इन्द्रांहके साथ भर फिया था । बृन्दावनदास गुप्रभावसे इन्दरांहके वल्को धटानेके 
खयि फितनी ही सेना साथमे छेकर छोर प्र आक्रमण करलेके छियि चठे। तव रघुनाथने 6 
इन्रिंहका साथ छोढ़ कर उनके मानेजे रानोटीके सामन्त प्रथ्वीसिहको साथ ठेकंर ॥ (: 
छुचोरकी रक्वा करनेकं स्थि उधरका रासा सियापरनतु इन्दावनदास पद्िरे ही कुचोरपर € 
(& असमथ हो जिस समय खण्डेकाकी ओरको जा रदे थे, उस समय 
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मागैमे इन्द्रसिह ओर रघुनाथने सेना सहित इतका मा रोका । जिससे किसी ओरका {४ 
मी मनुष्य नगरमे प्रवेद न करे पबे, इस य्यि खण्डा नगरे दारको वैद्‌ करदिया | ‰६ 
निस समय इन्द्रि शृन्दाजनका मागे रोका उसी समय उद्यगढू पर भी आक्रमण - 
हभ या । बन्दाबनके वड पुत्र शोषिन्दसिहते लिख भकार भवर विक्रमके साथ 
उदवगढकौ ररी थी, उसी भकारे इन्दर श चिरानक सामन्त नारसन श्र 
3 उद्यगदृपर अधिकार करके छथि विरेष शर्ट की थी । कमाुसार कितने ही दिनोतक ? 
प्रतिदिन नगरके वाहर युद्ध होता रह; उस युद्धम पितायुत्र, पिद्न्य, आद्पुत्र भौर 
जाविके भाता परस्पर संहारमूति धारण कररे आक्रमण करने खो । संतमे दोनो पक्ष 
त्यन्त हीनतेन दोगयेृनदावनदास अन्तम इन्द्रसिहके पदि अधिकार देनेको वाध्य हृए। ‰ 
इन्द्रसंहने इसभकारसे अपने अथिकारको पाकर रुण्डेलाका आत्मविमह्‌ शान्त किया । 
यद्यपि खण्डेलाराज्यपर आन्तिको बा दोगई परन्तु शीघ्र ही जौर एक शन 
आकर शेखावाटीके देशोपर अशञान्तिकी अभ्न परवटित कर दी ! इसी समयमे लुपतभाप € 


| (१) रदनडमे भर्वन 1 
५ 4.2.912. 
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स ओर दीनवङु दिहीके बादुसञाहकी सेनाका सेनापति नजपफछुलसौखा एकवार ही 

/ अंतिम वल्के साथ अपने प्रसुलका विस्तार करनेके खयि वाददाहकी सेनाके साय ५६ 

श शेखावाटी राज्यम आपर्हुवा । मचेड़ीके विश्वासहन्ता राव उस यवनसेनापतिकी विष 
च सदायचाके ख्य तपर थे । वही उसको शेखावाटीमें छाये थ, उसने भत्येकं देङके अधी- 

ॐ श्वरके ऊपर , अनेक भांतिफे अत्याचार कर वल्पूवेक दड संग्रह करना भ्रारंम कर ‰2 

/ दिया ! नवख्गदके नवसह सखेवड़ीके वाषसिह, वसाके सूय्यमङ इत्यादि सिद्धानी 

चौ सम्मदायके अधीश्वर ऽस यचनसेनापतिकरे निरधारित दंडस्वरूप कई खाख रुपये दनेमे (3 

3. असमर्थं होगये । तव नजृष्छरीखेनि उनको वेदी करङिया । देषमे रेखात्राटीके ५६ 

ओ दीनदरिद्री किसानोसे कई लाख रुपये संग्रह करके बह समस्त धन यवनसेनापतिको 
देदिया; उक्त सामन्तोको युक्ति प्राप हर । ¶ 


द इस प्रकारे खंडेलाराज्यमे आत्मिमह दृर होने पीछे धनके खोमी व्राह्मण 
3 दिन भतिदिन बृन्दावनदासको जातित्रध इत्यादि महापातकोंका भय दिखाकर उसे उन १ 
श पापोके नाके स्यि प्रायश्चित्त जर भूसम्पत्ति दान करके छिय उ्तोजित ऋरने खगे । 
ठ चन्दाबनदास ओर उपाय न देख त्राह्मणोकी शापसे प्रायः प्रतिदिन उनको राज्यके { 
ॐ एक २ दरकी भूमिका अधिकार देकर अपने पापनाश् करम वृत्त हुए । उनको इस १ 
भकारसे अपने भविष्य वैाधरोका सवत्र ॒छोप करते हुए देखकर उनके वंडे कुमार 
गोविन्ददास महाविरक्त हो उनके इस कार्यम भवल भतिवाद्‌ कयि विना न रहसके । 
र धृनदावनदासने अन्तम अपने षडे पुत्र गोविन्दे करकममे संडेटाराज्य देकर केवऊ ६ 
अपने प्रतिपालन करनेके सिये पांच नगरोका भूत्व आर खंडेलाराज्यका ङ कर 
ह नियुक्त कर सिहासन छोड दिया । 
त यद्यपि पिताके बध्मान समयमे ही गोविन्द्सिह॒ खंडेछके राञ्यसिंहासन पर 
3 घमिपिक्त हृए थ, परन्तु उनको बहत समय तक्र रायसालोन्‌ गणोके अधीश्वर पद्का ५ 
& सम्मान भोग करनेका सोभाग्य प्राप्त न हुआ । वह्‌ जिस सारे सिहासन पर अभिषिक्त 
दौ इए उस वपम वपौके न दोनेसे राज्यम प्रयोजनके अनुसार धान्य उत्यन्न 
न हृए इसीसे प्रजा चारोभओर हाहाकार मचगया; ओर प्रजा करदेनेसे 


< छुटकारा पानके स्यि पाथना करे छगी । नारो देदाके अधीन सामन्तने खण्डेखाः ् 


त राज्यके गोविन्दर्सिहको इस समय यह सलाहं दी किं आप एकवार राज्यम धूमकर, 
खुद अपनी अंखिंसे खेतीकी अवस्था देख आवे फिर आप इसपर बिचार कर सकते ॥2 
द( है, कि इस समय प्रासे कर छना ठीक है या नही । गोविन्दरसिंह अपने पिवाकी अपेक्षा ॥ 


क 


गय 


(८९९) ५. 
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द अधिक संस्कारहीन थे, इस कारण ाहमणेनि उनको पू मासकी अमावस्या त्िथिमे 

त भ्रमण करनेके लिये वाहर जानेका निषेध किया, ओर कदा किं आपके जानिके ल्यि 
आज अच्छा दिन नहीं ह; आज जनेसे अमंगल दोनेकी संभावना है, परन्तु गोचिन्द्‌- 
सिहते उनकी धात पर किंचित्‌ भी ध्यान न दिया ओर खेतीकी अवरथा देखनेके 6 

ध चयि वह उसी दिन चठे। काजरोटी स्थानका निवासी एक सेवक गोचिन्दसिंहके { 


ननन ननम न 
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र साथ गया था । गोविन्दरिे उस सेवके पास कितने हौ वदुमूल्य द्र्य रख 
9 दिये थ । उस सेवकने अपनी असानधानीसे उन सत्र द्रव्योको खोदिया । परन्तु 
ड अधीश्वर गोषिन्दसिंहने उन समस्त सूस्यनान्‌ द्रन्योके शखोजनेसे उसका वहत 
र रला सके अपनी विरोधि भेण दय, पणचु रजा 
ॐ गोविन्दरसिंहने किसी प्रकार मी सेबक्ी वातका विश्वास न किया । स्ामीको ह 
६। इस अकमरसे अन्त क्रोधी देलकर ओर जम अपकरो किसी भारी दंड मिलक (६ 
तौ संमादना निवार कर्‌ उस सेवकने रात्निफे समय अपने खामी गोविन्दरसिहके भाण & 
ॐ सल । गोविन्दसिहके जओौरससे पाच पुत्र उन्न हए (१) नरस ( २.) सुयम ¢< 
ॐ (हद दोदिया देश मिला था ) ( ३) वाषसिंह (४ ) जानसिह्‌ मौर (५) रण- | 

जी ( इनसे यक रका ही विस्तार हुभा था ) । 

पिताकी शोचनीय भटयुके पीठे नरसिंह खंडेलाके सिंहासन पर विराजमान 

ॐ हुए । परस्परम भ्रवछ आत्मविप्रहकी अन्न प्रवहति नेसे ओर निकटवर्ती राब्योमे 

{ अतैक्यदाके बद्‌ जेस शेखावाटी सम्मित अधीश्रेनि अपने २ अधिकारी देशोकी 


( 


ध सीमाको बदा चछिया, ओर उनकी प्रजाकी संख्या भी क्रमशः वह्‌ गई । अतुरु वशी 
ओ गद्खत्ा्के वैदधर इस समय केव नाममात्रके वादाह ये, अन्य पक्षमे शेलानारीके 
निकटवर्ती उपरिवन भसु अमेरराज इस समय उनसे क्रचित्‌ कर, सम्मान जर 
1 समय २ प्र सेनाकी सहायता भिङनेसे अत्यन्त संतुष्ट हए थे, उन्दने सेखावत्‌ नेवा 
की जातीय खाधीनताके ऽपर हस समय साक्षेप फरना उचित न समक्ञा । परन्तु 
दुभीग्यसे इस समय ओर एक शत्रदखने आकर दशन दिया । बह शतुद समधर्मा 
५ बम्ब श्ेनेपर भी अत्याचारी युसत्मानोकी अपेक्षा अधिक उत्पीड्‌क ओर वि्वस- 
ॐ, कारी था । च घुदठ नवीन वहसे उदोप मदाराका दस्यु था । 
षी जव महारा्ौके लेताके अधीने स्थिते फणसीसी सेनापति डिवानने भेरताके 
2 युद्धम विजय पराप्त की, तवं उनके अधीनस्थ कठिन महारा्टीदख्ने प॑गपालकी समान 
ॐ षदे दमे भिक्त होकर ेखावारीमे जाकर छटमार करनी प्रारभ की, जौर भवम षे 
‰ प्यक दुषैट खमन्त ओर उनके पत्रक वेदी करके ठेजाने खो । इन्द कारणो उस 
^ नरपातक सवख दटनेवाे मदारा्े$ वस्करदस्के हासे द्टकारा पनेके स्वि शत्र. (३ 
हो उत वैदौ इए सामन्तेन अपना सख वेचक्र उनको धन देना स्वीकार किया, ओर 
किसी २ सामन्तको षन देनेमे असमथ हेनिके कारण बेटोमावसे ही रहना पड़ा । 
( पीछे उनकी रखवाङोम विरे कृष्ट होता हुभा जान कर तरो द्छने अतम 
॥ उनके मी छोड दिया । 


महाररो$े तसकरदचका एक दिनके अत्याचार धृत्तान्त पढुनेसे पाठक सरढ्वासे 
| व कर सक्ते है कि इन दुरचरियक दारा शेलावादी देशम खा मयेकर प्‌ 
छोमहर्पण काण्ड उपस्थित हुमा होगा । भरताके युद्धे पो महारा दके शेखावारी्े 
= जाकर सवते पिये विवा पर आक्रमण किया विष्के सम्पूणं निवासी वतर ढी 
प्न (= 7 1 7 
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(७२०) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. १६२ 
। व ४ 
रँ संदारमूर्वि देख उसके हायसे किसी प्रकार मी उद्धारका उपाय न देखकर अपनी २ धन 
~ सम्पत्ति लेकर भ्राणेकि अयसे आसपासके प्रधान २ नगरोमे भागने खो । केवट अस्सी 2 
। राजपूत वीर जातीय गौरवकी रश्चाके चयि विवाके केके भीतर जाकर तस्करौके 
र दख्की रां देखने छो । महाराष्ट तकर दने वठवान दोकर विवादे किटेपर अधिकार {5 


1 
~ करछिया, परन्तु उन अस्सी राजपूतोमेते एक भी न भागा । तथा वरावर शदरुओेकि 3 


्ु साथ युद्ध करते २ अंतमे वे सव स्यु शय्यापर शयन किए ! वह तस्करोका दक इसं 
९ स्थानसे चलकर पीछे खण्डेलाकी ओरको वदा । ओर जति २ मार्गमे भी अत्याचार 
त ओर उपद्रबोके करे उसने कसर न की । व ६ 
ओं महाराष्ट तस्कर-दख्ने खण्डेलसे दो कोस दूर्‌ दोदीर्गाग नामक्र स्थानमे जाकृर १ 
र वह अपने डरे डाटदिये । ओर खण्डेकाके दोनी अधीश्वर नरसिह ओर इन्द्रस ¢ 
| देड खरप वीस हजार रुपया मोग मेजा । मेहारा्टोके दूतने इन्द्रसिहके पास जाकर < 


> 
। 


अपने नताका संदेश कदा कि आपक्रो देडमे वीस हजार स्पया देना होगा । तव 
नरसिंह इन्द्रसिहकी #रसे ५ [4 पण्डिते १ 
नरसिंह ओर इन्द्रसिंहकी ओरसे दे बुद्धिमान्‌ सामन्त शत्र ही उस पण्डितके साथ ¢ 
ज्रुओके डेरोमे गये, ओर दंड देनके निमित्त संधि करनके चयि तैयार हुए । उन 5 
ओ 


दोनो सामन्तोके नाम नबलर्यिंह ओर दङेटसिंह य । 1 


“उक्त दोनों सामन्त दो राज कमैचारि्योको भ साथ खयि थे जर बह इस {$ 
चयि कि जव तक करका अयेश्चित रुपया महारा नताकरे पास न परहुचजाय तवतक ^ 
बे दोनों वहां साक्षीखरूपसे रद । अतव सामन्तोने महारा्नेतासे सव प्रकारकी 
वाति तय करके उक्त कर्मचारियोको वही छोड़कर रुपया छेके द्यि किटेको वापिस जाना {& 
चाहा 1 परन्तु महाराष्ूेताने इसमे पनी असम्मति प्रकाय करके कहा कि आपको ^£ 
स्वय साक्षीस्वरूपते यहां रहना होगा > इस वचनसे अपना अपमान हुजा जानकर ‡& 
६ एक सामन्तने का कि यह कभी नदी शेसकता । इसकै पीछे वह अपने सेवकसे {5 
हका ठेकर तमाल पीने खगा । यह्‌ देखकर एक असभ्य द्ठिणी महाराष्ट्रे बलपूर्वक € 
उक्त सामन्तके दाथसे हका छीन कर फेकदिया । इस व्यवहारसे उस सामन्तने 2 
अपना विदेप अपमान जाना इसके पडे जसे दी वह अपनी कमरसे तद्वार निकाटकर +& 
> इसका सिर काटनेके स्थि उत हुभा कि वेसे दी महारा नतान दलेटधिदके मस्तकको 2 
ठक्च करके पिसतौट दाग द्या । जो सेनक दटेटसिदके साथमे बे यह्‌ देखकर अत्यन्त ‡¢ 
करोधित हए, तथा वदा देनेके लि तयार हए पर वनान्‌ तस्करदस्ने एक २ करे + 
खवके प्रा्णोका नाश्च करदिया । (5 

खंडेलाके एक अंशके अथीश्वर इन्दरसिह संधिके परामधका फर जाननेके खिविं ४ 
ध स्वयं उत्कंटित चित्तसे कितने ही सेवकोकि साथ शद्ुभओके उरोकी ओरक्रो जारदेये ] ¶‰ 

(५ ) महार दस्युदरके मंत्री तथा दृत्तपद्पर केवर आयण नियुक्त होते ये 1 कनेर ह 
श गाद्‌ साहवने णखा हं कि यद री निख॒भकारते चतुर ह उसी भ्रकारसे अयोनन होनेपर 12 
द असीम साहस भी दिखाती है । दौत्यकायमें ब्राह्मण गण दही सवसे चतुर देति ये, विस्यात्‌ 15 
पथ्िमी नाति किया वेरीनि भी इनसे हारमान ली थी ! ६ 
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क ध 
नदेन रोके समीप जते हौ शना कि वतयुदलने हमारे इटनवियोकी हत्या की द । 
श्‌ इन्द्रसिदके सेवकेन उनको उसी समय संडेकामे ठीटजानेकी सम्मति ०४५ इन्द्र 
‰ सिन फा, ५ नदी देसा कौ नह होसकता । जव कि हमारे §डभ्वियोकी इयाकी 
र गई £ तब उस हत्या दला दिये विना अपमानित देकर खडेखामे जानेकी 
पेक्षा इस स्थान पर प्राण याग करना कल्याणकर समन्नता है" इनदरसिहने वीरपुरुपकी < 
1 समान यह वचन ककर उस समय घोदेपरसे उतर कर॒ उसे छोड़ दिया, इनके £ 
तर सेवक मी उसी समय इनकी आश्ञासे धोडोपरसे उतर पडे । सभीनि नेगी तढवारे हाथमे ५ 
ओ लेकर भदुभोके रोम भवे किया । ओर निषमवेगसे वद ठेनके ण्ये नदेन {< 
शु महाराषपर आक्रमण किया । कंडे २ वुद्धिमान्‌ महारा उस समय डरोके भीतर थे, इस 
ह कारण साधारण थेडेते सेवकोके साथ इन्र विषमवीरता भकार करके पीडे खय ध 
> मरेगये । सबको सूतक हुभा देल दसयुदने निचारा कि दलेरसिदके अपमानसे ही यह्‌ < 
%; कायै हआ हि ओर वह दलेठसिदह भरीर्भातिसे घायल होकर भी जोवित दै \ इषं £ 
प) कारण वहं छेग इनको उसी अवल्यामे हेरोकि भीतर काये । 
र 8 सुगखपटानेोके स्थराधिकारौ, सुगरपठानोके समस्त भसद्रणोके अधिकारौ सभ्यता {६ 
त ओर भदरवासे भरिश्चित महारा दसयुदढने इस प्रकारसे सवसे पठे शेखानारीकरा 
वियोगान्त अभिनय आरम किया । परन्तु नरपिनाच महाराटोके पक्षमे बह सामान्य 






भूसंड शेखावाटी अभिनयका उपयुक्त पूणक्ेत्र नदी विचारा गया । न्देनि एक समय 

सम्पू भारतवर्षमे, सतकछजसे समुद्रतके भरत्यक देदा, प्रयेक नगर-ओर भ्रयेक भ्रामोपर | 

इस प्रकारे आक्रमण कर रक्तपा ओर लोमषण काण्डद्वारा अपनी पैणाचिकं बृत्तिका 
ध परणं परिचय दिया था । 


जिस समथ राब इनद्रसिह महाराके डोभ मारे गये, उस समय उनके पुत्र | 
तै भता्पसिे अपनी माताके साथ खण्डेकासे पाच कोस दूर शिखर पर स्थित शिकर 
& नामक अमद विछेमे निवास किया ! भता उस समय राजकफायेको ङ भी नहीं 
> जानते य, इस कारण महारा दस्युदख्के हाथसे नगर ओर जत्पवयस्क कुमारक 
र जीवनी छ्य, प्रधन २ मनुष्योने शीघ्र ही समस्त घान्यके गाहणोको ध 
च/ खोलकर उनरमेका समस्त अन्न ओर सम्पण घन सम्पत्ति वेच डाला ओर इस प्रकारे धि 
द! घन संमह्‌ करे सहारा्ोकी ऊभिलापाको पूरी किया । इस प्रकारे तस्करोका दृढ 8 
५। खडेलासे धनसंह करके पौठे संहारमूतिं धारण कर सिद्धानी सम्प्ायके अधिकारी 
&/ देशोपर आ पहुचा । उन्होने सक्रसे पढे उद्यपुर प्रर आक्रमण कर बहोकी सम 
र धन सम्पक्तिको ट उपर अपना अधिकार कट्‌ छिया । उन्होने पीठे नगरकी समस्त 
>8 रीवारोको तोक अतु धन प्रापक आस्से दीवारोकि नीचे सोदक कमातुलार 1 
| चार दिनवछ भताचारका सोता बहाया । ओर उदयपुरको पवार ही विष्व॑स कर 
=. उत्तर भदेशके सिंहान श्ह्ुनू. ओर देतो भादिके सामन्तोके देको इटनेके 
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>> छथि गमन किया । 
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3/1 
2 महारा तस्करद्कके चछे जानेके पीछे श्रतापारसेह ओर नरसिह खंडेखाम आकर ¢ 
र राञ्य करने खो, परन्तु अत्यन्त दुःखका विपय ह कि वह पूर्वोक्त संधात्त वेगको सहन्‌ ६ 

न करसके । तव उनके अधीश्वर आभिरराजने उनसे असमयमें कर छेना चाहा ! प्रताप- 18 

त सहने अपने राज्यम जितना अन्न उत्पन्न हुआ था उसका चलुथांश देकर आभेरपतिको 
त सतुष्ट किया, परन्तु नरसिंहने पूर्व पुरुषोंकी समान उद्धत खभावके वक्ीभूत हो आमेरः 
परतिको इछ भी न दिया । उन्दने कहा कि इस प्रकारके कर देनेसे हमको सामान्य 1 
भूमिया जंमीदारके पद्पर स्थित दोना होगा » । 5 
इस समय शेखावत व॑शकी एक दूरवरी श्राखामे उयन्न हए एक सामन्तने जपने 42 

बाहुवक ओर विक्रमके साथ आडातीतरूपसे अपना मस्तक उठाया था । उसका नाम 
देवीर्सिद द था । वह कासीके राव तिरमहका वशधर था । ओर उसके अधिकारी देशका १ 

नाम सीकर था । देवीसिहने शेखावतपत्ि ख॑डेखाराजके अधीन सामन्त दोकर भो ‰६ 
अपने बाहूबल्से धीरे २ लोहगढ़ खोद इत्यादि पीस नगर ओर फिठोपर अपना 
अधिक्रार करछिया । जिस समय उनके अधीश्वर प्रभु नरासेंह अभिरराजके क्रोधम्‌ पतित इए {ई 
उस समय वह उपयुक्त सुभवसर जानकर रिवासो देणपर अधिकार करनेके लय उद्यत † 
हए । परन्तु इस समय उनके प्राण वियोग होनेसे उनका वह मनोरथ अपूर्णं ही रहगया ¡ 
देवीसिंहके आजतक पुत्र उतपन्न नदीं हभ, इस कारण उन्होने सृत्युके पादे सादपुराके 4 
सामन्तके पुत्र छक्ष्मणसिहको दत्तकरूपसे रहण करके उसको अपने उत्तराधिकारी † 
पद्पर नियुक्त किया था । परन्तु देबीिहके शेखावाटी इुवैक सामन्तोके प्रति 18 
वठ प्रकाञ्च करके राभ नगोको अपने अधिकारमे करलेतेके आचरणसे आमेर- {5 
राजने महा कऋरोधित हो अपने मंत्री दीकतरामके भ्राता नैद्राम हटदियाको 2 
देवीसह पर आक्रमण करके राज्य कर संग्रह करकी आज्ञा दी । जिससे उसने 
शीघ्र ही लक््मणरसिंहपर आक्रमण करके उनको अधीन वनाखिया । जयपुरे $ 
महाराजको उक्त आज्ञाके प्रचार दते दही सीकरपति देवीसिहने समस्त खलजात्तीय 2 
६ सामन्तोको निकालकर उनके अधिकारी देशों पर चलपूवैक अपना अधिकार करटिया था। 

वह सव जयपुरके महायजकी कृपासे फिर अपने २ देश्ोके पानेको इच्छासे दख्कै दढ "< 


च ध । 


सेना सहित उक्तं कर संग्रह करनेवाछे नंदराम दटदियाके इरोम अने छो । खण्डेाके ‰2 
अधीश्वर स्वय अपनी सेना सददित जाकर उस पक्के साथ भिले | विरमे वके 15 
= अन्यान्य शाखाके अथात्‌ कासी निद्रा इत्यादिके पटरावत्‌ भी शीघ्र ही इनफे साथ {5 
आ मिङे। तथा जिससे सिद्धानीकी सम्पदाय किसो समय भी रायश्नालयोत्‌ पर उपद्रव ॥ 
&{ वा आत्मनिभरह करनेमे किसी प्रर भी इस्ताक्चिप न करसके इससे वह मी इस समच 1 
आनन्दित होकर अपने २ दियेहुए करको ठेकर सेना सहित जयपुरके सेनापतिके {ऽ 
तर रोमं आनेखो । सारांश यह कि सीकरपति देवीसिहने इस समय शेखाबारीके ६ 
। समस्त अधीश्वरोके उपर मस्तक उठाया था, इसीसे शेखावाटीके भरत्येक अरघौश्वर 
त उनके दृत्तकपुत्रके विरुद्ध एक मलुष्यफी समान सेना सित खडे हए । परन्तु ¶ 
८ सीकरपति देवीसह सामान्य मनुष्य नी थे । उन्म चतुरता आर नीतिज्ञता तथा ॥ 


न न रक 


7) त्रि मप 


व 


दाधा 


१६५ $ शेखावाटीका इतिहास-अ० २, (७२३) 
०००००००१ 
षटूर्यत्रके तिस्तारकी सामथ्यै मलीमांतिसे विद्यमान थी । इन्दोने सवसे पिरे मिर- ह 
राजकी समामे सद्स्योके साय विरोष प्रोति स्थापन की थी, कारण फि बह इस वातको १ 
भलीमौतिसे जानते थे कि राजसदस्योके साथ विहेष सद्धावकी र्चा करनेसे जिन £ 
| समस्त देशचोपर बलयूर्वक अधिकार कर छिया है, इस समरय उन सयको निर्वि्रवसे 
इपमोग करनेमे समर्थं होगे । देवरीसिदे साय जयपुरके राजर्मत्री ओर उनके भरातामे : 
विरष भ्रीति उतपन्न हग थी । उसं समय उस मित्रवाकी परीक्षाका समय उपस्थित € 
५ हुमा । जैसे ही नेदशम उस सम्मिखित भवछ सेनादर्के साथ सकरपर आक्रमण कले 
ढे लिपटे कि परस ही एक चन््रावत्‌ सामन्त सोके दीवान ओर एक 
धामाश्ने लक्ष्मणके प्रतिनिधि स्वरूपसे नैद्रामके निकट जाकर नम्नतायुक्त वचनोसे 
मृत देवीसह नामसे यद ककर प्रारथनाकरी । फि जिससे वद देवीपिहके उजञानी 
> पु्को परिर्दिसा ठेनेके निमित्त कोधित हुए शेखावतोके सुखम अर्पण न कर । ; 
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नदरामने कष्टा फि “ आपके अदुरोधकी रक्षका य इख समय केव एक 
उपाय देखत हँ कि जिससे आप सरटतासे आक्रमणको निवारण करसकेगे । जीर 
( भी राजाकी आश्ञाको पान करनेमे खम गे । मप बुव स सेनाको इ 
करके सीकरकी रश्वामे यत्नवान्‌ ्ो तो कोड भी इस वातको नहीं जान सकेगा कि हमी 
तै शप्त पडत रके राजाकौ आहको व्यं करनेके चयि उदयत हृ " । देवीरिह एतेषु ; 
ष अर्घानके कट एक्‌ देभोको घूटकर यासे वहुतसा घन ङेगयेयऽइस कारण उ्मणसिंहकी 
# जरे मलुप्योने शीतर ही बहुवसे रुपये खच करके वहत थोडे समयम हौ दशा हजार 
सेना सजाछी ओर वे सीकरकी रक्षा केम नियुक्त हुए । इस ओर पूर्व गुप भरस्ताजके ३ 
‡ मतसर नन्द्राम सम्मित सेनादलके साथ सीकरको चेरकर यथाथ युद्धके वदे £ 
केवर वाहरी समर छोड दिखाकर युद्ध करे को । क दिनतक इस भकारे 
2 कृत्रिम युद्ध ओर सीकरपर अधिकारकी चेष्टा दिखानके पीडे नन्द्रामने जयपुर 
> अपने राता राजमंवरके पास इस मर्मेका एक पत्र भेजा कि प्सीकरको विजय करना 
घं किती माति भी सरठकाय नही है जौर सीकति उ्मणसिंह बदयता सकार 
ले दढलस्प दो अल रपे देन थि पैयार हए ६, हरौ सतते चद 
3 घनो केकर सौकरको छोड देना उचिव द ।» तैद्रासने उक्तपत्के उततरक भ्रतीक्षा न £ 
1 


ॐ >` 
न्न 


9, 
नरो 


9. 


छ, 
-- 


9 


[न ९४१ 


४ 


@ 
~ 


करके आमेरराजके निमित्त छक्ष्मणसिषटके पासते दो छाख रुपया ओर अपने लि 
॥ रितम एक जख पया ठेकर सीकरको छोड दिया । इस प्रकारसे सौकरपति छक्ष्मण 
सि्‌ निर्ित्रतासे अधिकारी दे्रौको भोगने छो । बिहेप करके इस समय सष्डेखके ५६ 
% दोनों अीडवर नरसिंह ओर प्रतापसिदमे बिसम्बादक्ती अभि पन्न होनेसे तद्रामके {8 
सायंलाषनमे विशेष सुभा हने खा । 5 
लण्डेाङ़ अन्यतर जघोऽवर नरसिह पिते ही आभेर राजको आलञाके अनुसार 1 
कर दान करम जन्मत होनेसे उनकी ऋषावहमे पातित दोचुके ये, इ कारण र 
संडेढाके जन्य जपौदवर भतापसिंह इ सुभवसरम पिताके विवाद विसम्बादको 
ही निवापके साय नरिहको पिरकाठ्के ण्य सण्डेछाके अधिकारसे रिव 
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च कर खण्डा राज्यके सम्पू जधीडवर होनेके छि इस समय अपनी सामध्यैके अनुसार 

त विशेष चेष्टा करने खगो । उन्दने जयपुरके सेनापति उक्तं नंदरामके निकट यह्‌ प्रस्ताव ¢ 
किया “कि जितनी आमदनी खण्डलाकी है उसका सव कर मै अकेखा दगा, सव ४ 

2 देराका अधिकार सुद्चे दिला दिया जाय । जिख समय महाराज आल्ञा देगे तमी भे ¶ 

सेना सित उनकी आज्ञाको पाछन करनेके स्यि हाजिर हगा, ओर मेरे अभिपेकके ९६ 

समय जयपुरपविको वहुतसा धन भटमे दिया जायगा ” । नंदराम प्रतापसिहकी १ 

दौ परथेनाके मवसे उनको समस्त खण्डेडाराज्यके अधीदवर पदपर वरण कर तथा शासनकी 

सनद्‌ देनेमे दीघर दी सम्मत हुए । १६ 

जं नन्द्रामके रोमे नाथावत्‌ सम्प्रद्ायके नेता सामोदके सामन्त रावल इन्द्रसिह निवास 

ध्व करते थे । उन्होने नरसिंहका सर्वनाश होताहृआ देखकर उनकी ओर हो उनको अभय 


देनेके यि संडेखासे अपने शिचिरमं अनेके चयि वुखा भेजा । : 


रावल इन्द्र्सिहके वुखानेसे नरसिंहे आति दी इन्द्रस्हिने उनसे समस्त समाचार 2 
कह दिया कि “ आपके प्रतियोगी प्रताप्तिहको समस्त खंडलदेश्यका अधिकार 2 
देनेके छियि सनद्पत्र तेयार हया है । आप शीघ्र ही पिताके अधिकारे रदित दोजाँयगे, ¶5 
ॐ इस कारण यदि आप इस समय भो आमेरराजकौ आज्ञाके पाटन करनेमे सम्मत ौ 
होगे तौ भी हम आपके अधिकारकी रक्षाके छियि विदोष यत्न ओर उपाय कर सकैगे » । 6 
परन्तु नरसिंह किसी प्रकारसे भी उस भ्रस्तावके अनुसार आमेररजको कर दे्नेम ¶ 
ध सम्मत न हए, इसियि इन्द्रसिहने शीघ्र ही नरसिंहके जीवनकी रश्वाके ल्यि उनको € 
६ उसी समय रोको छोड़कर खंडेखासे भागनेकी सम्मति दी । उन्दोनि कदा, 

द ५ आपके यहं नेसे मेने जो आपका पक्ष समथेन करन्के स्यि चेष्टा को थी वह १६ 
>> प्रगर होजायगी; इस कारण इसमे हमपर अधिक निपतन्ति अनेकी संभावना दे । 3 
शु यदि आप इसमे सम्मत दोजति तो इस विपत्तिकी आशा न थी” उसी दिनि 1 
& राननिके समय इन्द्रसिंहने अपने ६० अनुचरोके साथ अत्यन्त गुप्तभावसे नरसिदको ¶5 
9 दरोमेसे नवङगदमे भेज दिया ओर नरासिंहने दूसरे दिन प्रमात होते ही अपने किर 
जं गोचिन्द्गहुमे निर्वि्तासे भ्रवेश किया । परन्तु इन्द्रसिंहने जो निचार क्रिया था वदी ‡ 
हुमा, उनकी उस सावधानीके जवछम्बनका कोर फर न देख पड़ा । कारण कि 
उन्देनि नरसिंहको रोमेसे नबख्गदृमे भेजा था इससे नन्द्रामने उनके ऊपर कोवित्त ६ 
होकर उन्हे राजकोपका भय दिखाया । परन्तु बीरतेजस्ती राजपूत इन्द्रसिहने कदा, 
कि ^ ने राजपूतोका कर्वैव्य कार्यं किया दै, तथा उसका फल भोगनेके व्यि भे ङक {5 
र भ भयमीत नदीं हूं ” । अत्यन्त दुःखका विषय है कि इन्द्रसिह वास्तवं हौ आमेर ई 

पतिके क्रोधे पतित हए । ‰ 


नाथावत्‌ सम्प्रदाये सामोत ओर चौमू इन दोनों देश्ोके दौ सामन्त सवम {£ 
प्रान थ, प्रथम शाखावाले सामोतके सामन्त सवसे अधिक सम्मानित थे, तथा रार ¶६ 
की उपायि धारण करके नीचे पदपर स्थित अगणित सामल्तौके ऊपर अपना अधिकार 2 
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०००००९44 नुः 
ॐ चये धे । परु चौमू सामन चव दिनोसे समोते समन्ते छक पद सम्मौन 
त ओर सामधयंकी दि प्रकारके साय स्वयं उक्त पद शौर सम्भानकी भिक चयि 6 
६ वोच २भ गडा करते ये, अधिक स्या इसी कारणसे रक्तपाव,मी इम था । सामोतके 
सामन्त इ्द्रसिंह जभी उपरोक्त प्रकारसे आमेर राजके कोधमे पतित हए तमी सुम 
(1 -1: 
समे शरेष्ठ सामन्त पद्‌ ओर उपाधि धारण अमेरफे 

स वर हु । आते महाराल चौय सामन्तो 
्रायैनायर शीर टी नकौ अभिखापा पूणं करलेके स्मि सम्भर हुए । नन्द्रामके समीप % 
ई स्ामोतके सामन्त इन्द्रि इस समय भौ निवास करते थे । इन्र्टको दीघर ही । 
द भामेराजके निकटसे हस मरमकी एक आहा है कि आपने जो अपराध किया है उस ह 
9 भपराधके दंड सामोत देको आभेरराजने अपने अधिकारमे करछियाः इस निभित्त £ 
६ आप क्षीघ्र ही सखामोतते छग शो्जीय ! सामोतके सामन्त इन्द्र्िहने राजाकी उक्त प 
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त जाज्ञाको पति ही उसमे किचिततमात्र मी आनाकानी न की, वरन्‌ यथायं राजमक्तकी 
3 समान उस्र आज्ञापत्नकौ मस्तक प्र धारण करके शीघ्र दी उर्दोनि सामोतको गमन 4 
&/ किया । वौ इनकी जो ङु भो धनसम्पातति थी उस सवको लेकर बह उुटरवके साथ 
र विरकाठके स्थि सामोवको त्याग कर निर्वासित अवस्थासे मारवाड राञ्यके आश्रयमें ५६ 
आ चर्ये । छ समयके उपरान्त सामोतके उसी अधीश्वरकी सको अमेरराजकी 
६, समासे पिपली नामक एक प्रामका अधिकार मिला । इनद्रसिंह वारधंक्यद्शामे 
॥ मयनी सूष्युको अत्यन्त निकट देखकर अन्तमे अपनी जन्ममूरमे क्था खजातिमे 
आ भ्राण त्याग करनेके लियि उस प्राममें चङे आये । हन्द्र्सिहफी इस राजमक्तिति {६ 
&: जानागया कि यह्‌ अत्यन्त ही भ्राखनीय पुरुप है अधिक क्या टै इन्द्रसिह स्वभावसे 
छ दी असीमसाहसी जौर वीर थ, यदि वद विचार फरते वो अवश्य ही बहुत सी सेना 
ॐ संह करके आभेरराजके उक्त अन्याय सूखक आचरणोके विरुद्ध से होकर अपन 
&, पिताके राग्यखंडकी रक्षा कर सक्ते थे, परन्तु उन्दने केवर राजभक्तिके मवसे 
त साथै त्याग किया था। 
5 इस समय खण्डेढाकी ओर दृष्टि डाटनी होगी । खण्डेडापति नरसिंह आगेर- 
| परिक विषडनेत्रम पडे, आभेर सेनापति नन्दाम इढादियाने सष्डेखाके अन्यान्य 
र अंशोके अधवर भतापसिहको जव खण्डे भरदेशके अधिकारकी सनद्‌ दौ तव 
। भापस अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी समस्त सेना साथ छेकर खण्डेलमे आये । 
1 उन्होने खण्डेजापर अधिकार करफे सवते पे उस तोरणको तोड़कर एकसर 
कं चलेकौ आन्ना धी, जिसे नरसिंहे नगर रक्षके स्थि दु्मसखरूपसे बनवाया था ओर 
4 म ग ष भ एत तते छ 
गणदेवकी एक मूरति थी । गणदेवता सिद्धिदाता शौर सैमगङ विधातारपसे पूजे | 
त मे। ठरे वदो टो दम गणम च वरप श 
४ चूर्णं हेग । यद बात रि दरट एद 
न= 
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भतापके प्म अवश्य ही भावी जर्मेग अतुमान किया जासफता 





(४२६) &‰ राजस्थान इतिहास~भाग २. & १६८ 
व 


है। जोङ्ढ मी हो प्रतापरसेंह उस तोरणको एकसर करके राजधानी खण्डक { 
शासनका बैदोव्रस्त कर रेवासो पर अधिकार करनेके खि गये । अपने वाहूवङ्ते 2 
रेवासो जीत कर प्रतापरिहने नन्द्राम हठदियाके अधीनकी कितनी ही सेनाके साथ 
उस गोषिदगद्‌ नामक किलेको भी जा घेरा जिसमे नरसिंह॒रहेत थ । गोविन्दगढ़से 
तर दो कोस ओर रानोटीसे चारकोस दूरीपर गोरानामक स्थानपर रे इडे) रानीके 
जो सामन्त इस समय तक अपन उपारेतन प्रभु अधीदवर हतभाग्य नरसिहका 
त पृक्ष समथन करते ये उन्दोने अपने मंत्रीको दरूदियाके पासं भेजकर यह समाचार 
कटा भेजा कि आमेरराजको जो कर नरसिंहके पासते मिख्वा है हम उस सवको 
॥ खयि तयार है ओर यदि नदराम नरसिंहको उनका पहला अधिकार अर्थात्‌ 
खडलाके राजपद पर प्रतिष्ठित कर दग तो उनको यथेष्ट पुरस्कार दिया जायगा । इस 
भ्रसावसे नंदरामने बहुतसे धनकी आशासे फिर कौशटजाठका विस्तार किया ! /5 
समे थोड़ी सी सेनके साथ खंडेकामे जाकर कडा भेजा कि “ गोविन्दगद्से नरसिंहकी 
ष सेना रात्रिक समय बाहर होकर हमारी सेनापर आक्रमण करेतो आक्रमण होने {६ 
पर हम रोग सेना सहित परास्त होकर शीव्र ही वरहसि भाग जेयिगे । ेसा करनेसे 
चा भतापसिंह कुछ भी नहीं जान सकैगे ओर कार्यं सिद्ध दोजायगा । ” नन्द्रासके उक्त 
शुत मस्तावसे सूर्ैम् ओर वाघसिह नामक नरसिंहके दो भ्राता गोचिन्द्गदृसे टस ह 
अक्षधारौ सेना साथ छेकर रात्रिक समय बादर हृए । ओर उन्होने इछदियाकी सेनापर {६ 
वनावदी आक्रमण किया जिससे वह्‌ परास्त होकर उसी समय भाग गये ओर उस 
सुवसरंमे उक्त विजयी सेनाने खंडेडा पर अधिकार करखिया ¡ इस धटनासे परताप- 
सिह अत्यन्त ही कोधित हुए, ओर जिससे उक्त अधिकार व्यथं होजाय इस कारण 4 
वहुतसखी सेनाको एक प्रवेशय मार्गपर रखनेकी आज्ञा दी । परन्तु नरसिंहकी सेनाने पदिठे {¢ 
ही उस स्थानपर अधिकार करखिया था, इस कारण तापसो वह कामना व्यर्थं 
॥ दोगई । नरसिहके ओरकी वहुतसी सेनाके दखके दढ आकर खंडेछमे प्रवेदा करने खो; 
५ भरतापसिहने दूसरा कोई उपाय न देखद्र शतरुर्जको पानीी त्रास देनेके 
ओको वद्‌ करनेकी आज्ञा दी। इसी कारणं वदा नररसिंहकी सेनाके साथ प्रतापकी सेनाका 
एक प्रवर युद्ध उपस्थित हुमा, ओर दोनों पक्षकी वहुतसी सेना धायर हदे । रेपे 
श नन्दराम इख्दियाने दोनो पक्षम आमेरराजकी पचरंगी पताका उड़कर युद्ध रोकं दिया । 
ओर नन्दरामके प्रस्ावसे शेपमे दोनो पक्षमे एक संधि नियत हुई । उस संधिके मत्से 
त परतापासिहका रेवासो देश पर अधिक्रार हुंमा ओर नरसिदको खंडेला राज्यके समस्त 4६ 
पेटक अधिकार प्राप्र हए । 
यद्यपि क्त संधिके अनुसार खंडेखादेशमें शान्ति स्थापित होगई, परन्तु दोनो 
वैशोकरा क्चगडा एकवार ही समाप नही हमा । वीच २ भ वहुधा दोनो पश्च एक दूसरे 
प्र अक्रमण करने ठो । गंगोर नामके पर्वोत्सवेके समयमे एक वार वड ब्नगड़ा 
हआ । अन्तमे ओर एक घटनाके उपलक्षमे समस्त शेखावाटीके सामन्तोकी संप्रदाय 6 
नद दोग । ानोलीके सामन्त प्रतापसिहके अधीनमे स्थित एक सामन्तके वदी {६ 
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> ले शीघ्र ही खम शेलाबतोकी संभदाय चमक वटी । भन्ते सीने एक्बाक्यसे 
अपने प्रमु अ आमिरजक्ो म्यस्थरूपसे नियुक्त किया 1 आभेरपतिके उस | 
गडा विचार करने ओर अपराधी मलुष्योको दण्ड देनेते उसी समय समस्व 


==> 


देशक राजा जयपुरपतिकी संपूण वश्यता स्तीकार करके भी उनको किंसी प्रकारका 
1 कर नही देते थ, केवह किसी सामन्तके प्राण त्याग करनेपर उसके उत्तराधिकारीके 
अभिषेकके समय आमेरराजको अपनेमे सबसे शष्ठ सामर्ध्यैवाखा आत्मीय जानकर 
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| ऋरणसे समसत सद्ामी सामन महाकोधित ोगये। यपि बह छोय इते दिनेसि रय 
शालोत्रणोपर आत्मविवाढ विसम्वाद्से हस्ताक्षेप न करके निरपेक्षमावसे निवास कखे 
ठे आये थे । परन्तु उन्न देखा कि इस समय निरपेक्चमावसे रहना सर्वथा असंभव 
है । इस कारण वह लोग सम्पूणे शेखावारी देशे प्रत्येक सम्प्रदाथके भीतरी क्ञगडेको {६ 
एकवार ही दूर करके सव एकं वाणी ओर एकं मतद शेखावाटीकी जातीय स्वाधीनतां 
ओर चिर अधिकारणी र्ठा कलेके ख्य आग्रहके साथ आगे बदरे । पूर्वकाले 
उदयपुर नामक निस खानपर समस्त शेखाबतके सामन्त किसी जातीय भरदनकी 
मीमांसा वा खा रकषाके स्थि इकटे होते थ, उसी उद्यपुरमे सम्पूण सेखावतोके भेता 
( ओर सामन्ते एकत्रित हेते शी यह ॒धोषणापत्न प्रचारित हा । जिससे किसीके 
~ मनम भी किसी रक्ारका सेदेह उपर्थित न हो जिससे कोई भी किसी भरकारका 
| पडयेव्र न चलासके, जिससे क्त जातिकी समिविके सूत्रम कोई भो किसी प्रकारा 
, क अनिष्ट वा किसी प्रकाफे पिरे कगेको स्मरण करके उसका वदा देनेके यि 
> समथ न हो, इस छ्यि पदिकेसे दौ एेसा प्रस्ताव नियत किया गया कि जातिकी भान 
8; ओर पवित्र रोतिके अलुखार एकत्रित हए समस्त अधीश्वरे सरखविश्वास भ्रकाश्च 
करके च्वि ५ दलभाव » अयोत्‌ नमकमे दा डारकर प्रपर सद्धा प्रकाशच 
त कक वयि सौगेव खानी होगी । व 
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च शीघ्र ही प्रत्येक सिद्धानीके सामन्त अपने २ अलुचरोके साथ नियत हुए समय ५६ 
ॐ पर स उदयपुर खानप्र आ पचे । केवरु सखंडेङाके उक्त अधीश्वर दोनों प्रताप 
& ओर नर्यहदासके अतिरिक्त रायशाछोतोके प्रत्येक अधीश्वर मी उस जातीय ए 

महा समितिमे आ पहुचे । नरसिंह ओर प्रतापर्सिहमे परस्परमे जो अगड़ा चिरकाछ्से ६ 
चला आता था, इसी कारणसे उनका अधिक अविश्वास दोगया था; छाग किसी 1 
करसे भो उस समितिमे शाभिरु होनेका साहस न करसके । ठक समयमे 
उस जातीय सामितिमे सकी सम्मतके मतसे कायं किया गया । समस्त शेखावाटो 
देशके सामन्तोंम जो कुछ मीतरी ञ्चगड़ा था, उसे चिरकालर्के स्थि सभोने छोडदिया । 
अंतमे यदि किसी अधीश्चरफे साथ अन्य अधीश्वरका श्रगड़ा उपस्थित होजाय तो वक्षमान 
समयमे जिस प्रकार आमेरराजको उस विवादके मोमांसा पद्पर नियुक्त किया जाता ¢ 
है उस प्रकारसे जच नदीं किया जायगा । वरन विवाद्की मीमांसाके चयि, वा जिसं 
किसी प्रकारसे जातीय स्वाथकी रक्षके चयि इस उदयपुरमे जातीय समभाद्रारा : 
हयो उचित अनुष्ठान होगा । उस सभाम उस विवादका विचार किया जायगा, यदि 
आमेरराज वलख्पूवेक हमारे जातीय स्ार्थमे इस्ताक्िप केरेग तो आवरयकतानुसार प्रत्येक १ 
शूं सामन्त सेना इकटटी होकर आमेरराजके विरुद्ध खड़ी होगो ¦ 


& करनििकेनिः 2 ० 


५1 
ग 
होखावाटीके समस्त अवीश्वरोको इस प्रकारसे एक मनुप्यकी समान खडा हुमा ‰ 
तथा दृदप्रतिज्ञ देखकर जयपुरपति महाराज अयन्त भयभीत हए । नन्द्राम हलदियाके ¶ 
ही अत्याचार ओर ऽपद्रवोसि शेखाबाटीके सामन्त इस प्रकारसे खड़े हए है यद्‌ जानकर ‰ 
ओ जयपुरेश्वरने सीध ही नन्द्रामको पदसे रहित कर रोडाराम नामक एक मलुष्यको उस 
पदपर नियुक्त किया, ओर उनको सेनासदहित शेखावाटी भेजा । ओर नन्दराम हर- ¶§ 
त दियाको बन्दी करके जयपुरे मेजनेकी आत्ञा भी दी । नंदराम हरदिया जयपुरपातिकी ): 
इस आज्ञाका समाचार पाकर पदिलेसे ही भाग गया । उसने जान छया कि पकडे जने ‡‰ 
ध पर अवद्य जयपुरके कारागारमे बन्दी किया जाङगा । जयपुर यजने, उक्त नदराम आर 7 
उनके रात्ता जो आभेरके प्रधान राजमत्री पदपर नियुक्त होकर नन्दरामके अत्याचार ¶ 

ओ जर उपद्रबोभें सहायता करते थ उनके भी समस्त अधिकारी देशोकी धनसम्पत्तिको 
६ रजद्रारकफे अधिकारमे करखिया । ॥ 


¶ नव नियोजित सेनापति जातिका दरजी था, बह नंदराम हखदियाको वदी ¶§ 

आ करके छिये ओर उसके अधीनं सेनाको विष्वेस करनेके निभित्त अनेक यल कले 

ध खगा । नैदरम्र हरदिया यद्यपि पदिङे आमेरराजका सेनक था परन्तु आभेरराजके उसे 
पदसे उतार कर सारी धन सम्पति छीन छनेसे इस समय वह अपने पूर्वखामीको { 

ॐ, कणत.उद् शन विचार कर चारों ओर अत्याचार करके गवि २ मै अग्नि उगाने रगा % 
नवीन नन्दरासको पकड़ने गौर उसके अत्याचारोको निव्रारण करनेके चयि 
अंतमे व सम्मित अधीश्वरोसे सहायताकी भाथैना की । परन्तु शेखावारीके 


तैः सामन्त । इस भोतिकी शिक्षा पाये हृएये इस कारण वह सदसा क 
मीन न्निः 


न 


¶ 


†प्ठः 
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क 1 
ध फेम सम्यत न हृष, जौर अपने लार्थैकी रक्षके छथि सवस पिले पदोप- 
शु उ कएने, ओर भिस साथ मविष्य राजैतिक सम्बन्ध निधौरित रेके र 
(1 दिये अग्रषर हुए । ४ < 
` ` संधिपत्र । 

पहिली धारा-नन्दयम हलदियाने जो वहमूर्वक तुरं ओर गबा श्यादि नारो 
पर अधिकार करखिया है, दे नगर पूर्वं अधिकारियोफो ठौरा देने गे } 

दूसरी धारा-शेखावतोकी खम्मदाय इच्छानुसार पदिवेसे ही जो कर देती 
आई है, आमेरराजको इसके अतिरिक्त ओर कर अहण करनेकौ सामथ्ये 
न होगी । शेखावाटीके सामन्त अपने २ खीकार किये करको आमिरकी राजधानीमि ए 
ख्यं भेजते रदैगे। ट 

तीसरी धारा-जिस किसी कारणसे क्यो न हो आमेरराजकी सेना किसी ह 
ध मी शेखावाटीमे भ्रवेश न करसकेयी, कारण कि उसी सेनाद्की उपस्थितिक कारण 
खण्डेाके युद्धमे प्रथा रक्तपात हभ है । 

चौथी धारा~उक्त सम्मिलित अधीद्वरगण आमेरपतिकी सहायतके छ्य एकं सेना 
मेैगे, परन्तु बह सेना जततक्र आमेरराजके कार्यम नियुक्त रदैगी उतने दिनोतक उसका 
खर्चा आमेरके सहाराजको देना होगा । 

छक्त नवीन राजसेनापतिको मध्यस्थतामं उक्त संधिपत्र आभमेरराज लौर शेखावतोकी 
मंरदायमे नियुक्त हुभा,उक्त संभिित सामत्तगणोने सेनाकी सहायताके थि व्थयस्रूप 
अग्रिम दश हजार रुपया छेकर अपने २ अनुचरोके साथ जयपुरमे जाकर अपने 
सवामीको सम्मान दिखाया । जयपुरपतिने उनके संमानको उसी समय सखीकार भी 
कया; ओर जिससे नन्दणम तथा उनकी सेनाका दर श्रीद क्षो पकड़ा जायं इस # 
छियि उनको भीघ हौ का्षतरमे जनेके चयि भाज्ञा टौ । अनिरुद्ध शेखावतने तुरन्त 
हौ काये्ेतरमे जाकर पिठ उन गार्वोका उद्धार किया, जिन्हे नन्द्रामने वमू 
अपने आधिकारमे कर रक्खा था । प्रन्तु सामन्तगण शीर ही जानगये कि यद्यपि 
बह संधिके अनुसार आमेरराजकी यथेष्ट सहायता करते दै, परन्तु आभरन उस ‰ 
¢ संधिके मतस उनके स्वा्ेकी रकवमि प्रुत नहीं इए । उन्दने देखा कि उत छोगंनि ¢ 
नन्द्रामकी सेनाको भगा दिया दै, पर्त हस समय रोड़ारामंकी सेना मिरवि्रतासे उन & 
सथानापर अधिकार कर र है । जो सामन्तोकी समदाय य्ह कटी हदं थी बह 
महा दुःखित इद-ओर शप्र ही उन्होने पामर करके अपने निज संधिपत्रकी धारके १ 
कार्यको पूणं करनेका संकल्प करिया । रोडारामकी सेनाका द शेखावारीि जिन ‰ 
भाम बौर नगक सामरनतोकी समबदायकी सहायतोके छिथ नन्द्रामकी सेने हाथये + 
लेकर बहा तिबास कर रदा था, सामन्त सम्प्रदायो उन सव भ्ाम॒तथा नगरौप्र ¢ 
आक्रमण करके रोदरामकी सेनाको दूर करदा । यौर उन सब भाम ओर नगरोको 4 
पूव आदि अधिकारियोके शाथे अर्पण फिया | 
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व 
छै उक्त समयमे ही आमेरपतिने संडेाके राजा नरर्सिंहदासके निकट बाकी कर (६ 
त अदा करमेके ख्यि एक दूत भेजा, परंतु नरसिंदने उस दूतको मारपीट करके भगा ‰६ 

¡ दिया । बह दूत आमेरराजके भंत्रीके इटुम्बका था; बह उक्त रौतिसे अपमानित ओर 6 
र विवाहित हा तव वह्‌ जयपुरपति महाराजके निकट जाकर तेत्रोमिं जर भरकर उनके 

चरणोमं अपनी पगड़ी रख यह वचन बोला, “ नरसिंहदासने भरा घोर अपमान फिया (६ 
६ त है! आमेरे महाराजने समस वृत्तान्त जानकर शीघ्र ही यह्‌ आज्ञा दी कि खण्डेखाराभ्य ४ 

र आमेर राज्यके अधिकारमे रहै,जौर नरसिंहको बंदी करके शीतर ही जयपुरं खाया जाय। ¶§ 


छ तुरन्व टी आशक्षाराम नामक एक सेनापति सेना साथमे ठेकर सण्डेडपर {र 
शूं अधिकार करनेके चयि भेजा गया । नरसिंह गोचिन्दगटरमे जाकर अधीरवर आभेरपतिके ¢ 
&। प्रति उक्षा दिखाने लगे । आशारामके खण्डेलामे जाते ही नरसिंह ओर भतापर्सिह {९ 
तरै दोनको एक साथ एक ही समयमे पकड़नेके ल्यि पदूव॑त्र जालका विस्तार कएने खा । ६ 
मरसिह तो गोविन्द्गदुभे ही रहते थे, परन्तु भरतापर्सिह अपनी किसी विपात्तिकी {६ 
सम्भावना न विचारकर जयपुरकी सेनाके साथ खण्डेरार्े ही निवास करते थे। प्रतापसिह (६ 
ठौ विचार रहे थे किं नरसिंहके अपराधसे केव उन्दीके दिस्सेके खण्डलापर जयपुरराज्यका ¶5 
अधिक्रार होजानेकी सम्भावना है । इधर आश्षारामने प्रतापरसिहको किसी प्रकारका भय 1; 
{ 
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न दिखाकर केव नरसिंहको पकड़नेके छ्य सवसे पिरे कौशरजाल विस्तारा । 
आश्चारामने मनोहरपुरपति नरसिंहसे कटा भेजा कि उन्हे किसी प्रकारका कोई भी 
शारीरिक अनिष्ट नी शोसकरैगा । राजपूत भ्रतिज्ञा ओर सौगेधके ऊपर बिरकार्से दी {६ 
&/ विदेप विश्वास स्थापन करते आये दै । शरीरम प्राण रहते हुए कोई भ अपनी भ्तिज्ञाको त 
व भंग नदीं करसकता, यदी राजपूतजातिका स्वाभाविक धर्म ह, मनोहरपुरपति आश्चा- धूः 
9८ रासके उपदेशसे दी उसके वचने र्थ गये, ओर उनके ऊपर सम्पूणं विश्वास स्थापित + 
8 कर वह गोनिन्दगटृसे वाहर हुए; ओर खण्डेडाम पैव गये । आशारामने उनको आद्र- } 
1 सहित महण करके वाकी करके सम्बन्धमे सन्धिका प्रस्तावे उपस्थित किया । संधिपत्र {6 
 % तयार होने खगा । नरसिहंक रोको छोडते ही आश्चाराम भी सेना सदित वसि किती १६ 
9 दूर चल्ागया 1 चतुर आद्यारामने इस प्रकारसे नरसिहको असावधान ओर गाफिछ कर ति 
द दिया जौर फिर तीसरे दिन लौट कर मध्यरातनके समय उनके धरको धेसकर उनको ¶ 
ध उसी समय डरोमे जानेकी आज्ञा दौ । नरसिंह आश्ारासकी इस चातुरीजारसे अत्यन्त ५६ 
† क्रोधित हो आत्महत्या करके छि उद्यत हए पर आशारामने उनका वह उद्योग व्यथे {& 
र करिया । तव नरसिंह शीतर टी किंते विश्वासी राजपृतेके साथ आश्षारामके ¶ 
> इरोम चे गये । 5 
नररसिदको हस्तगत करके उसने प्रताप्रको युखाया ओर वह निर्मेय होकर उसके {६ 
ध रोम चले आये. । ध्ताप बिचार रहे थ कि अवकी वार बह अवदय ही समस्त खला ( त 
त देके अर्ीश्वर होगे, परन्तु चतुर आद्यारामने उनको धोर विपत्ति डाख्नेकी तेयारी कीं 5 
इसका उन्दै स्वप्र मी ध्यान नही था 1 दूसरे दिन प्रताप जौर नरसिंह जिस समय द 
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भेज दिया । जयपुरे पचते ही दोनो राजाके कारागारमे बदौ होगये, इस प्रकारे 
दोनोके दी होजाने पर जयपुरे महाराज ओर उनके मंत्रो अत्यन्त ही प्रसन्न हए । 
ओर आशारामको धन्यवाद देने ङो । आङारमने राजाकी आज्ञासे शी ही समस्त 
त सदेवदेश्च पर आभेरराजका खास अधिकार फरके शान्ति रक्षाके स्यि बहौ पौचसौ 
तै सिपाही रख दिये । बह सब नीची ओणीके सामन्व सडेखाके दोनों राजोके अधीनमे 
थे, आश्लारामने उनको पूवं पद्पर नियुक्त रख कर उनको - रीतिके अनुसार कर वनेम 
सम्मत करखिया,ओर हसने उनसे एसी परतिज्ञा भी कराली कि वह कमी किसी प्रकारसे 
मी शान्ति भंग अथवा किसी भ्रकारका उपद्रव नहीं करगे । इस प्रकारे संडेाराज्य 
क्रिर भवनतिकी अवस्थामे पतित होकर पराधीन होगया । 


तीसरा अध्याय ३. 


[9 


मरपतिके विरूढे वासिका मभ्युतयान-बाष्िष्के साय जाने थामलका योगदान 

भयंकर दुद्ध-वापरसिदटका सटाके किरेमे आना-हनुमेतसिहषण उनकी सेना जीर € 

अनुज लक्मणतिंहके भाण नाद करना-वाघसिटका फिर संडेकाके किठेको जीतना-भमिरराजद्वारा 

एक ब्राह्मणको सण्डेरदश जमावदीके छियि भेजना-उक्त व्ा्णका आपमानित होगा-सभामसिष ५६ 
£ 


[० 


सामन्तो मिङन~भमिरराजके साथ शेलावततोका नवीन संधिषैधन-नरसिष जीर प्रतापतिहका 
धातकता-इनुमम्वका गोविन्दद्‌ ओौर खंडेका इयादि पर अधिकार करना-घु्चादीरामननो मुक्ति. 6 
ॐ डाम भीर जयभुरमे मंवीपदकी भाति-संदेकाके करट सामन्तो नवीन श्चासमकी सनद्‌ मिषटना- १६ 
अभय तथा प्रतापतिठको पिताके अधिकारी प्राति-मे््मद्ाके विरद शेखावादीके सामन्तो € ट 
का सेना्हित गमन-मात्मविवाद्‌-सीकररे सामन्त उक्षमणसिहका खंेडापर माक्रमण-इनुर्मत- 
विकी वौरताका प्रकाशन करना-उनकी सतयु-ककमगसिष्टका सेदछापर अधिकार-सेडकाक दोनो 
भवीश्वरोका चिरकारुके रये पैक अधिकारे वचित होना-उनका निकाङा जाना-राचमं री 
समह मबदभ करवानि इह लोर-वेााी 
* {६ 
दीनाराम बोहा इस समय सन्‌ १७९८-९९ हली मे जयपुरे प्रधानमत्री (6 
प्द्पर नियुक्तथे । आश्चारामको संडे विजय करते इए देखकर बह शीघ्र ही राजधानी ¶६ 
छोड़कर सिद्धानीके सामन्तोके पराससे कर छेते चयि शेखावार्टीको चे | दीनाराम {६ 


9 # 
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उद्यपुरमे आसचारामकी सेनाके साथ भिठकर सिद्धानी सामन्तो अधिकारी दशके र 
ॐ वीचभे पर्ुरामपुर नामक नगरमे सेनाको छेगये । वहां जाकर इन्दनि सम्पू सामन्तोके 
&^ पास आज्ञापत्र भेजकर शीघ्र ही अपने २ देय करकौ उपस्थित करनेके षयि कहा । 
र इतना ही करके बह शान्त न हए, जिससे सीघर ही कर अदा हयोजाय इस दतु प्रत्यक (६ 
देदामे एक २ अश्चारोदी द भी येजदिया । इस सेना भेजनेका नाम धोस था ! इसका (३ 
र मूख उदेश यदौ था कि अश्वारोही सेनाकरा द सामन्तोके यहां जाकर उनसे सरकारी 
कर भागे । सामन्त जितने दिनोतक कर देनेमे विलम्ब करेगे सेना उतने दिनतक १ 
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भरतिदिन नि्द्धारिव धन उनके निकटसे देडमे ठेतती रैम । यदि सामन्त कर देनेमे 
राजी न हों तो उनके साथ युद्धका चिचार किया जायगा । जवं जयपुरके राजमती 
उक्त अपमान कारक उपायसे कर छेनेके लिये उद्यत हए, तव समस्त सिद्धानी सामन्तनि 
अत्यन्त क्रोधित हो शीघ्र ही भिखकर एक पत्र पर हस्ताक्षर करे उनके पास भेज € 
दिया । उन्होने ऽस पत्रमे छख भेजा, कि दीनाराम यदि एक युहू्तका भी विस्व 
न॑ करके उस भेजो हुई सेनाको वुखाकर स्वयं सेना सहित श्नूमे न चलाजायगा 
तो उसे विलक्षण फल भिरैगा; वह यदि वद्युनूमे चलागया तो सामन्तोके देय हुए 
करका जो दृश हजार रुपया इकटा हभ द बह शीव्र हौ मिलजायगा । समस्त {$ 
शेखावारीके नैतानि एक मतव होकर उक्त पत्रको हिखा । परन्तु खण्डक वन्दी 
राजाके भ्राता वाघसिह्‌ किसी प्रकार भी उसमे सम्मत न हुए । शेखावत ५: 
देके समस्त अंधीश्वरोने एक साथ भिरुकर थेडे ही दिनोके पिरे आभेर 
दौ रजके जिस प्रकारे पकार कयि थे, नंद्रामकी प्रवता विनाश करनेके चयि ५६ 
ज आमेरकी सेनाकी जिस प्रकार सहायता की थी, तिस पर भी आमेरपतिके विपरीत 
£ पुरस्कार देनेसे बाघर्सिंह आमेरपतिके ऊपर अत्यन्त कोधित हुए थे । आमेरराजके 
छ साय रोखावतोकी पषिठे जो संधि होगईं थी, उसको एक धारामें यह भी उस्छेख 
ॐ था कि शेखाचत जितने दिनतक कर देते रदैगे उतने दिनाक आमेरराज किसी ‰ 
च भकार भी शेखावत्‌ देदापर सेना नही भेज सकेगे, एसा प्रैष सदा रहेगा ¦ सारांश यह 
कि संधिकी उस धाराको भंग करे आमेरफी सेनाने जव शेखावत्‌ देशमे प्रवे {§ 
किया तव वाघसिह अपने बाहुबर्से उसी समय जन्मभूमिकी रक्षके खिय छकृतसंकरप ५६ 
शं इय। वाघसिहके उक्तं मन्तन्यके प्रकाश होते दी खेतरीके पौचसौ राजपूत आकर उनके 
साथ भिे । बाघसिंहने उस सेनादलके साथ सीकरके अथीश्चरके निकटसे सिहाना ओर £ 
ॐ फतेपुरका दैडस्वरूप धनसंमरहं करके इस समयके युप्रसिद्ध जाजे थामस नामक यूरूपीय 2 
&; सेनापत्तिको अपने पक्षम नियुक्तं करख्या । जार्जथामस स्वय इस समय इस विवाद्मान 
र राजपूत जातिके किसी एक पष्ठ नियुक्त होकर घन उपार्जनके खय व्यप्र दोरदे थ । £ 
तै जाज थामसने अपनी रिष्ठित सामान्य संस्यक सेनाके साथ वाघसिहके साथ भिर्कर 
¡ शीघ्र ही आमेरकी सेनाके साथ युद्धका प्रस्ताव किया । यद्यपि इस समय जयपुरराजकी ) 
त समस्तमेत भोगी सेना शौर उनके अधीनके सामन्तोकी सेना पसा भिकनेसे 
त उनकी संख्या वाघसिदह ओर थामसकी सेनाकी संख्याकी अपेक्षा अधिक होगई थी। ती 
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रि न 
ध जा थामख अपनी उ सामान्य संख्यफ़ शिक्वित सेनाकी सहायतासे इस समय समस्त 
रवादं समीके भयङे कारण खरूप होगये थे । इस कारण जव उन्दोने स्वयै अपनी ( 
सेनक साथ वाषसिंहका प्च वडम्बन किया, तव राजपक्चकी सेना संख्यामे अधिक £ 
४ होनेसे मो वमे हीन गरं । जाने थामस इ भकारे वड बिमक खाय जयपुरकी % 
अ सेनापर आक्रमण किया, कि जयपुरे सेनापति रोड़ारामने उस आक्रमणके वेगको ५ 
` किसी प्रकार भी सहन न करके सेत छोड़ दिया । उसो समय जाज थामसने जयपुरे ४६ 
त किते ही तोपलानोको ठट छिया । प्रपान सेनापदिकी भीरुतोसे जयपुरके पक्षम ओ ५ 
ॐ कठक ठा उस्न दूर रते ओर तोपलनेको किर जपने अधिकां करके निमित्त (र 
शु आभेरराजकी दरफसे चौमूके सामन्त रणजीतरसिंदने सम्पूणं सामन्त.सेनाको इकटरा करके £ र 
ह प्रवछल्यसे दढ बोधकर खेय जाजेथामस पर॒ आक्रमण किया 1 उस प्रवर ` समरमे ध 
र समजीतसिली ह विजय ह, यथि रणनोदसे तोपलानको छन विया । परु ( 
बह अधिक घायङ हुए ओर सेना मो बहूव सी मारीगदे । खांगारोत सम्यदायके 
तै दो नेता बहादुरसिह ओर पहाड सिंह मो गोोके आघातसे हत हृए। परन्तु जाजेयामस 4 
2 शेषम एकवार ही परास्त शो गवे, ओर ्राणोके भयसे उनी सारी सेना भाग गई। {६ 
उपरोक्त समर वाधरसिंदके परास्त होनेसे आमेरराजने उनको संदेछामे प्रव १ 
वख्राो देखकर अपने हस्तगत करिया, इधर जयपुरके कारागार व॑दी दन्चामं पडे , 
हए संडेलाके दो अधीश्वर नरसिह ओर भरतापसिह वार्षिहफो उद्योगी ओर प्रभाव- 
श्ाढी जान कर स्य सरर्तासे युक्तिकी आशा करने छे । ओर जिससे उनकी वह 
आशा पूणे कोजाय इस छम उनके पास उत्साहसूचक अलुरेय भो भेजा! जिससे रोड़ा 
५ राम उनके उपर अनुक होकर सहायता कर इसि उनके साथ भी बह रुप्रभावसे 
भ्रा चटाने छे । रोडारामने कहा मेजा कि यदि एक दर प्रव रायसाढोत्की 
सेनाका भरे साथ मिरजञाय तो पै आपकी आदाको पूणं करसकता हं । इस ्रस्वावसे 
वाघसिंहको ही प्रतिनिधि नेतारूपसे नियुक्त किया गया । वाघर्सिंहने अपनी साम्ये ६ 
वठसे विशेष प्रसिद्धि प्राप्र की थी । जो राजपुरुष आमेरराजकी ओरसे इस समय ‰ 
खदेछाको शासन करते थे, वे एकमात्र ब्राषसिंहके उस प्रयुतरकी सहायतासे सड £ 
तै देशका कर संमहकर भूमिके सम्बन्धमे नवीन विधिकी व्यवस्था फरनेमे समथ हृष थे ! ‰ 
इससे उनको दस्तगत फर रखेके लिये शासकने सदेखाके किमे रहनेकी आज्ञा दी 3 
थी । वाषरसिंह वहत थोढ़ सी सेनाके साथ संडेाके महम निवास करते थे ! इस 1 
समय जयपुरके सेनापतिने वाष्सिंहको एक खनातीय सेनाद्छके साथ भेर फरेकी = 
आज्ञा दी, वाधासिहं अपने अनुज ठष्मणसि्को अयन्त सेदके साथ संडेामे रखकर 46 
आप जयपुरके सेनापातिके साथ मिढे । ४ 
खंडे दूसरे शासक राज्यर्दौ तापसि पत्र हतुमन्वसिहने जव घना फि £ 
वाधसिह राजाकी सेनादढक साथ मिक गये ६ तव छनहेने शुम सुअव्रसर जानकर {5 
किेको जीतनेका बिचार किया । रात्रि होगा थी, हलुभैवने कितनी ५] १६ 


० -2०१००८5४2 
(11 (२1 


2205 


2 
{6 


| 


०८००५०४० ४४ 


11 1111 


(७३४) %‰ राजस्थान इतिहास~माग २. १५६ 
१९००1940 1096 ८2०0022० 1 
त अस्रधारी सेनाके साथ खंडेखामे जाकर .दुरभेकी दीवारोको उल्टंघन करके किठेम 

भवेद कर सावधानीसे समस्त सेना ओर छक्ष्मणसिंहकी हत्या करके किलेको जीत 
जिया । वाधरसिंह इस समयं रानोरीमें निवास कररदेथ । उन्दने हनुमन्तसिंहको अपते {€ 


तै! अनुज छक्ष्मणसिषहकी हत्या मौर खंडेढा पर अधिकार करते हए सुनकर शीत्रतासे 
लंडेछाभे जाकर उसको धेर छिया । वाघरसिंह चाहरसे दी अख चलाने ठो ओर 


र हयुमन्तसिंहने किलेकरे भीतरसे गोल वर्षाना प्रारभ किया । परन्तु हनुमन्तर्सिंहने बहूव 
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थोड़ी अवस्थावाले छक्ष्मणकी हत्या की थी इससे नगरनिवासी उस हत्याकांडसे 
उनके ऊपर अत्यन्त क्रोधित हृए थ । इस कारण वै इस समय आग्रहके साथ वाचसि्की ॥ 
सहायता करने छो । अधिक क्या करै, खिर्यौतकं कको जीत्नेके स्यि सेनाकी 
त विरोष सहायता करने ठगीं । वाधरसिंह प्रवर विक्रमके साथ किटेको जीतनेके छ्यि (६ 
ॐ प्रवृत्त हष। हयुम॑तकी सेनाने अपने्रमुपर भयंकर विपत्ति देखकर प्राण पणते युद्ध किया। & 
परन्तु जयकी आग्रा न देखकर अंतमं उन्दोनि प्रचख्त रेतिके अनुसार संधिका प्रस्तावे £ 
द सूचक सेव पताका दिखा कर कलिका दरवाजा खोक दिया । वाघसिह सानन्द {६ 
ओ किलेमे पेठ गये । वहां जाकर उन्दने चाहा कि अपने सुकुमार भार्ईकी हया करने 6 
च बा हटमतसिहसे उचित्त वदखा ठँ किन्तु वह पि ही किटेसे निकट भागा था । इस 
र स्थि वारधरसिदकी वह प्रतिहिसक अभिलाषा सनी सनमें ही रह गई । 6 
उघर शनाराम जययपुरके राजर्त्रीपदसे उतार दिये गये । ओर मानजीदास उस 
पद्पर नियुक्त हुए । रोडाराम पूर्वं कथित युद्धमे पराजित आर कटंकिर्वनदी हुए थ। इससे 
घ बह इस समयतक शेखावाटी दशके करसंम्रहके पद्पर नियुक्त य । उन्होने खंडेखदेशके एक 
ॐ ह्मणो वार्पिक वीस हजार रुपयेकी जमाचन्दी पर नियुक्त करिया था । उक्त नाहाणने भ्रथम |; 
वषमे विखक्षण छाभ दिखाया। इससे उसे फिर दो वपका ठेका दिया गया । इस समय 
त जयपरराजकी सिलहपोश्च सेना उक्त बराह्मणकरे अधीने नियुक्त थी । वह बाह्मण ( 
४। उक्त सेनाकी सहायतासे खंदेलाके जो समस्त सामन्त अवतक स्वाधीनभावसे रहते 
$ उनके पससे भी वल्मूकं करसंमरह के प्रवृत्त हभ । जो खोग कर देनेमे असम्मत 
र हए उखने सेना सहित उनपर आक्रमण करके उनके कितने ही कि पर अधिकार {¢ 
ॐ कर दिया । यद्यपि जयपुरपतिने नरर्सिह ओर परतापसिहको वैदी करके समस्त 
&! संडेढाराज्य पर अधिकार करखिया था; परन्तु प्रताप ओर नरसिदकी खास अधिकारी ( 
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ह भूमिके अतिरिक्त अन्य सम्पूणं देश्ोके सामन्तोके साथ संधिव॑धन करके उनसे 
अ नियमित कर ठेते आये थ! इत समय उक्त ्राद्मणने उन सामन्तो पर भी आक्रमण करके (६ 

उनके उपर इस प्रकारे अत्याचार करने प्रारंभ कियि।खंडेखके रायसछ वगोद्धव समस्त 
> सामन्त सहाक्रोधित हए; ओर वदटा देनेकरे थ्यि संहारमूर्तिसे सेनासदित सुसत्नित {६ 
इए । उन्दने नरसिह ओर प्रतापसिंहे निकटसे यह समाचार पाया कि जययुरके ^ 

्ा मदाराजके निकटसे उनक्रो कारागारसे युक्त होनिक्रौ अव कोड आशा नहीं हे, इस कारण 
दौ सामन्त ओर भी उत्तेजित हए 1 राजपूत जाति समस्त आशामेके ल्म शेते दी जिस (6 
श भ्रकार महाकरोधित द्ये भयेकर काण्ड उपस्थित कर देती है, इस समय वहं लोग उसी ४८ 
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प्रकारे संडे देशपर डोमह्षण काण्ड उपरथित करनेके साथ बदा ठेनेके छवि 
श असर हुए । क उस त्राह्मणके अधिकारी खंडेटा नगर पर & 
आक्रमण किया । ओर कहौ भयंकर युद्धानछ भज्वठित कर दी । बराहमणकी ओर सात ॥ 
खद दादूपन्थीयेना थी, तयापि सन्मिित सामन्तेन उस सेनाको विध्व॑स कर 
ब्राह्मणको भगाकर नगरको घट छिया । उन्देनि सवसे पिरे इस प्रकारसे जयक्भीका ९ 
आदिगन करके अंतमे गगनमेदी जयदब्दसे शेललाबाटीको कंपायमान करके जयपुर 
रन्यमे जाकर भाम जौर शेक नमरो को छट छिया। अधिक क्या जयपुरकी महाराणाके 
खास अधिकारी देशम जाकर वे उनको विष्वंस करे ऊ । इससे जयपुरके महाराज 
अत्यन्त करोधित हृ; जौर उनको दमन करके छिथ उन्दने फिर एक नवीन सेना 
भेजी, दोनो ओर महा संमराम उपस्थित हआ । यंतमे सामन्तोकी सम्प्रदाय अत्यन्त £ 
हीन हग । रानोली ओौर अन्य कितने दी देशोके सामन्तोने अन्तमे जयपुर 
पतिके साथ संधि स्थापन कर वदयता स्वीकार कर उी । परन्तु रायसाख्की कनिष्टं ( 
शाखमि उत्यत्न हुए सामन्तोने किसी भार भी वह्यता स्वीकार न की । उन्दने अपने 
देशको छोडकर बीकानेर ओर मारबाड़मे जाकर वहौके दोनो अरधीश्वरोकी शरण ठी । प्रताप- 
| सिके नाति भराता सूजावासके सासन्व संरामसिह मारवाड जौर ाधसिंह ओर सूय॑सिंह ४ 
बीकानेर चे गये, बहाके दोनो राजाओने उनको अभय देकर उनके भरण पोपणके ¶ 
9 निभित्त इद जगीर गा दीं । वे ङु समयतक बहौ इस प्रकारसे रे, ओर श्र प्रवल 
दरु वोँधकर जयपुरको विध्वंस करनेके छ्य चले । 
वीरभष्ठ सं्राम्सह उस निर्वासित सामन्त दन्दके नेता पद्पर नियुक्त 
शीघ्र श आमेरेम गये । ओर उस्र राज्यके वहुतसे देशो को टकर दिर््वस्च करे 
अनेक स्थानोके निवासिरयोसे दैडकर ठेकरके जिस जिस स्थानपर जयपुरराजके छोटे 
किरम सेना निवास करती थी, उन्दी २ किलेंपर आक्रमण करके निर्दयीभावसे 
राञ्यकी सेनाका विनाञ्च करने खो । उक्त सम्मिित सामन्तेन इस प्रकारसे चारो 
£ जोर अशान्ति स्थापित करते २ अन्तमे जयपुरफी राजधानीके बहुत ही निकट खोह 6 
नगरमे जाकर उस नगरको ट वहासे वहूवसे घोडे चुराकर अपनी सेनाके लिये छगये। 
नेता संमा इस समय क्मालुसार जयप्ाप्त करे इतने वलवान्‌ होगये कि बह ६ 
मनमे अति ही किसी असौम॒साहसके कार्यपर हाथ डाढ्देते धे । इनके इस उपद्र 
ध गौर अत्याचारोसे प्रजाको महान्‌ क्ट उपाधथत हुमा, ओर अन्तम जयपुरपतिके 
ॐ यँ जोग चारो ओरसे हाहाकार सचाने छो । ओर उनके द्वारा अपना स- 
नात्र वताकर सदहायताके छ्यि प्रार्थना कले छो । इस समाचारसे जयपुरके 
र भयभीतो दीप्र ही क संामसिहके साथ संधि करके 
अग्रसर हुए । विसाजदिके सामन्त ध्वामसिहने जयपुरके महाराजके 
भरतिनिधिस्वरूपसे संभामसिंहके पास जाकर संधिका भ्रस्ता उपस्थित किया, ओर ( 
(क जयुपुरेरका कोई अनिष्ट न करके छथि उन्होने रालपूत सीतिके अनुखार 
संरामरसंहको वचन वद्ध करिया । समरामसिदने उक्त बचनोधर विश्वास कर अन्तम 
४ ननन 
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॥ जयपुरकी राजधानीमं जाकर जयपुरपतिके साथ साक्षात्‌ करनेकी सम्मति भरगर की । 


करं दिनोमे वीर तेजस्वी संम्रामर्सिंहने अपनी विजयी सेनाकं साथ जयपुर नगरमे प्रवेडा 

किया । नगरमे जाते दी अनेक सम्प्रदायोके छोग इकद्रे होकर उनके उपर तीक्षण दष्ट 

दै/ डाङने छ्गे । बिष करके वेतनभोगी सिक्खोनि देखा कि संमरामसिंहने उनमेसे किसीके 

( घोडे ओर किसीके ऊट इत्यादि छीन च्यि थः उन्न उन सवको छेकर राजयानीमे प्रवेद 

¢ क्रिया है । परन्तु संम्रामसिहने इस प्रकार वठाविक्रमके साय गर्वित हो राजधानीम श्रे (६ 

तै किया कि, उक्त सेना वा जन्य सर्वं साधारण संप्रामसिहकी सेना जपने २ धोड़े उटवा £ 
ओ अख देख कर भी श्रा्धना करने वा उनका दावा करनका साहस न करस । 
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राजसंत्री मनजीदासने मनही मन स्थिर क्रिया था कि संगामरसिंहके राजघानोमे 
। प्रवेशय करते हो क्रिसी न किंसो उपायसे उनका वदी करफ़ केटिको उखाड़ दिया ४ # 
रँ जाय॒ ओर मंव्रीके अनुरोधसे ही. जयपुरपतिने शपथ को थो, फि वह संमाम- ¢ 
शं सिके श्वरीरपर इस्ताक्षेप नही करेगे । परन्तु मानजोदांसने जयपुरके महाराजकी ५ 
& प्रतिज्ञा मग फरनेसे महाकलंक लगा यह्‌ जानकर भो संप्रामको वदी करनेके स्यि उद्योग ¢ 
त किया । श्यामसिदह जो राजाके वचनोपर तरिश्वास करक सं्रामासेंहके निकट बचनबद्ध ¢ 
श इण ये उन्होने भघरीके उस गप्र अभिप्रायको जानकर तुरंत ही संग्रामसिदसे समस्त समाचार : 
॥ कहिया । ४८ंटेके पीठे जयपुरके महाराजने समाचार पाया कि संत्रामसिंह जयपुरको | 
द छोडकर तंबरावाटीको चखेगये ओर तेवर आर ऊद्लानी भौ उनके साथमिल गर दै । 
तर सं्रामरसिह इस समय एक हजार अश्वारोही सनाके नता हए थे । 


ओ सं्रामसिहने अपनी सेनाका वल वट्वाकर असीम साहसके साय जयपुरपतिके खास ( 
इ अधिकारी देशभ जाकर शीघ्र ही भाम ओर नगरौको द्धटना प्रारंभ कर दिया । वह सवसे 2 
पिले देडस्रूपमे एक २ नगर ओर प्राम निवासियोके निकटसे कर मांगनेके चि दृत {§ 
भेजने टगा । जो छोग उसकी प्राथनाके पूर्ण करने को उनफे उपर तो किसी प्रकारका 
अत्याचार नदी किया । परन्तु जो कर देनेमे राजी नहीं हुए उनके प्रधान २ नेताभको £ 
दै वैदी करके ठेजान खगा, शचपम करके पाते दी उनकी छोडनेमे भी उसने करिचिन्‌ भी विम्ब ¶8 
ध न किया ! परन्तु जिन्होने किसी प्रकारसेभी कर नहीं दिया उनके भ्रामओर नगरोको १ 
ओः छट कर समस धन रत्न ऊंटोपर छद्वाकर बह ठेजाने ङ्गा । संप्रामसिहने इस भ्रकारसे ९ 
दः जयपुरयाजके खास प्र्वीके अधिक स्थानोको द्टकर अंतमे जयपुरकी सरो रानीके ¶ 
ॐ अधिकारी माधोपुर नगरको जा येरा । वौ मयंकर युद्धे समय अचानक्र ष्क गोलो : 
संप्रामदके मस्तकमे आकर सगी;ओर इसी आघातसे उन्होने प्राण याग दिये । उनकाँ ५ 9 
तर श्व शीघ्र ही रानोटी्मे सकर भस्म किया गया । संमामके मारजाने पर उनका पुत्र ¶ 
पिताक मृत्युका वदा लेके य््यि पिताकी खमान महा तेजसौ हो चारो ओर 6 
अत्याचार करके छटमार करने खगा । अंतमे जयपुरपतिने उसके साथ संयि करके & त 
| पिताका अधिकारी देश सूजावास उसको दैदिया, ओर उक्त छटनेवारछोका दल 
ॐ भंग कर दिया । {६ 
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दर जिस खमय यह घटा हरं थी उस समय आमेरके सिसन पर महाराज ¶5 
शुं नगतूसिदनी विराजमान ये, वया रायचद्‌ मेक भान मंत परपर निबुक्त थ । ¢ 
& इख समय रजवादेमे एूनणिनी इष्णाकुमारोके जन्मलेनेसे तो महा †# 
त युद्धान प्रव्वछित दोगवा था। उसो यद्धके होनेसे भेखावाटीके अर्ीशवरोकौ पूं कषोचनीय १; 
ओ अवसा इत समय ओर मी बहू गई थी । इस खमय पोकरणके सामन्त सवाईसिहन ६ 
& मारवाड़पति भोससिहके पुत्र रुरक अपने साथ ठेकर जयपुरके महाराजका 1 
त आश्रय छिवा था । प्रषान मत्री रायचेदने यथासाध्य इख वातकी चेष्टा की कि जिसमे 7: 
् जगति छृष्णकुमारीका पाणिग्रहण करनेभे समये होय । उसने अपते ्रयुकी खेना- ६ 
शं को वदने किय शीघ्र ही इस समय शेलावाटीके असतुष्ट सामन्तोको जपने दस्तगत (६ 
तच करनेका यल फिया । संत्रीवर रायच॑दन सवते पिले अपने भादैके पुत्र इपारामको ¶ 
> केलावाटोक्र अधीश्वयोके निकट भेजा । पारामने बहौ जाकर शेखावाटीके अधीश्वर 

; मे कृष्णसिहको जपते प्रतिनिधि पद्पर नियु्ठ किया, ओर उन्दीके अधीनमं सव शेखा- 

तै वत्‌ सेनासदिव उदयपुर मार्गमे इकट्र हने रो । 

त इस शुम धुमवसर पर आमेराजकौ विशेष कृपासे अपनो पूवस्वाधीनता प्राप्न 
तै करतेमे समथै होकर उक्त सामन्त वरी अपने सशर नेता खंडेखापति नरसिह जौर 
 प्रतापासहका वैदी अवस्थासे इद्धार करनेको विरेष चेष्टा करने खो । महाराज जगत्‌- 
2 सिहने अपने सार्थसाधनके स्यि शीघ्र ही देलावाटीके सम्मिलित अधीश्वरोको 
् कामनाको पूणं करिया । छृपारामने तुरन्त ही आमेरपति महाराज जगतू्खिहकी ओर 
र से संधि करी । सथिपतरफे नियुक्त हेते ही संडे राल्यके सम्मित अधीश्वर नरः 
र सि ओर भरतापसिको मुक्ति देकर उनका बह राज्य रन्दीको छटा दियागया । 
ॐ उसी समय शत भकारङ़ी समि मी होय कि नवतक दूस ्ेखावतोके नेता आामेर- 
श पिको कर देते रदैगे, तवतक आमेरराज किसी प्रकार भो उक्त देशके भीतरी शासन ४ 
त पर ह्तक्षेप नहीं कर सगे । पारम ओर इष्मीसदहने जयपुरको राजघानीमे जाकर ¶ 
महाराज जगत्‌सिदके सम्प बह सधिपत् रक्खा; महाराजे दुरन्त ह उसपर इस्ता्षर - 
कर दिये, उक्त संधिपत्र प्र दस्ाक्षर होते ही शेखाबाटोके नेता द हजार सेना इकटरी £ 
करके मभेरपिके अधीनमे यद्ध करतेके छि तैयार हृद । महाराजने यह मी स्वोकार {र 


ठ 


किया कि जितने दिनोतक वे छोग रणकषजम र्दैगे उतने दिनोतक महाराज हौ उनको १६ 
सव खच देते रगे 1 

। पोकरणेके सामन्त साई धो्लसिहको छेकर पिले दी खेती नामक १ 
स्थाने जा गये थे] इस समय शेखावत्‌ नताोके साथ सथिवन्धन समाप्त होगया तव 
पोकरणके क भातूपुत्र श्यामसि् चँपावत्‌ ृपारामके साथ सेतङीमे जाकर (< 
बहासे व डे उन सन्मिठित शेखावतोके ढेरोमे आये । आमेरके भूतु 
महाराज भवापसिहकी कन्या महाराणो आनन्दकमारी जर मारवाद्पति मोमसिंहकी रानी ¶ 
महारानी आनन्य्कुमाराने अपने सेवकोके साय उन्दी इरोम जाकर धीकठरसंहको अपने भ 
नतव १5 
५1 


| 


‰६ 
ङ 
५.1 


(५३८) & राजस्थान इतिहास-माग २. श १८० 
९6८6९८९1 ०१0८०46९ ९ 106 ९6९1८98 1 
> दत्तकपुत्रखरूपसे गोद ठेिया । इसके पीछे सत्र जोग राजधानी जयपुरे आ गये । 4 

ओर वहसि एक खाखसे भी अधिक सेना संहारमूर्ति घारणकर मारवाड्को जीतनेके १६ 
किय राना हई । 


सम्मिङित सेनादर खण्डेलासे दशको दूर खट्ट स्थाने पर्चा वहाँ वीकानेरके 6 
महाराज तथा अन्यान्य योगदेनेवारोके आनेकी वाट देखने खो । इसी समयमे 
शोखावाटोके सम्भिङित नताओंनि आमेरके महाराजसे यह प्राथना की कि मारे 
2! यथाथ स्वाभी दोनो अधीश्वर नरसिंह ओर प्रतापसिहको छोड दिया जाय । सम्मित 

अन्य स्यातनामा वीरोकी समान उन प्रसिद्ध वीर दोनो नेताओके अधीनमें हम रह 
त नकी इच्छा करते ३  । परन्तु सम्मिङित शेखावतोके नेताओकी उक्त प्राथनाको असीकार 

करतेसे महा संकट उपस्थित होनेकी सम्भावना थी, इस कारण आमेरपतिने नीर दी 
उनके मनोरथको पूणं करदिया । बहुत दिनोंतक वचंदीभावभे रदकर नरसिदह ओर भरताप- {ई 
सिंह युक्ति प्राप्न करके अपनी सेनाके साथ आकर मे । खण्डेरुके भूतपूर्वे अधीश्वर ‰ 
चृन्दावनदास जो इतने दिनोंतक कदं मरामोका अधिकार पाकर इक रहते थ ! इसं जातीय 
युद्धको उपस्थित देखकर बृद्धावस्थामे बह भी तलवार हाथमे छेकर अमिरकी सेनादठके 1; 
साथ योग देनको सन्नद्ध हए । महाराज जगतूर्सिंह इस समय इतने अधिक संख्यक {६ 
“शोखाजी"” के वेशधरोसे युक्त हए करि किसी समय भी कोई आमेरपति इस प्रकारके 
बह संख्यक रायसालोत सिद्धानी, भोजानी, छाडलानीको एकत्र करके अपने अधीन 
मै रखनेको समथ न हृ ये । शेखावतोके सव अधीश्वर शीघ्र ही जगत्‌सिहके |: 
साथ मारवाड जनके स्थि तयार इए । छईष्णकुमारीके च्यि जगत्सिदकै ६ 
साथ मारवाड़पति मानरसिंहका जो युद्ध हआ था, उसका वणन पाठकोने मारवाड 
= ओर जयपुरके इतिष्टासमे भरी्भोतिते पाठ किया होगा । इस कारण अव यहो दुबारा र 
&; ब्ल करका श्रयोजन नदी है । हम यहो फेल इतना कह सकते दै कि इस युद्धमे 
दोखाबर्तोकी सेनाने जैसी वीरता प्रकाश की थी, जगतसिदहेके भागजानेते अन्तमे ५ 
उसी प्रकारका केक मी संचित किया । अत्यन्त.दुःखकां विषय दै फि ऽस युद्धे १६ 
खण्डेडारज नरसिह ओर शद्ध बृन्दावनदास दोनोने दी प्राण त्याग कयि । 1 

नरसिष््की मृत्युके पीछे उने पुत्र अभय पिताके पद्पर स्थित हए, ओर ८ 
उन्होने खण्डेलाकी सेना पर अपना अधिकार किया। अन्तम महाराज जगतसिह मारवाड ¶ 
छोडकर अपने राज्यकौ ओरको चे आये । वह भी शेखावतोकी सेना छेकर खण्डेरामे 
छौट आये । परन्तु महाराज जगतर्सिह इस समय पहिली संधिको भंग करके अभय- 
सिंहको खण्डेखका राज्य देनेमे असम्मत हए, तब अभयसिंहने दुःखित चित्तसे माचेही {र 
के राजा वरूतानरसिंहके यहां आश्रय छिया । परन्तु बरूतावरा्सिहने उनके उपर जैसा {६ 
श अप्रिय व्यवहार किया अभयर्सिंहन उससे अपना अधिक अपमान जानकर एकं सपादके (| 
र पी मावेडीको छोड़ दिया । इस समय दिवसा स्थानम महारा्टोके नेता वाप सेन्थिया {5 
= निनास करते थे, खण्डेराके दूसरे अधीश्वर प्रतापसिह अपने पुत्रके साथ उनके निकट 
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र जाकर दनक शरणमे हा इर इन्व राजपूत स्वमा सिदध निक्रमसे इस समय 
पिर गोचिनदगद्‌ पर अधिकार करके स्थि उद्योग करे खे । उन्देनि समस्व समाचार ६ 
र जानकर बीर तेजसी ६० अ्वारियोक्ो संधयाके समय एक नदीके किनारे छिपा | 
ॐ सका. आधीरातके समय बे पह मासे क एक करे टिकी तरः जने को) 
ॐ सौर चुपकेसे किलेकी दीवारो प्र चकर उन्होने दु रक्षक सेनाका संहार करना 
क प्राम किया! थोडे दी समये वीचमे पिकी सेना जागते ही धोरयु्ध होने गा। वीर 
> विक्रमी हनुम॑वसिंह्ने उस शतरद्खकी सेनाका सदार करके शेष सेनाको मगाय भीघ्रही 
। गोिदगद़ पर अधिकार करिया । किलेको जीतते ही उस रोभीर रन्निके समय क्ेखा- 
६ वतोने आनंदित होकर नकगरेको वजाया, खाडलानी मीना ओर निकटवर्ती अन्यान्य + 
त जातीय राजपूव छोग जातीय शव्टसे आनंदित हो भीत्रवासे किमे पडे । {5 
र हलुम॑तक्ली जयध्वनिसे गोविद्गढ़ कपायमान होगया । कर सपादके पे महावीर ५६ 
शु हनुमते दो हजार सेना इकटू फरफे आभरे महाराजके साथ सव भ्रकारसे सामना € 
र केका सादस किया । उन्दोने लेल ओर निकटवर्ती अन्यान्य स्थानोफो एक २ 
त करके अपने हस्तगतं कर छिया । जयपुरफे महाराजकी जो सेना किमे रहती थी बह ‰ 
ई! बिजयी हुम॑तके अनिका समाचार पाकर भराणेके भयसे चारो ओरफो भागने छगी । 
त सुखियाटी नाम एक दरोगा प्रसिद्र पडूवंत्रकारौ इस समय खडेखा पर भासन करके {5 
ॐ लि अमिरपतिके हारा निक्त हुमा या।उस्नेप्राणेकि भयसे भयभीत हो .आभेरमे जाकर 
जयपुरे महाराजके सम्म अपनी पराजयका इततान्त कह सुनाया । यदपि वह रोगा 
खण्डेकोके किठेमे एकसौ सेना रखनेके स्यि आमेरपतिके निकटसे वेतन छता था, परन्तु 
। बह तीस मनुष्योकी रक्षामे रखकर वचेहुए समस्व धनको अपने अधिकारं करता था 1 ‰ 
विजयी हतुमेवसिंहने इसी कारणते सरखतासे विजय भ्राप्र की थी । 
हतुमेतर्सिहने अपने वाहुवख्ते ही खण्डेखको विजय कर लिया, सुराहाडी 
> दरोगाफे भुखसे यह समाचार सुनकर आभेरके महाराज अत्यन्त ही कोधित इए । 
जौर खण्डेडा प्र फिर अधिक्रार करलेके िये रतनरच॑दु नामक एक सेनापतिके अ्थानमे 
दो दख `ैद्ढ सेना ओर एकं दख गोलन्दाज खुरा द्रोगाके साथ भेजे । महाराजने 
यद्‌ जज्ञा भीचुनादी थी कि यदि खण्ेछाको सुश्दाटी न जीत स्के तो उको 
उचित .दैड दिया जायगा । सुरादाडी इस समय नवीन सेनाके वते.वखवान होकर ४ 
मर गवे भगे बहा द यह सुने ही महावीर हतुमन्वसते रहा की कि प मपे ‰र 
ॐ जीेजी शेनाको नगरमे न धसे दरार मपनी सजी हुई सेनाके साय वह सुराहाङी 
के आनिकी वाट देखने खगा । इसी अवसरमे सुशदाछीकी सेनाका दढ सम्मुख आया 6 
त इतमन्वरतहके अधीनकी सम्पूणं सेनानं प्ख विक्रमके साय युद्ध के २ दुशहालीका 4 
सेनाको मगायिया । अंतमे जिस समय हनु सम्प रूपसे विजय पाने छथि श्यत 
हए, ठीक उसी समयमे उन्दने दुमाग्यसे चायो शीतर ही अपनी सेनाको संढेखाके 
किले मेन दिया । ुरदारीराम द्रोगाने सेनासदित विरेको घेर छिया शौर वायठ 
इए बीर हतन दूसरी बार अ्रदरमोकी सेनापर आक्रमण करके सिवदो सेनाके १० 
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दौ मदष्योको मारडाखा । यद्यपि खुशदाटी किसी प्रकारसे मो किठिको न जीत सका था, 
ॐ परन्तु किठेमे जो पानी था उसके समाप्त होजानेपर हनु्मतर्सिंहने अन्तम आत्मसमर्पण ५ 
श करना निश्चय करणिया, । परन्तु आत्म समर्पणे करनेके पदे ही जयपुरे महाराजकी 
च ओरसे खुशदारी दरोगाने दुमेवसिहको पच प्रमो अधिकार देनेका प्रस्ताव किया £ 
हनुमतसिद्ने शीघ्र ष्टी उन पोचग्रामोको पाकर किटेको छोड़ दिया । 
विख्यात्‌ सुशाहाढीराम बोहरा इस समयकी अद्धंशताच्दीके पददिेसे आमेरराजः £ 
च इरवारम विढक्षण प्रताप ओर भरमुत्वको चखाता आया था, राजा भ्रवापसिहने उसको (प 
>, अत्यन्त दुश्चरित्र जानकर जन्मभरतक कारागारमें रखनेकी आज्ञा दी, ओर उसके वराके 
किसी बोहराके परिवासमंसे किसी मदुष्यको मी राजभत्री पदपर नियुक्त नदी किये जाने 
् की इच्छाकी । हम जिस समयका वृत्तान्त छिखति है सुशहारीराम उख समय कारा- {5 
गाम बृद्धावस्था बिता रदे थ इस समय सीभाम्यवश्च महाराजने इनको[फिर छोड दिया, १६ 
शु ओर वह राजमेघ्री प्रद्र फिर र्थित हए । रोखावाटीके अधीश्वरोकी सम्प्रदायने 
फितने दी प्रतिनिधियोको उनके पास भेज करं भरथना की कि “आप छपा करके हमारे १६ 
पिताके अधिकारी देश्ोको हमै फिर देदीज्यि । > सौभाग्य व्ररसे खुश्चदाखीरामने < 
&६ सामन्तोंकी भरार्थनाको पृण करनेके छियि आमेरक्रे महारानेके निकट यह्‌ भरस्ताव प 
ख उपस्थित किया कि ५ सामन्त ही राज्यक भान वल है, उनके संतुष्ट रहनेसे ही राज्य ¶ 
ॐ श गढ है । यद्यपि शेखावार्टके सामन्त बहुत समयसे अवाध्यता प्रकाश करके राज्य 
मे अनेक भरकारके उपद्रव करते थ, परन्तु जब कभी जाति साधारणका अधिकार छेनेके 
त सिय कोई गडा होता है तमी वह महाराजकी वरता स्वीकार करके अपना पक्ष 
समथेन करनेके स्यि सेनाकी सहायता करनेमे भी चुर नहीं करते । मारवाड विजयके 
8 समय शेखावारीके सामन्तेन दद्य हजार सेनाके साथ आमेरकी सेनाम मिर्कर महाराज (६ 
त के अनेक उपकार क्य थे । विहेप करके शेखावाटीके सामन्ते साथ महाराजका 1 
ओ सद्धाव न होनेसे किसी कुभवसर पर कठिन महाराष्टोका आमेरयाज्यमे आकर अत्यन्त 4 
हृदय विदारक जघन्य उपद्र करनेकी आरका है, इस कारण हमारे मतसे इन सामन्तो {5 
| को सब प्रकारसे संतुष्ट करके उनको अपने हस्तगत रखना दी उन्तम बात है ” । 
खुरु्ाटीराम वोहराके उक्त वचर्नोको सुनकर आमेरके महाराजने का किं “ आप जो 
अच्छा समनरै सो करे » । राजाकी आज्ञा पाकर खुशारीरामने ओीब्र ही शेखावत्‌ 
सामन्तोके साथ एक नवीन संधिपत्र नियुक्त फिया । उस संधिपत्रके मतसे यह निश्चय 
> हृभा कि रायसाोत्गण वार्षिक ६० हजार रुपया करमे दिया करैः ओर इस समय भेटमे ( 
० "हजार रुपया दे । इसपर सव सामन्त सम्मत होगये; ओर खडा नगर तथा उनके 
अधीनके देशोके अधीश्वरोको फिर नवीन शासनकी सनद्‌ दीगहे । इस प्रकारसे निकाङे & 
हए खंडटके दोनों अधीश्वर अभयसिंह ओर प्रतापसिंह फिर अपने पिताके अधि- 
कारको पा गद | ॥ 
षौ यद्यपि नवीन श्न सनदपत्रपर ¦ आमेरे महाराज ओर उनके भान म॑नीने {5 
ॐ! अपने हस्ताक्षर कर पिये, परन्तु इस समय जितनी नागा सेना खंदेलाके किठेम 
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बीर श्वीन निचा फ रेखा बोध होवा दै क सुखदाजीराम बोहरो {‡ 
ने चहुरतासे चाङीस इनार सपरया भटे संमह सरके इस समय धोखा देनेके प 
च्वि गुप्रमा्से दस प्रकारकी आज्ञा दी ह । तव ॒हतुमन्तसिहमे विक्षेप चिन्ता {६ 
फरनेके पि खण्डेछाके दोनो अधीशयेके निकट यह्‌ प्रस्ताव क्रियया कि ५ आप € 
तँ हमको कितनी सेना देग पै जिस पायसे भी होगा, उसी उपाये खण्डेलाको अपने † 
हस्वगव करदा । अभवसिंह्‌ जर भ्रतापरि्के अधीने इस समय पच सौ अखमयारी 4 
सेवक थ, दनुमन्तसिह्‌ उनमेसे वीस बौर तेजसी मलुष्योको चुनकर दद्यगद्के द्रारपर - 
जा परा उने अपनेको छिपाकट्‌ किमे कला भेजा, कि मै दनुमन्तसिहक दूत ह, । 
आर इन्हीकि पाससे आया हं । किकेके अध्यक्षने उसको वीस अख्लधारियोके साथ ५६ 
किलेमे जाने दिया, पथात्‌ वीस अखधारी उनके पीछे जर आये । उन्दोते भी किमि 
भवेर करनेका अधिकार प्राप किया । इ समयके पीठे अमय ओर प्वापसिदके चन्य 
५ अच्रधारो उनके पीछे २ भिठिके द्वापर आकर इकर हुए । हलुभन्वने इछहौ काठके 6 
पीछे दुगाध्यक्च नागोके निकट अपना परिचय देकर आमेरके अधीश्वर ओर राजमत्रके 
तै इस्ताक्षर सादित नवीन शचासनकौ सनद दिखा कर उनसे का कि “यदि सुम दसी समय 
त किसे न चङे जोगे तो सी तठ्वारके ढे मै एक २क पराणोका नाय करहगा » 
वीर श्रेष्ठ हतुमन्तको इख प्रकारसे वख्वान ओर दपर देखकर नागागण शीघ्र षी 18 
भाणोके मयसे ठिक छोड़ कर भाग गये { अभय ओर प्रतापेन बहुत विमोक पी पिर 
अपते पिताके विध्वंस हुए देश पर अधिकार किया । लिस हयुमन्तसिष्के वट विक्रम £ 
आर साहस तवा शूरवीरता बढते भमयसि ओौर ्रतपसिदको इत भकारे पैट्क ( 
ॐ अधिकार पराप्त हुआ, बह दोनो ही उन हमुमस्सिंहके भरतावके मतसे भावीन चन्रुताको 
छोडकर सर स्वभावसे रहने छे । 
भमयसिंह ओर भवापसिं्को पेकक राज्य भिर्नेके कही काठ पी विख्याते 
पन दसुन अमीर काञन्तक काठकी समान आमेरव्यमे भया । महाराज 
जगतसिहने इसको दमन करलेके छ्य अपनी सम्पूणं सेनाके साथ अधीन सामन्तोक़ी (5 
3 सेनाको एकं साय भिलाख्वा । पूरैसथिके मते हस समय खंडेकापर्ति अभव ¦ 
ओर भ्रतापकी सेनाने भी उछ सेनाय्ठके साथ मेढ कर्‌ लिया । अमीरलंकि भधान ह 
सेनापति भोह्मवचाहसौके बिरद्धमे सी ही बह सम्मित सेनादढ दूनीके सामन्व ‰ 
रय वादिंहके अधीने बीरदरसे अग्रसर 6 । घोमगदमे मोहन्मवशाह रहता था 


्। पर एक सामान्य कारणसे ही राजपूव सेनाके सव प्रधान इदे व्य्ं गये । 

ठ भेखाकतसेनाके एकवहने कस समय दोकके अधीने स्थित क नगरको जीव ह 

5 कर छुट छया । इसीमे एक गोगावत्र सन्मदायका निवासी निच हृभा । विजयी 
सेनाने उसकी सारो धन सम्पत्ति ट ली † इन मारे हए भनुष्योके व: 


ननमा २ 
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सीव्र ही गोगावतोके नेता ्रधान राय च॑दसिदके पास गये। ओर उनको समस्त वृत्तान्त हि 

ॐ खनाकर उनसे सहायता मांगी । चौदसिंहने उनको पैक सम्पत्तिपर फिर अधिकार %& 

ध करतेके खि कितनी ही वर्मावृत्तिसेनाको उनके साथ भेजा } शोखावत्‌ किसी भ्रकारसे : 

मी उनकी सम्पत्ति देनेमे राजी नहीं हए, ओर अपना दढ प्रव करिया । इस समा- †5 

्वारसे ्वोद्सिहने भी महा क्रोधित होकर उन वाल्करोका पक्ष समेन करतेके स्थि & 

५ अपनी सेनाकी संख्याक वदा छया । इस भ्रकारसे शेखावन्‌ ओर गोगावतेमे परस्पर ; 
॥ 
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युद्ध होनेकी संभावना दोगई । शचेलावाटीके दो अधीश्वरोने समस्त रोखाचत्‌ सामन्तोकी 

सेना छेकर विवाद स्थानमे आकर दीन दिया । चांदसिदके साथ उस वाख्कका विशेष 
सम्बन्ध था;दसेरे यद चोदसिह उस समस्त सम्मित सेनाके ऊपर अष्यक्षुरूपसे भेजे गयेथे, 
५ इस कारण छन्देने अपने सम्मानकी रक्षाके छियि किटेको धरतेवाटी सेनाभसे वहुतसीं 
सेनाको विवादं स्थल प्र भेज दिया 1 तुरन्त दी आमेरके सम्पूण सामन्तोके अधीनमे 
स्थित सेनाने आत्मधिग्रह उपस्थित करके महा समरान पभरज्वलित करदी ! केवर 
ची सीकरके सामन्त ही इस चिवादसे दूर र्दे । अंतमे अगड़ा भधिकर बहु गया } तव 
ॐ खाङ्गायोन्‌ सम्भरदायके नेताने मध्यस्थ होकर कहा, कि जिससे दोनो ओरका सम्नान 
वना रहै एसा कार्य करना उचित है । ययपि खंडेखापतिने गोगावतोकी सम्पत्ति 2 
दटटी, ओर बह उसे अपने राव्यमे ठेगये है, परवे समस्त संपत्तिको प्रधान सेनापतिके ¶ 
ध पास फिर भेजदे इससे दोनो रक्रा सम्मान रह जायगा । शेखावत इसमे उसी समय ३ 
सम्मत्त होगये । यद्यपि यह अगा मिट गया, परन्तु चांदसिह संचुषएट न हुए । जो हो £ ट 
सम्मिलित सेनादरमे उक्त भकारसे आत्मलिग्रह शांत हुआ, इसीसे भीमगढका अवरोध 5 
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छोड दिया गया; सामन्त अपने २ देदाको चके गये । सीकरके सामन्त छक्ष्मणरसिदे 2 


1 जो इस श्रगड़ेमे सामि नही हुए थ; शेखावाटीके दोनो अधीश्वरोकरो असर मारते ४ 

संडेलके नगरकी ओरकरो जाता हुभा देखकर अच्छा घुभवसर जान श्ौघ्रतासे ¶6 
अपनी सेनाको सीकर्रमे छे जाकर फिर इस समय खंहेछके अधीश्वर पदको ४५ 
पानके च्य आगे वड । इन्दोने सवसे पददिटे सीसोह* नामक स्थानकं धेर ॒छलिया, ; 
ओर अनेक भरकारकी चतुराद तथा छख्वलसे उस पर अपना अधिकार करिया । {ह 
जिन परठानोके विरुद्ध सीकरपति कितने िनोके पदे युद्धम नियुक्त ये, अन्तमे उसी ट 
पठानको दो छख रुपयादेनेकी भ्विज्ञा कर ससे सहायता पानके ल्यि उन्दने कला मेजा। ट 
मन्तू ओर महतावखो दो पठान सेनापति उस धन पनेके छि शीतर हौ सेना सहित ‡ 
र सीकरपतिके साथ गये । सीकरपति छक्ष्मणर्सिह खंडेखापर अधिकार करनेके चयि 
उश्चत हृए दै. यद समाचार कीर शरेषठ इुमन्तसिहने पदे दी सुन छया था । इस ‡& 
स्वि उन्दने इस भारी विपरत्तिमे अभयसिह ओर भरतापसिद्रके स्वाथकी रक्चाके स्थि {€ 
पठान सेनापति महृतावरखको ५० हजार रुपये देनेको कहा कि वह किसी प्रकारसे ड 
भी सखडलापतिके साथ युद्ध न करे, अरि न खंडेलामे जा्य। परन्तु दुराचारी महतावरखो १ 


न उस प्रतिज्ञाको भंग करके दीत्र दी अधिक धन पनेके ल्थि रक्षणसिंहके साथ "5 
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जानेके स्वि अनुरोध किया, परन्तु वीर विक्रमी हुमन्वने कदा, करि खंडेा 
चिरकार्के स्थि श्रुओकि हाथमे पड़ गया हे, तत्र अव किये भीतर जानेका प्रयोजन 
स्या है १ " उन्दोने रीघ्र दी अपनी सेनाको राजपूतस्माव सुभ तेजचिताके साय 
उदहीपित करके कदा, ^ क्या तो आप रत्रमेका संहार करिये, आर नहीं तो आजे €< 
अपने जीवनका वछिदान करे । ˆ” उसी सुहत सेनासहित हयुमन्तरसिंहने नंगी तख्वारं -2 
हाथमे ठेकर चंड वेगसे चात्रओंप्र धावा किया ओर उन्दं परास्त कर॒ दिवा! आर 
वाहिरी किेकों पुनः अपने हस्तगत कर्‌ सिया । पर भागीहुई शत्रुसेना पि सदसा 
आन ओर भ्रभातकारसे ठेकर सध्यातक्र दनोमे घोर्‌ युद्ध होता रहा 1 दनुमन्तर्सिद्‌ 
ने तिम वल्के साथ पिर प्रच॑डवेगसे चात्रुद्के अूहको भेदकर सव सेनाको मना 
दिया । असीम साहसी हलुमन्तसिहने इस समय दष्रदरश्ै भागा हुमा देखकर उनमक्रा 
पीटा फिया, किन्तु खेद ह कि उनके तोपखानेके सम्मुख तक पचते ही अचानक एकं 
भेलके आधातसे उसी क्षण उनके प्राण पेरू पयान कर गवे । दनुमन्तकी गृत्यु दोतेदी 
उसी समय शत्रुभकी जय होगई। परन्तु नेताकी सत्यु उस अवरुद्ध सेनादखने सीर ही - 
वाहिरी किेको छोडकर भीतरके किटेका आश्रय जा छिया । उक्त समरे पौँचसौ पठानों ट 
की सेना ओर सीकरपतिके अधीनकी सेनाके सिवाय हनुमन्तकरे अघीन मे अधिक सेना नही ¦ 
थी, दूखरे दिन श्रभात होते ही हलुमन्तका शव संत्करार करने ओर धाय मलुष्योको अन्य 
स्थानपर भेजनेके थ्य किमे स्थित सेनादल्ने स्ष्मणसिहसे छ कालके ल्यि समरो 
शः स्थित रखनेकी प्राथनाकी ; ठक््मणने उप्तम अपनी सन्मति प्रकाश की; अर उसी 
र अवसरमे अमय ओर ्रतपर्सिहके साथ संधिका प्रस्ताव उपस्थित क्रिया गवा ! परन्तु 
3 अभव ओर प्रतापरसिंहने अवज्ञाके साथ उन प्रस्तावो अस्वीकार किया । दुसेतके 
य मरेजनेका समाचार पति दी उद्यपुरके अधीश्वर जो पदिलेसे ही अमय ओर प्रताप- 
१ सिंहका पक्ष समथेन करते थ, उन्दोने फिर कितनी ही सेनाके साथ भोजनकी 
सामभ्रीको फिठेम भेज दिया ! खेतह्फि सामन्त इस समय उपस्थित होत्ते तो वह 2 
अनर्य ही सहायता करते, परन्तु वह्‌ इस समय जयपुरमं थ 1 यद्यपि उन्होने अपने : 
पुत्रसे कह दिया था कि विसा देशक सामन्तकी सम्पतिसे कार्यं करना परन्तु निसाङ र 
देशके सामन्तने छ्मणसिदहसे धूस ठेने ओर अंतमे सैडलाराव्यके कितने दी अंश && 
पानेकी आशासे खक््मणर्सिहका ही पक्ष समर्थन क्रिया धा । इसी कारणसे खेतहीके > 
सामन्तपुत्रेने अपने पिताक कहनेके अनुसार अभय ओर प्रतापसिहकी सहायता नही ¶ 
करी ¡ अभय ओर भ्रतापसिहके अधीनकीं सेना कदी भी सहायत्ताके न मिर्तेते वीर 
स्वभाव राजपूतोकी समान केवर साधारण वाजराक! रोटी खा करके आर भी ‰ 
पचि सप्ताहतक किकी रधा करती रदी । अंतमे आहारफे अभावसे क्स्मि ॐ 
सेनाके प्राण नाद्की संमावना होगरई । तव सव कोई आत्मसमर्पण कलेके च्ि + ४ 
चिन्ता करे छो । इसी समयमे अवरोधकारी रक्ष्मणसिंहने प्रस्ताव कर भेजा | 
ओ कि चद्‌ अमयं ओर श्रतापसिहको दश्च म्रामेका अधिकार देनेके स्थि तय्यार प 
है, इसी पर क्म की सेनाने आत्मसमर्पण कर टिया ! प्रतापिरसिहने तो पौच र 
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१८७ & नेखाबाटीका इतिदास-अ० ३. ® (५७४५) 
क ५ 
सौ भोका ठेना खीकार किया, पर अभयसिंह अपने व॑दानौरको स्मरण करके वैदिक 
ॐ सके खाय इन पाच भ्रात छवम सजी न हष । यपि भतापसिहन पाच भामको : 
५ \ खया प्रु ही दिनके पीठे दुराचारी उक्मणसिंहने उनको उन प्रामोके £ 
द अधिकारे बेचित करदिा । इतिहासवेत्ता राद साव सन्‌ १८१४ $सवीमें छिखतेरदै कि ‰६ 
आ जिस समय खण्डेलाके शेष शेखावत्‌ दोनो अधीश्वर अमय ओर प्रतापर्िह सुुनू नामक $ 
9 स्यामे व्न्व दीनमाके भ । छ समय सिद्नीके सामन्तेन समते चदा समह ¢ 
छ किया, ओर उस महाविपक्तिमे उनको वह प्रतिदिन पाँच रुपया दिया करते थ । १ 
ओ सद १८११ हवम निस समय जित सनत पदर म्न शिवनारयण ¢ 
र विराजमान ये, उस समय अफगान छोगोने अमीर महाराटनेताकी ओर जयपुरपतिके ५६ 
र पासति दैडमे चौ काख रुपया माँगा ! आमेरके राजाका खजाना इस समय एकवार ही ६ 
ख खा होगया था । राजमेत्रीनि जन्य कोई उपाय न देखकर जतम सीकरके सामन्त 
¶ छक्ष्मणरसिंहकी भर दृष्टि डी । छश््मणसिंहने जयपुरपतिके मतको ब्रहण न करके £ 
ठ बल्पू्मक खण्डेलापर अधिकार कर छिया था ओौर इस समयतक जयपुरेरके पासते ट 
खण्डेकाके शासनकी सनद्‌ न मिठी थी । उसने बहुत दिनतक शासनकी सनद संग्रह ‰ 
करनेफे समि भटीभोतिसे चेष्टा की थी, इस समय विशेष सुभीता पाकर मिश्र (८ 
८ शिबनारायणने उक्मणसिद्के पास यह प्राव भेजा कि यदि बह खय पंच छख रुपया 
रै द ओर जयपुरकी सेनाकी सष्टायताके दिये सिद्धानीके सामन्तोके पाससे चार छाख ५: 
% रुपया इका करके अमीरखकरि दद तो उनको खण्डेराकी शासनसनद्‌ दीजायगी । १६ 
&“ उ््मणसिंह उक्त परस्तावके अनुसार कार्यं करमेको राजी होगये ! इस समय अमीर 
॥ रानोली निवास करता था । छ्टमणसिंहने वहाँ जाकर उसके हाथमे नौ खख रुपया ¶ 
वर जी पटी जयुपकिे यहं भगी, सयत महयनेन मी छग क 
खण्डेटाका पट देदिया । 
द छक्ष्मणसिद पषेको पाकर महा सानन्द्त हो जयपुर राजधानीमे गये ओर 6 
वहं जक रण्डा पङ बन राजस छन्ोने अमम दिया, जयपुर महारज 
# जगनूर्संहने उनका दियाहुभा राजस बािक ५७ हजार रुपया नियुक्त "कर उन्दे 
खित अर्यात्‌ ( सिरोपा ) पोदाक ओर आभूवण देकर उनक्नो अपने दाथसे सभिपिक्त (८ 
र करषिया 1 शव भकारे रायल शेप वैशषरं अमय ओर भ्वापका पैटृक अधिकार ५६ 
1 सवदा णि लोप हो गया, सष्डेलदेशच शेखावतोकी एक नीची भाखामि सन्न हु 
॥ उस्मणके मधिकारमे होगया | (६ 
। द ह पाठरकोको स्मरण दोगा कि एक बराहाणने संडेला देशको जयपुरपतिके पाससे †£ 
प मे ठे छिया था । उसने भरजाको पीडित करके ओौर निकटके देके सामन्तोपर ४ 
1 [रः उस ब्राह्मणे जपमानिव होकर 
अपने भाग्यके शद्धारके खयि विरोप चेष्टा करके अपने पोषक राजरमनी मिश्र शिबनारा- ॥: 


यणे पास जाकर आश्रय छिया । अंतमे चातुरी बौर न विस्तार करके ॥ 
त रर 


{७४६ ) &‰ राजस्थान इतिदहास-भाग २, ४ १८८ 
262९142, १/1, १/1 < 2 इ 
रणसे 


©) 


रँ शिवरनएयणको जाके समीप इस प्रकारसे कठकित किया कि अतम उसी कारणसे 
्। न्हाने आत्महत्या करी । बराह्मणे पीछे असीम साहसके साय षड़यंतरके वलते नेपरमे 2 
श आमेरके मंत्रीपद्‌ पर अधिकार करिया । छक्ष्मणसिंह जिस समय आमेरकी राज- ¢ 
र समामे आये तव इन्दोने अपनी दुद्धिमानीसे वहाँ अपनी प्रधुताईैका विस्तार क्रियाः, ¶ 
ॐ बह बाह्मण उस समय मंत्रीपदपर प्रतिष्ठित था 1 स चतुर ब्ाह्मणने छक्ष्मणको 
8 भकारे अपना प्रसुत्व वदते देख कर अपनी सामथ्यं जर जधिकारके छोप होनेक {8 
च आका की ओर शीर दी उसने ठक्ष्मणको किसी न किसी उपायसे राजकोप डालने (8 
ओं की चेष्टा की । ब्राह्मणने यह्‌ स्थिर फर छ्य कि छ पसा उपाय करना उचित है, 
& कि जिससे ठक्ष्मण राजाके विरुद्धमे खडा होजाय, उसने खक्ष्मणसिंहके नवीन अधिकार 
तै युक्त खंडेत्देशपर आक्रमण करलेके खयि शुप्रमावसे आज्ञा दी । सिद्धानी राजपृत 
गणोने फिर अपने पूरवे भधिकार प्राप्रिकी संभावना विचार कर ध्री्र ही उक्त ^ 
श बाह्मण राजर््॑रीके अधिकारमे स्थित जयपुरकौ सेनाके साथ मिद कर खंडेलापर 
तौ आक्रमण -किया । बराह्मण अत्री अपने उस आक्रमणकारयमे नैतत फरने खगा परन्तु (६ 

चतुर ॒लक्ष्मणसिहने इस समय इस प्रकारके राजनैतिक उपाच्का अवटम्बन ‰६ 
26 किया कि जिससे ब्राह्मण सफङ्मनोरथ न होसका छशक्ष्मणसिह संडेटाकी रकषाके 
द छ्य स्वये वदँ न जाकर जयपुरमे ही रहने खगे । परन्तु उन्होने अत्यन्त शुप्रभावसे 
पठान नेता जभश्चेदखोकरि पास बहुता धन भेजा जमचरेदने श्रीघ्र दी सेना सहित {2 
जाकर ब्राह्मणरमन्रीके ड्ोपर अधिकार करके ्ीर उसको महाभय दिखाकर उसक्री + 
सारी धन सम्पत्ति ट्ट ली 1 मंत्रीने अकस्मात्‌ आदरं हुई निपतन्ति देखकर दीघर हौ {ह 
| अवरोधको त्याग मदाक्रोधिव हदो राजधानी जयपुरकी ओरको कूच फिया । कद्ध हए 2 
धी 
शी म॑जीने राजधानीमे जाकर अपने चारु खक्ष्मणसिहको पकडनेके ययि पीछा किया छष्ष्मण 
ठ सिह शीघ्र दी प्राणेकि भयसे केचठ पाचसौ अश्वारोद्ी साथ ठेकर राजधानी छोड़कर 
ध शीघ्रतासे माग गये । राजर्म॑त्रीने ङु दूरतक पीछा किया । अतम मंत्रीने राजधानीमे 

जाकर छक्ष्मणसिह ओर उनके पक्षके समस्त सामन्तेकौ धन सम्पत्ति पर अपना 
अधिकार करिया । इतिहासते जाना जाताह कि उक्त ब्राह्मण रम॑न्री जमश्चेदके 
आक्रमणके भयसे डरो छोड़कर भाग गया, ओर सम्मित सिद्धानी सामन्त 
अभयसिहफो नेता पद्पर वरण करके उसने फिर अन्तिम वख्के साथ खडेछापर आक्रमण 
किया, परन्तु अंतमे परास दोकर भागगया । इस प्रकारे अभयसिहकी शेप भादा 
एकवारही दूर दोग । 

इतिदासवेत्ता गड्‌ सादवने लक््मणसिदके पव पुरुपोके विययमें बणेन किया ह । 

लिखते है कि “ यह्‌ स्मरण हदोखकता ह कि शोखाजीके पुत्रम सवसे वहे 
सजा रायसख्के सात पुत्र उत्यन्न हए थ! इनमें चाये पुत्र तिरमछ थ, रावकी 
उपाधि पाकर उन्दोने कासरी देश ओर ८४ भ्रामोका अधिकार प्राप्न किया । 
तिस्मख्के पुत्र॒हरीसिंहने अपने बाहुवल्से फतेपुरेे कायमखानियोके पाससे € 
ॐ. बीरा नामक स्थान आर उसके अधीनके १२५ प्रामोपर अधिकार करलिया ॥; 
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व न ८9) 
9 शौर छदौ समयके पीठे रेवासोके ओर भी २५ भामेपर धढपूैक अधिकार १६ 
। करङ्या । शरिरिहके पुत्र श्योसिंह कायमसानियोके प्रधान स्थान उक्त पतेपुरको 2 
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पत्र उक्त उक्मणको दत्तफुत्ररूपते महण किया था । ठ््मणसिदहने जिस समय सीक्रर ९ 
पर अधिकार किया उस समय सीकरकी अवस्था बहुत अच्छी थी । ठक्ष्मणरसिहने 1 
छः अपने बुद्धिवलसे देशकी अवस्थाको ओर मी सुधारछिया था। ट्मणने खण्डेलापर अधि- † 
कार कनके पिष ही अपे अधीनमे स्थित भ्येकं करद सामन्तको हीन व करने 42 
के छथि उनके ्रत्यक अधिकारी देशोके किठोको विध्वंस करण्यः । अधिक क्या 4 
छी करै उसने अपनी पिदमूमि साहपुराके दुर्ग भौर वीखाडा भदौती ओर पासङीके ¢ 
^ किलको मी गिराकर सम करदिया । टक्ष्मणसिह इस प्रकार प्रचंड भरतापसे शासन 
श करते ये क उक्त सादपुराके दक्र उनके जन्मदाता पिता भी अत्यन्त दु.खित होकर 
त अपने अधिकारी देको छोडकर जोधपुर चे गये, ओर वही महाराणा : 
त आभरे रह को । ५ 
शु साधु टाड्‌ सादवने खा है) “छषणसिष्के जधिकारी देश इख समय एकत्र 
&¦ सम्बन्ध ओर उन्नत अवस्थमि थ । भ्राम भौर नगरोकी संख्या पद्रहसौ थी, ओर उनसे 5 
ष बापिके आठ सख रुपयेकी आमदनी होती थी । ठ््मणने अपने नामको अक्षय केरनेके १६ 

डि “छ्मणोढ नामक्‌। एक किद्ा वनवाया तथा अन्यान्य अनेक स्थानोको 
&; दुर्गवद्ध किया ¡ अधिकारी देशोकी रक्षके स्यि उन्दने अछोगोङ नामके बन्दूकघाशे 
ध आठद्क सेनक खषटि की थी । प्यक द्रम एकं २ दृ गोटन्दाज भे । इसके € 
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त लाठी भ, यदि अगषपति सेच गवन सिव कारण छन स ६ 
ष रीतिको टूर न करते तो ठक्ष्मणसिंदते लिन पटाने दस्युद्जी सहायतासे खढेापर 18 
4 अभिकार्‌ किया था उनदीकी सदायतासे यह समत्व शेखावाटी पर जपता अधिकार ¶ 
कर सक्ते चे » । (€ - 
= अदवशताव्टके वहता पदि कनल टाइ साहवने सदेढादेभका जो इतिहास ६ 

। वर्णन किया है जत्यन्त हु.खका विपय है कि हम उनेक कारणोसे इससे आगे उसको 
यह्‌पर नही छिल सकते उन्देनि इतना हौ छिला है । 5 
१२ 


(१) कनेक दाद्‌ सवने दीकेन किला ह क़ ५ संवत्‌ ४८६२ सम्‌ | 

ध क ( १८०१ 

मं सबसे जच शिखर अर्थात्‌ किसी भाचीत किक पवसे हनेसे वेच हुए शिखरे ५५५ 9 

# उ्मणसढ वनाया गया या, यह नगर भी लयदुरकी समान ष्ट रीतितेवनाया गया था >| ¢ 
{~ (२) गद्‌ स्वे का है 8 खोकर राजपूेरि सेका मामी हङ्ब्न ‰ 

नगस्म ४ इना बर दै, ओर उनके अधीने मोकी ख्या ८० है, र ध 
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म) खंडेलाके राजरवंशाका वर्णन करके इतिद्ासवेच्चाने अतम रोखावाटीकी ओर 
ॐ एक भवलदाखा सिद्धानिर्योका संक्षिप्न ततान्त य्हौपर वर्णन किया है । उन्दने 
4 ठ्ला दै, कि ^“ रायसाल्के तीसरे पुत्र भोजराजसे सिद्धानि्योकी उत्पत्ति ह है । 
ध रायसाख्ने जिस समय सातपुत्रोभे अपने राज्यको विभक्तं करदिया था उस समय 
ध मोजराजको उदयपुर नगर ओर उनके अधीनके देश मिरूगये थ । भोजराजके वैराधरो {६ 

की संख्या अधिक थी, समयपर वह भोजानी नामसे विदित हुए, परन्तु किस कारणसे ( 
यह भ्रकादित नही हभा फि वह उदयपुर अत्यन्त पूर्वकाठसे रेखावर्तोका प्रधान 
, समिति स्थानरूपसे प्रसिद्ध होगया था । इसी उद्यपुरमे अनेक समयपर दरखावत्‌ नेता € 
ने इक होकर जातिकी एकता की थी > । 
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भोजराजकी क पीषियोके पीछे जगराम उनके वैशधर उद्यपुरकी गहीपर 
चैठे थ । उनके छः पुत्रोमे सवसे वंडेका नाम साधु था । यह दृशदरके पर्ोतसवके समय 
9 किसी कारणसे पिताके साथ अगड़ा करके पिताके राज्यको छोड़ कर अन्य स्थान 
पर सौभाग्य उपार्जन करनके च्वि चला गया । इख समय सिद्धानी गण जिन 
दँ समस्त भूखंडोपर निवास करते ये । यद देख फतेपुर ८ प्राचीन नाम इसका 
हुन्‌ था ) नासक्र देके अफगान जातीय कायमखानी सम्प्रदाय न्वावके 
आधीनमे था । बह ॒नव्वाब दिर्खछके सम्राट्के अधीनमे कर द्कर उस देका 
ध शरासन करते थे । साधु घरे निकटकर क्त नव्वावके पास गया । ततर नन्वावने इनको 
शू अत्यन्त आद्रफे प्राथ ग्रहण करके अपने धरमे रक्खा । साधु अपने वाव भौर 
शु बुद्धि चस्ते शीत्र ही इस प्रकारसे नव्वावका विश्वाससमाजन ओर प्रियपात्र होगया किं 
जिससे नव्वाबने इसको फतेपुरके समस्त कार्योका भार अर्पण करदिया । इस 
= विययमे दो विवरण प्रकाशित हुए है ओौर दोनों ही विश्वास योग्य है । एकसे जाना 
4 जाता है फि नव्वावके कोई पुत्र नदी था, इसी कारणसे उन्होने साधको दत्तक स्वरूपसे 
वः दण करके उसको उक्त शन्ुनूदेश ओर उसके अधीनके ८४ प्राम देषिये । दूसरा ¶ 
=, यह्‌ कि नत्नावकी सूस्युके पीछे साधका ही अधिकार हुभा था । इसके सम्बन्धमे एक { 
ध रवाद्‌ प्रचङित है, उससे जाना जावा है कि साधते उक्त नव्वावके अधिकारी देदोपर 
अपना अधिकार भटी भोतिसे करके एक समय वृद्ध नव्वावते कदा कि आपने सक्ष जो † 
3 आसनक्रा भार अपण किया दै उसको भे अपने ाथेभ रखनेकी इच्छा करता हू । 
ई आपके निवासके स्यि भने जो अमुक भाम नियुक्त कर रक्ते ह आप उनम जाकर # 
त अपने पदोचित दृत्तिको भोग करते रहै । नव्वावने देखा कि साधूने जिस ¶ 
ॐ मोतिसे अपने अधिकारोको फढा ण्या है इससे इस समय राज्यम "किसी प्रकार भी ध 
व अपने पक्षका संग्रह करके साधुके विरुद्धमे खटदोनेका कोई उपाय नही 1 
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शां (१ ) उदयपुरका प्राचीन नाम काइ है, भौर सकफे अधनिमे चार भागोमि 
५ ४५ यौव ह| 

र (२ ) कायमखानी अफगान नी है चौहान तिके सुसदभान राजपूत ह । 
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१९१ ॐ रेखावाटीका इतिदास-अ० ३. % (७४९) 
९०९०९.००५८००८ ९००८००८०" म्नि ९ 
४ यह्‌ विचार कर नन्वावने शीघ्र ही द्द्ुनूसे फतेषुरमे जकर वरहकि निवासी अपने 45 

जासनकतरीका आश्रय छिया । वह ऊटुम्बी शीच ही सधुका (६ 
द्यू भगानेके छथि अपनी सेनाको सजाने छगा । साधने उस ॒विमत्तिमे पडकर 
अंतमे अपने पितासे सहायता मोगी । यद्यपि पिता इसके उपर अत्यन्त कुपित हुए 

परन्तु उन्होने पुत्रकी सखद्ायता कठा स्थिर करिया । उद्यपुरपति जगराभकरा जौर {६ 
एक पुत्र इस समय भिरजां राजा जयसिंहके अधीनमे सेना सहित रहता था । जगरामने 
इख प्रको छख भजा कि वह तुरन्त ही आमेरफे मदाराजसे सदायताके १ 
अपने साथ सेना छेकर साधके साथ जामि । व्ह पुत्र उस पत्रकं पाकर ५६ 
आरके महाराजके अदुमहसे कितनी ही शिश्चित सम्ाट्की सेना ओर तोपखानेको 4 
साथ ठेकर साधके पास पुव गया । साधुने अपने मारईैको ई 
शीर ही फतेपुरवकं अपना अधिकार करके शुदयुनूको अपने अधीनमे करलिया । ४ 


पपा 


साधुने इस भ्रकारसे कायमखानी नव्वावको दूरकर अपने देके समान मूल्य विरिष्टं 
पक्त फतेपुर ओर उसके अधीनके समस्त देश उक्तश्रातको देकर दोनेनि ही पूरव भरस्ताब 
के अनुसार आभेरके भदाराजको अपना प्रभु स्वीकार किया । ओर अपने वशधरोमे 
अत्येकके अभिषेकके समयमे भेटमे कर देना स्वीकार किया । बीरभेठ साधने ङ काठ 
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अधीनमें स्थित ८४ मरामेभेसे वचेहुये युल्तानो नामक भ्रामर अधिकार करखिया । 
अन्तमे साधूने विद्ीके अत्यन्त प्राचीन सम्राट्‌ वअरवंसमे उन्न हुये सेतङ्धके अधि 
अभीनमे स्थिव सम्पूर्णं मामो को ११५० कर छया, न साघुके अधीनमे १ 
सहस्र से अधिक भराम ओर नगर होगये । सृतयुके छठ काठ पठे साधने उन समल 5 
देदोकरो अपने पाँच पुत्रों वोर दिया । पूत्रोके नाम इघ प्रकार थ ( १ ) जोरावरसिह 
(२) किञ्नसिंह ( ३ ) नवडसिह्‌, (  ) केसरीखि ओर ( ५ ) पदासिंह । इनके £ 
वेशषर साधुके नामके अनुसार ही सिद्धानी नामसे बिदित हए »। ¢ 
साधके बडे पुत्र जोरावरसिंहको पैतृक अंशके अतिरिक्त सवसे वड़े चोकेदीं नामक 
नगर ओर उसके अथीनके बारह प्राम तथा सर्वो मंनमूलक विहसवरूप हस्ती ओर 
अनेक सवारी आदि प्राप्त हह । परन्तु समयपर साधुके मध्यमपुत्र किरनसिंहके वशर ¢ 
ने जसा बगयोको पटक मधिकारले रद्द करके उनके समसत शोको अपने 
अधिकारं करिया । च्येष्ठ शासा जोरावरफे वैराधर इस समय केवल सामान्य 
चोकेढ़ी देके अधिकारको भोग करते ये ¦ यद्यपि किदानसिंहके वंदाधर एकमा ; 
चोकेडीके भु भ तथापि कु सवसे शर्ठ गिने जातेथ। 
“५ साघुके अन्य चार 
त सिद्धानी सम्प्रवायोमे सवसे १६ 


१ खेतद्धीके अभयर्सिह । ३ नवछ्गदुके ज्ञानसिह । ९ 
ह बिसाकि इयामसिह । % सुरुानोके शोर > । ( 
५ 2 


कलया । इस दशके मधोनमे १२५ आम थे । साने इसके पीठे गौड़ राजपूतोक ॥ 
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शि = 
त “साधने अपने वड़ पुत्रको जिस भोति कितने टी देश वयि ये, प्रकारसे 
ॐ कनिष्ट शाखाके ण्थि सिहाना, छदन भर सूर्यगढ़ (भाचीन उडेछा) आदि कड एक देश्च | 
8; दिये । खेतद़ीके अभयसेष्टने उक्तसिहाना ओर उसके अधीनके १२५ भमोंको अयते १६ 
ई अधिकारमे कर छया था । परन्तु उन कनिष्ठ शाखाके वदाधरोकी संख्या क्रमशः 
दिन २ वदती गड थी; जर अन्य देश तथा भाम भी क्म रसे खण्डर् सै 
मरिभक्त होते गये ¬ । 

“सीकरके सामन्त उणक्मर्णासिहने जिस प्रकार अपने वाहूवख्से अनेक मोंतिके 
अत्‌ उपायोसे रायसारोत्‌ पर अपनी प्रधानता तथा प्रभुताका विस्तार कर छिया, उक्त 
अमयरसिंहने भी उसी भ्रकारसे अपने बाहुवरूसे वा घृणित उपायोसे सिद्धानियेमे उसी 
प्रकार मस्तक उठाया । सीकरके सामन्तने केवर सण्डेखाकी श्रेष्ट चाखाक्रो एकवार ही 
ल्प केरदिया, परन्तु खेतङके सामन्त अभयारसेहने केवर साधुकी श्रेठ साखाको ही 
नदीं वरन साधुकी कनिष्ठ शाखाका मी स्वेना करनेमे कसर न कौ । दोरसिहके £ 
वराधर किस प्रकार सुख्तानोदेदाके अधिकारसे उतार दिये गये ? उस लोमहर्षण वृन्तान्त धः 
को पट्नेसे पाठक सररतासे जान सकैगे कि उस भूमिपर अधिकार करनेके ल्यि 
राजपूतोने कांतक शोचनीय काण्ड उपस्थित कयि थे ५ । 

“वीरभ साधके सबसे छोटे पुत्र पदाडसिंहके ओरससे भूपाक नामका एक 


पुत्र उत्पन्न हुआ । भूपाले टुद्ारूकी विजयके समय निहत होनेसे पदाड़सिहने 
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अपने भ्राताके पत्र चेतड़ीके सामन्त वौधर्सिंहके सबसे छोटे पुत्रको दन्तकरूपसे भ्रहण 
किया । पहाडसिहकी मत्युके पोछे दन्तकं पुत्रन सुरुतानोके सामन्त पद्को म्रहण किया 1 
परन्तु उसकी अवस्था उस समय बहुत थोड़ी थी, इसे बह शीघ्र हौ पिवाके धर 
जाकर निवास करनेरगा । परन्तु दुराचारी वारसिंहने बारह वके पीछे प्राण त्याग 
कयि । जिस समय उसका इवदाह्‌ करनेके स्यि बाहर क्रिया गया उस समयमे 
मी उसके समस्त कृ टुम्वि्येनि उससे अयन्त घृणा की थी ¬ । 


इतिहासवेत्ता टाडइ साहब रायसाछोत्‌ ओर सिद्धानियोके पूर्वोक्त विवरणको 
वर्णेन करके अतम लाडखानियोके सम्बन्धे ख्ख 'है कि “ लाडखानी शाव्दका अनु- 
वाद्‌ प्रियतम प्रथु दै" परन्तु खाडखासीगण राजपूतानेमे विख्यात्‌ दस्युरूपसे विदित थ, 
इस नामका अप्रयोग किया गया है । खाङ्ा शब्द्का प्रयोग सर्वैसाधारणमे वाठकोपर 
सेह प्रकारके छ्यि किया जाता ह । रायसख्के उक्त पुत्रके इस नामके साथ खोदिव्दका 


(9) वाधर्सिहने अपने ेटेको मारकर सुरुतार्नोको सेतईरमे मिराकिया) इसका फरु भी उसको 
इस पापकमके अनुसार ही मिखा । ्रलक छुटुभ्बीने उससे श्रणाकी उसके सुपर थूका उसके शिरपर 
धूरु डी यहां तक कि चह दस रायक नद रहा फि किंसीको अपना सु दिखाने ।"उसकी सीने 
मी उसका सुर देखना छोड दिया । तब उसने जपने बटे अमयसिं्के नामसे जो विद्यमान है राज (4 
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करना श्रू किया इसरे पीठे वाव सिंह बारह वदत्तक जीता रहा मगर कमी खेतड़ीके किरम अपने 
मकानेसे बाहर नर्द निकला । 


न नि न 


वनन 


१९३ 8 शेखावाटीका इतिदास-अ० २, ® (४५१) 
४१४ 
त क्यो संयोग हा जौर उनके कनिष्ठ पुत्रका नाम “ ताजलां ” क्यो रक्खछा गया, यह्‌ 
र जाना नक्ष जावा । स्या अन्य एक पुसन्मान फकीरके संमानके निभित्त खां शब्दक 
५ संयोग किया गया था यह हम विदित नहीं दै। उक्त उाडर्खानि मारवाड़ राज्य सौमामि 


त छिया, उनके पिता वादजञाहकौ समम अधिक सम्मान पाते थे, इसी कारण उन ६ 


कनोसछ पराप्त हृभा, सव मिदाकर ८० नगर इसके अधिकारे हए ।"इनमे कितने ही ५ 
मारवाड़ ओर बौकानिरके दोनो राजाओने अपते अधीनरमे कर र्खे थे । जडलरानी 
| गल विषे कक दरो न्यक मे िवुछ र हो इय शरारण यह्‌ ष राके ४ 
चि वव गय 1 खाडखानीगण इ दशके पिडारौ आदिदी समान भ्ंकर तस्कर 
जाति गिने जाते थे । बह शच्छा करते ही पौषसौ अश्व इकर कर सकते थ यह समी 
मयके कारणख्रूप थे; श्नके अधीश्वर जयपुरके महाराज यद्यपि समय २ पर इनसे ( 
अपे २ करी भ्ार्थना कत थे परन्तु यह जिख वैभमे निवस करते थे ! बह अत्यन्त 
दुर्गम जौर इनके अधिकारी रामगढ़ नामका किढा अत्यन्त दर्भद्य था । यह अनायास ही 4 
जयपुरके माराजके निकट उस प्रायैनाकी उपेक्षा करजाते पर समय २ पर शमीरखौकी 
समान तस्करोका ठल सेना सदित बहौ पैवता तव इनको विरो होकर करका वार्षिक 
वीस हजार सुपया देना पडता था । ” इतिहासवेत्ता टाड़ साहकने उत सिद्धानी भैर 
खाडलयानिर्योके जिस विवरणको वर्णेन किया है, इसक्षा पाठकोको स्मरण ोया फि 
उन्होने उसे सन्‌ १८१४ ईस्वीमे छिलिा है, इस कारण आजकलठ्के समयमे ऽक्त दोनो 
द संमदायोंकी अवस्था अत्यन्त परिवर्तित हग 


क्छ टाङ़ साहव गेखाबाटी राज्ये इति्टासके उपसंहारमे उन देशि राजसी की 
एक तारिक्ाको भरकामित कर गये हमने भो यँ पर ठस ताङिकाको भकारित किया रै। 
५ सीकरके सामन्त छष्ष्मण॑सिहको रूिलाकी आमदनी 


9,4८5 कन 


क सहित ० दअ ध = „= ८००००० पये | 
अमयसिहको उाडटेककी दी हदं कोटपूतटीकी 

आमदनी सदित्त ६०००5०० 
वसामेके श्यामि जीर उनके भाता रणजीतसि जिन्होने 

उनकी हत्या की थी उनकी 8००० आमदनीके सहित १९०००० 
नवछगद्के ज्ञानर्सिंह्‌ संडावा$े ५० ग्रामो सहित... ,.., ७०००० 
मरदसरके ठक्ष्मणसिह ५. ३०००० 
साधू वपत्र जोरावरसिदके २० भ्रौजके अधिकारी † 

वाहन ओर उससे ठगी हई भूमिकी भामव्नी .. १००००० 

उद्यपुरवारी 
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उपसंहारमे हम केवल इतना ही कंते है कि शेखावाटीके सामन्तोके उक्तं राजख 
जीर करके सम्बन्धे गत पचास वर्षोमि अधिक परिवेन शेगया है । 





(७५२ ) & राजस्थान इतिदास-~माग २. १९४ 
व 
६) & 
ध ०७ 4 ... ३०००० रइपया, [8 
> ॥ लाडखानियोकी आमदनी .~. व .. ००००० „+ : 
& 

श 5 ् ह ०००9 3 £ 
षो गिरिधर प्रोताओकी आमदनी .-. ~ ... ४०००० , {र 
त छोटे सामन्तोके अधिकारो देशकी आमदनी ~ २००००० ॐ # 

, ध वव 

त 3 र २२००००० ₹०। /६ 
(१ निन्नदिखित क , द क दे 

4 जययुरके महाराजको निन्नछिखित देशोसे नीचे छिखा हुभा कर मिला करता है । {६ 
। . २००००० पया, 

श उदयपुर ओर बवाई न ' व अ 224. ध 

न ष्रै००9 5 
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भ्ल 


३५०००० रुपया थी । 


दोखाबाटीका इतिहास समाप्त । 


< 


र १ 
| 6 | 
& 
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शं ( 9 ) मनोरपुरके अधीश्चरके जयपुरपततिके विरुदधमे उत्तेजित होनेसे महाराज जगतसिहने 
ही उनके भाणेको नादा करके उनके अधनिमें एस्थित समस्त देशोपर अपना अधिकार करञ्यिः था, भौर 
ओः ज्ञेखावाटीको अन्यान्य सामन्तोामें विभाग करदिथा था 1 


नगर चरय च नथ त नरन 


ॐ 


1 


{1 


अ 
श्रीः । 
जयपुरे इतिहत्वकाः परिशिष्ट । ८ 


& 
ॐ 


=, 


ज्यपुते इविदासका भाषान्वर ौर इसके सुद्र होने पीछे हमं जयपुरे 
द्रवारके एक उश्च मनुष्यको मासे “जयवंसा” नामका एक सदाकाव्य मिला; 
धह सीताराम नामक एक कावैके द्याया सस्व भाषास रवागया द । इस काव्यम छुरावह्‌ ‰ 
ज कनद राजवरफे आदि पुरुष सोददेवसे तौसरे जयर्सिदके शाखनतकका इत्तान्त 16 
प्रवाहित धाराकी समान वर्णन किया गया ६ । हमने आदिसे ंततक पटरकर देखा कि 
किते ही ानोपर इतिहासवेत्ता कर्मङ खाइ सा्हवके छिलिहुए इतिदासके साय उक्त 
कान्यके मतका भद्‌ ओर असंजस विराजमान दै । इस बातके अचय हौ स्वोकार 
करना हा कि कर्मक टाड्ते अदधे श्ताव्दीके अधिक काठके पिले कछवाहके 
द्रां छिस हुए अत्यन्त प्राचीन अनेकं भरथोको देखकर जयपुरके इचिहासको वरणेन १ 
॥ किया है ! जीर “जयवंश्ञके प्रणेता कविग्रेष्ठ सीवारामने जयपुरके महाराजके तीसरे | 5 
>, जयसिदकी आ्ञाते सम्वत्‌ १९४२ भं क्त भ्थको वर्णन किया ह 1 कविने मौ जवस 
॥ ही जयपुरके महाराजके महल्मे स्थित, प्राचीन भथ ओर राजकीय कागजपेत्रोको देखकर 
६ अवते प्रथोको निमीण क्रियां द, यह भौ मानना होगा, इस कारण इस प्रकारके स्थलोपर 
दोनेभे जिस २ स्थानपर मतमेद विराजमान है उस स्थानपर किसका वर्णन अभरान्तं 
ध £ 
क कर्क टाड्‌ सादने यथाथ दतिदासवेत्ताको समान निरक्षभावसे जयपुरके 
राजनैविक इतिहासा इततान्त वर्णन किया दै, परन्तु ५जयवेशके भ्रणेताने सोढदेवसे 
शु जर्यासिहके श्ासनत्कका वृत्तान्त वर्णन करके निरपे्षभावते समस्त अशोको प्रकाशित ६ 
३; नदीं किया । ठतका कान्य मारतवधैके भाचीन कविङ्लकौ ठेखनीसे निकटेहुए 
क क्यको समान कलनासे जदधित भौर उत्व भरसासे परिगै दे । अनेक भरो ठ 
जनीय ज्ञातन्य राजमेतिक विषयोको ऽसमे एकवार हौ छोड दिया है । जयपुर 
राजर्वरके साथ दिहीके सम्राद्‌ बरकी जो विदेप आत्मीयता ओर धनिष्ठ सम्बन्ध ध 
{ स्थापित हमा था, जयपुरके महाराजको जिस सम्नाटवं्चकी अधीनता स्वीकार $< 
र कनौ पर ची इत काव्यमे उका फो उहेल नही हा दै । इस कारण कर्मठ टाड़्‌ £ 
सहवने निरेक्षभावसे जिन समस्त देतिदासिक सत्य जीर तथ्यके प्रकारित किया हे, ् 
तै उन सबको इस काव्यम स्थान नहीं भिखा। प्र मसा मो निश्वय नहीं कर सक्ते कि यह ई 
र सव काल्य भान्ति परिपूर्णं ६ । तव दोनोने जिन २ विषयोका ष्ठे किया है उसी 6 
स्थानपर सावधानी साथ हे किसी एक पक्चका अवडम्बन करना ही होगा | ; 
तै कमर टाड्‌ साव संस्छृतमापाके विद्वान्‌ नदीं थे ! उन्होने अपने भरयोमे अनेक ह 
् स्थानोपर इस घातको स्वीकार किया है । उनके शुरु थति न्ञानवंदर भाचीन प्रथोको 


¢ क 


न 













(७५४ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. १९६ 
वि 
तै पकर युखसे उसकी व्यार्या करके अथे करते जति थ,ओर वह उसी समय उन सबको {६ 
ॐ अग्रेजी भाषामे छिख छेते थे। यद्यपि यति ज्ञानचेद्र वंडे भारी पण्डित थ तथापि शीघरतासे 
8; व्याख्याके समय किसी स्थानपर उनसे कदी भी भम न हुभा हो जथवा उन्दने भ्रमसे १ 
ठ किसी स्थानको भी नरश छोड़ा हो अथवा कर्मे टा साहवने भापान्तर करनेके ह 

समयसे किसी स्थान विदेषका नाम वा किसी कवित्ताका कोड अं त्रमसे तिपरीत {६ 

अर्मे न छिखा श्ये यह असम्भव नदीं होसकता। सुनियोको भी भरम होजाता है, सारस (६ 
५ यदै कि जती ज्ञानचंद्र वा करमैर टाड्‌ साहवको रम न हभ दो यद कदापि सम्भव नष {६ 
च दोखकता। जयवंके कतीको भरम्‌ न इभा दो यह मी असम्भव नहीं ह पर बह संसछृते {@ 
ध एक विख्यात पंडित थे । उन्होने स्वयं राजमहरके अनेक ॒भथोको देखकर जयपुर- ६ 
1 राजर्वशके प्राचीन राजाओंकी संक्षिप्त जीवनीको संग्रह किया था, इस कारण इसके ६ 
श सम्बन्थमे उनके अत्पश्रम होनेकी सम्भावना है 1 १ 
दी. जिस २ स्थान पर दोनों मत ओर घटनाओकी एकता नही है दम अत्यन्त { 
ॐ सं्षेपसे उन क एक घटनाओंके उडेख करनेकी अभिरापा करते दै। जयपुरे इतिहासके १ 

रथम अध्यायो पाठक पदृकर मरी भोतिसे जान सर्केगे कि टा साहधने छिलाद किराजा 1 
प नसे ३३ पदप पीछे नरके महाराज सूरसिदके प्राण त्याग करने पर उनके भ्ात्ताने ः 
तै बठमूवक सिहासन पर विराजमान होकर कमार भारैके पुत्र दृछेरायको अधिकारसे रहित {६ 
। करद्वया ? इयादि जयवैसकाच्यमे अन्य प्रकारका व्णीन देखा जाता ह, कविने जो 12 

छिला दै उसका सारा ममं यह है कि निपधदेदयके अन्तगीत वरी राजधानोमे गसि {5 

राज्य करते थे । ईशसिहके ओरससे सोढदेव नामका एक पुत्र उतपन्न हुआ । सोढेदेवने 2 
& युवा होकर अपन पिताकी आज्ञा गुजैर देशक अधीन योघानामक राज्यप्र आक्रमण % 
र किया । भ्रवङ युद्धके समयमे उक्त राज्यको उसने वरहा अपनो आधिपत्यताका ¶र 
श विस्तार कर अपने पिताको वह जानके छ्य कहा, पिता ईशसिह अपने छुटम्बसददित 1 

नवजीत राज्यमे जाकर वहो निवास करने सो । सोढसिह ङंड समयक पीछे पूर्वाच्वल्के {5 
॥ माचीके महाराजके साथ युद्ध करनेके ल्य चल । माके राजा ओर उनके अधोनमे ‰ 
श स्थित छोटे २ राजामके साथ सोढदेबका सर्यकर युद्ध हभ । सादिन संग्राम होनेके 1 
र पीछे राच्निके समय जव ख्देवी भरसन्न हई तव दे्ीने साददेवको भरत्वक्च ददन देकर {5 
ॐ अमय दौ । दूसरे दिन भ्रभात होते ही फिर भ्रवङ युद्ध हभ, देवकि बरसे सोटदेवने 


4 विपक्षी माचीपतिके तथा अन्य राजाओके जोवनको नाद कर जय प्राप्न कौ । माची { 


द नगस्म सोढदेवने देवका एक मंदिर बनाया । माचीदेशके जीतनेके पाठे सोदृदेवने {5 
५ खो नामकं देश्को जीतकर वहा अपनां अधिकार किया । पिता शशसिहकी ( 
। 





य्‌ कारण इंम्रजीमें छिखनेके समयम उन्देनि ( 7, ) (र ) कव्दको ही भ्योग किया हो । 
त ( २) पाठको जयपुर इतिदाससे बिदित इभा दोगा फि सोठदेवे पत्र दूरायने आधरय. {र 
शुः दाता मीनाके अधीश्वरकी हत्या करके खोहगोवपर आधेकार किया । परतु जयवकार कत हे १ 


त #ि सोठदवने लोह देशका जय किया था 1 सोह शब्दकी दूसरी विभक्तिसे खोट दुभा । पसा जाना ¢ 
& ऋ [ भा # वप ४ क क 1 [4 श 
ॐ जाता है $ कवचिने श्ानचंदरके सुखे खोह द्रब्दको सनकर भूरसे खोहगेव छिख दिया ह । 


€ "2 < [ (~ ~~ (न) (प (जपि) १ "==, 3 [ष्टि ल्स्थ 
11111111. 


15 
८१ ) कनेर टाद्‌ साष्टवने सरसि शिखया है । उंपरजी भापामे “ ढ ” वणे नी है, इस ॥ 
ट 


व) 


१९७ & जयपुरे इतिहासका परिरिष्ट--अ० ३. # (७५५) 
क (२०0५०८०४ ४९ ०४९०८ थ्‌ 
आह्न सोढ देवने उस नबजीते खोददेसमे निषास किया । दी खमयके पी उनके 
त पिता शसि इस ससार विदा ङी, तव सोढदेव सवत्‌ १०२३ मे पिताक शाज्यपर 
। अभिपिक्त होकर भ्रव प्रतापके साथ राज्य के रगे 1 श 
र इश्च समय देखा जाता ह कि इतिष्ासवेत्ता टाड़ साहवने सोढासिदके शासनका हि 
9 कोई उख नदी किया, केवल उन्हनि उनके पुत्रके द्वारा खोहको जयका उदेख किया; 
परन्तु जयवक्षकार कहते ह कि सोढसिहने स्वयं सोहको जय किया, हरम एसा अनुमान £ 
= होता टै किः यती ज्ञानचद्रके अलुवाद्के दोपसे ही ट्‌ साहवने इख भ्रकार ठिला है, {5 
अथवा ड्‌ साहवने जिस प्रथते सहायता री थी उसीमे इस सत्तका बरणन होगा । 
करम टा साह्न सोढदेवे पु दूये सम्बन्मेनो इछ छिला है नय- क 
धक्कारने उसका समन नही किया । पदिटी वाव यह्‌ दे करि टाड्‌ साइवने सोढदेव £ 
के पुत्रका नाम ^ दूढेाय छिना रै, परन्तु कविने उनका नाम दुम शिला दै दुरुभ 1 
के बदर्े्मे दूञे होना कमो समव नही होखकता, तव॒ टाड साहवने अनेक स्थानोमे 
नासोका अद्ढकदृल किया है, जयवशकारने छिखा है कि सोढदेबके प्राण याग करे 
"पर उनके पत्र दुकंभरसिह पिताके राञ्यपर विराजमान हए । दुर्भ अतु विक्रमके ध 
साथ राज्यस्ास्न करते थ, दाइ सादवने जिन दुेरायकौ विपततिका विवरण शौर उनके 
द्वारा खोहं देके मीनाके अधीश्वस्का आश्रय भरहण करना तथा मीनापातिके प्राणनाशका 
धृत्तान्त वणेन किया है, कविने उसका कोड उलेख नदी किया । टाडइ़ साहव टिकते 
ह फिं “दूडेपयकी सूस्युके पीछे उनको विधवा रानीके एक पुत्र उत्यन्न हुमा उसका नाम 
कांकिर रक्खा गया । ” परन्तु जयर्वके प्रणेताने डिल है, कि “दुरभरसिंहके ओरख | 
स काकि नामबाढा पुत्र उत्यन्न हुआ । जव काकि स्याना इजा तव राजा दुर्खम- हि 
3 सिहते उसको भाडारेजको जीतनेके धिये मेजा । कमार काफिठने अपनी भव सेनाकी 
| सदहायतासे भांडारेजपतिको परास्त करके वरहो अपने पिताके अधिक्रारका विसार कर : 
- ५५ 
ध 







9 


> 


फिर पिवाकी राजधानीमे छोट अयि । इख स्यान पर दोनोके मतक्रा मेद्‌ फिर दृष्टि 
आता दै । किस ओरकी वात ठीक है इसका निणय करना कोई सरर धात नही है । 


( .इविहासवेत्ता टाड्‌ साहवने छिला दै, कि उन्देनि काकिका भमव हो (कंकाढ 

तै लिलांहे ) पत्र मादक अयवा माद्र पिवाके सिंहासन प्र विराजमान हभ, इसके पीठे 

ध उनके पु हनने राजसिासनको शरान किया । जयव्चकान्यमे माद धा भाद्छ 

र नामका आजतक कोई उहेल नहं है 1 कविते काकिठका पुत्र दनृदेव छिखा ह 1 8 

| साधु गड्‌ साहव छिसते दँ कि दनूटेवके पत्र छण्डलको पीछे राज्य प्रा्र हा, 

श जयवश्के प्रणेताने छिखा दै कि हनूदेवके पुत्र जञानदेव ये। यहांपर फिरभद्‌ देखाजात्र है । 
 महामान्य टाद्‌ महोद्यन छिला है कि पीठे पजन वा" पञून कठवाहोकि 
सिासनपर विराजमान हए । कनिने उत नामतो ५्रजोनः ठिला है ¡ पर इमको 
पजवन ज्ञात हया है ! यां भी रमै । । । 


निनाननननततन्ना्नान्वानननमननि 
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व 
टाड्‌ साहवने मछेसोके पोछे जिन ग्यारह राजाओंकी नामव प्रकाश की है, 


उ 


उसके साथ जयवंशके प्रणेताके भथमे मठेखीके परिवतौ जो १० नाम च्वि है, हमने (६ 
&; ऋमाजुसार उनकी नामावलीको भरकारित किया है, 
टाइ्‌ साहवकी छिखी । जयवंहके प्रणेताकी छिखी हुई । र 
त ( १) बीजङ ... ,..८१) बीजर। ¢ 
/ (२) राजदेव ... (२) राजदेव। 
त (३) कल्याण -.. (३) कौलन। {६ 
ॐ (४) §न्तङ ... ( ४ ) इतिखक 1 ई 
4 (५) ज्वानर्िंह „~ ,.* (५) जुनसो। (त 
| (६) उद्यकरण ... ४ ^, । उद्यकरण ठ 
५ (७ ) नरसिह 265 5.8 ध पिया @ चसह | ¢ 
$ (८) वनर्वरि + = = 1 
छै (९) ब्दधारण .-- ~~ ~~ -..(८) इद्धरण । ६ 
(१०) चन्द्रसेन... २ = . (९) चन्द्रसेन । (3 
श (१९) प्रथ्वीराज 12 (१०) प्रथ्वीराज। (£ 


उपरोक्त दोनो ताछिकाओमे किस प्रकारका भेद पड़ा ह, यह तो सरर्तासे हौ 
जानाजासकता है । टाडूने लिन ११ जनोके नाम चि है कविने दशके नाम 
छले है । कविने वनवीरके नामको आजतक प्रदान नही किया । उसने अपने भेथमे 
स्पष्ट छख है किं टर्सिंहके ओरससे उद्धरणका जन्म॒ हा परन्तु हम कमी यह १ 
अनुमान नहीं करसकते कि कर्न टाड्‌ साहवने इच्छानुसार टी दृसिहके पुत्रको {६ 
वनवीर छख दिया हो, उन्होने जिस ्र॑थके आश्रयसे इस ताछिकाकेो प्रकाश किया है 
उस प्रथमे अवदय ही वनवीर नाम दोगा । (६ 
जयवंरके प्रणेताने पथ्नीराजके एकमात्र पुत्र भारमहका वर्णन किया ह । टाड्‌ १६ 
साहवने पुथ्वीराजके सत्र पुत्रोकी कथा छली हे, परन्तु उक्त कविने उसको नही 
त डिखा । प्रध्वीराजके भारमस्छके अतिरिक्त ओर भी पुत्र थे) उनके अनेक प्रमाण 5 
= विराजमान है। प्रथ्वीराजने आमेरराज्यको वारह्‌ अंशोमे चिभाग करके उन वारह पुत्रोको € 
देदिया, इसको सभी जानते है, आर उसीके अनुसार आमेर “ वाराकोटरि > अर्थात्‌ ध 
तै बारह प्रधान सामन्तोकी सम्प्रदाये विभक्त दै । हमे एेसा वोध होता दै कि जयवंदाकारने ¶ 
ए इस पेविदहासिक तत्थ्यको इच्छानुसार छोड दिया था। 
६1 कनेर टाड्‌ सादने छिखा हे कि पृथ्वीराजके दूसरे पुत्र भीमने अपने पिता पुथ्वी- 
राजके प्राण नार क्रिये! जयवश्चकारने इसको नही लिखा । उन्दने पृथ्वीराजकी १ 
स्नाभाविक अृत्युका उत्छेख किया है, इभ एेसा विदित दोता हे कि कथिने राजंशषके ५६ 
कर्ठंकको शाप्त रखनेके जयि ही उक्त दुः खदाई घटनाका उर्ठेख नदीं किया । र 
राजवके पणताने छिला है कि मारमदके पुत्रे भगवत्दास थे राड्‌ साहवने % 
ड इनके नामको भगवानदास छिखा है « परन्तु साधु राड्‌ साहवने भगवानूदासके साथ १ 
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१९९ ॐ जयपुरके इविदहासका परि्चिष्ट-अ० ३. ॐ (७५७) 


(- ००५९० 
विल्छीके वादृशाह अकवरकी भिवताके निषयमे जो उ्छेल किया है उस विषयमे 
ज्यव॑रकार तो एकवार ही मौन रे ¦ कविने भूरते मी किसी स्थानम एक पि 
मी यह्‌ नही छिला कि यवन वादन्नाहके साथ जयपुरके महाराजकी मित्रता ष 

थी, या आत्मीयता वा करद्का कोई सम्बन्ध था । भगवानूदासकी कन्याके साय † 

ङमारसर्छीमके विवाहका वृतान्त कवठ कनक टा सादवने ह नहीं बरन अन्यान्य 3 

इतिहास ठेखकोने भी छिला है, परन्तु कविने उसका कोर उडेख नहीं किया । ¢ 
“तिददासवेत्ता टाड्‌ साहवने छिलखा हे कि मगवानूदासके चाके पुत्र ओर उत्तरा £ 

भिकारी मानसि चे” ! ^ परन्तु जयर्वशकारने छिस ह कि मानविहने भगवानदासके ॐ 

जरसे जन्म छवा । यापर केबढ टा सावका ही भ्रम विदित शोता दै ! राड्‌ † 

साहवने छिखा दै, फि भगवानूदासके अन्य तीन भाता थ, उनके नाम सूरतसिह्‌ः {६ 

मायोसिह भौर जगते पत्रे धा ” कविने छिला दकि मानसिंहके जौरससेकनका- ९ 

वती रानीके गर्मसे जगत्‌सिहका जन्य हुभा । ” हरम एसा वोष होता दे कि टा सादवने € 

भ्रमसे ही जगत्‌सि्को मानसंहका पुत्र न किखकर मानसिदरो जगत्‌रिंका पुत्र { 

ठि दिया था । जगतूर्सिंह सातसिंहके पुत्र थ इसका इत्तान्त अनेक स्यानोमिं 0; 


ह 
जयन भ्रणेताने छिखा हि, “कि राजा मगवनदासने अपने पुत्र मानरसिंह ओर पौत्र ह 
जगतूसिहके साथ भारतवरपके अनेक दे्ोके युद्धमे जयप्राप्र की । मानर्सिहकी समान 
जगतूरसिंह एकं महावलबान घलुद्धारी ये । बह पिताक साथ अनेक खानोपर जय भरा ¢ 
। करके विरे यदास्वी हए । परन्तु अकाढ्मे ही बहं संसारसे विदा होगये, मगवनदास 
प जर मानसि महान्‌ शोक सागरम निमम्र हुए, क दिनोके पीछे मानसि गुर्जर देजको १ 
जीतनेके छथि गये; राजा भगवानदास उम समय ससार छोड़ गये । इसके पीठे मान- 
सिंह आमेरके सिंहासन पर विराजमान हुए ओर अपने पोते ( जगनसिहके पुत्र ) ¶ 
मदसि सथं जनक येगोको जीते दिवे गये । दभीनयसे महनस्दग चल 
अकारमे होगदै, इस प्रवर शोकसे थोडे दिनके पीछे ही मानसिहने भी अपे प्राण € 
सयग किे।» ट्‌ साहवकी अपक्ष कनिक यह उक्ति सरातासे भू विव ती 1 
भंतमे टा साहवने छिला दै, कि जगनूसिफे पेते जयर्सिह आमेरके सिहासनपर 
बिराजमान हए । कविते भी इस वातकरो माना द, उनके पुत्र रामसिह आमेरके राज- ॥ 
खरक नीचे शोभायमान हए) यह दोनों भथोसे प्रकानित होता हे । टा साहवने डिखा १६ 
८ दे फि “रामरसंहकी सृतयुके पौ उनके पुत्र विधन वा बिष्णुसिह आमेरके सिहासनपर %९ 
तिष्ठत हृए। » परन्तु जयवंगकारने छिखा ३ कि रामसिहे पत्र छप्णसिद भे । खनका / 
वर्णं काला या, इसीसे उनका नाम कृष्णसिह्‌ रक्ला गया । रामसिहने अपने यत्र (6 


८ $ ) जयपुरके इविहासकी टिप्पणी ऽ अध्यायी देखो । 4 
(२) गड्‌ लाइवने ठित ई कि महासिष्के पुत्र मावसिह चे, परंतु कविने भावतिष्टके-नाम 


[1 का उ्छेख नहीं किया । 
[. 
५; गान 


4 
‡ 
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रै छप्णर्सिहके साथ दक्षिणके युद्धम गमन करिया । रणमूमभिमे रामरसिंह शुके आघाते (र 

घायक हुए, कृष्णसिहने आघात करनेवलेकी ओरको महाक्रोवित दो असखोकी वर्षो ‰& 
कौ । इसी कारणसे शतरुओकि आधातसे कृष्णसिंह रणभूमिमे मारे गये 1 उन्दी ष्णः 
र सिके पुत्र विष्णुर्सिह है । रामरसिंहके प्राण त्याग करने पर उनके पोते उक्त विष्णुं {६ 
ॐ आमेरके महाराजा हए ।” विष्णुिदेके पुत्र जयसिंह ओर विजयस थ । यह ९६ 
&¡ दोनो ्रथोमि प्रगट है । टाड्‌ साहवने छिला है कि जयर्सिह अश्वमेध यज्ञ 
¢ करनेके स्थि गये ये, परन्तु कवि सीतारामने ट्ख दै छि उन्दोने महा ¶ 


= समारोदृष्छ साथ अश्वमेध यज्ञको पणं किया था । इसके उपलक्षुमे महाराजने वहुतसा १६ 
9 धन खच किया था । 


् करनैढ टाड्‌ साहवने छिखा हं कि जयसिहके वड़े पुत्र ईश्वरीसिदने शतरमेकि : 
त भयसे विपपान करके आत्महत्या की, परन्तु कवि छिखते ह कि ईश्वरीसिहने मस्छारी र 
च देको जीत कर वहांके महाराजको पेरोसे प्रहार किया, उसी मल्छारीपतिने उनको 
विष देकर भारडाद्म । कचि सीतारामने अपने काव्यम सव भरकारसे जयपुर राजव॑शकी 1 
ब हीनत्ताकी कथाको प्रकादित नदीं किया था, इसी कारणसे उसने ददरीसिदके गोरकी ¢ 
त रक्षाके चयि उक्तं विचरणको प्रकादित न किया हो एसा अनुमान करना अक्षगत नदीं (5 
ध है । जयपुरका सिंहासन उेकर ईश्वरीसिहके साथ माधवरसिंहकरा प्रवर विवाद ओर 
र संभराम हआ था; कविने उसका मी कों उर्ठेख नीं किया । 


त शरी सिके पे माधवसिंह जयपुरके सिहासनपर विराजमान हए, यह्‌ दोनो भथोमे 
ध भरकारित है, मायवासीहके दोनो पुत्र पथ्नीरसिंह ओर भरतापसिंह हए । कविने छिखा है कि 
पुथ्वीसिहने एक वपं ही राज्य करके शारीर त्याग दिया, तव प्रतापर्सिंह राजा हुए; 
भरतापर्सिंहके पुत्र जगतसिंहके विषयमे कविने ध भी नही टिखा ई । अग्रेजी गवन 
मेण्टके साथ जगत्सिंहका जो संधिवंघन इभा है कविने उसका उल्टेख नहीं किया । 
जगत्सिहके पत्र जयर्सिंह थ कवि सीतारामने इन्दीकी आज्ञासे ५ जयतंराकं 
नामक्र एक महा कान्यको नि्मांण किया ई । 
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॥ तीसरे जयिके पत्र रामसिह ओर उनके दत्तक पुत्र वतमान महाराज माघो्सिददै। 


४९७४८९९ 


4 जयपुरका इतिहास समप्त । 
| 58 कक कक ए क 


५ श्रीवहुटे्र » स्टीम्‌ मेख-वद, 


वक स) व र 


नीत न्न मीन 7 नि 


॥ 
© 
ने 











15151 ण र सा एप 





9 


वशां र 





29 





~, 8 .- र दः 
{2 442 232 
2 4 741 {244 2 


व्ण 


धः धुः 
५८ 
र 


ध. 
००20 








(9 





> 





च © 28 
(१ 0८, 10/10 1011091 
ल्ल \ (1 
ॐ 
सत । 


११10. रक 


111४1 
^ 


ठ 
9 







प 


0 





८ ५१ र 


3 ५ वणन सुलपुनयुन एससकणणयु ध 


८. 4९ - + <. (0.4 (> २. 
+ {^ ~ ~ ~ 3 















10111100 


0 ~) 


=| 


1 


114१0001 


1 
191 


09 


४१६३ 
५) 


10111 


[0 


(1 


0 


(1 


1 1111 


५.५. 


00/10) 


पी 


(100, 


“न 
[। 
[ 


- 


पका 


[3 ३६३ 





प्र, प्र प्रणणता० पत §त वर्णा इष्टो) एकवा) 
७.6 1.7. ए.6.5.1. 


ण एध्णता, 


1, 1 


रा 


5 
्ः 


न्क 
(रव 
~ 


+ 


प्रपत 


ति 


त्र 









1411 


1.1 


क्रक 


----- 
र 


1 


¶ 
‡ 


॥ 


1 


(५. 


प्र 


| 


00 





त "भ < 
८ 1 श्रीः ॥ । ॥ 
ठ ॥ 
>< -- ह 
4 दूसरामाग २. ह 


दीराज्यकाः इतिहासः, 
~>“ 


य-म रिरि मव 
गोर्ंडा ओर कोकनदेश्षकी भाि-मञमरकी भतिष्टा-भलययार-माणिकराय-भरथम 
ार चवनोका भाक्रमण--भजमेरपर अयिक्ार-स्ंमरके कवणहदक्तौ उपपक्तिका विवरण-माणिक - 
रायका वंश-चौकषनोक रानधताेमे भवेश-घुखर्मानोढे साय युद्ध-अ समेरका वीडनदेव -गोगाकी 
वीरता-चैटडीका चौहान-महमूदका अभयकी हत्या करना-उनके अधीन राजा्भोका सेना सदिव 
हे होना-उनका समय निश्चय करना-हादू जातिकी उत्यतति-भतरालक्षा आसर देशक भात 
८ कटना-उनङता राज्य नक्ा-भस्थिपाकका भसिरेशके प्राप्त करना-रावहमीर-रावषन्द-अराद. 
ठ दनम आतर पर धिकार-बह नाद -घने फोनक पड दपर अधिकार करना-ाव- 
वागा-उनका मयनारूपर अधिकारं कना-चंवावटाके किरेका वनवाना -दिग्विलय-रावदेवा- 
त वूटीकी राजधानी स्थापना । 
्। राजस्थाने जो ज हाती नामस प्रसिद्ध दै, उन अशमे दो राज्य स्थापिव है, 
तर एका नाम धू जीर दूसेका नाम कोटा दै । वदी कोटा पदिडे एक ही रव्य था, 
( तोनस बसे इसके दो भाग हो गये है । चस्यठ नदौ इन दोनों राञ्योके धीचमे 
3 वहती दैष्स कारण स सरगिनीने दोनो रान्याका सीमा नियत कर दी दा ददा वंशीय 
राजपूत इस दैशके निवासी £, उन्दीके नामके अनुसार इस देका नाम हाड़ीती हआ 
ध त ६। इसी दाडीती देशम, ददीरा्यके इतिहासको छिढनेका हम आपे बहेहै। 
चौहान राजपूसोकी चौवीघ श्ाखाआम यह्‌ हाडा नामस शाखा ही श्रेठ गिनी 
यहे है । अजमेरके अधीश्वर माणिकरायक पत्र भुरा इस शाखाके आदिपुरुष है । 
भाणिकरायते सम्बत्‌ ७४१ सन्‌ १८५ ६. सवरसे पिरे भारतीय राजाओके साथ ^ 
भारतकरे मिजयक इच्छसे सुसलभानोके साथ महायुद्ध किया या | 
शशाक कर यद्‌ साने जोहान जवि चति सन्ये { 
न्याव कवि चन्दका आभय छया है। चदकविते अपनी असमय ठेवनीसे अभिङरकी 
क्व ल ५ >> 1६०9 नक्र 
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म उत्पात्तिके सम्बन्धमे जो ङछ वर्णन किया है, उसकी स्त्यतकि सम्बन्धमें वर्तमान ॥ 
ॐ समयमे संदेह उपस्थित होनेषर भो य्हौपर उसका वणेन करना हमने अत्यन्त £ 
£ आवदयक समश्चा है । चंद कवि रिख गये दै कि “धीर तेजस्वी क्षत्रो राजा अनाचार 
र यु्दो परयुरामके क्रोधे निममर इए । परशुराम इकीस वार प्रध्नीको क्षत्रिय हीन 
= किया, उस समय बहुतसे क्षतरियोने अपने जीवनकी रक्षाके खयि अपनेको श्षुत्री न ¢ 
| बताकर उसके बदलेमे कवि जातिका पारेचय दिया था, ओर वहुतोने खियोका खूप 
तच धारण कर प्रञ्यरामके हाथसे छुटकारा पाया । इस भ्रकारसे वहृतसे क्षत्नियोने अपने {£ 
>८ प्राणोको रक्षा की । परदयुरामने समस्त राज्य नाहमणोको श्चासन करनेके लिये अर्पण : 
3; किया । नर्मैवानदोके किनारे महेश्वर नगरके हैहय जातिके राजा खहस्राञ्नने परमके (: 
त पिताका संहार करके शेष युद्ध उपस्थित किया था। { 
< # ^त्राहमणोके प्रधान अखोमे केवल अभिरापर ओर आहवाद्‌ ही सनसे भधान । र 
राज्यपाखन शान्तिरश्षा, ओर दु्टोको दमन करनेभ किसीकी भी सामथ्यं न थी; ४ 
छौ इसी कारणसे राज्यमे शीघ्र दौ अराजकता विराजमान हग 1 अश्चान्तिरूपी मयेकर ¶ 
त अभि प्रञ्वित हग । राज्यमे सर्वैर मूखता ओर अधधा्मिकता फे गै, पवित्र (4 
† धरममन्थोको मलुष्य पापमागैसे दढन करने को, ओर तस्कर असुर चोर तथा दानव ‡ 
त मयुष्योके उपर घोर अत्याचार करने ठे । आयुध-णुर महर्पि विश्वामित्रने उस ¶‰ 
4 अशान्ति ओर अत्याचारोको देखकर दुःखित हो, मनही मन विचार कियाकि ९ 
। फिर श्ुनरियोकी खष्टि करना कर्य दै । आव शिलरके भिस स्थान पर ऋषि 
च अनि निवास कस्ते ओर तप योग यज्ञ तथा योगके साधनसे जिस शिखरको ¶ 
। ध पवित्र किया था; महिं चिश्वामित्रने उस स्थानम जाकर क्षननियोकी सष्टिके चयि 

यज्ञ॒ करनेका विचार किया । पीछे समस्त ऋषि युनि क्षीरोद समुद्रके 
ततौ जाकर ख्टिकतौकी आराधनामे नियुक्त हृए । सृष्टिकतने उनको फिर वीर ¢ 
त जातिकी सृष्टि करनेकी आज्ञा दी । ऋषि मुनि उस आज्ञाको पाते ही इन्द्र 

› विष्णु ओर अन्यान्य देवताओंके साथ आच शिखरपर आये । , रीघ् ष 

र भार्म होगया । पवित्र गंगाजीके जलसे यज्ञकुडको पवित्र कर यज्ञकाये होनेके पीछे ¶ 

देवताओने आपसमे सलाह कौ । देवराज इन्द्रे ननीन दूवसे एक पुतली वनाकर उसकी 
& भराणप्रतिष्ठा कर उसे उस प्रज्जडित यज्ञकंडमें डा दिया । इसके पीछे संजीवन मंत्रका ¢ 
त पाठ कसते ही उस §ंडमेसे दिने हाथमे गदा धारण किये एक वीर पुरुष “ मारमार ” र 
ओ शब्द्‌ करता हभ बाहर निकला । उस वीर पुरुषका नाम प्रमार रक्खा गया, ओर : 
शु देवतारओंने उसको आरू धार, तथा उल्ञयिनी ददा शासन करनेके लिये दिये» । 
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६ ८ १ ) कनंर टाद्‌ साहबने इस स्थानपर ङिखा है । कि कतरचदने निन चोर ओर तस्कर 
त जातियोका उदे किया है, यद उत्तर पिभा चरकी भारतकी सीदियन जाति होगी। यह बाह्णोके (< 


ओ ऊपर किसी भकारी दया नहीं करती थी  । परन्तु हमारा एसा अनुमान है % कविने इस € 
ध स्थानपर भारतबषैकीं बन्यर्मीना इत्यादि जातियों पर ही उष्य किय! है । त्रेता गमे परदचरामके ८ 
ॐ समयमे भारतम सीदियन जाति थी, इसका भमाण शाखमे नह धया जात । 


नर्न 


ड ॐ दीरान्यका इतिहास ~अ १. 8 (५६३) 
1 
क “सके पीठे समो मिकर पितामह ब्हमाजीसे अपने अशसे एक क्षतनियकी चष्ट ‰ 
त केकी श्ाथैना करते खो । ठव पद्मासन ्ाजनि समीके अमुरोधसे दूवौकी एकं पुतटी 
बनाकर अभिंडमे डाली । पुतली छृडमे डाख्ते हौ ऽसमेसे एक बीर पुरुष निकटा । 
2 इसके एक हाथमे खद्ग आर दूसरे हाथमे वेदं शोभायमान ये । उसका नाम चाटुकं वा 
सोठंकी रक्खा गवा । अनख्पुर पत्तनदेशका उसको राज्य मिसा " । ५६ 
५२ देवादिदेव रुद्रे उसे पोट ओर भी एक वोर पुरषकी सुटि कौ । देवादिदेव 
महादेवे द्वीदडकी वनीहुरं पुत्रीक पवित्र गंगाजलमे सान कराकर यहम डा 
दिया, ओर आप मत्र पढने को, मंते पटृते ही धलुप वाण हाथमे छथि कृष्णवर्ण (६ 
भयंकर मूर्िक्षा एक बीर पुरुष सम्सुख आया 1 अदुरोके साय युद्ध करलेको 
समव ऽस वीर पृरुपकरा पदस्थ न हभ इसीसे उसका नाम प्रतिहार रक्खा 
गया, उसको देवतारूपसे नगर पोरणकी रकषाका भर मिटा, ओर मरुस्य्ीके नौ {६ 
देर उसको दिये ये „ ) 


र “सवते पीठे विष्णु भगवानने चौये वीरको उत्पन्न किया; विष्णु मगवानके 
ुबादिडकी वनीहुई पुतलीको अगिण्डमं तर उचारण करडाठते हौ उनके अवयव 
स्वरूप चार हाथ युक्त अस्रेधारी एक बौर पुरुयने जन्भ छया । चार हाथ होनेसे उसका {६ 
| नाम चतुर्युज चौहान हुआ । समख देवतामोने आङीर्वीद देकर उसको भहकावती 
नगरीका राज्य दिगा । इस समय जो स्थान गदमंडला नामसे विख्यात्‌ ह द्वापरयुगमे 
द ब द्वी नामसे रिद या ५। £ 


> 


@ 


मन्तन 


त चऋकषि इसके पठ एल ५ जिस समय हकं समा शे रदा था 
9 उस समय अधुर भौर दानव उसकी टर दृष्टि देल रहे थे, उनके ढे नेता अग्निक ‰६ 
बहुत धरे खे हए थ, परन्तु यज्तकायेके समाप्त होते दी क्षन्नियोकी ्ष्टिका कार्यं 

तै भ समाप्त हेगया । षह चारो वीरभत्री उन दानव ओर अघुरोके साथ शुद्ध करने 
स्यि भेजे भये ।दोनो रसे मयंकर समरानर प्रज्वलित हो गै, परन्तु जैसे २ वह क्षत्रिय 
वीर अक्ञाधातसे अदुरोको.मारेत जाते ये वैसे २ऽन मूतकोके रधिरसे फिर नेवीन घुर 
जन्म ठेकर वद्ध करते जाते थ । इस भकार किमी माति भी दान्ोकी सेनाकी घटती 

र नह हई । तते उस नबरीन सषटिके चारा वौरोकी ङुख्देवी अनुचरे साय रकष 

६1 जाकर उन निहत अघुरोका रक्तपान करे मी 1 इख ॒कारणसे उस रधिरसे इसन ॥ 


ध हेनेबाडे अयुरोकी संख्या एकवार दी समाप्र होगई 

र इन चारो देबियोके नाम इस माति च॑दकविके ग्न्य ठिले गये है -- ‰ 

र चौहानोकी कुरुदेवी .. .. आश्ापूरा। (6 

४ पदवारोकी इच्देवी .. 4 "त £ 
६ ोलद्िवोी इव ^ लीबनमावा। &‰ 


( 1 22 
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६ इसके पीछे कवि छित द कि “ समस्त दे्योके निहन्‌ होते दी जयध्वनिसे ‰ 
ॐ आकाचमंडर कम्पायमान होने ठ्गा । स्वरसे देवता पूर्छोकी वषो करने ठ्गे; गौर 


उस जयप्रातिसे महा संतुष्ट हकर देवता अपनी २ सवारौ पर चढ़ कर रणमूमिभं जा { 
द विजयी चीयोको धन्यवाद्‌ देन को »। 


ॐ चोहानेकि प्रधान कविचंद वरदा$का दोष कहना यह ह कि ८ छत्तसङ्कटी ^ 
9 शत्रयोभे अभिङ्कल सवसे श्रेष्ठ है; शेष समी खियेके गर्भसे उत्पन्न है, त्राह्मणोके हारा 
थ सृष्टि इए चोहानेमिं गोत्ोचार यथा सामवेद सोमवदय साध्यंदिनी शाखा, वत्स गोत्र, 
प्रवर जनेड, चन्द्रभागा नदी, श्रगु निशान, अम्बिकाभवानी, वाङनपुत्र, कारुमैरव आवृ 
अवढेश्वर महादव चतुर्युज चौदानै › । 


& ५“इतिहासवेत्ता टा साहवने च॑दकविके सहाकाव्यसे उक्त अंशको उद्भूत करके 
त कहा दै, कि जिस समय भारतवकषम सर्वत्र व्याप्त धर्म-द्रोदियोको दमन करलेके णि 
ॐ मारतकी वीर जातिकी पुनः खष्टिकी अभिङाषासे आवृके रिखर पर देवताओकी 
महा समिति हृ; उस समय हिन्दूजातिका दसरा युग होगया था, इसके सम्बन्धे 
दी इम किसी प्रकारका तक्रं करलेकी इच्छा नही करते । इतिहासका अनुसरण करनेके 
ओ पदे यहं पर इसकी खोज करनी होगी कि जाह्मणोके पक्षको समथेन करनेके 
श इस नवीन जात्तिकी सषि हई, ओर हिन्दूसमाजमे रहण की गे, यहः वीर 
द जातिके थे। या तो बह द्येग अवदय ही योक आदिम पतित निवासी होगे 
ओ ब्राह्मणेनि उनको फिर दिन्दृजातिमे अहण किया होगा, या वह छोग विदेशी दोगे 
दः ब्राह्मणो उनको व्वान्‌ देखकर अपने धर्मम दीक्छित करछिया होगा । यदि यर्हौकी 
त आदिम पतित जाति ओौर बिदेशिर्योकी आकृतिकी तुखना कीजाय तो इस प्र 
ॐ विचार सरठ्तासे हो सकता है ! यदहोकि आदिम पतित निवासी कठ शरीरके होति 
&; खव जीर श्री हीन होते है, जन्य पश्चमे अभिङकुटी क्त्री भाचीन राजाओंकी समान सवलः? 
ल सन्दर ओर वीर मूर्विथुक्तं थ । अतीव पूर्ैकाठमे सिदियोमें जिस प्रकार बीररसका सोत 
वहता था, अभ्भिङ्कछ सम्भूत श्ष्रियोके हृद्य भी उसी रसमे प्रवख है ” ! कैल राड्‌ 
साहव उक्त मन्तन्यक्रो भकाशच करनेके साथ दी साथ यह सिद्धान्त कर गये हे फि 


< | ॐ 


ओ + #् 11 
. न 


^ ॐ 





12 

जव परघ्ुरामने श्चन्नियोको विध्वस कर दिया तवे छछ दिनोके स्यि ब्राह्यणोने रान्य {६ 
किया था, परन्तु उह छोग अत्यन्त दुर्वख थ । इस कारण भारत्वषके सिदियोनें {६ 
( 9 ) छषिर्चदने रासोमे एकमात्र गोत्रक सिवाय वेद्‌ भवर जादि किसीका वणेन नी £ 

करिया है रासेमिं केवर इतना ही छिला है! € 
आसापूर करै मो नार्म, पुञ्ज पुत्र पौत्र धन धामे # 

कुर गोत्र युद्च थप्पै नामं, अप्पो ऋद्धि जच्छ तामं 3 


किन्तु चाडभाणोका सदी शिखासूत्र इस प्रकारे हैः-वत्सगोत्र सामवेद -कौयमौकाला- १६ 
गोकिमसूत्र+-माप्रवान, यामट्न, च्यवन, भारौव जीवे, पांचभवर,-भाशापूरा सु्देवी-्री कष्ण ४ 
कुरुदेवता-चंदभामा नदी,-मयूरपक्ी+-वामश्षिखा, चाम पाद्‌-ध्वजरक्षक गरड, जीर आयुध 8 


सन्नि न्न्नन्म् जनम 


व 1८८९ 


& दौरज्यका इतिदास-अ० १, & (७६५) 
1 


जह्यणोके अपर धोर अत्याचार किये थे । ब्राह्मणोने उस महा विपत्तिमे पड़कर 
। मारतसिदियोके एक दृङ्को हिन्दधममे दीक्ित कर्‌ उनको राज्यरासनका भार दिया १ 
ओर बही चौहान पटहा, सोटंफो ओर प्रमार नामसे निने गेये । ९ 
॥ इस शमय रार श अनुसरण कना हेग । चौहान रहार सोक मौर ¢ 
परमार इन चारो अभिङ्र राजवंसोमे चौहानोने सवसे अधिक विस्तारिव राज्य पाया ४ 
था । परमार राजवंशका आधिपत्य सत्र फेठरा था, यदं प्रवाद्‌ वाक्य आजतक ‰ 
= विख्यात है, पतु चौहानोका आधिपत्य जैसा अधिक था वेह कटिना्सये जाना जा 
3 सकता दै, क्योकि जिस समय भमारव॑कियोकी गौर गरिमा मभ्याहकाखके सूर्यकी समान 
श भारक भवयेक भान्तमे विभासित शोरही थी, उस समय चौहानोके गौरवका सूर्य धारेर्‌ 6 
ध अस्ताचङ्की ओरको चलने खमा था । छ 
ध वौहानोके जातीय इति्टासमे देखा जाता है कि एक समय उन्देने सवके उपर 
त अतु सामथ्यै जर श्रभुत्वका विस्तार किया था, पट्तु बह अधिक काठतक खाई नदी 
रहा । मैहकावतीसे मादेरीपुरी तक नर्मदाके दोनों किनारोके उत्तर ओर दक्षिणम 
& 


८१ हम इस बातको क सकते हे फि कनं टाड्‌ साहवने अममे पदकर थह सिद्धान्त ¢ 
किया है । जद ॐ वर्तमान कषियुगमे हिन्दृधमकी कोचनोय दुर्दशा होनेपर भी कोहं विधनी ५ 
विजातीय हिम्दूधरमको ग्रहण कर हिन्दूसमाजने युक्त होनेके शियि समयं नीं हुभा; तव भत्यन्त 
भआचीन समयम दिन्दूषमं परमपनित्र सूपसे प्रवकताके साथ मारतवेमे फेरूरहा था, उख समय 4 
विष्वाभिन्र भादि कपि जयदा बाहामणेनि भारतवेके विस्थितं भारततिदियोंको अपने धर्मम १ 2 
दीक्षित कर उनके हाथमे राज्यभार अपंण किया हो यह कमी संमव नहीं होसकता 1 करी 
किसी जातिके किसी मयुण्यने जगते किसी धमंमे प्रवेदाका अधिकार भाघ्ठ किया हो परन्तु 
हिन्दुधमैनें विजातीय किसी मनुप्यको मी परवेश्ञ करनेका अधिकार नष रै । यदि को भुसद्माच 

शत्यादि जातय मलुप्योनि वैप्णवधमं स्वीकार किया था । परन्तु बहु वैप्णवधमोवरम्वी कों 
। संसस्मान मी हिन्दू समाजमे शुक्त नही होसक्ना था ) इस कारण भारतते विताहिते इप्‌ / 

ब्रहय्णोनि हिन्दूओकि धर्मम दीक्षित कर किया होया, यष कमी सम्भव नही 

दोखकता । भर वूखरी यात यष्ट है फि चदकबिने जिन वार मवीन क्षतियभणीकौ उत्यत्तिका विय ६ 
वणेन किया है यदि दम उसको सव भकारसे काविकी कल्पना भी मानं तो भी यष्ट रीक ही है कि ६ 
पितामह ब्ह्माजीने भयम सिके समय ब्राह्मण-क्षत्रिय वैशय जीर चूद्रकी सि करनेके पीठे परिणाम £ 
म फिर किसी जातिकी सषि फी हो, हमने इस अकारका इच्टेख किसी शाखमे नदी पाया । 
हमे जनमानसे भ यष्टी विदित होता है कि परशुराम किसी प्रकारते भी एक ही समय प्यक 
क्ष्रियको संहार कलेमे समये नक हए थे । यद्यपि उन्दने बराबर धुद्धोमें अनेक कषतरि्योका 6 
प्राण नाहल किया था, तथापि भारतरे भत्येक भन्तोमें अनेक कषत्रिय राज्ञा उस समय जीवित 
थे ईसिका मी भाण है, उस अंशसे भारतके असभ्य जंगी जाति्योने बाह्मणोके ऊपर घोर 
अत्याचार कर दिनदूधमको विगेप हानि पडा हो भर ब्ाहमणोनि जीवित वचे हृष्‌ धतरियोके १ 
वैदाधरोमेसे चार मधान बरिको नवीम यमे दौकषित कर चार देश्चोका राज्यमार दिया हो तो 
क्समे य है जेव मन््रवलसे भी चार वीरको उत्पन्न होना तो दिन्ृशाखके अनुसार 
असभव नहीं €“ 


{1171 


४ 


(७६६) & राजस्थान इतिहास-भाग २. & 
(4 
त व्थिव समस्त देशोमिं चौदहानोका आदि राज्य था । राजवंश्चधरोको संख्या भवल होने 
त कमसः समसत द्रीपोमे माण्डू आसेर गोच्छंडा ओर फोकन तक तथा उत्तरे गंगाजीके 
&¦ किनारे तक उनके राञ्यकी सीमा फेर रदी थी। कचिश्रे्ट च॑ंदचौहानोके राज्यके सम्बन्धम्‌ 
त किख गये है कि “ राजधानी महकावतीके ५२ किमे चौहानराजके अुद्र शपय 
त नाई जाती थी । चोहानोने अपने वाहुवङसे टदा, जाहीर, य॒कतान, पेञ्चावर आदि 

दशोपर अधिकार कर अंतमे भारतके शिखर तक अपना अधिकार कर छया था। 
दी विधर्म असुर चोद्ानराजके भयसे भाग गये थे । दिल्ली ओर कादुख्मे चीहानराजका 
~ शवासन स्थापित था, तथा उनकी जय निधोषित होती थो । चौदानराजने ही तैपाख्का 
2 राज्य माल्हनको प्रदान किया था । देवताओसे वर ओर आश्र्वादको पाकर चौहान- 
| सज अपनी राजधानी मेहकावतीको लट आये । ” आर माद्दनको साथ न रये । 


कनल टाइ साहव छिखते है, कि यद्‌ तो पिर ही जाना गया हे कि गहूमडङाका 
[4 भहकावती न [न [4 
भाचीन नाम भहकावती था । उख भहकावतीके राजा वहुत कालस “पाट” उपाधिधारी 


श 


थे । एला विख्यात्‌ ह फि बह छोग पञ्युओंका पाठन करते थ इसोसे इनको यह्‌ उपाधि 
दी गड्‌ थी । अहीर-छोगोने एक समय समस्त मध्य भारतपर अधिकार छया था । 
चे पारिणासमे केवर एकमात्र “अहीरवाड़ा" अपना चिह छोड गये है । यह अदीरग्द्‌ 
पाङ शब्दके अन्य अथैका बोधक ह, ओर यह अहीरजाति उक्त जातिको एक शाखामान्न 
है। पार अथवा पायक द्वारा जो समस्त प्राचीन नगरं प्रतिष्ठित हृए थे, उनमें भरसाः 


भोजपुर, दीप, मूपा, आरणः; गारसेपुर यह कितने ही प्रान दै । 


१. 


द न 


(८५७ 





( १ ») कनेर टाद्‌ साह अपने टीकामे ङ्खिते हे कि श्ुसरमान इतिहासवेत्ताने इस घटनाकी 
सस्यताको स्वीकार क्रियः हं । संवत्‌ ७४६ म सुसरमान निक्ष समय प्रथम भारतवपं पर अधिकार 
करनेको आये ये उस समय रादौर भौर भनमेरके हिन्दू राजा इसो चौहानजापिके ये । चह अपने 
शूं भरु पराक्रमके साथ यवनोक विरुद्ध युद्ध करनेको सन्नद्ध हए थे । यह हम निर्संदेह जानते 
ध कि उस समय अजमेर चाहानोकी प्रधानं राजधानी थी > । 

८२9 यड्‌ साहव किते ह, किं « माद्हन चौहानाको एक श्राखा ई । अलिकजंडरके 
भारतपर आक्रमण करनेके समय समुदरके किनारे मलारी नामके निर राजाने उसपर आक्रमण किया 
था,ठेसा बोध होता हं कि चान्तवमे वही मादहन होगे । दस श्ाखाका इप्त समय रोप होगया ह। 
पोच श्षता्द्री पदिरु इसके प्रम्तिष्वको कों नहीं जानता था । हाडा जातीय वृदवीके एक 
अधीश्वरे एक मादेहन सका पाणिग्रहण करिथा । परन्तु अन्तमे एक तुर भारने माचीन न्यते 
भ्रमाणित किया! कि उक्त मादन खी उस्तकी स्वगेप्रिया थी । तत्र वृद्ठीके महाराजने उस सरीको 
१२॥ त्यागद्ियाथा। 

(६ (३ ) दाइ महेद्थने अपने टीकेमे छिला हं कि कितने ही नगर, षिक्ञेप करके दीय 
> भोजपुर जौर मेरषमे बहृतसे भाचीन रटति चिह विराजमान ये; वीस वर्षे पिरे 
हम श्रमण करनेके किये आरदैरन नगरम गये थे; उश्च नगरीमे दो. नादियोके सुटानोपर एक 
वड़ा मारी खंम स्थित देल।। यह तीस फुट ऊचा था, हसके ऊपर एक .मनुप्यकी मूत्तिं विराजमान 
॥॥ उस मूर्सिके शिएपर यु शोभायमान था;जीर स्तंभ नीचे एफ वेरुक्षी आरति खुदी दुद थी; 
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७ & पदीरान्यका इपिहास-अ० १, कै (७९७) 
२१०००८०० 0००४०००१ १० 
ध “अजयपाल नासक भ्हकावतौके एक राजवंशधरे अजमेर रान्य स्थापन कर (5 
= बहौ तारागढ़ नामवाला एक अभेद किडा वनाया । भ्राचीन राजाभोम अजयपाल्का (^ 
8 नाम आजतक मलोमापिसे प्रसिद्ध है, बद राजा चत्रवरीं अयात्‌ वहत राजा्के 
अधीश्वर ये, यह भी उसी सूत्रसे जाना जाता दैः वह किसे समय राज्यश्षासन करते भ, ५६ 
ध उसका निचय करना किन है । 
५पालीमापामें छिखि हुए वंविके जलुशासनपत्रोमे ओर परे स्तमोपर खुदी हद ६ 

ह अलुिपियां पाई जातं पट्तु षद भापा जवतक हमारे हस्तगव न हो तवतक उक्त संमयका ६ ट 
ध चिश्वय फरना कोई साधारण वात नदी है । मैहकावतीसे मार पएथ्वी पदाड्‌ अजमेर ६ 
ओं अये यथपि यह निश्चय नहीं कटा जा सकता किं बह किंस कारणसे आये थे परन्तु ट 
रः रेखा जाना जाता दै कि राजाके पुत्र नही था इसीसे वह पृथ्वीपषटाइ अजमेरमे आये ! 
ये । उनकी एकमात्र खीके ग्मेसे (उस समय इस जातिमें अनेक विबाह अचलित नही 3 
ये) श्रौवीस पत्र उन्न हुए, उनमेसे एकके वैभधर माणिकराय । संवत्‌ ७४१सब्‌ ६८५ ६० ~ 
मे अजमेर ओर सांभरके अधौश्वर इए ›' 1 ५ 
| कर्मठ टाड्‌ साहवेन इसके पौ टिखा ह, कि माणिकरायके समयसे चौहान जाति †‰& 
>> फे इतिहासने घोर अंधकार युक्ति भ्ाप्र की) इसी समय संवत्‌ ७४१ दिजरो सन्‌ ९३ मे 
ष खसे पदि भररत्मानोने रापाेमे सेना सदिव प्रवे किया या अजमेर सिहा- 
द सन पर शस समय दुरम वा दूटेयय विराजमान थे। यवनीके साथ युद्ध करके अजमेर- ्ः 
्/ पति दुर्छभ मरिगये । इनका इकटीता सात वकी अबस्याका पुत्र किठेकी छन्तपर 4 
श खेर रहा था, बह मौ शद्ुओके आषातसे अकाटमे ही मृत्युको भाप्न हुआ । दुर्कभराय ष 
द ने रोशनभरी एक सुसस्मान धर्ममरचारकके भ्रति घोर अत्याचार क्रि थे, इससे यवनो ¶ 
( ते चिन्त भेर जकर यह ध्‌ अपरि वा जौर इसी कारगर ुसल्मानो ¢ 
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श म यह पयुद कहकर विदित हआ & । देस भी सिद्ध है फि उक्त रोशनभटीके 
¦ अंगृढठेको काटा गया या, वह्‌ अगूढ देकर सकफो चला गया, ओर राजपूत पौत्त्ियो १ 
< विसुद्मे हा 0 [ (+, गष 
च के विक्रमे इ अत्याचार वदा चाहा, शौव हौ यवनोकी सेना अश्च व्यवसाहपसे ¢ 
शू मेप बदलकर अजमेरमे आसे दुमराय ओर उनके पु्रोका श्राण नाश कर गढ़बीटली ( 
ई शर महल पर अयिकरार कर च्या ! ” कनैर टा सादवने कहा ह कि “ यदपि {5 
व, 


&/ - गौ समय मिह फोट्युकके पात मने उसकी शरतिमूिको भेन दिया 
इस समय 
न हमारे पस स्सकी कोहे अनुलिपि नही है ५। न 

ॐ , (१) केनेक ट्‌ सा्टवने कामें छिपा है कि ^ यह्‌ स्थान भन्यसूयसे भजयमेर 
ध भधौद्‌ भनेयषिखर आर अनयगट़ अत्‌ अजेय दुमै नामस विदित हमा है । पलु देखा 
धौ विस्या ह क राजवूतानेके भेदा दारवर्म इस स्थान परथुवक चौहान~राज अनयपार निवास 8 
र करते ये इतीति दखका भाम अजमेर हुमा 1“ पर्दे देशियोक्न यह विचार है कि पुराणोक्त 
६ विरयात्‌ राजा अनमेरसे दसक्षा नाम अनतीद्‌ इभा कौर हम समय उसीषन अपन्न 
> अङमेर इभा है । 
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यह समर सम्बन्धो प्रवाद्‌ वाटककरी उक्तिकी समान जाना जाता ई परन्तु दूसरी परकृत 
सत्यताके दारा यह ब्रटना प्रमाणित हुई ह 1 खटीषा उमरन ठीकं उसी समय सिन्धु- 
ददम एक सेना भेजी थी । उस सेनादठकरे नेता अतुटभास प्राचीन राजधानी आटोरपर 
अधिकार करनेके समव मारे यय; एसा जाना जाता दै कि उस सेना दने सजातीय 
धम्‌ ्रचारकके उक्त अपमानसे महा कोधित ओर धर्मके नामे उत्तेजित दोकर मरभम 
जाकर अपमानक्रारी राजपू्नोपर आक्रमण करिया था “1 

जिस कारण बा जिस उपायसे अजमेरकरे अधिकारी दुखमराय मारे गये, ओर 
अजमेर छीना गचा, वहं घटना चौदानोकर इदय पट प्र भदधी्भातिसे अंकित दोग । 
चौहान उक्तं समरके स्पृति-चिह खरूप दुखभरायके मरतक्र पुत्र टको आजतक देवता 
की समान पूजा कने ह । अयिक क्या करद छट अपने रमे जिन घरंधरुभोको परिनि 
हए था चौहान उन्दीकी देवाटंकाररूपते पूजा करत दै, ओर उन्दी टाठकरे सम्मानकरे 
च्वि वद अपने २ वाटकोकरे धरोमे जर धरंरू नदीं पदिनाते । 

कविभ््ठ चंदेकवि टिल गवे ह करि “ चौहान जातीव दुढभरायकषे उत्तराधि- 
कारी छीट्देव, दिवकी इच्छानुसार च्यट माकी वारहवीं तिथि सोमवारे दिनि 
खर्मवासी हए > । 

इतिहास्वरेत्ता टा ड्‌ सादवने फिर छिन्बा है कि चौदानोकरी निर्य आजतक्त जिन 
ीदेवकी पृजा करती है न्दी लेटदेवके चाचा माणिकराय यवनोके अजमेर्‌ पर 
अधिकार करसे, सम्वन्‌ ७४१ म स्वर्गवासी हुए थं 1 माणिकरायःउस विपत्ति पड़कर 
दवीके चरसे निर्भय होये; राजपूत कार्ैने यर्हापर दस प्रकार वर्णन किया इ, कि 
माणिक्रराच निर्दयी शत्रभोके दाथसे प्राणरक्षा करलेके चयि माग गये । उस समय 
कषाकम्भरी दरेवीने दशन ठकर माणिकरायसे का करि हे चत्स ! भने नुमफो यर्हापर 
ददान दिया, तुम इस स्थानपर अपना राज्य स्थापन करो, आज तुम ॒धोड पर सवार 
दयोक्रर जितनी दृरचकर जासकोगे उतनी ही दृरतक तुम्हारे राञ्यकी सी्माका विस्तार 


णे 





८१ > पृथ्वीराज रासोमें इस वात्का कहीं मी कोद्र क्र नहीं जाया 1 कीं अन्यत्र 
कवि्चैदन इम विपयमें ङ्क छिखा हो तो कह नहीं सकते । मीर ग्रान अरीक कारण सुसल्मान 
सौर चानेक यद्धे विधयमे मीरां समय नामस पक्र पच पुम्नक जीर भ ह नित मदा 
कवरिचद्वरदा्टत पुथ्वीरानरासाका एक जग कष्टा जाता है क्योरि उनमें इस धटनाका होना 
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ृ्वीराजके  ममयमे वर्णन ध क्रया गया दे परन्तु यष्ट की अन्य कविकी कपाट क्त्मना & 
माम होती द वयो कन्न सनये उसी वटनाको पृष्धाराजके परपिताक़े समयमे होना £ 
वतलाया गया द 1. % 
(२ ) राजपृत किकी निन्नरिखित कविताते ्रमाणिच होता द कि माणिकराय वास्तवमें {६ 

संवत्‌ ७४१ मं सामरको गये ये 1 + ¢ 
८ ३ ) वदरीराज्यवैग्रावर्टीमे शिखा हं कि देवीने यह चरदरान द्विया था करि बोहपर चटृकर 15 
त॒म॒नितनी पृथ्वीका परिकमा कर जावोगे चह सव्र चांदीकी दोजायगी परन्तु-दुमोग्यवद-- £ 
= => ~>: ~ ल्म रन => त क 
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९ $ वदीरास्यका इतिदास-अ० १. $ (७६९) 
वथ 
होगा, परन्तु जवतकर दुम यह न लट आमो तवतक वोधेपर चटकर जानेके समय ह 
॥ कमी पन भि कर व %  भ्राणिकरायने अपने धोदेको अधिकं वटशाटी 
जौर वहत दूर तक जातम समर्थ देखकर देवीकी आहातुसार शीन्रवासे श्रमण करना ॥ 
भारम्भ किया । डु दूर चटनेके पीछे बह देवी आन्नाको भूर गये, जैसे ही उन्दने 
पोछे प्विकर देखा कि वैसे ही इनको महा आश्य हुभा कि समस्त भदेश ऊसर दगया |; 
है । रजवाढेके बिसान्‌ ठवगहवकी उतयच्िका यही कारण दै 1 माणिकरायने देवकी £ 
व आल्ालुसार उक्त हृदयका नाम शाकन्भरी हृद्‌ रक्खा, मौर उस हृद्के निकट ही एक {६ 
छरेसे द्वीपमे देवकी भरतिषठा की । बह परतिमा आजतक वौं विराजमान है 1 प्रतिमाका 4 
र शाकम्भरौ नाम विगडते > इस समय सभर होगया है ¬ । । ) 
त साभिकयव निनो इग उचः देते चौहान आदिषु मनते द, चनि 
ष समय पर फिर अजमेर पर अधिकार करछिया । उनके अनेक सन्तान उत्पन्न हद । {६ 
; उनके वशचघरोनि पश्चिम रजनाड़मे धकर वहतसी सुमप्रदायोको दि फी है, अविक 1 
क्या क सिन्धुतक एक २ सम्प्दायका ,विस्तार हदोगया है ! खीची, हाडा, मोयढ) 
निरवान, भदौरिया, भूरेचा, धनेरिया (घुषेरिया) जीर वागडेवा इत्यादि समस सम््- 
दाय इन्दी भाणिकेरायसे उदन्न हृं है । खीची सम््रदायने वहृदूरवक दोआव नामक ६ 
स्थानमे जो सथैसाधारणमें सिन्धु सागर नामते विल्यात्‌ है, वर्ह जाकर वास किया; 
स देशकी भूमिका परिमाण बेतबासे ठेकर चिन्धुतक६८ कोस परिभित है ओर उनकी ¢ 
राजधानीका नाम खीचीपुर पाटन था । हाड संम््रदायने हरियानदेशाके मध्यस्थ असि 
वा हासौ देकको जीतकर वर्ह निवास किया, ओर एक सम््रदाय गोवार कड ज इख ६ 
समय गोख्छंडा नामसे विदित दै बहौ गई, ओर अन्तम वहसे चकर आसेर नामक £ 
स्थान प्र अधिकार करखिया । मोयलोको नागौरके चारो मरके देद्य भिङठे । मदोरियो 
को चम्बल किनारेका एक देच प्राप्त हमा ! बह देश उन्दके नामके अलुसार भदावर ¢ 
नामे विदित द, मौर आजतक बह देक उन्दीफे अधीनमे है । धभेरिथोने शाहावाद्‌ ह 
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नमककी होगह थी 
त (१ ) “वद्‌ सतस एकताकिए, मारीत बा बश्च । समर आयो दुतिसरस, माणिकराय 6 
¦ सरश ॥ यद्‌ सावे भये शाम का है «दिलं फरोनशाके माने निकट इस १ 
> वके एक राजाका स्टृिसतंम है उसके गात्रम वाकम्मरी शब्द्‌ चदा हुभा है 1 सरविङ्यम 
५ जोनूस, मि० कोठल॒क भौर कर्क विरुफोडेने उपमे कितने ही भन्ते अनुमान करिये है ” । 
(२) बभार जाधारपर किलत वृदो राज्य वंतञावीमिं किला है कि चाहुभाणवेशके {६ 
आदि पुरूपते १३१ वीं पीरवं माणिकराय्नीफा जन्म हा । उनके १० पुत्र ये । तीसरे सिह 
श जीन सिनधुदेशर जीत कर बहे राञ्य किय, भौर उगकी संताने छोग धुन्धेरियः चाहु्ाण कड 
छाये । परन्ते आजकङ , घधोशे चाहुभाण भथिकोश बन्देडलण्ड भौर चवर किनारे माख्वेमे 
श दी भविक पाये जते हे । इनदेरखण्डके धभरेये घरे नासते भिद हे र उवचा म्यवहर 
इन्दे हं ( पर यड भी तो होकर दै कि विन्ध पर युखर्मानी आक्रमण होकेढे समय ही थे ह 
# रोग हदि भगाकर शाहाबाद भा रहे हं ) । 
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दायके इस्तयत होगया, ओर एक सम्प्रदायने नारोख्मे निवास किया, परन्तु उनका 
| च्हान नाम कमी भी परिवतित नदीं हुभो 
10 


॥ टाइ साहव छिखते ह कि इस वैके बहुतसे चीर पुरुष मरषचत्रके अनेक स्यानोभे 
कैर गये थ । अनेक स्थानोमे उन्दने अपने २ वाहूवख्ते देशोपर अधिकार करनेके 
साथी साथ खाधोनता संभोग की थी, ओर वहुवसे अपनी अपे्षा वटवान्‌ खजातियोके 
& अधीनके देको श्रासन करमेमे नियुक्तं हुए । उनका इतिहास निरोप प्रयोजनीय 
ध होनेपर मी यहा उसका पकाञ्च करना अप्रसंगिक विचारा गया है 1 जागा अन्थने 
श्‌ माणिकरायसे वीसल्देव तक ग्यारह राजाओके नाम च्लि है ¡! उन ग्यारहमेसे 
| हर्षराजके विपयक्रा उदे करनेका इस स्थानपर विशेष प्रयोजन ह+कारण फि उक्त जागा 
अन्धमे तथा ््मीररासा भेथमे हपैराजके निरोप वल विकरमको कदानी ऊंची परदांसाके साथ 
वणेन की गई ह्‌! वीरभ दपराजका आधिपत्य अरलमके शिखरे आवृके दिखर तक 
तथा पूतम चम्वट सकं विस्तारित था । उन्होने सन्वन्‌ ८१२से८२७ तकत हिजरो १३८े 
१५३ तक राज्यशासन क्रिया । यह रणभूमिमें शत्ुओका संहार करके “ उरिमर्हनङी 
श उपाधि भ्रामर कर अन्तम रणभूमिमे ही मारे गये ! तवारोख फरित्तामे श्लिा है कि 
सन्‌ १४३ हिजिरीमे युमर्मानोकी संख्या अधिकतासे बद गई थी । उन्होने परवतो 
परसे उतरकर किरमान, पेशावर भौर ओर भो आसपासकरे सभी देशञोपर अपना अधिमार 
करलिया । अजमेरके राजाके खर्वश्ीय खहौरक्ते राजाने उक्त अफगानोके विरुदधमें 
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(१ ) करनैरु याड साहवने कामे शिखा ह, फि नाडोर एक समय जत्यन्ठ सम्रद्धिश्ारी 
देश था, स्थानयि इतिहास जर उक्त देश्चकी तवरेकी जनुक्ञास्तन पत्राबरीसे इसका भमाग निखा 
है ! आा्वीं गवाब्दीमें उत राज्यकी अतिष्टाके समयसे वारहं शतान्दत्तिक डस दशके पत्तन 
समयके मध्यमे बहांके सिंहासन पर संवत्‌ १०३९ सन्‌ ९८३ ईसवीं मं राव रखनसती षैराजमान 
थे, उन्न नहरचारके अधीश्चरके साय घोर विक्रम भरारा करके युद्ध किया 1 निन्ञङिदित् 
कविता उस भावको भकादा करती हं । 

संचत्‌ दश सौ उनचारीस, वारदखोता पाटन । 
दानचोहान अगावी, मेदाइदानी दण्डभरे ॥ 
तिसवार राच ल्म थप्पी, ओ जरंमै सो करि । 
इसका अथ यदै कि सवत्‌ १०३९ मे पान नगरङे हाप तोरनद्वारमि चंानराजने 
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श पा होती उसको पूणे करनेमे बह समयं हेते । 

सुब्डुकतगीन जोर उसके पुत्र मटमूदने रक्षणक यानकालमें नाडोरको खाक्रमण करके 
उसे छटा ओर किङेको विध्वंस कर दिया, किन्तु समय पर नाडोलराजने फिर अपने लघ भरतापको 
समह कर छया । तेरदवीं शतन्दीमे इस वेशी बहुतसी सेना अराउहीनके साथ समर करके नष्ट 
इर थी, शहाबुद्टीन भिस समय भारत जय करता था, उघ्ठ समय नाडोरुपति मी क्र देकर 
उसके अधीन हुए 1 
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अपने ाताको युद्ध करके चयि मेजा, उस राजश्राताके साय कादुखकी लिखी {5 
जीर गो वादने चते साथ मिरुकर युद्ध किया, पर पे उनके शुसत्मान धर्म £ 
॥ लार करना पड़ा । इतिदाखवेत्ता छिखवे ह कि पांच महीनके वीचमे सात युद्ध इए । ६ 


युसत्मानोको भगा कर कोदिम्यान चक अविकार करटेते, ओर किसी समय युसस्मान 
नवीन सेनाका संयह कर वाणोके भाघतसे उनफो फिर मगा देत थ ” । £ 
तै इतिहास्येत्ता दाइ साहव लिलते द कि “ अजमेरके अधीश्वर स्वयं उन दूरवर्ती 
# देशो युद्धमे छिप् हुए थ या नही" राजपुतोके इतिदाससे यह छ न जाना जाता 1 
हीरे जाना जावा दै कि वैरायके पीट दुलगनदेष वा दुरदेवे रालमुकटको (8 
। शिरपर धारण किया । उनकी अभ्रगामी सेनाके दरे भटनेर तक स्यापि हए 78 
तै थे । दुजगनेदेवने नासिदीन नामक सुसत्माननेताको युद्धम पराल कके उसके, वार £ 
सौ मद वलपूक न स्यि, इसीसे उन्हे “ युट्तानम्राह ” अर्थात्‌ राजक वैदी 
ष करनेवलेकी उपायि प्राप्त हई । विख्यात महमूदके पिता युवुक्तगीनका ही नाम नासि- ६ 
दीन था, अस्परगानके पन्द्रह वप तक गासनङे समयमे सुवुक्तगीन अमालुसार भारत- ९ 
कनेक स्थि आया । 
महात्मा टाड्‌ साहवने अजमेर अन्यान्य राजाओके भासन वृत्तान्तको ढोड्कर ( 
यन्तमे एकवार ही वीसङदेवके नासन समयके इतिहासकरा वर्णन करना आरम्भ 
किया ह । डहुए राजागोके भासन समयमे केवल सुसत्मानोके साय संाम हा; 
इसके सिवाय ओर को वृत्तान्त न है, यदी उन्दने कहा दै अजमेरपति बीसख्देवके 
सम्बन्मे टा सादवने छि हे, कि हाड़ा जातिकी कारिकागारोके मतके अनुसार 
बीस्देवके धर्मज था, परन्तु जागःकी कारिकामें वीर वेरनदेव डिखा 
गया टै । इससे सा वोय होता है कि उनका वीरेढनदेव हौ यथाथ नाम था बह £ 
उत्यन्त धार्मिक थे; इसीसे उनको “ धर्मान ” की उपाधि मिली थी, दिल्छीके 
विजयलम्भमे जो खोदी हूर छ्पि ३, उससे भी इसी अनुमानका समर्थन ष्ोता द । ६ 
| बीर बीठमदेषके भाखन समयमे सुल्तान महदे पिटी धारमे भारतवर्पपर आक्रमण 6 
करिया था । धीठनदेव चस समय दुद्धं वरमाठौ ये, उन्दोने विजेता महम॒द्को एकसाथ 
# ही परास्त कर अजमेर्से भगाकर अतुङ यज भ्ाप्र किया या, परन्ु उस्र समरमै 8 
बह भी स्वयं 
ठ वीसख्देवके आसन वृततान्तफो वर्णन करके पिरे इतिदास खक टाड़्‌ 
्। सादवते इस स्थानपर एक चदान वीर पुरुपकौ वीरताकी कानोको वर्णन किया है । 
जव सुतान महैशृद्‌ पदिरी बार भारतक्रो खटेनको जाया, उसी समय इस चौहान 


नि 
( १ ) महम गजनवी निने सनू १०१० ई० से समू १०२४ तक दिन्दुस्तात पर धार 
3 हमले कादतिके भुघद्मानी दनिका अमाव दाला था । महमूद गजनवीके वारह हमले 


धक {विहासमे भसिद्ि है । 
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त बीरने महा वीरता रकार करके अपने नामको अक्षय किया था । टाड़ साहबने 


ख्ख है कि विख्यात चौहान राजा वाचाके गोगा नामवाढा एक पुत्रया । उस £ 
राजा गोगाने सतल्जसे हरियानेतकके विस्तारित देशोके समस  जांगङ देश „ को 

शासन फिया । सतख्जके किनारे महटावा “ गोगाकी यैडी » नामदी उसकी राज- : 
धानी थी । वीरशरे्ठ गोगाने सुङतान मदमृदके कराल्माससे अपनी राजधानीकी रक्षके २ 
स्यि भयंकर युद्धसागरंभ निमम्न हो अतुखनीय वीरता श्रकाश्च करके पीछे अपने ४५ ! 
त पुत्र ओर ६० भतीजोके साथ उस युद्धम प्राण त्यागन किये । रविवार नीमी तिथि #: 
गोगाने इस ॒वचिरस्मरणीय लीखको समराप्र किया था, समस्त राजस्थानी छनत्तीस # 
राजपूत सपरदाय उस तिथिको परम पित्र जानकर गोगाके समाधिमंदिरम इक देते †; 
र है, विरोप करके सरकषेत्रके निवासियोने गोगाको सबसे अधिक भक्तिके साथ स्मरण {६ 
3 किया है । मरस्थलीमे “ गोगाका थल » आजतक विराजमान है । गोगाके ५ जवा- ९ 
(+ 


दिया नामका रणाश्च था, इसीसे राजपूत अपने २ पराक्रान्त समरके घोडधोको 


(९५५०९०९२ 
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५. 


् आजतक ' जवादिया › नामसे पुक्षीरते है । 45 
% भ १ [ 2 
व साधु टा साहवने एसा अनुमान किया दै, “कि यह्‌ सम्भव होसकता दे कि भू 


भ. 


र महमूदके शेप भारतको जयकरनेके समय उक्त युद्ध हुंभा दो, उस समय महमूद 2 
सुख्तान बरावर मरु्चेत्रमे दोकर अपनी सेनाको गया दोगा । महमूदके अजमेर पर ^£ ` 
आक्रमण करते हौ चौदानराज उस स्थानको छोडकर भाग गये, यवनोकी सेनाने 
अजमेर ओर सके आसपासके सभी देशचोको छट कर विध्वेस करदा । परन्तु ¢ 
राजपूतशजने प्रव पराक्रमके साथ गदुवीठटी नामक किकी रक्षाकी । उसीसे ४ 
महमूद परास्त ओर घायर होकर अन्य ॒चौदानराजके अधिकारी नाडोडको भाग (६ 
गया, परन्तु भागनेके समय महमूदने नाडीटको द्टकर समभूभि कर॒ नहरवाला { 


(१)कनंर याद्‌ साव अपने टीकां छिखते है कि राजपूत इतिहासरुलकने काह कि गोगाके : 
पदि एक सी पुत्र नही था इस स्यि वह अत्यन्त दुःखित होकर समय भ्यत्तीत करते थे । एक { 
समय उ हरदी भस होकर गोगा दो जव भदान कथे, गोगा नमेते पक जव भगौ {ऽ 
रानीको जौर दूसरा अपनी घोड़ीको दिया, उस जबके खानेते युक्त घोडीने एक चछा द्विया । जव ‰ 
खानेसे उत्पन्न होमेके कारण गोगाने उस बखेकेका नाम ^ जवादिया ” रक्खा । उद्ययुरके राणाने 4 
मथकारको ( कनैर टाड्को ) काटियावारका एक रणास्व उपदहारमे दिया था, उसका नाम भी जवा- £ 
दिया था । चपि बह घोड़ा देखने बिरकुर सीधा सादा था, परन्तु सवारी होने प्रर ॒बदह ॥ 
र श्रपनी भरचैड एाक्तिको भरी भतिसे भकादा करना जानता था । इस समय शिक्षित भरव 5 
दिखा न देते । टाड्‌ मोद्य ऽस जवादिया ओर शृगराज नाम एक अश्वको अपने देशमे | 
केजानेके स्यि उदयपुरसे सुदरके किनारे तक केभाये, परन्तु ससुद्रकी यात्रा समय घोर | 
अनिष्ट होनेकी आदाकासे उन्हेनि भूगराजको एक मित्रको उपहारे भेज दिया, ओर जवादियाको छः ( 
सौ मीर माकी दूसरीसे उदयपुररे राणाके पास यह कठकर. भेजा कि दशर अयोद ( 
विजयाद्ामी तिथिको जो रणोस्सव होता है उख उत्सवंमे इस जवादियाकी सवते पष पूजा 
कीजाय । यह मै ( अन्धकार ) आदा करता हं राणाने उनकी इस आज्ञाको पारन किया होगा । 
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र रज्यपर अधिकार करखिया । सुखतान महमूदुने अधिकारी देन्नोके सोके ऊपर ६ 
श चोर अत्याचार करे प्रारम्भ किथे,श्से सभी जातियां इसके विपरीत होगतब महमूदं 
ध पराणोके मयसे मरुधेत्तके पथिम ओर होकर सयुद्रकी उपत््यकराकी ओरको भागा । € 
त दिहीपति एृथ्वीराजके स परथान कवि चंदवरदाईैने अपन विख्यात्‌ रासाकान्यमे | 
ॐ राजा बीसलदेवकी वीरताकी कथाको मखी मति वणन किया है।- 

2 कविचन्द्ने बीसण्देवका शासन समय सम्वत्‌ ९२१ मे छिला है परन्तु महात्मा 

र) राड साहब उसे श्रान्त कते है । £ 
वीसल्देव उस समयके हिन्दू राजाओके सैपरधान नेतारुपसे माने जाति ये । 

व कविचन्दने छिखा द; कि “वीसख्देवको हिन्दु जापिके नेता _ जानकर यवन छदेरे | 
ततौ महमूदके साय युद्ध व अये राजानि व सेना स 

द किया था | उस समय एकमात्र अनहख्वदेके चास्य राजाके क्त (६ 
५ ओर सभी राजा उस जातीय महासमितिमं गये थ, अनहढवाडेके अधिपति बीसल- + 
र देवके अर्धानमे कौन २ राजा सेना सहित आये ये, सो कविचन्दकरे छिखि हए कान्यमे 5 
जा भटीमाँतिसे इसका वर्णन हमा है | 1 
त कविुट केसखरीच॑दवरदा्ने छिखा है फि “जयतकरे हाथमे वीसर्देवने अल- ! 
त भेरी रक्षाका मार अर्षण करफे कहा फि "पने आपको विश्वास पाठनके ऊपर निर्भर 
थु किया । अनहखबाडेका राजा चाटुक्य भागकर कहा जायगा? वीसख्देवने यह्‌ कहकर 
टौ अपनी नाके साथ जजमेरनगरसीको छोड्दिया ओर वीसल्ताटे मामक सरोवरके 
र किनारे जाकर बँ रे स्थापन कर अनुभव यौर ऋणिराजाओको सेना सित शीघ्र 
श इक शोनक छि भना । मोहनसी मण्डोरक पिरे सेनाद्ख्रे, साथ जाकर उनके 
ह चरणोकी वैद्नाकी । इसके पठे वीरोके अठंकारस्वरूप गदिल एवं तुवारके ( १) 
त साथ परावासरेके, एवं भवातके अधीश्वरे मेवके ( २ ) साथ गौडजात्िके राम (३ ) 


(१) यद्यपि वीसरुदेवने सहस्र वपे पारे यह चुतं बड़ा सरोचर तैयार करवाया भा, 
त ठ परन्तु भाजत$ यह वीषरुताट नामते बिख्यात्‌ है । बादक्ाह जहोगीरने इस ५ वीस ताल > 
ठ के किनारे एक वडाभारी मकान बनवाया था, शीर इगरेडराज भयम जेमसेर भेनेहुए्‌ दूतको 
ग उन्हनि दसी महलमे रहण क्या था । 
4 ८९) इससे जआना जाता है कि पटिष्टारजाति अजमेर चौहान अधीशररोकि अधीने थी ! 
( ३) चदकनिने चीतोड्के महाराजको “' बीरन्ौकः अरुकार “” ककर इच्छेद किय टै । 
यह्‌ गदिरोत जाति चीतोदराज अनमेरपतिके समीप मित्ररूपसे सेना सहित यवनोके विरुदे 
ता आये ये । कमेक टद्‌ साह्य शिखते है कि चीसख्देवके साय धीतीठके महारा तेलक भिख 
अकारसे मिन्नत सूक समिकन हुआ है, वारदवीं शताण्दीमिं उसी प्रकार वीसणदेवके वंशधर 
विल्छीके महारा पृथ्वीराजे साय तेजतंहके पौत्र समरिंहका समिरुन हुमा था, तथा दोन 
महाराजोने उती भकार सेना सहित अनहढवाद्ेके अधीदवररे विरद युद्ध किया था । करन॑ड 
(= किते हैः कि उक्त तेजसि संबव्‌ ११२० (सन्‌ १०६४०) मे चीतोडके राजसिष्ठासन 
पर विरानमान इए, वे वीसण्देवके साय मिकर थवनोके साथ युद्धम मारे गये । कविर्वेदकी 
उं सूचीमे उद्यादिप्यके नामका व्टेख पाया भ्राता है । करक द्‌ साहवने उक तेविके-- 
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उपासिथत इए । द्रोनपुरके मोयल ( ४ ) ने अर्धाश्चरकै पास करफो भेज , कर उपस्थित £ 
न होनेके कारण क्षमा मौग भेजी । बाह्नोच राज (५ ) ने हाथ जोड़कर ददन दिया । 6 
वामनीके जधीश्वर ( ६ ) सिन्धुको छोडकर वों आये । पीछे मटनेर (७ ) से कर, 
ओर टटा ( ८ ) ओर मुखान ( ९ ) से नाङ्वनी उपस्थित इए । देराचरके भूमिया (; 
भश्चगण ( १० ) वीसख्देवकी आज्ञा पते ही इकटे दोगये । माढनवासके दो जाद्च £ 
( ११) भो वरन्त ही उपस्थित इए । मोरो ( १२) चड़गूजर ८ १३ ) अन्तवेद्के (६ 


एर 


ऋ च क, 


क्वाह ( १४ ) योग दनेमे श्चान्त न हए । मरगण वीसल्देवके चरणोंकी पूजा करोते 
हए आये ( १५ ) इसके, पीके जयतके अर्थीनमे ताखतपुरकी सेना उपस्थित हुईं ( १६ ) ५६ 
निरवाण ( १७ ) डेडे ( १८) चैदेखा ( १९) एवं दाहिमाके अधीश्चरोके ( २० ) साथ † 
उद्य प्रमार आदि राजाल्ेग ८ २१ ) षोडो प्र चद चट्‌ कर सीत्रतासे आ पहुचे । ६ 
् -अलुशासन पत्नोको देखकर उनका जो समय स्थिर किया हं बह रायर एतियाटिकसोसादरटोके १ ( 
धीं वालृमके ३२२ पृष्ठम भ्रकाका होचुका हं । र 
(१ ) राड्‌ साहवने सला अनुमान किया है कि यह तूवर राज अवक्य ही दिल्ली तवर ५६ 
सन्नाद्रके अधीनके कदं राजा हागे । 5 
(२) मवातके मेवजातिका विपय सर्वत्र विख्यात हं, इस जातिने पीट सुसल्मानी धमं 8 
अहण क्रिया था। 
(३ ) गौडजाति विग्रोप भरसिद्ध थो, भौर धौहानेक करद्‌ राजायमे महावीर गिनी जाती थी । ॥: 
८४) मोयरोका विपय भटीभोतिस कहा गया है । 
(५) यड्‌ साहवने कहा है $ इस वल्ोचजातिने पे सुसल्मान ध्म महण किया है । 
८ ६ ) वामनी देशका अन्यत्र वा मनवासा नाम कहा गया है, इसका मूल नाम व्रा्णवाद, 
वा देव था । उती स्थानपर ठा नगर स्थापित ह । 
( ७ ) जयसरमेरके इतिहासको देखो । 
( ८-९ ) उक्तदेश्षके सोढा समा अर सोमरा इत्यादि जातिके ऊपर चाहान अधिकार 
( १० ) इसका विपय यथास्थान पर पिरे ही वर्णन हो शुका है ! 
(9१) मकनवास कटा था टाद्‌ साव इसको नहीं जान सके । 
( १२-१३-१४) पाठकोको इसका वणेन यथास्थान विदित हो चुका ह । 
( १५) मेरगण आड़ावकाके शिखर पर निवास फरते थे । 
( १६ ) दस स्थानका चतेमान नाम टा है, य॒ टोकके निकट स्थापित ह, इस स्थान पर 
उनेक प्राचीन कीतिस्तंम विराजमान है । 
( १७) श्ेखावारीक इतिहाससे जाना जाता है कि निर्वाण भनमेर्के महाराजार्भको ६ 
कर्‌ देते थे। {६ 
(१८-१९ ) डोड एवै चन्दर जाति प्रसिद्ध है । चन्देरने एक समय पर पुष्वाराजके साय 
युद्ध किया था । पृ्भीराजने उनसे महोवा ओर कािजर तथा समस्त वुन्देरखंड 
छीनकर अपना अधिकार करखिया था। 
(२० ) दाहिमा वियानाक्े अधीश्चरका नाम है । बह धरणीधर नामस भी पुकारे जपति ये 1 
( २१) उदयादिष्यन समस्त भारतवपमे विदोप प्रसिद्धि भ्रष्ठ की थी। 
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र ` स भहता एतौ मे पव चे 
कदर पद्ये वजे ए भ्ममोतति परं दै चो 
एवोरने पष प नमा भौर मनो का कते पूरो सवे 

। पदि संम क्षिया था । अलयन्त प्राीनकाठके फषियोके प्त्थोते विवद एव ¢ 

एस $ श र वन शर इत क्वाह क सवरप ( 

वि 
् 















भह जल ६8 पक्र मवने शीत ) 
पू भाते उर प्र श सरजो दृ कर पुमानेमे भकग ¢ 
| सट ीयलतकते वित भरव २ एजे सा हिते, छे वते पिह ( 


६। चोमे सव पडि आनले कर ससनसीतककी ज सुषौ पबा ह { 
थ हे शंप पम ह नगद । ( 
4 ऋतपषतो पले शसश सव ९२१ पि ६ पतु दह स्ते 
त र {5 स्यम अक प्राणो रोग कर पिदा ! 
१ ममेते खन्‌ १०६९ से ११३० तक र्य कया, शफे सम्वन्धि 

लित पुष्यो भवोग या ह इमो सवसे परे इको भकार कियादै । चद्‌ {2 
3 कविते अपो प्रमे छित फ चौहानरा वीस बीते सरम लेके निमित 
‡ मिगमवोषस्थते एत शीर्तितंम स्थापित वागा था टा साव कते यह निप ¢ 
व दिप यद दूर यने भरे द ।उ्हेगे का फ ५ दिते भरर. ॥ 
सगा गहे पुल जे पितयात्‌ शरिद बोरी प्र खव का 
४ वीस्ेष फा नाप सुदा हमा £ यही संम कवि चन्द्‌ पित निगम्ोध 
9 भाम सवनका दीरिम ६, यह्‌ भवय ह उत निबोधे ऽसाङकर ह सथानपर 
॥ स्थापित किय गया ै। | 


(4) यपर भिद परम नह ६ बल यद्‌ सावका सयं श्रम स्म न 
६ बह ९९१ गौ संषद्‌ ९३१ ह उह यदि ९। वेदे शयं तो १०२२ हते भौर 
सद वीपे पठ दैक ई रमे े रि 8 "चौर दस दर रब 
" इते १०२२ ५९ भढ दे वीपदेवयीखसमापिकार १०८१ निश्चित होता ६। 
मूर सवतं ९ भो यं महव दैति पृणीरय शतम मितो पद्‌ हय ह 
३ चन्द्‌ शक ह यथा पएखरद्र पंचद, व्र पराक शातद्‌ ( १०५-९-९॥ ) 
(ॐ एरियर पिल वाम २०९१९ भैर 9 वाम्‌ 1 भैः 
क ४ सन यद्‌ सहे के उम मो मत्य प्र न दह 
1 
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५ £ 
चौहा्नेका बशवृक्च। या अभ्िपौल, चाहुभान वंशके जादि युदय जो विक्रमा- 
(चद | दिल्यसे ६५० वपे प्रहरे अभिकडसे उतपन्न हुए } इन्होनि 18 
अनर 


तर्क कोगोंको जीतकर मेहकवतीमि राजधानी स्थापित ¶ 
( की शौर फिर कोकन असीर जौर गोकदडाको जीता. ४ 
९१६ |) 
। माढन [ इनके वैरघर माखन चौहान कहखतेदै. 

1 : 
त गढनसूर हि 
सं० २०२ अजयपाठ  [ इन्होने अजमेर नगर स्थापित फिया. : 

॥ नः = अ) ्, ७ 

सन्‌ ६८५ ६० सुसस्मानोके हाथमे मारे गये ओरइन्दं ९ 

+ (६ अजमिरका राज्य चौहानोते गया. ¢ 


न्दने सांभरमे षहुभाणोकी राजधानी स्थापित {6 
सं° ७४१  मानिकराय करके संमरीरावकी. उपाधिपादद । तभीसे चौहान 
{ सभारीराव कटे जति हे. ग 
2 ८२७ हरज ^ 
वीरवीढनव 
सं. १०६६-१ १२३०बीसखदेव 
सारगदेव [ मार अवसाम मरे. 


( अजमेरमे जाना सानर ताछ वृनवाया जो अवि 
ष ॥॥ तक उन्दीके नामस निर्यात है । 
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जैपाल हर्षपार 
1, 
1 1 1 
भजभदेव विजयदेव उदयदेव 
आर्नंददेव 
| 
= व 7 -- , 
से कन्हराय जैतगोखब्राछ 
| ----- 
इदनरीदास 


ए्वीराज चदे 
विजयदेर्राज 
ठकलनसी [ अकवाठे ना्माकी +. 11 
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१७ & ददीएब्यका इविदहास-अ० १. $ (७७७) 
थः 9 ७\1/9९\ ९०४००0०० 00००५०0० 00 
४ इतिहासवेत्ता टा साहव फिर खिले है कि ५ उक्त की्िस्तंमके गाजे 
अंकित ऋोके पहि ओर अंतमे एक भरकारका सन्‌ ओर तारीख टिली गदे हैः ६ 
यया-श५ैराख संवत्‌ १२२० यदि अलुक्िपि शुद्ध है वो बीसख्देवकरे साथ इसका ॥ 
को संसग नं । देवल इवना ह संसग है कि विशाढ्देव ( बीसख्देव ) चौदान 
तिक क्ञाकम्मरी पृथ्वीराजे भूपतिके आदि पुरष ये, पृथ्वीराजने संवत १२२० दिस्ठी 
रो शासन किया, जौर संवत्‌ १२४९ भ मरे गये! दूसरी कधिताकी ओर देखनिसे हम 8 
चवर ही इस स्पृतित्तंभके गात्रम प्रथम जो समय अंकित हमा है, उसको भाक 5 
र कह सकत है । संवत्‌ १२२० के वद्ठेमे संवत्‌ ११२० पढना न्याय सिद्ध है, ओर ‰ 
र इसी समय ही वीसख्देदने आर्यावरेसे यवनोको भगाया था, संत भापमि एक दो ४६ 
अक श्रायः एकते है इसी स्यि सरठतासे मूढ ॒होनेकी संमावना है । परन्तु अन्य † 
क्षमे यदि यह निश्वय इभा कि सन्‌ १२२० दै, एेखा माना जाय तौ गह केवठ 4 
६ चौहानपति प्रथ्वीराजके स्मरणका स्तंभमाच्र है" । ६ 
वीसब्देवसे पृथ्वीराजके शासनसमयके मध्यमे जौर भी छ.राजाओके नाम छिन दै। ६ 
9 समके गात्रम प्रयम जो रविता वर्णन कौ गई है एसा वोघ होता द कि वह पृध्वीराजके ‰६ 
पूव पुरपोने बीसल्देवके नामके उ्ेखके ण्वि ही वन को दै जौर स पर सुद हृ £ 
तारीख मवद ठीक नदीं छिखी गहं  । ह 

इसके पीछे इतिदःसवेन्ता राइ साहव छिखते दै, कि “हमारी समङ्षमे पाठे 4६ 
कवितामे ( वीसख्देव ) वितनीदेवके सम्बन्धे शिला दै, ओर दूसरीमे उनके वेदाधर +£ 


( १) अपनिपारु प्रमार डरुके आदरियुरुपका नाम था । चाहुभाण करके आद्रि पुरपकरा ई 
नाम चतुबौहूमानजी या चुहाणजी था । इसके चाट जो सुवा आर गिलनसूर दो नाम दिये दै १६ 
वे मी गर्त है । इसमे राघोके आधार पर नाम छिद्धे गये है पर रासोके छन्द खमन्नमे न 
भातेसे देखा हना ह 1 यह कारिका न तो रासासे $क मिलता है न वंशमास्करके भाधारपर वनी 
इद वदी रान वंदावरीसे मिलती हं । ( > ) इन्देनि नाजिमुदीन या सुवक् दीनको शिकस्तदी ६ 
ध (३) अमूढ रजनवीके विद्ध अजमेरकी शश्ामे मारे गये । इनका धूसरा नाभ धर्म £ 
गन सी है। (४) च्छे ठंभर राना धनंगपारंकी वेरी सूकावारईदसे ग्याह क्रिया । 
(५) इन्ेनि टिल्छीफा राज्य प्राप किया ओर सन्‌ ११९३ मं चा्ुदनरे दवारा मरि 
गये । (६) सुतरव्मान होगये । (८७) दिष्ठीकी रक्षामि काम जये । ( ८ ) पृथ्वीराजे 
ठन्तक ध्र ईनका नाम दिल्ठीके पक स्तृपपर खुदा हुमा है । ( ९) रुलनसीके २२ पुत्र हुए 
जिनमें ७ असी थे, उनसे चाहूवाणेकि सात व प्ररयात हष्‌, नीम राणाके सरदार नन्डसिद शक्त 
छखनसीसे २६ षीं पीठी हे यही अनैपार या पुध्वीराजेके मूरवक्नधर हे । 

(१) कैक द्‌ सा्ट्व छिखते हे कि" चौहानराजका आदि वासस्याम हासी, वा अधि धा । 
दस स्थानके ध्वंसाचनोपते संवत्‌ १२२४ फी सदी हृद अनेक अलुक्ालन ठिपियोको सप्रह ९ 
किया या । ” इसके सन्ध ददन रयर एसियाविकिसोसादशीके पदे चाक्मके १६३ पृषे 
जो ङ छिखा है ब द्रव्य है । 1 


(६ 
~ नाम निक्नाख्टेव ही ठीक माल्म होता है ओौर वीसलदैव उसका 
पर ्मी व 
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पथ्वीराजके सम्बन्धे छिला दै । देखा विदित होता है कि पधवीाजने अपे पूरब द 
ध वीसख्देवके बार्विक जयोत्सतके समयमे उक्त स्मरण स्तंभ अपनी कीर्तिकी छविताको ॥ 
कित करवाया था । पृथ्वीराजे अवक्षय ही वीसख्देवकी समान भारतवर्षे यवनोंको 
अपने बल्विक्रमसे बारम्बार परास्त किया । अधिक क्या कै यवन ईइविदासवेत्तागणेनि 
स्पष्ट ही छिखा दै कि उत्तर भारतवर्षैको सब भ्रकारसे जय करनेके पिरे शदावुदीन 
बारस्बार युद्धम परास्त हृए थे 2 । ॥ 
५गरै जिस प्रकारका अनुमान करता ह कि यही प्रथम कविता वीसख्देवके 
सम्बन्धमें छिखी गई है, ओर बीसल्देवने सम्बत्‌ २१२० सन्‌ १०६४ ६०मे काविचंदके 
हमरा छिखेहुए मवसे यवनोको भगनिके सियि बहूतसे चीरोको इकट्रा किया था, ओर ८ 
61 उसी घटनाके स्मरणके सिथि ऽन्त स्तम स्थापिद हुंमा है ( 
व वीसलदेवके अधीन जो राजा सेनासहित दके हए थे कविचैदके अन्मे उनकी ¶ 
शू! नामावलि प्रकार की गद दै; उनमेसे चार राजाओकि समयका निर्णय हआ है, पर हम 
& भ्रस्यक्षरूपसे एक द नामके खमयको यथाथ निणैय कर सक्ते टै, ओर तीन नाम ॥ 
द समयके निश्वय करनेके पक्षमे अमरत्यक्षतामें खदायता करते है । पदि राजा भोजके ¢ 
9 एत्र घारलगरके अधीश्वर भरमार उद्यादित्य ये । भने बहुतसे ताम्रालुद्यासनै छिपियोसे 
&; प्रमाणितकिया है कि उद्या दिल ११०० संवत ११४० के मध्यमे थ, इसं कारण 
त उद्यादित्य जिस समय बीसछ्देवके साथ सेना सित आये थ बह उसके शासनके 
ओ, समये । ओर भी दौ अप्रत्यक्ष अथवा प्रबर प्रमाण है 
श्‌ प्रथम ‹ देरावरके भूमियाभद्री छोग आये › ेसा छिखा है] कविचंद्की ई 
& उक्तिसे ही यह प्रमाण सिद्ध हा । तथा भाटियोकी वतमान राजधानी जयसल्मेरका 
ॐ लेख भी दृष्टि गत हमा ६ । 
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अद्य 


द्वियीय-यञुना ओर गंगाजीके मध्यवर्पी अन्वरवेदसे कछवाहे आये ६ 
किला गया है । कारण कि नरबरसे कडबाहेने आमिर जो राजधानी स्थापन £ 
बह इस समय प्रसिद्ध नरी हई थी । 

तीसरा प्रमाण-मेवाड़की खुदीहृईं अनुश्चासनछिपि । उन अनुद्धासन पत्नोमे त: 
अंकित हई है, समरसिहके पितामह तेजरसिंह॒वीसख्देवके भित्र थे । एसा जाना जाता ५६ 
है कि वीसख्देव ६४ वषैतक जीचित रदे । यदि पेखा अनुमान कियाजाय कि उक्त 
संबत ११२० उनके शासनका मध्य समय था, तो यद स्थिर किया जाता है कि बह ६ 
संवत्‌ १०८८ से संवत्‌ ११५२ तक अथात्‌ १०३२ ० से १०९६ ईै० तक 
जीवित थे, किन्तु जब यष प्रकादा हो चुका है कि वीसख्देवके पिता धभगज वा वीर 
वीठनदेव, इभीर रासामरन्थमें इनका नाम माङनदेव छिखा है, सहमूदके शेष आक्रमणके 
त समय अजमेरकी रक्षाम मारे गये, तब अव्य ही वीसङ्देवके जन्मका समय ( छक्त ६ 


५ (१ ) डाद्‌ साहवबने वीसख्देव जर विशारूदेव दोनो टी नाम छि ह । ¢ 
दिनातनातनममीमममितन् 
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ध यद्धे समय वह वाटक थे दसा अनुमान होसकवा है, ओर भी दश वये पिले ¶ 
् अगो संवत्‌ १००८ निथित हेवा है१। 

ध इसके पीछे टाड खाहव कहते द कि “ वीसख्देव दिल्छीके तंमर राजा जयपाद; ६ 
4 यनरातके जा दुम ओर भीम, धारके दोनों अधीश्वर भोज ओर उदयादित्यः 
त भवाड़के दोनो महाराणा पद्मसिह ओर तेजसीके समसामयिक य, जौर बह जो प्रवल 
सेनादठ्के नेतालूपसे यननोकै निरुद्धमे रुडधेहुए वद यवनेनेता भवद्य ही महमूद ह भ, । | 
ध वीसल्देवने उख महमूदको राजपूतानके उत्तरांशसे निकार दिया था, तभीसे आयांवतेमे 
रौ फिर आर्यमेकी रका दै । मसूद पिठरी वार भारतवरपते चिनधुदे्ञको भागा 
ओर उसके विरुद्धमे जो वीरमदेव अजमेरके अर्धीश्वरोक साथ मिलकर उनके 6 

5 निरुद्धमे खड हए बह युद्ध दिजरी ४१७ खन्‌. १०२६ दवी वां सम्वत्‌ १०८२ मँ 
> दुभा । परन्तु शदकवि टितते है कि संबत्‌ १०८६ हुभा था » । 

इतिहासवेत्ता फिर रिखते है कि वीस्ेवने गुजरात राजके विरुद्धे समर 
उपस्थित कर समे जो जय प्राप्त की थी, जौर अपने वाहवख्से शञ्मोके साथ जिस 
स्थान प्र विजय भाप्र री थी, ऽस स्थान पर जयविहस्वरूप बीसखनगर की प्रतिष्ठा 
की, हस उसे इस स्थान पर निस्तारसष्ित वणन करते परन्तु जगतविर्यात्‌ पृथ्वी- 
राजके क्षासन-वर्णनके समय इख सवका वणेन किया जायगा, इसीसे यँ उस 
भसंगको नही कहते । काठिक जुदमेर स्थानम जो वीसल्देवका धोध अथान तपस्या 
का श्थान था उफ विपये हमारे पाटक इतिदासके कितने ही स्थानों पट चुके होगे । 

हाडाजातिके राजकवि गोधिन्दरामके बनि हए «गजग्रन्थः मे छिखा दहि 
ध कि वीसखछ्देषके पुत्र अनुराजसे हाड़ाजातिकी उत्पाते दै । परन्तु खीची राजर्वराये 
कवि मगजीने अपने भेथमे छिखा है कि जयुराज माणिकरायके पुत्र ये ओर वह खीची 
वशके आदिपुरुप ये । हाडा विते गोविन्द्रामका अनुसरण किया होगा । 

गोबिन्दराम कते है कि भनुराजको सीमान्तबतीं असि (स्ैसाधारणमं विख्यात ॥ 
हसी) नामक देशका अधिकार प्राप्त हआ था । अनुरालके पुत्र अस्थिपाङ यवं 

सिन्धुसागर देके अन्तरगत खीचीपुर पाटनके आदि भरतिष्ठाता जीर भजयराके पुत्र १६ 
ठ जगनराज दोनों भिठकर जपने सौमाग्यके उपानैनकी इच्छासे गोख्डुाके चौहान. ¢ 


कजलीवतके वबैरोने एकसाय ही भसि शीर गोकंडापर आक्रमण किया । उस समय 
चौहानराज रणति पुत्रोके साय सीम वढविक्रम भरकाश् करे रणत्रमे पराण त्याग ् 


हाथ अपनी रक्षा करके चयि गो्छुंडाको छोड़ कर आश्रयके निभित्त असिकी (4 
भोरको मागगई \ परन्तु उक्त वनवासी ववैरोने इस समय उस असिपदेशच परः भी ^ 
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( महाविक्रम भकार करके आक्रमण किया । शुभो आगमनकां समाचार 


र पाते ही असिपति अनुराज भी भाग गये, परन्तु इनके इक्त पुत्रोने 8 आक्रमणकी 
न ननन 
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पर्तक्षा न करके वीरपुरूपोकी समान असीम साहससे अगे वट सेना सर्दित उन प्रर {६ 
आक्रमण किया । मर्यकर समरानङ प्रञ्बङित दो गयी, उस घोर युद्धम शुपश्चके नेता ‰ 
& अस्थिपार असक आघातसे धाय हए, तुरन्त ही शरतरुभोकौ सेना प्राणोके भयसे 
दौ भागने उगी यह क्षत विक्षत देह उस शुकी सेनादल्कर पीछे २ चे । परन्तु वहत {8 
दूर चल्नेके पीछे मार्गमे ही अचेतन होकर गिर गये । इस ओर सूरावाई भी आश्य 2 
पानके खयि इकटी अयिकी ओरको चटी, अंतमे थकित दोकर मार्गमे ही संज्ञा हीन 1 
य ( श्चुषा त्ष्णासे कातर ओर जीवनकी आशासे वंचित ) दोकर एक वृक्षकी जड्के 
नीचे गिर गई। उस समय सूरावा अपनी मृ्युको अत्यन्त समीप देख रही थी । जिस {६ 
समय वह अश्वत्थ वृक्षकी जडम गिरी थी, उसी समय उस वरक्षके दो खंड होगे ओर 
र उसमेसे चौहानोकी ङख्देवी आशा पूरामाताने वाहर निकढ कर उसको दन द्विया ! ‡ 
ॐ देवीका दैन पाते द पूरावाई विचछित हृदयसे नेत्रोमे जमर कर देवीके चरणोमे 8 
&६ हृदयक्रो मेदन करनेवाटी अपनी विपत्तिक्रो वर्णन करने ठगी । कजटीवनके वनवासी १ 
च वषर हाथसे राजधानी गोल्छंडाकी रक्ाके टये किस प्रकारसे उसके पिता ओर $ 
> वारह भ्राता युद्धम मरेगये ओर किंस प्रकारसे वह इकली माग कर आ, उसने एक (2 
; २ करके सभी वातकरो निवदन किया । तव ददेवीने उसको अभय देकर कहो, “हे ‰ 
र त्से ! अव तुदं छ भय नहीं है, ठन्दोरे खजातीच एक चौहान वीरे उस शुपकषके { 
9 तेवाको अपने हाथसे मार डा दै, ओर वह वहत ही समीप स्थित है! ” यह कह {2 
फर देवी उस सूरावाईैको अपने साथ ङे, घायछ हुए अस्थिपाढ जिस स्थान पर अचेत {6 
अवस्थं पडे ये वहां ठेगई, देवीके वरसे उनका शारीर ज्यका त्यो होगया ओर रि 
ओ चछ पाकर चैतन्य दौ अस्थिपाट अन्तम चीदानोके विख्यात पतक अमेद्य किले ‰ 
श आसेरगद्को चे गेये; र 
र इस स्थान पर कर्मर टाइ साहव छिखते दै कि “हाडा जातिकरे आदिं पुरुप ® 
अस्थिपालको सम्वत्‌ १०८१ १०२५ ३० भें असिका किला मिला या ! अव जाना ‡2 
8 जाता है कि सुखुतान महमूद भारतपर शेप आक्रमण करके छ्य मुखान होकर {‰ 
त मर्धषतरको मध्यमे, छोड अजमेरमे, हिजिरी ४१७ सन्‌ १०२२ ईसवीमे आया था, तव ¢ 
| हम अकध्य ही इस वातकतो स्थिर कर सकते हे कि अस्थिपाठकरे पिता अनुराजने € 
शः गजनीके महमूदके साय युद्ध करके अपने जीवन जीर असि नगरको खोदिया था । इसी £ 
६ समयम सुसस्मान विजेता महमृदने अजमरको भी विध्वंस क्रिया । 6 
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८१ >) शड्‌ साहब अपने ीकेमे छिखते दं कि ^ इस प्रकरी गप्य प्रचरित ह कि {3 
 सूरावाैने अश्थिपारके टिन्नभित्र हाथ वैर यथास्थान जोड ओर देवने अभिमत्रिठ जल ण्डक कर (3 
द अस्थिपाङको भाणदान दिया 1 उक्त थकारसे सव इाडोके एकत्र हेनेते अध्थिपालओो जीवन 

> आत इमा, इसीसि उनके वंशधरोको हादाक्ी उपाधि प्राप्त हद । परन्तु इसीकी अपेन्ना यह मी (4 
रा सेभव होसकता हं कि उन्होने असिराज्यको खोदिया धा इससे हारा नाम प्रा इना हो ! ‡ 2 
ध ८ २ ) हाडा जाततिके कविने अपने अन्यम उक्त घटनाक्रा समय सवत्‌ ९८१ छिखा है, परन्तु 

> शड्‌ साहवने का है $ बह शङ है । £ 


निकः 
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२१ & वँदीराज्यका इतिदास-अ० १, ॐ (५८१) 
व १११००४०५ 1 
त दिन्दू कविने इसको “कजटीवनका अघुर''ककर अपने काव्यमे छिला है। यद्यपि 
करक टाड़्‌ साने इस भन्तव्यको प्रकाशित किया दै परन्तु सुसस्मान इतिहासनेचाने 
श्रमसे भी इसका देख नहीं किया कि सुरुतान महमूद सेना छ्कर किस समय दृक्िणमे £ 
आया धा, ओर किख समय उसने गोटैठेको जय किया था । परन्तु कवि गोचिन्व्‌- (5 
रमते जो कजलीवनकी ध्ैरजातिका उख किया है, युखतान महमूद उसी कलठी- {६ 
चनक्ा वयैरनेता था, यह विश्वास सरठतासे नदीं हो सकता । यद्यपि यटुीय राजा + 
न गजसे गजनीकी खषटि हई है, परन्तु महमुदके दक्षिणात्यमे जानेषर युसस्मान छेखको- (८ 

भसे कोई न कोई अवश्य ही उसका उदे करता । हमारा एसा विचार है कि दक्षिणे ५६ 
किसी पर्ैतीदेशका कजदीवन नाम हो । वह कजटीवन कषां था, इसका निर्णय £ 
करना साम्यंसे बाहर है। टाड्‌ साहवने इस स्थान पर ओर भी एक मन्तव्य {5 
भकाशित किया है कि ““उत्तर ओर दकिण देशके जओ समस राजपू राव्य थ, इन्दी 4 
8 राजवेदाषरोने बहक आदिम निवासियोके साय मिख्कर नूतन भिश्च महारा जापिकों £ ध 
जन्म दान किया, महान राजपूताका समान वीरविक्रसी होकर भी जादन तुबर र 
पवार इत्यादि प्राचीन राजपृतवंशके नामकी रक्षा न करके जिस दमे जन्म रहण किया ५६ 
उसी देशे नामे वह निमाख्कर,फारकिया ओर पाटनकर इत्यादि नामस परिषित हुये । स 


> 


भ 


अस्थिपारके ओरससे चन्द्रकरण नामका एक पुत्र उत्पन्न हआ । चंद्करणके ( 5 
पुत्रका नाम छोकपाङ था । लोकंपार्के दो पुत्र हए, एकका नाम हमीर ओर दूसरा 
गंभीर था । यह दोनो महापुरुप थे । दिष्ठीपति पृथ्वीराजके शासनसमयमें यह्‌ उनके 
अधीनमे थे उस समय इन्दोने अनेक युद्धोमे महावीरा भका कौ थी । दिष्ठीपरति 
पृथ्वीराजके अधीनमे जो १०८ कृरद राजा थे, इन दोनो वीर भताओने उन सवोभेसे 

§ मत भिदि भ की थी । इससे क एसा जलुमान होता दै कि असदिश यद्यपि 
| दिठीके वादद्यादके सव प्रकारे अधीनमे न था तथापि चौदानरव्ीयं असिदेकके अधी- 


नरि 


श्वर उनका अधिकं सम्मान फरते ये | 
चौदानवंशके शिरोमणि राज। पृथ्वीराज जिस समय कान्यञ्व्जपति जयचद्के १ 
: @ 


न्नर 


साय घार्‌ समाम कर उनकी कन्या अनंगमंजरौ ( संयोगिताको ) ववेक हरण करके 
ठे आये ये, चन्द्कविने अपने प्रन्थमे उका विवरण मछीभांतिसे वणैन किया है, & 
ध उन्दोने समे वोर श्रठ हमीर ओर ग॑मीरके व विक्रमकी ॐची परदंसा करनेमे 6 


+ 


¢ 





कागद 


टि नहीं की हे । 
| (4 } कनक टद्‌ साइन छिदते दै, “ कि कनलीवनका भं हस्तीका संगर है । राजपूत ह 
कते ६ कि गिजनकि अकृत नाम रजनी है, जीर बह यहुवंशीय राजा गजके द्वारा स्थापित ह । ९ 
र हमने रायरुपएतियाव्क सुसादटीको एक भाचीन हिन्दू भूवृत्ान्त भदान क्या है, उस रवृशतान्तसे ६ 
श ¶गानीके तीरवतौ समस्व पहा देत ‹ कनलीवन ° वा गनठीवू * नामे डि गय हं । उतना : 
ध अरय हायीका जग है । भवुरूफृजुर छिखते है वजौर सच पर गनरीगद्‌ नामका एक {5 
देश ह वरौ घरतानो यादो भौर योसुरृनदं जाति निवास करती है „ । 


4 





8 
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कविच॑दकी उक्ति है कि ५ इसके पीछे हाड़ाराव हमीर अपने अनुज गंमीरफे (6 
साथ रण तुरंगिनीपर चड़कर अपने अधीश्वर पृथ्वीराजके सम्बुख जाकर बोठे, “जंगठेदा! 

। हम जयनचेदकी सेनाको विध्व॑शा करनेमे प्रृत्त इए है, अप निर्विघ्नतासे चल्यि । 
नीका जिस प्रकारसे सागरके.वक्षस्थकको बिदाछित करती हृद चरती है उसी प्रकारे 
हमारे रणतुरगोके सोसि युद्धश्षत्र कर्षित दोगा » । 6 

प कविकी पिष्ठटी उक्तिसे जाना जाता है किं “ जयचंदके अधीनमे इकर हृए महा 
बली राजा्थमे जो काशीराज सेनासदित उपस्थित थे, उक्त दोनों वीर भाताभेनिं 
उनपर आक्रमण करिया | वीर श्रे हंमीरने बीरगर्वसे अगि बहकर इस भ्रकार सिंहनाद करिया 

त । कि कारके शिखर पर मगवती दुर्गाजीका सिंहासन तक ॒रच्वस्वरसे कैपायमान हो 

र गया । » ककिच॑द्‌ छिखते द कि उन दोनो वीर भराताओनि अतु वल विक्रम प्रकार ६ 

> करनेके पीछे उस समरभूमिमे प्राण त्याग कथि । 

हमरिके काकण नामक एक पुत्र था । शहावुद्ीनने जिस समय कम्गर्यौके युद्धम 
भारतकी साधीनताको दरण किया उस समय बह वीर श्रेष्ठ काठकण पथ्वीराजके 
अधीने उनके विपक्षमे नियुक्त होगये थ । काठकर्णके पुत्रका नाम महायुगध था ! उनके ६ 
, ओरससे राववाचाने जन्म प्रहण किया । उनके पुत्रका नाम रावच॑द्‌ था । ६ 
कठिन यवनभलाउदोनने चौहान जातिके समस्त स्वाधीन राजाओके चसनको 
लप्र कर दिया, उन्दोमिं यह रावचंद मी एक थ । आतेरगढका फिखा अत्यन्त अमेय {< 
गिना जाता था, इससे अलाउदहीनने वलपूर्क उस किलठेको फतह कर रावचंदको वैच ‰ 
सहित निहत किया । केवर रावचंदके ढाई पर्षकी अवश्थाका रैनसी नामका एकर पुत्र 

था । बह बाङक चीतीडपति महाराणाका भानजा था इस कारण अलाउदीनके करिठेको ६ 

जीतनेके पोछे वह्‌ बालक. चोतौड्फे महाराणके निकट मेज दिया गया । रेनसी ¶ 


> 


(५, 


१८००५८०० 


स) 


मामक यह जाकर सव व्यवहयरोको जान गये; एक समय इनन अपनी सेना सहित 
जाकर भेसरोड़ नामक देक्षके विष्व॑स हुए किडे पर आक्रमण करके होक दगानामक 
भीर नेताके बहसि भगा दिया। 

यह्‌ मसरोड़ पिठ मेबाड़के अधीनम्‌ था, अलाउदीनने चित्तौडपर आक्रमण 
है कनेक समय इस देशको विध्वंस कर दिया था, ओर चक्त दाने सुविधा पासूर उस 
ॐ स्थान पर अपना अधिकार कर छिया । 
रेनसी वा ररसिंहके जौरससे इन ओर कनकर नामके दो पुत्र उतपन्न हुए । 
धं कडा पुत्र कोल्दण दुरारोगसे प्रसित होकर गंगाजीके किनारे केदारनाथकी वाीर्थेयात्रा £ 
‰ करनेको गया; इससे उसे श्र ही आरोम्यता प्राप्त हृदे, केदारनाथका बहुत दिनोका 6 


त 
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>. 
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3/2 


५ म था, परन्तु यह न तो पाङ्की ढी सवा पर्‌ चद्‌ कर गये ओर न धोडे पर 
ही गये, यहं देवादिदेव केदारनाथ, जिससे अधिक प्रसन्न हो इससे किसी सवारी प्रर 


॥ ( १) एथ्वीराडकी एक उपाधि जगर्शकी भी थी । 
(२ 9 वंशभास्करमे रतनसिह छिला है । १ 


२1 
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न चट कर केव साष्टांग दैडबत करते हृए राजधानी भरसरोडसे केदारनायके संदिरतक 
गये } इस वातको तो समी जानते ह किं यह तीथयात्रा महा कठिन है । इसौ रीतिसे 

छः महीने तक वरावर चछढनेके पीछे वह दुदीके समीपम आपटे 1 ऽस स्थान पर 
एक पतक शिखरसे निकी हई बाणगा नदीम जाकर इन्दोने नान किया, जर 
स्नान करते ही खमन्न गये कि मै आरोग्य होगया । उख स्थान पर दी देवादिदेव 
केदारनाथने उनको आह्ञा दी कि हे वत्स 1 म दु्हारौ मक्किसे अत्यन्त प्रसन्न हमा ह £ 
तुम अव सव ्मौतिसे अयोग्य हो गये दो । आजसे तुम पठार देके अधीश्वर हए ” । 
उक्त समस्त पठारदेश पिरे चित्तौडके राणके अधिकारमे था, परन्तु दुराचारी ‰६ 
अलाउहीनने उसं विख्यात क्िडिको ट कर वर्हीके अगणित गेहिरोर्तोको निहत कर - 
| इस देसे राणाकी प्रसुता घटादौ, यंकि आदिम निवासी भरगणोने इस सुभवसरमे 
जपने इस आदिम पवैतके स्थान पर अपना अधिकार करछिया 1 

यह भ्रसिद्ध है कि पूर्वकाठमे प्रमारजातिके राजा हन इस पठारदेशके अधिपति 

थे, ओर भैना नामक स्थानमे उनकी राजधानी थी । उक्त भैनाङ नामक स्थानमे 
उस प्राचीन हुणाराजाके अनेक स्यति चह विराजमान है । ेसा भ्रगट है कि आठवी 5 
शताब्दीमे जिस समय चीतौड़ पािढे पदिक शांक्रात हुआ था इस समय : 
| हूनपति शंगतसीने अपनी सेनाके साथ इन महाराणाकी सदायता कौ थौ ओर एसा 
कहा जाता है कि विख्यात वारौखीका मंदिर इन्दी हंस राजका वनवाया हया दै । 
कोर्हनके पुत्र राव वांगाने उस पुराने मैनारूपर अधिकार करछिया उन्दोते 
पटारके पश्चिमकी ओर एक शिखर पर व॑वावदा किठा वनाया पूर्वमे भैसरोड्‌ पश्िममें ¦ 
वंवावदा ओर मैनाठ यह सव पठार देश्च हाङडजातिके अधिकारमे होगये, इसके पीठे 
सांडल्गहू विजोखिया बेगू रत्नगढ ओर चौराइतगदूः इत्याहि पर अधिकार करनेसे 
राज्यकी सीमा कमः षदृगई । ॥ 

राव वांगके षार पतर हृए ठन सभीने पठार देश्चका विस्तार करके अपने वंराको ६ 
वदाया, राव देद्रा याव बांगाके पीछे राजसिंहासन पर विराजमान हुए। राच देवाके हर- (5 
राज दथजी ओर समरसी यह तीन पुत्र हुए । 

हाडानेरेशोनि उक्त प्रकारसे पने अधिकारको स्थापन कर प्रसिद्धि प्राप्न की । ¶ 
तव दिष्वीके वादशादहका ध्यान इनकी ओर गया 1 सिकन्द्‌ रखोदी इस समय दिीके (६ 
सिषासन पर स्थित थ । उन्दने हाडा नरेशको दिललोमे बुखाया। रावदेवा दिदठीश्वरकी आन्ञा 


८ १ >) मथ्य मारतव्का नाम पठार था, कवि छिलते है कि कोल्दणको जो देश्च मिरे थे 
उनके दशा अशमिका एक अदा उन््ेनि भनुजको देदिया था 1 

(२ ) रराजके वार पुत्र जन्मे, हाठुके वीरताका घणेब ॒टाद्‌ साहवके दूसरे अमण 
त्तान्तम भकाश्षित होगा यह हाड सबमें वदू था । धवाचदाका अधिकार इख टी मिङा था 1 
( ३) ये गकत श्वा है क्योकि तिरकद्ररादी तो देवायतजीके समय २०० चरस आसर 
पछि इवा है भर उस समय देवायतजीकी ोकादम राव नारायणद्स बंदीके राजा ये । 
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1) 
को रिरपर धारण कर अपने ज्येष्ठ पुत्रको बंबावद्‌कि सहासन पर अभिपिक्त करद्ोरे 
यत्र समरसीके साथ दिहीको गये । हाडाजातीय कविमे छिखष्ि फि रावदेवा वहु दिनतक 
दिम रदे, अन्तम जब राबदेवाके. घोड़ा ेनेकी दिहठीपतिकी भ्रवछ इच्छा हृद भौर राव 
र देवाने फिसी प्रकार भी उसको देना न चाहा ओर अपने देश्चको जानेकी तयारी की । उस 
घोडेका वृत्तान्त इस प्रकार हे कि सम्राट्के मन्दोराका एक जश्च था, “ वह्‌ नदीके पार ॥ 
दोजाता परन्तु उसके धेर एकरद जक भी नहीं उगता था, रावेदेवाने सम्राट्के 
प्रधाने अञ्वपाखको रिव देकर व्षीभूत किया, जर पठारदे्चकी एक अश्वनीके गर्भसे 
उक्त अश्वदा एक वछेडा उत्पन्न कराया । वह अश्चका वचा धीरे २ बढ़कर पूरा घोड़ा ट 
होगय। । बादश्चाहने उस धोड़ेको छनेके छ्यि अत्यन्त अभिटापा प्रगट की । रावदेवाने 
त वादक्षादकी अभिढाणाको जानकर धीरे २ दिष्ठीसे अपने परिवार ओर पारिपदोको ¢ 
ओ एक २ कृरके समोको शुप्रमावसे विदा दी, जौर अन्तम जाप त्वार हाथमे ठ {६ 
1 उसी श्र घोडे पर चदकर वाद्श्ाहके महख्के सम्मुख पटे । वादद्चाह उस ( 
र समय वरामेदम विराजमान थे । रावदेवाने नीचेते दी उस धोड़े पर चट रहकर ¶ 
वादृशाहको जभिवाद्न करके कहा, “जर्हौपनोंह । यह शेष अभिनादन जान्यि ! मेया ६ 
यह निवेदन है-कि आप राजपूतोसे तीन वस्तुओकी इच्छा न करै, प्रथम उनका {६ 
अश्च दूसरा उनकी खी" ओर तीसरी उनकी तछ्वार ।» यह कते दी राबदेवाने वदी ( 
शीध्रतासे अरवको चया, जर शीत्र ही निधिन्नतासे बह पठाम आहवे । 


रावेदेवा ववादा देशका समस्त अधिकार अपने वड़े पुत्र हरराजको पे ्ी 
देगये थे, इस कारण उन्दने वरहो न जाकर, वुदानाङ नामक जिस स्थान पर॒ उनके 
पूव पुरुषोने शृठिन रोगसे आरोग्यता प्राप्न की थी उसी स्थानपर आयदैचे । इस देशम (6 
मीना जौर उसाराजाति उनके अधीश्वर जेताके अधीनम निवास करती थी। उस समय उस ॥ 
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देशभ एक भी रीतिके अनुसार नगर नरह था, केवर उपत्यकौ वाहरी सीमाके अन्तर चारो 
५ ओर पाषाण प्रकार ओर तोरणसे युक्त था, एवं उसके मध्यवतीं किसी स्थानमे इच्छानुसार ¢ 
मीनागणोने ङुटी बनाई थी उसीमें आप निवास करते थे । यदहोके निवासी चितौड्के (8 
त वि्व॑स होनेके पिके महाराणाकी अयुगत्यवा स्वीकार कर उनके अधीनमे वास करते । 
> थे; परन्तु इस समय राणाकी सामथ्यं घट गैथ इसीसे रामगद़के खीचीजातिके भधी- ध 
त श्वर रा गांगा इस देशमे जाकर अपने बाहूवरसे प्रत्येक निवासियोके निकटसे बसमूरवंक 
कर छेते थे । रावगांगाके उत्पीडन ओर अत्याचारोसे अपनी रक्षा ओर वुँदादेशकी 
४ रक्षके स्यि उसारा जौर मीना जाति शीघ्र ही रावगांगाके साथ इस प्रकार संभिंधनमे ¢ 
9 आवद्ध होगई कि वहं प्रति दो महीनेके वीचम पूणिमाके दिन वुंदाकी सीमाके बाहर ए 
। करस्वरूप चौथ दिया करते थे । उन्दोनि इस संधिके मतसे अनेक दिनतक चीथ दी । 
= अंतमे राबदेवा उक्त समयमे वरँ प्च गये, सब.बात जानकर उन्होने मीना ओर उसारा- £ 


(१) ५ थक ” आरि ५ नार *” शरब्दृका अर्यं उपत्यका है । नाक शब्दम गिरि ॥ 


£ 


॥ करको समञ्चना । 
1 स व्व 72 व = = 73 
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द दिकोको राबगांगाके उलीडनसे उद्धार ओर कर देनेसे रदित करलेक प्रतिज्ञा को । ६ 
५ राबदेवाक्ो बीर पुरुष जानकर उसारा ओर मीनागण उनके अप्रं ॒विदेप विश्वास ह 
। ६ स्थापन कर उन द्वारा राबगांगाके हाथसे अपने उद्धार भाप्िके छि प्रतीक्षा करने को । 
यथासमयम्‌ रावगांगा सेनासहित बुंदी देशक सीमामे पददिरेको समान कर प्रण ‰६ 
करलेके स्यि पहुचे । ठीक समय पर करको आयाहुमा न देखकर वह्‌ अत्यन्त 
त विस्मित हए अन्तमे उन्होने दूरसे सेनासद्दित राबदेवाको उस श्र ोड्धपर आताहुमा ४ 
् देखकर पृ, "“कौन आरा है) " ढह समयमे उत्तर आया ८पठारके महाराज आरद ¶ 
न है| राव गागा जिस अश्के उपर सवार थे वह यदव भी शाव देवाके उक्त अश्वको अपेक्षा ‰६ 
। अलु नदी था, कवि छिखते है कि रामगद्के निकटवसीं पावती नदीके किनारे { 
॥ 


५०४९० 
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ीचीराज रावगांगाकी एक घोड़ी एक खमय विचरण कर रदी थी, इसी अबसरमे £ 
॥ र पदादौ नदीके ग्से एक घोड़ेने आकर उस धोडीको गर्भाधान कराया, उसीसे उस ६ 
$; अद्वका जन्म हा, रावगांगा उसी घोडेपर चट्कर गये थ ! वह्‌ घोडा जैसा अद्भूत £ 
सामध्यैनान्‌ था वसां ही सुशिक्षित भौ था । राव गांगा उस घोडे पर चद्कर महावेगसे 
पटारपति राव ठेवाकी ओरको चके । £ 
शीतर ही दोनो ओर भयकर युद्धानट प्रज्वलित होगई । उस युद्धमे पठारपति £ ् 
9 रावदेवाक्रौ विजय दोनेसे राव गोगा युद्धभूमि ओडकर भाग गये । पठारपति राव गांगाके † 
॥ अश्वके ठ ओर उसके गुणकी परीक्षाके छ्य उसके पीछेर गये। राच गांगाने उपत्यका ६ 
को छोडकर भीर ही चम्बङ नदीम प्रवेश्य करिया ! रावदेवा अदन्त विस्मित होकर 
ष्वारो ओरको देखने खगे, कुटी समयमे राव गागा चम्बछ नीके पार होगे ह । यह ¢ 
देखकर रावेदेनाने अत्यन्त विस्मित्र होकर कहा; ¢ राजपूत तुम धन्य दो ! आपका ६ 
नाम क्या दै १ > तुरन्त ही उत्तर आया ५ गांगारखींची › राव ठेवाने कहा “« हमारा £ 
नाम देवाहाड़ा है, हम दोनो जात्तिके भ्राता है, हममे परस्पर कभी रघ्ुता नदीं शोस- ¶ 
। कती) यह चम्वछ नदी हम ठोनोके राञ्यकी सीमा है , । ६ 
9 के टा साहव छिखते हे “ कि संवत्‌ १२९८ ( सन्‌ १३४२ ३० ) म मीना 
 जौर उसारादिकोके अधीश्वर जैतने रावदेवाफो अपना अवीशवर राजा लीकार किया । ¶ 
2 रावदेवाने उस वुंदानाङ नामकं देशे मध्यस्थमे वृन्दी नामके एक नगरी भवि 
त की, ओर अवमे वदी हाड़ाजातिकी राजधानीके नामसे परिणत हं । पूर्वोक्त घटनासे ८ 
&! यद्यपि चम्व नदी उस समय इसकी पूर्वसीमारूपमे निधित हुई थी, परन्तु भ दी १ 
> वीचमे हाद्ाजारिने वविक्रमसे उस सीमाको ऊोषकर चम्बखके उस पारके वहत देन 6 
र चूदीके अधीनमे कर चयि । छी काठके पीठे दाड़ाजातिका वरूविक्रम दिषटीके घाद्‌- € 
६ शाने सना, वाठादके सेनापतिके साय भिखकर दाड़ाजातिने अपना अधिकार यरहौवक 5 
त कषा दिया, ओर वादृ्ाहसे इतनी भूमि पातकी कि वूदीराज्यकी सीमाकरा विस्तार 
ध माछवैतक दोगया। यही विस्ठेठ समस्त देन पीछे हाडती हाढोती नामसे विख्यात हुमा! £ 
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० 
द्वितीय अध्याय २. ॥ 


ह), 


श्वृनदेवाका वीमि राजधानीकी भरािष्ठा करना-उसारा जातिकी हत्या~रावदेधाका राज्य- 

त्याग-समरसीका अभियेक-चम्बरके पूर्ा्चरुतक नके शासनका बिस्तार-ऋोरियः 
भीरखपर आक्रमण ओर उसका माराजाना-कोटेढी उत्पचिकरा वृत्तान्त-नापाजीका अभिषेक 
येासोरुकीराजके साथ विचादु नापाजीका हस्याकाण्ड-हामाका अभिपेक-परारदेकमे चीतौड {६ 
पति राणाका भपने अधिकारे विलतारनेकी चेष्टा कटना-हामाका राणाकी सम्पूणं अधीनता स्वीकार 
करनमे भसम्मति-हामाका राणापर आक्रमण-राणाकी भरतिल्ला-प्रतिज्ञापाङनमे विचित्र वादं वरसिह- + 
वैरीलार राचभांढा दुर्भिक्ष-इनके सम्बन्धमे भचाद-वेदृके भांडके दोनां साहयोका समर जीर {६ 
अमरका वदीपर अधिकार-नारायणदासका यवनधमोक्रान्त चाचाके साथ समर भर अमरकी ६ 
इत्या-नारायणदाघ्तका वेंदीपर अधिकार-उनके वचरित्रोकं सम्बर्धमे अगदा-नारायणदासका 
चीतौड्के राणाकी सहायता करना-नारायणदासकी विजय-राणा रायमरुकी भतीजीके साथ 2 
नारायणदासका विवाह-उनकी शृत्यु-राव सूरयंमरू-राणा रत्नसिंहकी भगिनीके साथ उनका 
विवाह-मृगया-राणा र्नरसि्टका सू्यमल्के प्राणनाक्त करना-सूरयेमछकी परतिरिक्षादान-राच ६ 
सुरतान-उनको िहासनसे उतारना-राव अरखनका अभिपेक-उनकी प्रदीसनीमस्यु दके सिंहासन < 
पर राच सुरजनका अधिरोदण-- 1६ 


ए 


“रावदेनाने सम्वत्‌ १३९८, सन्‌ १३४२६३० भे मीनादिकोसे वुंदी नामक उपत्यका (६ 
देकर वदो धदीनामकर राजधानीकी प्रतिष्ठाकी । इसी समयसे समस्त देश हाड़ोती {६ 
नामसे निर्यात हभ हाड़ाजातिके राजकवि छिखगये है कि इसी समय रावदेवाकी $ 
हाडाजातीय प्रजाकी अपेक्षा मीना प्रजाकी संख्या वहत अधिक थी यद्यपि मीनागण 
राबेदेवाक्रो अपना अधीश्वर मानते थ, परन्तु उनके राजकी सामर्ध्यको षटानेका यल रू 
1 होरहा था । दूसरी ओर मीनाजातिके नेताने राबदेवाकी एकं कन्याफे साथ विवाह 
करनेके छिये कड साहसके साथ उनके समीप यद प्रसाव उपरिथत किया 1 असभ्यनीच 
जाति मीनानेचाको यह अवित प्रस्ताव उपास्थित करते हुए देखकर राव देवाने महा- 
त क्रोधित हो मीनोको उचित दंड देनेका विचार किया ¡ इसी कारणस मीनके साथ (: 
उनका विवाद्‌ होगया । रबदेवाके अधीनमे इस समय जो बहुत सी हाड़ाजातीय सेना 
थी, उसकी अपेक्षा निवासी मीनोकी संख्या अधिक होनेते रावदेवाने शीघ्र दी {६ 
र वैवावदासे हाडाजातिको ओर टोड़से सोलंकीजातिको बुलाकर ओसाराजाति ओर ई 
मीनोंको एषूवार ही विध्वंसकर दिया । प्रायः समी मीना इस कारण मारेगये ,। £ 
“कचिने छिखा दै, कि मीना्शाध्वंसके पी शदीराज देवाते दूसरीवार अपने ¶ 
र पुत्रके हाथमे यद दूसरा राज्यभार अर्पण किया । वे पहठी वार अपने वड़े पुत्र ‰ 
/ हरराजके हाथमे वैवावदाराज्यको अर्पण कर दिह्टीको चले गये थे । फर वे वैवावदामें 
(६ आये इस समय उन्होने यह नवीन रान्य्रँदी देश अपने छोटे पुत्र समरर्साको १ 
ॐ देदिया । राव देवाने किस कारणसे दूसररीवार राज्यको त्याग किया इसका कोर ९ 
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२७ ॐ वुँदीराज्यका इतिहास-अ० २. $ (७८७) 
व ^ ~ ०० 
‡ विरेप मेद्‌ नही पाया जाता तव केवङ इतना अतुमान होसकता है किं मीनोके 
र द्यकरो विभ्वस करके राव देवाका हृद्य अत्यन्त व्यथित हुञा था; जौर इसी कारणसे ह 
3 उनके पिरि राज्य करमेकी अभिखापा नहीं ह» पुत्रको राज्यपर अभिपिक्त करनेषर 
ॐ राजपूत राजा फिर उस राजघानीमे नही रहते । कारण कि उस समय वृद्ध ३ 
3 राजाको राव्यश्ासनकी कोई सामथ्ये नहीं रहती 1 पुत्र ही प्रकृत राज्यरूपये ६ 
समस्त शासन शक्तिका प्रयोग करता है । एसी अवस्थे बृद्धजा श्चान शक्तिका - 
( त्याग कर राजधानीं प्रजारूपसे रहना न्याय संगवं नही समद्रता । उसी 
9 प्राचीन सीपिके अनुसार राव देवा वंदी छोडकर बर्हति पाच कोगकी दूरीपर अमरयुनं र 
/ नामक एक प्राममे रहने को फिर वह कमी वदी वा वैवावद्मि नहीं गये । £ 
् राजपूत जावि इख प्रकारक रीति प्रचित है कि राजा बृद्ध होने पर पुत्रको (६ 
> राज्यभार देकर राजधानीमे चले जति शषत्नियोमे जिस ति वारह दिनितक 4 
 अन्ौच रहता दै, उन्दी वाह दिनके पीछे उस घासनगक्तिसति रदित बद्ध 
॥ राजाकी एकं प्रतिमा निमौण कर रीविकि अनुसार उसकी दाह क्रिया क्रीजाती थी । 4 
त राबदेवाके छोटे पत्र समरसीके हाथमे बृदीका राज्यमार अर्पण किया गया, वृद ६: 
¡ ओर वैवावदा यह दोन दे स्त्र दोनो राजाथोके द्वारा भासित होते थ । ( 
समरसीके तीन पुत्र उत्यन्न हुए ग्येष्ठनापाजीःयह वैदीके सिंहासन पर विराजमान ¦ 
2 ह८, (२ इपर) यहं जजावर गावको परात्र कर बही रहने खो, ओर इनके अग- १६ 
ॐ णित वषर हरयाढपोता नामसे पुकार गयेः तीसरे जैतसिह इन्दोने सवसे पडे ५६ 
३ चम्बलके वार हाडाजातिके प्रताप ओर प्रभुत्वका विस्तार करदिया । कबि छिलखते र ह 
है “कि जैतसिंहने एक समय अन्ञधारी अनुचरोके साथ केतून वेके तुवर अधीश्वरे {5 
जय साश्रात्‌ करके लिये, अत्के समय मारीमि तदीके पाश्वे स्थित गिरिसंकटवासी 
भीठेके अधिकारी दश्च पर॒ सहसा आक्रमण किया ओर उनको पराम्व कर दिया । 6 
ध हादाजातीकी सनाके महा विक्रमके सम्युख ववसे भीटोका जीबन नष्ट होगया । 
उक्त गिरिसकट प्रवेक मागमे बाहर एक किला था, रैतसिहने उसी खानपर 
८ भीक नेताके भाण संहार किये । उनके स्मरणके अय उन्दोने इस स्यान प्र रणदेव ६ 
¢ भैरके उदे्से एक विराटकाय प्रत्थरका हाथी स्थापन किया । वह हाथी कोरा- 6 
राजधानकिं किरेके चार श्लौपरा नामक स्थानके निकट स्थापित दै । कोरिया नामक 6 
शु ड 
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( 9) इतिहासवेत्ता राद साहव अपनी कामे ङिखते हे कि “जदि ओर उनके ^ 
. ६ बच्रधरगणकि कदं एक पुरुपनि जव उक्त किर भौर आसपासफे देशपर अधिकार करिया 
॥ था ! पंचम पुरूप भोनगसीके शासन समयमे वदीके राव सू॑मदर्ने उप्तपर अधिकार करिया । (६ 
शू जतसि्के सुरजन नामका एक भरव पत्र रप्र हमा 1 गने लोके आदि वासस्थान उक्त : 
का नाम कोद सकला, ओर चारो ओर उसके दीं बनवार । सुरजनके शुत्र शीरदेवने 
बेड २ वारह सरोवर चुदवाये, ओर नगरे धूं व 1 

















(७८८) राजस्थान इतिहास-भाग २. $ ८ 
तद 9०००४९०० 
द समरसीके स्वे चे जनेपर नापाजी वृदीके राजसिष्ठासन प्र विराजमान हुए । 
>. राजपूतकविने अपन भर॑थमे नापाजीकी वीरताकी कथा बहतसी चणेनकी `हे । नापाजीनि £ 
&! टोडा देके सोरंकी अधीश्चरकी एक कन्या साथ विवाद किया ] वह्‌ संकी राज १ 
रं अन्हखवाड्के अत्यन्त प्राचीन राजाके वंशधर थे ! एक समय नापाजी टोडधा राज्यमे #: 
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तर करवाया । यद्यपि चह इस समय किक्चोर सागर नामस पुकारा जाता हं परन्तु यह समीका 
२ विदिति है कि चह किसके द्वारा बनाया गया है । धीररसिंहके पुत्र खधरु खंधकूके पुत्र भोनगसी 
£ य; भो्नगसीने कोटाराज्यको खोकर फिर उसपर निश्नङ्िखित उपायोसे अधिकार कर सिया । 
धाकर भौर केसरखो नामके दो पठानोने कोटेपर आक्रमण किया, मोनंगसी इस समय अफीम 
श अधिकतासे सेवन करता था आरे मदिरा भी पीता था इसीसे उसे उन्माद होगया, इस कारण 
म" उसको वंदीसे निकार दिया, उसकी सी अपने स्वामीकी सयस्त सेनाके साय केतुन ठेश्करो 
9] चरी गह । उत केतृनदेशके निकट ३६० माम हाडाजातिके अधिकारमें थे । भोनगसी निवोसि 
त अनस्थामे ऊ दिनि र्टकर कमानुसार चैतन्यता प्राक्त होने पर॒ अधिक नदा सेवन करनेसे 
अलयन्त दुःजित हपु; अंतमे उन्होने कटा किं अब हम अफीम ओर मदिराका पान नहीं केरंग आर 
इसी समय केतनम स्थित अपनी खी, तथा अपने ङुटु्बीजनोकि साथ भिठनेकी इच्छा € 
गः करता ह । भो्नेगकी खी अपने स्वामीके सान प्राति होने ओर उनका आगमन सुनकर असन्त 
जं भरसन्न इदं । उुद्धिमती राजपूतस्मीनि उस समय एक विचित्र उपायसे कोटाराजधानी पर अधिकार 
करनेका विचार कर अपने स्नामीको ऽस कायम दिक्च दोनेकी साह ढी । सेनावल्के 
द्वारा पठानेोके हाथस केटेपर अधिकार करते ही जडसे न होना होगा, यह निश्चय जानकर ः 
भोनंगकी रानीने केवर सादस ओर चतुरतासे अपने मनोरथको सिद्ध करनेका विचार किया । 
वसन्तत्रःतुमे फाल्लुनोत्सवेके समीप अति ही जिस उत्सवके कृष्ट दिनके ख्ये क्षत्रिय 
राजपूत समाजमे सामाजिक रीति भीति एकवारही दूर हो जाती हं, जिस उत्सवमे 
खी पुरुप सभी स्वाधीनभावसे स्वेच्छाचारका एक शेष भद्दौन किया करते हे । अररलिता 
की शद्धासे उस उत्सवके उपरक्षमे भोनगकी रानीने केतुनकी समस्त राजपूत युवतियोको 
अपने यरो धुका भेजा किं “ हम समी कोटेके पठानोके साथ होटी खरुगी ” । यन्य पक्षमें 
भोनंगरानीने पडानोसे भी कका भेजा; कि वह समस्त राजपृतोकी स्ियेकिं साथ मिर्कर 
होरीक्रीडा कैर पठान कोटेकी भूतपूव रानीके इस आमेत्रणले अलन्त असन्न होकर किंचित्‌ 
भी विकम्ब न करके उस आमत्रणको स्वीकार कर रिया । इधर भोनगकी रानीने अत्यन्त रुप्तमाचसे 
तीनसौ अत्यन्त सुन्द्र हाडाजातिके अल्प जवस्थावाञे युचकोको खीविशसे सजाकर वृद्धाधान्नीके साथ 
भेज दिया । ठीक समय पर वह तीनती छद्मवेदीयुवक अबीर हाथमे ऊेकर ताली बजातते इष्‌ ही 
खेरूनेके छथि अगे बडे । जिस समय वह छषयेकी युवक कटेमे जाकर परानोकि सुख ओर 
शरीर पर अवीर छिड्कने रगे, उस्र समय वृद्धाधार््ीनि भोनंगको रेकर पठाननता केखरखोके 
निकट उपस्थित किया । छदवे्षी मोनगने पठाननेताकरे निकट अत्ते ही पने हाथरमेके अबीर 
पात्रको उनके मस्तक पर देमारा । उसो सस्नय पूवसकेत अनुसार यह ॒तीनसी हाडायुवक 
घावरेमेसे तरवार निकारु कर पठानोका संहार करने रगे 1 कृषी समयके पीछे पराननेता 
उनृके अधीनके समस्त पठान यमराजके यहो प्च गये ओर भेनगने केटेपर धिकार करल्या 1 
पटाननेता केसरखनि नगरमे जो मसाजित बनवा थी आजतक वह विद्यमान है । भोनेगकी 
म्यक पे इंगरसी कोटेके अधीश्वर हुए । वृद अधीश्वर राव सूथमस्छने उनको शासनकी सामध्यसे 
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२९ # वूदीराव्यका इतिदास-अ० २, (५८९) 
[जवाननििनििकनिवि 
द गये वह इन्होने एक अत्यन्त सुन्दर सगमर्मरके पत्यरका स्वम देखा । तव उसको 
ॐ ठेनेके छि अपनी ल्ीको आज्ञादी कि तुम अपने पितासे इसको मांगना । हडाराज- 
&! रानीने अपने पिताके निकट उक्त कामनाको भ्रकाकित किया, सोढंकी राजने उसकी । 
छ भाश्च पूैकरना तो दूर रदा, वरन उसको व्रिगेप यपमान कारफ़ उत्तर दिया । उन्दने 
ॐ का, ५ कि यो तो एक दिन हााराज नापाजी हमारी खीतककरो मागकेगे । ” वह ‰ 
र केवकं इतना कहकर ही शान्त न हए, बरन जामाता नापाजीको रोड छोड £ 
चै जानेके स्यि आश्ञा दी । यद्यपि नापाजी इस अपमानसे अत्यन्त ही कोधिव हए, परन्तु { 
> उन्देनि प्रगट अपने शरलुरके साथ इयगड़ा करना न विचारा; इसलिये बह अपने ६ 
रं ाव्यको चे आये, जौ तमीसे सोढ़ी रानीका तिरस्कार कर उसे धृणा करने खे; { 
॥ अधिक क्या उन्होने रानीको अपने शायनागारमें आनेतककषा निषेध कर दिवा । सोलंकी 

रानीने इस भ्रकारसे अपने स्वामीके करोधमे पड़कर इ दिनके पीठे अपेन पिताक निकट ५६ 
| समसत वृत्तान्त हला मजा 1 £ 

श्रावणमासकी दृतीया तिथि राजपूतोमे कजलीतीज नामसे बिदित है । इस दिनि £ 

रतयेक राजपूत निश्चय ही अपनी > खियेके निकट विहार करनेके स्थि जाते है । त 
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हमारे देश्षमे जिस भांति पष्ठीदेवी परम आराध्य है, उक्त कजटीतीजको राजपूत जनक & 
जननी उसी रकार पष्ठदेवीकी पूजा करती द । वृंदीराज नापाजीने चिर प्रचित रीतिके 
अतुसार उस तिथिमे अपने अधीनं स्थित समस्त सामन्तोको अपे अपने देशम 
चियोकै पास जानेफी अज्ञा दी, ओौर उनको विदा क्रिया । इस कारण उसी दिन £ 
क चूदीरजधानी एकयार दही सामन्तोसे अूल्य होगई, इम शुम खुभवसरको पाकर उक्त ४: 
प सोटंकी रानीके भ्राता टोडा राजङ्कुमार अपने कितने ही विश्वासी अन्रधारियेि 
साथ रात्रिके समय अत्यन्त गुप्तमावसे वदौकी राजधानी आये ओर मरके ६ 
र भीतर जा अपनी तीक्ष्ण तखारसे नपाजीकि भरीरको खडखंड करके उनके जीवनो 
तर समाप्त कर ददीसे भाग गये । उस ठन जितने सामन्त व्टीरास्यसे विदा हुए ये उनमेसे & 
। एक सामन्तकी सरी अत्यन्त पीडित थी, इस कारण उस सासन्तने एसी अवस्थे £ 
द! खीको वेभमे ऊेजाना उचित न जाना ओर बहर्युदी नगरे बाहर राजमागीमेवेटकर अफीम ¶ 
> सेवन कर रहा था । सी समयमे टे राजङकमार नापाजीफ़ा जीवन समाप्न कट 
( अपने सेवकेके साथ उस मागैसे हसते २ जारहे थे ओर जिस भतिसे उनका भाण 1 
॥ दरण किया था, उसकी सव वातौटाप करते जाते य । ईदीके उक्त सामन्तने उसी ¶§ 
तरै समय इस इृत्तान्तकरे सुनते ही अपनी कमरसे तटवार निकाठ कर॒ नापाजीके जीवन ‰ 
। हननकारी टोड़के राजज्मारके ऊपर वार किया । ाजङमारा एक हाथ तल्वारके ६ - 
॥ आषातसे कटकर राजमागमे गिरपड़ा सोढंकी राजज्मारे सेवकोने राजङमारको 
ठेकर उसी समय वही शीवरतासे घोडा च्मया । सामन्त राजछ्मारफे #कणसहित १ 
4 कटेहृए दाथको छ अपने दुप्ेमं वँधकर उसी समय वदीकी राजधानीमे अगि } 1 
सामन्तन दीम आकर देखा कि सव नाश होगया है नापाजी मारे गये दै, (८ 
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तथा राजमहल हाहाकार मचरदा दै। सो रानी जिसके रातानि उसके खामीका ५६ 
कत 22 
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र भाण नाड किया है वह्‌ श्र ही राजपृतरीतिके अनुसार स्वामीके श्रतक शरीरको 6 
लेकर चित्तापर चटृनेके थ्यि तयार हृदं । परन्तु उन्होने जिस वीरवेशमें जन्म छ्ियाथा, 12 
५ उसी वीरवशके उग्रतेजके वरुसे इस महाशोकके समयमे भी बह अपने भाताको महावीर १ 
कहकर उसकी ऊँची प्रसा करने छगी । उनके ताने तर्वारफे आघातसे नापाजीके £ 
शरीरम सदसो घाव करदिये थ । सोरंकी रानी उस प्रत्येक स्थल्को नापाजीका सुख 8 
&। जानकर उस परत्यक मुखम जिससे ताम्बूख देसके इये निमित्त देवतोसे भाथैना करने 
तै छग । सोढंकनी जिस समय पिके शवके साथ चितापर चदनेके ण्यि सज रहीं थीं (३ 
॥ घसी समय उक्तं सामन्तने आक्रर इत्याकारी जो टोड़ा राजङमारका कंचन सहित (३ 
| कटाहुा हाय कपडे निका कर उनके दामे अर्पण किया । सोटेकनी कंकनको 
र देखते दी तुरन्त पचान गई फि यद्‌ उसके भाैका दाथ है । इससे वह ङ भी १ 
५ शोकित न हुई, ओर चितापर चटृनेके पदे कर्मद्वात छेकर अपने श्राताको इस 
मर्मका एक पत्र छिखा कि आपके हाथ कंटजानेसे आपके वदाम महाकलंक ख्गा है । ॥ 
आप जिस भातिसे हे इस कलंकको, दूर करनेका उद्योग करिये । नहीं तो आपके ¶ 
वैराषरोका समी एक हाथवाठे सोठंकीके वंशधर कहकर उपहास कगे । कवि ङिखते : 
। है रोड़ा राज्मारने अपनी सती भगिनीके उक्त संत्नको पटृकर उस कर्को दूर 
करला असंभव जान शीघ्र ही थंमपर अपना मस्तक वड़ वेगसे दे मारा उसीसे उनका ¶ 
मस्तक चुरण २ होगया । ओर वह इस संसारे विदा हो गये । 
नापाजीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए ८ १ ) हामाजी, ( २) नौरेग, वा नवरंग जर 
(३) थर संवत्‌ १४४० मे हामाजी पिताके सिहासनपर विराजमान हुए 1 नवरंगके १; 
वंसधर नवरंग पोता जौर थरके उत्तराधिकारी थरु हाडा नामसे विदित हए । 
श , बह तो हम पदिले दी कद आये द करि रावदेवाने जिस समय दी राज्यकी £ 
च अतिष्ठा की उसके पदे उन्हनि पठार देश ओर वंबावदाका फिला वडे पुत्र हररजको 
द्या था । हरराजके कंडे पुत्र दादा पिताके चियोगके पीछे पठारके अधीश्वर हुए १६ 
श पतु शदे खाय चीतीडके महाराणाका विवाद उपस्थित हआ, सदहाराणाने उक्त पठार {६ 
व देश्चको व्पूर्वैक अपने अधिकारमें कर वैवाबदाके किलेको एकसा करदिया ! इस प्रकार 
त स्तत्र स्वाधीन पठार राञ्य एकवार ही दपर होगया । 
२ अखाउडीनके द्वारा चीतौड विध्वंस होकर राणाके भवर प्रतापके छत, होनेके पीछे १ 
राणाओने बहुत समय तक हीनवीर्यं होकर चीतौडका शासन किया था । चीतौड्के 
। अर्घनिके सामन्त ओर छदे २ राजाओंनि राणके इस दुःखमय समयमे मस्तक उठाकर ¶ 
> खाधीताको संमह कर पिताके देशोषर अधिकार कर छिया। कुद दिनोके पीठे चीतीडके ह 


४2४2242 


८) 


© <) 


&; महाराजका बटविक्रम पषिठेकी समान वदगया, वह सवसे पिरे उक्त सामन्त जर 


4 4) उदु तममे यो छिखा ह कि चे यह माथेना करतीं थीं कि जितने जश्वमके संह उसके | 


आदैने पातके शरीरम बना दये हैँ उतने ही हाथ उसके होजावे तो एक एक हाथसे एक एक 


सुमे पान-देवे । 
ननन नी नी भ न 
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छोटे २ राजाओको दंड देने ओर उनको अधीनताकी जंजीर बोधनेके लिये अग्रसर 
हए । चीतौडके महाराजने सवसे पठे वदीके अधीश्वर दामाजीकी ओर वी्ष्णदृष्टिसे 
देखा । महाराणाने हामाजीसे कला भेजा कि जिस देम रददीराजधानी स्थापित 
इरे हे बह देश राणाके अधिकास्मे दै, इस कारण रईदीराजके राणाकी बर्यता 
| सखीकारकर नियमित कर देकर राणाकी आत्ञा पारनं करनेके स्यि नियमित 
समयपर श्ीतौडमे उपस्थित होना होगा ! राणाके निकटसे उक्त पत्रको पाकर 
ृदीराज हामाजीने फा भेजा ५ मै किसी समयमे मी किसी प्रकारसे चौतौड- 
पिके अधीनका सामन्त नहीं ह । यद्यपि भे चीतौडधपतिके प्रमुत्वको स्वीकार 
करनेमे नित्य तयार रहता ह, परन्तु अपने अधीनके दे्ौका हमने राणाके अलुगत ५ 
सूपसे पटा ग्रहण नहीं किया, मने तख्वारके वख पठारके मीनोकै निकटसे इस 
राशभ्यको जीता दै” । वास्तवे महाराणा जौर माजी इन दोनोंकी उक्ति कर्हातिक.सत्य 
दै, यह विचारक वात है । हामाजीके पूर्वपुरुष रणसीवा गयसौ असीरगदसे निकाल 
दिये गये ये, उस समय चीतौडपति राणाने दी उनको आश्रय दिया था ओर उन्दने 
मैसरोढपर भधकार करलेमे सहायता की थी,तथा अजाउददीनके चीतीड्पर आकमण करने 
के पदे समस्त पठार देश्च सिसोदीया राजमहाराणाके अधिकारमे था । अद्ाउदहीनके 
चीचौडको जयकरनेके पीछे राणाका प्रताप सौर प्रुत एकवार ही स्र होगया । जौर 
उसी सुअवसस भूमि्यौ आदिसि मीना इयादि जातिने अपे पिताके दे्पर अधिकार 
करछ्िया, ओर शेपम उनसे हाडमाजातिके पठारदेयको हस्तगतत करनेका संकर किया । 
यदपि हामाजीने कदस भेजा था कि उनके पूर्वपुरुषगण तख्बारके बरसे वदी 
( राग्यको स्थापन फर गये है, श महाराणने कट्या; कि ङ समयके चयि हमारा 
| भासन रदित होगया थाः पर कोई भी वरुसे हमारे पूर्याधिकारी देशोपर अधिकार कले 
71, कि वे तुरन्त ही वदी राज्यके 
ॐ कारण वर्यवा स्वीकार कर । हाड़ाराज हामाजीने बहुतसी विन्ता करके पीछे £ 
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स्वीकार किया फ डं प्रत्येक दहा तथा दोढी पर्के समय सेनासदित चीत 
त जाकर राणाकौ आज्ञा पाठन करगे ओर अभिपेकके समय राणासे राजत्िखक अण 
ॐ कल विवार दै, परन्तु बह निय चीतौडमे जाकर सामान्य सामन्तोकी समान 
५ कभी नरी रह सकते । दामाजीके इस उरे महाराणा किसी प्रकार मी संतु न इए 
न ओर उन्होने उनको एकवार हौ अधीनवाकी लंजीरम वोधे बा रानेवाढे शको पठार 

से एकवार ही दुर्‌ केणेका विचार किया । ुदीराज हामाजी रणाके अभिप्रायवने 1 

जानकर छ भ भयभीत न हए) वरन्‌ उन्दोने यह्‌ स्थिर फिया किं स समय प्राणपण 

से स्वाघीनताकी रक्षा करना क्न्य है । 

५5 रक हणा ही भपगर सेना ओ चमन्ोक साथ युदौको जय- ५६ 
कनके ल्मि वाहर जाकर वदसे कहै को दूर निमोर्या नामक स्थानम अपने देर £ 
र ( डले। महाराणाके आगमनकी वाती सुनकर शमाजीने शीघ्र ही स्वजातीय पौचतौ वल १ 
ॐ सनित शरिया । नेता हामाजीके अधीनके वीर जाठवरणके वख न ५ 
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३३ & वदीरान्यका इतिदास-भ० २. ४ (४९३) 

ना 
वह । महाराणाने आज्ञा दी थी कि किठेमे सभी सिसोदैया सेना रहकर खाली वंदूको ६ 
का केर करै, जौर बह वह भकाञ्च करके किकी रक्षा कलेमे नियुक्त रदे । परन्तु 
लैसे ही महाराणा किच्के समीप गये कि धसे हौ उस शब्दके वदेम सन्‌ सन्‌ इष्द्‌ 
र करती हृदं ययाथ गोठ केके भीतरसे निक कर राणाकी सेनाटलके उभर गिल ; 
ठगी । राणाने इस आश्चयैदायक् पटनाकी खोज करके चयि कटिके भीतर एक 1 
दूवको भेजा । वैरसीने उस मरीके बनेहुए किठके दवारपर दूतक अते ही उससे का € 
= किले 
रै ५ कि तुम राणासे जाकर कह दो कि हादाजाति$ इस छत्निम किठेको भी सररतासे 
~ जय करके दाड्मजातिके मतक प्र करंकका टीका न देसकते । " हाडाजातिके नेता ५६ 
& शैरखीनि महाराणाके भति सम्मान दिखा कर शी ही उस छोदे किदेके द्ारपर अपनी 

त पगडधी विद्ाकर किठेपर अधिकार करनेके चयि बुल मेजा। भ्र ही प्रवर समर उप- ६ 
> स्थित होगया । जापिके सम्मानकी रक्षा करनेके शमि चरखी ओर उतके अधीनकी सेनान ६ 
ध धोर पराक्रमके साथ युद्ध करके अन्तम स्मीने उस अगणित सिसोदिया सेनाद्लके ( 
६ 01 


{€ 


@ १८ + 
नरि 


नि 


द्वया आश्रान्तहो अपनी जातिके गौरबकी रक्षके छियि जीवन त्याग कियो 1 ॥ 
कविने छा है कि हिन्दुपति राणाने उक्त प्रकारसे इत्रिम दको जय करके 
श पीछे फिर यथाथ वदीपर अधिकार कर हामाजीको वैड देने वा पटारसे शडाजातिको 
&! दर करनेकी अभिखाषा नकं की, कारण फि उन्दोनि यह निश्चय जान चछया था कि 
र शडाजाति अन्त बरश्षाठी ओर असीम साटसी है इससे यह विपति आनेपर भटी ध 
त माँविते सष्ायता करेगी, इसीसे हाड़ाजातिषो असतुष्ट न किया । वरन हामाजी 
4 जरहावक बश्यवा स्वीकार करनेको सम्मत हए उसीसे महाराणाने मटीमोतिसे तृप्र ( 
९ होना अपना कर्तव्य जाना । १ 
त बिश शामाजी सोर व्षतक वैदीके सहासन पर बैठकर खरगकरो चठे गये । 8 
श हामा्जकि दो पुत्र दतयन्न हुए नरसिंह ओर छया । सको खुटकड नामवाटा देश ¢ | 


( नोवर्मपोचा ओर जैतावत्‌ नामते विस्या हुये । हामाके बह त्र बराह बदीके राजछत्रके १६ 
ध नचि दद्र वपंतक वैठकर राज्य किया । उनके तीन छमार उलान्न 2 
रौ ओर तीखरे नमा। जवद्से वीन शाखायोकी उत्पत्ति हई, ओर मीमाके वैरधर नीमाबत ‡ 
नामसे विल्यात हए । वारारषंहके बडे पुत्र भरीसाछने एकादि करसमसे पचास वर्षतक 6 
राञ्य करके पीठे संवत्‌ १५२६ भे प्राण याग किये । उनके ओरससे निन्नकखित सात 
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८1 





(१ ) इतिरास्वेत्ता दाद्‌ सहव इस रथान पर छिखते ई ॐ प्रभसढे एक बादशष्ाका ‰£ 
इवास इस बटनासे बहुत भिरूता शता है । “समे बादसदी बलान" स्थान है स्ते महरिड 
कदत है । जव ढि भासित ¶ को राजधानीको रोवनेकौ भासा इद तो उसने “मडरिड* का स्वं 
ॐ नाश करनेकी मरति्ञाकी, परन्तु सौमाग्य वश्च उसका पैरिसमे आजाना ही बडे आानन्दृकी वाठ 

} क मे्रियेनि उसे देसी हौ साह दी थी ससी कि राणाके मंत्रियनि 
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(५९४) ॐ राजस्थान इत्हिास~भाग २. ३४ 
2९५०4०४४ ०44०4 ९0९२४९9 
र ुतर उयन्न इए । (१) व भंडा) (२) रान सांडा, (३) अङैराज, (४) राव ङो, (५) 4 
श राव चूड (६) समररसिंह ओर (७) अमरसिंह । टाइ साव लिखते है कि पदि 
£ नीयते पच वदोकी शाखार्जोका विस्तार हूभा । परन्तु समर ओर जमरसिंहने इन्द्‌ 

धर्मको छोड़ कर यवन धर्मो अवटम्बन किया था । 


धन ८ 


ध राव भांड दान वीरत्ता ओर चतुराक््े वले समस्त रजवाडेभं पना नाम ६ 

त अक्षय करगये हँ । उनकी समान निःखार्थं दता इस समय रजवार दुसरा नही 

र था । संवत्‌ १४४२) सन्‌ १४८६ ६० मे जिस समय समस्त राजस्यानमे दुभिश्चकी 

र अश्रि भवछतासे अन्वित होकर अगणित जओबोका प्राण संहार करती थी, राव 

> भांडाने ऽस समय सुकठहाथसे अन्न जर धन दान करके अपनी अक्षय कीर्तिको 6 

& उउ्ज्वङ क्रिया था । कृविने छिखा हे, किं उस समस्त भारववर्धव्यापी दिक्च हेनेके 

हीं एक वपे पिके वुदीराज रावभांडा सप्र देखकर जान गये ये, अथात्‌ उन्ेनि १६ 

ओ सप्रमे महाकाट पड़ा हमा देखा था । उन्दनि खप्रम देखा कि अत्यन्व 2 

8 के वर्णके भैसे पर सवार हुमा काठ आकर उनके सम्मुख उपस्थित हभ । !8 

ध) रावभांडाने कालको स्म देखकर उसी समय ढाल तलवार छेकर काठपर आक्रमण {६ 
किया । काटने कहा; “ धन्य मांडा ! भँ काठ हू भरे शरीरे तुम्हारी वढवारका 

र आघात नदीं खोगा सृष्टि मरम एकमात्र तुम्दीने साहसम भरकर युद्पर आक्रमण ६ 

करिया दहै । इस समय भै जो कहता हं उसे श्रवण कणो । ञ्च सम्वत्‌ १५४२ भ {5 
ददन दंगा, समस भारतवषं मरुभूमि दयोजायगा; तुम पिटेते दी थन धान्यका १६ 

) स्ह करना प्रारभ करना ओर जवे दुर्सिष्ष ष्णा उस समय उस धान्यके द्वारा 
सवकी स्ायता करना, कमी तुम्हारा धान्य समाप्न नहीं दोगा । ” यहं कहकर ‰६ 

> काट उसी समय अन्तधभ्यौन दोगया । राव भांडने काङ्की इस आज्ञापाटन करनेमे ५६ 

$ शीत्रतासे यल किया । उन्दोने आसपासके भव्येक राव्योसे चहुवसा धान्य संग्रह कर 

1 च्या । इस प्रकार एक वपं वीतगया । फिर इसी प्रकारसे दुसरा वष व्यतीत हुंमा, {६ 

रं पर्छ शव वर्मे वपा न हई इससे शत्र दी समस्त भारतवधमे महा दुर्भिक्षने आकर १ 
दशन दिया । रार भाड़ा परिखा संग्रहं किया हुआ ध्रान्य जौ गु, चाव इत्यादि नाज 

॥ चरावर अनाहाै श्रजाको दान फरने छे । अन्तम भारतव्के दूरवतीं देश्के राजानि 6 

४ राव भांडाके निकटसे धान्यकरी सहायता गी । राव भांडाने उनकी वह कामना पूण {६ । 
1 कृरतेमें किचित्‌ विम्ब नदीं किया । यद्यपि उस मदा दुभिक्षके समयमे भारतके अगणित 

¡ देशक बहृतसे मदुप्योने प्राण त्याग क्ये परन्तु दी राज्यके सव श्रेणीके मतुप्य 6. 

त राज्यकी सद्ायतारे ढरभिक्षके प्रवख्कोपंसे अपनी रक्षा करोमे समर्थं हृए । राव भांडकिं ६ 

ग स्मरणके अथै धाजतक “ सगरा मूषशे » नामि दमे दीन दुःखियोकिः धान्य ६ । 

ठ्‌ वितरण किया जाता ह्‌ । 


त यथपि राव भंडा परम दृयाश्चीठ ओर परोपकारी पुण्यवान राजा थ परन्तु 
ॐ विधाताने उनके भाग्ये अन्तसमयमे अत्यन्त दुःख भोगना च्खिा था ¡ राव भांडके 
५4 
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व ०००५०००० ५००9 
2 दो भाई इनसे छोटे थे समरं ओर अमरसिंह, यह ससस्मान धर्मका अवम्बन ८ 

करये दिद्वीशवरके भरियपात्र होकर दिहीशवरकी सहायवासे वृदीराव्यको जय करम (3 

। अग्रसर हृद । राव मांडा भवछ वटहाढी होकर मी स्रा्की शिक्षित सेनाके ¢ ह 
त अधिक होनेसे ड न करस्के। शाब ही समर ओर मरने वूदीराज्यको जयकर छिवा। १६ 
आ यवन धर्माबलम्बी दोनो भाताओके हाथ वुदीके पड़ते ही अन्तमे राव भांडाने मातोदा ध 
& नामक स्थानम जाकर पैव शिखर परसे गिरकर प्राण त्याग दिये, उन्होने सव 
> मिलाकर अीस वर्पवक राज्य किया था। उक्त समर शौर अमरने ध 
ॐ समरकंदी ओर अमरकंदी नाम धारण कर एक साय मिलकर मारं वैतक वीक दर 
8: राज्य किया था। ड 

राव मांडा दो पुत्र छोड़ गये थे, एकका नाम॒ नारायणदास था ओर दुसरे £ 
तै नाम नरद्‌ था। नरद्‌ अन्तम मातोदा मामके अधीश्वर हए । नारायणदास उस 
। मातोदा गौत रदकर जव अतरस्था पर पुव तभी इनके वीर हृद्यमें पिताके £ 
£ राज्यके ऽद्धार करनेकी कामना प्रवछ होगे । नारायणदासने शीघ्र ही पार ५ 
त देशक समसत हाड्मजापिको इकहय करके कदा, कि हम क्या तो दवी रान्यपर (र 
द अधिकार को, ओर नदी तो रणमूमिमे अपना प्राण त्याग देगे । समी हाडा- - 
. जातिके भत्येक वरते नारायणदासकी समान उक्त भरतिज्ञाके करलेमे किचित्‌ मी विलम्ब 
नहीं किया । यो ही विनोके पीछे नारायणदासने उक्त धदीपति दोनों यवन चचाओके 
पास कटा भेजा, « कि मँ आपसे साक्षात्कर आपके चरणवंदन करनेकी अभिलाषा 
| करवा हूं । » नारायणदास अचित है, ओर एक सामान्य देने रहकर इतने वे 
ठ इश्व कारण उनसे छख अगभिष्टकी संभाबना नहीं है, यह विचार कर दोनो 
॥ चायने नारायणदासको वैदीके महङमे चठे अनिमे सम्मति ददी । 


दोनो विधर्म चचाओक्षी अनुमति पाकर नारायणदास अत्यन्त अस्य संख्यक ‰ 
। परम विश्वासी ओर महावटी कितने ही अखधारी अनुचरोके साथ वृद नगरके चौकमे ् 
दै भाकर दिखाई दिये । बह अपने सेबकोको बौ ही शुत्रमावसे रखकर इक्ठे महठकी 
शु ओरको चे ) नारायणद्‌सके दोन चचा विपत्तिकी इ भी आरोका न करके अङ (६ 
र हीन हुए एक कमेमे वैठे थ ! नारायणदासके हृदय पर रतिष्िसाकी अभ्र भयंकर. 
र स्पसे भर्वित होरही थी । इस कारण सब्ग॒ यमे छ्यि हए उसकी संदाूरषको 
र देखते दी उनके दोनों चचा प्राणोके भयसे सुरंगके रासतेसे भाग जनेके यि ` बडी १ 
/ शीघ्रतासे कमरेसे चर दि । नारायणदासने दोनो विधर्म चचाओकि अभिप्रायो 
> जानकर उसी समय करोधिव हए सिंहकी समान छांग मारकर अगे वदु. सङ्गके प्रहा- ‰ 
ध रसे अपने चचा समरको पुथ्वीपर गिरा्या । उस्र अवसरमे जमर दूसरे कमम न १६ 
| जासका था कि ती जदसरमे नाएयणदासते भप तीमाडेते जमर शरीरो येव ¶ 
त दिया । उसी समय बीर नारायणदासने अपने खङ्गके आधातसे दोनोका धिर काट कर {६ 
र रस रधिरसे मौगेहुए शरीरण धीम ेलाकर देदीके मदिरे देवीके सन्युख सेका | 
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> उपहार दिया ओर जयशचव््का उद्धारण कर चोकम स्थित अपने अनुचरोंको बुखाखिया । 
ॐ अनुचर गण पि इशारेसे नारायणदासके बुति ही नंगी तल्वारे छ्यि हृए नगसमर 
थ आये ओर उन्होने वड़ी श्ीघ्रतासे यवनोका विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया । इष 
समय नगरवासी प्रत्येक दाड्जातिकी प्रजाने नारायणद्सके साथ मिकर दीम 

त रहनेवाले प्रयेक यवन बीरका प्राण नाद्र करके अवन्ञाके साथ उनके शबोको नगरकी 

हसे दूर फेक दिया । राव नारायणदासखने अतुर वीरताके साथ यवनोका संहार 

प अपने पिताकी राजधानी दीपर अधिकार कराञ्या था, इसके स्मरणाय हाडा रण ई 
ॐ राव नारायणदासने महल्के मीतर जिस कमरेभं समरके मारनेके ससय सङ्गकरा आघात ६ 
क्रिया था, तथा उस हत्याके समय कमरेमं स्थितं जिस पत्थर प्र वह खद्गके आघातसे # 

ध गिरे थे । ददरादरा पर्वोस्सवके समयमे उस आधात चिह युक्तं रुधिरसे सने हुए पत्थरकी ¶ 
त पूजा की जाती 2 
श क्चिकरे वणनसे जानाजाता है कि नरायणदास एक निराट्काय महा वटबान्‌ € 
चै बीरपुरष थ । प्राचीन राजपूत वीरोभे बहुतसे बीर भय किसको कहते है; इसको जानते 


ते 


ॐ, दी नहीं थ नारायणदासके साथ भी भयका इसी प्रकारका सम्बन्वे था । वह कहाकरते € 
& ये, कि मै षड ह, विपत्ति छोटी & । वास्तवमे नारायणदासने यौवन समयसे ृत्युतक 

जैसे असीम साहससे अपे वरबिक्मको प्रकारित किया था इससे उतक्रा वह गनै- ~ 
र पूर्णं वचन सल वो होता दै, परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है कि बह असीम साहसी € 

वीर पुरुष शकर भी एकमात्र अधिक अफीमके सेवन करनेसे समय २ पर अपनी †£ 
‡ सद्रणावीको भटी भाविते भकाश्चित न कर सके । बरन उनके उसी व्यसनके कारण {3 

एकं २ समय प्र अयन्त अगरीतिदायक कारण उपश्थित होजाति थे । नारायणदासके ॐ€ 
र समयमे ससस्त रजबाडेमे अफीम सेवनकरी रीति अत्यन्त भ्रव होगई थी । सवेसाधारण 
चौ राजपूव एक पैसेके सूर्यकी अफीमक्रो सेवन करते थे । अनभ्यासियोके पक्षम 1 
। उस रवी राज्यमे प्रचित एक यैसेकी अफीमसे प्राण नाश होजात्ति थे परन्तु £ 
शं बीरि तेजस्वी नारायणदासं एकं द्फेमे सात पसेकी अफीम खति थ । इसी कारण 1 
ह अधिक अफीसके सेवन करनेसे अनेक प्रकारके अग्रार्थनीय काण्ड उपस्थित होजाति ये, 
>> इसीसे दीम आजतक नाना भोिकरे प्राचीन प्रवाद्‌ प्रचलित देखे जति है । 

† नारायणदासके सम सामयिक राणा रायमस्छ जिस समय चीतौड़के सिंहासन 
या परविराजमान थे, उस समय साड देराके पटानेनि चीतौड्पर आक्रमण कर क्ठिको धेर 7 
> छिया, पूवैसंधिके मवसे चीतौड़ परति नारायणदासको सेनासदित सहायता करनेके 
श चयि बुख भेजा, वीर वधु नारायणदासते ह्यडा सेनाद्ङ्के मध्यमेसे ५०० बीरोको 1 

र चुन छवा जौर उन्हे साथ आप॒ चीतौढुकी जोरको चे । ूदीसे चकर पढे 
र दिनि मार्गमे निश्राम करके छि नारायणदास एक वृक्षे नीचे नित्त नियमातुसार 


त 


१ ८ १ › कैक गड्‌ साव लिखते है कि वैदे माचीन महरम सीदीवाठे कमेक पामरे 
1१ 


उन्होने बह पत्रा उका देखा था । "6 
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र अम सेवन कर नेनेको भूद कर सोदे थ, जौर मवि आ खा कर्‌ इतके {6 
सुखमे धुसरदी थी । इी अवसरमे एक वेलीकी सी कुसि जर भरनेके व्यि उसी € 
वृधे नीचे आक्रर खड़ी हुई । ऽखने नारायणदासको देखकर एक सेवके ढा 
कि ^ यह्‌ कौन है १” छत्तर मिढा कि “ यौ दीक मदाराव है, चीतौडपतिकी # 
सहायवाके छथि वौ जारे ६ । » इस पर उख रमणीने नारावणद्ासकौ उस ५६ 
सबल्थाफो देख कर कहा कि ^ क्च भाग्य धसा बोध होवा हे कि महाराणाको € ¢ 
किंसीकी सहायवा न भटी ज कि इस नकेखोरकी खदायता मोगी % 
ह । » रजवाडेमे इ अकारका प्रवाद्‌ भविति दै. कि अषीमके सेवन करलेवाडे १६ 


८ 
‡ 
कु ‰ 
1 
4 
4 
2 
् 
& 
| 


अघल नेतरोसे सुख फल्मये हए उस वीर श्रेष्ठ नारायणदासने शय्यासे उटकरर & 
उस खरीक पास जाकर गंभीरस्वरसे पृष्ठा ५ कि युम क्या फरदी हो? तव | 
बह नारायणदासकी मयकर मूषिको देखकर भयभीत हो क्षमा मागनेके स्यि उदयत £ । 
हई, नारायणदासते का कि “^ छु भय नही ह, स्या क रदी थी सो कहो ” । 2 
उस सोके हाथमे एक दीधे कठिन छोदेका दंड था, नारायणदासने उस वंदको 
ठेकर दोनो ओरसे पकडकर थोडे वर्से ही श्चुकाकर उस सरके गले अहंकारकी ¶ 
समान पया दिया, वह अत्यन्त कटिन छेेका दड दोनो ओरसे परस्परम मिढकर ९ 
स्रीके गकेमे शर्की समान पड़ गया, वीरशेषठने उसी समय सीसे कहा करि ५ भे जव £ 
त तक राणाकी सदायता करके न ठीट आरं तवतक तुम उस छदिके अंकारको पिरे {5 
> रहना । यदि यवनोमे शसा कोद बीरदो जो कि दुम्हारे गढेभेसे इते निकाल सै तो 5 
। उससे इसको निकङ्वा ठेना । `” वास्तवे तेटीफी लीके उस छोहके अरंकारको निका- ४ 
रेका यम्य पात्र एकं मारायणदासके अरिरिक् दूखरा कोई नही था । ४ 
ॐ जो हो, पठानगणोने इस समय सेनासदित चीतौड़फो चारोगोरसे इस प्रकारये ६ 
| पेर ल्या था कि चीतौडसे एक प्राणीको भी बाहर देनेकी आदा नहीं थी । दीक £ 
इ राचनारायणदासने पठारके गिरिसंकटमे होकर पचस वीर सेनाठे रात्रिके समव हटात्‌ £ 
ध पठानेोके डेरोमे जार श्रुओका संहार करते २ पठानोके सेनापपिके डेरोमे पवेश ५ 
9 किया । उनकी उस विराद्मूिं ओर हाड़ासेनादल्का बह भयेकर हकार नौर संहार- +8 
चौ मृतिं देखकर पठानोंकी सेना महाभयभीत शै रोको छोडकर चारोजोरफो भागने ६ 
ॐ ङ्गी । वीर नारायणदास ओर उनके अयीनके दाड़ादृने उस समय मनकी साधसे ५६ 
पठानोका संहार करनेमे कसर न की ! पाठानोने चीतौडके धिरे टी भागना प्रार॑म कर 
छ विया, वदीके राजमे नगरे वजने स्मे. चीतौडके राजा रायमहने दूसरे दिन भरावःकाठ ही : 
चीतौडके किकी दीवार परसे देखा कि समस्त पटान भाग रे दहै, ओर राव नारायण 0 
दाख सेना सित आः पहुचे ई । महाराणा रायमछ्ने मदा आनंदित होकर उसी समय ! 
 चीतीडृसे बाहर जा नारायणद्ासको वड़े आद्रमावके साय ग्रहण कर॒ जयजयकार {६ 
त करते हए चीतीडमे भ्वेड किया । वूष्दीके अधीश्वर नारायणद्ासके केवल पौचसौ हाडा १: 
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रं सैन्वद्ठी सहायतासे पठानोको भगवेसे राणाके अधीनके सिसोदिया वीरसासन्त प्रगट | 
ॐ रूपसे उनकी वीरताकी ऊँची प्ररसा करने रगे । शत्र दी महठ्मे नारायण 
8; दासक्रे सम्मानके छवि एक वी भारी समा हृद । उख समामे मेबाडके समी 
ट सामन्तेने रवदीके महारावके प्रति सम्मान दिखाया, जिन महावीरकी सहायतासे 
ॐ चीतौडकी रक्षा हृ उन वीरको देखनेके छथि राणाके रानिवासकी खयां परक 
श भीतरसे उनकी उस विराटरमूर्षिको देखने छगी । यद्यपि नारायणदास अगतीमको 
तौ भदन्त सेवन करते थे, मौर अफीम सेवन करने अधिक प्रसिद्ध होगये ये, यद्यपि ह 
त उनी सूतिं यथाथ मीमकी समान थी, परन्तु राणाके माकी कन्यनि उन महावीरको ६ 
¡ पतिरूपस्े वरण करके स्यि सखियोके सामने अपनी जभिखाषाको प्रकाशित किया | 
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दूसरे दिन यदह समाचार राणि कानने भी पवा । चीरभरेष्ठ नारायणदासक द्वारा 
>. जिस प्रकारके उपकार हुए है, उनकी कृतज्ञता प्रकाश करलेके दिय अपनी मतीजीको 

ध उनके करकमलमे अपैण केर उनका सम्मान वद़मना अवरय कसैव्य दै, राणाने यह ( 
य सिद्धान्त करछिया । इधर रवदीके महाराज नारायणदासने भी महाराणकि वैशसे 
त कन्या छेनेमे अधिक सम्मान जानकर शीघ्र ही उस विवाहम अपनी सम्मति दी, 
) बड़ी धूमधामके साथ विवा होगया । नती विवाहिता वहूके साथ बीरष्ठ 
ह नाणका गौरखके साथ रवदीफो छट अये । सा भी प्रसिद्ध है कि वीरण 6 
‡ नारायण दास दिनपर दिन अधिक अफीम सेवन करते थ, जर इसी कारणसे 

§ र नशषेकी तरगमे एक समय उन्दोने रात्रिको भवाड़की राजङ्कमारीके अंगको श्वत 
द विक्षत करके उसके अनुपम सौन्द्धेको नष्ट करदिया था । जव दूसरे दिन प्रोतःकाख ( 
उन्हे चैतन्यता हुई तो देखा फि मेवाडकी राजङ्कमारो इछ भी दुःखित नदीं हुई दै, ‰ 
ओर उसने भरा ऊढ मी तिरस्कार नहीं किया दै, तव उन्होने स्वय अपनेको । 
& धिक्षार दिया, ओर जिस पात्रमे अपम थी उस पात्रको खरीक हाथमे देकर का कि 
>" अव मै कमी इस प्रकारसे अथिक अनम सेवन करके देखा कमे नही करेगा । इस ; 
ओ प्रकारते वीर तेजस्वी नारायणदासने अपने पिताफे राज्यको अधिक बटू लिया था, 6 
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8 ओर शांति स्थापन कर वत्तीस वधैतक उस राञ्यको शासन करके आप स्वको चङे गये! 
नारायणदासके स्व चटेजाने पर उनके एकमात्र पुत्र सूरय्यमर संवत्‌ १५९० | 
ॐ सन्‌ १५३० ईसबीभ दीके सिंदासन पर विराजमान हए, कवि कर्णीदानने इस चातको ५६ 
ई मटीमोतिसे छिखाहै कि सूयैमछ भी अपने पिताकी समान दद्‌ बङ््ट ओर असीमसाहसी ४ 
त पर्ष थ, कवि छिखते है कि रामचन्द्र भीर प््वौराजकी जिख भोति जानुतक छवी युजा 5 
9.3 थी सूर्यमख्की भी दोनों भुजां उसी भ्रकारसे महावीोकी समान जानुतक ऊेम्बी थी । : 
सुैमङ राजछत्रके नीचे शोभायमान हुए; भवाडके राणाके वैरके साथ ए ६ 
एक वैवाहिक सम्बन्ध वैधन स्थापित हुभा । राव सू्यमलने सूजानाई नासकी अपनी एक (६ 
मगिनीको चीतौड्के महाराज राणा रलनसिंहके करकमख्मे अपण किया, ओर राणा £ 
¶ 
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( ¶ ) इस प्रकार ठंबी भुनार्ओंवाङे पुरुपकेः जानानुवाह क्त हे । ९ 
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३९ & ददीराव्यका इतिदयस-अ० २. # (५७९९) 
| ०१४6 
रतनसिंह भी अपनी वहिनको राव सु्ैमल्के करकमठ्मे अर्षेण क्यौ । इस 
दोनो ओके विवाह हेनेसे भवाडके महाराजके साय ूदीराजकी दृ आत्मीयता 

स्थापित होगं । परन्तु अत्यन्त इखका विषय दै कि यह आत्मीयता अन्तम { 
। महा श्ुवामे परारेणत हृदे । कवि किले है फि राव सूर्ख्यमछ अपने ध. । 
नारायणदासकौ ससान अत्यन्त अर्फीमची ये । एक समय राव सूम बीतीहकी ध 
राजानीमे जाकर राजसभा अधिक अफतीम सेवन करने नत्रोको मदे हृद वैदे च । 
( कि इसी समयमे भवा पूवैदेदके एक सामन्तने सूर्यमलको सोया हमा जान कर 
| हसीसे इनके कानमे एक निनका कर दिवा । तुरन्त दी सूर्य्यमलने जपने दोनो नेत्र € 
खि ओर शोधित हे सिहकी समान उठकर अपनी तख्ारे एकं दी # 
आधातसे उस सामन्तके भिरके दो खंड कर दिये । उस यतक सामन्तके पुत्रके 6 
ध हृदयम वदा उनेकी अभि भबतासे भड़क उठी । परन्तु सर्यमञ्के अत्यन्त वारी £ 
थु वीर ओर मदाराणाका परम आत्मीय जानकर उस समय उसने किसी भांति मी वद्का 
द सेनेका साहस न शिथा,परन्तु उसी समयमे उसके मनदी मनसे भतिर्िसाकी अग्नि भवछ ॥ 
हने खगी । सृतकसामन्तफे पुने सवसे पिठे सूर्थमलके प्रति महाराणा रलसिहके 
9 विजादीय कोपङ उत्तेजित केके सिये चेष्टाकी)उसने राणा रतनर्सिदसे कहा कि^ूरयमङ {६ ् 
कवर अपनी भगिनी सूजावाके साथ साक्षात्‌ करनेकी इच्छसे आपके रनिवासम ‰ 
म गये ह, उनके हृदयके सीर अव्य दी अन्य को$ दुरभिसधि दै 1 ? पिछली एक र 
धटनासे राणाके हद्यमे बह कथा प्रवरुहपसे अंकित दोगर । 
सुत्ठरी सूजाबाने अपने स्वामी ओर भ्राताको परितोषरूपसे भोजन करनेके ॥ 
लि स्वय नेर भंतिके व्यंजन घनाकर दोनोको भोजन करनेके खयि रनिवासमे बुला 
मजा । राणा रलसिं्टः ओर सूर्यम रनिवासमे भोजन करनेके खयि गये, सूजाबाई {६ 
दोनोको भोजने परोस कर स्वय व्यं जन करनेके लयि चैटी।राजपूतानेमे नारी कुर्म समीने ४ 
जिस वशम जन्म छिया ह बह पतिके बंशकी अपेक्षा उस पिताके वके गौरव ओर 
५ सम्मानकी रघा करना मुख्य जानती द ! पिताके छखकी यदि कोई निन्दा के रगे, ६ 
६। तौ बह उसको कदापि सहन न करसकती । इसीसे पिते ही राजवाद्ोमि अनेक | 
& अनिष्ठ होते अये दै । जव राणा ओर राब दोनो भोजन करदुके तव सूजावाने व्यंग 
2 वचनसे का, पि “मोर भावानि सिके खमान भोजन किया दै, परन्तु लागि 
माने वाखककी समान अन्न ओर व्यजन ङेकर खे किया है । जैसे दी राणि चह वचन 
छने कि वैसे हौ वह अपने मनमे अत्यन्त कोधित हुए । उन्दनि समश्चा फि मानो उनके 
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व 
(१) यष यात मंगत मालूम होती है । पिरे तो जव कि राणारायमरकी भसीनी ट 
नारायणदायकठो भ्यादी गहं थी तव नारायणदासकी पुत्री सूजाबादईंका भ्याह राणा रनसीके साय १ 
होना भदुचिह ह फर हिन्दाञचको राजपूतरीतिके भलुसार यह्‌ तो ओर सी अयोग्य संबेध ह 
शणा 1 पनी बहिन सुगयेमलको भ्याह दं । इसमे कविरयोकी छ गदेव अव्य है भौर 
| विदेशी हेभेके कारण गड्‌ साव दस वातको समश्च नही सके । 
क । 
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(~ (2 न 
र अपमानके खयि ही रानी सूजावाईं जीर राव सूर्यमछने इस प्रकारसे व्यंग किया है । यह्‌ 6 
श अनुमवकर वह प्रतिर्दिसाका वदरा छनेके छिय उर्तीजत हुए । परन्तु राजपूतजातिके पक्षे < 
2 अतिथिके प्रति अभद्र आचरण वा उसका जीवन नादा करना महाकलठंककारी जानकर 
तै राणाने उस समय उनसे वदा नही छिया । ढी दिनके पीठे इस रहस्यसे ही ६ 
¶ सूजावाद्रं अकाख्ये इस छोकको छोड़कर परखोकवासिनी इद, ओर राव सूर्यमछ 
2: भी मरे गवे । ओर इसी काण्डकी प्रतिक्रियास्वरूपमे राणा रलर्सिंहने सख्यं भी 
भ्राण त्याग किये । 


राव सूर्यम चीतौड़से विदा होकर ्ूदीको जनेके चयि तैयार हृए तव राणा 
रनसिहने सूयमल्से कदा कि “ आगामी वसन्तऋुम ्ास्गुनोर्छवके समयमे हम 1 
वूदीके वनम शिकार खल्नेके ल्ि आवैगे । राव सूयैमलने यह सुनकर आनंद प 
प्रकाद्च कर राणाको निमंत्रण मेजा । कुछ दिनक पीछे फालानोत्सवके आनेपर राणा ¢ 
रतनसिह अपनी सेना ओर सामन्तेके साथ पटाखे मार्गसे रवृदीकी ओरको चे । ५९ 
चम्बल नर्दीकि पन्चिम किनारे चान्दता नामक स्थानके शहनवनमँ मृगयाकी जायगी 
पिरे यह निश्चय होगया था । उस वनमे अगणित पट्यु थ सिहसे ठेकर सामान्य ¶ 
खरगोञ्ञ तक रहते थे । राणाके बरदा पर्वते दी वदीके अधीश्वर राव सूर्यमल भी ¢ 
सेनासद्टित उनसे आमि । तुरन्त दी दोनो महाराज सेनासदितत खृगया करनेके लिये 
वाहर चे ! सवसे पिले सेनादछ दो भागोमे विभक्त होकर अगि २ भयंकर नादसे {§ 
वीत्कार करते हुए जंगठ्मे जाने छे । उनके उस भर्यकर स्वरसे तथा ताड़नासे सिह 2 
व्याघ्र; भद्ध अनेक जाके खग, नीख्गायः गुगाङ, खरोद, ओर छोटे २ वनके छतत £ 
सीव ही न्याकुर होकर चारों ओरको भागने छगे।राजपूतवीर उस भयंकर दिस्रकजन्तुभो {§ 
से युक्त गहन वनमे जाकर महा आनंदित हए । 
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उसी सथन बनमे कापुरप राणा सत्नासंहने अपनी पहिखी भतिर्हिसाको सफ 
करनेकी चेष्टा की । दोनोके अधीनकी सेना दो भागोमे विभक्त होकर बनके दोनों 
ओरते पृञ्ुभओको भगाने गी । ओर दोनों राजा वनके अन्य प्रान्तमे इस प्रकारके १६ 
स्थानमें घोड़े पर खडेहृए कि भगिहृए सभी पदु उनके सम्भुखसे निकै । उस समय (६ 
& दोनो राजामोके साथ केवर दो दो चार २ सेवक थे; पाठकगणोकों स्मरण दोगा 
किर्मदीके रावके कानमे तिलका देनेसे उन्दने मवाड़के पूरवदेशके एक सामन्तकी हत्या ५९ 
की थी ओर उस सामन्त पुत्रने बदल ठेनेके चये मनही मनम ड की प्रतिज्ञा थी । इस 4 > 
, &: चटनास्थङमे राणा रत्नकिदके साथ वह्‌ सामन्त पुत्र मी उपस्थित था । राणा रत्नसिह (६ 
ध उस सामन्तपुत्रको बुखाकर वोढे कि ¢समय आगया दै वराका शिकार करिये “ । 
दी समयके पीछे उस सामन्त पुत्रने धुप सैचकर तीत्र वेगसे राव स्यैमलकी ६ 
ओरको एक वाण छोडा,परन्तु तीक्ष्ण इष्टि राव सूयमल्ने उसक्री ओरसे वाण आता हभा 
द्य देखकर उस वाणक्रो अपने धनुयसे वाण छोडकर व्यर्थं करदिया । उन्दने उस ६ 
समय भी यह्‌ नही विचारा कि वदला छनेके चयि राणा ओर उक्त सामन्त पुत्रने 6 
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व 8 
त पड्यतर करके शस वाणको छोड़ा है। परन्तु पथम वाणको व्यथ ह्भा देखकर राणाके 1 
तर धामा (धात्री) पुने सूयमङ्की ओर दूसरा वाण छोड़ा,तव तो सुथमउ चैतन्य होगयेः | 
ध ४ ओर उन्होने समध्वा कि हमारा राण नाञ्च करके स्थि इस पद्त्र जालकरा विसार 
त इ है । रब सूरयमठके उस दूसेर वाणको व्यथं न करते २ कापुरष राणा रने 
 पेदेको शीध्रतासे अगो वदा वीक अधाश्वर राव भूर्यैमछको खडिके आधातसे 

प्रथ्वीपर गिरा दिथा 1 भटीमोंपिसे धायङ होकर राव सयैमख्ने पृथ्वीपरसे उठ & 

अपने धाव पर पो वधी, वदखा मलभोतिसे छया है यह्‌ विचार कर राणा उसी 

समय उस स्थानके छोढनेके छि उयत हुए, राव सूयैमक उसी अवस्थाम्‌ सिदकी ५६ 
&: समान शदे बो “समागते क्यो हो । निश्चय जानल कि अव मेवाड्का पतन बहुत + 
त पास आगया हे।  राणाने इनकी वातपर छु भी ध्यान न देकर सीघ्रतासे घोड़ा चला ¶5 
ओ दिया, पूर्वोक्त सामन्तपुजने उनके पीछे २ जाकर कहा ^ अभी काय सम्पणतासे शेप {६ 
६ नदी हुमा है, रात्र सू्यमढ अमी जोषिव है । तुरन्व ही कायर पुर्यो समान राणा ६ 8 
ठ स्ने पेिपरसे गिरेहुए सूरयमखकी ओरको अपना घोड़ा चाया । राणाने सम्मुख 
रौ आकर जैसे ही फिर सूरय॑मखके प्राण नारा करमेके छिये दूसरी वार खङ्ग उठाया कि वैसे १६ 

। ही कोधित हुए सिंहकी समान वायरु सूरय्यमङने अन्तिम वटके सथं उठकर £ 

प) राणाके पिच्ठे भागकरो प्रकड कर वही श्चीधतासे उनको घोड़े परसे पथ्वीपर गिण ¢ 

दिया, बहुत देरतकं दोनो बीरोकी सी दोती रदी फिर ङठदही समयक पीछे राणाके 5 
शु ब््थठ प्र ैठकर बौर देजसतरीपूर्यमठने एक हाथ तो राणाक्ञा गढा पकड ओर 2 
ठ खरे दाथसे अपनी कमसमसे तर्वार निकाटी, देखो, केसा वश्टा छया कि कुटी †& 
त खमयके चीचमे धाय्ुए राव सूरथमखने हत्याक्नो अभिलापा करेवा राणा रल- १९ 

[ सिदे हटयमे अपनी उस तीक्ष्ण धारबाटी तठवारको धू दिया । राणाका प्राणपक्ठी 
ठ तुरन्त ही उड़गया । यद्यपि बीर सूर्यमच्कर प्रविर्दिसा सफठ होगईं थी, परन्तु उन्हेने ¶६ 
ॐ डस समय श्रद्ुके मृतक शरीरके उप्र गिरकर भाण स्याग कर दिये ! ५ 

कवि दिखते ह कि “शीतर हौ यह हदयभेदी ओोचनीय संवादं वदी नगरके रनि- ५८ 
वासमे जा पहुचा । वीरभ राव मूर्ग्यमखफी माता पुत्रके मृतक होनेका समाचार सुनकर ् 
त वीरांगनाओकी समान बवोटी, (क्या सर्य इतहेराया है? क्या चद इकला ही सूतक दुभा ऽ 
> दै, वरय दी किसी शुके प्राण लेकर वह इस संसारे विदा हुमा होगा । ” रानी- 5 
ओ जिस समय वीरमाताको समान यह्‌ वचन कहने ठगी थी, इस समय असीम मादृल्ेह्‌ त 
ध्र! उदेरित क्ेगया, अर उसमे दोनो खनते दृध निकट कर प्रवख्वेगसे पृष्वीको पर 

श्वि कने ठ्गा " । 1 
रानी केव प्के सारे जानेका समाचार सुनकर अधीर होगे थी जौर पत्र श््ुका £ 

संहार न करसक्रा यह्‌ विचारकर स्वामीवै्को करंकित होता हुमा देखकर सपने 
मनम अन्व दित हृदे थी, परन्तु उस समयमे एक मलुष्यने रनिवासमे ट 
= जाकर बृद्धारानीसे क दिया कि राव सूर्यम्ने अपने शव राणा रलसिके प्राण 


8 ठ [१ 5 † (म {9 
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(८०२) 8 राजस्थान इतिहास-भाग २. # २ 
11 
धौ ना कर अपना बदला खछिया है । यह सुनते ही वीर माताका हृदय उसी समय 
आर्नदसे भरगया । कुद समयके पीछे वैदी राज्य ओर चीतीडेके राज्यम फिर 4 
€ शोचनीय वियोगान्त अभिनय श्ेगया । राव सूर्यमख्ने राणा रत्नसिहकी भगिनीका 
पाणिग्रहण किया था । उन दोन राजबाछार्ओनि मृतक पत्रियोके साथ प्रभ्वखिति 
वितान अपने जीवनकी आहुति दी । वदीके महाराज ओर वीतीडके महाराज । 
जिस भ्थानपर मारे गये, थे उसी स्थानपर दोर्नोके समाधि मंदिर बनाये गये, तथा 
सूजाबाईैका समाधिमदिर शिखरके ऊपर स्थापित इजा । इस स्थानका द्य 
जैसा परम रमणीय दै, उक्त समाधिर्मदिर मी उसी प्रकारसे हृदयम इस वियोगान्त : 
श अभिनयकी विचित्र स्पृतिको जाग्रत करता है । ध 


वीर तेजस्वी सूर्य्यमङ्के मारे जाने पर उनके पुत्र सुरान सम्वत्‌ १५९१ 
॥ आदिपुरुष शक्तसिंहकी एक कन्यके साथ सुरतानका विवाह हभ था । इसी ५६ 


~ क न 


॥+ 


= । 


१५३५ ६० दुर्ीके सिंहासन पर विराजमान हुए । मेवाडके दाक्तावत्‌ सस्प्रदायके ५९ 
समयमे ववदीराज्यम तांत्रिक दीवियोका भयानक प्राटुमौव हभ । बहृतसे राजपूत 
उन तांतनिकोंके दर्मं नियुक्त होकर रणदेव महाकाल्मभेरवकी, उपासनामें नियुक्त हए । ६ 
तांन्निक अनुष्ठानावटी जिस प्रकार महा मौतिद्ायक ओर छोमदषेणकारी थी, उसी 
प्रकारसे बह नरबछिदानका एक साक्षात्‌ नरपिश्चाचकी समान समाजके भयस्वरूप गिनेजाते 

थे । रावं सुरतानने स्वयं तांत्निकदरूमे भिरूकर महाका भैरवेके मंदिरमे अपनी प्रजाका 1 
बकिदान करना आरंभ किया, इससे सामन्त तथा उनकी प्रजावग सभो उनसे अप्रसन्न 
होगये, ओर सीने एकताका अवलढम्बन करके शीघ्र दी उनको सिंहासने 
रिव करदिया । सूरतानको चम्बख्के किनारे एकमात्र छोटासा भ्राम रहनेके ¶ 
स्यि भिला, उन्दने उस प्रामका नाम ॒सुरतानपुर रक्खा । राव सुरतानके कोई पुत्र ; 
नदीं था, इस कारण धंदीके सामन्तोने परामदौ करके रवदोके पूर्वतन अधीश्वर राव 
भांडाके दूसरे पुत्र नरबुघके व्यष्ठ॒ तनय अर्जुनको मार्तोदासे बुखाकर दीक {६ 
सिदाखन पर अभिषिक्त किया । 


६ 

र राव उज्चुन वैदीके सिदासन पर अभिषिक्त होकर नियम सादित राज्य पाङन 
करने खो । हाड़ाजातिके पूवैवरवीं राजाओंकी समान राव भञ्जन भी महाबलसशराटी 

4 ओर असीमसाहसी बीर पुरुष थे । राजपृतोमें एक समय कैसा मदालुभावे विराजमान ६ 

9 था । यदि भारतवासियोमें किसी ङटुम्बके साथ अन्य परिवारकी श्रता दोग, तव ६ 
हम वैशानुक्रमसे उस शत्रुताको पोषण कर एक दृसरेका अनिष्ट करनेम किसी प्रकारकी 

> चरि न कणि । परन्तु चीतोडके महाराणा रलसिंह शौर वदीके महाराज राव ६ 

9 सूयैमछ प्रस्परफ वैरभावसे ही एक दूसरेक द्वारा मारेगये । राव अञ्जन ओर रत्नसिंहके 


पुत्र नवीन राणा परस्परकी उस शघरुताको भूलकर सद्धावके सूत्रम वैध गये । गुजरातके 
= 


१1/90 


वहादुरशाहने जिस समय चीतौडको घर लिया था;उस समय जिस हाडाजातिके अधीश्वर 
चीतौड्पतिकी स्ायतताके स्यि सेनासहित उस युद्धम छिप्र थ, ओर जो सेना चीतौड्के 


व ननि निभर 


८८४ 


४३ # वदी राच्यका इतिहास -अ० ३, (८०३) 
1 1 1 > 
री किठेके एक युर्की रशषामे नियुक्त दोनेके समय शत्रुमोकी गोडसे मत्मीमूत दोग ¢ 
त थी, भवाड़के इतिष्ासमे उसका वर्णन होचुका ह । यह राव अञयनदी बह असीम 6 
& साहसी हाडाराज थे 1 यद राव धर्डुनही जिस समय प्रवल पराक्षमके साथ (८ 
"वीतौड्के एक वुलंकी रधाम नियुक्त थे, उस समय बहादुरशाहने युजे नीचेके र 
मागमे सुर ख्गवाई, ओर सके भीतर वाद्‌ मरकर आग खगादी । राब अर्चने 6 
सम्मुख विपत्तिको आया हृभा देखकर कदी न जाकर नेगो तठवार हाथमे £ 


© 


ठे वहीं 

दी प्राण त्याग दिये । दादा कंषिे वीरभर्ठ अ्ुनकी वीरताकी अत्यन्त ही भर्नसा की है । ध 
थु भेवाड्के कवरियोने भी उस वीरकी कीक कौतिन केम तुरि नक्ष की है! १ 
कवि छिलते दं, 


> 


सोर कियो बहूजोर । धर परषत आडी सिखा ॥ 
त काटी तलवार ! अधिपतिया दादा अजौ ॥ 


इसका अथं यह्‌ दै कि अञ्चुनने इस सुरगसे निकुर अनखुराशिमे एकं पत्थर 


८१७०४९० 


त को रख उस पर धैठकर तङवार निकाटी, समस्त जगतेमे उनका वह खगांरोदणः 
त अत्यन्त आघर्यके साथ देखा । 


ओ अर्जुनक चार पुत्र वन्न इए, इनमे सवे बहे सुलन सत्‌. १५९८ सन 
ॐ ९५५५ ई३० म पित्ता सिंहासने प्र विराजमान हुए । 


~ 


ष, 
५4 


र 0 
ओ ; 

ध तीसरा अध्याय ३. 1 
शु -*०-> ५० ०-- २ 
। शू इरननकनो रणर्थ मोरे किटेकी भासि-बादाह शकवरका उक्त किटेदतो चेरना-विचितर 0: 
इ उपायते भदरका उक्त किष भवेशष~राव सुरननका वादृश्नाहको उस किलक देना-राव {६ 
ओ इरननका अकबरी अञुगत्यता सकार कना-संधिवंधमे-भकग्ररक। सुरलको रष शजाकी 1 


४ उपाभि देना-गोडवानाको जय ऋरनेडे ङिये सुरनका जाना-जयपासि-वाद्शाहका सम्मान ¢ 
भदान “राव भोडका भनियेक-अकदरका गुजरातको जय करना-दाद़ारान मोजका सुरत आर अह- { 
§/ मदनगरको जीवनके समब म्ावीरता भका करना -मोचका भपमान-राव रतस मबा जर्धगीे 





श (१) सोर श्द्का अर्थं “ वारूद्‌ ” है । 
$ (२) कविते छन्दक सुमीतिके छिये अरेन % शदो भन कह कर्‌ छिक्ला है 1 


# ॥ ~~~ 
छ # सद्नके ५५ चुत्रका नाम रासि था, इनके वदाधर राम दाडानामते विख्यात ये । ह 
 चौये पुत्रका नाम अराज था, गरे वंके भतैरान पोता नामे विख्यात है छेरे ङ्मारका नाम ‰ 
कदि था उनके वंशज जसाहाद्म नामढी सम्पदायसे विख्यात ह । {६ 


५ 1 


८८०४) %‰ राजस्थान इतिहास-भाग २, ‰ ४ 
११०८०००१ 1०००4९९९. ८५ २८4; 
विद्रोह-राव रतनका विद्रोष्टियोको पराजित करना-ष्टादावतीका विभायकरण~माधवसिंहको 
केटेराज्यकी माक्ति-राच रतनका श्राणनार-उनके उत्तराधिकारी गोषीनाथकी इलाका वृत्तान्त 
राव शतरश्ारका भभिपेक-छत्रसारुको आगर शचासनकन्तीकी पदराि--दक्षिणमें गमन-दौटत्ाादके {६ 
किखे पर आधिकार-गुरुरगा-धामूनी-नाहनहकि पुत्रोमे युद्ध-हाडाराजका विश्वासपाकन- 
उनयनी ओर धौरुपुत्का युदध-उ्रशारकरी विषम बीरताका श्रकारा करना-छतरदाटकी गयु 18 
राच भावरसिंहका अभिपेक-चूदीपर आक्रमण-वादश्चादकी सेनाकी पराजय-राव भावर्विहका किर ६ 
चाद््राटकी छपापाना-उनका ओरगवादके भ्रासनकतो पद्पर नियोग-उनकी ग्रसयु-राच बधसिहका 
& लाजौ नामक स्थानम समर-कोयाराजकी प्त्यु-राव बुधसिहका धीरता प्काग्न कएना-बहाटुरमाहके 18 
त पक्षम जयभ्ाति-ददीराजकी राजभक्ति-मागजाना-भामेरराजके साथ विवाद्‌-विवाद्का कारण ¶‰ 
शु आमिरराजकी ऊच आश्षा-भामेरराजका पडव॑त्र-समर-राव्ुधतिंहका भागना-कोटराजका वदि 2 
वहुतते दे्ोको अपने 'अधिकारमे करना-वुधसिंहकी मृत्यु-उनके दो युत्र | ¶ 
राव सुरजनरसिंहके अभिपेकके समयसे धूदौकी राजनेतिक अवस्था वद गई ६ 
वृहीके महाराज इतने दिनोतक अपने राज्यमे सत प्रकारसे स्राधीनताका भोगते अधे 2 
ये;.कोदं भी किसी राजाके अधीनकी जंजीरमें नहीं वधा, केवट स्वजातीय आर आत्मीय :| 
र जानकर उन्होने मेवाड़के महाराणाके प्रति सम्मान दिखाया था, ओर महाराणाके विप- {ह 
। त्तिमें पड़ने प्रर वे सेनासष्टित उनकी सहायता करते थ । परन्तु राते युर्जन पिताक 
सिदासन पर विराजमान होकर अपने पूरपुरपोफी समानकेवल ्वुदीराज्यमे दी नही, एक (8 
मात्र रजबाडमे ही नदी; वरन समस भारतसाम्राज्यमे राजनतिक्र अभिनय करके ह 
खयि सबसे पिट अग्रसर हृए । उनके समयसे वृदीके राजवंशे यवनदासनके समयमे {2 
भारतसाम्राज्यके राजनैतिक क्षेमे ऊंची प्रदंसके साथ अपने वंशके गौरक्ी गरिमा 
को र वृंदीके सामथ्यंकी प्रतिपत्तिको धीरे २ बद्ाटिया था । वि 


वुदीके राजवशकी कनि भाखामे उत्पन्न सामन्तर्सिहं नामक एक सामन्त इस १६ 
समय वृंदीराज्यका विशेष विख्यात मनुप्य था । सेरद्याहका शासन द्म दोनके पे 2 
उक्त सामन्तने वेदखके चौदान सामन्तके साथ मिखकर रण्थंभोर नामक अत्यन्त {5 
प्रसिद्ध किलक अफगान शासनकर्ताओके किठेको छोड़ देनेके च्यि प्र टि ¡ {2 
अफगान श्रासनकर्ताने विरोप चिन्ता करनेके पीछे हीध्र ही उस कटको सामन्त्सिहके ¢ 
& हाथमे पेण करदिया। सामन्तसिहने राच सुरजनरसिंहको वह किला देदिया । वृंदीराजके 
> अधीनमे सा अमे ओर प्राचीन परसिद्ध करा उनके अधीनके भूखंडमे दूसरा नही {६ 
( था । उस कारण राच सुरजनसिहने उछ देश्च आर क्रिठेको पाकर सामन्तसिहसे विरेपर - 
६ संतुष्ट हो उनको नगरके निकट भूद्तिदान की । सामन्तरसिह एक हावलदाटी घौर ये 
उनके वंदाधर उनके नामसे सामन्त हाडा नाम प्रसिद्ध है । 
> वेदृलाके जिन चीदान सामन्तनि उक्त फिठेको ठेनेके समयमे विदोप सहायता ५६ 
की (स उन्होने राव सुरजनके समीप यह प्रस्ताव किया क्रि राव सुरजनको { 
मेवाड़के अधीन पसे उक्त किठेकी रक्षा करनी होगी । राव सुरजनने इसमें सम्मत ॥; 
होकर रणथेभोरके किरेपर अधिकार करिया । यह रणथभोरका किला जीर उसके £ 


र, 
नि नपय 


4 श 


त 
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त अधीने देके वहूतसे पुटप अजमेर राज्यकरे जधीनमे थ, चौददवी शतान्दीमे बीसख्देव ६ 
> कै वैरम उत्यन्न महावीर हमीरके शासन समयमे यह फिखा उनके पाससे भरव ुदधक 4 
श पीठे छीन छखिया गया था । इस समय वही किला छक्त प्रकारसे स चौहाननातिके ¢ 
द्यी हस्वगत होगया । ध 
> सुगठ इखतिटक अकवरने भारतके सिंहासन पर विराजमान होकर उस भाचीन € 
# किठे तथा रणधंभोरपर अधिकार कसनेके ल्यि भिेप असमिलापा कर स्वयं सेना ६ 
ही सदत उस किठिको जावरा । बीर तेजस्वी सुरजनने अपने असीम चटविक्रमको ! 
> प्रकाम करके यवन वादङ्ाहकी अगणित सेनाके आक्रमणे उस किकी रक्षा को (६ 
ॐ थी । वाद्गाह अकवर छु कारुतक सेतासदितर उक्त अभेद्य क्िठिकी दीवारोको वि्वैस 
॥ करते रदे, अंतमे जव देखा कि इसमे भरेण करनेका को उपाय नही है ओर रात्र (: 
ॐ सुस्जनने भी आत्म समर्पण करनेके ङु चिह न दिखे, तव॒ यह हतच्योग ५६ 
= होगये । ओर कुछ दिन इस प्रकारे म्यतीत किये; तव॒ अमेरके महाराजा ,भगवान्‌ ९ 
| दासने तथा उनके पुत्र मानसिंहने इस समय दिष्टीके वाद्शाह अक्वरकी अनुगत्यवा ¶5 
र खीकार फी, ओर इसी समय भगवानदासने अकवबरछो अपनी एकं कन्या देकर ५ 
अ खजपूततजातिके पवित्र रुधिरको कठंकित करिया । 

६ वादशाह अकवर किसी प्रकार मी रणर्थभोरपर अधिकार न कर्के मानसिंह अन्य १6 
र उपायसे राव ुरजनको चौतौडपतिकी अनुगत्यता छटा कर उक्त किठेको बादशादके < 
ओं अपण कटके लिये तेणर्‌ हृए । यदि भरव इचु भी आतिध्यकी भ्रायैना करता तो 18 
8 राजपूत जाति प्राणतक देकर उसमे अतिथिसत्कारमं वथा आश्रय देनेमे किसी श्रकार {6 
र की कसर न करती । मानसिहने रा सुरजनसे आतिध्यकी प्राया क, धदीके महाराजने ‰दे 

१ 4 धमोरके 4 
ॐ उनको सजातीय राजपूत र राजव्रदाधर जानकर विना छ के सुते रणः £ 
६! किमे वुलाछ्य । वाद्ाह अकवरने कपटमेष धारण कर साधारण अनुचरोकी 
र समान सोटा हाथमे स्यि मानसिहके साथ पिना वाधाके उस किलेमे प्रवे करिया । ६ 
ओ मानसि किमे जाकर जिस समय रव सुजनके साथ वावचीत करदे थ, उस ‰ 
क सभय राव सु्जनके चाचाने कपटभपघारी अफवरको पदिवान छिया ओर तुरन्त ही उनके ¶ 
र शयते सोद छीन कर उनको एक ऊंचे सिंहासन पर वैठाया । धीरेचेता अकवरने उसी (६ 
ॐ समय युरजनर बुखकर कहा, “राच दुर्जन । इख समय स्या करना उचित है १ 
8 राजा मानर्संहने राव सुरजनसे का कि ५ आप चीतीडपति राणाकी अधीनता 
द छोडकर रणर्थमोरके कको वाद्गाहके करकमख्पे अपैण कीजिये । आपको वाद्नाहकी 
{२ ॥ 


४५८ 


१८८0 


1 
द! , (१) भसि चेदुकाविफं एक वशषधरेने उक्त हमीरी वीरता परकाश्चक एक महाकान्य छिपा ६ 
> ६, बह कान्य इमीररासा नामस विदित ह । 12 
६ किनि ए 
त (२) हाडा जापिके कवने हस स्थानपर मानि्टको कणिबुगकी अतिकृतिरूपसे वणन {६ 
क्रिया है, वह हिलते हैँ कि मानसिहने यवन सम्राटूी भलुग्यतः स्वीकार की 4, आर्‌ उनङ साय (< 


[रिच्‌ 
"0 


= वेवा्िक ४ [. 
2 वाक सम्बन्ध वधन होनेसे राजपूतोके पवि चरित्र भौर सामानिरु आचार व्यवहार वदठ गयेये। ‰ 


|| 
नन्मिीनमिििि 
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र वदयता स्वीकार करते ही महा सचा सम्मान प्राप्र होगा । आपको ५ दे्ोके 
कताका पद्‌ दिया जायगा, भाप उन सवदेशोकी समस्त आमदनीको उपभोग के ५ 
बादशाह उस आमदनी ओर खकरा कोर .दिसाव आपसे नहीं ठे, परन्तु नियमित 
सूपसे भापको समस्त सेनाके साथ वादश्ाही आज्ञापारन करनी होगी। इसके अतिरिक्त ५६ 

9 आप ओर जो ङु न्यायसंगत भरा्ना करगे, वादखाह उसको पूणं करनेके दयि तैयार ए 
है ” वास्तवमे राजा मानसिहमे वादशाहफी ओरसे जो अनेक प्रकारके छोभ दिखाये 

। उनका अवदय ही ऊंचा कहना होगा । शीघ्र श उस स्थानपर संधिपतर छिखना प्रारेम $ 
हा । वादश्चाह अकवबरते ऽस संधिपत्रपर हस्वाक्षर कर दिये । उस संधिपच्रका सारम (६ 
नीने छिखा गया दै, पाठक इसको पटकर मी भांतिसे जान जांयगे किं राव सुजने 

ध किस पकारे 'उपायसे जातीय स्वाधौनता ओर अपने स्वत्रकी रक्षौ की थी । 

= 


संधिपत्रकी पहिली धारा-कि वृदीके राजा किसी समय भी दिष्ीके साम्राट्‌ 
§ वैको कन्या नहीं 


दूसरी धारा-जिजियाकर नर्ई/ दिया जायगा । 
तीसरी धारा-वृदीके महाराजको वादराह कभी भी अटकके बाहर युद्ध करनेके 
खयि न भेज स्कैगे । 


८ 0 न्त्र्ठ 


चौथी धारा-नीरोजा पके उपटक्षमे दिष्धीके बाद्चाहके मह्मं जो मीना वाजार 
नामकी सामिति है, जौर उस समित्तं जो राजपूत राजा तथा सामन्तोकी अतःपुरा- ‰ 
सिनी लियोको भेजने विधि है, वृंदीके अधीश्वर, ओर उनके अधीनके सामनन्तोकी 
संतःपुरवासिनी खियोको उस मीनावाजारमें न बुलाया जायगा । {६ 
पाचवीं धारा-वृन्दीके महाराज दीवान आथमे हाधियारोसे सजे हए जारकरगे । (6 
छरवीं धारा-उनके पवित्र देवस्थोपर कोई ज्याघात न किया जायगा । ; 
| सातवीं धारा-वंदीके अधीश्वर ओर उनके अधीनके साभन्त किसी समय सेनाके 4 
९ 


र 


साथ किसी हिन्दूराजाके अधीनमे नियुक्तं नदीं ह्ये सकेगे 
आटती धारा-सन्राट्के अधीनस्थ राजाओंकी अश्वारोही सेनादस्के अश्वौपर जो 


ॐ बादसाहका चह अंकित किया जाता है वुदीके अश्वारो्िधोके अश्वौपर उस प्रकारका {६ 
बिह नी दिया जायया | 


( नैौव्री धारा-जव वदीके महाराज दिल्छीमे जयन तो दिषटीके राजमागसे तथा 
मदरके लार दरवाजे तक नगाड़े बजनेके साथ २ जासकैगे । 

 दस्चवी धारा-वूदीके महाराज जिस समय बाद््ाहके सम्मुख जौयगे उस समय 

र बह पुने श्युकाकर सम्मान नही दिलावैगे । 

3 उपरोक्त संधिपत्रके तैयार होजाने पर वादृश्चाह अकबरने राव सुरजनको 

५ पुरस्कारस्वरूपमे हिन्दुओंके पवित्र तीथे्षेत्र कारीधाममे एक महर बनानेकी आज्ञा 

८१) कर्न यद्‌ खाहबने बदीके रावराजाके दवारा शिलेहुएु जिस इतिहासको पाया था । 

(ल अविकठ अनुचाद इस स्थानपर किया है, पिके समस्त अरा रावरााके दवारा 

~ छिि इष्‌ है । 


नितिन ठि 


©< 


पि न> 
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ध दी । दिन्दूराजाभोके पशमे सीरद्त्रमे रहनेके यि अज्ञानकरी प्रापि कोड सामान्य नकं ३ 
कष । राव सुरजनके पिद्पुरुप अवतक मेवाड्पति राणाकौ अलुगत्यता स्वीकार {र 
करते आये थ, राष सुरजनने इतने दिनोके पीछे उस अनुगत्यवाकी जजीरको खोढ £ 
कर यवन वाद्रदा्टकी अधीनता सखीकार की । वास्मे इसे समय प्रवल भताप- ‰5 
| शाटी अकवरके भरचढ श्षाखनसे मेवाड़पति वीरोमिं रिरोमणि महाराणा भ्रतापर्सिः £ 

राज्यसे रदित होकर वनमे लिबास करते थ । इस कारण रावे सुरजनने "उनकी ठस £ 
| दुषिको देखकर सुगखवादशादकी सहायतासे अपने भाग्यके सूर्यको उद्यकर ए 
क भविष्येके वैरथरोके गौरवकी गरिमाका मागै साफ करिया, वीक यर्ीश्वरगण 5 
य्दतिक्‌ केवल “राव „ कौ उपाधि धारण करते अये थ। कन्तु इस ६ 
समय वादशा अकवरेने सुरजनको ५ रावराजा » की उपाधिसे विभूषित 7 
श किया । राव राजा सुरजन सी समयसे राजनैतिक कषितरमे प्रमंसनीय अभिनय करतेके (5 

‡ दि परृत्त हुए । 

सन्नाट्‌ अकथरने सवस पिले रावराजा सुरजनको सेनासदित सेनापति पद्पर 
वरणकर गौड़पतिको दमन करके उनके वासस्थान गोडवाना देशको जय करके खि 
भेजा । बीरषट सुरजनने वाटी हाहद्कके साथ प्रवर युद्धके पीछे गोड़वाना पर 
आक्रमण कर गोड्धेकी राजधानी बाड़ीपर अधिकार करखिया । उस गोंडवानाके जयके | ¢ 


>> 


निं स्वरूपम राव सुरजने उक्त ॒राजधानीमे अपने नामस ५ सुरजनपोढ 
नामका एक अड दरवाजा चनवा दिया । व्ह आज भी उसी नामस पुकारा 
जाता है । गोंडवानाफी जयके पौषे राव सुरजन गेडेकरे प्रधान २ मेत्तायोको 
वेदी करके सम्राट्‌ अफचरके सामने छेगये । परन्तु उन्दोनि दयादचित्तमे उनो 
सकठिदान चथा राज्यके कितने ही अंग प्रदाने करके चयि बाद्माहसे अनुरोध १ 
करिया, दीघर ही च्तकी प्राथेना पूणे की गै । राव सुरजनेने उक्त पदे युद्धे ¢ 
्रदीसनीयरूपसे जय प्राप की इससे वादशाह अकवस्ने उनसे अत्यन्त संतुष्ट 
होकर उनको पवित्र तीथे वाराणसी भौर चुनार यह दो स्यान ठ जओौर भी & 
पौच देका अधिकार दिया । सवत्‌ १६३२, सन्‌ १५७६ ६० मे अथीत्‌ जिस वपम | 
भवाड़के राणा प्रतापने शाहनादा सेलीमके विरद्र हठदीषाटीपर चिर स्मरणीय महा 
युद्ध उपस्थित करिया था, दसौ बधैमे रार सुरजनको यह पुरस्कार मिला । 
। रावराजा सुरजनने नव प्राप्न वाराणसीधामम रहकर इस शकारे नियमसे ॥ 
सासनकायं चलाया कि क्या पंसा कर, दसो द्या, देसे विवार ओर उदारवाके साथ 6 
शाखनकार्यकी रीति नियत कौ कि उससे समस दिन्दूजापिका महा उपङरार इजा । 


72 
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{ [ अप 
ओ एक ओर तो दिनदुधमेके भरति अत्याचार छोप होगये ओर दूसरी ओर हिन्द निशविन्तं 
भावये ने ऊ । पदि स देअर चोर गौर दोक मयानकलपते भ्राुमौव थ, 


= (१ ) शाहनाद़ा सीम दस दामे मही था । उस समय उदकी अवस्था कवर छ. 
वर्की थी] 


र ्ना्मनतनन्तनस्नस्नानननज्नसननम 


|= 


( ८०८ ) ४ राजस्थान इतिहास-भाग २. ४८ 
1 
धन प्राण छेकर समी शोकितभावसे रते थे, परन्तु राव सुरजनके शासन गुणसे बह ५5 
चोर तस्छरोका भय एकबार ही दुर दोगया ओर चाररोओर स्थायी शन्ति स्थापित 4 
८ दोग । राव सुरजनने वाराणसी नगरमे ओर विशेष करके वाराणसीके जिस स्थानमे 15 
दौ वह रहतेथे, उस स्थानम अत्यत्व रमणोय मह ओर सवैसाधारणका उपयोगी ८४ ६ 
> भिन्न स्थान वना दिये, तथा गंगाजीके किनारे खान करनेके खियि २० घाट वनवाये । {2 
4 इससे उनका बहत घन खै हुमा अधिक क्या कै, राव सुरजन अपने रासनगुणसे (१ 
र समीके भ्रियपात्र होगये । उन्होने उसी वाराणसी धाममे भ्राण लाग क्वि उनके तीन ‰ 
ॐ पुत्र उन्न हुए ( १ ) राव भोज, ( २) दूदा, सम्राट्‌ अकबर इनको ठकट़लां नामसे (६ 
३ ते थ, ओर (३ ) रायमढ । रायमलको पटायता नगर, ओर उसके अधी- 
श्‌ पुकार करे थ, ओर (३ | रायमढ । राय 3 
ध न्के देर प्राप्त हए ओर किसी समयमे उनके अधीनमे कोटा राञ्य होगया । 


पूर्वोक्त समयमे बादशाह अकबर दिष्धीसे राजधानी उठाकर आगरभ ऊेग्ये 1 ४ 
अकबरने आगरेको विस्तारित ओर शोभायमान करके अपने नामके अलुसार उसका 
त नाम अकवरावाद रक्खा } अकवरावादमें जानेके पीछे बादश्चाह अकवरने गुजरातको 
रौ जीतनेका विवार करिया, ओर वहां बहटतसी सेना भेजी । पीछे सयं कितनी ही निर्वा 
ओ चित ऊंटपर चटी सेनाके साथ वहां गये । मरकेत्रके राजपूत राजगण जिस भरकारकी. ९ 

£ 
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& 


छनि 
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1 


न्तन 


६ रीतिसे एक २ उंटकी पीठ पर दो २ आसन स्थापन कर, दो २ जनेके साथ सेनाको 
र वैक कर ठेजति है, अकबर उसी रीिसे पांचसौ सेना प्रधानतः राजपूतसेनाको भी 
9, ऊटोपर चटराकर ऊेगये) ओर उसी सेनादख्के नेतापदपर रावभोज ओर उनके भाता दूदा {€ 
६ नियुक्त होकर गये.। बादश्चाहकी प्रधान सेनाने पिरे आगे वट़कर्‌ सूरततको घेर छिया /) 
ष यापरन्तु वादश्चाह भी उक्त सेनाके साथ शीघ्रतासे वहां जाकर प्रपानसेनके साथ भिर ¶ 
ॐ गये । करमाजुसार भयंकर युद्ध उपस्थित होगया । उस युदधमे राव भोजने असीम साहस £ 

8 करके शत्रुओं प्रधाननेताओच्ा मस्क काटङिया । वादशाहने सरङतासे जयलक््मीका 
द्व भालिगन पाकर संतुष्ट हो राव भोजसे पृञछठा फि “ आप क्या पुरस्कार चाहते ह ? › 
ॐ राव भोजने कदा, कि ^ प्रतिवधैमे वया ऋलतुके आनिपर म जिससे अपनी राजधानी : 


बदीमे जाकर वषौऋतुको वरहो व्यतीत करसं देसी आज्ञा चाहता हूं । ” बादशाह 1 


1 
॥ 


गत 


1 


र अकवरने राव भोजकी बह प्राना तत्तार पूणं की । 


> 

ट्‌ इतिहाससे जाना जाता है कि महावछी अकवरने एक २ करके अनेक राज्य 
जीते, ओर अपने अधिपत्यका विस्तार करताथा साग्राज्यकी शक्िको चदून्के स्यि 
पिरे जिस २ स्थानपर युद्ध उपस्थित किया, सी २ युद्धम राजपृतराजाओने नियुक्त ॥ 


9. 


य होकर अपने वर विकरमफो प्रका करनके साथी साथ अपने गौरवकी गरिमाको बहा 

छिया।उनमें चूर्दीके महाराज राच भोजने सी वहुतसे युद्धोमे अतुखनीय विक्रम प्रकारा कर 
वड़ा ऊंचा पद पाकर सम्मान मराप्न किया था । अहमदनगरके प्रसिद्धे युद्धम चांदविगमने 
सातसौ अञ्खधारिणी सियोके साथ बादशाहकी अगणित. सेनादक्के विरुदधमे मरी 


मांतिसे वीरता प्रकार्य कर ओौर €स युद्धम जीवन दानकर भारतके इतिहासंमे अपनी { 
न न्त ती 


नर न््र 


=> ५2942 
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नि 
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तै अक्षय कीतका परारिवय दिया है । उख अहमदनगरको जीततेकरे छि वादाहने साव 
आ भोजको प्रधान सेनापति पद्पर नियुक्त करके भेजा । बीरभेष्ठ भोजने असीम साहसके 
§ साय अहमदनगरे किकी दीवारको खंघकर सेनासदित उसमे वेश कर चटक : 
ॐ जीव छिया । बादशाह अकवरते इससे म! संवुष्ट होकर रा भोजके पदसम्मान ,: 
> बने ओर उनको पुरकार देन छ भी विडन्व न किया । विभेप करे अहमद्‌ 1: 
अ नगरके युद्धम राव भोजने अतुखनीय बीरता भरकाश्च करके जिस किठेके बुरजपर + 
त आक्रमणकर अधिकार कर छिया था, बादशाह अकबरते मोजके सम्मानके स्यि उसी (६ 
स्थानपर एक नवीन वुलैवनाकर उसका “भोज बज, नाम रक्खा ! 

हम इतिहास देखते ह कि वदीके राव राजाभोजने सम्यक्‌ भ्रकारसे वाददाह | 
> अक्बरके अनेक उपकार कयि ये ! ओर इसी कारणसे बह उनके अत्यन्त प्रियपात्र 
ॐ होगे थे । तोभी बह एक समय वा्चाहके भयंकर कोपे गिरे । जव , अकवरकी & 
६ राजपूत रानी जोधवादैकी मृत्यु होगई तव वाद्षाहने समस्त राजपुरेप ओर देशीय 
& रजाभोको उस रानीके अलौच अह्ण तथा उसके शोकचिह धारण करलेकी आज्ञा 
ओ दी । वादश्ाह अकवरने राजपूत राजाजकी समान श्ुसत्मान जर अमीर इसा- 
शरु दियोको भी आहा दौ मि हुम समीक मृह रातीके समाक स्थि अदी ढली 
ह; हो । जिससे समी वादग्राहकी इस गाह्ाको पाठन कै, इसछ्यि वाहशाहकी 
रौ इनाम करा नाई वादश आहस उक्त मलय हनाम कमम नुक 
इभा। राजाका नाई अंतमे वादशचादकी राजयानीमे सिव वूदीराजके यद जाकर वाठनाह 
५ 
२५ 


© ०५ २,८५ 
न 
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की आह्ञापाटन करनेके छिथ उद्यत हभ । राजाके सेषकोने उस नाको मारकर भगा 
3८ दिया । रवभोजफे शने शीघ ही यह्‌ समाचार वाद्धाहूतक परहा परिया । 
$ राव भोजके विरुद्धे यह अचूतयोग उपस्थित किया फि “राव भोजन केव नारको ॥ 
ई. मारकर दी गाम्दि नहो प्राह है वरन उन्टोन मृवक सहारानीको भी अनक प्रकारके ¢ 
3 कटु वचन बे है ” भोकसे आतुर हुए अकवरने यह समाचार सुनते दी उसी 
श समय राव भजर समरस गुणम्ामोको भूखकर तुरन्त ही आ्ञा दी कि “राव भोजको 
ठ" बेधिकर व्पूतैक उनकी डबरी भूढेको भुडवा दो । ” वादघ्ाहकी इस आह्नाको 
ॐ घुने ही राव चोज ओर उनकी सेना ऋरोधित हुए सिक समान उन्पत्त होकर घ 
६ ही तछवार निकाख्कर मकर काण्ड उपर्थितके पूर्ल्षण प्रकाश करने खो, परन्तु 
६ वादगाहने उक्त आज्ञा देनेके परे जव समा कि हमने अत्यन्त अन्यायङ़ी आहना 
तै दी ह तत्र वह स्वयं भीघतासे हाथी पर चटकर राबर भोजके यहां गये । यदि दाददचाह 
8 इस समय न जाते तो तिश्वथ हौ हाड़ाराज भोज ओर उनके सतिक राजवानीमे ! 
- ह स्थिरकी नदी वहादेते, इस छु भी सदेह नह! वाद्गाह हाथीपरसे उत्तरकर 
> रव मोजके विक्रमकी मरीर्तिसे परसा करके उनको धीरलदेने खे ओर 
शु रावभोजने सखम ॒वादशाहके सम्युख आकर बिशेष विचारके साय कहा, कि ^ अपने 
| स्वगीयपिताके नामते ग क्षमा पाथना करता हं । भ अत्यन्त निर्वोध ह, गत 
र रानीके सम्मानके थि क्षौरकमै कराते योम्यपात्र मी शच नहीं है 1 क. 1 
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हौ अकबर यह वचन सुनकर अत्यन्त भ्रसन्न हुए, ओर राव भोजको साथ ठेकर अपने १ 
ॐ खानक खट आये । वाद्शञाह अकवरकी सृल्युके पीठे राव भोजने अपनी राज- {2 
&६ धानी वदीमे जाकर छ ॒काङतक वहो रहनेके परे प्राण त्याग कि ! राब {5 
द राजा भोजके 'तीन पुत्र उत्पन्न हृए ( १ ) राव रतन ( २ ) हरदेव नारायणे ओर $ 
ॐ ( ३ ) केरबदासं । 

ओ अकवरकी मल्युक्े पीे जदागीर सुगर राजछत्रके नीचे शोभायमान हए } बह 
अपने पुत्र परतेजको दक्षिणके शासन कतां पदपर नियुक्त कर वुरहानपुरमे शासनकी ५६ 
सनद्‌ देकर उत्तरकी ओरको चे आये । परन्तु जर्दागीरके दृसेर पुत्र मार खुरमने ¶ 

0 ¶ 

श आताके सौमाग्यसे वरमावेके वश हो पड्यत्रजाठका विस्तार करे उनके प्राण नाश्च 

ध, करनेमे किंचिन्मात्र भीं चुटी न की! कुमार सुर॑म अपने सीतेरे भाईैका प्राण संहार कर ( 

ॐ अपने जन्मदाता सम्राट्‌ जर्हौगीरको सिहासनसे रदित करके खयै भारतके सान्नाज्यका 

मार रहण करनेके चयि तयार इए । मार खुरेम राजपूत राजनंदिनीके गभेसे उतपन्न { 

थे ! इस कारण उन पिद्द्रोदीकी सटायताके च्वि वाईस राजपूत राजा भिख्कर ¶ 
जहीगीरको सिदहासनसे उतारनेके निमित्त उनके अधीनमे सेनासदहित दकट हए । परन्तु 
एकमात्र बुदीके अधीश्वर रावे रतनने उम दुःखकरे समयमे वादञ्चाह जर्धोगीरके पक्का 
अवङम्बन कर राजभक्िकी पराकाष्ठा दिखाई थी।इसके सम्बन्धमें हाडा कविने छलाह! ¢ 


क 


ष 2! 


भ्न 
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६ 
« सरवर पटा जछ वहा, अव क्या करो यतन ? 
जाता धर जहगीरका, राखा राव रतन्न ” । : 
3 1 9. क क 
इसका अथे यह है कि सरावरका जक ऽउवेककर प्रवल तरगोसे हरदा है, इस $ 


समय अव क्या यत्न करना होगा ? जदो गीरका छसन छम दोगया था, राव रतनने 
उसकी रक्षा की है । 

वूदीराज रतनसिदने माघवसिद तथा हरिरिह नामक दोनो पुत्रके साथ 
सेनासदित ज्दौगीरके उस महादुःस्समयमे बुरदानपुरेमे जाकर" पिवदरोदी सुरंम ओर ‰ 
उनके अ्धीनके राजपूत राजाओके साथ प्रवर संग्राम करके उनको एकवार ही परास्त ; 
करदिया । दीक इतिहासे जाना जाता है कि संवत्‌ ` १६३५ सन्‌ १५७९६३० कार्तिक ; 
शु भगख्वारके दिन यह स्मरणीय समाम हभ था, ओर उसी रणक्षेत्रमे राव रतने ( 


उक्त दानों पुत्र भ्यंकररूपसे घायल हुए । बुरदानुरके युद्धम राव रतन ओंर उनके ९ 





त 


दोनों पुत्रोने धोर्‌ वीरता प्रकारा की थी ओर बादशाहके असुक्रूख विजय प्राप्त ङी । ४ 
9 ( 9 ) हिरदेवनारायणको बादशाहसे कोठेराज्यके शासनकी सनद मिरी थी इन्होने १५ 2 
& चषेतक उसे श्ञासन किया । ध 
रै _ (२) इदे च्व किनारे दीपरी नगर जौर उक अधीने २० मोका 
ओ अधिकार मिला । ५ 
& ( ३) दतर्जमेमे क्षवत्‌१६८१सद्‌ १६२५ छिखा है जर येदी सदी दै क्योकि स.१६३५ मे 3 
96 ता अकवरब।द्साह था, जहांगीर सम्बत्‌ १२६२ मे बादशाह इभा था । 
नदन 
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= इससे दिर्छीके महाराजे भसन होकर पुरस्कार रूपमे राव रवनको बुरदानपुरके 
ध शासनकती पद्का भार अण किया जौर उनके दूसरे पत्र माधवके कोटानगर ओर 
५ उनके अधीनके समस्त देशोके अधिकारकी सनद्‌ वैशानुक्रमसे साक्षात्‌ दिर्रीश्चरके ॥ 
 अधीनमे संभोग करकी पराप इदे । इसी खमय दाड्ेती देश रीतिके अलुसार 
र दो भागो विभक्त होगया । राव रतनने वादशादके अनेकं उपकार किये थे, इससे ए 
श इसका अतुमान तो सरङतासे होकता है कि उनको कितना पुरस्कार मिङा या । 
र याड साहव छिडते ६ कि जहोगीले एक प्रवल शाप्त राजनैपिक कारणस इस 
र प्रकारके अन्यायका कायै किया था । वहं राव रतन ओर उनके पुत्रको अत्यन्त वछ- 4 
8 शाही योधा देखकर अपने मनही मनम भटीमोतिसे जान गये करि यदि यह दानो ¢ 
र रीर पिता पुत्र एक साय मिलकर असीमसादसी स्वजातीय सेनाद्खका नैदृत्व कौर 
र तो यष दोनों एक मत होकर जिस क्रिसी विपये सरकतासे प्रवानताका विस्तार 
9 ओर राजनैतिक विपत्तिकरो उपस्थित केम समथ होजांयगे,इस कारण पिता पुप्रमे भद्‌ 
4 साधन करके प्रवल साम्वंको निमक्त करदेना उचित है। वादक्नाहने उसी अभिप्रायसे € 
राव रतनको केवर युरहानपुरक शासनका मार देकर उनके पुत्रको स्वाधीनभावसे कोटा 
' त्य देदिया । साहजरहौनि माधवसि्दको जिस भकार कोटेके शव्यसंभोगकी सनद्‌ दी 
रा उसका वृत्तान्त कोटेके इतिदासमे वर्णन किया जायगा । 
ए राव रवन जिस समय बुरहानपुरके शासन करनेमे नियुक्त थे, उस समय उन्हेनि 
बहा एक नगर स्थापन कर अपने नामके अनुसार ठसका नाम “रतनपुरः"रक्खा । दुदौके 
जातीय इविद्ाससे जाना जाता फ राव रतनने फिर एक एेसा कायं किया कि जिससे ‰ 
एक ओर तो दिष्ठके वाद्शाह प्रसन्न हए ओर दूसरी ओर रदी राजवंशे पदे 
= जिन भेवाडपति राणायकी अनुगत्यता स्वीकार करके उनसे विशे शांति प्राप्न की 
9 थीवे मी प्रसन्न हुए । 
दरियाखां नामक एके मुसत्मान अभीरने बादश्ञादकी आज्ञा न मान कर 
 भबाड़राज्यमे जाकर सेनासदिव प्रजापुः्के ऊपर अत्यन्त अत्याचार किये थ । 
आ रा रतन सेनासहित बहां जाय दरियाांपर आक्रमण कर्‌ युद्ध होनेके पीठे उसको 
3 पकटृफर वाद्शादके सम्मुख सये ¦ दरियाखां कठिन वीररूपसे प्रसिद्ध था, इस कारण 
उसको पकट्नेसे राव रतनका ब विक्रम विरेपल्पसे विदिव होगया । वादशाहने 
त उनकी उत वीरस महां होकर परार उनको पङ द नौववके वाजेका ६ 
दिया ओौर तनके स्यानपर छारपताका उड़नेकी आज्ञा दी । तथा वह्‌ जिस समय ६ 
- दी सेनासदिव बारहो उस व बड़ पीले वणक पताका नके समीप इड़ाई ६ 
जाय । राव रवनके उत्तराधिकारी आजतक उस राजसम्मानसूचक पताकाको रखते 
श आये ह राब रतने केव स्वनािके निकटे ही महा ङंचा सम्परान न पाया था 6 
हं वरन भारतवपी समसत न्दूलारि दिन्द्र रकसवरपसे छने अति स्मान 4 
थी । वादश्ाहके यं न्देने जिख प्रकारकी सामथ्यं ओौर ्रतिपाति प्राप्त करो 4 
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त 


~{ ^ दिन्दूजातिकी श ह 
तिः थी, उससे उनकी हिन्दजातिकी सुसस्मानोक अयाचारोसे सरछ्तासे र्ना होसकी त 


थी । वह्‌ जिस किसी स्थानमे भी रहते युसस्मानोको किसी प्रकारसे उस स्थानपर ६ 
8; गोहत्या करनेका साहस नकी होता था । दीके इतिद्ाससे जाना जाता है कि राव 1 
्ौ रतनने युद्धम बहुतसी वीरता प्रका कर प्रशंसनीय यया संम किया था, केवट हाड़ा- { 
ॐ जातत ही नही बरन समस्त हिन्दूजातिमे महा ऊंचा गोरव संग्रह करके अंतमे बुरहान. ¶ 


५ (4 


& पुरके एक भर्यफर युद्धमे बह सारे गये । हाडाजाति आजतक सवसे पिले राव रतन- 1 
त सिंहके नामको स्मरण करती है । ¢ 
श । £ 
ठ राव रतनके चार पुत्र उतपन्न हुए ( १ ) गोपीनाथ, ८ २) माधवसिंह, ( ३ ) ‰ 


ॐ हरिजी ओर (४ ) जगन्नाथ यह तो हमारे पाठकोको पदिखेहीसे त दोगया ९ 
& ह, कि साधवसिंहने कोटेराज्यको पाकर उसे स्वाधीनभावसे चासन क्या था। ४ 
द तीसरे पुत्र हरिजीको गूगेर नामक दे प्राप् हुआ । कर्मे टाइ साहवके समयमे $ 
ॐ इरिजी वैशोसन्न मायः पचास आदभियोका उटुम्न नीमोदा नामक स्थानमे रहता &£ 
श था । चौथे जगन्नाथे पुत्रेन अवस्थामे प्राण त्याग कयि । सवे वेड ओर 
द उत्तराधिकारी गोपीनाथ पिताकी मृद्युके पिके ही मारे गये । युवराज गोषी- 
ॐ{ नाथकी मृल्टुका वृत्तान्त पट्नेसे राजपृततोके चरित्रोका ओर भी एक विचित्र निदर्न 
&¡ पाया जता दै 1 

युवराज गोपीनाथ वदीके वल्दिया जातीय एक त्राह्मणकी अयन्त सुन्दरी १ 
दँ खीके भरमम मोदित होकर अत्यन्त गुप्रभावसे अपनी प्रमषिपासाकी निद्रत्ति करते धे। 
आ गोपीनाथ प्रतिदिन रात्रिक समय उशत ब्राह्मणक घर दीवार लोधकर जाया करते थ ! ‰ 
& भौर चुपचाप अपनी छपटृत्तिको चरितार्थे कर अति थ । ङु दिन इस मकारे ४ 
दः व्यतीत हृएः एक समय उक्त त्राद्यणने उनको राधिके समय अपने घरमे आया इजा $ 
ॐ देखकर अत्यन्त करोधित हो उनके हाथ पैर वधकर घरमे रखख्िया, ओर राजमहल ॥ 
थुः जाकर राव रतनके सम्मुख निवेदन किया; कि ५ एक चोरे हमारे यदा {$ 
र रात्रिम आकर हमारी खियोके सतीत्व नाक करनेकी चेष्टा की थी ।. दमने उसको ¶ 
अ) पकड लिया है । ५ उराको क्या दैड दिया जायगा सो आप निश्चय कीकलिये । ” 
{ वूदीराज रतनसिहने उसी समय कहा फि “ उसको जानसे मार डालना हौ उाचेत ५ 
द ड होगा ५ । ब्राह्णने तुरन्त ही अपने घर आकर एक खङ्ग ठेकर युवराज मोपी- 
नायका मस्तक ॒चूणे करदिया । गोषीनाथने उल दारुण आधातसे प्राण त्याग %& 
कयि, बराह्यणने युवराजकी लाशको राजमागीमे फक दिया । क्त्र ही राव 
रतनके पास यह्‌ समाचार गया कि युवराज गोषीनाथ मारे ग्ये है । यचचपि भूः 
राव रतने इस समाचारसे पाह तो भवंकररूपसे फोधित हो इत्याकारको पकड़कर 


9) 


६ ६ 
£|" ५, उचि ५ ठेते ,१ [4 जव वद ४ उन ५ . ए 
शः उसको उचित ईड देनेकी जज्ञा दी थी, परन्तु जव उन्दोने सुना किं उनकी आज्ञा- १ 


तसारी बाह्मण गोपीनाथकी हत्या की दै तत राव रतसेने बिना ऊ कहे सुने 
= पुत्रश्ोकको सहन किया | ट 
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युबखज मोपौनाथके वार्ह पुत्र उतपन्न हुए थ । राव रतनने र 

देश दिया, वह राज्यके रथान सामन्व श्रेणीमे गिने गये । उन रे गोपीनाथके (1 

सवस वड़े पुत्र छत्रशाठके दीका राजारसंहासन प्राप्न हुमा, जरते नीचे चति हुए £ 
चार देशोके अधीश्वर हएः- 

१-६्राश्द- इन्दने इन्द्रगदको स्थापन किया- 

रे-वैरीद्ाल- इन्दने वतब्रान ओर पिलोदी नामक दो 

नगरोको स्थापन किया, ओर करवर तथा पिपलोदा दो देच भी इनको भिदे ! ¶ 


९ 4 


1 


४०१ 


र 


न ४0906 
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इ-मोखिमसिंह-” इनको रदा भ्राम प्राप्त जौ । £ 

४-महासिह- इनको यानां भाम भप्त हुभा । £ 

गोपीनाथके अन्य फरईषक पुत्रोका चग छोप हिया है, यहां पर उनके नामका ४ 
इहे करना नियोजन दै । < 


5 
राव रतनके स्वौ जनेपर गोपीनायके वड पु शतुमाङ ( छवसा ) पिताके £ 
सिंहासन पर विराजमान हुए । वादाद्‌ शाहजहने स्वयं धदीकी राजघानीमे जाकर ४ 
शलाछका अभिपेक किया ओर उनका सम्मान वदने छि उन्हे दिषो राजधानीके 
त भधान श्चाक्तनकर्ता पद्पर नियुक्त किया । श्ादजदाने निवे दिनतक राव्य किया था, {६ 

राव भनुञाट उतने दिनोतक उक्त पदप नियुक्त दे । वाद्शाह माजन जिस समय & 
अपने विस्तारित भारतसाम्ाञ्यको चार मागमे बिभक्त कर अपे चारपत्रो दारा जौ रजे श 
सनाय ओर युरादको चार भागोके राजपरतिनिधि पद्पर नियुक्त करे भेजा, उस समय १६ 
राव अग्ुणाल जीरगजेवकी एक रथान सेनाके सेनापति पपर नियुक्त होकर दृ्छिणको 
त गये । सदगजेवते दक्षिण परान्ते भिन्न २ भरान्तोमे प्रबल समरानट भगवित करके ६ 
कई किर्छफो पेर छिया तथा न्दे आक्रमण कर अपने अधिकारमे कर लिया । विरेष ¢ 
करके दौरताबाद जीर वीद्र नामक किठेपर अधिकार करके समय हइाडाराज शू ६ 
शाख्ने जतु व विक्रम यकाद कर अपने वाहूवलका चृड़न्त वक दिखा दिया । वीर ‰5 
9 १8 शदे स्वय सेनासदित बीद्रे किलेपर आक्रमण फर तथा उसको जीत शतक % 

समसत संनाको वडबा नाभ करके यमराजके यँ मेज दिया । सम्बन्‌ १७०९, £ 
~~~ _ 
( 9 ) इन्दगढ वङवन भौर आन्तद्ा थह तीन प्रधान देश कटिके तामित पने ‰ 
पडर्यतरसे वदीति छीम शये ये । 45 
( २) उदूतमेमे “यानवा” ठिखा है ! (8 
(४) थद्‌ साहब अपनी रीका छिखते दे प्ट ^ यद था प्राम पिरे युजाबर नाते १६ 
विदित था। गोपीनायके बारह प्रोम केवर थानाके अधीश्वर आजतक भूदीे अधीश्चरकी अनुग 
सत स्वीकार करते आये ये; महास शबर महाराज विक्रमसिंह इत समय इसी थाना € 
सनीश्रे है, यदि वह जीवित होते तो हम कह सकत है क दस संसारमे उनढ़ी समान सम्मान. £ 
नवि साहसी शौर सरवि राजपूत दूसरा नहीं था, बह जपते अधीशरके अदन्त प्रियपा् मौर क 
म शमर सचे मित्र ये, इनका सिके साय युदधका चान्त हमारे अमण वृन्ते पाया लाया । १६ 
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सन्‌ १६५३ ३० मे मव युद्धके पीछे कख्वर्णका पतन हआ, जीर शच्रुखाछने फिर असीम &ू 
साहसफे साथ किकी दीवारको लोंघकर उसको जीत छिया । धासूनीनामक & 
स्थानके किटेको जीतनेके पीछे द्क्षिणमे पूणेरूपसे शांति विराजमान होगे । ¢ 

दीक राजमहल्मे स्थित भके देखनेसे जाना जाता है फ ५ जि समय £ 
दक्षिणमें यह्‌ सव घटनार्द हृदे उसी समय यदह जनरव हुआ कि सम्राट्‌ चहज & 
ने प्राण ल्या किये ह। विरोप करके वादश्चाहके वरावर वीस दिनतक समामे न ‡ 
चैर्नेसे उस समाचारका सर्मनि सत्य मान छिया था । वादङ्राहके पुत्रम एकमात्र 2 
दारादिकोह इस समय राजधानीमे ` रहते भ । उनके अन्य ताने जवर यह ॐ 
ओ समाचार सुना तव वह सिंहासन पानेके ल्थि वड़े आमहके साथ राजयानीकी ‰ 
६! ओरको गये । जिस खमय श्ुजाने वेगदेकसे यात्रा की, उस समय ओरंगजेवने 
त भी दक्चिणको छोडनेके च्थि तैयार शकर युएदको सेनासहित योग देनेके चयि 
1 अनुरोध किया । भओौरंगजेवने सुरादसे यद कला भेजा कि :“ मै एक उदासीन 
विरागी हं सिहासन वा संसारके किसी भी युखकी सुते खल्सा नदीं ह, केवल ‡ 
निर्जने रहकर सोहसम्मदकी आज्ञानुसार धर्मका साधन करना भेर जीवनका सख्य ‰£ 


उद्य है 1 दारा एक नास्तिक है" भे उदासीन ह, इस कारण व्रादृश्ाह शराहलौके 


प॒त्रेमि एकमात्र मप्रही सव अयोमे योग्यपा्र ह । आप्हीकरो राजसिहासन पर चैटा- £ 
लेके खयि हम विधेय स्पसे तय्यार दै । < 


"वादाह शआहजर्दोनि आरंगजेवकी पापकामनाको जानकर गप्रभावस हाडाराज <2 

शत्रशाख्करो राजधानीमे सेनासषित आनेके ण्वि बुलामेजा । शघरशारने बाद्शाहको 
त यह्‌ अन्ना पाकर विदे विचार कर यह कायं किया, कि मे जव वादृश्राहके अनुगत 
ॐ अधीन हु, तव उनकी आज्ञापालन करना ही सुत्ने सवसे पिले कर्तन्य है । अतः 
श शत्तस्चाट शीन्र ही दक्षिणके रोक छोडनेकी तैयारी करने लो ! राव चरा रोको 
ह छोडनेके ल्य उद्यत गये हे, ओरंगजेचने यह समाचार प्रते ही पृष कि “इतनी 
श्ीघ्रतासे डरोफो छोड़नेका कारण स्या है कुट दिनि ओर ठहारेये; हम सभी एक ‹ 

साथ राजधानीमे चरेगे 1 ्दीके अधीश्वर चुशाखने सहासन पर चैठे हुए वाद्राहको 
ध आज्ञाका पान करना हमारा प्रथम कर्तव्य कायं है । » यह्‌ कहकर वादृलाह साह- 
ॐ जनि उनके निकट जो आज्ञापत्र मेजा था; उसे जौरंगजेवके हाथमे अपण क्रिया । 
परन्तु पापाचारी ओरंगजेषने उस आदेकयपत्रको पते दी दघ्रु्ाटको आज्ञा 
दी; कि आप क्रिसी प्रकारे इस समय डरोको न छोडिये" । दूसरी ओर ओराजेशरने 
आज्ञा दी कि “५ राव श्ुदाठ्के डरोको जिस भरकारसे होसके उखडने न शो" । 
परन्तु बुद्धिमान्‌ अत्रशालने एसा होगा जानकर पिेसे ही अपने समस्त द्रव्य 
संभार ओर कितनी ही सेनाको आगे मेज दिया था । उन्दोने इस समय आीरंगजेवकी 


८ ¶ ) राजपूत इति्ास ङेखकने भौरंगजेवकी इस उ्तिको प्रकाशित किया है, अन्यान्य 
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५५ ॐ वूदीराज्यका इतिदास~अ० द. $ (८१५) 
५ ००८८0५4० = १८० 
 आज्ञाको अग्राह्य करके अपनी वची बचाई सेना ओर जो व 
> प्षावछम्बी थे, उतको एकत्र दख्वद्ध करके वीर तेजसे देरोको छोड़कर नदी ॥: 
& ओरको गमन किया । यद्यपि, ओरगजेवकी सेना उनके पीछे २ गईं परन्तु किसी + 
मात मी न घम सी नर महाव पूरो आकण करका साहव 
श प्राप्न हमा । इख समय भ्रबख्वपौके उपस्थित देनेसे नमेदा नदीने मयेकरौ सूरि 5 
§, धारण कौ थी । राव शरूणाड उस नभदा नदीके किनारेॐ कितने ही देशक सोरी + 
2 जाकी सद्ायवासे इस भयंकर तरंगोसे समायुक्त नर्मदानदीके पार होगये । ि 
त तव मी ओरगजेवने निराश होकर अत्रुशारक्ना पीछा करेमि इदि न री । रब ‰£ 
9; शुभा नि्िननतासे अपनी राजधानी वदीमे चरेमाये । राव अनुशारेने अपनी 
त रजधानीमे कई दिन तकं रह कर राभ्यके अनेक निषयोकी प्रयोजनीय व्यवस्था कर ६ 
दिह्वीकी जीरको सेनासदित गमन किया । बद्ध वाद्चादके पुत्रको डलंगासकी समान ई 
उनकी जीवितदृशचामे ही राजरसिंहाखन अ्रदण कणेकी इच्छासे बादशाहके करसे राज ४६ 
त दंड छीनने ओर उनके जीवनमे हस्ताक्षेप करनेको अग्रसर हआ देखकर राव ¶ 
श्ुशाख्ने उस बृद्ध॒वाद््ाहकी विपत्तिमे सहायता करके छि शीघतासे - 
| दिष्ठोको गमन किया 1 ‡ 


« टा साद्व िखते द, कि पिद्ोदी पापात्मा पिदाव ओरगजेव छना; 6 
चतुरो ओर पडयेत्रजाखका निम्तार कर फतेहावादमे जा पहुवा । मारवाढके महाराज ध 
जसवन्त्यिह वदादुरमे सेनादख्के साथ उस फतेदावादमे मयेकर समरानर भर्वित 
शं दी । पतु करट षड्य्॑रनाछङा विस्तार कर जओरंगजेवने सरखतासे उस युद्धम १8 
त जयरक््मीका आलिगन प्राप्त कर भारक सिंहासन प्रर चदुनेका मागे साफ करखिया | 
। राव जद्घराखको हमने उस युद्धमे वादभादके पदमे नियुक्त हेता नीं देखा, बाद्दाह 

। अकवरके साथ दीक अधीश्वर रान सुरजनका जो पदिका संधिवंवन हआ था, उस ( 
ध संधिवंधनके अनुसार वह वा उनके भविष्य उत्तराधिकारी किसी दिन्दूराजाके अधीनं 
किसी रणमूमिमे गमन नही कणे रसा नियम था । बोघ होता है फि उस संधिके मतसे 
राव श्रु महाराज मानसिंहके अधीनमे फतेहावादके रणकषत्रमे न गये । परन्तु 
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वृदीके राजवंशो्न्न कोटेके अधीश्वर अपने चार भ्राताओके साथ सेनासादित उस फते- ¢ 
४ हावादके संमाभमे वादश्षा्की ओरसे नियुक्त होकर आये थे बिषमनीरता प्रकारा करमेके 5 
श पीठे चारे न्ाताजोने उस सामे मपना भाग देकर राजमक्तिकी पराकाष्ठा दिखाई। {¢ 


4) 


६ 
ध दुराचारौ ओरगजेवने पिताक सहासन पर अधिकार कनेक पदि अपने वेडे ४; 
द! रावा दारे साय घौल्पुरम फिर युद्धकिया । उस धीलपुरके युद्धमे वृदीके अधीश्वर ‰ 
"36 राव राजा श्तुश्ाठने अदभव्णके मेप ओर विवाहके समयका जिस भकार पहरावा राज १६ 
५ पूतजातिमे व्यवहार किया जाता दै, रसी प्रकार प्हरावा धारणकर क्या तो नेगी { 
र उवार हायमे छेनी होगी नकं तो जीवन दाग दिया जायगा, यह दद्मसि ‡ 
त करके चीरदप॑से दाराके समस सेनाद्छमे सवसे आगे जाकर ओरगनेवके साथ भयकर ६ 


| 
(= उन्न 
५५9 न न 1 1 ०५9; 2 


(८१६) कः राजस्थान इतिहास-माग २. ४ ५६ 

स त < 

५) 

( समरानछ भ्रञ्जदित कैर दी । प्राच्य जयत्‌की चिर प्रचछित रौति यह्‌ १९ 

ग युद्धके समय दोनों ओरफे राजा वा अ्रधान सेनापतिं रथ वा हाथीप्र बदुकर ॥; 

8 जव युद्धभूमिमे जति थ तव सेनाद्रू उस राजा अथवा सेनापत्िफो जवतक 

त युद्धय जावा हुभा न देखते तवतक प्राणोकी वाजी खगाकर दुरने ऽत्सादके साथ 

शु युद्ध करते रहते थे । उसी रोतिके अनुसार दारा एक हाथी पर चदटृकर उस € 

| भयंकर रणभूभिमे जाने खगा । यदि बह ओर छ समयत्क सादसमे भरकर 

रै उसी भावसे व विराजमान रहता तो अवदय दी शाहजरषो वाद्शचाहको बृद्धावस्थामे £ 
इ्लछंगारे पुत्र ओरगजेव्रके द्वारा वन्दी होकर राज्यसे च्थुत दोना नदी पड़ता, दाराके 

&/ हठात्‌ रणभूामसे जति हौ उसकी समस्त सेना संमरामको छोडकर चायो ओरको भागने 

तै खग । वीर तेजस्वी श्राने भीर कापुरुष दारको भागतः हुभा ओर उसी कारणसे $ 

त उसकी सेनाको भी भागता हआ देखकर अपने अधीनके सामन्त ओर सेनासे र्षणं 
यहं वचन कंडे “फ जो कोई युद्धभूभिसे भागेगा वह्‌ नरकको जायगा । मै वादञ्ञाहके 8 

तर अधीन दहु मेने युद्धमूमिमे चरण रका दे, यह्‌ चरण मेरा अट ई, क्या तो इस { 
समय विजय दही होगी, ओर नही तौ प्राण त्याग दुगा " । इन प्रकादामान वचनोसे 

&६ सामन्त ओर सेनाको उत्साहित करफे,शत्रक्षाङ अपने हाथीपर चदट्करर अपने आदते जिस 

र समय सेनाको शत्रपक्षदी ओरफो चखार थे, उसी समय इन्ओंकी ओरसे एक जरता {६ 

। हा मोद्य आक्र उनके हाथोके उपर गिरा ! हाथीने पाय होनेसे उन्मत्त हो रण- % 

। ्षेचको खडकर भागना प्रारंभ करदिया परन्तु महात्रीर शघ्ुशार तुरन्त दी उस भागते 1 

च हए हाथीकी पीठ परपे छांग मारकर कृद्‌ पड़े, ओर घोडे पर॒चद़ कर अपनी समसत ¶§ 

ष सेनाको चक्राकारमे भिदाकर जयस्रसे रणभूमिको कम्पायमान कर छुमार सुराद्के ६ 
साथ संग्राम करतेके स्यि उसकी ओरको चले । राव घरुदार युरादफे अत्यन्त निकट 

ध जाकर अपने विषम भाक सुराद्के बाहुवछकौ परयश्षाके छ्यि जिस समय च्यव हुए † 

५ उसी समय श्रभोकी भरसे एक गोटी अकर उनके समस्तक्रमें खगी । राव श्रदास्न 

। उसी गोरीके आघाते अपने जीवनकी एीटखा समाप्न कौ । राव शररुश्ञार्के छोटे पुत्र 

र भारतसिंह उस रणभूमिमे उपस्थित थे । पिताक मरनेसे चह महा कोधसे उन्मत्तहृए जर ५ 

9 केदयरीकी समान युराद्करे साय प्रवर सं्राम करने उगे; रघुज्ञाल्के भ्राता मोखमरसिहने १ 

५ अपने दोनों पुत्र धीर उदयसिंह नामके भतीजे सदित संहारमू्ि धारण कर्‌ युद्ध करना ¢ 

स भारभ किया; प्रवर युद्धके पीछे वहुतसे शत्रुभोका संहार करे भारतसिह ओर ‰ 


= उक्त कई जने राव शलुश्ाख्की समान युद्धभूमिमे प्राणठान दे सूर्यछोकको चे ४: 
ध गये । कर्मछ टाड्‌ साहब कते ५ उञ्जैनी ओर धोख्पुर इम दो 





# ( १ >) राजपूत वीर किसी युद्धमें जयक! सद होनेपर, अथवा किसी प्रकारसे भी हो शद्रुसे ॥; 
त जय प्राप्त केरना भथा शतरुका संहार करना कततेन्य है पेसी भरतिक्ता करने पर उक्त प्रकारका चर 
धन धारण कर युद्धम भये किया करते हे। जर युद्धचमिमे मरत ही सूरयरोकको याअप्सरामकी 
सभामें होजा्ेग, इसी विश्वासते वह उक्तं वर वेशका ग्यवहार कते ह । 


41229 






५७ & वहीराज्यका इतिद्यस-अ० ३. ® (८९७) 
०० 
> स्यानोके संया वारह राजपूत राजवैीय चीर हाडा सम्बदायके प्रत्येक तेवनि {5 
3 अपना जीवन त्याग कर राजमक्तिकी पराकाछठा दिखाई थी, हमने देखा दृष्टान्त जौर {६ 
& कीं नही पाया १ ४। । & 
तै के इरि पो बन या गयां करब शदुणाड समसत जीवनम 
( ५२ युद्ध करके असीग्रताहखका बडान्त निदूर्येन ओर दिश्वासकः अक्षय कीतिं ६ 
स्थापन करगये £ । राव श्छ वदीके राजमहल्का विस्तार कर “ छब्ममदढ " £ 
नामका एक अंश निर्माण किया था, पाटन नासक स्थानम ^ केशवराय भगवान्‌ ” ( 
| का एक रमणीकं मंदिर उन्दीके व्यये वना है । संबत्‌ १७९१५ मे राव शुशषाडने भाण {€ 
५ त्याय किये । राव शघुश्चाठके जौरससे चार पुत्र उत्पन्न हृए,-( १ ) राच भावर्सिह, ह 


भरो 


(२) भीमस (१) मगबन्तसिह, (४ ) ओौर भारतिह । भोमर्सि्को शुगोर 
नामक देशका अधिकार श्राप हभा, भगवन्तर्सिंह मउनामक स्थानके अधिकारी 4 
ध हुए, भारतसिह धौल्पुरके युद्धम मारे गये, सका वणैन पढे दी करचुके है ! राव £ 
र श्ुश्ाख्की मृ्युके पीडे वीषा राजसु उनके वड पुत्र राग भावरसिंहके मस्तक पर ¶ 
शोमायमान हुभा » । £ 
दिन्दूजापिरे परम शत्र ओौरंगजेवने दिर्छीके सासन पर विराजमान दौकर ६ 
दीश्वर रव शृदशाखके भरि उसका जो कृ कोप क्रोष ओर भत्रता थी उसे उनके पुत्र 4 
राव भावर्सिंहुके भ्रति प्रयोग करमेमे कसर न की । शिवपुरेके राजा आत्मारामको 
बुखकर ओौरंगजेवने उनको आज्ञा दी छ £ उद्धव स्वभाव ओर सदा असन्तुष्ट हाडा 
जातको मढीभातिते दड देकर धदीराञ्यको रणयम्मोरके अधीनमे स्थापित करो । बुदीको 
जय ओर हाड्ाजातिको द्ड देते ी देश्विणमें जानेके समय वैदी राज्यम पवेश करके इस ६ 
जय प्ाप्िसे आपको सम्बन्धित करेगा 1” राजा आत्मारामने वादृश्चाहकी आज्ञानुखार ! 
शीतर टी बारह हजार शिक्षितसेनाके साथ शाौती देशमे जाकर वटवार वथा अभरिकी 
सहायतासे चारोओर अत्याचार कर देदाका सर्वस्व विध्वंस करना प्रारंभ करदिया । 
जैसे ही राजा आत्मारामने वदोके सवमे प्रधान सामन्तके अधीन इन्द्रगढृे मध्यमे ९ 
ष्थिव खातौठीनगरको चेरा कि वैसे दी हाडाजाविने चुपचाप दढ वांधकर्‌ गोठड़ा ६ 
स्थानमे राजा भतारामके धधीनमे स्थित उस वारह हजार शिक्षित सेनाके साथ भ्यं {६ 
द कर युद्ध करना प्रारभ किया, उच युद्धमे राजा आत्माराम एकवार ही परासर होकर {8 
भाणोके भयसे भाग गये ¡ विजयी हाडासेनाने उस भगेहृए राजा आत्माराम ओर ई 
वाद्श्ाहकी सेनापर किर आक्रमण करके समसत युद्धके द्रव्य तथा वाद्ाहकी चिहा- ‰ 
ताक पताका अदि छीन डी । हाड़ाजाततिने इससे भौ संतुष्ट न होकर हतभाग्य राजा ५2 
आत्मारामसे जत्याचारोका दख छेनेके छथि उसके भिवपुरको जा वेरा । परास्व भौर $ 
अपमानित राजा आत्माराम कठंकका भार शिरपर लेकर वादका ओरगजेवके निकर ६ 
गये ओर जाकर हाद्मजाप्िका घठबिकरम तथा अपने उद्धत स्भावका वीत परिचय ः 
दिया । ओरेगजेवने राजा आत्मारामसे अत्न दृणा प्रकादा कौ ! ओर शनका उचित (६ 
तिरस्कार क्या! ‰ 
(4 
रि 


>५2& 
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(८१८) # राजस्थान इतिदहास-भाग २. & ५८ 
वु 
ठ कपटी ओरगजेबने हाड़ाजापिके नीर विक्रमका विदेष परिचय पाकर हाडा ¢ 
=| राजको अपने हस्तगत करनेके लिये प्रकारामे हदाड़ाजातिकी वीरतासे संतोष प्रकार 42 
र करतेहुए उनको सब प्रकारसे क्षमाकर अपनी राजधासीमे आनेकरे ण्य बा १६ 
¢ भेजा । राव भावर्सिह, पदे किसी प्रकारसे मी चक्री ओरंगजेवकी वातपर १६ 

निश्वास करे दिष्टी जानेके छ्यि सम्मत न हए, परन्तु वादश्ाहने वारम्बार प्रतिना ह 
र पूणे पत्र भेजकर “मुञ्चे आपका को अनिष्ट नहीं दोगा इस वातकी" शपथ की इसी ह 
रै कारणस वीरतेजस्वौ राव भावरसिंह अन्तमें सेनासदहित दिद्धीकेः गये । वादश्ाह ओरंगजेव ह 
त ने राव भावर्सिहको बडे आद्रभावके साथ ग्रहण कर कुमार मोभलिसके अ्धीनमें 
। उनको आओरंगाबादके प्रधान शासनकर्तां पद्पर नियुक्त करदिया । 8 


श हादाजातिके इति्ाससे जाना जाता है कि राव भावर्सिहने ओरंगावाद्के महा | 
ऊचे पदपर प्रतिष्ठित होकर स्वजातीय राजपू्तोकी जड़ा एवे दतियाके वुन्देखा सेनादख्के १ 
साथ बहुतसे युद्धो अतुखनीय बटविक्रम प्रकास फिया था । वोकानेरके राजा करणके £ 

¢ ध प्राणनाश्च करलेके ख्य इस स्थान पर जो पडुय॑त्रनाङ्का विस्तार इञा था, राव माव- ` 

र सहने दी अपने असीम साहससे उस पड्यत्रजाख्को न्ट कर वीकानेरके महाराजके ए 

र जीवनकी रक्षाकी ! राव भावरसिंहने ओरंगावादमे सर्वंसाधारणके हितकारी वदहुतसे १६ 

| महक बनवाये । उक्त इतिहासके पद्नेखे जाना जाता है, कि उन्होने अपने साहस, ! 

त्रः बीरता दया; ओर अपने पवित्र स्वभावके बरसे ओरंगावादकी सव जातियोके हृद्यपर ॥; 

ध इस प्रकारका अधिकार करछिया था कि इनके उपरपूर्णं विश्वास ओौर भक्ति वरसे 1 ` 

रा / ही बहूतसे, असाध्य रोगियोने इनके द्वारा पूणं आरोग्यता प्राप्त की थी । सम्वत्‌ १७३८ ४ 

र सन्‌ १६८२ ० मे राव भावासेहने इसी ओरंगावादमे प्राण त्याग कपि । ¶ 

र राव मावर्सिहके कोई पुत्र नदी था । इस कारण उनके भ्राता भीमसिंहके पुत्र ॥ 

गू अनिरुद्धसिह वदीरे सिंहासनपर विराजमान हए । मीमसिंहको शुगोर नामक देदाका ६ 

# अधिकार प्राप्त हभ था । उन्दी भीमसिंहके पुत्र किशनर्सिंह थ 1 दुराचारी ओरंगजेवने. ॥ 
पिले दी इन किरानरसिंहका प्राण नाद किया था । उनकी स्यसे उनके ¢ 

१ स्थलाभिषिक्त रा अनिरुद्धरसिंहको राजसम्मान दिखानिके स्यि अभिषेकके समय ( 

मूल्यवान्‌ ही उपहार ओर अपना एक अति उत्तम हाथी सजाक्र उनके पास भेजा 

त सब अनिरुद्धसिंहने वूदीके सिंहासन पर अभिषेकके छदी समय पीछे दिल्छीमे ¢ 

( जाकर बादश्ाहके प्रति सम्मान दिखाया, कुछ दिनि पीछे वादश्ाह ओरंगजेवने 1६ 


र 


(1 


& जव सेनासदित दक्षिणम युद्ध करनेके छ्य गमन किया, तौ राव अनिरुद्धसिह । प 
ध भी सेनासदहित उनके साथ गये । दक्षिणके एक भ्रव युद्धम एक समय 
शत्ुपक्षकी सेनाने, वादशा ओरंगजेवके मही वेगमे जिन रमे निवास करती ए 
ॐ थी, उन रोपर आक्रमण किया तव राव अनिरुद्धरसिंहने विषम वीरता प्रकाश्च करके 
उन शत्रु्भको विताडित कर राजरानिर्योका उद्धार किया । इससे ओररंगजेवने | 
| उनके भ्रति अत्यन्त संतुष्ट होकर उनसे पूछा, « कि आप क्या पुरस्कार चाहते ह १” 


अमातममतमतमतनतनमीनमम 


५९ & दीरल्यकरा इविहास-ज० ३. $ (८१९) 
क 
४ वीर अनिरद्धने कहा, “भ्रं अन्य कोर पुरस्कार नक्ष चाहता, भ इसं समय आपके 
आ पीठे चठनेवाटी सेनादख्के अधिनायकं पदपर नियुक्त हुआ ह आप उसके बदल 
 शुतरे सवके आगे सेनादृखके नेताका पद्‌ दीजिये । ओरंगजेवने तुरन्त दी उस बरीरकी 
र वह पाना पूरणं की । वाद्त्ाह्‌ ओरगजेव बीजापुरे जीतनेमे नियुक्त हए, राव अनि- 
त रुद्धने उख समय मी अतुनीय वटविक्रम प्रकाश कर बह सादसके साथ वादनाहको 
संतुष्ट करिया था । 
ददके इतिहासे पिः छिखा गया ह कि ददीके प्रधान सामन्त दुजजनर्सिहके 
द सा बिब्रा नते राव अनिरदिह्‌ विप सुम पे! विवाद प दैन 
तर सिहते नीप्रतासे दक्षिणे डरोको छोड अपने अधिकारी देके आकर स्वजातीय . 
; सेनाको सजाकर दीकी राजघानीमे आय वलवत्तर्सिहके मस्तक पर वूंदीका राज- 
तै चिलक दिवा 1 वादश्चाह ओरगजेवने यदह समाचार पाकर शीघ्र ही राव अनि- 
3 रुद्सिंहके अधीने एक शिश्चित सेनाको भेजकर दुजनसिंहको मगाने ओर 
उनके अधिकारी देशोको धदीराजके अधिकारमे करके ण्वि भेजा । अनिरुद्- 
ॐ सिने सेनासदिव बरदीमे आकर दुर्जनसिदको उचित दैड देः तथा वरवन्तको 
६। सिंहासनसे भ्रष्ट करफे उनके अधिकारी देश्ोको राज्यके अधिकार करछिया, 
&; सके पठे राव अनिरद्धसिहने राज्यक्षासनकी सुन्यवखा की । वाद्शाहके पुत्र गाह 
रै आठम भारतसाश्नाज्यके उत्तरविमागके शासनकतीरूपसे नियुक्त होकर खाहौरको गये । 
श राव अनिरुद्धसिह बहौ शान्ति स्थापन करनेके छथि गये । अभेरके महाराज विष्णुरसि 
&४ भ उसी कार्ये चि वरँ भेजे गये ये । राव अनिरुद्धसिहने बहो $ काठ निवास 
करके पीछे प्राण त्याग पयि । # 


उक्त इतिहास ठेखकने छिखा है फि “ राव अनिरुद्रसिंहने बुधरसिंह ओर जोध- 
§ द गेवे पने एन बुषर्सिह ये, इन्दीको पिताका राज्य सिंहासन 
रुं र हमा । वादस जौरगजेव हुषसिके अभिषेक दहोनेके इछ द दिन पडे 
र नौरंगाबाद नामक जिस स्थानम रहते भ, बही घोररूपसे पीडित हए, यहौदक कि 
तर उख रोगसे इनके जीवनम भी सन्देह हुमा । इनकी भर्युकी सम्भावना जानकर राज्यके 
१२ सभी सामन्त राजपुरुष चथा अमीर उमरान याद्दाहसे विशेष आग्रहके साथ कटा 
र कि भापके सिं्टासन पर उत्तराधिकारी स्वरूपसे कौन वैठेगा, उसको आप इसी समय 
| नियत कर दीजिये । सृत्यके युखमे पडेहुए बादशाह जओरंगजेवने कहा, फि किसके 
मस्तक पर राजमुकटं छोभायमान होगा, यद्‌ जगदीश्वरकी इच्छा है ! शरै जगदीश्वरकी 
इच्ठातुसार दी इच्छा करता हं फ भेरा पत्र बहाटुरगाह आलम भरे सिंहासनका 
उत्तराधिकारी हो, परन्तु से व हेवा दै रि छमार आनिम भी पने 
५ शमवते मारके सिंहासन पर वैर्नेकी चेष्टा फरैगा । वास्ववमे वादान जो 1 
र बव कदी ी अन्तम ही हमा । आलिम शद वक्षिणी सेनादजरी सदायतासे भप 
† बको भवङ जानकर सिंहासन ठेनके च्थि जपने वहे ताके साय सामना करके 
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4 कर राजनैपिक व्यथा युनादिया । उन अयेहूए राजाभोभे वद रवर पुषरिह 


भी यात समय वुधरंहकी अवस्था वहुत थोड़ी थी; परन्तु उस सम्य यह अपने अतुल £ 
जधरि्ठकी सृदुसे भलन्त शोकिते धे ।भोधसिदकी शटुक्रा समाचार पते दही वादराह ¢ 
वहाटुरलाह आमने वुधसिंदको अपनी राजधानी ददम जाकर शाद करकी आज्ञा 1 
दी, रव धधे कहा, ^ वादाहकी सी अवस्थाके समय शुर दीम जाना किसी [३ 
रकार भी ऽचित नही है; धौदपुरके रणषतरम-मि जक वहुतसे युम अनेक बीरेने ¢ 
अपना ववक्रम प्रका कखे श्पिद्धि प्र फी थी, जिस रणमूमिे भरे पूप शु ४ 
शाल्ने जीवन याग किया था उसी पतत्र रणभूमिमे जाकर वाद्शचाहकी विजय ॥; 
प्राने छवि मे सक्ञ धारण कफे भते पू्पुपोकी कीरतिकी रक्षा कणा, दस समय £ 
भे अपना यही फतेन्य समा हं | ४ { 

५ शाह आप सेनाके साथ खरसे ओर आभिम पते पुत्र वेदाखक्तके साथ { 
दध कले छवि भगे ददे । दोनों ओरी सेना शत्र ही धौ समीप जानो ८ 
नामक स्थम समूल हृ एकाक भयकर युद्ध भाग भूक उठ, भारतवपके 
इतिहासे श कारका ठोमहषण पोरद् ओर कमी नह हुभा था । यदि केवर एढ- ¢ 
मात्र वारा §मार द सिंहासने ण्वि दुसत्मानोी सेनक सहायतासे १९ 
रणभूमिमे उपस्थित देते पो पसे यृद्धका भ॑तिम फर जैसा होना उचित था सा ही ¢ 
हजावा, जयात्‌ भवह युद्धे पीठे एक ओर सेनक दह बिशवासषातकताका का {§ 
के युद्वको विध्वंस करदेता पल्नु श युद्धम एसा नही हमा । राजपूतानेफे प्रवेक ॥ 
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राजा ही अपनी २ सेनि साथ शाहभाटम ओर आजिम इन दोनो सिहासन प्रमे एक 
एक्क सहायता रे परर खनातीयसेनाट्के थ युद्ध करे िषुक्त हए दोन (5 
यु्मानोको सिंहासन पनेकी आहा प केके छि राजपूत राजागोने आपसे ही (६ 
युद्ध करके अपना नार करोमे ब भी कसर त फ़ । दतिया ओर कोय र्यके दोन ! 
राजं दीधकाठतक मार आनिमके अधीने द्िणके युद्धे नियुक्त थे।इमार आमिम 
इनके उपर विप संतुष्ट रहे, इस कारण उक्त दोनो राजाभोने वादशाह ओरं. 
व गनेव अन्तम इच्छाकी थोर दृष्टि न रखकर अन्याये साथ छेदे कमारो 
4 हित म ध्व गे पवन मबरवत शिवा । दू महाज 
। साथ दत्य अधीश वेप मित्रता थी, गौर दोनेने ही दक्षिणे यद्ध वेष ( 
बीरता प्रकाम फर प्रसा प्रापक थी), परन्तु इस समयदृतियके महराज अपतेष्यारे ह 
मित्र अनिर पुतरवुधाेहके विरम खट ते ए इ भी सनित न हए । कोरे ६ 


र , (१) नष लु तन र यद सद दूस ते अरमण वृ ६ 
|~ क्षिया जाया । ( 
(२) मित्रक पतरके समभु प धारण करम रना कैसी ! राजपूत निस पकषका भव. 

कवन कतत है ऽके सिये से पिता पत्र मीएक देके समु शद धार करते ह आलो-- 
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६१ ॐ वदीराज्यका इतिहास-अम० ३. & (८२१) 

व (९५० 

्। मष्ाराज रामसिहने एक गापतकारयके बीमूत होकर माहआङमके बिरुदध आजिमके पक्का 

्॥ अवङम्बन किया । वदीके महाराजने चिरकाठपे दाडाजातिके सवम प्रधान नेतारूपतसे |; 

य वाद्गाहकी समा तथा समी स्थानोमे सवसे ऊँचा सम्मान भ्रामर किया था । उसी 

र कारणसे कोटेके महाराजके हृदयम भयंकर विद्धेपने अश्रय छया था । कोटेके महाराज 

। रामसिहने दाड़ाजातिके लिरस्थानीय पदको पराप्त करने तथा सन्मानपनेकी आगासे ही 

६ आजिमका साथ दिया । वुषरसिंह शाह्‌ भाङसके पश्चमे नियुक्त थः इस कारण आजिमकी 

तौ विजय होते ही बुघसिदको दढ दिया जायगा, भौर उनको अपना प्राथिव फक भिक 

` ॐ जायगा, इसी कारणसे उनके हृद्यमे अनक भका उद्य होती थी । वास्ववमे जय 

भराध्तिके पदे ही, आनिभने कोटेके महाराज रामसिहको हाड़ानाविक्रा भिरमौर क 

छ कर उनको पद्‌ ओर सम्मान दिया था । युद्ध होनेके पष कोटेके मष्टाराल)' रामसिहने 

> युधरसि्टके निकट श्ल मर्मका एक पत्र छिखा कि जिससे बह शादभा्मका पश्च 

ओं छोडकर आनिमकी ओर्‌ आ मै, उस पत्रो पते ही राव वुषसिहने अत्यन्व करोभित 

ई होकर यह उत्तर पिया, कि “ हमारे पूर्युरुपोने रणक्षेत्रमे असीम वीरता भरकाञ्च 

त करके प्राण त्याग किये है, उसी युद्धभूमिमे चै अपने न्यायके अनुसार बादशाह {६ 

ध आह आखमका पक्ष छोडकर अपने वमे करुंकका टीका छाना नक्ष चाहता 1 

वी इससे जाजैके रणकषत्रमे दोनो बादशाह छुमारोकी समान राजपूत राजाभने भी 
एक २ के पक्षफा आश्रय ठे भविष्यमे अयने भाग्यकी उन्नति क्रे चयि नेगी 
तर्वारे हाथमे ठे महासंग्रमकी अनिको प्रन्वङिति कर दिया 2 । 


५५ राव बुधसिहने रणभूमिमे वादश्ञाह गाह गल्मके द्वारा एक प्रधान सेनि 
नेता पदपर नियुक्त हयो इस प्रकारफा अतुखनीय साहस ओर श्ुरबीरता फास की 
किं उससे वादाह वहादुरसाह आलम रणम विजय पाय श्ुमोसे शून्य होकर भारतके ६ 
५ राज्यसिहासन पर शोभायमान ह९। दोनो ओरकी राजपूत सेनाओने इख युद्धम विक्षेप 
द आघाततोको सहन किया । कोटेके हाडाजपिके अधिराज रामरसिह भर पुन्देलोके 
अयिपति दतियाके वीप यद्‌ दोनों ही श्स रणभूमिमे आजिमके स्रर्थकी रक्त 
कारण मिगये । आणिम ओर वेदारवक्त ऽन टोनेनि भी भर्युके साथ ही साथ 
% सिहासनकी आस्चाको छोड दिया » । 

त जाजैके युद्धम दाडावीर युधसिहने विप वरता प्रकाय की थी, इसी 
ॐ कारणस वाद्शाह्‌ वहादुर माह आमने उनको राव राजाकी उपाधि दीओौर उनको 
ध अपना परमसित्र वनाछिया 1 वादाद्‌ जितने दिनोतक जीवित रदे उतने दिनो- 
़ तक उनको बह मित्रता अचर रही । वाद्भौद वहादुरशाहकी स्के पीडे ध 
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ष सिंहासन छेनेके सि राज्ये फिर हरचछ पड़ । उसी कारणसे जौरंगनेवफे समी 
पोते मारे गये । पठे फरखसियरके दिस्टीके सिषासन पर धैवते ही वाराके 


4 
६ --चक महादायने आलोचना अच्छी 9ी पर सेद कि उन्दनि फिर भी जातिके धर्म थँ 
४ स्वभावके ममेक्छो न जाना। स ५ 
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ह सैयद दोनो आाताेनि उनके अधीने असीम शासन सामथ्यं प्राप्न करके राज्ये (5 

धोर अत्याचारं कर धन आदिको टकर राज्यको नष्ट अष्टं करदिया । संयद्के दोनों £ 

श्रावाओने जिस समय वादराह फर्खसियरको रसिहासनसे उवार कर उनको । 

६ मार डाढनेके चये जिस पटुर्यत्रजाखका विस्तार किया था, उस समयमे स्यं बृरदीके { 
। सहाराज यथार्थं राजभक्तकी समान वादाद्‌ फरदंखक्रा उन नराधम दोन सयदेकि 

ह्याथसे उद्धार करमेके छ्य आगे वृ । उस रद्धार करनेवाटी सेनक जाते दी हाडा 

= सेनादठके साथ दोनो सैयदोकी सेनानें दिद्धीकी सजधानीमे पोर यद्ध किया। ओर उस 


घोरयुद्धमे वुधसिहके चचा जयसिंह तथा ओर भी वहूतसे सामन्तोने अपने जीवनका 
बलिदान करिया । ” 
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५ जाजी युद्धभूमिमे कोटा आर वृंदी दोनो देके राजाओमे जो शत्रूता ¦ 
= उत्पन्न हु, ओर जिस संमामे कोटेके महाराज रामसिंह मारे गय; उसी युद्रके समयस €< 
४ दोनो राजवंदीमे वही श्रता प्रवल हग थी । विष करके फोटेके महाराज भीमासद 72 
£ पिताका वदा छने स्यि अपने मनही मनम वहत दिनेते उपाय सोच रहे थ 1 इस ¦ 
समय सैचदके दोनो भ्राताओंक्रो ऋ्रोधित होताहुभा देखकर भीमसिह दोनो संदयोको ¢ 
श संतुष्ट करनके साथे वदला देनैक लिय राजपूत जातिके जातीय धर्मको भूटकर अत्यन्त 
कायुर्योकी समान अभिनय करनेको तय्यार हए । राव राजा बुधसिह इस समय दिक {8 
राजधानीके वदिर्मे स्थित अपने धोड़को शिका दे रदे थे । उस समय कोटेके मदा- 8 
५ राज भीमसिह ठीक समय बिचारकर अपने अनुचरोके साथ बहा जाय राव राजा वुध- ६ 
ध सिंहको पकड़ कर उन्हें दोनो सैयदोके हाथमे दनेके चयि प्यार हए । ययपि उस समय ‰ 
> वुधसिंके साथ वहत थोडे सेवक थ तथापि उन्दने वुधसिहको धिया दख कोटाकं (4 
% महाराजके साथ युद्ध करते २ निर्विघ्रतासे उनकी रश्च की थी । राच बुधसिंहने देखा && 
कि इद्र समय दोनो सयद्‌ अत्यन्त चख्वान्‌ होगये है, वादश्चाह फरंखसियरके उद्धारका 8 
कोदं उपाय दि नही आता, तव अन्तमे वह अपनी रक्षा करनेके दिये राजधानी {६ 
त छोडकर भाग गये । हूत थोडे दिनक पीछे दी वादश्चाह्‌ फर्टखसियरको दोनों सैय- 6 
१ दने मार डद, राज्यके चारोओर अश्चान्तिका राज्य दोगया, इस समय उन वपिदाच 
् बुद्धे दोनो संयदोका यह्‌ छोमहरपंण कार्यं देख कर अपने २ प्राणकी रभा करके 
स्यि एक २ करके सभी देशीय राजा अपने २ रा्योको चे गये । » 
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उक्तं इतिहासमें वर्णेन किया गयाहे करि“ इस समय आमेरके महाराज (६ 
जयसिहने वूर्दीके महाराज वुधसिंहको सिंहासनसे उतारनेके च्वि चेष्टा की । राव 
चुधसिह्‌ इस समय आमेरके महाराजके यद्यो आतिथ्यता स्वीकार कर उनके यही 
स्थित्तिकर रहे थे 1 अमेरके महाराजके साथ बुधसिंहके अगडेका कारण वह था कि १६ 
रान बुधान जयसिहकी एक भगिनीके साथ विवाह फिया था । ओर पिले यहं 

वात स्थिर हो चकी थी कि जयसिंहकी उसी भगिनीके साथ वादश्ञाह बहदुरशाह 
क विवाह होगा । परन्तु जाजंकि युदधमे वुधसिहके अतुख्वल प्रकाद्र कलसे 
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६३ & वर्वीराज्यका इविहास-अ० ३. $ (८२३) 
( वादृशचाह श्ाहटभाछम अपने मित्र वुधसदसे अत्यन्तदी संतुष्ट हए) ओर अपने 1: 
सुन्दरी राजकुमारीका विवाह न करके धुषसिंहके साथ ऽसका विवाह । 
कटके छ्य का ! जयहे रीत ही वादस्ाहकी शआज्ञातुसार बुधर्संहके साथ 
अपनी वहिनका विवाह करदिया। दुमौग्यसे जयरसिहफी मगितीके कोई पुत्र नदी 
हभ । पदे बुषरसिंहने मेवाड़के सोढ प्रषान सामन्ते वेगे काला मेषकी एक 
कन्यके साथ विवाह किया था । उस रानीके गर्मसे बुधसिहके दो सन्तान इत्यन्न 
हई थीं उन छोटे २ सौते उदुकोको देखकर अयसिहकी भगिनीके मनमें 
ईैषौकी आग सड़क उटी । बुषसिहके पदेश्च चरे जनि प्र जयर्सिंहकी उस भगिनीने 
अपनेफो गरभैवती कहकर प्रकाकषितं किया । ओर एक छोटेसे ठडकेको शुप्रभावसे 
लेकर, भरे गर्मसे यद ङुपार जन्मा दै, यह वमे भ्रगट कर दिया । जव राव 
बुषसिह्‌ अपनी राजधानीमे आये तब तुरन्त ही उनको बह पुत्र खिढानेक लिये दिया । 
घुषि यह्‌ समसत बृत्तान्त जान गये, ओर रानीके इस आचरणसे महा कोधित 
। अपने उन दोनों पुोके इससे अनिष्ट होनेकी संमावना विचार कर उन्होनि 
यह समस्त समाचार जयरिहको छिख भेजा । महाराज जयसिंह यह्‌ समाचार सुनकर 
महा फोधित हो अपनी सौतिटी वहिनका तिरस्कार करने छग । परन्तु उनकी वहिन 
उनके इस पिरस्कारसे इछ भी छलिव न है, वरन सने समन्चा कि सामी महाराज 
अ वसह ओर भाता जयसिंह भरे सतीत सन्देह किया दै अथवा इसने छठ करके 
श दूसरेके पुत्रको अपना पुत्र वनाया है उनको य दद्‌ विश्वाख होगया दै, यह अनुमान 
करके वह उसी समय अपने भाई जयसिंहकी तलवार निकाढ कर 
4 उन्दीफा संहार करनेके लिये तैयार हई । तव जयसिहने तुरन्त ही वहसि भागकर 
अपने प्राणोको बचाया 7? 


वृदे इतिहासभ आगे डिखा है कि वुधसिंह तथा उक्त मगिनीके द्वारा 
अपमानित होकर आमेरके महाराज जयसिंहने एव वुधर्सदको वदीके सिष्टासनसे 
भ उतारे थि दद्‌ परतह्ा की । जयसिंहेन सवसे पिरे धदकि भधान सामन्त 
इनद्रगठके अधीश्वर देवसिहको वूदीके सिंहासन पर॒ अभिपिक्त करका भताव 
ह उपस्थिव किया । इसमे राजभक्त देवसिहने सथ प्रकारसे अपनी असम्मति ¦ 
त भगट की ] पठि जयसिने करवरके सामन्त साहिमरधिहक्नो रदुदीका राजपद्‌ देना 
चाद, उनदेनि उसके परण करेमे छु मी असम्मवि प्रगट न कौ । साछिमपिद ईदीके 
राच वुपरसिके अधीन सासन्त तथा तारागके शासनकर्तौ पदपर निय्॒त थे । 
कसेर टा साव िखत ह; कि महाराज जयसिंह अपने वहिनो ईदीराज राव 
बुषरसिदको सिहासनसे उतारनेके छथि तैयार हुए भे, यह इनका ओर भी एक चिर 
अभिलषित रातेति षटयतरका यंसमात्र था, इस समय महाराज जयसिह सुगर- 
वादशा भरतिनिभिसवल्पसे मावा जनमेर जर आरके शासनकतं पपर निदुक्त ध 
भ उन्दने उख मान्‌. उं पद्पर स्थि होकर आस पासके मिवासी अन्यान्य {6 





५ ~ 


< ८9 58 


न 


(11111111 


& 


क 


श 


9. 


| 


ट, 


८९ 


पै 


“त 


४2८९०१०५ 





( ८२४ ) ‰ राजस्थान इतिदास-भाग २. $ ६४ 
(4 
५ राजाओके ऊपर अपनी प्रवर सामर्थ्यका विस्तार कर उनक्रो उपने अधीनेभ करनेकी 
‰ अभिलाषा कौ, विशेष रके दिीका सिंहासन छनेसे इस समय सुगठ सम्राट्‌ वेशेमे 
ध आत्म निग्रह उपस्थित दोनेके कारण महाराज जयर्सिंहने इस सुजवसरभे अपनी 
‰ बहुत दिर्नोकी इस अभिदापाको पूर्णं करनेका विचार किया । शीघ्र ही बादशाह 
र फरखसियरके सिंहासनते रदित शेते ही महाराज जयसिंहने अपने उस आश्शयकेो 
1 सफल करनेका यथार्थं अवसर जानकर दिद्धीसे अपने राज्यम आकर कार्य 
&ी करना प्रारंभ किया "। 


र इस समय अभिरराज्यकी -मूमिका परिमाण बहुत थोड़ा था, सवसे पिरे महा- 
श, राज जयसिंहने अपने राज्यकी सीमाके जितने भी देश्च थे उन सरको अपने अधिकारभे ५ 
& करनेका विचार किया। जौर दूखरी ओर जिन छोटे २ राजाओंकी सेना युगङ्वाद्याहकी 
आन्ञानुसार महाराज जयरसिंहके अधीनमे नियुक्तं थी, जयसिंहने उनको अपने अधीन 
12 
ठ 


४ 


न्न 


पद्पर वरण कर छिया । 


पूवै वणित युद्धम आभेरराजकी समामे सारसोढके पचवाना चौहान, गोरा, 
 नीमसणा इत्यादि अनेकं अनधीन सामन्त थे । वह जयपुरे सदाराजको न तो कर देते 
ये ओर न उनके अधीनमें को कार्यं करते थ, परन्तु आवश्यकतानुसार उस परतयेक सम्प्- 
दायमें अपनी २ सेनाके साथ आभेरके अधीनमे मिखकर रणभूमिमे जाते थ, परन्तु 
सेलावाटीके सामन्त उख प्रकारसे सेनाके साथ आमेरके महाराजके साथ नहीं मिर्तेथे। ॥; 
र राजौर बड्गूजर ओर बियानाके जादौ इत्यादि पराचीनकाठ्के सामन्त गण भी. †2 
शं पदिेकी समान स्वाधीनभावसे रहते थ, परन्तु सुगरोके श्ासनके परतन समयमे उन्होने 
ध श्रुमके कराङ भाससे रक्षा करमेमे अपनेको असमर्थं जानकर अन्तमे अपने २ उन 
र भाचीन स्वाधीन देको आभर राजके अधीनमें स्वीकार कर उनकी आज्ञा पाटन जर , 

आवर्यकतातुसार सेनाकी सहायता करना स्वीकार किया था । यद्यपि महाराजने उक्त 
9 अधीश्वरोकरो अपने हस्तगत करिया था, परन्तु उन्होने उसी प्रकार सररतासे वुंदीके 
ॐ मदाराजको इस्तगत कर अपनी अनमिज्ञताका परिचय दिया । बिना धिर वषये वृदे 
# श्‌ महाराज राव बुधसिंहको अपने अधीनताकी जंजीरमे वाधना कठिन जानकर महाराज 6 
तरं जयसिंह वुधर्सिहको सिंहासनसे उतारकर उनके पदपर अपने अभिराषित भतुध्यको 

> अभिपिक्त करते प्त हए । 


ह 

जिस समय महाराज बुषरदिषह अपने साढे जयसिंहकी राजधानी अभिरम 
8 उनकी आत्तिथ्यता स्वीकार करते थे, उस समय जयसि गुप्र पडयत्रनाक्का 
्॥ विस्तार करके बुधसिंदके सर्वैनाश्च करनेकी चेष्टा कररहे थ । सवसे पदिठे जय- 
ॐ सिंहे युधसिंहके निकेट यह प्रस्ताव किया, “ कि आप जो आमेरराव्यमे निवास करते 
५ रै, तो मै प्रतिदिन आपको तथा आपके सेवकोके स्यि पचस रुपया देता रंगा <| + 
बुधर्सिहके चचा जयतर्सिंह जो आगररके चौकमे सैयदोकी सेनाके साथ संमाममे मारे 
र गये थे, ओर भिन्दन अपना जीवन देकर  बुधसिहके प्ा्णोकी रक्षा कौ थी, उनफे कर 
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भ्राता इस समय वुषसिदके खाय जैपुरमें निवास करते य । जयसिहने जो ५ 
यदं भताव उपस्थित शिया, उसका गुप्त उहेम क्या था इसको व भठीमापिसे 
समञ्च गये । उन्हेनि घौघ्रही इस मावका एक पत्र वूदीको भेजा, कि वेगूषाली रानी ६ 
( बुषसिहने बेगू जिस सामन्तकौ कन्यके साय विवाह किया था ) भ्र ही अपने ¶ 
ुतरोके साथ अपने पिताक य्हौको चढ़ी जाये । कड दिनोके पीछे उन्दने वुघसिषके ६ 
समस अतुचरोको अत्यन्तं गुश्रमावसे जैपुरके वाटर इकर! करके वुधसिदकी समस्त ४ 
बिपन्तियोका समाचार कह युनाया । राव रजा वुधलिह जयसिहको बिश्वासातकता जीर ¢ 
मारनेकी चेष्टा जानकर चीवर ही तीनसी हाडा सेनाको साथ छे जपुरके बाहर हए । € 
यद्यपि उनके साथ उस समय केवर तीनपौ सौनैक ये तथापि उस वीरके हृदयम ४ 
इस घमय इस भ्रकारकी भवछ आङ्ञा विराजमान थी कि इस तीनसौ सेनाकी सदायतासे {६ 
षी र इख महाविपक्तिसे अपना उद्धार करसकरूगा । राव राजा वुषधिंहने उन॒तीनसौ ( 
अनुचरोके साय अपनी राजधानी वदीकी ओरको यात्रा प्रारभ कर दी । 
परन्तु उनके पचो स्थानमे जते ही आभिरयाज जयर्िहकी परव आह्नानुसार जैयपुरके (६ 
प्रधान पच सासन्तोने सेनासदित राब राजा वुधसिह पर आक्रमण किया । ‰ 
बह तीनसौ सैनिक ओघ ठी शघ्रुभोकी सेनाके द्वा वेर छ्यि रये । राच वुासिह {$ 
उस विपत्तिते ङछ शी भयभीत न हुए । उस वहुत थोड़ी सेनाके साथ उन्दने युद्ध ५६ 
। करना भारभ किया! उन राजपूतोने युद्धमे अपनी २ बीरताकी पराकाष्ठा दिखनिमे किसी 

मतिकी कसर न की, परन्तु राव राजा वुधसिह असीम साहसो केवर तीनत। हाड़सेना 
साथ छेकर इस प्रकार महया पराक्रमके साथ युद्ध करने छ्गे । जपुरके उक्त $ गरदा, 
सेवा ओर भावर इत्यादि स्थानोके पच सामन्त ओौर उनके अथीनकी नीची मेणीके ‰& 
( वहुतसे सरदार मारे गये । आजतक उन सामतोके समाधिमदिर उस स्थानम विराजमान 
> होकर वुधिंहकी परतिर्दिसाकी साक्षी ठरहे द । परन्तु उपरोक्त युद्धम राव वुधासेहके 
र उक्तं चचा भी मारे गये । इस समय वुधसिहकी सेनाकी सख्या वहूव घट गई यी 
(1 
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इससे वह उस थोढीसी सेनाकी सदहायतासे अनुओकी सेनामेसे निकर रबुदीमे न 
ठ जासके, उससे बह तिवि्नतासे पहाड़ी रस्तेसे चे गये । जयरसिहने इस भ्रकारसे राव 4 
च युसिदहको भगाकर कारके सामन्त दहेरुसिंहफे साथ अपनी कन्यका च्विाह्‌ करके 
उनको धूदीके सिदासनपर अभिषिक्त कर ठया । 
“दस्रा वर्णन ते पे ही करके द कि कोटाराजकगके साथ वूदीके राज- 
त नकौ पार शता होगरई थी । यदपि दोनों राजवेशोा जन्म एक ही मूलस हुभ 
4 [ था, जोर दीका राजवंश शठ तथा फोटेका राजव छोटा था, यपि दोनों राजाओकी 
द नाड्यो एकी रधिर वहता था, परन्तु जातिमे चैरभावके कारण एक दूसरे 8 
तर बिनाञ्च करनेमे विद्धेप तसपर भराव वुधसिहको महाविपत्ति भ्रस्त देखकर कोटेके महाराज १६ 
भीससिंह इस समय अत्यन्त आनन्दित हो मारवाड़के अधीश्वर भदाराज अनिति £ 
9 जीर दि्ीके वादशाहके दोनो स्यद्‌ मन्न्ियोे साथ दद मित्रता करके उनकी सदहायतासे 
ह भार हाद्ती शृत्यादि देशोमे अपनी प्रधानता विस्तार करनेभं छो । उन्होने इस 1 
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(८२६) राजस्थान इतिहास~भाग २. ॐ ६६ 
५००००००० ००१०१९0० ०८९ 
र समय निर्भय हो चम्बलनदीको अपते राज्यकी सीमा निशा करके उक्त नदि पू ६ 


तीरवसीं वैदी राञ्यके खास अधिकारी देशके प्रथ्वीके भागोको शीघ्रतासे कोटक ; 
&; राञ्यके अधिकारमे करखिया ?› । |: 


2 राव बुधसतिंदको इस भकारते चारोओरसे श्रनि धर छया, यदह महाविपन्तिके ह 
ॐ ससुद्रमे ममर होकर राजपूव जातिके स्वाभाविक पराक्रमके साथ अपे पिताकी राजधानी 
त पर फिर अधिकार करलेके स्यि बारम्बार चेष्टा करते छग । अधिके क्या, इसी कारणसे 

बारम्बार युद्ध हुआ ओर उन युद्धम बहुतसी हाडा सेना मासी ग ! परन्तु अभागे वुष- 
> सिंहका किसी प्रकार भी मनोरथ सिद्ध न हभ । अन्तमं मनके दुःखको मनहीम रख 

करर सुसराङमे ही निवास करनेके पीछे उन्होने राण त्याग दिये । राव बुधरसिंहने दो पत्र ६ 
छोड बडका नाभ उमेदर्सिंह ओर छोटेका नाम दीपिह था । 

राव बुधासेहके परखोक जानेके पीछे उनके दोनो कुमार भी महाविप्तिके मुखमे ह 

पडे ! उनके वंदाके दात्र आभरे महाराज जयर्सिहकी आज्ञाचुसार भेवाडके महारात { 
वेगृदेशको अपने अधिकारमे करफे उमेदसिह ओर दीपसिहको मामाके याते निका ( 
दिया । निःसदाय आश्रयदीने विपत्तिमे पडेहुए राजकुमार दोनों बाखक उमेदसिंह ओर ६ 
दीपर्सिहं एकमात्र साहसम मरकर नि्मैयहो अपने पिताके कितनेही वीश्वासी सेवकोकेो ४; 
छेकर पचै नामक गहनं देको चके गये । छु दिनोके उपरान्त कोटेके महाराज 
भीमसिह्के प्राण त्याग करते ही राजा दुजनद्ाङ कोटेके सिहासन प्र अभिपिक्त हुए 1 ॥: 
अनाथ उमेदसिंह ओर दीपसिहने उस विपक्तिमं पड़कर कदी भी सदहायताकी आशा न जान 
श अन्तम अपनी जातिके क्त दुजनशाख्के निकट अपनी वह शोचनीय अवस्था सुनाकर 

उनसे सहायताकी पाथना की । कोटेके महाराज दुर्जनशा अत्यन्त उदार ओर दया £ 
त हृदय थे उन्होने जातिके वैरभावको भूरकर उमेदरसिह जर दीपसिहका उद्धार किया, वरन 

बह इतना करके भी शान्त न हुए जिससे इनको फिर वुँहीका राञ्य भिर्जाय, इसमे £ 
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भी उनकी सहायता करने तत्पर इए; 


~ = = ५ 


चतुथं अध्याय 9. 


द्ुभेदसिष्का जयपुरकी सेनाको परास्त करना~-उवराना नामक स्थानमे युद्ध -उमेदकी पराजय 
जर भागना-उनमके धोडेकी सत्यु-चम्ब्ररुके ध्वसस्तुपमे ऽमेदका शाश्चय ेना-उमेद्का 
दको जय करना-फिरः वदीसे उमेदका मागना-उनकी विमाताका उमेदके साथ साक्षात्‌ होना- 
उक्त विमाताा इरकरसे सहायता मांगना-हुरुकरका उमेदको वृदीके सिंहासन <= अभिपिक्त 
करनेकी भदित्ता करना-युद्धके स्थि तैयार होना-जययुरके महाराजका उमेदको बदरा महाराज 
कहकर स्वीकार करना-उमेद्को दीक राज्यकी प्राति होना-महारा्रका मलाचार करना-इन्द्रगद्‌ 
के जङ्ृतत्त सामन्तोंका भाण नार-उमेदको राभ्य स्याग करना-अनितसिदका पितामह 
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(रः 3 
त मेदसि प्रतिपेत विष्णुसिहका गविशरास प्रकारा कएना-किर परस्परम मिरुन होना-हदेठी 6 
राज्यके छोद्कर उंगली सेना मायजाना-उमेदका उस सेनाकी सदायत्ता करना-उमेदपिष्टकी ए 
शवयु-पूदीके महाराजे साथ गवनैमेष्टक्ा दंधिवंघन-रंधिपत्र-विष्णुसिहके भरति गवरममेण्टका 1 
3 अनुप्र्ट॒भ्रकान्च करना-विष्णुतिहढी शस्यु-उनफे चरितरोकी समालोचना करना-रात्र राजा 13 
संबत्‌ १८९० खन्‌ १७४४ ईस्वीमे जिख समय उमेदके पिवाके शतु महाराज $ 
3 जयसिंह प्राण त्याग किये थ, उसं समय ऽमेदर्सिंहकी अवस्था केवट तेरह वर्की 
१ थी-जव उमेदासिंहने जयरसिहकी मृत्युका समाचार पाया चव उस वाावस्थामे ही उन्दने र 
यु असीस साहसके साथ अपनी जापि बहुत थोड़े अलुचरोक साय वाह्र जाकर सवसे ‰ 
| पदे पाटन ओर गनोटी दोनो देप आक्रमण करके अपना अधिकार करिया । 
> जव इस वातका सर्वत्र हाञ्ेती दकम रवार दोगया कि ददीके सूतक महाराज ९ 
शः वुघसिंहके वाठक पुत्रं उमेदर्सिंह अपने पिताके अधिकारको संह करनेके स्यि वाहर 1 
र हुए दहै, तव प्राचीन हाडाजातिके दके दख चारोगोरसे आकर उभेदकी विजय {5 
= पताका नीचे इक्टे होने ॐ । कोटेके उदारचित्त अधीश्वर दुजनहाखक्रो जव यह {६ 
समाचार ज्ञात हुभा कि एक तेरह व्पैफा वाछक उमेदसिंह राजपूतवीरकी समान £ 
ई राजनैतिक रंगभूमिमे आकर वीरता दिखारदा है, तव उन्होने तुरन्त ही महा आनदित {£ 
क शेकर उदकी सदयवाके छथि अमनी सेनाको मेज दिया । 


जयसिंहकी भू्युके पीछे महाराज ईश्वरीरसिंह जयपुरे सिंहयसन पर॒ विराजमान € 
होकर पिताकी निरिं राजगैषिक नीतिको चछानेमे भ्ृत्त हुए । उन्दने विचार किया १ 
कि हाडइ़ाजातिकी भेषठगाखा दके राजर्वशचकी समान शोर्टीशासावाठे केोटेके राज- १ 
बेदयको भी अनद्य ही जैपुरकी अधीनता स्वीकार करनी होगी । कोटेके महाराज 2 
ध दुर्जनगाढ जयपुरके महाराज शरीसिंहकी ऽस अन्यायकारी ऊँची अभिलापाके भ्रति प्‌ 
। रणा दिलाकर उमेदकी सहायता कटनम भ्रृत्त हए) शरीसिंदने शीघ्र ही कोटेके {5 


५, 
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महाराजके विरंद्र युद्ध करनेका विचार कर कोटेराञ्यपर आक्रमण किया । इस केटेके ह 
आक्रमणका नेष फ क्या हुमा, वह इस दीक इतिहासे प्रकाशित नहीं भ्या 1६ 
गया, वह्‌ हमोरे पाटकरफो कोटेके इतिहासमे भिरेगा । 15 

रिद कते भागने मय ड़ दद्र जोरो नमर पनयीसेनाक्न ‰ 
नामक जिस स्थाने उमेदपिंह जारदे थे वही उनपर आक्रमण करनेके द्यि भेजा 
| उस छोहारीनामक स्थानके मीनाजाति उक्त पहादी दशके आदिमनिवासी थे, यद्यपि : 
~ र हाद्मजातिने उनकी स्वाधीनता इरण करली थी तथापि उन मीनागणोनि हाद्ाराजके अनेक ( 

ध समय पर बहृवते उपकार क्रि ञे तथाते उनके साय युद्धोमे भी गये धावालक मेदू 

$ की विपम बीरता जौर साद्सको देखकर तथा उनकी शोचनीय दुदैशा देखकर उस मीना १६ 
जाक हल्य म फी मो सिच गव । पाच हनार दुवारी मीना दिला 
पश्च समर्थन कर उनङी सहायता करके निमित इक दोकर उमेदसिदके अवीनमे युद्ध 5 
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भूमिमें जानेके स्यि विरेप आग्रह्‌ प्रकाश करने छे } वीर वाक उमेदर्सिहने उस { 
मीना सेनकी सदायतासे महा पराक्रमके साथ अग्रसर त्रिचोरीनामक स्थानमें शद ¢ 
ओके साथ समरानठ प्रज्वछितत कर दी । मीनाजाति अपने प्रच पराक्रमसे राघ्चभके 
ऊपर जाकर जिस समय उनके रोको छूटने गी उस समय मेदसि नेगी तलवार (६ 
त हाथमे ठेकर हाड़ासेनाको सहायतासे जयपुरकी सेनादृलपर आक्रमण करके इसका : 
संहार करने खगे 1 ऽस समय अगणित शाच्रुभोकी सेना मारो गद । उमेदसिहने रण ठेके १ 
ओर राजपताका पर अधिकार कर छिया । अंतमे जयपुरका सेनादल उस वाक बीरसे ॥ 
२ परास्त होकर अपने प्राणोके भयते भाग गया । 


जैपुरके महाराजने उस बीर वारक उमेदकिहकी वीरताका समाचार सुनकर { 
ॐ तथा अपनी सेनाकी पराजय सुनकर उमेदसिहको एकवार ही परास्त करनेके चयि 
2 नारायगदास खतरीके अधीनमें फिर अठारह हजार सेनाको मेजा । विचोरीनामक 
ॐ खानके युद्धम जय प्राप्न करके छमेदसिह भविष्य आश्चाको अल््यमे देखने खे । 6 
जिस हाडाजातिके लामन्त चौरोने अयतक सदायता नही की थी उमेद्र्सिंहकी जयप्रा्तिसे 
र बही इस समय महा आदित होकर दख्के दक उनके साथ आक्रर मिलने खे । उमेद्‌- 
“1 चि इस समय पिताक सिहासनको पानके छियि इतने उत्तजित हुए थ कि उन्दने उस ६ 
६\ मदा य॒द्धमें प्राणतक भी उत्सर्गं कर देनेक्री प्रतिज्ञा की शी। इस समय जयपुरे महा- 
ध राजक भेजीहूदं अठारह हजार सेना वछाना नामक न्थानम आकर इकटी इं । {६ 
श युद्धकरनेके पष्िटे उमेदसिह ङख्डेवी आरापूरा माताके, मंदिरमे गये ओर मटीभांतिसे { 
पूजा तथा प्रार्थना करके छट आये, परन्तु मंदिरस सौटते समय यह परतिज्ञा की 
५ किक्यातो वृदी पर दी अपना अधिकार दोगा ओर नहीं तौ भे रणभूमिमे अपने र 


4 प्राणखो दुगा । 
1 


1 असीमसाहसी हाडा दछन भी उमेदकी समान प्रतिज्ञा की कि क्यातो विजय ॥: 
& ही होगी नहीं तो युद्धक्षत्रमे भ्राण लाग करेगे । दि्टीके वादशा जर्होगीरने चूदीके अधीश्वर 
र एव रतनको जो राजपताका दी थी; उमेद्सिह इस समयक युद्धम उस पतताकाको 
ॐ डेजाये थ, हाडा सेनादङ र्वूदीकी उस प्राचीन राजपताकाके अधीनमे जीर दी इकट्रा 
8; इमा; सम्मित हाडादछने संहारमूतिसे उवटाना सीमाको खौधते दी देखा कि 
छ प्रव जश्ुभकी सेना उनको अक्रमण करनेके छियि अगे आरी है । वीरभ उमेद्‌ 
ॐ सिह गभी सेनाको अधिक देखकर छठ भी भयभीत न हए, बरन _अपनी 
&/ सेनाको चक्राक्रारसे सजाकर भाला दायमें छेकर शात्रभोके >ूहुको भेदनेके स्थि आगे 
> वदे । शीघ्र ही दोनों सेनाओंका परस्पर युकावला दोगया । परन्तु हाडादख्ने इस भ्रकार 
| असीम साहसे साथ अपना अंतिम वल भ्रकारा करके रातचुओंके व्दूहपर आक्रमण 
शु किया कि वह प्रवर च्चर्भोकी सेना दृट्‌ दक रवोधकर भी इस समय चिन्न भिन्न 
दोगई, परन्तु ङी काठके पीछे शत्ुओंकी सेनाने फिर एक दल वाधा, आर उ्मद्‌- 
सिंहके जानेके मार्गमे भर्यकर गोड बर्पाने छगी, परन्तु उमेदने उन गोलोक वपापर 
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(९७५८९०६ ०८००५१४ 
व ओ ध्यानन दिया फिर नंगी तठबार दामे ठेकर बभे ब्यूहको भेव डाला । {६ 
॥ हाडासेनाने केवल तख्वारसे ही नव्रओंकी सेनाका संहार करिया । परन्तु हाड़ाद्दने ¢ 
# जितनी वार जयपुरफी सेनापर आक्रमण किया, उतनी ही वार उसकी अधिक हानि £ 
४ हर । प्रथम आकऋरमणमे उमेदरसिहके मामा पध्वीरिह सारे गये । इसके पृ मोटरक ¶ 
र महाराज मर्जादसिद नामक ्ाडाजा के अधीश्वरे जिस समय जयपुरके सेनापृति ट 
 नारायणदासर खतरीके मस्वकषको काटनेके छथि चक्रमे मेजा था, उन्दने भी उसी 18 
? समय रणभूमिरमे जाकर शयन किया । सारनके सामन्त प्रागरसिह तथा अन्यान्य 
शुं नीचीशरेणीके बीर मी धरि र प्राण त्याग करते छो । अपते प्रधान २. बीरोके मारे जाने 1 
9 पर भी बह अस्पनयस वाखक वीर उमेदुरसिह ङ भी भयभीत न हए । वरन जपना 
अतुल वरु धिक्रम प्रकाश करते हुए शत्ुभोका सदार करने छो । परन्तु अंतमे अपने १ 
1 / दुरमाग्यमे उमेद्मिहका घोड़ा गोलोके आचातसे घोररूपे धायङ़ हुआ, उसकी देसे ४ 
7 शथिरकी धारा वहने ऊगी । धटीके इतिदासङेखकने िखा हे कि यद्यपि उमेदसिट 
श तथा उनकी सेनाने घोररूपसे वछविक्रम भकार किया था परन्तु अन्तमे भअह्मोकी 
9 सेनाके अभिर होनेसे भीव्र ही इनकी पराजय दोग । वीर सामन्तेनि उमेद्रको 
र शभक सुमे पडाहुमा ठेखकर कक्ष, किं “यदि आपका प्राण रदैगा तो किसी न 
2 किसी समय अवद दी धुंदी पर अपना अधिकार होजायगा, ओर यदि अपने ही 
थ इस रणभूमिमे अपने प्राणोका वलिदान किया तो समी आश्ञाए सप दोजार्थेगी, 
रं चयि भाप युद्ध करना छोड रीज्यि । 
र  उतिहासलेखकने छिला है कि वरग उमेदासिंहने मदाशञोफित जीर दु खित 5 
होकर मीघ्र दी युद्धमूमिको छोड दिया । उमेदसिंह हताश होकर अपनी वचीवचाई 1 
् सेनाको साथ ठेकर सवाठी नामक घाटी मा्गसे आये, इन्द्रगढको बहुत पार जानकर ‰ 
9 उस घायल हुई भोड़ीको विभा करानेके छियि मप्र उसपरसे उतर टे । परन्तु जैसे ही 
8 इन्देने उका साज सरोखा फि तैसे ही उसे प्राण त्याग विये । वीरभ उमेदसिंहका & 
। १ हृद्य शोकके जाधातसे चायमान हुभा; विचारे उमेद उस धोड़ीके सिरहाने भेठकर ३ 
५ र्दन करने छो । उस धोड़ीका नाम हंजा था, वास्तनमे बह धोडी अधिक सम्मानके १६ 
योग्य थी । यह घोडी ईरान दे्की थी, दिीके वादश्ाहने उमेदके पिता वुथसिंहको ४ षो 
प बह घोटी उपहारमे दी थी ओर बुधरसिंहने उस पर चढकर वतसे युद्धोमे विजय प्राप्त ¢ 
थी » । फिर जो उस घोडीका कोक हाड़ाराज ऽमेदसिदने इस प्रकारसे किया तो ६ 
प इसमे इट आवय नदी ! कमै टाड्‌ सादन छित है कि “ भविष्यतमे उमेदसिंहने १ 
म दके सिंहासनको भराप्न कर सवस पदे इस धोदको एक सुन्दर पल्थरकी सूं बनवा 
र कर वूहीकी राजवानीके चकमे स्थापित की । प्रत्येक हाडानातिके वीरे ही उस ९६ 
मूतिका महान्‌ ऊँचा सम्मान किया था? । 
(| 
त 6 
{= 1 यदि भअ हाढानातिमें निवास करता तो राजपूतोके भ्य ए 
1 मे ्ादानापकी समान भ भी उस मूतिके गर्ते मारा पराता ” । न 
र क 
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महा दुःखित हो उमेवर्सिंह इन्द्रगढमें आये । यह इन्द्रगढ़ पदीके भधान सामन्तो 8 
र के अधिकारे था । इन्द्रगटरपति उमेदके पिताके आन्ञावादक अधीन सामन्त ये, इन्होनि < 
राजभक्तिके सस्तक पर छटाराघाव करके विश्वास्न्तास्वरूपसे आमेरके महाराजकी ( 
अवीनता स्वीकार की थी । उमेदसिह इन्के पास गये, इन्द्रगट्के महाराजका ' सम्मान 
दिखाना तो दूर रहा वरन उन्दने अत्यन्त नरामकी समान ऽमेदसिहकी प्रा्थनाुसार { 
खनको एक घोड़ा भी ना दिया, वरन उनको शीघ्र दी इन्द्रगढ़ छोडदेनेके खयि कहा । 
ओः उमेदसिंह इन्द्रगद़के अधिपरतिक्रे इस व्यवहारसे अत्यन्त दुःखित सौर कोधित हो मनका 
ऋध ममम रखकर इन्दरगद्रमे जकतकको भी रहण न करके करान देराकी ओरको {६ 
६ ष्व गये 1 उस देशके अधीश्वर इन्द्रगढ़के महाराजकी समाने अराजभक्त विश्वासहन्ता ( 
>> नही थे ! बह उमेदांदके आनेका समाचार युनते ही बड़ी प्रसन्नतासे आगे वद 
उनको बडे सम्मानके साथ अहण करके अपने यहां छवा रये, ओौर एक घोड़ा ६ 
दकर बह अपनी सामर्ध्यके अनुसार उनकी सहायता करनेके स्यि भी तय्यार 
| हए । उमेदरसिंहने उस समय देखा कि इस समय शीघ्र ही जयपुरकी सेनाके साथ युद्ध 1 
करना असंभव है तो जितने विश्वासी हाड़ाजातीय वीर इनके पास थे उन सवको यह } 
ककर विदा दी कि “स समय अपनेर्‌ स्थानको जाओ फिर सुअवसर आनेपर आपकी 
र सददायता श्रहण करूगा । ” उमेदसिह इस प्रकारसे सबको विदा करके चम्बरुके फिनोर ४: 
शु रामपुरा नाभक स्थानके प्राचीन विध्वस्त महल्मे जाकर रहने खो ! 

- परन्तु वीरतेजस्वी उमेदसिहको उस भावसे अधिक ॒दिनतक्र रहना नीं हा । 
कोटेके महाराज उदार हृदय दुर्जनशारने कि जिन्न अपने प्रर पराक्रमसे आमेरके 
महाराज डश्वरीर्सिह ओर उनके सहयोगी महाराष्टूनेता आपाजी सेधियाके कराटप्राससे 
कोटेराञ्यकी -रश्षा तथा अंतमे ईश्वरीसिंह भौर आपासिधियाको परास्त कर भगादिया 
था इस समय उन्होने सबसे अधिक उमेदरसिंहकी सदायता की । इधर दाडा- 
वर्ताके एक ऊंची ्रेणीके"कविने उस बाठक उमेदसिहका पराक्रम ओर साहस देखकर 
अत्यन्त मोदित दो जिससे बीरशरेठ उमेदसिहको उनके पिताका सिंहासन भिरुजाय 
इस विरोष यत्न किया । राजपूतकविके हाथमे केवर छेखनी ही शोभा नै पाती : 
थी वरन तछख्वार भी मठीरभोपिसे उसके करकमख्मे शोभायमान होती थी । ठेखनीकी ६ 
समान तछवारके चलाने भी राजपूत कचियोको अभ्यास था ! वह राजपृूत्तकति एक 
ओर तो ठेखनीके घरसे इस प्रकार हृदयको उत्तेजित करनेवारी चीर गाथाम £ 
खमेदकी धीरताका अभिनयरूपी काज्य बनाकर हाडाजातिको उत्तेजित करने छे, 
ओर दूसरी ओर बह उसी प्रकारसे स्यं अपनी तख्वारके बङ्से उमेद्के सौमाग्यके 
सूथैको उदित करनेके सिय आग्रहके साथ कारय कषत्रमे चरे ! उन कविकी प्राथैना पर ¶. 
त कोटेके महाराज दुजनस्ाङने शीघ्र ही अपनी सेनाको उन किशरेष्ठके अधीने ूदीको । 
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जतनेके छिये भेजा । वीरतेजस्नी उमेदर्सिंहने ष्ठिर अपने भाग्यकी -पश्चा करनेके 
त छ्यि अपने छटम्बी जनके साथ कोटेकी सेनाका योग देकर नवीन अवस्थामे संहार 
थ पीछा किया । 


नरी वि: पर्क 


७१ $ वँदीराज्यका इतिद्ास-अ० ४, # , (८३१) 
वय ०० 
धोरयुद्ध शनक कारण दीक नगरकी दीवार एक परकारसे वि्वस ६ 
त दोग थी । विश्वासधादी अराजमक दटेछरसिह जिनको जयहे बूदीके सिदाखन ५६ 
पर्‌ भमिपिक्त किया था, वद उमेदसिहके आनेका समाचार सुनकर नगरकां रछा 
ल वि वर पभ परु छि गरे मी चम गस म्‌ र, वसे {६ 
> च्मेद्ि्टने वदी सरटे नगर पर अधिकार करिया । अंतमे दृठेटसिंह अपनी 
रक्तो करके स्थि धदीके प्रधान किले तारागदमे चढेगये । उमेदरसंहने तागार्गदके 
त बेरे किचित्‌ म ` विक नहीं किया, वीरकविके कस्याणसे उमेर्दीसिदन ¶ 
इ माम्यकी परीक्षा की थी अत्यन्त ही दुःखका विपये कि जिस समय मेनाद्ढ € 
तागागदपर अधिकार करलेके ण्य उद्यत हया; उस समय उक्त कवि्ेठ नण 
जापिके एक विश्वासघाती मुष्यके द्वारा भरेगये । उनकी सृत्युका समाचार 
© रप्र रखा गया, इनके शिरे उमर एक सफेद चादर इदादी जिससे कोई जान न 
&; सकर । अन्ते उमेदरसिंह धोर पराकमके साथ विेपर अधिकार करलेके खये तत्पर 
तै दलति मदा भयमीत होकर किङठेको शोड्कर भागगये ओर उमेवारँद ( 
पिलेके जीतेके पीठे पिताक सिंहासन पर विराजमान हए 1 : 
द्टेखिहने भागकर शीघ्रवासे जयपुरंप जा शधरीसिंहको अपनी पराजयका । 


9 


छ 


। समाचार सुनाया । जयपुरे महाराज शस छमाचारको सुनकर अत्यन्त करोधित हष; 

जीर श्र दी विख्यात वीरभ खत्री केराबदासके साथ एक सेनाको पिट रयदीप्र 
अधिकार फरनेके छियि भेजा। उमेदरसिंहमे उस विष्वं हुए नगरकी दीवार तथा 
किठेकी मरम्मत करानेका अवसर च पाकर आमेरकी सेनाफे अनेका समाचार पाकर 
महायुद्ध आरंभ क्रिया ! यद्यपि उमेदसिंह वड़े कष्टसे यूदीको जयकर पिताक सिंहासनपर { 
विराजमान हए ये परन्तु बहु समयफे न मिखने पर उचित तयासी न करसके, इसी 
कारण सरवासे आमेरकी दिक्षित सेनाने उस युद्धम जय प्रष्ठ की । यद्यपि आमेरकी 
राजपताका फिर वुन्दीके केके शिखरपर उड़ परन्तु आमेरके महाराजकी ओरसे 
जव देलक फिर ददीके सिंहासन पर वैठादेका प्रस्ताव उपस्थित हुमा, 
दठेर्डसिह पदिढे कठकको स्मरण करके फिर राजसिदहयसनपर धैठनेके छिव किसी 
प्रकार मी राजी न हुए । (६ 


उमेव्सिह फिर वुभाग्यरूपी अगाध सघुद्रके जल्म निमन्न हुए । इन्होंने पिताके 
सिंष्टासन पर अधिकार करनेके छ्य माखाड ओर मेवाडके महाराजसे सहायता 
मोगी । परन्तु किसीने मी इनको सदायता न दी, जिन विश्वासी सेवक्रौने इस समय 


गतिसे ्दीके सिंहासन पर अन्यायसे चठेहुए मनुष्या अनिष्ट साधन करते 
ङो । भरामोको ठांधते हए अंतमे अपने पिताके रान्यमे जा पुव । जिस 
समय यद उस कायम दृत्तथित्त हो विनोदियानामक भामे अये । इसी 
भ्रासमे इनके पिता तथा इनकी सम्पूर्णे विपत्तियोको पू्हवाने वारी संपिटी माता 
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1 
रै जवसिदकी, भगिनी निवास करती थी । उक्त कचवाही रानीने अपने दोषसे अपने 
आ खामी ओर सवि पुत्रका सवैनाद्च किया, इस दुःखसे महा दुःखित होफर भनके 
£ दुःखको मनहीभे रलफर खमय व्यतीत करती थी । उमेदांहने माताका वर्हौ निवास ) 
रं नकर शीघ्र दी उनके साथ साक्षात्‌ कर चरणवंदना की । उमेदको देखते ही महारा- 

नीके मनम अलतापकी अभि. मयं करररपसे प्रञ्वरित होगे । उमेदकी देसी शोचनीय 
2; अवस्था तथा रेखा कष्ट देखकर रानीके हृदयमे स्रभाव्सेदौ दुःख ओर 
र उन्न होनेख्गी । रानौने इतने दिनेकि पीछे परितापानऊसे विदग्ध हये हदरयमे चिन्ता 
र करनेके पी स्थिर किया कि एकमात्र उसीके व्यवहारसे जिस प्रकार वूदीके याजव्॑चका 
£ सबेनाशच हआ है उसी प्रकार अपनी सामथ्यके अनुसार धूदीफे राजवेशकौ अवस्थाका 
® 4 पचम (५ [4 रानीने क { ४ 
द परिवतेन करना उनके प्म एकान्त कतव्य है । रानीने उमेदासिहके साथ ॒वहुतसी 
श वात चीत करनेके पीछे निश्चय क्या कि तुम खयं दक्षिणम जाकर महाराषरनेतासे & 
| सहायता मांगो । ओर जिससे उमेदसिहको महारा्रौकी सहायतासे पिताका 6 
> सिष्टासन प्राप्न दो, इसके . सख्यि यथेष्ट चेष्टा करनी होगी । रानी शीघ्र ही उक्त २ 
श भ्रसावके अतुसार दक्षिणी ओर ची, थोडे दिनोके पीछे दी रानी अपने पु्रके साथ ६ 
र द्क्षिणके महाराएनेता मद्दारएव हुख्करके इरोम जा पर्हवी । निकले इए उमेद्‌- 
द सिके माग्यको वदलनेके स्थि जयर्सिहकी भगिनी उक्त बुधसंहकी रानोने मेषपाङ 
श जातिके हृख्करी शरणमे जाकर उनसे सहायता मांगी जर लिससे हल्कर दीका 
उद्धार करदं रानीनि इसीके चयि हृङकरके साथ भाई वदिनका सम्बन्ध स्थापित किया । 

यद्यपि मल्दारराव हृखकरने नीच वेशम जन्म चछिया था परन्तु ॐचे वशम 

ओ उत्पन्न ' हुए ॒मलुष्यकी समान उसमे अनेक गुण थः इस कारण चह रानीकी इच्छा- 6 
£ लसा धदीपर अधिकार करनेके छ्यि तय्यार हए । शरधुदीके इतिष्ाससे जानाजाता है 6 
तै कि पदिङे बद्धारानी इरकरके साथ सेनासदित वूदौका उद्धार किये बिना ही पदिठे 
श उसको जयपुरमे कग । अमिरके महाराज ईश्वरीखिहको युद्धम परास्त किया जायगा ¢ 
तर तो वह स्वयं अपने वैदाधर तथा भतिनिधियोके पक्षसे रबुवीका अधिक्रार एकवार दी | 
छोड़कर संधिपत्र पर हस्ताक्षर करगे । इसी ्यि रानी सवसे पठे महारा नेताको 
जयपुर ठेगई । आमेरके महाराज ईश्वरीं महाराटौके आनेका समाचार पाकर ६ 

युद्ध करनेके छ्यि सेनासदित राजघानीको छोडकर आगे बे । ईश्रीसिहने इससे {८ 
# पिले अपने मत्री केरवदासकी हत्या की थी । केरवदासके दो पुत्र इरसहाय ओर : 
गुरुसदाय थे । जंठमे यदी दोनों भ्राता पिताके हत्या करनेवारे ईधरीसिहको उचित ६ 
६ ठंड देनेके स्यि इस समय गुप्त षड्येत्रमे रप्र होकर, ईश्वरीसिह लिससे प्रन ‰ 
| महाराक्रेके साथ युद्धम बतत हों उसकी चेष्टा करते थे । दोनों भाताओने ईशरोसिहसे ‰ 
त कहा कि म्रहाराषटोकी सेनाकी संख्या अत्यन्त सामान्य है इस कारण आप युद्धमूभिमे 

जाकर उनको परास्त करिये । परन्तु वास्मे महाराष्टोके सेनाकी संख्या सामान्य 

र नहीं थी उन दोनो ताने केवल ईवरीरसिहको विपत्तिमे डाखनेके स्थि दी उनसे : 

-शतरुभोकी सेना-संख्याको सामान्य बताया था । निचारे , देरीर्सिंद उक्त दोनो, ६ 
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श्राताभोकी बातपर विश्वास करके आमेरके अधीनमें वगर नामकं स्थानतक गये 
तथ जाना कि म घोखेमे आगये दै, हरसहाय ओर गुरसदषायके प्रति इर 
लो विश्वा होगया था, उसके उचित फलठको निकटवतीं हाडाजातिके एक कविते इस 
स्थानपर शिला है, | 
म्री मोटो मासियो, खतरी कैशोदास । 
जबहीं छोडी $री, राज करनी आस ॥ 
इसका अय यह दै कि ईशवरीसिंहने जिस विन मंत्री केशबदासका प्राण नाच किया | 
उसी दिनते उन्न राज करनेकी संपूर्ण आशा छोड़ दी थी । 
ईेधरीसिंह बहुत थोडी सेना ठेकर युद्ध करलेके ल्ि गयेथे; इस कारण शु- 
पक्षकी सेनाकी संख्या अधिक देखकर उनके साथ युद्ध करना भसमव जान आमिरराजने 
उक्त बगरूदेरके सामन्तके अधिकारी कटका आश्य छिया । महाराषटेता 
मल्दारराव हखकररे शीर ही बगरू करिठेको जा घेरा, ईश्वरी दकाविनि तक किरम 
| रे, अन्तम अपनी रक्षा असंमवर जानकर शष्के साथ संधि करनेको राजी हए । 
मह्दाररवके प्रस्तावके अनुसार $धरीर्सिदने अधनी ओर भविष्यके उत्तराधिकारियोकी 
ओरसे ददीराञ्य पर अपना सव प्रकारसे अधिकार छोडकर रदीके संपूर्णं अधिकार 
उमेदरसिंष्टको देविये । उन्होने केवल उसी त्याग स्वीकारपत्रको देकर हुटफास नदीं 
पाया बरन उस स्थानपर उन्दोने उमेदसिंहको दीका महाराज मी स्वीकार शिया । 
हृखकर उक्त त्याग स्वीकारपत्र ओर कोटेकी सेनादख्के साथ शीघ्र धौ उमेदको सथ 
त छेकर शदीमे आ पर्ने । जो विश्वासवाती दीक सिंहासन परं विराजमान था 
| ८स मनुष्यको भगानेमे किंचितूमान्रका भी विलठंव नहीं किया । येद ही दिनके 
पीठे वृदीकी राजधानीमे बडी धूमघामके साथ उमेदरसिंदका अभिषेक किया गया । 
इसत आभेषकेके समयमे रावराजा उमेदसिहने समाचार पाया कि उनके श्लु आमेरके 
महाराज इशवरौसिदने महा अपमानके कारण आत्मध्रणाप्ते विपपान कर प्राण 
त्याग क्यिहै। 
ध इस भ्रकारसे संवत्‌ १८७५, सन्‌ १७४९ ईसवी मे उमेदसिंह कमादुसार 
9 चौदह व्रतकं वम वन पैत्र २ पर श्रमण कर अनेक कटोको सहन करनेके पीठे पिताके 
&; सिदयासन पर विराजमान हए । मह्दारराव हुखकर) जिसने वुधसिंहकी विधवा रानीदी 
> प्राथनासते उमेदासिहके इस सौमाग्यरूपी सू्ैको चमकाया, उसने इसके पुरस्कारमे उमे- 
दर्सिहसे चम्बठनदीके किनारेवाछे पाटन देश ओर उसके अधीनके सामन्त अमेको 
सांगा, उमेदसिहने तुरन्त ही रीतिके अनुसार दानपत्न छिखकर वह राम उसको दे दिये । 
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( $ ) कनंछ टाद्‌ साहयने टीका छिला है कि सन्‌१८१७ ईंसवीमें जी गवरवमेष्टते महारा 
(न महारान ( उमेदके पौत्र ) क देदिये, शूदीके महाराज इससे अत्यन्त 
संतत प । कक याद्‌ साटवने वदे यत्न ओर घोर परिश्रम करके यह कायं क ा। 
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दीका राज्य जो चौदह वर्से दुसेरेके हस्तगत था, उस दीर्घसमयमे निरन्तर ६ 
युद्ध नेसे वथा अनेक कारणेति श्री अष्ट होयया था । दलेकर्सिंहने उख दीचयुदमें ¢ 
केवर राजमहख्मे ओर तारागढ़ नामक किलेके चारो ओर दीवि बनवादी थी, वही + 
उस दीर्घ कार्म एकमा उन्नतिका कारण हदं । उमेदर्सिंह पिताक हासन पर विर- ( 
जमान होकर सबसे पदिढे राज्यकी श्रीव्रद्धि ओर सर्वसाधारण भ्रजाकरा कल्याण करलेके {6 
स्यि नियुक्त हृए, परन्तु जो कि वह्‌ महाराष्ट जातिकी खदायतासे पिताक सिंहासन पर 
वैठनेमे समथ हुए थ, इस समय समसत रजवाड़मे उस महाराष्दङ्के भवर प्राुमीव १ 
होनेसे उमेदारसिंहके -सखमस्त उद्योग उदहीपना, तथा मंगर आश्चमं भयेकर आधात 
ऊगने सा । याजपूतजाति इस समय चनिचारने ख्गी कि बीच बीच जो परुपार्की 
समान महाराषट्दक इनके राज्यम आक्र अत्याचार ओर द्ूटमार करते ई : 
विरकार तक यह व्यवहार नहीं रहैगा ! छन्देन इसं महा आ्रान्तिरूपी ङ्म पड़कर 
अपना सर्वेनाश फिया । विरोष करके राजपूत जांति आत्मविमरहके समय उस महाराष्ट 
द्ढका आश्रय छनेसे ओौर मो चढदीनताको प्राप्त हई, ओर उन्होने सरछतासे ¢ 
अपने प्रताप जीरः प्रुत्वका विस्तार करछिया । समस्त राजपृतजातिमें बदीकी हाड़म- १६ 
जातिकी महयराष्रौके परादुर्भावसे अधिक हानि हृदं थी । यदि वीरभेषठ उमेदसिहं 
जन्मभरतक अपने खाभाविक साह ओर पराकमके साथ रदी राज्यका शासन ¢ 
करते, यदि बह असमये अपनी इच्छासे राञ्यदासनका भार न छोड़ देते 
कभी भी महाराषटराण हाड़ाजापिके भ्रति इस प्रकारकी भ्रबङताका विस्तार 
नीं करसकते 
कैक टा साहब छिखते दै, कि “ उमेदसिह॒सखभाव्से ही धार्मिक ये, 
परन्तु एक परतिदहिसाके करनेसे उनके निर्म चरित्रं कलंक छग गया था, यदि 
उने बह करक न होता तो हम राजपूतजातिके इतिहासे उनको अत्यन्त साहसी 
ज्ञानी ओर निभैङ चरित्रवाडा छिखसकते थ । `" ¢ परन्तु हम टा साहके उक्त 
मन्तव्यको सब प्रकारसे समथन नदीं करसकते । इसको हमारे पाठके पदर ही 
पदर चुके दै, उमेदरसिंह डवखानाके अधीश्वर देवर्सिंहके पास गये, देवसिहने 6 
साथ किस प्रकारका घृणित व्यवहार ओर कैसा अराजपूत--उचित 4 
कायर पुरषोकी खमान व्यव्हार किया । उमेदसिह रभुदीके सिंहासन पर वेटकर ह 
विचार करते तो बही सरछ्तासे उस कायरपुरष देवसिहको उचित दंड देसकते थे । 
परन्तु उन्देनि आठ वर्षेतक उस दंसाकी बातको भू कर भी मनम न आने ॥ 
दिया । इससे सरछतासे जाना जासकता है किं उमेदासेहने सामर्थ्यवान्‌ होकर 
भी जब आटवपै बदा न छखिया तब तो वह अवश्य ही एकं ॐच हृदयवाछे पुर्ष 
थे, परन्तु अन्य पक्षसि यष भी जाना जाता है कि जिन इन्द्रगढपति देवरसिंहने ध 
अपने अधीश्वर प्रभुको महाविपत्तिमें स आश्रय नर्ही दिया, अथवा उनको एक्‌ घोडा 
मी चहँ दिया ओर आत्मधृणा तथा अयुताप प्रकारके बदेम अत्यन्त कायरपुरुषोकी 
समान व्यवहयार करता रहा, उमेदसिंहने अपने अभ्य॒दयभें ऽस देवर्सिंहको क्षमा करके 
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मनन | ॥ 
क नहीं छिया, इसीको स्मरण करके बह तुष्य अपने मनी मनम उमेदकी 
जर धृणा करवा था । वहं इतना करके ही शान्त न हुमा, वरन किस प्रकारसे उमेद्‌- 
सिंहका अनिष्ट साधन कर इसी चिन्तामे नित्य डिप्र रहता था । इविदहाससे आना जाता 
ह कि रमेदरसिहने सि्टासन पर चैठनेके आठ वर्ष पठे जयपुरफे महाराज साधोसिंहके 
॥ साथ भपनी मगिनीके विवाहका सम्बन्ध स्थिर करके छिथ अपनी जातीय रीतिके अतु- 
) सौर नारियल भेजा । माधोसिंहने.राजसभामें अपने सामन्त ओर इटम्बियौके साथ बडे 
छै सम्मानसे उस नारियडक्ो भण कियां । दैवयोगसे टस समय उक्त इन्द्रगद्रपति देवर्सिह 
आभेरमे जा पषटैवे । आभमेरराज्ञ माधोर्वि्ने उनसे पू कि वुधसिहकी कन्या किस 
भ्रकारकी न्द्री है जौर इसके गुणोकी प्रसा फिस भकार दै? ” नीच बुद्धि देवरसिने ६ 
उचित युभवसर पाकर उमेदासंहके अनिष्ट साधनकी इच्छासे एसा धृणित अनवय उत्तर 
दिया कि बह केवर एकमात्र उनकी समान काथर पुरषोके पक्मे ही शोमा पावा है । 
देवसिने कहा कि वह्‌ कन्या वुघसंहके जौरससे घत्पन्न नही हर है 1 जो राजपूत राजा 
विवाहका प्रसव स्वीकार कर फिर उस नारियङ्को कन्यके 
= मेन दे तो रजपूतोके वि श्छसे अथिक अपमान दूसरा नष्ट दै । मोधोसिंहे देव 
सिके मिथ्या वचनोपर विश्वास करके दीम नारियर फिरवामेजा,उस समय उमेदर्सिंके 
हृदयम कैसा वाण खगा था, उसका अनुमान सरतासे दोखक्रता द, परन्तु अत्यन्त 
संतोपका विषय है कि मारवाड़के अधीश्वर महाराज विजयसिने शीघ्र ही उदि 
डस भगिनीका विवाह करके देवर्सिंहकी उक्तिको असत्य कर दिया । 


द 

¶ कनैल टा साव टिलते दै, कि “संवत्‌ १८१३ सन्‌ १७५७ ई०्भे उदासं | 

ल्ग विजयसनी माताके संदिरमे पूजा करनेके सिये गये । यह स्थान 
इनद्रदृके समीप था इस कारण उमेदरसिंहने आकर इन्दरगढ्पति देवसिक््को पूर्ोसदिष 
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इक हए सामन्तोसे भिखनेकी आल्ञा दी । ओरोके निषेध छरनेपर भी देवरसिहने 
उमेदकी आज्ञाजुसार अपने पुत्र ओर पोतके साथ उपस्थित होनेमे किवितूमात्रका भी 
विलम्ब नही किया । बहौ उन्होने भरत्येकका संहार करके देवािहके वको लोप करिया, 
उनके चिताके धुएसे जिससे आका करकित न हो इस कारण उमेदसिहकी आन्नासे 
उनके शव नदीम डाङ दिये गये । उमेदरसिने इन्द्रगड़ देवसिंहके मारको दे दिया । 
इतिहासवत्ता राड साहवने उक्त घटनाको दी उमददिहके चरित्रोमे महाकठंक 
वताकर वर्णन किया है । पर्तु जव हम विचार करते है कि प्रतिर्दिसा दान वीर 
तेजस्वी राजपूत जातिका स्वामाविक धमे हे, विना प्रपिदिसा दान क्िि वहं 
कायर पुरुष समक्षे जति दै तव उमेवसिहका यह भतिर्दिसा दान महा कठंकदप्यक 
नहीं समन्ञा जाता । 
“देवसिहने भयमसे ही उदके साय जैसा व्यवहार किया संसारम इनकी 
समान सामर्थ्यनान्‌ राजा वु कम पाये जागे कि जो मेद्की समान आर क वक 


मतिर्दिसा देनेमं शान्त रहसके । दूसरी वाव यहटै छि जो व सती नामे 
निनी 
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गिनीजनेके लिये प्रज्वछित चितानल्मे प्राण त्याय करती थी “उस राजपूत सलीके सतीत्वे & 
दोषारोपकी अपेक्षा महापापका विषयं ओर क्या होसकता ह  देवसिंहने जव सवके ‡ 
सम्मुख सभामें कष्या कि उमदारसेंहकी अभिनी वास्तवमें बुधसिहकी आरस-जात कन्या £ 
नही दै तव उमेदसिहकी माताके सतीत्वके डपर भर्यकर वज्रपात हा 1 संसासे रेस ¶ 
कितने राजा है जो अपने अधीलके सामन्तोको अपनी माताके सतीत्व प्र कक # 
उगते हए देखकर चुप रह सकते हे ! उभदचिहने जो उसे भ्रतिर्दिखा दान को 
तौ उन्दने अवश्य ही वह वीर राजपूतोके उचित कार्यं क्रिया ¡ वह कमी $ 
कलेकदायक नदीं होसकता । व यह वात अवद्य दी कही जासकती दै कि देवसिंहो ¢ 
अपराघके ˆ कारणं उतके पुत्र ओर पेतिके भाणोका ना करना उचित नहीं हुमा । १ 
परन्तु उक्त कारणसे उभेदसिहने अंतमे जिस मार्गका अवरुम्बन किया उसीसे उनके समस्त ‰ 
पायोंका भ्रायन्ित्त होकर उनके यश्चकी चंद्विकाको निमे कर उनके चरित्ोको संसारं £ 
प्रकाशित करदिया । ध 


एक एक करके अनन्तकाटके समुद्रम द्रहवषेरूपी उपद्रवक्रौ धारा वही ¡ वीरं ‡ 
तेजस्वी उमेदसिह उस पेद्रहव्षतक राज्यके अविश्रान्त संधटित नानाप्रकारसे राजनैतिक {5 
उपद्रबोको निवारणं तथा सुदासनमे ल रहकर वर्षोको यने रगे । परन्तु वह £ 
राजनैतिक वियु बह शासनके गोटयोग, उस विभिन्न विभराद्मे उमेदसिदके हदयमे & 
वह एक घटना, उस देवसिहके प्राण नाञ्च करलेका विचार दिन २ जागरित रहकर 4 
उनके हृदयको वेधने समा । यदपि समीने उस घटनाको विस्मरतिके जामे डाक दिवा € 
शु था, यद्यपि किसीने भी उस घटनाके विरद्धमें फिसी भ्रकारका असंतोष भका नहीं 
किया, यद्यपि उसेद्‌सिह जानते थे कि दुराचारी देवर्सिंहने जो अपराध किया था {5 
ॐ उससे उनको भाणदड देना ठीक ही हुमा था, परन्तु तमी उनका उदार जौर साहस इर 
पणं हृद्य उस हत्याकांडके लिये अत्यन्त व्यथित होता था । उन्होने अपनेको उस (8 
द्रौ हत्याकाण्डेके सम्बन्धमे महा अपराधी जानकर उस पापनारोके स्यि पेदरह वर्षे { 
3 पीड इच्छाुसार पायेहुए पिताक राज्यको छोड़नेकी अभिलाषा की । उमेदसिहने ६ 
सिंहासन छोड़कर तीथया्नाके स्थि भारतवषके प्रत्येकं ती्थोभे जाकर जीवनके 
द शेष कष्टक वपोको केवर धमांचरण ओर अनुतापसे उक्त ॒पापके प्रायच्धित्त 


त करनेका संकृस्प किया । 


संवत्‌ १८२७ सन्‌ १७७१ ३० मे उमेदसिहका राजनैतिक अस्तित्न छम होगया। 
राजपूत राज्यकी चिरम्रचछित रीतिके अनुसार शीतर ही समस्त अनुष्ठान होने रगे । 
क उमेद्सिंहके पुत्र अजितसिहने अपने पिताकी एक सूति वनाकर जिस नियमसे चिता दाह 5 
> किया जाता है उसी नियमसे उस मूर्तिको अभ्निपर रखकर परज्वङित चितानरमे भस्म कर हि 
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ॐ दिया, जौर पिताक वियोगे जिस धकार अ्लौचकी व्यवस्था है उसी प्रकार अशौचको 
अहण किया 1 रजके अंतपुरमें हाह्यकार सचगया, सभी जगह रोनका ङ्द सुनाई 19 
ॐ जने ङ्गा 1 नियतहुए अरौचकालके वोतने पर अजितरसिहनं कषौरकर्मके पीछे पिताकी ‰& 


न ननन 
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त आदमिया खमा क । सरं यद हे मि यथायं शुके शग जैसा का किया ह 
श जावा है, बह समी कियागया; भदक शोजानेके पीछे अजितर्सिह वड धूमधामके साथ (4 
ईदीके धिदासनपर अभिषिक्त हए । £ 
कोद रव्यमासो चोडकर एकमात्र शीली । ( वह जितने दिनोवक जीवित ¶ 
रे उतने दिनतक शीजी नामसे पुकारे गये ) उपाधि धारण कर उक्त मलुष्ठानके पिले 1६ 
# ह ूवीकी रानधानीको डोदक, पटारके आदिम प्रधान अवीशवले जिस तीथ विष £ 
अ्ररूपसे आरोम्यता भप्त की थी, उसी केदारनाथ तीर्थम जाकर बहा वास कसे छे । ह 
उन्होने राज्य छोल्ेके समय विचारा था कि एकमात्र योगभेषसे वीथो भमण करने जर ¢ 
इ्टदेवताके ध्याने खव भरकारसे शान्ति भप्त ्ोगी, ओर जो हमने हत्या करके पापसंप्रह 
किया है उस अपराधसे भी छटकारा मि जायगा । उमेदसिहने वीर राजपूत वराको (६ 
त्याग कर वीर्थयान्नीका वेश्च धारण किया था, यदह जिस मष्टान्‌ ऊवे बहम जन्म ठेकर 
महा डचि पद्पर भरति्ठिव थे उस वेका गौरव ओर पदोचित महा अचा मानसिक 
भाव ऽनफै हृदथसे दूर नही हभ । उन्होने धमकी खोजमे भारतके जिस २ प्रान्ते ॥ 
जिस २ दीर्थमे सन्यासी योगी, यति ब्रह्मचारी इत्यादि पचित्रवेता साधुभके साथ मिल ‰& 
४ कर शाख्कया ओर धर्मोपदेश सुनेथ, न्दीर साधु मक्तवृन्दोके सम्मुख यह परम विज्ञानी ॥ ध 
ू्चेता साधु ओर महास्ारूपसे माने गये ओर न्देनि इनका महान्‌ सम्मान किया 
उमेदसिहने सदेशी ओर विदेश्षी राज्यके इसिह्यासको पटा था कि “ राज देश्ये 
आडम्बर सम्मान केवर आत्माके विनाश्चका कारण स्वरूपम दै । जो राजा 
देये आडम्बर छोड़कर देवाराधना जर पुण्य संबय कललेमे नियुक्त 
बही यथाथ सुखी द ” । वुद्धिमानी ओर सामालिकरीपिके बल्ीमूव होकर (3 
उमेदरसिंह भल्रीमोतिसे जानगये थे कि केवठ शरीरृष्णजीके मंदिरे वा गगाजीकि 
किनारे पेक्षा समत्व भारतव्षमे श्रमण करके भगवानकी अनन्त महिमा 
चूडान्त निदशैनके साथ ज्ञानका सचय फरना श्रेठ है, इस कारण ६ 
जातीयखाच्ञ पुण ओर महा कान्य भारतके जिन पुण्यवां ओर पवित्र स्थानो 
का वणन पदा था उन्न इन सखवको अपने तेतेति देखनेका दृद संकस्प फिया । 
परन्तु मेदर्संदका अतीत जीबन केव वीर रसके सोतेसे ही आजतक सीचा 
गया था, इसी कारण वह मारतके तीथयात्री त्रतको प्रहण करके भी ( 


4 #4 
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{ 


अखोके आमूषर्ोसे सुसननित होकर बाहर गये थ ! डस समय तीथ- £ 
कलेब मनुष्योको भागैमे अनेक भकारे विन्न होते थ । इस कारण उमदृरसिहंने {6 
अन्ञ ठेकर पने बाहुवसे उन वि्नोको दूर्‌ रके अपने मनोरथको सिद्ध करना कतव्य { 
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शल धारण किच दो रपूतवार उन अजो वदे कषर षारण कर सके बे । ¢ 
इन्दोने ससे पदे अल्ञाघादको रोकनेके यि रुप गरस भरीरढफा उसके पीछे ॥ 
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कड़ीभारी ढा, चन्दुक एक भाला" एक त्वार एक छोटी तख्वार ओर उस समयक (६ 
उपयोगी एक वड़ो भारी छुरी, ओर छोरी २ युद्धके उपयोगी पूणे खटीते बारूद्‌ पूष £ 
वड शग रण इटारः वछी, कटार, तीक्णधारवाठे छेके चक्र, धलु ओर वाण तूणसे {5 
अपने शरीरको छोभायमान किया । उस्र समय सा देखा गया कि सत्तर वषकी ‰ 
अवस्थावारे वीर उमेदरसिंहने इन वडे २ भारी अखोको ठार्मे रखकर खे करतेहुए 
उसको एक हाथसे उठा छिया हो, यदी नदीं बरन बह कितनी ही देरतक उसको अपने १ 
र हाथमे चयि रहे थ । ९ 
वीर ती्थयात्री उमेदसिह वहत योड़ विश्वासी सेवकं साथ ठेकर कईं वरषवक द 
तो उन्तरमे रगोत्तरी स्थान, दक्षिणम सेतुवंधरामेश्वर ओर अराकानमे गरम सीताङंड {5 
तथा उदडीसासे भारतक्री शोष सीमा ह्वारकातक धमते रहे । यदी नहीं करि वह केवल € 
्॥ दिन्दुओके ही तीर्थमे गयेहो बरन प्राकृतिक सन्द पूर्णं प्रत्येक प्रसिद्ध स्थान जौर & 
66 पंडितो रनेके स्थानम भी चह ग्ये । वीच रमे एक २ देरामे अरमण करनेके 1 
त पीछे वह अपने पेवृक राज्यकी सीमा आ प्च, उस समय उनके सजातीय नदीं ई 
वरन पभरत्येक राजा, तथा रजवाडके प्रत्येक राजपूर्तोने उनको घडे सम्मानके साथ : 
अभिनंदन किया था। वीर तीथेयात्री उमेदसिंह रमण करतेहुए जिस राजाके 
राज्यम जते, बही राजा इनके आनेसे अपनेको पुण्यवान्‌ मानता था) ओर उमेदके 
अनेते ही राजमहर्करो पवित्र मानता था । इस सभव संसार ओर राज्यसे विरागी : 
हए उमेदर्सिंहको रजवाडेके सभी मनुष्य भविष्यतवक्ता देवताकी समान जानते ये 
तथा उमेद्के ज्ञान दिक्षा ओर अभिज्ञताको अतुखनीय जानकर सभी उनके उपदेशक < 
ठै अनुसार कार्य करते थे ! उमेदरसिंह जिसको जिस विषयमे उपदेश करतेथे वह प्राणपणसे 2 
उसको अश्रान्त जानकर पाठन करता था । उमेदके प्रत्येक उपदेराके वचर्नोको समी 
वणेवद्ध करके रखते थ । उमेदर्सिहकी जीवित अवस्थामे उनके साथ हाड़ाजातिके £ 
त भ्त्येक राजपूतने जिस प्रकारका त्वा सम्मान दिखाया ओर उनकी देवताकी समान 6 
मावसे पूजा की उनके वियोगमे भी हाडाजातिने उसी भकारसे उनके प्रति महान्‌ $चा | 
त सम्मान दिखाया।उमेदसिह जिस समय जो वात कहते थ हाड़ाजाति उसको घर्मविधानकी {§ 
आ समान पाडन करती थी, ओर उनके स्मृति विहस्वूपमे हाडाजातिने जो ऊुछ पाया था 
26 उसको देवाताके द्रव्यस्वरूपसे भक्तिसहित रखती आई थी 1 उमेदसिद्‌ सवसे पीछे १ 
भारतवर्षकी सीमाके वाहरे मकरानके तीरवरसी हिङ्खखाजनामक स्थानमें गये; ओर अश्नि ‰ 
¢ देवकर तीर्थमे जाकर फिर द्वारकाको गये, जव यह्‌ वहसे ऊौट रहे थे तव रास्तेमे एक 12 
कावा नामक चोरके दने इनको धेर छिया । परन्तु वीरशरेठ॒ उमेदसिहने उन चोरके 
ध दके साथ अपना वाहुवर दिखाकर उनको एक्रावार ही परास्त करके चोरोके सरदारको (६ 
वंदीकर लिया, चोरोके सरदारमे अपनेको छटानेके स्थि सागंधकी कि ने आजसे कभी ‰ 
भी ह्ारकाकरे या्धिर्योपर आक्रप्रण नही करगा । = 


यद्यपि कीर वेदाधारी उभेदिहने उपयोक्त प्रकारसे दी्धकाटतक तीथमि मण १ 
करके पुण्यके साथी साथ ज्ञानको भी संचय किया था, यद्यपि उन्होने 9 मनम इस 
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त वावा निश्चय कर राजसिहयसनको याग करिया था कि हम अव कमी राजर्सिह्यसनको ; 
अहण नहीं कतो । प्रन्ु एक वियोगान्त धटनासे बह उस तीर्थभ्रमणते इछ कारके (6 
छथि वचित हए । वह पटना यह थी कि उनके इकलौते पुत्र रावराजा अजितसिहकी 
4 त्यु हग तव उमेदसिंह लपने ज्ञानी पोतेको शिष्षा देने जर भिनिधरूपसे राज्य ह 
र चटानेको वाध्य हुए! हमने ओ शोचनीय वियोगान्त घटनाकी वात कदी बह मेवाड़ 
) ओर शडाजातिके इतिहासमे छिली गईं है 1 ओर बहुत शतान्दीके परदिढे वम्बावदाकी 
द घी रनीने भव्य चिताकी भक्नमे प्राण याग करलेके समय जो निषेध वाक्य कदे 
ये बह इस प्रकार थे कि “ यदि राव ओर राणा कभी भी वसंन्ती उत्व ( अदेरके ) 
होनेके पिरे परस्परम एकसाथ मिहैगे तौ अवश्य ही दोनोकी मृत्यु होगी । » उपरोक्त 
त घटना उस सती साध्वी उक्तिका सासर्थेन करती दै। वह्‌ घटना अवदय पदृनेके योग्य दै । 
% बील्हटा नामक भ्राममे एक मीनाओकी सम्पदाय रहती थी ओर बह आमक वृक्षेमिं (६ 
बहतसे उत्तम आम उगते ये,वही इस ्षगहिका मूढकारण हए दीके महाराज अजिवसिंहने | 





“= 
| 


। उस बिलहडा नामकं प्रामको अपने राज्ययुक्त जानकर अथवा राज्यम युक्त करनेफे ल्यि 
तै उसके चार्ोओर किला वनवा दिया । भवाके वहते सामन्तो भडकानेसे एक चोरोका 
द उ प्रामपर आक्रमण कलेके छ्यि तय्यार हुआ । अजिततिहने उनके भय दिखनिके 
ष ल्थि उस किलेमे एक सेना रख दी । राणाने यह समाचार पाकर महाकरोधित हो भपने 
समस्त सामन्त ओर वेतनभोगी सैन्धवी सेनाके साय उक्त विवावके स्थानम जाकर दीक 
| अहाराज अलितर्सिंहको अपने डरोमे बुखाभेजा । अजिते आते ही अपने व्यवहार 
ओर मधुरवचनोसे तथा सचचरित्रता जओौर उदारतासे राणाको सा मोहित किया कि | 
¢ राणा बित्मलादृवाकौ वातको एकवार ही भूलगये । सम्मुख दी बसन्तकाट उपस्थित था, 6 
मधुर फाल्युणके मरहीनेमे राजपूत वीर गौरीदेवीके आश्चयसे वरादका रिकार करतेथे । 
( युवक हाद़ाराज अजितने राणाके निकटसे सदय व्यवहार पाकर उसके वदछेमे राणाषठो 
यह इद्कर धु मेजा कि वदीके रित राजवनम जो उत्सव होगा उसमे आप अवदय £ 
8 राणाने उसी समय उस आम॒त्रणको स्वीकार करिया । 1 


५ 


अरषीशवर राणा न दूखरे दिन सामन्ोको हेरे वणैके वेशसे 
त ्वृदीके नमे नन्दता आरमत्रणकी 
१ त: 
इस समय उमेदरसिंह वद्रीनायसे छटेहुए आरे थे, जव उन्ेनि यह सुना फि 
सणाके साय उनके पुत्र अजितसंहने शरकृरके रिकार करनेका विचार किया है, तव 
। इन्देनि तुरन्त ही पुत्रके पास एक भलुष्य भेजकर उस्र सती स्ीकी उक्तिको स्मरण ^ 
ध ककर राणाके साथ मिट्नेको मना करा मेना । अनितासिहने उसके उत्तरम कला |; 
3 ६ 


थ ॥ 


भेजा कि दस समय भ कायर परषंकी समान आचरण कमी नही करसकता । ्रमानुसार 
निशित उत्सेके दिन भ्रमाकर भगवानले पूवक ओरको दन दिया ! राणा युक राव 
री अजितके साय मित्रमावको प्रकाशा कर एकसाथ शिकार दनेके चयि चठे। परन्तु इसके ६ 
४» पादे दिन तीसरे पदरके समयमे मवाडके राजत्ीने राव अजितके सम्युख जाकर अत्यन्त { 
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‰ अपमानकारक वचनम राव. अजितसे का फि “ बीखदठा राणाको छौटा देना होगा, ६ 

ओर यदि रेखा न करोगे वौ भ एक सन्धी सेनाको भेजकर आपको वैदी करेगा । » 
मंत्रीने अजितसे यद भी कहा कि भने राणाकी शज्ञातुसार तुमसे समस्त समाचार 1 
४॥ का है, राव अजितने मेवाड़के मंत्रीके उन अपमानकारक वचनेको सुनकर उसके 3 
इस व्यवहारसे मनही मनम समस्त रात्रिम घोर क्रोध संचय किया था । दूसरे दिन उक्त £ 
मरगयाका काय समाप्त होते टी राणाने अजितको विदा किया कि इसी अवसम अचा- {8 
नक अजितकरे मनम राणाके मं्रीका बह अपमान याद्‌ आया, यद्यपि वह राणसि विदा ६ 
होकर छ दूरतक चङे गये थे, परन्तु हम राणा वैदी करेगे यदह विचार कर वह फिर ‰६ 
राणाके संम्भुख गये । अजितके। फिर आयाहुभा देख कर राणा किसी भकार भी 
स्थिर न रहसके उन्देनि हसते हृए फिर अजितको बिदा कर दिया । दोनेनि फिर परस्पर ¶ 
भं साक्षात्‌ किया । अजित उस खमय भी क्या करै इसका छ भी स्थिर न करके ६ । 
राणाके दयाछ व्यवह्यरसे मोहित हो फिर राणाके सम्युखसे चङे अये, परन्तु अजित 
के फिर ङछ दूर आते ही उनके हदयमे प्रतिर्दिसाकी अभि भर्यकररूपसे प्रज्जछित ह्ये १६ 
= गई । अजिवने उसी समय तीक भाठेको हाथमे छेकर वहे वेगसे वलमूर्कं राणाके ‰६ 
। ऊपर भादा चाया । उस्र भने राणाकी देको भैद्कर उनके धोडेको भी जा {६ 
दारुणल्पसे घायङू हए राणा जिस अजितकरो अपना परमप्यारा मित्र जानत्ते थे उसको 
प्राणघाती देखकर केवर इतना ही कहकर प्राण त्याग कयि, “अह हाडा! क्या किया?” 
घायठ्द्ुए राणके घोडे परसे गिरते ही इन्द्रगदृके सामन्तने तल्वारके आघातसे 1 
राणाका जीवन एकनार ही समाप्त कर दिया । हाड़ाराज अजित इस का्यैसे अपना 
महान्‌ गौरव जानकर मेवाड्के महाराजकी “ छन्नक्चांगी ` अर्थात्‌ गोडाकार मोरकी £ 
पूछे चक्रम सुवणके सूपाङ्कित राजव्वहयको केकर अपनी राजधानी वदी चके 
आये । वह मेवाड़के राजविह रवुदीके महस्मै रक्खे गये । उमेदसिहने जो ६ 
ध देवसिहके भ्राण नाश्च करलेके च्य राव्यसुखको छोडकर संन्यासीकी समान ६ 
श्रमण कर अपने पापोका नाडा किया था उन्होने जव यहं समाचार 
युना कि हमारे पुत्र अजितने मेवाड़के महाराजके राण नादा कयि दै तव॒ उनके 
हृदयम प्रवर आवेग उछढने खगा । उन्होने अपने वराम फिर महापाप. संचय € 
५ होताहुभआ देखकर अत्यन्त दुःख भ्रकाश्च किया, उन्होने उसी समय यह ॒भरतिज्ञा की ४६ 
र कि अव जन्मभर पुत्रका सुख नहीं देगा । 
वूदीके जात्तीय इतिदहासमे छ्िखा जा चुका है कि छृष्णगदृके राजाओंकी दो (६ 
८ कन्याओके साथ राणा ओर रवदीराज अजितका विवाह हमा था) इसीसे दोनों 


ॐ 


दढ़सांसारिक सम्बन्ध बन्धनम वधरदे थे, रवूदीराज अजितसे उनका इछ अभंगठ 4६ 
होगा राणाके हृदयम यदह विचार मूसे भी उद्य नक हआ । परन्तु राणाकी खीने ५६ 
अपने स्वामीको यह कहकर पषिङेसे ही सावधान करदिया कि जिससे वह किसी 
भ्रकारसे भी अजितकरे ऊपर विश्वास न फर । कई पीद्री पिरे मेवाड ओर ईदी दोनो ¢ 
र राजा जो परस्परम आक्रमण करके इस म्रगयाक्षे्मे मारेगये थे, उख । 
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मरे पाठक पहिले टौ पढचुके दै परन्तु इ घटनाके दोचुकने पर दोनों राजवंशेमि 
भआचीन शत्रुताका पकार दी छोप़ होगा था । विख दिन अनितसिंहने राणाके 
भाणनाशच किये, उसके पहिके दिन मेवाङ्के राजमैतरीने एक भोजदान क्रिया था । उस 
मोजसमाभँ दोनों राजा ओौर उनके सामन्तोने उपस्थित होकर अकपट भित्रवके 
साथ परस्परम साक्षात्‌ किया"था । परन्तु इविहाससे जानाजाता है कि मेवाड़के 
( सामन्व अपने अत्याचारी अधीश्वर राणके उपर अत्यन्त कोधित हुएथ । उनके 
सिखाने ही यह शोचनीय बियोगान्व अभिनय हमा था, पसे बहुतसे भमाण 
विराजमान ह । मेवाङ्के राजर्मत्रीने भी अभितको महाभय दिखाकर अपमान 
9 करमेवाठे बहुवसे कटु वचन कंदे थे, इसका वर्णेन भौ पिले चुका दै। जिख 
समय अलिते भके आचातसे राणाका भ्रण नाद किया उस्र समय 
एकमान्न नीचे पद्वाढे अनुचरे अतिरिक्त भवाड़के किसी सामन्तने सी राणाके भाणोकी 
रशा कसेफे लिये चेष्टा नही की थी, भेवाडके सामन्तोने राणाके जीवनकी रक्षा न की 
न अजितको पकड़ा, ओर राणाके घायल होते ही समी अपते २ प्राणेके भयसे राणकि 
मृतक श्रीरको छोडकर अपनेर रोम भाग गये । इससे यह जाना जात्रा हे कि राणाके 
ध प्राणनादाके सम्बन्धं भवाइके सामन्तोकी भी गुप्रभावसे सम्मति थी । 
राणाके मृतक हेते ही फेवर राणाकौ एकमात्र उपपत्नी राणाकी इद्र दैक 
( करिया करते किये उस्र समय वटौ विद्यमान थी । बह बहूतसा धन खर्च करके चिता 
सजातेकरी आज्ञादे स्वय राणाके क्षवके साथ भस्म होनेके छियि स्वर्ममारगमे जनिको 
तैयार ह । भ्न्वहिति चिताकी अभनिमे राणाका शव आछिगन करके उस जीने य शाप 
दिया कि ५अज्ञितर्सिहने यदि अपने स्वार्थसाधन करनेके ल्यि षड्यत्र करके राणाका प्राण 
नाञ्च करिया ह तौ उस हत्या करनेबटेको दो मदहीनेके मीवर उचित फल मिल जायगा, ए 
न ओर्‌ यदि भराचीन वंशषसे परस्परम चरी आई हृदं शत्रताका वदा ठेनेके स्यि यद्‌ कायै 
9 किया है तो भेरा शाप उसको नही खगा । वदी हाड़ाजातीय इविहासवेत्ताने छिखा 
दै कि ५ उस सके इस प्रकार शाप देते ही उसके बचनको समर्थन करके छि उसके 
च पासके बृ्की सदसा एक शाखा टूटकर पृथ्वीपर गिर पड़ी, वथा राणा ओर सतीकी 
( चिताभस्मसे विता सफेद वर्णका होगया ›? । 

दाड्ाकबिने छिला है फि सती खोके क्ञापके अनुसार दो महीनेमे ही उसकी 
भविष्यद्राणी पूर्णं हेग, ईदीराज अजिक्के शवरीरसे आपसे आप मांसके टुकड़े २ होकर 
गिरने ऊ, इस भकारसे महान्‌ कटको मोगकर सवम धृणाके योग्यहो उन्देनि अंतमे 
प्राण त्याग द््यि। 

अजितरसिंहके एकमात्र पुत्र विदानरसिद इस समय अज्ञान वाडक थ । उमेदसिंहको 
| | अन्ते राज्ये सुशासन स्थापनकरनेको वाण्य होना पड़ा । उमेदसिहने दीक राजधानीसे 
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चिरकाठके सिथि विदा अहणकी थी। सारांश यह है कि उन्दोनि राजघानोमं विना गये ठी 
ॐ दूरही रहकर एक वुद्धिमान्‌ धामाई अथान्‌ धात्री पुत्रीक राज्यके भधान त्त विधायक 


कायना य 
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त पद्पर नियुक्त करके यह बता दिया कि किस ॒रीतिसे राज्य्चासन होना चाहिये । 
ॐ सुदासखन स्थापन हयोजनेके पीछे उमेदर्सि प्ठिर तीथ करनके छि चे गये। एक्‌ समयमे 6 
था उन्होने वरावर चार वर्ष॑तक दीम न जाकर अनेक तीथेमि अरमण करना मास्म 
६ करिया । अंतमे उनका शरीर बद्धताके आनेसे अत्यन्त क्षीण हदोगया, सृत्युके कर वषै ६ 
= यह्‌ केदारनाथ तीम निवास करनेको वाध्य हए । 
९ अत्यत्त ही दुःखका विषय है फि उक्त घटनाके कई वर्षं॑पीछे उमेदसिंह जिस 
त समय अत्यन्त बद्ध होकर संसारसे जानेकी बाट देखरंहे थे, उस समयमे उनके पोते पः 
दानसिहने उनको राज्यका लोभी ओर विश्वासघाती जानकर उनके साथ अत्यन्त : 
§; ही स्लोचनीय व्यवहार किया उमदरसिहके पठेदी विरनसिहं युवा अवस्थापर पबे ( 
तब उस समय राज्यके कितने ही दुरित छोभी मूख सामन्त ओर राजकर्म॑चारियोनि योनि ¶ 
तर उभेद्के विरुद्धे षड्यंत्रजाल्क्रा विस्तार किया । वह भखीांतिसे जानगये ये कि १ 
शु उमेदसिहकी समान नीतिज्ञ ओर शषासनन्ञाता तथा बुद्धिमान मलुष्यकी यदि विशन- ( 
ध सिहके उपर हृष्टि रही तो अवदय ही यह उमेदसिंहकी परामरोके अनुसार चले, ¢ 
ं तव हमारा मनोरथ किसी प्रकार सिद्ध नदीं शोसकेगा, इस कारण बह सभी इकट् होकर {६ 
उमेदकी ओर जिससे विद्नासहको अविश्वास ओर अभक्ति उत्पन्न होजाय विदानरसिंह 
त जिससे उमेदको रबदीसे निकारं । वह यही उपाय कर्ने रुगे । नवयुवक्‌ विद्चनसिह्‌ ॥: 
णेस बुद्धिमान्‌ वा शिक्षित नही थे वह उन पापियोके वच्नोपर विश्वास करके हि 
अपने पितामह उमेदासेंहके साथ धृणित व्यवहार करनेके स्यि आगे वहे । ५ 
विशनसिहने अपने एक सेदक्के हाथ दादासे यह कदा भेजा “ कि आप रवर्दीको 
ॐ छोडकर वाराणसी जाकर रहिये » । जो सेवक उस पत्रको केकर गया था उसने ई 
उमेदसिहको नये शार जानम तत्पर देखकर का कि ^ आपकी शवभस्म आपके ‡2 
£ पूत पुरर्षोकी शवभस्मके साथ नदी रक्खी जायगी ” । परन्तु उमेदर्सिर्हका रजवाड़ ¶ 
ॐ भ बड सम्मान था तथा इनकी देवताकी समान पूजा होती थी, कारण कि इन्दोने वहुत £ 
श समय तक तीर्थेमिं भ्रमण क्रया था इसी फारणसे सवैसाधारण मयुष्य इनको 
छर साधु मानकर सम्मान करते थे । विद्यनसिहकी इस आज्ञा प्रचार होते ही 
ॐ रजवाडधेके प्रायः सभी राजा वेड आग्रहके साथ उमेदसिहको अपनी २ राजधानीमें ॥; 
2; सम्मानके साथ लनेके चयि तैयार इए । उमेद्के युवा अवस्थाकी वीरताने बुद़ापेके 
पुण्यपविच्रताने आमेरराज प्रतापसिहके हृदयपर महा ॐँचा सम्मान सृचकभाव प्रकाश 4 
किया था | महाराज भ्रतापरसिं््ने श्रीजी उमेदसिंहके समीप पुत्र ओर सेवकरूयसे ‰ 
अपना परिचय देकर उनके चरणदृरन करनेके लिये कछवाहौकी राजधानी जयपुर {ढे 
छेजानेके निमित्त ार्थना की । श्रीजी ( उमेदसिंह ) तुरन्त दी आभेरमे जानेके चयि ¶ 
राजी होगये । परन्तु प्रतापसिहने जो उनको कड सम्मानके साथ महण करना चाहा था 4 
य वह उख सम्भानके रहण करनेमें राजी न हुए । 
र उरेदसिदके आमेरराज्यभे जाते ही महावीर प्रतापसिहने बडे आद्रमावके साथ ह 
ॐ इनको रहण किया । उमेदसिहके साथ विकनसिहने जो छन्यवहार किया था उससे 5 
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अतापसिहके सा फोध उद्य हथ कि उन्दोनि उभेदसिंहसे कहा कि “यदि आपके 
हृदयमे इस ध कोई संसारकी वासना षा राज्यकी कामना हो तो किय, भ अपने 
बाहूवठघे इसी समय आमिरदी समसत सेना द्ख्के साथ आगे वटूकर वदी भौर कोटेको 
जीवकर आपे करकमलमे अर्पण करसकता हु । ? बुद्धिमान्‌ श्रीजीने कहा ¢ य 
दोनो राज्य तो हमरे ही है, एकमे मेरे पोते ओर दूसरेम भतीजे राज्य करते दै । 
पवित्र चित्त श्रीजीके यह बचन सुनकर युक्कटसे सभी इनको धन्यवाद देने खो । 


उमेदसिष्टने अपने अबोध पोेके द्वारा इस प्रकारसे अपमानित होकर आभेर- 
राज्यमे जानिके समय कोरेके प्रसिद्ध नीतिज्ञ राजमेत्नो जाङिमरसिंहने मध्यस्थ सरूपे 
कायरम दैन दिया । उसने वदी जाकर विहनसिंदने जो उमेसिदसे 
अपने स्वाथेनाशका भय किया था उसको उनकी भू बताकर खंडन किया । 
जाकिमसिहकी उक्तिते विश्चनसिंह सव पभकारसे समस्च गये कि स्वाथैपरायण अवोध 
सामन्त ओर राजपुरुषो कहनेसे उन्दने अपने पितामहकी ओर अविश्वास कर 
उनका तिरस्कार करे महा कठंक संचय किया है । जाछिमसिहके प्रसरावके अनुसार 
छन्होने अपने दादाके चरणोमिं क्षमा प्रार्थना की । जाहिमरसिंहने विदानर्सिं्को 
अनुवापित ओर श्चमा प्राथेना करते हए देखकर दौीघ्र ही बुद्ध हमेदसिंको आमेरसे 
बुखनेके छियि डाठजी पंडितको भेजा । 
उदार हृदय उमेदसिंह सेहाधार पेतके समस्त अपरधोको विस्यृतिके जले 
र डाउकर तुरन्त ही वँदीमे चले आये । शीघ्र ही परस्पर दोनोका भिढन होगया । 
ॐ उस मिढनसे जसे दृश्य देखनेकी संभावना हई थी तैसा ही हआ समीका हृदय 
ध ८ उफ़न उठा; समीके नेन्नोसे र २ ओयुओंकी धारा बहने गी । प्राणप्यारे पोते 
 बिशनसिंहको आगन करके बद्ध उमेदर्सिं्ने सनलनेत्रोंसे सके हाथमे तछवार 
देकर कषा कि “ यह तछ्वार छो, भर तुम्हारा अनिष्ट करेवाखा नही ह, यदि तुमको 
विद्वास है कि तुम्हारा अश्युभ चिन्तक ह तो तुम अपने हाथसे इसी तङवारसे शद्धे 
| नि्वाणोन्मुख जीवनको समाप्त कर दो, युञचे दथा कठंकित न करना । » युवक 
विश्चनरसिह $चे स्वरसे रोते २ नेन्नोमे जङभरकर पितामहके चरणेको पकड़कर क्षमा 
प्रार्थना फरने छो । उमेदसिंहते क्चमा करेमे किंचिततूमान्नका भी विव न किया, 
दौ विरनसिंहने बारम्बार उनसे रदीके राजमहर्मे रहनेके छथि प्रायैना की, पर 
उमेदरसिंह इसमे फिसी भकार भी राजी नही हुए । इख प्रकारसे पितामह ओर 
ध द पोतिभें फिर सद्भाव स्थापित होगया, षटूयंत्ियोके पापकी आश्चा व्यथं हुई 
` दरी यह देखकर मध्यस्थ जाछिमर्सिह अत्यन्त ही प्रसन्न हए 1 उक्त धटनाके पीछे आठ 
> बषतक उमेदरसिंह जीनित दे, उनकी शरतयुका समय सन्युख आति ही विरानाहने विनय 
शं पंक उनके चरम यह प्ायेना की कि “भाप दीक महम चछिये, उसी स्वानपर 
| आपके ृषुरपोकी शय्या विद्धी हुई है उसी पर शयन करके आप स्वगेको जथ  । 
् उमदसिहन कहके वशीभूत होकर विशनसिंहकी प्रायैनाको पूणे किया, युखपाडपर 
ननन मी 
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चटूकर उमेद्सिह दीक महल्मे चे गये । ओर उसी रात्निमे महावीर महाज्ञानी 
सहापुण्यवान्‌ पवित्र चिन्त उमेदृरसिंदका शरीर दके राजमहल्मे छट गया । सम्वत्‌ 
श १८६० (सन्‌ १८०४ ईसवी ) मरे ऽमेदरसिंहके जीवनका सूर्य सर्वदाके लिये अस्त होगया। 
५ बुदीराजके भाग्यका आकारा घनथोर भषजारुसे ढक गया । समेदसिंहने तेरह वर्षकी 
र अवस्थाके समयमे जिख दिन प्रज्वलित उत्साहसे सामान्य संख्यक अनुचरोकि साथ 
† अतुलनीय बङविक्रम भका करके पिताक हरेहुए राञ्यको उद्धार करनेके खयि पाटन ह 
त ओर गेनोढीको अपने अधिकारमे किया, उस समयसे बह साठ वषै तक इस संसारे 
रहे थे । उमेदसिदकी समान वीर नीतिज्ञ ओर साधु राजा इस संसारम बहुत थोडे 
उत्पन्न हृष द, इस बातको हम सुक्तकंठते स्वीकार करते है । $ 
जिस समय उमेदर्सिष् इस संसारसे विदा होगये उस समयके हाड़ाजाततिके ; 
इतिदाखको एक घटना पूरणं युग कहना ्ोगा । करनैक टा साहब लिखते हँ कि 
“इसी समयमे एक दर अंमरेजी सेनाका सोनसनके अधीने इस देशम पदे गया १ 
था, समस्त राजपूतजातिके ओर विरेप करके वूरदीके प्रधान रात्र हृखकरको परास्त : 
ओर नि्मूर करलेके छियि गया थ, परन्तु उस समयमे इद्ध उमेदपिह जीवित थ या : 
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नदीं, अथवा उन्हीकी परामके अनुसार यह कार्यं हज था या नहीं इस वातको 
र दम नदी क सकते । परन्तु हमने वूदीके खयि छ किया या नहीं बदीराजने भी तो 
सेनाकी सहायता करनेमे कसर नही की थी ¡ जिस समय हमारी सेना जयद्धी 
इच्छासे उत्सांहिव होकर बररिश॒पताकाको उड्ावीहहै आगे वटू रही थी, उसी 
५ समयमे नदी, वरन जिस समय हमारी सेना प्राणोके भयते भागनेको वाध्य हु 
उस समय ददीके महाराजने केवर हमारी सेनाको अपने राज्यम होकर जानेकी 
५ ५ आहना दी हो, इतना ही नही, वरन उन्दने अपनी मनिष्य विपत्ति ओर अनिष्टकी ॥ 
दी संभावना जानकर यथाशक्ति हमारी सेनाको सायत दी थी । वास्तवे वदीके 
ॐ महाराज हमारी सहायता करके कारण दी महाराषटनेता हृख्करसे आक्रान्त ( 
शं हो धोर विपत्तिमे पड़ ये, परन्तु अपनी उस समयकी संकी राजनीतिक कारण ( 
तौ हमको उखका ङढ भी पता न मिला, ओर न उसकी ओर छु॒ध्यान दिया >» । {६ 
त करन टाडइ साहवने छिला है कि करम मानसन जिस समय हख्करके आक्रमण ८6 
ध करनेसे भ्राणोके भयस सेना सहित भग ऽस खमय उमेदर्सिष्टने उनकी ओर उस {5 
ध भागीहई सेनाकी सहायता की थी या नदं । यह उन्हे ज्ञात नही हृभा । परन्तु हसने 4 
र आक्रिसन साहवके म्न्थमे इसके सम्बन्धमें जो ङु वर्णन हृ ईै इस स्थानपर ८६ 
¡ ठसका अनुवाद करते है पाठक उसको पद्रकर उसके यथां मर्मको जानसकरैगे । (६ य 
आचिसन सादवने छिखा है कि शधूदीमे पदे जिस राजाके साथ बृटिश्च गतर्नमेण्टका ¶ 
भथम संबन्ध; स्थापित हआ सका नाम उमेदतिह है । खन्‌ १८०४ रस्वीमें कर्मठ 
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मानसनके अधीनकी सेना जिस समय हखकरसे परास्त होकर भागी थी) उस समय | 
ध उमेदसिहने अपनी सामथ्यके अनुसार हमारी सदहायताकी, ओर इसी कारणते हरूकर 
र ठनके उपर महाक्रोधित हा था । उन्दनि पचास वर्षसे अधिक समय तक राज्यदासन 4 
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करके पीडे सन्‌ १८०४ ईस्ीम प्राण त्याग किये । ” ‰ आचिसन साहवश्मी 
उपरोक्त दक्तिते यह भलीभति प्रमाणित होता है कि उमेदसिदने टि गवनेमेण्टकी 
चस भटा विपत्तिके समयमे यथेष्ट सहायता की थी । परन्तु भत्यन्त॒वुःखका 
निष्यदै छि वँदीके महाराज जो अमेजोको सहायता कलेफे स्थि गये इसी ] 
कारणे उस समय महाराष्ट नेता हकर ओर सेन्धियाके महाकोपमे पतित हए, जिस ¢ 
समय महारा वदीराज्यमे जाकर सर्ैख टकर राब्यके समस करोको अपने दस्त- {४ 
गत किया था, जिस समय दीक किडिकी चोदीपर मादारटोकी पताका खडीयी, गौर 
दके महाराजको षन्होनि अत्यन्त हीन दामे डाला था, दृद गवनेमेण्डने उस समय 
दके महाराज विशनसिदकी सहायता करने छि एकं पग भी नही बढ़ाया । 
कर्नङ टाड्‌ साद्व शिते है, कि ¢ इतना ही कहना बहुत होगा कि सन्‌ १८१७ 
ईसवीमे जिस समय अत्याचार ओर उपद्रवोको दूरकरनेके स्यि समस्त राजपूव जापिको 
सखेनासदित अपरेजोने भिख्नेको बुखाया था । उस समय सवे पिठ महाराजने 
हौ जागे वदृकर हमार साथ मित्रतताकौ डोरी वांधी थी । एेसा होना मी उनके पक्षम 
खचित ही था, कारण कि इस समय महाराष्टोकी विजयपाताका रवैदीकी राजयताकाके 
साथ भिखकर किकी चोटी पर उड़ रही थी, तथा दूसरी ओर दीक महाराज प्रजासे 
इस समय जितना कर ठेनेके अधिकारी थ, चह उनकी आत्मरक्षाके किसी प्रकार भी 
उपयुक्त नदीं था । सन्‌ १८०४ ईसवीमे जिस समय दके मदाराजने यथादाकति हमारी 
सद्ायताकी, इस समय महाराटने ठस सहायता देनव वदीके मदाराजपर आक्रमण 
करिया । पर हमने रवदीके महाराजकी इछ भी सहायता न की इसीसे दीके अधीशवरकी 
यह शोचनीय दुर्गति हु थी । सन्‌ १८११ ईैसवीके युद्धके समयमे दीक महाराज सव 
भकारसे हमारी आज्ञा ओर इच्छानुसार कार्यं करते थ, वँदीके महाराज ओर उनके 
अधीनके सभो अल्ञेयारी वीर हमारी आज्ञाको पाङन करते थे ओर सिस समय सव 
ओरसे हमने विजय की ठसके पे शान्ति स्थापित होते ही हम राव राजा विश्चनसिंद्‌ 
को नदी भू । महारा नेता हुरकरले रववीराज्यके जिन देशो को वल्ूर्वकं अपन अधि 
कारम करिया था, जो देश प्रायः आधी दाताग्दीसे अधिकतक उनके हस्तगतं रे थे, 
हमने उसी हुखुकरफो युद्धमे जीतकर उन सव देशोंको अपने हस्तगत कर छिया, 
ओर बह समस्त देर एकवार ही धदीके महाराज विशनिंहको देविये । ओौर 
भी महाराषटलके अन्यतर नेता सेन्थियाने वखूर्वक जो देश ददीसे छीन छथि 
ये, इमने मध्यस्य होकर वह सव देश मी दीक महाराजको फिर दिख्वा दिये, 
परन्तु उन सव देके च्य बदीके महाराजने हमारे द्वारा वाक निद्धौरितं कियिहुष 
रुपये जा पि्ठे दृहा वर्पोकी आमदनकि थ, सेधियाको दिये, इसके निमित्त 
महाराज बिदानसिंदजीने पथित्र हदयस असीम तन्ना प्रकारश्च की । उन्दने कहा 
भने एकवार दी जो प्रतिज्ञा की है वह परतिह्ञा किसी समय भी भग नही होगी 1! आप 


# -^वा180ा25 वभदत्टह & ण्ठा ए 
॥ 
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त जव आज्ञा देगे तमी उस आज्ञाक्ठो पाखन करनेके च्वि मै अपना मस्तक देदूा 
दात सर्थश्ूल्य छतन्लाताकी भका करतेवारी उक्ति नदीं थी, चास्तवमे यदि 

&6 उनके बिश्वासकी परीक्षा छेते दौ निसन्देह वह ओर उनके अनुगत सामन्त समी 
री हमारी आज्ञा पान करलेकेः छथि अपने प्राण देदेते । यद्यपि इदीके महयराजके उपर ‰ 
त नहुतसे उपकारोकै वषौकी गई थी; यद्यपि उनके च्वि वँदीके महाराजने गंभीर && 
† छतज्ञता प्रकाश की थी, तथापि उतमंसे एक विषयका भी सुविचार नहीं किया गवा । {३ 
क कोटेके वद्धे राजत्री जाच्मरसिंहने राजा विरानसिंहके पदिङे अपनेको उभिजी सरकारे 
ॐ कदास नामसे प्रारिचित इन्दरगढ़ वख्वान आनरदा ओर सखातोटी इत्यादि 
ञं दीक प्रधान २ सामन्त शासित देदोको कोटाराज्यके अधीनमं करनेका विचार किया] 


वास्तवे अरख्मिसिंहके चूदीके अधीनवाछे उक्त देशो अधिक्रार करनेसे 

राव राजा विना्संह अत्यन्त दी संतापिव इए 1 कर्मठ टाइ साहवने इसके सम्बन्धे 
त ङ्िखा है फि “"गवर्ममेण्टने जाल्मिसिहके करकमलमे उक्त कई ठेयोको अर्पण करने 
[ जो च्यवस्था की, इससे साहसी ओर सरखचित्त राच राजा विदाना्ंहने अलन्त व्यथित 
तै होकर निष्कपट भावसे कहा कि “इस च्यवस्थाके द्वारा दसको पश्चहीन किया यया» । 
> ास्तवमें दी यहं ज्यवस्था ठीक नहीं हुई, न्यायविचार ओर राजनैतिक सैगरसाधन 

[ करलेके चि इस च्यवस्थाका परिरतेन करना श्रेष्ठ था । गवरममेण्टके पश्नमे उक्त असुगत 
न छोटे राज्यके प्राप्न उक्त देको रीटा देना दी उचित ह ¬ । ॥ 


क आचिसन साहवने अपने भथमे इसके सम्बन्धमे जो कुछ लिला है, दम वदो तः 

त पर उसक्रा प्रकाश करना उचित जानते है; उन्दने छिखा हि, कि ¢ दूदीराल्य जिख 
ना स्थायमे स्थापित था उससे सन्‌ १८१७ ईस्ीके युद्धम पिडायोके पटायन्‌ निवारणके ‰ 
६ लिये बह दीराञ्य विरोष भयोजनीय स्थान विचारा गचा है, ओर यथेष्टं उपकारी {§ 
त इष्टि आता है, दीक महाराव राजा विशानर्संहने सवसे पिरे तरटिशय॒गवनेमेण्टके र 
ॐ साय मित्रता कौ ओर सन्‌ १८१८ ईस्नीकी १० दमी पर्वररीको दोनोका संधिवंधन & 
। इञा । यद्यपि शदीके महाराजकी सेना-संल्या अधिक नदौ थी परन्तु इन्दोने अंतः ‡ 
छ करणसे उक्त समरे समयमे वृटिश गवरभमेण्टकी सहायता की थी । महाराषरौने 4 
> शूदीके महाराजको जो अत्यन्त ही शोचनीय दशाम डाला था वरटिशच रवर्यमेण्टके & 
साथ संधिवंवन होते ही गवनेमेण्ठने ईदीराजको उस शोचनीय दश्ासे उद्धार कर 

दिया । कर्मक टा सादवकी समान आचिसन साहवने भी जिस भावसे सुक्तकंठसे ॥: 
वूदीराज विशनसिहके द्वारा वृटिशसिहकी सहायता करनी स्वीकार को थी, उससे &2 
अचर्य ही स्वीकार करना होगा करि रईदीराज सव भकारसे गवनेमेण्टेके अनुभहका {ट 
अधिक्रारी हुञा था । ग 


व॒टिश्च गवनेमेण्टके साथ वुँदीके महाराज महाराव राजा विनार्सेहका जो 5 
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त संधिरवंधन इभ था हमने इस स्थानपर उस संयिप॒त्रको भरकाशित किया ह । उदार- † 
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नवा 
> हदय कड टाड सादवने ( उस सभय कप्तान थे ) उ्रेजोकी ओरसे यह ॒संधिपत्र 
तैयार कराया । ` ह 
संधिपत्र । 
महातिसवर माकिस अफ देष्टिस ० जी० गवेर जनरङ बहादुररी दी हू 
सम्पूणं सामध्यैके अनुसार कप्ान जेमसटाद्‌ माननीय अगरी कम्पनीकी ओरसे 
जौर ददीके महाराजकी दौ हई पूरणं सामध्थेके अलुसार उक्त राजाकी ओरसे बोहरे 
वुकारामेक दारा माननीय अनेज दैरटषण्डियाकम्पनी जौर दके राजा महारा राजा 
बिशनसिदकी सेधि इदं । 4 $ 
भथम धारा-एक ओोर बृटिश गवमेमण्ट जोर दूसरी जोर दीक महाराजा 
उनके उत्तराधिकारी ओर स्थलाभिविक्तोमे विरम्थाईं मित्रता समलखाथता ओर आमी - 
यता विराजमान कीजाय ] 
दूसरी धारा-त्टिश गवर्मेण्ट वँदीके राजाके अधीनमे स्थिते समस्त रान्यको दातु 
| ओके द्वारा आक्रमणसे रक्षा करनेका भार केगी । 
ट तौसरी धारा-बुदीके महाराजनि चिरकाऊके चि बुट्शि गवनेमण्टकी भरसुता 
आ खीकार की है,जौर वृदिश्चगवसैमेण्टकौ चिरकाठके ण्मि सहकारिता मानी है, वृटिश गवने- 
मेण्टकी अुमतिके अतिरिक्त ददीके जधीश्चरका ओर किसीके साय किसी प्रकारका संधि- 
वंधन नहीं होगा । यदि दैवात जन्य किसी राजाके साथ विवाद अथना नान्तर उप- 
स्थित दोगा तो उसकी मध्यस्थताका भार अथना दंड देनेका भार वृटिस गवनेमेष्टपर 
होगा राजा अपने राज्यके सव प्रकारसेअधीश्वर रगे, जौर उक्त राज्यमे वटि गवर्नमेण्टके 
शासनशी साम्यैका स्तर नहीं दोसकैगा । 
चौथी धारा-राजा, महाराज हुकरको जो कर देवे आये £, महाराज हककरने [ 
ब॒टिश्च गबर्नमेण्टको उस करके ठेनेका अधिक्रार एकवार ही देविय ै।वृरिदच गवनैमेण्टने 
अपनी इच्छानुसार राजा ओर उनके उत्तराधिकारि्योको उस करे देनेसे छुटकारा द्वि 
महाराज हुढकरे ददीराज्यके जिन देशोंको अपने अधिकारम किया था, उनसे भिखेहुए । 
प्रथम सु्चीके अनुसार उन सव देशषोको वटि गवनेमेण्टने दके महाराजको दिया । 
पांवर्वीं घारा-वंदीके राजा इतने दिरनोतक महाराज सेधियाको जो कर ओर राजस्व 
2 देते भये द उन सवके साथ दूसरी सुचीके अनुसार वह कर जौर राजख वृटिस गतर 
( भेण्टको देनेके छवि, ्ूदौके महाराज स्वीकार करते द । ‰६ 
छटवीं धारा-वृिश्च गवर्नमेण्टके अनुरोधसे दीक महाराज अपनी सामथ्यैके 
अनुसार बृदिश गवर्ममेण्टको सेनाद्रारा सहायता कगे । । 
सातवी धन्पा-यह्‌ सात धाराओ युक्त संधिपतर दीमे निर्धारित हभ जौर कप्ान 
श जमस टाड़्‌ जीर बोहरा तुारामके दस्वाक्षरसदित तया सोहरांकित होकर महामान्यवर 
र गवरनर जनरङ ओर दीक महाराव राजा आजकी तारीखसे ठेकर एक मरहीनिके 
वीच इसको निद्धीरित करके परस्परम परिबर्तन करी । 
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००८२०८०००००८००००८०० ८०१००८०८ 
वदी? जाजकी तारीख १० वीं फरवरी) सन्‌ १११८ चौथी न्न दि०सन्‌ 
१२२३,५ माव; सम्वत्‌ १८७४ । 

` यह सेधिपत्न महामान्यवर गवनर जनरठके आदेदसे कानपुरके निकट दरो 
आज १८१८ ईस्वीकी मार्च मर्दनिक़ी पिदी तारीखको स्वीकार किया गया । 





गवर्भर जनरछ्की हस्ताक्षर दिगस » । 





ह 

ग्रथम सूचा । 4 

संधिपत्रकी चौथी धाराके अनुसार जो देश वटि गवनेभेण्टने राव राजा विरान ४ 
सिहजीके। दिये थे उनक। सूची इस प्रकार है । ९ 
परगना बामणगावि ६ 
छखेरो । < 

% कारवरका अद्ध र 

2 चरोधनका अद्धोश्च ध 
पाटणका अद्धौर ( 
चूदीका चौथ अर्थात्‌ राजस्वके चार अंदीभेका एक अश्च । प 
दूसरी सूची । ९ 
महाराज सेन्थिया अवतक रंदीके राज्यसे जो राजस्व ओर कर स्ते दै, रवदीके ६ 


संधिपत्रकी पांचवीं धाराके अतुसार इसके पीछे वह सव तवूदीके महाराज वुिश्च गव्नै { 
भेण्टको दैगे उसकी सूची इस प्रकार है, 
दिषहीके सिक्का “~ === ८०००० रपया 
परगने पाटनके तीन अंशोमेका दो अक राजस्व -.. ४०००० 
परगना उर्सिंखा । 
द. समेदी। 
ए. करबरका अद्धीर । 
ठे. बरूधनके तीन अंशोमिंका एक अंश । 
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दी ओर जन्यान्य स्थारनोका चौय ~.  „““ ४०००० रुपया 1 
| राजाकी मोर जेमूस टाड्‌ 
बोहरा तुखाराम । > 
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9. दीके 


ठदार हृदय कर्मर टाड्‌ साहबने अग्रज गवनेमेण्टकी ओरसे रवदीके महाराज 
4 विदानसिंहके साथ उस संधिपत्रको तेयार कृर छया, उन्दने अपने गाप इसके 
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८९ $ वृदीराज्यका इतिदास~अ० ४. ई (८४९) 
2००००८९५ ०८९०८००० ०८०१०८९० 
त सम्बन्धमे अपने भथ एक स्थानमे छिलखा हे कि सन्‌ १८१८ ईसवीके पवेरी मासमे % 
3 बूदोके साय संधिवेधन समाप्त करके भन्यकारने ( टाड्‌ सादने ) उत्यन्त आनंद अलु- ६ 


भव किया | € 

र आशचचिसन साहवने उक्त सथिषधनके सम्बन्धमे अपने भन्यमे छिला दै कि ¢ वृके 

् महारावराजाने इतने दिनोतक हुखकरको जो कर दिया था,तथा इल्करने व्दीराज्यके जिन 

। देको अपने अधिकारे कर छिया था, सन्‌१८१८ ईं०के संधिपत्रके अनुसार महाराजको ६ 
उख कर देनेसे छुटकारा मिला, जौर हुखकरके अधिकारी €मस्त देश भी महाराजको 
ल्ैटा दिये गये । इधर महाराज इतने दिनोसे सेधियाको जो कर देते थ वह कर वृटिशच 

त गवर्ममेण्टके देनेको राजो हए । बद देय करका ८०००० हपया गैश्चय किया गया । इसमे £ 
सेन्धिया पाटन देशक जो तीन अशोमेसे दो अशोके अधिफारो य, उन देशोके कारण उन 

तै खपयोमेसे आधे रुपये निधित हुए,अथवा पाटन देशक वचेवचाये तीन ञंशोमेसे जो एक 

तै अं हृककरफे अधिक्रारमे था बह संयिपत्रको चौथी धाराके अनुसार वंदौके महाराजको १६ 
लटा पचा । वुटिश्च गवरममेण्टकी एसो इच्छा थी फ सेन्धिया भौर हृछकरने वठपू्वैक 

त वृदीकि जिन समस्त देक्षापर अधिकार करिया था वह सभी महाराजको छटा 
दिये जाय ओर सेधियाने पाटन देशके तीन अशोमेके जो दो अद वख्पूवंक पने £ 


द धिकारभे कर चयि बह गवनैमेण्टकी धारणाके अनुसार संधिपत्रकी संखुप्न 
सूचीमे सन्निवेशित किथे जायं । उस समय गवनेमेण्ट नदीं जानती थी किं नाना : 
फडनवौस जिस समय व्यवदारोको नदौ जानते थे, उस समय अन्य जिस मयुष्यने (त 

= वल्दोके सिंहासन पर अधिकार किया था, उसको मगाकर वृन्दीके यथार्थं अधीश्वर 
( चमेद्सिंह ) को वृन्दीके सिंहासन पर वैढाल दिवा । वृदीके महाराजने समस्व 
पाटन देश्च पेदावाक्रो देदिया, ओर पेश्चवाने उच पाटन देके तीन अश्चोमेसे दो अं (8 
सेधियाको ओर वचेहुए अंश हुक्करको देदिये । अंतमे यह यथाथ विवरण प्रकाशित 
होगया, ओर पाटन देशक तीन अशोके दो अंस्ोका कारण जो ४०००० रुपया 

कर ठहरा था बह ॒वृीके महाराजसे कमी नहीं छिया गया । पाटनदेशके ज अदा 
हकर अधिकारमे थे, उनके उस अधिकारका नाश होगया, ओर वटिश गवर्ममेण्टके ¢ 

दारा उन वा्पिक ३०००० पया कर मिडना निश्चय शोगया ” । {६ 


इतिहासरेलक टाइ साहवने छिखा है किं वन्दी राज्यका कल्याण करके चयि र 
हमने जिस आग्रहके साथ यल किया ह वह्‌ सम्पूणं सफर होगया । अन्य राज्य जिस्य 4 
भकार किसी न किसी कारणक्ो उपस्थित करके गवर्ममेण्टको ऋोधित कर कष्ट 
उतयन्न कर कते द । परन्तु वटके मह्ाराजने अन्य किसी राञ्यके साथ किसी भ्रकारका 

त पद्रव न करके चुपचाप उपयुक्त उभतिकी ओर दौड़कर अपनी स्वाधीनताका सुख ‰ 

। भोग किया था । राव राजा विषनसिंह फिट अपनी ठु्हुई॑ साधीनताकी भ्ठ 
पोषि बहुत थोडे समय अर्थात्‌ चार वपं तकं जीवित रहे । स छ समयके 

3 ही विश्चनसिंहने काठरामार्वैस ( 011९1071 ) गोढा रोगे जजर 


न 2 21 
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र होकर प्राण त्याग किये । इस भयंकर रोगके नामसे दद्‌ वरी ओर असीम साहसी 
तर सचुष्य भी कम्पित ओर भयभीत ोजाते है, यह वहत शीघ्र मवुष्यको हीनर्वर्थ 5 
श करदेता है इसी रोगसे आक्रान्त होकर विद्नसिहने परोक यात्रा की; ओर अपनी ॥ 
§ सीसे सवी होनेका निपेध कर अपने जजानवालकपुत्रके अभिमावक पदपर तटिशच ८ 
त गवर्ैमेष्टको श्रातीनिधि ऋरनङ टाङ्को नियुक्त किया विङनारहने युवावस्थामें ही प्राण 
% त्याग न किये, उन्दने सत्नह वर्पतक राज्य किया । सन्‌ १८२१ सवी १४ जौलाको ९ 
ॐ इनका स्मगेवास हमा । ८2 
त कनेर टाङ्‌ साहवने निन्न दिखित मन्तव्य भकारके साथ सहाराव गजा { 
चिश्चनासेहके शासन इतिदहासका उपसंहार किया हैः दो चार वातोसे विशनसिहके 
> 'चरित्रोफो समालोचना होसकती है, वह एक अकपटचित्त ओर अंशोभें यथार्थं राज- £ 
पूतोंकी समान मनुष्य थे । यद्यपि इनका राज्यरासन उज्वरु नहीं था, तथापि इनका 
हृदय उदारतापूर्णं ओर चित्त उद्यमन्चीर था । उनकी अभिज्ञतासे रक्तिका अमाव 


दृष्टि नदी आता था ओर उनका द्युभाद्युभ वा हिताहिते ज्ञान विरक्षण था । जिस समय # 
सहारन धीरे २ उनके राज्यका समस्त राजस्व भ्रास कर उनकी सासन सामथ्ये ओर †2 


र 


सुखस्च्छन्दताको घटा दिया था, उस महाविपत्तिके समयमे भो उन्होने भठीभेतिसे 75 


६२ 
प्रमाणित करदिया कि उन्होने किस प्रकार सरटतासे अपनी सुखसरच्छन्दता ओर < 

ध सवार्थके प्रति उपेक्षा देखाई थी । उस समय इ्होने एकमात्र वीर राजपूतोकी . समान {2 
गया करके अपने चिन्तमे संतोप प्रात्र किया था । वद्‌ अत्यन्त मृगया परिय ये, ओर 5 

शं क्या के वह सिंहकी हकौ खेजमे बाहर जाकर वरावर तीन चार दिन०५ सिंहके विवरके 
पास पडे रहते ओंर जवतकृ उस सिहका वध न करलते तवतक ऽस स्थानको नदीं 

2 छोडते थ । वह प्रधानता पद्युराजसिदहको ही अपने शिकारका उपयुक्त पात्र जानते थे; 

> अन्य प्युकी ओर उनकी दृष्टि नदीं थी, उन्होने इक्ठेद्ी समस्त जीवनम 7; 

श अपने हाथस सदसो सिदोका रिकार किया था, इसके अतिरिक्त अगणित 
हिं व्याघ्रोकरो भी अपने वेके आघातसे मारा । इच वीर श्रेषठके संकटापन्न तथा 

त आनन्द्दायक मृगयामि लप्र रहनेके कारण इनका एक धेर टूट गया था उसीसे & 
चिरकारुतक वह्‌ गड रहे थ, ओर छोटे दिखाई पडते थे । जव धोडेपर सवार्‌ होकर 

र बीरमू्तिसे अपने मस्तकके उपर भाला घुमाया करते थ, उस समय वलविक्रम ओर 5 

५) 

ॐ शूरवीरता पूरूपसे उनके युलपर दिखाई पडती थी । उस दृस्यको देखकर सररूतासे ¢ 
जाना जात्रा हं कि विशनार्धहके महावीर पूरेपुरुषोने जिस प्रकार एक समय -जर्होगीर 

त ओर दाद आछरमके स्यि रणक्षे्रमे महार्वारत्रा भकार की थी, उसी प्रकारसे विशनसिह्‌ 

त मी हमारे छियि तछ्वार धारणकी सामथ्यै रखते थ । वह इसी कारणसि अपने इस {र 


छोटेसे राज्यम अधिकतासे इच्छानुसार विचरण करते थे, कारण करि वह्‌ इस वातको 6 


>~ 
र पम 


त जानते थ कि शासित दोनेवारोके निकटसे ओर विरप करके राजकर्म॑चारियोसं सम्मान 


संम्रह करनेमे स्वेच्छा चागिताका प्रयोजन ह ¬ । का 
न त स) स क स स त) रि 
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साधु टा सादवने यदांपर महाराव राजा विद्चनरसिहजीके चरित्रके सम्बन्धमे एक 
त प्रवाद्‌ कथा छिखी है कि राजाके यदं एकं स्तन्न धन संमदका मंडार था । वुंदीके 
 राजर्मतरीको प्रतिदिन उस मंडार १०० युद्रा डाख्नी होती थी । सत्री यदि अन्य ६ 
| किसी कार्ये अकदेका कर जति तो राजा चि उस अवेदेखाके करणकी साधारण 
श! पूषठपाछ करते प्र यदि मंडार सौ मुद्रा न पड़ती तो मंतरीको इनद्रजितका भय ,दिखाकर ध 


> 


& अपमानित कियाजाता । यद इन्द्रजित्‌ किसी देवताकी मूषि नदीं थी वरन एकं वदे 

% भआकारके काठक पाद्ानकी समान था, भंडारके स्थानमे एक॒ छोहेकी कीरके ङपर 
यह्‌ इन्द्रजित ईगा रहता था, अन्य राजाके व्ह आनेपर उस स्थानमे राजर्दड रक्खा 

शु र जाता था, विदानसिहने मत्रीको डरनके स्यि दी यद्‌ रख छदा था) यह भ्रवाद्‌ | 

त कतक सत्य है हम सरखतासे इसका विश्वास नही कर सकते राजमत्रीके चयि 

ओः पाहुक भ्हारेके मयकी अपक्षा जीर अपमान क्या दोसकता दै । 

साधू टा सावन फिर किला है कि दुसरे राजपूत राज्योकी समान विशेष कर 

६ वदी राज्यके राजपुरुपोकी संख्या मी बहूव सामान्य दै । नीचे छिन्ञे चार पुरुषोके 

> हाथमे भासनकी सामथ्यं रहती है ( १) दीवान वा युसदहिव, (२) फौजदार वा | 


= 


किखेदार, (३ ) वसी, (४) रिसाछे वा हिसाव विभागके तत्व विवेचक । दिीके 
वादुङ्ाहके साथ जो चदके महाराजोका संमिखन हमा था, जैसे जयपुर नरेशने 
वाद्गाहके दरारफी समाने अपने यद कितने ही नियम चङाये थे इसी भकार वदी 
नरेठने भी भपने यों तैसे दी नियम चलाय । प्रधान मंत्री दीवान वा युसादिवके नामसे 
4 पुरे जाते थ, उनके हाथमे ही राञ्यका समस्त गासन, ओर राजवनका भार था. ( 


(1 


दै! फौजदार वा किेदार दीक किक अध्यक्ष था, इख पदृपर को ओर राजपूत नियुक्त 
नही शेता, बदीके राजाका कोई द्‌ सम्बन्धी वा धाई माई इस पद्पर नियुक्त हेता 
है, बह राजसेना, वेतनमोगी सेना जीर सामन्तोकी सैन्य समुहका सेनापति होता 
त द, चख्ी साधारणतः सव विमागोी जांच करता ह दिसाव देखता शै, रिसाठे ओौर 
शु रजद्रवारके हिसानकी जांच करता £ ! सृतराजा विरानसिह अपने धनागारको कवर 
। जमा न करके स धनसे व्यापार करते थे, उस वाणिज्यसे जितनी भामदनी होती 
। राजा उसका अश्च रहण करते । यद्यपि मंत्री सका हिसाव करके चकडे पीछे पन्द्रह १5 
रपयेकी वदती दिखति थ, पर वास्तवमर तीस रूपये रकढा आमदनी होती थी, इस {६ 


4. [) 


१. ~ 


3 काणिन्यकी भामदनीसे सेना तथा राजअलुचरोंको बेतनके हिसावसे अन्न तथा दूरे पदारथ 
५ मिते थे । राजा स्व्यं इस बाणिञ्यके जराभागी ये इस कारण सन्नीने जिस पदार्थका 
ध जो मूल्य निश्चय करदिया बह चह ठीक न हो पर बही निधित रता, यदि सेना 
र वा सेवक चस पर विनयपत्र देते तो राजे स्व्यं अदा भागी हनेके कारण उसका 


कोद फल नरी दौता ओर इसीसे सत्री सब प्रजके भियपान्न न होसे 1 
रै, | सड यर सा तिरि थव वतरने इदस पर किया {६ 
ड द, “ निशनरसिंह दो पुत्र छोड़ गये, इनमे सबसे बडे राव राजा रामसिह थे, 


>@> { 


+ 













॥ 
त 
त 












धो 
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= सन्‌ १८२९ ईसवी अगस्त मासमे ग्यारह वर्षकी अवस्थामे पिताके सिंहासन पर अभिपिक्त 6 
ओ इए । छोटे महाराज गोपाखसिह राच राजा रामरसिंहकी अपेक्षा कहे महीने छोटे ये । राव 

राजा रामरसिंहं अपने पिताकी समान सरगयामे रत्र रहते थे, अधिक क्या कहै इस छोटो £ 
= अवस्थामें ही इन्दोने सबसे पदिठे वनैटे बराहका शिकार किया.उसके खयि उनके सामन्तेन 
महा प्रसन्नता प्राञ्च करके उनको यैजैरे दी थीं । इसके पिरे यह छटीसी तर्नार 
ठेकर वकरे ओर मेडका वध करते थे । इनकी माता कृष्णगढृकी राजकुमार थी, यह्‌ 
जिस भांति बुद्धिमान ओर सुखश्चणा थी उसी प्रकारसे पुत्रके मगखकी कामना करती रहती {६ 
थी 1 य विकेष आक्षा होती है कि जिस गवनमेण्टने इस वरदीराज्यका शोचनीय दासे ६ 
उद्धार किया था उसी गवनमेण्टके आश्रयसे यह्‌ दी राज्य पूर्वकाटक्षी समान श्रीबद्धियुक्त ४ 
होगा । हम शुद्ध अंतःकरणसे हाड़ाजात्तिके मंगख ओर उन्नतिकी कामना करते है ५ । #६ 
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व राजा रामसिह~करमरु राड्‌ साहवका महारावके आविभावक पद्को अहण करना- 
राज्यके सुगाखमकी भ्यवस्था करना-मन्री ङृष्णराम-रानीके साथ महारालके अन्यान्य 
भ्यवदहारोकों निवारण करनेके स्यि जोधणुरस सामन्तोका भना-ङृप्णरामकी शोचनाय 
1 प्रच्यु-लेडसमर-याकारियोका प्राण नाश्च॒करना-जोधपुरके महाराजके साथ समरकी सूचना 
करनः-दिश्न गवनेमेण्टकीः मध्यस्थतासे उसका निवारण करना-महाराव राज्ञा रामरसिंहका अपने 
हाथमे राज्यभार थहण करना-पाटनदेदाके सम्बन्धम नवीन व्यवस्था-सनू १८५७ इसवीमे सिपाही 
विद्रोहके समय महारात राजा रामसिंहका ब्रश गवनेमेण्टकी सहायता करनेमें असम्मति देना- 
बुटिशच गवनेमेण्टके साथ महाराव राजा रामसिंहका राजनैतिक सम्बन्ध छेदन होना-फिर सद्भाव 
स्थापन-दृरिश्च गवरममेण्टका मदहारावको दत्तक पुर अहण करनेकी अनुमती देना-दिष्ठीके द्रवारमें 
महाराच राजा रामसिहका जाना-ग्रथम भ्रेणीके भारत नक्षत्र ओौर भारतेश्वरीके भारत सान्नाज्य्मत्री 
की उपाधि प्राप्त करना-सरामीकी तोपोकी संख्या चडि-चेददीका शासन समाज-प्रजाके जरकष्टको 
निवारण करनेके छ्य अनुष्टान करना-तदीके राजक्ुमारोका विवाह-विवाहमे भ्यय-यौतुक- 
राजकृमारोके जिक्षाकी शवस्था-महाराव राजा रामतिहक चौथे पुत्रका जन्म-युदीराञ्यकी सदनी 
शीर ख्चैकी सूची--शासनविभागकी उन्नति-्ान्तिरक्षाका विभाग-वाणिञ्य स्कसंस्कार-वेदी- 
राजका भ्रजाकी शिक्षाकी व्यवस्था करना । 
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८ ¶ ) विदानरसिहने भरद्युके समय कर्ैरु टा साहवको अपने पुत्रके आविभावक पद्पर 
नियुक्त करिया । करु टाड्‌.साहव जितने दिन रजनवाडेमे थे उतने दिनोतक इनि अपने कन्तम्यको (6 
संत्रोषते पान किया । साप राड्‌ साहबने राव राजा रामिंहको भतीजा कटे करं पुकारा था, ¶६ 
हसी भकारसे चचा मतीजिका सम्बन्ध स्थापित करिया 1 साधु टाड्‌ साहबने राव राजा रामसिटको 
भतीजा कहकर पुकारा तथा इसी प्रकारते सेह दिखानेमे भी कसर न कीं । उक्त अथस मरगया-- ५ 


०. 
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९६ & वँदीराव्यका इतिहास-अ० ५. # (८५३) 
व= >> > 
च महात्मा टाड़्‌ साहवने जर्होतक दीराज्यके इतिदासको अपने भ्ये संग्रहं १६ 
ओ किया था, इसको चौथे जध्यायतक्मे 18लकर इस खमय उसके पिष्टे समयक र 
६&/ इतिहासको हम विश्वासी भ्रमाणोसे सकछन करके पाठटकोको आदरपूषेक वड़े सम्मानके ८ 
> साथ उपहार देनेके थ्य अग्रसर शेते दै । $ 
अ जो महाराव रामह जी० सी० एस० आई० सी० आई० ई वहादुर इस 
3 खमय वरे उञ्जख कर रे है वह अपने विशनसिदकी ह 
ॐ मय वूदीके शि्ासनको उञ्ञल कर रदे दै ह अपन पिता सहाराव : 
©! मृत्युके समय केवल ग्यारह वर्पके थे । महारावं बिनि वहादुरने उदारहृदय । < 
ॐ महदभआदाय कर्मैख राइ सादवको अपने चग्राप् व्यवहार कुमारक रि्चातत्छरविषायरु 
अ ओर उनके आधिमावक पदपर नियुक्त किया था, उनकी सृलयुके समय कन राइ £ 
& सहव मेवाड़ी राजान उद्यमुरको गये ये । वह महारा विदानसहकी अरत्युका | ऊ 
र समाचार पाकर शौर वि्नसिंहकी विधवा रानीके युखानिका पत्र पाते ही शीघ्रतासे 
1 वदीराव्यकी ओरको चे गये । कर्मक टा साहवने दमे जाकर विषवा रामी साथ 
। माई वदिनका सम्बन्ध स्थापन करके वाढक रामसिं्की गिक्षा ओर तत्त्वावधानका 
2 मार ओर वरंठीराज्यमे सुशासन स्थापनका मार जपने हाथमे छिया 1 राजपृतजाकके 
त परम मित्र कमैट टाड्‌ू सादवने अपनी स्वामाविक द्याके व॒ होकर विधवा रा्नाको † 
॥ वदिन कहकर रामसिहको भपना भानजा मान। मृतक महाराज रामसिहकी अतिम आज्ञा 
र पठन करनेमे किंचितूमात्र भी विलम्ब न किया । ईन्दोने गीर दही अपने भानजे 
महाराव रामसिंहके मेगखकी इच्छसे रवुदी़ी राजधानीमे सवैत्र सुगासन स्थापन 
५ करनेके लि अच्छा प्रबन्ध करदा ओर ङ समय तक आपने खयं दमि पः 
र रहकर सव विषयोौपर ध्यान दिया, भौर ऽन सव विपयोको स्थिर सिद्धान्त करनेमे ५ 
ओ किंचितमात्ररा भी विम्ब न किया । करनं टाइ्‌ साहव जवतक भारतवर्पमे रे £ 
&¦ तवतक वरवर महारा रामसि्का कल्याण साधन करते रे । ओर यह अपने देगमे 


तै जाकर भी अपने भानञे महारा रामसिंहके कल्याणकारी विचारोमे ठे रहे । 
न महाराव वि्रनसिदहके खग चले जानेके पीछे उच्च आय; विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ & 
= छृत्णराम नामके एक मनुष्य दीके प्रधान सन्नी पद्पर नियुक्त हए । जवतक कर्मङ ‡& 
& राड्‌ साहब रजवाडेके वुदिग एजेण्ट पद्पर नियुक्तं थे, कृप्णराम उतने दिनोतक 


९ 


न्प्र 


त सादजके अपने देको जति ही मत्री श्रेष्ठ कृ्णरामने अपनी चतुराई ओर नीतिज्ञताके (6 
६ वछ्से वाठ्क मदहाराव रामर्सिंहका सखाय साधन किया । कनैर म्याछिसन अपने 
त थमे छिखते दै, कि “ जव सादरे छःबषैतक छृष्णराम श्षासनकर्ता पदपर नियुक्त थे ह 
उस समय दूदीके राज्यका समस्त वाकी ऋण चुका दिया गया, उन्दतन नियमपूरवैक 
-> उपर्षमे सामन्तोकी समान साघु टाद्‌ शाहवने मी राजा रामसिं्टको सम्मान सूचक ॥ 
त उपहार दिया धा । । 
य ( १ ) शका विवरण कनेर राड्‌ साहवके दूसेर जमण चुत्ता्तमे देखो । ¶ 


ननि नि 


(८५४ ) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. # ९४ 
व ह 
हिसाब कितावे रक्खा; ओर राजस्वका एक रुपया तक बसू कर कोक्चागारसे दे 
र दिया । उन्होने राजस्वके दहिसावस तीन छखसे पोच छाख रुपया वड़ा दिया, उनके : 
शासनम खर्व करके दौ खाख रुपया वचता था, उन्दने राजकार्यके प्रसेकं 
त विभागकी अवस्था संतोषदायक कर दी; ओर वह सेनाको नियभसदहित बरावर £ 
ओ चेत्तन देते गये > । 
अत्यन्त ॒दु"खका विराय है कि वह सर्वं गुणसम्पन्न मंत्री कष्णराम अधिक 
ॐ दिनतक रवदीराज्यका कल्याण न करसंके । उनके शासन भारको रहण करके € 
ध सादि @ः बर्ष॑पीटे एक घोर घटनाके होनेसे वह्‌ अत्यन्त शोचनीयरूपसे म {६ 
६ गये, उनके वियोगसे समस्त राज्यको जो कष्ट हआ उसका छिखना ठेखनी 
श्त्तिसे बाहर है । |: 
क्क म्याछिसनने छिखा है कि “महाराव रामसिहका कोई नौ वं राजासंहासन ९६ 


व 


पर चैठे हुए होगे कि इसी बीच एक एसी घटना है कि यदि वटिश्च गवनैमेण्ट 

४ मध्यस्थ होकर अपनी रक्तिका भ्रयोग न करती तो वृदीके साथ जोधपुर राज्यका युद्ध 
= उपस्थित दोजाता । राव (रामरसिंहने ) जोधपुरी राजनेदिसीके साथ विवाह किया था 
बीचमें णेसा जाना जाता है कि उन्ोने उस खीके साथ अत्यन्त निटुर व्यवहार किया 

था, जिससे वह जोधयुरकी राजकमारीके साथ इस भकारके व्यवहार न करसर्कै,उसका 
उन्तम प्र्वध करनेके छियि सन्‌. १८३० क पिरे मीनेमे जोधयुरसे बहूतसे सामन्त सेवकोको 

2 साथ टकर बदीकी राजधानीके पास आ पहुचे । उनके आनेके तीसरे दिन उन आयेहुए 
र जोघपुरियोभेसे एक सामन्तके द्वारा अत्यन्त बुद्धिमान निप्कटैक चरित्र दीक राजमेत्री 
त कृष्णराम मारेगये, युवक राव रामसिं्ने इससे मदा क्रोधित होकर इत्या करनेवारोको 
उचित दंडदेनेका इ्रूपसे विचार किया । जोधपुरके जो मनुष्य किलक भीतर बंदी- 
भावसे रहते थ उस स्थान पर क्रमानुसार गोखोकी वर्षाहोने छगी, ओर जिससे उनको 

8; पानी न मिङसंकै देसे उपाय भी किये गये । उस जोधपुरकी सेनक दो नेता ओर जिन 
ध मुष्योके कपरामक्रैसे हत्याकाण्ड हुआ था, वह छोग॒ भागनेके समय पकडे गये । 
र राचराजाकी आज्ञानुसार उनको प्राणदंडकी आज्ञा दीगई । अंतमे नीचे पद्पर स्थित 
{ मनुष्योके रमसे आत्म सम्पेण करते ही तुदीराञ्यकी समासे निकाल दिया 
त गया । छ; दिनमें जोधघुरके एक सामन्त बभूतर्सिै जिसने रवदीके भ॑त्रीको मारडाला 
र था ब्रह भी युद्धम मारागया । उस वभूतसिष्के ओर दो नताओके प्राण नष्ट होते ही 
॥ 
र 


प्रत्न 


वृके अधीश्वरने अपने मंत्री शेषठके प्राणनाशका उचित बदला होगया, यह मानछिया । 

“५ उपरोक्त कारणसे दी जोधपुरके साथ युद्ध होनेकी सम्पूणतः संभावना थी. 
परन्तु गवरममेण्टने वहा अपने एजेण्टको भेजकर युद्धमे असम्मति अकाश कर सररतासे ¢ 
शान्ति स्थापित की । 2 आचिसम सादबने छिखा हे कि « महाराज रामसिहके युदीधं 
अप्राप्त व्यवहारे समयमे वृटिश्च॒ गवरभमेण्टको एक साथ ही अधिकतर वूदीराज्यके 
आभ्यन्तरी शछासनके निपयमें हस्तक्षेप करना पड़ा था 22 । 


ध. (५) मवि बाजोडी मारव ेदृदिया देरोद़ था । 
कनिति निन 


व 


९९५ & वदीराज्यका इतिहयास-अ० ५. & ( ८५५) 
वु 0००५८ ८९९४ "वी 
मनी ओष्ठ छ्ष्णरामफे वियोग देनेके छदी दिन पीछे महाराव मरिन जपने (६ 
हाथमे वूदीका राज्य किया, ओर आजतक वरावर उसको शासन करते रहे ” 
आचिसन साहवके भ्र॑यमें छिखा दै कि श स ¢ रा 
देनेके छ्य सन्‌ १८४४ ईसवीमे महाराज प अंयोमेसे यद 
संशोके यभ वह अश्च गवनैमेष्टको देदिये, उसी कारणसे वूदीके मदाराजने चकत 
द देदक्रे जोक पभाप्रिके स्यि प्र उपस्थित किया । संधिया उक्त देशके अधिकार ढेनेके 
ठ स्यि राजी न हा, परन्तु, खन्‌ १८४७ दैसवीमे ग्बाछिरके महाराज सेन्धियाकी 
त सम्भतिके खलुसार जो नवीन संधि की हुईं उसके अनुसार वूदीके महाराजने ग्बाछियरके 5 
2 महाराजको वार्धक ८०००० रुपया कर देना स्वीकार किया था, इसी कारणस उक्त 
> देश बिरकाके छि रवदीके महाराजा समन्ना गया, सन्‌ १८६० ईसवीमे सेन्धियाके 
9 साय जो संधि हुई थी उसी नुसार पाटनदेशका राजस्व भी गवरनमेण्टको मिङता था। 
ह! इस भकार ईदीके महाराजने उस पाटन देशको गवरममेण्टके अधीनमे मोग किया था, 
षि महाराज सन्‌. १८१८ ईसवीकी संभिके अनुसार वदी जौर अन्यान्य देशका 
स्वल्प गवर्मभेण्टको जो वार्षिक ४०००० रुपया करका देते थ, उक्त देहके कारण ध 


(र र 


न्तन 


र उसके सिवाय ओर भी ८०००० रुपया करस्वरूपसमे दिया करते ये । 


इस बातक्र हमारे पाठक पिके ही जान चके है कि भारववर्षके देशीय राजा- 
ओमे शदीके महाराज ऽमेदासिहने सवसे पठे गवरनमण्टकी मित्रमावसे सदायता की 
थी जौर सन्‌ १८१८ शखवीमे महारा विदानसिंहने गवर्मेण्टके साथ सधिवेधन करके 
भित्रभावका चान्त परिचय दिया था । परन्तु अत्यन्त ही दु.खक्रा विपय दै फि सन्‌ 
ध १८५७ ईसवीमे जिस समय भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तसे विद्रोदकी आग भडक उरी थी 
उस समय बिपत्तिक्ठा समुद्र अपनी तरगमाछाक्रो विस्तार करता हा भारतसे अग्रेजी 
राज्यको टु्तकरनेके च तेथ्यार हा, उस महाविपत्तिके समयमे वदीके महाराज राम- 
सिंह वदादुरने सन्‌१८१८६०के संधिपत्रके अनुसार गवर्नमेण्टको सेनाकी सहायता नही 12 
त दी । जो राजवंश गव्मेण्टका प्रम मित्ररूपसे भसिद्ध था, महारव रामासदने उसीके 
वंराधर होकर उस चंशके गौरवकी रध्वा न की । इससे गवर्ममेण्ट अत्यन्त दुःखित हुई, | 
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ओर तुरन्व ही गवनेमेण्टने कथित होकर दीक महाराजके साथ समस्त सम्बन्ध तोड़ 
( दिये । परन्तु संतोषका विषय ह कि रवूदीके मदाराजफो इस आवसे अधिक दिनतक ॥ 
वटि यवर्मेण्टका अभ्रियपात्र होकर न रहना पड़ा । सन्‌ १८६० सीमे फिर दुदीके 
भधीश्वर महारा रामसिहके साथ गवरमेण्टका राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हयः ओर 
: उसी समयसे वतेमान धमयतक महारावके साथ गवर्ममेण्टकी पूरण श्रीति रही दै । 

" यद्यपि वसमान समथके महाराव रामसिंह बहादुरने सिपाहियोके विद्रोहके समय 
गवनेमेष्टकी सहायता नहं की थीपरन्तु विद्रोह बासनाके पीठे दरिदा गवरमेण्टते अन्य 4 ट 
राजाजोकी समान महारावकरो व॑शानुक्रमसे दत्तकरूयसे पुत्र श्रहण करनेकी सनद्‌ थी । 

खन्‌ १८७७ ईसवीकी पदिली जनवरीको भेट निटेन शौर आायरैण्डकी अधि- ९ 
त री विक्टोरियाने दिके भकादय महान्‌ द्रवारमे जो मारतकी राजराजेश्वरी त 
५अ 
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(८५६) % राजस्थान इतिहास-भाग २. ९६ 
८०५९५१०८ ८१४१९4००. ९४८९ ९४८१ 
त उपावि घारण करी महाराव रामरसिह वहादुरने उस ॒दरवारमे आमंत्रित होकर वहां 
3 जाक्रर राजप्रतिनिधि खाडं छिटनके द्वारा अन्यान्य राजा्ओंकी समान खयं सम्मान 
5 रहण करिया । अन्यान्य मूपार्छोकी समान महाराबको छक्त उपाधि धारण करनेकी 
त स्मारक पताका ओर स्मारक पदक भी मिला था, महारा रामर्सिहके साथ गवर्नमेण्ट 
9 की जो इस समय महा भित्रता हृदे ह उसका दूसरा प्रमाण यह है कि वृटिश्च गवरममेष्ट 
६ ने ५ ्रान्डकमान्डारस्टारआफ इण्डिया › नामकी. जो ऊँची भ्रेणीकी भारत नक्षत्र 

उपाधिकी छष्टि करफे देशीय राजाजको उस उपाधिका.पद्क दिया था, दीति 
> महाराव रामर्धिह वहादुरको भ गवर्मभेण्टने उक्तं द्रवारम उस प्रथम श्रेणीके भारत 

नक्षुत्रकी उपाधि ओर कौन्पिरआफदि एम्रेस, नामक भारतश्वशके भत्र नामकी नवीन 
त उपाधिक्रे भूषणसे विभूषित किया, ओर महारावका सम्मान कटठाकर तोपोंकी सलामी 

की संख्या भी वट दी थी । महारावको इस समय वृरिश्च श्ाशित देशमे जाने अनेके 

ख्य सत्रह तोपोकी सामी होती थी । बुद्ध मक्षाराव रामसिहफे साथ गवरममेण्टका यह 
रौ प्रीति पूरणे सम्बन्ध अवद्य दी आनंद्दायक हभा । 


ध आजकल भारतवर्षके भ्रव्येक देशीय राज्यमे गवनैमेण्टके प्रतिनिधि रेसिदेण्टकीं 


उपाधि धारण रनेवाडढे ॐप्रेज निवास करते हे । वृटिदा शासनकी याजनीतिके 
ष अनुसार बह रेसिदेण्ट ही इस समय देशीय राज्योके यथाथ शासनकतां ख्पसे विदित 
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रँ है । राजालोग स्वाधीन होकर मी उन्दीके अथीन दै ओर उन रेसिदण्टेके द्वारा 
ओ, उनकी स्वाधीनता बहुत्ायतसे घट गरे है, बह रेसिंडण्ट प्रत्येक वर्षमे देक्षीय 
शं राजाओका एक शासन विवरण तय्यार कर गवनैर जनरलके एजेण्टके पास भेजते 
दी है । एजेण्ट एक २ विस्तारित देशे राजाओके उपर राजनैतिक कर्मचारी होते है । 
ॐ वह्‌ उन समाचारोको पाकर उसमे अपना मन्तव्य मिखाकर राजग्रतिनिधिकफे यहं 

उसको भेजते ह । भारतवषेकी मवनेमेण्टेके विदेरिकर्मत्री उसे पुस्तकाकार छपाक्छर 
तै सर्वसाधारणमे उसका प्रचार करदेते है । राजपूतानेके पोडिटिकेख एजेण्टने सन्‌ १८८१ ६ 
> ८२ इस्वीमं वरूदीके इतिदासमे जो कुछ छिखा है उसकी समालोचना सन्‌ १८८३ 
क ईैस्वीकी १८ सदईंफे ईण्डियन भिरर नामक अंग्रेजी दैनिकपत्रमे निन्नञ्खित प्रकारसे 
6 प्रकाशित हहं थी । 


ध गत्तवषं वुदीके महाराव राजा अत्यन्त रोगी होगये थ, अधिक पीडके ोनेधे £ 
ॐ महाराव राजानि राज्यका समधिक शाक्तनभार कामदार पित गंगासदायके हाथमे 
ओ सोप दिया था । महारावने राज्य शासन फरलेके छ्य एक मंनीसमाज तय्यार किया । 
दीं उस छः सदस्य नियुक्त थ । उक्त पडितजी उस समाजके सभापति हुए 1 एक † 
त पुरुष समरविमाग्मे, एक मलुष्य साधारण विभागमे, एक एलेन्सीविभागमें एक 
सान्तिरश्छा विभागमे ओर एक अपीटी सुकदमोके विभागमे नियुक्त > हृभां । 
त महाराव राजानं अपने राज्यकी श्रजाके. जखकष्टको दूर करनेके ल्य यथेष्ट तय्यारी ^ 
तै की ओर महारानीने भी दिन्दूखियोकी समानं प्रजाको जख देनेके ल्थि एक 1 
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९७ 8 दीराज्यका इरिदःख-अ० ५. & (८५७) 
0००८०0०० 0००५००५० ००८८०८१9 
९४१०४५५९ ८०००५००५ ४ (६ ट 
ध १ बड़ा अनुष्ठान क्रिया द । उनके ज्ययसे दो ङण्ड -वेयार हए मक्षारव 
५ राजा भारतव्के अन्य राजाओभे अत्यन्त रक्षण शीङ मतके दै । निज राव्यभे 
संमरेजीभिक्षाके विलारकी भोर उनका ध्यान नर गया उन्दोने एक दछोटासा निवाठय {& ` 
खापित करिया, उसमेश२०बिदया पदृते है । परन्तु हमै देस विश्वास है फि महाराजने 4 
संसृत रिक्षाका प्रचार करेके छियि वहत यलन किया है, इस कारण इस प्रकारके राजा {६ 
& हमारे अधिक सम्मान योग्य है; । ~ 
र वुटिभ पोखिरिकड ष्लेण्टने सन्‌१८८३ ईसवीकी ३ तीसरी मको शदीके शासन {६ 
सम्बन्धी विवरणे जिस मन्तव्यो राजपूतानेके गवर्मर जनरटके एजेण्टके पास ९६ 
त सेजा था । जौर जो भारठवषीय गव्ैमेण्टके द्वारा सन्‌ १८८२-८३ ईैसवीभे ग्जवड़िकी : 
त शासन वृत्तान्त पुस्तके प्रकादित हा दै, हमने उन सवके अन्नोका मापान्तर किया है + 
त पाठक इसको पढकर परंदीराल्यके बतेमान भासन भआयन्यय ओर भिक्षा उन्नतिकी ॥ 
॥ विष जवस्थाको जन सकैगे । ६ 
एण्टने छिला है, कि “हम वंडे आनंद्के सदिव कते है कि महामान्य महाराव ¢ 
राजाने विरोष खस्थता पप्र की दै । मारवाड़की राजकीय तीन खियोके साथ महा- ¶ 
राव राजाके तीनों पुत्रका विवाह करनेके छ्य गत वधेमे अविक तैयारी करमेमे मन {6 
द छगाया गया, गत वेके विज्ञापनमे छिखा गया दे कि यह ॒विवाहका कार्य नीतकालमे 
दै होगा । यह निश्चय हो गया दै । महामान्य महाराब अपने पुत्रोसे इतना के करते ‰ 
न है कि दिसम्बर महीनेके पिरे जव भने उनसे साक्षात्‌ क्या तव॒ यह्‌ जाना गया फि 
श विशेष बद्धावस्था ओौर अस्वम्थ शरीर होकर भी वहं स्वयं पुण्करजीतक पुत्नोके साथ ( 
त जाकर बदँ उनके छ्य अपेक्षा करते रहे ओर जो व्यवस्था वहां रदनेकी म्थिर की ¶‰ 
उस व्यवस्थास्े उनके ठो उहेन सिद्ध हूए 1 4 
भथम पुत्रका साथ बहत थोडे समयमे विष्च्छि्न होजायगा, दृसरे तीथस्थानमे & 
तै जाकर छुटुम्बके मगठकी इच््ासे देवताको पूजा भो कर सकैगे । परन्तु मारवाड्के ¶$ 
महाराजके दृदृसते वारम्वार अनुरोध करने पर महाराव राजा रामसिह बहादुर अंतमे ६ 
त छटुम्बसदित छठे! जनवरीको रबुदी छोडकर २५ जनवबरीको जोधपुर परहच, पिच्ठे दो 18 
दिनि वड उत्सवके साथ निचाहकाथै किया गया । महाराकके वेडे पुत्र साथ मार- #; 
त वा्पतिक्ी णक मगिनीका ओर मध्यम तथा तीसरे पुत्रस मारवाडके महाराजकी दो ६ 
त मतीजि्योंका विवाह हमा, इसके अतिरिक्तं महारा राजा राम॑सिहने अपने एृतपुत्र 
¢ भीमर्सिंदफे पुत्रके साथ मदाराज वस्तर्िंहकी पोतीका विवाह किय । मारवाडके १६ 
तै महाराजने जिस प्रकार वेड आद्रभाक्के साथ महाराब राजा रामसिदहकी सम्बर्दूना जर $ 
1 
# भुणा 0 € णनन्ण्डा वप्ााप्रजा ग प्र 1१४ ण्णौधाद ७६४९9 ‰ 
ण ४०९ 1682-88 ¶ 
॥ 


६ 
(१) यह बात बिक गर्त शिली गै है क्योकि न तौ मीमतिहमे कोई धेया था भौर ह 
न महाराजा वस्तसिहकी पोती थी, न के देता विवाह बस समय इमा था। ६ 
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व > 
त अभिनंदन किया उससे बह अयन्त भसन हुए, परन्तु उस समय सारवाडके महाराज ६ 

अखस्थ थे, इसीसे उन्हेनि असुख माना । ठीक ५८ वषे वीति कि महाराव रामर्सिंह बहा- 

दुसने चौदह वर्की अवस्था जोधपुर जाकर अपनी यूत पटी रानी जोधपुर सत ; 
च महाराज मानार्संहकी कन्यासे निवाह किया था, उसी रानीके गर्भेसे कुमार भीमसिंहने 
। जन्म लिया, परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है कि सन्‌ १८६८ ईसवीभे कमार भोम- : 

सिहकी सद्य अकालमे होगे, सारा दीका राज्य शोकके समुद्रम इवगया था 1 महा- 
तर राब राजाके जोधपुर जति दी उसी समयमे महाराजको ८८ द्वारका नाथ > नामक (६ 
ॐ बागके मदमे उतारा गया । महारा राजान छष्णगढ्के राजाके साथ इसं समय ; 

साक्षात्‌ किया । विवाहं दोजानेके पीछे बह ११ फवरीको जोधपुर छोड़कर टुम्बसहित 
ध अजमेरको चकेगये ओर वद राजपूतानेके स्थित गवर्नर जनरछ एजेण्ट कनैर वाड. 
। फोड$के साथ साक्षात्‌ कर पुष्कर तीर्थैका देन कएनेके पीछे पदटिढी मार्को अपनी 2 

राजधानी वुंदीमें चङे अये » । ( 

“८ इस विवाहम ओर आनेजानेम वुदीके महारुजका ढाई लख रुपया ख ४ 
हआ था; ओर विवादके यौतुके अनेक श्रकारके द्रन्य ओर अश्वादि सव मिलाकर डर (3 
खख रुपया भिख था 2 । 
राजङ्कमारोकी शिक्षाके सम्बन्धमे उक्तं विज्ञति भकाशित हर कि ५ महामान्य 

महारा राजा रामर्सिंहके तीनों कमारोकी अवस्था क्रमसे इस समय सादे तेरह वर्ष ग्यारह ४८ 
वषे जओौर नौ वर्षकी है । प्राचीन काठकी दिन्दूरीपिके अनुसार बड़े यल्नसे राजक्रमार्येको 
शिक्षा दीगई दे, एेसी आद्रा की जाती दै कि वड़े राजङ्कुमार इस समय संस्कत विद्याम {६ 
इतने भिद्भान्‌ होगये है कि सके दो वर्पके पीछे उन्होने संस्छृतको समाप्त कर उर्दूभापा ६ 
र का पटना प्रारंभ किया । परन्तु इसी अवसरमे उनका राजकायेके श्ासनकी शिक्षा 18 
4 


कठति 


24०५०८०४ 
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करनी पड़ी है! तीनों राजङ्कमारोने शारीरिक व्यायाम ओर य॒द्धकी शिक्षा मी प्राप्त की दहै, 
एक समय हमने महारावके साथ साक्षात्‌ करनेके छ्य महङ्मे जाकर देखा कि महाराव {6 
गः स्वयं महरके एक कमम वैठे हए पिर्तौङ चङानेकी शिक्षा राजक्मारोको देरदे दै। 
| मध्यम ओर तीसरे राजज्कमारोके कारण इतिहासे रयदीराञ्यकी भ्रचछित रीतिके भवु- {ह 
रौ सार वार्षिक २०००० हजार सुपयेकी आमदनी भूमि नियत करदी है, ओर उनं {६ 
दो जनोके छ्य जो दो महर्‌ वनाये जानेक्ा विचार हआ था उन्भेसे एक तो वनकर 
र तैयार हेगया दै ओर दूसरे बनानेकी समस सामग्री तैय्यार धरी है 2 । 

त ५ गत जौला मासकी चौथी तारीखको महाराव राजा रामसिहके ओर एक पुत्रने 

जन्मे दिया; $नक्ा नाम रघुवरासिह रक्खा गया 1. यह महाराजके चौथे पुत्र है । 
दीराज्यके व्तंमान आयन्यग्रके सम्बन्धमे अंमेज पोडिदिकल एजेन्टने लिखा है 
त कि  महारावने जो राज्यके आय व्ययकी सुची हमे दी है । प्रकारमें तो यह संवत्‌ 


मन्य 
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€ 







2; ( ४) यह भी गरुत शिखा है चौथा पुत्र कोह नदी इया रधुवीरसिंह नाम बे १ है 
[नखी जादी जोधपुरमें हदे थी बही अब ददीके राचराजा दै । 


ह पः 


९९ ॐ वदीराज्यका इतिहास-अ० ५. % (८५९) 

` 6०८०८०८१ ०० 0960८00८ ०८०१0००० ४9€ "क 
' त्री १९३८ ८ जो गत १ पदिटी जीलाईको समाप्त हुजा है ) की अभान्त अलुमान 5 
। श की हे सूची दै यथार्थ आयन्ययकी सूची ओर मी कई एक महीनि वीते पर तैयार £ 
, 2; होगी । महारा ाजाके पुत्रो विवाहम बहुता घन खच हुजा है, महाराकने सा ( 
क अनुरोध प्रकाशित करिया है कि गवर्भमेण्टको जो नियमित बार्पिक कर दिया जाता है 
' ॐ बह ठक गया ह। उन्होने उख करको करईैवार करके दो तीन वर्षके मीतर दी विना सूद £ 
शुकानेको कदा है । उनका यह प्रस्ताव विवारेक अधीनमे अ्रहण किया गया है । ॥ 
सम्वत्‌ १९३८ अर्थात्‌ ( १८८२-१८८२ इतीमे ) बुदीराज्यके आयन्ययकी सुची र 
त ननि दीगद है । 


९८०००००० 
स 


आमदनी । 

भूराजस्व ओर अनेक छोटी २ तदसीटाकी आमदनी ७५००० रुपया । 
कापरेन ओर अन्यान्य देशोके जागीरदारोके समीपसे 

आया हूभाकर्‌ ..« ० = २८००० 
जेठा, विला, अर्थात वाणिज्य शुर; 
वन विभाग, उद्यान, कोटपाखा; 
ठकसाङ इत्यादिकी आमदनी 5० ५०७० ००५ ९०००० ॐ 
नाना प्रकारकी छोटी २ आमदनी ... ३५००० 





सव॒ ६२८००० स्पया। 
खचं । 
महारावं राजका सकीय जौर इटुम्बका खच ... ४५०९० पया । 
पण्य वा दातव्य चज्ययं ,,., ,, ० २२००० 9» 
सेनाद्ल्का खर्च  „.+  ,„ „ज = ८८००० 


०८०८८९०० ९९८९०८०९ ०८०९९ 
> = ० (117 





राजकमैचारी गौर-- 
परिवारिक छटुम्बियोके नौकरोका वेतन . , ~ ७२००० ॐ 
रथ-घोडे खाना तथा राज्यके- 
॥ अन्यान्य कार्याज्योकान्यय  ... + ७२००० ॐ 
ॐ वाटा आर तहसील खच „~ „+ ,.. ५५००० 
९ ओर भी अनेक भकारका खच... ५ ० ७८००० 7 
तै अग्रज गवर्नमेण्टको देयकर-तथा पूरका विभा विचारा. 
तै उ्यमे पुरस्कारादि देना इत्यादि ध ० १२८००० 
3 फुटकर ,. ६१8 3६ ३८००० | 
ध न. 
् ३०००० 


सव जोड़ ६२८००० ई० 
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( ८६० ) ‰ राजस्थान इतिहास-माग २. ¢ १०० 
4००४०९०4 १००००८० 
र धटिद्च एनेण्ट कन त्राडफोडने छिखा है कि “महारावने परिवारके अनेक चिषयेमिं /; 
ओ मीभेत्तिसे मनख्गाया , है । इस्से महामहिमवरके राज्यके आभ्यन्तरीय शासनफे 
६ सम्बन्धमे कोई विदय परिनरतेन नहीं हुमा ” 8 
् ¢ खालसा भूमि समूहुकी जमारव॑दीके विपयमे विश्ेप उन्नति नही हई । ‰ 
गतवषेमे केवर पचास भाम जमार्वदी कयि गये दै । पष्िठे वर्धके साध 


ष 
श्‌ भिलान करनेसे इनकी संख्या केवर १५० हई है । इसका फर अधिक असंतोष 
&६ 'दायक नही इञ "° । 


प ८ प्रकादामे कद्ागया है कि शान्तिरक्षा विभागकी अवस्था पिठेकौ समान { 
> असंतोषदायक रही है परन्तु संतोपका "विषय यहं है कि महामान्यवर सहारावेने १०० 
]; मीर्नोको विदोप शाति रक्षके. पद्पर एक जमादार ओर दो उपजमादारोके अधीनमे 
र निबुक्त करके डकैती निवारण करने पर ध्यान दिया हे ” । 


गतवर्षफे विज्ञापन दीक ययुल्कविभागके साधनका ज उल्टेख हुआ दै इस 
श वषमे उसका फट यह्‌ हभ हे, कि इससे राज्यकी आय ८०००० रुपया बढी हे । यह 
६ एक जानने योग्य वात ह, रा्यके वाणिव्य इुस्कके संछ्कारसे, प्रजा ओर राजा दोनोहीकी 
ष सुभतिके साथ आमदनी वदी हे । 


5 दूदीराज्यकी प्रथ्वीका परिमाण २३०० मीट हे, प्रजाकी संख्या २२४०००) सेना 
& पेदरोकी संख्या १३७५, अश्वारोदियोकी संख्या १०० ओर तोरपोकी संख्या ८८ है । 


् चूदीराञ्यकी सर्वसाधारण प्रजामे रिक्षा विस्तारके सम्बन्धमें रदी स्थित 

पोटिटिकक एजेण्टने छख है कि ^ रजधानीमे जो राजविद्याख्य स्थापित है; भे 
= दुःखित होता ह कि भ उन विद्याटयेके सम्बन्पमे उन्नतिमूलक विवरणको प्रकाश 

करनेमे असमर्थं हू, उन तिद्याठ्यके चियाथियेकी संख्या उपयुक्त नहीं ह । प्रायः १२० (८ ह 
दौ विद्यार्थी टृ करते दह । जो बारह हिन्दू विद्याख्य विभिन्न भ्ामोमे स्थापित ह उन 
ॐ सवमेके विद्याधिर्योकी संख्या ४२९ दै { » सारांश यह दै करि रजवाड़के 
‰ अन्यान्य राजाओंकी भ्रजामे जिस भाँति शिक्षाका विस्तार हभ हि अत्यन्त दुःखका ४ 
तै विषय है कि वुंदीराज्यमे आजतक शिक्षाक विस्तारे विषयमे देसा यत्न नी 
> भिया गया । कर्मठ त्राडफोड छिखते दै कि बूदीराज्यकी शिक्षा इस समय शैकाब जवस्थामे 
श & परन्तु जव शिक्षा विस्तारकी सूचना इ है तव एसी आश्वा की जाती है कि किसी 
£ समय इसके द्वारा अवद्य ही सफट्ता प्राप्र होगी । 


नि ज ह 
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र ^ 
ॐ व्रूदाराज्यका इतिहास समाप्र इञा । 
त व 
थ ६८ १3 
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भरथम अध्याय १. 


= हीत कोटाराउयका भिक्त होना कोरिया भील-मीर जाति-केदिके प्रथम राजा माधोदिद- 
दु कयरय सामन्त मडक्ोका स्थापित होना-माधानी-राजा युकन्द्-एणभूमिनें षवारो- 
आयोका सन्नाटके छिये प्राण देना-जगचूसिंह-पमरसिह-उनका सिहासनसे उततरना-किशोरपिंह- 
। अरकाटरे उनका मारा जाना-रामसि्ट-जाजवर्मे उनकी सत्यु-मीरोका अधिपति चक्रदेन-उमटवद 
धी सीमसि्ट-नीमतिदका निनाञ्चलमुद्कपर आक्तमण-भीमसिहका माराजाना-मीमक्टी सचित्र समा- 
( छोषना-दूीके राजाके साय उनकी ्तुठा~राव अद्ेनका तिष्ठान पर वैठकर क्‌ म्बियोते करुषट- 
६} इयामर्िहका माराजाना-महाराव अर्चैनरार-मदाराष्रोका प्रथम अशभ्युदय-केरेपर शक्रमण- 
> हिम्मत क्षाराते केटेकी रश्ना-जाकमर्सिहका अन्म-महाराटोको कर देना-दुजनसाकका मारा- 
जाना-उनके चरिन्नको समारोचना-उनकी शिकार्‌-उनकी रानियोडी शिकार-दिम्मतसिहका भ्याघ्न 
प की चिक्षार-महयाराव जनित-~राव छतरक्ारु-जयपुरके राज माघोसिष्टका केटेपरं आक्रमण-मय्वाद- 
का समर-जाकिमसिंह क्षाखा-हाद्ाजातिका जय पाना~आमेरङी सेनाक्ना भागना-केटिका स्वाधीन 
होना-छत्रशारुका माराजाना । 
| कोटेका हाडा राजवंश वूदीराज वदधरोको छोरौ शाखा है, अतणएवं कोयेकी 
दाड़ा जातिका पिला इतिहास वदी राज्यके इतिदासके साथ मिद हा है । बादस्चाह 
सादज जिस समय भारतवपेके सिंहासन प्र चै था उस समयमे बुरहानपुरके 
तै वमस हे रव राजा रलह दूरे पत्र मधोरिदे जपेन भ्वल पाकम 
वादृगादकी जरस जयप्राप्र की? तव वादाद्‌ श्ादजरहनि भरसन्न दोकर उक्तं कोटा 
ध क उसके अभीनवाे स्र गांव नगर उनको देदिये । सौ समयसे माधोपिह 
पेताके $दीराज्यके छोद्कर स्वाथीनभावसे कोटेराज्यका श्चासन करने खगे । तवसे 
> कोय जीर दी दो पथक्‌ २ राज्य गिने गये । हाद्राजतिके इतिहास छिला दै कि 
ु जन्म सम्बत्‌ १६२१ सन्‌ १५६५ ई० मे हुमा या, चौदह वकी 
९ अवस्थामे  माधोसिंदने इुदानपुरकी उद्वाम अपने सादस जौर पराक्रमसे देसी 
# विजय परादै पि निससे भसन दो वावा शाहहनि उनको तीनतौ खाट नगर यौर 1 
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(८६४) ‰ राजस्थान इतिदाख-भ्राग २. २ 
०५०००१०९ 
> गावोसे पृण कोटायल्य पुरस्कारं देदिया । पदिरे यह ॒कोटाराज्य बुदीराज्यके प्रपान ६ 
८ सामन्तोके अधीनमे था ओर उसका राजकर दौ ऊाख रुपये भिल्ते ये। £ 
 माधोसिंहने बादशाहसे “ राजा » की उपाधि प्राप कौ ओर बह उक्त कोटेराञ्यका { 
त स्वाधीनमावसे शासन करने खो । ,~ 
जं ूदीराज्यके इतिदासमे पाठक पदचुके है कि अमि आदिम कोटिया भीलक्रा ह । 
4 सबसे पिरे इख प्रदेश पर अधिकार था । उन प्रथस निवासी भीरेकि हाथका जङतक { 

राजपूत नही दते थ । जिस समय कोटे पर अधिकार क्रिया गया उस समय उस {5 
त परदेशके स्थान २ भ केवल ऊरी दही थीं। कोटाके राजा फोटेसे पाच कोश दक्षिणे 5 

इकेठगट नामक वड़े पुराने किमे रहते थे । किन्तु जिस समय माधोर्सिहने दि्धीके ध 

वादशचाहसे कोटाप्रदेराकी शासनखनद्‌ प्राप्रकी उस समय कोटाराज्यकी सीमा चारो 
# आओरते बद्ाई गई । उस समय कोटेके दक्षिणम गागरौन ओर घाटौखो प्रदेश था । १६ 

 खीची जातीयगण उस प्रदेशके स्वामी ये । पूर्वीय सीमामे गोडजातिके सधीनमे £ 5 

ध मांगरोक ओर राठौड़ राजपूतोके स्वामीके अधिकारमे नाहरगढ़ था । नाहरगठ्के 
= अधिपति राजपुत दोनेपर भी वह अपने अधिकारी प्रदेशाकी रक्षा करने खयि सुसर्मानी ॥; 
| ध्मका अवङम्बन कर नव्वावकी उपाधिसे भूषित थ । उत्तरम कोटेकी सीमा चम्बर 

नदीके किनारे किनारे सुरुतानपुरतक थी, चंवर नदीके पासे नाता नामक एक 
9, स्वतत्र छोटा राज्य विराजमान था । इस चारोओरी सीमामे वधे प्रदेदाके वीचमे : 
&{ ३६० नगर `ओर गोबर थे ओर बहत सी नदियोके द्वारा ब्रथ्वीकी उपजाङ {६ प 
तैः श मी बही गी। 
श करोटेके राजा माधो्सिंहने वाद्शाहके वख्से वङ्वान्‌ होकर थोडे ही दिनम ¶ 
&¢ केटेकी राज्यसीमा बहुत बद्राडी । मायोसिहके मरनेके समय माख्वा ओर दा्ौतीकी 
प सीमातक उनकी शासनशक्तिका विस्तार था । माधोर्सिंह संवत्‌ १६८० मे पांच योग्य ¶ 

9¡ पु्रोको छोड़ परखक सिधारे । उनके चार पुत्र कोटाराज्यके चार प्रधान सामन्त पदोपर 
व नियुक्तं थ । बूदीके प्रधान हाडा शाखकि साथ उक्त माधोसिहके उत्तराधिकारी गणकी ( ह 
| परुथरूता दिखानेके खयि दोनो राजवंशोके आदि पुरपोके नामसे दोनों वश्च भरसिद्ध होति 
हे । माधोचिहके वंशधरगण माधानी नामसे परिचित है । 

माधोर्सिहके पांच पुत्रके नाम । 

१ सुङ्कन्दर्सिह; कोटेके अधीश्वर हुए । 

२ मोहनसिदह, इन्होंने पलायत प्रदेश्को प्राप्त किया । 

३ जुह्नारसिह इन्दनि कोटड़ा आर उसके पीछे रामगढ़ रेखावन प्राप्न किया । 

४ कनीराम, इन्दोने कोयलाप्रदेशको प्राप्त किया । इसके सिवाय दिद्धीके बाद्‌- 

साहसे स्वतंत्र शासनपत्र प्राप्त देह ओर जोरा प्रदेश प्राप किया । 

५ किशोरसिंह इन्दोने सांगोप्रदेश प्राप्त किए । 

माधोसिहके भरनेके पोछे उनके बडे बेटे युङ्कन्दरसिंहके मस्तक पर राज्यसुकुट 
| क हआ । इतिहास कहता है कि जिस सीमाफे अन्तमे लित पहाड़ो मार्ग 
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५ । & कोटारज्यका इपिहास-भ० १. ‰ ( ८६५) 
स 
हाीसे माख्येको अटम करद बीं इन सङ्न्दसिहने एक घाटा बनाया ओर इन्दीकि : 
नामानुसार इखका नाम « मुडन्ददरी वा “ सुडकनददवार » हमा है । इसी मासे £ 
आं सन्‌ १८०४ $सवीे तरिगेडियर मानसूनकी आज्ञाकारी शृटिश सेना रणमेते सुद छिपाकर 1 
क भाणो मयस भागी थी कोठे जातीय शतिहासमे ुनदसिदकी कीवी भ्रगेखा पादै १६ 
जाती 1 उन्दोने अपने राज्यके अनेक स्थानोंपर अनेक अभेद्य कठ जौर सवैसाघारणके ॥: 
ॐ उपकारी ताछाव नवाये है । आणता नासक स्थानकी मनोहर दीबारे आरं ¢ पेट्र ” ९६ 
कै उन्दने बनवा है । 5 
राजा ुन्दसिह अपने पिताक समान हो प्व पराक्रमी ओर असाधारण साहसी 3 
ये । राजवादधकी राजपूत जाति पेते ही दिके युद्मान वादशादोके वोच न्यायसे 1 
। सिहासनके अथिकारियोके अधिक्षारके स्थि जिस भांति अनेकं वार सेनाके साथ जविन- ह 
दान करके राजमक्ठिकी परका्ठाफो दिला गई ह सन्दसिंह भी उसी भोति इतिदासमे ¢ 
पू्ैजोकी समान राजमक्तिकी प्रजवित ज्योति दिखा गये है । जिस समयमे पापात्मा ; 
र आओरंगजेबने अपने जन्म देनवाठे पिताको कैद किया ओर राज्यारसंहासनसे दटनिके ल्य {5 
पिदाचकी भूतिं धारण कर सेनाके सा आगे बढ़कर जपने षडूयन्त्के जारको कैटायाः 
उस समय प्रायः प्रत्येक राजपूल राजाओने अपनी २ सेनाके साथ वुडढे बादशाह शाह- 9 
जदा अधिकारकी रक्षा करके छ्य त्वार पकड़ी थी! उनमें राठौर जातिरवुदी ओर ‰ 
कोटेकी हाड जावि खमे अगे हृदं थी । कोटेके सामी माधोसिंहके पुत्रेनि वाद्गाद्‌ 
शादो उस मदानिपत्तिके समयमे विखक्षणतासे स्मरण किया, कि जव वादशाह 
शादजदके पश्चको डना चादिये, केव राजभक्तिते दी नदी वरन बादृशञाद शादजहाके ¶ 
अनुग्रहे ही पितवा माधेसिषने कोटेका राज्य सवाधीनमावसे पाया है। अतएव माधोसिंहके ४ 
पांचा पुत्र बादशाह शदजहाके सिंदासनकी रक्षाके छि जीबन देने विमुख नदीं ह । 
सवत्‌ १७१४ में उल्बयनीके समीपवाठे प्रदेशमे नरपिशाच ओरंगजेवके साथ राजपूत ध 
ग्णोनि बादशाह शादजहांकी सेनाम मिङकर ओषण समरकी आगको भञ्वछित करदिया। ९६ 
उस संग्राममे जओरंगजेवने जय पाई, आरि उस स्थानका नाम फतेहाबाद रक्खा यया । । 
9 इतिहास ववराता है कि राजपूत बीरगण यातो समरम जय प्राप्त करगे; नक्ष तो अपना {६ 
शू जीवन दग,पल्ु किस माति कोई राजपूत यद्धसे मागैगा नदीसी भविह्ञा करके युद्ध. 1 
£ क्षेमे जाते समय भत्येकं राजपूतने अने शिरपर विवाह समयका मौर धारणं कर बरक {ह 
क मेषते गमन फिया; माथोसिके उक्त पंचं पुत्र उसी प्रकार भपने भिरषर भौर भरकर ५२ 
| नंगी तारं हाथमे छे सेनासदिव युद्धषतरमे उतरे । किन्तु चतुरोमे शरेष्ठ रालैर सेना- प 
§† पातके दोषसे उक्त पाचों भाई यद्यपि समं जय न पासके कन्तु रणकत्रमे जीविन ' 5 
ठी विसर्जन करके उन्दोनि असीम वीरताके साथ अपने प्रणको रक्ला ।युदधके भन्तमे सवसे ई 
छ छोटे किशोरसिदको उस समरभूमिते ऊौटना पद्व, यद्यपि उनके समस शरीरम (4 
शुः साषाविक त भगेक य) किन्तु विरोष यलसे चिकित्सा होनेपर वह धुन 
श जीवित हए । इन किरोरसिहने दी जन्तमे दधिणके समसमं विशेष कर वीनापुरको' ¢ 
र अधिकारमे करते समय राजपूतोके -बीच सबसे बढ़कर वीरवा काश्च कर युद्ध । 
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{ ८६६) ॐ राजस्थान इविदास-भाग २. ् 
2०१०9०4 न 
ध कौरष्टमे भरतिष्ठा ओर सम्मान पाया । किन्तु दुभौग्यसे किशोरसिष्टकी समान 
सिह विक्रमी वीोसे किस भाति आचरण करना चाहिये उसको वादशाहके 
ठ नीं जान सके अतएव अन्मे वड़ा शोचनीय ऽय उपस्थित हुजा । 
ध राजा मुङघन्दसिह रणक्षेत्रे मारेगये । उनके पुत्र जगतूर्सिह केटेके राज- 
सिंहासन पर वैठे ओर दिष्के बाद शाहकी अधौनतामें दो हजार सेनाके “ मनसवदार 
¢ ठ अथात्‌ सेनापतिके पद्पर नियुक्त हुए । संवत्‌ १७२६ तक्र जगत्‌सिंह दक्षिणके समस्मे 
त नियुक्त थे । उक्त संबनूमे दी बह अपुत्रावस्थामे स्वगेवासी हए, तव ॒माधोर्सिंहके चौय 
पत्र कनीराम जिन्दनि कोटा प्रदेशका अधिकार पाया था, उन्हे पुत्र पेमसिह कोटाके 
राजसिं्टासन पर शोभित हए । किन्तु छः महीने भी उन्दने राज्यकार्यको नहीं चलायाथा 
` कि इतनेहीमे पेमसिंह अपने निन्द्नीय कार्येसे प्रजाकी दष्टिमे धरणित हए । कोटकि 
ध पैचायत समाजने उनको सिहासनसे उतार कर फिर पितके शरदेश कोषटछामि 
ओ भेज दिया । उनके वशर अभीलों उसी भ्रदेशमे विराजमान हैँ । माधोसि्हेके पचम पुत्र 
त किसोरसिह जो रणक्षेत्रे वडे घायल होकर दैवयोगसे वच गये थे, सामन्त ॒समाजने 
उन्दीको कोटाके राजर्सिदासन पर तैठाया । जिस समय आओरंगजेवने दिद्ीके सिदासन 
% पर अधिकार करखिया, उसी समय कोटेके राजा किसोरसिंह ओरंगजेवकी सेनाके साय 
| अपनी सेना छेकर दाक्षिणात्ये मरदर्टोको दमन करनेके खयि नियुक्त हए । मरदटोकि 
>> साथ युद्धम उनके वङ्की ओर साहसकी समीने युक्तक॑ठसे भरश्ंसा की थी । अन्तमं 
सवत्‌ १७४२ में अरकाटगठृ किठेके अधिकारके समय किशोरसिह मारेगये । किरोर 
सिह हाडाजातिके आदे बीर पुरुषस्वरूप थे; कदा गया है किं अनेक समरोमे उनके 
शरीरम पचास धाबोके विह अङ्कित होगये थे । बह मरते समय तीन पुर्ोको छोड़ गये। 
५ ( १) विश्चनरसिह, (२ ) रामसिह, ( ३) हरनाथसिह ‡ 


# राजपूतोकी रीतिके अनुसार वड़े पुत्र विरनसिहको कटेका राज्यर्सिहासन प्राप 
होना चाहिये था किन्तु किोरसिंह जिस समय दक्षिणात्यमे सेना छेकर गये थ उस समय 
विरानर्सिहको पीछेसे आनेको कदा था, परन्तु चिशनसिंहने उनकी आज्ञा नहीं सानी 
। बह न गये तच किलोरासेंहने कोधित होकर उनको भविष्यमे राज्य पानेसे हटा दिया । 
| विरानासिंहने उत्तराधिकारीके अधिकारते हीन होकर केवल आणत्ता नामक स्थानको 
त पाया । विश्चनसिहके ओौरसवे प्रथ्वीसिंहने जन्म छखिया । वदी पीछे आणता प्रदेदाके 
श्‌ सामन्त हए । उनके पुत्रका नाम अजीत हभ, अजीतर्सिहके तीन पुत्र हए (१ ) छ 
£ साख, ( २ ) गुमानसिह (३ ) राजसिंह । 
र किशोरसि्के दूसरे पुत्र रामसिहनेःभपने पिताके साथ दाक्षिणात्यमे जाकर मरदर्ो 
त के प्रत्येक युद्धमे छिप्र रहकर अपने पिताक समान प्रसा पाई थी । पिताके मरजाने पर 
बही पिताके पद सम्मानको प्रप्र हृएाओरंणजेवके मरने पर जिस समय दिद्धीके सिंहासन 
2 के ल्य उसके उत्तराधिकारि्येिं गडा हमा उस्र समय कोटेके स्वामी रामर्सिहने वड 
साहजादे मोजाजिमके विरुद्ध दाक्षिणात्यके राजप्राहिनिधि मार आजमका पक्ष अचटस्बन 
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ओ किया्ीर सबत्‌१७६४ जाजव नामक स्थानके समसे इन्देते प्राण ईवये। उक्त समरमे 
3 ईदीके राजाने मार मोभानिमके पवको लिया था, पाठकगण वूदोके म 

¡ उसको पट चुके दै । ऽस समय उसी युद्धम रमरसिने अपनी ज्ञातिवाढे दके राजाके 
साथ युद्ध करिया । रामसिंहके हृदयम एसी भबठ कामना उद्य हई थी कि ¶दीके राजाको (6 
3 परास करभे प्रतिष्ठा पाई ओर उसीसे उन्दन दर्दीके राजाके अनिष्ट खाधनमे जुटि नदीं 6 
| की, किन्तु दुमग्यसे जाजव नामक स्थानके समरमे ही गोढोके आघातसे बह मारे गये । £ 
मा रामर्ि्के मरके उपरान्त मीमसिह कोटेके राजा इए । हाना तीके इविहासमे 
८ श छिखा ह कि भोमसिंहके शासन समयसे दी कोटाराज्य धन, सम्मान, सामच्य आर ल 


॥& 


४। 


। ्रसुवामे भारववधेके प्रथम शरेणोके राज्यकी योग्यताको भरप्र होगया था । अभातक | 
द कोद तीसरी शरणीकै रायो गिना जाता था । किन्तु चतुर बुद्धिमान्‌ भीमरसिंहके 
अभ्युद्यङे साथ ही साथ कोटा राज्यकरौ मी उन्नति दोगई । बादशाद वहादुरशाहके ६ 
र मरने पर फरंखसियरफे दिदधीके सिषासन पर चैवे इए जिस समय दोनो सय्यद माद £ 
‡ भवर शाक्तेसे भारतका शासन करते थ, कोटेके राजा भीमसिंहने उन दोनों सय्यदोके 4६ 
पक्षक अबलम्बन किया ओौर उनकी ही नीतिक्रा पाढन करतेहुए अपनी उन्नतिके {६ 
द्रवाज्ञेको खोढ छिया । माधोरेष्टके समयसे कोटेके राजा तीसरी श्रेणीके राजाओ 
म दिष्ीके वादशाहके अधीनमे दो हजार सेनाके मनसवदार होते आये थ । किन्तु 
उक्त दोनो सय्यद्‌ भीमर्सिह पर पसे भरसन्न हृए कि उन्दने भीमर्सिहको भारतवरषके 
प्रथम भ्रेणीके राजाजोको श्राप सम्मान सूचक ८ पच हजारी > अर्थात्‌ पच हजार 
सेनाके सन्सवदारका पद्‌ देदिया । हा्माजातिकी अष्ट॒ शाखासि उत्न्न वदोके यजा 
बादशाह फरखसियरके पक्षका भवलम्वन करके उक्त अलयाचारी दोनो ठछड्कोकी & 
| सर्वसंहारिणी नीतिके विरुद्धमे खड़े हए, अवण छोरी शाखासे उत्पन्न कोटेके राजा & 
त भीमर्भिह उक्त दोनो मन्व्ियोके पक्षको छठेकर जाजवके सममं दोनो राजर्वशोके 1 
३ चदु भागते जक खो । ह इता पक म्नि पह र 
४ हं कि कोके राजा मीमसिं्ने किस रकार कायरपुरयेकी समान धृणित उपायसे £ 
¶ वीक राजा दुपर्सिकरा जीवनरूपी दीपक वु्ानेकी चेष्टा की थी राजा भीमरसिहने ¶ 
ॐ क्त सय्यद्‌ मत्री शीर आमेरके राजा जयसिंहसे भिल्कर समी निन्दित कामोमे ५६ 
श साह दौ थी, अतपद जगसिहने जिस समय दीक राजा बुषरसिहका स्वना £ 
थ किया उस समयमे मीमसिहने उनकी सव भकारे सहायता टी) इसका भी इत्तान्त 1 


=> 


त १ 


पाठक पढ चुके । दोनो सग्यदो भरियपात्र होकर मीमर्सिंहने उनके अलुपहसे 5 
५ पदममे कटिसे ओर पूर्वमे अदीरवादये पठारकी समस्त परध्वीका सनद्पत्न पाटिया । £ 
& उल वडे भूखण्डके वीचमे खीची जापिकी ओर वदी राज्यकी बहुतसी भूमि थी । ८: 
र उन्दने उक्त पायसे हाती शदेशके वीच सवदे शष्ठ गांगरोनका कठा प्राप्न किया 
र जर अङाउहीनके आक्रमणके बिरुदधमे बडे साहस अर वलसे उस दविठेकी रक्षा कर 
। उसकी कीर्तिको बढा छया । म, मेवाना, भरद्‌, वारा, माद्गरौठ ओर बडोदा आदि 
चम्बठके पूववा किठे भी अपने अधिकारे करिये । | 


ीीन्नर्नीर्नमजनन 


{ ८६८) &‰ राजस्थान इतिास-भाग २. & ६ 
2०००८५५0 ११ ०१४९1 म 
हाडीती राज्यकी दानी सीमाभि निराजमान इ एक गिरिसंकट ब्रदञोपर 6 
3 अमिश्र आदिम भखोनें अपनी पैतृक सम्पत्ति स्हूप मानकर, अपसा अधिकार प्राप्र कर- 12 
धं छिया। न सव देदोकि बीचमे मनोहर थाना अव भी केेराज्यके छेष दक्चिण सीमा खरूप {६ 
ॐ ई, उसमे भीकोनि अपनी राजधानी वनाईःओर भीरोके राजा चक्रसेन वहोपर 'रदकर राज 
श चखाते थे । भीखोके राजाके अविकारे पौचसौ घुडसवार ओर आटसौ धुपधारी सेना : 
& यीः मेवाड़से छकर देष सीमातक सभौ स्थानोके भीढ उनको अपना सवामी मानते चे। 
ख यदह आदिम अधिवासी भीक धारके राजा भोजके समयसे कोटेके राजा भीमसिंहके समय (6 
त तक राजैतिक विष्रवोमे अपनी जातीय सवाघीनताकी रक्षा करते आये थ,चिन्तु कोटेके राजा £ 
ज 


94 


मीमसिहने' उनके अधिकारी देश्योपर चटाई कर भीख्वंदाको ध्वं शकर उनके सव देको 
अपने केटिज्यमें मिलाखिया । नरसिदहगद़ पाटनक्तो मी छेञ्या । राजा भीमसिह यदि 
आ जौर छु दिन जीधित रहते तो कोटे राज्यकी सीमा पवत माके वाहर तक निःसंदेह ४ 
र वदा ठेते । अनारसी !डिग पडावा ओर च॑द्रावतोके अधिकारी प्रदे भी कोटाराज्यमे 
ध मिलाय, किन्तु मीमाशिहके परखोकवासी होनेपर वह सव प्रदेश कोटाराज्यस निकर गये | 


र , कोटेके इतिहाससे जना जाता है कि प्रसिद्ध कुटी चखा जिसने पीछे इतिहासे ¢ 
निजासुलमुर्क नामसे भरगर कर दक्षिणमे स्वाधीनभानसे हैदरावाद्‌ राज्य स्थापन किया । 
& उसने दिर्ीके वादश्चाहकी अधीनता न मान जिस समय अपनी सेनाके वर्से वादशाहके { 
छ विरूढ खंडे शो स्वाधीनभावसे दिके अधिकारी देशोको टकर पद्मयन किया उस ¶ 
ॐ समय दिके वादक्षाहने अपने प्रतिनिधि स्वरूपम अमेश्के राजा जयसि 
५ राजा भीमारसिह ओर नरवरके राजा गज्सिहको यह आज्ञा दी कि तुम घव भागो ¢ 
ष टीचक कैद्‌ करके ठाओो । उक्त निजायुखुमुल्कके साय भीमखिहने आपसे पग { 
त चद्कफर भैका सम्बन्ध स्थापित किया था; छुरीचसौनि जयसिंहसे पूर्वोक्त बात सुन- € 
कर मीमरसिंहको भित्रमाचसे एक पतर छिखा दिया कि मने वादद्चाहका किसी भ्रकारसे 
त घन रत्नादि नहीं छटा है, अतएव मेरे विरुद्धे जो सव अन्याय अर अपवादकी चाति ¢ 
उट रही दँ आप उन सवको मिथ्या जानो, य भरा अनुरोध है, जयसिह एक षड्यन्त्री & 
है, वह्‌ हमारे ना करलेकी निरन्वर चेष्टा करते है । इस चयि आपसे अनुरोध करता ^ 
ह ई कि आप उनकी वातक्ता विश्वास न करना, ओर भेरी दक्षिण याताम रोक टेक 
तर नही करना । निजासुख्ुल्कका यह पत्र पाकर हाडा राज भीमसिहने यह्‌ उत्तर & 
छ्खि मजा कि “ सवामीकी आज्ञाका पाठन ओर भित्रताकी रक्षाके वीचमे एक रेखा है ® 
च वह भै जानता ह, जाये माग रोकनेको यु आज्ञा मि्ी है जओौर उसीसे ओँ इतनी 
न दूर सेना ठेकर आया ईह इसको वादाहव आज्ञा जाने, आपके साथ हमको अवद्य 
श युद्ध करना होगा आर कङ्‌ प्रात्तःकाठ मे आपपर आक्रमण करटगा * । ५ 


1 “कल आपपर आक्रमण करमो ” यह्‌ वात चीर तेजस्वी मीमसिदहने छ्िखि कर 


मित्रको सावधान करदिया; ओर अपने वीरभाव्रको मी प्रका कर दिया,चतुर युसस्मान {ह 
कुखीचखां सवामिभक्त राजयपूतको राजभक्तिसे भित्रताका बखिदान करते देख कर छर्वर १ 


वि 
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ओर कौले अपनी रक्षके चयि युद्ध करको तैयार हभ । निजामने सिध-नदी ४ 
8 देशक कुरवा मौरसा नामक नगरे समीपवाढे गिरिसंकटके मारीमे अपना डर क्षः 
डाठा । यदि इस समय छुटीवखौ पर आक्रमण किया जाय तो उदी एक पाड़ी ‰ 
# मारौसे होकर जाना होगा नही तो राजपूत छोग हटकर चे जोयगे । ओर पता गहं 3 
तै ल्मोगा वह अवद्य क इसी मारीसे अर्विगे, इस वातकरो निश्चय जान निजामने उस 6 
 गिरिसक्टङे सासन तोपे लगाकर चन्दे दृशो छताभोसे धसी तरह छिपा दिया †2 
कि सम्मुखे को तोपोका अलुमान भौ न करसके ओर भीतससे तोपका फ 
गौडा सीधा चडाजाय | 
दूसरे विन भ्रात.कालही बीरबर भीमसिह्‌ अपने अधिकारी सव सेनाका कच्छवादी 
सेनादखके साथ मिाकर अफीमखानेके पीठे निजाम पर आक्रमण करके, ल्य एक 
दर वोधकर भेको हायमे छे वाहर निकटे । वह्‌ निजामकी सेनाके साथ भिड़ने दी ¶ 
| बा 4, यदि ओर ङ़ढ आगे वद्‌ जाते तो राजपूतोका नाम॒ भी न रहता 1 शजपूतोको १ 
अपनी सेनाके पास अतिहुए देख निजामने तोपोमें .व्ती खवा दी; गोलोकी पेसी | 
बृष्टि हृद कि उक दवारा हाथी सहित राजा भीमिं जीर राजा गजसिह दोनो ही ¶ 
मारे गये 1 दोनोके भरेजानेसे सव पेद जीर धुंडसवार इधर उधर माग निक्रठे । : 
ङटीचखनि इस भाँति जय पाकर दृक्षिणकी ओर कूच किया, ओर निसन्देह स्वाधीन 18 
मावसे जाकर दिद्रवाद्भे राजकार्यं करने गा । दद्रावाद्‌ माजतक ङरीचखकि ध 
वगरधरेकर शासनमे चटा आता दै । 
इतिष्ासमे ठिखा दै कि उस समयमे कोटेकी हाडाजातिपर दो विपत्तियां पड़ी; (4 
एक तो राजा भीमर्सि्दका भरना दूसरे कोटेके राजव॑डियोके एत्य विग्रह्‌ बजनाथका {5 
अन्त्ीन होना । परत्यक राजपूत राजा दी सदसि प्रत्येक समरकेत्रम अपने ६ 
इष्टदेवकी मूर्ि ठेलाते द, यह मति तकंसंम रित रहती ह । युद्धके आदिमे : 
राजासे केकर सामान्य दरजेके सैनिक तक उसी देववि्रहके नामसे जयध्वनि {७ 
करे श्चपर आक्रमण ऋरते दै । कोटेराजवेदके उक्त दृजनायजीकी भूतिं स्वर्ण 
५ निभित ओर छोटे आकार्की थी ओर रस विग्रह ( मृतिं ) ने अनेक युद्धम - 
| 


पन्त 
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जय काम ओर असंख्य मदुष्योका विनाम देखा था । कोटाराज्यकी सेनाने “ जयदृज- 
नाथ!» की इस जच्दसे चारो दिभाओमे गुंजारकर शतरकी सेनापर आक्रमण किया था, 
परन्तु उस समय वृजनाथ जानि क्य अद्य दोगये ठनका छ पता नही चला । 
( इतिषटासमें छल है बहुत समय तक खोजनेफे पीठे उस मूिकी समान गौर एक मर्ष 
त भ्रात हई उनको महा समारोके साथ कोटेकी राजधानीमे खयि । फोटावासियोनि बह 7: 
सूतिं पाकर वदी सुसौ मनाई । जोहो भीमसिह १५ वपे तक राज्य करके संवत्‌ १७७६ ॥ 
मे ( सन्‌ १७२० इसबीमे ) उक्तरीतिसे मारेगये । किन्तु उन १४ वर्पो मीमरसिहने 1; 
जिस रीतिसे राज्यके कायंको चखायासीसे उसकी अवस्था वदरी थी,यह निचय उन; 
॥ वीरता ओर राजनीिक्ता मानी ग । ध 
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(न 
दोनोके एकवंशम उतपन्न होनेपर भी वंदीके राजा बुधसिंहके साथ कोटेके राजा ॥ 
| रामासिंहको जो ठाई हई सो धौखपुरके रणक्षेत्रे हाडा जातीय दोनों राजानं एक ९ 
दूसरे पर आक्रमण करके जातिकी विद्धेषत्राको चारेवा्थं करदिया। कोटेके राजा मोमर्सिह र 
। ने समय पाकर वदीके राजाका स्वेनाश करनेमे टि नही की थी । राजा मीमसिहने ¶ 
॥ बादशाह फरंखसियकी ओरसे राजा बुधर्सिहके मारनेके स्यि जो कायरपुरुपोकी समान 
( उनपर आक्रमण किया था प्राठकमंडरी उसको पदिङे ही जानचुकी ह । उसी र्द्ा्के 
१ कारण हाड़ाजातिकी श्रेष्ठ शाखासे उत्न्न वदीका राजस निधन होकर महाविपत्तिमे ¶ 
५ पा राजा भीमर्सिंहने दोन सय्यदोकी सदहायतासे वख्वान होकर अपने ्टुम्बी वुष- ६ 
! सिंहको मासनेमे कोई नुटि नदी की थी, आमेरके राजा जयसिंहसे जिस समय वुघरसिंह 
† सिहासनच्युत ओर विताडित हए, से शुभ योगको पाकर राजा भीमे रवुदीपर £ 
१ आक्रमण किया,जौर वरहो पर छिपे हृए राजचिहदीराज्यका नगाड़ा ओर भाचीन समयका {६ 
४। संचित प्राकद्ध रण शंख प्रपि दटकर चटेराज्यमें ठेआये । वादश्ाह ज्दौ गीरने दीक ॥ ४ 
| राजा रलनासिंहको जो पीटी राजपताका दी थी, जिस पताकाके मूख्देरमे हाड़ासेनाके 
अनेक वार्‌ समरमे बडे पराक्रम प्रकाङ्चके चित्र अंकित थे; मीमसि्हने उस राजपताका 
श तक्को दीक राजमहोमेसे खाकर अपने यहो उसका व्यवहार किया । वूदीके इतिहासमे ‰ 
छिखा है कि केटिसे वुदीराज्यके उक्त समस्त राजवचिह फिर प्राप्त करनेके स्यि रवदीके {६ 
जने बारंबार चेष्टा की किन्तु किसी भरकरारसे भी बह नही पासके रवूदीके राजाने कोटेके 
प्रधान द्रबजे ओर किठेमें भवेशा दोनेवाठे द्रबाजेकी भी ताढी वनवा कर पदरोदारके ¢ 
छाकच देकर गुप्रमावसे उन चीजोके छानेकी चेष्टा की, किन्तु भकार हो जानेस उनकी प 
चेष्टा निष्फल हई । कर्मर टाडने छिखा है किं “उस समयसे आज तकर प्रति दिनि {६ ड 
सायंकारके उपरान्त कोटेका नगर द्वार बैदं शोजाता है ओर यदौ तक कि स्वयं कोटेके (८ 
राजा यदि संध्याके उपरान्त आना चै तो उनके स्यि भी द्रवाजा नदी खुकता । ¶ 
इसके सम्बन्धे कोटाके हाडा जातीय कविने छिखा है कि एक दिनि कोटेके राजा ६ 
दुजनद्ाङ युद्धम परास्त होकर थोडेसे सवके साथ आधौरातक्रे समय नगरके (६ य 
दरवाजे पर आये ओर द्वयाररश्चक पहरेदारसे वोढे कि दृरबाजा खोखो, परन्तु पदिठे ¶ 
उन्होने ही आहा दे रक्खी थी कि किसी शरकारसे भी किसीको रा्रिके समयमे इ 
व] दरवाजा नही खोढना, अतएव पृहरेवाछेने उनकी आज्ञाका पाटन किया; तव ४ 
॥ राजा दुजंनदाखने स्वयं दरवाजेपर आकर अपना परिचय दे परेदारसे हार खोख्नेको १ 
ॐ कहा उस समय पहरेदारने सम्या किं कोई दूसरा राजा अग्कर द्वार खुराना चाहता {६ 
। ६ हे, अतएव पहरेदारे द्वारक मीतस्ते का कि राजाको इस रात्रिके समय दूसरे स्थान ८ 
पर रहना चाहिये, यह सुनकर राजाने पतिर का तब पहरेदारने बन्दूक दिखाकर कहा 6 
शुं चरे जाओ, हम नदी खोेगे, यदि आप नदीं मानेगे तन कमै तिव दौ गोटी 
॥ चलानी पमी । दुनशाछने अपनी पभरथमकी आह्ञाके अनुसार पदरेदारको नन्दक | £ 
चानेमे उद्यव देखकर द्रवाजेसे हटकर दुरे स्थानपर जाय शेप रात्रि. बिता । ४ 
>. दूसरे दिन भ्रातःका दरवाजा खोला गया, जो पहरेदार साभ दार रक्क था बह भ 
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। त रान्ना समाचार अपने जोड़ीदारसे कही राहा था कि सामनेसे राजा दुनस्ा 

; ॐ अदिहुए दृष्टि पडे । राजाको देख बह पदरेदार विस्मयके साथ डरने ठ्गा, ओर 
। ( धीरे २ चठकर अपने हाथकी आगे धरकर दोनो हाथ जोड £ 
घुटने ज्ुफाय पृध्नीपर मस्तक रख दंड पानेके छ्िये उसने निवेदन किया । तव राजा ( 
ष दुर्जनश्चाटने उसका दाथ पकड कर उठाया भौर अपनी पूर्वं आज्ञाके पाठने करनेसे १ 
3 उसकी विशे भरंसा करते हुए स्वये जो इछ उ्छष्ट वस्ञादि पहरे हुए ये वह सव 
उतार पुरस्कार स्वरूपम उसे देदिये । 
दरा इतिहासे जाननेवि्ना क हैकि राजा मीमसि्के स्त शरीरम शलो शर 
के आघातक चिह ये, उनके शरीरको देख मुष्य कुरूपीरदेगे इस कारण बह किसीके ( 
सामने अपने श्रीरपरंसे बसरोको नही उतारते २ । छुरवाईफ युदधध्ेत्रमे जिस समय † 
इरीचरसेकिं गोढेसे घायङ्‌ हए थे केवर उसी समयमे उनके शरीरम अगणित 
शसोके चिह देख एकं नौकरमे उनसे पषा, तो भीमसिंहने उस अवस्थामे उसको उत्तर 
दिया ५ जो हाड्ाजातिंके शासनके खयि जन्मा हैःओर जो पैतृक राज्यकी रक्षा करते 
अभिखपी ह उनको इसी ध्कारसे भखशलोके चिह धारण करे पो । कोटे 
राजा्ोमे राजा भीमसिंहने सवसे पदे दिल्ीके वादृ्ादसे वहे सम्भान सूचक 
“ पश्वदलारी भनसवदार ” अर्थात्‌ पौव हजार सेनाके नायकके पदको धारण किया । 
उसी भकार उन्होने सवसे पदिठे “ महाराव ” की उपाधि पराई ¡ उक्त उपाधि यद्यपि ॥ 
विष्के वादशाहने उनको नदीं ठी थ किन्तु राजपूत जारिके युढटमणि दिनदू्कपति ९ 
मेवाडके मदाराणाने दी थो । ओर दिषोके सम्राटूने भी उस पद्वीको खीकार 
| किया था। व्क गोपानायके वैरावल हाडतीके भधान सामन्तोमे गिने जाते थे, उनके 
सम्मान सूचक ५ आपजी " इष्टका व्योहार होता था, किन्तु जिस समयमे इन्द्रशाक 6 
र उद्यपुरमे गये उख समय उनको भदाराणाकी ओरसे ,अपने भाद्योमे सम्मानके छियि £ 
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^ मदाराज “ की पदवी ज्यबहारम छनेकी आज्ञा हुई । उस समयसे उक्त सम्मान {< 
सूचक आपजी गच्द्‌ केवर कोटेके दूसरी श्रेणीके माधानी सामन्तोके सम्मानके अर्य १ 
व्यवहारे चला आता ह । राजा मीमसिंह॒ पते तीन पुत्रोको छोड परलोक िधारे, + 

4 उनके पुत्रके नाम इस मति दै ( १) अदुनसिह ( २) इ्यामसिंह ( ३) दुजनक्चार । ५६ 
महाब ज विवा बोर गधिणे नबे जौ नाहर ‰ 

कलाक पवस्य माधोसि्को वहिनके साय हुआ । न्तु अनुनसिह चार बैतक केटेका ५६ 
रज्य करके निःसन्वान अवस्थामे ्ी प्रक सिथारे । अद्ुनसिहके रेके पी £ १ 


ध सेना ओर सामन्तोके साथ आपसे रजारंहसनके शि रुधिर नदी वादी । 
द भयानक ॒युद्धके पीछे श्ामसिहके भरे जनिते लडाई शात हई । हाडा जातीय ६ 
2 
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४॥ काविने अपने अन्यम छिखा है किं शयामर्सिंहके मरनेपर दु्जनक्षार रात षियोगके {६ 
आ शचोकमे मम्रहो रोताहुमा दादाकार कटे ठ्या । मे बुरे येमे अनुचित आद्या वस 
& होकर सिहासनके स्थि भाईके साथ युद्धकर उखकी मृत्युकरा कारण हज, खा 
4 हृदयसे अतुताप करने छगा 1 जिस समय कोटेराभ्यम यह दुरभटना इ इसी समय 
€| केटेके राज्यम एक ओर हानि हई । धिद्धीके वादृश्ाहने जो भीमरसिंह पर भरसन्न (३ 
होकर पृरस्कारस्वरूपमे रामपरा, भानपुरा, ओर कडापति नामक तीन धनशादी 
प्रदे वहेकि आदिम राजाओसि छीन कर टियिथ सो कोटेभे आपसकी छड़ाईके 
समय उन २ प्रदेशे स्वाभियोने अपने २ देशोकरो अपने राज्यम भिरा चया । 

। ध दुर्जनशाख संवत्‌ १७८० ( सन्‌ १७२४ इसवी ) ते केठेकरे राजा हए । इस 

( समयमे तमूरवंशके दोष सन्नाट्‌ मोदम्मदशाह दिद्धीके सिंहासन पर विराजमान थ । दुजर्न 
शारको उन्होने सम्मानके साथ दिीमे वुखाया ओर लिखत दी । दुजनशाङकी प्रार्थनासे 
वाददाह मोहम्मदश्चाहने उस आन्ञाका भचार किया कि हाडा जाते यसुनाके तीर्‌ 

> जिन > स्थानो पर वसती दै उन स्थानो पर गोहत्या न होने पावे । & गनश्चाट अपनी 

3 जातिकरे इतिद्धसकी अनेक घटनाओके समयमे राजर्सिंदासन पर विराज; थ । उन्दीकै 

दासन समयमे ससे पिरे वाजीरावने अपनी मरहटोकी सेनाके साथ उत्तर भारतनर्ष 

पर अधिक्रार करनेकरे लियि चट्वाई की । उस स्मरणीय धटनाके समयमे °` ; गाने 

हाडीती देशकी पूर्वीय सीमाके अन्तभें तारज पास नामक पर्वती मार्गमे जाते समय नाहर- 

( गदके ण्लिक्ो जीतकर दुरजनसिहको देदिया । उक्त किला ओर उसके अधिकारी प्रदेश 
एक यचनके पास थ । संवत्‌ १७५७५ ( सन्‌ १५३९ ईसवी ) भ यदी प्रथम मरह्टोके 
साथ हाडा जातिका परिखा सम्मिन हभ । ह्यडाराज दुजनश्चारने उक्त करटको ५६ 

त पाकर उसकं वदेम पेशवा वाजीरावकी सहायताके खयि तथा उनके पक्षम उस समय ९ 
निशेष प्रयोजनीय सामरिक द्रव्यावली ओर सेनाके खयि भोज उपहारस्वरूपमे दिया । 
महारापतति वाजीराषके साथ दुजनराखकी वह्‌ जो मित्रता हु, दुःखका विपयद्े कि {8 

9 कदं व्क पीछे वह मित्रता महाराटरूपातिने एक साथ विस्य्रतिके जलम बहा दी । ५ 

। वदीराज्यके इतिहासंमे पाठक पटच्के हे कि भामेरके राजा जयसिंह दिह्धीके 

"` बाद्ाहके प्रतिनिधिश्वरूपसे असीम श्चासनयक्तिको पाकर अपने राज्यकी सोमा वदनि ६ 

ष ओर दासनराक्तिको प्रवल करणेके स्य दी आदि नरेशोकौ राज्यसे हीन वर वना- 
कर सामन्त पदपर नियुक्त करलेका विचार करते खगे । उनके उत्तराधिकारियेनि भी 

र उसी ऊची आशाकरे वश्च होकर वुदीके राजा बुधसिहको सिंहासन च्युत करफे निकराछ 

त दिया । बुषसिहने चृद्धावस्थांभ राज्यके शकम अपने प्राण छोड दिये । किन्तु आमेर 
नरेने अन्तमं महाराटौके दठसे परास्त होकर अपनेको धिक्ारकी अ्भिमे जलाकर 


( १ 9 कनैर टाद्ने रिप्पणीरम किला है कि “ इख चपैमे जिस समय वाजीराव ादरोती 
अदेदामे शेते इए दिन्दुखान पर आधिकार कर्नेको आये उस समय हिम्मतर्िंह क्षारा कोटाराज्यके 
त पौजदार ये । इस वधम रिवसिंह ओर अगे वेमे जाक्िमसिष्टका जन्म खा ” ! 
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०००८00०9 (= 
य की 1 यह भी पाठकेकेो स्मरण दोगा । उस आमेर न्देशने वुषसिंहको वदी ¶ 
ॐ से निका कर जपे एक सामन्त दके सिदासन पर भैया था ओर उने कर 
3 † देनेको फा । उसी समय वह विजय पानेके गवेसे कोटाराज्यमे अधिकार वढनके चयि ह 
आगे बदरे । इस समय दुर्जनशाक कोटेके सिहासन पर चैट थे । संबन्‌ १८२० भे आमेर (६ 


। । नश ईश्वरीसिहने कोटेको जीतनेकी इच्छसि तीन महाराष्ट वीर नेता ओर जाटपति 
| । सुय्यंमच्छको सेनासदित बुलखाकर अपनी २ सेनाके साथ कोटेपर अधिकार करनेकी 


दः त्वारो की । कोटड़ी नामक स्थानम महा समरे पीछे जयपुरे राजाने सेनाके साय ६ 
ॐ कोटेकी राजधानी चेर ठी । मातुर तीन महीने तक राजघानीः पिरी रहने प्र दस ३ 
§ जीवलोके शये अनेक उपायोको गबठम्बन करलेयर भी वीरओषट दुर्जनगाठने चनकी 
उस मभिखपांको पूरणं न होने दिया । अन्तम निराश होकर आमेर नरे शरीरि ९ 
% डप नारणे ब्ष्षोको जर राज्यके उधानको ष्वस करके अपने राज्यको छट गये । इसी ६ 
रा समय महारा्दखके दूर नेता जयथापा सेधियाका एक हाथ गोते उड गया । £ 
ई दाधरुदखने भिस समय केोटेक्े बेरा था उस समय आखा जातके राजपून 
। दिम्मतंहं जो केदेक फौजदार अर्थान मधान सेनापतिके पदर नियुक्त थ, उन्देनि ६ 
ॐ अपनी वीरता जर युकरगट्ते केोटेके राजा दुजनत्ाख्के साय म्बानिमक्छिकी ॥ 
ॐ; पराकाष्ठा दिला ¦ उनके ही परामरसे जौर मव्यस्य हेनिसे दुलैनसाखको वाजीराबसे 
नाहरगहका किला भिला था । संवन्‌ १७९५ सि १८०० के वीच पूर्वोक्त दोनो 
यटनागोके समय जाछिमसिहका जन्म हआ । जाटिमसिहने इतनी कीति भराभर की 
। कि उनके साथ कोटे राज्ये इपिदासका इतना निष्ट सम्बन्ध हुआ किं कमेट टराडुने 
ॐ नोयरा्यके इतिहासमे नद वद प्रयसा फो है । ५: 
। जयपुरनरेश शशवरीसिहके कोटेके जीतंनम समर्थ॒॑दोकर छटा समव बीर 
। उनस्वी इजेनशाठने पटक उडाईकी लुको विस्रतकर युयसिहके पुत्र उमेद्‌- 
त 


(९१4 प 


; सिदको उस पेतृकगव्य दीक सिहासन पर वरेठनिके चये व्यो सहायता ऋ । 
महरनता हलकी सहायताके विना श्रीर्ह परा करं वदीके अथिकारको 

श न पति देख दुजेनतराढ्ने उमेव्को इट्करका आश्रय ठनेकी सडह दौ ! {2 
ॐ संवत्‌ १८०५ सन्‌ १७४९ भे जिस समय उमेदसिदते इर्करकी सदहायतासे दीका 8 
राज्यसिदासन पाया तव पाटणप्रति भरेशच महाराष्टरनेता हृढकरको दिये, उस समय 

उन्दी इखकरने कोटेके राजा दुजैनाते भो कर डेना मारम्भ करिया । 
ॐ उभद्सिदका उपकार करको गये हुए दुर्जनमाड सयं बरमाठी इढक्ूरको कर देनेके 

लिये बाध्य होगे । 

र वीरभषठ इनसाख्ने अपनी भुनामोके वख अकं भरदगोकिो जीतकर 
ञ भिख या, खीचीजारिके अधिकारौ शखर नागक वः 


> अ ^ 
= 25 
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इम्हाने 


्‌ अपने राज्यम मिला छिव था । शूगोर नामक किठको जीव कर हा्ाजातिके 
् साथ सीचौ नातिका मवानक् युद्ध रम्भ हुभा । गृगोरके खामी वमद्रन (4 


4 


( ८७४) & राजस्थान इतिहदास-भाग २. १२ 
3 
असीम साहससे उस किडेकी रक्षा की, इतिहासमे छ्खिा है कि वलमद्रपुरा (4 
रामपुर ओर शिवपुर भशतिके सामन्तोको अपने दख्मे भिखाकर हाडाजातिके 
विरोधमें खडे हए ये ! संवत्‌ १८१० मे चोहानवंश्षसे उत्पन्न हाडा ओर खीची ‰ 
यह दोनो ` जाति उस समररूमी अभिभे जलने ठगी । वदीके राजा महावीर ह 
। उभेदसिहने इस समय कोटेके राजा दुर्जनशाटके पक्षमे बड़ी वीरता भ्रकारकी । £ 
एकमात्र उमेदसिंहकी ही वीरतासे केटेकी राजपताकाका उस रणक्षेत्रमे विपक्षी ‰ 
खीची गणोके हाथसे उद्धार हभ । उससे तीन वषे पे दुजनच्चाक्की भराणवायु ९ 
पचभूतम ख्य दोग । कर्मक टाङ्ने छिखा है कि वह एक साहसी राजा थे, ओर्‌ जिन ‰ 
श गणोकी राजपूतोभे आवदयकता होती है वह सभी गुणमे विराजमान थ । 
रौ अमायिकता उदारता ओर साहस आदि किसीकी भी उनमे कमी नदी थी । बह £ 
शिकार वड़े चावस खेरूते थ, अधिक करके शेर ओर वाधकी दिकार उनको प्यारी ; 
श कगत्री थी । उनके राञ्यके प्रत्येक प्रान्ते शिकार सखे लिय सिह्‌ व्याघ्रादि भयानक 
द्वौ जानवरोसे बन परिपणे रहता, ओर उन सभी वर्नोभे दिकार खेख्नका स्थापन 1३ 
त पडाव, वना हा था । ५६ 
जिस समय दुजनशाङ दकार खेलनेको निकलठ्ते ये इतिहास कटवा द कि 
उस समय बह अपनी रानियोको भो साथमे छे जति थे । चह राजपूत वीराङ्गना ¶ 
मी उत्तम रीतिसे वन्दूक चछानेकी रिष्षा पाये हए रहती थीं ¡ शिकार खनके † 
मजच्चपर सवसे ऊपरके द्रजे पर गोटी भरीहूई बन्दूक हाथमे छेकर वह चैठती थीं । 
जिस समय क्षिकार खेलनेवाछे वनम स सिह व्याघ्रादिकोको चरकर उस ॒सैचपर ठति 


तमी वं वीराङ्गना वन्दूककी गोकीसे इस सिह व्याध्रादिका वध करती थीं । ‰ 


कोटेके इतिहासम्‌ छि है फि एक दिनि रिकार सेख्वे समय प्ौजदार : 
हिम्मतसिंह शाखा शिकार खेखनेके स॑चके नीचे प्रथ्वीपर खड़े थः; उसी समय एक ‡ 
ज्या सेनादर्से ओर शिकारी लोगेंसे महा धित होकर सह्‌ पाये वद आक्र {६ 
खड़ा हआ, किन्तु राजा दुजैनक्षाने तव भी उसको गोखीसे मारनेकी आज्ञा नदी &€ 
दी, किंसीने निना राजारी आज्ञा उसके सासनेका सादस भी नदीं क्रिया ! अवसर ९ 
पाकर विकट आकारवाछ बाधने बड़ी तजीसे रिम्मतसिहपर आक्रमण किया] तव € 
य उन्होने डाख्से अपनी रक्षा की ओर तुरन्त ही तड्प कर॒ वाधके समीप जाय अपनी ‰ 
ओ तल्वारसे उसके मस्तकके दो खण्ड कर दिये । रेसे असीम साहस ओर वीरताको ९६ 
देख दुजनक्चाङ ओर सामन्त मण्डने हिम्मतसिहकी वड भररंसा कौ । 6 ह 
दुजनसाख्ने अपुच्रकावस्था्मे प्राण त्यागे । उन्होने मेवाडके राणाकी एक 
> कन्याके साथ विवाह करिया था । दुर्भाम्यसे अपने कोई पुत्र न दोताहुभा देख हताश ¢: 
॥ होकर मरके तीन वर्षं पिरे वह रानीसे बोङे कि “ देखो भगवानकी इच्छासे जो 
=| मेरा ओरसजात कोई पुत्र केटेके सिंहासन पर नदी वैठेगा, तो इस समय एक पुत्रको ६ 
गोद्‌ ठेना चादिये । ” पाटकोको स्मरण होगा कि कोटेके भूतपूव राजा महाराव राम- % 
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प 8 
सिद विश्चनसिंह अपनी माताकी आहासे दधिणकी ठाम न जनेके कारण 1 
र र होकर केवर चम्बके किनरेवाठे गणता नामक प्रदेदमे {६ 
॥ श्चासन करते थ । जिस समय दु्जनक्षाखने दत्तक पुत्रके खेनेकी इच्छा भ्रकट की, ठस £ 
समयमे उक्त आणता भदेभमे परोक्त विशनसिंहके पौत्र वृद्ध अजीतर्सिद विद्यमान ये 1 ६ 
अजीतसिफे तीन पुत्र च| नमे सवसे वड छतररारुको दुजनशाने दु्तक स्वरूपम ठेकर ( 
महारानीकी गोदमे वैठा दिया । इतिहासे छिला है कि यद्यपि दुजञननाछेने छत्रा ध 
नजते त्र जौए म्ये उधर सपे म्मे भवि भरा ए 
यदपि सामन्तमंडङी ओर खमस प्रजन छचरदाख्को भविष्यम्‌ अपने राजा सखरूपस ६ 
मानञ्िया बिन्तु दुजननाखके भरेपर पतरौजदापर हिम्मतदिद आछानि अपनी भवलरकिसे 
उस व्यवस्थाको व्यर्थं कर दिया, उस समय माणताके बद्ध राजा अजीतसिंह जोते थ । ६ 
दिम्मततिंह नके पक्चको लेकर सवके सामने बोले कि “ पुत्रको राजिहासन पर £ 
| तिषक हो ओर पितवा अधीन प्रजाके समान आज्ञा पाडन केर, यहं कभी नदी हो सकता ‰ 
है । यह भरछ्ृतिके विपरीत वाव है ! ” जे छठ शे श्चास दिम्मतसिंह अपने किसी शुप्त + 
3 स्वाथसाधनसे दो अथवा छत्रराटके परापत ज्यबहारकी अवस्थामे राज्यकी को होनहार 6 
सैतिकं अनिष्टकी आदंकासे टो, उन्होने उन अजीतचिहको दी राजसिदहासन पर धैठा- | 
टनेका उद्योग किया । क्रिसीने उनकी वातके विपरीत खंडे शकर ख न कटा । उन्होने 
उन शद्ध अजीतसिहको कोटेके राजर्सिदासन पर शोभित ऊर दिया । ढाई वष तक & 
राञ्यको चलाकर अजीतसिह्‌ सगेको सिधारे । उनके तीन पुत्ोके नाम यह्‌ है ( १) € 
छत्रशाठ ( २ ) गुमानसिह (३ ) राजसि । £ 


अनजीताधिंहके स्वर्भपधारने पर सवसे वे पुत्र छत्रशाकक्रो कोटेका राजसिंष्टासन ह 
मिला । विख्यात हि्भतेसिह्‌ श्ञाा इसके प्रथम ही मरके थ, अतएत फरौजदारके प्द्‌- ^: 
पर उनके भतीजे जाखिमसिंह नियुक्त हुए । & 

इसी समय अपने संतिठे भाई इधरीसिदकी आत्महत्या करके माधोरसिह 1 
जेयपुरके विहासन पर वैठे । किन्तु ईधरोखिदने ॐी आदाके अनुसार दादा (3 

्। जातिप्र भरताप जर अधिकार एवं वदी जर कोटा राब्यफो जय करनेके लि जो ) 
9 चदाई की थौ उसका फार यह्‌ हमा कि स्वयै यद्धमे परास्त ओर अपमानिव होकर ' 


बह फिर कोटारान्यपर्‌ अधिकार करके चयि तैयार हए । राजपूत राजपूत 
त द तथा एकं ओरसे दृसेर पर अधिकार करने जौर दूसरी ओरसे अपनी रक्षा ¢ 
त करके छि तयार हए । मावोसिह वोे कि आमिरनेक्च जिस समय दिहधोके (५ 
वादार भतिनिषि स्वल्प श्ासनकताके पद्पर निक्त ह तव वृ जौर कोरिके 1 
राजा हमारी सखाधीनता माननी होगी } किन्तु ाड़ा जाते इस वाक्से (३ 
धृणा न जातीय खताधीनताकी रष्षाके च्य दूने त्साह साथ आपसे 
बाहुबछ दि लिये उन्दने ची जीघ्रतासे तैयारी की । 


(८७६ ) 8 राजस्थान इचिहास-भाग २. & १४ 
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आमेरके राजा माधोसिह संवत्‌ १८१७ सन्‌ १७६१ ६० मे अपनी संपू 
सेनाको सजाकर हाडाजातिपर अधिकार स्यि उद्यत हए । इस समय अब- 
दारीके आक्रमणसे महारा वीर एक खाय तेजदीन जर उत्साहर्ित होगये ये, 6 
अतएत्र कबाह जर हशाडाजाति निर्भय होकर जातीयसंग्रामके द्यि प्रव वले 
3 साथ आगे बह्वी । माधोसिंहने हाती श्रदेश्चपर सेनासदित चदूनेके च्यि यात्रा करने . 
समय संवस पदिठे उनियारा प्रदेश पर आक्रमण आर अधिकार कर उसे अपतत 
ध राज्यम भिखाखिया । उसके पीडे उन्दने उसरी प्रदेशमे जाकर हतवट मर्यो 
भगाकर उसक्रो भी अपने राज्यम ऊरछिया । इस माति विजय पाकर हद्यं प्रसन्न 
हो पार ओर चम्बल नदीके वीचमे पारीधाटपर उतरे । युटतानपुरके हाडा जातिके 
ट सामन्त पर उक्त नदीके ्रदेशकी चातरुभसि रक्षा करनेका भार समपिव था, 
न किन्तु माधोसिहेने श्ीघ्तासे उन पर आक्रमण कर अपना अयिक्रार कर लिया। 
॥ सुख्तानपुरके रध्रकने वड़ी वीरतासे क्रिटेसे वाहर निकट कर अपने छुटुम्वियेके 
सित प्रव समररूपी अभिमें जर जीवनरूपी आहतिको दे पराजयके कटठेकसे 
छुटकारा पाया । जिस समय सुखतानपुरके स्वामी युद्क्षेत्रमं गिरे. उस समय 
ओ उन्दने सपने दोनों हाथोसे प्रथ्वीको पकड़ा, विजेताओमेसे कोई २ इसका देखकर 
य हसे किन्तु विचारानोका कथने दै फि राजपूत मरते समय भी जन्म (भूमिका 
> आखिन्ञन करते दै 
फिर जय प्राप्त करके महा दर्पितं ओर उत्साहित होकर विज्ी कवाहादढ 
ध कोटाराज्यके वीच माधोर्सिहकी जय ष्दसे आकारको रुजारता आगे बडा | 
ॐ अन्तम मटवाड़े नामक स्थानम जाकर देखा कि एक वैदामे उतपन्न पच हजार हाड़ा 
शु जासीयसेना उनकी. गति रोकनके छ्यि संहारमतिको धारे खञ्च इ दे । कोटाराज्यकी 
सेनाकी संख्या माघोसिहकी सेन-संल्यासे यद्यपि कमती थी; परन्तु वह चीरपुरुष € 
ध राजपूत राजपूतजातिकरी परम भिय सखाधीनता की ओर जन्मभूमिकी रक्वा करलेके ६ 
चयि जीवन उत्सर्गं करनेको ही खंड हुए थ । सवसे परिडे कवाहेराजकी अगणित 
त घुडसवारसेनाने हाडाजातिकी सेना पर आक्रमण किया । कोटाराज्यका धुडसवारसेना £ 
२ अवदय कमती थी कना सेनाके सम्पूण घोडे पष्टिटेख दही यके हए थे, तिस पर 
& भी उन्दने समरमे निश्वय जीतेगे यह विचार कर :विना विध्राम लि दही 
आक्रमण किया । थोड़ी संख्यावाटी डाडासेनाने उनके उस प्रबल आक्रमणके {६ 
र अनायास ही सहछिया ओर किसी भोति भी अपने च्यूहको भंग नही हाने दिया । 
दुरन्त ही माधोसिहने रणभूभिमें नद सेना खड्ीकी । ठव पुडसवारोके साथ पेद 
६; भिड्जानेसे रणश्चन्नमं रक्तकी नदी वह्‌ निकी । ठीक इसी समयमे कोटेके फोंजदार | 


> जाछिमर्संहने चतुराईसे राजनैतिक जाक काया इख समय जाङिमसिंहकी अवस्था 

इक्कीस वर्धकी थी, हिम्मतरसिंहने उनको पोष्य पुत्रके रूपसे ग्रहण किया था, अतएव 
६ ज्ठिमसिह इस समय हिम्मतसिहके पद्पर विराजमान हो कोटेके फीजदार हो 
>“ रणधित्रमे उपस्थित हृए थे । जिस सरमय ऋमातुसार युद्ध भ्रवक होगया, उस समय 


ननन न्थ 


९५ क कोटारान्यका इतिदास-भ० १, $ ८७७) 
०००0००0० 
। वीरभ्ठ जाङिमिसिह घडेसे ऽतर वैदल दी अपनी सेनाके साथ असीम साहस ओर (उ 
वीरताके साथ श्रुमोपर आक्रमण करने ठो । जाछिमसिहका जिस बुद्धिमानीके ‰ 
कारण जीवन प्रसिद्ध हआ था, इन्दोने सवमें पदिञे मा सकटके समय उसी चतुराई 
दिखाया । 
महाराषटनेता म्दारव हूलकर इस समय उक्त रणक्षे्रके समीप ही थ, किन्तु {६ 
४ पानीपतके सरके पी वह स्न होगये ये कि किसी प्रकारसे दोनो ओरमे , 
प किसीकी भर भी नदीं होसक्ते थे । जिस समय मायोसिहकी सव प्रकारसे जीत होनेकी 13 
9 सम्मावना हई उसी समय चतुर जाटिमासिदने अपने धोडे पर चद, वड़ी शीघ्रतासे हढ- 2. 
करके देरोमे जाय यह प्रार्थना का कि घाप यदि युद्ध करेको राजी नदीं है तो ९ 
ध एकवार अपनी सेनाको ठकृर इस सुयोग पर माधोसिहके रोको ्ट॒डीजिये । ¶> 
॥ हृरुकरमे यह चात जडे प्रमसे मानी । 
रोपर आक्रमण होते ही कछबाही सेनाका दख मारे भयके रणभूमिको छोड ¢ 
र माग निकला । दाडाजातीय कविने छिखा हि कि “ हाड़ाजातिकी सेनाने अपनी नगी क 
श! तङवारको शघुष्णेके रुधिरमे सान कराकर संमरामरूपी ती्ैकी जरियाको समाप्त करिया । १६ 
इ माचेड़ी ईस्रदा, बातका, वारो, अचरोर भरेति जयपुरके अधिकारी प्रेशोके 
़् समस्त सामन्त उस पाच जार हाडाजार्तीय सेनासे परास्त होकर भाग गवे । 
ॐ वदीकी सेनाका दढ कोटेकी सेनाके साय भिलनेको आया था किन्तु इस समय व्क 
शुः उसने, मेर नरेदने जो वृदीके भदेशोको जीत छिया थाःउनका उद्धार सही करने पाया +> 
रौ था।जो शो उक्त संग्राममे क्वाह जातिकी पचरी पताका कोटेकी सेनाके हाथमे आगई { 
रे कटके फविने उक्त हाड़ाजातिकी सेनाकी जीतमे जीर जाङिमाकहकी बीरता मूलक नर 
शुः कविता माङाके गूयनेमे विढम्ब नहीं किया । हाड़ाजाति आजतक गौरवके साथ उस 
काविताका गान कररी दै । कवितामे एक स्थान पर छिला है £ 
3 “ जङ्गमध्वाडारोल्ी । नारोजालिमद्माडा । ‰ 
॥ रङ्ग एक रङ्ग चदा । रङ् पृचरंगका । 


म 





न्नः 


इसका अयं यह है कि मटवाड़ाके युद्धम जाछिमसिहका सौमाग्यरूपी सितारा 
उद्य हुमा । उस रणकषत्रमे ( रङ्ग } एक रंमा रा, पचरंग पताकाको दाव दिया, अथौत्‌ {६ 
आभेरकी राजपत्ाका रुधिरे रंग गई । 
उक्त मटवाडेकी उसे ही आभेरी भ्भुवा जाती रदी । इतने दिनोसे 1 
वादशा प्रतिनिधि स्रूपमे कछवादे नरेश जिस प्रयुत्ाको पाये चे आये थे, इस 5 
ॐ समय बह भरमुता एकसाथ जाती रदी । इत ठदाईेके पि आजतक आमेर नेशो ५२ 
दादाजातिके ऊपर अपना अधिकार करनेका साहस नहीं हमा, कर्मड टाङ्ने ठिलादह 12 


रिष्ये किला है क “ यह विचित्रता है छि भि वर्षम नादिर प 
शाने मारव पर गाक्मण श्रिया, नाठिमसिह उती वषम अन्मे भौर भवदारीके आक्रसणके सम्य $ 
उन्दनि राजनाविके स्यूम भयम शरवे करिया (2 


2 


८ ८७८) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. १६ 


व 
कि जातीय स्वाधीनता ओर जन्ममूमिकी रश्वाके चयि हाडाजातिने रेत ह 
मँ जिस असम बीरतासे जय भ्राप्र की भ्रतिवषंमं सके स्मरणाथं एक सामरिक 4 
त्सव होवा है, हाडाजाति एकननित होकर एक्‌ छत्रिम आमेरका किला वनाय जव 
जय करके उस किङठेपर अधिकार करके उसको ध्वंस करती हे  । उपरोक्त ठडाईडे 
पीछे छत्रशार वहत दिन नही जिय ! उनके कोद पुत्र न होनेते उनके भाई 


राजसिंहासन प्र चैठे ! 
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द्वितीय अध्याय २. 
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स्सराव शुमानसिंह-जाल्मिसिंह-उनका जन्म ओर ॒वंदाविवरण-जाङिमसिहका पएद्‌- 
सम्मान पाना-स्चालारचक्षाङे फौजदारपदको वंश परम्परासे पाना-जालिमतसिषके 
अन्यायसे भ्सुता करने पर महाराव गुमानरसिंहको असंतोप होना-जाक्िमसिंहका पदसे श्चुत करना~ 
महारावका जाङिमिसिहकी सव सम्पत्तिका हररेना-जार्मिर्सिंहका केटेको छोड्देना-मेचाद्मे 
जाना-राणाकी जधीनतामें रहना-राणासे उनको % रानराणा ” उपाधि ओौर भसंपत्ति मिरना- 
मर्क विरोधे युद्ध-रणभूमिमे जासिमर्सिहका धायल होकर वंद ्ोना-उनकः फिर के्टेमे 
आना-मरदरटौका कोरेराज्यपरभाक्रमण करनेकी चेष्टा-दु कायनीकाधुद्ध-प्ररंसनीय वीरताका मकाश- 
जाख्मिसिहपर फिर गुमानर्सिहका दया होना-जाकिमिरसिहके द्वारा महारावकी जोरसे सरदरेकि ६ 
साथ संधि करना-नाङिमिसि्टका मनोरथ सफल होना-मष्युशय्यामं पड़े युमानर्सिहका जाकिमि 
सिंहे द्वारा अपने पुत्र उमेदर्सिष्टके शियि राज्यसिंहासन देनेको कहना-महाराव गुमानसिंहकी ¢ 
मस्यु-उमेदर्विहका राज्यतिरुक होना-टीका दोड्कैरवादे पर जधिकार-जाटिमिहके विरोधमे 
-ं षड्यं्र-पद्यन्त्भेद-हादाजातिके सामन्तोका निकारुना-मेसिनके सामन्तका पडयन्त-पड्यन्त्, { 
< भेद-वहादुरसिहकी म॒स्यु-राजभाहयोका कारागार भोगना-जाकिमर्सिहके विरोधे चहुतते पड्यन्त्र- 
ॐ चीराज्ञनाजका वीरमेषसे जालिमिसिहके मारनेकी चेष्टा करना-जार्मििहन्ण उद्धारं पाना- 
जालिमर्सिहकी सावधानता । 


1 
इ 


1 


© 


क 


८ 


४ 


&\ 


६. 
न 
(प 


4 


1 
= 


१.1 
९2 


८ 
प 


६ संवत्‌ १८२२ सन्‌ १७६६ ईसनीमे गुमानसिह पिताके सिंहासनपर वैठे । गुमान 
द सिके मस्तक पर जिस समय कोटेका राजछत्र रोभित हुआ; उस समय बह पूणे युवक 
9 चड़ साहसी ओर बुद्धिमान ये । इसी समयमे दक्षिणके महाराटदख्ने पड़ पारकी समान 
ड; राजयृतानेमे आकर राजपूतजापिके जो सर्वनाश करनेका उद्योग किया था, रामानसिह 
त उनके उस आक्रमणसे-अपने राज्यकौ र्वा करम सव भति समथ भ, किन्तु दुरभाम्यका 
ठ विषय है कि थोडे ही दिनतक राञ्यक्रा सुख भोगने पर उनको एकवालकके हाथमे 
शुं राज्यका भार दे देना पड़ ! गुमानसिंहकी उस शासनप्रणाीको वणन करतेके भधम हम 
आर चिरस्मरणीय महानीविज्ञ मनुष्यको उपस्थित करना चाहते ह । षद राजपूत नीति 
च के क 


3 
तर शछासलके जाननेवारोमें भधान जाछिमर्सिहकी जीवनी ही केटेके भविष्य इतिहासका ह 
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१७ क कोटारास्यका इविद्ास--अ० २, ® (८७९) 
1 
क लस्प्ः जलिसहतन देकर दी कोटा है, जौर के इवास पलक पव 

हरएक राजनैतिक धटनाके साय ही नही वरन आधी शताब्दीतक समस्त राजपूतानेके 

। इविषासके साथ जाछिमसिहका पवित्र नाम मिला ह । “ माननीय टाडूने ठिखा दे ॥ 

कि” जािमसिंह भारतेके जिस स्थान पर रदे वह उस स्थानी ्रष्ठनीतिको जानते शह 
ॐ थे, उनकी उस नीतिकी प्रविमाके प्रकारके चयि बह सीमा वद्ध देश कमी योन्य १६ 
नही था, सुमीता ओर अवसर पानिसे वह्‌ किसी एष मदविशकी महान्‌ _जावि का ६ 

। कासन निःसन्देह कर सक्ते थे ! » बास्तवमे करैर शड्का यह्‌ कथन आगिके इतिटासको 
ॐ विखक्षणतासे प्रमाणित करता दै । ए 
। जाखि्मरह श्ालाजातिफे राजपूत ये । संवत्‌ १७९६ सन्‌ १७४० दसवीं 

भारतव्षकी एक चिरस्मरणीय घटनाके समय जव विनयी नादिरिजाहने अपनी 
भवख्धेना दल्के साथ भारतम आकर दिह्ीके सिंहासन परवैठे हए चैमूरके देष- 
धराधरोके शासनके विरोधमें अन्तिम युद्ध किया था, उस समयमे जाछिमसिंहका जन्म 
इभा । यद्यपि उस समय शासनगक्ति` भवर प्रतापसे बटूनी 
असम्मव थी, यद्यपि दुरात्मा ओर कठोर शासनकी नीतिसे यवन वादशाहीडी 
५ जड उखाडनेका बीज वोया जाचुका था, किन्तु इस समयमे नादिर्ाहके भारतपर ३ 
अधिकार करनेके धिये न आनि पर दिर्ठीके वादशचाहफी श्ासनदक्ि बौर भी ङु 

दिनतकं प्रव रदसक्ती थी ! नादिरिशाह जिस समय भारत विजय करनेको आया, उस 
समयमे महम्मदशाह दिस्कीके सिंहासन पर ओर महावीर दुजनराछ कोटेके राज सिंहासन ९६ 
पर वैठे हृएथे) जाङिमरसिदफे जन्म सेनेके समयसे क्रमा अनुसार पौच राजा कोटेका राज्य £ 
करके परलोक सिधारे, ओर छव राजाके सिहासनपर वैठने तकं जाङिमर्सिह जीवितथे । 
3 उक्त राजाओंके बीचमे एक महाराव किकोररसिंहने अवद्य ५० वर्ष तक राज्य किया 
था । यद्यपि जाछिमरसिंह एक नेत्र हीन थे किन्तु मटबडेके रणक्षत्रम उन्दोने सवस 
पदिढे जैसी असीम नीतिक्ञता ओर वीरता दिखाई थी उनकी राजनैतिक दृष्टि िरकाङ 
तक चैसी ही वनी रदी । 

जालिमिंहके पू पुरुष सौरा देभके अन्तरगत श्चाटा भदेशके वीच हटबद्‌ नामक | 
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स्थानके सामान्य शक्तिवाठे सामन्त थे । भावरसिह नामक उस पारिवारके छोटे पुत्रेन 


>) 2 4 


@ 


इछ विश्वासी सेनकोकि साथ जपने सौमाम्यक़ी परीक्षा ऋरनेके यि पिताकी भूभिको 
छोड़ विदेश याज्नाकी । इख समस जौरंगजेवके वैगधरोमे दिष्धोके सिषासन पानेके 1 


न्म 


॥ 

् खयि ठड्ाैकी आग प्रजडित होरदी थी, उस समय अनेक स्थानोंसे अनेक वीर आ 
ध आकर दोनों दी की ओर दो हो कर अपने भाग्यकी परीक्षा कर्मे छो हए ये । (4 
9 भाविने भी उने से एकका पश्च छिया । जिस समय महाराज भीमसिंह कोटेके 


~+ 


सिंहासन पर चे हृए दोनें सय्यद मन्नियोको सहायतासे षडे पराक्रमसे शक्ति वदा 
रदे थ, उस समय उक्त मावसि्के पुत्र माघोसिद कोटेमे अयि । यद्यपि उस समय 5 
= माधोसिहके साय केवर पक्स पुद्सघार थे, किन्तु महाराज मीमसिह उनको माननीय ५६ 


{८८०१ राजस्थान इतिदहास-भाग २. १८ 
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शाला वरि जान चडे आद्रसे हण किया ओर पीछे मित्रता ही नहीं जोडी वरन अपने 3 
पुत्र अन्छमीनके साथ माधोससिहकी भगिनीका विवाहं करके उन अपना सम्बन्धा वना {> 
चिया ! यड ही दिन पीठे कोटाराज्यके भीमसिंहने माधोसिदहके रहनेके ल्यि नाणता 
भदेश्च देदिया ओर चन्दे कोटेकी समस्त सेनाका प्रधान सेनापति वनाया एवै कोटान्रे् श्ट 
जिस किडठेके मदलोमें रते थ, उसी किलेके अध्यक्ष' पदपर उनको सुशोभित किया । 1 
मापोसिहने कोटाराज्यमे बड़ी शक्ति ओर सम्मान पाया, उनके मरनेपर मदनसिह र 
नामक उनके प॒त्रने अपने पिताके पद अनुसार कोटेके फोजदारका पद्‌ पाया । उनके ऽ 
दो पुत्र इए ( १ ) दिम्मतसिह ओर ( २ ) पृथ्वीसिह । हम यहा भावसिदके ९ 
वदकी कारिका छिखते ह । 
भआवसिह [ इन्दोने २५ घोड़ोके सहित दरवद छोड़ा | 


रि 


ड, 
2 
॥॥ 


== ~व 
११५५. 





माधोासिह 
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मदनं ड 
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९) 
ः 
दिम्मवसि् प्रथ्वीरसिह ‰ 
| त्‌ 
(अन | {६ 
शिवसिंह [सं ०१७९५ जन्म हुआ] जाछिमसिह [जन्म संवत्‌ १७९६] £ 
४ 
माधो- सिह #3 
| ८ 
(२) नाना खोट [ आयु २१ वपे |] ह 
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राजपूतोके राज्योमें प्रधानमन्त्री, दीवान प्रधानसेनापति आदिके प्रत्येक पदशो 
उनकी सन्तान ्रमानुसार पाती है, अत्तएव मदनर्सिंहके मरनेपर हिम्मसर्सिह आख & 
कोटाराज्यके पौजदार हुए । हिम्मतसिह जैसे महावीर नीतिमे कुरर ओर राक्तिसम्पन्न ‡ 
मलुष्य थ पाठको वह पदिले ही ज्ञात हो चुका है ! जिस समय जययुरके राजान 
महारा दरके साथ भिङकर कोटेपर आक्रमण किया, उस समय इन्दी हिम्मतर्सिंहने 
अपनी वौरताको दिखाकर कोटेके किठेकी रशा की, किन्तु ऋरो ओरसे विषमविपत्ति- ४ 
| योको देख इन्दोने ददिरे दी मरहर्टोसे संधि करके उनको कर देना स्वीकार करिया । ¶ 
ॐ महाराज दुजंनदारके मरनेके पीछे इन्दी दिम्मतससिहने अपनी शक्िसे अजीतरसिंहको 2 
कोटेके सि्ासनपर बैठा दिया । हिम्मतसिंहके कोई पुत्र नही था, इस कारण उन्हेनि (1 
4 अपने भतीजे जाछिमसिंहको गोद ङेखिया था । दिम्मतसिंहके पररोक सिधारने पर प 


् ( १ ) यह चतेमान क्ञाछावाड्‌ राज्यके प्रथम राजा हुए । 
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१९ $ कोटाराज्यका इतिहास-अ० २. क (८८१) 
(= ०००००००० ०9४9 
जाखिमर्िह कोटेके प्रैजदार हृए। जाछिमर्सिदने युवा जवस्थामें मटवा्धिके रणश्चत्रमे जिस ¢ 
बीरता ओर साहसे कोटारव्यको अभिर नेरखकी अधीनताकी सोकरुसे बिरकाङके खमि ( 
छटा छिया । राजनैतिक रगभूमिमे वही उनका सवसे प्रथम पररंखनीय अभिनय हभ । £ 
न्तु परितापका विपय दै करि उक्त घटनाके थोडे दी दिन पीछे जाछिमिसिदका ¶ 
प्रकाशित यद्रूपी सूरय हसे धोर वादरोसे छिप गया । 
शुमानसिंहके राजासिदहासन पर वैठनके ङु दिन पौरे जाटिमसिह इछ अधिक 
शक्ति मौर सुता दिखानिके कारण उनकी आखोमे खटके । महाराज शुमानसिंह उसीसे ¶5 
जािमसिह पर इतने करदध हुए नान्द्ता भरदेशच जो महाराज भीमरसिहने जाघ्िमर्सिहुके ‰६ 
भपितामहं माधोसिंहफरो दिया था, बह उनसे भवेद छीन छिया । उक्त नान्दवा भवे १ 
चम्बल नदीके किनारे दै, ओर अव भी बह साला परिवारे अधीन ह । उस समय 
शुं केटेका राजवंन वदे अधीन सामन्तोसे आसित देशके रूपमे गिना जाता था । {2 
8 महायाज शुमानसिहने उक्त पीजदारका पदं ओर नान्दृता पदेश्च जालिमसिंदके मामा {6 
> वाकदते जादीय भूपतसिहको दे दिया । {६ 
| अपने खामी गुमानरसिंहके अवीनमें फिर अपना पूर्वपद्‌ ओर नान्द्ता परेश ४ 
८ 





४ 
ह 
( 
<) 


€ जाता देख जाछिमरसिहने अपने उस अपमान स्थान कोटाराञ्यको छोड़ अन्त्र 
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ही वेद्‌ होगया था दूसरे मारवाडराज्य उनको स्यं उपयुक्त नीं जान पड़ा । इख † 

समय जालिमसिहके जाति ओर वर्णका एक भधाननेता भेवाड़के राजा महाराणाकी 

समामे विराजमान था । मेवाडके सामन्त दोद्लछोमि वटकर एक दङ्‌ महाराना अड़सी 

जर दूसरा दछ एक अन्य मनुष्यके सिंहासनकी अभिरापासे पक्षको ठेकर अस्ीको 

सिंहासन पर नदीं बैठने दे्ा था । भेबातके परी श्रेणीके सोढह सामन्तोके वीच 

जालिमसंदके उक्त स्वजातीयं देटबाडमे श्चाङा सामन्तने अडसीके पक्षको ठेकर 
उनको मेवाड्के सिंहासन पर चिठा दिया । अड़सीने उन सामन्तोकी सदहायवासे 
= पिताके सिंहाखनको पाय उन सामन्तोके प्रताप ओर प्रयटराक्तिके विरोधे ङ वाघा 
नहि दी । श्ञाा सामन्तेन राणकि उपर इतना श्रमात्र डाटखिया कि उन्हूनि 
वेवनभोयी विजातीय सेना दख्को राणाकी शरोररकषाके लिये नियुक्त जरिया 
दूसरी भरसे जो सव शक्तितम्पन्न मलुप्य थे वे भी उनक्री ओरसे नीतिकरो सम 
न करत च | स्षाडा सामन्त राणाके मतको न छफर अपनी ही इच्छातुसार उन सव £ 
भनुयोको जागीर देते थ, सो राणाने अपनी खास भूमि ओर जो सामन्त अपने ऽ 
= विरोधी ये वा अपने विप्रीत कलेव थ उनफे अभिकारी श्देरोंको श्न 
कर (= रान्यभं मिटा छिया । इख कारण राज्यकी आमदनी बहुत वद गई, 
ओर कोई सादते उन ्चाटा सामन्तोको द इच्छके विरोधमे किसी भौतिकी 
आपत्ति भी नँ करसका । 


( १) गूत्रङमेमे बाावद्‌। 
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जिस समय क्ञाला सामन्तोने मेवाडके महाराणाकी सभामे उक्त प्रकारसे अपने 8 
भव भरतापच्रा वद्या था उस समय कोटेके पदसे गिरे हृए प््नौजदार युबक जाछिप- †; 
सिंहं अपने साभग्यको प्रक्षाके छ्यि मेवाड़ आये । जाछिमसिहकी प्रवखनीरताकी ह 
सवना पिले ह महाराणा अड़सी पाचके थ 1 इस. कारण नाछ्मिसिंहके आते ही महा- £ 
रणानं उनका सम्मानपू्वक प्रहण किया । साहस, नीतिज्ञता, वीरता ओर प्रतिभासे #६ 
जारिमासेंह शीतर ही महाराणाके भ्रियपात्र ओर विश्वाखमाजन हो गये । महाराणा श्चास 6 
सामन्तोंके खिन बन रहे थ; किन्तु किसी प्रकारसे बह उनके हाथसे अपना इद्धा न ¶६ 
पते देखे मनदी -मनमे चिपम वेदनाका अनुभव भी करते रहते थे । इस समय युवक {2 
जालिमसिहको पाकर उनको भलीमांतिसे योग्यपा्च जान महाराणाने उनके हाथमे ६ 
अपने उद्धारका सार दिया, जालिमसिहने अपनी चतुरता साहस, नीतिज्गता ओर वीरता (६ 
से शीघ्र दी सामन्तं पर आक्रमण कर सहाराणा अडीको उस पिरप्तिके सुखसे 12 
निकाक दिया । ्ञाटा सामन्तोने उस युद्धम अपने प्राण त्याग दिये। महाराणाने जा. ए 
सरसिहकी सदहायवासे पूर्णं खाधीतता पाङ, शीर अथीन सामन्तंकि अन्यायकनो अपनी ¶ 
्रसुतासे दूर करके सन्तोपित दो जािमचिदट्का “राजराणा?? की उपाधि. जौर भवाडके ‰2 
. दक्षिणसीमाचाहा चित्र खाड़था नामंक प्रदेश्च पुरस्कारस्वल्पमे दिया । उस समयये {8 
जाछिमर्सिह सेवाड़के दूसरी श्रे गोके सामन्त हए । यदपि श्ञाखा सामन्तोके मरजनिसे 8 
महाराणा अनेक प्रक्रारसे निष्कंटकर होगये थे फिन्तु उने प्रधान शत्रु जो वंशषर सिह्य- {६ 
सनक्र अभिरापी थ वद्‌ कुठ सामन्तो साथ उनको वथ फसनके छिग्रे यल करते थ। & 
उन्दने इस समय पकी समान विद्रोह उपस्थित कर शेपम मरदठौकी सहायतसि { 
विहास्लनपर अधिकार करनेक्रा उदचोग किया । जाछिमरसिहकी सम्पतिसे महाराणने {६ 
दीव ही एकद्ट प्रवर सेनाका एकच्रित कर न्दी मिचुए्‌ विदरोदी योर रररे साथ ६ 
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समरूमी अभिक प्रख्लित कर रिया,उस समरफकरा हाल पाठकोको विदितं हीह । जिस ४ 
च (4 4 6... अ प [९ 
समय जय साकी सम्पूरणं आदा हृ§ उती समय दुभ।ग्यसे शुके जीतजानेसे जामि 5 
धाथ होकर मरहठोके द्वारा र्‌ दोगये । सुविल्यात मदःराषट सेनानी अम्बाजी ( 


५ ॥ि = क, थ, ~ > च 
हगलियाके पिता श्रयंवक्ररावते जालमन्वदफो पद्‌ कूर छिय। । अन्तमं दीनान परस्पर ४ 
(1 


© 


मित्रता करली ओर उस मित्र्ासे अन्त जाछिमकौ राजनैतिक भमिनयके 0; 
अनेक उपकार हुए । | 

उपरोक्त संग्राममे पाज पनेसे महाराणा अडसी ओरसम्पूणं मेतराइराज्य बिजेता- 
अकी दयाके अधीनतमि आये । भिजेताओके. उद्रयपुर वेरनपर राजपूत अपनी 
ॐ चरता दिखाकर अन्मलमर्षण करको मनं ठानी । अन्तम सन्धिके ` हाजानेसे बह 
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{ गोटयेोग जाता रहा । -घायक जाटिमसिंहने आराग्यता प्राप्न कर विशेष विचार करके € 
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२९ क कोटाराज्यका इतिहास-अ० २. ॐ (८८६ ) 
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६ इच्छा नही करली चाद्ये, अतएव बह उदयपुर अधिक दिन न रदकर सपने भावी 
र यु सव पड अदानीवहा साथ फिर कोटेमे आये । बुकाचनीकी ऊडाईम 
बूत सी महाराष्ट सेना मारे जानिसे महाराष्ट नता म्दारराव हृखकर अत्यन्त साहस 
हीन होगे थे । किन्तु ओर मी एक उड समसरपसे जीतनेको समथ होकर वह 
महा द्पैके साथ कोटेपर अधिकार करके छिये आगे वदे । विपत्िको शीतर उपर ॥ 
आति देख फोटानेरेस गामानिंहने अपने पक्षको निवे जान कर ॒हुखकरसे सन्धिकर 
| निपत्तिरूपी समुदरस पार दोनेका एक यदी उपाय न्ित्विय किया । राजा गुमानासि्ने 
~ शीघ्र ही बाड्डोत पौजदारको सन्धि करने लिये मरटोके डरोमे भेजा । किन्तु बह 
€! विफरमनोरथ होकर छौट आये । 
क जािमर्सिहके कोटेमे भने ओर आगे होने वारी घटनाके सम्बन्धमे इतिहास कहता 
न) है कि नीतिकरे जाननेवाडे जाटिमसिहने जि समय देखा कि कोटाराज्यके भाग्यल्मी 
आकारां घनघोर राजनैतिक वाद छाये हुए द । इस कारण कोटेके षतम राजनैतिक 
ध आभैनयका बास समय उपस्थित है, जाछि्मसिदह अपनो नीति वीरता ओर साहससे 
कोटेके उस दुदिनको हटावेगे इसी आशासे बहं कोटे राज्यमे अये दै । 
जाक्िमर्सिह यद्यपि कोटेमं आता गये न्तु महाराज राजा शुमानर्सिद उस 
&; समयतक जाछिमसिहसे इतने कद्ध थ फि वह॒ जािमयिहके अपराध क्षमा कर 
राजसमामे भनिके यये राजी नदीं हुए । उन्होने, भाग्यसे एकवार किसी भति 
से हो, शुमानरसिंहसे भिल्नेकी मने ठान री । सौमाभ्यसे इसी अवसर पर यद 
घटना हुई कि जिस कारणस कोटानरेग शुप्ानसिहने क्षमा दी नदीं किया चरन उनको 
र अपने अधीने नियुक्त करङिया । 


ध इस समय महाराष्रदटने कोयाराज्यकी दक्षिणसीमामे आकर वुकायनी भदेशके 
ॐअ किठेो परिया । सामन्त हाडा सम्प्रदाये नेता माधोरपिह चारसौ असीम साहसी € 
&! हाडा सेनाके साथ उस किकी रध्वा करलेमे नियुक्त थे । मरदरटोनि किठेको घेर कर (6 
| उसे जय कनेरी वारम्वार चेष्टा की पर्तु छिस भात्तिते भी वह्‌ किठेकी दीवारको ई 
` = छं कर भीतर नदीं जासके । क्ठिको तोडनेके छियि जिन २ वस्तुक आवदवकता ; 
& दोवी हे मरदटके पाख इस समय वह छठ भी नदीं थी । तष एक बडे हाथीके द्वारा ५ 
र तो ड मह म च मना धिर क्य £ 
र इुकायनोके किं द्रवाजेको तोढ़नेके चयि महदरठेने अन्तम यहौ उपाय किया । 
/ दाड़ासेना नायक माधोसिंहने जव देखा कि अव किलक रक्षा करना असंभव ह 
ड आर शन ही हाधीके निपम आभासे द्रवाजा दू जायगा तव वह॒ घमानुभिक १६ 
बीरता दिखनेफो उद्यत हुए। जिस समय शतस ्ाथी किचेके दरवाजे पर भरबरदेगसे ६ 
त अपने मस्करी टकर छगाकर फाटक तोडने छगा । उस समय माधोर्सिह नेगी तलवार 
ध ठेकर किेपरते हायीकी पटपर कूद पड़े जीर तर्च दौ फखवानफो मार गिराया । 
र पीछे दाथीके इकडे २ कर डरे । माधोसिंद इकडे जिख समय प्रजे पि परसै 
५ 1114421 
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च ङे तव निश्चय ही उनके ` जीवनकी आरा नदीं थी, किन्तु क्िफी हाड़ासेनाते ३ 
3 अपने नायकरको सी वीरता दिखाते देख फिर विंब नदीं किया । दाडसेना उस ५९ 
समय किटेका दरवाजा खोर प्रवङसागरके तरंगोकी समान मदा वेगसे ाघ्रुसेनाके 

ध संहार करमेको भदत्त हई । किन्तु शतुसेनाके अधिक ओर भरवख हेनिते सीघ्र दी दाड़ा 
ॐ सेनाने प्रहीसनीय वौरताको ' दिखाय अपने जीवनको विसर्जन किया. किन्तुं हाडुसेनाने {६ 
श बिना शघ्ुसेनाको संहार किये अपने जीवनको नही छोड़ा । जो हय, मरहटोने जन्तमे विजय 1 
लक्ष्मीको पाकर कोटाराज्यकी सीमामे अल्याचार करते पीड्य देवे भीर ठते हए सुकेत 
नामक किलेको यर शिया । कोटानरेश शुभानसिहने उक्त सम्बाद्को पाकर सुकेत {£ 
फिेके रक्षकको छिख भेजा कि “ सेनाके साथ अपनी रक्षा करनी चाद्ये । माद्मूमि 
की रखराके ख्य वीरता पकराशय करते हुए जीनने विसजन करना दी भ्रष्ट है; वुकायनी ¶ 
के समरमें दाडाजतिकी सेनाने विक्षणस्यपसे बीरता दिखाई है, कोटेकी रक्षा करना 
ही परम धमै ओर प्योजनीय है ! `” राजाकौ इस आज्ञासे किरेके रशकने कोटाराज- £ 
र धानोमे जनकं च्य आधीरातके समय गुप्तरी्तिसे समस्त सेनाके साथ किरम निकट ¶ 
कर यात्रा की । किन्तु दुैटनासि हो घा पड्यन्तरसे हो जिस मारगसे यह सव चले उद £ 
मक्र दोनो भोर सूखे तिनकोमिं आग व रदी थी तिस पर महाराष्ट सेनाने जागकर 
उन पर आक्रमण किया । जगणित शानुसेनाको मेदकस्वे इण्‌ जो वहुतसी हाडासेना 
गई उसका कना वाहुल्यमात्र ह । 
शू राजा गुमानसिहके इस महाविपत्तिके समय जाङिमसिंह जपने नष्ट माग्यके | 
&{ उद्धारके श्यि गुमानसिंहके पास धिना बुखये ही पहु । जालिमसिहने जाकर इस 
समय गुमानसिहको निश्चय करादिया किं इकठे जाछिमर्सिंहके ही भुगवर्से ओर ज- 
3 नीतिसे भटवाड़ेकी लड़ाई हाडाजातिको सेनाने जय पाई थी ओर उनकी ही राजनोति 
के द्वारा कोटाराज्य आमेरनरेशकी अधीनताकी सांकलसे चिरकाठ्के छ्य बचा था । 
रं णवं जो हढकर मल्हारराव आजदििनि कोटेपर अपना अधिकार करके लिय वीररूपसे 
९/ आगे बहे हैँ उन्ही हुख्करकी सहायतासे बह कटराज्यकी रक्षा कर चुके द! राजा गुमान- 
न सहने समञ्च थ्या कि इस बिपत्तिरूपी सागरसे उद्धार पानेका उपाय मक जाछिमर्सिह 
ष दी मलाहस्वरूप दै । अतएव उन्हेनि जाछ्मिसिंहके सव अपरा्धोको क्षमा कए उन्दीके 
हाथमे परस्पर सन्धि स्थापन कंरानेका भार अर्षेण करके उन्दं मरदटेकि रोम भेजा । 
| चतुरनीति गास्के जाननेवालोभें श्रेष्ठ जाटिमरसिदने शीघ्र दी मल्दाररावके पासं ¶ 
सन्धिका भ्रस्ता उपरिथत कर संतोप जनक फठ्को प्रप्र करखिया अर्थात्‌ कोटानरेश ‰& 
शुमानर्सिंके छः खाल रुपये देने पर हृखकर मर्हार राव अपनी सेना सदिव छैट जोयगे । ‡ 
इस संधिको दोता हुआ देख जामिं द्वारा केटेकी रक्षा हुई, यह जान गुमान ¶ 
हन प्रसन्न होकर उनके जो अधिकारी भ्रदेशच छीन स्यि थ बह शीघ्र ही उनको दे दिये । $ 
§/ ओर बाङदधोरके सामन्त घंधि स्थापन करनेमे असमर्थं हुए ये, इस कारण उनको परदे 1) 
म हटा कर जाख्मिसिदको ही उनके पैतृक कोटाके फौजदारका पद्‌ देदिया, किन्तु जाठि- ‰ 
ॐ मिदने जिस समय अपने पैदक पदको पाया उससे कुकाठ पी कोटानरेशा शुमानः 
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यदे & कोटाराञ्यका इतिदटास-अ० २. 8 (८८५ ) 
1 
धो सिह रोगे रसित हए, ओर सव जनोने उनके जीबनकी आशा छोड दिवा । सृष्युकी ह 
श शच्यापर पटेहुए ुमानसिटको य चिन्ता हुई कि इस भारकिसके 
1 हाथो दिया जाय परन्तु इ चिन्ता उनको कष्ट नदी हआ; उन्दोने तुरन्त ही यह ॥ 
ठः विचारा फि दौ वार जाडिमसि्के दायते कोटाराग्यकी रक्वा हई द इस कारण शुमान्‌" {5 
श! चिहने उनको एक विश्वासी जौर योम्यपात्र जान अपने सव सामनन्तोको वुलखाय द्गनषक 
ड मार उेदसिंहको जाछिम्हकी गोदमे वैठा दिया । ओर सवके समल जाकिम- 6 
र सिंहको ष्टी अपते पुत्रके अविभावक पदपर नियुक्त कर दिया । ५ 
र राजा गुमान मरनेसे संबत्‌ १८२७ सन्‌ १७८१ ईसवी कुथ कोरेके 
६" राजसिंहासन पर वैठे । सदासे राजपूत जातिमे यह्‌ रीति ची आती है कि कोद नवीन £ 
र राजा यदि राग्यसिष्ठासनपर चैठे तो उसको आद्र ही दिग्बिजयके लिये जाना पडता है ओर ९ 
ओ बह समरे जय पाकर अभियेककी कर्को -समाप्त करता है । उसी पुरानी रीपिके जलु- 
द; सार उमेदसिंहने राजतिलकक पीछे अपनी सेनादलके साथ नरवर्‌ राजरव॑भीय केठवाेके # 
चै" स्वामीके साथ युद्ध करके उक्त परदे्को कोटाराज्यमे भिखा खिया ! जािमर्सिहने ऽम- 
दसिहके अविभावक रूपम जो सवसे पिरे यह प्रशंसनीय काम किया, उसके 
आगेके श्ञासनमं इसी मांति उनकी ऊँची भ्रतिभाका पूणं परिचय पाया जाता ह । ध 
जाठिमसिह अप्राप्त व्यवहार कोटाराव्यके अविभावक पदको ग्रहण करनेके छु 
समय पीछे भयानक ॒विपत्तिके जालमे पड गये । जालिमर्सिह एक उच द्रजेफे 
करट राजनीतिके जाननेवाले थ, उसी कूटनीतिके वरुसे उन्होने अपनी प्रचट 
त शक्तिठो जीवनपर्यन्त वने रक्खा । जाकिमसिह शृत महाराज गुमानसिंहके षडे 
3 विश्वासी भित्र स्वरूपम गिने जानि पर भी कोटेके संपूर्णं सामन्तेके प्रियपात्न 
नही थ । उनका अभ्युदय ओर प्रताप प्रतिपत्ति अनेक सामन्त एव राजपुरुपोके 
इ नेत्रम खटकता था । इस कारण जालिमसिंह महाराजके अविमावक पदको पाकर 
= जिख भति धीरे २ सवके उपर अपने भ्रतापको फेठनेमे प्रवृत्त हए इसी प्रकारसे 
ा सामन्त समाज उनकी उस शाक्ति ओर प्रतिपत्ति संचयके विरोघमे अनेक वित्र ओर £ 
। ाधाओको डा शटरता करने छो । जालिमसिद जे पिरे कोटेके फौजदार ये । षह 
चै केर सामरिकि शि मूढक पद्‌ था उस पदसे यथपि जािमसिह किठिके 
तर मद्रके अध्यक्ष थ ओर उसमे उमेदसिह रदा करते थे, किन्तु ङठ दिन पौरे जाछिमि- 
9 के साथ दीवानी विमाग अर्थात्‌ राज्यके शासन विभागके मन्नी समाजके साथ ¶६ 
ॐ उनका किसी २ विषयमे एक दी काथ हयो जाता था, परन्तु रसा होने पर भी ( 
2. 
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श जाक्िमसिहको प्रचित व्यवस्थाके अनुसार किसी भ्रकारसे भी शासन विभागमे 
द! इम्तक्षेप वा वाधा हारका अधिकार नदीं था । दीवानी विभागमे राय अलिराम 
नासक एक सनुप्य सव ातिसे योग्य ओर ॐच द्रजेकी शासननीविको जान्नेवाटा 
नियुक्त था । अतएव जाछिमसिंह जिस समय प्ौजदारके पद्पर नियत हुए, उस समयमे 
। भी अलिरामभधानमन्र ये । इतिषासमे छिला है कि धीर अयैरामके युपरामरीसे 
ओर सुरासनके गुणेसि कोटाराज्यने वह श्चमवा; भ्ताप, आन्ति 1 उज्ञति पाई । 


विमननं 


ए 
ने 
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किन्तु परितापका विपय है कि अदयैरामसे राज्यकी उन्नति दनि पर भी बह 
शुमानसिषहके मरनेके उपरान्त थोड़े ही दिरनोभिं जन्यायसे मारेगये । जाकिमसिंहकी 
सखाहसे अलैराम मारे गये वा नहीं इसका निश्चय नहीं हु । इन अदैरामके 
मसतेके उपरान्त जा्मसिह कोटाराज्यके सामरिक ओर शासन विभागमे सवके 
उपर अधिकार करनेको जव उद्यत हए तब उनके विरोधी बहुत दी कम थे । किन्तु 
& तव भी जाछिमर्सिंह विषम विपत्तियोको विना दूर कथि अपनी अभिद्ापाको पूर्ण 
तै नही करसके । 


र जणिमरसिहने गुमानसिंहके मरनेके पीछे ही अपनेको राजप्रतिनिधिरूपतसे प्रकाशित 
किया, ओर समर तथा इासननिभागके सव॒ अधिकारोको स्वाधीन कगनेको वह्‌ 
श उद्यत होगये । इसपर जो सामन्त जाङिमिर्सिंहके विरोधी थ; वह वोङे कि स्वर्गवासी 
र गमानसिहने जालिमरसिहिके हाथमे इतने अधिकार नहीं दिये है उन सामन्तोमें ६ 
3, महाराज स्वरूपसिंह ओर बाङ्कजोतके सामन्त भी थे । पाटकोको स्मरण होगा फि 
शः इन बाङ्कडोतके सामन्तको पदच्चुत करके जाछिमको फ़ोजदारका पद्‌ मिला था। {¢ 
६ इन दोनो मनुण्योको खोड राजा उमेदर्सिंहेके धाभाई जदकर्णं भी जालिमर्सिंहके 
> विपक्षमे थ ¡ जश्चकणं चतुर ओर नीतिके जननेचाटे थ । वह वाछक मदहाराजके 
९ समीप रहते थे आर उसी कामके ल्यि नियुक्त थ । जो सव मनुष्य जालिमार्सिहके £ 
विरोधी हए उनको उस धामाईकी सहायतासे अपने मनोरथके पूर्णं होनेमे . विशेष 
६ सफठनत्ता प्राप्न इई । जालिमसिहने अविभावक प्रद्‌ पाकर पूर्णाक्तिसि शाय चाना 
श आरभ करिया, तो वहं सचसे पठे उक्त विरोधियेके मुखम पतित हुए । किन्तु विपक्ष 
यके पड्यन्त्र विना वेदे ही जालिमसिहने पनी चतुराद मौर कूटराजनीतिक्रे वर्से 
उस पड्यन्तरको छिन्न भिन्न करदिया । धाभाई जसकणके दारा ही मदाराज स्वरूप- 
| सिह मारेगये; बाङ्कडोतके सामन्त अपने धाण वचाकर भाग गये ओर गकी हत्या ! 
दी करनेवाडोको धामा अपने साथ छेणये । जाङिमिसिहने इस भति श्चीघ्रताते इस 
> अभिनयको कर डाला #फि उसको देख राज्यके चारोंओरके मनुष्य डर गये । 
शु जालिमसिंहने काटेसे दी कंटिको उखाड़ डाला । महाराज स्वरूपसिह धामाई पोकर्णं ट 
ॐ ओर बाङ्क्ञोतके सामन्त यह तीनों ही जाछिमसिंहके प्रधान शत्रु थे । जालिमसिहने 
त वसे पिरे धाभाईको इस्तगत कर उन्दीसे अपने उदेशको पूरा कराया आर पेते 
। उसे मी निकार देनेपर सी विस्मि हुए ओर जा्ेमसंहके असीम सदस ओर 1 
 चलुराक्को दख महा व्याकुल्दो अन्य शघरुगण अपने मदा अनिष्टकीं सम्भावना {5 
कर उर गये । 
अहाराज स्नरूपासेदके साथ धाभाईके विवादका एेसा कोर भी कारण नष्ट था 
§| जिसके खयि धामाई उनका प्राणे, किन्तु जालिमरसिहदी कूटनीतिसे युद्ध होकर 
र ध्मा एकविन बृजविखास नामक राज उद्यान महाराज स्वरूपासिहपर आक्रमण 


ॐ किया, ओर अपनी तल्वारसे उनका क्षिरकएट डाला । जालिमिसिहने धामा पर 
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२५ &‰ कोटाराज्यका इतिदास-अ० २. % (८८७) 
1 ई 
सरूपसिंहको मारडालनेके अपराधे वड़ा रोष भरकरान किया ओर उसी अपराधते उसको ¶ 
कैदकर अन्तमें दादौतीसे एक साथ दी निकाल दिया । जाखिमारतिहने इस भाति 
अपने मनका माव प्रगट किया कि जिससे यह जाना गया फि वह 'इस हत्याकाण्डे 
सस्मिद्ित नही थे. यदी नह बरन उनकी सखाह भी नहीं थी, किन्तु पापकर्म ॑किसी ¢ 
4 प्रकारे मी छिप नहीं सक्ता अतएव सीध ही यथाथ वात प्रकाशित दोग । धामा 
1 जक्षकर्णने निकर कर अपमानके होनेे जयपुरमे प्राण स्यागे । अन्तमें प्रगट हुआ कि ४ ह 
= जाकिमर्सिहने दी धामाईसे कदा था कि महाराज स्वरूपसिंह राजर्धेहासन प्र अपना ¢ 
= अधिकार किया चाहते है श्सीसे वह विरोध करते ह ओर अप्राप्र व्यवहार महाराज ‰& 
उमेदर्सिहके मारडाछनेका उनका मुख्य ददेश है । धामाई्ते इसकी विन्नेप खोज न 1 
करके जाङ्धिमार्धंहकी उसी बवातको सत्य भान महाराज स्वरूपसिंहको राल्यका {६ 
अभिलाषी जान उनक्रा वध कर डाढा । इस विपयमे कुछ भी दहो जाछिमर्सिंहने जिस £ 
नियतसे वह वियोगान्त अभिनय किया गीर उनका वह उदेश्च पूरा हआ । उक्त ४ ् 
हत्याकाण्डे प ही कोठे जो सामन्त लागि विरोधो भे उन सवने विरोषको $ 
शू छोददिया उसी समय कोके बहुरसे सामन्त गौर धनियोने अपे ्राणमयसे जन्मभूमि ६६ 
श] एवं अपने २ अधिकारी भरदेनोको छोड कर दूसरे रान्येमे जाकर वास किया । जाछिम- र 
छ सिने उन सामन्तोके भाग जाने कोई वाधा नही ठी, वरन भागनेके समय यह कह्‌- 
गये # इसका ठंड म जाछिमरसिं्टफो अवद्य ठँगे । वह भगेहुए सामन्त जयपुर ४६ 
ह 


ओर जोधपुर जाकर वके जधीशवरोका आश्रय ठेने खो, ओौर जाकर उन्दनि रज- 
वाडेकरे जन्य राजागोसे भिलकर जाछिमिंहके अन्याय जीर अत्याचारोको रोके चयि 
तथा जाछिमसिहकी सामध्येको रोकनेके धि विशेष े्टकी, परन्तु उसी समयम महा- 
राटके द्छने रजवादेके समस्त राज्यो जाकर जिस भकारके उपद्र करने भारम क्यि ॥: 
( थे, उसे कोई राजा किसी प्रकार भी अपनी इच्टानुसार जाधिमर्सिंहके विरुद्धमें जानकर ९६ 
थु खयि तयार न हए । इधर चतुर जाछिमरसिहने सुवसर पाकर जयपुर आर जोधपुर 
इत्यादि जिन राजाओेकर यँ जाकर केटेके सामत्तोने आश्रय छिया था उनसे कटा १ 
मेजा कि यह सामन्त केदेरज्यके विपश्ठी विद्रोह र इस कारण विद्रोहियों को आश्रय 
देना किसी प्रकार उचित नं है । रेस होवे टी बह भागेहृए सामन्त सव निराश हो 
गये । किसी २ सामन्तने तो विदेश जाकर अत्यन्त दु.शितहो प्राण त्याग कर दे ह 
् व व विरेी राजाभोके आश्रयते रहकर उनके अन्नसे जीवन धारण करनेकी (5 
क्षा क दशम चटा आना अच्छा माना । तव उन्होने जाकिप्रसिहे भेजा ६ 
५ ६। अ छोगोको जन्ममूभिमे अनिका अधिकार दीजिये । जाखिमरसिहने क इस १5 
भाथनाको पूणं फरनेमे असम्मति भरगट न की, परन्तु उनके कोटे राज्यम अचि ही अपने १६ ई 
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<| अवीश्वर जीर जन्मभूमिके छोडनेते उनकी गणना विद्रोदियोमिं कौ गई, जिख £ 
| समन्द = थे उस समय उनके समस मधकरी देच नाठिमधः था मपि ् 
ध कारे कडि ये, इसीसे इस समय उनफ़ो वह्‌ समसत देश नदी दिधि, ओर दयाके 3 
बरीभूत शो उनके जीवन धारण फरनेके स्यि सामान्य भूखंड दिये गये । इस प्रकारसे 
निमि 


८) 


\८॥ सख~स्प्य 


च 


सहलस्च 


ॐ 


(1 
+ 3.4 नि] 
५५४५४ 
4.8 2.0 (. 
॥ # + 4 1.1.0. 
(0.00 
++. 4; 
+ 61.411 

०४ #1 
७, १|,१५, (६ 












































































































































% 9 
{7 ~“ „| |> 4 (७ (1 
£ 64 ४ 6 | ६ 
= ^; ~ 1 |£ प 1 [, % (0, 1 ट 9 ४ 
९ 12.“ ८ 5 ॥& | (74 6 (¢ 4 ग 6 
1717111 ¢ ¶ £: 23113. = | 
# 1.4.40 ठ (६, !||६ „> "19 4 ( ॥ ॥ ५ ् ५6 ^ र ° 21 () 
॥ +. “2.41 ध 6 „8 ५ ४ ॥/ ¢ ५ 1 | [४ ( ५ ह | < ८ (६ षी (द +) [५ १ 11 0 
211८0104. ह ४ .॥६/ 4 ॥: 6 ४ १ | #4: (2 | % | 3 1/4 | ग 7 | / ४ £ ५ ण |: ॥ ५ 
# ॥ 4 ८ ¢“ ८, 4 (*# 9 4 {= म 1] 1 (न च २ ५~ [( ् 4" 
प ५८९ ॥ | | 7 | ॥ |, ५५ 7 £ £ £ 4 1 "¢ "£ ध # ¢ ^> ॥# १ ॥॥0* ह भ्र ,, ¶ र 
५ £ 4 १८५ । , ॥ ^ (7 £ {६ £ ^ 4 |; ङ 2 (^ 47 ® "(६ | 7 र 
| 94 £ #&/ „~. १ ५ ¢ ॥ ६ (४ | ण्/ ५ र ॥ 6 (न {४ [४ {4 (= 14 ठि, || ४ 
॥॥ ट ५ (1 # | „ (९ | ५ = £, {9 ^|; म ॥ (५ 1 ॥ 1 | ५ ध 4 (६ ६ /+ ^ 4 , 40 ् [पि 
॥ £ ,, % (© [६ „44 , £ {६ १ < 4 [> ६ ५ 7 6 | 0 (= ५१, (इ - ^ (1 
| + ¢ |» (1 / 6 (¢; |£ ए ¢ | /- £ (५० १६ ( , ॐ | ^ ^ ¶= ^ ? (१५ ५, ^ > £ 
४ 4 ५ ॥. ए | ९ ९. ।> 4; 3/3. ४, "६4 ६ ^; > (7 5 |, ॥ (ह (ष 
1 | | 4 41४ 4 4६ ८ >" कि 2 ६ ¢ # ६ 6 (¢ ५ = % ॥: ६, 4६ (> (६ 
| 0" | {ट |: 12 "| ५ 7; ¢ |> (4 | [4 ॥ > ( श 7 ^ ^ ई क 151 0 
॥ [^ "५ (प ¢ ७" | ¢ | 4८ 6 न ^¢ ^ ^^ 4 श | (० ह |= 2 ै 
॥ | ~ |¢ | 1 1 ¢ ( प ५६ १) 9 ^ 1 (7 16 £ ५ र ¢ ॥ ^ (प "(६ 1 4 ॥ ६ 
0} + | ¢ (0 ५८ ॥% (९, (> 7 [ 4 ~ ^ २१ ट 7 ५ (00 ¬ ॥ ( + ¢, 4 | र ¢ ५ 
| ¢ ~ ॥ 6 ~ (¢ ¢ 4 70031 (4 + £ ¢ ¢ | ~ { 
८ 4 5४ ८ ^ ~ # 13721 {¢ 4 71921 8/५. । | 6 6 
रि); ^ ~ (८ ¢ 4 0 ¢ ¢ 2 १ “६ || 7 ॥ ^: # ९1. £ | | 9. 
# ५८८८४ 12131: ११11711 71111114 ९ ^ 
५ न (४ ट ॥/ "= | भ |ॐ ॥/ „+ #1॥9 (4 +^ [१ „18 # ¢ र. 1 1 21 |: 1० ^+ ५& 1 /(ॐ ^ नि †1 
॥॥ % ४८ ४ (आ ।,. र ॥॥/ 111 (| ॥+ [2 ५, ("1 (क 1 ({‰ ८२ श 1 7 [2 / |] ) 
4] 4 र ष्ट ८0. „ | | (7) 1 ॥- 47 (प ८ ¢ ५) 2 7 /॥# 6 ॥\ ५ र (५1 ५८ ( (५ 6 | ॥ 4९ £ | | ६ 
| ८4९  ॥ ४ ५५ 4 ^" ५. (र ् ¢, ¢ |) ८ 1/7 | 4६ 4 | 16 ॥ 4६ ‹ 11 नि 9 क ० {| 
# क ध्न छ ॥॥ [ (< न | ~५ 1 ८ (| = ( त ५/ 
८ > घ ^ [> & | ५ १" "|> = {> ¶7 ^~  ॥ = 1 | 
{^ भ 1 7 2 (10 ¢ /॥ ध ^. ॥ ॥ 7 ॥४ 1@ (१, 1 ४ 1, ङ्न 11 ॥१ ।“ 12 | (^ (र ५ 19 
4 , | ॥८ | | ¢ ^ || 77272: कः ॥ # 7 | ॥ -- 6 | 6 4 |£ „~ ८2 + (६ 
४ "¢ ॥ ¢ 01 ए 4/० 4६. 9 ५: 6 ( | 4६ ¢ ~ £ ॥ (2 ४ ¢ | 4 4 0 
ध 0 १/५ ¢ 4 ६९ ¢ (१ ८ ¢ |, 1४ ^" ८48 र 9 7, ५४ „|ॐ (४ /6. ५ ॥५, ६ (2 
;4/ [| ; ५ . र (६ 4 14 11 ।4 1 ६ श ^ 11 00" (4 ट ॥ 4 1.9 4 1 ५ + ५ ५ (14 र ( ४ (य , ह र 
९। 9 १ 4 9 र्य [न च | 1 
॥ ¢ | 6 4 ^ ५, 6.46; ; (1 ¢ {4 ¢ 6९ ¢ # (4८ 1 8 
1 | ॥ | ^ १ ६ | ध | ५9 १ न | 1 ¢ | 1 6 ~~ [२ (३१३६, ¢ ¢ ¢ ७ (4) ५ 00 ५ 
५ 4 504 ६ 1/4 + 96 (3२279. 
4 ^ षट ९, / 4£ 6 तः ८ 1९. ^ / ¢ | 0 ( [4 क # 
|| ८ | + ॥ ५ 9 ¢ / ^ ६ 
५ ^ 1६ ४ 1 0 (१ 
4॥ {४ । , ^ ६६ रिं 42 ॥¢ 42 
५१९ 1] 1 | ¢ (4 0 | 
| ५४ ( | द ॥ 4 
र ए | ॥ 








११९4} 
५/९ 111, 
ु ् ४119४ ५५८ 
9949 ॥\ 011 # [110 ५५५५4५४ 
[17111011 
५1 11 
३५५ # [47१७ ॥* ०११० 17/10) 


५ ७५ 
४ 20 त) |) 

००6१) | १५५ [९५ 

॥ 1 \ १/१ १,८४.१९७ 4 

(4; ९५११८५४ 

14) 


ग्धा 2. 
"न= 


२७ क कोटाराभ्यका इतिहास-अ० २, $ (८८९) 
००००८००0 ८०१० 
ष भका कर उसको पैतृक स भदेश तो नदी दिये परन्तु मः सपयेकी 
श आमदनी बाला नासोरिया शरदश दद्या । वीचंके र नीचे द्रजेके जो सामन्त 
ॐ! बिद्रोदी हुए थे, जाछिमसिहने उनके भति छमा भकाक्च की । ओर कोटे राज्यम उन्दे 
त पुन. वसनेकी आज्ञा तो दी; परन्तु उनकी श््ठि इतनी वटा दु कि जिसमे वह्‌ ण्ठ 
# किसी. प्रकारका अनिष्ट त करस, इन दोनों घटनाओसि जान पदता दे कि लालिम- 3 
ईः सिह कैसे चुर ओर राजनीतिके आननेवाठे थ, जौर किस भकारे उन्दोने कोटे राज्यमे ॥ 
) अपना अखंड प्रताप कलाया था । हि 
ॐ उपरोक्ठ प्रकारसे उमरे हुए शुदे विरोधमे खमर ओर उनके पडयन््रके भेदन ३ 
ङ करेन एवं अपनी शष्के कैखानेमे जाछिमयिहका अधिक समय उगा । जाठिमरसिंन ५ 
त मेवाडके महाराणाके वकी दूरबाली एक भाखाकी फन्यासे विचा किया था । उस ९ 
क कन्याके गर्म जाटिमसिं्के पुत्र एवं उत्तराधिकारी माधोसिंह उन्न हए । जाछ्मि- 
ॐ सिहने कोटेके शासन करते समय घार्योओरकी तिपत्तियोसे धिरे रहनेपर भी भवाद्‌ ¢ 
के दुःखमयमे दृष्टि रखते हए भेवाडकी मंगलक्रामनाका सदा ध्यान रक्खा या । संवत्‌ { 
> १८४० सन्‌( १७९१ ० )ये लिस उदेगते जाछिमपिंहने कोटेकी अपेष्ठा भवाङ्ग स्वायै 
त साधने ओर उन्विका विशेष घ्रत किया था; वह पाठक भवाडरे इतिद्ासमे पट चुके है । ( 
 जालिमचिदने अपने राजनैतिक साथेके स्यि कोटेकी सेना सामन्त ओर राजभण्डारकी 
2 जिस भेवाडके खि बृथा नियुक्त करफ़ कोटेके अलश्षमे अनिष्ट साधन किया, पाठक 
2 उसको भी पटृचुॐ है । सम्बत्‌ १८४७ स १८५६ तक जाछिमसिदहने जो राजगैतिक 
अभिनय किया घह्‌ भवाडके उक्त इतिहासमे खिला जाचुका है, इस कारण हम यह्वौपर 
द उसको फिर छिलना उचितं नहीं समश्चते । 
ध सवत्‌ १८५६ में केटेके सासन्तगणोने जा्िमर्सिंदके उस शनाखन सौर स्वेच्छा 
1 चारको न सहकर पिर उनके मारके ध्यि पडयन्त किया । जाङिमाकिद्के अीत्रन- 
| स्यौ दीपके धुञ्चानके स्थि अनेक समय पर गुमरीतिसे वहूतसी चेष्टा हु, चन्द (6 
जाछिपरसिहके खदा सतक रहनेके कारण मारोेबार्जेकी आनना किसी समय भी पूरी £ 
न हई । संवत्‌ १८६३ भ आथूनके सामन्त जाछिमरसिंहके विरोधमे हुए, अन्तम उनको ( 
देशे निका देनेके पे फिए २० वर्पतकं किसने जाछिमर्सिहके मारेकी चेष्टा 
नक की । वीस वध पी सवन्‌ १८५६ भ दस सहली आया गोसेन देशके {६ 
सामन्त वहादुर्यस्षदने जाकिमसिंहके विरोधमें षड्यन्त्र रचा।जाछेमर्सिंदके भवठ प्रतापसे 
५ कोटेके जिन सामन्तोकी सव सम्पत्ति छीनी गई थी गव वह्‌ सब सामन्त वहादुरसिहके 
साथ मिक गये । उन्दने बडे गुप्रमावस पड्यन्तरकरो चलाया, फि जिसे उसकी पवनको ¶ 
त भी को स्पदीम करसं, जिस दिन उन्होने अपने उस पडयन्त्रके काको पूरा करतेका (6 ण 
संकल्प किया) उस दिन दोपदरके समय केव जाछिमर्संको उसक्री खवर भि गई । 1 
पटवन रचने किस को मारेगे, अति गुप्रभावसे उनके नामो एक सूची वनाटी। ६ 
उसंमै सपरिवार जाछिमरसिंहको,उनके भित्र ओर उपदेष्टा पण्डित खाडाजीको मारडाट्नेके ॥। 
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सम्बन्धमें !ङेखा था । षड़यन्त्री गणोका विचार था कि जिस समय जाछिमीसह व्रवासमे 
चैठे शो उसी समय सवके सामने यद हत्याकाण्डदो । कदाजाता है कि जिस समय ¢ 
ॐ जाछिमर्स् दरवारभें वेठे ये सी समय उन्होने षड्यन्त्र रचनेवाके शुप्रभेदको पाकर 
ठ क्षणमात्रमे दी अपनी रक्षके स्थि उपाय ऋरजिया। जो परदार उनके शरीरके रक्षक थे 
उन सवोको हटाकर उन्होने ८“पायेगाः नामक भवर पराक्रमी अश्वारोदी सेनाको युाकर ५ 
अपनी रश्वाके लिये नियुक्त किया । अवणव हत्याकी अभिलापासे पड्यन्त्रे रचनेवाठेनि 
जिस समय द्रवारपर आक्रमण करिया उसी समय वह्‌ दरवारभे अखधारी पुड़सवार- {६ 
ॐ सेना देखकर हताश्च दोगये । तव धुडसवारेनि शीघ्र ही उनपर आक्रमण किया, जौर 
३! बह माग निकटे, विसपर मी बहुतोको पकड़ खिया ओर बहुत भाग॒गये । पडयन्त्के 
५ नेता वहादुरसिंहने भागकर चम्बल न्दकि किनारे पाटननामक स्थानके वीच हाडा ५६ 
शू जातिके ऊुख्देन केशवरायके मेदिरमे शरण डी । उन्होने विचारा कि पुरानी रीकिकि {६ 
अनुसार जव केशवरायके मंदिरं आश्रयलेत्ा द्र तच जाचिमर्सिह कभी रवदीराजके + 
बीच इस म॑दिरमे वख्पूवंक आकर सुबरे नही पक्डेगा । किन्तु उनकी वह्‌ आसा रीर ¢ 
ही भ्रान्तिके रूपमे वदछ गई । उमर भ्रतापी जाछिमने सरछतासे मंदिरकी पत्नित्र प्रथाको (5 
नष्ट कर उसंमस वहादुरसिंहको पकड्वाकर मराडाटा । ट 


किं जाह्िमसिंहने अपनी र्चा वा अपने स्वाथेके लिये चदादुरसिंदको न्दी मारा;उनके दाथने 

जो गुरुमार अर्पित था उस ुरुभारको पालन करने अथौन्‌ कोटक मदाराव उमेदसिहके ५६ 

खार्थं ओर जीचनकी रक्षके चयि दी उन्देने इस कठोर व्यबहारको पिया था। पड्यन्त्र करने १६ 
वाटोका यह्‌ आय था कि हत्याकाण्डका अभिनय करके महाराव उमेदसिंहको सिहासनसे 


( पिहष्तेजाना जा जागर अदुद्पयको ठव 
८] 


के क 


हटाकर महाराजके एक छोटे भदको कोटेके राजर्ंहासन पर घटा दँ । यद्‌ वात करालं ६ 
सत्य है, इसका विशेष प्रमाण नहीं मिक्ता । किन्तु जाटिमसिहन जसे कठोर दासनके 
वडको चखकर सामन्तोके दरद्यको चूर्णं करिया था ओर महाराव उमेदसिदको जसे जपना +> 
खिल्ीना बनाया था उससे यहं वात सत्य कदी जासक्ती है । इस समय कोटाके ¶& 
राजपरिवारक वीच महाराव उमेदर्सिहके चचा राजसि, आर दानां भाई गावद्धन € 
सिह एवं गोपाटसिह जीवे थ । आधूनेके सासन्त गण जिस समय मदा पड्यन्त्रके ९ 
ध जारको फा कर॒ जालिमिसिहके विरोधमे खड हग थ उसी समय गवन भर $ 
गोपादसिद सि्ासन पानेकी इच्छासे उस षडयन्नमे लिमर॒ थः इस वातके भकार ५६ 
होनेसे जाछिमसिहने दुरन्त ही उन दोनो भाइ्वोको भी कद्‌ करिया । बडे गोवद्धेन £ 
द्व्ष॑तक कदे रदकर परलोक सिधारे, ओर छोटे गोपार भी वहत दिनांतक 
रहकर परखोकवासी हए । सहाराचके चचा राजसि वृद्ध होकर बहुत दिनतक १६ 
जीते रदे किन्तु राजनैतिक किसी पडुयन्त्रमे,किसी गोख्येोगमेयुक्त नही हेति थे, इसी 
क जाट्मरचिह्‌ उनकी ओर नेत्र उठाकर नही देख सक्ते थे । राजसिंह नगरे वीव देव ४ 
९ मन्द्रिकी श्रेणीके बाहर कभी नही जते थ 
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२०0०0०0० ट 
¢ कड ड्‌ छिलते है कि “ जाटिमसिंदकी शक्तिको दटाने ओर उनके 

शूं जीवनको नष्ट करने स्थि अनेक प्रकारके उपाय उनके बिरोधियोने चयि । 

¢ सव मिलाकर अढारह वार उनके मालेके छियि पदयन्त्र रे गये, किन्तु प्रतयेक वारम 

री जाछिपसिदके बुदधिवरने विरोथियोके उदरो व्यथ कर दिया 1 कदा जाता है £ 

प कि भकाशमे मौर गतीति ब्ध, बिपसे ओर अल्ल शस आदिसे उनके मारनेके उपाय 
§४ रजे गये । किन्तु राजमहकोमे राजपूतोक खियोने जा जाछिमासैहके वध करनेकी अभि- † 

रौ उषा की थी, बह पद्यन्त्र बह्म भयानक या । जालिमसिदके रूप सौन्द्यपर मोदित {5 - 
शूं राजमहठेम रहनेवाटी एक रमणी यदि अपनी चतुाईसे सदायता न करती तो जाछि- 

१, सिह अपनी रक्षा उस समय नक करसते थ । एक समय की वात है, छोटे राजङ्मारकी 

पी माताने जाङ्मिसिको राजमहरमे वुखयः ! जारस्‌ एलमावाके बुदधानेखे उनके ६ 

¢. मदे समौपारे घर पबे, इस समय वहुतसी राजपूत रमणीगणेनि नेगीतङबवार 
च्य अनेक अलख शखेसि सजीहृद अवस्यामे जाछिमसिह प्र आक्रमण किया । आर 
शीघ्र ही जाङिमसिहको चौँधकर कैट कर चखिया । राजपूत रमणी कैसी वीर नारी द 
अल चछनेमे कैसी चुर दै, कैसे साहस ओर वषशषाछिनी दै जाछिमसिंह इसको 
मली्भांति जानते थे ! अतव उन शकधारिणी महारकियोसे जाङिमसिंह वघ गये, 





जओौर उन्होने जानां कि अव किसी भोतिसे भी यसि छुटकारा नदौ भिर सक्ता । 
सौभाम्यसे जाङिमरसिहको एक साथ न मारा भौर जादिमरसिंहसे उनके प्रधान २ 
जीवनचरित्रोको पुने छगी । उनकी यदी इच्छा थी कि जाङिमको भरभरोके उत्तर देते 
समय अचानफ मारडाङगी । बीरबाखगण जाङिमिसे एक२ करके छती थी, इसी समय , | 
र भधानरानीकी अत्यन्त वटशाडिनी श्रधानदासीने महाकालभैरवीकी मूततिसे आकर 
जालिमसिदको अनेक तिरस्कार जर कटुबचनोसे धिर कर वल्के साथ उन सव £ 


गिज नि 


बीरनारियोके क्रमसे निकार दिया । जाङिमसिष्टने उस महा विपत्तिते उद्धार पाया 
ओर जाना कि प्रधानदासी यदि शख चतुराडये भरी सहायता न करसी तो अवद्य ही 
र आज प्राण त्यागने पडते | 
५ इतिहाख जासनेवाे राड्‌ सादने छिला है कि जाछिमसिंके विरोधे जसे 
कमानुसार पद्ूयन्त रचे गये उसमें शघ्रओंको विफलमनोरथ कर यदि अन्य 
मलुष्य होता तो निश्चय दी उन्मत्त होकर भ्तयेक शृघ्रुसे बदला ठता, किन्तु जाछिमि- 
सिंहे कमी किसीके साथ अपने बद्खा छेनेकी इच्छा नहीं की । यथपि वह राते 
समय एक वड भंदिरमे यन करते ये परन्तु कमी यप्रयोजनीय भयजाठमे नदीं कैसे । £ 
अपनेको वह समी भरकारसे छोटा मानते ये एवं सरतासे इस वातकरो जान ठेते कि + 
चै कौन वनका साये नष्ट कलेकी इच्छा रखता दै, तप्य बह पदे ही सावधान ह 
। जाते थ । उनके अधिकारे पुस अर्थात्‌ शान्विरक्चा विमाग इठना चुर था {€ 
करि जनक स्थानम वैसी पुडिस नहीं थी । बह कर्म्मचारियोक्षो उचिव तनख्वाह देते £ 
चौर काम कलेवाखोको वड़ा पुरस्कार देते थे वह अपने सव निमायकि उपर 
बही दृष्टि रखते ये। 9 0 


~ 
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लीतिन्नता ओर विटक्षणवाके साथ राज्यके सव विभागों इष्टि रखते थ, 
चाोजोर अत्याचार, उपद्रव, राजनैतिक गोख्योग, षट्यन्त्र ओर बडे २ 
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युद्ध 
| दोनेषर भ जन्ते आधी सदीतक अपने प्रचट प्रतापसे ओर अतुल भक्तिसे 
तः सजकार्यको चद्धाया । करील टाड्की यह युक्ति सत्य पूर्णं इतिहासको 


प्रमाणित करती है 


तीसरा अध्याय ३. 


ररम 


जु सिमसिषकी शछासननीति-मेचाडके सम्बन्धे जारिमरसिहके राजन तिक शुक्त उचेवा-मेवाद 

के कत्याणके रिथ जाछिमरतिहसे केटेका स्वाथै नाच होना-जारिमसिंहके अलाचार- 

जारिमिसिदका राजमहलको छोड रास्यमें चमना-वखावाममे रहना-नवीन निक्षित सेनाको 

तैयार करना-सेनाके दरदो विखायती भख देना, अर शिक्षा देना-केयेकी रानप्रगाकीका 

सस्कार-पटैखकी रीति-करखेनेष्टी रीतिको बवदुरना-प्टैलाके। पुन प्रद भिखना-प्टैर समिीति- 

उनके शास्ननकी शक्ति-बोहारागण-नूलनपटेोते किसनेको कष्ट पटुचना-पटलोका कंद्‌ कके 
> उनको अर्य दंड देना एवं पदसे दटाकर पटैलकी रीतिके। तेद देना । 


न 
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५०१९९१६८ 
व अमर नरज्नठव्म्ठरनकन 


द म कोटाराज्यके जिस समयके इतिहासक्रो वणेन करते हे ब्तवमे महाराज 
राणा जालिमर्सिह ही उस समय कोटेके खामो थ, ओर महाराव उमेदासिंह उनके खेलक ९ 
खिनेस्वरूय सिहासन पर विराजमान ये । जालिमारषंहके राजनेतिक अभिनयका छ 
विवरण हम पदिठे अध्यायमे छिख आये हे, उन्दने शासनकन्त एवं विधानकत्तोके रूपसे ¶ 

शु किस प्रकार अभिनय किया अच उसका ही वर्णन करते है । जाङिमिरिदने कोदाराज्यके {६ 
ऊपर अपनी महान्‌ राजनैतिक ची अभिलमपाको पूणं करनेके चयि कोराराज्यकी धन- 

र सम्पत्ति ओर सेनाकी शान्ति समीको नष्ट फिया । संवत्‌ १८२१ स जिस समय मवाड़के 

छ महाराणाके साथ जारिमसिहकी बाचतचीत हृ उसी समयसे संवत्‌ १८५६ तकं राज- ६ 

' राणा जाछिमसिंहने कोटाराज्यपर जिस भाति अपना प्रताप कैखा रक्खा था, भवाइ- 

| राज्यके ऊपर भी उसी प्रकारसे अपना प्रवर भताप ओर अधिकार बट्निके छ्य वह दद्‌ 

> चेष्टा करते थे । उन्होने उस महान्‌ नैतिक आराको पूरा करनेफे छ्य कोटाराञ्यका 

5 सर्वनाश कर किसानोंको खरीदे हुए दासी समान करडा । संवत्‌ १८४० मे अत्या- 

म ववार ओर पीड़ा भयङ्कर रूपे वटृगरई, सव ऊढ लेकर भी किंसानेोपर जालिमर्सिहने 
उनकी आमदनीके उपर जो कर वाध रक्खा था उसके देनम स्वभावसे दी किसान 

&। असमर्धथे। विसि पर्‌ जाछिमसिहके नौकर जव कर वसूल करसनेजाते ओर सानो 
सेन पाति तो उनके द, गऊ आदि उस करके नामसे छ अत्ति थ, इस कारणं 

क किसान ठग पक साथ जपने जोबनकी आशा छोड्‌ चुके । बहुतसे किसान {६ 


ननि ममम 
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९४५५५००९ भ 
[< मरने छो, को$ २ भागगये फिन्तु उस समय रजवके चारोभर विप ¶ 
न्तियोका सोता चहनेमे वह किंसका आश्रय ठं ? राजराणा जाछिमासंहने उन ६ 
किसानोके जो पिताके क्षेत्र थ, उनको ओर हर इत्यादि खेती करलेकी सामभ्री & 
४; जीर चैक आदि पञ्युभओको छीन टिया था, इखसे चहृतसे किसान दूखगां उपाय ¶४ 
9 पक इट मानय बेन ष दासलसपहे अपने पारप ही चेतोम 
धु उन हर आदिसे खेदी केरेमे सम्मत हुए ! कोटेके भायः समी किसानोकि भाम्यमे £ 
री इख प्रकारका शोचनीय न्यापार हआ, इस कारण राजराणा जाछिसिहने सदारा ¶ 
राजा उमेदासंदकी ओरसे कोटेराज्यके समस्त छृपि शेत्रोके अधीश्वर दक्र जो ‰& 
पश्व अवतक परित्यक्त भावसे पड़ी थी उख सवे पिका करना प्रारभ करदिया १ 
द्ध भीर आप स्वयं ृपकृपति प्दृपर प्रतिष्ठित हृए । १६ 
1 यद्यपि जाछिमसिंह मेनाड़राञ्य पर आधिपत्य विसार करनेके घथि व्रावर 5 
-शू कड वर्धसे चेष्टा करते आये थे, ओर उसी उदेश्टको पुणे करेमि उन्होने कोटेका सर्वेनान्च 3 
फिया था, परन्तु अंतमे एक यकर घटनाके दोनेसे उनकी उस ऊंची अभिापाकी ४ 
जद भवंकर आघात छग । सहारा नेवा ईगटिया परिवारे साथ जाडिमसिहकी ९ 
अधिक भित्रता थी । उसी ईैगछियाके बह्ाधर वाठाराव मेवाडके मदाराणाके द्वारा व॑दी 
होकर उद्थपुरके कारागारे र्खे गये, जालिमसिंद उन्दींस्चाारावका द्वार कल्के 
स्यि गये, उसीसे महाराणाका कोप इनके ऊपर हभ इस कारणसे उन्होने महाराणाको ॥ 
अपने दस्तगत करके मेवाडमं अपनी प्रवता विस्तार कलनेके अपने हृदयरूपी बगीचेभ 3 
जिस आभाके बृक्षको यलनूपी जल सीचकर वट्ाया या,बह एकवारदी विरामे चि & ६ 
जड्से उखड़ गया।तवतो जालिमसि्को चैवन्यता हुईःवहं यद समश्च गये कि अपने स्वाथ- ई 
साधन करके लिये काल्पनिक भान्त आदराको पूणं करके स्यि उन्दने अन्याय ओौर १६ 
( अकारणसे केटेकी प्रजा ओर कोटेके अधीश्वरका स्वना शरिया हे । चतुर राजनीतिह् 










> 


जद्िमसिह सावधान हो पूवोंक्त दानिक पूरणं फरनेके स्यि शीघ्र ही नवीन अनुष्ठान ५६ 
करनेमे प्रदत्त हए । ह 
| संवत्‌ १८५६ मे मोसेनके सामन्ते द्वारा पड्यन्तर जाढ़का विस्तार होनेके पर्ैतक 
जाछिमर्सिंहने फिच्के मलम निवास किया था परन्तु संवत्‌ १८६० सन्‌ ( १८०३-४ ¢ 
६० ) मे उन्दने श्ञाठा रावको छःडकर भेवादुसे ठरते ही उस महकमे निवास ८ < 
9 न कर अन्यत्र बास केकी इच्छा की । उप समय वृटिश् सेनाने सम्मित महाराष्ट 
द्ठके विक्रम आर तापी जडम विषम बाघात किया ओर महाराष्रोके अधिकारी ¶ 
वहुतसे देसोको छीन लिया, तव महाराष्ट शीघ ही दछ भंग करके मारतवधेके मिक 
भान्तोमे जाकर उटसार आर जनेक प्रकारके अत्याचार करने को । जाछिमिसिंह 
अपनी तीदणबुदधिके वसे समहन गये कि महाराषटरके इख भकारे अत्याचारके 6 
सर्मयमें राजधानकि महरम न रदकर लिख स्थान पर उनके द्वारा जाक्रमण होनेकी {६ 
संभावना है उसके दी निकट रहना इस समय उचित दै । उनके स महे छोड & 


॥ 
न "11.41 
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तै दो भ्रधान चदे थे-पदिल् तो कोटेकी राजस्वरीतिका संस्कार साधन, दूसरा महारा- 
रोका दक कोटेरास्यके जिस श्रान्तमे जाकर पडैगा उसी प्रन्तमे जाना । 
थ यद्यपि हमारा यह विश्वास था कि बुद्धिमान जालिमर्सिहने उन दोन उदेशोरे वश- 
वर्ती होकर महर्फो छाड्नेका आभरह फिया था, परन्तु केटेके जातीय इतिष्टाससे ¢ 
जाना जाता है किं एक समय रात्रिम महकके ऊपर वैठकर एक (पचक) उने विकट- {2 
खरसे चीक्ार करिया था, जाछ्िमसिहने राजधानीकि समस्त गणक ओर व्योतिपियोको 
वुाकर पु; उन्दने गणना करके कहा कि “ इस महस्मे निवा करना ६ 
अव किसी प्रकार मी उचित नही, अन इसमे निवास करलेसे आपके भविप्यतमे 
अर्भगङ ओर अनिष्ट होनेकी पूरी संभावना है । ” जाडिमसिहते ज्योतिषिर्योके उस उप- | 
देशसे महर्को छोड दिया, शाडाजातिके इतिहास ठेडककी यदी उक्ते दै, परन्तु हमारा 
यह विश्वास नदीं है कि जािमसिहने महख्के ऊपर छुरुक्षण युक्त पेचकके चीत्ार £ । 
त ऊरनेसे ही महट्को छोडदिया था । १ 
गणकाचा्येनि महरकी अपवित्रताके व्रिपयमे एक वाक्य प्रकाशित करिया था इससे ६ 
= राजराणा जालिमसिंह शीघ दी महर्को छोडकर अनुचरोको साथे कोटेरान्यमें भ्रमण : 
3 करने जौर इतने दिनेकरि पीठे उस राज्यम अपनी राजनैतिक ऊंची अथिखापाको बांध 
रखने ्रटृत्त हए । जाछिमरसिंद भ्रमण करनेके सप्रय भङीभांतिसे जानगये, ओर उन्देनि 
स्वयं अपने नसे देख लिया अपने स्वार्थसाधनङे स्यि भेवाडके निमित्त जो ङ्छ 
अनुष्ठान किया था उससे कोटेराञ्यका किस प्रकारका अनिष्ट साधन हुमा ओर प्रजा किस 
तौ प्रकारकी रोचनीयदश्चामें पड़ी है वह्‌ ओर भी जानगय कि उनकी कठोर राजनीतिक 
ॐ; दोषसे फोटेराज्यके तीन अंशोमेसे एक एक अंशको ववर फिसान एकवार ही स्वै्वीत 
। हो गये दहै, तथा ओर मो दो अश्च एकवार ही भरोसादीन ओर धोररूपसे असंतुष्ट हुए 
द ह । इस समय कोटेके राजस्वकी अवस्था भौ जेप शोचनीय होगई है उससे मी उनको : 
अपने पूर्वीनु्टित नौतिके छरुखका भरीभांतिते परिचय मिद्गया ! इस समय च्य & 
द खीर महाजन समाज उसकी प्रतिपत्ति कए भी नदीं थो, को चैद्य वा महाजन उनकी 8 
त वात अथवा उनके दस्ता्षरी हडीपर निश्वास नदीं करता था । इतने दिन केटेकी 
स्वैसाधारण प्रजा दिखी धिष्रय पर कु सी अभियोग उपस्थित करती थी कारण 
यदी था छि बह उसपर इछ मी ध्यान नकष देते थ, जिस पायसे हो धनका संम 
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करनादी उनका सख्य उदञ्च था,इस कारण बह किसीकी कुठ सुनत्ते नथे.प्रजकि अतिरि {६ 
कर देनेमे असमर्थे होते ही यह्‌ उनका सर्वै छोन ठेते थ । पल्तु शीघ्र दी प्रकाशित ५६ 
ह्ेगया कि कठोर आर्‌ अन्याय जनीतिकी प्रबत्तरगके मिवारण न करते पर समयपर 
ॐ राज्य्ी विपत्तिके समयमे प्रजासे सद्ायता भाप करना अत्यन्त कठिन होगया है, इस 
ॐ कारण जती रतिमाशाी नाचछिमर्सिद्‌ शीघ्री उस प्रर राजौत्तिक रोगका प्रतिकार 
र साधन करनेके ्थयि अनेक प्रकारकी अौषयिर्योका अविष्कार करनेमे प्रवृत्त इए । वहं 
सबसे पिले गागरौर्के ममेय क्रिकेके निकेट एक स्थायो रा स्थापन करे बही रहने 
1 गे, किसी महकमे न रकर उन्दोनि केवर उसी डेरके ऊपर एक सामान्य क्षामियाना 


अरन्त 
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प वना छिया । इनको इस भांति सामान्य भावसे रहता इभा देखकर अन्यान्य सम्धान्त 
४ सामन्त ओर राजपुरुप भी उसी भावसे रहने खो । ऽन्दीं सामान्य इरोम खमस्त राज- 
कार्यं भी होने खो । ५ 
तुर जाछिर्मिहने जिस श्यानपर डरे स्थापने करिये थे वह स्थान भो उनके राज- 
तिक उदेशच साधनके छियि सम्पूणं रूपे उपयुक्त था। दक्षिणान्वकसे केटेराज्यमे जानिके 
ॐ स्यि जो वो भधानमागे है उन स्थानोके वह्‌ ठीक वौचमे था, भौर दूसरी ओर कोटक 4 
। ब अधीनके जिन देदोमे किन भीर जाति बास करती थी वह स्थान मी निकटदी थ, 
षेरगद्‌ भौर गागरौढ नामक दो भव किटेकि छी दूर दोनेसे उनरो अपनी रक्षा 
ॐ करनेका भिरोप युभीता होगया था । जाटि्मसतहने अपनी समस्त धनसम्पत्ति ओर 
।  सामरिक उपकरण शेषोक्त किठेभ रख स्यि ओर अपनी सामथ्यंके अनुघार देने किठोको 
द गभे कमे मोकसर नही को इतने शोर शो यक नवीन सेनक खि करके अमेजी 
| रीतिके अनुसार उनो शिक्षादान ओर अखदान करके एक एक सेनाद्ख्को एक एफ 
जन ¢ कप्रान की उपाधिकारी सैनिक पुर्षोके अधीनमे रक्ला । अन्य पक्षम « राज- । 
परस्टन › नामक राजकीय सेनाको भी उन्हेनि इस भ्रकारसे शिक्षा दी कि उसने ऽनेक. 
3 ुद्धोमे विशेष बीरता ओर असौम सादस प्रकाश किया । जाछ्मिसिहने सेनादरको इस | 
। भावसे रिश्षित ओ सजञाकर रक्ला कि वह दक आज्ञा पाते ही एक सुहू्तमे जिल {5 
द भान्ते शत्रु आते उप भरान्तम जाकर युद्ध उप्त करसक्रता था, इस भावके सेना 
च तैयार रहती थी । राजथानामं राजपद भीतर रहनेसे इसे सम्बन्धं अधिक 
बिठमस्ब होनेकी जो सावना थी, इस स्थान प्र व सव वरिढन्वके कारण मी दूर होगये । ८ 


= जालिमरसिंहफो अपने जीवनके इम समरयत्तक राजनैतिक प्यमत्रपी ससुद्रकी 
भव तगो गिमच्नित होनेसे भूमिफो अवस्थारे सम्बन्धे ओर राजसे सम्बन्धे (3 4 
ॐ कोई विरेप अभिज्गता प्राप्त कणेर भयल नहीं भित्र था । बह अबतक निरकाटसे 45 
परच्छितरीतति [8 न न निद्र 
4 ॥ > अनुसार राजस्व चदठेमे धेतेतनन द्रव्य निवारि परिमाणकरे बतुसार १ 
¢ महण करते भये थ । परन्तु बह इस समय भटो भपित जनये ¢ यह रति समी १६ 
ॐ अशमे अघुगिवा जनक थी, एक ओर षस रोत्तिसे राजल्व संग्र कलश्रेने जिस 1 
# भकार पजाके उपर अत्याचार ओर उपद्रव भिय ये, अभिस्चासे दन्यो श्रहण करके 
अपने खदरफो पूरण किया था, दूसरो ओर कसो २ प्रजने भ इसी कारणव राज 
1 भाव्य राजस्वदानक समयमे मी वचना फो थी, इसो रतिर राके पक्षं सम्पूर्ण, | 
४ अदितिकारौ जान कर्‌ उत केव फर समह्‌ रेवा परेठोक उद्र पूणक्छ उपायम्बरूप ९8 
` दौ लकर बद शमर ्ौ उत प्रजागन जनि मूलङू तथा राजफ़ो क्षति मूठकरीतिषो (€ 
त एकवार ही दूर्‌ करने श्रचत हए । * ¢ 


बा राजर्मत्ी"जािमसिने सवरस पदे चटाई अर्त्‌ राजस्य कर ओर चुल बददेभे 
4 छत्रम उलन हुए द्र्य ्रदणस समत तध्यएवे विषरण संग्रह्‌ श्या, गौर किस उपायपे 
॥ पदेन भजक उपर अत्याचार करक अपना पेट अरं ५) उस) अत्यन्त गुप्रमावस 


` {८९६} & राजस्थान इतिहास-माम २, % ३४ 
ग ०००0००09 
जानकर कोटिराज्यके समस्त देशक पटेलोको अपने यध बुखा मेजापटेरोके अति दी उन्दने ५ 
। भत्येक पटेलक्रो उनके अधीने कितनी भूमि है १ कितने किसान कर आदि देते दे १ किस 12 
2! प्रकारके उपायसे कर छिया जातादै, ओर उनकी निजकी अवस्था केसी है १ आमदनी ड 
तरैः कितनी है ? संगत करातिक १ इसको छिखकर सरल्तासे जानलिया कि समल राज्यम {< 
त कितने किसान ओर कितने छृपिक्षेत्र है, जौर कितना राजस्व संग्रह ह्येवा हे, जाल्िमि- ;> 
सिंह समस्त ज्ञातन्य विषरणको संग्रह करके देशम भ्रमण करनेके टिय बाहर हए । % 
क अमणकरलेके समयमे प्रत्येक भ्राम चकबन्दी अथात्‌ भूमिका परमाण निद्धोरण करके 
उस भूमिम किख २ नद्मसि खेती होती है, ओर किख > भूमिक खेती वाके उप्‌ ‰& 
निर्मर करती है, किस २ भूमिम खेती सरतासे हवी है, किस २ भूमिमे खेती ड 
कटिनतासे दोती है, ओर कौन २ भूमि षहाड़ोहै तथा किस २ भूमिम पद्यु आदि 
चराये जात है उसको वद्‌ खतन्त्र २ रूपसे विभक्त करने गे । उन्न पिट कई 
पोका हिसाव देखकर भूमिक सव आमदनी कितनी हाती यी उसक्रा अनुमानसे “^ 
एक २ का दिसाव कर दिया । उसके पीछे पू्र्चित रीतिके अनुसार ओर राजखके ई 
बद्ञेमे भ्रजासे घान्यादि उत्पन्न अनाज नकी ल्या जायगा समीक्ो उसके वदसे ‰ 
नगदरहपया देना दोगा यह्‌ निधारण क्रिया । प 
नीतिविरारद जादिभर्सिदने इस प्रकारसे समस्त भूभिक्रा कर नियत करके १ 


अन्व कर सेग्राहक पैटटगणोको परिभम स्वरूपसे भ्रयेक पटेख्के अधीने जितन वीये 
जमीन होगी पटेखको उस जमीनके प्रस्येक वीधके उपर द्‌ आना कर देना होगा (३ 


अ 


2 नक 


क क च 


इस प्रकारका नियम निश्चय करदिया, परन्तु पटेलोको यदह भी विदित कर दिया कि 
ट उनसे अपनी अधिकारी भूमिका साधारण प्रजाके कर दनकी अपेक्षा हूत कम कर {र 
५ छिया गया है। तव जो कोड पटे प्रजासे प्राप्ठ उस डेढ आनेके अतिरिक्त ओर कुठ ग्रहण € 
करेगा तो उसके अधिकारकी भूमि राजा अपने अधिकारे कर छेगा। इस नवीन व्यवस्था ¢ 


कै 


=> 


प, 


के अनुसार किसी पख्को वारपिंकथरपये १५ र० सहस मुद्रा कर संमरड करनेके परिश्रम 
स्वरूपसे मिलेगी 1 यह जाना जात्ता है करि पष्िे पटोनि फिर अपने २ पदपर अभिषिक्त 
दनिके खयि विशेष चेष्टा की ओर एक एक अनने जाछिमसिंहको नजृरमे दशर २ वीस २ 
इख भ्रकार करके पचास हजार रुपया दिए) इस उपायत्ते जाछिमसिहने नजरानामे दज £ 


छखाख रुपया पाया आर उसको अपे श्ूल्यसजमण्डारम मिटा लिया । ‰ 
15 


उक्त भ्रकारसे नवीन व्यवस्थाको देखकर किसानटोग आशा करे, छो, 1& 
ओर इतने दिनोके पीठे -समक्षा कि उनके सुखकरा सूरय उद्य होगया, कारण कि £ 
= जो कर दिया जाता था उसक वट्नेसे यह जान गये कि परटैलोके अत्याचार उतपीडन ¶ 
उरग अन्याय कर दानके हाथसे अव एकवार दी छुटकारा मिख्गा । परन्तु उनकी +£ 
उस आञ्ाके - साय दी साथ ओर एङ भयंकर कारण दिखाई दिया । जालिभसिहने 
त यदह आज्ञा प्रचार 7र दी, कि पिरे जिस भाँति किसी २ जमीन प्र वपीके न हदनेसे {६ 


भ्रायः ओर किसी नैसर्गिक कारणसे फसख्के च होनेसे उसका कर घटाया जाता 
न) चवय 


५ 
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था; इस समय वह॒ नही-दहोगा, जीरः जिस जमीनको किसानोने अवाद्‌ नहीं किया 
द पटैढ उख जभीनक्तो अन्य सलुष्यको नवीन व्यवस्थाफे अनुसारः खेती करनेके चयि 
| दे, यदि कोई उस जमीनको न ठे तो बह जमीन जाछिमरिंटकी खास जमीन 
ह व दी ` ओर दूती भोर जिमि रजस्क ठे न ठेका समस्त ¶६ 
मार एकमात्र पिके उपर ही अर्पण किया । 


इतने समय तक पदै ऊोग किसानोके उयर इच्छातुखार व्यवहार करते, गौर 
केवल वार्षिक घा च्रिवार्पिक पटैखवराके नामसे कर देते थ, इस खमय जाछिमर्सिहने 
उस करको दूर करनेकी आज्ञा देदो, यदि पड प्रजाके ऊपर किसी प्रकारके अत्याचार ६ 
। न करके कर देते हे तो राजद्रवारसे इनको आश्रय देकर सम्मानित किया जायगा । £ 
हस प्रकारसे टैक छोग॒ भ्राम समारोफे प्रतिनिधि जर भरजाके रश्चकरूपसे राजकीय 
( कसचारीरूपमे गिनेगये । इन पोको सतुष्ट करके राज्यके अभ्यन्तरिके उत्कपसाधन 
उनको उत्साहित करना जाङिमसिहका आभ्यान्तरिक उश्च था, इस कारण इस 
नवीन व्यवस्था उ उदेशके पूणं होनेके विदेप क्षण श्रकाित होने छे । जाकिमि- 
सिने नव॒ नियोजित परटैलोको सम्भानस्ररूपमे घुवर्णके कंगन ओर पगड़ी देकर ई 
सवको यथास्थानं पर भेज दिया । 
इतिहासे जाना जाता है कि जाङ्मिसिंहने उन वहूतसे पटैरोमेते चार वुद्धि 
मान चतुर पटैरोको एक समितिके सदस्य पदपर नियुक्त करके अपने यदद रक्खा था । 
सबसे पिले बह चारो पैठ एकमात्र राजकीय विपयक कारयेमि नियुक्त हुए; शीर ही 
शन्तिर्चा अर्थात्‌ पुस विमागके कार्यं भी उनके हाथमे सपि गये, सवसे पीछे 
जाङिमिसिह राग्यके भीतरी विषयमे भी उनका परामदी ठेकर कार्य करते थे । माम (1 
समाक्रः नगर समूह ओर राजथानीके ¶ंचोसे जिन विषयोकी मीमांसा होती थी जो ६ 
सव विचार निष्पन्न होते थ, उन सरके पुनर्विचार होनेका भार तक उसी सभितिके 
हाथमे अर्पण किया गया । 
इस भ्रकारसे छदी समयमे उख समितिका राजस्व,विचार, ओर शान्विरश्चा तीन 
विभागोपर अधिकार होगया । कनंर राद सादवने छिलखा है कि “ समस्त जगत जाछि- 
मसिंहके श्रान्तिरक्षा विमागक्री समान अन्य किसी राज्यमे शान्तिरक्षाका विमाग किसी € 
समय भी नदी था, केदेराज्यमे सभी जगह राप चरित्र रूपी जाठका विस्तारित था, {६ 
थ्‌ उस जाख्के बादर फोर नष भाग सकता था । 
| स व = स परैरोने सर्वं साधारण प्रजाके (८ 
भविस जान छिया कि प्रजाके उपर अर्थ दंड वा बस्ूर्वक प्रजासे जो ऊच ठेते 
बह सरङतासे भरकाशित होजायगा फिर प्रजाकरे उपर ध कैसे करै ह ५ 
बह्‌ अर्थ पिशाची पदैराण अन्य उपासे अपने उद्र पूणं करनेके ययि उद्यत हृष 
भौर विचारे छो कि इस उपायके करनेसे उनके अत्याचार ओर उपद्रव शान्व 
नहीं हेगे जर कायं सिद्ध दोजायगा । रजवाडोमे वोहरानामक एकं श्रणीके & 
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(न 
बनिये, वदी दीन दुःखी किसान ओर प्रजाको समय समय रुपया कल देकर 
घनकी सहायता करते है, पैछोने अनेक चिन्ता करनेके पीछे उन्दी महाजनेसि कार्य- 
कराना भ्रारम्भ किया । 


रजवाडेके वोहरोके सम्बन्धे मदात्मा टाइ साहवने लिखा है कि “वोहरागण 

किसारनोके छषिकार्येको समाधान करनेके खयि जिस किसी भयोजनीय द्रन्य अथीत्‌ 
तर गो कपण यन्त्र बौज आदि देते थे, ओर जवतक धान्य न उत्पन्न हो भीर वहन करै 
तवतक सदायतादेते रते ये । परन्तु इस भकारसे सहायता करनेके पिले किसानोके 
साथ वोहरोका यह नियमं निश्चय शेता था कि धान्यक्रे उत्पन्न होते ही बाहराने जो 

ध कछ धनकी सहायता की है उखको सूद्‌ सदिव रुपया भिकठेगा। इन्दी बोहरोसे किसानोको 
विदोष सदायता मिरती थी इसका अनुमान सरछतासे हो सकतादहै । विशेप करके 







ष बोहरागण किसी समय भी अपने प्राप्त धनके अतिरिक्त हण वा किसानैके भ्रति 
किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करते थ, ओर किसान मी वेदयेको असंतुके चयि 
चेष्टा नहीं करते थ, कारण करि बोहरा इस वातके भरीभेत्तिसे जानते ये कि अत्या- 
वार जीर उत्पीडन करनेसे कोई किसान भी किर उनसे सहायता नही लेगा, ओर इस 
बातको किसान भी जानते थ किं एक वेोहराको ठकानेसे फिर ओर कोई बोहरा उनकी 
सहायता नहीं करेगा, इख कारण दोनों दी सावधानीके साथ काय करते थ, अधिक क्या 
करैः एफ २ प्रामका बोहरा सदा एक २ किसानको सहायता देता आया था, किसान भी 
भामके बोहररोको छोडकर अन्य किसी भ्रामके बोदरोका आश्रय नहीं लेता था ? 


राजराणा जाछिमर्सिहके कोटाराज्यते पू्ैसीतिके अनुसार किसानेसे कर 
स्वरूप उसपन्न हए धान्यका अंश महण करने की रीति एक वार ही दूर करे उसके 
बदले नगद्‌ रुपया रहण करनेकी रीति प्रचित करनेके पूर्वैतक किसान उसी उपायसे 
खेतीका काये करते थ । नवीन नियोजित पटैठेनि इस समय देखा कि एकमात्र नियमित 
कर महण करनेके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे ङुछ धन किसानोसे रहण करने पर 
भधान मैत्री जाछिमरसिंह सर्वनाश साधनं करगे, इस कारण वह सव छोग षड्य॑न करके 
उक्त बोहरोका नाद्य करके आप स्वयं महाजनोका कायै करनेके छ्यि तयार हए 1 5 
प्रकाश्य रूपसे बोहरोके कायमे बाधा देनेसे राजराणा जाल्िमर्सिह महक्रोधित देगे 
यह जानकर उन्होने एक सध्यवतीं उपायका अवङम्बन किया । कषेत्रम धान्यके पकजाने 6 

5 पर जिस समय किसानेने धान्यको काटनेके स्यि पटकोके समीप अनुमतिकी भ्रा्थेना 
करनी आरंम कौ उसी समय परदेरने कदा, ८“ पदिली पदर राजाका कर ददो 

तै पीछे धान्य काटना । 2 दीन किसान धान्य काटकर बिना बेचेहुए कदंसि रुपया दँ ? 

9 इस फारण बह महा विपत्तिमे पडे ओर उन्हेनि जाकर बोदररोका आश्रय च्या । 
प्रन्तु चतुर पदन बोहरोसे जतादिया किं “ जिन किसानों पर राजाका प्राप्न कर 
चाकी है तवतक वह किसानोंको फिसी प्रकार भी ऋण न देसकेगे ।  बोहरागणने 
पटेकोकि इस निपेध वचनोसि भयभीत होकर किसानो आगे ऋणदान नकी किया, (¢ 
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कारण किसान अन्य उपाय न देखकर अंते उन पटेटोकी शरणागत हप, {8 
(= अपने २ उलन धान्ये कितने दी अंस पटखोके समीय वैवकर रक्ते । & 
फटौका उदेश्च भी यदी था, वह अपनी २ इच्छानुसार उत्पतन हए धान्यका मूल्य | 
निर्णय करके इनको राज्य श्रप्य कर भिखगया है इकी रसीद देने छो । दूसरे ओर ¢ 
किसानोनि पैरेके भस्तावके अनुसार इस मर्मके एक पत्म दस्ाक्षर करदिये, कि ९ 
८ राजपराप्य कर देनेके स्यि यथेच्छ द्रव्य न शेनेसे जौर उस अरथके अन्यत्र (६ 
समह करनेका छु सुमीता न नेसे भै अपनी इच्छानुसार धान्यकरा उपयुक्त 
मूल्य निश्चय करके धान्येके कितने अंश॒ अमुक परक समीप रेदन रख कर 
रपया ठेता हँ ” । ६ 

किसानोस इस प्रकारके भावसे लिखना छेनेका कारण यह हे कि 
जाछिमरसिंह घक्त पत्रको देखकर समञ्च ठेगे कि किसा्नोनि अपनी २ इच्छानुमार 
पैकी सहायता भ्रहणकी ह, पटैरोने अपनी इच्छहुसार किसी भकारका अत्याचार (5 
( वाव भ्रयोग नहीं किया द १ इस भांति परै उक्त उपायसे वोहरोके कार्यका नार करे | 
वहुतखा धान्य प्रतिबषेमे संचय करे खो । राजबाड़ोमे कोटाराग्य ही धान्यका प्रधान 
स्थान णिना गया द, पैक उस समस्त धान्यको वेचकर बहुतसा धन उपाजन करने 
कगे । इधर फिसानेकी अवस्था दिनि २ शोचनीय होने खी । यद्यपि थोडे ही समयमे 
परैलोका यह अत्याचार संवादं राजराणा जालिमसिहके कान तक पटुचा, तथापि चतुर 
पैषठेनि यथासमय पयीक्न करको संप्रह करके राजभंडारको पूर्णं करदिया, ओर वहुतसे ॥ 
चेत्को जप्त करके जाछिमििंहके अधिकारे करा दिया; जाछिमसिंहने पिरे एन 
अत्याचार ओर उपद्रबोकी ओर ध्यान न दिया था । संवत्‌ १८६७ ( सन्‌. १८११ १०) 
तक इस भांति कार्य चरता रहा } इसके पीछे सहसा विना मेघके वज पातकी समान 
ध जाक्िमर्सिदने कोटेरान्यके प्रत्येक प्टेछक्तो वदी करनेकी आज्ञा दी ओर प्रत्येक प्रैक 
१ वदी होकर इनके समीप आये । जितने परैलोने इतने ठिरनोतक असत्‌ उपायसे वठपूर्वैक 

भजाका स्वेना करनेके साय वहूतसा धन उपाजन किया था उस सबके जाछिमरसिंहने ॥ 
खजानेम मिला छिया । विचार दोजानेके पीछे बहुत रुपया जमाना किया गया । केवल 
एकमात्र पैखने अपना उपालित सात ाख रुपया अन्यराग्यमे भेज दिया । इख एक ध 
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मनुष्यके दृषटान्तसे दी हमारे पाठक इतना अनुमान कर सकते हे, फि पैकोने इतने 
दिनेमि किस भावसे किसानोका स्वना किया था । । 

जाछिमर्सिने नवीन भरकडित पटैरीषिसे जनिष्ट कारक फल इतन्न होता इभा 
देखकर फिर कोटे राच्यमे पूर्वकाङकी भचछितरीत्िका अवठम्बन किया, ओर सके साथ 
| रा दीसाय वह छपने कृषिकायै कृरमेमं छो । उस वाहूल्य जनक छषिकार्यसे उनको निजकी 

६ जो बहृतसी आमदनी हई थी उसका चरणेन पिषठे अध्यायमें किया गया द । 
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| | चतुर्थं अध्याय्‌ ४. ( 
8 ज्ञा ्िमसिष्की कृषिभणारी-ङृषिकायका दिस्तार-ङृषिविभागकी उन्नत्ति-उसका विवरण- 
केरेका ङषिकषित्र-उत्पन्न धान्यका परिमाण-मूल्य-खर्हिन-सुभिक्च ओर दुर्िक्ष- {< 


त समयके धान्यका मूल्य-जाकिम्सि्टका एक व्षेके बीच एक करोड रपयेका धान्य केचना- १६ 
&\ रवानमी धान्यके ऊपर शर्क स्थापन-श्ुक्क संग्राहक-उस शर्क अचार होवेसे अत्याधार सौरं ‰& धै 
~ उपद्रवो होना-कोटेराज्यकी सब आमदनी-जारिमिरसिंहका अफीमका एक चटिया व्यवसाय ¶६ 
ध - & ९, ) न 
9 विधवा विवाहके उपर कर स्थापन-सन्यातियोके ऊपर कर स्थापन-समाज्जनीके ऊपर करका ‰ 


ध प्रचार करना-जाङिमरसिंह ओर कवि-जाकिमिसिहके चासनम कोटेक्टी अवस्थाकी समारोचना ॥ £ 


जालिमचि्के आभ्यन्तरी क्षासनकी रीतिको उनके एक चटिया कृषि व्यवसायको % 
वर्मान अध्यायमें वणेन किया दै । एक सात्र एक चटिया कृपि कार्यसे जामि ‰ 
शूं सिंहने समस्त असिद्धि भाप की । जिस समय जालिमसिहने षिका करके कोटेके {> 
् ्त्रोकी अनस्थाको बद खिया उस समय किसी परंटन करनेाखेने कोटे राज्यमे ४ 
जाकर सै श्यामछ रस्य पूं कषक देलकर विचारे फ कोठेकी अ्नाकी बूः 
अवस्था अवश्य ही भीविपू्ण है । परन्तु किसी कारणसे ही फोटेके कृषि विभागके ॥ 
दख प्रकारके रूपका रूपान्तर हुभा, तथा उस छृषिकार्यका भधान फलमोगी कौन था 
५ इसका यथाथ तथ्य जाननेसे अवदयही उसके मयका भाव बद्र जाता । सबसे पिठ 
जाछिमिर्सिहने मवाडका मगर साधन किया ओर भनाड़में अपनी प्रबख्ता विस्तार करके ॥; 
कोटेका सर्वैनाश्च किया, इसीसे उन्होने कोटेके किंसानोके उपर अव्याचार ओौर उपद्रव ४ 
करके उनके उपर कर स्थापन करके किसानोके रुधिरको सुखा दिया था, इसीसे (< 
किसानोके रुका नाशा होगया, कृषिक्षेत सष बेजुते बोये छोड़ दिये गये ओर अन्तम । ५ 
समस्त भ्रजाने दूसरे देशम जाकर आश्रय लिया । जालिमसिंहने जब देखा कि (६ 
भरजाका नाञ्च करलेके च्य उन्दने. भयानक अ्भेगरु किये है, जब यह जान लिया 3 
कि उनकी अनरम्बित अथसोषक नीतिने राजभंडारके भविष्यका अनिष्ट किया है ६ 
तब उन्देनि करस्वरूप जो किसानोके हठ ओर अन्यान्य क्षणक यत्न तथा किसानोकी 
> पिवृक भूमि पर अधिकार करछिया था, उस समस्त उपकरणसे आप स्वयं उन ¶ि 
्ित्रेभिं कषण करनेके चये प्रवृत्त हए, उसीसे फोटेराज्यका कृषिकार्यं इतना अधिकतासे £ 
साधित इभा कि पद्िङेकी समान किंसी समय भी दिखाई नदी आया, जाङिमिसिहने ( 
कोटरल्यके भ्रयेक भन्तकी जिस किसी मूमिमे सेवी होना संम थः उती भलेक {६ 
भूमिं दी अधिक क्या गहनवनको भी छृषिक्षेत्न कर दिया, ओर जिस पथरी ६ 
दशमे दर चराना असम्मव था उस कठोर पहाड़ी भूमिभें मी इदाख्के भं खेती ! 
करना प्रारंभ करदिया, इस कारणं बहुत थोडे समयमे समस्त कोटाराज्यंम वहुतायतसे 
धान्य उत्पन्न हुए थ । 2 
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३९ & कोटाराज्यका इतिदासख-अ० ४, # (९०१) 
1: 
संवत्‌ १८४०) खन्‌ १७८४ द्ण्भ जाछिमर्सिहके निजके तीन वा चार सै हक 
थे, परन्तु कई वि उनकी संख्या आठसौ थी, जाछिमसिहने जिस समय भरित ‰ 
सीतिको रदित करके नवीन पटैढोकी रीविकृो चाकर तन्न हए द्रन्यके वद्छम ६ 
नगद्‌ रुपया राजस खरूपसे प्रह करना आम किया, उस समय उक्त टकी संख्या 
एक हजार छ- सौ धी, ओर कर्मठ टाइ सादवने छित दै कि सन्‌ १८२१ ईसवीरमे 
जाछिमसिंहके निज व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वरूप छत्रो चार हार दल चठ्ते थ | 
9 ओर नमे सोढह हनार ध नियुक्त थ । इसे मारे पाठक समभ सकते दै कि 
त जिमर्िहने कपि विमागमे किस भरकारका श्रेष्ठ उपाय किया था । जाछ्मिर्सिहके 4 
{ निजके उक्त संस्यक हठ ओर धैरोके आिरिक्त कोटेके अधीश्वरोके निजके जर 
त राज॑स निकट आतीरयोकी स॑त्रताके सव मिखाकर एक हजार हठ ओर चार हजार ॥ 
शैल इृथिकार्यमे नियुक्त थ । 
राजराणाजाछिमसिंहने जिस रजा यद प्राप्त किया वह केवल एकमात्र विस्तारित 
छृपिकार्ये कारण ही इतने यङसवी हृए थे, ओर उन्होने इसी उपायसे शछ्यिदोत्रसे ६ 
वहा धन उपार्जन किया था, जिस समय रजा प्रघान २ राञ्य मदाराोके 
3 अभ्युदय ओर ठत्पीडनसे एकवार ही उन्नपिके ऊचे शिखरसे अवनतिके अगाध जल 
गिरे थे, चस समय एकमात्र जालठ्मिसिंहके कल्याणसे ही यदह अव्य संमव था कि 
कोटाराज्य उस व्वसत्राके हाथसे अवद्य छुटकारा पाडेता परन्तु जालिमरसिंहके भवल- 
नासनते यद्यपि कोटेमें धनधान्यकी रक्षः मटी माँतिसे हृद थी परन्तु उसके अतीव कठोर 
शासने गज्यकरे सम्धान्त सामन्तोसे दीन छिखानतक सभी उत्पीड शोकर उनके उपर & 
अत्यन्व विर ोगये ये, ओर उनके भासनके विनाशक कामना स्वमावसे ही सव { 
भ्ेणीके मनुष्यो के हदये भ्रवर दोगदे। वीर विक्रमी हाड़सामन्तोकी अधिकारी भूमिको 6 
अपने अधिकारम्‌ कर कठोर शासन ओर रक्तशोपक कररूप श्षिरके भरहण करनेसे ८ 
किसानोकी भेणीने अन्य उपाय न देखकर स्ैखान्व हो अपने भेदक छृपि क्षत्रोको छोड 
दिया, ओर उन पर जालिमरसिहने अपना अधिकार करके स्यं कृषिकार्यका विस्तार 
ध किया था, जो किसान चिरकाठसे चिर भचङित रीति नियम भौर विधानम अनुसार £ 
| वक मुप अधिकार जौर उप ती करे आये ये, जिन सतोम पक इका ¢ 
त अविनाशी अधिकार था बह समस्त किसान उन खव कषेतोके कारण जाछिमसिंहके विधा- १६ 
/ नके जलुखार महान्‌ उंचा कर देनेभे असमर्थं थे, जालिमर्सि्ने वह प्राचीन रीति, नियम ४ 
चौर विधान भंग करफे इच्छानुसार उस सव भूमिपर अधिक्रार करछिया । < 
इतिदहाससे जाना जाता दै कि वह्‌ लिख शत्रको अत्यन्त उपजाञ जानते थे ( 
९ उन्दीको छढवऊ चौर चतुरतासे उसके ययारथं अधिकारीके अविनाशी सत्वाधिकारको १ 
खोपकर उस प्र अपना अधिकार करठेते थे । यद्यपि कोटेके छृपिकार्यकी ऽन्नद एक 
र पक्षम ्रौतिदाचक थी; परन्तु जव हम विचारते है फि दीन किसा्नोकी भंडटीका र 
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©< ८४०4०९9 
ध खस श्षेत्रपर अपना अधिकार कर छिया तब उन किसानीको पेटक अधिकारको 

( खोकर कीतदासकी समान जाल्म सिंहके अभीनमें रहकर उन क्षे्रमिं छृषिका्य करके ६ 





सामान्य परिथमिक धान्य भिखने छ्गा, तव हम इस उन्नतिको कमी मंगख्कारक 
नदीं क्‌ सकते । 
समस्त राजस्थानमें जो खदेश्षालुराग ओर भूमिके ऊपर विशेष अनुरक्ति चिरका- 
ठते अत्यन्त भवल थी । इसीसे किसानेने ऋत दासस्वरूपसे वेदक भूमिमें खेती करना 
&6 स््रीकार किया, परन्तु अन्यत्र जाकर सुख भोग करनेकी इच्छा नदी की । जाल्मिसिंहने 
अत्याचार ओर उपद्रव करने प्रारंभ कर द्यि, समस्व भ्रजा अनेक कष्ट जानकर यद्यपि 
अन्य देको चली गई थी परन्तु इ समय राजस्थानके चारोंओर सदारटके 
अत्याचार जर उपद्रवोका खोता अयन्त प्रव दोगया करीं भी उनको आश्रयं मरण 
करलनेकी आदा नहीं रदी, इस कारण वदह्तोने जाछिमर्सिंहके उपद्र्वोको सहन करके 
स्वदेदामे ही अपनी पैदृक कषेत्रम कीतदासखल्पसे छृषिक्ायै करने आरभ कयि ये। 
ओर महारा इ््यादिके उपद्रवसे अन्य निकटके स्थानम वहतसे किसान जो 
भराणोके भयसे भाग गये थे, वे फिर कोटे आकर ज्ठिमर्सिहके अधीनमें नियुक्तो 
कृषिकार्यं करने खो । 


इपिदहास ठेखक टा साहवने अपने नेन्रोंसे जाछिमर्सिहके छृषिकार्यको देखकर 

जो इृच्ान्त छिखा है हमने इस स्थान प्र उसीको अरहण किया है । वह्‌ छिखते है, कि 
५ कोटक छृपिक्षे्रकी मद्री निन्न माख्वेकी मद्रीकी समान उवैर ओर कठोर ह, एक- | 
मात्र हटसे उस कषित्रकी पीठको विदी्णं करना वड़ा कष्ट साध्य है, इस कारण जाछिम- 
सिंहने कोकनदेदमें भवङ्ितरीतिके अनुसार वो रोको एक साथ व्यवदार किया था । 
इनके वै आदि पयु रथम श्रेणीकी समान ओेषठ ओर उनके हखकी समान तोर्पै चखनि 
म भी समान उपयुक्त थ } उर्दनि पासके वाजारोसे भ्रधाचवः अपने राव्य्मैसे इन सव 
पट्युभोंको मोर छिया था,जौर उनके प्रियस्थान स्चाटरापाटन पर जो वार्षिक मेखा होवा 
रौ है उसमेसे अनेक पञ्ु खरीद थे । माराड़ जीर अन्यान्य स्थानके मर्षत्रके स्थानेमि 
त जो सव वड श्रेष्ठ जातिके मनि जाति थ जालिमर्सि्टने उनको भी मोर केकर कषि- 


त 


०४४ 
एव्र 


। (१) वृदीराज्यमें किखानोका भूस्वत्व अविनाकी था । किसी कारणसे भी राजा चा अन्य 
कोद मयुप्य मी किसत्ोके उस अधिकारे नादा न करसके । किसानरोश अपनी २ इच्छानुसार 
स अपने २ केनरको गिरवी रल सकते अथवा बेच सक्ते थे 1 रेखा भी सुना जाता ह कि पूवैकारमें 
वदीके एक अधीश्वरेन समस्त भूस्वत्वक वेचकर एकमात्र कर ग्रहण करके पने स्वत्वकी रक्षा की थी 
9६ उससे भूमिके उपर किषानोका अविनाशी अधिकार उतपन्न हुमा । यदि दूदीमे कोद किसान नियः 
ध भित कर देनेमे जलम होता तो राजा उल भूमिपर अपना अधिकार न्ट कर सकता था, किसान { 
॥ दृषरेको चह भ्रमि देदेता था । यदि कोर किसान किसी अपरराधसे निकार दिया जाता तो 
मी भूमिके अपर उसका जो मधिकार था वह विनष्ट नही होता, भौर दूसरा उस प्ररं अधिकार ध 


त कर रेता था। 


नन 
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कार्यमे नियुक्त किया था, परन्तु बह समस्त पयु वापय केतके उपयोगी होने पर भी 


७८1 


न 


9४९ 
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नन नि 


12 


1 
(८ 
कोटेके क्षेत्रोके उपयुक्त नहीं थे 1 इसीसे उनको त्याग दिया था 1 
पीठे दाइ महोदय छिखते है कि ^ श्रलयेक वषमे दौ वार करके खेती होती थी । 
। प्रत्येक रुते एक सौ वीषेकी भूमिमे खेती होती थी, इस कारण ४००० हटि प्रत्येक 
क वारम ००००० बीघा खेती होनेपर भ्रतिवषं दौ वारम ८००००० वोधा जमीन अर्थात्‌ 

छपरजी भायः ३००००० एकड़ जमीन जती जाती थी; जिस जमीनमे प्रत्येक वीधेके 

प्रति सातसे द्रामन तक ह भर पचसे सातमन ठक वाजय उतन्न न दो तो उस 
9 जमीनकी महरी अच्छी नही मानी जाती । इस कारण अत्यन्त कम करनेसे यदि म 

भरतयेक वीधे भ्रति चारमन गेहके उतपन्न नेका हिसाव कर तो इसका दुगना दिसाब 
ह कलेपर भौ मरक नश होगा"। त ६९००००० मन 3 जर बाल लन होना 
त यह ठीक दोगा] इसक्रा मूल्य उस समय करि्ना था उसका निश्चय करना होगा जिस वम 

६ अधिकतासे धान्य उतपन्न हआ है उस वर्षमे एकं मानी गेहूका मूल्य बारह रुपया होता दै । 





( अन्य वर्मं १८ रुपया करके एफ २ मानी वेवी जाती दै, यदि हम 

गमे समी समयमे धान्यका भूर्य १२ रुपया करते तो इससे वार्षिक ३२ ऊख 

; रुपयेको आमदनी होती है » । 

( कैक रद्‌ स फते दै जि इषाय जागिह नि लिखित 

था, 

ह गौ आदि प्टुभोका आहार, किसानोका वेतन शचेत्रकी 

{ सफाई दरमादिके संस्कारम व्यय गम *०„ ४०००५०० इ्पया | 
बीजके खरीदनेमे ... ००० ५५०५ १५७७ ६००००० ॐ 

। मौ आदिके अन्यय हार्यहोनेपर नवीन गौ आदिकि 

| मोर सेते ००० [` | ७०१ ७ ८०००० 

ध फुटकूर खर्च.., ,.. ७० च ५ २०००० 2 

ड ११००००० पया । 


@ उपर छिवी इई सू्ीसे जाना जाता द कि छषिकार्यते जाङ्िमसिहको जितनी + 
| आमदनी होती थी, सचौ उसका सव मिखा कर उसके छर तीन अरोमिका एक अंक 
> मी दिखाई नहीं पडता । ४ 
हमारे देशम जिस भकार खञिहान ( खत्ते) भ घान्यादिकी र्षा होती है केटेभे 
| भी इसी भकारे धान्यादिके रक्षा करनेकी रीति भ्रचछित दै, परन्तु वका खत्ता अन्य {६ 
त भकारे बनता दै । कनैख टाड्‌ सादव छिते दै कि प्रधानतः ङी ओर सूखी 
भूमिके ऊपर खत्ता अनेक आकारसे बनाया जाता दै । वष्टनीके नीचेके मागमे एक 
भकारसे धाय पतत ब जला कर फिर इसके पे मूसा छगाया जाता दै, तव इसके 
---- ~~~ “~~” 
८१ >) रानपूतानेमे ४३ सेरका १ मन, १२ बारह मनकी एकमानी १०० भानीका पक 
ॐ सनासा होता है । 


५ 





॥, 
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ऊपर धान्य रखकर उसके उपर मूसा रखकर चारोभोर बन्द कर दिया जाता ै। 

उसके- ऊपर एक हाच '्वौड़ी मद्रीका देखन देकर उसको मद ओर ग्रोबरसे ठीपकर 

वह खत्ता एेसा ट ोजाता दै कि प्रवल वषा भी धान्यका छ अनिष्ट नहीं कर्‌ 
9 सकती; ओर कद्र वषै तक रखने पर भी धान्यका छ अनिष्ट नदीं शेता । जाक्मि 
9 सिहते भायः इस प्रकारसे राज्यके अनेक स्थानों ५० छख मनका अनस्प धान्य 

संचित रक्खा रहता दहै, ओर जिस वर्षमे अन्न अधिक उतपन्न नँ होता उ वषम 
9 आवश्यकतानुसार यह सब धान्य बाहर क्रिय जावेद, उस समय एक २ सानी परिभित 
मूल्य ४०\ रुपया था ओर दुर्भक्षके समयमे बह ६० रुपयेको वेचा जाता है । यह सव 
ध 


धर्‌ 


समारत 


खत्ते उस समय स्वणंलानकी तुल्य गिने जति ये । जाछिमर्सिह भायः प्रत्येक वर्षमे ६० 
लाख मन धान्य वेचा करते थे । संवत्‌ १८६० सन्‌ १८०४ ६० म जिस समय हुल 
कर भरतपुररान्यमें आया ओर सर्वस्व छुन्टनकारी महारा्रदछ रजवाड़के प्रत्येक प्रान्त 
विस्तीर्णं होगया, ओर उसीसे समर ओर दु्भिश्षने एकसाथ भिख्कर रजवाडेको निध्वैस 
किया था, उस समय एकमात्र कोटेराज्यके ही उत्पन्न हुए अन्नसे सस्त रजवाड़ो ओर 
उक्तद्ठने जीवनधारण किया था; उस समय धान्यका मूल्य मानी प्रति ५५ र्पये या, 
जाछ्िमरसिहने धान्यको वेचकर एक करोड़ रुपया प्राप्न किया »› । 


राजराणा जाछिमिर्सिहने केटेराज्यमे जो अनेक प्रकारके वड़े २ कर प्रचरित 

करके भ्रजाका रुधिर सुखा दिया था, उसके सम्बन्धमे कनैर राड्‌ साहवने अपने इति- 

हासम खिला है, कि “ एकमात्र जमाके कागद्‌ पत्रोको देखनेसे जाना जावाहै कि 

श कोटेराज्यमे राजाको करस्वरूपमे जो समस्त उत्पन्न हुंभा द्र्य मखत है, उसका परि- 

माण केवट २५ खास रुपया है । जाङ्मि्िहने कदय दै कि एकमात्र किसानोंको उन्हनि 

भपने व्यक्तिगत सम्पत्तिष्वरूपसे जो सव जमीन देदी थी उससे उनको उक्त परिमित 
रुपया मिर्ता था > | 


५ बत्‌ १८६५ चै जाछिमसिहने केदेयाज्यसरे जितने धास्य रवाना होत्ते थे 
उसके ऊपर एक नवीन क्र प्रचित क्रिया, प्रत्येक मानी धान्यके उपर डद रुपया 
क्र नियत हु । इसी करसे अत्याचार ओर उपद्रव अत्यन्त प्रवल होगये । 
पद्िङे पहर यद शास्योत्पादनकारियोके उपर ही स्थापित्त हआ था, परन्तु अप्रत्यक्ष 
यह मोट ठेनेवारखके उपर भी जाकर पड़ा । शुल्क संमाहकोके भधान अध्यक्षने इस 
करके प्रचित होनेसे महा संतुष्ट ह्यो जालिमरसिंहको यद परामदो दी कि किसान 
ओर केता दोनोके छपर ही यह कर स्थापित करना क्तेव्य है, तथा जा 
सिंहने शीघ्र ही उस प्रस्तावके अनुखार काय करना प्रारंभ किया । इससे एक 
साथ ही दश्च खख रपयेकी भ्रानि हई । उस नवीन करके भ्रचङित होनेसे एक अनाजके 
उपर अनेक स्थानम तीन चार पच वार तक कर छिया जाता था ओर तब वह केताके 
धर छाया जाता था ¡ यद्यपि कोटेराग्यमें -अधिकतासे धान्य उन्न होत्रा था तथापि इस 

करकी अधिकतासे ही परजा वड़े कष्टसे अपना समय व्यतीत करती धी, क्रोरेराभ्यके 


५५ 2० क 


न 


[- 49 [| 


| 


००५०४००० ०४८९५८९ 
क 


४६३  कोटारास्यका इतिदहाख-अ० ४. % (९०५) 
तै सामन्व उनके अधीनके मनुष्य वा किसान किसीको भी कर देनेमे छुटकारा नहीं भिख 
# था प्रधान श्युल्क संमाहरकोनि अपनी २ इच्छाञुसार भ्रसकके ऊपर दी बह कर नियत कर 

दिया, ओर उस करके नियमके विरुद्धे किसीकी छ भी आपतिको न सुना । जिस 

त समय वृश्च गवरममे्टके साथ करोटराजयके भत्री बन्धनकी सूचना हद थी उसी समय |; 
त उस करके ग्रहण करनेसे अत्याचार जौर उपद्रव अत्यन्त भ्रव होगये थ, उन कर 
संग्राहको जाछिमसिंहकी आत्ता उद्ध॑वन करके सोगाफ्रा इतना उत्यी्ित क्रियाया कि 
जाङिमिसिंह यदि किसी समय भी कहते कि ५ एक छाख रुपया चदिये" कर संपादक : 
॥ उसी समय कहते जो आक्ञा भौर तुरन्त दी उसे संह कर देते । कर संम्ादक उक्त ए 
आज्ञा पाते ही उसी समय वाकी करकी एक सूची वनाकर शत्र ही क्या मित्र क्षया 
शु, क्या राजकसै चारी, क्या महाजन, स्या वैशय, क्या व्यवसायी क्या किसान, 
प्रक सभीपही एक आह्नापत्र मज देते थे । कोई मी उस आक्ञाके विरद्धमे आपत्ति 
नहीं करता था, कारण कि आपत्ति करनेपर यही नकी कि बह प्राह्म नके होता वरन 
उनका विदोष अनिष्ट होता था । किंसीको भी उस करके देनेसे छुटकारा नी भिरूता 
था, अधिक क्या कँ जर्टिमसिदके प्राचीन भित्र पित वेखारने उस सूचोके अनुसार ६ 
एक समयमे २५ ऊाख रुपया, एकं विश्वासी सामन्तके अधीनवारे एकं मलुष्यने पोच 
हजार रपया, उनके विदि मन्तन पांच हजार रुपया जर नगरफे महाजने 
वदुतेनि परतयेकको चार पांच जौर दृशा लालय रुपया दिया था, इसी करके प्राहण 
करनेसे इस प्रकारके उपद्रव ओर अत्याचार प्रवर होगये, प्रत्येक सलुष्य ही जामि 
सिके उपर इतने विरक्त हुए कि जिससे जाङिमसिके शासनके लोप होनेकी संमावना 
दोग, कारण कि सर्वसाधारण प्रजाके असंतोष प्रकारा करते दी कोटेके महाराज अत्यन्त 
| विरक्त होकर जाछिम्सिदके अधीने अपनी रक्षा न रे खाधीनता एपालन केके 
लियि व्याङ्खर होगये १ । क 
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| इतिहास वेत्ता टाड्‌ सादवने छिखा दै कि ५ जिस समय अेज राबसैमेण्टके साथ | 
रजवादेक्ा राजनेतिक सम्बन्ध वधन उपस्थित हमा था उस समय गव्ेण्टके सूखमा- 
‡ सनकी नीतिके उदेशके अनुसार जव मत भ्रचछित हमा तव क्या प्रज क्या शासक 6 
स समको अमेन गनतेमेण्टने समान दृष्टिसे देखा था उस समय वुद्धिमान्‌ जाछिमर्सिह 
मठीमातिसे समद्च गये कि अव भ्रजाके उपर अत्याचार न करके प्रजा अवस्थाको सुषा- 
रना करतवय है, यदि पसा ग किया जायगा तो अरज गवसेमेण्ट विरक्त होजायगी 
र इव कारण उन्होने उख रक्तकोषफ फरको एकवार दी घटाकर किसान विक्रेता शौर 
नेचि उपर उचित कर ठेनेकी व्यवस्था करदी, परन्तु तव भी उक्त करसे पाच छाख 
रुपये स॑मह होते धे " 
| ^ इख प्रकार जाछिमर्िहकी कठोर रीतिसेधत्रोस सवमे प्रह छाख रुपया ख्या 
१ जाता था । इसके अविरिक्त ऽसे डदुभ्वी स्वजन ओर कोटेरान्यके क्षे्ोसे गौर मी 
अ पच खख सपयेकी आमदृनी, दती थी, ओौर उसी, उनके घरका 
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॥ सत्यप्रिय टाङ्‌ सादव इस स्थानपर खदेशी किसानोको सम्बोधन कर कहते है 
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विलायतके बहुतसी सामथ्य॑वाठे एवै अभिज्ञ किसानेने जाछिमसिंहके चौवाखीस वरः 

तक इस कटोर ओर राजनैतिक उपद्रवो समयमे छृषिकार्यको सावधानीसे ऋरते हुए 
त देखकर क्या विचार किया होगा † जालिमरसिहकी प्रवङ मानसिक शक्तिके 

कि जिस जाछिमने अस्सी वर्षकी अवस्थाम भी एकाश्च ओर गति शक्ति दीन होकर 
उक्तरीपिसे सावधानता की थी उसके सम्बल्धमे वे क्या मन्तव्य प्रकार कि? 
कि जाछिमसिंहकी स्मरण प्रसररांकितकी समान उनके चित्तपर अंकित है जिसने 
राज्यके भव्येक प्रान्तके भ्रत्येक कृषिक्षित्, पत्यक शस्याधार गोटेकी अवस्था स्मरति 
द््ेणमे नियत प्रतिबिम्बित कर रक्खी थी, जिसको किसी विपयमें भी भ्रम नहीं हेता 
था । ओर जो उस वृद्ध अनस्थामें भी नेत्र हीन होकर राज्यके जिस भ्ान्तके जिस क्षत्रे 
जिस भ्रकारका धान्य उत्पन्न होत्रा है उसे अनायास दही स्थिर कर सक्ताथा उसी 
जालिमर्सिहके सम्वन्धमे उन्होने क्या कदा ” ? 


« यृषटी नहीं कि एकमत्र केदेराज्यके पिका ही जाकिमर्सिदका समस्त 
ध समय व्यतीत दोता हो, बरन उनके कायौमिसे यह उनका एक अमात्र था । उन्होने 
| जिस भावसे राज्यशासन किया उस भवर शक्ति ओर विरोष सावधानताका श्रयोजन 
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॥ 


५९ 


था, बीस इजार सेनाकी खष्टि, उसका पान ओर शिष्षादान तथा किलोकी सावधानी 
अखादिका संम एवं निमौण ओर समर विभागक प्रत्येक विषयमे दृष्टि रखना इसमे 
शसनकतांका समसत समय र्गा था, राज्यके कट सी पुङिस कर्म॑चारियोके निकटसे {६ 
अतिदिन प्रयोजनीय शप्र ओर सत्य सम्वाद्‌ संभरह करना एवै राज्यके भ्रतयेक जिरेके एक : 
शासनकतीके निकटसे आये हए इत्चान्तका सुनना ओर उसके सम्बन्धमें आज्ञा देना इस 
विचारं अन्य किसी शासनकतोके विचारकी र्ति अवदय वित होजाती । परन्तु ¶ 

॥ इस समय जाना जाता है कि उक्त कठोर श्रमसाध्य कार्य करनेके अतिरिक्त जालिमि (< 
सिहं वाणिज्यकायं मी करते थ, महाजनी कायम छिप्न य ओर षिल्प कौशलका उत्साह {` 
दिति थ, विदेशी वैयोको भी उत्साह देतेये, ओर क्या कट अनेक प्रकारके 

तै फट्वान वृक्षौकी भी खेती कखे थे । तच उनके साय किसकी तुरना फी जासकती ह १ : 

श साहित्य, न्याय, दैन ओर रेतिहासिक पुराणकं युननेमे बह अपना समय ग्यसीत 
कस्ते थ } उन्दने जिस राज्यके अन्नका भाव जैसा देखा अपे येकि अनुसार निकटके ^ 
बाजारोका भी कर छया उससे केव कोटेके धान्यकरा मू्य उनके दारा घटता 
बहता था, यद नहीं वरन समीपके राव्योमें धान्यका मूल्य भी इसी कारणसे घट 

छरी बहर जाता था । गवनैमेण्टने निस समय समस्त माख्वादेरमे अफीमकी खेतीकी (6 

ॐ सव चैदानारफो अपने अधीन कर छ्य उस समय जाछ्मिसिहने सी उस ¢ 

। अ्ठीसके कय विक्रय कार्यम चिप्र होकर अपनी इच्छाञ्ुसार इसका सूल्य घटा 


चदा दिया था । कोटेराज्यके अनेक स्थानें उन्दने वहुतसे व वनये ये, ओर गूर 
श उन बगीचोके लेक भांतिके फएठ मूर कोटेके जनेक स्थानेकि वाजारोमे बेचेजाति थे 
>, 1 22 41. 
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कापु संग्रह दोताथा 





उनके रक्त घनसे उसको सर्वसाधारण भजाके ईधनके ६ 
ॐ ल्य बेचा जाता था *। 

| साधू टाद्‌ सावे जाठिमिसिदे द्वारा स्थापित जन्यान्य करके सम्बन्धमे छिला 
है कि “ जालिमर्सिंहते इस भावसे ऊर स्थापन कियाथा किं किसी विपये भी कोई { 
छुटकारा नहीं पासकता था, जो कोई निधना पुनविवाह करगी उसको कर देना होगा । ६ 
जो संन्यासी भिक्षा यृक्तिते जीवन व्यतीत करते दै जादिमरिदने उनको भी अपने कर 
ठेनेसे न छोड़ा । रि कन्द्रम अथवा जिस २ खानमे सन्यासी वास करते थे, जाटि- 
मर्सिहके भलुप्य भरत्येकं वर्मे बर्हा जाकर उनते यह पृष्ठा कसते करि भिश्षावृत्ति करनेसे 
ब्द कितना धन ्रप्त भा है, उसका यथा पता छाकर स पर कर स्थापित कर 

इ आते । एक वपं तक धन्याियोके उपर कर भ्रचछित रदा, अंतमे मिजेके कने सुनने 
से जाछ्मिसिंदने उस करको उठा दिया, जाछिमिसिंहने ¢ ्चाड्वराके ५ अर्थात्‌ सम्मा. 
जनीके ऊपर भी कर स्थापित कर्मे छाज न मानी थी । कोटेके मादने जाहिमरसिंद £ 
के उपर व्यङ्ग व्यक जनक गीत वनाये, जाछिमरसिंहके पुत्र माधोरिदने अंतमे इस | 
धृणित करो ठा दिया » | ई 

रजवहिे प्रत्यक राजा, भवयेक सामन्त आधिक क्या भयेक शरेणी भरतयक मनुप्य 

हष मा चारण जर कवि्योका विदेष घम्मान करते थे । ओर विवाह आद्र इत्यादिके 
समयमे उनको यथाकति घन देते थे ! वे उस धनको पाकर मनोहनी कविता बनाकर 
दाताका यश गान करते थे, वह सव गीत नशानुक्रमसे रजवाके अनक स्यानेमिं गाये 
जाते थ । ड्‌ सारदबने कहा कि जाञिमरसिह माट चारण षा कवि भ्रेणीके प्रियपात्र नदी 
मातो स नश के । वह सके य { 

त दिया दै ^ कि एक दिन एक भसिद्ध कविने जाञिमादिदके सामने भररंसा व्यजकं 6 
गीत गाया । परन्तु जलम उससे सन्तोप न प्रकाश करे आप्रदके साय का 

र ङ कविोग केवर मिथ्या बैन करते है, यदि सत्य वणेन कते तो रँ आनन्द ( 

प 9 । > कविने यद सुनकर उसी समय उततर या 
किं ^ वाजे सत्यका आदर बहुत येद दै, कितनी ही सत्य बिबरण पूर्मं कविता 
आनतां & उसको भी सुनाता हं । › विनि अन्तमे जालिमसिदफे समीप अमय 
ओर क्षमागी भरथना करके जछिमसिंहके चरितो सम्बन्धे इस प्रकार सतय पर्ण 
चिरत कृविताकी आाबरततिकी, रि जाठिमा सने इससे मदक्रोधिद हो ॥ 
इस समस्ते पतृक जप्त करे छया, 
४ ) जर उसी दिने किसी कविकरो ६ 


राजस्यानके राजा ओर आसनकर्तीगण हिन्दूधर्मके अनुसार बराह्मण (६ 
ऽचववरणके भ्रति अधिक द्या दिखाना ओर जाद्मणके किसी अपराधसे श 1 
( र परिमाणे वहुव थोद्धा दंड देते ये । परन्तु साधु टाइ्‌ £ 
साव | है, ५ थयपि जाक्मिसिंह दिन्दुषमेोलुमोदित प्ेक काये ओर ‰ 
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र प्क अनुष्ठान करे जौर ्रलयक कभ विधानको राह कर्के चलते परन्तु तौ 
9 मी उन्देनि जाह्यण इत्याद उचवणके प्रति राजनैतिक व्यापारे कमी भो द्या भकार 
2, नी की । जो कोई मनुष्य बाद्यणहो अथवा अन्य वर्णका सनुप्य हो राजाके विरुद 
र यदि अपराध करै तो किसी प्रकारसे भी उसको छुटकारा नहीं भिङसकता था,.एवं बह 
। जाद्यण क्षत्रिय चाणिज्य व्यवसायर्मे नियुक्त दोता तो जाह्यण बताकर उसके उमर 
। सर्वसाधारणकी समान शुल्कं स्थापनसे क्ष॒मा नही होता था 7 । 

| 


इतिदहासवेन्ता 2 साहनने निम्न छिखित मन्तन्य प्रकारके साथ वतमान अध्याय 

का उपसंहार किया है, “राजप्रतिनिधि जालिमसिंहके कोटे राज्यके आभ्यन्तरिक सासन 

की व्यरस्था ही इसका संक्षिप्न चित्र थी । जिस समय जािमर्िदको कोटेके शासनका ¶ 

( भार मिला था, इस समय केटिराज्यकी सीमा पूर्परान्तसे कैङवाडे तक .विस्तारित 

१ थी, परन्तु उन्दने पीछे उसी सीमाको पहाड़ी उपत्यका तक निस्तीण कर लिया, ओर 

आ जे डु प्रणो उस सीमान्तसे रक्षित थी उसको महाराषटरौके वर्ते उद्धार करके 

६। केम मिखा छिया था । उन्दने राज्यभार पाते ही देखा कि राज्यका खजाना 6 

छ शत्य है ओर राज्यपर ३२ छार रुपया ण दै दूसरी ओर छन्दोनि देखा कि निदेरिक 

# आक्रमणसे राजरश्ाके पश्चमे केवल कितने दी ट्टे हए कडठे ओर सामन्तोके अधीनमे 

बेकावू वीर्‌ सेना दै । तव बहुतसा रुपया कगाकर टट हुए किलोका फिरसे संस्कार 

करके फितनी ही तोपोसे उसको सजादिया । उन्होने चार हजार अश्वारोही सेनके 

शू स्थानम बीस हजार सेना संग्रहं करके उसको रिधित किया था; ओर १०० तोपै 
संग्रह की थी । इसके अतिरिक्त साभन्तोके अधीनम्‌ वहुतसी सेना थी ‡ । 


ध यद्यपि जाङिमिसिह दाडाजातिमे एक विख्यात्त पुरुष हे, परन्तु जैसा अन्न कोटेमें 

च पदा शेवा दै जा उनकी आराजीमं दै उस कोई सूरत उत्तमताकी दा्टे नै आती 
रा) ( ओर न सेना ही शधैसी संजधलजकी गिनी जाती है, कारण किं उनके हदथके भावे 
ई. विकार उत्पन्न होगया है । हिस्पेवारछोको भाग नदी भिढता है । जवतक यथायोग्य 
द विभाग उन भागवाखोको न दियाजायगा तबक जो यद सव॒ भ्रवन्ध इष्टि 
त गोचर हाता है यह सच पसे मूरपर नियत इभ ह क्रि जिससे आगेके विरोषमे ! 
 विपत्तिकी आदका है । 


= 


{ 


नि 
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न्न न्स्ठ 
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कन्न पिवि न्क नठनि 


र 
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समरन गवनेमेण्टके साथ शनक पिर सम्प्न्ध-मानसनका भागना-केयेरके सामन्त 
की सहावीरता दिद्ाना-उनका भाण त्यागना-जाछिमसिष्टका डीगरेज गवर्ममेष्टकी सहायता करना-~ 
हलकरका करोध-इुख्करका कोटिमे माना ~राजधानीपर आाक्रमणका उद्योग-जाकिमपिषके साथ हुक 
करको सुकात होना-दोनोम सन्धि होना-जाङिमसिंहका विदवीय राजारभौद्री समाम दूत नियुक्त 
करना-जमीरखा ओर पिण्ड नेताोके साथ जारिमतिहका सजाच-नाटिमसि्की गुप्राजनीतिः 
महारा राजा उेद््षिहका चरित्र-महारावके साय जाकिमाद्का आचरण-पटान दकेरक्षौ-श्चारराः 


। ज्ु्ुकिमिसिहकी रानैतिक भ्रणाछी-उनकी वैदेशिक 1 नकी प्रवकता- {७ 


ठ ण 


४ इतिदासका जाननेबाे टाडने कहा कि जाठिमसिह वड़े चुर ओर प्रम राज- 
नीविके जाननवाठे थे । यदि जाछिमरसिह विछायतमें पैदा होते तो अपनी राजतैतिकं 
वार्याबिीसे अक्षय कीतिं पाते । वासवम राड्‌ साहवकी यह्‌ कहावत ठीक दि क्योकि 
दाद्‌ साद्व जाछिमसिदकी राजनैतिक पतिदासिक घटनाओोको छिख गये ह । बह इति 
दास दो दिस्सोमे बटा हआ है पषा वैदेरिक ओर वूसरा आभ्यन्तरिक । राजनीतिक 
इमीवेके च्वि हौ टद्‌ साहवने नाछिमसिदके राजनैतिक अभिनयको दौ भागोसे बाशादै। 

जआर्टिमसिंदकी शासन-णाली प्रायः मेद्नीति पर स्थिर थी, वह्‌ अपने अधनस्य 
दृखासियो वा राज कर्मचारियोको इस वातका अवसर नषठी देते ये कि चे एक दूसरेते 
मिककर किसी भकार दक्तिसंपन्न होसके । जाल्म इस तरसे स्वयं प्रत्येक 
कर्मचारी पर अपनी ही भ्रसुल रखते ये ओर इसीसे उनमे यह्‌ सामथ्यं 


थी कि यावत्‌ अलुगत्त लोगोको अपते पशमे रखते ओर छक्के वर 
वैद्र नकते थ 


त 


कोदाराभ्य मारके ठीक हृद्य स्थान स्थापित है । कई बसे जववक इस 
चारोजर राज्यमे अत्याचार इत्पीडन, विद्रोह, राजशछिका नाहा एवं भ्रना- (4 
शक्िक्ा बिव होता था । यद्यपि उन सब देक्षौकी समान इस कटेराग्यकी धने- 
सम्पत्तसे आष्ट होकर महारा एवं पिरे इत्यादि शुटनवाडे व्यदयायी अत्याचाशे £ 
दछोने कोरेके दटनेका उद्योग किया । परन्तु जाछिमर्भिने अपने चिरोधित उभ तेजसे 
इसत रकार सासनर्दड चराथा णि क 
कटलेवाढ़ी उन ॒मरहोकी इस गादा करदा । इस करण उस अ््- 
सताब्दीमे कोदेराच्यभे कोई डं चोर उटनेवाखा सादेसके साथ श्रवेक च्‌. करसक्रा 1 हि 
यदपि दीथिकाटते अवक राजपूवामके समस राज्यो गा्बनैविके त्रिुव, 
परिव्न; सेना 'बिनादा भमदषार-ऋासनसतकिका -छोप, दुर्भिक्ष महामारी ओर ८ 
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चैति बर क्षयके साथ शोचनीयकाण्ड उपस्थित हए ओर रजवाड़ा विध्वैस हुभा 
परन्तु उस दीधकारमे ही एकमात्र जाकिमर्सिहने प्चीस व्षकी अवस्थासे प्रायः नव्ये 
वषेकी अवस्थातक अपनी विज्ञता वीरता, उद्यम ओर निवेचना शक्िसे अपने हाथमे 
सर्मीपित हुई राज्यनौकाको उस अयकर विपद संकृ घोर जनैतिक सरंगावरतैभे जरा 
भी न डरगमगाने दिया । 

ध साधू टाड़्‌ महोदय छिखते दै “ कि रजवे एसा कोई भी राजा नदीं था, 

॥ अधिक क्या छटेरोतें मी इख प्रकारका नेता नदीं था जिसने कि फिसीन करिसी भ्रकारसे 


> जाछमसिदके पराम अनुसार ओर मन्तव्यके अुखार काथं न किया हो । प्रलयं 
राजाकी सभाम उनका एक २ दूत रहता था । जहौ उनके किसी प्रफारके सार्थं साघन 
की संभावना होती उसी स्थानपर वह किसी न फिसी भ्रकारते उस स्वाथैको सिद्ध करठेते। 
दुब शत्य सम्मानकी अभिखाषा करनेवाटा जो कोई मनुष्य भी होता उसको यह तुरन्त 
> ही अपने पक्षम मिलते, इन्देनि राजरसिंदहासन पर वैेहुए मनुष्यसे छक्र पिडारी 
दख्के तेतातक सभीके साथ पिता, चचा वा ्राताका कौ च फोड सम्बन्ध वधन 
त आवद्ध कर लिया था । सारांश्च यह है कि अपने राजनैतिक उदशको साधन करनेके 
स्यि इन्दति अनेक उपाय कयि थ | 


इतिहासे जाना जाता है कि ययपिजाल्िमिसिंह एक क्र स्वभाव अत्यन्त क्रोधी 

ओर अर्दैकारी थ, परन्तु एक २ समयमे कार्यगतिसे इन्दोने यथेष्ट अवनत भाव भी 
भकाश्च किया था । वह जहौ देखत कि विनीतभावके चिना प्रकार हए कार्यके इद्धार 
होनेका उपाय नहीं है उसी स्थान पर अपनी पदमर्यादा ओर साम्येके विस्तारित दोनिसे 

बह उमे चिनीतमाव प्रकाश्च करते । जर क्या करै सामान्य पिंडारी इत्यादिके नेताके 

| निकट भी समय २ पर वेह अत्यन्त विनीतभावसे पत्र छिखकर नम्रताके साय बातचीत 
करे कार्यं कररेते । ओर यद्‌ जहौ देखते कि यदं युद्ध होनेके अतिरिक्त इस विवादके 
विचार होनेका उपाय नही है, उस संस्थान पर जो वीर अथवा जो कोद सामथ्यंवान्‌ 
राजा होता उसीके साथ युद्ध करनेको आगे वदते थ ! रजवाड़के चारोंओर्‌ जव अखान्ति 
ओर सभर इत्यादि होते रते थ उस समय यह्‌ कोटेराञ्यके शासन करनेमे नियुक्त 

५ हुए, इस, कारण उनको उस समय अन्यान्य विवाद्‌ मान राजाओंके साथ श्रीघ ही राज- 
| नैतिक चातुरीमूछक व्यवहार करना होता था । सन्‌ १८०६ एव॑ १८०७ दइसवीे 
जिस समय जोधपुरके साथ समरानरु भ्रञ्वछित हई उस समय तीन अन्य राजानि इनसे 
( सदायत्ता मांगी, इसी कारण तीनोको संतुष्ट करना एकवार ही असम्भव होगया । इन्हने 


> सम 6 


3 


तीके पास दूत भेजकर तीनों जनोकी ओरसे चिनादकी मीमांसा होनेकी चेष्टा की, जर 
किसको भी किसी प्रकारसे सेनाकी सहायता व दी, यदह सामान्य नीतिज्ञताका 
परिचय नहीं दै | 


4 जाङिमसिंहके पिदेशिक राजनीतिके इविहासके संमहको सव भांति निष्फरु 
जानकर साघु टाइ्ने ऽसंसि एकवार , ही शान्त दो, सन्‌ १८०३ । ४ सीमे वृटिर 


इनी नीनमः 





४९ & कोटाराज्यका इतिहास-अ० ५, & (९११) 


यु 
गवर्थमेण्टेके साथ उनको ओ पिला घाक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित हआ था उसीको वर्णन 
किया द । इतिहासवेत्ता यड्‌ साद्व छिलते दै कि “करको आक्रमण करके ल्थि 
जिसं समय जनरङ मानसन एक सेनादखको साथ छेकर मध्य भारतवर्षकी 
ओरको गये, उस समय जा्िमसिह अप्रिजोकी सामथ्यैको अजेय जानकर उस सेनाके 
कोटिराज्यमे अति ही इन्दने उस सेनादक्के आधि सरषराद ओर अनुचरोको संम्रह 
करें ठ मी विम्ब तह फिया ! परन्तु जिस समय वह वटिशच॒सेनाद्क दु्ाग्य 
वहा समरमे परास्त होकर भाग गया; उस समय व॒टिश सेनापति जनरछ मानसनने 
पू्वैमतसे कोटेराभ्यमे होकर जानेके दि प्राथेनाकी, जाछिमसिंहे निश्नलिखिव उक्तिसे 
एकवार ही असम्मति भका कौ । उन्दने कहा कि “ हमारे शान्ति पूणराञ्य॑मे शांति 
संभोगकारी प्रजामे आप अपनी छिन्नभिन्न सेनाको छवगे तो अराजकता उपस्थित 
होजायगी । आप अपनी सेनाको हमारे राज्यकी सीमामे ठहरादये स सव रसद संह कर 
दगा ओर भेरी जितनी सेना दै सव सेनाको छेकर आपको आपके शलुद्कसे ठेजाङगा 
ओर आपका शतरुदक यदि भरे उपर आक्रमण करेगा तो म इका ही उस आक्रमणको 
सरटा । › मानसनने जाछिमर्सिदके कथालुसार कारयन किया बह बन्दी जर 
जयपुरराग्यम होकर चडे गये, किन्तु अन्तमे उस्र समस्त सेनामे एकमात्र इक्ठे दी 
वचकर जनरङ रेकके पास गये, ओर अपनी शोचनीय पराजयका समाचार कहा । 
भपमानित निगृहीत, परालित ओर पलायित जनरङ सानसखनने थपेन उपारेतन भुके 
निकट उस ध्मेर कठंकदायक पराजयका समाचार देनेके समय, अपने अपराधको 

थोड़ा करनेके छि अन्य मनुष्योको भी उसी भपराधसे अपराधी शौर उस भागनेका 
कारण स्वरूप बताकर घोपणाकी । यह छ आश्वयैकी वात नहीं है ! जनरछ सानसनने 
त जामे विरुद्धे इड अलुयोग चपर्यिव कके उनके चिरपर मारी कंक ढगानकी 
चेष्टा करके कहा कि जालिमर्सिहने शद्ुदरके साथ षड्यत्र कर हमारे भागनेके समयमे 
इछ भी सहायता न की दु खका विषयदहे कि चरटिश्च ऋर्तुपक्ष गणने दीर्धकारतक 
भानसनकी इस उक्तिको सत्यमात्र माना था । पल्तु जालिमरसिंह तो निर्दोषी 
थे, उन्होने जनरऊ मानखनकी भ्राण रघ्ताके च्म विशेष चेष्टा ॥ उनकी £ 
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स्॒न्दराकी धाटीसे केयेङाके सामन्त छलनं गतिको 
रोकनेके ख्य जाकर सेनासदित मारेगये, उनका व 
विराजमान दि ” । 
साधु टा साहवने पीठे छिला ह कि “ जनरढ मानसनके मागनेकी सुविधाफे 
लि जो हाडा सेनाने महाराषटद्ढके साथ युद्ध किया, कोयेाके सामन्ते अतिरिक्त 
अन्य अनेफ़ सेनाने भी उस समरे निहत होकर वखरी अर्थात्‌ प्रधान सेनानायक 
व विपक्षी महाराषटके द्वारा वदी होगये, जाल्म अवीनकी उस सेनाने 
वृटिसच गवनेमण्टकी उक्त भ्कारसे सहययता की थी 

बखसीके निकटसे दश काख रपयेका एक (० ॐ 
देकर कदा कि शीव ही दृश ठाख रुपया न देनेसे समस्व कोटे देशको"वल्वार शौर र 
तोर्पोफे सखस विध्न॑स करदूगा; पराजित वखश्चीने जाछिमसिदके समीप जाकर जव 1. 
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उक्तं दश्च छाख रुपयेके खतका उर्छेख किया तव इन्देनि उसको सामनेसे हटाकर 6 

का, “ कि तुम जो दश्च छख रुपयेका खत छिखकर दे अयि हो, उसके हम. देनदार 

नही दै । ” जालिमरसिंहने उसके पीछे वखहीको फिर हुखकरॐे समीप मेजनेके स्यि कहा 

वह जिर भकारसे करसे ख प्रकारसे वखशीके पाससे ददा राख रुपया ठेकर 

उनको छोड दे । हृरकर जाछ्िमसिहके उस व्यवहारसे उस समय केव भय दिखाकर 

ही शान्त न हुआ चरन, पटे सुभीता -दोनिपर कोटेराव्यमे जाकर उसने राजधानीके 

त बहुत पास ही डरे डाङदिये > । ध ¢ 
बीर तेजस्वी जाछिमसि हच्करको उपस्थित देखकर छक भी भयभीत न हुए, ‡ 

उन्हनि नगरी दीदायेके ऊपर समस्त तेप सजाकर सेनाको सजानेकी आज्ञा दी 1 ¢ 

उन तोपोकी श्रेणीके इस भावसे खजते ही गोखोकी वषो दोनी आरंभ दोगई, नगरे 

बाहर स्थित समतटक्षे्रके समस्त आवास ही एकवार समभूमि होजाते। उधर जाल्मि- 

ओ सिंही प्र धाज्ञाके अनुसार पदाड़ी भी इरुकरके उेरोके पिच्ठठे भागपर आक्रमण करने |: 
&! ओर खमस्त दरज्य छटने तथा रसद प्रापनिमे व्याघात देनेके स्यि तैयार हए । इकर + 
र रोको स्थापित करके वखरीके द्या हस्ताक्षर युक्त उस दश्च ाख रुपयेके खतको पिर 
| जाछिमसिहंके पास मेजदिया, जाङिमसिहने शीघ्र दी उस खतके लेखानुसार रुपया देनेमे | ४ 
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र 
असम्मति प्रगट की । तब समर होना अनिवांय चिचारा गया,उस समय दोनों ओरके 
मंत्रिर्योने यलवान होकर परस्परम साक्षात्‌ करनेके स्यि प्रस्ताव उपस्थित किया । परन्तु 
जाछिमािह महाराष्ट नेवा हृरुकरका खव भकारसे अविश्वास करते थःइस कारण उन्होने 
कटा भेजा कि अपनी अभिखाषित व्यवस्थाके अतिरिक्त जन्य पभ्रकारते बह साक्षात्‌ 
करनेके स्यि तैयार नदीं है! जाङ्िमिसिहकी वह्‌ मनोगत व्यवस्था अत्यन्त विचित्र थी | 
उन्देनि कला भेजा कि युद्ध वा संधि सम्बधी प्रस्ताव चस्बटनदीके उपर नौकाके वक्षे : 
| उपस्थित करने हग, हृखकर इसीमं सम्मत इए । जार्मिमिद्‌ उक्त उदेशसे दो नौका £ 
सजाकर प्रत्येक खनिमैर०अखरधारी सैनिक रखकर आप खयं एक छोटी नौकामे चकर ¢ 
चम्बरनदीके मध्यस्थर्मे जा प्च । हटकर भी चीवर ही अपनी फितनी शारीर रकक्ष ( 
सेनाके साथ नदीके किनारे आकर एक नौका पर चदृकर इस नदीके मध्यस्थानमे जाङ्िमि 
| सिके समीप जा पवा । शीध्रतासे नदीके ऊपर सुन्दर गङीचा निदछाया गया, वह्‌ 
ॐ दोनों अद्भत पुरुष जिनमे केव एक ओंख थी असीम सामर््यवान राजनीतिज्ञ शान्ति 
4 स्थापन करनेके चये भ्रसतावका आन्दोखन केरे खो । हृरकरने जाखिमसिंहको (काकाः | 
द ओर जारिमने हृखकरको ‹ रावृपुत्र › कहकर पुकारा! परन्तु दोनोके पक्षे तरीस्थ 
२ सेनाका दक इस प्रकारके भावसे तैयार था कि जो कोई एक ओरसे विश्चासघाततकताका 


ॐ (१) कनैर टाड साहब अपने दीकेमे छिखते हँ कि इस अभागे चखद्ीने अपमानसे अस्यन्त 
षं इल होकर विपपान करके आस्महत्याकी धसा भनुमान होता है । 

8 (८२) यद्‌ सराहबने यदा जाकिमितिंहको अधा जर हुरुकरको पुकाक्ष समञ्च कर देनो एक 
ॐ खारा कष्टा & । 
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तरै छक्षण देखता तो तुरन्त दी आक्रमण करलेके ण्ि उद्यत होता । हुखकर इस समयमे ( 
जितनी" जल्द" कोटेको याग देगा उसके च्वि उतना टी सुभीता होगा, इस कारण 
जाछ्िमरसिहके प्रसावके अनुसार शेषमे हुछकरको सीन खख रुपया ठेकर जाना पटा '। 
बुद्धिमान्‌ जाखिमसिंहने इस प्रकारसे तीन सख रुपया देकर हुखकरके आक्रसणके हाथ 5 
से राञ्यफी रक्षा करी । ह 


शतिहासवेत्ता टाड सादव छिखते है कि जाछिमधिहका समसन समय कोटेके शासन ॥ 
कार्यम व्यतीत होता था, उनको प्रतिवासी राजा राञ्यकी ओर दष्ट रप्वनेका अवसर 1 
व नष्टौ भरता था, यह्‌ सरलतासे अनुमान किया जासकरता हे, परन्तु उन्देनि कोटिराज्यके £ 
त प्रत्यक्ष स्वाथ साधनफे लियि हृङकर आर सेन्धियकि अधिकारी देदा जो कोटेको दधिण 6 ९ 
सीमे सायो हुए थे उन देभोमे कृपिकार्यसे विशेष प्रतियोगिता दिखाई थी ६ 
जल्टिमर्सिंहने सेन्धियासे पच महक नामक दे, ओर हुछकरके निकटते डिग पिडावा प 
इत्यादि चारजिके जमा मदूण कयि । जिस समय वुटिश्च गवनैमेण्टने हुखकर ओर € 
सेन्धियाके साथ युद्धम जय प्रप्र कौ उस समय वृटिम गवनेमेण्टने उक्त देक्षकरो एकवार ५ 
। ही कोठेके अधीश्चरको दीद्या । जाणिमसिह उक्त दोने। जने महाराष्ट नेताओके साथ ¶ 
च सद्भाव स्थापन ओर स्वा सम्यन्थ स्थापन करक हौ श्वान्तन हए , वरन उन दोन ् 
महाराष्र नेताओके विश्वासी मत्रियोके भ्रति रुप्रमाबसे तीदण टि स्खनेके च्वि |! 
॥ उन्देनि एक दृत नियुक्त करिया था । उस दूतने मनियोके प्रत्येक कायेको रप्रभावसे 4 
>> देखकर जाछिमसिहसे कद दिया । इधर जाछ्मिसिहने भी कितने टी प्रथम भ्रेणीके 12 
रं नीतिज्ञ महाराष्ट पडितोको अपने यही नियुक्त कर ए्सा था, ओर उनके द्वारा दी ¶ 
| महारा जातिके जिस किसी राजनेतिकं अनुषठानको बह जान सक्ते ये । जो जैसा ¢ 
द मुषय दयता जाल्मिसिह उसके साथ उसी प्रकारका व्यवहार करते थे । विख्यात अमी- 
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ध रखाके साथ जाहिमरसिंदने विशेष सद्धाब स्थापित करे उसको अपे हलगत कर रक्ला 
र था। चुट अभीरखौँ मो आवदयकतानुसार जाछिमरिष्टे पासते समरे उपकरण र 
। ट्ठेता या । बिगेप करके अमीरखांॐ रहेनके चयि जाटिमरसिदने शेएाढ़ नामक किट 1 
ध देदिया था, अमरख सन्तुष्ट चित्त होकर जाकिमरसिंहका शुभ साधन करता था,जाछिमि 1 
हः सिह समश्च गये थ कि अमीरखको भिना हस्तगत कयि उससे बिशेष अनिष्ट हने ¢ 
र समाना भी, इस कारण उन्दने उखको हम्तगत फिया था, जालिमसिहके हस्तगत हृ ‰& 

46 


9 मनुष्य कोटिरास्यका शर भी अनिष्ट नदीं करसका । ९ 


॥ पिडारो नामक छदेरोका ठ भो चतुर जाछिमसिहकी ओर विशेष सद्राच प्रका- (5 
ध नि फरता था । रथान २ पिदर नेताओक भ्रति सम्मान दिखाने पे ोदराज्यका बु 
भी अनिषटासाधन नदीं करते थे । पिंडारियोके अनेक नेवा जाछिमसिदहसे भूटचि पाकर £ 

( फोटेमे निवास करते थे, इन पिंडरिथोके साथ जाछिमरसिंहका यदातक सद्धाव स्थापित १ 
1 हुमा था, तन्‌ १८०७ दखवीमें श्निस समय संथियाने विख्यात पिंडारी नेता करीमखौफो ६ < 
वदी रके ग्वालियर किकी रशा की, उस समय जाछिमरसिह उस करीमर्खाकी 6 र 

एं 
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ध सुक्तिके चयि केवल बह्कुतसे रुपये देकर दी शान्त नहीं हुए थे, बरन करीमखौँके भविष्यम्‌ 





स्रित्रताकै सिये वह उसके साक्षी भी हए । ययपि उनके साक्षी होनेके समयमे उनकी 
अविवेचकताने प्रकारा पाया परन्तु उसीसे सेन्धियाने जो यथेच्छाचार जरिये थे उसका ॥ 
। फठ्‌ उसने पाया । 


श्षरणागतका प्रतिपाखन करना राजपूत जाविका परम ध्म है। अधिक क्या श्रे 
ओ भी श्चरण आनेपर राजपूत जाति तन मन धनसे उसको आश्रय देकर उसको रक्षा करती 
थी ! अन्यान्य रा््योके प्रधान २ सामन्त अथवा माननीय मनुष्य भी विपत्तिमि 
पड़कर कोटेमे आय जाछिमर्सिंदके शरणागत होकर आश्य ठेते थ । जामि 
= किसी प्रकारसे मी आश्रय देकर शान्त नदी होते थ । इतिह।ससे जाना जाताहै कि 
जाल्म अपनी सामध्यसे भी प्रे शरणागतका प्रततिपाछन कर उसको आश्रय देते 
थे । मारवाड ओर मेवाड़के बहूतसे सामन्त उसी राञ्यके राजकोटभें पड़कर जाङ्िमकी 
हारणागत हए, जाछिमसिंहने उनका इस भकारसे भूदत्ति दानक्ी कि वह्‌ सामन्त 
अपने २ देम जितनी भूटृत्तिको भोग करते थे वह्‌ उसकी अपेक्षा समधिक थी । 
जिस जातिम छरणागतका प्रतिपाख्न करना तेथा आश्रय देना महान्‌ धर्म ओर ॥: 
पुण्यदायक विचारा जाता था, स जातिमं जाछिमसिंहकं इस व्यवहारसे वह॒ जितने 
अधिक प्रहसित होगे इसका अनुमान सरर्तासे होसकताहै । यही नहीथा कि 
जाछिमरसिह उन शरणागर्तोको केवल अभय देकर ही अहण करते हो बरन वह 
अभयप्राथियोके साथ उनके राञ्यके विवाद विसम्बादोको भी मिटादेतेथे | इसी 
कारणसे वह्‌ रजवाड़ेके सर्वसाधारण मलुष्योमे ५ मध्यस्थ ¬ ओर ५ शान्ति स्थापक " 
नामसे विख्यात हए थ । सद्‌ उपदेराके वश्से हो या किसी राजनैतिक उदेशके 
। अनुबतीं होनेसे हदो जाछिमरसिहगे उस मध्यस्थताको करके विशेष यश प्राप्त किया 
 था। इतिहाससे जाना जाता है कि जाछ्मर्सिह कते दै, ५ किं सभी मनुष्य बद्ध 
> जालिमसिहके समीप विपत्ति पड्फर गये, उनका यह विचार था कि जाङ्मिसिंह 
र इस सामान्य भूखंड कोटे सररतापूपैक सबकी पालना करनेम समथ दै । 


। इस समय जाछिमरसिहके आभ्यन्तरीय राजनीतिके सम्बन्धे कुछ कहना 
है । जल्िमरसिहके आभ्यन्तरिक शासनकौ नीतिको यथास्थानम वणन किया 


न््र्टि दनम 
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गया है, उसी श्चासन नीतिको पटकर हमारे पाठक अनेक प्रकारे उनकी आभ्यन्तरीय 
राजनीतिका पारिचय पाचके है । हम यर्हयतक जाकलिमसिहके दीधे शासनके इतिहासको 
वणन करते अय दै, उसमें एकवार भो कोटेके अधिराज महारा उमेदार्षिहके नामका 
उद्ेख करनेका अवसर प्रप्र नीं हुआ । इसका प्रधान कारण यह था कि यद्यपि महाराव ६ 
र राजा उमेद्सिह कोटेके सिंहासनप्र विराजमान थे, परन्तु मूकतः जालिमिरसिंह सर्वमय & 
कर्ताखरूपसे अतीत दीधकाङतक कोटेको शासन करते अये थ । कहा गया है करि राजा ध 
त उमेदसिंह कोटेके नाममात्रके अधीश्वर थे बह जाछिमसिंहके खिरौने या साक्षौ गोपार्खरूप #: 


&. चतुर चूडामणि जाक्िमरसिदहौ 61 भवीश्वर थे । जाङिसरसिहकी आभ्यन्तर ¢ 
त [स्क 


क छत क 
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थ खेल करते हुए यह पर पर महारा राजा उमेदसिहको उपस्थित करनेकी 
ध आवश्यकता होती है । 
पाठक गण । महारव गजा शुमानसिहने सृत्युके समय अप्राप्त व्यवहार उमदरसिह 
। को कटिके वि्ासन पर धरठाऊ कर जाठिमसिंहको उनके अविभावक सरूपसे स्थापित 
रौ किया था, दम जिस समयक इतिहासको इस खमयं किले दै वह इसके पर्वती 
। अद्धरावाव्दीके अधिक कार्की कथा दै । इस दीधकाखके पीठे भी दम उसी महाराव : 
गजा उमेदको उस अभाप्त व्यवहारी समान उन जाछिमदिंहके रक्षणविक्षणपर स्थित 
देखते ह 1 जिस दिन मवयुशय्यापर घायित गुमानसिदने जािम्िदकी गोदीमें उमेद्को £ 
स्थापन कर उनको उमेदका अविमावक पद्‌ दान किया । उसी दिनसे चतुर चृहामणि 
जामिं उमेदकी ओर जैसा व्यवहार करते आये थ, ओर उमेदसिहके चरित्रोकीं ट 
प्रकृति जैसी थी उसते च्‌ एक दिनक च्य भी जाछिमरसिदके उश प्रमुत्वको छम र 
करके अभिकापी ना हए । सारांश यह £ कि जीरमीसद जैसी प्रकृतिके मनुष्य £ 
भे उसी उन्न क्षमता जर स्वाधीनताके साथ राव्यश्चासन करमेके अभिखापी थे । उमेद्‌- ८ $ 
सिह मी उनके ठीक उसी भकार मनोगत पान्न हुए थ । यद्यपि जाल्िमिसिह राजकीय ए 
प्रसेक बिपय पर महारा उमेदसिदका मत अहण करे भौर उनसे परमस 
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करते थ । परन्तु ठेसा होनेपर भी जाल्िमसिह अपनी इच्छानुसार दी समस्त -कार्य 
2 करे थ, साधु याड खाद छिलते दै कि महारा मद्द्‌ एक य भेणीक 
चिन्तरा्ी सुप्य ओर गजपूत स्वभाव सुखम अनेक गुणोसे विसूिते थे 1 इनको 
शिकार खेढनेका अधिक ौक था मौर शरेष्ठ धोडेपर ्वदुकर वैदकं चठानेमे अच्छी 
साम्ये रद भ । नावसे के भ्रति यदतक चाधिपलका विस्तार किया 
भर उनको यदांतक अपने हस्तगत किया कि वह कमी भी जाटिमसिदके दाथसे 6 
अपने उद्धार करलेके अभिलापी हए ये या नदीं इतना सेद ह । जालिमसिष 
किसी ्रकारसे भ किसी चिपयमे महाराव उमेदसिदकरे ऊपर कमी बचल प्रका नदी 
करत थे, इधर उमरद्सिहको भी जितनी अवस्था वदतौ जाती थी उतने दी बेह धके 
अलुशीखनमे छिष् हेते जाति थ) इस कष्ण उन्देनि कठोर राजकायसे छुटकारिकी अधिके € 
। 


द्र 


= 
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६ चेष्टा की । बुद्धिमान महारावे उमेदरसिदह इस वातको भटीमातिसे जान गये कि सम्पूर्ण 
> स्वाधीनमावते रान्यासन करनेमे रसा निदोप प्रयोजन नदही.हे, इस कारण छन्देन 1 

शीव दी उस आनको छोड दिया । उमेढसिंह जितना ही राज्यगासनसे वैराग्य दिखाति 
ध थे इतना दी जाचिरमीरिहकी अनुगत्यता स्वीकार करते जाते थे, जाछिमसिहकी ' क्षमता 
दौ रवा प्रतापा अधिपत्य उत्तनी ही अधिकतातसि वहृतागया » } 


बुद्धिमान्‌ जाछिमसिह म्ाराव उमेदसिंहके साथ सा व्यवहार करते थे उसके && 
चं सम्बन्धमे इतिाससे जाना जाता दै कि दि किसी भिन्ना्थसे कोर राजदूत करो ट 
चछा जने तो सवते पडे उसको महारा उमेदसिदके समीप जाना पड़ता था । दूत $ 
र उमेदसिंहको अयना परिचय देकर उन्दीसे उत्तर पाता था, परन्तु वद उत्तर उमेदरिह्‌ 
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अपनी इच्छानुसार नहीं देते थ । मंत्री जाक्मिरसिंह जो छ छ्खि देते थे वही दिया ¢ 
जाता था । रजवाडे वा अन्य किसी स्थानका कोद चच सामन्त निकाली हुई ,अवस्थामें 
यदि कोटेमे आकर आश्रय अथवा सहायता मागता तो मृहाराव उमेदर्सिहही उसको १ 
य" आश्रय वा सहायता देते य, सदहायताका परिम्राण जितना जाछिमरसिह नियत 
त करदेते थ इमेदासिंह उसको नही वदा सकते थ । इधर जाकिमरसिहका पुत्र अपनी भूष- £ 
तिका वढ़नेके लये प्रार्थना करता तो महाराव उमेदसिहके विशेष अनुरोध न करलनेपर 
जाछिमसिंह उसे नही देसकते थे । बुद्धिमान जाङिमरसिंह सभी विपयोमे महाराव उमे- & 
। देका मत यदांतक रहण करते कि वह अपने निजका व्यय बढ़ने पर भी महाराव 8 
उमेदसिंहके बारम्बार अयुरोध प्रका करने पर भी बह उस व्ययको पूरा 
अपनी आमद्नीको बाते थ । यदि परदेशसे कोटेकी राजधानी व्यापारीगण वेच २ 
नेके स्यि घोडे छति तो जालिमर्सिंह सबसे पदिछे सर्वोत्तमं घोडेको खरीद कर सदाराजा 
५ ओर उनके पुत्रको देदेते ! चिरपरचछित रीैके अनुसार राजयकीय समसन कागज 
पत्र पुस्तक मोहर ओर सव प्रकारके राजचिह॒महलके भीतर महारावके निजके ¶ 
= सेवकोकी सावधानी रक्ये जाते थ, परन्तु जालिमसिहकी अनुमतिके विना कोई ६ 
‰/ भ उसे प्रियोग वा व्यवहार नही फरसकता था । एक दिन महारावे उमदासेहके पुत्र 
1 कमारकिशोरसिह जालिमिसिहके एकमान्न पुत्र माधोसिहके साथ एक कषेत्रम जिस 
॥ समय अपने २ धोक रिक्षा देरदे थे उस समय किंशोरसिंहके प्रति माधोधिदने 
ध 


~~ 


त 


7) र] 


अनादर दिखाया, जाछिमर्सिंहने दंडस्वरूपमें अपने चैक देश नाणताभे माधो्िंदको 

भेज दिया । जाङिमाश्के इस व्यवहारसे अवदय ही उनके सुविचार ओर राजभक्तिने 

प्रका पाया । महाराव उमेद्सिदहके वारम्बार अनुरोध करने पर उन्होने पुत्रको 
रै क्षमा नही किया । 


जाछिमरसिंहने महारावे उमेदाधिंहके साथ प्रकादचमें जिस राजभक्तिको प्रकट किया 

> था उसके सम्बन्धमे वहुवसे प्रवाद प्रचित है । एक समय जाकिमिसिंह महरम वैठे हए 
राजकीय देवभंदिरमें पूजा कररहे थे इसी समयमे महाराव उमेदसिंहके पत्र बर्हो गये । 

वह यह नहीं जानते थे कि जाछिमरसिंह वदं पूजा कररहे टै । उस समय कीतकार था 

त म॑दिरिकी जमीन छु एक मीग रही थी । जालिमरसिह जिस रजको कंधेके उपर 
६ रक्खे हुए पूजा करद थे उसी रजाईैको पृथ्वीपर आसनकी जगह उन्होने विछा दिया, 
क आर राजङ्ुमारको उस पर वैटकर पूजा करलेके ल्यि कहा । जव पूजा समाप्त हेग 
2 तव॒ राजकुमार चे गये जाछिमरसिहका जो सेवक उस स्थान पर था उसने 
विचारा कि जव राजकुमार इस रजादेके उपर वैठ गये दै तो हमारे स्वामी इसको 
अपने व्यवहारे नी छुवेगे । इसं कारण वह उस रजा्ईको लिकम्मी जानकर 
एक केनिमें पैक देने चित्रि उद्यत हा, परन्तु जाङिमसिंहने उसके मनके भावको 
जनकर उसी खमय उस रजाईको उसके हाथसे ङेखिया, ओर अपने शरीरपर डाककर 
८ « राजक्कुमारके चरणेसे यह पित्र दोगई ›” भाक्तेके साथ यद वात कदी । इसका 
9 सरङतासे अनुमान होसकता & कि अयन्त सामर्थ्यवान्‌ मनुष्य" यदि प्सा आचरण 
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तर करै सो अत्यन्त विचित्रता है। जाछिमीसहने जि | विनय जौर नन्नता प्रकार करके 
अपने प्रबल आधिपत्यका विस्तार किया, एसा अन्यत्र दिष्टम नकी आता । सारद यद 
ह कि चतुरता ओर नीविज्ञता ही इसका मूढ द । 
र जाछिमसिह जैसे परम जानी विख्यात ये अपने यहं सेवक जौर करमेचार्योके 
रखनेमे भी उसी प्रकारे विशेष प्राज्ञता दिखति थे । उनम इस प्रकारकी एक 
ॐ शक्ति थी जिससे उन्दने अपते कर्मचारी भौर सेवकोंको अपने वश्षीमूत कर रक्छा था । 
ओर वह्‌ कमैचारी ओर सेवकोके उपर विगेप दया भकार करते थः ओरं उनके 
साथ मित्रता होजानेसे के भी इतका किसी प्रकारका अनिष्ट नदीं कर सकता थाः 
। यद्यपि जाछ्िमि उन कर्मचारी ओर सेवकोके प्रति प्रयोजनीय समस्त अभावको परणं 
कर देते ये, ओर न्यायके साथ उनको प्रत्येक विषयमे सीमावद्ध स्वाधीनता देते 
थे । परन्तु उनको किसी प्रकार भी खेच्छाचारी नही होने देते थ । वह उन कम- 
त चारियोको उनके आत्मीय स्वजनोके भरतिपाठन करनेके समस्त अलुष्ठान करदेते थे, 
पर्वोस्छवमे, विवादं जन्स ओर सूत्युके समयमे युक्तहाथसे उनको रुपया देते 
१ कभी भी उनको इच्छानुसार वसे घा अन्यायसे धन उपाजन 
। नहीं देते थे । इतिहाससे जाना जाता है कि पठान ओर महाराष्ट पित 
ही उनके यदं सवसे अधिके विश्वासी कमचारो थ । इन्दने पठानोको सामरिक 
नियुक्त किया जौर मरो को राजनैत्तिक कार्यपर नियुक्त किया 1 यह्‌ अपन 
स्वजातीय मलुष्यको किंसी कार्म नियुक्त नदीं करते य । उनके शासनके नेप समयमे 
एक मात्र श्तावत्‌ सम्प्रदायके विदानरसंह कोटेकी फौीजदारी पद्पर नियुक्त थे । 
द्डेखखो ओर महरावखौँ नामक दो मनुष्य जाछिमके अत्यन्त विश्वासी कमैचारी ओर 
3 भित्र थे । कोटेका चिराट किठा आगरेके पिके अतिरिक्त भारतवर्भमे जिसकी वरावर 
दूसरा नर्शे दै वदी किखा दलेरखंनि वनवाया था । उसी द्ठेकर्खंनि क्ञाखरापाटन नामका 
अत्यन्त रमणीक नगर वनवाया । कोटेके अन्यान्य समस्त किठोका भी संस्कार इसी 
दङेछरखनि करवाया था, जाङिमसिह दठेरखीको इतना प्यार करते थ वह्‌ कडा करतेथे 
कि “वलेरलांकी मूत्युके पदिढे मानो हमारी ृद्ु होजायगी" 1 महरावखौं करोटेके पेदऊ 
दृखके नेता थे । इन्दोनि अपनी सुशिक्षासे उख सेनाको अत्यत्व दी रण निपुण कर 
3 दिया था । कनेढ राड्‌ सादन छिखते द कि ^ह॒सेनाद्क प्रत्येक मासम वीसरोज 
अथात्‌ बीस दिनक्ता वेतन पाता था, ओर दो बर्पैके रेप होनेपर वाकी सव वेतन 
दर भि जाता था ” । 


(4) कनैर राड्‌ साहवने इस स्थानपर दीक छिखा है ॐ हमरे अधीने जाङिमसिदने 
पकं सेनाद्र इस महरावखेकि मधिनायकत्वमे दिया, उस सेनादलने आढ दिनम दाडौतीते कमे 
इप्‌ इख्करके न 9७ देर्शोपरं अधिकार न था । उर सेनाद्र्ने जनररु सरजान 
माखूकामफे अ सेनादकके साथ मिरुकर ^“ सौदी ” किरु 
श दीवारको वकर चिदोष 
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छटवां अध्याय ६. ह 
4 <> - ह 
9 उयद्छी नवीन राजतैतिक अवस्थाका परिवर्तन -बृटदि गव्ेमेष्टके साय कोरटेराज्यकी + 
र संधिका सूत्रपात-संि स्थापनम जाङिमसिहका जभिमत-पिडारि्योको क 


१३ 
सिये सविक्छा भरसाव-संधिबधन-सधिपन्न-महारा्टनेता कोटेराज्यसे जो कर रेते थे, उंगली गवैः 


मेण्टका चह अहण करना-करकी सुची-पिंडारियोका युद्ध-उ् युद्धम जाक्िमिसिदका सहप्यता 
करना-उसके पुरस्कास्म कोटेराज्यको दूटिदा गवनेमेण्टक्ना कदैय्क देश देना-जाकिमसिटके वंशानु- 
मसे करके शासनकतौ पद्पर नियोगयन्नमे गननेमेण्टदी सम्पति देना ओर उस्पर हसताक्षर 
करना-उसके सम्बन्धक नियोगपत्र-गवनमेष्टके "रा कोटेराजको भदत्त देश्चकी राजतनद्‌-दानपत्र- 
ॐ कोयराज्यके महाराव राना उमेदसिह-कोदाराज्यका परिवार-किशोरसिष-विशनसिह-ण्वीसिद 
राजङकमारोके स्वभाव शौर चरित्र-जाक्िमसिंहके दो युत्र माधेो्सिहं ओर गोवधेनदास-दोनेक् 
त स्वभाव भौर चरिन्न-आातृचिच्छेद्‌-पिताकी साम्यं घटानेकैः छियि गोव्नदसकी चेष्टा करना-क्िदोरः 
विष्के साय पृथ्वीसिह अरं गोवधेनदासका मिर्न-पदर्यत्र-मधोिहन्तो फौनदारपद्की प्रा्षि- 
ध महाराव उभेदर्सिंहकी खत्यु-कनेख टाडका कोटेमे आगमन-कनेर टाडका राजदरवारर्मे षडर्यत्रका 
समाचार पराना-जाकिमर्सिहक्ो भयंकर पीड़ा दोना-भारोग्यपा्ि-कमे® टाड्के दारा जारिमरि्टको 
॥ षडयत्रका सम्वाद्‌ जात होना-राजनैतिक विज्राट-क्ैर टाइका राजनैतिक आचरण-जाछिसर्षिहकी 
& 


१६ 


साध्यो छोप करनेके शियि ्रकाश्चरूपसे चेष्टा करना-कोेके राजा किशारसिहको कनेक राड्‌ ओर 
जाछिमसिके परसावेके अनुसार सेनके द्वारा सटरमे वंदकरना-किशोर्सिहका मदरश्छो छोडकर 
बाहर जाना-कनैरु टाडका महाराव किंशोरधिहको फिर महकमे खाना-गोवर्धनदासको कोटिसे निकः 
छवाना-कनेर याक उदयोगसे सहारा किशोरसिहके साथ जाक्िमिसिहका फिर संमिटन-महाराव 
किोरसिदका अभिपेक-जाङिमिसिहका केरेसे दंड नामक करको रहित करना । 
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र समय हम कोटेराज्यके इविहासका एक नवीन अध्याय अंकित करनेके चयि 
आगे व है ! यवन शासनके पीछे मरहठे पिंडारी इत्यादि अत्याारी छटेरे भारतवर्षे 
दाति-नाश्चकोके प्रवख प्रतापके समय चतुर नीतिज्ञ जास्मरसिह केटेराज्यकी किंस 
ध भावसे रक्षा करते आये है, पहिले अध्याये उसका वर्णन भखीभांतिसे किया गया हे । 3 
जिस समय सामान्य वाणीकीवेश्षी ईस्टइण्डियाकम्पनीने जगदीश्वरद्धी पासे समस्त 
मारतम जपन प्रवर भ्सुलवका निस्तार कर शासनदाकतिको इट कर छया, जौर देशीय ईई 
राजाओकी अवस्थामे अन्तर उपस्थित करदिया इस समय हम उसी समयके इतिहासको : 
वणन करनेमे र्त्त हए है । जिख का्यसे रजवाडोके राजा एक समय प्रवख्परतापसे राज्य 
शासन कर अक्षयकीतिं संचय करगये दै, जिन राजपूत राजानि अप्रमेय वीरता, 
असीम साहस अनुपम रूर वीरता ओर भ्रव पराक्रम भकार करके अफगानिस्थानतक्रको 
जीतं छया था, जिन राजपृतराजाेनि एक समय एक २ पराक्रमी यवन वादशाहकी 1 
शासनदाक्तेको विचङ्ित किया था, जिन राजपूतराजाओंकी सदहायतासे अकबर, राह- ¢ 
जदं ओरगजेब इत्यादि बाददयाहोने भारतके प्रत्येक भान्तमे अपनी तः < 
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था, जिन राजाओसि यवन वादशा मनही मनम अधिक भयकरते थेःजिन {£ 
त वाहूब्ते भारतवर्ंकी भन्य समी जातियां यर र्‌ कापती थी 
बही सजपूतराजा बही राजपूवजाति, विना युद्ध ओर विना रुधिर वाये तथा विना 
आपत्ति किय किस प्रकारे वृटिश गवर्नमेण्टकी आज्ञा पाठनके छथि तयार हृष, 
हमरे बुद्धिमान्‌ पाठक कर्नंढ टाड्‌ सादवकी उक्तिको पदर कर इसका अलुमान 
सरठतासे कंरसकेे 1 व ६ 

कमठ टा साव छिपे है, कि “सम्‌१८१७६सबीम्‌ जव क भारतवरपके गवनर 
जनरल भाक्षिस आफ दि्टिगसने पिंडारियेकि साथ युद्ध करनेकी घोषणा की उस 
समय धोपणापत्रमे हिला था कि, पिंडारी दरे दस्युदखके नेता तथा दछटमारकी ( 
प्रथा चठनेवालका यह उदय हा द, यह प्रकारा किया-जाता है कि कोई भी 
इस युद्धेफ समयमे निरपक्षभावसे नदीं रह सकैगा ओर यह भी घोषणा किया गया 
कि मारतवर्षके समस्त देशीय राज्योके सर्वसाधारणकी मंगर कामनादे ण्वि जव 
उन देर पिंडारियोके नाडा करनेकी आवश्यकता हूर £, तव जो कोर अपरेजोो 
सहायता न देगा उसे अगरर्जोका शत्रु खमश्चा जायगा । राजपूत राजा हमारी समान 
शांति ओौर सुशासन स्थापन करमेके चिशेय अभिखाषी ये, इस कारण उनको हमारे 
साथ रक्षण, पीडन संयि स्थापन करलेके ल्य इस श्रकारसे बुखाया गया । जीर इस 
संधिवेधनसे बह चिरकाछके छ््यि ठटनेवाठे तस्करोके ्ाथके छुटकारा पासकेगे यह्‌ 
भी उनको सुचना दीगई, ओर इसी उपक्रारके वदछेमे वे हमारी श्षासनदाक्तिकी अधीनता 
स्वीकार कै, ओर्‌ हम उनके राज्यकी रश्षाका भार रहण करते ह, इस कारणस 
उनको राज्यकी आमदनी कितने ही अंश कर स्वरूपमे देने होगेऽयद् भी का गयाः 

कर्मठ टाइ साहबकी उक्त उक्ति मङीर्भोति प्रकाशा कररदी है कि राजपूत 
राजाओंकी अवस्था श्चोचनीय होगरई थी, इसीसे राजपूत जातिका वह जगनविख्यात 
साहस, शूरता वीरता पराक्रम एकवार दी दम होगया था । उन्दी राजपृतोके सिहासनो & 
पर राजपूल राजाकी बीरता प्र दोप छगानवाडे चैठे ये । गवरयमेण्टने विना युद्ध करिये 
इसीसे उन सवको बड़ी सरख्तासे अपनी अधीनताभे वाध छिया । राणा प्रताप-महाराज 8 
जसबन्त मदाराज जयसि इत्यादिकी समान चिरस्मरणीय राजपूत राजा यदि उस ६ 
समय जीवित शेते तो पिंडारियोके मयते पेसी अधीनताको न स्ीकार करते 1 

सरकारके वुखनेसे राजपूत राजाओने एक एक करके वृरटिश्च गव्मगेण्टके ए 
साथ सथिबधनमे अवद्ध होकर करद्‌ पदको रहण किया । राजस्थानके अन्य र्यके 
इवि्टासमे पाठक उसको पद्चुके द । उक्त आवाहन पत्रको पाकर जाछिमिसिंहने किस ¢ 
४ भकारका व्यवहार किया, उसफे सम्वन्धभं कनेढ टाड साहब खिति है कि “सूम ५६ 
ट जाडिमसं शीघ्र ह सम गये ये कि वरटि गवर्मेष्ट चस प्लावो पूणि (0 
श करल यथेष्ट उपकार दिखेगी, ओर उस प्रस्तावे पूण करनेम सम्मान भी अधिक £ 
ध भाप होगा उसी लुसार उनम दूतत सवस पिठ चेली गवमेण्ठके साय संबि {5 
वेषन स्थापित कर ठिया। शीर दी समसत रजवाड़े भी बटिश गवर्मेण्टके साथ मिखये । १६ 
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(९२०) % राजस्थान इतिदहास~भाग २. $ ५८ , 
द 
“खस संधि बेधनके सम्बन्धमें आचिसन साहवने अपने भेथमें छिला है, कि सन्‌ ६ 
१८१७ सर्वे पिंडारियोका नार करनेके यि जिन समस्त राजपूत राजाओनि बुष ¶६ 
&{ गवररेण्टकी सहयोगिता की थी । जाछिमरसिंहके द्रा सन १८१७ ईसबीके दिसम्बर ॥ 
ध मासमे कोटेके अर्घाशवरके साथ एक संधिवेधन तैयार हाउस संधिमें बुटिश गवनैमेण्टने ¢ 
बाहरी शत्रुओंके आक्रमणसे कोटे की रक्षाका भार ्रहण किया, कोटेसे मरहटोको जो ६ 
& कर पद्िे मिङा करता था अन चह कर वृटिश्च गवरभमेण्टको भिङा करेगा । यह्‌ नियत 13 
तै किया गय सेधियाको कोटेसे जो करांस भिङता था वृटिशच गव्नमेण्टने उसके सम्बन्धे 
उसके साथ सतेन व्यवस्था की, ओर महारा आवस्यकतानुखार अंगरेजगवनेमेण्टको ः 
॥ 


4 


की सहायता दग, यद्‌ भी निश्चय हुंमा ” । # 
हमने आचिसन सादवके भरन्थसे इस संधिपन्नरको नीचे प्रकारित किया है, 1 
संधिपत । 
पडी धारा-एक ओर बृटिश्च गवर्भमेण्ट ओर दूसरी ओर महाराव उमेदसिहवहादुर £ 
ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिशिक्तोमे चिरस्थाई मित्रता संधि सम्बन्ध ओर ^ 
3 समस्वा्थं विराजमान्‌ करिया जायगा । ९ 
दरी धारा-इस संधिपत्नमे हस्ताश्चर करनेवाठोके शानु भित्र एक दूसेरके शरु 
भित्ररूपसे गिने जांयगे । 
तीसरी धारा-तृटिरा गवरममेण्ट कोटाराञ्य ओर उनके अधीनके देशोसे अपने 
अघीनमें रक्षण वे क्षणका भार अहण करनेके खयि तैयार हई है । 
-वौथी धारा-महाराव ओौर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थराभिषिक्त चिरकारुतक 
रौ बाट गवनेमण्ठकी भ्मुता स्वीकार करगे ओर इससे पदे कोटाराज्यका जो अन्य सव र 
श राज्योके साथ सम्धन्धबन्धन था बह सव राजा अथवा राज्य इसके पीठे को सम्बन्ध ५ 
। ६ 
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नहीं रख सकेगे । 
पांचवी धारा-वटिरा गवरनमेण्टकी खम्मतिके अतिरिक्त महाराव ओर उनके उत्त- ९ 
राधिकारीगण तथा स्थलाभिषिक्तगण अन्य किसी राजा वा राञ्यके साथ किसी प्रकारका ‰ 
2 संधिबंधन स्थापन नदीं करसकेगे । परन्तु बह अपने भित्र ओर ङुटुम्बी राजाओके साथ 
| रौ सांसारिक पन्नन्योहार करसकेगे । । 
छठवी धारा-महाराव ओर उनके उत्तराधिकारीगण तथा स्थछामिषिक्तगण किसी ८ 
९ राज्यपर अत्याचार वा आक्रमण नहीं करसकैगे, ओर यदि दैवात्‌ किसीके साथ कछ 
द ्षगड़ा उपस्थित दोजाय तो वह श्गड़ा चाद महारावकी ओरसे दो चाहै अन्य किसी ६ 
श राजाकी ओरसे उस विवाद्की मध्यस्थताका मार ब॒टिसच गवनैभेण्टको ही रदेगा । ६ 
&। सातवी धारा-कोटेरज्यसे इतने दिनोंतक जो कर महारा राजाओकिो अथात्‌ 
त पेश्वा, सेधिया, हकर ओर पवार देते इसके पीडे चिरकाख्के स्यि वह समसत कर ध 
> दिहीभे व॒टिङ्ञ गवनैमेण्टके उसके साथ ऊगी हदे सूतके अनुसार देने ष 
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आटवी धारा-अन्य को राजा कोटेराज्यसे ओर किसी प्रकारके करका दावा 

५ मक्ष करसकेगा, ओर यदि अन्य कोद राजा उस भ्रकारके करके खयि दावा करेगा ता (5 
६ वृर गबर्मेण्ट उख दावीको उत्तर देगी देखा निश्चय हुक है । 
नववी धारा-वृटिञ्च गवर्मेण्ठके अलुरोधके अनुसार कोटेको यथानक्ति सेनाकौ | 
> सहायता करनी होगी । 
ध दशवीं धारा-महाराव, उनके उत्तराधिकारी ओर खठाभिपिक्तगण उनके राभ्यमे 
| पूरण शासक क्षमता युक्त अधीश्वररूपसे रगे, जर वृटि गवसैमेण्ट अपनी दीवानी ओर ६ 
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पफौजदारीकी शासन्ति फोटेराज्यपर नही कैला सर्केगी । 
ग्यारहनी घारा-ग्यारह धारासे युक्त यह संधिपन्र दिष्टीमे छ्ला गया अर 6 


दयः 


ॐ पक जोर मिष चाढन चिोफिस भेराफः ओर दूरी मो गायन भिबदानसिद्‌, 
त खाह जीवनराम, ओर तला शूकचंदके हसाक्षर सदित यह मेो्राकित भा । ओर ५६ 
यह महामददिमवर गवनैर जनरछ, ओर मदाराव उमेदसिह ओर उनके शासनकवौ ( 5 
राजराणा जाछिमसिंहके स्वीकार करने पर आजकी तारीखसे एक महीनैमे यिया जायगा! & 
दि ( हस्ताक्षर ) सी टी. भटकाफ । 
२६ दिसम्बर सन्‌ १८१७ | रेसिडेण्ट । 
त मद्वाराज निवदानरसिंह । ६ 
फृठर्चद्‌ । 5 
ध राबराजा मदसिहवहादुर । 4 
। + राजराणा जाछ्मरसिद । £ 
ी ( हस्ताक्षर ) देशम्‌ । 1 
ध सन्‌ १८१८ ईसवीकी २६ जनवरीको उत्वरनामक स्थानके डरोमे मह्ामान्यवर 6 
ॐ गवनैर जनरख्ते यह संधिपत्न स््रीकरत हा । 
ध - { हस्ताक्षर ) जे०आडाम । 
त गर्म जने सेट । ॥ 
# उपर लिखा हुमा संधिपत्र प्रकाशित करता है कि सन्‌ १८४८ $सवीकी २६ शीं {६ 


र जनवरीसे कोटेराव्यने उमेदरसिहके वैशानुक्रमसे अगेन गवर्ममेण्टकी भधीनता स्वीकार ¢ 
& करटी, ओर इतने दिनम जो महारा वमूर्बक उनके राञ्यपर अत्याचार आर ‡ 
ध उपद्रव करता था, ओर उनसे कर छेता था इतने दिनोमे उसकी मान्ति होगई, सेन्धिया 
हकर नार ओर पेशवा यदी चार प्रधान नेता फोटेराव्यसे जो कर रहण करते ये | 
& कोटाराज उस करको नवीन प्रभु -अग्रेज गवनैमेण्टको देनेके दयि तयार शोगा । { 
महाराषरगण कोटेराज्यसे फितना कर छेते थे हम आचिखन सादवके अन्थसे उसकी 
त सूची नीचे भकाश्च करते ६ । ९६ 
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( महारा्टंको इससे पिरे जो कर दिया जाता था-उसकी सुची। ) 


( १) कोय, { २) ५ काटडियो भौर ( ३ ) शाहाबाद न तीन परग वि 
स्वरतन्न करदेना होता था । म 
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( 
2 
र कोरेका कर्‌ । ; 
रत नगद्‌ यद्रा ... (द ८६ ., २००००० रूपय।(। 
> ५ 
= द्रन्यादि ... न कः २ -.= १००००० „+ <€ 
) जोड़ ३००००० +, ६ 
द्रन्यके हिसावसे घटाकर मूल्य २०००० 9 ^ 
थ गद्‌ बचत न २८०००० रुपया । ¶ 
| दो खख अस्सी हजार, चांदोड़ी उउजयनी, एवै इन्दोरी / 
र रुपयेके कारण प्रतिसैकड़ा ८ रुपया वटके दिसावसे घटत २२४०० रुपया । 6 
त शोष वचा २५७६०० रुपया। : 
श दो छाख सत्तावनदजार छः सौ शुमानसादी रुपया, दीका दो कख ¢ 
र चौबाढीस हजार सातसौ रुपयेकी समान । (2 
, उक्त रुपया निन्नछिखिव भ्रकारसे विभक्त होता था । 
सेन्धियाका अरा । | 
नगद्‌  ... 94 व र ... ७७००० रूपया 
द्रव्य 0 न ४ अ व ..„ ३८५०५ ॐ 
जोड ११५५० 
दरन्यके हिसावसे रुपये करनेम कमी इ ०० ७७०८ 3) 
नगद क ६८ १० {०७८०० ॐ 


एक छख सात हजार ओर आठसौ उलयनी चांदोड़ी 
एवे इन्दौरी रुपया । उक्त रुपया आठ रुपया सैकंड़े 

क पवनाः, 4 अ ~ दद > 
बाकी गुमानसादी रुपया ९९१७६ रुपया । 


इुख्करका भ्राप्त कर उक्त प्रकारसे सेन्धियाकी समान था | 








चवारका अंह । 
नगद्‌ व अ ७ य = ४६००० # 
द्रन्य ध २६६० 1; 6 ०० २३००० 7 
९९००० + 
द्रन्यहिसावसे रुपया बनाने घटी ... ऽन ०० ४६०० -) 
नगद > ६८४०० 5 
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भसिसेकडा आठ रुपया 'घटीसे दी रुपया घनान घटी 1 ५९५२ 9 

ध शेष गुमानदरादी ५९२४८ रुपया । 
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सातोकोटड्र्योका देय कर । 
नगद ... दूदीका २२१५८ रुपया । ४९ 
घटी सकडा ५ के दिसावसे ५ ज. 0८ +. 0 
२१०५० रुपया । ह 
गुमानसाही २११०५० „ | 
दिह्टीके सम तुल्य १९९९७]० रषये । 
विशेष बिनरण । ध 
प्रथम कोटरि र 
आंतरदाकरा कर -. „^ दीका ३८०० र्या । 
घटी (५ सैकडाहि०) 1. „.. १९० » 
चाकी गुमानसाही रुपया ३६१० ” 
क्त सपया निन्न छिखित दो वरावर अंगोमे विमक्त होता था, ॥ 
सेन्धियाका अंश॒ , ह ..  ,.. १८०५ सपया. 
इलकरका अदा 4 प 0 इञ १८०५ ई 
३६१० " ई 
दूसरी कोटरि 
वङ्वानका कर॒ ,,** ~ ^  ,, वूदीका १००० रुपया. 
धटी ,., १५१ त ~ , ५० ॐ क्ष 
शुमानसादी म ९५० 
उपरोक्त रुपया निन्नङिखित तीन भागेोमे विमक्त होता था, < 
सेन्धियाका अंश॒ .. ०० ,०~ ४०० रपया. {5 
हृखकरका अ= „^ न = „म ४०० » {६ 
पवारका दा व 3 0. 3 १५० : 
९५० १३ [5 
३,४, एव पांचवीं कोदरि 
करवर गता ओर पीपलादाका कर .- रवदीका ३५६० रपया ॥ 
धटी ५ सकड़ा दिसावसे... =, ^ „= १७८ » ४ 
नसा रमया उ+ ¢ 
उक्त रुपया निन्न्सित अंशोमे विभक्त होता था, £ 
सन्धियाका अरा न्न = = | == ~ ९५२० स्पया. # 
हुख्करका अथ... 35 वि = == १५२० + 6 
पारकरा अब .. द ३४२ 
२३३८२ रपया 
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॥ छटवीं ओर सातवीं कोटरि 


इन्द्राढ ओर खातोखीका कर ~" „~ ... १३७९८ रूपया. 
त ५ सैकड़ा हिसावसे च 2 2 "4 "4 





गुमानसादी १३१०८ 
सेधिया ओर हकर उक्तं रुपया वरावर दौ अशमि विभाग करस्ते य । 
आहवाद्‌ देशका कर । 
येरावाको उक्त परगनेते ठीक कितना रुपया कर भिट्ता था इसका निन्धय 
नकौ जाना जाता परन्तु एेसा अनुमान है कि वे २५००० रुपये ठेते थ, उसका आधा 
अंदा नगद ओर अपराद्धास्च द्रव्य छखिया जाता था । 
{ हस्ताक्षर ) सी° ठी० मेरा । 
राव राजा उमदसिह । 
राजराणा जालिमरसिंह । 
महाराज दिव्रदानसिह्‌ । 
फलर्च॑दं । 
उपर लिखहृए संधिपत्रको पटुकर पाठक भटीर्मातिसे जानगवे ही कि 
सन्‌ १८१८ इसवीके शेप भागे रजवाडेके अन्यान्य रार्व्योकी समान कोटेके भाग्य 
चक्र भी चदट गया था | 
मरठे, पठान ओर पिंडारियोकी अधीनताकी जंजीरको तोड़कर जाल्मिसिह 
वटि गवनमेण्टके अधीन इए । यद्यपि सरकारे देशीय राजाओको मरहठे अर 2 
ई पिंडारियोके हाथसे उद्धार कर छया शा परन्तु इतिहास इसको प्रमाणित करतो ह छि 6 
वर्ममेण्टने केवल अपनी सेनाकरे हारा दी नही वरन अपनी राजनीतिके वसे दे्ञीय 8 
ॐ राजाओंकी सेनाकी सहायता छेकर पिंडारियोंका नाद करके अपना भ्रताप प्रव करछिया ¢ 
& था जो राजपूत राजा गव्मेण्टेके साय संधि करके उनकी अधीनताक्ते पाद्मे वधगये; 
> ओर चिरकाठतक्र उनकी अधीनता रहना स्वीकार करिया; उनकी अवस्था द्रोचनीय {६ 
{ होने पर भी बह या एकता जवलन्न करके महारा, ओर पिारिर्ोपर आक्रमण 
करते तो सरख्तासे महारा ओर पिंडा्योका प्रताप धीर भ्रयुलर दम॒ करसक्ते ये, 1 
दै पर इनके स्थि एकता हीना असम्भव था 1 जसे भी हो इस समय इतिहासका दही {६ 
८ अनुसरण करना होगा । ५६ 
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। कर्मर टाड्‌ साहवमे उक्त संधिर्वधनका उदख करफे छिखा है; कि इस समय अवसर { 
र पाकर समस्त भारतवयं हायमें अ्ञ केकर उठा] दो लाख मनुष्य एक उदेसि एकं साय { 
र मिलकर रतवर्यसे ददर अत्याचारी ओर पीड़ित करतेवारोकी रीतिको जसे उखा- (4 
¡ उनके स्यि घावमान इए । हाड़ी देशी सीमामें दी सवसे पिले पहि समर ( 
कै दोनेकी सम्भावना थी; इस हेतु जाटिमसिंहके समीप एक अंग्रेज एजेण्टका भेजना | 
अत्यन्त आचस्यक हुमा, कोटेके रज्यसे सेना सामन्त ओर रसद आदे जहतक मिठ {६ 
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६ १०८०११००0००० १००१०००४ 
सके उसको सं करके शके साथ ठन सवका भयोग कर शनुभोको कोटे वा रसे 6 
आसपासके देशोंसे भगानेके सिि उक्त एजेण्ट तेयार हुआ, कोटेसे उक्त एनेण्टको इतनी ५ 
सहायता मिरी फ उसने जाछिमर्सिके रोमे पर्चते री पांच दिनमे कोटेराज्यके परत्यक 
घाट वा प्रधान २ मार्गे मुखपर सेनाके डरे स्थापित किये, इसी समयमे जनरङ सर 4 
जान माल्कम नमंदाके पार होकर वक्षिणसे वहू थोड़ी सेना अगणित दाघ्रुजोसे धिर- १६ 
कर भी उत्तरकी रर जारे थे, कोटेसे पांच सौ पेदङ अश्वारोही ओर चार तोप 
सक्त जनरछकी सहायताके छि गई थी, विश भारपके भासन इतिहासमें इस उञ्वड 
ओर घटनापूर्णं समयमे जब गंगाजीके किनारेसे समुद्रतकके विस्तारित देश रणमदसे ; 
उन्मत्त होगये थे, उस समय एकमात्र जाङिमिसिंहके डरोमे ही समर चङनेका भ्रान 
चेन्दरस्थर होगया, उस समय जाङिमसिहने अंग्रेज गवनैमेण्टकी यथाशक्ति सहायता 3 
करनेम कसर नदौ कि । सेनासे घोढोसे ओर रसद्आआदिके द्वारा उन्होने ऽस समय 3 
पिडारिवोका नाश करमेके छ्य सव भ्रकारसे सरकारकी सहायता की? । : ध 
इतिहाससे जाना जाता है कि यद्यपि जाछिमसिदने भतापद्चाडी वृदिद्य गवन 18 
भेण्टके साथ कोटेका भाग्य विजित फिया या परन्तु उनके अधीनमे जो मरदठे ६ 
त्री ओर कर्मचारी नियुक्त थे उन सभीने एक अुखसे अप्रज गवनेमेण्टके साथ ट 
मित्रताके न करनेका अनुरोध फिया । परन्तु जाछिमर्सिंह मरीमांतिसे जानगये थ कि 
अंमेजोकी श्चासनशक्ति क्रमशः जिस भावसे भ्रवङ दोग है उससे अगरिज गवर्मेण्टके 
साथ भित्रता किये विना अन्तमे अनिष्ट हेनेकी सम्भावना है । इसी च्य अपनी ‰£ 
ती््णवुद्धिसे भारतवर्पकी राजनैतिक अवस्था परिवर्तनेोन्युख देखकरही न्दोनि पिंडा- 
रियोकरा नाञ्च करनेमे सम्पूणं सदायता की । पिंडारियोका नाड करनेके पीछे गवनै- |: 
मेण्टने जिन देर्शोपर अपना अधिकार करिया था उनमें हखकरके अधिकारी चार 
देर जो जाछिमरसिंहने इकरसे जमामे ण्यं थे, इन चारो देशोका राजस्वत्र ध 
जाछिमरसिहको गवनेमेण्टने देदिया । परन्तु नीतिज्ञ जाछ्मिसिंहने अपने पुरम्कार 
स्वरूपम उन चारो देरयोको किसी प्रकारे भी न छेकर अपने प्रयु कोटापति सहारा £ 
राजा उमदसिहके नामसि उनको देनेके स्यि कहा । गवनेमेण्टने जाछिमसिहके 
इस विदवासी व्यवदारको देखकर अत्यन्त संतुष्ट हो शीध ही उनकी कामनाको 
पूणे करदिया । र 
सन्‌ १८२७ ईसवीके २६ दिसम्यरक गवनेमेण्टके साथ जिस समय कोटेराज 
। का सथिवेधन समापन होगया । उस समय जाछिमर्सिंदके मंनिलव पुमे गुवरनमेण्टने 


1 
6 
(4) महात्मा राड्‌ "साहब ही म॑ेजके एनेण्ट हाकरं कोटेमे भेन शये थे, वह इस स्थानपर ह 


| 





अपने टीकेमे छिखते ई ढि “दस इतिदासके रेखक उस समय सेन्धियाकी समासं एलिसुण्ट रोधिडण्ट 

पद्पर नियुक्त थे, राड ेष्टिगूसने उनको राजराणा जाङिमापि्के निकट भजा । वह्‌ ( गद्‌) सन्‌ £ 

१८१५ देसीकी १२ वीं नवम्बरको ग्वाङियर्‌ छोद्कर २६ तारीलको कोटेसे बारह फो दक्षिणे ट 
ब पून रेउता नामक स्थानम जाङिमरिषटके दरों गये  । £ 


ननन 
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तै किती भकारका सी इसत्षेप नदीं कवा, पेसी विधि, वा संधिमें एेसो कोड धारा नहं 
रक्ली गई । परन्तु जाछिमरसिंहके द्वारा गवनेमेण्टने विशेष सहायता पाकर खन्‌ १८१८ 
ईसवीकी २६ फखरीको उक्त सधिपत्नमे निन्रीखखित धाराको ओर भो नियुक्त किया । 
ध «‹ संधि वंधनमें आबद्ध होकर दोनों पक्ष इस वातको सीकर चरते ह कि 
ॐ कोटेराजके अधीश्वर महाराब उमेदसिंहेके परसो जानिके पीठे कोटाराञ्य उनके चे 
अ पत्र जर उत्तराधिकारी महाराज किरोरसिंहके वतमानमें ओर अवर्तमानमे उनके वेदा- ४ 


र 


1 
८, 


धवत (र 


ल धर उत्तराधिक्रमस चिरकाङतक उस राभ्यको मोगते रहे, ओर कोटेराज्यकी समस्त € 
विभागकी रासन सामधथ्वं राजराणा जाछिमार्सिहके ही हाथमे रहेगी; ओर उनके पर्‌- ट 
खोक जानेके पीर उनके वड पुत्र कुमार माधोसिंह ओर उनके पीठे उनके वैराधर ‡ 
उत्तराधिकारी क्रससे उक्त शासन सामथ्यको पर्नगे ह 

द्धी, (दस्ताष्षर) सी. टी. मेदकाफ । 3 

२० फरवरी सन्‌ १८१८ ३० | महाराव राजा उमेदसिह बहादुर । त 
राजराणा जार्हिमसिह । रः 

महाराज दिवदानसिह 1 < 

फरचंद्‌ । ् 

गोविन्दराम । रः ह 

मन्तन्य--यह अतिरिक्त धारा महामदिमवर गवर जनरल नस १८१८६सबीकी 

१ सायैको रुखनउें स्वी्त हु । & 


( हस्ताक्षर ) जे. आडाम. 
गचर्नैर जनके सेक्रेदरी. 
इस अतिरिक्त धारने जितनी अधिकेतासे कोटेराजका महान्‌ अनिष्ट किया, 
पाठकगण उसको यथास्थान पठगे । 
पिंडारियोके नाश करनेके सम्वन्धमे चिरेष सहायता करनेसे गवनेमेण्ट जाछ्िमि- 
सिंहको चार परगनोंका राजस्वत् एक वार ही देनेके चल्िये तय्यार हु थी, उसे हमारे 
पाठक पिरे ह पट चुके ई 
परन्तु जाछिमर्सिंहके स्यं उख पुरस्कारको हण करनेमं असम्मत होनेसे उनकी 
कामनाके अनुसार कोटेशज उमेदेसिंहको वह्‌ पुरस्कार दिया गया, हमने वक्पर उसकी 
खनद प्रकारा की ई 1 
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सनद्‌ 1 
«५ जिस कारणसे गवरपण्ट ओर कोटेके अधीश्वर महाराव उमेदसिंहमे भित्रता 
स्थापित हुई है, ओर उक्त महारानने अमेन गव्ैगेण्टसे जो विशेष सहयोगिता की है चह 
स्वैसाधारणमे विशेषरूपे विदित है । उस भित्रताके चिहे स्वरूप महामहिमचर माकिस ¶ 
त भाव ह्टिगस सकोन्सिरु गवर्नर जनरछ वहादुरेन कप्तान टाड्के. दवारा निश्नकिित #: 
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1 १९८९२ 


६५ & कोटाराज्यका इतिहास-अ० ६, $ (९२७) 
30००८०0८ ००0००००५ 
परगनौका राजसत्व उपर छले हुए महारावको दिया है ओर उसके साथ सन्‌ १८१८ 
$्सवी २६ दिसम्बरको दिीमे जो संधि्व॑धन होगया है उसीके अनुसार महारावके £ 
समीपसे शाहावाद प्रगनाका जा कर भिता है उस करफे देनेसे उनको छुटकारा ट 
अ है, बह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्यलाभिपिक्त गण उसे वंशाुक्रमसे 
भोग करै । 
इसके पीछे महाराव उक्त स्थानोके प्रभूशरूपसे अपनेको विचारिगे, ओर दथा" {9 
तकर व्यवशरसे बहक प्रजाके अनुराग भाजन होकर उनको अपने शासनके अधीनं 
रक्सैगि । जन्य कोई मी उसमे हस्तष्षिप नकीं करसकेगा । 


०५९०९०४० 
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परगना ङगि। 
ॐ पचपाड़ । 

= अ्हवार । 
रगा । 


सन्‌ १८१९ ईसदीकी २५ वीं सितसम्बरको सकौन्सिकं गवर्मैर जनरलके हारा 
हस्ताक्षर सित ओर मोहरांकिव हा » । 

यद्यपि गवर्मेण्टके साथ मित्रवा होनेके पदे राजराणा जाछ्मिरसिदह कोटेराजकीं 
समस्त राजक्षक्तिको अपने हाथमे रखकर एकापिपत्य करते अयि थे, परन्तु एसा शेने- 
2 पर भी महारा उमेदारसंह वहादुर अप्रनेको जाकिमरसिका खिदोना नदीं जानते थे) 
परन्तु वृस गवरनमेष्टरे साथ संधिव॑घन समाप्त दनेषर जिस॒दिन महाराज 
उमेदर्सिंहको कोटेका नाममात्रका अधोश्वर ओर जाछिमसिह तथा उनके वेदाधरोका 
द कोटेकी समस्त शासना युक्त अधीश्वर कहकर सखीकार करछ्या उसी दिनसे 
त महारा उमेदरसिं् मानो प्रकृत करोड़मे विधोषित हए) बद्ध महाराव डमेद्सिंहने यद्यपि 
। इसी कारणसे फिसी प्रकारका उपद्रव वा आपत्ति उपरत नहीं की, तथा अपना ¢ 
द! तिरस्कार जानकर फिसी प्रकारसे भी असंतोष प्रकार नदं किया, जौर अपने भविष्यके 
द उ्चयथिकारियोपर मदा अनिष्टनरक बीज वोवाहृमा देखकर किसी प्रकारका ्रिवाद 
श मी नही किया, परन्तु अन्तमे उसी सूत्रसे कोटेराज्यमे मदा विभ्राट उपलित हुमा ! 
श्रु ॥ करमर टाड्‌ साहव छिलते हे कि“ सन्‌ १८१९ ईसवीके नवम्बर मासतक सम्पू 
& ति विराजमान रदी, पर्तु उसके पीछे मदाराव उमेदसिहकी शरत्यु दोनेपर सिहा- 7; 
दी 


निवी 


५८०००४०० 


सनके अधिकापि्योक हदयमे नवीन भावका उद्य होनेसे राजराणा जाछिमसिष्ट एसी ९६ 

शोचनीय अवस्थामें पड़े कि वह्‌ ठीक समयमे अगरेज गवनैमेण्टकी सहायता न पाकर £ श 
ध एकमात्र जपनी चतुरयुद्धिके वङस किसी भकार भी उस विपत्तिते चद्धार प्राप्न न कर 
5८ सके 1 हाराव उमेदसिंदकी मुलयुके समयमे कोटराजके परिवारकी अवस्थाके सम्बन्ध 
श मे साधू दाइ सादन छिलते है, “ समय महारा उमेदसिंहके सीन सार 
५ 






( १) किशोरं ( २) निशाद ओर ( ३) पर्वीसिंह जीवित थे । भुवाल ¶2 
4 किरोरसिहकी अवस्था इस समय चीवाङीस वर्पकी होगे थी । उनके. खभाव चरित्र (९ 
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त खु ओर नम्र ये, यद्यपि उन्होने बाल्यावस्थासे ही उत्तम शिक्षा पाकर मनुष्य समाज १६ 
त ख प्रथक्‌ हो -सररतासे स्वजातीय धर्मे कम पद्धतिके सम्बन्धमे अद्धितीय ज्ञान श्राप्न ५6 
६! किया परन्तु मनुष्य समाजके सम्बन्धमें वैसी अभिज्ञता प्रप्र करनेभे समध न हए । बह 5 
त अपने एक महोचर पेत॒क वीरवंशके इतिहासके एक गाढ पंडित थे, ओर जातीय गौर {£ 
। ओर जातीय महोचमाव उनके हृद्यमें इस प्रकारसे भर रहा था कि वह सरठतासे € 

॥ अपने वेके पूर्वै गौरको स्मरण कर गै कर सकते थे, परन्तु वह स्वमावसे ही नम्र- 8 
2 तादि गुणों ओर शिक्षासे विभूषित हो अपने घीरस्वभाव पिताकी समान शान्त बुद्धि ४ 
ओ होगये थे, इस कारण उन्दने गौरवगरिमाकी साम्यं ओर प्रसुलकी अर ध्यान न 


क ष क क 


देकर कोटा राजका जाखिमरिदके द्वारा शासित दनेमे कोई आपन्ति न की । 


रम प 


न्प्र 


1 12 
न दूस राजज्मार विश्चनसिह किरोरर्सिंहकी -अपकषा तीन बपै-श्ोटे ये, जौर बह 
भी बड़ माकी समान नन्र प्रकृति विद्वान्‌ ओर सीधे थे । वह भा जाङिमसिंहकी 
ति सर ओर श्रद्धा ये पर तीसरे राजकुमार प्रथ्वीरसिंह जिनकी तीस वषकीं अवस्था 
सेकम थी, बह वीर तेजा हाड़ाजातिके आद्हस्वरूप ओर राजपूतस्वभाव सुरम्‌ 
सख भक्त थ । 

.महाराव उमेदर्सिहके तीनों कुमारोमे एकमाज प्रथ्वीरसिह ही जाखिमरसिहको राञ्य 
का सर्वमय कर्ता हतौ देख कर ओर पिता उमेद्सिहको क्रीडनस्वरूपसे जाण्मिसिंह 
की आज्ञापारनमे नित्य तत्पर देखकर मन ही मनमे महा असंतुष्ट हुए; ओर वह अपने 
ने्रोभे उनको तुच्छ देखने कगे । इस स्यि उन्देनि जाछिमरसिंहके ह्ाथसे अपना ओर 
अपने वंशका उद्धारसाधन करने वा उनके छिये जीवनतक देनेका संकस्प किया ! तीनां 
राजङ्मार परस्पर परम शओोमाकी खलम रवैषकर प्रीति ओर सदसे अपना समय 
व्यतीत करते थे । परन्तु दूसरे राजङ्कमार विरानरसिह जािमसिहे पुत्र ओर उत्तराधि- 
कािरयोके प्रति अधिक सटून्यवहार करते थे, बहुतेके मनम इस प्रकारके संदेह उपस्थित 
> होते ये कि इनमे अवश्य ही कोई भीतरी भेद दे । प्र्येक राजकुमारके वाधिकं  पत्नीस 
> हजार सपये आमद्नीवाली मूमिका अधिकार मिला था, वह अपने २ कमचारिर्योकोः 
शु उन देशम सावधाने .रखते थे । । 
8 राजराणा जाछिमसिहके दो पुत्र थ । माधोसिह जर गोवधनदास । बडे माघो- 
त सिं उनकी बिवाहिता खीके गर्भसे उन्न हए थे ओर गोवधनदासं एक जार खसे 
ध थे । परन्तु गोवर्धनदाससे जाखिमसिह अधिक सेह करते थ, ओर उन्दने अपने 
श भविष्य उत्तराधिकारी माधोिष्ठकी समान उनको भी अधिक सामथ्यं दी थी । 
त हम जिम समयका चृत्तान्त छिखते ह उस खमयं माघोसिदकी वस्था ' ४६ बको 
त थी । माधोरचिहकी मूर्विंको देखकर उनको प्रतापा कनेका बोध नदी दोताथा 

वरन्‌ आलसी ओर गर्वित कहना ठीक दोता था । विरेष करकं महारावं उट 
ॐ माधोिहको वारुकपनसे दी अधिक परे्ठ जानते थे, ओर माधोरसिंहकी त्येक पाथना 
त विना वाथा दधे पूणे कसते थे, इसीसे उनके चरि इस प्रकारे हए" विरेष. 0 
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\ \ १. १ “ ध (4 ह 
रौ थोडी अवस्थमि ही माधोसिह शासनसराक्िको प्राप्त होकर अथात्‌ जिस क समय प 
जाछ्िमसिंह भेवादसे चख्कर महलको छोड़ केटराज्यमे भ्रमण करके ल्य गये 
॥ उख समय भाधोचिहको कोटेका फौजदार पद॒ विया गया था, इससे वह अधिक 
गित होगये । उनके उस फरजदार पदपर नियुक्त ते दी समस्त सनाके वेतन ¶5 
च आदि देनेका भार उनके हाथमे सौपागया । उसी कारणसे बहुतसा धन उन्होने 
अपे हाथमे रक्खा, परन्तु राज्यके अन्यान्य कर्मचारियों उपर जैसी शासन ¢ 
दृष्टि भरी माधोतिंहके उपर वैसी दृष्टि नकं थी । कोई भी साहस करके माधोसिंहके (~ 
विरंद्ध छ कह नीं सकता था । इधर माधोर्सिहने बहुतसा धन ममृने हस्त- £ 
गत देख उस साधारण धनक्रा जिस मति अपन्यय किया उस कारणसे इनके £ 
ऊपर बहुतोको षदे हमा । इन्दोने उस धनसे अत्यन्त ॒सुन्द्र रमणीक बगीचा ¶ 
बनवाया, उत्तम घोडे मोड छथि, जठविहार करके ख्ये सजीहूदै नौकापं £ 
वनवाई, राजङ्कमार यह देखकर अपनी उन सब विषयोरमे हैनता मानते थ । उधर ४ 
मायोर्सिह भी जैसे मदा मूल्यवान्‌ वसखोका ज्यवहार करते ये, महाराव उमेदसिंह मी 5 
उस भकारके वख नहीं परते थे । एेसा जानाजातदि कि माधोर्सिहके पिता जाल्मि- 4 
सिह अपने पुत्रको इस भकार विठासी ओर अधिक खर्चा देखकर नित्य उपदेश देते € 
थे परन्तु उनके इस उपदेशका छृढ फट नदीं हुजा । र 


स समय गोवदधेनदासकी अवस्था सत्तादईस वकी होगे थी । गोवदधनदास 
एक चतुर, साहसी, वुद्धिमान्‌ ओौर चंचछ पुरुप थ । माधोसिंह राजपरिवारके साथ 
लैसा असद्रथवहार करते थे उसी भांति गोवर्धनदास राजपरिवारके प्रति भक्ति & 
भीति ओर सेहपूण व्यवहार करते ये, ऽसीसे गोवद्धंदासंके साथ राजङ्कमारोकी 
विशेष मित्रता होई । विशेप करे वीरतेजस्वी ए््वीर्सिहके चित्रक साथ गोवद्धेन- र 
दासके चरित्रोकी पक्यता होनेसे दोनेमँ विरोष मित्रता उत्पन्न हुई, गोवद्धेनदास ¢ $ 
जाछिमसिंहकी वृद्ध॒ अवरस्थाके पुत्र थ, इस कारण जाछिमरसिंह स्वभावसे दी माधो- ९5 
सिंहकी अपेक्षा गोवर्धनदाससे अधिक केह करते थे । इसी कारणसे उन्देनि |: 
८ गोवेद्धनदासको ^ प्रधान ” पदपर नियुक्त किया ओर गोबरद्धैनदास्र रा्यके पि 
। विभागक कृतो हृए । गोवर्धनदासके उस पदपर प्रति्ठिव होते शी राज्यका समधिक घन (6 

उनके हाथमे प्राप्न हु । अधिक्‌ क्या कद माधोसिंह ओर गोवर्धनदासमे परस्पर "कुठ 4 
श भी सद्भाव नही था। बरन वे सदा परस्परमे श्रुता ओर श्गडा करते रहते याकर्मैछ टा 
{१ साहव छिखते हँ कि जाछिमरसिहने चतुर ओर राजनीतिक्न होकर भी दोनो पुत्रो 
रीततिके अनुसार रिक्षा न दी इसासि अतमे उनको वहत दु.ख उठाना पड़ा था। 1 


हमने ऊपर जिस समयकरे राजपरिवार ओर जाल्िमसिहफे परिवारका वृत्तान्त 


9 वर्णन किया है, इस समय भयात्‌ सन्‌ १८१७ दसवीके नवम्बर मासमे फोरेके {8 
अधीश्वर मारव उमेदसिंद वहादुरने भाण त्याग क्रिय । उनके खग चठे जनेके { 


के राजपरिवारमभे अति गुप्रभावते जो राजनैतिक क चीज वोया जाकर 1 
= 11. 
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अंड्ुरिव हुभा था वह्‌ इस समय प्रकाशित .दोगयाजौर इसीसे अत्यन्त शोचनीय राजनै- 
9 विक घटना हुई । महाराव उमेदसिंह जिस समय इस संसारते बिदा हट उस समद्र 
सजराणा जाकिमिसिह गागरौनके रोम थ, इन्दोनि सूत्युका समाचार पते ही जिससे 
महारावकी प्रेतक्रिया यथारीतिसे होजाय ओर युवराज किशोररसिंह कोटेके राजपद्पर 
अभिषिक्त ह, उनकी सुज्यवस्था करनेके स्यि सीघ्र ही राजघनीको कूच क्रिया । 
कमैरु टाडू साहव छिखते द कि “ जिस समय पोडिटिकठ एजेण्ट (करै टाड्‌) 
मेवाडसे मारवाड़मे गये थे उस समय उन्होने उक्त सूत्युसंम्बाद पाकर इस सम्बन्धे 
क्या करना कर्तव्य है इसको जाननेके छियि गवनैमेण्टके निकट एकं प्राथेना पत्र भेजा । 
इसी अवसरमें इन्दति के दिनतक उदयपुरमे विश्राम छर कोटेके राजपरिवारकी 
आभ्यन्वरिक अवस्था ओर राजङ्ुमारोके मनही मनम ओ शुप्न राजनैतिक उदेश 
बदङ रये थे, ओर जिस उदेशको अनिष्टकारकं विचारा था, उसका सिशेष तन 
जाननेके लियि वह कोटेकी राजधानीको गये । राइ महोद्यने कोटेम जाकर देखा 
श बद्ध जाछिमर्सिह उस समय तक महख्के निवास सुखको छोड़कर राजधानीसे 
आध कोरा दूरीपर अपने विश्वासी सेवकोके साथ ेरोमे जारे है, उनके पुत्र ओर 
उत्तराधिकारी माघोर्सिह रात्रिके समय अपने महठ्मै रहते ह । उन्होने जौर भी 
देखा कि कोटक नवीन मदायाव ओर उनके दोनो छेदे राता पदिढेकी समान किक 
महत निवास शते है, ओर गोव्ैनदास तथा प्थ्नीर्िह नवीन अधीश्वरको अपनी 
इच्छायुसार सलाह देकर अपने हस्तगत कर रे दै, ओर कमार विद्युनसिहको उस चक्रसे 
आहर कर दिया दै । यदि महाराव उमेदरसिंहके प्राण त्याग करनेसे पदि जाछिमर्सिहके 
दौनी पुत्रेमिं बहुत दिनेसे ठनाहूुभ इ्लगड़ा प्रकािन दोजाता ओर उससे मह्य ही 
दोनेकि साथ समर होना संभव था; परन्तु जाछिमर्सिह उस समय तक उस श्षगडको 
भंरामात्र मी न जानसके | 


सम अमय 





(१) खनू १८१९ ईेसवीकी २१ ती नवस््ररके राजराण जक्िमिसिष्ने जिस पत्रमे अपने 
स्वामीकी शृ्युका समाचार कनेर शाद्‌ साष्टबको भेजा था उसी पत्रका अनुवाद ईस स्थानपर 
दिया गया है। 

५ रविवारके दिनि अपराह्न समयतक महाराव उमेदसिहका स्वास्थ्य सबध्रकारसे उत्तम या । 
सुयोएतकी एक घटके पीछे वह श्रीचजनाथज्ीके दशेन करनेके स्यि गये । महाराव भी मूर्तिके 
समीप छः वार लाषटंग मणाम करके सातर्व। वार तैसे भणाम करनेके छियि चके @ वैसे ही मून्रिन 
होकट अचेत होगये, उस अवस्यामे उमको महरूम राकर शच्थापरर छिटा दिया } उत्त सम्य 
यथाशक्ति चिश्ि्सा करनेमे भी कसर न की गरे परन्तु खभी वेष्टा विफक दोग; रात्रि दे घडी 
जानिपर मारब स्वगैवासी इए । 

शतु भी एसा महाशोक प्राप्त न षो, परन्तु भरावानकी दच्छकि विदद्रे क्य! सकता 
है १ आप हमि बं ह, ौर महाराव जिन राजङुमारोको छोड़ गये ह उनका सम्मान ग्रौर मक 
आर भापके हायरमे भपित है, खत महारावके वे पुत्र मदाराव विरो सिदहासनपर आ 
ह हं । मित्रकी अवगतिका कारण भकार किया = । 
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जिस समरय महाराव उमेदसिह परोकवासी हए उसके ङुढदी दिनं पीडे 
जाछिमिदिह मयंकर रोगसे पीडिव हुए । राजद्रवारमे जो जालिमर्सिहकी भासनङक्ति ४: 
को लपन कर महाराव किशोरासेदके हाथमे राज्यका समस्त भार अर्पण करके चयि 
त गुप्ररूपसे कषेयारिर्यौ कर रे थ, बह छोग जाडिमसिहकी उस कठोर पीड़ासे मनी मन 
अत्यन्त प्रसन्न हृए, ओर अपनी आशाको सरढतासे पूणं हुमा जानकर वहत प्रसन्न {६ 
होरे थ, परन्तु ङ दिनके पीछे जाछिमसिहने सम्पूणं अयोग्यता श्राप की । तव 
ष बह ¶रम दु.खित हो शोकसागरमे निम्न हुए, परन्तु उख पीडा अवसरमें उन्देनि ‰ 
ष अपनी अभिलापित कार्य सिद्धिके समस्त अनुष्ठान वियार कर छ्य । उनकी वष र 
कामना उनके बह अनुष्ठान सर्वसाधारणमे विदित ोनेपर भी इद्ध जाछिमरसिंह उस 
समयतक उसको विन्दुमान्न भी नहीं जान सकते थ ! धदटिश्च पोटिटिकरऊ एजेण्ट ¢ 
साहवने सबसे पिरे यद समाचार वृद्ध जास्मिसिदसे कहा, उन्दने कहा 
५ कि आपके दोन पुत्र परस्परम अनिष्ट साधन करनेके खिये समरकी तेवारी करर 
श मौर महाराव किदयोरर्सिदकी अभिलापा है कि भगवानकी इच्छाञुसार आपकी 
म्य होते ही आपका दासन दण्ड भी आपकी चिताके साय मस्मीभूव होजाय । ” 


क्षीघर ही केदटिमे भयकर राजनैतिक विभ्राट उपल्ित हआ । राजराणा जाछिम- | 
| 


& 


सिह साट वर्धतक अपने कठिने भ्रतापसे कोटेको शासन कर अतुखुसामर्यवान्‌ होकर 
रदे थे, परन्तु इस समय उनके उस प्रताप जोर उस सामर््यकी जड्मे विषम आधाव 
लाना आरंम हुमा । बदिश्च गवनैमेण्टने राजराणा जाछ्मिरसिंहको वैश्चादुक्रमसे कोरेके 


४] 


"~~~ 
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सतैमय श्षासनकता पदपर नियुक्त कर जिस अतिरिक्त सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किये 
उसक्रा विपमय फल इस समयसे भ्रारंभ ोने खगा । गवरेमेण्टने उस नवीन संधिकी 
धारापर हस्ताक्षर कर जाछिमर्सिंहको वैणाुक्रमसे सवैमय कर्तापद भोग करनेकी 
सामध्यं दान की । यह किंस भकार अनितरकता भौर कसी अविचारिता दिखाई गई । 
इसी समयसे यह प्रमाणित होने ठ्गा । 

५ केक टा साहवने जाकिमसिंहको वंशानुक्रमसे कोटेके सवैमय शासनकती 
पद्दान सम्बन्धी अतिरिक्त संधिपत्रको दद्तासे समथनं करिया दि । उनके मतसे ध 
गवनेभेण्टकी ओरसे यह कर्तव्य करम हुमा द, उन्देनि इस कार्यसे केव इतना ही कारण 
दिखाया क्रि पिंडारियोके युद्धके समयमे जाछिमर्सिहने वटि गवर्मेण्टके अनेक उपकार 
। किय थे, इस कारण उन कायक पुरत्कारमे उक्त वंशानुक्रमसे उपभोग्य पद्‌ देना अन्याय 

| कारक नदीं द। अत्यन्त दुःखका निषय है कि हम कर्मेठ राड्‌ साहवके इस मवको पोपण 
् नहीं करसकते । हम पृषते ह कि भिन्न खावीन राज्यके राजर्म्॑ी वा भधान शासन 
पवको एक मलुष्यको वंसानुकरमसे भोग करलेके छथि सनद दनक क्या बुटिशष 

3 गवनैमेण्टको सामथ्यै थी? कभी नकष । मदाराव उमेदसिंह यदि समय अपने भविष्य 
उत्तराधिकारियोके मंगठकी ओर इष्टि रखते, थदि वह यथाथ त्र समान वीर 
4 तेजली जौर नीविह हेते वा कया गवमेण्ट जाछिमसिहको ख अधिक," देगी भी? 
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् उमेदसिहके आपत्ति करने पर क्या वरि गवनैमेण्ट फिर भौ बसपूर्वक जाछिमसिंहको 6 
= न्यायके अनुसार वशानुक्रमसे कोटेका हर्ती कतां विधाता पद्‌ देनेभे समर्थं होती ? < 

गवर्नमेण्ट विखायतके किसी राज्यके किसी अमात्यको क्या इस प्रकार वंशानुक्रमसे 1 

कोई पद्‌ देसकरती थी ? विलायतकी बात तो दुर्‌ जाने दो इस भारतवर्षे हैदराबाद, {६ 
हृल्कर, सेन्धिया इत्यादि राज्यके किसी प्रथानर्॑त्रीको क्या इस प्रकार वंशानुकरमसे < 
कोई पद्‌ देनेभें समर्थं होती १ हम इसको कह सफते है कि जाछिमरसिहको उस ः 
भावसे उक्त पद देनेकी सरकारको कोई सामं नक थी, केवर महाराव उमेदासिंहको (प 
अत्यन्त निसीहं देखकर कौडरातासे पूर्णं उस भ्रकार कार्यं हुभा था । मानते हे ६ 
च कि जाकिमर्दिने गवमेमेण्टकी चिपत्तिके समयमे विरेष सहायता की थी परन्तु ( 
| हन्ने जो सेना सामन्त रसद धनादि दिया था वह किंसकाथा!? क्या बह ¶ 
म ॥ महारावं उमेदरसिंहका नही था ? अवदय ही मानना दोगा कि कोटेके अधीश्चरकी सेना ५६ 
| सामन्त छेकर जाछिमरसिंहने गवर्ममेण्टकी सहायता की थी । चतुर राजनीतिक्ताके £ 
म बलसे जाकिमसिंह कोटेके भ्रव सामथ्यैवान्‌ प्रधानमन्त्री होकर भी उस समय महा- ¢ 
ओ राव उमेद्सिहके वेतनभोगी सेवक थे, उस अवस्थामें भविष्यत्की भोर दृष्टि न करके (६ 

गवनमेण्टने जाछिमिसिहको वैशानुक्रमसे कोटेका समस्त क्ञासनदाक्ति युक्त अधीश्वर । 
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पद्‌ देकर महाराव उमेदरसिहको वंशायुक्रमसे नाममाचका राजयपद्‌ रहने देकर 
अलन्त दी अन्ञताका कार्यं किया था । इसके फलठस्वरूप्मे थोडे दिनोमें ही कोटे- 
राज्यम जो अत्यन्त शोचनीय काण्ड संघटित हुआ । पाठक पीछे उसको भमरी- £ 
मांतिसे पद्‌ चुके है । 
उपरत शजमैतिक तिश्राटमे कर्मर टा्ने जिस राजनीतिके अनुवर्ती होकर £ 
जिस भावसे कायं किया उससे हम अयन्त प्रसन्न नदी, उन्हौने पदिटेसे ही जालिम- 
सिंहके खराथकी रक्षाके षये प्राणपणासे चेष्टा की । उन्दोने उख संधिपत्रकी अतिरिक्त £ 
धाराको सम्पूर्णं भवर करमेके ल्य अपनी समस्त शक्तियोका भयोग किया था; परन्तु {६ 
उन्दने इसके सम्बन्धमे जो एक वात कष्ट है वह अवद्य ही विचारते योग्य दहै । | 
दः वह छिखते है किं व॒दधिरा गचनैमेण्टने जव जालिमसिंहको वैशानुक्रमसे कोटेका सर्व {6 
। त रक्तियुक्तं शासनकतां पद्‌ देकर दानपत्र पर हस्ताक्षर क्रिय थ । तव किसी प्रकारे ५९ 
उसे प्रवल रखना गवर्ममेण्टका प्रधान कमे था ¡ यदि देसा न करती ते राजपूत राजा £ 
॥ कभी गवरयमेण्टको उक्ति ओर प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते । सारांश यह है कि 
त इससे गवनैमेण्टके गौरवकी हानि दनेकी सम्पूर्णं सभावना थो । इस छ्यि जाछिमर्िंह (3 
¡ का पृक्ष समर्थेन करना अवश्य कर्तन्य होगया । कनेर टा साहवने अवदय ही ॥ ् 
ध सरकमावसे इस कथाको छिला है । वृदिश्च गवमण्टको परतिज्ञा पाठन करलेके च्वि ¢ 
ॐ एेसा करना अवदय ही ्रश्ंसनीय ओर प्राथैनीय था, परन्तु क्छ टाड्‌ यदि आजतक 
। जीवित रहते, वह यदि भारतेश्चरीके सन्‌ १८५७ ईसवीके विख्यात घोषणापत्रदी प्रयेक £ 
द्वी भरतिज्ञाको देखते तो ब्रह कौ भो उस प्रतिन्ञाकी रक्चाकी दुहाई देफर अज्ञानता मूक 
ॐ पक्षका समर्थन नहीं कर सक्ते य । १ 
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इख समय यथार्थ घटनाका ही अनुसरण करना ठीक दोगा, राजङ्मार प्रथ्वीरसिह 
त खर संत्यत्र गोबद्धनदास दोनो ही त्रिय स्वमाव खभ वीरता वरु विक्रमसे बरुवान 
दोन ही साहसी ओर दानां ही राजनीति विद्यामे पारदं थ । उन्होने नवीन महाराव 
प किदोर्िष्को भटी भाति सम्या दिया कि बद्ध जािमसिहने अन्यायसे राजनैपिक 
सराधीनताको संह करके राज्यके यथाथ अधीश्वर पदको बरहण क्या है ओर इसी 
प्रकार अत्याय विश्च गवर्भमेण्टकी सहयोगिता कर एक अतिरिक्त संधिधारा पर हस्ता- 
धौ क्षर करके बडे पुत्र माघोसिंदको ंशालुक्रमसे स्वैशक्ति सम्पन्न जासनकतां पद्‌ दिया 
त है । भेज गवर्भमेण्टके साथ मष्यराव उमेदर्सिहका पिला जो संधिपत्र नियत हुमा था 
४ उन्होंने उसी संपिपत्रको उपस्थित करके महारावको उसका समसत अथं व्याख्या करके 
समक्चा दिया, जीर उसी कारणसे भरीभांविसे उनके हृदय पर इस भावका अंकित कर्‌ 
दिया । मूरसथिपत्रके बुखार राजराणा जालिमर्संह किसी प्रकार भी कोटेके सवेक्ति 
सम्पन्न शासनकत पद्‌ व॑शाजुसार भोग नहीं करसकते थे । उन्दोने महारा किशोरसिंह 
से कदा कि आप गवर्नमेण्टके समीप यह प्रस्ताव करिये फि जिससे गवनमेण्ट मूढ 
संधिपत्रके अनुसार कार्यं करनेको तैयार हो 1 उन्होने मूलरसंधिपत्रकी दगमी धाराका 
उख करके का फि इस धाराम छिख रहा दै कि “ महाराव ओर उनके उत्तराधि- 
करारी गण तथा स्थलाभिपिक्त अपने राज्यके पूर्णं शासन क्षमतापन्न अधीश्वररूपसे रदैगे । 
इस कारण गवरभमेण्ट मूलसेधिपत्रमे इस प्रकार लिखकर उसके पीछे किस भकारसे अदि- 
रिक्त धारासे जाछिमरसिंहको वंशामुकमसे कटके पूरणं शासनराक्ति सम्पन्न म्॑ीका पद्‌ 
देसकती ¶ उन्होने ओर मी कटा कि मूटसंधिपत्रमे मदाराव उमेदर्सिह ओर गव- 
सैमेण्ट समीके हस्ताक्षर ओर मोहर उगी दि; परन्तु अतिरिक्त धारमे यह नदीं है, जीर 
महारा उमेदसिह उस अतिरिक्त धाराके अस्तित्व तकको 
नवीन महारावं किशोरर्सिहके साथ राजराणा जालिसिद ओर उनके घडे 
छुप्रार माधोरसिहफे भीन्र टी साक्षात्‌ होनेसे रदित भित्रताफी जजार चछिन्नभिन्न 
दहोजायगी 1 फनैक टाड्‌ साहवने वरदिशच गवमैमेष्टेके पोलिटिकल एजेण्टरूपसे इस समय 
विषवत्र अभिनय आरभ किया । उन्न इस समयसे जाकिमर्सिहके अनुकर पक्का 
अवटम्बन करके; जिससे जार्मिसिह वशानुक्रमसे उक्त सामथ्यको संभोग करस 
जीर जिससे किशोरसिह ओर उनके उत्तराधिकारीगण विरकाङ तक नाममात्रके 
कोटेके अधीश्वर पदट्पर स्थित रर, वह इस स्थि अपनी समस्त घरक्तिको प्रयोगं करे 
मो । उन्देनि दोनों पक्षम राजनैतिक विवादानठको परन्वङित देख कर प्रकाशरूपसे | 
महाराव किरोरसिहसे कह दिया कि ५ जव कि दमने जछिमरसिहके समीप प्रतिन्ला की 
है तव हम नाममात्नके राजाकी उपाधि धारण करनेवाछे कटिके अधीश्चरकी कोई भी 
ऊँची अभिकछापाका प्च समर्थेन नही कर सकते । एकमात्र जाछ्मरसिंद ही केटे- 
राज्यके यथाथं अधीश्वररूपसे गिते जाते ह आप केवर नाममात्रके राजा ह । फेटेके 
शासनकता नही ह । ” यद सररूतासे जाना जासकता हे कि कर्मैर टाडने केवङ 
अपने भरु वृद गवनैमेष्टकी जवडम्वित नीपिका पश्च समथैन करके लिथि ४६: या। 
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परन्तु महाराव किशोरररिषहने टाइ सादवकी उस उक्तिकी ओर इस समय तक ध्यान £ । 
१५ 





नहीं कर सकते, इस कारण उन्होने पिरे उस उदेश्चको सिद्ध करनेका यल किया । 


कर्मङ टाड्‌ ओर जाछिमरसिंहने उस अत्यन्त निन्दनीय ओर अप्रयोजनीय उदेखको 
चै साधन करनेके छ्यि सवसे पदे सिर किया। जिस किलेमे ्थ्वीर्सिह ओर गोबदध- 
ॐ नदास महारव किश्षारसिदके साथ रहते दै, उस किठेकी दीवारको छोंघकर दोनोंको ‰ 
4 बेदी कराजाय । परन्तु बह उसी समय समञ्च गये कि पसा करनेसे महां गड़बड़ ६ 
१ होगी, ओर अन्तमं युद्ध नेसे महाराव किदोरसिह तक मारे जार्येगे, इख कारण £ 
चन्दन इस प्रस्तावको छोड़कर अन्तम यदी निश्चय किया कि सेनासे किटेकी दीवा- {६ 
ई रोको चारोंओरसे चर रक्सो जौर जिससे किमे भोजनकी सामग्री न परु सके 0 
'शेसा उपाय करो सा होनेसे जव भोजनके अभावसे महा कष्ट होगा तव महारा ः 
| किशोरसिंह अवदय दी आत्मखमपैण करेगे । वास्तवमे कनै राड्‌ ओर जाछिमर्सिंह 


(६ 


न्विमे 


की उक्त परामरदीके अनुसार दीघ्र ही वह उपाय किया गया । कोटेके न्यायसंगत 
अधीश्वर किदोरर्सिह विख गवरनमेण्टकी राजनीतिके मानकी रक्षाके स्यि अपनी 
राजधानीभें अपने महरम अपनी ही सेनाकर द्वारा परिवेष्टित हए । वृटि्च राजनीतिकी 
कैसी विचित्र महिमा है । परन्तु कर्मठ टाइ जीर जाख्िमाेहकी आस्चा पूर्ण न हुई, ¢ 
भोजनके अमावस आत्मसमर्पण न करके महाराव किरोरसिंह प्रजाके ऊपर विश्वास 
स्थापित कर अपने वेदक राज्यकी पूर्णं शासन सामर््यको प्राप्न करनेकी आशासे पोच ॥ 
सौ अश्वारोही हाड़ासेनाके साथ अपने छुरदेववाको तूणमें रखकर विजयपताका उडाय 12 
रणनाजेके शब्दसे चारौ दिदछाभोको कंपायमान करतेहुए साहसमे भरकर किसे ट 
=! बाहर हृए । जिस सेनाने कनेर टा ओर जाल्मिसिंहको आज्ञासे किेको घेर रक्खाथा 
| उसने किसी भकारकी भी बाधा न देकर भयभीत हो माम छोड़ दिया, ओर महारा 
ध किशोरसिह विना बाधा दिये किठेको छोडकर उस पोच सी सेनाके साथ दक्षिणकी 
ओको चरे गये । ६ 


| कनेर टा साहबने अपने परवसीं घटनाके सम्बन्धमे ङ्ख द ¢ कि महाराव (६ 
| ( 
1 
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किंशोरसिहके बाहर जानकी वातौ सुनेते ही एजण्टने सीध्रतासे जाछिमसिंहके रोम 
त जाकर देखा कि महा गोखमाऊ उपस्थित हो रहा ड, तव उन्दनि बद्ध जालिमि- 
् सिसे पूछा कि राज्यम अश्ान्तिके विस्तारको रोकनेके च्य तुमने किस 
{ उपायका अवरम्बन करिया है अथवा क्या करनेकी ईच्छा करते हो !? इस समय ¢ 
जाछिमसिदनै जैसा व्यवहार किया वह अत्यन्त दी कष्टदायकं था । सत्य हो वा ¶§ 
कारपनिक हो सन्देहसे चरायमान जाल्छिमसिहके युखसे एजेण्टने इस समय छृत्निम 
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७३ ॐ कोटाराव्यका इतिष्टास-अ० ६. § (९३५) 
न होकर अखामयिक राजमक्िको भकार करनेवाटी उक्तिको वण किया] जिमि 
सहने कदा, भै महारावे अधीने रहकर राजकमे करेगा, नायद्वरेके मंदिरमे जाकर 
जीवनके शेष दिनोंको व्यतीन करा, तथापि अपने सुका विश्वास्न्ता होकर ~ 
करुकका दीका नहीं खगाय । » पएजेण्ठने जाकिमर्सिंहके यह वचन सुन कर्‌ विचारा | 
@ि इससे हमर राजनैपिकं दशमे कोई वित्र नदी दोगा, इत कारण उन्दने बडे ॥ 
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आप्रके साथ कदा कि ५ आपका उश साधनके विरुद्धमे इस ाज्यमे कोड बाधा नहं 
ह परन्तु उपस्थित राजनैतिक विभ्राद्‌के समय दो भावसे कायै कते पर मा अनिष्ट 
हनेकी संभावना दै, यह उन्देनि जाछिमसिहसे कह दिया । महाराव 

साथजोर्पौच सौ अ्नायेदी सेना ग थी, बह जिससे रम्यते सवेत विस्तार कर मदा 


{६ 


(= 


त विभराद्‌ उपस्थित न कर घके, इसके च्वि जाङिरिदसे विद्‌ ठेकर घोद्धे पर सवार 
ह यद्‌ साहब महारा किोरसिंहका पीडा करके खयि वादर चे । इन्दे ६ 
( राजानौ तीन कोश्च दृकठिणमे ५ रेगवाडी > नामक भामके मर्भे जाकर देखा { 
कि महारावे अनुचर ओर सवार रेणीद्ठकरे दर्म विमक्त होकर वागकी दौवारके ६ 
बाह्रको जादे ६, ओर महाराब क्रिदोरसिद्, अपनी शामन्तमेडखी ओर उपदेष्टा 
महये भविष्यते क्या करना करेन्य दै इसे सम्बन्धे प्रामरौ कर रदे ई 
यथारीविसे पदिरिते समाचार देभेका अव॒ समय नहीं था, इस कारण वह रीघ्र 
ही खमास्थानम जा द्बे । उस सम्भावित विवादेम मान्य दिखा कर. 

की रीतिकरो ग नकं किया, यद्यपि बहुत धोषधौ देर सन्भानके साथ वातौलपर 
हृ, पर्तु राड्‌ सवने वंडे आ्रदसे भदाराव किशोरसंह ओर सामन्तोको 
बुढाकर उपस्थित अवस्थाको समक्चा दिया । उन्दने सामन्तोखे कदा कि “ आपने 
लिख पक्का अवटम्बन किया है, उससे आप प्रकाम गवरममण्टके श्र हुए है, 
ओर इते आपके अधीश्चरका कोद मठ नहीं होगा बरन इससे आपके विध्वंस 
। होनेकी सभाबना दै, । सामन्तेन प्रीति ओर सतोषके द्केमे यह अत्यन्त कष्टदायक 
 विरार पाय ओर एजेण्धने गोवद्धनदासकी भर भागि वकर कदा कि ^ आप ह 
हवी अपने पिताके विश्वासहन्ता शद दै, ओर आपस महारावका किसी रकार 
अमेयङ पाठ नहीं होगा, आपने केवछ स्थे सिद्ध करनेके घ्य इस विभाटूको ९६ 
उपस्थित किया दै, इस कारण इसके फठमे आपको ययेषठ दंड मिरेगा । तुरन्त ही | 
गोवर्नदासने अपनी तञ्वार निकाल कर हाथमे छेडी, परन्तु एजेष्टने इ ¶ 
एक दहसे हुए ऽनक्ी ओर अषल्ञा दिखाकर गोवद्धेनदासके गर्वित न्तरकी ओर ङ 
भी ध्यान न देर महाराव किज्ोरसिहके समीय आगे वटूकर ऽनसे कषा कि “ महा- 
रात्र श्ख समय भी समय द । इस समय भी विरोप करके भविष्यतकी चिन्ता करनेका 

। समय है आप जिस भागपर अग्रसत हुए ह चह किसी प्रकार मी भंगख्कारक नही दै, $ 
मै प्रतिज्ञा करता ह कि न्यायसंगत आर आपके पदोचितं जिस किसी प्राथैनाको पूणं .6 
कर्‌ दग, पनु केवर जमरी सामध्यो लोप नही! करसकता, कारण कि ¶ 
संब॑साधारणके चिश्वासकी रक्षके चि हम उनकी उस शासनसामध्यैको अक्षत्त रखने {६ 
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तै बाध्य है,परन्तु आपके पद्‌ सम्मान ओर सुखस्वच्छन्दवाकी ओर हम सम्पूण दृष्टि रखते ई 
ध है, । एजेण्टके यहं वचन सुनकर महारावक्ता जिख समय इधर उधर कर रहे थे, उस 
समय एजेण्टने ऊँचे खरसे (महारावका घोड़ा ठे आओ, यह ककर महारा किरार 
सिंहकी बाहु पकड़ी ओर दोनो सभाके कमरेसे बाहर हए । महारा किदोरसिंहने कछ ५ 
आ आपत्ति नहीं की । अंतमे उन्होने धोडोकी पीठ पर चटकर एजेण्टसे केच इतना ई 
कहा, छि ¢ मँ आपकी ही भित्रताके ऊपर स प्रकारसे निर्भर ई; 1 महारावके भाता 
9 पृथ्वीसिहने भी उस समय अपने मनके भावको प्रकारित किया था, परन्तु सामन्त : 
मंडली मीन रदी, गोवद्धनदास ओर उनके दौ एक राजपरिपदोने उस समय जो {६ 
एक घात कदी पजेण्टने उसपर कछ भ ध्यान तदी दिया । णजेण्ट ( टा ) अपते 
। परिषदोंसे युक्त होकर महारा किशञोरसिहके साथ घोडे पर चटकर चछ । सभी 
चुपचापये, कोई ङ न वोर सका, इस प्रकारसे उन सत्रने फिठेमे प्रवेश किया 1 
एजेण्टने महाराव किङ्लोरसिंहफो राजसि्ासन पर वेठाकर पूरव प्रतिज्ञाकी पुनराबृत्ति 
करफे कहा कि “ वर्तमान संकटावस्थामें मक्राव विशेष सुविचारके साथ कार्यं करै, $ 
त छन्देनि ओर भी महारावसे कह दिया कि ^ महारावे भराता प्ध्नीसिह ओर 1 
गोवधेनदासर दोनों हौ महारावके पाससे अख्ग रेगे । गोवद्धनदासको हाड़तीसे 
एक वारी बाहर करना दोगा 1 इसी निश्वयके अनुसार जून मासमे गोवद्धेनदास {६ 
राज्यविद्रोहके अपराधमें दोषी ठहरकर निबौसितरूपसे दिष्टीमे रख दिये गये ! ओर {६ 
सपारेवार उसके भरण पोपणका प्रवंध रयासतसे कर दिया गया । उसी समयसे 
महारा किशोरसिह ओर राजराणा जालिमसिहमें फिर पूैवत्‌ खद्राव ख्यापित होगया ४: 


त ८ महाराव किशोरसिह ओर राजराणा जाङ्िमर्सिहमे फिर सद्भाव स्थापन करः 

तै नेके छ्यि मामहोतवकी तेयारी की गई । उसके उपरक्षभं सर्वसाधारण प्रजा 
स्वत' प्रवृत्त शकर मदा आनन्द ध्वनि करती थी । महखमे गन्तन्य मागसे सव॒ दर्के 
दक इकटे होकर जाछ्िमिसिह ओर उनके पुत्रको अभिवादन करते थे ।! पूजनीय + 
जाक्तिरिह इस संभिटन स्थान पिष स्थानीय रूपसे गये, ओर राजकुमार अपराधी ६ 

। सन्तानकी समान क्षिमा सांगनके थ्य अग्रसर हए । उन्दने अगे वटृकर जादिमर्सिंहकी 

[ जा आकतिगन करमेके स्यि चेष्ठा की, जाल्मिसिदने उस सन्मान प्रद्दौनको रदित ; 
करलेमे बृथा चेष्टा की 1 ओर उस प्रकार नम्रभानसे अपने अधीश्वरके प्रति सम्मान 

। रिखानेभे कसर न की । पीछे परस्परफे भति विश्वास विज्ञापन ओर सद्भाव प्रकादकं 


ध बातीखछप होने ठगी । 


एकमात्र कने टाक राजनैतिक कौश यत्न ओर उ्योगसे महारा राजा ६ 
र किशोरसिंह, पथ्वीर्सिंह शौर गोवरद्धनदासके न्यायसंगत उ्योगकते व्यर्थं होजलनिपर निरीह ¢ 
स्वभाव महाराव किशोरर्सिंह फिर साक्षी गोपालस्वरूपसे राजसिंहासन पर विराजमान 

शचौ शेनेके धिये तैयार हए । वीर तेजसी गोबद्धैनदासके निकाछे जनि प्र कर्नैर टाडने 
् जाछिमर्सिहके साथ महारा किञशचोरसिदका सद्भाव स्थापित करा दिया, पेश्वयं व 
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क कोटाराज्यका इ्तिहास-अ० ६. (९३७) 
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जीर जंसम्मान धिलाकर किशोरसिंहफो जाछिमसिहते स्वगव करमेका उ्ोग किया । 
सत्यप्रिय साधु टाडूने एकमात्र व॒टिर याजमीपिके मानकी रक्षके छ्यि छोटेके धमे यदं ८ 





( 


च विचित्र अभिनय किया । इन्दोने आलनिवेक बुद्धिका अपमान करके कूट राजनैतिक +® 
कौदाठ जाछका विस्तार कर महारा किशोरधिफी संमान स्वत्व स्वाधीनता ओर श्चम- 
ताको खोप कर जाछिमसिषहका पश्च समर्थन किया । जो हो कर्मठ टाूने किरसि 
जौर जाछिमसिंहमे सद्धा स्थापित कराके प्रकाश्ये महारा राजा किशोरसिहके 
राज्याभिपेककी तैयारी फी । सन्‌ १८२० ईसवी अगस्त मासकी सत्र तारीखको बड़ी 
धूमधामके साय बह अभिक कार्य करिया गया । राजपुरोदितने सवते पदि भदाराव 
( जिरोरसिहके मस्तक प्र राजसिक दिया, राजरीका दैवे कर्न टाड्‌ साहवने सबसे 
आगे वेटरकर राजाके भस्तक पर रालतिछक देकर महाराज किोरसिष्को अनेक भातिके 
| = 
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भेटमे गवनेमेण्टको एकौ सुवर्णकी मोर उपहारे दी । इख समय भारतवर्ैके गवर 
; अनरछके नामसे कनैढ टाड्गे राजराणा जाछिमसिटको महामूल्यवान राजेश खिरत 
दिया । नाछिमिसिंहते उ वेशषको पाकर उपयुक्त उक्तिसे त्नतः प्रकाशक साथ नजर 
गबनमेण्टको पीस सुवर्णकी मोहरे ओर भी दान की । 

इस भकाश्च जभिपेकके उत्सव अनु्ानका एक रुप्र रदेश था! कनै टादून दख 
समय उस उदेशषको सिद्ध कर छिया । पदे भताव अनुसार माधोसिहने आगे वदृकर 
कोके पौजदारलूपसे भहाराव किशोरि मस्त पर्‌ राजति देकर कमर 
ध ववार ध दी, ओर नजर दी, भरचछित रीतिके अनुसार महारावने इस भेटदनो 
लटा कर माधोरसिंहको खिखत देनेके साय उनको वेशानुक्रमसे कटके फौजदारी 
पदृकी सनद्‌ दान फी । इख सनद्के छथि ही इतनी तैयारी जौर इदयोगर था । बह 
उद्योग इने पिनो सफठ हुमा । फलैर टा साहवने छिला है ५ कि सवयं जो 
सद्धा पुनः स्थापना सूब्चपात हुमा, उसको वहिक लिय एलेण्ट ( उक्त 
| भभिपेकके उत्सवे पीडे ओर एकं महीने तक फोर राज्यम र । उन्होने १० 
महाराचको समन्ञा दिया फि वहं जैसी अवस्थामे पडे है उसीके अनुसार कायं करना सव 
भकारसे कव्य दै, ओर उधर उन्देनि मआधोसिहको समन्चा दिया, किं पवित्र संधिपत्रसे 
उनक छपर जो भारी दृथित्व अपित हुमा द बद्‌ जिससे दु्वयबहार जौर निदद्धिता 
वरा भसावधानवासे उस संधिको भंग न कौर | कोरेको छोड़नेफे पदिढे ४ 
ॐ षिवन्बरो पजेण्टने फिर सबको एक सभितिमे इका किया, शौर सीमे सवने 
स्थापितं किया । जाछिमसिह महाराब ओर माघोसिह परस्परम 


8 अरीते घरनाके छथि परस्पर एक भविष्यते 
व रे क्षमा करके भविष्यते मित्रमावसे ५ 


-------------- 
(१ ) कर्नरु टाद्‌ साष्टयने भपने दूसरी बारके अरमणवृत्तान्तमे इद शभिपेकके उत्सवकेो 


वणेन किया है । बह अ्मणवृत्चनवमे देस । 
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५५ खत्यकी जय अवश्य ही होगी । यद्यपि कर्मे दाइ साहवने भवर वृटिद्रा शक्तिकी 

सहायतासे कोटके न्यायमत अधीश्वर महारव किञचोरसिंहकी सामच्यको छोप कर ६ 

| जाछ्िमर्सिदको वक्ायुक्रमसे राजरक्ति दी, परन्तु भविष्यत उस अन्याय जर असत्येकी 
द पराजय मटी भतिसे हेग । 


श [ 

१ क्ख टा साहब छिखते है, कि “ उपरोक्त साक्षात्‌ शेप होनेके समय राजराणा 
जाछिमिरसिहने अपने राजनैतिक जीवनके देप अभिनय सरूप दो उपयुक्त कार्य ॒किये 
अन कारयोसिं उनके अधीश्वर प्रमु ओर कोटेकी भ्रजाके प्रति उनकी विक्षण सन्ननतानि 

ध भरकाडय पाया । अपनी भृत्युके पीछे अपने पराचीन विश्वासी सेवकोके छिथ उन्दने एक (६ 

भर्तिमू पत्र तैयार करके महाराव किशोरसिंह, पुत्र माधोसिह ओर एलेण्टसे यद्‌ कह ६ 

कर उनको हस्ताक्षए करनेका अनुरोध किया कि ५ यदि हमारे उत्तराधिकारी प्राचीन 

तै ॥ कमैचारियोको कार्यमे नियुक्त करनेमे असम्मत हों तो उनको सम्पूणं स्वाधीनता देनी (6 

ष होगी, ओर चसक अतीत किसी कार्यके शय भी उनसे जवावदेदी नही टी जायगी; 

= शीर वह अपनी उच्छाुसार निवास कर॒ सर्कैगे । "› महाराव ओर माधोसिहने 


न निग्न 


६! 


1 
उस पत्रपर हस्ताक्षर करके जालिमर्सिंहकी अभिलापाके अनुसार वटि एजेण्टने भ उस १ 
पत्रके मतसे जिससे भविष्यतमे कायं हो उसके प्रतिभू स्वरूप हो स्वयं उस प्र १ 
हस्ताक्षर करदिया ” । : 


ध जाङिमसिदहके ओर शेष कायक सम्बन्धमे कर्मे टा साहवने छिखा दै, ^ केटि 
राज्यमे जाछिमसिहने जिस अत्यन्त कष्टदायकं दंड नामक करका प्रचार किया था उस 
त करको एक वार ही दूर कर दिया । 7 इस रक्त रोपक करके रहित हेनेसे जालिमि- 


य सिह एक ओर जैसे कोटेकी स्वै साधारण प्रजासे बृद्धावस्थाम प्ररंसाको प्राप्न हुए, उधर 
ध गवर्नमेण्ट मी उसी प्रकारसे इस कार्य द्वारा जाछिमरसिंदसे अत्यन्त संतु इई । जाछिम- 
सिने अपनी कीर्विकी रक्षाके छ्य ५ दृंडकर » रदितके स्मरण करनेके अथं कोटे- 
9 रव्यके प्रत्येक प्रधान २ नगरमे पत्थरका स्तंभ स्थापित करके उसपर कर रदित की ५ 
¡ आज्ञा छिखचादी । £ 
ध 
र 
7 = त) 7 1 2 2 य = = 
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शजनैतिक विन्न कमेक शद्का ष्यवहार-दृि गवनेमेष्टका जाकिमतिहका पक्ष सम- 

अैन-गोवदेनदासको निवासन दंड-मारवादेवामे गोवधेनकी उपस्िति-केटेमे फिर रान- 
बैतिक महा धिभनाद्‌-महाराव किशोरीसदके शाय सेनाका योगदान-नाङिमिि्टका मरके कपर | 
शोके वपौना-मद्ारावं किशोरतिष्टका विरेको षोढकरं वाटर जाना-महारावका वदमि जाना- 
राजश्राता विकनसिहका जाङिमििषके साथ योगदान-गोवर्धनदासका महरावके साथ योगदेनेकी 
चेष्टा करना-उघका ष्यर्थं होना-महारावका ददीको छोदगा-मष्ारावके धरसि हादाजातिका सहातु- 
भूति पाश कृरना-महारावका वन्दावनमे आगमम-गोवधेनदात ओर शरटिभ गवनेमेषदके अधीन 
नँ स्थित राजघुरुपोका पद्यव्र-महारावका सेना सदित केदिकी भोरको जाना-महाराचका धोषणा- 
पत्र भार करके ्ाद़ाजातिको जपने पक्षम योग देनेके दिये राना -मष्टारावका दटिशच गवनेमेष्ट 
के निकट अपना भस्ताव मेजना-जारिमतिका आचरण-महारायके विरद भािमीसिष्टकी सेनाके 
साथ वृरिश सिनाका जप्रसर होना-संम्भिशित सेनाका महाराव परं चक्रम करना-महारावकी 
सेनाका जिसे ध्यूहको भेदन करना-शमजी सेनाका उस कायम बाधा देना-कप्रजेमि विरद ‰ 
समर करनेकी भविच्छसि मष्टारावका चेनात्ित रणक्ष्र त्यागं करना-ईप्रिजो सेनाका फिर महाराव 
की सिषा प्रर क्रमण करना-महारावकी सेनाका उत्त भक्र्मणके ध्यय करमा-महारावकी क्ेना- 
सित भस्थान-भरिजी सेनाका महारावे पैद्रुदखका नाश ऋरना-डमार पृष्वीसि्टकी ्यु- 
दो वीरोका वीरता दिसाना-कनक दाद्का म्ारावके साय प्धुक्त सामन्तोके सथ क्षमा भद्रेन 
सूरुक धोपणापन्रका अवार करना-सामन्तो का अपने २ स्थानकी चङे जाना-समरका फर-भनुसे- 
गिक चटनाबली-महारावके साय पिर संधिवधगकी चेष्टा करना-नूतन सधिपत्र-महारावके विये 
निद्धोर॑त वृततिकी षु्ची-कमैठ शाकी व्यवस्था-भ्यवस्थापन्र-महारावके केटिमे अमिके समय 
स्याघातनूक धटना-महारावका किर भपने राज्यमें चरेनाना-विदचनसिषटका राजधानी दूष 
स्यानको भेजना-जारिमर्सिहके साथ म्टाराव किवोातदको संमिरन-माघोसिहेके साथ महाराव 
की प्रीरि स्यापन-जाङिमतिष्ठकी मरतयु-उनकी जीवनी समकोचना । 


कनैढ राडकौ समान राजपूत धान्धव अंमेज यददतक भारतमे कोश भी नही 
भाया } यह्‌ पाठकोको सुक्तकंठ्से श्वीकार करना दोगा ! राजपूवजातिके भरति खाधु 
टाका यर्दौतक अनुराग, भरीति भौर शद था फि चन्दने सत्यके सम्मानकी रके 
लि समय २ पर एकमात्र उस अनुराग, रीति ओर जेहते प्रिचाणिव दोकर अपने 
भू गबनेमेण्के दवारा अधित राजपूत जातिकरे भपकारमूखक ऋका प्रतिवाद, निन्दा 
भौर कठोर समाछोचना करनेमे भी कसर न की । द्येक पक्षका अवम्बन करतेसे ¢ 
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8 एकमत राजनेतिक अभिनयका निषमय फठ देखकर हम यहां दुःखी हुए है । १ 
५.11 


(९४०) % राजस्थान इतिदास्-भाग २. ७८ 
व 
यद्यपि इम भकीमेपिसे जान गये दहै, कि कनै टाद्‌ अपने उपरितन भरमू भारतबके #£ 
त गवर्मर जनरछ्की आज्ञासे अंग्रेज गवर्नमेण्टकी राजनीततिकी आज्ञापार्न करनेके स्वि 
| यह शोचनीय अभिनय करनेके स्यि बाध्य हृएःतथापि हमारा एेसा विचार ह कि वह स्यं 
है जिल कायम मध्यस्य थे जीर खयं ही जिस काके एक प्रधान नेता थे बह चाहते तो 
अवद्य ही उस शोचनीय अभिनयको अन्य भरकारसे रहित कर सकते थे। 
= । महाराव -राजा उमेदरसिंहके साथ बटिद्ठा गवर्मैमेण्टका संधिवंधन जिस समय हुभ 
था, उस समय राजराणा जालिमरसिहने कोटेके सर्वमय भ्रभू स्वरूपसे असीम सामथ्यै 
ध चा थी, इसको कौन नही मानेगा ? परन्तु तब उन जाछिमसिंहको कोटे सर्वमय 
( # भरमू खरूपतते वैशालुक्रमसे रहनेका अधिकार देनेम तटिर गबरैमेण्ट किसी भकार 
भी सामर्यवान्‌ न है, इस वातको कौन नहीं मानैगा १ जाछ्िमिसिहने पिंडारयिकि 
~ युद्धेके समयभर ओर उससे पिले अंग्रेज गवरनमेण्टकी सम्पूणरूपसे सहायता की 
श/ थी, परन्तु कोटक भृति राजशक्ति सम्पन्न उमेदसिहटको वेशानुक्रमसे साक्षी गोपाढ 
र स्वरूपे रखकर उनी वशानुक्रमसे समस्त रासनसीक्तको हरण कर जाङिमरसिहको 
। उस शासनदाक्तिका देना कौन राजनीतिक संगत था ? कौन धर्मश्ास्च संगत था! 
कौन सभ्यता-विधि संगत था † जाछ्िमरसिह तो महाराव उमेदसिंहके वेतनभोमी | 
यृत्यमात्र थे, उन्दने जो सेनाकी सहायता, रसदकी सहायता ओर जो आधिक्र सहायता 
ओ की थी, बह सभी उमेदरसिदकी थी, जाछिमर्धिह्ी निजकी इछ भी नदी थी, इस 
षः अवस्थामे इन जारिमसि्को वृटिश गवनैमेण्टने पुरस्कार खरूपे कि प्रकार यथा 
त! नरपविकी शकतकरो हरण करके उनको उसे वैशालुक्रमसे मोग करनेके खयि दिया 
3 था! किसी राज्यके इतिषहासमे हमने देसी घटनाका दूसरा भ्रमाण नषे पाया । 
¢ एक राज्यके भधान भंत्रीद्रारा अन्य राजाको उपकार प्राप हुआ है इसीसे क्या उस अन्य 
दौ अन्य नरपतिके न्यायके वक्षस्थर पर, धर्म॑की छातीपर, सत्यके बक्षस्थङ पर पदाघात 
॥ करके उस प्रधानंत्रीको एक राञ्यकी शासन सामथ्यं वेश्चालुक्रमसे उपभोग करनेके 
शं श्ये दी जा सकती है, जाछिमर्सिहके द्वारा कोटेराज्यके बहृतसे पकार हृष थे यह 
त उन्हेनि बेतनभोगी कर्मचारी स्वरूपसे जपने कर्ैव्यको पाठन किया था, उसके चयि 
% बह कोटेकी शासनशक्तिको व॑श्षानुक्रमसे मोग करनेके अधिकारी नही होसके, गवरममेण्टने 
&^ न्याय न करके बदपूर्वैक महाराव उमेद सिहको अत्यन्त निरीह ओर नम्न देखकर जाछि- 
त मर्िंहको वंदालुक्रमसे कोटेका प्रछत अधीश्वरपद्‌ प्रदान किया,दसको कौन नदी मानेगा । 


नमि कल 


1 


द; 


तै यदि एकमात्र जाछिमर्सिहको ही जन्मभर तक उक्त शासनसक्ति चरानेकी साम्यं देते 
ध तो इतनी हानि नकीं होती, नैशानुक्रमसे उस शासनशरक्तिका देना किस प्रकार युक्ति 
संगत दोसकता था १ जािमरसिह बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञ ओर शासनकायैमें सुदक्ष थ, इससे 
तै उनके उत्तराधिकारी भी इनकी समान गे यह्‌ गवर्नमेण्टने किस भ्रकार स्थिर किया £ 
9 था ? ओर जाछिमिंहकी समान उनके उन्तराधिकारी भी केवछ शासनराक्तिको पाकर { 
। १ संतुष्ट गि, कोटेके यथाथ अधीश्वरकी कभी मी अनिष्ट कामना नीं करगे, यह रिस /; 
‰ प्रकारसे विचार हभ था १ राजनीतिज्ञ करमैढ टाड्‌ सादबने अवश्य ही जाछिमर्सिहको ४ 


नमम 
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७७९, ‰ कीटाराग्यका इतिद्ास-अ० ७, & (९४१) 
(ॐ १०८०००८० १००० 
वक्त अधिकार केतके समय यह विचार लिया था। परन्तु उन्दने एेसा विचार करके भी > 
न्यायसंगत का नी किया ¡ रय वुटिश्च गवरममेण्टके उस विचारदीन अलुक 
कार्यको परिणत करनेके स्थि अपनी समसत द्क्ियोकी प्रयोग कर इतिदहासमे अपनी 
एकमात्र पक्षपाती रेखाको अफित किया ६ । < 
जांस्मिसिदको अन्यायसपते कोटेकी शासनसरकिको वंशालुक्रमसे उपभोग कर- 
( नेका अधिकार देकर जो विषैछा फठ फला था वंशाुकरमसे उसीसे कोटेकी शोचनीय £ 
ध अवस्था हई । वह हमारे पाठकफोकेो परवर्ती इतिदहाससे विदित होसकगा । उख दोचनीय £ 





अभिनयके छि हम इतने दुःखित नहं हः परन्तु इसो एकमात्र अलुष्ानसे $¢ 

तमे कोटाराज दो भागो निमक्त होजायगा, केविके मूखराजकी शक्ति एकवार ही ६ 

हीन होजायगी, जािमसिहके उत्तराधिकारी कोके प्रायः आये अंदाके अधीश्वर हेगि । £ ॐ 

दिश गवरममेष्टकी राजनीविको फटस््रूप हाडावती देके सामान्य क्ञाटापरिवार भी ई‰ 

$ सदान ऊँचे राजपदं प्र भ्रति होगे यद कौन जानता था । ह 
¢ 


पूव छध्यायमे वर्णन कर आये ह करि वृटिश पोङिरिकट एष्ट धर्म टाडने 
मध्यवर्ती होकर युरिज गवनेमेण्टकौ भतिज्ञाकी रक्षके स्यि महारव किदमोरसिहको 0 
सम्मत कराकर उनको साक्षी गोपार्खरूपसे कोटे सिं्टासन पर वैठा कर जाछिमि- 
रसिको कोटेके दत कर्ता पद्पर दृदरूपसे नियुक्त कर दोनोमे शीति स्थापन करे 
कोदेराज्यको छोड़ दिया । कर्न टाड्‌ साने विचारा था कि धृटिश गवनमेण्टने शस 
कार्यको जव न्यायमूक ककर उसे प्र रखनेमे यत्न करना चाहा ह तव महारात्र 
| किोरसिह भी अवश्य ही उस कार्यको न्यायमूलकं विचार फर अपने समस्त स्वाथेके £ 
र नष्ट होनेपर भी जाछिमसिषके साथ विरकार तक शद्रावसे रे, परन्तु शोज 
ही उनका वह अनुमान व्यर्थं दगया । रत्र ही फिर फिञलोरसिहके न्याय्गत ( 
स्वार्थरे साथ जाढिमसिदके अन्यायमूलक स्रर्थका मथ॑कर संयर्षण हुआ । 
जाणिमपिहके पुत्र गोवद्धेनदासको समस्त पड्यन्तरका मूढ जीर उसके द्वारा 
परिचाडित होद्र मदारावे किशोरसिदको जाछिमरसिहफी शक्कि छोय केके स्थि 
घद्यत जानकर कनेढ टा ओर जाछिमिसिदने उख गोवर्नदासको केटिराग्यसे एक 
। बरद निकराङ दिया । ोव्नदाखने राजनैतिक वेदीखरूपते दिखी ओर इडादावाद्‌ 
इन दोनो नगरोमेसे दिस्छीमे रह्नेकी इच्छा कौ इस कारण उसकी भाथनाके अनुसार उसको 
तै दिल्छोमे ही वटीमावसे रक्ला गया । कर्मठ टा सादवने छिला है “फ वदने 
वदं अपने ह्ृटुम्बसहित रहे थे, ओर उनका भरण पोपण करनेके चयि उचित वत्ति 
नियत कदी गे थो, बद्‌ जि स्थान पर रदे वहाँ उनके भ्रमण ओर व्यायाम करने 
के खयि विस्तारित स्थान दिया गया । ओौर दस स्थानपर्‌ प्रेजोने उनकी ओर दृष्टि 
रखनेके स्थि कितनी ही अश्वारोही सेनाका नियुक्त रक्खा था" । & | 
इसके पीछे कनेर टा सावे छिला है कि ¢ जाबुभाके मदाराजकी एक : 
जारज कन्याफे साथ विवाह करके छ्वि निकलेषुए गोवद्धनदासको सन्‌ १८२१ 
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(९५४२) कः राजस्थान -इतिदहास~-भाग २. क 
९१०५०१५० ५१० ००८१८९९९ 
ध ईसवीमर माछवादेशमे जानेकी आज्ञा देकर अत्यस्त अज्ञानताका कार्यं किया गया । गोव- 
दनदासके उस नगरमे पटंचते पटुचते सब भरकारसे ' शांतिके वदङेमे केटिराज्ये 
उत्तेजनाके छश्षण भ्रकारित होगये । कोटे ओर ुदराज्यमे षड्यंनमूखक पत्रादि 
प्रकादित न होते २ जाछेमासे्के भ्राचीन विश्वासी वीरम विद्रोह ओर उत्तेजमा 
त दिखाई दी । सैफअटी नामकं तीस वर्षके पुरातन सेनानायक जे “ राजपछ्टन 
अथात्‌ नरपत्तिके खास सेनादर्के नेवा थ; ओर जो विश्वासी वीरता ओर दक्षताके 
सिय विलेष विख्याव थ ेसा जाना जाता है कि पठे उन्दने अपने नामसात्रके 
त अधीश्वर ( किशोर्यसिह ) का पक्ष अवलम्बन किया था। पद्िटे इस सम्बाद्के मिथ्या 
अनुमान किया गया, परन्तु ज्ञानी जाछिमर्सिंहने इसमें विश्वास न करके वहं असंतुष्ट 
त सेनादक जिससे ममे स्थिव महारावके साथ न भिङसफे, इस कारण दोनोकि मध्य- 
च अज्म एक सेनाको रक्खा । शीघ्र दी महाराव जठमार्गसे जाकर रैफरी अरि उनके 
अधीने स्थित कितमी ही सेनाको मदहख्मे छे आये, इस समाचारके प्रचारित हेति 
धै दी एक नेत्र हीन जाछिमरसिंहने तामयानपर चदृकर अपनी सेनाके साथ सैफभलीकी 
य हेष सेनापर आक्रमण किया, ओर दो बड़ी २ तोपोको ऊँचे स्थानपर इस भावसे 
{ रखकर गोका चलाना प्रारभ किया कि उससे एकमात्र राजधानी ही नहीं वरन 
चचम्बर नदीके दोनों किनारोके देश ओर सकानोके ऊपर गोरी वषौ होने गो । इस 
गोखोकी वषौसे मदाराव, उनके भ्राता पथ्वीर्सिह ओर उनके अनुचर नौकापर 
चद कर नदीके पार हो वदीको चङे गये । इस ओर वचीवचाई सेनाने अञ्ञ छोड कर 
आत्मसमधेण किया । भवछ उद्योगके साथ इस अनुष्ठानको करके जारछिमर्सिहने महा- 
् राके यारा अपने प्रयुत्नके नाशकी चेष्टा व्यथं करदी, ओर हाड़ाजात्िका राजसिंहासन 
श्रूल्य होगया । उस युद्धके समय विरार्मसिहमे दानो भ्रातासि अलग होकर जाल्मः 
सिंहके साथ मेढ किया, जाच्टिमसिंदते इस समय विशनरसिंहके साथ रुप्तभावसे जैसा 
सम्मान करते हृए न्यवदार किया उसी प्रकारका मन्तव्य प्रकाश क्रिया, वह्‌ सररतासे 
जाना जाता दै 2 । 
कनैर टाड़ साहवकी उक्त उक्तिते पाठक भरीभांतिसे जान गये हगे कि चतुर 
चूडामणि जाछिमर्सिह कैसे पुरुष थे,जौर उन्दने विश्वासधातीके समान कसा कायं किया 
था। जो किश्चोरर्सिह न्यायके अनुखार धर्मके मतसे जाक्िमर्सिदके अधीश्वर थे जाङिमरसिंहने 
चन्दीं अधीश्वर किशयोरांहके विरुद्धमे “ तोप चछनेभ॑ एक ॒युहत्तमात्रका भी विढम्ब 
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नही किया । ! ।स कोटेराव्यमें सूचीके अप्रमागमान्र भूमिम जाछिमसिंहका न्यायके 5 
अनुसार कोद भी अधिकार नही था, जिस कोटेराज्यके अधीश्वरफी करुणाद्यासे 
जाछिमर्सिहने कोटेमे भवेशका अधिकार प्राप्त कर॒ फौजदार पदको प्राप्त किया, जिस 
कोटेराज्यसे जाकिमरसिंह एक समय सवस्वान्त होगये थे, जिस फोटेराज्यके अधीश्वरने 4 
भि नन्मे क्षुमाकर उनको महण किया ओर अपने पुत्रका अभिभावक पदका प्रदान 


४०० 4.. "ने जाङिमरसिंह्‌ उन नरण्सफे पाते विरद्धमे तो चलाकर अपने स्वाथ 
{ साधनः क< ` गये मग्रसर हए । य क्या विचित्र राजनीति नदीं कदी जायगी, 
न न (उन्न नि 


(जि 


८१ ॐ कोटाराज्यका इतिदास-अ० ७, ॐ (९४३) 
व 


वात क्या अत्यन्त अन्याय अयन्त अधर्ममूलक नहीं समन्नी जायगी । जाछिमर्सिदने हि: 
। आचरण करिग्रा वह्‌ सरकारे वपर ही फिया । जिमि किशोररसिको शोटेस 
\ लिकाठ करी शान्त न हूए, वरन उन्दने महारावे भाता विशनसिहको कि जिन््ोसे 
राजसिंहासन प्ापनिकी श्च्छसे जाछिमसिहका पक्ष अवछम्बन किया था, धर्मे मस्तक 

। पर पदाधाच करक बृटिश्च एलेण्ट ऋरनङ टाद् महोदयके सम्मुख उन विशनर्सिंहको 

# कोटेके जधीश्वरषद्पर अभिपेक कनेक च्य प्रस्ताव किया । परन्तु साधु राइ साहवने 
किसी ्रकारे मो जाछिमरसिष्के उख धृणित प्रस्तावमं अपनी सम्मति नदीं दी । ¢ 

ॐ कड रा निपयमे अब ही व प्राकी वाद कनी दोगी । पर्तु महाराव ६ 

। किदोरसि्टने पते चवक अधिकारको प्राप करके स्थि यह दूसरी वार उदयोग 
किया । यद्यपि जा्टिमसिंहका पक्ष समर्थन करणेफे छिथ इससे पीछे कनै टाइने ¢ 

। जो राजनैतिक अभिनय किया उख अलुघ्ठानसे जालिमसिंहका मत अन्याय क्षुमवाके (६ 
लोभसे विश्वासहन्ता हो सफ़ता था, परन्तु उदर्‌ हृद्य सत्यप्रिय टाङ्के प्म यद्‌ 

तै कमी शोभा नष्ठी देता । 

9 महाब रो क गणे इतर सित पे सिम 
मतसे कोटेकी सम्पूर्णं शासनशक्ति सम्पन्न राजदाक्तिक्षो पानेफे स्थि वीर तेजा हाड़ा- 
जातिके समीप भ्रतिवासी राजाओंसे सहायता छेनेको गये । इसके पीछे जाठिमः {६ 

करमेठ टाइ्‌ ओर गवभमेण्टने उस मदायाजके विरद्धमे जैसा 
जलुठान किया उसके सम्बन्धे ङु कदनेके पदिठे कनेक टाडूने अपने हाते इतिहासे 
जे वणन किया है म इस श्यानपर सवये पदिरे ठसको प्रकाश करना उचित जानते 
ह 1 कर्म टाड्‌ साव िसते ह कि ५ उपस्थित उपद्रवोके निवारणके पदमे एकमात्र 
सधिकी धारासे कार्य परिणत कर सर्व साधारणे दृद्रूपसे शांवि रखनेका उपाय 
था | वदीके अधीश्वरके निक्रट यह कहकर पत्र छला गया कि भगेहुए किशोर 
सिहको अर्रियि स्वरूपसे श्रहण कर उनके साथ कुटुस्विर्योकी समान ज्यवहार करनेका 
छु निपेध नदीं है, परन्तु यदि जाछिमिसिंहके विरद्धमे किशोरसिंह समर करके 
॥ अभिप्रायसं सेना इक कर तो ्दीराजकौ उसके खयि सम्पूर्ण दायी दोना दोगा, उस १ 
नीमच नामक स्थानपर जो वुटिदासेनादं रदता था उस सेनादर्के 6 
अमेन सेनापतिको यह आज्ञा दीगई, फ़ जावुभआ ओर चूढीराज्यके मध्यस्थ मा 
यक सेन स्वापिव करो । गोबद्ैनदास महारव करिलोरसिदके चाथ भिक वेषा कर {र 
त तो बह दृ गोवर्धनदासको सृत वा जीवित वस्मे वैदीकर ले! उसको पकदनेफे छथि 4 
{ जो उत्तम अनुष्ठान किया रया, गोबद्धेनदासने गिरिरंकटसे शाप्त षन्थद्मरा भागकर उख 

) भनु्ठानको व्यर्थं करदिया 1 किन्तु ्दोराजको उस समय भयभीत ओर इवर इधर ६ 
करतेहूए देखकर वह्‌ बरावर मारवाह राज्यमे भाग गये । बिन्तु मारवाड़पति गोवर्धन 

र दासो किसी भकार भी आश्रय देनेमे सम्मत न हए, तव बह श्री ही दिर्डीमे 
भनेको बाध्य हुए, गोबर्धनवास दिखी गये ठव इनको ट्प ददीभावसे 

्। गक्ला गया । परन्तु एसा जाना जाता दै कि पिरे गुप्र॒पडयन्त्रके मतसे ही । 


ननन न 


{९४४ ) * 8 राजस्थान इविहयस-भाग २; $ ८ 
गोषद्धनदासने दिदछीमे आकर आत्मसमर्थेण किया था; कारण फ शीघ्र ही महाराव 6 
किशोरर्सिह वदीको ` छोडकर चन्दावनकी ओरकफो तीथेयान्ना करनेके ल्य गये 

तरौ जौर उस समय पेसौ आशा फी थी कि हमको अपने पैतृक कुख्देवता ६ 
्जनाथजीफे मंदिरभे - अवद्य शांपि ओर संतोष प्रप्र दोगा, इसीसे उन्दने जीवनके ॥; 
शेषु समयको धर्मकी आखोचनामे व्यतीत करनेकी अभिराषा की थी । वह्‌ जितने ट 

त विरनोतक दमे रदे थे उतने दिनोतक सवै साधारणम किसी भ्रकारके राजनैतिक उपद्रव {3 
होनेकी सम्भावनाका अनुमान नदौ था । कोटेसे बद वहत पाख थी इख कारण सवने 

र विचारा करि महाराव क्रोधके वक्ष यद्यपि रवुदीभें गये द पर फिर सीघ्र ही छीट आ्वैगे । 

च पस्तु महारा किशोरसिके वदीको छोडकर उत्तरकी ओरको जाते ही सरख्तासे (: 

॥ भकाित होगया कि दीसे भ सही बह जन्य "दृशयते अपने स्वार्थसाधनके चयि ¢ 

( ^] 

): 


न्स 


सम्पूरणरूपते सहायता पाठगे । रजवाङकि प्रत्येक राजा प्रसयेक प्रधान २ सामन्तने 

महारावको उस विपत्ति समयमे सदानुभूति प्रकाश करनेवाला पत्र टिखकर 
# धीरज दिया था, ओर वह जिस जिस सज्यम होकर ग्ये थे उसी राञ्यके ( 

¡ अधीश्वरे महाराव किशोरसिहको कोटेके अधीश्वर रूपसे महा आद्रसे { 

अहण करके उनके परति यथेष्ट सम्मान दिखाया था, “ केव जो भरतपुरराज्य कटे & 
राञ्यकरे अत्यन्त समीप था, उस राज्यके अधीश्चरने एेसा ऊँचा सम्मान नदीं दिखाया । 
विख्यात्‌ भरतपुरके अधीश्वरे कितने ही प्रतिनिधियोको महाराव किशोरसिंदके 
समीप भेजकर श्चमा भ्रायैना की, उन्होने का कि वद अत्यन्त वृद्ध ओर हशिराक्ति : 
हीन होनेसे महाराबके निकट स्वयं नहीं आस्के ह । जाट जमीदारने सीभाग्यवछ्से / 
उचा पद्‌ पाया है, इस कारण उनफे निकट जिस प्रकारका सम्भानं प्रकाशा करना 
उचित था जाटपत्तिको उसे न करते देखकर महारावे किशोररसिहने अवज्ञाके साथ उनके 
च परतिनिधिको विदा देकर उपहार द्रव्य केर दिये । महारावके इस गर्वित आचरणके कारण € 
त जाटपतिने श्चीघ ही महारावको भरतपुर राज्यकी सीमा छोडनेकी आज्ञा दी । सदारा € 
र किरोरसिहने छ समय तक बृन्द्ावनधाममें ^त्रजद्खनमे" निवास किया 1 उस समय 
र मङीभांतिसे प्रकारित होने खा कि जयदेवकी मधुर पदावठीने महारावके हृदयम € 
/¢ 
= 


१५ 
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सामन्य, राजयुङ्ुटकी असारताको प्रतिपादित किया है आर राधाछृष्णकी विचित्र रीाके ¶ 
स्थानम वीर कविच॑दकी उत्तेजक वीरगाथा ओर चौदानछुखकी वीरताकी कहानी ओर ए 
= गौरवगरिमा स्मृति महारावके हृदयसे एकवार ही निकठ रदी है, इस कारण महारावने 


१ इस समय इच्छानुसार ठहरमेकी इच्छा प्रगट कौ । स्वे साधारणके पिरे अनुमानंके ६ ¶ 


ज) 


2 मतसे महाराव शीघ्र ही अपने जीवनकी अतीत ओर वर्तमान अवस्थाको समश्चगये, 
५/ उन्दने अपनेको विदेश भूमिम केव धनके छोभि्योके यारा धिरा हुआ देखा । {£ 
र परन्तु महाराव अल मासम चृन्दाबनसे कोटेको जानेके छथि फिर शेयार हए । 
ॐ उनको रीतानखरूप गोवर्धनदासने स्थिर कर दिया कि महाराव यहां शस भावसे न 
&/ रसकेगे । गोवद्धैनदासके प्रति तीक्ष्ण दृष्टि रखी गई थी यह सत्य दै, पर उन्देनि अप- 
ध राधीकी समान कारागारमें नंद होकर भी मदोचपद्पर स्थित देशीय कर्मचारियोद्रास 4 
ॐ महारावके समीप अत्यन्त गुप्रीतिसे पत्रन्यवहार किया था। यद वात पीछे प्रकारा हुई, (2 
(9 


1 


न्मी 


८३ & कोटाराज्यका इतिहास-अ० ७. $ (९४५) 
व 
त कमः राजनैतिक विभ्राट्‌ भवङ होगया । कर्मड राड्‌ इसके पीछे छिखते ह 
ॐ! ५ कि करमानुसार पू्रजालकता विस्तार जौर महारावके दु्टचरित्र चरके द्वारा € 
४ बथा आश्वास, द्धक परान होने छो । महाराबने विरिक्त सेना ओर अलुचरोको £ 
र इकड्ा करे दीदधौतीकी ओरको यात्रा कौ । वह जिस २ राज्यम जाने छे उसी २ 5 
त राज्यके अधिपतिसे कहने ऊ कि गवरैमिण्टकी इच्छाके अनुसार अपनी राजराक्तिको 3 
¦ पिर प्रहण करनेके लवि जाता ह । उच पदषाे कितने दी देभीय- राजकर्मचारियेकि £ ह. 
ध कितने टी चिहित अनुचर शौर दिके कोपागारमे देसरीय धनरक्षकं जिन्हेने मारा £ $ 
॥ को धनकी सहायता दौ थो, उनका एक पजेण्ट इख समय महारावके साथ गया । 
4 ¡ सर्वसाधारणे सका अनुमान सरडतासे करछिया, कि महाराब तिश्वय ही गवरमेण्ट- 
१ की इच्छानुसार जा दे दै इस कारण सर्वसाधारणने इस समय मदारावकी जिसके 3 
> वाशा पूरणं हे, देसी कामना प्रकाश कौ । महाराव जितने आगे वदने छग उतने दी {€ 
४ उनकी सेनाकी संख्या मी बने छी । सन्‌ १८२२ शैसवीकी वपौऋतुके गेप भागे £ 
तै भायः वीन हजार सेना साथ छेकर चम्बङ नदीके किनारे महाराव किमो जा ¢ 
पहु । नदीक्रे पार होकर महाराव किशोरसिहने इस भ्रकारकी स्वलात्ति भापासे 1: 
4 अपनी परजाम चोपणा प्रचार कर दौ कि राजपूत सरछतासे उसका अथं समश जीर {९ 
को महारावके उख आहानपत्रके अग्रह करने ओौर महारावके पक्का जवरम्वन करनेमे ¢ 
असम्मत न हो । महाराव किनोरसिह संधिपत्रके अनुसार न्याय विचारकी आदा ९ 
` करके छ्ि उतार दै, इसोसि सवको उस योग देनेके चयि बुखया दै, प्रत्येक दड़ा- 
प राजपूत आर्म्णके अनुसार आने छो । राजपूतजाति कैसी विश्वासी राजभक्त थी । 6 
9 महारावे किणोरसिहकी वतमाने अवसाम उसका प्रवल प्रमाण दिखाई दिया । जालिम- ६ 
[ सिहके साथ लो मलुप्य समरक्त सम्वन्व वन्धनमे वये ये, निन्दने जािमलिहके ट 
॥ द्वारा बहुतसे उपकार प्राप्न क्रि थ, उन वकने इस समय जलिमरसिदको छोडकर 
। न्मायके अनुसार अपने अवीश्वर महाराव किनोरसिहके साथ योग देनेको गमन किया । 
3 उनर्मते बहुतोने वो महारा किोरसिंहको नेत्रो भी नहीं देला था मौर बहुतसे मनुष्य + 
उनके विपये कुछ भी नदीं जानतेथ । ” यदौ पर हमारा य्‌ प्रन है कि एकमात्र | 
र जाटराजके अतिरिक्त समस्त रजवादेके प्रत्येक राजा ्रवयेक सामन्त प्रत्येक राजपूतने 
3 ॥ किख कारणसे महाराव किदोसिहके भ्रति सहानुभूति दिखाई थी † किस कारणसे 
९। भलयेक दाड्मजातीय बीरे महारायका साय देकर उनका पक्ष समथेन क्ि। था ? $ 
3 किस कारणे जाछिमिर्सिफे आत्मीय अनुगत मनु्योनि मी उनफो छोड करकिरोरसिंहका ६ 
ॐ साथ दिया त किस कारणसे वृटिग गवरनमेण्टके अधीनस्थ देभीय उधपद्वाले & 5 
। सिवोतकने मदाराबका साथ पिया था १ कर्मठ दने सयं इस वाको स्वीकार 
४ किया द कि महारा किलोरसिंहको कोटेका न्यायके अनुसार शासनसक्ति युक्त ( 
अधीश्वर जानकर ही सवने महारावा पष्ठ अवठम्बन क्षिया । तमी यह भ्न उठता {$ 
रै द७ रजवाड़के भ्यक मलुष्यने जव कि किगोरसि्को न्यायके अनुसार अधीश्वर ¢ 
जानकर उनका पशष अवेङन्यन किया था; तव गवनैमेष्टने उ न्यायेके भनुघार ९ 


(नै 
अण १ १०७८1 नक्र न्र्‌ 


(९४६) ॐ रजस्थान इविहास-भाग २. ® ८४ 
4 


यर अधिकारकी शासनश्ष्तिको एक वद्िस्थ मनुष्यको देकर क्या उख न्यायके वक्षस्य 

य पर पदाघात नही किया {। 

६; महारा किदोरसिदने अपने यैद्रक अधिकारको पानेके छ्य स्वजातिसे सदायता 
मोगी,समी उचित आश्चाकी संभावनासे सहायता करने खगे । महाराव किक्षोरसिंदको श्छ £ 

भ भी इच्छा नदी थी, कि गवर्ममेण्टके साथ विवाद विसम्बाद करके अपने पू्वैभधिकार ६ 

<; पर चरपूैक अधिकार करिया जाय । गवरैमेण्टने जिस महा श्रममं पड्कर ४ 5 


9 
[-) 
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ध अत्यन्त अविचारसे उनके वैद अधिकरारको छोप करनेके छि एक मनुष्यको 
। बह अधिकार दे दिया ओर उस दानको परब रखनेके चयि पक्षातसे उस मलुष्यका ५ 
पक्व समथैन किया है । उस गवनमेण्टको समश्चानेके ख्ये किसी भ्रकारसे कसर न ८ श 
= की । महारावने सरछतासत उन उपद्रवौका विचार करानेके स्यि यथाशक्ति चेष्टा : 
&१ © क > ४.५ स्यि 
की । पर गवर्ममेण्टके साथ समस्त सद्धावकी रक्षके स्यि महाराव किशचोरसिह ९ 
ध यथाशक्ति यन करके भी कृतकार्य न होसके। सन्‌ १८२२ ईसवीकी १६ वीं सितम्बरको ६ 6 
ध महाराव किशोरसिहेने वृटिश एजेण्ट कनैर टाड्के पास एक पत्र भेजकर संधिका प्रस्ताव 
उपरिभत किया । उसे पटूकर महारावके मनका मान मखीभांतिसे जाना जाता है । उस £ 
धः पत्रको हम इस स्थानपर प्रकाशित करते दै, । 
त ५ हमारे मनका भाव क्या था उसको प्रकाक्ष करनेके छि कचि चांद्खनि वार- 
शु स्वार जाननेकी इच्छाकी। अपने दो वकील सिरजा मुहम्मद अटीवेग ओर खाला श्षाछि- 
आसके द्वारा शने अपनेको परिज्ञान कराया है । भने फिर आपके पास संधिक्री धाराको 
भेजा है । आप उसीके अनुसार छाये कीजयि। यही हमारी इच्छा है। गवर्नण्टफे भरति- 
र निधिसरूप होकर आप हमरे भरतिन्याय विचार करिये । प्रभूः श्रसुकी समान, सेवक ॥: 
थ सेवककी समान रे, सर्वत्र ही ठेसा हभ है, ओर यह आपसे छ छिपौ नदी द » । 
२ 


,२८। 
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~. 


| १-महाराव उमेदरसिंहके समयमे दिम जो संधिवंधन हुभाहे; मे उस 
@ ॥ ८ 
धा संधिपत्रके मतसे समस्त काथ करतगा। । 





र ( १ >) महाराव किञोरीस्टके उक्त प्रते कया भरकाशित होता है ? गवनेमेण्टके साथ सम्पूण 
२ सद्धावकी रक्षा कर उस गवनेमेण्टःर निकट उनल्हनि जिस न्याय विचारक मराथेना की वह क्या ‰ 
&! न्यायसंगत नही थी “शरमू, पमूकी खमान भौर सेवक सेवककी समान रहै, यह सवैदाही सम्मत 
+ उक्ति कौन सी सरकार अग्राह्य कर सकती है। सव जगत्‌ महारावके इस न्याय ओर धुत कथन ई 
&/ को समर्थन कर सकता है। महाराव करिदोरसिंहने न्याय विचारक भैना करके कनैर राड्के निकट ^ 
र जो संधिर्योकी धारा्जोके। मैजा था, उतके प्रति दृष्टि रखनेसे महारावके उदारहदयका चृडान्त 
| रमाण पाया जाता है । महाराव सेधि धाराको भबरू रखनेके छथि अपनी अनक स्वाथे शानि ^ 
& स्वीकार करके भी राजराणा जाकिमसिंहको पूणेपद पर रशनेके छ्यि सम्भत हष । उदृतस्वभाव ् 
गर्वित जर दुर्विनीत माधोिंहको केकर यष राजनैतिक विजाट्‌ उपस्थित इुभा है, इसी लवि प 


श महाराव उक्त माधे सिके उपयुक्त जमीन देकर उनके दूसरे स्थान प्र भेजना चाहते है, भोर 
उनके पुत्रको जपने य्ह रखकर वंदालुक्रमसे रक्षा करनेके स्थि सम्मत हैँ । सभ्य वटि गवेनमेण्ट 
् 
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की राजनीतिने उसे भ्य नीं करिया । महारावे जो संधिपत्रकी धारा भेजी थी वह आगे सिल है । 


८५ क कोटाराज्यका इतिष्टग्स~अ० ७, क (९४७) 
क ९००८०००० १० ००४९५०४९ ०४ © णा - 
ट २-नानाजी जालिपमरसिं्के ऊपर हम सम्पूरणं विश्वास दै । बह महाराज उमेदरसिंह > 
श के अधीनमे जिस मावसे कायं फरते थ) हमारे अधीनमें भी सी मानसे कायं करगे 
२/ उनके हाथमे राज्यद्चासनका भर अर्पण करके जि म सम्मत ह, परन्तु सन्ने माधे- 
त सिहपर सदेह ओर संशय उपस्थित हआ है, हम किसी समय म एक मत नही हो सकते, 
र इस कारण मैने उनको एकं जागीर दौ है बह व्ही रगे । उनके पत्र वाप्पाछाङ भर 
‰ निकट रगे, ओर अन्यान्य मनी जिस प्रकार राजक समीप रहकर राजकाय करो 
त बह मी उसी श्रकार भरे निकट काम काज करी । प उनका प्रभ ह भौर बह मेरे ष्य 
ओ, खरूप रदेगे, जौर यदि बह दत्यकी समान कायै को तो यदी वेशानुकरम उसी भाबसे 
९ चखता रहैगा । ५ 
दँ इ-भप्रेज गवरममेण्ट अथवा अन्यान्य राजाभौके समीप जे पत्राटि मेजने हेगे 
ॐ बह हमारी सम्मति ओर उपदेशके अनुसार छिखने होगे 1 
६ छ-अपरेज गवरमैमेण्ट हमारे ओर उनके जीवनके स्थि अवद्य ही भतिमू रहे । 
¢ ५-पृथ्वीसिंहको भने एक जागीर दी है ओर बह वहो निवास करो, उनके साथ 
्॥ ओर भेर जन्य भ्राता विरानसिषटके साथ जो मतुप्य नियुक्त सगे मै उनको मनोनीत 
धु करदगा) इसके अतिरिक्त भरे खजाति ओर टुम्बियोको उनक पव्‌ मयदाके अनुसार 
छ 


नि नी 


५ 
ॐ जामीरदान की जायगी, ओर चिर प्रचलिते प्राचीन रीतिके अनुसार वह भरे 
क समीप गे । € 
5 ६-भेरे शरीर रश्चक खास सीन हजार शेंनाके साथ वाप्पाखाड (जाङिमके पेति) 
मेरे समीप उपस्थित रदैगे । 

च ७-राञ्यका समस्त राजस्व प्रथमत. साधारण कोषागारे जमा करना दोगा, 
9 इसके पीछे बहांसे समस्त खा फिया जायगा । 

श ८-समस्त किरदार अर्थात्‌ दुग रक्षक भरे द्वारा नियुक्त हेगि ओर तारी सेना 
दः मेरी आज्ञामे द्दैगी । बह राजकर्मचारियोको उनकी आज्ञा पाठनके चयि अनुमति देते 
र रगे परन्तु उमे मेरे उपदेश ओर सम्मतिका प्रयोजन होगा । 

श भ इन धारायोका प्रसव करता ह, ओर इसी राजनीति अनुयायी द । आसौज 
2! पचमी संवत्‌ १८७८ सन्‌ १८२२ ३०। 
भ महारा किशोरसिंहने सरकार निकट जो उपर छिला हुआ प्रस्ता भेजा १ 
च था कोई साधारण पुरुप मौ इसको अनुववित नदीं कह सकता, परन्तु उनका प्रस्ताव ‰& 
सरकारने स््ीकार नही किया एक महीना इस प्रस्तावकी प्रतिज्ञाके बीच गया, परन्तु ध 
६५ वृटिन् सरके एकमात्र जालिससिदॐ स्वाथेकी रक्षामि रषि देकर मत्रीके परसावेके ¶ 
> अनुसार गोचनीय रालनेतिक हृदय आरभ कर दिया । उदारचित्त सयप्रिय, टाड 

भा साहवने मी अपने प्रभुकी आज्ञानुसार खस भर्यमे सत्र प्रकारसे योगदान करतेभं ४ 
कसर न कौ । कते टाडूने अपनी परिवसीं धटनाका जो वृत्तान्त वर्णन किया ह, हम ¢ 
यौ पर उसीको प्रकाश करना उचित जानते ह । कर्मर टाइ्‌ साहव छिखते है, कि ( 


न्रल् रनर (रन्न त्त रर ग] रणकः ‡- {म >+ छ 
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४0 
त « जालिमसिंहको उनकी विश्वासी सेनाके उपर भी निभैर नही किथा जाता, उन्होने ६ 
२ स्वयं ही का हे कि सेनाके ऊपर उनका सम्पूणं विश्वास नदीं है । उनका श्ासनकार्य 6 
2 किस प्रकार कटोरताके साथ होता था इस समय उसकी विलक्षण सक्षी मिदी है । 

त जिस जाछिमसिहने स्वदेशी ओर विदेशी प्रत्येक सेनाका अपने दाथसे पान किया 1 

था, उसी सेनादलके भ्त्येक पुरुष उनके विरुद्धमें न्यायके अनुसार अधिकारियोका प्च ९६ 
&‹ अवलम्बन करनेके स्यि तैयार होते देखा । इस राजनैतिक उपदरवोके समयमे समोको 
तै उन्देनि यद्ातक अविश्वासका आविभाव दिखाया, कि उन्न विपत्तिसे युक्त शेकर 
ॐ कषा ५ कि मेरे शरीर पर पिरे हए वखरोतकमे मानो षडूर्यत्रकी गंध आगई हैः । 
ध जाछिमर्सिंह चारोंजर उस अविश्वासताका देखकर निर हए, ओर सहज ही 
रै ऊँची सामथ्यं प्राप्निकी आश्ञाको छोडुनेके स्थि उद्यत दोते, . तो उससे 
त वुटिश गवनैमेण्ट मी अत्यन्त कष्टदायक विपति ग्रस अवस्थासे उद्धार पेम समथै- 
8! श्येती । जाछिमिसिहके समीप इस राजनैतिक कठोर प्रथिको छेदन करनेके स्थि यथेष्ट 
सुअवसर द्यि थ, ओौर इशारोसे यह विदित क्रिया था फं यदि वह विचारगे तो इस 
भरथिको काट सकेगे, नही तो तढवारसे अवश्य ही यह राजनैतिक विभाट्‌ भरंथि्ठेदन 
६ £ की जायगी । परन्तु सभी चेष्टां निष्फठ होगई; जाछिमसिंहने संधिपन्नके मतसे काये 
करने आर स्वयं शासनकी सामध्यैको जिस भ्रकारसे रहण करनेकी प्रतिन्ञा कौ, 
जाङिमारंहके नाममात्रके प्रमु महाराव किदोरसिंह भौ उसी प्रकारकी भिचि पर ; 
( खड़े हए, ओर अग्रे गवनेमेण्टके साथ निद्धीरित पूर्वै संधिपत्न की एक छिपिको 
एजेण्टके निकट भेजकर पृष्ठा कि वह सन्धिपत्र स्वीकार दोगा या नहीं ? जाल्म {६ 
सिंहको वैशानुक्रमसे रासनरीक्तको देनेके स्यि जो अतिरिक्त संधिधारा नियुक्त इदे थी 5 
वही धारा यदि मूलसंधिपत्रभ नियुक्त कीजाती तो यह समस्त उपद्रव खरतासे दूर $ 
च शेसकते थे । एसा होनेसे संधित्रका मूर ममं ओर अथ कभी भी दो भावोसे प्रहण 6 
नही किये जाते, ओर गवममेण्टने अविचारका कार्य किया है इसकी कोई विवेचना ह 
2/ नह कर सकता । वास्तव कोद भी उस विश्चासधातके दोषस करुकित नद होते. 
दी कारण कि जिन्दोने आदिं संधिपत्र पर हस्ताक्षर क्ये दै अतिरिक्तं संधिपत्र पर भी 
त इन्दीके हस्ताक्षर थ । एकं राज्यभे एक मवुष्यको नाममात्रके रजा ओर दूसरे 

। समस्त शासनराक्तियुक्त राजा कह कर हमने जिस बातको स्वीकार किया है; उसके 

त बदकेमं जाछिमर्सिदके द्वारा उपटृत होकर हमारे उस उपकारक स्यि किसी ्रकारका १ 
त पुरस्कार देना उन्तम नहीं होसकता, इस विवाद्से यह प्रभ उपस्थित हआ है । बडे ¢ 
॥ सौभाम्यकी बात है कि नाममात्रके अधीश्वर ( किशोरसिंह ) ने इस समय जिस भ्रभको ( ह 
ध उपस्थित किया वह गव्मेण्टके भ्रस्तावेमे सम्पूणं विपरीत दिखाई पड़ा ओर वह आदि 
~| ओर अतिरिक्त संधिपत्रके मुरु उदेशके मतसे काम करभे भायः रकृत पक्षम असम्मत ६ 
शु इए । महाराव किशोरे प्रस्ताव किया किं उनके स्वजातीय तीन हजार (६ 

शरीर रक्षक उनके पास नियत रदे, ओर वह अयनी इच्छातुखार सामन्तोको ¢ 


जागीर दग, ओर सेनाद्ख्के नेता पदपर स्वयं नियुक्त रगे ! यह क. प्रलाव 
21222222 
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ग ०८५०८००० ४१००१९४६ ००५ 
मित्रतामूखक संधिके भत्येक मिक नियमके विपरीत इए; आर अन्य पक्षम 
जाछिमर्सिष्टके उन्तराधिकारियोके राज्यकी शासनदाक्तिकी भ्रति की आशा कवठ र 
उनकी दयाके उपर निर्भर रहेगी । ४ 

की ही रणभेरौ वाजा वजा ।--वृटिश गवनैमेण्टने जाछिमसिदफे द्वारा उप- 45 
कार पाकर उस उपकारका पुरस्कार देनेके छ्यि भारतवषेके एक भ्राचीन उच्च राजपूत && 
त राजद्रवारकी शासनेशक्तिको छोप करके वह्‌ शक्ति जाछिमिसिहको देगेकी इच्छा की 
जौर महारावके विरद्धमे शीघ्र ही सेनाको चाया । महाराव किदोरसिं्के पितामह 
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महाराव शामानाहतिहके हाया प्रतिपाछिवि आश्रयप्राप्र अनुग्रदीत जाचिससिह मी अपनी ‰ 
राजभक्तिका चृडान्त परिचय देनेके ञ्यि सेनासदित महाराव किशोररसिदके साय युद्ध 2 
करनेके छ्य चके । कनैर टाई साहबने छिखा है कि “ इतबुद्धि महाराव किोर- 1 
सिंहो कुच्री ओर छुमत्रणदाताओकि हाथसे उद्धार करलेके चयि; एवे प्रतिदिन 
उनकी पताकाके नीचे जो ससुत्तेजिव राजपूत बृन्द इकट्े होते थ, उनके शासे उनको ‰ 
। इद्धार करनेके छथि उनकी समस्त चेष्टाएं व्यथे ओर निरा करनेफे जो अंग्रेजी सेना 
> का दढ सथिको भ्रबङ रखनेके खये बाया गया था, बह जाछ्िमरसिंदकी सेनाके साथ 
त मिलकर आगे वदने खगा । सेनादर काठीसिन्धुनामक स्थानमे इकंटरूा हआ, वेह 1 
सयान दोनो रणोन्मच्च सेनादकके मभ्यवतीं था । सेनाद्डके बहा पचते कदे दिन. ¶ 
दै वक बराबर घोर बौ होने जलके द्वारा समस्त स्थान श्रावित केगये, सेनाको स 
नदीके पार होना असम्मव था, इख कारण कद दिनका विरम्ब होनेसे महाराव्को ‰ 
उपस्थित सर्वैनाभसे उद्धार करके स्यि मित्रता ओर सु्मन्रणसे, यथेष्ट सुमीता 
भिल्नेका अवसर भिखा भी परन्तु बह सभी व्यर्थं होगया । सामने घोर बिपत्तिको 
देखा प्र निराशाके साथ उस विपत्तिके आगमकी प्राना करने खो, ओर उन्दने 
&/ वटि गवरैमण्टके सम्मुख अत्यन्त अलुगत्य घोषणा करके गवरमेण्टये भतिनिधिकी 
ॐ मित्रता जर ए उपंदेश्चके ऊपर अपना पूर्णं विश्वाख स्थापित किया, परन्तु प्रसेक 
त परतिवाद्के समय वह यदह उत्तर देते जाते थे कि सम्मान्यत्य जीवनका क्या ‰& 
 भयोजन दै ¶ शासनक्चकति हीन राजयका क्या फल दि { क्या तो त्यु ही होजाय शौर 
या पूर्णतया पैतृक राजक्ति मिरु जाय »› । 


इसके पीछे कन टद्‌ साहवने छिखा दहै, कि जाछिमरसिहके आचरण मी 
इस समय महाराक्के आचरणेाकी अपेक्षा ङु अल्य विरक्तिके नरी थ, कारण कि 
एक ओर तो वह प्रगट यद्यपि महारावके भ्रति राजमक्ति भका करते ध 
अपने सफेद्‌ वालोपर कक खगानेकी उनकी अभिलाषा नहीं थी, परन्तु आत्मस्ा्थै ५६ 
साधन कटके चयि संधिपत्रके धारा स्वरूप को मी अपने सामने रक्खा था, छन्दो ६ 
जाशा की कि संधिपत्रकी धारा पाङन करलेके छिये उनको स्वयं छिसी निरेष दायि- 
त्वका भर रहण करे कोई प्रवर तयारी नहीं करनी होगी । इस समय उस 
भकारसे दायित्व विहीन दोनेकी वेष्टा किसी प्रकार भी सदन नही हौ सकती । ; 
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व = 
= उन्होने भक्ता किया कि उनको सेनाद्के उपर विश्वा नदं है. सेनाइ्ट = 
& उनके समये जवद्व हनारे लिरुदध जच जवि । इसे हन चस्ते के चे हे ~ 
दः नि हम उख निपन्तिको सहन करके चयि त्वार है । उस्ने जर भौ कटा कि हसन्न ॐ 
दै वेचाजुक्रमसे जो अभिकतार मेने लिये दिग यया दै, उस अथिकारकती किसी करते = 
रा करनी ही होगी इससे उखकरो रक्षण पीडन दोनों भकारके कर्ोनिं योगदान करना ट 
& होगा कि जिते द्विशारसिहके रवि राजसक्ति भ्रकाराने साथ शोत्कि सहित ४ 
त अपनी सामच्वेद्धी र्ला प्राप्न रहै ! चुर जाछिमचिहने उस ससय चा चि हस इ 
ॐ गचर्यमेण्टके साथ मित्रता होनेसे जे छ सहायताक्री आचा ऋरते है, हनारी उस ज्ञान द 
& सामथ्यको अक्षत रखनेके च्य चहायता करनी होनी ! एजण्ड ( राड्‌ )} चे केव 3 
स्तते तक आचछरा जो थी करि जाछ्मिसिह जो सखव सुष्योक रख्क्त्वल्य ह चे नक्ते ङ 
ॐ रणरके लम डाल्तेचे जगनमें ऋक; जोर तिरस्मारकरो चय जर सदधमकते नाक शट 
& अपमानका सचय न करगे, परन्तु बड परष्टपद़ होकर अपनी दाक्िकी खचता सावन ‡ 
व करके च्वि अग्रसर इए. उनके नशः इषर उर कसनेसे जौर मनते एकभाव तण ॐ 
3 प्रकाञ्चने अन्यभाव भक्ाद्च करनेते उसमें कवर वियक्तिदीकी इद्धि देतो ची इस ई 
दः कारण एलेण्टकी बह आच्चा कत्र द चम होगई, यदपि उख ससय जालिनसिंहके मतर र 

दी भीतर निषम संदाय विराजमान या परन्तु राज्यप्राप्रिकी इच्छसे अंतमे उन्दोनि ~> 

सभीको दूर कर दिया > 1 करमर टा साहवकी उक्तं ऽच्ल्ति भर्लीमांतति जान्य जाता द 

है च छत्र जाछिमसिंहको सतुष करने चयि इसके पीछे यह शोचनीय राजनैतिक 

अभिनय प्रारंभ इभ 1 कनल टाइ यदि इस समय सत्यक खन्मानकी रश्चकि चयि -5 


1 „1 
१११४ 


जाल्मिसिंहको समन्चाकर महाराज कियोरचिषके पश्चका अव्डन्वन करते तो जालिमि- 
कभी सुगवसर पाकर संधिक्री धाराका उख करके वुटिद गवसेमेण्टक्छो उसके 


क, 


पाटन करने टय -उन्दँ अन्यायके यद्धनं दिप्र नदी क्रसते चे । 


इतिहासटेखक्रने फिर दिखा है करि “जािसर्सिद्‌ ओर उनकी सेना अने 
अंप्रेजसेना उनकी सनादलक पीट होकर युद्धे सन्सिखनक्ता अस्तां उपस्थित्त 
ओर जिखसे दोनों खना एकभावसे कायं करके उसके च्यि जािमासिंहके अतुरोघसे 
अंग्रेजी सेनापतिको उलक्री सेनादटपर निचुक्तं किया गया । अक्टवर सक 
तारीखको सेनादर आक्रमण करके य्व अग्रसर हुजा । जाल्िसिखिहकी सनामि 
८ द्यैदट ३२ तेपे ओर चौदइ रिखाङे प्व अश्वारोही सेनक यं, उत 
सेनादस्पें पाच दर वैदल, १४ तोप ओर दश दल अश्वारोही दख सवे आगे 
चद ।! ओर वाकी समसल सेनाके साथ जालिमरसिद उसके पीडे हजार दाथ दुरो 
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1 ध 


व 

पर चलते ठ्गे, चुषिश्च सेनाम दो दंड येद्ङ ओर छः दर अश्वारोही ओर एक $ 

[> 

दढ अश्ववाहित ( गोखन्दाज ) महारावकी सेनादचख्के निकटवसीं होकर जाछिमरसिंहकं < 

व गि 

~ 

८१ १ पांच रजमट दी पदाति दर्के मालक कफषिनेण्ट मि० भिलन थे जौर उन सहली छ 

> चीरसे जैसे कायंकी खाद्य थी वैसा ही उन्होनि छिव ! हट 
34 ५.ॐ 


अ ननन) १3 > ~+ > क ~ 3 {~ -- >~ --- 
करन सन रनर र क स्न ज स्त 


॥ 
२ । 
म% 
८/1 


८९ 8 कोटाराञ्यक्रा इतिदहास-अ० ७, 8 (९५१) 
3 
दक्षिण ओर जाने गा । सेनाद्ढ सबसे पठे एक विस्तारित छत्रम जाकर शेपम द 

एक छोटा नदौके किनारे ऊँची भूमिपर जा पर्हुवा । महाराव किशोरसिंहकी सेनाका < 

ठ दढ नदोकर दूसरे पारसे इछ दूर एक ॐचीसी भूमिपर इकटरा हुमा था । शदुभोकौ “> 
ध सेनाके आनेसे महारावने नदीके पारसे अपने डरोको पूर्वमतसे रक्षित रखकर अपनी ¢ 
3 सेय भके ए परर अकर का वा अ । ¢ राज पडटन › नामक सेनाको ३ 
त उसके नेता सफलौ कि जिसने अपने प्राचीन प्रभू जाछिमर्सिहको छोड़कर महारावके £ 
च साथ योग किया था, उसकी सेनाको वदिमोर रखकर महारा किरसि खयं {£ 
ॐ सामन्तोके साथ पचस दा अश्वारोही केकर दक्षिण भागको गये) ओर मध्यमाममे ६ 
$ समरमे अरिष्ठित अख्धारी राजपूत रक्खे गये । युद्ध वा भागनेका चिन्दुमात्र भी £ < 
त बिह न दिखाकर अगरेजी सेना ओौर जाछिमसिंहकी सेना अद्रुभसे चारसौ हाथके ¶ 
त समीप अपने २ रोस निकठकर स्थित हुई । ईस समय एनेण्टने इुददी समय € 

/ पाकर हतुद्धि महाराब ओर उनके अनुरक्त अनुचरोको सम्मुख विपत्तिसे उद्धार & ध 
करके धये जनिम बेटा करेरी कामनासे दम सेनापि भलुरेष वा श 

किं समस्त सेनादठको विश्राम करनेकी आज्ञा दीजाय । पजेण्टने दोनो ओरकी ६ 

सेनाके मध्यस्थान तक जाकर पदि जिस संथिका प्रस्ताव किवा था । उसी प्रकारके ई 

रस्तावसे सवशनो वमा करणो, यद मत प्रकाशित किया ओर महाराव फिभोर {5 

| सिंहको फिर राजधानीमे ठेजाकर उनको पिताके सिद्दाखन पर अभिपिक्त करगे {६ 
शं यह भी क दिया । परन्तु मदाराव अपने नेत्रोके सम्मुख केवर भावी सवै + 

{ नाशको देख रदे थे, तथापि उन्दोनि अयने पदे जो संधिका प्रस्ताव किया था ६ 
त उसकी एक धाराको भो त्यागन करना नदीं चाहा, वेह अपने प्रस्तावोकरो उपर ही € 

अधिक हठ करने ठे, ओर तीन हजार खजात्रीय हाडा राजपूरतके साथ यदि कोरेभे ६ ट 
त रेरा करसके तो बह कटेन चलेगे नही तो नक्ष जार्यगे, यह वात प्रगट करदी । सुवि- $ 
न चारके च्यि उनको आधे धटेका समय देने पर पौषे दोनो ओरकी सेना युद्धके चयि ‰ 
२ आगे वदने खो । महाराबकी निर्वाचित सेना दिनी ओरको कटो होकर जाछिम- ५ 
=। सिके जागे जानेके मामि खड़ी हदे, दूसरौ ओर वटश्च सेनादछ उनका दख भ॑ग 

8 कले हे ची मामे डव नोर एद णा” । £ 
^ पूर्वोक्त धे धैटेका समय वीठने पर ओर मदारावेके अन्यायकी आकाक्षाकी 15 
त इड भौ नृति न हने पूव रावे मदसे सेत कटे ह जासि अथोनकी 
| सेनाने अल्ञ चञञाकर तोपेके द्वारा गोलको वपौ करनी प्रारंभ करदी, ओौर उसके ‰ 
% पीछे अश्वारोदी सेनाका दृढ आक्रमण करके जयि आगे बदरा । फतेहावाद्‌ शौर धौट- ४६ 
ध परे विख्यात समस्मे हादवाजावीय सेनाने जैसी विपम वीरता दिला कर यश संमह 
¢ छा या) महारावकी सेनादकन उसी प्रतार बढ निकमे जािमासहन्री सेन पर प्र १६ 
3 | वेगे आक्रमण क्रिया, ओर उसी कारगसे फितनी ही हाड़ासेना तपोके सुखम पड़ी, & 
इ परन्तु उस समय यदि तीन द्ठ विहा सेनाके आगे वदृकर महारावकी इस सेनापर 
त भकमण न करते तो अवदय ही महारावकी वह्‌ सेना जाछिमके बाम मागकी सेनाको ^: 


नभन्ना 


(९५२) & राजस्थान इतिहास-भाग २, ९४ 
न 
प जाकिमर्सिह खयं जिस स्थान पर सेनाद्क्े साथ ठहेरे थ वँ आपहवसी । ह 
च परन्तु अगज सेनादख्के आनेसे उनकी वह्‌ चेष्टा व्यर्थं होग; ओर अंग्रेजी सेनादल्के 
साथ समर करना असम्मव जानकर वह शीघ्र ही भागनेके खयि तैयार हुई । ओर्‌ १ 
त महाराव किश्लोररसिदह स्वजातीय चारसौ अश्वारोही बीरोके साथ नदौके पार होकर : 
त आधकोश दूर उस $ची भूभिपर स्थित हए । इस ओर उस युद्धम उनकी पदक सेनादक ६ 
भग करके चारोओरको कैक गै, ब॒टिश सेनादढ श्ीघ्रतासे नदीके पार दोगया, 
त धैद्र सेनाने जिस समय मदारावकी सेनादख्के दहिनी ओरके मागनेका मागे चेरा { 
ओ; उस समय अन्य ओर दो सेनावरछोनि महाराव पर आक्रमण किया । इस समय भौ † 
महाराव बटिशषसेना प्र आक्रमण नहीं केरे यह स्थिर कर इस मह्या विपत्तिके समयमे # 
भी वह अपनी पू प्रतिज्ञाको दृद रखने स्यि खंडे रदे, ओर वृटिश सेनाद्ढ भूः 
आ शीघ्रतासे प्रवर वेगसे आक्रमण करनेके च्य आगे बढ़ रहा दै यह देखकर भी ¢ 
महारावकी सेनाके दटने भागने बा आत्म समपेणके ऊ भी चिह्न न दिखाये, ओर्‌ 
2 सन इक्र होकर अचर पवैतकी समान खडे रहे । एक वटिश सेनापति भव्येकं सेनाको < 
चटाकर आक्रमण करके छियि भागे बढ़ने ङ्गा, उन सेनापति ओर व॒टिद सेनादछ्ने ६ 
मारतके अनेकं स्थानोके युदधोमे शत॒ पक्षको नित्य बरटिशषके आक्रमणसे मागता ¢ 
हआ देखा था; परन्तु राजपूत नही भागे बरन पिंडारी ही भाग गये थे। राजपूत ‰ 
अभेद्य निराट्‌ पर्वचष्टी समान खड रहे, ओर हमारी सेना उस हाडासेनादृरपर हि 
आक्रमण करनेके लिये जाकर प्रत्येक संघातसे पीठेको हटगई, ओर दोनों साहसी 
दौः अमेज सेनानायक उसी कारणसे रणभूमिमे मोरे गये । उसी सेनादल्के साहसी 
ॐ प्रधान अग्रज सेनापति संघाते समयमे अत्यन्त आश्चर्यं रूपसे जीवनकी रक्षा 
करलेमे समथ हए । शत्ुपक्षके एक वीरके भयंकर अख्के आधातसे जिस 
। समय उन प्रधाने सेनापतिका भिरञ्ञाण मेद्‌ कर दुसरी बार अञ्चका आधात ¢ 
ॐ करने छियि उद्यत हुए, उसी समय प्रधान सेनापतिके एक परिषदने पिसतौरके £ 
; ॐ आधातसे उन आक्रमणकारि्योका प्राण विनाश्च कर दिया । एक युह्तेके वीच 
ध ही यह कायं हुभा था, महाराव किशोरसिहने विचारा था कि वटिश सेनाके विरुद्ध < 
अञ्च नही चछा्ैगे, उन्देनि सी विचारसे केवर वृटिश सनाद्ल्के आक्रमणको व्यथै करके 
सतोष चित्तसे रणक्षेत्रसे धीरतापृतैक अपनी सेनाको चाया । परन्तु बहत थोड़ी देरके 
ठै पीडे घुड़सवारी गोढन्दाज दख्ने फिर महारावकी सेनाके समीप जाकर उनकी 


कनन ०१८००१८१ 





= ( ¶ ) यड साहयने अपने टीकेमे लिखा है फि “ जाछिमसिहकी सेनाके दो भाव अकाशित 

थ, या तो समर करेगी था भाग जायगी, इस चिन्तासे इधर उरं करते डु देखकर जिससे वह 

> माग न सके उसके छ्य टा्‌ साहब स्व्यं जाछिमकी वाहनीके सबसे पीछे संडे थे । मेजरेनेडिि 
इस समय अग्रसर होत्ते ही महाराचरकी सेनाका चहं आक्रमण व्यथ होगया = । 

त ( २) यह कुफटिनेण्ट छ्ाके आर रीड ४ चौथे अश्वारोही इङके भेता थे । 

> (३ ) मेजर रफटिनेण्ट करनर ञे. रिज. सी, वी 


न न्निः 


(र अ 


तवम 


९१ & कोटाराज्यका इविदहास-अ० ७. (९५१) 
दद क 
त सेनाके उपर गोर्खकी वषा शरारम कर दी, महाराचरकी सेना श्ीघरतसि चरने ठगी, ओर ¢ 
^ छदी समयके पी नूतन वृरिशच सेनादल विर आक्रमण करलेके स्थि तैयार हमा कि ६ 
ह| महारावकी सेना मक्ष दीघौकार शत्यपूर्ण ्षेतरमे जाकर अदृश्य होगई 1 £ 
कनेक टा साहवकी छेखनीने इसके पे निन्नछिखित हृदयभेदी धटनाको € 
3 वर्णन किया है । सहारा किरोरािदके कनिषट भ्राता पृ्वीसिदने दाड़ालातिके स्वभाव ¶ 
ध सिद्ध व विक्रमकी उत्तेजनासे उत्तेजित होकर ओर अवं जीवित दशाम हाडौपरोके £ 
इरोम निरासं नकष कर सकेगे यह जान कर उस मादृभूमिमे जीवन त्याग करमेका विचार ४ 6 
ओ किया। ष्वपि केवह पचस जन सेने साय शले मे निव पतिव हेष 0९ 
कषर छोट कर वृष सेनापर आक्रमण करलेको चट । वृटिकसेना लिख खमय आगे बद्‌ £ 
$, रदी थी उस समय एक वाजरेके खेत पृथ्नीसिहको घायल अवस्थे पड़े हए देर । £ £ 
^ उनको एक नरान स्थापन कर जश्वारोदी सेनादठके कितने ही सैनिको दवारा हेरेमि ‰ 
। भेज दिया । वृदटिर डरोमे छजाकर इनकी मर्खीमांतिसे शुश्रषा की गै परन्तु उनकी ५६ 
रक्षा किसी भरकर भी न दोसकी, उन्होने दूसरे दिन प्राण त्याग दिये ¡ उस अतिम 1 
समयमे उन्हेनि यथाथ वीरकी समान आचरण फिया, अौर न्दने अपने भाग्येके दी उपर ¢ 

च समस्त दोभरक्ला, अपने जीवनरे स्यि एकवार भी आगाको प्रकाश नदीं किया जौर उरोके ‰६ 

समीप एक इष देखकर कहा कि हमारी पेतातमा इस बृ्षका आशय पाकर अपनेपैटृक राज्य & 
क कोदेखकरष संतुष्ट रदैगी । एक सैनिके उनी त्वार जौर अमूर ठेी, किन्तु उनकौ $ 

छरी, मोतिर्योकी ताडा ओौर अन्यान्य मूलयवान्‌ अलंकार उन्दने एनेण्टके हाथमे सप : 
दिये, भौर उनके हाथमे ह पृध्वीसिहे अपने पुतरकी रक्ाका मार दिया, एकमात्र ४ ष 
उन्दी पवी पुत्र कोटेराजसिंहासनके क्षमता शल्य नामसात्रका नरपति पद्‌ पानेके ¢ 
मावी अधिकारी थे ६ 


बीर तेजस्वी प्रध्वीरसि्टकी शत्युके सम्बन्धमे महात्मा टा साहव लिखते हँ कि : 
त ५, । 


४५०4०९९. 


¢ शप्रेजी सेनाके किसी सैनिकके हाथमे परध्वीसिंहके बह सातिक अखका आधात 
| नही ठग, किन्तु भा्ोकी वपाक द्वारा ही षह आधाव खा था, ओर बह आघात 3 
पेते इस भावसे बहे वेगसे गाया गया था फि जिससे पृथ्नीरसिहकी पीठ मेदकर्‌ 3 
वक्षस्थप्यन्त विदीर्ण गया था । प्रण्वीसिने का फि किसी शब्रुने प्रतिहिसा ६ ® 
ध सफठ करनेके ही लि यद्‌ अंतिम आघात खगाया था, कारण कि उन्होने कषा कि ‰ 
व मारे दारीरको भेदकर इस भवसे चाया गया ह सौर वह वह मारे शरीर ५६ 
भ इस भकार धुमाया गया है कि जिससे हमारे जीबनकी कोर आरा नही है! ४ भ 
# यद्यपि जाछिमरसिंहकी सेनाने अभेजी सेनाके साथ मिलकर महाराबकी सेनादलका ¶ 
पीठा क्रिया था, परन्तु उन जाछ्मिकी सेनादख्मे एक मी महारावकी सेनाक समीप 
जानेका साहस न करसकता था, इसी कारणसे अतुमान किया जाता है षि किसी हि 5 
4 बिश्वासहन्ता मलुष्यने महारावकी सेनाके साथ मिखकर पथवीरसिं्को चक्त भावसे 4 
साधातिक असराघात कर जाछिमिसिहफे पुत्र जौर उनके उत्तराधिकारियोको आगेके ५; 


न भनी ् 
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{९५ ) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. & ९२ 
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द स्यि निश्चिन्त करदिया 1 > यद्यपि हम इस वातको मानते है कि किसी अप्रजो (: 
| सैनिकने प्रथ्वीरसिषहका भ्राणनाश नहीं किया तथापि टाङ्की उक्तिसे अवश्य ही अनुमान % 
+ कर सक्ते ह कि जाछिमधिहको ओर किसी विश्वासहन्ताने ही इस वीरे जीवनका *% 
तर नाश करके जालिमका स्वाथे साधन किया था, इस हत्याकारौकी समान जाछिमसिह 
ॐ मी अपने प्रभ भाडका प्राणना करके उस पापके "मागी हुए थ, इसमे किच्चित्मात्र € 
4 मो संदेह नर्ही है। 


श सल ओर न्यायकी जय अवश्य होगी । पादाविक वख्के द्वारा चाह कितना ही ३ 
ष धर्मक बक्षस्थढ पर न्यायकी छतीपर पदावात क्यो न हो, कितना ही न्यायको ओर ई 
ओ, धमक पाप पद्से विदित क्यो न किया जाय), परन्त॒ समय पर उस धमं ओर न्याय ; 
&; की जय अवश्य ही होरी । ऊंभौ विश्वासहन्ता जाछिमसिंह चिर दिनसे जिस भभू 
ॐ जन्नसे प्रतिपाछित हए थे, उन ही प्रभुवेश्षीय ओर प्रभुस्थानीय किंशोरसिदके साथ ९ 
त उन्होने यह संमाम उपस्थित कर दिया, परन्तु टाड़की उक्तिसे जाना जाता है कि यदि &ू 
चिकान्त वटिर गवरममेण्ट न्याय ओर धर्मकी परवाह न करके जालिमके अन्याय पक्ष 
त को समथेन करके खयि सेनाके द्वारा सहायता न करती तो इस समरक्षेत्रमे माला ‰ 
जाछिमसिहको खव सहित विध्वख होकर धर्मके समीप उचित देड मिरता; ४: 
ङछ भी संदे नी । परन्तु हम यद भी कहते है कि महाबरश्चाङी वटि वाहनी ¶> 
जो जाछिमसिषहका पक्ष समर्थेन करनेके च्य गई थी इसीसे उस प्रकार केव 
चारसौ हाडाजातीय सेनाके द्वारा परास्त होकर पीछा दिखा गईं यद्‌ घटना जिस 
प्रकार उस सेनाको कठंककारक हई उसी भ्रकारसे किशोरसिहको न्यायसंगत काम- 
> नाका समथेन करती दै! ओर एक वात हम वड दुःखके साथ कहते हैँ कि इसमे : 
2 संख होकर कनैर टा साहवने जो अभिनय किया कि जिससे जण्िमर्सिंहकी सेना ‰ 
न भाग जाय उस अभिप्रायसे उसके समीप रहकर अत्यन्त दी अन्याय पक्षका समधन 
त किया । उन्होने जो बारम्बार का था कि दोनों पक्षमे संधिवेधन स्थापन करनेके छवि ॥ 


1 


०2 न 


| तै यथाद्चक्ति चेष्टा की गई, हम इस वाको कह सकते है कि वह भी मिमे थी । उम्दोन 

महारावे भ्रस्ता एक वातको भी नदी सुना । जव जाछिमकी प्रा्थनाके अनुसार 
व॒टिश्च गवर्नमेण्टकी जओरसे अतिरिक्त संधिकी धाराको प्रवर रखनेकी चेषा की थी, ‡ 
तव हम किस प्रकारसे मानं किं वास्तवमे दी उन्दने प्रकृत मध्यस्थकी समान 
दोनों ओरके सारथी ओर दष्ट रक्ली थी । इसी िये हम कद सकते है कि राजपूत 1 
जातिके अच्रतनिम वाधव कमैढ टाडके जीवनम य जलिमर्सिहके सम्बन्धका एकमात्र भ 
अभिनय ही अनुचित कायै है » । 


इस समम पिचछटी धरनाका ही अनुसरण करते द ! करमर टाइ्‌ छ्खिते है कि (4 
महाराव किंशोरसिहने एकमात्र घनघोर मकरैसे परिपूणंक्ेत्रमे आश्रय छेकर इस विपत्तिके 
[+ छुटकारा प्राया । बह मकरके वर्ष इतने घने ओर बडे ये कि उनम महारावका £ 
र हाथीत्तक नहीं दिखाई देता था । यांच मोठ तक यहं खेत खेत बराबर न गयेथे ! महारवं 


न्न न्थ 


[ 


क 
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०५०००१४४ ४ ५ 
ॐ कोटेज्यकेः वारी भगम भाग गये है उनका पीछा न करना ही उचित कारण कि ¢ ‰ 
एकमा कोटेमे हौ उनका जाना विपत्तिक्रारक गिना गया था । वा ओर 3 
अन्य देको सेनादछ भंग करके चारोभरको माग गड, ओर हमारी अदारोही सेनाके ४ ६ 
द्वारा उनमेसे बहुतसे मरेगये ›' । १ 
कमख टाड़ साहवने इख वाको स्वय ही स्वीकार किया दे कि महाराव ‰६ 
किशोरसिष्टने पदिञ्ते ही वृटिर सेनाके विरुदधम अस नदीं चटाया था, चह पेखा : 
ध विचासते र ओर अवतक अपनी उस भतिज्ञाको पालन भी किया धा । इस कारण ४ 5 
हम सरडवासे अनुमान कर सकते ह कि केवर चारसौ हाडा सेनाने वटर गोन्दाज, क 
9 पिद्ख अश्वारोहियोनधो जव प्रथम सधातमे ही विताडित कर दिया था, तव उनके 
बीर विक्रमसे रणशूमिमे उस बाहनीके विरुद्धम राजपूत समाव युकम तेजसे समर करने ६ 
त पर वृटिष्च बाहदसीके भाग्यमे अवदय हौ शोचनीय घटना होखकती थी । मदात्मा {६ 
ड राड्‌ सावन इस स्थानपर महारावकी बीरतके सम्बन्धे छिखा ह कि “ महाराव £ 
ओर उने खजातियोकी धीरता ओर निर्भकिता ओर वीरता देखकर इनके सत्ुओकी (६ 
ओके बीरोने भी अचौ परसा की थी, ओौर उं दिन महारावके विपक्षे जो सब खेना शर 
नियुक्त हरे थी उनसे बहत थोड़ी सेनाने जाना था रि महाराव ओर उनके अधीनकी < 
सेना किस प्रकार नैतिक वसे बछनान हे थी । उस तैत्तिक वने किस भ्रकारसे उनको 
अभेद्य जंजीरम बोधि रक्खा था । 


त कनेख टाइ्‌ सादने इख स्थानपर दो राजभक्त वीरणोकी विचित्र वीरताकी कानी 
प्रकाश कौ दै, उन्हेमे छिला है कि “ हाडा जातके इतिदासमे जो समस्त वङ विक्रम १ 
४ की कानी वर्णन कौ गाई है, ओर एकमात्र जो वछ विक्रम ही शाट़ाजाततिकी यैद्क 1 
ध) सम्पत्ति इस समय गिना गया था, महाराव किदोरसिह ओर उनके स्वजातियेनि इस ‰ 
र रमय पे मल उस भकार वड गिक्रसको प्रकाश किया, परन्तु इस समसे 
दौ राजपूर्तनि राजमक्तिकी जो पराकाष्ठा दिखाई, दम इस स्थान पर उसका उहेख - 
( कयि विना नहो रहसकते । वह राजभक्ति भ्रीस ओौर रोसफे प्राची वीरोकी वीरताकी 1: 
कदानीकी अपेक्षा हीन नहीं है । जिस स्थान पर रक्त युद्ध हुआ था उस स्थानका मौगो. ह 
 छिक विवरण इसके पदे भ्रगट ्ोचयुका है । वह्‌ स्थान समतलक्षत्र है परन्तु रोपमे 
ह जिस स्यानमे नदोके किनारे वह॒ स्थान दोष हथा है बह स्थान सकीणं जओौर नर्दकि 
त पारस्य भूमि ओर मक्षः ऊँचा होकर भूधराकार दृष्टि आता द । जस्िरसिंहकी सेन ५६ 
। चस संकीणे स्थनसे होकर जिस समय जारदी थी उस समय नदीके परपारवर्तौ ॐची £ 
भूमिस अचानक कितनी ही गोखियां आकर उनके उपर गिरी, विना अनुमपिके समस 
सेना अचानक उन गोडियोके शृव्द्से चलनेसे सककर खडी दोग, ओर देखा कि दो ‰ 
मलुण्य उस ऊंची भूमिके उपर वैदूक हाथमे च्यि हए गोी चला रे ह । समी दो ६ 
रं भिनत चुपचाप पि होकर ख रे फिर सेनाको ये वढनेके च्वि आह्न {£ 
दी परन्तु उस आज्ञाके न देते २ अग्रवती सेनाकरे क जने उस गोलके आधत्से घायल ‰ 
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मनर ५९५ 


अवरे । ओर = मय चह दोनों मनुष्य विना श्रसेके 
हनारी सेना एवार ओ जिने मयम गोदधी 
सक्ते उठने समय चह बीस्त अर नोलियत्छी ज्या ऋरने छ 
चीत वई २ वेदरकतोन्च धन २ सोच निकल्कर इमारी निन्ारित सेनाद्ख्के 
खी, यन्नु वद नानो इन्द्रजःच्रे वठनतते स्नरछ्तासे अग्ने सरीश्छी रृतरमि 
{ इनारी चो चारों जरते चिन्तीणं होकर गिल छ्यी; 
दरीस्में उड स्यदरी चच मी न ऊरखच्छी, इन डन वीनि एक नयुष्व वदृ्छ्छो फिर 
प ध रि अन्वमें हमारी दानं चापो उन देन 
च्य चछ गोर्खद्धी चषा दी गड्‌ मन्व गे उनके धेर होकर निकर गये; चद्‌ 
स न देम मल्ामी करक चेषते पूत्रम॑तस 
खेरात्छ्क्ते उपर नोधयिच्धी चग छसे छ । हारी सनस्व मेना उसी कारण इन दर्ता 
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च्यक्कियोद्रात अचिन्व्ययविस जाने खगी 1 चच्रपि उक्त दोनों वीरोढारा हमारी अनेक ‡ 
खेना य इ तयापि उत्क द विक्रमश्नो देखच्चर्‌ उनङ प्राणो डी रतरा करनेकी अभि- 


छाप चनन दृधं { ननाच्नौ योच्िं वपानेच्ा निेव च्छया गया, ओर्‌ आन्नादी कि 
गे चट्रा जीर देनादच्के बीच चदि छोड दो सादी वीर अग्र्नर दाकर न 


उआकनणं रना चह तो आक्रमण करसकगे, उस देष आन्नाको पते ह 
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१ चमी छनृ्ट चिन्वते प्रतित्रा चले छो! उन दोनों जका शारीरिक चट चूत ‡ 
५, चा चद क), योन के , हगये त 9 
न नेहा था, चा चदं समन्नो चि उह योक ग्राव णडिदे दी इत वेन दगवे य, श 
4 ४ च्च्ति [प (प सत्य क या त क 9 
ॐ च चद जितत नान पर च्छच च चदं इन्द्युदक चोन्य नहीं चा; वह्‌ अंतमे दोनों नदं ^ 
ड कि ् अच्यदी =, न 9, दों ह्या कीरेमि ५ ~ 
६ छे इडे चरे गवे 1 चड़ आश्चचद्धी रात ह कि च्वट इन्दी द्रोनों हाहा वीरोने ५ 
भनी लिने ददद तरीन दोपि खाय कोडन्दासदी दिक्छो रेच सिया ई 
ट नानाह दख इछ पट्ट जर र वाच पकक सत्य नाद्न्द्रार्छा पच्छ रुक्त सया ४ 
1 हाडवीर्‌ जाचिनिनिहद् डरा सौमाग्यच्छ्मीद्धी सोदीचे रि हेर ॐ 
<. था 1 चह दोन हाडव्रीर्‌ जाचिनर्चिहक्ं ढ नोमाग्यक्त्मीकी योदीचे रदित दोर ट 
= गरलिदधिन्तः उने चि प्रका चीता भ्रा दरे परोकयायी इए ये > य 
= आाचद्त्ता दनक च इन धक्का चार्ता जकन करक परछक्रयाया इुएव्‌ ना 
= स्थ उड़ सादने ~ > = हाडातीके 
र त्यु. उड खादने इन न्यान प्र्‌ चडि ई छि दाड्तीके नन्त खानन्व चौर € 
ॐ त्क्य किरि समयन रते स्यि जं ~ > 
~ यन्न पच्वन्यम्न सहारे ्द्रपरच्द्चछा पक्र समयन रनक च्य जा सन्पणः 
2 >> ~ ==> राजपूत जा ~= > ५ 4 
ॐई चोन्दःन चि उन्तीके रा राजपूत जावि ्रचान गुण जार खम वमह्धी रक्नाच्न 2 
प्या न खाथ हीनाय चह सी जाना ज्ञा र 1 
द; रहन भचान पत्य लाच ईः आर्‌ सकु सथ द्यसाय दह्‌ मी जामा जा [= कि“ 
ॐ -उन्िनिरसिच्च् चासन चर्टर्दि चटोर णा. जग द नावारपन्नो भिय ५ 
ॐ उच्िनसिच्न चासन कीचक ऋठार छाः आग्‌ जं चवर चचवावारपको कितने अग्रिय इ 
[द क १ विद्धी कः क चच्यन्यता 2 [4 नासिद्ध अयुग्रहसे < 
ॐ अ 1 जिस न्टालन्डन खविच्ायी नव्यन्यत्त की थी चारे जाद्िनिच् अञु्रहने भृढतति ~; 
> ~~ पाड श्री जिनका यछ यतर = „न ५ श्रयष्ट = द्य 
टं स्व पाड थीः लिक्तका एक्‌ पुत्र उस चुद्धमं बोरन्पसे चद इजा; जाल्ििदिके ~ 
हत स्वाय श्वदिकः 5: त्व = मशायचच्ा सयरथत ४ & 
ॐ सत्य चत गद्क्त सन्वन्वतवयन चवक या उलन सहर्‌च्छा प्त सन च्याः श 
= य छदन जड र >> == स्यार न्वीच्धार्‌ न लाटलिनर्यिदन्े > 
< चन राड्‌ साहवने छदं स्जक्डा स्यार्यानि न्त्रीकार चवा इ कि जाल्िमिनिंहके ष 
न ~> ~~ > = नदाविर्छ उर £ 
<. चन्र दाचन उन चटक अन्यच मीक अन्यके ससुष्य ड नद्ुात्रद्‌ ५ 
व्व) [4 ॥ 1 4 [० कन क १ व जचमा्द्नि २ 
>> =र्नुष्ट यः; तरयपि =न्द्रौन टृटिद्च यवनमेण्टच् जोट्त उन जाच्िद्कम अन्वयं ॐ 
1 
क, 
ज == =< = तः ९ 5 तर< 
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त शूपसे वैशालुक्रमसे आखनकी सामर्थ्यं ठनेके व्यि महाराव किञ्चोरिहके साय युद्ध 
(8 


भश किया । राजनीतिकी फैसी विचित्र महिमा ई ” । 
थः टाड्‌ खाहव छिखते द कि-“ महाराव किगोरसिह प्ेती नदीके किनारे जाकर £ 
प खन्तरणसे उस नदीकै पार होगये, उनके वोडेने नदीके पार जाते दी पिकी गोीके फ 
आचातसे प्राण त्याग दिये ! ” ( इवते समा जावा द कि महारा किशोरारसिंहका 5 
॥ जीवन नाकच करनेके चयि सेनाने गोली चलाई थी । उघर इन महारावने यह प्रतिज्ञा 
द की थी किर उग्रेजी सेनाके विरुद्धे तलवार नदी चाङंगा, इसी चयि यद रणमभूमिसे १६ 
शं चङे आये ) टाड्‌ फिर छिलके है कि ¢ श्रायः तीन सौ अश्वारोही सेनाके साथ महारा ५६ 
क्रिगोरसिह वदोदाको चे गये, हमारी प्रतिदा देतेका ओर कोई प्रयोजन नहीं था, £ 
८ उसी कारणसे जिन सब साहसी बीरोने राजभक्ति प्रकाश कर समधम पाटन र 
र चयि अपनी वासभूमि अपना आवास गौर अपने परिवार कको त्याग कर महारावे {६ 
 पक्षकरा अवछम्बन करिया था 
^ < हमने अपने भ्रव रात्र महाराष्टोकी समान उन हदाड़वीरेके पीडे धावमान होकर (5 
र उनका विना करना कततैव्य न जाना, यह्‌ वात सत्य है कि वह्‌ रणभूमिमे हमारे & 
५ सम्युख हए ये, परन्तु आक्रमणके दयि नहीं वरन अपनी रक्षके ययि सम्मुख हए थे, £ 
त ओर उनका वह कार्य अवद्य दी सम्पूणं नीतिसंगव है । ” कनेढ टाडका यहं मन्तन्य ¶ 
ओ अक्य ही प्रीतिदायक है । अन्य अग्रेजके होनेसे उन सामन्तोके विनाञचमे ङ मी ६ 
8 विम्ब नदीं होता । £ 
चै कोटेराज्यके न्यायसगत अधीश्वर महाराव किगोर्सिहुको भगाकर कर्म गाड ३ 
> साहव छिखवे है किं “ मूलसखधिपत्रके विरद्धभे इतने दिनेसि जो अन्यायर्ूपते उत्तजना १ 
प्रका की ग थी, उसने एकवार दी दूर होकर ऊँची आकांक्षाको विष्व॑कर दिया । 
> इस विद्रोदके भ्रान षड्यन्त्र दमि से एक प्रथ्वोसिंह मार गये, ओर दूसरे गोवद्धेनदास 
निकाल दिये गये। उधर जाकछिमरसिंहका शिष्षित नियमित सेनामे जिन्होनि जालिका {६ 
पक्ष याग कर महारावका पक्ष अवटम्बन किया था, उनको इस प्रकार दंड भिला कि 
निवे जाछिमके स्थित वचीहुई सेनाके पक्षम उख भकारे जाटिमिसिहका पक्ष 
थ) त्यागनेकी कामना अवद्य दी विद्र हागई । उस दिने युद्धम उस प्रकारकी पराजय {€ 
ध होगी, सामन्तोने पदे इस प्रकारका अनुमान नहीं किया था; इसी कारण उन्देनि {5 
त उक लय पदि कोर हेयरी नकं कर रकी थी। इस समय हमारी आज्ञा ५९ 
9; समत्व स्जवाडमे उनको करी भी आश्रय नही भिटता, परन्तु उनकी समस्त धनसम्पक्ति 
छीन कर उन सवका नाभ करना हमने कतन्य नदीं जानाः; कारण कि हम जातत 
कि उन्दोने अनेक कारणस महारावका साथ दिया था, इन सव कारणोको निवारण करना £ 
उनफी साम्ये वाहर था । महारांवके डरोमे अरक्षितमावतसे रहनेके कारण हमने 


५ ( १ ) कनक टा सा्वने टीकेमें शिषा है के “ कितने ही प्रधान २ सामन्तंनि पेण्ट २ 
द्वारा जाकिमर्तिहके पारो जो पत्र ङि थे इसमे उन्देनि कषा ह सहारावके विनचासी भत्रीके 
उवदशक अनुसार उन्दने महदप्रावकी आन्नानुसार योगदान किया था ” 


नि 


11 
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(९५८ ) & राजस्थान इतिदास-माग २. ९६ 
व ०५५60४०४ 
उनके समस्व गुप कागज पञ्च अपने हस्तगत करस्य 1 उने कागज पत्रौके पद्नेसे 
् जाना जाता ह, कि देसे प्रवर पड्यन्त्र जारक्ा विस्तार कर देसी शठता मूरक तैयारी 
की थी, उसी कारणसे महाराव ओर उनके समस्त साहसी वीरोनिं उनकी ऊंची आकांक्षा : 
को पूणे केम सहायताके स्थि जाकर पूणे हानि उठाई ओर बह प्रत्येक ही कठोर € 
2 उपयोगी इं ‡ । £ 
| साधू टा सहव मी भंतिसे जान गये य कि एकमात्र संधिकी धाराको प्रवर 1 
र खयि यह जो राजनैतिक अभिनय किया गया है यह अत्यन्त ही अन्याय 
शु मूढक ओर शोचनीय है । टाड्‌ सावन इस स्थान पर छिखा है कि ^ इस विशद्‌- ‰ 
4 रूपसे वर्णित हृदं घटनां प्र॑थकार ( टा ) ने शोचनीय कतेव्यको पारुन किया £ 
वह हाडा जातिके अतीत इतिहासक्रो जानते थ, ओर विमिनन घटनाभके प्रकृत 
< अवस्थाको जानते थे, उनके उस कर्तव्य पाटनफे समय एक ओर जैसे उस अभिन्नताके 
चरसे सहायतां श्राप्र शी, दुसरी ओर उसी कारणसे उसको वित्रत होना हुभा था ] ५ 
त वास्वबभें उस अभिज्ञताका न होना ही अच्छा था- केवल सू संधिपत्रकी धाराका { 
र मम जानकर दद्तापूक उस धारासे काय परिणत करनेमे दृद यत्नवान्‌ होने पर 
कोई उपद्रव नहीं होता । किसी पक्के भरति सहायुभूति चा न्याय विचार करना सवं { 
ठ! साधारणी राजनीतिका उदेश नदीं था, इस कारण यर्हौपर अवस्थान अभिक्ञताके 
द्वारा अनेक उपकार देखे जते थे । परन्तु कठोर कर्तन्य पाटनमें दढ आज्ञाके भ्रति 
दृष्टि रखकर भी उन्हेनि विचार किया कि व्रटिषके भुत्वफी रक्षके स्ि जिससे 2 
अत्याचार ओर उपद्रव किसी प्रकार न हो, ओर हाडाजातिकी जो छु मी जातीय हि 
स्वाधीनता है, वटि राजनीति वा वुटिश गवर्नमेण्टके भयसे जाङिमसिह उस खाधीन 
श ताके भारपर हृस्ताक्षेप नही करसरकँ ओर वह्‌ साधनता भी जिससे नष्ट न दहो! 
री उन्न शीसे उक्त समरके कुट दिन पीट अपने ऊपर समस्त दायितका भार्‌ लेकर ¢ 
¬> समस्त सामन्नोके उपर क्षमा दिखाकर उनको अपने २ स्थानो पर जतिके च््यि : 
य घोपणपत्रका प्रचार फियः! । उन्होने जाछिमसिहसे का कि सामन्तोके उपर यह 
ॐ तो साधारण क्षमा दिखाई है, यदि किसी प्रकारके उस क्षमके दिखातेमे कसर 
त होगी सो गवनैमेण्ट अत्यन्त असन्तुष्ट होगी । सामन्तमंडली इस घोपणापत्रको पाकर (६ 
श शी्रतापूषेक अपनेर स्थानोको छीट आई । इस प्रकार सत ओर उस क्षमा प्रचार पर ( 
& संतोपदायक्त फट उत्पन्न किया गया तथा स्वै साधारणम जो उस थोर विश्राटसे महा 
6 संकरके कारण तथा राजनैतिक संधर्षणसे जो चाब पहुवा था इस क्षिमाको दिखाततेसे ए 
</ घोषणारूप अन्यथ ओपधीने उस पावको सव प्रकारसे भरदिया । टा साहव जिस 12 
छ कठोर काय॑साधनसे वाध्य हए थे इतके मध्य भी अनेक स्थानोमे बह असिनंदिव इए ¢ 


न 


दी ४ ॥ 
र ६ १) कनेर टा साहवेन रिला हं कि “* दिष्टीके जे देशीय धन रक्षक इत पट्यन्ते 
\ शि थे, बडी खोज करनेके पीछे उनके पदसे रहितं किंवा गया । नौर गवनेमेण्टके प्रधान कायै 


च अ 


-& स्यानके फारसी मापाके सेकेटरीञचुनशीकि मा्यमे भी बह दंड प्रास हुभा था । 


न्न न नी नन्द 


दमन न 
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2 
१: 
थे उसके सम्वन्धमे उन्होने राजपूतेकरि चरिजेकि प्रकाडा करनेवाठी एक घटनाका इस ¶ूर 
स्थानपर उषछेख किया है । सन्‌ १८०७ ईसवीमे जिस समय रथकार ( टाड्‌ साहवने ) ‰६ 
सबसे पदिरे प्रवेश किया था उस समय वह इक्ठे ही इस कोटै- 
त राज्यके अनेक स्थानोमे श्रमण करनेके छ्य बादर जाकर हाड़ीतीके भूदृत्त जर 
> इतिदासको सग्रह करने श्रदृत्त हुए । बह ( टाइ्‌ ) रादतगढसे सेधियाके उरोको छोड़ 4६ 
अत्यन्त सामान्य भतुचरोको साथे चन्देरीके गहन वनसे युक्त देकामे होते हए 
समान पश्चिमकी ओरको अगि वदूकर चेतवा ओर चम्बल नदीके मध्यवती समस्त 
% नदियोके उत्पत्ति स्थानक दृढते हए गये । वारा नामक्रे स्थान प्र जाकर 
इन्दोने अपने रे डाक दिये । हदाडौती देनसे सादे आरकोश्च दूर कारीचिन्धु नामक 
त नदीके किनारे जाकर अपने से्केकी इच्छानुसार विश्रास करके अनिके व्यि ६ 
कष्य, भौर आप श्ीच्रतासे चोडेपर सवार होकर रटने खो । वह॒ वमोखिया नामक > 
नगरसे होकर जिस खमय जा र्दे थ, उस समय एक मलुष्योके दल्ने वड़ो डीघ्रतासे 
बाहर होकर उनको पकडा । उन्दनि का कि आपको अधीडवरके निकट अवय {६ 
ही जाना होगा । यद्यपि उख समय वह अयन्त छन्त गये थ, तथापि उस ६ 
समय उनके ठन वाक्योंकी रक्षा न करनेसे अत्यन्त हौ अविवेचकताका काये € भ 
होगा । इससे टाइ साहव उनके वाक्यकी रक्षा करनेमे सम्मत होकर एर 
वगीचेभे ग्ये । उश वगोचेफे मध्यस्थरमे एक सघन पटव समाकीर्णं ब्ृष्षोकी {६ 
छायासे ढकेहुए स्थानमे एक उवे मच्वानको देखा । उस मच्चानके ऊपर मनोहर 
ध गरीचे पर वमोधियाके अधीश्वर परिषदोके साथ वैठेथे । इन्दोने म्रथकार 
त ( दाड्‌ ) को बड़े सम्मानके साथ म्रहण किया । सवसे पे प्रथकारने ट ( जूतेके ) 
† खोखनेकी चेष्टा की, परन्तु उख समय बह अत्यन्त छान्त थ इससे उनकी बह चेष्टा 6 
् सफट न हद, इससे पीछे उनके सम्मुख खाद्यादि रक्खा गया, ओर उनके हाथ ह ६ 
धोनेके स्यि एक बाह्मण जल छ आया । यद्यपि वह उस समय राजपूत जातिके ¢ 4 
आभ्यैतरिक आचार व्यवदारको भठी भीतिसे नही जानते ये, बह उसके पाठनमें 
दछच बीत्तयागी थ, तथापि एक घटी तक वौ वेड आनन्दसे निवास किया, जओौर उस समय 
र चात्तौखाप होनेमे एक वार भी विश्राम नदीं मिला । भीर ही बह स्थान मसुष्योसे भर £ 
गया, ओर अनेक सुन्दरी छृष्णनयना रमणी निर्भय होकर मुस्छुराती 
ओरको देखे गी, टाड्‌ साइव यह्‌ देखकर अत्यन्त विप्मिव हए, कारण कि बह 
3 खरी जातिकी सामाजिक अवस्थाके सस्वन्धर्मे छ मी नदीं जानते थ । टाइ साव ५६ 
। की घोड़ी साडी हेग थी । बभोकियाके अधीश्वरे उसे देखा 
टाड्‌ साद्व जानेके स्यि तेयार हृए उस समय उन्दने देखा फि उनके ल्यि एक उत्तम 
त घोडा सजासजाया वैयार खडा दै परन्तु उन्दने उस घोदेको हण नदीं किया । {६ 
भथक्रारे अपने डरोमे आकर कितनेक टी छोटे २ द्रव्य सम्मानसे उपहार स्वरूपमे 
ध छन सामन्तो पास भेजे । उस वटनाके चौदह वषै पीड मांगरोखमे जिस दिन मदा- ¢ 
त राव किशोरसिंहके विरुदधमे युद्ध इ था उसके दूखरे दिन वमोशियाके क € 
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रौ मावाके समीपे उनके एक पत्र मिखा । सामन्त जननीने उस पन्नपर उनको आश्ञी- 

ॐ बीद्‌ छिखकर पूर्व मित्रताको स्मरण कराकर उनसे यह प्राथना कीं थी कि हमारे पुत्रने £ 

& अपने सम्मानकी रक्षाके छ्यि महारावका साथ दिया था, हमा सन्तानकी रक्षा 
र करनी होगी । भ्रथकारने बेड सन्तोषके साथ सामन्त माताके निकट उस पत्रा उत्तर 

भेजा। पत्रवाहकके तुम्हारे पास न पर्ुचते २ आपका पुतन आपके पास पुव जायगा । ; 
६ स्मरण होगा, कि जाछिमसिहको जब सबसे पिरे कोटेके शासनकतोका पद्‌ मिखा 
था उस समय आथूनके जो सामन्त जाक्िमिरसिंहके भ्रधान शत्ुरूपसे उनके विरुद्धमें 
9 खडे हुए; यह वमोखियाके सामन्त उनके हौ उत्तराधिकारी ये ” । ६ 
६। कर्मर टाड़ साहव छिखते है कि “ महाराव किदोरसिंह इसके पीछे मेवाड़के 
त अन्तमैत नाथदवारभ गये, इससे प्रमाणित होता टै कि ऊँची आकांक्षाके स्थानपर एकमान्न ६ 
3८ धर्मं भाव ही अधिकार कर सकता है । जो मलुष्य अपने घूणित उदेशको साधन करो 
य च्य कुसम्भति देकर महारावेके भाग्यको विष्वं करनेके खयि उद्यत हुए थ, इस 
समय बह उनको छोडकर चे गये, महारानके नेत्रोसे आवरणके उतरते ही उन्दने {£ 
अ देखा, फि यह कसी अव्थामे पड़ कर किस भावसे जीवन व्यतीत कर रे है । मूढ £ 
आ संधिपत्र ओौर अतिरिक्तं धारा विरु्धम जो सब आपत्ति ओर उपद्रव दोरदे थ, थोड़े दी 
समयमे उन खभौको महारावने छोड़ विया। उस समय जाछिमर्सिदकी सम्मतिके अनुसार 
ध महारावके निकट एकपत्र भेजा गया, ओर कैसी ज्यवस्थाके करनेसे बह फिर कोटेराव्यमे 
आसकेगे वह भी उस पत्रमे छिख दिया गया । उस न्यवसमि महारावकी सम्मतिसे 
ती उत्तर भेजने पर, एजेण्टने मूख संधिपच्रको पयार कर दिया, उस संधिपत्र। केवल महा- ८ 
ॐ रा ओर जाङिमसिहका भरकृतपद्‌ निद्धौरित हआ हो यदी नही-वरन मविष्यतभ जिससे १६ 
किसी प्रकारका संघर्षण न हो उसके छियि केवल नाममात्रके राजाके उपाधिधारी महारावके ,: 


@ 


(क 


धी साथ जाछिमरसिहकी क्षमता ओर सत्वाधिकार सिदे करदिया गया था । मर प्रधान 
उदे महारावके पदकी स्यादा शांति ओर आत्मरक्षाकी उपयुक्त व्यवसा करना था, 
सो उसका अत्यन्त उदारभावसे निश्चय किया गया था । महारावके पिता वा कोटेके 
५ भूतपूवं किसी राजाको बृत्ति भ्राप्न नषे हृदं पर उनको वृत्ति देनी होगी । समस्त राजपूत 
जातिके प्रछत शिरस्थानीय भवाडके महाराणाके द्रवारमे जो व्यय नियत हआ ह, महा- 
% रावके छियि भी इसी भ्रकारकरा व्यय नियत किया जायगा » । 
{ ( मदारमा टाडने अपने इतिदासमें महारा फिशोरर्सिहके इस शेष स्वाधीनता 
~ चिनाशक संधिपत्रको भरकारित नद्यं किया द; हमने आचिसन साहवके अन्थसे संयह 
ओ करके उसको यदांपर प्रकाशित किया है ) । 


र सान्धपन्न । 
त ^ 
हः भै महाराब किशोरा्-गत दो वरष॑तक विरोषतः सम्भरति जो समस्त कांड 


न््ः 1९2 न्ररठ््ठ निन 


तौ उपस्थित इजा है, उस सवका फल विशेषरूपसे अनुसंधान कर ओर उस प्रकारके आच {ई 
अ रणसे अन्त छफल फला है, उसीसे बटर गवर्ममेण्ट असन्तुष्ट हुई है कोटे राज्यका § 


न न्न नन्न् 


& कोटाराज्यका इतिष्टास-अ० ७, ( ९६१). 

11 1 1 1 1 
र्मगर हआ है ओर हमारे निजकी सुखभांतिमे आघात छमा ह । इसको मलीमांतिसे ¢ 
जानकर मैने आजकीं वारीखसे निन्नङिखित धाराओंसे युक्त सधिपत्र पर हस्वाश्चर किये ॥ 


त्क 5 


ओर उसको मोहराफित करदिया । इस संधिपत्रके मत्से भै सविष्यतमे सव कार्यं 
करह्गा । भरी मानसिक भए इच्छाके श्रीनाथजी साक्षी रदैगे 1 यदि मै भविष्यतमे इस 
सखंधिपत्रकौ किसी धाराको भंगकरं तो भ वृटि्च गवनैमेण्टके निकटसे भनिभ्यतमे किसी 
श भ्ररारका अनुग्रह्‌ नदी पासर्दगा 1 
पहिली वारा- व॒टिग गवर्ममेण्ट जिस प्रकारकी आज्ञा देगी मै आनदिव होकर ह 
उ सवका पालन करा ओर मेरे भविष्यतमे सुख शान्ति खच्छन्दता वथा सांसारिक 
विपयके सम्बन्धमे आपकी ( टाइ ) मध्यश्चवामे जे निर्धारित होगा, भ उसके विरुदधमे 
किसी प्रकारकी आपत्ति नही कर्हगा । 
दूसरी धारा-मेरे पितवा राजा उमेदसिहकी जीवित दामे नानाजी जीङमीसह 


| 
- 
जिस प्रकार राज्यके समस्त राज्यकार्थको निवह करते आये है, दिद्धीके संधिपत्रके मतसे ( 
| 


^ 


हमारे नामस्रे तथा हमारी ओरपे आर हमारे ऽत्तएधिकारीकीं ओसि नानाजी जाङ्िमि- 
सिंह ओर उनके उत्तराधिकारियतो उसी भकारसे शासनका भर पराप्त होगा, अथात्‌ 
राज्यश्चासन, राजसः सेनादछ, दुर्गसमू, कमेचारी नियोगः कर्मचारियोके पद्ध्युतिकी 
| सामथ्यं उन्हीके हाथमे ग्दैगी, सभी विपयोमे उनकी सामथ्यै चडान्तरूपते गिनी 
जायगी, उसके सम्बन्धमे हम हस्तक्षेप नही करेगे । 
तीसरी धाश-श्चांति भंग करनेवाल्येको उचित दड प्राप्न दोगा । मेरे सभी 
छपरा देनेबाठे च्छे गये दै, बा आपकी आनज्ञानुसार भ्रैन उनको निका दिवा 
है । गोवद्धेनदास, सैफभरी, महाराज बख्न्तर्सिह्‌, काजी भिरजामोहम्मद्‌ अछी, 6 
सेखदवीव ओर अन्यान्य व्यक्तिगण, जिनकी इपरामदसे भे चदा था । भै उनके 
साथ भविष्यततमे अव किसी प्रकार सम्बन्ध बा उनके साथ पश्व्यबहार नहीं कह्गा | 
चौथी धारा-हमरि शरीरकी रक्षके छिये जो सेना नियत होगी, उसेक अतिरिक्त 
हम फिसी समयमे भो अतिस्तकि सेनाके रखनेकी चेष्टा नहीं करगे । ज मनुप्य श्रासनकतीके £ 
{६ 
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नर्कन्ठि 


विपक्षी वा अन्य सव मद्य उन सव्र मनुन्योके साय किसी प्रकारका सम्बन्ध रक्सेगे, 
भँ अपने द्ग्वारमे उन नही अने दगा । 

नाथद्वारा, २२-नवम्बर, सन्‌ १८२१ ईसवी  । ४६ 
( हस्ताक्चर ) मदाराब किञोरसिह * । ट 9 
जो महाराव किशोरसि शरत राजपूत बरकी समान जाछिमसिहके षिरुदधमे खे ¢ 
हुए ये । पितृक शासन स्वलकी खाधोनता पाने द्यि समरभ अवतीणे हृए थ उन्दी ६ 
महाराज किंशोरसिहको इख समय संधिबधनपे ईषा हुमा देखकर जौर उनफो वृटिशच £ 
गवर्नमेण्टके क्रीतदास स्वरूपे व्यता खीकार करते हुए देखकर किसने ‰ 
उनक्रो कायर पुरुष विचारा था । परन्तु हम कद सकते है फि जो महाराव {६ 
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2. 
किशोरसिहको इस प्रकारकी उपाधि देनेमे अग्रसर हए थ वह इस समय भान्त 
थे । महारा यदि अपना धैतके अधिकार जर स्वाधीनता प्राप्िके छ्य बीर 
( पुरषोकी समान खड न होते तौ हम उनको यथार्थं॑कापुरुप कह सकते ये। 
वह गवर्ममेण्टको जाछिमरसिहका सब प्रकारसे प्रषटपोषण करतेहुए देखकर जिस जातीय 
सभ्युप्थानको उपस्थित करके वह समरसागरमे कूदे थ, उसके स्थि वह्‌ अवदय ही 
| " प्ररोखके पान हुए । कौन कह सकता है फ भवल वरुश्षाटी वटिशर्सिहको जाङिमरसिह 
त का पक्ष समर्थन करते हृए देखकर ओर भावी फ क्या होगा; महारावेने इसका 
तै अनुमान न किया था, तव युद्धका न करना ही उचित था। दम कद सकते ह कि महा- 
राच यद्यपि जानते थे क गवर्ममेण्ट विपु निक्रमद्चारी दै तथापि उन्होने नक्षे विचारा 
3 था कि जगन्म स प्रधान वरि गनेमेण्ट वास्तवमें ही उस भावसे न्यायके मस्तक 
पर धर्मे मस्तक पर. राजनीतिक सस्तक पर पदाघात करके जाङिमका पक्ष समर्थन 
करतेके सख्यि उनके चिरुद्धमं सेनाको चखविगी । उन्दने विचारा था कि समस्त हाड़ा- 
| जाति तथा जाङ्मिसिहके $टुम्धी तकको जाछिमक विरद्धंम खड़े होते देख तृटिश {६ 


व 


गवरममेण्ट अवश्य ही अपना कायै अनुव्वित जानकर हमरे पक्षको खमन करेगी । 
प्र यह्‌ न हभ व॒टिश्च गवर्ममेण्टेके साथ उनकी कोड शता नही थी; इसी चयि 
मांगरोख्के समरे वटि सेनादर उनको अ(कपरण करनेके लिय धावमान हुभा, पर 
उन्हनि केवर अपनी रक्षाके स्यि दी उस वृटिश्चसेनाके आधातको न्यथे करके रणक्षत् 

| को छोड़ दिया । उक्तं संधिपन्नसे भरीर्मेतति प्रमाणित होता है कि महारावने अत्यन्त 
अनिच्छासे उस संधिपत्र पर हस्ताक्षर किये थे, उन्देनि उपस्थित अवस्थाको सम्य कर 
वटिभ एजण्टको अत्यन्त दी अविचार करते हुए देखकर भविण्यतमे अपना उहेश साधनके 
ख्य किसी उपायको न जानकर उस संधिपत्नपर हस्ताक्षर करदिये । परन्तु तदि 
सरकारने एक राज्ये एक नाममा्के राजा ओर एक जनको शासनदाक्तिशाही ¢ 

ध राजाकी उपाधिसे दीन अधीश्वर नियुक्त रखकर अत्यन्त अविचारका कार्यं करिया, 
संधिके उपर संधि करके स्वपक्षे उस अनुचित काको चिर दिनतक प्रवट रखनके 

= स्यि जो चेष्टा की, समय पर बह सव प्रकारसे व्यर्थ होगई, ओर उस अनज्ञानताका 
चूढान्त प्रमाण प्रकाशित होगया । 

= इस प्रकार महारा किशोरसिहको फिर शासनक्षमता होन नरपति पदपर प्रति- 
टित करके उनके छिये जो अथे नियत हुआ था कर्न टाइने उतने प्रकाशित नही किया 

3 इतिहासके अंगको पूरण करनेके खयि हम उन सूचियोंको आच्विसन साह्वके प्रथसे 

9 ठेकर यौ छिखते है । 

| पदि संख्याकी सुची । 

(५ महाराव किशोरसि्को उनके दरवार ओर काथकारक वगो टये निप्नखिखित 

> बृत्ति सन्‌ १८२२ की ८ वीं जनवरीसे आरंभ करके प्रत्येक महीनेमे समय पर कोटेके 
शासनकरतीके द्वारा भिरैमी । 

नातमतनर्मानमरमन्नार्नास्नलनररै 


0 र 6 


। 


% कोटाराज्यका इतिद्ास-अ० ७, (९६९) 


नि । ८ 
¶ श्रीत्रजराजजीकी सेवम ,, ... ,, ४८०० सपया। 


य्‌ महारवका दान दातन्य ७०७ ् |) 1 २०० १ 
३ रसे १५) रोजाना [3 । ५०७९ ॐ ५५९०० 3१ 
% राजमहर्का व्ययं . ६ ध -** ९३०६-1 


५ रानियेके अकार व १२००० 

महाराव ओर सहारानियोकी वीणा वेन ओर दा- 

तच्य चक्िक्रय ... ०००४ 9 १८००० 1 
७ हाथलयै वा गुप्तन्यय ५ ०. २६००० + 
८ राजसेनकादिका वेतनादि . == नन १२००० ॐ 
९ तवा ह दः ५6 ०, ६७९६॥ 
१० फीटखाना (हरीश ) ५, ॐ ,,„ १२७६॥- 
११ स्थगाडी, नरयान इत्यादि ... ह „ . १४०३-1 


१२ पार्कीके कदार ,.. = व ० १२३९. 


प्रसादक सेनाका व्यथ । 


१३-१०० अश्वारोही ( प्रत्येकको २५) हिसावसे ३०००० रुपया । 
२०० ( सूवेदार २ प्रतयेकको २० सासिकके हिसावसे 
२ जमादारको मासिक १२) पताकाधारी मासिक ८ ) 
पदातिको ७ के हिसावसे ... = ० १७५८० छ 
१४ ऊट ५ द २४ स ०. ३१७ ॐ 
१५. सांडनी ध 3 9४ 3 9८८ > 
१६ ईेषनफी चक्डी ... „= + ,.. ७२ ^ 


१७ घास ... ५ हः ००» ८9 र 
५८ रासना तेढ वत्ती काली आदिं „=  „ १८०० 
१९ रग 9 59४ -०= 2०० ॐ 
२० इमारत ससार. ०० ३००० 
२१ घोडा गाय भे टकी खवीद्दारीकै वासे . ६००० „+ 


२२ फरार्गगना अर्थात्‌ पर्दागीचे डरावरैरा = १०००7 
२३ चिितसाख्य जौपधीकी खरीददारी ,..  ,., ४० 


२४ खगरख्ाना ~ न्न च == ३०० 
वार्षिकं जोड १६४८७०)= ) 


चा मासिक १३७२९॥॥ )।॥ 


इस्ाक्षर माधोर्सिद । 


निज 


नरि न 





| (रद ) 8 राजस्थान इतिहास~भाग २. . 
व 
॥ दूसरी सूची । 

त पृथ्वीसिहके पुत्र नानाङारु ओर उनके इटुम्बके भरण पोषणके षयि 
कटके शासनकता द्वारा सन्‌ १८२२ ईखवी आट ८ जन्वरीसे प्रयेक महनिमे 
निन्नछिखित बृत्ति दीजायगी । 


हि य 


नष 


¢ 
वापिक कोटेज्ाही रुपया १८००० ‰ 8 
वा मासिक १५०० # 6 

दस्ताक्षर माधोसिह्‌ {2 


कर्नङ टा साहवने मध्यम्थ होकर किशोरसिंहकी दृत्ति नियत कर राज्यमें उनकी 
जो क्षमा ओर शक्ति निद्धरिण करके उसे छिपिवद्ध कर कमार माधोसिंह जिससे 
विरकार तक उसी नियमके अनुसार कार्य करर, इसके स्यि उनसे दइस्ताक्षर कराख्यि । 
डस पत्रको इतिहासमें प्रकारित नही किया ह । हमने उसे मी विशेष प्रयोजनीय जान- 
कर आचिसन साहवके भथसे इस स्थानपर भ्रकाशित किया है । 

५ पिकी धारा-कोटेकी राजधानी ओर उनके निकट प्रासाद्‌ विश्वाम स्थान ओर 
$¦ उदयान समूह यथा राजधानोके मध्यस्थ महठ, उमेद्गैजस्थ महल, रंगवाड़ी जगपुसा ह 
स्कन्द त्रजराजजी नामक उद्यान, गोपाखनिवाख; ओर त्रजविदास नामक उद्यान 
महारावके अधिकारमे रगे, महारा उन सवके सम्बन्धमे जो के आज्ञादान चवा 
कार्य करगे, शआसनकरता उन पर किसी प्रकारका दस्ताक्षिप नदीं कर स्केगे । 

राजधानीके मध्यख राजमदहरके जिन अंशके कितने ही हर्म्यं राजराणा जाछ्िम- ५ 
सिंहे परिवार ओर सेवके निवास फरनेके लिये नियत दै, वह मूमहरते प्रथक्‌ 
कर द्यि गये है, नन्यवजे किसे खेतर द्वार तक जो गली गई है उन दोनों मागमे 
सीमा चह खरूप होर दै । उस सीमाके बाहर कोई पक्ष भी नदी जा सकेगा 1 
शासनकता उक्त हम्यं ओर उससे छगेहुए सखानोकी रक्षाके ल्य ५० जनेसे अधिक १६ 
चोकीदार नियुक्त नदी करसकेगे । 

दूसरी धारा । भ्रथम संख्यक ताङिकाके मतसे महाराव ओर उनके परिजनोके 
2 मरण पोषणके खयि वार्षिक कोटाश्ादी एक जा चँसिट हजार आटसौ सत्तर रुपया {६ 
ओ दर आना तीन पाई वा मासिक १३७३९।।)।॥ १३ देना होगा । राजराणा जिस {६ 
9 महाजनक्रो सथिर कर देगे, उनको उक्त प्रतिमासका रुपया मध्य समयमे भिकेगा, महा- 1 


६ 1 
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८०००९०५० ४७ 
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नदर 


०५९०८००0 
न्प 


{७ 
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नर 


(भ 
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४8 


, राव इस रपयेकी प्रा्निपदपर दस्ताक्षर करदेगे, सौर दिसाबकी रक्षके स्यि उनको 7: 
एक अनुखिपि वृरिद्च गवनैमेण्टके निकट भेजनी होगी । |] 


&/ . प्रथम संस्याकी सूचीका जो निरदैश किया गया ह वह सहारावके अंतःपुरका व्यय 
द है, जदरवारके सेवकादिका वेतन ओर भ्रासाद्‌ रक्चक सेनाके वेतनके सम्बन्धे महाराव 
ठ अपनी इच्छानुसार खमस्त व्यय करेगे ! 

॥ 
ङ ,  # ^.102060078 ८५९९ ४०] ए. 
[3 [॥ 
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ठ्‌ 
दर तीसरी धारा-राजग्रहमे विवाह ओर जन्म इत्यादि उत्सवके समयमे जो छ 


[। 


ॐ व्यय आवश्यक है शासन कर्ताक्र द्वारा वह प्राचीनरीतिके जयुसार राजपदोचित 
॥ रूपखे दिया जायगा । यदि महारावेके कोई उत्तराधिकारी जन्म ठेगा तो अवस्थानु- 
द्धै यायी ओर प्राचीन रीतिके अनुसार मरण पोपणके छवि ओर भी अतिरिक्त बति ¦ 
सु नियत करदेनी होगी । 
8 

£ 


श चौथी धारा-दृभहरा, जन्माष्टमी इत्यादि साधरण उत्सवेकरि समयमे मष्टाराव 
& जर उनके परिवारको अवतक जिस भावक्से सम्मान मिरता है उसी भावसे सम्मान 
तै भिलेया, कवल करगे, ओर दान पुण्य इत्यादि जो समस्त ॒व्ययजनक कार्य 
श सांसारिकं गिने जति ह उन सवके उप्र भी मारा कर्त करेगे ओर समस्त राज- 
चह इतने दिनतक जिस मावसे रते आये है इसके पीछे भी उसी भावसे 
त र्खे जवे । 


१८.९८ 


९४८९०५८४ 


ॐ पोचवीं धारा-जिस समय सहारा वायु सेवन करनैके खयि बाहर जायगे उख 
ॐ समय पूर्वी समान राजचिह सभी उनके साथ मेने जोयगे, जर राज्यका एक सेनादछ 
# 


् 


मी उनके साथ जायगा । 


‰ छठी धारा-पथम सख्यक सृचीके अनुसार १०० अद्वारोही एव २०० धैद्ड जो 
त उनके भरीर रक्षक ओर प्रासाद रक्षकरपसे निर्दिष्ट हए दै बह सम्पूण रूपसे महारावके 
त जधीनमे रगे । न्य कोई भी उनके ऊपर किसी भकारका कर्त नहीं कर सकैगा 1 
। / उक्त सेनादलके ओर राजद्रवारके अन्य॒किसी भ्रकारके शत्य त्रा परिषद्‌ 
द जो ताडिकाके निदिं अथेमे भ्रतिपाछिति जौर रक्षित होगे महारात्र उनफे एकमात्र 
% भभूस्वरूपसे रदैगे । 
५ सातवी वारा-पृध्वीसिंहके पुत्र नानााठजी ओर उनके छुटुम्वके तथा उनके १ 
} पिताक जौर इदट्म्बियोके भरण पोयणके ण्वि वापि १८००० रपयेकी जो वृत्ति 
ठ नियव इ, मारव ति जिसय भिस नियमे नाती जर सीश्त दरी {र 
च दै, वद मी उसी समय उसी नियमसे दी जायगी जओौर खीकार कर जायगी ¡उनके भ्थम 4 
विवाहके समच कोटेके आसनकतां उनके पदके उपयोगी समस्त ज्यय प्रदान करेगे 1" 


: 

आठवी धारा-केोटेके श्ासनकर्ता जो समस्त सिपाही जर युसदीको पसे ह 

ध रदिच केरे वा जो अपनी इच्छानुसार पद्‌ त्याग के, महाराव उनको अधोनमे नियुक्त {६ 
र अयता आश्रय नहीं देसे । दूसरी ओर कोके शासनकरता उसी प्रकारसे महारावके 
ध । निका हुए उन भरणीके किसी मलुष्यको अपते अधीनरमे नियुक्त बा आश्रय नही देसकेगे । 
नौमीं धारा-गव्ैर जनरख्के एजेष्टकी भरसे एक विश्वासी मनुष्य नित्य महा- 
चौ रके समीप हाजिर रहेगा जीर उसके द्वारा पत्रादि भेजकर कथोपक्थन चडेगा । | 
दंस्ीं धारा-पिठे उपद्रबोके समय महारावे जिस प्रकारा ऋण क्रिया दै 


9 
3 कम ॐ ७ 7 ^ र 71 र [स्म 4 


[-त 


> 
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2६०४2, 


(९६६) & राजस्थान इतिदहास-भाग २. शण्ध् 
व 
अथवा इसके पे जो कोद ऋण करेगे उस ऋणके चुकनेको खजानेसे किसी भति ¶ 


तै भी सुपथा नहीं दिया जायगा । 

र / ( दस्ताक्षर ) माधोसिदह । ध 
फाल्गुन सम्बत्‌ १८७६।७ वी फैरी सन्‌ १८२२ १० ¢ 

। ५५ जो छिला गया दै उसमें छ भी व्यतिक्रम नदी दोगा > | {६ 


, भविष्यते जिससे अव किसी प्रकारका उपद्रव न हो इसके स्यि राइ साहवने ॥ 
यह व्यवस्था कर दी थी । परन्तु दुःखका विपय है कि उन्दने एक उची भ्रेणीके 
राजनीतिज्ञ होकर भी इस स्थान पर परिणामकी चिन्ता नही की । एक राज्यम एक {६ 

। नाममात्रका राजा, जौर एक पूर्णं क्सन शक्ति युक्त व्यक्ति वशानुक्रमसे व्यवस्था न कर| 
र यह व्यवस्था कभी भी चिर दिनतक मही चर सकती,इस वातका ड्‌ साहवने विचार 
नीं किया । कर्म॑ङ टाड्‌ साहव छिखते ह कि “ संयिकी पूवे ज्यवस्था संतोषदायक 
त होने पर भी जिस संधिपत्रकी धाराको मंग करके उनकी उससे अधिक दुर्दशा हुई है उस 
संधिपत्रकी रक्षके ख्थि जिसमे दढतासे मन ख्गाया जाय उसके मंग ओर सुख शांति 
कै छ्य €सी भ्रकार विेप मन खगाना होगा) कुपरामस पाये हुए महारावके हृदयम ऽस 
विश्वासका प्रवर करना आवह्यक दोगया है, उन्हेनि पिरे जो व्यवहार किया 
अनेक कारणो यदह एक कारण दिखाया कि उन्दनि अपने जीवनके भयसे दी यह्‌ किया 
था, वास्तवमे यदी उनके भयका कारण था, ओर इसी स्यि उनके उस भयके वृर 
करने ओर मंग साधन करनेके छिये चेष्टा की गहै है । अधिक क्या कदे, जिस दिन 
समस्त पूर्वं भीति ओर अविदवाखको दूर कर नाथद्वारेको छोड़ कर कोटेमे जानेका उद्योग 
किया उस दिन उनको फिर सिंहासन पर अभिपिक्त करनेकी इतनी चेष्टा ओर व्यवस्था £ 
की गद थीःउस चेष्टाको व्यथे करनेके खियि एक भयानक पडत प्रकादित हुभा ! एक ९ 
8! दुश्चारित्र ठगडेने अपनेको महारावके भ्राता विशनीसहके नामसे परिचय दियाः ओर 6 
प्रकाशित किया था कि जाचिमर्सिहके पुत्रकी आज्ञासे मुबमको ठंगड़ा किया गया हें | {5 
त वह्‌ दुराचारी महारावके वासस्थानके एक कोश निकट तक जानेक्रा साहसी हु १६ 
था, विदान सिहकी आदछतिके साथ उसकी आचरतिका अत्यन्त सामान्य सादद्य था 
सीसे उसकी चातुरी सरख्तासे प्रकादित होगयी जओौर उसकी वह प्रतारणा १६ 
ही्रतासे जानी गई, जिस उदेदासे वह॒ मनुष्य इस कायंको कए्ता था उसके : 
सफल होनेमे छ विम्ब नहीं हमा । महारावे माधोसहके द्वारा अपने प्राणनादीके भसे 
५ भयभीत होगये। अन्तमं बड़े कष्टसे उनका बह भय दूर कियागया । उदयपुरके महाराणाने ह 
महारा किशोर्सिंहकी भगिनीके साथ विवाह किया था जिससे किरोरसिहको फिर £ 
अपना सिंहासन भरिख्जाय इसके स्यि उन्होने विशेष यन्न किया! उन्होने उक्त समाचारको 
त पाकर समस्त चेष्टा ओर यत्न व्यर्थं होता हआ देखकर शीव्र ही उस प्रतारकको ह 
त पकड्वाकर उदयपुर राजधानीं म॑गवा सिया उस भरतारकके उस व्यवहारे सर्वत्र ध 
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त महा उत्तेजना दृष्टि आद । किरथ्यि उख सनुष्यने एेखा छाये किया था, किसी 
प्रकार भ चह भ्रकारित न हुआ, इस पडर्यत्रका भूर क्या था, वह्‌ चिर दिनके चयि 
गुप्त रक्खा गया, ओर क्षीर दी उसका प्राण-्ड दिया गया । उसके सम्बन्धरमे 
केवल इतना ही भरकाशिव हुमा है, कि वह सनुप्य जयपुर राञ्यफा निवासी था 
ओर किसी घोर अपराधेके करलेसे उसको दैडभमे खगड़ा कर दिया गया था 

५ इक्त शेप अमिनयके समाप्त होते ही महारव कन्दैयाजीके मंदिरको छोड़कर 
अपने पिताके राञ्यकी ओरको चङे । बर्पके शेष दिनमे जाछिमसिष पएजेण्ट ( टाई ) 
के साथ महारावको राजधानी बुङानेके खयि भगे बडे । महाराचके जानेके समय 
सवैसाधारण प्रजने महा आनैद्‌ प्रकाद्च किया । यह्‌ देखकर जाना जाता है किं 
अन्य प्रकारसे कोई भी व्यवसा करनेपर मंगल नरी होसकता था। दो वार जिस 
त सिहासनको छोड दिया था उस्र दिन महारावे किर उसी सिं्दासने पर चे 
न परन्तु अवकी वार उनके हृद्यसे समस्त ची आकांक्षा या उपद्रवोके र्वधानेकी 
ध आना एकवार ही सोप दोग » । 
(4 


पन 





महारावको अपने ज्ययके सम्बन्धे जो सम्पूर्ण एकाधिपत्य मिसा है, उसके 
आ अतिरिक्त राज्मडारफे अर्यैसे जो सव अनुठान ते दै, धर्थात्‌ दानपर्वोत्सवमे "पहारयने 
। ओर घामपिक उत्सवे भति भी उनका करल हया । जिस भकार चिरकारते राजम्‌ 
† म समस्त राजचिह रहते य, इख समय भी उसी भ्रकारसे वह रदैगे, वादयकदल प्रधान 
तोरणके उपर रगे यह नियत द्ोगया । महारावे भाता विगनसिह् जो अपने 
आचरणफ़े दोपसे महारावके कोपमें पतित हए भ महारावके संतोष साधनके 
सिय उनको राजधानीसे निकट फर उनके परिवारिकि वासस्थान राजधानीसे दश्च 
। कोम दूर्‌ अणता नामक स्थानम रक्खा गया { उसी समयमे महारावने भी अपनी ¢ 
। इन्छानसार उनकी जागीर बवदादी ” | 6 
( 
ह 


५१ 


फिभोरासहके साथ जाछिमर्सि्का परी वार राजनेततिक विधाद्‌ उपस्थित 
र दयोनेपर फर्क टाडने जिस प्रकार काटेराज्यमे एक महीने तक रहकर दोनेके वीचमें 
ॐ मन्यता स्थापित की, इस दूसरी वार श्षोचनीय ओर कष्टदायक्र राजनैतिक अभिनयके 
पीछे वह उसरी प्रकारसे चिरम्थायी सख्यता स्थापन करनेके चयि एक महीने तक कोटेकी 
ध राजधानीमे रहे । रट्‌ सादन छिदते हं कि ५ उन्दने कि्ोरररिष् ओर माघवरसिंहमे 
पुन. सद्वा स्थापित किया था! उस संभिटनके समय महारावे विशेष वद्धिके साथ 
अत्यन्त शोचनीय धटताके समस्त अपराप अरण रयि । देनेते दोनोफा करद्पदे 
करके भविष्यते नित्रताके चयि शपथ की, ओर महदारावने जिन माधोत्सिदहको अपे 
दुभाग्यका एकमात्र कारण वताक्रर अनुयोग फिया था, उदी माधोसिदहको अयोचित्त ( 
शूपसे आखिगन किया । इसी समय मदारावकी सुख खच्छन्द्‌ ओर पद्‌ म्यादाके 
प्रति जीर किसको क्षमता चानेका ङे अधिकार मदी था । जिससे महारावको 
५ किसी चिपय पर छु भी कष्ट न हो, अथवा किसी भ्रफारकी वरि न दो इख निमित्त 2 


तमानलमान्नाल्नाण्नज्नत्नन्नतननर्नननै 
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© न 
८ ध्यान रखने छियि एक अभिभावकको नियुक्त किया । इस पुनः संमित ओर ¢ 
> सख्यता स्थापनसे इद्ध जाछिमसिंह सन्तुष्ट हए ! अथवा इख प्रकारका संतोष प्रकारा 
श करनेवाला माव प्रकारित किया । जाठिभसिहके आचरणसते जो नैतिक कठंक ठगा {$ 
था उसके स्थि वह मनी मने अत्यन्त दुःखित हए जर चन्दोने उसीके स्थि 
ध माघोसिंहको वुखाकर का, “ तुम्हारे पापसे हमे दंड भोगना होगा › 
श साभू ग साहवने इस स्थानपर छिखा है ५ कि ६० वधै पदिठे मटवाडके रण- 
्[ कषेत्रम जिन जाछिमरसिंहका भवल अभ्युदय हा, उसी रणक्ेत्रके निकट सागरोलमे 
जाछिमसिहने अपने जीवना यह्‌ शेप राजनेतिक अभिनय करिया, यद्‌ अयन्त विचित्र 
घटना हु । जाछिमसिहके मनम अपने उस अभ्थुद्यके दिनकी धटनाको स्मरण कर 
9 इस रोष स्मरणीय धटनाका विषय विचारनेसे कैसे दो भिन्न भावोका उद्य हुभा था। ५६ 
अपनी जिस तठवारसे जाङ्िमर्चिहने आमेररजकी अधीनताकी जंजीरको काटकर 
कोटेका उद्धार किया था, उसी कोटेराज्यके अधीश्वरे उनको पुरस्फारमें राजयका सबसे 
रेष्ठ पद पदान क्रिया,जाछिमसिंहने उसी जाके पोतके उपर अपनी तख्वार चखा] 
टा साहवने उस भावसे उन वातोको क्यो न कषा, हम कह सक्ते हे कि सुसभ्य 
वृटिरागवनमिण्ट यदि जाल्मिसिहका पश्च समर्थन न करती तो जाछिमर्सिंह कभी भी 
| महारा इिशोरांहके विरद्धमे खड़े नहीं दो सकते थे । महाराव किशेरसिहके 
"विरुद्धे तख्वार चलाकर जाछिमसिहने जो अन्याय किया इतिहासे चिरकार्तक 
भू पाठक उसे स्मरण कगे । 
यह अत्यन्त शोचनीय राजनैतिक अभिनय होनेके पीडे फिर शांति स्थापित 
। टाड्‌ सादवने छिखा है कि ५ इस शोचनीय समापनिके ङढदी समथके पीठे { 
त जालिमसिह अपने निर्दिष्ट छावनी आकर राज्यके चारोभर जो अशान्ति, उपद्रव, {६ 
ओर शासन विश्रु उपस्थित इद्र थी उसके दूर करने घ्थि पिर एक वार + 
दी राज्ये भ्रमण करनेके थ्यि गये । वह शीघ्र ही प्राथनीय शात्िकी शंख स्थापित ¢ 
करलेमे समर्थं हये भौर जो राजनैतिक निश्राट्‌ समाजको एक वार ही विध्वंस करने ओर (६ 
राज्यम रक्ती नदी वहानेके दिय उद्यत हुभा था सीघ्र ही उसके चह दूर दो 
गये । उक्त घटनाकरे पीठे जालिमसिह ओर पोच वप॑तक जीवित रदे थ ! 


कमर टाड़ साहवते पीछे जालिमसिहकी जीवनीकी समाखोचना करते हुए # 3 
निभ्रकिखित मन्तन्य प्रकाशित किय है ^“ यदि इस असाधारण सनुप्यके चरिच्रकी ¢ 
समालोचना वा वर्णना करनेको इतिहासमें तैयार हेते तो हम उसको किस दृष्टिसे 
र देखते १ हमने उसके जीवनके जिन कायोक्रो अंकित किया है उससे वहुतोका १६ 

ध कौतदर निधत्त हो सकता ह परन्तु अपने चरिोके समस्त चित्रको अंकित 
करनेका उन्होने कुछ सुभीता दिया हो देखा नदी हुआ । उनके हद्यक्रा गुप्तमाव १ 

> ५२६ सवीन्तरयामी जगदीश्वरके अतिरिक्त ओर किसको भी ज्ञात नहीं 

था कोद मलुष्य किसी समय राजस्थानमे इनक समान विश्वासपात्र नदी हे 
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। सकरा जिस अपने रजतेतिक जीवनक पासे, च राजविछ जीवनके मिना ¢ 
तक अस्सी बसे भी अधिक काठ तक नित्य कदा करतेथे कि हमारे हृद्यकी क्था 14 
हमारे मनके भावके वल हमीं जानते हे । उनके चरित्रम एकमात्र यदी गुण उनके नाना + 
विपदोसे युक्त जीवनम उनके चरितरोकी मैौष्िकता प्रमाणित कर रहे है । सुख बिखासके £ 
अविगसे, सफठता वा सहालुमूतिके उयोगसि अत्यन्त कठोर स्वमाने मचुप्य मी वीच ह 
भ अपने हृद्यकी नात भरकाशित कर देते ह परन्तु जाछ्मसिह एसा नदीं करतेथे ओर 
हठात्‌ मनके उह्ाससे, आनन्द्से, ोकसे आसा ब प्रति्िसाके समयम्‌ सी जाछिमर्सिह £ 
के मनक्री बात बाहर नहीं होती थी। यदि उनकी कोई कल्पना निश्वय सिद्ध होगी तौ मी {6 
उसकी भ्रव धारना करते । यद्यपि वह अत्यन्त ही उप्रमाव युक्त थे" परन्तु उन्दनि & 
अमन स्ामाबिक दोपको सरछतासे वैद कर रक्खा था, बह धीरचित्तसे अपने कल्पनाके ¶5 
फठ्की प्रतीक्षा करते थे, अधिक क्या कं उन्दोने युवा अवस्थामे भी अपने जीवनको ¢ 
निजाधीन कर रक्खा था, उन्दने पदिठेसे ही शिक्षा ओर खावधानतासे अनेक पड्यन्तर 
जाते अपने जीवनक गा की थी ओर उनद विपती रमि जिस मति करमर र 
= चढ़ गई थी, उन्हेनि उसी भौति कारयमे सफठता राप्र की ेसा कौन सा कार्यं था, एेसा 6 
{ कोई भी अवनत भावको भकार करनेवाला कार्यं नदीं था जिसे वह करनेके छियि कातर ( न 
हति, वष्ट वारी सरख्ता जो कारित करते उससे तन्न भावका ही भरकान दोता था ६ 
जीर आबदयकतानुसार बद उख चातुरीसे सदाय छेते उधर बह अपने सजातीय धर्म- ॥ 
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विधानके प्रत्येक अंगको पठन करते ये। वह जिस किसी विपयमे गपथ करते मनुष्य उस ‡ 
बरिपयमे सदेह नी कर सकतेथे उनकी गंभीरता उनके मन्तव्य ओर विचार वहुतायतसे 
बद हृए थे जौर सुश्षीकुताके हारा वे सरङतासे अपने धीनके कर्मचारियोका सम्मान ¢ 
|  संभरह कर सकते थे, ओर वह्‌ तोपा मोदक कार्यम भटी मोतिसे निपुण थे, इस कारण वह्‌ £ 
रौ नस रमक चमसे सषामोद फरो इते जन उपरे मलय मोष शचि ¢ 
| सारांश यह दै कि उन्होने गुप्त फितनी दी वातोसे मनके भावको इस आति प्रकाशित (^ 
` किया फि वात्चीतके खमयमे भी श्रोता उनको धन्यवाद्‌ देते थ । सुमन्तन्य पुरारे 
द सम्रहके विपयमे इन्दमे विशेप चेष्टा की थी ओर उसको अत्यन्त प्रयोजनीय जानते थ । {६ 
र उपरोक्त घटनाके पूते खमयतक उन्होने अपने आचार उत्यीडन ओर प्रतिदिसा मूक हि 
र  कारयैके उपर चातुरीजार्का आवरण कडा दिया था । जिस समय उन्होने हाडा ४ 
? सामन्तोके अधिकारी देशोपर अधिकार किया, उस समय उन्दने सभी पृथ्वीको धास्यसे £ 
9 परिपूर्णं कर दिया, अनेकता जौर परिग्रमका फट क्या होवा है, उसके द्वारा भकाश्च कर £ 
शु अपनी प्रगसाको सम्रह्‌ करिया । जिस समय उन्दोने राजनक्ति तक पर अधिकार किया ˆ 
व्र ल समय उन्होने राजगौरवरेके सृके कमनीय मंडकको प्रका कर उसकी चन्द्र. ६ 
9 ताको काञ्च करदिया, जिख प्रकार उन्दने गपने गौरवको प्रास किया था, इस प्रकार ६ 
9 उनके पूर पुरपोको कमी शराप्त नँ हा, उनके प्रत्येक कार्यस ही भरमाणित हुआ दै £ 
र कि मनुष्य चरित्र ओर उनके र्षण हाने सम्बन्धमे उनकी चूड़ान्त बुद्धि उत्पन्न { 
ह हई थी, बह पूतं महाराष्धियोको धोखा देसकते थे, वीर तेजस्वी राजपूतोंको शान्त ओर (६ 
1 1 य 1232 
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§ दसन कर सक्ते थे, ओर अंग्रेज एरियावासी जो किसके गुणको स्वीकार नी 
करते उन्दी अमेजोके निकटसे उन्होने ्ररंसा संह की थी । उन्होने स्वजातीय सामाजिक 

६ ओर धर्म विषयोको मल्ीभतिसे पाङन किया था, इसीसे अपने समाजमें माननीय थे 8 

र परन्तु विचित्रता यद है कि उन्दने जिन विधार्नीको भ॑¶ किया उनका पेते अक्षये 

भग करिया था कि बहुत थोडे छोगेनि उनफो जान पाया ¡ एक ओर दाता दूसरी ओर 
कृपण एक्‌ ओर अत्याचारकारी ओर दुसरी ओर आश्रयदाता रूपसे वह्‌ खड रहते ये । १ 
एक हाथसे यह्‌ सुवर्णे - अठंकार दान करते, ओर दूसरे हाथसे सन्यासियोके भिक्षा 
त छन्प घनका दद्छमा अंशा ग्रहण करते थे; इधर वह कोटेके प्राचीन सामन्त वशको ९६ 
निकालकर उनके सर्वैस पर अधिकार कर ठेते दूसरी ओर यदि परदेशी कोई 
तै सामन्त आश्रयकी प्राथना करता तो उसको वड़े आद्र भावके साथ भदण करके उसे 
त यथाशक्ति सहायता देकर आश्रय देते य ? | 
इसके पीठे कर्मठ टाड्‌ सादवने छिखा हे कि ५८ हम पदिले दी वणेन कर आये 
प है कि कवि्योके उपर उनका भठी्भौतिसे विराग था ओर रसायनिक चा जाद्गरोके 
श उपर भी इनकी वदी शत्रुता थी, उन्हनि दोनों संप्रदायोको ही कोटेराज्यमे अपना २ 
£; व्यवसाय नश करने दिया, परन्तु जाछिमर्सिंहके शतरुजेनि कहा है आ्िमसिषहने 
2 उक्त सम्प्रदायोका कायं अच्छा नौ माना था, इसीसे उनके साथ देसा व्यवहार नहीं 
किया गया, यह्‌ वाव नहीं थी वरन बह एक जादृगरके मन्त्रोसे छटनामे आये ये, ओर 
दूसरी ॐर कवियोकी सत्यता पूरणं गीतावरीके द्वारा निन्दित हुए ये, इसीसे उन्दने 
सी श्रता की । उन्होने “८ ङकन वा डायनोके ऊपर जैसा अत्यन्त कठोर व्यवहार 
> ॥ करके दैड दिया उसकी अपेक्षा प्राणदेड अच्छा था । तापित खोहेका मोखा उनके € 
श हाथमे अर्पण किया गया, पर सर्वसाधारण जानते ये करि डकन देसे द्रन्यकरा व्यवहार (6 ट 

त करती थी कि जिससे वह्‌ छेदेका गोखा उनके हाथका द्ग्धनही कर सक्त्राथा $ 

उनको जलम डालकर एक ओर प्रकारकी परीक्षा छीजाती थी; यदि वह जर 

त इब्जोय तौ निर्दोष गिनी जाती थी धर्थात्‌ उनको डंफन नही कहा जाता था, ओर {‰ 

त वहं जो जल्मँसे उपरको उठ आती तौ उलकः ठडोकन वताकर देड दिया जाता । † 
| जिसको डकन व॑ताया जाता तो उनकी परीक्षके छ्यि चने ठेस युख वोधा {६ 
। जाता, यदि उनका दरवोस न सका तौ उन्हे डाकन गिना जाता । उधर सर्व साधारण †‰ 

£ मदुष्य उनके नेत्रोमे सूखीमिर्चपीस करडारुतते यदि उससे उतकर नेत्रोमेसे जठ न ह 

निकठवा ती उनको ङ.कनेरूपसे दंड भिर्ता, ओर खा जाना जाता दहै कि यह हः 

कन जव अपनी शक्तिको मनुप्योके अस्लोकि उपर प्रयोग करती तो वह्‌ अपने 
&; जाद्के मन्त्रोसे धीरे २ उनके अस्रोको क्षय कर देती थी । सर्वसाधारण मलुष्योको 
2 यह विश्वास था कि डकिनोनि यदि एकं वार भी देखछ्या त अवश्य दी ऋ्त्यु ई 
त दाजायेगा परन्तु कोटेराज्यमे एेसी डकन कोई भी नदीं थी । किसी २ वृद्धने भौ अपने £ 


~ 
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इुभौग्य वक्ञसे मनुष्योके द्वारा एसी डोकिनोंकी उपाधि पाईं भो । ” अबुरुफ़जरने : 
॥ि इसको जिगरखोर छिखा है कि सुवहके समय यह वाछ्कोका कटेजा चाटती ई । (2 


“५ जिस समय तक जाछ्िमसिंहकी अनस्था ८५ वषेकी होगई थी उस समयं भी १ 
बह यह नही जानते थे कि आलस्य किसको कहते है, वह इस वातको जानतेये कि ध 
। राजपूतोको सिहासनकी नित्य अपने धोडधके पीछे रक्षा करनी होती है । जिस समय 
2 उनकौ दिदक्ति एकवार ह चम होगदै, तव वह पक साथ अधे गये ओर घोडे पर 
चढकर शिकार करनेमे असमर्थं होगये, तव बह पाठकी पर सवार होकर सृगया करनेको † 
जाते ओर उनके पटे कई हजार सेना जाती । शिकारके समयमे वह- अपने अधीनके 
सामन्तेाकी कलना ओर मय सवको दर कर दते थ, ओर उस अआनन्द्के समयमे वद्‌ 
वहूतसी बातें किया कसते थ । उस शिक्रारके समयमे अनुचरोके परस्परम सम्भाषणके £ 
समय मनकी कथाको सुना करते, जौर जिस राजपूत जातिके पश्चमे मृगया एक प्रधान 
आन॑द्दायक व्यापार गिना गय! था, ओौर जिस भृगयाके'अतिरिक्त उनका जीवन .विपाद्‌- 
¢ मय होवा है, यह्‌ उसी मृगयाका अनुष्ठान करके उन राजपूतोकी प्रीति सम्रह करनेमे 
6 समर्थं होते। स्रगया करनेके पीछे वह उस सधन वनमे सैकड़े सेवकेकि साथ वैठतेथ, ओर ए 
त सृगयाके सखमयकी अनेक धटनाजका वर्णन कर हास्य परिहदाससे स्वको संतुष्ट 
करते थे, इस सगयाके समयमे ङंडोपर वहुतसी मेदा, घी, ्वीनी, तरकारी ओर 
अन्यान्य अनेक प्रकारके द्रन्य इस स्थानमे छाये जाते थे; ओर उन सवका भोजन 4 
बनाकर परमानन्दसे भोजन करते थे, उस उत्सव ओर आनन्दे भी जाङिमर्सिह ‰ 
अपने राजकार्यके अनेक ॒विपयेका आन्दोलन-वाणिज्य नीति-विदेिक नीतिका 12 
आलोचना ओर छृपिनिभाग, शांति रक्षाविभाग ओर समरविभाग इत्यादि अनेक कार्यं +> 
त इस स्थान प्र करते ओर हमारे एरमेडयाभकके एसटीखोयसकी समान जिस समय 
। भूगयाका भ्रव उत्साह उद्वेछित होता था, जिस समस चारोंओर वाणोके ऊपर 
वाणोकी प्रव वौ होती थी, उस समय किसी एक पीपल्के नीचे वैठ कर जाञ्मिरसिह 
(६ विचार कायं करके अपराधाके दंड देते थ । इसी तरह सारा दिनि श्गयामें व्यतीत 
क १ इना पार शा धमंसम्वन्धी गीत भी होते ये । पर वह सव कार्य कर- £ 
नेका अवसर पाते थे किसी समय मी किसी विषयमे शीघ्रता नदीं करते थे, उनकी 
3 दृष्टि इकति एकवार ही दूर होगई थी वह उस समय अपने हाथसे अपना नाम नही € 
रिव सतय उस समय उन्होने अपने हस्ताक्षरके अनुरूप अपने नामके गकर खुद {र 
जा चयि थे । बह एक विश्वासी मसुष्यके निकट रदते थ, ओर बह जिस समय आज्ञा 
र देते तौ वह्‌ किसी पत्रमे अंकरित कर देते थे । परन्तु उनकी एक इन्द्रियके एक साथ (6 
४ षट हेन ली इते भयर भर ईहा न हः ओर को मी उनो ती 
५ भ्रकारका धोखा नदीं देसका, कारण छि जिस समय वह अन्धे होगये तव उनको 
किसी भ्रकारका दुद्ाखा वा कपड़ा मले बुरेकी परीक्षाके स्यि दिया जाता, तो वह £ 
भ कर ही उसे अच्छा बुरा वता देते थ  । 
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कर्मक टा साहवके सम्मुख जाछिमर्सिहने जो कार्यं शौर गुण दिखाये गये थे 
9 बह उनके किसी भी चलम नह मूले । चन्दने फिर टिल, क देशक जिस ( 
&( स्थान पर कभी भी धान्य उत्पन्न नहीं हभ, उस स्थान पर जो मनुष्य धान्यको उत्पन्न 
करम समथ हो, वही देशके यथार्थं धन्यवादके पात्र दै । यह्‌ कना यदि सत्य है ( 
= तौ ज्िमर्सिंहने कोटेराज्यके जिन २ स्थानेमि कभी मी तृण उत्न्न नहीं हुए थ उन्दी २ #: 
¢ स्थानोतकमे वहूतसे अनेकं भ्रकारके खादि्ठ फल सरसि पूणे वृष्ष उगाणए थ, राजधानी ॥ 
ध कै चारोओर कठोर पर्बतेकि ऊपर म्री डवा करके सिंह, तथा पथ्िम महा सागरफे £ 
र द्रीपोसे अनेक भकारके फछ्वान्‌ वृक्ष णाकर ठगये थ, ओर यह्‌ प्रमाणित कर दिया ८ 
&{ था, कि यह बृक्ष इन देशोमे खगानेसे अवश्य ही फल उत्पन्न करेगे, इस कारण उनकी {8 
प्रशा जिस प्रकार हो सकती है १ जाङ्िमिसिहके वागम कावुरुके सेव मारबाड्के 
् विख्यात कंगिके बागके अनार जर सिढदटकी सब प्रकारकी नारंगी, मउ रगाविके {2 
६ र आम, जर राजपूतानेके समस्त प्रधान २ फोके अतिरिक्त दुक्षिणकी खणैकदरीतक 6 
(चम्पा केठा ) पाई जाती थी । उन वागे उन वृक्षों ज देनके चि जो पतैतोके 
श वक्षश्लको विदीणै कर उन्दनि क्रूप खुद्वाये ये, उन प्रत्यक कुरो खुदवानेमे एक २ £ 
| मे तीस तीस हजार रुपये खच हृए थे, बह भी अपने मित्रोको भी अपना अनुकरण 
करतेकी पराम देते, वह्‌ भी काय करते रसायन विद्याम भी बह भङीमेप्तिसे 
भसिद्ध होगये थे { बह खयं अतर, गुखाब जलः केतकी ओर केवड़ा तैयार करते थ 
वहं इतर सर्वसाधारणमें रचित अतर इत्यादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते थ । इन्हे 
कदमीरसे परम वुननेके यन्ध्र ओौर बुनानेवारोको कोटेराज्यमे खाकर श्रे दुशाे तैयार 
कराये थे । अपने विचारसे तङ्बार ओर अन्यान्य अस्गौके वनवानेमे भी उन्होने 
विशेष प्रहंसा प्राप्न की थी? 


५ जेठी नामका जो एक दर व्यायाम ऋीडक वा पहख्वानोका उनके अधीनमें (4 
नियुक्त था उसके स्थि उन्होने एक ओर जैसी प्रशंसा कौ थी, दूसरी ओर 
उसी प्रकारसे करक भी संचय क्रिया था; इसके चयि उनका बवापिक पचास 
हजार रुपया खय होता था, परन्तु उनके अधिनमे स्थित उन पहखवानोनि रजवाडो 
समस्त॒राजद्रवारोके पहख्वानोको परास्त किया था । अन्यान्य राज्यके 
पहख्वान कोटे आते ही इनके द्वारा परास्त होजाते थ, जाङ्िमिसिह जिसं समय युवक 
थे, एस समय यह्‌ केवर अपने पहट्वानोंको एकमात्र अपने वाहूवकते परस्पर" परास्त 
त करके संतुष्ट नदीं होतेथे उन्दने उस समय पहल्वानोके हाथमे वाघनख, नामक यथाथ £ 
व्याघ्रनखके दारा वना एक प्रकारका च्ञ विरे दिया था ओर इसीसे युद्धम उनके 
त अग क्षवविश्चत होजति थे, वदीके बिल्यात बीर महाराज उमदासिंह बहादुर इस जत्य- ¶ 
ॐ‹ न्त ढोमह्षण करनेवाछी रीतिको एकवार ही दूर कर दिथा था । महाराज मेदसि £ 
&/ एक समय द्वारकाजीसे शकर लटते समय कोटेराज्यमे आये उस समय जािमसिंह {8 
टी अलाड़मे चठेये, ओर दो दीर्थाकार पहङ्वान उस ५ वाघनख „ को हाथमे केकर परस्पर 
9 युद्ध कर रहे थे, महावीर उभेदसिंहको हटात्‌ उस स्थान पर आयाहुभा देख कर बह । 


1 


०८५०४५२४ ०५८७ 
द 
(ठ्ठ 


@&>) 
छ 


०५८००८९९ 
ठ्ठ 


(~, 


> 


{८ 


१११ ॐ कोटाराज्यक्रा इतिदहास-अ० ७, $ (९७३ ) 
व 
रक्ताक्त युद्ध कार्यं निवारण शोगया। उमेदसिंहने कोधित होकर जाछिमरसिंहको बिरक्षण 
मत्सना करके का कि इस रपयेको ज्ञातिमाइयौ वा दीन दिद्रौमि खर्च न करके इन {६ 
लोगोको ठेते शो फिर इस प्रकार इनका अकारण रक्तं पात करना अत्यन्त अन्यायकी 
वात है, जछिमसिहने उनकी बात पर ङु भी ध्यान नही दिया, परन्तु उमेदसिंद रेसे {6 
। क्रोधिव दोगथे थे कि वह उसी समय अपनी ढाखको पृथ्नीपर रख कर अपने शारीरम - 
जितते अख ये उन सवको एक २ करके ढाख्के ऊपर रख दिया, अथात्‌ उन्होने स्वभाव 
से तख्वार,वैदूक, छुरी, रणङ्टार इत्यादिका व्यवहार कया था, उन सवको स्थापन ३ 
कर उन इकटे हुए पदख्वानेको ुलाकर कदा, कि तुमरमेसे किसमे इतना वठ है जो 
§। एक टाथसे इस ढाङको उठाढे, मदारान उमदसिदके बुढानेसे समस्त परवान एक २ & 
करके आगे बडे, जौर उस ढाखको पृथ्वीपरते उटानेकी चेष्टा करने को, परन्तु कोद 
भी उटठानको समथ न हुमा, शेषम साठ वर्धकी अवस्थाके महाराज छमेद्सिहने सवके ‰£ 
शु सामेन एक दयसे उठा छया ओर कितनी ही देरतक उसे छ्य खे रदे । समी दाडा- 
£{ जाति उस बृद्धस्जातीय महानोरके उस कार्यस महा आनंदित हए, ओर पदख्वानोने 
ऊल्नासे नीचेको मुख करखिया । जाछिमिने उसी विनिसे बह दृश्य देखकर उन पहल ‰९ 
वानोके भ्रति फिर पूर्वकी समान सदय दृष्टि नदीं की । परन्तु उनके यह सव दोप उनकी 
युवा अबस्थामे ही ये चद्धावस्था तक नदीं रहे  । {६ 
| 


कनैर टाड्‌ साहबने यह कह कर, जाछ्मसिहकी जीवनीके उपसंदारके साथः 6 
त ही साथ कोटे राज्यके इति्ासका उपसंहार किया है जाङ्िमिसिहने एकमात्र अपने 
सम्मानकी रक्षा ओर नासनशाक्तिकौ रक्षके च्ियि उस वृद्धावस्थामे भी राजकार्यको ४ 
नकी छोडा । जन्होने एकाधिक्रमसे एवै विदेशीय समस्त शत्रओका नाकच किया था. {६ 
ओर हाढौती राज्यके सम्बन्धे उनके मनँ जो सव अभिलाषा थीं बह समी पूरणं %‰ 
होगदद थी । गासनगक्तिकर त्याग करने पर सर्वं साधारणको यद्‌ विदित दोगा किं £ 
वह निकाले गये द, यदी विचार कर उन्दने उस शक्तिको दाथसे अस्मा नदी (€ 
किया । वृद्धावस्यामे जिस समय उनका स्वास्थ एकबार ही न्ट होगया, उस समय भी 
विश्रामकी इच्छा ओर धर्मेधनकी नाखनाका उनके मनमे उद्य न हुआ, यदि उस समय 
वह अपनी नासनश्चक्तिको हाथसे अङग करदेते तो यथेष्ट सम्मान पासकते थे । 
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सि्टको कटिके पणे क्षमता युक्त शासनकतो पदक प्राि-उनके सम्बन्धे महाराव 
किशोरिका सुष्यवहार-महाराव किोरर्षिहकी खल्यु-मदाराव रामरसिंहको सिंहासन 
छी प्रासि-माधोरसिहकी मत्यु-उनके पुत्र मदनसिंहका कोटेकी शासन क्षमताका अदण करना- 
महाराव रामिदहके साथ मदनसिंहका मनान्तर-मदनसिहके भ्यवहारमे केटेकी सनैसाधारण भजा 
का महान्रोध-उनको निकालनेके लिये जातीय अभ्युर्थानका उद्योग -चरटिश गवनेमेण्टका कोटेराज्यके 
सत्र परगनाको छीनकर श्चाखावाड़ नामकं नवीन राज्यकी सष्टि करके उसे मदनर्ति्टको देना- 
महाराव रामधिष्टकी उसमे अनिच्छासे सम्मति देना-नवीन संधिपत्र-सत्रह परगर्नोकी सूष्वी-द 
श गवर्ममेण्टका व्यवदार-कटेके सहाराजके साथ वुश्शिके अधीनम सेनाकी रक्षा ओर उसके व्यय देनेके 
छिये बुटिश गवरमैमेण्टका प्रव दिश-भत्यन्त जनिच्छासे महारा रामषंहका उस व्यय देने 
सम्मति देना-सनर. १८५७ ईेसवीके सिपाही विदरोहके समय उत्त नवीन सटिसिनादरुका अश्युत्थान- 
श तै पोङिटीकर एजष्टे भौर उनके दोनो पुतरोका प्राण नाश्च-महारावके परति अगेन रवनेमेण्टका अरसं- 
धौ तोपः प्रकाश करना-अमिज राजप्रतिनिधिका महारावको वंशानुक्रमसे पोष्य पुत्रके महण करनेरी 
सनद देना-महाराव रामिंहकी सत्यु-उनकी रानिर्योका भ्रज्वङ्िति चिता प्राण त्यागकी चेष्टा 
त करना-पोरियिकिर एजेण्टका इस विपयमें ञ्याधात देना-महाराच छत्रशारुसि्टका अभिपेक-साम- 
ओ न्तके अपर श्ाखनभार डरना-धुटिदय गवर्नमेण्टका काके धासन भारको अहण करना- 


( महात्मा राड्‌ साहवने अपने विस्तारित अन्थमे कोटेराज्यके जिस समय तकके 
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इतिदासको प्रकाशित क्रिया दै हमने पष्िठे जध्यायमे उसका व्णैन किया है, इस समय 
इतिदासके अगको सम्पूणं करनेके छिये हम पारिवतीं समयके इतिहासको संग्रह करने 
्रवृत्त हए द । 
जिस जाछ्िमिसिहको वृद गबनमेण्टने कोटेके प्रकृत अधीश्वररूपसे स्वीकार 
ध किया । जिस जालिमरसिहके स्वाथसाधनके स्यि सवङ्कछ किय उन्ही जाछिमसिहमे 
ॐ सन्‌ १८२२ ईैसवीकी २५ बी जूनको प्राण त्याग किया । महारा किशोरसिदहेने 
&/ पदिरेहीसे वचन देदिया था । उन्होने माधोसिहको पिवृपद्पानेके बिरुद्धमे किसी 
भ्रकारका उपद्रव ब वाधा उपस्थित न की; यद्यपि माधोसिह॒पित्तपद्‌ पानके छियिं १ 
सम्पूणं अयाग्य थ, तथापि महाराव करिरोरसिहमे इस समय किसी पभ्रकारकी आपत्ति 
उपरि्थित न की । आचिसन साहवने अपने अन्थमे छिखा दै कि “ जाछिमसिहने ( 
र सन १८२४ ईसवीमे प्राण त्याग कयि; ओर उनके पुत्र माधोक्षिह उस पद्पर ३ 
विराजमान हुए । माधोसिह उस पदकी अयोग्यतामे भलखीमोत्तिसे निख्यात होगये थे 
तथापि उन्होने संधिपत्रके अनुसार विना करिंसी वाथके शासनभारको प्राप्न किया # । 
ध कनेर म्याटिसनने इसके सम्बन्धमे अपने भ्न्थमे मन्तव्य प्रकारा किया दै, ८ यह हि 
> मनुष्य ( माधोर्सिंह ) शासनकैत पदके अयोग्य है, यह भरीरभोततिसे विख्यात है 1 
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परन्तु सन्धिकी धारा अवद्य ही पाटन करनी होगी, इसी कारणसे उनको उस वः 
् पेम किसीनि ढ़ वाधा नहीं दी +” किसी राज्यके किसी एक मनुष्यकेो वैदालुक्रमसे 
र म॑न्नित्र बा शासन करदेल्का भार देना अत्यन्त अविवारका कर हे इस व्यवस्थासे 
त जैसा बुरा फठ होता है यह जान कर भी किख भकास्से जाखिमर्सिहको वैशानुक्रमसे 
शासनकर्ताका मार दिया था, हम इस विचारको भी स्थिर नी कर सकते । 
&। इस समय देखा जाता है फि माधोसिंह जासनकार्यके स्थि सम्पूणं अयोग्य 
रूपे सर्वसाधारणकरे निकट परिचित थे, तयापि उनके हाथमे कोटेका गासनमार (^ 
च अर्पेण किया गया । । ध 
माधोसिहके सव भ्रकारसे अयोग्य होने पर भी बह जानतेथे कि वटि गवर्ममेण्टने 
जव संधिवधनमे आवद्ध होकर उनका ओर उनके भविप्यत्‌ वेशचधरोको सदा उस पद्पर स्थित 
करनेका विचार करिया दै तव अव भय स्याह ?ईइस कारण माधोरसिंहने निर्भय दोकर अपनी ६ 
। इच्डा-शासनके द्वारा अपनी अयोग्यताका चूडान्त परिचय देकर राज्यके अनिष्टसाघन ॥ 
कसर न फी । प्रटिरागवनेमेण्ट भी उस सेच्छाचारसे कोटे राभ्यका अनिष्ट हेता ¶ 
हा देख भौनमाव क्ये रही । संधिपत्रमे मापिका पक्ष समर्थन करनेके स्यि वटि 
। सरकार वचनवद्ध थी] इस कारण फिसी वातके भी कहनेकी सामथ्यं उसकी नष थी | 
महारा किशोरसिहने देखा कि वृर गवर्भमेण्टने माघोसिहको सव प्रकारसे 
त अयोग्य देख कर भी जव चुपचापर स्थिति फी है, एव को भी प्रतिविधान करने 
ॐ स्यि तैयार नहीं है, ओर किसी प्रकारका अनुयोग उपस्थित करनेसे पिर संधिका 
इदेल्ल करके भय प्राप्न होगा । तव मौन रहनाही कर्तेन्य जाना, इस कारण बह हदय 
तै की ज्वाटाको द्द्यमे ही सहन करते थ, परन्तु उनको अव अधिक दिनतक अपने ‰ 
त वैक राज्यकी एेसी दुर्दशा नकौ देखनी पडी, महाराव किशोरे सन्‌१८२८६सबोमिं 
प्राणलयाग करिये । उनकी जीवनके सम्बन्थमे हम अविक छु कदनेकी इच्छा नीं 
करते । बह जैसे विद्धान्‌ धीर ओर नश्न ये, उसी प्रकार प्रव पराक्रमसाटी वृटिर 
। सरकारफे भक्त थे । जाछिमरसिंहका दढ पश्च समर्थन करने पर भी उन्दने उसके 
२ विरुद्धं सेनासषित डे दोकर अपने साहसका चृडान्त परिचय दिवा था, शौर 
सामयिक अवस्थाको बिचार कर अग्रेज गवनेमेण्टफे साय फिर संथिवधनमे आबद्ध हो 
राजनीतिज्ञताका भी असप परिचय नदी दिया । 
फोटेपाति सदाराव किञ्चोरसिदने अपुत्रावस्थामे प्राण याग किये थे, इस कारण 
कमार प्रभ्वोरसिष्के एकमात्र पुत्र नानाद्मछ रामर्सिंहके नामसे पुकारे जाकर कोरेके 


| सिंहासन पर अमिपिक्त हए । 


4४ 


> 


म्ाराव रामसिंहके अ{भषेश कार्य नेक कुदी दिन पीठे जयणा माधोसिहने 
प्राण त्याग कयि । माधोर्सिह जैसे विकासी, अयोग्य ओर अहंकारी ये उसी 
भकार उनकी स्वेच्छाचारिततके कारण शऋेटेढे वहुतसे अनिष्ट हुए ये । का 
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(९७६) ैः राजस्थान इतिहास-भाग २, ११४ 
व ०८०४५०४९ न 
माधोसिहकी उत्तेजनाके अतुरोधते जाल्मिसिंहने अपने वैश्चानुक्रमसे फौजदार वा 6 
कोटेको समस्त राजक्तिको अपने हाथसे रहण करनेकी दद्‌ प्रतिन्ञा की, ओर 
१ उससे कोटेराञ्यका स्वेनाश्च हआ । इस स्थान पर उसके पुनवार उद्धेख करनी 
त आवश्यकता नहीं दै, माधोसिहकी मृत्युके साथी साथ कोटेकी सुख शांत्तिका विषम 4 
कटक उखड जायगा । पाटकगण सा विचार न करे, साधोसिंहकी भृत्यके पीठे 
बुटिशच गनेमेण्टके संधिपत्रके अनुसार उनके पुत्र मदनसिंह राजराणाकी उपाधिको 
पाकर पिताके पदपर प्रतिष्ठित हए । जाछिमसिह आर भाधासिह यदपि केटेराञ्यकी १ 
केवख राजश्यक्िको दी हरण करके संतु हुए थ, परन्तु मदनर्सि्टके शासन समयमे { 
2; कोरेयाज्यके चिरस्थाई महा अनिष्ट इए, किन्तु एक ओर उस सर्वनारके होनेसे केके ( 
अधीश्वर चिरकारके चयि उस हानिकारक संधिपनत्रके हाथसे अपना उद्धार करनेमे समर्थं 
ॐ हए । कर्म म्याङ्सिनने छिखा है,कि “इस प्रधानमंत्री जर महाराव (रामसिह) मे किसी १ 
&{ समय भी सद्भाव नदी था, एव॑ सन्‌ १८३४ ईसवीमे दोनोके वीचमे ठेसा विवाद्‌ भवठ 8 
टै होगया फि भ्रधान मंत्री पदके सम्वधमे फिर नवीन व्यवस्था करना केतव्य होगया।" आचि- 
त सन साहवने अपने ग्रन्थमे छिला है कि सन्‌ १८३४ ईैसवीमे रामसिह ओर उनके मंत्री 5 
माधोसिहके पुत्र ओर उन्तराधिकारो मदनसिदहमे फिर विवाद उपस्थित इआ । भत्री 
को निका्नेके ल्यि सर्वसाधारण प्रजाके अभ्यत्थान होनेसे महा विपत्ति दोनेकी सभा- १६ 
वना होगई, ओर इसी कारणसे कोटेके अधीश्चरकी सम्मत्िके अनुसार कोटेराज्यको दो ‰& 
खण्डोमे विभक्त करके जलिमरसिंहके उन्तराधिक्रारियेका भरण पोपण करतेके खि 
ज्ञाङावाड नामक एक स्वतंत्र नृतन राज्यकी सृष्टि करना उचित विचारा गया । वापिक 
वारह छाख रुपयकी आमद्नानाङे सत्रह्‌ परगने मदनीसहको दिये जेयगे । इस नवीन {६ 
बन्दोवस्तके अनुसार कोटेराज्यके साथ फिर नवीन संविवेधन हभ › € 


एक राज्यम एकभाव राजा ओर एक समस्त शासन राक्ति युक्त मनुय वश्ालुक्रम # 
नदी रह सकता, अग्रज गवनैमेण्टने इसको भरीभेतिसे जान कर भी कोटेके शास 
नकत पद वशायुक्रमसे उपभोग करनेको दिशा इस कारणसे विपमय फर उत्पन्न होता ४5 
ड हुभा देख कर भी गवनैमेण्टने अपनी समस्त शक्तियोको प्रयोग करके अव तक उस वात ¢ 
को सिद्ध रक्खा; परन्तु इतने दिनोके पीठे सरकारने कार्यद्वारा स्वीकार किया कि {5 
जाङिमसिहके वेशानुक्रपरसे शासन्ति देकर भूखा कार्यं किया दै । उसके छ्यि इस ५९ 
ठ समय गवनेमेण्डने फिर एक नवीन कायै किया । 'कोटेराज्यके सत्रह प्ररगनोको छीन € 
# कर जाटिमके उत्तराधिकारी सव अंशम अयोग्य स्रं साधारणके अभरिय मद्नसिहको ¶ 
तै देकर नवीन आखावाड़ राजके सिंहासन पर उनको चैटार दिया । जाछिमिसिंहने गवर्म- १ 
मेण्टके बहुतसे उपकार किये ये इस कारण वह्‌ उनदेः समीप छतज्ञताके ऋणे वधी ॥ ‡ 
त थी कोटेराजसे यद परगने छेकर उस कृतक्ञताका ऋण चुकाया गया । 


जनन छि शरीरके किसी अगमे धाव दोजाय आओौर उसकी चिकित्सा करनी 
( । कठिन होजाय, जर उससे समस्त शरीरके नाश होनी सम्भावना होजायःतब शरीरी § 
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११५ & कोटाराज्यका इतिदास-अ० ८. & (९७७) 
। ००४००००० 
रक्षाके चयि उस अंगो कटवा देना ही उचित द । महाराव रामसिंहने जाङ्िसके 4 
वैशधरोके द्वारा कोटेरूषी कमढको भीतर दी भीतर अंतःसार श्ूल्य दते हुए देखकर {६ 
# शीघ्र ही धृटिसच गवनैमेष्टके प्रस्तावे अनुसार अपने वैटृक राज्यके वह सव्र परगने 
१ छोड दिये । श्ीव्र ही घुसभ्य न्यायपरायण सरकारी छतन्ञताके ऋण चुकानेभे 
तै सदायताके छ्य उस दयागको खौकार किया । परन्तु उसके उपछश्षमे नवीनं संपि 
वैधनके समय महारान रामरसिहके मस्तक प्र ओर एक मारी मार अर्यण किया गया । £ 


बृटिश गवर्नमेण्ट ओर महाराव रामरिहमे संस्थापित 


८ संधिपतर। 
| 
ह 


स 


१ दिह्वी$े संधिपत्रकी अतिरिक्त धारासे राजराणा जाछ्िमसिह उनके उन्तराधि- ई 
कारी ओर स्थलाभिषिक्तोको कोटेराज्यक्री जो शासनदाक्ति दीगर है, राजराणा मदन- 
सिने उसी श्चासनशक्तिको छोडकर महाराव रामरसिंहकी उक्त अतिरिक्त धारके रिव ॥ 
पक्षम सम्मति दी है । 

२-वृटिक्ञ गवर्ममेण्टकी साहसे महाराव सूचीके अनुसार समस्व॒परगने 
रजराणा मदनर्सिह उनके उत्तयधिकारी ओर स्थलाभिषिक्तं गणको प्रदान करने 
सम्मत हए है 1 

३-दइस सूचीके अनुसार इन परगनोके पथक्‌ करनेको हस्तान्तर करनेकी 
ज्यवस्थामे जो धन व्यय होगा उसको महारा ओर उनके उत्तराधिकारी गण तथा 
स्थलाभिषिक्त गण परा करेगे । 

४-रजधानी कोटेसे अभीतक जो कर दिया जाता था, महारावं अपने उच्चरा- | 
धिकारी गणोके साथ तथा स्थछाभिपिक्तोके साथ सम्मत हृष, कि उस करमेसे 
वार्षिक ८०००० रुपये छोड़ कर शेप सव कर सरकारको हम देगे, व॒टिशच गवनैमेण्ट 
उक्त ८०००० रुपये करखरूपसे राजराणा मद्नसिंह तथा उनके उत्तराधिकारियोसे {४ 
ठेनेमे सम्मत है । राजराणाने संबत्‌ १८९५ के पदिङे उक्त कर देना । प्रथम आरम्भ 
किया । संनत १८९४ के प्रथम वर्धके कारण वर्तमान देय कर १६२२३६० रुपये कोट 


न्म 


०५१००५१० १० ४००५२९४ 


५-महारान अपनी ओरसे ओर उत्तयधिकारी तथा स्थखाभिपिक्तोकी ओरसे 
। कते दै कि एक दृ नवीन सेनाका रखना होमा ओर वृटिश्च गवैमेण्ट यवि कतै- 
व्यक विचार करेगी तो बह सेनादख एकर व॒टिश्च सेनापतिके अधीनमे रश्चित हदोगा- 
इस स्थान पर इसके स्प्टूपसे भरकराचित करना उचित कि इस प्रकार सेनाकी 
रक्षा होनेसे महाराब्र ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिपिक्तोके केटेराज्यमे ध 

५ आभ्यन्तरिक शासनदाक्तिको चरानेके पक्षमे किसी भ्रकरारका दस्ताक्षेप नदी होगा । 
&-उस सेनादठकषा व्यय किसी समय भी बार्पिक तीन ल रुपयेसे अधिक 


कम होगा । 
र (2 त य 7 र 
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{ ९७८ ) ॐ राजस्थान इतिदास-भाग २. & ११६ 
९९०९९९०९ ००९12१९९ 2 न 
७-यदिं उस्र सेनादठकी सृष्टि हई तो उस सेनादख्का व्यय महारा ओर उनके 
उत्तराधिकारी स्थछाभिपिक्त गवमेण्टको जो कर देते है उसके साय प्रति छः मास्के : 
भीतर सरकारको दमे । ओर कि समयते प्रथम अथं दान भरम होगा। वरिक्च 
गवर्ममेण्ट उसे स्थिर करदेगी । ९ 


94 


८~-यह्‌ भी स्प्टह्पसे प्रकाशित रहै कि सन्‌ १८१७ र्‌ 
दिसम्बरमें वरि गवर्नमेण्टके साथ महारा उमेवृरसिंह॒वहादुरका दिष्टी £ 
कै संधिपत्र नियव हुआ दै. वसमान संधिपत्रके द्वारा उख संधिपत्रकी जिन २ धारा- { 
त ओंसे कोई संभव नहीं रहा है बह २ धारां भवर रहैगी । {६ 
९-ृटिश गवनैमेण्ट ओर कोटेके महाराव रामसिदभे इस संधिपतरकौ उप- {2 
रक्तं धाराओका निर्णय हनि पर इसमे एक ओर तो अफिसिएरंग पालिरिकठढ {ऽ 
ॐ एलेण्ट कप्तान जान खाडो, एवं राजपूतान थित गवर्मर जनरर्के एजण्ट कफटि 
नेण्ट एक आखव्रीसके हस्ताक्षर ओर मोहर खगा कर सहारा रामसिहके भी 12 
हस्ताक्षर सदित मोहर खगादी गई; ओर आजकी तारीखसे दो मरहीनेमे महा महिमवर ¢ 
गवर जनरट द्वारा प्रयपित्त होगा । 


स 


(9५ 


१ 


क्क 
१), 


( हस्ताक्षर ) जे. खडलो । 
कोटा, १० धी अग्रै, सन्‌ १८३८ सवी । 


नू अफिसिएटिग पोलिटिकर एजेण्ट । 
महाएव रामरसिहकी एन. अख्वीस । 
मोहर. गवर्नैर जनरलके एजेण्ट | 
सुची । 


राजराणा मदनर्सिंह उनके उत्तराधिकारी ओर स्थछामिपिक्तेके कारण संधि- 

पत्रके मतसे ह्याखावाद नामक जो नवीन खरतर राञ्यकी खि होगी; उसके ल्यि 
निम्नङिखित परगने निधीरित हए । 
१-रचेदिदाट 
-सकेत 
द-चोभदहटा 

पचपाड 

अवहोरः 

डिग 

गगराड 
४-श्ाया पाटन, 
भ~-रमचवा 
&-कोटदाभद्रा 


७-सररा । 
मन 2123 
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& कोटाराव्यका इपिहास-अ० ८, % (९७९) 
क 2 
८-राई 1 
९-मनेोहर थाना । 
१०-फूख्वदोद 
११-चाचुरणी । 
१२--कंङ्करनी । 
१३--ठीपावदोद्‌ 1 
१४-शेरगद्के इछ अंग पूर्मं । 
१५-परवने. । 
१६-निवाजके पूर्वा । 
१७-शादाबाद्‌ । 
यह्‌ प्रकारित रदे कि नेरपतिर्सिंह श्षाठाघाइड राञ्यसे सदाराव्के राग्यभे उठ 
सविगा ओर उनकी समस भूमि राजराणाको प्राप्न रहेगी । - 
कोटा, १० अरैटं खन्‌ १८३८ ईसबी । 
जे ऊाडलो } 
अषिविएदिंग पोटिटिकरु एजेण्ट । 
एन अख्वीस गवर्मर जनरलके एजेष्ट | 


| राजराणा मदनसिहक† मोहर 1 | 


विदेशी विधर्ीं यवन सम्राट्‌ शाहनर्दनि जिस कोटे राज्यकी दष्ट करे हाड ॥ 
राजपूव माधोसिंदेको धिया या, सुसम्य व॒टिग गवनैमेण्टने अपनी कृतत्तताक्षा ऋण 
चुकानेके छवि उसी राज्यको दो खंडे विभक्त कर दिथा-नाञिमरसिहके अयोग्य 
उत्तराधिकारोने वार्षिक नारह्‌ छाख रुपयेकौ आमद्नीका स्वतंत्र नवीन राज्य पाया; 
जोर केटेके यथाथ अधथिकारीको केबठ बह वारपिक वारद्‌ छाल रुपया नीं बरन सर. 
कारके अधीनमं रक्षणवि्षणके छि सेनाको रखकर बार्पिक तीन जछाख रुपया शीर 
देना पडा । इससे वार्पिक मन्दरह लाख रपया चिरकाल खयि फोटेपतिक्रा चटा गया | 

रिश गवनैमेण्टके साय कोटेके महाराज उमेदसिंहका जव प्रथम संभि्वधन हमा 
यातव उक्त भकारे सेनाके व्यय दानका कोई उख नदीं था, परन्तु इष समय सुमन 
सर पाकर उक्त सेनाकी सृष्टिके विषयमे महाराबको सम्भव कर छया गया 1 सेनादछ्करा 
व्यय महाराब दैगे, परन्तु वह महारानकी आज्ञा पान नदी केरगी । अंमेज् सेनापतिके 
जधीनम अमरेज गवनेमेण्टी सेनारूपसे रदेगी । यद्यपि महाराबने इस नवीन साधिके (4 
समयमे बाषिक ८०००० पया कर देसे छुटकाय पाया, परन्तु उस स्थान पर वाक 
तीन ख पया विशेष देनेके तयार हए । महाराव रामह भङीमांविते जान ' गये थे 
कि विचार कराते अव छुं न होगा विरोष चे्टासे कदाचित्‌ शेप अंशे भी दानि 
पड, इस कारण वह उस भ्वरु पञ्की आज्ञा पाछन करे भेतृक्त राग्यके न रक्षा 
गिमत 


"^ 
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(९८०. ॐ राजस्थान इतिदास-माग २. % ११८ 
करनेफो आध्य हए । परन्तु थोड़े ही समयमे महाराव जानगये कि अंग्रेज गवर्ममेण्टको 3 
नियमित ‹ वार्षिक कर देनेके सिवाय सेनाके छिये वार्षिक तीन छाख रुपया देना सव ; 
भ्रकारसे असम्भव है, इस कारण उन्दने शीव्र ही दीनभावसे अंग्रेज सरकारके समीप £ 
इसके सम्बन्धे भ्रा्थना की } कनैर म्याङिसिन छिखते है कि ^ पिरे भी अत्यन्त 
अनिच्छासे मदाराव इस सेनास्िके विषयमे असम्मत हुए थे जौर बारम्बार अनुयोग ध 
उपास्थित करनेके कारण सन्‌ १८४४ ईसवीमे उक्त सेनादख्के व्ययमेसे एक छाख रुपया !९ 

> क्षमा करके दो खख रुपया नियत किया गया । उसी समय यद ॒विचार हु 
त करि यदि इस रुपयेसे सेनादख्के व्ययकी पूर्ति न हो सकेगी, त केटेके कस्मेसे ९ 
वह रुपया दिया जायगा ओर उस समय महारावको सावधान करना दोगा कि, ॥ 
थदि वह टीक समय पर रुपया न देसकरेगे, तो उक्त सनाके च्यिजो रुपया 
दिया गया है वह ओौर करके निमित्त जो कितने दी प्राम दै उनको प्रति {६ 
ध भूस्रूपते रखना होगा । ” % महाराव रा्मासहने इस शेषं व्यवस्थासे अपनेको 
सौभाग्यवान्‌ जान छिया । 
वटि गवरमैमेण्टने कोटेपतिके पाससे समस्त व्यय छेकर उपरोक्त सनादल्की 
सृष्टिकर उसको अपने अधीनमे रक्खा । सन्‌ १८५७ ईसवीके विख्यात सिपाही विद्रो- 
हके समय उस स्नाने अग्रज गवरेमेण्टके विरुद्धमे खड़े होकर पोिटिकंर एजेण्ट ओर 
उनके दोनों पुत्रोको मारडाढा ! अग्रज इतिहासवेत्ताने कदा दै कि महाराव रामर्सिहने 
उस विद्रोही सेनाको दमन करनेके च्यि किसी प्रकार सहायता नदीं की परन्तु हम क्‌ 
सकते है कि प्रभुता हीन महारा रामासमे उस प्रवर चिद्रोहुके निवारण करनेकी ): 
छ सामर्थ्यं थी या नही इस विपयमें हमै सन्देह है । वुरिशच गवसैमेण्टने उनसे असं- 
वुष्टदयेकर उनके सम्मानके स्यि जो सत्र तोप नियत की थी उनसे चार घटा कर तेरह 4 


> 


पुत्रके अभावमे दन्ते पुत्र रहण की सामथ्यं दी थी- उस समय महारावे रामसिहको £ 
भी उस सनद्के देनेमे ्रटि न की । 

महारा रामरसिह बहादुर सन्‌ १८६६. सवी २७ मार्च॑को अपराह समयमे ६ 
६४ वर्षकी अवस्थामें प्राण त्याग किये । कर्मर म्याक्िसनने छिखा हे कि जव सर्वसाधा- 2 
रणमें भचार होगया कि महारावकी भूयु निकट दै, तन सर्वैत्र यह अनर उटा कि ‡ 
उनको विधवा रानियोभिंसे एक रानी महाराजके साथ सती दोनेकी अभिलापा करती है। 
जिससे एसी धटना न हौ उसके स्यि पोङिटिकङ एजेण्टने उसी समय उपयुक्त 
व्यवस्था की, उन्होने राजमदख्का दवार वेद करके ताठा छ्गा दिया ओर उसकी £ 
रक्षाके स्यि सेना नियुक्त कर दी, ओर यह आज्ञा दी कि जर्होतक सम्भव होसके 


प # 1191168028 ४४९४९ 8171168, 
भ “4 ) दृत्तक पुत्रकी सनद्‌भ्राठिका वृत्तान्त मेवाड़ भौर मारषाडके इपहासमे देखो । 
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१९१९ क कोटाराज्यका इति्ास-अ० ८, % (९८१) 
द ०१००१५०० 
वरदोतिक महारावकी सृत्युका समाचार रनिवासमें मत्त जाने दो । रानियां चार धटे तक 6 
महारावकी मूद्युका समाचार न जान खकी । इसके पीछे एक रानीने कला भेजा कि ॥ 
मै खवामीके साथ चिता जर्दैगी ओर उन्दने यर्हौतक चछ प्रकार किया करि उस वैद ६ 
द्रवाजेको भी तोड डा, परन्तु उनको किसी प्रकारसे भी राजमहठ्ते बाहर न शने 
4 दिया । दूसरे दिन प्रमात होत ही निविप्रतासे मदारावका शतक कायै किया गया । # 
£. समयकी कैसी विचित्र महिमा है, एक समय जो राजपूत रानियां स्वामीका अजुगमन £ 
कर अपने सतीत्वकी पराकाष्ठा दिखाती थी, भारतके गौरवकी रक्षा करती थी, र 
4 आज उस सती कुठकी स्वर्गाय आङ्ञाकी जडम दारुण छुठाराघात्त खगा । 
। मदाराव रामसिंहकी तयु पीछे तके पुत्र मोमसिंह छत्रसाकसिंह नामसे 
तै कोटेके सिषासन पर अभिषिक्त होकर आजतक उस सिंहासन शोभाको उञ्ज्व कर ३ 
१ रे है! महाराव छत्रसाठसिह सिंदाखन आरूढ दोनेफे समयमे बहुत थोडी उमे थ । 
ञं बृटिस्च गवरनमेण्टने महारान रामसिंहसे अरतुष्ट शकर सन्‌. १८५७ ईसीके पीछे उनकी 
जो तोपोकी सङामी घटा दीथी इन नवीन मष्टाराव्रके सिहासनपर आरूढ होनेके समय ६ 
। फिर संतुष्ट हो पदिठेकी समान सतह तोपे नियत कदी । ठ 
१  महाराव छत्रराङसिद अप्राप्त व्यवहार थे, इससे महारा रामसिफी सृतयुके 
पीछे राज्यका शासनभार भ्रथमकी समान करई एक उच्च सामन्त ओर राजकर्मेचारियो 
=> र के उपर पड़ा, परन्तु अगेन इतिदासवेत्ताने छिलखा दै कि उनके शासनम राज्यमे 
1 ७नेक शोचनीय घटना उपस्थित हई । राज्यकी आमदनीका घटना, ऋणदृद्धि इ्यादि 
६ होनेसे अन्तमें वृटिश्च गवरनमेण्टको राञ्यके आभ्यन्तरिक श्वासनकार्यमे हस्तक्षेप करना 
पटा । कोटाराज्य चस समय तक वृटिश्च गवर्नमेण्टकी सावधानतासे क्ञासिव होता रहा। 
सन्‌ १८७४ ६2 भ जयपुर राज्यके भूतपूै प्रथानर्मत्री नवाव सर युदम्मद फैज॒जरीखौं 
के. सी, एस. जै. कोटेके प्रधानमन्त्री ओर सर्वशक्ति सम्पन्न कता पदुपर नियुक्त 
४। उन्होनि सभी विपये गवनेर जनरलके एजण्टके मन ओर परामरीके अनुसार 


किया। 
चै अग्रज गवरमैमेण्टकी सावघानीसे कोटेके आभ्यन्तरिक णासन विशेप परिवर्वन 
तै दोगया है । समी विभागमे अच्छे वैदोवस्त ओर न्याय ण्वचिारकी सुन्यवस्ा दीगई 
त है । वतमान महाराव छत्रराररसिह बहादुर शस समय केवर वाधिक १५०००० रुपया 
पाते द । उनको भीन्र ही राजकाज जानने प्र अपने राज्यके सम्पूणं शासनका भार । 
3 भिर जायगा 1 । 


न्व न नयक निन्नन्ठ 


०४९० 


९५ 


(2 ध प & 


(९८२ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. & १२० 
ते ४९० ००425424 ४2 १ 


नवम अध्याय ९. 6 
स ए 
टेके चतेमान श्ाश्चनकी रीत्ि-श्रासन समिति-भायन्ययक्ी भ्यवस्था-भायन्ययकी सूची- ह 
ध जच्ण-राजसमद्धिके सम्बन्धे नवीन वन्दोबम्त-विच्ार विमाग-फ्रौजद्ारी अपराधकीं ६ 
र सूची पोकिरिकर पएजेण्टका मन्तम्य-कारागारविभाग-रिक्षाविभाग 1 
| 


कोटाराज्य इस समय गवमैमेण्टकी सावधानीसे अंग्रेजी रीति ओर अंग्रेजी व्यव- 

त स्थके अनुसार अंम्रेजीभावसखे शासित होता है, कोटेराज्यके हता कता विधाता असीम (5 
सामभ्व॑श्चाटी इस समय अमेज पोकिटिकर पेण्ट है । महारा छत्रक्ञाठसिह इस (5 
समय अप्राप्र व्यवहार है, इसी कारण वह राज्यशासनके किसी विपयको भी अपनी 
इच्छानुसार पूर्णं सामर्ण्यस्े यदीं चछाते दँ । महाराब सामर्थ्यंको पाकर अवद्य ही पूण 

स्वाधीनता प्राप्न करेगे । अवद्य ही आभ्यन्तरिक शासनकार्यमे उस समय अंग्रेज पोलि- 5 

3 टिकर एजण्ट फिर हस्ताक्षिप नरी करेगे । र 

हम अवश्य ही इस बातको मानते है कि वर्तमान समयमे अग्रेजोके अधीने ६ 
कोटेराज्यने श्रासित होकर अनेक विपयोमें बहुतसे उपकार भप्त क्रिये । विचार विभाग 
राजस्व-विसाग शांतिरश्चा-विभाग स्वरास्थ्यनिभाग इत्यादि इस समय सम्पूणैरूपसे 
यथायोग्य व्याक्तेयोके ठन्त्वावाधानसे उत्तम रीतिसे परिचाछ्ित होते है । 

कोटाराज्य भरधानतः एक कौन्सिङ वा समितिके द्वारा शासित होता है । क जन ह 

उच मुष्य राज्यके एक २ विभागका शचासनभार ठेकर उस समितिके सभासद पदपर 1 

नियुक्त रहते है । अंग्रेज पोङिटिकलर एजेण्ट टसी समितिके सभापति दै, उन्दीकी परा- {5 

मदै ओर खम्मत्तिके अनुसार कौन्सिलके सभ्य गण कार्यं निर्वाह करते है । राजपृतानेके 1; 

। सन्‌ १८८२ । १८८३ $सवीके दासनविज्ञापनमे राजपूतानेमे स्थितं गवर्मैर जनरलके 

एजेण्ट खफटिनेण्ट कनैर त्राइफोडैने छ्खिा है कि ५ इस राञ्यका शासनका्यं पूरव : 

चः कार्यके समान ठेफटिनेण्ट करैर सी. ए. वेरीके सभापतित्व पर एक कौन्सिछ द्वारा (7 

धा शासित होता है #  । उक्त विज्ञापनमे पोलिरिकर एजेण्टने स्वयै छिखादैकि 12 

कौन्सिख्के सभ्यगणोके सम्बध किसी प्रकारका परारिवत्न नदी हुआ हे, सभ्यगण 
दौ अपने काको संतोपके साथ पुरा करते दै, ओर राज्यके शासन सम्बन्धमे पराम दाता 

त स्वल्प हमारी यथेष्ट सहायता करते ह+ 

राज्यक्री आयच्ययकी व्यवस्थाके जानते ही उस रज्यकी आभ्यन्तीरक अवस्था 
ध मरीर्भोतिसे जानी जा सकती है । यजराणा जाटिमसिंहके आआसनसमयमे केटेराज्यकी 
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> जिस दिनसे षृटिद्च गवनैमेण्टने कोटेराजधानीके दो भाग कर श्चाखावाड्की राज- 
3 धानी बनाई दै, लिख दिनसे कोटेराजके वाधिकः पन्द्रह ऊाख रपये आमद्ीमिसे चट 
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करनेसे कणी होगये । उनकी भू्युके पीछे सामन्त मड्ीने जिस समय कोटेके श्षाखन ह 
मरको लेकर राञ्य चडाया उस समयम भी ऋण बद्ता गया । बतैसान समयमे बह |; 
ऋण भायः दिया जासका रै, यह वड़े संतोषकी वात दै । पोर्धिटिकठ पजेण्टने छिखा 
है कि “ कण चुकानेमे जो रुपये दिये जति द वह व्ययेफे बीचमे नी गिने जाति । 
सन्‌ १८८० ओर १८८१ ईसवीमे ऋण देनेवाठेको असख ओर सूदुके दिसावसे 
व २३३५११८ ) सुप्ये दिये गये द। आगामी ३१ जख वर्तमान वर्षका जो शेष 
त होगा उसमे ऋणके हिसावमे चार सख रुपये दिय जाँयगे ! अतएव राज्यका ऋण 
त भुक्तम शौर परायः तीन छाल रुपये बाकी रगे । राज्यको ऋणसे युक्तं करके अवदय 
ही गवनैमेण्ट धन्यवाद्की पात्र होग । 
राश्यकी आमदनी बद़ातिमे वर्तमान शसकोकी दि शो रही है ! राज्यकी भूमिका 
नाप माननिन्न बनाकर उसके द्वारा पृथ्वीपर कर बढाया जाता हि, पोङिटिकछ एजेण्ट 
ऊेफटिनेण्ट कर्वङ वटी साहव उक्त विषयके सम्बन्धे छिलते दै, कि"“इस बिपयका यथो- 
चित उत्कर्ष साधित दोता है, यद मै सुक्ीके साथ सूचित करवा ह; दश्च निजामत वा 
परगनोका नवीन राजकर निद्धारित हो चुका है, एवं उनमें नौ परगनोंसे नवीन राजकर 
वसूढ होता है, दूसरे दो निजामत्‌ वा परगलोका राजकर निद्धारित केका कामचढं ‰ 
रहा है उसके समाप्त होनेपर ओर ३ परगनोका नूतन कर निद्धारित करना शेप रहेगा । 
उपरोक्त नौ परगनोके भूतन चन्दोचस्तसे वापिक ६६१६० ) रपयेका राजकर अर्थात्‌ 
५॥ रुपये सेकड़ा वद्ाया भा आता है । ” पंडित शिववक्स इस वन्दोवस्ती विभागके 
अध्यक्ष है, उनके निरीक्षणमें पोकिटिकठ एञेण्टको धड़ा संतोष द, इस नये बन्दोवस्ती 9 
2 निभागके व्यये सम्बभ्धमें पोङिटिरड पजेण्टने छिखा दै, किं गत मार्चके असीर तक ध 
इस बन्दोवस्ती कार्यम कुर ३२७४६१५ ) रये खर्वं हृ दै इसमेसे जरीफके कार्म 
9 ९३४८८ ) रुपये उठ है, जरीफका काम समाप्त होगया ह » 1 |: 
समस्त अजाके साथ न्यायका विचार हो इस वातपर वड़ा ध्यान रक्खा गया है ¢ 
संयद्‌ जाफर हुसेन कोटेके सबसे प्रधान विचारपति है । उनके सम्बन्धे पोडिटिकड (5 
एजेण्टने छिला है, ५ पदी रिपोरदभे भेन सैय्यद्‌ लाफर हुसेनेके सम्बन्धमे जो मन्वन्य 1 
& भकाश करिया था वर्तमाने रिपेर्टैमे भी उसी प्रकार संवोषके साथ भ्रीति जनक € 
। मन्तव्य प्रकट करता हु । ५६ 
स 
। "२ {16 द्शृणाौ म नह एनपा &ताणय्थ०ण ग प्र द्भणीतयष ५ 
श्‌ 818185 1882--88- 
< (१) वमान अध्यायमें उदत समस्त अंश सनू १८८२-८ ६ 
र सिर्दपेव इ। चटत सन्‌ १८८२-८३ इंखनीके रागपूतामेकी शान 


०८९५9०49 


४९५९5 





(९८८) % राजस्थान इविहास-भाग २. १२६ 
74०९०४१० ४९०००००१ ०००००५८९ ०४८९९ कः 
वह बड़ी सावधानी ओर न्यायसे कोटेके सामन्तोके अभियोगकी मीमांसा करते 
1 बह कोरक। अथी अदाठतक्ते जजका काम भी करते है | (६ । 
पुलिस विभागक रिपोर देखनेसे राञ्यके भीतरी श्चासनका यथाथ हा जाना ॥ 
जाता है । हम इसी स्थरपर कोटेराञ्यके फौजदारी अपरार्षोकी सूची प्रकाशित करते है। ¢ 


००००५९४४ 
भ्र 


<~, 


कोटा राञ्यके फौजदएी अपराधोंकी सूची । ६ 

सन्‌ १८८२-८३ ईंसवी $ 
॥ 
र 


१. 1 प अभियोग|पकंडे| > | ^~ दं स- 
अपराध [जस्या [उपस्थित गये | द 8/८ |पतिका मूल्य. = भवाय 
र | ५ य साड | २| 8 | ६|१ च| ~ [ड] सुपेः [षड पञ रूपये, 
श 


हत्याकांड 
द ३५ २१५) 


२७ ८ 




























शर्‌ 
१५२ 
२६ 
चु 





॥-9 २४९०॥)। ( --- |, 4६ 


| ५४२] २६६९।)। | ६४६ (६ 
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१२७ ॐ कोटासाज्यका इतिहास-अ० ९. (५८९) 
(- 

छेफटिनेण्ट कर्मर वेने छिखा दै, सन्‌ « १८८२। ८३ ईसवीमे जा अपराध हए र < 

२ उन सवकी संख्या ११३१ ह, अतएव पदिछे वेके सव अपराधोकी संख्या १००७ $€ 
# के साथ मिलाई जाय तो इस साकी ङढ अविक जान पडती है । विष कर पथु £ 
जओौर सामान्य चोरीके अपराध अधिकं हुए है । पादि वर्पोकी अपेक्षा इस वपम अनाज ¶5 
् कम हुभा, इसीसे सा हुवा, कारण छुटेरोके दहने उक्त रामे अधिक अपराध चयि, इस £ 
† राज्यकी समाक अन्तम जैसे घोर भयानक ओर वेदे जंगछ दै उसमे एेसे अपरार्धोका £ त 
ड पद छव स ते क ^ £ 
र गत बत ती ह । पिठ वमे नो दक पड, यदि इसके कटं वधै मदिकेके § 
तै डांकोंकी संख्याक साथ तुखना कौ जाय तौ यह्‌ फड अवदय ही संतोष जमकर होगा, 4६ 
£ कारण कि पूर्य वपभिं दिसावसे ५० से भी अधिक डके पडे है ” 1 £ 
५८ डोक्रोमेसे ५ तो सामान्य ह कारण कि उनमे अति सामान्य मूल्यकी सम्पत्ति {5 

नष्ट हुई ह ” । : 
हम इस वातको मुक्तकठसे कंते है कि कोटेरान्यकी डकेतीके दमन करनेमे ६ 
पुङिसने वड़ी प्रश्ंसाका काम किया दै । पदे धनवान्‌ प्रजा शंकित रहती थी अव 1 
पुणटिखके कठोर शरासनसे सव प्रजा निर्भय रहती है । | 
वर्तमान शासन समितिके तत्त्वावधानमे अन्य निमागोकी समान करोटेके जेट 
खनकी अवसथा वहुत सुधर गई है । पोठिरिकर एजेण्टने छिखा है, “ नया जेरखाना £ 
वडा सन्तोषदायक वना है ओर आगेरके सेटङ्जेकके तन्त्वावधायकसे जो एक दारोगा 
राप हुमा दै उसके द्वारा जेछलानेके समस्त कार्यी उत्तमताके साय चकते दै । 4 
कदिर्योका स्वारथ्य अच्छा रहता दै । 
सन्‌. १८८१ दसी इस नये जेटमे कैदिर्योके आनि पर उनका स्वारथ्य जो अच्छा ए 


निनि 


( 


77 2 2 त 


भा है वह्‌ नीचे छिखी सूचीसे जाना जासकता है । 
सन्‌ १००० पर सत्यु सख्या । 

७९-८० ईसवी .. इ ००७७ ८ ९१ 
८०-~८१ 8१० ७०० ००७ 1 11 ७०४ ६२ 6 
८१-८२ ... ध ह क इ २९-९६ ¶§ 
८२-८३ ,, २ ८६ र ड १० {६ 
भरतिदिनि जेढमे ओसतसे निन्न छिखित कैदी थ, {6 
दण्ड प्रप्र कैदी- २८४ ह 
विन्वाराधीन २१ ६ 
शिक्षा विभाग सम्बन्धमें उक्तं रिपोरेमे छिखा ह किं वावृ यदुनाथ धोपके प्रवधसे 


कोटेक बि्यालयने कमश्चः उन्नति पादै । भरतिदिन जौसत२४६ विद्यार्थी उपस्थित टत ह 
2» पदे नोते इनकी संख्या वदी है, इससे राज्यसे मिहे हए गतरनमेण्टके अधिकारी | 


= 





= 3 


२१००५८५० १८०८० ०८००८०८० ०८०४८९९८ 
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(९९० ) क राजस्थान इतिदास-भाग २. 
९०९ 
द भ्रदेशोके रहनेवाठे मनुप्य शिक्षा विषयमे जितना मन ॒छगाते ई वेसा कोटेके वी 


>. मन ङ्गा कर नही पदृते । : 
4 ५ कोटेराज्यके वीच एक भधान नगर वारनमें एक नया बिद्याख्य सुखा है ओर ‡ 
दौ साधारण मुष्योकि छ््यि उसी भांति जिखास्कूक बनाये जारे द ४ । : 
ध “कोटेके विदाछ्यके विदाथ जौर शिक्षकोकी सख्या नोचे छिखी जाती है » । ह 
श अंगेरजौ फारसी सस्त हिन्दी छख ¢ 
ध विभाग विभाग विमाग चिभाग ४ 

र विद्यार्थी ३८ १५२ २६ २०२ ४१८ ¶ 
ॐ शिक्षक २ र १ ट ११ १६ 

| केटेके पोचिरिके एजटकी यह वात यद्यपि हम मानते हे कि कोटेके रहनेवठे 


मनुष्योका वियोपार्जनमे बहा अनुराग नदी दै तो भी हम कहसकते है कि यतमान 
शासन समिति राज्यफे भिन्न विभागके सिथि जैसा व्यय निर्दे करती हे, उसके, साथ 
मिलान करनेस्े जान पड़ता ह शिक्षा विभागका व्यय हूत ही कम है! जातिकी उन्नति {8 
श्षिक्षा पर ही निर्भर है । उ स्थाई यथाथ उन्नतिका साधन करना यदि वतमान श्चासन- 
समितिका वास्तवमे उदेशदहोते शिष्षा विभागका व्ययक्षीघ्रही वदा देना चाद्ये 1 


चर्यत 


(९4444549 


१ 
र 
श केटिराञ्यका पारेमाण पोच हजार वग मीर है, अधिवासियोकी संख्या कुठ कम 
व पोच छाख दै । सेनाम ४६०० पेद्र, ७७०० घुडसचार ओर ११९ तेपं है । सम्पूरणं 
द सेना आजकल महारावके तत्वावधानमे ह । $ 
( ४ ॥ (> 
( कोटेराज्यका इतिहास समाप्त £ 
५ 
॥ 
^ 
^ श्रीवेडुटेश्वर ”* स्टीम्‌ प्रेस-वचई. 1 
6 
१ 
8 


2 


नि नन ननन 


१२९ % कोटाराज्यका राजवंश ® (९९१ ) 
०००४० 
॥ कैरटेका राजवश । 


४ - 


माधाखह्‌ 


गानानि नि न 





| | | 
(२) युङ्कदर्सिद मोहनरसिह न प कनीरम (५) त 


{4 


(३) जगत्रसिह (४) पमर्सिह हरनाथसिह 
(£) रामरसिंह 
१ (७) ९ 

(९) अजितर्सिह 1 1 

| (८) अञ्जुनसिह ¶ग्रामािंह॒दुर्जनश्षाछ 
1 ~ 

(१०) छत्रशाछ (१९) गुमानसिह राजर्सिंह 
(१२) उमेदसिह 
(१३) किशोरि सिन ष 
(१४) रमर्सिह रामसिंह्‌- 
(१५) छनेसालरसिद 


न्मन ० 


# महाराज किदयोरारदिके बाद गदीपर बैठे । 
न्न निन नकन 


०5 १०५०८१०४ 


दिता 


रजस्या 


दुसरा पत्म, 
कनक टाडका भरमणवृत्तान्त. 
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दूसराभाग ९ 
कर्नल टाडकाः पकणदुक्तान्तः ॥ 


प्रथम अध्याय 5. 


श्यते थात्रा-्ेरेदाका सर-मानदेश्वरका प्राचीन संदिरि-भारवीवार-बषेके जैनर्मदिर- 
खरोदा-मेवाडके आत्म विद्रोह सम्बन्धकी कदानी-संप्रामतसिदको वीरता-उनक्रा खेरोद्‌। | 
छाम-सप्राममे दत्तकयुत्र जयति्ट-विरायसरमे राजनैतिक संधिवंधनके समय दोनों भोर धीरता 
भरकाश्च करना- रोदे कृपिवाणिञ्यका विवरण-हिन्ता-धमेके भाशयसे बहुत विस्तारित पृथ्वीका 
देना-देवताके निमित्त अरित पृथ्वीम हन्ता भौर दूदियाका स्यापन-राजा मान्धाता-उनफे सम्ब 
न्धी भ्रवाद्-अश्वमेध यज्ञ~-उनके द्वारा ऋपि्यकिो मादनाद देश्च मिरना-महाराषटकि विरद्धमें राजसि 
( की वीरता भका करना-मेवःड्के राज्यकी सीमा-मसवन-कनैरु याड साहवके हद्यकी कथा- 


( कर्नल टाडइ सादवने राजस्थानके समस्त इतिहासको वर्णन करनेके पीठे खयं ४ 
त अपने भमण वृत्तान्तको भी वणेन किया है, जीर उसी मण ¶त्तान्तकी समाप्िके £ 
तै साथ यह वडाभारी इतिहास भी समाप्र किया गया है । द्वाद पाठकगण धीरे २ ९ 
हमारा अनुसरण करके इस समय इस विशाख इतिहासके शिखरकी अंतिम चुडापर 
दौ पर्व गये ह । इस अंतिम ख्याने हमारा अंतिम अदुरोध यदी है कि पाठकगण 
। किश्चत्‌ धे धारण करके इतिदासरूपी कल्पद््रफे शिलरपर पैव कर अयतमय ॥ 
श संतोपरूपी फलो प्राप्न करनेम समर्थं गि ओर उसके साथदीसाय हमारा भी परि- 
| अरम सफङ होगा, ओर पाठक भी अपने समयो सफर हुआ जनिगे- हमारा यदी 
आन्तरिक अनुमान है । 
शु, राजस्थानके प्रथम काडमें कर्वठ टाड साहत्रते तथा मारवाड़ जाकर वर्हि 
। छौटकर रजवाडेके अनेक देशोकी प्राकृतिक, सामाजिक, तिदासिक, राजनैतिक आर ट 
शासन सम्बन्धी कदानी पाठको को विदित कराई थीं ! इतिदास्वेत्ता कनेढ 3 साहब 
उक्त रमण समाप्त करलेके पीछे सन १८२० ईसवीकी २९ जनवरी तक्र उद्यपुरकी राज 
धानीमि रहकर विशेष राजनैतिक घटनाय होनेसे वदी ओर कोटेएब्यको चे गये । 
दुदी ओर कोटा इन दोनो राञ्योके राजगैतिक निषयोके देखनेका भार गवर्मेण्टने 


ध 4० अ=. 





००.५९५ न | ८४ 
7 जः॥ 
राज्ञस्थानका इतिद्यास 
~< - 


००१०९०92 


> 
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(९९६) रः रोजस्थान इतिदास-भाग २. $ 
१९०१८००९ ४००००५९० ४०८०० १९५१९08 


इनके हाथमे सप दिया था । कोटा ओर दीराग्यमें कनङ टाड्‌ साहवके पडे 8 
= जीर कोद अङ्गरेज नहीं गया था । इस स्थानसे हम कनेख टाड्‌ साहवके अलुगामी हुए। 
 उद्यपुर--२९ जननी सन्‌ १८२० $सवीमें यद्यपि हम उदयपुर जाकर हौं 
र एक महीने भी विश्राम न करसे, तथापि श्चीतऋतुके अति ही भारतचर्षकौ प्रकृति 
अत्यन्त आनन्द्दायक मूं धारण की, हमारे दरद्यमे उसी समय अरमण करकी (६ 
अभिलाषा हई । उग्रे छोग भारतके प्रचंड ग्रीप्ममे तथा कष्टदायक वषौकऋतुके विशेष 
छ्य भोगनेके पो, सीतऋतुको खास्थ्यके स्थि उपयोगी ओर सुखदायक मानते दै । ॥ 


सैरोदा-२९ जनवरीको हमे तूप शिखरसे चटकर छः कोपर जाय सखैरोदाके 
विस्तारित हदके किनारे डरे डर दियि, हम जिस मार्गसे होकर अये ये वरोकी भूमि 
इक्कृष्ट ओर भरीभांतिसे जखयुक्त थी । परन्तु हुत समयसे वहो खेती नकं हई । 
त इुवोक नामक स्थानसे डेढ़ मीरु दूरीपर हम वैरस नदीके पार हए, देरौरी नासकर 
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भ्रासमे उस नदासे एक सोता निकर कर एक व्री अथवा ताछावके भाकरारकी समान 
हो गया है । उस नदीके किनारे मानदेश्वर नामक महादेवका एक अत्यन्त प्राचीन 
मन्द्र विराजमान दै ! उस मन्द्रिके गठनकी रीति देखनेसे उसकी प्राचीनताका ( 
अनुभव किया जा सका है । यह आवृ शिखरके समीप चन्द्रावतीके प्रसिद्ध मन्द्र {६ 
के सामने वना हषा है, ओर इससे यह प्रवाद्‌ वाक्य भ्रमाणित होता है कि पूर्व 
काठ सर्वत्र ही मन्दिर एकभावसे वना करते थे ओर यह रीति अचर थी । (8 
हम दक्षिणसे आध कोद दूर सूरजपुराकी सरायको दांव कर मारतीवारके दट- 
श द्मे फेस मये, यह्‌ नगर चारोजोर जलभूमि पूरणं है, मवाड्के सखद जनमे स्वम 
प्रधान कनोराके सामन्त इस नगरके अधीश्वर है; ओर यदह नगर अदन्त प्राचीन कद- ३ 
कर विख्यात है } ठेस प्रगट दै कि राजा विक्रमाजीतके वड़े भाई भ्ठंदरिने इस नगर 6 
की प्रतिष्ठा की थी । यद्य एेसा प्रवाद्‌ प्रचित है किं एक समय इस नगरमे सातसौ 
पचास (७५०) जैन मन्दिर थे, ओर एक साथ ही सवभ घंटा वजता था 1 मन्दिरोमेसे 
ॐ दे फटे छेक मन्दिर पाये जाते है ओर उनको देखनेसे उनकी श्राचीनताका सरता 
। = वि के 
से अनुभव होता है, परन्तु सावित मन्द्र कोई भी नहीं है । सैरोदाके आधकोदय 
पीछे हम खेरसना नामक आमे गये, चह भाम व्राह्यणोके अधिकारमे था इसीसे यह 
ॐ ्हयोत्तर कदाता दै । 


सैरोदा एक समृद्धिश्चारी स्थान है; चारोंओर गद किला है, तथा उस गदके 
वाहर दो खंद्क है, उन दोनों खाते इच्छायुसार नदीका जक भरा जा सकता दै । 
मेवाड़की प्राचीन राजधानी चीतौड़ ओर नवीन राजधानी उदयपुर इन दोनोके सम 
मध्य स्थानके ऊपर यह सेरोदा ओर किला स्थापितै, मवाड़के आत्मविद्रोहके समय इसी 4 
&/ स्थान प्र विवाद विसम्वाद्‌ इभा करता था ! सन्‌ १७४८ ईस्ीमें जिस समय भवादे 
8 मर्यैकर आत्मविद्रोहकी आग भड़क उठी थी, उस समय दाक्तावत्‌ सं्रामसिहके पोष्य पुत्र 
ॐ 


दज. 
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ओर वाके रावत जयर्सिह जो उस विद्रोहके एक प्रधान नेता ये, उन्दीके अधीनमें 
न न भिर 
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(> था । इस देशक विशेष आय मूलक जानकर शौर विशेष प्रयोजनीय स्यानमे {8 
स्थापित हेमे कारण इख देशको किसी सासन्तके हाथमे विवास पूवैक अपण करना 
खचित न विचार कर अव यह महाराणाके दी अधोनेम है । परन्तु छावकि सामन्ते ४ 


& कर्मठ टाडका मण दृ्तान्त-अ० १, क (९९७१ 
१०/9१/989९ 096 9 


श 


मदैके संधिपत्रभे # बहु आपत्तियों के पे हस्ताक्षर करके यह ॒चैरोदाफा किला 
जो उनके छुटुभ्वि्योके रक्तपातसे उनके हस्वगत दोगया था वह म्टाराणाको अत्यन्त 
( भनलिचच्छासे छटा दिया। 
लैरोदाे इतिहाखमें भेवाडफे आत्मविवादका उक्कृष्ट चिन्न अंकित पाया 
जावा ) उस आत्मविवादमे मेषादौ भर सस््रदायके शक्तावत्‌ घं्रामरसिह जर चन्द्रा 
वत्‌ भसोिहकी ओरके बहुतसे वीर मापये । खन्‌ १७दददसबीभे संप्ामर्सिंह जिस 
समय अर्प बयस्कं युवक थे उनके पिता दयोगद्के रावङाङजी स समय जीवित 
थे, उस समय उन्होने जपने अधीश्वर राणाके अधिकारते सैरोदाको छीन ख्या ओर 
क्रमानुसार ६ बर्षं तक अपने शासने अधीनमें रक्खा । सन्‌ १७४० ईैसवीमं देवगद 1 
आमोत कफोरावर, शत्यादि शब्पक्षकी सम्प्रदाय सामन्त अपने नेता सराटलरके ¶ 
सामन्ते अधीनमे जाकर महाराणाके दीपरा भत्रीके साथ शक्तातफो उक्तं & 
दैरोदासे भगानेके स्थि इकडे हए । श्चक्तावत्‌ नेताने चार महीनेतक इन आक्र- {९ 
मणकारियोके हाथसे किकी रक्षा कर अन्तम एक समय व १ 
संधि प्राथेनाकी सूचना देनेवारी सेद्‌ पताका उड़ा दी, इस श्रकारसे वह € 
करलेके चयि हेयर ह । बह अपने सेवक ओर कुम्ब वथा धन सम्पत्तिको छेकर {७ 
शक्तावतोकी राजधानी भींद्र नामक स्थानके चके रये । चाघ्रु उनका ङु भी अनिष्ट ई 
न करसके, अवरोधकारियोके उक्त प्रस्तानमें सम्मत हेते ही श्योगदके उत्तराधिकारी 1 
संमामर्सिंह भीदरमें जा पह । इन्दोनि बहौ जाकर अपने शत्रुओोंका नाश करनेके ख्यि 
संहारमूिसे बारोँोर महा उपद्रब जर. अत्याचार करने भरारम्भ करदिथे । उसके क 
सम्बन्धमें सेबाड़मे बहूतसे भवाद्‌ ओर गर्प आजतक भचति दै । इन्दोने एक समय 1 
गुरछीनामके स्थानम जाकर वहांफ समसन पञ्यु ओर निवासियोको बन्दी करिया । {6 
कोरावरके सामन्वके पुत्र जलिमर्सिह उक्त स्थानके निवासियोकी सदायताके च्वि गये । & 
परन्तु संमामे त उनके भाण नष्ट होगए । उनकी इस † 
मत्युका वद्स् उस देशके प्रत्येक '्वौदावत सार््वरके सामन्तोकौ {4 
पताकाके नीचे इक होने । महाराणाने खयं ऽन चन्दावतोके पक्षक अबदम्बन 
श कर सपनी वेतनभोगी सेन्धवीसेनाको शीध्रं ही भेजा आर उसने तुरन्त ही भीद्रको जा 
शेरा । जिस समय भीद्रपर आक्रमण किया था, उख समय कोरावरके सामन्त अञ्न | 
सहने अपने पूत्रनारका वदा ठेतेके छ्य अचानक वहसि शयौगदमे जाकर वह 
अधिकार कर किठेते रहनेबठे प्रत्येक ख पुरषका प्राण नाश्च फिया। चैयोदा कं चैतक {8 
महाराणाके खास अर्धानमें था, अन्तम उन्न परिणामको न विचार फर स्षगका मूख प 
कारणस्वरूप चह किला मदेसरके ष॑दावत्‌ सान्त सरदारासिदको देदिया 1 ¢ 
( १} भ्रम काण्डम यथास्यान भकाश्चित होघुका है । 
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{९९८} कैः राजस्थान इतिदास~माग्‌ २, ® र 
(= 1 ५. 
संवत्‌ १७४६ से च॑दावत्‌ सरदार महाराणाके विरुदधमे विद्रोही होनेसे उनकी (६ । 
कोपृष्टिमे पड़कर पग २ पर अपमानिव इए । उनके चिरदान्र राक्तावत्‌ उस अवसम 
मीद्रके सामन्तोके नेताके अधीने अपनी २ सेनाके साथ हो जे सेन्धवीसेना इस किरम 
रखी थी उसके निकाठनेकै ख्यि इक्र हए । कोरावरके सामन्त अञुनसिह्‌, उस समय 
सेन्धनीद्ख्के नायकं कुटीखाके साथ किरठेमेकी सेनाकी सदायता करनेके य्यि रये । ¢ 
किठेके समीप ही प्रवर समरानछ प्रज्वछितं होगे । उस सं्ाममे अपने हाथसे 
कोरावरफे दो अधीन सामन्त सीकरवाछ गोमान ओर राणाचत्‌ भीमजीका प्राण नाश ६ 
किया गया । परन्तु अंतमे चांदावतोने दी रणक्षेत्रं जयस्कष्मीका आगन किया, £ 
राक्तावत्‌ शीघ दी भद्रसे चले गये । इस समय कोटेके जाकिमर्सिह जिन्दोने इन ४; 
दोनी सम्भदायोमे वैरमाव्को भकीमांपिसे भज्विव करदिया था, जिन्होने इस विवाद पः 
करती हई दोनी सस्प्रदायेके हाथसे अन्वमें स्वयं उस किलेको अपने हस्तगत करनेका 
विचार किया था, उन्न इस समय शक्तावतोकी सदायता करनेके स्यि एक द ; 
अरव सेनाका भेज दिया ! शाक्तावत्‌ उनके साथ मिलकर फिर चादावतोंपर आक्रमण ॥ 
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करनेके छियि धावमान हुए । चांदावत्‌ इस समय अकोटाके समतरुशचत्रमे सित थ, 
वह शीघ्र ही रणक्षतरमे जा पचे, परन्तु अंतमे परास्त होगये ! उस समय सैन्धनी 
सेनाके नायक्रके मरते ही सेना छतर्भग होकर भाग गईं । संयामसिह रातरुभके विरुद्ध 


7९ 


| 
भे उस समर तथा अन्यान्य युद्धोमे नायक वने इसीसे उनके शरीरम तीन स्थानेमि 
भयंकर आधात छे । परन्तु वह्‌ उस भयंकर आधातोसे किथ्ित्‌ भी दुःखित न 
इए, बरन उन्दोने राणाके समीपसे अधिक सम्मान पाया, ओर शत्रु चादावतोको 
मगा दिया । इस प्रकारसे उस ॒युद्धके पीछे सैरोदाका किला संगत्‌ १७५८ सन्‌ ५ 
( १८०२६ ) तकं महाराणाके अधीनभें था, इसके पीछे संभामसिंहने दश्दजार रुपया {र 
महाराणाको भेटमे देकर उस किठेको अपने अधिकारमे कर छिया । सन्‌ १८१८ ॥ ध 
ईसवीमे जिस सभय हम ( गवर्ममेण्ट ) महाराणा ओर उनके सामन्तेमि संधि स्थापन 
ओर मध्यस्थता करनेमे नियुक्त हुए उस समय तक उक्त सैरोदाका किला श्क्तावतोकरे £ 
# असीम साहस्र, बीरता भौर जयचिहस्वरूपसे उनके अधीनमे था ¡ संमामसिदहके 1 
पोष्य पुत्र खावके रावत जयर्सिहने उस समय खैरोदाके किटठेको महारणाके देनेमे { 
र असम्मति प्रकाश की, यह कुछ आश्च्थकी वात नही है । वह्‌ यदूतक अगे बहे कि १ 
उन्दोने किरेकी दीवारके नवि सेनाको इकट्रा करनेकी आज्ञा दी । ओर जिससे उनमें (८ 
॥ का कोई भी मनुप्य किठेके वादर महाराणाकी ओरके फिसी मनुष्यके साथ वात वीत ९ 
ॐ न करै, एसा भी प्रवन्ध किया गया । अत्यन्त सूक्ष्म कारणके उपस्थित होनेपर दुरके १६ 
धेरने ओर अधिकारके उद्योगसे उस समय मेवाडुके समस्त. चांदावत्‌ नन्दित हो ( त 
ष इनके समीप सहायक हो आये थे । ओर जिस समय महारटोके अत्याचार उत्पीडन ¶ 
र तथा राज्यभ्रासके युखसे मवाड़का उद्धार किया था उस समय श्षिर प्राचीन शतुताकी (६ 
; अभि प्रज्वलित होगई थी । 
| परन्तु जिस समय यह प्रस्तावं उपस्थित किया गया था, उस समय सैरोदप्के 
त अधीश्वर जयसिंह आप उदयपुरकी राजधानी महाराणाके य्ह उनके ० स्वरूप 
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ष्‌, 8 कर्न टाडका रमण वृत्चान्त-म० १, $ (९९९) 
न ८ ९९४०९४९७ ०१०० 
ध से रहते थे । यदि जयसिंहका कोई सवक किलेके वाहर जारूर महाराणाकी ओरके 
= मलुष्यके साथ साक्षात्‌ करता तो जयसिं्ी सेना अवदय ही उसकी हत्या करदेती । ह 
यद्यपि हमारे विचारसे जयजिह उख समय महाराणा ओर वटि गवनेमेण्टके समीप {¢ 
र विद्रोह रपस गिने जते ये परन्तु उस समय कोई कायं भी विद्रोदकी सूचना करने 
त वाला नहीं हभ तथा रणा आओँर राव द्या अधीदवर एवं राजमक्त सामन्त भावसे 
रहते ये, अन्य किसी प्रकारका विरुद्धभाव दिखाई नदी देता था । उक्त खैरोदाके किठे- 
# को हस्तगत केका कार्यं सरङतासे होजाय, इस प्रस्नावसे मीमांसाका भार राणा ओर्‌ ३ 
~ राषदके पक्के कामदार वा भतिनिधियोके हाथमे सौपा गया । उन अरतिनिधियोेसे 
8, किसी भकारका विरुद ज्ञापक ब असैतोषदायक आचरण इष्टि नदीं आया, बरन सरकता 
य से मीमांसा हेनिकी आाश्चा दृष्टि पट्वी थी ! एश्चियाके निवासी सूचना ओर इसकी ( 
ॐ परिणतिभे समयको विबादवाखा नहीं जानते, परन्तु शीत भधान देशक मलुष्य उसे वैखा 
5; जानत दहै । किसी भ्रकारके विवाद्‌ बिसम्बादकी मोमांसाके समथ एदियावासी अधिक 
> धीरता प्रकाश करके अपनी म्यादाकी रक्षा करनेमे सूव रित दै ! 
सः सैरोददिश मेवाडकी प्रथम श्रेणीके खाङ्िसा विभागका एक पटा वा उपावैभाग 
श हि । छेटे २ प्रामाके अतिरिक्त इसमे १४ शहर भी है इन सवके उप विभागका वापिक 
६! १४५०० रुपया राजकर दै, एकमात्र सैरोदाका वाधिकं राजस्व ३५०० रुपया दै | 
द यहो मूमि खाथारणत, सीन भेणियोमे विमद (१) पेन भूमि, शूपोदके 
इसका एृपिकाय शेता दै, (२) गुरसाभूमि, इसमे भी जऊ सींचा जाता है (३) 
मार वा मामभि, इसमें खेती वर्षाके जखकं विना नदी होती । य केवर दो ऋतुजे ॥ 
| म धान्य उतन्न देति द । पदि उना अर्थात्‌ भ्रीप्म काठीन धान्यः दूसरे शीयाट्‌ बा 
त शीतकाङीन धान्य । प्राचीन दिन्द्‌शासनफी समान महाराणा यदोका मी कर स्वरूपम १६ 
उस इत्यन्न हट धान्यमेसे अपना भग छेते हैँ । भ्रीष्मकालमे रेह, जौ, चना उतपन्न € म 
ओ होते दि! सौ शौ मन करफे रेति अलुसार उसका भाग कर खडिहानमे जमा $ 
र होता है पीठे उसे २५ मनसि चार भागोमे विभक्त किया जाता दै, उन चारो भागोमेसे £ 
प्रथम प्रामके समसत मनुष्येको जो सिरता दि बह उनसे मनके ऊपर एक २ सेर करके € 
छ सेते दे । ( १) प्टेड बा प्रासा्यद्ष (२ ) पटवारी वा हिसावरक्षक (२ ) साना वा ९६ 
ॐ प्रहरी (४ ) बुखाई वा सम्बाद्‌ वादक एवं साधारणतः पु पाठक, ( ५ ) काडी सून- 
8 धर ( ६ ) उदार वा कमैकार (७ ) $ुभकार ( कृम्ार ) (८) रजक (धोवी ) (९) 
भतयेकको 
॥ 


(4 


€ 


४ 


~| 


रौ चमार ओर ( १० ) नाई इन दश मलु्योको मन पीछे एक सेरके हिसावसे 
न २॥ मन करके धान्य भिठता द, तव मूढ चार अंशोमेका एक अंश उठ जाता है। 
भेष तीन अंशेमिका एक अंश ( २५ मन ) राजभ करखरूपसे छिया जाता है । धाङी {६ 


वो मागोमेसे युवराजके नामका दो मन दिया जाता है, जौर शेप समस्तं॒धान्य ¢ 
1 
र (१) जो मुप्य घमस मके पशमे चराता है, तथा जिससे पञ खेतका अनिष्ट न 


त कैर वद उस विपये इटि रसता ई । 


9, 
क 


०९९ 


क 








९१८९९ ॐ\1/6(8 | १, 9 ५/९ 0 >\1/8 
1 भिखता ह, उक्त मामके दस मनुष्योको जो धान्य मिखता है व उसके 
ऊपर भी दस्वाक्षेष किया गया है, भत्येक सनक उपर तीनसेर काट छया! जाता दै । 6 
| युवराजके नामका एकसेर राणाके प्रधान अश्वपाठके नामका एक सेर, एवं मोदी अर्थात्‌ 
री शस्यरश्ा विभागके अध्यक्षके नामका एक सेर छिया जाता ई ! चहं समसत धान्य ६ 
राजाके यहां शुक्त ता है । इसके पदि जैसा चार अंशोमेका. एक अंश राजाको भिता 4 
8; था, इस समय उसके वदेम दख अंसोभिका तीन अदय भिर्वा है, परन्तु धान्य करटलेके 
भ पि भ्रामक मनुष्य जौर एक वार धान्य छे जाते है, जो धान्य वोतेै वह भीदो 6 
तीन सेर छेते है । |; 
श्षीयादध वा सीतकाठ्मे मकाई, ज्वार, ओर बाजरा उत्पन्न होता है उसके विभाग 4 


पर 


का कार्य निन्नट्िलित भरकारसे किया जाता दै । भरति सौमन पर ४० मन राजाका 


841 


9 करसरूप रखकर उक्त मकरे दु मलुष्योको -मनपर एक २ सेर देकरवा$ जो : 

वचता दै वह्‌ सव किसानको भिर्वा है । : 
गन्नौ, रई, नीर, अफीम, तमाखु, तिल इत्यादिकी खेती भी यहां होती है, शख 

परसे नियसित रुपया करखरूपमे लिया जाता है । भवि वीधेके अपर दो रपयेसे दय 

रपयेतक कर लिया जाता ए 

हिन्ता-३१ जनवरी ! जिस माठ इब्द्से इस देशका चम माख्वा हआ ह । 

उसी माठ नामक भेष कर्षण की हई भूमिके उपरसे शते हुए तीन कोच लंघकर हम 

आगये । हम सू भगवानके उद्य दोनेसे बहुत पदिडे धोद पर सवार हो बाहर हृष, 0 


> 


प्र 


किसान खेतमें गहू, जौ, चने इत्यादि नवीन इयामर श्स्यको देखकर ईसते इए विचार 

॥ रहे थे कि अवक़्ौ वार भगवानते द्याङ़ होकर खेती बहुत जच्छी की ह; अव इसका को : 

ङ अनिष्ट नदीं करसकेगा । भ्रामकी छुटियां सव नवीनतासे छागई थं । नवीन दीनः 2 

ध इत्यादि निकले हुए मसवासियोकि फिर आगमनका परिचय देरी थीं । उसते हमारे १७ 

अभिनन्द्नके साथ हमारे कल्याणकी कामना तथा हषे ओर विषादित नेत्रोसे देख री 4 
= 


(2८४, 


49, 


1 सैरोदाके उपविभागके अधीन हम अमरपुरा नामक छोटे रामम गये । हमारी बि ६ 
ओरको मानियास नामक श्र दिखाई पड़ा । एक सम्प्दायने ब्राह्यणके अबुश्चासनपत्नके 





‰ 
8 (१) इव भान्द ्ेी खेती चड़ अनिधित है जर इसे किसानो कामे चदे हति 
9 होती है । अग्बरु तो इसकी फसर पूरे सारुभरमे तैयार होती ह यानी निस जमीनमे अफीम या 6 


# साधारण अनाजकी दो फक्षङकी पैदावार होजाती है वही गत्नेकी केवर एक फक तैयार शती है 
दूसरे सरकारी मारुजारीके ठेकेदारेकि ऊपरी छागान जीर जमीजोतके महसूरूके कारण गक्ेकी ॥ 
त खेतीमे छिसानको सद्‌! हामि उटाना पदृती है । यानी एष बीवा पर रुगान जमीन निदा गुडा ऽ 
वल, वैर ओौर किसानकी खवा, चुराक, गन्तेकी कटार आदिका छर खच २६८ र० होता है 
त तो प्रति बीघा अ्यादि ज्यादा २० मन शु दयार नपर फी रुपया १० सेरके हिसावसे कर 
् २००) की जमदुनी ्ोदी है। 





७ & कनै टाडका श्रमण वृच्चान्व-अ० १, ® (१००१) 


= $ ५ ट (] ७१1/९ ८) 
1 १14 ०-26४-6४ < ए ५ ४ ४ (- 2 


# मलुसार उस नगर पर अधिकार किया दै । यहः स्थान भेवाके राणां ^ पू पुरुपोके 
धु न्यायदान सोण्डताका » उत्तम रूपसे प्रमाण देता दै । राणाके जधिकारकी पांच हजार ¢ 
&। वीषा श्मूमि समाजके भकमियोको वंशालु्रमसे भोगनेके ज्ि दीदै। यथपि एसा जाना 1 
प जाता है कि ्रेतायुगमे राजा मान्धौताने पवित्र उपनिवेश त्राहा्णोक्ो स्थापन किया ¶ 
श था, एवं उस सम्प्रदाये केवछ २५ परिवार निराजमान दै, परन्तु बह छम्ब आजतक (& 
$ उस मूमिमे षिका नदीं करता, वह्‌ खाठी पद दै, परन्तु बद सव भूमि जघ नदीं | 
| होसकती पसा करसे साठ हजार वप नरक रहना दोगा, यह ॒वास्तवमें सुखकी वात ¶ 
नी द, जौर जो मनुष्य ईस पर विवास फरते द उनके जीसे यद वात हटानी वड़ो & 
कठिन द, देवोत्तर मूमिगरहणके महापापसे सुक्तिराम कलना राजपूत आतमके पञमे वटी | 
ही कष्टदायक वात है ! 

परन्तु भ देखकर अत्यन्त आनन्दित हा कि शक्तावत्‌ सम््दायफे कई परिवारोने 
अपने वंराकी शुद्धि दोनेसे स्थानके न भिखनेसे बिदेशमे बास करनेके स्यि जानेके बद्ञे 
भे उक्त नरक वासते भयभीत न कर उक्त देवोत्तर भूमिके उपर हन्ता ओर 
दूंदिया नगर स्थापन कयि हः । न 

^्रसेक सम्प्रदायके भ्वयेक भरकारके स्वाथ रक्षा करनेके अभिखापी होकर भने 
यह प्रस्ताव किया फ यदि महाराणा जाह्यण प्रिवारके प्रयोजनके अनुसार भूमि इनके 
अधीनमें रखकर देप सव भूमिको राज्यके अधिकारम कर ठेते तो उसक्रा जो कुछ पाप 
है जयता भविष्य दंडके रको भरँ अपने शिरपर दण कनेक तैयार ह । भने भस्ताव 
किया कि उक्ष एक हजार वीधा भूमि उन ब्राह्मणोको दीजाय; उनको केवढ गौ 

पयु देकर ही काम न चछ सकेगा वरन उनको खेती करनेके लियि भाचीन 


न सम्स्त संस्कार ओर नवीन टँ भी सुदवा देने हेग । इस समय एक । 
।: 
| 
ह 


॥ 
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ज्योतिपीजी राणाकी समामे वैठे ये ओर वह छठ चैक भी जानते थे, बाह्मण 
वेशम इनका जन्म हुम था इसी कारण उन्होने मानियार कारके सजातीय ब्राह्मणोके 
साथ की रकम इद सहायता क परन्तु मानियारके ब्राह्मण उक्त भूमिके दानक कारण 
प्राचीन ताम्रंके भनुरासन पत्रको ठपीस्थत न करसके+ । 
कर्म टाड्‌ सादवने इसके पि छित है, फ राजा मान्धाता जिनका नाम इस 
देदमे अक्षय वतेमान दै वह भरमार जातीय जीर मध्य मारतवधके राजा थे । धार 
जौर उल्नयनी उनका राजधानी थी । यद्यपि किसी समयमे कोई मदुष्य उनको नहीं 
जान सके थ परन्तु भ्रवाद्से सवने उनको विक्रमादियका पूर्वी का दै । विक्रमा- 

( ¶ ) राजा मान्धाता युबनाश्के पुत्र ये । यह तरेतायुगे आरदभर्मे ह्‌, इनका दूसरा नाम 
तरसदस्यु भी था 1 इनको र्वणासुरने मारा. 

८.२) विजातीय राड सादवने इसमे भानन्ड भकार किया तो था, परन्तु यथाये हिन्दू इसते 
ग्यथित्र हुए थे । रिन्‌ शक्तावतेनि देवेत्तर सूमिको अपने अयिकारमे करिया था उन्हेनि कमी 
्षत्रीधरमेका पारत नहीं किया, दृते वह अवद्य ही ब्रह्मणस्व हरणके अपराधी है । 


ननी 


९9 
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(१०४२) & राजस्थान इतिदास-भाग २. & ८ 
व ४9४ = 
& तक्रा संवत्‌ समस्त भारतव्मे प्रचित दै । नर्मदाके किनारे वहुवसे स्थने ¶ 





उनकी अधिक कीतिं विराजमान है । प्राचीन काठमे चित्तौर ओर उनके अधीने 
| समस देदा धारेराज्यके अन्तयुक्त ये । इन देशोके समस्त स्थानो उन भमारोके 
ष एकापिपृत्त्यके बहते प्रमाण विराजमान है । ओर जिस देशसे होकर भ यहौतकं आया 
हूं , पुरात्तन तत्त्वके जाननेवाछे यहाके बहूतसे प्राचीन एतिहासिक तत्त्वको सरख्तासे 
संभरह कर सकैगे । हन्ता ओर दूदा इन्दी दोनों देशोके साथ मान्धाता नामका संश्रव 
देखा जाता है ! मदाराजा मान्धाताने दृदिया नामक स्थानमें बड़ी धूमधामकर साथ ६ 
अश्वमेव यज्ञ किया था] उस स्थानपर आजतक वह्‌ यज्ञङुण्ड देखा जाता है । हिन्ता 
के दौ ऋपि उस यज्ञकार्यभें नियुक्त इए थ । राजाने पदे उनको धन दिया, उन्देनि 
धन छेना स्वकर नहीं किया । परन्तु उन्दने जिस समय राजासे विदा खी उसी समय ¢ 
रााने बडी चतुरताके साथ विदादके ताम्बूठके साथी साथ मीनारदेशषका अनुशासन 
पत्न उन ऋषयोके हाथमे दिया । यद्यपि ऋपियोने अयाचित होकर भी उस दानपत्रफो 
रहण किया था, परन्तु उस दानक ठेते ही उनफी पवित्रता एक वार ही नष्ट दोग ६ 
आओौर इतने दिनोंतक उन्देनि जिस पवित्रताके चठसे इन्द्रजाटिक कांड किया था उनकी 
वह सामथ्यैःमी लोप दोग । पाठक गण क्या भप उस इन्द्रजाङ सम्बन्धीय किसी 
बिवरणके जाननेकी इच्छा करते है ऋपियोने सान करनेके पीछे अपनी धोतीका जक 
निचोड़ कृर उसे मस्तकके उपर शूल्यमागमे बायुके उपर फेडा दिखा था। वह्‌ उसी भवसे 
रहकर सूर्यकी किरणोँसे उनकी रक्षा करती थी । उक्त दोनों ऋषियोके उस सामर्थ्येके 
लोप हेते ही उनके वदाधर छृषिकाय करने छो । उनके उत्तराधिकारी आजतक क्त 
भनारेदरके स्वत्नीधिकारीरूपसे रहत है । ओर वड़े चौवीसा अर्थात्‌ बडे चौवीस नःमक 
स्थानेमि विस्तीर्णं हए हैँ ” । 


कर्मङ राइ साहवने जो इन्द्रजाङ इत्यादिका उेख किया है उसके सम्बन्ध- ए 
मे ङु कषनेकी आवदयकता नदी दै । कारण कि यहाके शिक्षित मनुष्य जव योगकी ‰ 
वातोपर दैसते दै तथा योगवछ्से जिन ऋषि सुनिर्योनि अनेक असाध्य कायं साधन 
श्‌ किये है उस पर वह विश्वास नही करते तव विजातीय टा महोदयने जो उस विपये 

उपहास कर योगक्रियाको इन्द्रनाठ का तो इसमे क्या आश्य है ? परन्तु {5 

कर्नङ टा सादहवने जो प्राचीन अचिश्चास प्रवादको सुनकर उक्त सन्तन्यको वणन & 

किया ह, उसभ छ सदेह नही । दोनो ऋषियोने अयाचित होकर ताम्वुख्के 

साथ भूमिका दानपत्र रहण किया था इसीसे उनका तप ओर योगर नष्ट होगयाः ६ 

इसका ष्तौन विश्वास करसकेगा ? हमारे टाड़ सद्टोद्य अनेक स्थारनोपर इस प्रकार ६ 
| प्रनादके ऊपर विश्वासं करके महा ममे पड़ है । 


त 


त 
= 


न 


५ { १ ) मान्धाता नामके दूसरे राजा भरमार होगये दह । इनका वणेन धार देवासकी शा £ 
वीमे छिखा है ! धारके अधीश्वर प्रमारव्ी क्षत्र है ओर वे अपनेको शकाब्द्‌ राजा निकरमादित्यकी 
क प्रमाणित करते हे । धारराज्यके व्यवस्थापकका नाम सावूस्लीग भरमार था. 


९ ॐ क्मैल गडका रमण ¶ृत्तान्त-अ० १. $ ( १००३) 
[ ८००००१०० न 
ट इतिदटासवेत्ता टा सादवने इसके पीछे छिखा हि कि ¢ आज भातःकाटकी 
यात्रके समय इम वामोनियो नामक भमन गय । उस प्राम एक परस रमणीक 
। सरोवर है सके व्वारोभओर पत्थरकी दीवारोकी कतार छग रही है। उस प्रासके 
द अधीनमे चार हजार वीये जमीन है । पिले यद राणाके खास सधिकारमें थी । 
त परन्तु महाराष्ट आक्रमण तथा राणाकी साम्यं घटनेके समय यद दूखरोके अधथि- 
कारमे चरी गई ओर यह स्थान अत्याचार ओर उमद्रवोके होनेसे जन्य होगया £ 
रैः था, इसकी ओर देखातक नदीं जाता था । इस समय यह मोती पादवान नामकी 
राणाकी एक भरिया उपपनीके अधिकार है । मोर्तीनि का फि वह सके पास 1; 
ठ गिरमी रक्खा गया दै । परन्तु कौन मान मव वधक दानका अधिकारी है जो उसको 
ध नही दिखा सकती । 
यह्‌ दिन्तदेश आत्मविद्रोदेके समय एक विख्यात स्थान था ! यदह स्थान इस 
समय भधीनस्थ शा्तावत्‌ सामन्तोके अधिकारमै दे । संवत्‌ १८१२ मे जिख ससय 
८ सत्वा › नामक महाराटनेवा दश्च हजार महाराषकी सेना ठेकर मेवाडपर अधिकार 
श्‌ करलेके स्यि आये थ ।` उसं समय इस हिन्वादलके वीरभेष्ठ राजसिहने मदावीरता 
भरफाश्च की थी । राजसिंह चारा जातीय एवं साद्रीके सामन्त थे । राजपूतानेके राजा- 
ओमे शिरोमणि राजा भतापसिं्टकी जिन राजपूत वीररोनि पदिठे रक्षा की थी यह 
राजसिंह उन्हीकै वेगधर ह ¡ राजसिंह जिस समय राजधानीसे साद्री देदको जानेके 
ठ चयि इस दन्ता आये थे उस समय छन्ने सुना कि रात्रं महाराष्टका दछ डेढ कोश 
दूर साना नामक स्थानम आगया है । शातरुदखके आनेका समाचार पाकर उनके किसी 
ध पारिपदने का # सोजामार्गसे सादरीमे जतिहट महाराष्रोके साथ साक्षात्‌ होनेकी 
सम्भावना है, इस कारण छेक धूमकर भीदरमे जाना उविव दै ¦ परन्तु राणा राजष । 
3 कुछ भी विपत्तिकी आका न करके वरावर पिठेकी समान यात्रा की।उनके कुद द्र ४ 
॥ प्टुचने पर महारारून वल आक्रमण फरके राजसिंह उन अत्पसंल्यक अश्वारोहियोको (€ 
र ; दटनेका उचित पात्र जान यिया।उनके दखने वड़ी नीघ्रतासे उनको पकड़ कर उनके समस्त 
 चच्ञाभूपण उतार कर उनका घन छीन ख्या आर उन्दे घोडो परस उतरनेकी आज्ञा दी | 
तर इस भ्रकारसे महाराषटेके शाथमे आत्मसमर्पण बा समस द्रव्य देनकी जयेश्षा म॒च्युका 
&¦ होना शरे्ठ ६, वीर तेजस्वी राजर्से यह्‌ निश्चय करके अपनी केवर तीनसौ सेनाछे 
# उस दश हजार महाराषसेनाके साय युद्ध कटा प्रारम्भ कर दिया । राजसिंह ओर 
¢ उनी सेनानि भोर पराकमर करके श्ुद्खके साथ संराम करते हए सत्ुमोके श्यूहको 
। भेद डाखा । राजसिंह अकथनीय वीरता प्रकाद्च करके श्ओोसे छुटकारा पाय अपनी 
 वचीवचाई सेनाको साय ठेकर दिनतक किठेमे आ पे । भदे सामन्त सुशियाठ- ( 
् सिंहके साथ राजसिंहका चैवादिक सम्बन्ध वधन ओर मित्रता थी, बह इस समाचारको ६ 
1 (=: ही राजपूत जातिके खभावके अनुसार वखविक्रमसे उत्तेजित शीघ्र ही एक विश्वासी 
सेनाको संमद्‌ करके अपन बन्धुराजरसिदका उद्धार करनेके स्यि बादर हृए । उस सेनाकी 
संख्या केवछ पांच सौ थी; ओर बह समी शक्तानत्‌ सम्प्रदायके राजपूत थ 1 सेनाद्ख्के 
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ॐ चार खेशोके तीन जं पेदृठ ओर एक अंश जग्धारोही था । वैद सेना रात्रिक समय 
५ माठ बौलकर एक दृढ बांधकर चरी ओर अश्वारोदीदङ दोनो ओर उसकी रक्षा करता 
हज चङता था । सुियारर्सिंह सबसे आगे नेता बनकर सेनाको छ चडे । जो मनुष्य 
दरूभंग करफे चडैगा उसे बिना पूरे व॑दुकसे उड़ा दिया जायगा, इस आज्ञाका प्रचार 
त करिया गया । असीम साहसी बह पां वसौ राजपूतोकी सेना द्र हजार महाराष्रोकि 
राख भाससे स्वजातीय राजरसिहका उद्धार करनेके स्यि चटी । उसके इस भकारसे 
कही दूर बढ़ने पर महारा्रके अश्वारोदी दल्ने पंगपाङकी समान आकर चायोभोरसे 
त धेर छ्या,। परन्तु वह सामान्य राजपूतोकी सेना ठ भी भयमीत न हृद, ओर भीद्र 
तथा हिन्ताके वीचसे विस्तारित क्षेमे जाकर हिन्ताके नगर द्वारपर जापरहची।नव महा- 
रानि देखा कि राजपूत मरे भ्राससे निकटे जति दँ तव उन्होने “ वरौ दे ” शब्दे 
भ्रान्तकरो कम्पायमान किया । उस शाब्दसे शीघ्र ही बारह फुट छम्ब सैकड़ो वे शक्तावतेके 
उपर पड़ने छे । खुशियारर्सिंह अपनी सेनाको वहां खड़ा करफे अपने अश्वारोही ओर 
पिदङदलके पीछे भये । महारा्दखके समीप आते ही राजपूत अश्वारोही दृछने इस 
प्रकारे उसपर आक्रमणं किया फि जिससे महाराषटरेका दरु स्तंभित होकर भ॑ग हो 
गया । इस अवसरं राजपूत अश्वारोही फिर अपने पूैस्थानमें आकर बन्दृकोमं गोढी 
भरकर महाराक्षेके आनेकी प्रतिक्षा करने खो । इसी अवसम पैदर दख दिन्ताके 
किक दवारपर जा पवा, इसके आते ही साद्रीके सामन्त बड़ी प्रसन्नतासे भिङे । 
अपना मनोरथ सफर हुआ जान विजयी हो महाराज सुियारूसिंहने स्थिर किया करि 
शत्रुमेकि द्वारा वैदी होकर दिन्ताके किलेमे रहना ओर अन्तम आहारे अभावसे 
सात्मसमर्पण करनेकी अपेक्षा रातरुके व्यूहुको भेद्कर चरे जाना उचित है ! समस्त 
| राजपूतोने महाराजके इस मन्तव्यको समथं न करिया ओंर तद्युसार वह छोग तुरन्त 
ही सामान्य हानि उठाकर भीद्रमें आ पर्वे । यह वीरताकी कहानी समस्त रजवा- 
् मे प्रसिद्ध है । ओर शक्तसिंहके उत्तराधिकारी अगणित वीरोमे भी यह अतुखनीय 
र गौरननक वाती कहकर भरसिद्ध हए थी । राक्तरसंहके वैदाधरोमें महाराज सुंशियार- 
रौ सिहफी वीरता ओर उनकी योग्यता भरंसनीय थी » । 
रा ०८ मोरवन वा मोरौ--२१ जनवरीके शेष दिन हम भेवाङ़की शेप सीमाके 
अन्तम भाप, भेवाड़की वद्‌ उलट उपजाड भूमि दूरके अधिकारे थी; 
त तथा नीच वुद्धि महाराष्ट ओर निष्ठुर पटठार्नोका राजपूत सामन्तोके सखत्वपर अधिकार (६ 
त देखकर नै अयन्त दी शोकित हभ । राजवाडेके पूैवीरोकी अपेक्षा इस समयके {६ 
वीरको अयोग्य देखकर अत्यन्त हताश्च ओर विरक्त होनेपर भी युद्धे उनके पूरनपुर 
९ षौकी ओर श्रद्धा उत्पन्न हई, यद्यपि वर्तमान वंशधर पूर पुरुषोकी अपेक्षा अयोग्य थे 
परन्तु सम्पूणंतः असार जओौर अयोग्य नदीं थ उद्यपुरके राणाकी समामे वर्वमान 
वेशधरोमे कोद एक रिथिक खमाव कोई २ कदाचारै षद थ जौर सव सभी 
। उद्योग रदित थ--इस विच्तारसे अचेतनताके कारण भेरा स्वास्थ्य भकीभांतिसे नष्ट 
1 दोगया । भ भेवाड्के राव्यक्ठो पनी जन्ममूभिस्वरूप जानत्य ह, ओर इसी 
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(सद 
मेवाड़के साथ हमारे योवनके जीवनक आशावखो विजि दै भीर बह समस्त 


४1 


आशा प्ङृतरूपसे पूणं हई ६, उससे भै भेवाड़के वीर जौर उनकी अवाथ्ये सन्तानोके 


सम्बन्धमे केवर यदी कहनेके जयि तैयार हुमा हू । 
(ल्श पा" 9] प्िपा8, 11०8 ४०९६ शा]. 






मेवाड़ । तुमे हजार दोष होनेपर भी भे तुमे लेह करता ह्‌ । 

एक भेवाड़का ही नहीं वरन समस्त राजपूतानेके वतमान सामन्त सम््दायकामि 
मठी मांपिसे रणी ह, ओर यह्‌ आसा करता हं कि होनेवाठे उदीपमान वशषर जन्म 
भूमिक रक्षमे तीण दृष्टि रक्खकर अपम, ओर हुक सेवनके वदरेमे उद्योगी हो, 
भौर पानदोषकी ओर अनादाक्ति दिसार्वै । बृथा गप्प, गीत ॒वजके वद्ङेमे युद्धकी 
शिक्षका अभ्यास करै। भने इस प्रकारसे कई भरकारकी अनिष्ट मूढरफरीतिका नादफीम 
सेवन ओर मद्यपान दोष इत्यादिके निवारण करनेकी चेष्टा की 1 राजरसिंहासनके भावी 
अधिकारोसे तथा एक चरख परिमाण भूमि मी जिनकी दै, जिनको भविष्यते अधिकार 
पानेकी आचा है. उनतकते यह प्रतिज्ञा करारी दै। वह कमी भी इस अनिष्टकारी अफीमका 
सेवन न करगे । उनमेसे किसने तो उस प्रतिज्ञाको भंग किया, परन्तु वहूर्तोने विशेष 
करके जिनके अप्राप्त व्यवहारके समयमे हमोरे द्वारा उनके खरां ओर सम्पत्तिकी र्षा 
हर ६ । अर्यात्‌ ुखाइ्योके युवक सामन्त अग्ुनसिंह ओर चंदाबत्‌ सन्म्वायके संगानत 
भेणीके सामन्तेन अवश्य ही उस प्रतिज्ञाकी रक्षा की। अर्जुनासैहके पितामह वस्तर्िंहने 


इनके पिता पदिठे भरगये थे ) महाराष्रेके द्रा वारम्वार विदोप रूपंसे आक्रान्त होने | 


ध 


प्र भी अपने किठे ओर मदठकी उनके कराङ्माससे रक्षा की थी, परन्तु °न्दीकी 
सम्प्रदायके नेता साधूवरके सामन्त भीमरसिंह किसी कारणसे उनके उपर क्रोधित 
हए, उन्दने समस्त देशोपर अधिकार कर, सवत्‌ १८४६ मे वुसाद्योकी एकं शोटी 
शाखके एक मनुप्यको दे दिया । परन्तु उदयमक्षीर तरतर्सिह फिर अपने हरण कयि 
हृष स्वल पर अधिकार करके भेवाड़मे आत्मविद्रोह ओर विदेश्चीय क्त्रुगोके आक्रमण 
समाप्निके पोछे सन्‌ १८१८ ईसवीमे, जिस समय वटि गवरममेण्टके साथ मेवाडका सम्बन्ध 
वंधन स्थापित हा था उस समय ठक उसी स्वत्वकी रक्षा करते रदे । उम संधिवंधनके 
होजनेके पीछे जिस समय भवाड़के सामन्त मिलकर महाराणाकी ओर सम्मान दिखाने 
के छिये गये । वीर तेजस्वी तख्तासिह भी उस समय वह गये थे । सनाकी दृशा ओर 
। प्राचीन शत्ुताके छि साद्वरके सामन्त वरोदसिंहको जो तस्तसिटके पृद्पर्‌ पतित ४; 
किया था उनकी वह आशा पूणं नहीं हृदे, मेवाडके समे प्रधान सामन्त सादर 
के सामन्तने हमोरे साथ भित्रता करके अपने आज्ञाकारी सेवक वरोतसिंह ( व्ैसिह ) {६ 
के स्ाथेकी रक्षा के षि चटा करके बद्ध तस्तसिंहने जिख प्रकार अपने पति अनक 
हमारे पास निर्यभितरूपसे भेजा था, उन्होने मी इसी प्रकारसे वरोतर्सिहको हमोर 
पास भेजा था। उस्र समय अजुन ओर वरोतसिंह इन दोनोंकी अवस्था बरावर थी। वरोत 
सिंह देखने श्रीमान्‌ ओर वलवान्‌ थे-अ्चुनसिह दुब ओर छष्ण वर्णं ये परन्तु 


नमिन ममि 
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वै ००१०९१०२ 
बुद्धिमान्‌ थे । गुण ओर न्याय एक पक्ष्म, एत निबुद्धिता ओर शक्ति अन्य ओर रीख- 8 
त ती थी । करैन्य कमे अवश्य ही पाङन करना होगा । बद्ध ठाङ्कर तस्तर्सिहकी प्राथैना ५ 
निष्फक नही हई । बद्ध सामन्तने अपनी तङ्वार पर हाथरखकर कहा; “सम धर्मं ओर 
यह तखवार यह तक हमारे खत्वकी रक्षा करती है आई दै. परन्तु इस समय यह & 
= बाछकके स्वाथके छ्यि महाराणा ओर आपके हाथमे अर्पित हं । परन्तु राणाकी समामे 4 
धसे विचार मोरु छिया जाता है,तथा राजाकी छृपापर खत निर्भर होतेह", । राणे 
= यद्यपि साद्धंवरके सामन्तके मतमे ही अपनी सम्भाति दी परन्तु अतमे इसको मीमांसाका 
भार हमारे ही हाथमे अर्पण किया गया । दोनों पश्चको अपने समक्ष उपस्थित कर उनके 
सभ्भुख उनकी उक्तिके अनुसार उनका एक वं बरक्ष तयार किया।वरोतसिहं वहत दूरवर्ती 
त शाखासे उतपन्न है जिससे राणा किसी सम्प्रदायके चक्रमे न पड़ उसी प्रकार यह सुविचार (4 
तै किया । इस कारण उन्दने तीन वपं ॒पदिठे अजुनर्सिंहको जो शासनसनद्‌ दी थी (: 
उसीको मानकर अञनकी कमरमें तख्वार बोधकर अभिपेक कर दिया । यदं स्वत 
त सम्बन्धीय श्चगड़ा अुनके पक्षम विेष हितकारी हुभा । उनके पितामह तल्तसिह ¢ 
॥ सीमापर स्थित जिदाज पुरे किंठेकी रक्षाके सिय नियुक्तसेनादखके नेता स्रूपसे भेजे (3 
गये थे, उन्दने उस कार्यको वड़ी चतुरताके साथ पूर्णं किया । उस समय उनके पोते 
तै अञुनसिह भी उनके साथ गये थ । तर्त प्रायः वीच २ स अपने अधिकारी दशमे (6 
५ आया करते, अ्ुनसिह भी सेनापतिका कार्यं करते, यह दोनो दही जने चीतौड्भे 
मेरे साथ साक्षात्‌ करनेके ल्य आये । अजजुनसिह जव दो वर्धतक अपने पिताके 
2 वासख्धानमें नीं गये तव उन दो ही वर्पोमिं इन्दोने निशेप उन्नति प्राप्त की थी, ओर ५६ 
जिस सम्प्रदायमे उन्दने जन्म लिया था उनके द्वारा अंतमे उस सम्प्रदायका जैसा {६ 
सम्मान रहेगा उसके पूर्णं लक्षण भी उन्हेनि प्रकारित किये थ । भने उनसे अनेक प्रक्न 
करके पूषा ५ आपने अमरू (अफीम ) का सेवन किया हे क्या?" उन्दने उसी (3 
‡ समय उस प्रभ्का उत्तर दिया; आपते जिसका निषेध किया था ओर जिसकी हमने ि 
8 परतिज्ञा की थी, उस भरदिज्ञाके भंग होते दी अव्य हमारा सैभाग्य नष्ट होगा | £ 
2/¢ 


कनङ राइ साहवने व्तमान अध्यायके उपरसंहारमे छ्िखा दै कि; भरामकी 
> समस्त पंचायत आधे धेटेतक इस वड़ेभारी वटवृक्षे नीचे चटी हुई भेरे अनेकी £ 
वाट देख री थी । भरे जतिदही उसने सर सत्य भापामे कहा, “५ खुश हे ५६ 
कंपनी साहवके प्रतापे ” भे जिस प्रकार हजार वधेतक जीवित रह, पसो इच्छा 
भी प्रका्च की। इस स्थानको भे उपन्यास कहसकता ह । रने वड़ी धीरतासे (६ 
श रात्रितकं उस पच्चायतमं वैठकर हृद्यको भेदन करनेवाके उपजाङ कषनसमूहका |; 


& इत्ताः धननार, ओर निकाेहु्ओका आगमन, जीर पार्वैत्य भीक द्वारा उपद्र 
त मचनेकां समस्त वृत्तान्त सुना था । 
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र 
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॥ 

दिने चामन्-राणक खास अधिकारसे हिन्ताको छीन कर उसके सम्बन्धे राजनैतिक 
वाधा-शक्तावत्‌ मानसिंह-उनका इतिहास,-नथाराके छारुजी-रावत दूदिया ( दूदिया ) £ 

वंशका आदि बिबरण-भेवाढके राणा जगतरसिह-चन्द्रमाु राजरपिंह-भौर सरदारपिहट-खरदारविह 

कौ तीन दिनके छि राणाकी पद्राति-षन्तसं राबादेशका पद्‌ प्रा होना-दूदिथा देदाका पतन- 

भानर्विकी भार्थना-सीमानें भीरके हारा शत्याकाण्ड-उसका फठं ! 


नन 


कर्मे टाइ्‌ साहवने पच्वायतमे वैठकर वातचीत होनेके पीछे उसके फर्के 
सम्बन्धमें छि है, कि रारि अधिक होतेपर भी मै अपने कंदे दर्ंकोको जपने 
9 पाठकोके सम्मुख परिचित करतेको अभिलापा करता ह । हिन्ता दशके सामन्त 3 
जो छप्पन नामक रिलरके ऊपर अपने पिताकी वासभूमि क्रून नामक स्थानम 
इस समय रहते थ, उन्देनि स्वयं न आकर भपने भराता ओर कमचारियोको मरा आभिः 
त नन्दन ओर अभिवादन भ्रकारा करलेके धियि भेज दिया, अथवा आप स्वय आकर 
तामे भरी अभ्यर्थना न कर सके ये इसमे उनको दु ख प्रका करने स्थि मेज 
दिया । हिन्ता हमारा ही देश है, उन्दोने थह कदा भेजा ¡ वास्तवमे यह बात केवङ 
भचछित सौजन्यता की प्रकारा करनेवाढी नहीं थी । संवत्‌ १८२४ म भवाड्मे आतम- 
विग्रहके उपस्थित होते दी शक्तावतोने इस हिन्तापर अधिकार करथ्िया या। 
। सन्‌ १८१८ ईसवीके मई मर्हीनिकी चौथी तारीखको साधारण व्यवसखायत्रके अनु- 
[ सार इस दहिन्ता देशक शक्तावतोके हाथसे राणाके अधिकारमे करनेका प्रस्तावे 
त किया । यद्यपि दिन्ताके सामन्ते मटीभातिसे प्रमाणित करदिया फि उन्होने 


पिषठली' भर्धताब्दीतक दिन्तादेशपर अधिकार किया दै, तथापि जिस मूढ व्यव- | 
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स्थाति 8स समय काय किया उस मूल व्यवस्याको विना भङ्ग षयि हए साम- 
न्तोका दिन्तादेश्चका अधिकार देना असंभव दै । 


दिन्ताके सम्बन्धका प्रस्ताव बडे आग्रहके साथ उठा था ] शक्तावत्‌ संभदायके 
नेता भीदरके सामन्त जोरावर्सिह अन्य दशा अच्छी आमद्नीवाङे नगरोके अधि- 
द कारको छोडनेसे वह इतने दुःखित नदी हृए ये कि जितने दु"खित प्राचीन प्विवाद्‌ 
विसम्बादके चि सरूप इन देोके ग्रहण करनेके प्रस्तावे हृए ये । अधिक क्या कर 
उनके सहोदर भरावा फतेसिंहके द्वारा जो बहुवसे उपजाङ गांव स्वजातीय नीरोके रक्तपात 
दोनेसे उनके हस्तगत हुए ये उन दशको राणापर ीटा देनेसे भी बह पसे दुःखित नहीं 
हए जस इस दिन्ताके विषयमे दुःखी हुए । उक्त प्रस्तावे आन्दोठनके समयमे भद्रके 
सामन्तने कदा, ^ दिन्ता देग मद्रके श्रदेदाका ह्वार हे ? । उनके भ्राताने का, 
“वहत समयसे इस पर शकतावरतौका अधिकार द › । प एक मलुप्यने कहा, 
^ राणावतने अन्याय करके इख प्र अधिकार किया दै, । भद्रके सामन्वने ह्ृद्यको ; 
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| आकर्षण करने वाल वचन का, “हन्ता देच हमारा वापोता दैःअर्थात््‌ हमरे पिताकी ¢ 






भूमि है, फेसी अवस्थामे इन भ्रदनौकी मीमांसा करनी कोड सर वात नदीं थी । विरेष ¢: 
करके अन्य पृश न्यवस्थापत्र की प्रधान धायं छ्िखा है किं संवत्‌ १८२२, सन्‌१७६६ 
त ईसवी मँ भवाड़के आत्मविद्रोदके समयसे राणाके अधिकारी जितने किछे जितने देश, ॥ 
सामन्तेनि अनेक उपार्योसे अपने अधिकारे कयि थे वह समी पूर्णं ग्रहण पूर्वक %2 
राणाको ल्ैरा देने होगे । शान्ति स्थापन करनेके स्यि जो अनुछान विचारा गया या ¢ 
{ विरोष सावधानी ओर धीरताके साथ उस अनुानका करना करतेन्य विचारा गया। शक्तावत्‌ ६ 
स्वदेश दितैपिताके वद होकर आदिसि अंततक विशेष धीरताके साथ उस व्यवस्थापत्रके ६ 
अनुसार परस्येक भयोजनीय कि जौर देश याणाको छौटानेमे सदायता करते दै; इससे ६ छ 
त अन्ते यह्‌ न्यवस्था कौ गई थौ । उक्त हिन्त ददा एक वर्षततक राणाके खास अधिकार 
श रहै जीर फिर उसे जेरावरसिदको देदिया जाय; परन्तु दिन्ताके साथ जो दूदिया देश 
६[ तथा उससे ख्गी हुई वारह सौं एकड़ परिमित भूमि है वह प्राचीन सूचीके अतुसार एक 6 
ॐ स्तत्र विभन्न देदा कटाकर भ्रमाणित होगईै, उसे हिन्तासे प्रथक करङ्या जायगा । ¢ 
त सामन्त जोरावरसिहने दश्च हजार रुपया टम राणाको दिया, राणान उनके अभिषेक ६ 
स्वरूपम कमरे त्वार बोधकर उनके पिताकी भूमि उन्हे देदी 1 तव शक्ताचतेनि सरवै 
साधारणके सम्मुख महा आनन्दं प्रकाश्च किया । 


ई पाठय पुस्तक दिन्ताका मूल्य सात दजार रुपया निश्चय हुआ था। हिन्तददेशफी १६ 
। आमदनीसे सामन्त चीद्ह अश्वारोही ओर चौदह यैदढ सना रखकर आवदयकतानुसार 6 
१ राणाको बह सेना सहायता करनेके च्य भेजते थे, परन्तु इस देखकी आमद्नीके 6 
| घटजानेसे सामन्तौको उसके बदरे पाच अच्वारोही ओर आठ यदङ्‌ सेना रखनेका ¢ 
अवसर आया । हिन्ताके वतमान सामन्त करून नामक देशाके सामन्तके पुत्र थे । हिन्ता {६ 
3 के भूतयूते सामन्तने इनको गोद्‌ ङेडिया था । राजपूतरीतिके अनुसार दत्तक पुत्र 
कमी सी अपने जन्मदाता पिताकी सम्पत्तिको नही पासकता । परन्तु यह उस रीतिके 
| भवङ स्वत्वपर भी क्रून ओर हिन्ता दोनों देके सामन्त पद्पर भति्ठितथ । इस £ 
तै देके सामन्त पद्पर प्रतिष्ठित होनेसे करून दशके सामन्त स्वरूपसे यदहं गोड नामक 
तीसरी श्रेणीके. सामन्तरूपसे गिते गये, ओर इसी कारण यह प्रतिदिन राणाके सम्मुख 
जाकर उनकी आज्ञाका पालन करते ये । हिन्ताके साभन्त होनेसे यह खदेश्चमे अथवा € 
विदेशमे केवर सेनाकी सहायता करते ये । सामन्तोको प्रतिदिन राणाके य्ह जाना 
दोता था, दिन्तादेशके देय सेनादरके नैठृरवका भार मानर्सिंह नामवाठे शक्तावत्‌ 
सम्परदायके एक नीची भेणीके सामन्त पर आया, ओर वैरे भीर जिससे माख्वाकी ६ 
सीमाके अन्तम अत्याचार ओर उपद्रव न करसैः इसके स्यि उन्देनि वाके छोटे ¢ 
सादिरके थनेको भेज दिया । परन्तु मानर्सिहने अपने कतैन्यकार्यको भीमांतिसे ¢ 
साधन नहीं फिया । तव राणाने मेरे द्वारा का भेजा; कि यदि तुमने इसके पीठे ¢ 
। अपने कतंज्य .पाछनमें विम्ब किया तो उस देको फिर राणा अपने अधिकारे कर 1६ 
गे 1 सुच जिस करतेन्यका मार मिखा है उससे मँ इस स्थानके वहते शोचनीय इृत्तान्त ‰ 
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५ च ¢ जान गया हं । यह्‌ मानसि किस कारणसे अपना कर्तव्य न पाठसकेयह मी विदित दै । (5 
शू बह विवरण भवादुके सामन्त शासनकी रीविसे उस सामन्त भेणीकी स्टिका शोचनीय ; 


&/ फ भ्रकाश्च करता हं । 
~ मानसिंह शक्तावत्‌ छावाके सामन्त परिवारकी छोटी शाखामे उन्न थे । कोरा- ह 





घरक सामन्तोके साथ जिस समय मर्यकर घन्चुता हृद, तथा कोरावरके सामन्तोने उसी 
कारणये श्योगढके किमे जाकर खाङजी रावत तथा अन्य समस्त परिवारकी हत्या 
करे भरविष्टिसा सफक की । उस हत्याकांडसे जिन कदे वाठकोकि भराण वचे ये उन्हीमेसे 
एक मानचह भी है । मानसि्के खतका निर्णय तथा दावाके स्थिर करतेमे हमको ९६ 
जौर भी पूर्ववसीं समयकरी अर्थात जिस समय छाठजी रावत नथारादेशके सामन्त ये ॥ ६ 
उस समय तककी वात कनी होगी । किसी अपराधके कारणसे हो अथवा रणाकी 
समाक पदूयन्तेसे हो, उक्त नथारादश्च राणाने कालजीसे ठेकर प्रतिद्रदी चांदावत्‌ सम्पर- 
दायके एक नेताको देदिया था। छाठजी भीदरके सामन्त व॑ंशके प्रथम उप्वंशीय ये,इसीसे 
उन्होने पने कुट़म्बको पालन करनेके दिये भूटृत्ति पाई थी । यह नथाराके अधिकारसे 
अला होते ही इगरपुरके सामन्तके निकट गये । वहांफे अधीश्वर रावल्ने सर्जीको दौ 
राज्योके मध्यस्थ सीमान्ते दुरम शयोगढ्‌ देश देदिया । इस भकारसे छाल्जी शद्भि 
द्वारा निकाठे जाकर अन्यत्र चठे गये । उन्देनि राजभक्तिके मस्तकपर पदाधात करके 
अपने पुत्रोके साथ वरबटिया अथात्‌ दस्युकी समान मेवाड़ राज्यमे जाकर अलयाचार 
कले प्रारम्भ कगदिये । बह अपनी सम्मदायके नेता भींद्रके सामन्तको अपना 
भ्रु जानकर उनके साथ जा मिरे भौर उनके अविद्वादियोके अधिकारी देशोमिं जाकर 
सारी धनं सम्पत्तिको खतरे थे । पीछे जिस समय उनके भरतिददो राणाकी सभाम 
भ्रताप प्रतिपत्तिसे हीन हो गये, एवं उसी कारणसे जिस समय शक्तावत्‌ सम्भ्रदायने 
राणि प्ियपात्र होफर सामर्थ्यं प्राप्न की तो, खाठजो उसी समय फिर अपनी सम््रदा- 
यके वाके साथ मिखकर राजसिंहासनकी रश्चाके थ्यि गये । उन्होने इस भकारसे एक 8 
समय अराजमक्त जर अन्य समयमे रजभक्तलूपसे अपना समय व्यतीत क्रिया था, 
पमे श्योगदफे हत्या कांडमे कोराषरके सामन्तनं उन्दे मारडाला । 
लाङनीके वदे पुत्र संमामंसि्टने अपने भतीजे जयसिंह ओर ना्रसिंहके साथ : 
इ्योगद़भे न जाकर परतर्दिसा दानार्थी कोरावरके सामन्तोके दाथसे प्राण रक्षा पा थी । +$ 


८ १ ) इखका वृत्तान्त राजस्थानके भयम काण्डे वणेन किथा गया हँ । 
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( १०१०) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २, # १8 
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। परन्तु कोरावरके सामन्ते शयोगदृम जाकर सप्रामके बद्ध पिता, माता, भावा जौर 6 
उनके पुत्रोका संद्र छिया ! संप्रामरसिंहको खमय पर इयोगटरका किठा निरू गया | 
& पिताकी श्रताको भी वद नहीं भूरे । सरोदाकरी रकचाके ल्ि वीरता प्रकाश 
१ करके उावके केकी दवारो दांध एवै सपर अधिकार कर्‌ बह सेम्राममे 
त नियुक्त हृए थ, उनके मतीजे नाहरसिंह आदि सभी जने उनके साय गये थ । सेपराम- 
सिदे छावके किले पर अधिकार करलिया, राणनि केवङ उनको क्षमा दी नक 
किव वरन छन्देन सरागे शोक पक्षा अपनी समामे इनको नेष पद्‌ 
सम्मान दिया था। 


। 
च शक्तावत्‌ संमामसिंहने दूदिया संम्रामसिंहके निकटसे वाके किङेपर अधिकार 
ध केर 
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छिया । दृदिया प्राचीन राजपूत जाति थे, परन्तु अन्यान्य राजपूत श्रेणीकी समान 
सर्वं साधारणमे परिन्वेत भष थे । हम इस समय जिस समयकी एक छिखिव 
घटनाको वणन करेके लि अगि वदे दै, केव उसी समयसे छ काठके सिये यह 
दूदिया जाति यश्च गौरवसे प्रभावशाली हृद थी । इस दूदियावंशके अकस्मात्‌ अभ्युदय 
होनेसे भवाड़के कविने परम रमणीके याथा तयार करके अपने इतिहासमे अंकित की दै । 


चन्द्रभातु नामक एक मनुष्यके नाहरग अर्थ्‌ व्याप्र पवैतकी उपत्यकामे कई वीे 
जमीन थी । चन्द्रभाञु केवछ दोषी चै छैकर उस जमीनमें खेती करते थे । उस 
चेत्र ओर दोनो वैोके अतिरिक्त ओर ऊ सम्पत्ति नीं थी । चंद्रभावुके उस खेतके £ र 
समीप दी राणाकरा रक्षित घन था । राणा उस वरनमे व्याघ्नादिका शिकार करनेके छिये ६ 
जाया करते थ] एक समय हैमन्तिक शस्यकी खेती करे दूदिया चन्द्रमालु समस्त दिनके 


पीछे दोनों वै ठेकरर जिस समय अपने घरकी ओरको आरे थ, उस समय वनमेसे एक 


ओरसे वह खर आया था उसी शब्दकी सीघपर गये ओर जाकर देखा किं एके अप- 


मलुष्यके बुलानेका शब्द्‌ उनके कानमे सुनाई पड़ा । दूदिया चन्द्रभानु उत्तर देकर जिस ¢ 


| 

9 रिचित उच्च मनुष्य वहां खड़ा हआ है भौर उसका घोडा बहुत परिश्रम करनेके कारण (3 
जल्दी २ श्वास ठे रहा है । उस अपरिषित मलुष्यने दूदियासे पूषा, « तुम कौन जति 6 
। हो १ > चन्द्रमानुने गर्वसदित उत्तर दिया « राजपूत है » तव अपरिचितं मलुष्यने ¶5 
| विनयपूैक कदा “मे बड़ प्यासा हूं › सुनने थोडासा पीनेके चयि जल छदो । अति- 
थिका सत्कार करना राजपूत जात्तिका परम धर्मं है, इस कारण उस दीन दीन किसान 
राजपूतने शीच ही एक पात्र जलका लाकर उस पुरुपके सामने रख दिया, ओर अपने 
# मीन वस्भेसे दो रोटी मक्षाकी भौर चनेकौ दार ओर कुछ घी लाकर उनके हाथमे (६ 
छद भन्तः कारणसे अर्पण किया । उदार मुष्यने इछ धृणा न करके आनन्द भका 
2 करते हुए इसे ठे छिया । दूदिया अतिथिसवा करतेके पीछे उस अपरिचित मतुष्यको 
# अभिवादन कर वसे जानेका उपाय करने उगा, कि इतने ही म एक अश्वारोदीदल 
 तीक्णगतिसे अपनी ओरछो आताहुभा देखकर खड़ा क्षेगया । अश्वारोही आकर समी 
उस परिचित मनुप्यके निकट महा सम्मान दिखाने खे, यह देखकर चन्द्रभायुने ६ 
अपने मने विचारा छि यह मेर अतिथि कोई साधारण सनुष्य नदी £ । ॥। 
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००००५०9 3 
वासवे बह अतिथि ओर कोई नी था, वह स्वयं मवाडेश्वर महाराणा जगन्‌- 
सिह बहादुर थ ! षह उस्र दिन शिकारसे महा आनन्दित हौ इक नाहर मगरा 
नामक शिखर प्र महा संकटमे पडे थे, ओर अन्मे दृदिया किसानके समीप { 
आये थे । पीछे जिस समय दुदिया चन्द्रभादुने महाराणाके समीप अपना पर्वय 
दिया, चन्द्रभालु उस समय इछ भ विपित घ्रा आनन्दित नदीं हमा । उस समय ‰ 
चन्द्रभादुसे जो भ्र किया जाता था; राजपूत सभाव सुरुभ गभेखदित उन खव £ 
्रह्नौका उत्तर वह गौरवे साथ देता जाता था, बास्तवमे राजपूत जातिमे चाह ६ 
कैसी टी दीनदृद्या क्यो न दो परन्तु जातीय मीरव समीके दृद्यमे सरलभावसे पूण ह 
रहता द । महाराणा उस निरीह किसानके आचरण जर सरल वचनो से अत्यन्त प्रसन्न 1९ 
य नौर श्ीबतसे यक पोत खे छथ गा दी । भो गति दी वन्न ददि. १६ 
या चन्द्रभायुसे कहा किं, यर्हसि पोच कोशा दूर तक्र हमारी राजघानीमे तुमको चलना ‰ 
होगा । किसान वेपधारी चन्द्रभाु श्षीत्र ही घोडे पर चट्‌ गये, वह्‌ मनुष्य घोडेपर चदु ८ 
नेमे कैसा दक्ष था यह भी विदित हने छगा, दूसरे दिन ददिया चन्द्रमा मदाराणाकी ¶ 
समा आये । महाराणनि अपनी एक वड़ो कीमती पोशाक उनको राजप्रसादं सरूपे ह 
दी । वस्तवेमे राणाङ्ी व्यवहार की हुं पोश्ाकका भिना अत्यन्त सौभाग्य ओर वड़े 
सम्मानका चिह्न माना जाति । इसके पीडे महाराणनि कोभारियो नामक देन शौर ¶ 
उघके ठमेहुए समस्त भूखंड वैशायुक्रमसे भोगनेके खयि चन्द्रमादुको द्यि ” । 
करढ टा साहव फिर छित द कि ¢ च॑द्रमातु ओर उसके दितकारी प्रयु 
महाराणा जगतूसिहने एकदी खमयमे प्राण त्याग किये ! रणा राजसिंह मवाड़के 
राजर्सिहासन पर विराजमानहुए, चेद्रभावुके पुत्र सरदारसिंह कोभारिमोके सामन्त 
भावसे उनके समीप निय जाकर उनकी आज्ञाका पालन करतेये । दोन ही की 
अवसा छोटी थी इसी कारणस दोरनमि अधिक प्रीति हदोगे थी । वह भ्य 
अवस्थाके महाराणा राजसिंह अपनी वरावरके सामन्तको साथे राजघानीसे एक | 
कोश दूर्‌ सुदेखियाकी वादी नामक एक अयन्त रमर्णीक वगीचेमे गये, ओर बर्ही 
छुडमे स्नान कर विदोप आनन्दित होरदे थ । उसी चनविदारके समयम याणाने सव 
भकारख सामन्तको स्वाषीनता दी› समी परस्परम मस्त होकर आमोद भमोद्‌ कर रे 
थे 1 अस्पव्यस दृूदिया सरदारिदके केहि शारीरिक दुरुक्षण या उसे देखकर शणा १६ 
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(१) कर्मर राड्‌ साव भपनी टिपयगीे छिहते ह कि ५ भिव समये दन देशोके सम्ब १६ 

न्धे अद्वानी भा, निसं समय म इका किसी अपरिचित स्थानम जाता उ समय किघानसे 

ध रास्ता पुञनेकी आमिलाया होती, मेरे बिना ङु पूञे पाठे किसान उत्तर दे देता ५ मनं राजपूत हुः” 
इससे भ्न अन्त आनन्दित होतातो जौर उसके प्रति सम्मान दिलाता तब बह वारम्वार उसी शाद्‌ 

का भयो करते । इतका यथाय जयं यह है “ कि मै राज वंशीय हू ” 1 वास्तव उन 

मलुप्याके किसान होनेपर भी उनके कायं की रीति अन्य जातियोकी अपेक्षा विभिन्न थी बौर 

>» उनका व्यवहार सम्मान सुक था 1 ५ 
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{ १०१२) ॐ राजस्थान इविहास~माग २. ॐ १८ 
पौ (८9 
र तथा अन्य सभी मनुष्य हसने खो । निन्नङिखित धरना उस हासपरिहासका कितना 

आभास भकाश्च करती हं । ति ( 

त एक समय वाठ २ में यह्‌ वात आई कि सरदारंसिंह जव कुंडमें नीचे उतरे तव {७ 
तै उन्होने अपनी पगडको नदी खोढा, इस कारण समने अनुमान किया कि अवदय ही ६ 
त सरद्ारसिदके दिरषर वाढ नदीं है । यह वाठ सदय है या नदी इसको. जाननेके खयि 

! एके दिन महाराणा राजीसंहने सरदारारधंहके समीप यह प्रस्ताव किया किं आओ इम 

त तुम देनो जने जल्पे मह युद्ध कर । शीघ्र ही राणाके प्रस्तावके अनुसार जकड़ा 

प्रारम्भ ह, सरदारासहके शिरपरकी पगड़ी सुकर जलम गिरपड़ी, सरदारर्सिहका 

९! कदय हीन हिर देखकर सभी लोग एक साथ हस पड़े । परन्तु वह इस सीसे अपने 

त मनमें ङ्धेक कवित हए । राणाने हसते इए पूष्माकि “जापक शिरपरके वाङ स्या हृषः 
3 सरदारसिहने धीरेसे उत्तर दिया कि पूर्वं जन्ममे मे महा राणाका चेला था ओर जाप योगी 

थे । वद्र्यानाथके शिखर पर जिस समय आप तपस्या करते थे डय समय यज्ञ फण्डके 
द्यि कड़ी धिरपर रखकर मे खाया करता था पूरवे जन्ममं उस काषटमारके श्िरपर 
रखनेके कारणस दी मेरे वाठ सव ख्यको प्रप्र हो गये । सरदारसिंहके इस ऽत्तरसे.महा 
राणा ङढ एक कोधित इए ओर बिचारनें लो कि सरदारर्सिंहने स्वाधीनता ठेकर अप- 
५ मानसूचक उत्तर धिया है । इस कारण उन्देनि रीर ही का, कि ध्या तो सरदार इस 
वातका भरमाण दे जर नहीं तौ इनको ठेड भिरैगा „ । युवक सामन्त सरदारर्िहने 
इसके उत्तरम कादा, “ कोआरिभोके मीदरमे जो देवता दै वही मेरे इस उत्तरकी 
सत्यता प्रमाणित करदेगे » ! सामान्तने देवताको श्ाक्षी वनाया महाराणाने स्तिर को$ 
वात नक्ष कटी; इस कारण उन्हेनि प्रमाण ऊनेके खयि सामन्त सरदार्सिहको 
विदा क्या! 
को आरिवोदेशके जन्तगंत गोपाढ्पुर भममे वागरावत नामकी एक चखन्धरदाय ¶ 
रहती थौ । उनके जाति देवताका एक मदिर उस आममें था । देवताका सुख व्यान्रकी £ 
समान था । सामन्त खरदारर्धिंहने उसी देवताके समीप जाकर आराधना की, 
इससे देववाने प्रसन्न होकर उनके हाथमे एक पर दे देववाणी द्वारा आज्ञा दी 

८ कि तुम इस एलको ठेकर महाराणाके हाथमे दो यदी तुम्हारे वाक्यका प्रमाण = 
देगा 2 । सामन्तने दवताकी आननाचुसार बह फूल छक्र महाराणाके हाथमे दिया 

नि देवतक्रे दिये हए उस एलको लेकर तथा ओर मयुप्योके मुखसे 3 
उस पछ देनेका वृत्तान्त जान कर फिर कोड सन्देह नदीं किया ! सरदारसिंह ९ 
त पूर्वं जन्ममें उनके चेटे ये; इस वात्ता विश्वास राणाको भटी भौपिसे होगया; 

॥ छन्देनि प्रसन्न दोकर सरदार्रीसहको पुरस्कार देनी अभिल्मपासे उनसे कटा, “५ आप 
्॥ क्या पुरस्कार वाहते हैँ ” ? साम॑दने कोआरियोदेक्चसे टखगाहुा छावदेद ओर ५6 

उसके समीपकी भूमि मामी 1 

& गणा उख समय तक वाठक्र य, उनकी माता ही उस-समय उनके नामसे राज्य- {5 

शासन करती थीं इस कारण वचनवद्ध होकर उस्र ऋणको चुकानेके चयि शचीव ही मावा 6 
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( समीप जाकर उन्दने समस्त वृत्तान्तं कहदिया, दुभग्यवम लावादेशा उस खमय 
महाराणीकी खास मूभि स्वरूपम था! यद्यपि महाराणीनि सरदारयिहकी उस पूतैजन्मकी 
वातपर तथा देवताके दिये हए पुष्पपर छठ मी आविःवास नदीं किया, तथापि पत्रसे 
कहा कि दूदिया सरदारसिह हमारी खास मूमिको न छेकर जर किसी भूमभिको ठेस- 
कते है पुम्दारी इच्छा हो तो समस्त मेवाड़रज्य उनको दे दिया जाय » | साताके 
यह बचन सुनकर महागणने असंतुष्ट होकर उसो समय कडा “अच्छा ! ने उनको भवा 

। रास्य दिया? । राजाकी परिज्ञा कभी भंग न होगी, उन्दने शोघ्र ही सरदारसिदको 
बुखाकर कहा भने तीन दिनके छ्यि समस्त मेवाड़का राञ्थ आपको दिया; उन तीन 
दिनमे आपकी जो इच्छा हो सो करिये । मरा सिलहखाना, अलञागारः भेर खजाना, 
भरी जरश्चाल, भेरा सिंहासन, ओर भेत्री यदह सीन दिनके स्यि सभी आपकी 
इच्छाके अधीन हुए 1 

ओ तीन दिनके छ्य राणाके पदपर अभिषिक्त हो कर असीम सामथ्ये प्त कर 

& सरदारसिहने समस्त द्रव्य ओर सम्पत्ति अपने अपने देच फोभाीरजको भेज दी । उन ॥ 
तीन विनो सरदाररसिह यथार्थं राणीकी समान शत्यिदासनके एक ओर वैठ कर समस 
सामन्वोसे व्याप्त होकर समाका कार्यं करते थ । तीसरे दिन राणःकी माताने उावादेश 
के शासनकी खनद्‌ अपने पुत्रके समीप येज दी । चौथे दिनि दूदिया सरदाराहने राज 
शक्तिफ़ो फिर राणाके हाथमे देदिया । 


कोञरिओके परम सौभाग्यवान्‌ सामन्त सरदारसिहने इस प्रकारसे धन श्राप 
किया । इसमे नौ लाख रुपया खर्च करके इन्दोने अपने नवीन अधिकारी देश छानामे 
एक किला वनाया ओर उसमे एक वडभारी महल भी उपवन । किञ्मिःएक परम 
रमणीक छृत्रिम हद्‌ बनाया ओर एक ऊख रया खर्च करके किलेमे एक उपवन भी 
द वनाया । इन्ोने जो उक्छृष्ट महछ वनाया था उसमे दवैणागार इत्यादिके आजतक 
भरलंसनीयरूपते कीति छारी है । परन्तु अन्तमं एक दिनि बार शुदाममे आग क 
जनिसे आधा किला विध्वरस होगया था } यद्यपि बहुततसा घन सर्च करके फिर उख 
ध किठकी मरम्मत कराई गई, परन्तु महारा्टनेता हृकरने तोपोसि उसकी अधिक श्ोभाको १ 
तै नष्ट कराद्था । छवाके मदक समस्त मेवाडमे आजतक एक भ्रष्ठ मह शिते जाते € > । 
५ जगन्मदिरके आदूरजसे उद्ययुरकी राजवानौभे हक्क छ्िनरे जो महक श्रेणी 
५ वनी हु है, सरदारर्सिहको उससे एक महकमे वास केकी सनद्‌ मिटी । यपि 
स समय उस महरम आमायतके सामन्त रहते थे परन्तु बह आजतक दूदियाका 
मह कलाता है, इस समय उस महख्के कमरेमे चिमगादड़ ओर उर्ट निवास करते {६ 
ह, ओर उसमे वटका चक्ष कमेरेको भेद्कर निकला है । खावामे महढं वनानेके परे ‰ 
सरदार्संह नीसवर्पतक जीवित रहे । उन्दने अपने एकमात्र पुत्रको छोडकर संवत्‌ 
१८२८) सन्‌१७८२६०े प्राणत्याग क्ये । उन्दने युवा अवस्थामे भिस प्रकारका सम्मान 
प्रत करिया था शोष जीवने मी उनका वैसा हौ सम्मान जर पदं अक्षत था । परन्तु 
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( १०१४.) & राजस्थान इतिहास-माग २, ॐ 
व 
( इतकी भ्युके साथी साथ उनके वंशके गौरवकी कीतिं भी छ दोग थी । शक्तावत्‌ 

सं्रामसिंहने उन सरदाररसदके पुत्र संम्रामर्सिंहको निकाठ कर छावापर अधिकार कर- 
छया) सरदारसि्टके पुत्रने अनाश्रय होकर अति दीनददयामे प्राण त्याग कयि, चट 
ध भानुके प्रपौत्र, सरदारके पति एवं संमामके पुत्र इस समय भवाड़के वतमान युवराज {६ 
ॐ जवानसिंहके समीप रहकर भासिक वृत्ति पाकर जीवन व्यतीत करते है, उनके पास ह 
श अपनी निजकी भूमि ङुछ भी नदीं है > ¢ 


&! इतिहासवेत्ता फिर छिखते है, फ “शक्तावत्‌ सरदारसिहको महाराणाके यदांसे उक्त 
्। छावदेशका वार्पिक २४ हजार रुपया राजस्वकरकरा स्थिर कर सीतिभनुसार शासन खनद 
ओं मिढी । भौर कोभारिभोदेश पिर राणाके अधिकारे दोगया । ङावादेशके दीष हदे जरसे 
तर कईं कोसतक खेती करनेका विशेष सुभीता था; इसी ल्थि उस एक ही कारणसे यद स्थान 

मेवाड़ दुसरी भ्रेणीका देश गिना जाता है । संमामर्धिदकी समस्त सतान शयोगद्के 


2५ 


सोषनीच हत्याकांडभें मारी गई थी, उनकी मस्युके पीछे उनके मध्यम भराता श्योरसिंहके पुत्र 
ठ ज्यसिहने ठावाके सामन्त पदको श्राप्र किया । सप्रामरसिंह जितने दिन तक जीवित येः 
उतने दिनोत्तक उनके छियि किसी भरकारकी सम्पत्तिका भाग नहीं मिला । सभी एक अन्नसे 
समय व्यतीत करते थे । संभ्रामर्सिहके छोटे अता सुरवानासेहके पुत्र नाहरसिंह, (मान- 
सिहके पिता ) जिन्न सप्ामसिंहके साथ प्रथम अनेक वीरामिनय कयि थे उन्देनि 
अपने वाहूुवङसे बनव देश पर आधिकार करथिया। इसीकारणसे उस विषयमे विभाग 
करनेका कोई प्रयोजन नही हभ परन्तु वनवडदेश्च पदिडे णके खास अधिकास्मै था 
इसीसे सन्‌ १८१८ ईसवीमे वहं शिर खाठसा होगया, नादरके पुत्र मानसिहने शी दी 
त अनन्य उपाय दोर खावाके राणा जयसिंहसे यद वचन क्‌ कर ठावाके अंशाकी परायना ¶ 
की कि छानद्ेन जव कि समीके वाहवे भाप्न हा है, तव भे भी उसका अरा (4 
श सकता हं तिसपर फिर मै सपादक छदे भाताका पुत्र ई, इस कारण भेरा अधिकार 
त अवद्य दी सामाजिक रीतिके अनुसार भ्रवढ है । मानर्सिहकी इस प्राथेना प्र॒ पिके ६ 
ॐ जयसिदने छ भी ध्यान नहीं दिया । परन्तु अन्ते सामालिक रीविके अनुसार इन्दौने 
्/ चारषिक पोचसी रुपयेकी आमद्नीवाठे जतपुरका अधिकार नादरसिहके पुत्र मानसिंहको 
दे दिया । मानसिंहने जवतकर अपने अधीईवर टाचके सामन्तकौ आज्ञा पाठ्नकी {६ 
र तवतके छावाके ऊपर उनका स्वत्वाधिकार किसी प्रकार मी छोप न होसका । ६ 
श एकमान्न अपने कत्तव्य पाठ्नमें ढी दोनेसे उनके उस स्वत्वके छोप होनेकी सम्भा ¢ 
हं वनाथी ! जयसिंहने मानसिंहको जो सनद दी थी वह सनद्‌ पतर उक्त उक्तिका समर्थन 
ॐ करती है । सनद्पतरमे से ५ महयराव श्री जयसिंह वचन वद्ध होकर कते ह धमेको (6 
साक्षी देत है" 


इस समय भतीजे मानसिंह मेने तुर्है इच्छानुसार जैतपुर नामक भ्राम आर । 
के आधीनक्ी समस्त भूमि दान की । तुम्हारे वैशघर सुपुत्र ह अथवा छत्र द, 
इसे बहे भोग करेगे, भेरे इस दानकायमे चतुर्युजा देवी साक्षी द । तुम भरे भतीजे षः ए 


न निन न्े 


८ 
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इस समय जिस स्थान पर मँ तुमको जो कठ आज्ञा दगा तुन्दे उसको पाठन कएना 
होगा, यदि तुम उसे नहीं करोगे तो उसका फल वु भोगना दोगा । 

५ मानसिह अपने कर्वन्यं पाठनमे असमर्थं होगये थ इससे हो अथवा जन्य किसी 
कारणे हो, जवर्सिहने फिर जैतपुरादेश्च अपने अधिकारमे करखिया । मानसिहने नियो 
के द्वारा उते भप्त कनेक विरोष चेष्टा की परन्तु सफरता न हुईं । अन्तमे उन्दने भरे 
समीप आकर इस विषयमे सुविचार करनेकी भार्थना की । खैरोदादेशच व छावाके अधीश्वर 

। समीपसे ठेर राणाके अधिकारमे किया गया था, इससे जयसिहकी आधी 
आमदनी घट गई थी, रसा अनुमान किया जाता है, इसी कारणसे जयसिंदके सामान्य {€ 
अपराध प्र जैतपुराको अपने अधिकारमे करिया । सन्‌ १८२० ईैसनीमे तँ जव मेवाड़ 
म गया उस समय उन्होने पत्र द्रा ञुन्चे विदित किया कि “जयसिंहने सुने जेतपुरा 
लटा देने की आह्ना दी है" । भे इसका उत्तर चाहता हँ एकमात्र राणा दी इम विषयमे 
विचार कर सकते दै । भरे पेखा कदनेपर बह फिर राणाकी समामे गये । परन्तु बर्हो ¢ 
जाकर सफटमनोरय न सके, अन्तम उन्होने ्ठिर भरा ही अनुसरण किया । मानः 
सिंहले फिर भरे बचनानुसार सादीकी सीमान्तमे सेनादखके नेदरत् पदको प्राप्न किया 
था, परन्तु उन्दोने विरेप मन ख्गाकर अपने कर्वव्यको पाठन नदी किया, इसीसे भने 

ॐ नग्नो द प्रकार भामह साय ण नही करिया । इघ्री कारणसरे वहं आत्मसमपण £ 

करमेके स्यि शौर भी आग्रह युक्त होगये ओर का कि बह भबर व्यक्ति गव कारणसे 
मीमांसाके तमे अपने कतव्य पाटनमे समर्थं नही हुए । पश्चीस वैके अवस्थावाठे 
बरिकी समान दीर्घोकार घङ्ष्ठ सादस श्कृति ओर स्वाधीनताकी तेजपुर 

मानसिंह अपने सनद्पत्नको पदृनेके छ्य भरे हाथमे देकर बोे- तँ कावा के जधीदवर ६ 

के निकट जिस बाध्यताकी जंजीर व॑ध रहा ह यदि उसको तोड़डाद्ं तौ यह्‌ अनद्य ही € 
लैतपुराका प्रहण करनेमे न्यायसदित समय होगे; वनवल देशको मेरे हाये छीननेके छिये 
जयसिंहके इशारेके अनुसार भरी सेनाकी संख्या उनकी बराबर कीग दै, इस कारण जैत ॥ 


। 


पुरक भरतिग्रदण करनेकी उनको क्या सामर्थ्यं है ? जिस समय संभरामर्सिंहने 

कियेथे, उस समय उवा हमारे ही हस्तगत था यदि मेरी इच्छा होती तौ मै रावाको सर्ता 

से अपने आधीनमे रख सकता था, उख समय मेरे हाथसे छावा ठेने की किसको सामर्थ्य 
थी? जयर्सिहके आधीनके सामन्तोने कमी नही देखा था । वह जयसिहके दलम 

अधीश्वर माननेके ख्ये तयार हदोजाते । ब ् ह तो 
डोप नदीं करसकते थ, तथापि उस समयमे दी उनको खावाका अधीदवर मान उनके 1 
स्वत्रका आधिकार मान्य करके चछा, जव आमाइतके ठाकरे यजधानीमे जानिके समय 
उावाकी सीमामि नगाड़ा बजाया, तव क्या भै सनादठको इकटा कर आमाइवके सामन्तो ¢ 
दारा अपने अधीदवर जर्यसिदका अपमान जानकर उस ठाङ्करको उसका फर नही देता ॥ 
भेरा मस्तक जयरसिहके हासे छावके किठेकी दीवार ऊपर स्थापित है । यदि छावाके {७ 
सामन्तके उपर राणाके ऊपर ओर आपके उपर हमारी भक्तिन ती तो वह कभी बल कष 
पूर्वक जैतपुराको भपने अधिकारमे नहीं कर सकते थे केवल आपके ऊपर भरी प्रवल 1 


वन 
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त मक्ति है, इसी कारणसे भे चुपचाप सव ङढ सहन कररहा हँ । आप युच्च 
हण करनेकी आज्ञा दीजिये यदि भ आज ही उसको अपने आधिकारमं न करद तौ भ 
नाहरसिहका पुत्र नही । इसी ्ाथसे जैतपुराका जो छोटा किला वनाया था । उस 
किमे भरे सर पुत्रोको आश्रय मिला था, इस समय उन्होने हमारी उस पिदभूमिसे 
निकठकर अन्यत्र आश्रय लिया ह। बनबखके वदेमे युदचे जो भूमि दी है षह धनपूरणं पतित 
| देश उख मूमिसे यदि भै एक रपयेकी भी आमदनी की इच्छा कर तो उस भूमिमे 
सुखे पिठे रुपया खथना दोगा । एकमात्र जैतपुरासेभैने उस मूमिको उत्क साधनके 
खयि, घन संग्रह करनेके स्यि आशा की थी, उसी आश्चासे भने उक्त देके कारण पट 
द्वारा छिदित ढाई हजार रुपया दिया, भौर जवतक उस पतितभूभैसे आमदनी न हो 
तबतक भै जैतपुराकी आमदनीसे परिवारा पाटन करूंगा ेसी आद्या की थी । जव 
जैतपुया दमारे दाथसे छीन चखिया गया तव भरे ऋणदाता महाजनेनि ऋण ( 
 चुकालिके ल्यि युञ्चपर आक्रमण किया, जौर भरे पास जितने मूल्यवान्‌ द्रव्य ये वह % 
सव ओर मेरी खीके समस्त आमूपण तक ओर जिस घोडेपर चढकर गंगापुर मे ¢ 
आपके साथ साक्षात्‌ कलेकरे छ्य गया था, उस घोडे तककोर्वैचकर अपना कण चुका 
र ( दिया। ने इस शओयोचनीय अवस्थाके प्रथ्वीनाय महाराणाके निकट निवेदन किया, उन्हे 6 
त मे सव दरत्तान्त सुनकर मेरे अनुकर सम्मति दी । मेरे पासते पट्ेके कारण पच हजार 
रुपया मागा भने कहा भरी आदा सफर होगी, इस प्रकार वचन बद्ध होकर भे वह भी 
उसी समय देनेके चयि तैयार हभा था। 


¢ 
वीकानेरीजीके नामसे वह वचन दिया था, परन्तु दावे सामन्त पर लित्तनी । 
धन सम्पत्ति थी, जैतयुराके सामन्त पर उचनी नही थी, इस कारण छावाके सामन्तने 
त एक हजार रुपया देकर उनकी श्राथैनाको पूरणं किया । इसी कारण अन्तःकरणके दुःखित : 
॥ ५ नेसे मे सीमान्तकी रशा उस प्रकार न कर॒ सका । उसी सूत्रसे पठानोने उत्तेजित (८ 8 
ौ होकर साखाइराह नामक स्थानके खतम मरा जो इछ धान्य उत्पन्न हभ था, उस 
| सबको हरिया, ओर चन्येा भेरावी नामक भामको भी अधिकारे कराया है । भरी £ 
यह्‌ अवस्था है; यदि मैने अन्यायत्ते मांगा है, यदि रीतिके विरुद्ध कोई प्राथेना की दहै (८ 
५ तो आपके विचा जो दंड हो उसे दीजिय”, । यह वचन कहकर टाङ्कर सानसिंहने 
1 अपने मनकी वात समाप्त की । मानसिह केवर अपनी जातिके नही-यह्‌ सनुप्यसमा- {६ 
&/ जरम ऊंचे आद्रौके मनुष्य ये, हन्ने जो प्रार्थना की बह अकार्य थी । जो लोग उनकी { 
भाषा नहीं जानते, वह भी उनके उस समयके मानसिक भाव ओर आग्रहुको देखकर 
त अवद्य ही विचि हए थ ! परन्तु भै सदसा कोद भ्ररिज्ञा करके ही शान्त न हुमा- 
वरन जिससे भ राणाके समीप उनका पश्च समथैन करनेके छ्य सरलतासे समये ह्डसंके 1 
चयि भने उनसे कदा कि “ आप श्चीघतासे सीमान्तमे अपने कार्यं स्थानमे जाइये, ओर १ 


"भ ः 


( १ ) राणाकी एक रानी-बीकानेरके राजाकी कन्या थी । ६ 
ह २ ) मानसिंहने वनवरके वदटेमं साादरोद भैरवी नामचकते दौ धाम पाये थे! ॥ 


4 242 =॥1 
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य य हनि नरौ जो एक शोचनीय हत्याकांड शोगया ह, आप उस हयाकांडके 
दंड देकर राणे पापान्न होनेकी चेष्टा करिये । ने उनको एक 
पिस्तढ उपहारमे देकर विदा ग्रहण की । 
सीमान्वक़ी उस शोचनीय हत्याकांड सम्बन्धमे इतिदटासकेलकने छिखा दै, 
“छोठी सादरीकी सीमान्तमे-जैसे सेनाद्खके साथ मानसि सीमान्व रक्षाम नियुक्त थे-उस 
सीमान्तमे ग॑मीरवन जंगल पूण एक पदा देख दै, आधेमं सीना जर भीलगण वहां 
वास करते दै, उस पदाड़ी देशसे ठगेहुए कितने ही देशभ बहूतखी नगयी ओेणीके 
सामन्त वास करते ह, जिसते भी ओर मोना अत्याचार वे फिसी प्रकारके उत्पात न 
करस, उन सामन्ता पर इस प्रकारका मार सौपा गया हि । परन्तु हम जिस समयकी 
वात कते ६, उस समय बह सामन्त मीलोको दमन न करके वरन उनके आसपासके 
3 ची ओर दलम कासे चयदि कर चद दहना यर { 
जर आप ठेते थे । उन इत्साहदाताओमिं कालाकोटाके सामन्तेकेः धरके प्रधान कम 
कती एक भधान नेता थे! चम्पान नामकं वनकी जोर गिरिसंकटके ऊपर विलो नाम एक 
संडभूमिमें एक राठौर राजपूव निवास करते थ । उन्दने कई वषे पर्वती भूमि छकर 
कर छदं खुदवाये ओर नसे उसी भूमिभे खेती करते थ । राजपूत ढौरने घोर परि- 
भ्रमसे उस कठोर भूमिम नाज इत्यन्न कर उषसे अपनी सी ओर उस भूमिके एकमात्र 
उत्तराधिकारी अपने पुत्रके निभित्त अन्न संस्थापन किया था । एक दिनि वह राठौर १६ 
राजपूव पिका करलेके पी अपने घरकी ओरको जारे थ कि इसी समयमे उनकी 
सीके रोनेका शब्द उनको सुनाई पडा, सखीन नेनोभे चरुमर कर अपने खामोसे का {६ 
कि वेनैठे भीलोने आकर तुम्हारी कटीको चटिया । सारे पटयुभोको कर एकमान्न पुत्र 
छीर उस ५७६ सहचर एकमात्र युवक योगीको भी वांधकर छ 4 । र राज- 
पूतने महा हो धिना वन्दूकमे गोटी भरी, ओर आप 
पौ काटाकोटकी ओरको गये । ८ ०५ कि राटौरराज धि छद काला- 
कोट भाममे गये उसी समय उस भासके परवेद मार्गपर अपने प्राण धन पत्र भोर उस 
योगीका निर अत्य देह उनके पिरोके नीचे आया । उन्दने बहुत खोज करके जाना कि 4 
काठ्करटिके सामन्तके अनुगत भीोनि यह कार्य किया है । भीर तस्कर जिस समय & 
उस पुत्रे ओर योगीको पञ्युओके साथ यहां छाये उस समय उस पुत्रे काटाकोरेके 
कमाध्यक्षको देखकर कावरस्वरसे का, “ मामा भेरी रक्षा करो, भेर भराणके वलम 
त जितना रुपया तुम चादोगे वावा मेरे उतना ही तुन देगे। › वास्तवमें राठौर राजपूतके {६ 
निकटसे रपया ठेनेके छिये ही पुत्रको बोधकर छाये थे । परन्तु जव समाचार कड गया 
कि यद्‌ पाखी कर्माध्यक्चही इस कांडका मल है,तवं अपनी रक्षाके दिये उस पुत्र ओर 
योगीके भाण नाद्र क्रिये गए । रादौर राजपूत यद समाचार पाते ही उख नर १ 
श धातकी खोज करके यि काङाकोटेमे गये । ठस शोके संतापित हए पिताको 
देखकर उस पातकीने कहा, मै इस हत्याकांडको छ नदीं जानता । अन्तम रासौरे 
डुःखमे शोक भकार करके उसने कटा कि वुम्डारे जितने पञ्च चोरी गये ह उनका चौगुणा ! 
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त मूल्य ओौर जो वुम्हारी धन सम्पत्ति नष्ट हृदे है उसका दुराना मूल्य तथा इसकी खोज 
त करनेमे जितना रुपया बुम्दारा खच हुआ है उससे दुगुना भै मै देता हू । शोकित 

ओर दुःखित पिवाने का; ¢“ तुम जीवित अवस्थामे मेरे पृत्रको देसक्ते हो १ भे न्याय 
च विच्वारसे भरतिर्दिसा चाहता ह सुपथा नहीं चाहता । सुते जव घन ठेकर जीवन धारण 
ओ करनेका क्या प्रयोजन है” ! १६ 


कर्म टा साह फिर छिखते है, “ कि किसी भोति भी धीरजके वचनेंसे उन्‌ 1 
श राठौर राजपूतका शोक दूर नही इआ। उन्होने यदी भतिज्ञा करी कि प्राणघातीका प्राण 
च छेकर ही मेरा मन शांत होगा, उस निपयमे आशा देकर उनको मानरसिंहके दाथमे सोप १६ 
> कर कहा करि यदि हत्या करनेवाखेको आप वैदी करसकर तो आपका मनोरथ भी इसी {६ 
कारणसे पूणे होगा । इस वचनको सुनकर राठौर राजपूतने कितनी वार धीरज प्राप्त ¢ ` 
कर मुह्यसे विदा टी ! वह मेरे रोको छोडकर अपने घरको जाने नही पयेथेकि £ 
इतनेहीमे यह समाचार आया कि उस शोचनीय हत्याकाण्डके प्रधाननेता काटाकोटके ६ 
सामन्तको उस कर्मका सजके दंडदाता भगवानने दंड दिया है । कालाकोटेके सामन्तने 
उस हृदयमेदी शोकसे विचलित होकर उक्तकर्मकर्तकी भटीभोतिसे मरत्स॑ना कर बह : 
जिस २ महापापका भागी है उसे २ स्वीकार करनेको कदा । परन्तु उस मनुष्यने प्रतिज्ञा १६ 
करके का, कि “ भगवानका नाम छेकर कहता हू । कि म अपराधी नदी हू अन्तमं वह 
देवताके मंदिरमं जाकर शपथ करनेके यि तेयार हुभा। उसकी वात प्रर सम्मत होकर ( 
उसको सामन्ते देवत्ताक मंदिरमे शपथ करानेके चयि भेजा ! बह पापी घोडेपर चद्कर देव ध 
म॑दिरके सामने प्ुचा ही था, कि वेसे ही उसकी मृत्यु होगे । उसकी अचानक मुत्यु 
धी को देखकर सभी कने ठ्य किं देवतने स्वयं ही इससे वदा ठेलिया । इस समय 
उस हत्याकाण्डे ओर भी जितने सहायक थे, उन सखवको पकड़ कर उक्त राठौर राज- 
श पूतको संतोषके कारण जिससे कोई फिर आगेको एेसा कार्यं न करसकै इससे 
द उनको उस बीकिओके गिरिसंकटमार्ममे रफसी पर छटका दिया । इससे भे अत्यन्त 
आनन्दित हआ 2 
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~उ देश्चकी जन्रन्यता-मदहाराष्टेकि द्वारा अत्याचार सौर उत्पीडन-महारा्टोके प्रति ६ 
अन्याय-द्या प्रकादा-मोरवनका प्राचीन इतिहास-खोदित ्पि-जेन संदिर-~न्याघ् # 
का एक वालक पर आाक्रमण-देवताके मदिरके सम्बन्धका प्रबाद्‌ योजनीय खोदित ङिपि-चारण ९ 


रमणियंकि द्वारा कनेर टाइ्की अश्यथेना-उस जभ्यथेनाके सम्बन्धकी भराचीन रीति-मेवाडमे चारः 
णके आगमनका ईइतिदहास-सती वाक्य । 
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कर्म शड्‌ सादने पदी फरवरी शनिवारको मोरन बा मरन नामकं स्थानम 4 
जाकर छिला द कि “ छावाके विवाद्‌ विसम्वादं ओर उसके सन्धन्धकी घटनावलीको, ‰६ 
वर्णन करके उपलक्ष्यमे गत ॒दिनिको मानरसिं्ने भेर सभी समथको ग्रहण किया ॥ 
था । इस स्थानके आसपासके ज कितने ही देशा राणाके खास अधिकारसे छिन गये ये ‰६ 
उस विषयमे विशेष खोज करके स्यि युक्ते इस स्थानपर विश्राम करना पडा । भोरवन £ 
वा भरवन पष्टिले एक समृद्धि्ाङी नगर था; दथा यद जिङेमे एक प्रान उपविभाग ^ 
रूपये गिना जाता था । इसका वार्षिक राजस्र सात हजार रुपया था। यह नगर रमणक ¶ 
उचै शिखर पर स्थापित है ओौर इसके पश्चिम ओर जो एक वडा भारी छत्रिम दौददि, ‰ - 
बद देखनेमे अत्यन्त सुन्दर द । ओर उसके दोनो ओर किनार पर बड़े २ इमटीके वृष्ष 
ठगदे द । यर्हौकी भूमि भी उपजा दै, विदोष करके खेतीके छियि जठका भी वड़ा 
भवा, परब हाय । इ खमय लेती कल छवि यहं मतुप्य नह है । नगर समी 
जरसे विध्वंस होकर मनुष्येसे हीन हयोर्दा है । { 
जिन वर्वर पठानोने इस रमणक नगरको विध्वंस करिया है, उन्दीके हाथमे फिर 1 
यह देश्च जायगा। मेरे मनी मनम महा दुःख हुआ। युद्धके समय व्यय वा दैडखरूपसे १ 
जिन सव देश्नोको राणाके निकरटेसे गिरवी स्ररूप श्रुभने अपने हाथमे रक्खा था य ध 
मोरवन देश भी उर््हभिसे एकदं । अन्यान्य भूमिके साथ यह मी महाराषटरके अधीने 
हो गया या । जौर धनके डोभी दारा सेवकषेने इस देदापर अपनी इच्छानुसार {8 
अत्याचार कयि ये । यह अयन्त ओचनीय विपय द । अपने परम शत्र महारणे 
की जर हमने अन्यायसे उदारता दिखाई, नदीं तो यह समी देक न्याये 
अलुसार भूल भविकारियोको छटा देने देते, विरे करे उन्देनि भी हमारे न्याय 
अत्याचर ओर चोरी छ्टके रोकेमे निशेप सटायता की । यदि महारष्टेको 
मध्य भारतवर्षसे एकवार ्ी निका दिया जाता तो न्यायविचार सुराजगीपि 
ओर सहृद्यता भठीभोतिसे प्रकाश पाजाती । जब रने इस छिनेहुए देदाके 
साथ उद्यमान उन्नतिके चिह॒ युक्त राजपूत देशक बरावर करी ठव भने 
मनदी मनम इस कारणस आनन्दृका अनुभव किया था किं अत्याचारी अधि- 
कारी ॐोग इन सव देशेति छ भी छाम न चठा सगे, इन वडे तेतोमे धास भौर 
वृ्षकि सिवाय इछ न होगा" । 


इतिहासतरेत्ता मोरवन देके प्राचीन इतिहासे सम्बन्धमे छिखते है कि 
मोरबनवेदा प्राचीन देतिहासिक देश भिना जता था । मोरी जातिसे इसका नाम मोरि- 
& हुमा ६ । मोरीनाति चित्तौरको जीतनेके पिले इय स्थानमें शसनकार्यं करती थी, 
चित्राङ्ग प्रासाद नामवाटा एक भ्राचीन टूटा फूटा किडा इस समय तक निराजमान है 
वितर नगर म्थापन करनेके पदे उस किडमे मोरी जाति वास करती थी; पसा परका- 
शित होता दै । इसके सम्बन्धमे आजतक यह वात विख्यात दै किं चित्रङ्गधार राज्यका १६ 
एक प्रषान करद खर्प मोरबन ओर उससे ठो हुए देशका शासन करते थ। ध ९ 
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एक जन भ्रजा एक समय खेती करती थी, दठातत्‌ उसके छङ्गछ्के फठपर एक किन 
थ द्रन्यका संवात हा, उन्होने ऽसी द्रन्यको उठाकर देखा कि इसके स्परीसे उसका हक 
&६ एक वार ही सुवर्णका होगया दै ।वह कठिन द्र्य ओौर इ भ नहीं है-पारस पत्थर दै । 
बह किसान रीर ही उसे अपने स्वामी चित्रांगके पास ठे गया; ओर जाकर स्वामीको 
त दिया । चित्रागने उस पारस पत्थरकी सदायतासे वहुतसा सुवर्णं पाकर उस धनसे मोर- ६ 
वनं नगरमे वंडे २ महर वनवाकर अन्तमं चित्तीरकी राजधानीको निमौण क्रिया । घौट- 
त कोट वा मोरिकापटरून नामक जो राजधानी वतमान भरोरिवनके परिम दुर पर थी 
त उसके चिह भी इस समय तक देखे जाते है; परन्तु उक्त खानके मिवाधिर्योकी निवद्धिता 
के कारण उस्म अमि ठगनेसे बह विध्वंस होगवे दै, कारण यदह था कि वर्ह एकं ऋषि ए 
~ धेरिके बने तपस्या करे थे; वहुतसे मनुष्य उनके ्चिरपर एक प्रकारका जगढी वृक्षोके 
र जड़का वोश्चा रखकर उनको चाजारपे वलपूर्ैक छेआयि । उस ऋषिके क्रोधे नगर ¢ 
चिदग्ध होगया । परन्तु इस वचनसे यही अनुमान होता है कि इस दशमे पिरे भूग- ॥ 
छ मेस अनन निकङती थी । मोरवनमे इस समय तीन श्राचीन मंदिर विराजमान है, { 
1 इनमे एकमे शेपनागकी भूतिं है । उस सहस शिर देवताने प्रथ्वीको अपने मस्तक 
पर धारण किया है । पिले केवङ कुंकुम ही उस देवताको चद्ाया जाता था, परन्तु इस 
समय उसके वदेम उनकी देहमे चंदन छगाया जाता ह । ६ 
4 इस स्थानके दक्षिण पश्चिमम ठाई केशच दूरी पर उनेर नामक्र भाममे एक प्राचीन ¢ 
) खोदी इ छिपि ह । यह सुनते दीभिन उख प्राचीन शुल्को वर्ह मेजकर उस छ्िपिको 
छानेकी आज्ञा दी । वह्‌ उसको छेभाय, उसके देखनेसे जाना गया कि उस खोदी हर 
र चिपिमें यह्‌ छिला था कि काटीन ओर ऽनेरके भाम व्राह्मणोको दिये ग्य) राणा 6 
संपरामसिष्टने संवत्‌ १५७० सन्‌ १५१४ दसी मे श्राममें जो चलुर्मुनाका मंदिर वन- ६ 
रौ वाचा था, उसमे वह रक्खी ह है । राणा जगत्‌सिंदने उस खोदी हुई छिपिके नीचे 
त अपना नाम खोद्‌ कर यह छख दिया कि जिससे कोई भी इस ब्रह्मोत्तरकी ओर दस्ता- £ 
क्षेप न केरे । उस भंदिरके ओर एक खंभ पर भ्रामकी पंचायतकी इच्छालुसार प्रत्येक 
त नवीन धान्य काटनेके समय वासम्तिक ओर हैमन्तिक धान्यमेसे प्रत्येक खेतसे ढाई सेर ६ 
। धान्य देवताको दिया जाय, यह्‌ भी उसमे खुदा हआ है । {६ 
संवत्‌ १८४५ भ जिस समय भेवाड़करे चागोओर युद्ध हा था णसा जाना जाता (८ 
है कि उसी समय पंचायतने उक्त दानको नियत किया था 1 चतुुजादेवीके मंदिरके 
ठीक सामने एक जैनमंदिर है । संबत्‌ १७७४ भै यह वना था, जिस स्थान पर यदं 
मंदिर वना था वर्होकी भूमि खोदनेके समय एक पारसनाथक्ती मृतिं निकटी थी। ¢ 
 सूतिकी स्थापना उस संदिरमे हुदै । यदांके अनेक स्थानोमे प्राचोनकाठके वहुतसे ६ 
स्य॒तिचिह प्राये जाते ह । 
इस दिनि कप्रान वा साहव शिकारकरो गये, ओर नीक गायके पीठे घोड़ा दीद़ाया 
यद एक जंगलमे घुस गई, ओर साहवेके कुछ चोटाई, उस दिनि हमने वड़ा चतर 6 
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२ फरमरी-फिर कर्मर दाइ सादव छिखते दै फि “आज प्रातःकाठ ही हमारे बाधिक 
समस्त विछायती द्रव्य भये । हम भोजन करमेके पीछे एक वोत वादी पान करते थे 
कि इसी समयमे प्रामकी ओरसे एक भयकर चौत्कार शब्द्‌ सुनाई आया, जिसको सुनकर £ 
हम विचङित होगये । हम उसी युहूैम खड होगये, ओर जिस स्थानसे चिहानेका ९ 
शब्द्‌ आरा था उसके सम्बन्धमे खोज करने ठो, कि इसी समयमे दो हलकारे मीर 6 
र एक वाञ्क रिरपर दुका णडा ययेह मेरे सामने अयि, उन्दनि भेरी वहं उठा 1९ 
दूर की । प्रतिदिन दुष संग्रह करके लिये वह कई कोरा दूरतक प्राममे जाते थे ! वद 
बहोसे छटते समय हमोर डेरोके समीप आये, दोनो ठकारे ङक भागे वदृगये थ, ओर ६ 
वाठक परीछे था । उस वाठकने ससा उंचे स्वरसे कदा ५ मामा सते छोड दोऽ 
दम्दारा भानजा ह, मामा छोड दो, मामा छोड़ दो । यह कहताहुभा चिह्य रहा 
था । उन दोनों हठकारोने समक्षा फं यष वाठक पारा है । विशेष करे उस समय 
उन दोनों जनने अपे होकर बाख्कसे श्री जनके छि कहा । परन्तु वालक पदिरेकी 
समान क्रमाुसार भर्यकर चीत्कार करता था, तव उन्होने दौड कर जाकर देखा कि 
एक वद़ामारी व्याघ्र वाठ्कके अगरखेक्रो पकड रहा है । तव इन दोनो हखकारोने 
शीर दी एक छोदेसे मदहर छकदीसे उक्त व्याध्रको मारा उसके भयंकर चीत्कार शब्द्से 
सारे भ्रामवासी मनुष्य अल्ञ शस हाथमे छेकर वहं आगये । उनके विहतेसे भेरी निद्रा 
मी म॑ग हग । 
मोरवन ओर युगरवार नामक स्थानके मध्यस्थ काठे पहाड़ नामक शिखर प्र 
वह प्राचीन व्याघ्र बास करता था । इस प्रेमे यह बहुत समयसे रहता था, जौर बह 
किसानोके प्ुओका नार करता था, परन्तु अमीतकं इसको कोई भी भ मार सका था । 
दो दिन पदे वह व्याघ्र मोरनके एक तेढीके वैको मारकर साग आया था । व्या- 
धको कमी को वैक वा किसी भकारके अलसे नहीं भारता था, सभी ऽस पर ॒द्या- 
माच ररते ये, ओर पसा जाना जाता दै कि वद्‌ कभी किसी मनुष्य पर क्रमण मी 
नदीं करता था, जीर यदि करता भी तौ “ मामा सुने छोड़ दो ” इतना कहते ही बह £ 
॥ उसको छोड देता था, वह वारक यह्‌ जानता था इसीसे उसने ५ मामा , कहकर इस £ 
धु भ्रकारकी प्राथना की थी। परन्तु अज्ञान हढकारोने विचारा कि वास्तवमे ही इस वाटकको रि 
मामाने पकड़ छिया दै, ओर इसीणियि वह्‌ पिरे उसकी सहायताके ल्य न गये ५ | 
३ री पर्वरी-आज छर बहुत था हमरे साथी सादवदी तनियत खराव थी, 
इससे हम यदीं रे । 
४ फर्वरी-दमारे वथु पाठोदसे लौट भाये । भने उनको वाके देवमंविरमेते एक | 
र खोदित स्तंभकी ख्पिको खनके छि भेजा था उन्होने आकर जो ङ्ढ कहा वह ६ 


वह मदिर पदिडे एक घनवान जैनका वनाया हुमा था। जेनोने उस म॑दिरमै अपते £ 
इष्टदेवताकी मूर्ति करलेकी अभिरापा प्रगट की, परन्तु संदिरके तयार हेते ही १६ 
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सानवदेव ( देवजननी ) ने स्वयं उस जैनके सम्मुख जाकर कहा कि इस मंदिर भ्न र 
वास करनेकी इच्छा करती दँ । जैन यद्यपि हिन्दुधर्मका विरोधी था परन्तु माताद्री इस 
इच्छाको अपूर्णं न करखका, जैनने कहा कि मँ कभी आपकी मूर्तिके सामने अपने हाथसे |; 
किसी प्ुका वडिदान नही कर्गा देवीके मंदिरे निवास हेनेके समाचारको सुनकर 6 
त संतुष्ट हो कटा कि “८ तुम चित्तौङ्के सौनगडेके पास जायो, वही वकिदानादि कार्यको : 
निवह कग । जैनदेवीकी आशज्ञायुसार वह सोनगडेके निकट गये ओर पोठे उस मदिः ४ 
॥ि र निकट पाश्वूनाथका एक मंदिर वनवादिया 1 मेरे द्ध वन्धुने माताजीके मंदिरमे 
॥ एक अत्यन्त प्रयोजनीय देपिदाधिक तत्थ्यका अनिष्कार किया 1 उन्होने एकं प्राचीन : 
1 च्पिको परा उसकी जो अलु्िपि छाये ये उससे सौली राजवेशके समयक 
रणके सम्बन्धक प्रमाण पाया जाता था । सृन्ञे पीछे चिन्तौडसे एक सुदा हभ पत्र 
मिटा उसके साथ इस पत्रका समय सम्पू्णैतः एकं टो गया। उन दोनों पत्नोसे मङभांति | 
जाना ज्ञाता है करि सौलङ्की जाने एक समयमे वास्तवमें दी गिदलोतकी राजधासीको 
अपने अधिक्रास्यै कराया था । पाोदसे जो खुदाहुआा पत्र मिल था ऽसमे केवर यदी 
छिखा हुमा देखा कि कुमारपाक संवत्‌ १२०७ मे पूसके मदहीनेमे पाठोद्‌ माताजीके ५ 
मंदिरम पूजा करनेके ल्य अये । परन्तु शीशोदिर्योनि अपनी जातिके गौरवकी रक्षाके 
घ्य कष्या था; सदराजने जिस समय कमारपाखके निकराड दिया था, उस समय कमार 
पाङने वित्तौड़मे आक्र आश्रय छिया, ओर दि्टीके चौदानप्रथ्वीराजके बहनो राणा 
समरदिह जो चिन्तोड्के अधीश्वर य अन्तके उनके अधीनमे मन्त्रके पद्प्र नियुक्त इष! 
छटीपर्वरी मामे व्यतीत हुई । 
्रमणाकारी कर्मैक राइ साहव ७ वीं फतैरीको निङुपनामकं स्थानसे चरकर ८ 
तारैखको ुरनामक स्थानम भये । बह 9खते है, ५कि भुरखा एक भ्रष्ठ माम) 
चरूनौलिया जातिके चारण सग निवास करते द। यद्यपि वह ऊोग भाटर्शके है परन्तु इष 
समय वह वाणिल्य द्रव्य रक्षकके कार्यसचे अपना निर्वाहं करते है! यह चारण इसदेशमे सभी 
भ्रेणी ओर सव वणौके समीप पूजनीय हे, जौर समीकी भक्तिके पा ह, इसी कारण- 
से कोई भी इनके प्रति फिसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ओर इसी कारणे 
वह्‌ निष्कर भूमि सम्मोग ओर निय हो चोरोसे भरे हए मारमें वाणिज्य द्रव्य मेजते 
दै । चोर डद भी इनके रश्चित कयि हुए द्रन्योको मार्गमे नही टत । यह समस्त राज- 
= पूतानेमे एकमात्र स्वाधीन होकर वाणिव्य करते है, कारण कि राजा भी इनसे वाणिञ्य 
क पर कर नदी छेता ह । यद्‌ चारण सस््रदाय हमारी जिस प्रकारसे अभ्यर्थना करती है 
उससे हेम अत्यन्त आनन्दित हुए 1 उन्होने नगरसे दख्बद्ध होकर अगि वदु हमारा 
त अधिकं सत्कार किया । सवसे अगि भ्रामके वाजा वजानेवाठे मनुष्योंका एक द वाजा 
र वजाता हुजा चद } इसके पछि सुन्दरो चारणी सियो धीरे २ समीप आकर अंके उत्त- 
¢ रीय समान्दोखनसे हाबमाव कटाक्ष करती हई धीरे २ नृत्य करती थी 1 जन्तमे युत 
त युरलकी उन श्येने वेदौ कर छिया, तव वहं शान्त इ ! यह दत्य जैसा नवीन था उसी 
>: भ्कारसे चिन्तको दरनेवाला था । वीरपु चारणेनि सुन्दर घल पहर कर शिरपर 6 
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बाध जौर समे माला छटका कर दन दिया था । नायक वा नेता गणोके गेमे सुव £ 
के उकार थे ओर उने पथ्वीश्वरकी भूति अंकित थी, वह धीर रोमीर सूति ह 
सिवा चदय भका करती थी । खी सिये पाटल वर्णका घोघरा ओर ज्रता प्र 
रहीं थी, नके वह ्रएवाक चन ष्ण जठधि जाकी समान थे, अगते रमणाय आमू- 
षण थ, हाथ चूडी अतुनीय शोमाको भका कर रदी थी । ससारके अनक चित्रका- 
रोके पास इस चिन्रकी समान योग्य चित्र दूसरा नौ था । खियोकी मण्डटी जिख माति 
अपने शवमाव.कटाश्च फेकती धी- जिख भांति मधुप्माबसे अंगको चङाती हुईं अभ्यथे ‰६ 
ना करतौ थी, उससे मठीमौति बिदित होता है कि वह उस अम्यथनाकी भरम कुड 
पुरस्कारकी आदा करती दै । 


५अपराहके समय नायक भेर डरोमे फिर आये-उनके आते ही मै जानगया कर 
ते घुन्दररी सियोके द्वारा वदी होकर उनके हाथसे जो दद्धार पाया है उख 
किस प्रकार दै,पिष्ठडे पांच सौ वप पिरे भेवाडसे कोई राणा युश्मे गेय थ इन च 
योकी सम्प्रदायने उनको इसी प्रकारे वंदी किया था, जौर वतक राणाने उन सुन्द्री 
ष्वारण कामिनिर्योको भोजन न दिया, तबतक उन्देनि वंदीदश्यासे किसी प्रकार भी छुट- 
कारा नहीं पाया । जिस जजीरने उनको वदी किया-वह जजीर जंसी अमृतमय हे 
वरदीको भी उसी भ्रकारसे उस अवस्थाम अधिकं दिनतक रहना न होता । चारणि- 
योक भ्रान नेताने मुङ्चसे कदा कि, मे राणाका प्रतिनिधि सरूप होकर य्ह आया हूं 
मै उन चारण स्ियोकि द्वारा व॑द होनेके समय महा विपत्तिमे पडा था । उसते जौर भी 
कषा कि भै इस चिरप्रचछित रहस्यको किंस भावसे प्रहण करू, क्रोधित गी या भ्रसन्न 
होगी, यहं स्थिर न करखका, इसी समय खियोने सुचे छोड दिया । उसी कारणे 
उनको मोज्य मी न भिरुलका । परन्तु ने उन नायकसे कहा कि प्राचीन रीतिकी रक्षा 
करके भे अत्यन्त प्रसन्न हुभा ह, ओर तुरन्त दी भैने उस चारण कामिनिर्योके समोप 
्रत्यभिनन्द्न वचनोके साथ भोजके छिये रुपये भेज दिये । प्रधाननेता एवं अन्यान्य 
नायकेन अपने पुत्रको ठेर वहूत समय तक भेर साथमे प्राचीन काठके अनेक निषः ध 

क्र वात्तचीत की थी ?। 

कनल टा साहव चारणोके सम्बन्धे फिर छ्खिते दै कि « इस छोटी चारण 
सम्पदायके आदिपुरप राणा दमीरके शासनकाले प्रथम समयमे उने साथ शुजरातसे 
यहा आये । यद्यपि उस समयसे अयतक पच सी वधै व्यतीत हए है,तथापि चारण गणोने 
अपनी जातिका कोई उक्षण रीति अधिक क्या आचार व्यवहार ओर पदरपिमे भी 
किसी प्रकारका अदल वद्र नं किया । वह इस समय लिस जातिमें वास करते द, 
उस जातिका उनका किसी विपयके साथ कुठ भी सारस्य दिखाई नदीं पडा । वास्तवे 
वह सभी भारतवासियोसे विपरीत दिखाई पड़, ययपि उन्दने दिन्दुजोमे ऊंचा सामा- 
जिक पद्‌ प्राप्त किया था, तथापि पारस राजवासियके साथ उनकी सदृश्यता निराजः 
मान दै । उन पारसवासियोका मेक चाङ-ढाठ, पहरावा ऊंची पगढ़ीको देखकर {६ 
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गुबेरेसके मंदिरके.ऽपासकोकी समान जाना जाता है, इसको देखकर दिन्दुओके ् 
व्णौमिसे किसी एकं व्णेके कहनेका बोघ नदी होता; वह लोग किस कारणे 
प्रकारे भवाङ्म आये जीर यदौ आकर निवास छया था; इस स्थान परमै 
। विस्तारसदिव इतिहासको प्रकादित करनेकी अभिलाषा करता हूं । मवाड़के इतिहास 
ख्यात नामा-राणा दमीरके एक हाथके एक्‌ स्थान पर इष्टरोगका चिह्न था, ह 
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1) 
[>] 


वह्‌ उस रोगसे आरोम्यता प्राघ्र करनेके चयि मेकराणाके किनारे गसन तीर्थम | 
गये । यद कच्छयुजदेश्चकी सीमा जाकर रामं चार्णोके वासस्थानके निकट 
जैसे ही घोडे परसे उतेर छि वैसे ही एक चारणी युवती रसोई करनेसे उठकर अग 
बट़ राणाके घोडेकी रक्षाकार्ये नियुक्त इदे । युवतीको अयाचित होकर उस भवसे 
अपनी सहायता करते इए देखकर राणा हमीरने उसे धन्यवाद देकर कहा, आपने जो 
2, रसोई बनाई है, भरे सवक इसके पाकर भठीभातिसे वप्त हेग । युवतीने उसी समय 
९, कहा, ने जो रसोई तैयार की है उसके देनेके ख्य तयार ह । यह्‌ घुनकर राणाने 
छी का, हम लोगोभेते सभी ूँखे है, श्स सामान्य अन्नसे किसीको भौ शन्ति नही होगी। 
 युवतीने उसी समय कहा किं ^ ्दिगराजोके आरार्वादसे सबकी क्रुधा निषृत्च होजायगी 


६। यह कहकर राणा जौर उनके सेवकोको चैटाठ कर उसने भठीभांतिसे सबको भोजन 
म कराया, समी भोजन कर दृक्त होगये । बहुत ही प्रास युवतीने जो एक छोरासा ईव | 





| सुदवाया था उसका जक पीते ही सरभाकी ष्णा दूर होगई । इससे सवैसाधारणको 

8 विश्वास हा कि ददिंगखज सीथैकी अधिष्ठात्री देवीने ही इस चारणी रमणी द्वारा राणा 

ॐ? हमीरके ऊपर दया भकार की है । बास्तकमे राणा हमीरणे उख तीके ज्म स्नान कर 

शीघ्र ही आसोग्यता प्राप्तकी । आरोग्य भरा्चके पीछे राणा हमीर उक्त चारणी ज्लीकं पिता 

९। माता ओर §दटुभ्बियोको साथ ऊेकर मेवाडभे आये । ओर उन चारणेकि रहनेकं य्यि 

भरी यह मुरखदेश देदैया । चारणोके पाससे किसी समय मी वाणिज्य पर महसूढ नदीं छया 

श जाय यह जज्ञा मी देदी । चारणास्मीते राणा हमीरके इस भ्रकारसे भोज दिया था, 

8। इसीसे उनके स्मृति चिह स्वरूपसे व्यवस्था कीगई है कि जो कोई राणा युररमे आकैगा 

ते चारणोकी सिये उसको इसी प्रकारसे अदी करके उसके समीपसे भोज पास्केगी । 

२॥ इतिहासवेन्ता राड्‌ साहव फिर छिखते है फि “ इस सुरख्यदरामे इस समय कै 
हजार तरनारी वास करते है । यद्यपि इन चारणोकी बासमूमिके चारोओर कदी 
छृषिकाथका छु मी चिह्न दिखा नदी पड़ता तथापि वह्‌ छोग कैसे सुख खच्छन्द्तासे 
जीवन व्यतीत करते है, इसको देखकर महान्‌ आश्चर्य होता है । जितनी २ चार्के 
नैदाकी बृद्धि होतीहै उतनी २ उस कच्छेद्श्चकी भचलित रीतिके अनुसार खंडर चार- 

। णोति परिवारे भी विभक्त होती है । अन्तमं उदीसे एक समय चारणोमे उसके लेमे 

महा गडा उपस्थित हुआ, उसीसे आपसे विद्रोह दिखाई दिया । उस जातय युद्धम 

चहुतसे चारण मारे गये; उनकी च्िये भञ्वङित चितार्ये चटकर लिसंसि अगिक्ठो फिर 
फेखा समर उपरिथत न हो इसखिये यह्‌ निषेध वाक्य कह गईं कि इस सुरखमें कोई भी ! 

म करे । उसी समयसे सती खियोके निषेध वाक्यके अनुसार सुरखाभें आजत्तक खेती 
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ॐ नही होत की को वलो कण नदी करदा । भिव सती दरा रोति व समय { 
। स ससारसे दूरदोचढो दै उन सतियोके निपेष वाक्यको ओर चारणे की आजतक किख १ 
भकारसे भक्ति विराजमान हे १ चारणेमे सती नामकी शपथ अयात्‌ “ महया सतियोकी 
आन, शपथ सवसे आधिक शेषठ है । राजकीय सनदपत्रम यह शपथ वाक्य अधिकतासे ह 
प्रयुक्त होवा हैः, 1 £ 

यदसि साव मी निम्बेरा है, यसि रानी सदमे गये यह बहर बहुत बडा द; 5 
यदौकी रानीने वहत रुपया ख करके यद खादर वनवाया था, तथा मंदिर वावटी चनवाये £ 
थे, वकके डोगोनि संगीके सरावनकी दिकायत्त की कि उसने एकर युभर मारकर वावड़ी धर 
( भ डाङ दिया जिससे खोग उसका पानी नदीं पीते ओर उनको दूर जाना पदता दै; यह £ 
ध काम एक भगीने अपने क देनेवाठेफो दिक्षं करनेको किया था; ओर बह भींद्रको 
१ चला गया, उसको यह सजा भिरी थी कि काडा युंह करा गघेपर चाय जूि्योका हार € 
उसके गछेमे डाखा गया ओर उक्ष वावड़ीका जल निकार कर उसमे गगाजलडाठ कर ओर ¢ 
जद्यभोज कराकर उसको शुद्ध किया गया, हमने रानीखेद्धेको देखा हमारे पास ठोग + 
। नक्ा्चीके कामकी चीज लाये, पीछे वहौके एक रईस खान साहवसे युखाकात हुई, वद 
# हमको अपने स्थान पर ठे गया जौर खाततिरदारीके साथ हम उससे विदा हुए, नामको 
वह अपने डेरोमे आए ओर मसे अपनी इच्छाये प्रगट कीं जिसक्रा उत्तर हमने ८ 
यथोचित दिया । 


निम्वेरा वड़ा दादर दै, इसकी दीवार वड दृद है, यदका व्यापार अच्छा दै, 
यर्दीकी आमदुनौ तीनटा रपया है । 
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चतुथं अध्याय ९. 
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कूलर देश-पाारे शिरोभागसे रमणीय च्क्य द्ंन-नर खुदवानेका प्रस्ताव करना-दयक- 
दैवका मंदिर-दैत्यका हाङ्‌-वीरन्नस्प-भफीमकी शेती-ावर अकबर ओर जर्टीगीरका 
विदेशासे मारते विविधप्रकारके फर ए भौर वृक्षोका काना-जफीमकी खेतीकी रीति-भफीमसे ह 
राजवाडेका अनिष्ट साधन-तटिदा रवर्मेण्टका अफीमका एक चेरेया ज्यवसाय-पूक चेथ्याका 
विपमय फर । [ 


भ्रमणकारी कर्नैछ ट्‌ साहव फर्वरी महीनेकी १३ वीं तारीखको कनेरो नामक 

स्थानम जाकर छिखते दहं फि “ आज भवाड्राज्यका एक नवीन दद्य मेरे ने्नोके सामने 

1 (= क फो जात पठ भवाडके पूव सोमान सवामानिक दग कारसलप 
मध्य मारके पाठार नामक स्थाने पर्वा । जिवन भँ पाठारफे सम्मुख जाता था, उतनी 


1. 
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( १०२६) % राजस्थान इतिहास~भाग २. ३२ 
1) 
् ही आरावली शिखरकी अपेक्षा उसकी ऊंचाई धटती जाती थी, इसको दूसरी 

भेणीका शिखर वा ऊंची समतल भूमिके कदनेका अनुमान होता था । यद्यपि यह 

५ पश्चिमक भूरठसे चारसौ फुटसे अधिक ऊंचे नही थ, तथापि इसके ऊपरके भाग पर 
क खड़े दोनेसे नैतिक, राजतैतिक ओर प्रकृतिके सम्युख सा रमणीय दद्य दिखाई देवा 

था कि रभैने पिरे कभी टसा हृदयको हरण करनेवाछा दद्य नहीं देखा । इस स्थान 

पर खंडे होते ही मेवाड़ इतिहासकी समस्त प्रधान रंगभूमि मनके सम्युल दिखाई ¢ 
पडती है । हमारे दक्षिणभागमें समस्त हिन्दू जातिके गौरवका स्थान चिनत्तौड चिराजमाने 
है । पथिकी ओर आकाशको भेदन करनेवाले पहाड़ खद होकर नवीन राजधानी उद्य- 

पुर ओर उसके वीररोकी रक्षा कररदी है, ओर इस स्थान परके हम जिस स्थान पर ख 
3 हुए है, उसके चरणोके नीचे जावदाः जीरण, नीमच, निम्बे, खेरी ओर रलगड इत्यादि 
त देको देखा जो पठान ओर महाराषटकै द्वारा छीने जाकर उनके स्तगत होगे दै; इस 
ध रमणीक देके निमित्त यथार्थं राजपूतके समान चिनत्तवाछेके हृदयम किस ध्रकारके भावका 

खद्य सकता है-किस प्रकारकी आकाक्षाकरा उद्य होगा सो पाठक खयं जान सकते 

ह । भ वो अरजी सत्तर मी एक ्ान्तसे दूसरे भरा्तमे धूमता आया हू । बह परम सुन्दर 

देशा कदाता हि 1 सुक नादिनी वहुतसी नवियां पदाड़ोके दिखर पर य करती हुई 

चारो भरको वह रदी दै, चारयोओर प्राचीन सौधावखीसे व्याप्त होकर भाम ओौर नगरी 
सुन्दरताको प्रकाश कर रदी है । एक समय यह समस्त भाम ओौर नगर मनुष्योंसे परिपूर्ण 
थै, पर्तु दाय ! इस समय वह मलु्योसे शत्य शो र दै ! परन्तु फिसी २ स्थान पर 
मानो फिर भी शक्ति ओर समृद्धिके पूर्वं॒टक्षण दिखाई पड़ते है । इस अये स्थान प्र 
खड़े होकर सुद्चे एक भिदेप प्रयोजनीय कल्पनाका आन्दोछन हुआ था । मेवाड़ी 
भाच्चीन राजधानी उदयपुर तक एक विस्तारित नहर खुदवानेका प्रस्ताच भरे मनम उद्य 
हआ, स नहरे खुदवानेके कामसे मेवाड़के समस्त कषत्रम दस गुणा अधिक धान्य 
च उत्यन्न होगा जोर यह दुभिक्षकी रीति सर्वदाके लि दूर दोजायगी । भुम दे्ा विचार 
ध हृभा । परन्तु इस अभिप्रायके सिद्ध दोनेका उपाय क्या है धन कर है १ उस धनके 
| अभावसं हमारी इस प्रकार अनेक आशाए सनकौ मने दी लीन दोग है ! परन्तु 
ॐ हमारा इस समय भी यदी विचार दै फि यदि यह नदर खुदाई जायगी तो राणा जो ¢ 
र केनछ अपना देय करदेते द बह वचैगा यदी नहीं वरन बह अपनी भ्रजाके ऊपर विदो |: 
(- 
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र ( १) कनंरः; राद साहव सर्वदाफे छ्य राजस्थानको छोडकर पने देशम आये ओर 

र भाकर्‌ इतिहासो भकाद् कटनेके समय इस स्थानपर जपने टीकेस किलत है, ५ इस समय स 
सपनी स्मारक पुस्वकको देख कर इस इतिषटासको किलत है इख समय भी ( इतिहासका 
छपना समाप्त होनेपर ) कटं वके ल्य इस सुखदा उपत्यकायमें जाकर इस नहरके शुद्वाने 
का व 1 कत्थ तैयार हूं । यद्यपि मँ -मेवादमे एकं दिनके छ्यि भी 

3 स्वस्य नहा था, तथापि भं जनके स्यि तैयार ह ” राजपूतोकि वांधव 3 
व हं ” राजपूत टा (साहवकी उदारता 
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4 द्या कसो, प्रजके भ॑गछ साघन करनेके चयि विशेप चेष्टा करना हमारा भधान 
कर्तव्य है » | 

८५ यह्‌ पाठार नामक सम उ देशा शीपैस्थ उपजा ओर सजछ मद्रास पूणं 

है, यहौँ आम, महुभा, जीर नीम वहुवायवसे उत्पन्न दते दै, इस ॐच विस्तारित देश 

र के अनेक स्थानेसि धर्मसम्बन्धीय वहुतसे भ्राचीन स्मरति चिह विराजमान दै । जद 

॥ कहीं खामाविकं प्ररे उपत्यका पर दृष्टि अति दै, उसी स्थान पर महादेवका लिग 

स्थापित देखा जावा है, शरै जिल ऊंचे पवैत पर चदा था उसके एक कोश दूरीपर 
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अंधकाटमय पहाड़ी भारौमि शुक्देवका आश्रम दै; भै इस मा्गको नदी जानता था; तिख 
परभरे साथ घोर पारेभम करनेवाछा जाद्यण रामगोविन्द्‌ मी उस्र समय न्ह था 
इसी कारणये भ श्ुकदेवके आग्रमको न देखसका 1 परन्तु मैने गौर २ मलुप्योसे उस 
आश्रमके समी जानने योग्य बिषय पू स्यि । शुकेदेवका आश्रम जिस भाति जन 
| सानव शत्य जौर निरास दै, उसी भकार अनक भानिके पुष्पोसे शोभायमानदि, पदादधके 
शिखरेसि लिकठी हुई अनेक तरंगिनी आशभमकी ओर वह्‌ रही द । उस पदाद्के शिर 
पर श्ुकदेवजीकी मूमि स्थापित दै, उस नदीकी एक ओर ५ दैत्यका हाड » नामवाला 
एकडंचा भग है । यात्री किसी एक विपयका विचारकर अथवा पारछौक्रिकं पुण्यका 
विचार कर चस ऊंचे धैत्यके हाडपरसे नीचे नदीम कदत द । उसको वीर इदेना कते दै 
यद्यपि उख परसे करूदकर खमीकी शयु दोजाती दै परन्तु कोई २ वच भी जाता दै। 
अधिकतर वहुतसी स्योने पुत्रकी इच्छासे इस प्रकार नदीमें गिरकर प्राण त्यात कयि 
ह । एक मलुष्यने युदयसे का फि एक खे शपथ की थी कि यदि भरे पुत्र भा तो 
उसको गोदीमिं छेकर मै नदीम गिरंगी । ईश्रकी इच्छासे उसके पुत्र दोगया तव वह 
पत्रसहित उस नदीम गिरगई थी । आश्चर्यकी वात है कि दोनेदीके प्राण वच गये । एक 


। तेरी इदा था बह भी वच गया, इसी प्ान्तम ओकार नाथका मदिर १ 1 


कर्मर टाइ साहव फिर ठिखत ह कि ५ ६० वीते ई कि चम्बल तक यह समस्त 
पाठार देर भवाडराव्यके अन्तगत था, परन्तु इस समय छनेडेकि अपिरिक्त भीर समी 
अंश सवियाके स्वगत होगये है । वाय गामे केसी एक प्रधान नगर दै, सौभाग्य वहा 
बह किसी कारणस फिर राणाके हस्तगत हो गया है । परन्तु वदे कषस महाराष्ट 
कराठ प्राससे इसक्रा उद्धार हभ दै।पदिके इसको अधिकारमे करके शेपम स्वलके 
बिचार किया गया । हेम इस भ्रकारते समस्त पारारदेशको प्राप्त करते ते उच्छा ध 
परन्तु दुमाम्य वश्च उन समस्त अगेको वृद्ध जछिमर्पिंहके भित्र ओर रान्तिभ्रिय दारा 
जीवेखछने जमा कर खिया ह। मै फिर कहता हं #ि सेन्वियाने इन समस्त देदोको 
केषर युद्ध व्ययके परतिभूरवहपमे राणासे अपने अधिकारे करछिया था, यद्यपि बह 
सामरिक व्यय दारस्वार नक्रा दिया था तव भी सेन्धियाने इस देश्चको नहीं ओडा । 


[त मिकने पर चम्बल समस्त पश्चिमां सके पाठार प्देदा प्र भवाडके महाराजको 
श देदिषे जागे » । 
न न 
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ध १००५०००० ८९४४५४९९ ५ 
त रजस्थानके परस हितैषी टाड्‌ साहबने राजपूत किसानों अफीमक्रो खेतीकी ह 


ॐ अधिक धद्धिको देखकर महा दुःखित होकर कषा था, « विरोष प्रयोजनीय धान्यके वद्‌- 
5 





&। छेन अफोमकी जो खेती कमश्चः बढती जाती है, प्रवर कानूनके द्वारा इसकी गतिका 
तै रोकना अवश्य केन्य है । जब इस ददाम भाचीन राजाकी परजाम पिता पुत्र सम्बन्ध मटक 
रीततिके अनुसार शासनकार्थं होवा था, उस समय कृपिकार्यसे राजाका प्रधान कर ख्या 
जाता था, ओर राजा इसका निश्चय स्वयं करदेते थे कि किस २ भूमिम किस २ चीजकी 
खेती होगी । मेवाञके भाचीन छरपक विधनेके सम्बन्धमें एक व्यवस्था यह भी थी कि 
भ्येक किसानकी भूमिम एक वीधा ( पोस्त ) अफीमकी खेती होगी । परन्तु हमारे > 
( अंग्रेज गवर्ममेण्ट ) द्वारा इस अफीमका वाणिज्य एक षेयिया कर ठेनेसे अफीमकौ 
त खेती सव जगह वहुवायतसे वद्गई दै, अधिक क्या क जिस देशके किसान किसी 
त समय भी अफीमकी खेती नदी कर सकते थ इस समय वह भी अफीमकी खेतीकी ६ ४ 
ब £ ओर भलीभांविसे मन ठ्गाते है । हमारी राजनीतिक्रा फर एेसा नदी प्र॒ इसीसे ॥ 
र किसान प्रकृत आहार्यं धान्यकी ओर ध्यान न देकर धनके छोभी होकर आप अपने खा्थका ¶‰ 
नादा करते हैँ > | १ 
साघु राड साहब फिर छिखते है ५ कि महामारी ओर युद्धे द्वारा इस देके !६ 
चौ निवासि्योकी जितनी शारीरिक जौर नैतिक अवनति ह दै, एकमात्र इस अफीमेके ¶ 
दवार उससे भी अधिक वहत अंशोमे अनिष्ट हए ई । इस कारण किस भ्रकारसे वह ॥ 


लि 


सर्वनाश करनेवाटी अफीम इस देशम प्रचित हई, ओर किस प्रकारसे उसकी खेती हुई, 

त्र इस खान पर उसके वणैन करनेकी आवद्यकता नहीं है । वावर, अकवर एवं जागीर ¶- 
तै इत्यादिी समान अपनी जीवनीके छिखनेवाठे वादश्चाहोकी उस आत्मजीवनोको पट ५ 
कर हम जान गये हैँ @ देकदेशान्तरोसे अनेकभांतिके फरूकोके बृष्ष तथा वृक्षक † 

9 छता इस भारतवधै्मे वही राये थे । उनके इस उपकारसे हम उन वाद्राहोके { 
। र निकट अचर्य ही ऋणी है । यद्यपि तैमूरके व॑शाधर अपने जन्म ओर शिक्षाके दोषसे + 
र अत्यन्त स्वेच्छाचारी थ, ओर उन्दने राजपूतानेका महान्‌ अनिष्ट साधन किया था, { 
ध तथापि उनको हम सक्चरित्र; इतिष्टासङेखक, नीतिके जाननेवले तथा योधासरूपसे 1 
तै जगत अपने सम सामयिक समस्व राजाओंकी प्रदासाको सं्रह करते इए देखकर ॥ 
† अनद्य ही उनकी ^कीर्तिका कीर्वैन करके गौरवका अनुभव करते है । मनुष्य + 
२ जीवनके सुख, स्वच्छन्दता ओर निखाता सम्बन्धी सव विपयेमि तैमूरके वैराधरो ॥ 
ॐ ने राजपूतोके ऊपर सम्पूर्ण विधानता विस्तार की थी । राजपूत केवर छसैस्काररूपी ॥ 
वे्टनीमे पद्कर इसके सम्बन्धे कोद उत्कपै साधन करनेमे समथै न हुए । समर ! 

धी कंदकी राजसभाके साथ करगणाके राजाओंकी विशेष मित्रता थी, उस समरकंदके 
ॐ राजाओने अवदय ही देर्व्यै आडम्बर ओर तीक्ष्ण बुदधके विपयमें सारे विरेष पभरधा ॥ 
ज नता भ्रात की थी । परेतु मारत विजेता अवय ही उस स्थाने वेश्गत शिचा पराके | 
च ऊपर ' देश भ्रमण ओर जगतके अन्यात्य भान्तेके साय करमर: वातीलाप परिचय जर 
ॐ संभव हारा अपनी उस सम्पूण शिक्षाको मल मौतिसे वदाकर अभिज्ञताके वठसे विरेप 


[1 क व 


३५ % ऊख टाडका भ्रमण बृततान्त-अ० ४. क ( १०२९) 
७ 
चलबान हए ये । ओर इसीसे जिस समय वहं भ्तिजञाके द्वारा हिमानी मंडित काकेशससे 
समतले भय, उल समय दजरत तैमूर वैर बावरेन पनी 
डायरी (दनक पुसतक ) भ मारतवर्पका कोई ह्य अथवा को घटना उनके नेत्रेके £ 
सम्मुख नवीन बोध होती वो उसीको बह अपने दाथे छिल ठेते थे, किसी छिसनेको 
बह नही भूञेथे । उन्दने मभ्य एशियासे इस खुवणमूमि भारत वधेके समस्त विषयक 
भलीमांतिसे देखकर अपनी. निरन्तर ठेखनी चटाई थी । प्रथ्वीके जिस किसी राजने 
अपने हाथसे किसी प्रन्थको निांण किया £ तो उसमें वावरका वद्‌ भत्मन्नमण 
इचान्तरूप साहित्य ही संखारमे अत्यन्त प्रैखनीय है । इसमे इछ स्वेद नश कि ह 
भाणीके सम्बन्धे हो अथवा उद्धिज सम्बन्धसे हो जा उनके नेत्रोके सम्युख £ 
जचता था, उसके सम्बन्ध तको वह इस पुस्तकं वणेन कर गये दै । घार्वरने जिस ४ 
प्रकार बह भ्रमण शततान्त ओर ष्याल्या छिली है, उस प्रकारे क्रिसी देजकी किसी ६ 
पुस्वकमे भी वह सरङमाव जौर थोडेते स्थानम भ्रयोजनीय समस्त विषय।ी रचना 
पुश्तकभें नहीं देखी गद, विशेष कर उन्होने जिस देगके वृत्तान्तो वणेन [$ 
किया ठीक वैसा ही छिखा । स समय ङेखको अतिरंजित करफे वर्णेन करना एक 
चिर प्रचङ्ितरीतिरूपसे गिना जाता था । पर उस्ने वैसा न किया । वावरने जिस २ 
खमय युद्ध किया उसी समयमे उनके जीवन जर विष्य उन्नतिके वक्षस्थठ पर 
आघात हुम, ओर जिस २ युद्धे उन्दनि भारतवषिके सिदासन पर अधिकार पाया था 
उन समी युद्धोका इृत्तान्त उस्र वर्णने किया गया द " । 
वाद्चाह याबरके गुरणोके व्चको कीन करनेके पीर टाड़ साव छिलखते है कि 
“अकवर बावरके बताये हए मारी पर चले ये, तथा फारिख ओर तातारदेशके किसान ओर 
उद्यानपाठकोको भारतम छाकर उनके दारा फारिस गौर तातारदेश्षके पिता, श्चफवाद् 
बादाम, इत्यादि अनेक भकारे स्नादिष्ठ फर इत्यन्न कयि थे चह सव फर रजवे 
आजतक नहीं थ । बादशाह जदयौगीरके यारा छिलीहूई आत्मजीवनीको पटूनेते जाना 
| गया द कि उनके श्षासन समयमे भारतवर्षे तमाखू ब ताम्नङकूट आया था पर्तु सव- 
से पदे पोस्तकी खेती किसके दवारा मारतवर्पमे पथम आरम हृ ओर इससे फिर 
फीस बनकर तैयार हर इसका मने कहीं भी छुढ बणन नदीः पायो । इसका ओौषध ५ 
श रूपमे व्यवहार वताकर कीन टी भराचीनता प्रकाशित कीजाय, किल्तु थोडे विनेसि 


„ . (9 ) बहुतसे लोग कते कि शफीम, यावर, अक्बर च जर्ोगीर सन्ने द्वारा भारतः 
चपेमे ल गरे, सो यह उनका सर दै, ्ाचरीन समयमे भारतम शपफीमकी खेती होती थी आयुधे 





के मतले इसका भौपाचि स्वरूपे व्यवहार होवा था, संस्छृतमापनि इसरो « भरेनम्‌ ” ! खसखस 
रसम्‌ ” “निफेणस्‌” भौर ५ *” कहते है, इसका गुण राजनिघन्टु नामक पाचीन पुस्तकें 
किला है, “ सश्िपाव नाशित्वं” शक, वल, मेह कारितवद्च । | अफीम चार भकारकी होती 
य] है, चैते छत वणे १ अन्नजी्ता कारक इसको जारण कवे हि ( २ ) ृप्णबणे-यष्ट सत्यु कारक 
धी ९ भीर इसको स्मारण कते है (३) परीतवणं । यह बय स्वमन कारक है इसको « धारण 
ॐ कते ई; (४) करदूवणे-यह मरुसरारक ह, नौर इसको ^ सारण *” कहते है । 


१ - हे 
© ७०१६०९७7 .) 
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व बुरे व्यवहारोमे बीं जाती है, तीन सौ वर्पके पदे यह संसारम नरोके छियि (4 
त्र नही न्यवहार होती थी, दिन्दुस्थानके किसी भाचीन वीर इतिहास, वा, काव्यके # 

नीचमें इस अफीमका कोई डेख नदी भिरता । आमंधित गणको पिके « सनौसा 

का प्याला ” लासक पान पात्र दियाजाता था, किन्तु उसमे अमर पानो वा 
अफीम नदी दी जाती थी, मनीआ वा मनोहर प्याछा अथवा पीनेके पामे पिष 12 
पूलका अर्कं वा पुष्पका मधु ही पौनेको दिया जाता था, आजकक उसके स्थानपर ¶ 
7 अफीम दीजाती है। वसमान समयके अनुसार अफीम शुद्ध करनेकी रीतिके पिठ 
पोस्तकी डडीके द्वारां जल्के योगसे पीते थ । सभी रोग उसको तिजारो कह 
कर पुकारे ये-राजपूतानेके दरदेशोमे अव भी मयुष्य संस्कार वसे वर्तमान 
रीतिको न जानकर उक्त भ्राचीनरीतिसे अफीम खाते है । अपीमकी चेतीके सम्बन्धे 
करमर टाड्‌ छिखते दै, “ पदिक चम्बर ओर सिपराके वीचवारे भूखंडमे दोनों नदीके 
उत्पात्ति स्थानसे भिख्नेके स्थानतक जो भदेश दुआव नामसे पुकारा जाता है, वहो अफी- 
सकी खेती होती थी । यद्यपि पुरानी कहावत्तसे हम मध्य भारतके उक्त स्थानको अफीम 
का आदि क्षेत्र कह सक्ते हैँ किन्तु अवतो केर वही नहीं वरन समस्त भाख्वे ओर 
राजपूतानेके अनेक स्थानोपर विशेष कर मेवाड़ ओर दाड़ोती प्रदेशे बहुतसे भागम 
अफीमकी खेती होती है। कुम्भी, जाट; बनिये आर ब्राह्मण यह्‌ सभी अफीमकी 
खेती करते हे । परन्तु छम्भियोसे ओर सव रोग इसमे हार जति दै, कारणङ्कम्मी ही 
पिके पिके अफीमकी खेती करनेवाले दै, इसीसे वह अफीमकी खेतीकी रीतिको भटी 
भांतित्ते जानते है अतएन वह अन्य अफीमकी खेती करनेवालंसे अफीमके बष्षसे पांच 

अंशका एक अदा अधिक अकीम निकाङते हे 22 । 

यह एक आश्वयका विषय है कि जैसे > रजवाडमे सुख ओर शांति दूर होती 
तै जाती थी, वैसे २ अफीमकी खेती भी बढ़ती जाती थी। युद्ध जौर महामारी ओर दुर्भि 
छ ने जितना अपना प्रताप फलाकृर रजवाडको जनश्यूल्य कर॒ दिया, इस सवेनाङक 


त 
त 


र करदिया था, उसी प्ररार किसान ठोग धीरे २ अन्य खेर्ताके वदठेभ केवर गेह जौ; ५६ 
५ ओर चनेकी खेती करने प्रवृत्त हए थे; अन्तमें जब मरहठे पठान ओर पिडारियोके 
तरै अलाचार इतने बद्‌ गये कि किसानेनि सव ॒खेतीको छोडकर केवर अपने छुुम्बको 
3 पाठने योग्य गेह आदिककी खेती की, जर सव भ्रकारकी खेती छोड कर एकमात्र ‰2 
&6 अपरीमकी सेतीमे मन छगाया । अफीमकी खेती बहुत थोडी भूमिम दोजायगी, ओर ५ 
2 महारषटैके अयाचार अररे उपद्रसे इसकी र्षा भलीभांतिसे कर सकैगे, जव दटट्ने- ५६ 
अ वाड पठान इसको छटनेके छियि आवेगे, तच इसके बदङेमे ङक थोड़ासा रुपया देदिया 
ध जाथगा, परंतु गेहूं इयादिकी खेती करनेमे उसकी रक्षाके ख्यि बहुतसे मलुष्योका भ्यो- 1 

जन है ओर जव सहाराषटोकी अश्वारोही सेनाका द्र एक साथ दही खेतमे आ जायगा, तव ¶ 
ठ समस्त धान्यके नष्ट दोनेकी सम्मानना होगी, इसीसे किसानोने एकमात्र अफीमकी ६ 


न निन न्थ 
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व= 
वीकरो ही मकरके उपद्रवे समयमे उपयोगी जाना था भेबाडकी सवेखाधारण 
परजा पर लिने ' अत्याचार आरम्भ हुए आश्चयैका विषय ह कि माख्वेमे उस : 
प्रकारे अमो अधिक खेती होती थी । संबत्‌ १८४० सन्‌ ( १७८४ ईसवी ) 
| म अत्याचार शीर उपद्रवो आरंभ हेनिसे प्रजाने अन्यत्र भागना भरारम्म किया; 7: 
र संवत्‌ १८५७ सन्‌ १८०० ६० भरँ प्राणमयसे अन्य देऽमे माने सनुष्योकी 5 
ध संख्या अ्यन्त वदग एव क्रमसे संवत्‌ १८७४ खम्‌ १८१८ ई० मे चारा देद ४ 
एकवार ही जमंश्चल्य हीगया । जितती अफीम तयार होती यी उतना दी ठसका 7 
# व्यवहार भी दृता जावा था। विशेष करके विदेशे भौ इस अफीसकी खानी 
वंहूतायतेसे वद्‌ गई ५ । 
५मागनेवाे मनुष्योने चभ्व्फे किनारे मन्दसोर खाचरोदा नीर जौर अन्यान्य 
निन्न माल्वेदेशमे गमन किया । उन्होने बहो जाकर आपासाहव ओर उनके पिताके 
आश्रयम शान्ति सहित निवास किया, आपा साहवने उस उपजाडः माख्वेमे स्वयं 
जाकर खेती की थी ! आपा सादवने पदिञे जो सव शरुपादि खुदा कर समस्त सषि 
्ेत्रका उत्कर्षं साधन ओर उन सव द्रुपादिसे छृषि कार्यं किया था; नवीन किसार्नोको 
उन सव शत्रं खती न करते दी थी तव इन्दोने उनको रुपया दिया, ओर लिख भूमि 
प्र उपजाञ न होनेके कारण उस्म किसान खेती नहीं करते थ वही सव मूमि उनको 
खेती कनेक चयि दी । उन्दने उसी धनसे कदे खुदवा कर खेती करली प्रारम्भ करद । 
इन उपनिवेशी किसानो गेह जौ इत्यादिक खेतीको एकवार दी छोद्कर केवर मकैकी 
| खेती छी थी, ओर उसी खेतमें अफीम ओर गन्नेकी देती आरम्भ करनी करदी » । 
॥ किंस भरकारसे अफीमकी सती दोती है उसके सम्बन्धमे साधू टाड़ साव ठिल्ते 
ह ५ चतम सके दथा सनकी चेतीके होदुकने प्र उखकी ऊहे उखाड़ कर पाले 
जछादौ जाती दै । ओर पीछे खव सेतमे जठ देकर उसको भरी भांतिसे सीचते है, 
तब उरसं हड चटाया जाता दै । 


क गोवरके खादको बहुत विन दिके तियार कर रखते दहै । वपक्तुम एक घडा 
ॐ मार गडा खोदकर उमे गोवरको रखते दै, ओर वीच १ मे वससे उस गोबर 
थ ृखङेको मिला देवद ! जव उस गोबरका रख बनजाता द तव उसको लेते देत, जिन 
किसानोफे गौ नहीं होती ओर जो गोवर भोड उनको समथ नशं होते वह खाद्‌ देनेके 
क्वि व क दर वकरौ मेद्धका रात्रिक समय चखेतमें 
वीध रखते है । इसी कारण नियमित पडुपाछकेको वैसा देते ह । वह प्य सेते 
जो मठ त्याग करते हँ उसीकां खादरूपसे व्यवहार होताहै। छ साव गह 
दिया जाता द । जिसय जठ सुरमतिके साय नासै इस छथि केक ईचा करे 
। मद्रीकी खाद वीनाती हे । पीछे उसमे वौज वोकर जढ देते है । उक्त जलदानद्धे सातवे 
दिन पीछे या ग्यारदवं दिन वाज अङ्रित होता, मौर पीस दिनम नये २ पत्ते निकट 


1 शोभायमान होजते दै, ओर जव सु हृ देखते तभी उसमे फिर जढ देते । & 
4110 


(न 


( १०३२) ४ राजस्थान इतिहास-भाग २. ३८ 
2९०4००५० ०१० ०००००८०१ ०0५००८४४ 
मद्ैके डुेक दुर होने पर किसान अपने कुटुम्बसखदिच खेतमे आकर प्रत्येकं वृक्षको 
3 उखाड़ कर श्रेणी वद्धभावसे आठ इश्व अददा एक २ वृक्षको गाते है । भौर वृषो ६ 
वचारोओर मही खेदेकी शराकासे भर देते । इस समयमे बृ्वोका परिमाण तीन इच्च 
ऊंचा होता है । एक महीनेके पीछे ऊक थोड़ा २. जक देना प्रारंभ करते है, मीके 

सूखते दी फिर शरक्षोके चारोओररी मदी गोड्दी जाती है, दस दिनके पे किर एक {६ 
श बार जरसे सीची जाती &ै, दो चार दिनके उपरान्त वृष्षके दो एक स्थानां पर कथि 
9 निकङ आती द । कलिर्योके निकलने पर पिर एक वार चृष्षकी जडम जक दिया जाता ध 
है । जङ देनेके २४ वा ३६ धटे पीछे वृष्षके समस्त फूट खिर जाते ह फूरकी आधी 6 
पखद्ि्योके गिरते ही किसान फिर ब्व जडम जख देते है! जठ देनेके पीछे 
सभी पफूटोकी वची बचाई पखडिये गिर पडती द, तथा फलके नीचेका वीजाधार 6 
छम: दीघ्रतासे बद्रजाता है । थोड़े दी समयमे उन सव फुर गिरिजाने पर उस 6 
बीजाधारके गात्र पर एक प्रकारका सफेद्‌ चूण दिखाई देता है, किसान उसको 
देखकर जान जाते हि कि अवे शीघ्र दी पोतकी डडीको भेदन करना होगा । ‡ 


उस डडको तीन भागम विभक्त करते है 1 एक भागमें तो उस प्रकारे वीजके 


आधारका गात्र वेधन फिया जाता दै । जिस असस छदन करते है वह्‌ छोटा त्रिमुखा | 


ग 


इ 


ओर शल्काकी समान होता है । जिससे वह अख भरीभेत्तिसे वीजाधारमे प्रवेशन कर 

जीर जिससे सार रस बीजाधारमै न रहने पावै, इस कारण वह वड़ी सावधानीसे 

उस मेद्नका्यको समाप्त करते है । वीजाधारके नीचेसे ऊपरफे भागतकेको जव चीर 

। डाङ्ते है तब दृूघकी समान रस निके कर बीजाधारके ऊपर जमता जाता है । कमानु 

&¦ सार तीन दिनकत सूयक उत्तापके समय प्रसेक बृक्षमे तीन वार करके उपरोक्त भकारस 

भदन कार्य करते ह । प्रातःकाछ दही उस रसको द्ुरीसे उस वलजिाधर परसे 

छ्टाते ह । चौथे दिन भ्त्येक बीजाधार पर फिर एक वार पूवं भरकरणके अनुसार भदन 

करके देखते है कि इसमे ओर भी रस है या नही । बह जमाहुमा रख जिससे सूख न 

जाय, इस छिये प्रतिदिन प्रातःकाठ ही मसीनाके तेख्के वर्तंनमे भिगोकर रखते है, 

्॥ बीजाधारसे समस्त रस जव बाहर दोजाता ह ततव उसमे केवर बीज ही रहजाता ई । {६ 
उस समय समस्त बीजाधारके बुक्षोको उखाडइ कर्‌ किसान उपने २ घर छेजति दै 
ओर महीमे रख कर उसके उपर ऊुछ एक जर सीचच एक वखसे ठक कर उस भावस 

प्रातःकाट तक रखते है । पीछे प्रातःकाल ही पड्युओके पेरोसे उन सव बीजाधारोको दबाया ६ 
जाता है, तव ॒उस्मसे सव वीज वाहर निकर आता ह ¡ किसान उसे -वीजको 
पोदतका तेर तय्यार करानेके चयि तेरीके घर भेज देते दै, ओर बीजका अन्य पतित्‌ 

यश्च जला डालते दै, कारण कि पडुभोके उस बिषैटी वस्तुके खानेसे घोर अनिष्ट होनेकी 

सम्भावना है । भवाड्के अन्य तेोकी अपेक्षा वह ते अधिक प्रकार देता दै। किसान 

६ ने जो दिसान किया है कि एक मन बीजसे दो सेर अफीमका रस तैयार दोता | 

ॐ 





एकसौ बारह मन बीजका मूल्य इस समय १२५) रुपया ” 
नी ननन 


३९ & कर्मक टाडका भ्रमण वृत्तान्व-म० ४. 8 
कर्म टा सादब फिर छिसखते है कि माल्केकी एक वीवा जमीनमे 

सेर तक अफीमका रस वनता है ! किसान इय प्रकारसे रख संमरह करके व्यापारियोको 
भ्रचछित मूत्यक्े तुखार अफीम वेचते ह । वह व्यापारी चस अफीमके रको कपवेकी 
चरमे रख कर धर लेजाते र, खरीदनेवाे पदे पोस्सके पत्तोका संप्रह कर ठेते द, 


( १०३३) 
१ 
दो तीन इच्च पोरे पत्ते चिष्ठाकर्‌ उस पर पोस्तके डेरोमेसे अफीमकरो बिदा कर उन ल 
6 
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पत्तो मोड़कर ठक देते ६, ओर पोच मदीने तक दसी अवसप्रमे रहने देते ह, यदि 
रस पतल है, षा चर भिदा ह तो द्र शशका सात थश सार पदार्थं रह जाता दै"जौर 
यदि शद्ध रस हो तो ठस सार पदायै आठ जंशष निकठता ह । व्यापारी खछोग॒पीछेसे 
स्र सार पदाथैको राजपृदानेभे से खरीदते जौर विदेकषमे छजाकर चेचते दै । मध्यम 
द्रजेकी अफीं मके सम्बन्धमे टाड्‌ सादवने पेते छिखा दे कि “साही नदीके किनारे कन्थ 
नामक भदेशमे ( जिसमे भतापगद्र देवलिया श्ामिरु है ) बहुवायतसे अफीम होती दै, 
जर वहाके किसान छोग उसमे एक वस्तु भिति £, बह मिरी अफीम चीने 
माखतेकी अफीम कहा कर विकती है, ओर उसका मूल्य भी कस भिखता दै, नीचे छिखी 
| हृदं रीपिषे वह द्रव्य भिकाया जाता ह्‌, उत्तम गुड ओर गोद ॒वराबरडे, उससे आधी 
उसभ खफीम चिराय चूरदे पर चदढाते जर नीचे भीमांतिसे अभ्नि प्रञ्बडित करते 2 
द, उने सब वस्तुजके अङीभांतिते भिलजाने पर कट्वाईको उतार छेते ह, ३ढौ होने पर ¶% 
उसको पोस्तके वौचमे रखकर तेलक डमे रखते दै, यह अफीम अत्यन्त हानिकारक 
दि, राजपूतानेके छोग इसका फभी सेवन तदी करते » । संवत्‌ १८५७ भ अफीमका 
बार १६ इस सपे समा एड मोखियन था संबत १८०६ से ¢ 
३८ ना ३९ रुपये तकि । 
दाद्‌ साव पिर छिखते ६, ५ पिले ्वौवाछीस ४४ बपैसे इस हानिकारक 
अफीमकी खेती जो इस दशमे प्रवर हौ चठ है, ऊपर जिसका निवरण लिलं जाया हं ॥ 
बषटी अनिषटकारक अपफीभका विवरण है, बुटिश्च गनमैमेण्ट इस समय अपनी इस अफीस 
की खेतीको बढाना चादती है, किन्तु उसमेसे इस रीविकतो छोड एक कानून वनावै ओर 
उसके जयियिसे यह महादानिकारक अफीम तयार न होक एसी व्यवस्था करदे । ४४ 
वरषोसे विना भिखावकी अफौीम जिस भांति वनती आई ह इस रीतिके चलानेकी धारा 
जारौ करे तौ भगे होनेवाढे राजपूत इसका सेवन न करगे । ओर सदूल्यवहार ओर | 
सन्दर व्यवस्थाके दोजनेसे अवद्य ही भेरी रदी करे । 


दीय खमे अफीमके व्यवसायको छोड देनेसे हानि होगी, यह नक मानना 
चादिये, बरन इस कामको करना हमारा ध ह ह मानना वाद्ये, अगरीसके सेवन 
कशेसे प्रजाकी शारीरिक जौर आर्थिक हानि होती दै, ओर भरविदिन अवनति ही 

& होती जाती दै, अ खेतीके षदे ठर नीर, ईख ओौर उत्तम फटी खेतीके वदानि 1 
स्टायता कलेस सवे साधारणकी आयु, धन, ओर बलकी बृद्धि हो सक्ैणी । भ 
राजपूतानक्रो राजनैषिक पतनके सुखसे उद्धार किया- चाहता हन्तु केव 


स (23 
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राजपूतानेकी स्थाई रक्षा करनेसे क्या होगा, उसके सैतिकं वल ओर उसके अन्य स्थानं 
त भ मी इसकी खेती रोकनी षवाहिये, कविवर वैरन साहवने ग्रीसके सम्बन्धमे कषा हे । 
१ ^ ¶" 18 ७186666 एप [गछ 67666 70 7196 
&। इसके प्रीस कहत है-किन्तु जाविव प्रीस अव नदी है, हम भो उन्दीके समान 
र रजवाद्के सम्बन्धं कह सकते है फि यद्‌ रजवाड़ा कषा जाता द, परन्तु यह जीवित 
= रजवाड़ा नदीं है । 


च अफीमके सेवनसे युवा अवस्थामे दौ मन ओर दुद्धिको स्फुरणश्चक्तिङी हानि 
हयेती है- शरीर आसी ओर असाहसी होजाता दै, भै अपनी युद्धिके अनुसार जे इस 
त विपथे कहता हँ उसको अपनी शक्तिके अनुसार पूर्व कदीहुई वातको काममे लनेकी 
त पेष्टा भी करता इह । मने सिंहासन पर निराजमान राणासे ठेकर सामान्य दुरजेके 
६ मनुष्य तकसे इस बातकी शपथ कराटी दै कि वह्‌ कभी भी अपनी प्यारौ संतानको इस ध 
ॐ प्राणनाक्ष करनेवाठी यफीमक्रा सेवन न करावै 1 किन्तु केव शपथ करा ठेनेसे ही स्या 
होगा जव तक कि बह्‌ अफीमकी सेतीका करना न छेोडेगे । 
यदि फिसान खोग इस जमीनमें इस खेतीके बदर अन्न गेहूं आिकी खेती कं 

तो इसमें वड़ा खभ हो| 


@ 


॥ 
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(कोर धमक 
छुपधर-रत्गद खेरी-चारणोका उपनिचेद-छोटा अतवा-इगरसिह-रिविह-कारमेष- 


उमेदपुरा वटके सामन्त-तिदोरी-भवानीका दिर-राणा सुङखकी स्मारक किपि- (6 
हाड़ाजातिका भवाद्‌ वाक्य-भारूहडा । #: 


१९९४८९३ 
रस 


श्न 


महात्मा टाड्‌ साहवने १४ फर्वरीको धीरेश्वर नामक स्थानम जाकर च्लि है कि ५६ 

& ५ कुनेयेसे धारेश्वरतक डेढ़ कोका रास्ता क्रमातुसार नीवेको आया दै, उस डद (6 5 

ध कोरके रासतेमे आधे स्थानकी महरी उपजाङ हे, ओर आधे स्थानेमे पत्थरोके वडे २ ¶ 

इकडे पाये जति है । धररश्वर भराम एक अत्यन्त सुन्दर रमणीक स्थानम वसा हुआ है, ५६ 

। सामने दी निर्म जछ्वाटी नदी बहरदी है, इसके दाहिनी ओर ॐच २ बृक्षोका शोभा- ¢ र 

यमान वन दै । कितने ही कचवादे राजपूत यहाकी पथ्वीके अधिकारी दहै । परन्तु बह ¢ 

करस्वरूपसे बहु्तसा रुपया कुनेरोके अधीश्वरको देते दै । सूर्योदयके दते ही हम वहुतसी && 

् छोटी २ फुटियोसे पूर्ण भामको खघ कर आये, देखा कि बहुत सी हरिणियां हमारी + 

क ओरको देखती इ धीरे २ जारदी है, वह मार्गं इतना पथरी है कि उस पर घोडेपर १5 
सतार होकर हरिणियोको क्षिकार करना असम्भव है > । 


र £ 
नन न न 


४१ क कमठ टाका भ्रमण वृत्तान्त-अ० ५. $ ( १०३५) 
2९०५९९१९ ४ ९0०९५८००, श य 
ध रतनगढ़ १५ फर्वरी-रलगट खेरी, यहासे सरे आठ कोशदूर है । एक 

कोस दूर कुनेरोकी सीमाका अन्त हुभा ओर खैरोके चीरासी ८४ भामोकी सीमा आरम्भ 
( हई है, यहासे खेरी तक माग करमातुखार धीरे २ ऊँचा होगया दै, परन्तु उखकी ङचाई 
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मेवाडके भाभ्यन्तरिक समतछ कषेत्रम एकसौ फट ऊंची नह होगी । मार्गके चारो ओर 
जंगल हि, ओौर पत्यरोके इकडे उसमे विराजमान दै, परन्तु स्थान २ पर मार्गके आस 
पास काठ रग शे द्री पाई जाती है । ह्म बरावर धारेधर “ नाछा ” नामक एक 
छोटी नदीके किनारे होकर गये, बह नदी एक ङे दिखर परसे वड तीक्षण वेगे 
> नीचेको गिरकर अद्भुत दृश्य दिखा री है,कितने ही छोटे भामोमे योते हए म अन्ते 
चारणोकि एक उपीनिवेशमे जा पूवे} व्ही युराके श्दनेवाछे कितने दी वन्धुभके 
क साथ हमारा साक्षात्‌ हमा । जो चारण वंदी करनेके स्वतवसे स्वत्ववान थे, वह लोग 
। यहाको चारण खियोमे खमीको वृद्धा कहकर उनके द्वारा उस 
संगीत करते हुए वह हमको वैदी न करसके-दसीसे वट उतने प्रसन्न नदीं हुए । 
च यहद चारय दिवो षण्देमे पज रये मोन करे वमि सर इय ¢ 
स्थानसे चखा आया खेरीके किमासदार शिखर परके रदनेवाठे अपने किसे दोसौ (6 
अश्वारोही ओर पैदर सेना छेकर हमारा सत्कार करलेके स्यि अगि वट, बह बद्धखट- | 


१ 


जीबेखाखके छटुम्बी येः बह जसे वुद्धिमाच्‌ थे उसी भकार भद्र मनुष्य ये । हमारे खव 
2 डरे नगरके पास ही पडे हुए ये । वह पंडित सुने वडे आदर सत्कारसे वौं खेगये । मारे 
परम भित्र खछजीने तथा उनके अधीश्वर भ्रमुने सेधियाके प्रतिनिधि स्वरूपसे (जिन 
सेन्धियाके रोम हम बारह वर्पतक रहे थे ) अभ्यथेना करके निदा खी । ओर जानेके 
समय वह्‌ सुक्षे किठेम अनेके यि कह गये, परन्तु उस किडेमे प्राचीन कोई वस्तु देखने 
योग्य नदी थी, ओर इनका निमन््रण स्वीकार करजेसे इनके अधीश्वर मन मनमे + 
विर होगे, इस कारण ने उस निमन्त्रणको स्नोकार नदी किया » । 6 
५ रत्रगढ़ खेरीके "चौरासी भाम है संवत्‌१८२८ सन्‌ १७७२६सवीमे युद्धके खरे 
के पठ्ेमे माघोजीने सेन्धियाको यह्‌ देश दिया था, सनत्‌ १८३२ तकर उनके राजस 
की रीतिके व किताव रश्खा गया । इसके पीछे वह देश्न सेन्धियाके 5 
जामाता वरजी ता › इसी कारणसे बहु मेवाड़से सवंदाके खयि छीना गयां 
भेवाडके सोढ सर्वपथान सामन्तोमेसे वेगके सामन्तकी विश्वासघातकताकरे कारण यह्‌ 
देश राणाके अधिकारसे निकछ गया । यह्‌ स्थान उक्त वेगूके सामन्तके अधिकारी देश £ 
से गाहुभा था, सामन्त राजमक्तिकी जडम पदाधात करके इसको अपने अधिकारभ 
कर छया, राणाने संधियाके उक्त सामन्तक्रो निकार कर चौरासी पर अधिकार फरनेके 
ल्य सहायता करनेको कदा । महाराषटेता सेन्धियाने उस युजवससमे केवर चौरासी १ 
पर क नदी बरन वेग्‌ देशतकको अपने अधिकार करिया । ओर. अन्तमं वेगुङे 
सामन्तसे बहुता धन मरहण किया, जौर सामरिक व्यय करेके छथि वेमू वेश्के ४० 
गिरोरूपसे अपने हाथमे कर स्यि । इस स्थानसे प्राकृतिक इदयं अत्यन्त रमणीक 
[ज । पीडितजीने ऊँचे भिखर परसे खड़े होकर नीचेको खेर तक देखा ( बह १६ 
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कद सकता था कि मँ उन सवका राजा हु जो मेरौ दृष्टिकेि नीचे हे) यदि सफड 
> होनेकी संभावना होती तौ इस देशमे उसका कैसा अधिकार ह उसके सम्बन्धे भर 
विवाद कर सकता था ¬ 1 
त कनेर टा साहब चार कोश्च दूर छोटे अतवा नामक स्थानम जाकर छिखते 
है, “कि यदांका किला पर्वेतकी जडम वना हुआ हे, ओर भटीभांतिसे उत्तम रपस 
बना हमा दिखाई आता है । किठेके जिस ओर सरल्तासे जाया जाता ह, उसी ओर 
फिर नवीन गठन हभ है । राज्यकी साधारण शोंततिके भंग होनेके समय इसका गठन 
काथ स्थापित था । परन्तु वास्तवे यदि दो तोपोसे इस किलठेके ऊपर कमानुसार 
गोर्छोकी वषौ की जाती तो यह संदह होताहे क्रि २४ घटे तक क्ठिकी रक्षा 
होसकती है या नही; कारण कि किठके बहुत धेरि ही शिखरे उपरी भागते च्िठिके 
ॐ बीचका हिस्सा सवं दीखता था । हम पथ अद्शकमसे पृते हद कि यह कटा किसी 
# समय राघ्चजसे धिर था, या यही, उसने कहा कि नही, यदह किला तो कुमार है जवतक 
3 कोई किला शष्चओंसे न धरा जाय तवतक वह किला कारा रहता ह । 
शिखरे उपै भागपर खड होकर प्रकृतिका प्रम रमणीय र्य देखा । 
“उस क्िठ्सि दो काश दूर पर हम ओर एक उंच शिखर प्र स्थापित्त अमरो 
( नामक भासते गये, वहासि बांड ओरको तारागढृ देखा । उस किलेमे एक प्राचीन 
खुदी हर छिपि है यह जानकर एक पण्डितको उस छिपिके छनेके ल्यि भेजा । अधे 
ॐ! कोशसे चख्कर हमने ओर भी इछ एक उवे शिखरो देखा, आर सुना कि उस 
8! शिखरखे क्रम्चः पठारकी सीमा चम्बङके किनारे तक समाप हई ह » 1 


1 ५ छोटा अत्तन देश भी वेगे मेषावत्‌ संम्प्रदायके अधिकारमे था, अधीश्चरका 
नाम ईगरसिह है । यह भी भरे साथ यहो आकर मिले । यदी ङु कार पिट पाटासें १६ 
र स्वै प्रधान दस्युरूपसे गिने जाते ये । उन्दोनि अत्यन्त तस्करता करनेके ख्य यद्यपि { 
इस समय ऊ गवै नही किया, परन्तु उस कामसे सुप्य उन प्र धृणा करगे यह मी 
नहीं विचारा । यद्यपि वह उस देशक एक प्रान्तसे दृसेर भान्ततक सयोपर छापा मार £ 
त दते रहते थे, परन्तु चिदोष कर मरहटठों पर ही अधिक अत्याचार ओर उपद्रव करते /: 
थे । उनके पूत पुरुष ‹ कालामेष › कछ कर प्र्िद्ध हए थ । इन्देनि भ उसी भांति 
9 कीतिं पाई । इनके नामसे आजं इस प्रदेदाके मयुष्य कौपते दे-“गरसिह आया » ; 
ध इस शब्दस सभी व्याक हो अपने धन ओर भराणोकी रश्षाके स्यि उद्योय करते 
है । मरदटोके साथ इन इगरसिंहके निवाद्का लिहेप कारण थाः मरेन ही 
त इतके पितासे नादोढा ओर छक्त चौरासी गांब्र छीन ङिएये। ओर सेन्धियाने 
9 उनके पहाड़ी देश अपने हस्तगत करल्यि थ, इसी परकारसे अन्तम हुटकरके ¢ 
`; हस्तगतं हए । परन्तु ङगरसिंहके पिताने हखकरफो पसा भड्का दिया कि उसने 
अपने नौकरोके साथ मिलकर भ्रजापर घोर अत्याचार करे प्रारंभ करदिये । 
अंतमे हूरकरने उनको चारोभरामेका अधिकार वंशानुक्मसे देदिया । वीस क 


नममः 


द 


~~ 


५ 
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॥ वीतने पर वह चारोभाम फिर छीन छि गद उव वह अज्ञ शल धारण कर अपने पुत्र ६ 
( गर सिक छेकर सुखनित हए । यह्‌ जपने छ्टुम्वकी निरवि्नतासे रकता करनेके छियि 
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महापुराके राजाके समीप जाकर नंगी त्वार हाथमे ज्ि श्दरुमोसे वदा ठेनेको ्रृत्त ४६ 
हृए। पिता योह, पुत्र गरसः जर भी अनेक वीर तेजस्वी राजपूत संहारमूति धारण ६ 5 
कर बद्खा देनेके च्य प्रत्येक भामको छटते हुए अंतमे माख्येके भीतर जा घुसे । ओर 5 
वहो समस्त घन सम्पत्तिको खटकर अपती पार्वत्य वासस्थटी छोटे अतवामे ठे आये । £ 
परन्तु इयोसिह घोर शमो भिर रदे थे । चने शु इनको धिप रखने सवेदा {6 
चेष्टा करते थे ! एक दिनि शयोसिंह अपने पुत्रसदित बहुक्से शष्ठ वैर स्यि अपने पराम- ( 
| फो जा रदे थे, कि इसी अवसरे महाराष्ट तेता भाउसिहने रुप्तमावसे रक्खी हुई एक £ 
अश्वारोही सेनाद्ख्े साथ अचानक आकर इन पर आक्रमण फिया । पिता पुत्र दोनों ही ¶४६ 
त्तम घोड़ो पर सत्रार थ, इस कारण शत्रुसेनाकी सख्या अधिक देखकर वदी शी्रतासे १६ 
9 घोड़ा चलाकर मडल नामक भामको ओरको चछ । ठस महरा धुडसवारी सेनाने £ 
मी उनका पीछा किया । परन्तु पिता पुत्र दोनेनि ही एक नाछेके भीतरको घोडे "डा ¶5 
दिये, पिता श्योसिंहका थोड़ा जलम इवगया । इस कारण बह महाविपत्तिमे पदे, यह ( 
वारवार जछमेसे उरते दते थे कि श्सी अवसरमे एक महारात एक वड़ा तीक्षण 
भाला इनकी कमर मारा, जिसके छगते ही इनका भ्राणपक्षी उड़गया । युवक ईगर- 
सिद अपने पिताकी अपेक्षा सौभाग्यदाठी थे इस कारण वह शत्रुभोका तिरस्कार 
करतेहए सवके देखते देखते नके पार होगये । महाराषटौको उस श्रकारसे नारके 1 
पार होनेका साहस न हुम । अन्तमं ईगरसिहने नेसे अपने पिताकी र्दाइको 
निकाटकर एक कपेमे बांधकर घोडे पर रख छया, ओर आधी रातके समयमे {६ 
बहांसे चङ कर अपनी पिव्मूमि नदोवाहमे आकर उन्होने पिताके श्षवका सत्कार £ 
किया । यद्यपि मरठोने वीर तेजसी रिवसिंहके भ्राणनाद्च कयि थे परन्तु ( 
उससे अशान्तिकी छु भी घटती न हुई, वरन हगरसिंहके हदयमे पतिष्ंसाके भ्ज्वछित ‰ 
होते ही बह अरान्ति जीर भी वद्‌ गदे, उग्रेन गवर्नमेण्टके इस शांति स्थापनके पूर्व £ 
कारुदक ईगरसिदने उसी भ्रकारसे घोर अत्याचार मरदठों जौर परजापर किये । जव ¶ 
ईगरसिहसे टाइ साहवने ष कि नादोबादईैके प्रधान कर्मचारी गणोके साथ आप अनेक 6 ट 
भकारके कठोर उपद्रव करते ह, वव उन्होने वड़ी सरछतासे उत्तर दिया कि जैसे होगा 
# वैसे हमै अन्त तो संग्रह करना होहीगा ? महाराटगण हमारी पिद्भूभि पर अधिकार ८ 
किये दै, इसी कारण उन्दोने ष्योरी करनी भ्रारम कौ है । रने महाराषटसे ङ थोदी सी ट ट 
मूमि लेकर फिर ७ 
‰ _ सादे चार कोच दूर सिङ्गोली नामक म्थानमे १७फैरीको जाकर कर्ैङ टाड्‌ साहव र 
ने छिला दे “कि यह्‌ आंतरी नामक जिका एक €पविभागका पदटरेका भधान नगर है! ५६ 
इसके चारोभर पर्वव॒शोमायमान ई । भामूनी नदी इस ददाम बहती है । यहोकी £ 
भूमि उपजाञ दै इस कारण अनेक भरकारका धान्य य उत्पन्न होता है। पाठार भ्रामक (६ 
छरियोकी दीवार मदरीकी वनी हुईं वही ऊँची दै, ओर उनकी छक एसे छाई ह 
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( हर है । अधिक कया क उमेदपुरा नामक जिस प्राम स्थानीय सामन्तके चचा रहते 
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है) उनके रहनेका स्थान भी सर्व्ाधाएणकी समान है । जिस टीमें विरायतके दी 
न दरिद्री किसान तक भी नदीं रह सकते ! अत्यन्त दीनदशा ओर शोचनीय अवस्था 
होने पर भी स्थानीय सामन्त अपने अधीश्वर प्रभू वेगू. सामन्तके सदित बररिक्ष 
एजञेण्टकी ओर सम्मान दिखनिके चयि अपने पत्र मतीजे ओर पन्द्रह इटुभ्वियोके 
साथ आये, इतनी शोचनीय अवस्था स्यो थी वह यदौ कि चे वमे जन्म था, ओर 
ध वंशका उचा भाव फिसी प्रकार भी छम नही होसकता;, यह वात उमेद्पुराबाछे 
पदाडी सामन्तोके द्वारा बिलक्षणरूपसे पभरमाणित हृदे है । राजपूत सृगयाके समयम 
( जिस प्रकार शब्जरंगका अंगरला ओर उसी रंगकौ पगड़ी धते थे, उमेद्पुराके 
सामन्त भी उसी वेदसि व हाथमे छकर एक वङवान घोडे पर सवार होकर आये थ । 
॥ घोडा परहरावा भी उनके प्रभुको समान आडम्बर शून्य था । उन सामन्तके नौकर भी 
&/ उनके साथ पदक आये, वे सव पाठारफी वैरी हरिणियोकी समान सदा प्रसन्न चित्त 


द 


त थे, ओर विचार उनका चिन्ता दीन था, इस वातको वह ङ भी नहीं जानतेथे कि 
3 सिता किसको करते है, वह डेयोतक हमारे साथ भये, तव भते सामन्त ओर 
उसके पुत्र ओर भवीजेको हुत सुन्दर खाटरंगक्छ पगड़ी ओर कितनी हौ तिटायती 
वारूद उपहारमे देकर उसफो चिदा किया । उन्देनि भी महा प्रसन्न होकर युत्रसे निदा 
ग्रहण की । वीचौरसे जो माग मेवाड़के भदानसे पाठारको जावा है उसका यह काटा- 
५ मेध वेगवाला अधेश्चर है । 


“सिङ्गौरी जैसा स्थान दै अथवा यद्‌ जिस भावसे स्थापित हुभा हे; इस्ते इसको 
एक अच्छा नगर कहा जासकता ह । इसके चारोगोर अभेद्य दीवार दे, यहां पन्द्रह 
सौ मलुष्योके घर घने हए द । यहांके अधीश्वर पडत है। सुश्चासनके प्रभावसे इख देशके 

॥ 3 वारोओर अराजकता विराजमान होने पर भौ इन्दने अपने अधीनके देशको सते गुण 
सम्पन्न कर दिया था। नगरके बीचोवीचमें आदृह्याडाका बनाया हआ किला विराजमानं हे । 
पण्डितजीने उसीको दीवारसे छगाकर एक नतीन सुन्दर महक चनाया उस महक चारो 

8 ओर ऊँवी २ दीवार है । इसका व्यास भायः एक कोका हे । उत्तर पत्थिम भ्ान्तस्षे आध 
कोश दूरी पर विजयसेनी भवानीका मंदिर टटा एटा दिखाई पड़ता दै । भने एक सदी 
हृदं पत्थर परर छिपिको देखा, ऽसमे मवाडके अधीश्चरका निन्नछ्खित दान खुदा हुभा 

> हैः संबत्‌ १४७७) सन्‌ १४२१ ६० आश्चिन श्रगुत्ारको महाराज श्रीसुडलजाने विजय 

9! सनी भवानीके म॑दीरमे भकार करनेके छथि तथा उनका निवह करनेको उद्‌ बीघा 
जमीन दी । जो कोई मनुप्य इस भूमिक छेगा देवी उसका तिध्वैस करेगी, मेवाङ्फे 
प्रसिद्ध राणा सुङ्करजीने देवीके मंदिरमे दीपक जखनेके छथि यह्‌ भूमि दी थी, युङ्कजीने 
शीशोदि्योके कर्मे विशेष भ्रसिद्धि प्राप्न फी थी । रायपुर नामक स्थानके घोर 

॥ युदधमें शन्दने दि्ीके वादशाहके एक पुत्रको मारडाख था । िस्यात उखा 
इगकी कन्या थी » | 
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८८ इस पाठार देम हाडाजातिके वर विक्रम वथा शासनके सम्बन्धमे बहुतसे 
पराचीन वाक्य आजतक सुनाई देते दै । बहुत पदिठे दाड्ाजातिने इस पादी देका 
निवास करके इस राव्यकी रक्षा करनेके च्य स्थान २ पर धारद किङ वनाये थ 
उन खव किलोके ट्टे फटे जस आजतक दिखाई देते ै। यद्यपि हाडाजातिके राजा, 

५ पाटारे अधीश्वर » नामसे पुकारे जाति थे तथापि भेवाङ्के राजाको अपना प्रभू जान & 
कर वे उनकी आन्ञाका पान करते थ; उन वारह किरेमेसे रत्रगद नामका शिखा एक 
चार मी विध्वंस नहीं हा, पाठारके दिखवार गढ नामकं क्िठिका ट्टा पटा अंश इय ¢ 
समय तक मी दिखाई पडता है । चसी फिठेफो छेनेके ज्य एक समय वेगके भषावत 4 
सम्भ्रदायके साथ गबाछियरके श्षक्तावतोका भयंकर विवाद्‌ जौर युद्ध हआ था। परा नगर 
वा पारोढी नामका किला उस स्थानसे छढदी दूर ह । इन किरीम वमेदाका किल सव- ५ 
से अधिक भसिद्ध द, बह पश्चिमकी सीमामे स्थापित हे, उख किलेके उपरसे मवाड्के ¢ 
समस्त खमतङं देका दीखते हई ! यद्यपि कदस वपे पदिठेसे हाडा जाति इख पाठार देशस 
भाग गरं थी; किन्तु तौ मी वमैीदाके आटृटाडका नाम आजतक यदा विख्यात दै, 
ओर जो बनके भीठ पडुओफी समान केवर जंगरके वनके फएठ मूलादिका आहार करके 
समय ज्यतीत करते थे । उनमे भी आृहाडाका नाम भढी भातिसे विदित दै 1 हमारी 
यह्‌ इच्छा £ कि अन्य मार्गसे होकर अनेके समय पाठारके आद हाड़ाका नास्खानदेखै 
इसी कारणते भने आद्हादाके बठबिक्रसकी एकमान्न कानी इस खयानपर वर्णन की है । 

५ एक समय जादह्वाडा खृगयासे छीर कर आदर थे कि इसी अवसर पर मार्गमे 
एक चारण इनको मिला शौर उसने इनको आदीवौद दिया । परन्तु इस आीवीदके 
वदङेमे चारणने कदा कि ५ आपके शिरपर जो पगड़ी वैष रदी है बद सुनने दीजिये जीर 
ङ सुपे नदीं चाददिये  । आदह्रादा उसके यदं वचन्‌ सुन कर महा आयैमे हुए 
परन्तु कविके क्रोधित होनेसे पाठारमें बड़ी निन्दा होगी; इस भयसे उन्दने उसी समय 
अपने मस्तकसे पगड़ी खो कर चारणो देदी। चारणने बड़ी शीबरतासे उसे अपने ्चिरपर 

दिया कि ५ आप हजार बै तकं जीवित रँ यद आशीबीद्‌ 
देकर विदा हुआ ! वारण श्ी्र ही मद्देशकी राजधानी मडोर भाया ! मंडोरपतिके 
निकट आकर ष्वारणने राटौर जातिकी जय उचारण कर वयि हाथसे उस पगहीको उतार 
अपनी वगर रखकर दहने हाथते मंडीरपतिको आरशीर्वाद्‌ दिया । चारणको इस प्रकार 
अनियमित रूपसे दहने हाथसे अभिवादन करते हुए देखकर मंडोरपतिने कारण पृदा, 
यहः क्याचारणने कदा, ‹ माछहाड़की पगड़ी संसारं किसीके निकट नकं शक सकती 
मेवाडके पहाडी देके एक अत्यन्त सामान्य अपरिचित सामन्ते प्रति चारणको रेसा 
सम्मान दिखाते हए देख कर मरुदेशे भ्रसुने अत्यन्त क्रोषित होकर चारणे हाथसे 
बह पगड़ी छेकर समाके कमेरेसे वादर डाढ्दी । आदहने चारणक्रो जो पगडी दी 
थी षह बात बह एक वारी मूाये थे । वह एक समय विभरामके लि सुखभोग रहे ये 1 ,. 
समयमे सुने मस्तक तथा उख कृमरेमेसे पगडीको ठेकर वह चारण उनके पास ई 
भाकर सद्र होगया । घौर वीरभ आदहाड़ाकं निकट जाकर सैडोरके रालैर अधीश्वरे ¢ 
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जिस प्रकार अपमान किया था वह्‌ सभी समाचार कद सुनाया । आचह्ाडा जिससे शी्रही & 
राठौरपतिको इका बदा दे इसके छि बारम्बार जिद्‌ करने कगा » । 


५ बौर श्रेष्ठ आदयहाडा चारणे प्रति महाक्रोधित हृएट । चारणने अपनी वुद्धिके 
दोषसे इस महा अपमानकारक सयुद्रभ उनको डवोदिया, उन्दने कोधित होकर 
कषा ५८ कया भने आपसे यह नदी कहा कि आप सु्षसे मूभि मग गाय इत्यादि 
पडुकी प्राथना करैः अथवा धन मोग इन सवको मै देनेके जयि तैयार हूँ आप 

भिरे मस्तक परफे इस सामान्य वख्के इकडेके अतिरिक्त ओर इछ भी छेतेको ६ 
2 ततेयार न हृए किसीसे भौ संतुष्ट न हए । इस समय इस वस खेंडकी अवमाननाके 4 
ल्यि सदे अपना मस्तक देना होगा । साखाडइके उङ्कर तक भी मेरी इस परगद़ीके, ऊषर ६ 
इस प्रकारका अपमान करनेकी साम्यं नदी रखते, फिर विचारे मंडारपति तो कौन ¢ ¢ 
चीज है१ वीरभरष्ठ आदाने शौर दी अपनी सम्प्रदायके समस्त बीर ओर अपनी सेना- 
दछको वुङा भेजा । शीघ्रतासे एक वैरके पांचसौ वीर वमौदाके किलेमे इकटरे शोगये; 6 
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| शौर उन्होने यह कदा 1 हमे आदधहाड़ाके अधीनमे फिस युद्धे जाना दोगा ¶ 
आदाने उन आये हुए सामन्तोको समञ्ना दिया कि, मंडोरपतिके साय युद्ध करके < 
स्यि जाना कोई साधारण वात नही है-असीम साहस ओर अतुल पराक्रमके भकार {६ 
करनेका प्रयोजन दै, फिर मी उस युद्धसे सरनेकी आदा नही ह । पतु सभी ६ । 
आदूदाड्पके सम्मानकी रक्षा करनेके लिय युद्धमे जाकर जीवन देनेके षयि तैयार ¶ 
हष । शीघ्र ही जौहर तका अलुश्ठान हुमा । उस जौहर व्रतसे समसत वीरब्न्द ६ 
अपना २ जोवन देनेके स्यि तेयार हए, युद्धयात्राका दिनि निश्चय होगया । आद्हाड़के 
कोड पुत्र न्ष था, इससे इन्दोने अपने भतीजेको गोद्‌ केश्या था । उस भतीजेकी गः 
3 रक्षके स्थि न्दनि ठसका वसौदाके किलक सात द्वार पार होकर इन सवके बीचमें £ 
ध जो मह था उस महलठ्म रख दिया । ऊढ कार तकके छितर भोजनकी उपयोगी समी : त 
सामभरी भी स॑मह करे उसके भीतर रखदी एक एक करफे सातो द्वारोपर ताला ६ 
छगाकर आप खयं उसकी चावी छगये । मडोरपति तथा अन्य को शत्र सहसा कठि {६ £ 
आकर जिससे उक्त पुत्रका प्राण नास न करने पवि, इस कारण आद्ाडाने भरीभाोतिसे ॥ र 
ध भर्वध करदिया? । 

॥ मैडोरके अधीश्वर भौ जानगये ये कि उन्होने आद्ूहाडाकी पगडीके प्रति ¶ 
त अपमान करके आदयूहाडाकी क्रोधाधिको प्रज्वलित करदिया दे परन्तु पर्वतौ बौर 18 
आलृहाड़ाके द्वारा भविष्यतमें किस भ्रकारका कांड होगा इसका इछ भी विचार न 
। करसके, प्र उसने यद्‌ भचार कर दिया कि आदृहाड़की सेना राञ्यके जिन अंशोसे 
( होकर आ्नैगी वह्‌ समी आम ब्राह्मणोको विये जये । परन्तु आहा वीर साजसे £ 
सुसान्ित हो अपने पहाड़ देशासे बाहर होकर शेषम कौशा करनेके छथि अपने अनुचर £ ह 
ओर सेना शब कोभ सकर धोद वेचक छथि निष भावे ठया ई 
करते है उसी भासे ठेकर संडोरकी राजधानीमि आबे । यदं कोई भी न वष £ 
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ध कि आदृहाड़ा इस भकारके कपट वेध आ रदे दे। जादृहाड़ा रान्निके समय राजधानीम ‰ 
अयि, मौर विभाम करके तर्ण्र अरुणोद्यक्े साथी साय नगाड़ बजाकर सेनाके (८ 
रणसाजसे सजाय वीरह्पसे बादर हुए, नगाड़के वजे टी सोते हए मंडोरपतिकी निद्रा 
मंग है, बह महा कोषस उन्मत्त होकर परिषदोसे बोढे “ किस ॒हतमाग्यने सादस 
3 करके ंडोरमे नगाडा वजाया है ¶ उत्तर भि्ा ५ वमोदाके आदृषडा ई » । 6 
राजा मारूकी माता ( चौहान स्ञी ) ने आदूदाड़को कपट वेषसे आता हभ 
3 देख कर अपने पुत्रसे पृष्ठा, “ वत्स । तुमने जो परतिज्ञा की थी कि आट्ृदाड़ा मंडोरके 
। जिस भ्रामचे होकर अवो वही भाम त्राह्लाणोको दान करटदूगा, इस खमय किस प्रका- 
रते उस भतिन्ञाका पाडन करोगे १ आदुहाडा कपटवेप धारण कर न जाने किस मासे 
तौ हयोकर भये हे भीर कौन २ सा प्राम इनके रास्तेमे पडा दै, यद तो कुछ भो नदी जाना ‰€ 
जाता ? » मंडोरपतिने उस प्रतिज्ञामे वाधा हई देखकर अन्तमे खिर किया कि अन्य 
| उपायसे प्रतिज्ञा पाटन की जायगी, उन्देने कटा कि यद्यपि शत्रु आङ्हाडा पोचसौ 
सेना साथमे छेर आये है तथापि भरे बहुतसी सेना छेकर उनके साथ युद्ध न करहगा। ६ 
मंडोरपतिने घ हो प्रलाव करके आहूहाड़ाके समीप कठा भेजा कि दोनो ओरकी 
बरावर सेना तख्वार छर युद्ध करैगी 1 आलान शके इख द्याटताके व्यवहारस्‌ 
महए आनन्दित हो संडोरपतिको धन्यवाद देकर अपनी सेनासे कदा कि ¢ हमटोग 
जय शराप्न कर सर्केगे । अव पचसौ रालौोकी सेनाका संहार करके अपना वद्ल ठेस 
केगे । » शीघ्र ही पौचसौ रादौरोकी सेना पोचसी हाड़ासेनाके साथ तख्वार ठेकर युद्ध 
र करेके ल्यि रणवेषसे सुसभित होकर संडोरपतिके सम्भुख आई । इधर इ्योजी राठीर 
सैफ हाथमे छ पौचसौ सेनाके साय तैयार हुए ! उस सदस सेना$े तैयार होनेपर दोनो 
ओरके दोनो भधान नेता जैसे ही युद्ध आरम्भ करनेके छिये घोड़ा वढृनिरे खयि अमसर 
ही अचनक कैसे वड़ी श्चीघ्रतासे घोड़ा चरता हुमा एक युवक उस स्थान 
पर आ पचा । उस युवकको सभी विस्मित होकर देखने छे, तव उस-वीर.युवकने 
राठर नेतके साथ युद्ध करनी प्राना की । उस युबककी बह भरार्थना दोनो -ओरके 
नेतार्जकी अवनतिका कारण थी । परन्तु छुढदी समयम आलाने युवकको देखकर 
कदा, दाय । न मारने योग्य युवक । तुम क्या हा्ावंश्चको डोप करनेके7 छियि यर्दा“ 
आये हो ? युवकने उसी समय उत्तर दिया, “काका ! ज आप बिपत्तिमे पृडे उस 
विपत्तिमे यदि मे आपके निकट उपस्थित न हो खकता ते बैश छोप हो सकता था » | 
पाटकं । यह्‌ वही युवक वमोदाके सामन्त ५ । युवककी-सगरवै बीयो 3 
% चित वाणी सुनकर वथा उनो माखा हाथमे चेः युद्धके ल्मितेयार देखकर वीर राठौर 
नेताके अवरोपर हसीकी रेा दिखाई दी 1 हाला युषकरःमी. चसीकी.-खमान हसते 
2 युद्धके छि अगे बदरे । थोडी समयम युवककी तठ्वारके आधातसे राठौर ततान 
(< त्याग किया; शीघ्र ही फिर एक राटीर योधाने हत बीरके स्थानम आकर युवकके 
साथ संमाम करना भरारम्म करिया, पदिे वीरकी समान इख दूरे राठौरफे भी युवक 
की तीण तञ्वास्स दो दुक हयोगये फिर एक ओर राढैर युद्ध करनेके छि तैयार हभ 
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हाडा युवकने उसका भी भ्राण नाद्य कर दिया 1 इस भ्रकारसे एक २ करके पक्वीस जने 
रीर उ हाड़ा यवके हाथसे भारेगये. परन्तु ऽसकी देम कुछ भी आधात 
॥ ङ्गा । एेसा बध होता था कि विजयसेनी माता जिनकी प्रतिमूर्ति वमोदाके किकी 15. 
रामे नियुक्त दै, शन्दनि ही इस केके सातौ यायोको सोढकर यूवकको युति देकर ॥ 
उसके गछेके अतिरिक्त ओर समी शरीरको आच्छादित कर दिया था, उसको आदू 
हाड्मकी सहायताके छ्य मेजकर यवको हाडा जाविका गौरव बदनिकी आज्ञा दी । 
प्रचर युद्धके पीछे अंतमे एक राठौर वीरकी तख्वारसे युवकका शिर दो इकडे होगया 
= ाटुहाड़ने देखा कि भेरा प्राणप्यारा भीजा सवैदाके छथि प्रथ्वोपर सोरहा है । रठौ- 
रकी राजमाता स्वयं इस हदं युद्धको देख री थी, उन्न विचारा कि युवककी सदये |; 
र जीवनकी आशासे निराश्च ह्ये हाडागण उन्मत्त होकर भव॑कर कांड उपस्थित कर सकते है, 
्। इस कारण उन्होने अपने पुत्र ंडोरपतिको आज्ञा दी कि अव शीघ्र दी युद्ध करना छोड 
ओर प्राठारपरति आलृहाद़ाको संतुष्ट करनेके छ्य एक राजकन्या विवाह फरनेको 
तै दीजायमी । राजमाताकी आन्ञाचुसार शीघ्र ही कार्यं दोगयः, आलु्ाड़के समानकौ रक्षा 
इई । विवाह करे आदहाड़ा अपनी नवीन वधूङ्ो केकर वमोदाको चे गये । उस पिवादके 4६ 
फडस्वरूपमें उनके एक कन्या उतपन्न हुई । उस कन्याकी युमा अतस्था होनेपर बड़ी धूमधासके 
साथ उसके विवादकी तैयारी की गई । विवाह दोजनिके पीछे आट्हाड़की कन्या तथा भित्र 
वु बांध ओर समस्त छुटुम्बरके साथ देवम॑दिरमें गये वही बड़ा उत्सव होता था, 
स्थानोसे बहुतसे संन्यासी यती, दंडी ओर सिष्ठुक आकर इकट्र हुए । एक बद्धाभेखारिनि 
क्री भी डस मंदिरं भुसनेके ख्यि तेयार है, परे बिनि उसको भगाकर मंदिरे न धुसने 
् दिया, बद्धान बारंबार कहा कि आङ्हाड़ाने स्वयं युञ्चे निमंत्रण देकर बुलाया हैः 6 
च्वि भ्र आ ह युन्चे दार छोड दो । द्वारपाख्ते इस बृद्धाकी वातपर ङछ भी ध्यान न 
> दिया ओर उसको वहांसे भगाविया, वृद्धा महा कोपित होकर आद्ृ्ाड़को शाप 
देती हृ ची गई, एेसा विदित होता है 9 यह्‌ वृद्धावेषधारी स्वयं विजयसेनी माता 
ही कपट तेष धारण करके आई थीं । उनके उस शापसे आङृाल्ञका वंश ोप दोगाया । 
ॐ तारीख १८जनवरी मुकाम इंगरमऊ आठ मीर यद्यपि कड मग यहासे थे पर दम 
भिससैरके मासे चरे, यह्‌ मायै जतरी ओर भामूनी नदौके मध्या था यहां वहत ६ 
जंग-अर बडे बडे न द एक स्थान रानीषोरका खाल कदटाता 
इंगरमऊः वरंब यद वारह मौजेका छोटा पटर है। १५००० सालाना पैदावार जर 
कर है, यह अब विभक्त होगया ह। इंगरमऊ बाला कोटेके अधीन है, अभी उसको तङ- 
वार बधाई ग दै, भामूनी नदी इसके किठेकी दीवारके नीचे बहती हे यक्ष हरियाही 
र बहुत है । यहाके पवतो पर मधोकी भौति भोति की आकृति दिखाई देती ह । 
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छतेरगद्‌-रधुनाथसिंह-भिसरोर इुैमासाद~मिघरोर नामकी उ्पत्चिका विवरण-मेहोवके 
शवक सामन्त-अयसल्मेरेके महाराजके विरुदे उनका युद्धके सि जाना-जयसरूमेर 
ॐ मदाराजका दुडच्ठेदभ-इचछ युवक सामन्त की शोचनीय आताहत्या-उक्त शामन्तका निवासन 
दंड-सिसरोरदेशके भरमार खामन्त-~भमार सामन्तवंशका शासनरोप-नाथजीकी हत्या करना 
ङा चान्दावतको सिंसरोरकी प्ापि-देशाी तवा्ी-सन्तरा-उस्सव शोरी-~कोगा-उसका वणेन । 


कमै टाड्‌ सादव १९ फएर्वरीको मिंखरोरगद्र नामक स्थानम जो दंगरमङे १० 
मीढ चार फरटांग था, जाकर छ्खिते है. कि “ न इगरमञसे सीन कोशा दूरीपर 
एक भुखलमान साधूके समाधि मदिरे समीप गया । जीवित अवस्थामें दी उस साधने 
समाधि ङी थी। वह समाधि मंदिर ऊंचे स्थान पर बना हमा था; उस स्थान परसे चारों 
1 ओर प्रकृविका परमभिय दद्य दिखाई पडता था । उस खमाधि मंविरके पास ही एक 
कुडदै; इस फुंडके चारोओर अनेक सुन्द्र २ इष विराजमान है । वहां भतिसप्ाहमे षक 
दिनभला हुभा करता है । बहा दिन्दू युखछमान समी जातिके मनुष्य अतति ई । फिर 
हम मामूली नदौका शब्द्‌ सुनते श्गे वटे ओर अम्वार संगपर पुने ओर मीना जाति 
करारी रहनेवाेके स्थान पर गये, उनका एक प्रसिद्ध पुरुष यहां मारा गथा था, 
प्रत्येक पथिक यदा एक पत्थर रखता है ओर हमने भी बां एक पत्थर रलदिया । 


भेवाड्के सोलह भधान सामन्तोमे रघुनाथसिंह भी एकह । यही भिसरोरके 
सामन्त दै, इन्दोने यहां राजपृताने्मे बहुव समयसे भचछित रावतकी उपाषि पा 
थी । भिसरोर देश भेवाडमें श्रेष्ठ देश गिना जाता है । इसका वार्विक भूराजलख एक 
लाख रुपया है। चस्बर, भावा, हाडावती ओर भवाड्के बाणिभ्यका कायं मी समी 
इस देम होवा ह । चैश्य छोग इस भिखरोरसे ही होकर आते जति दै । 
कसी कारणसे बाणिभ्य महसूलकी यदं विशेष आमदनी होती है । यर्हौका किडा एक 
वढे ऊवे शिखर पर स्थापित द, वह स्थान जैसा रमणाक है युद्धके समय उसी भकार 
( अभेद्य मी ह । िसरोख्की सधक सम्बन्धमे एक भवाद्‌ वाक्य आजतक प्रचित दै, 

यद्‌ भी सम्भव होसकता द कि विक्रमाजीतक दूसरी इाताब्डमें इसकी सृष्ट इई हो, 

ओर को २ ला मी छहते है कि विक्रमाजीतके राजत्वके पिरे इका सष्टि हृ 
-9 थी, इस भिसरोरकी स्टि-सम्बन्धीय भरबाद वचरनोसे यह प्रमाणित होवा है कि योक 
चारण ना कवि जिस पि चिना महसूके षाणिञ्यका आमद्रफत कर सकते, ह; उख 
समय भी बह उसी परकारसे करते थे । भिंसरोरदेशकी सृष्टि किसी वखवान राजासे नी 
हृदे । भिसियासाह नामफ़ एक वणिक ओर रोया नामका एक चारण दोनों टी भिक~ 
कर बाणिन्य कार्यं करते ये । बह वाणिज्य दरव्योसे क्षकटोको भरकर जिस समय इस 
देशमे होकर जाते उस समय पहाड़ी छोग॒चोर डकैत जिससे इसको न शूट स 
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{ १०४४) ॐ राजस्थान इतिदाख-भाग २, ५० 
व २४26 
इसका भलीभातिसे भव॑ध कर ठेते थे । उस सा ओर रोरा नामके संयोगसे इस 7: 
देशका नाम भिसरोर हुभ है, यहं पाठारदेशच हाडा जातिके आनेके कितनी ही समय £ 
पिट तक उक्तभावसे था, यह नहीं जाना जा सकवा; परन्तु भरमार, दृदिया राठौर ( 

त शक्तावत्‌, तथा चादानतोके स्मृति विह यह अधिकतासे विराजमान दै, दूदिया छोगोकै 

त पीछे राठौर सामन्तोको इस देराका आधिपत्य प्राप्न हआ । सरुकषु्रके छवणददके (३ 

किनारे .महौबदेक्शके एक राठौर सामन्त मंडोरके राठौर अधीश्वरके अधीनमें ये, इनको ४ 
-कान्यज्घुन्जके सम्धरान्त राजवैशच जानकर भेवाडके राणाने उनकी भगिनीका पाणिग्रहण र 
9 किया । उस्र नव विवाहिता राठौर नन्दिनीके साथ उनके छोटे रात्ता चित्ती अये । £ 

उस निवाहके ऊढ दिन पीछे जयसलमेरके अधीश्वर, राजपूत जातिके शिरमौर भवाड्की 

महाराणाके निरुद्धमे उठे ! जयसरुमेरपतिको दमन करनेके ल्यि शीघ्र ही भवाडके £ 
सेनाके सामन्त सजकर तैयार हृए । महाराणाने वड़ा अर्थात्‌ ताम्बू हाथमे छेकर 
सामन्तसमितिमे प्रसवा किया कि आप लोगोरभेसे कौन साहस करके जयसल्मेर्के 
महाराजके साथ युद्ध करनेको तयार है, जो तेयारदं वह्‌ आगे वहै 1 राणकि इस 
&{ वचनको सुनकर महोवके थोडी अवस्थावाछे सामन्त राणाके नवीन सारंने चीर 
& गर्बसे अग्रसर होकर सेनापतिके पदको अहण करनेके ज्यि उस ताम्बृरकरो यहण 
ण किया । उसकी अवस्था उसे समय केवर पद्हं वपकौ थी; इस कारण उस अस 
 अवस्थावाङे रागौरको इस युद्धम जानेके घ्य उस भावसे उत्तेजित देखकर सर्भति 
( निषेध किया, परन्तु राठौर युवकने किसी भांति भी न माना । युवकने महा- 
हि रणाके समीप प्राथेनाकी कि “ हमोर दोनो मित्रोको हमारे संग करो । ओर मेने जो 
४ अपनी पोचसौ अश्वारोही सेना नियत की है उसका मेरे साथ युद्ध करनेके खयि भेजिये । 
8¡ वह्‌ थोड़ी अवस्थावाखा राठौर कमार किस प्रकारसे मरुभूमिके पार होकर जयसल्मेरमे 
वी गया था ओर क्रिस भाविसे भद्रीजातिके ीषस्थानीय जयसलमेरके राजाके सम्युल ¢ 
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्री उपहारमें दिया 1 महाराणाने युवक की इस वीरतासे प्रसन्न होकर तथा ऽसको प्रतिहिंसा 
भ देनेभं सफल देखकर उसको सादटंवरदेशका अधिकार देदिया । उस समय किसी एक 6 
देका अधिकार किसीको भो सदाके ख्यि नदी दिया जाता था, इस कारण ङु सम- € 


उस राठी. युवकने जयसर्मेरके महाराजका छिन्न सस्तक छाकर चित्तोरके महाराणाको ४ 


8 यके पे राणाने उस राठौर सामन्तको सादधवरके वदेम यह भिससेर देश देदिया 

ॐ राठौर युवक क्रमशः अपने बलविक्रमको प्रकाश करनेसे राणाके परम भियपात्र होरे । १ 

क अंतमे राणा उनके उपर इतने संतुष्ट हुए कि अपनी भतीजीके साथ उसका विवाह कर 
¶ दिया । परन्तु उस विवाहका फर परिणाममें वियोगान्त खीखा करके समाप्त हआ । एक षु 
समय युबक सामन्त अपने इष्टमित्र ओर छटम्बियोके साथ कमरेमे बैठे हए रत्य देख £ 
रदे थ; कि इसी समयमे उनकी खी किवाडकी ओटसे चत्य देखनेके ल्य उद्यत 
होरदी थी, सामन्तने उस सभामें यह ॒च्यबहार देखकर ॐचे स्वरसे एक सेनकसे ६ 

९१ कहा “ उज्करानसि जाकर कदो उनको यहो आनेकी इच्छा है तौ बह चरी अवै &६ 


नन्वानममरमममन 


५१ & एनेढ टाडका अरमण शृततान्त-भ० ६. $ ( १०४५) 
( न 
हेमरीग चङे जागे 2 । सेवके नकी आज्ञाको पाठन छया । सामन्तकी खनि. 
महादुः खित शकर फा, सृत्य देखनेके स्वि नहीं गरं थी, मेरी एक सेनिका 
। गईं थी, शर इस श्रकारसे तिरस्कार करके योग्यं नही ह, पर ठसक ब्िश्वास 
छं नक हा, पव रानीने दु खके मारे अत्यन्त षी व्याह हो भिसरोरी दीवार 

प्रसे चम्बठ नदीम गिरकरः प्राण त्याग दिया, बह स्थान आलतक रामीगता नामस 
विख्यात दै । किसी भ्कारसे यह समाचार चित्तौरके महाराज तक प्व गया, इन्द 
ने ५५५ किंराठौर त बिना कारणसे रानीके चीप अपवाद 
तै छणाया था, इसीसे मेरो भतीजीने आात्महत्याकी दै, इसके दडम राटौर सामन्तको भेवा- 
इसे सरबदाके ्ि निकाठ दिया । परन्तु राठौर सामन्तने अपने वठ विक्रमसे राणाके 
पिले अनेक उपकार कयि ये, अन्तम उस कठोर दंडके वद्रेमे उसको भिसरोरफे 
अधिकारसे रित करके उक्त स्थानके निकटवर्ती पराठार देशके मध्यस्य नीमरी नामका 
बीस भामवाला एक छोटा देश देदिा । उसी राठौर युवकके वैशधर विजयसिहने. 
आज यौ जाकर भरे साथ साक्षात्‌ करिया 2 । [8 
“ उक्त राठौर सामन्तके परी एक सामन्तको भिसरोर देशका अधिकार भिख । 
परन्तु भरसार वरीय सामन्ते कतक भिसरोरदेगको आसन किया, इसका कोट 8 
| विष इचनत नहीं जाना जावा, परन्तु अत भरमार सामन्त किस ारणसे मारेगये, मौर ] 
भिसरोर देर प्रमारंशके हाथसे निक गया, घटना जातीय चरिजरका जौर एक | 
नदन दविखाती दै । जन्तमे मिसो भ्मार सामन्ते भपनेभरतिवासी वेगू खामन्तकी 16 





एक कन्याके साय विनाह किया । उस्र सानन्तने सी संहित कड्‌ वधतकं परम युखसे ¶ 
जवन ज्यतीत क्रिया या, अन्तमे एक दिनि दोन पचीसी कीड़ामे मतव थे; && 
। सामन्तने उस कीड्ाके समयमे विवाद्‌ करते २ अपनी सि वकी निन्दा की, {4 
 यजमूत खी उससे अत्यन्त करोषि हृ, ओर दूसरे दिन अपते पिताके निकट उसते & 
तै समस्त समाचार किख फर भज दिया । वेगे सामन्ते अपनी पुत्रीका पुत्र पाते {2 
( दी सेनाको वुखाया जीर अपने जमाकर बह आचरण सवरको सुना द्या, इसका 18 
बदला खनके छथि समी तैयार दोगये । दीप्र ही वेगे सामन्तने ठस सेनादख्को 6 
साय, जंरीवेशके नमे हेते इए मिसरोर देसे $ दूर प्र आकर अपनी | 


~+ 


उस सेनाको दो दर्मं विम किया । बगुके सामन्त भामूनी नदपर होकर गये 

ओर उनके पुत्र सोजाके मागैसे भिसरोरकी ओरको रये । परन्तु वेगे सामन्त 

भिसरोरमे पुने भी न पाये थे कि उनके पुत्रे मिसरोर पर आक्रमण क रणभूमि 
मेँ अपने वदनोैका मस्तक काट डाला ¡ अन्ते भेषावत्‌ सामन्त नन्दिीने अपने 
प 








पतिके मृतक शबको ७ मामूनी ओर षम्बल नदीके संगमे चिता श्ल्वडित & 
करके अपना श्रा त्याग किया । इस स्मरके बिह जो स्यापिव हए थे पने उनसे ॥ 
1 ४। ४ 18 

याड साव पिर छिलते है र “ेगूखामन्तके उक्त छोटे कमार अपने & 
अनन पिता सम्मानक र्षभ समथ हष । वेगे दध सामन्त ¢ 
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( १०४६) ॐ राजस्थान इतिदहास-भाग २. 8 ५२ 
4 6 
इससे तने भरसन्न हए कि उदनि रजवाडेकी चिर श्रचकित रोतिके अनुसार बडे पुत्रके 

अधिकारको लोप करके उस छोटे पुत्रको अपने भावी उत्तराधिकारी पदको देदिया 1 
भेवाड़के राणने भो उस उत्तराधिकारीके पारिवर्तनमे अपनी सम्मति दी थी, वेगुके 
सामन्तके बड़ पुत्रको चिथाना जिसमे बतैमान जादो देश संयुक्त था दिया गया । 6 

“भरमारके पीठे छृष्णावत्‌ सम्पदायके एक चन्द्रावत्‌ खलजो जो साटवरके सामन्तक 

छोदे पुत्र थे वही भिंसरोरके अधीश्वर इए । राख्जीको अपने प्यारे भिन्ने नाथजी जो 
रणाके चचा थे उनका ही प्राण नाक्च करके भिसरोर मिला था । मेवाडके अधीश्वर | 
त महाराणा संमामाकषंहके अनेक पचमिसे महाराज नाथजी भी एक पुत्र ह । मेवाडके राणा {६ 
जगतूरसिंहके भाई थे । जगतसिहकी सत्युके उपरान्त उनके पुत्र राजसिहको संदेह करके | 






मसुष्योनि जारज कहा था; इससे छाजी मेवाडके सिंहासन पर अधिकार करनेके लि 
तयार हृए, परन्तु राजसिहकी सत्यु होनेसे नाथजोकी आशा व्यथे होगदे।राजसिंहके छोटे 
। पुरे भेवाड्के सिंहासनकी प्रथेना की । उनके चचा ( अरसी ) अरीर्सिहने सा राज- 
सैतिक षडू्त्र जार विस्तार करके भवाङ्मे भयंकर आत्मविग्रह उपस्थित्त कर दिया था, 
उसका वर्णन मेवाड़के इतिहासमे मठीभांतिसे किया गया ह । (आरसी) अरि चिहने सिहा- 
सन प्र अधिकार करके अपने चचा नाथजी पर संदेह भ्रगट किया था । नाथजी उनके 
शत्र है, तथा उन्दने टी मवाडके राणा पदको महण करनेके चयि गुप्तरीतिसे उद्योग किया ॥ 


८94 


है । यह विचार कर अरिसिह नाथजीकी कामनाको व्यर्थं करनेके ल्यि त्ेयारं 
हृ 1 नाथजीने जिस दिन सुना कि अरिसिने मेर ऊपर संदेह किया है वह्‌ उसी दिनि 
सिहासनकी आशा छोडकर वागोर नामकं देरामि जा एकान्तम वास करणे लो, ओर ह 
शासका विचार कर प्रियकार्य कविता रूपी माछाको यथने खो । नाथजीका वह धर्म 
भाक वैराग्यभाव तथा उदारभाव ही उनके निरध्वसका कारण होगया } नाथजी घोर £ 


इससे मवाडइका सिंहासन अवदय दी उनको भिर जायगा । अरिसिंह यह सुनते दी महा 
मयभीत हए ओर एक विनि उसकी सत्यताकी परीक्षा कटनेके स्यि वेशा व॒द्ककर एक 
विश्वासी सामन्तको साथङे वागोरफे क्त देवमंदिरकी सीदवियोपर आकर उपेक्षा करने € 

1 लगे । शीघ्र दी नाथजी कठशच हाथमे स्यि हृए पूजा करनके स्थि वदा आये, अरिसिहने 
अपनेको प्रगट करके कहा “ इतनी धर्मेमे बुद्धि ओर इतनी पवित्रता क्यों ह ? चाचा ! 8 
यदि आप सिंहासनकी इच्छा करते है तो इस सिंहासनको प्रहण कीजिये? । नाथजीने 
सीत्रतासे उत्तर दिया, “ तुम सुष्चे पुत्रकी समान दहो, मे देवताकी पूजा केवर वुम्हरे ५६ 
कल्याणके स्यि करता हू । ” यद्यपि इस सरू उत्तरसे राणाके मनके समस्तं संदेद दूर 
होगये, परन्तु सामन्तोके भदकानेसे इन्दोनि अंतमे अपने | नाथजीके प्राण नाद्य करनेका 1 
संकरप किया । नाथजीका प्राण नाञ्च करना सरल वात न॒ जानकर अरिसिंहने दूसरा 

ॐ उपाय निश्चय किया । पूर्वोक्त लाठजीके साथ महाराज नाथजीकी विष मित्रता थी । 
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९1५९ 
दोनेने छी देवता ंदिरमि जाकर देवताके सम्भुख मित्रता स्थापित कौ थी। एक दूसेके 
भति दोनोको ददर विश्वास था । भरिर्सिद उख उाङसिहके द्वारादी नायजीके जीवनको नाश 
केके स्थि उद्यत हए । एक दिन नायजी मध्यरात्रे समय देवमदिरमे पूजा करलेके 
ठियि कैडे भ, इसी समयमे नायजीके भित्र उक्त काठजीने मंदिर द्वारे आकर नायजीको 
बुलाया । इस खमय इस भकारे नाथजीको किसी मतुष्यने बुखनेका सादस नदी किया 
था नायलीने मित्र छजीका खर पहचान कर ची समय कषा, ५ क्यो भाई डार्जी ? 
आलो, इतनी रात्रिम क्या विचार कर आये दो ? 2” परन्तु काय । नाथजीने यह बात 
कह कर जैसे ही देवताको भ्रणाम करनेके असिपरायसे मस्तक श्ुकाया कि वसे दी परम 
मित्र सरुजीकी तीदण तख्वारने नाथजीके किरके दो इकडे करदिये १ नायजीके सथिर 
से महादेवजीकि तिप्रहने ज्ञान किया ! छाढजी उस्र मित्रताका चृड्न्त निददीन करके 
राणा जरिरसिहके परम प्रियपात्र 1 व 0 संतुष्ट 

उनको भिंसरोरदेश दिया इ प्रधान हण 
न । मेवाडूमे वहत दिनोसे सोढ जने प्रधानलपसे णिने जाते थे, इसके अपिरिक्त 
होनेका नियम नदीं दै । अरिसिहने वैशीदेडासे शक्तावत्‌ सामन्तको उस भधान श्रेणीसे 
चुत करके कालको उस प्रेणीमें सुक्त कर लिया । परन्तु नाथजीके इस हत्याकाण्डसे 
मेबाड्भे भ्वकर समरानल भ्रञ्वङित होगडई, चन्द्रावत्‌ ओर शक्तावतोमे फिर प्राचीन 
सम्प्रदायिक शत्ुताकी अनि प्रज्बछित होगे इस भश्नने मेवाडको छार खार करविया । 
परन्तु महापापी दुष्ट जछजीने अंतमे इष्टेगसे मदा व्याङ्ढ हो अपार कष्ट मोगा था 
पीठे इनका पुत्र मानसिह भिलगोरकी गदीपर वैठा, यद एक युद्धमे मरदरटोका बैदी 
हुआ । पर उसको नाच देखनेके समय एक राजपूव आहत अवस्थामें अपनी कमर पर 
थर छाया जौर दूसरा पुय उस भ्थान पर सोगया जव यद्‌ अपने स्थानम पुंव गया 
तोपै सर हदे तव मरदटोको सुधि आई । इसकी छतरी चम्बल भाभूनी जौर खाठ्के 
संगमं अद्भुत वनी दै । 

मानसिहके पीछे रघुनाथसिंह गदीपर वैदे, प्र इन पर बहुत आक्रमण हए इससे 
इनको भिसरोर छोडकर मागना पड़ा । जब महाराज वा रईसोकी साढगिरह होती 
तो हम भी उसमे श्रामिङ होते थे ओर वाका नाच गाना देखते सुनते थे । एक दिनि 
नायजीके अधिकारी महाराजा श्योदानासिंहके यदीं स उत्सव पर ठे रीति 
भलुसार जो आता उसका नाम लिला जाता था पर इस वात पर हमको वड़ा आश्य 
इमा कि जव चोवदाे ऊचे खरसे का कि महाराज सखमत रावत रवुनाथासिह- 
जीका सुरा ठीजो । दमो बड़ा आश्चयं हुभा फि जिसके दादानि जिस वैके भसिद्ध 
रुषकी जानी उसके पोतेको यह सुजरा कैसा, प्र पीछे समद्चमे जाया कि यद्‌ 
न्यायकी चात दै जिससे एसा हआ ओर यदी एकं मनुष्यका दयाभाव दै, आगे भिस. 
रोरमं हमने करूर्तिं जलाउद्ीनकी चद्ाैके बिहसोज कथि, प्र मै छ न मि 
करव दौ पत्थर ओर भि जिन पर संवत्‌ ११७९ खुदा था अक्षर जैन 
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त साजे तितागढ़्‌ पटनभें दिया, जो इस चचनको स्थित रक््सैगे बह इसका फल पयते 
> वह वचन चह हं । 
जिस्ता जिस्सा जिव दयो भूमि तिस्सा तिस्सा नो फर 1 


संबन्‌ १३०२ में यह रीति प्रचलति थी ओर चह भरमारधारका जामीरदार धा 
रागे तेश्चर महादेवके मदिरो देखनेके खयि हमने वर्ह जपने ुल्को भेजा 1 
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3 २० जनवरौ-युकाम दानी, २० सीट इसके रात्तेमे लंगर आर सास्ते पेड़ वहत € 
५ है । हम एक नाङेको पार कर चङे यह नदी गिरनेक्रा उत्तम ग्य द । दानी दीदी < 
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स्यासतमें है यहां पत्री एक चारनकी वच्छ हाथमे चयि स्कर मूर्ति देली जो ! 
ह अ 


कभी उस स्थानम मारा गवा था, हमारे साथीने कदा पि कोड इस मारते 
नदीं जात्ता आता धा । परन्तु अव्र यह्‌ सागे सच्छ हौगचा हे । 
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यकाम करीपुर-२१ फरबरी, खादे नौ मीट इसका पहाड़ी रस्ता वड़ा कठिन ह 
हम इसमें होकर गये, फिर खन्तरा नगर देखा, इसमे कई खोदित रछिपि मिली । एक 
संवत्‌ १४२२की देवलाने जो भूमि नाह्मरणोको दी थी, एक्त संबन्‌ १४४६ आषाद्‌ वदी 
पड़वाको प्रमार उदां ओर कोलाके भूमिदानरी लिपि थी, तीसरी संवन्‌ १४६६ आपाद 
वदी पड्वा संतराके चावड़ाका दानपन्ने था, एक्‌ पत्थर प्र॒ संवन्‌ १३७० म आषादू 
श्युदी पडवाका डिखा है कि बादशाह अलाउद्ीनने तीन हनार हाथी दश्च खाल सवार 
जंगी रथ अर्सख्य प्यादोंको छेकर सांभर माख्वा कर नाटक कनौड़ा आल्यर जैसलमेर 
देवगढ़ तरंग चंदपुरी आदिको जय किया, संतरामें एक वड़ा दृढ़ किला ह । 
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२२ फरवरी-कोटासे ११ मीर च्नारा चस्वर्-वदहासे मागमें बडा कोहरा पड़ा 
जंगल्में भीक देवताकरा मंदिर ह यहां प्राथंनाके चीर चट्ाये जति ईह, दोरीक्रा त्यौ- 
हार इस चष अच्छा नहीं रहा, एक वधी पर घासक्रा वोद्या वांय कर उख पर श्चंडा खाति 
ह ओर उत्सव मनाते है; कोटेकी आति मनोहारिणी है] चढ़ दीवार बुरजों सिन चारो 
ओर है। किलक भीवरक्ा शहर इससे अङग दै 1 नदीके दोनों ओर हांक निवासी अपने 
काम धन्देमे खो रहते । 
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०११००००४ 
सप्तम अध्याय 9. 


टे राञ्यमे महामारी-नन्द्ता-दरदीमे जाना-ीका राजमहर-सीघुरका कनेर टाद्‌ साध्व 

की सप्युके खसे उद्धार पाना-र्मगकगदृकी उत्पत्तिका वृत्तान्त । 
इतिहास डेखक टा सा्हबने छः सीने तक कोटेराज्यमे रहनेके पीटे,खन्‌१८२१ 
$सवीकी १० सितम्बरको छिला दै कि ८ हमोर कोटेमे रदनेके रेष चार महीने 
केवर दैजा महामारी ओर भ्रव उवरने भयंकर विक्रम रका किया । कोटेमे एसी ॥ 
मयंक महामारी कमी पदिक हरे थी या नरी, यहाके मलुष्योको इसका स्मरण नहीं है 
हम इन दिनों इघर उधर कर स्थानोमे धूमते फिरे पर बीमारीने हमारा पीठा न छोड़ा । 6 
हमको वीमारीने वहत सताया पीछे हम जाङिमिसिष्टके पास गय भौर उनसे रुखसत हुए 
यस्तेम जिस ्ाथीपर सवार थ वह्‌ बहुत विगडा प्र परमात्मने छपा कौ » ! केटेको 
छोड़ कुनारो नामक स्थानें आकर छिला है कि “ राजराणा जाछिमर्िहके आत्मीय |: 
राजा गुखावसिहके अधिकारे कुनारो नासका देश होगया है, जिसमे हम आये दँ । {७ 
यह स्थान अलयन्त रमधीक दै, ॐंचे > महरोकी लोमाको देखनेसे नेतरोको अपार 
आनन्द प्राप्त होता है » । 


जाछिमिसिदके पिताके वासस्थान नन्द्ता नामकं स्थानम आकर टा साहवने + 
छिखा ह कि राजपूत सामन्तोक रहनेके स्थानम्‌ नन्दता एक अत्यन्त ही शरेष्ठ आद्ीका { 
स्थान है । भ एक तोरणमे होकर नन्दतामे गया । उस तोरणके ऊपर नौबत चज रही ¢ 
थी । तोरण (फाटक ) से उतरकर चारोभोर स्यूकाय स्तंमोसे शोभायमान एष 
विस्तारित कमरेभे गया, वों सरदारोको इकट्टा इमा देखा, इसके पीछे महर्से अलग 
( मनोहर सभभेदिरमें गया, बह चारोंभोर तेोर्पे ओर वैटूकोका शब्द होरा था । अभि- 
वाद्न ओर भरत्याभिनन्द्न करमेके पीछे भने आसनको महण किया, दो सारंगी बजनि- 
वारोने आकर पंजावी टप्पा गीत गाना प्रारम्भ फिया ” । 

११ सितम्बरको तेराभ गये, १२ सितम्बरको नौगांव देखा । 


१३ बीं सितस्बरको ददीराजघानीमे जाकर इतिहास छेखकने चखाद किशर 
हाड़ाजाविक्रो राजधानीके समीप गया. दूरे ही धूलि टी हदं दिखा दी जिसे | 
चारोओर अंधकार होगया, उसको देख कर श्वने जाना कि कोर राजा आरै हे । 
शीघ्र ही वार्जोका शब्द्‌ भेरीका शब्द तथा घोदेके खुरोङा शब्द्‌ सुनाई आया । 
ङ्द समयके पीठे सांडनी सारे राजाके आनेका समाचार का । राजा 
बोड़पर बद हुए आ रे थे, भ सी हाथी पर सवार था, परन्तु राजाके घोदधेपर सवार 
होनेसे युद हायीपर सवार दोना शोभा नं देगा, इसी कारणसे भ उप्रतेजसी 
षोडधपर सवार होकर भगे षदा । महाराजके साथ शाक्षात्‌ होते ही 6 घोड़ोकी 
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पीठसे उतर कर परस्परम आदिन किया ओौर २ सामन्तोको भौ मैने उसी प्रकारस 
आङ्गन किया, इसके पीछे महाराजने युञ्चसे कहा, कि “ यह आपहीका राज्य है 
इतने दिनके पीछे आप यर्हौ आये । ” यह्‌ कह कर सम्बद्ैना करनेके पीठे चिदा 
केकर आगे बहे । मै अपने डरोको चला आया ? । 

वैदीके मदलेके सम्बन्धमं टाड्‌ साहवने छिखा दै, कि “ समस भारतवषेके मह्‌- 
छोमे वृल्दीके राजमहर सबसे अधिक श्रेष्ठ है । महलोके निर्माणकार्यके अतिरिक्त 
जिस स्थान पर यह बना है उस स्थानके योगसे इसकी सलोभनि ओर भी धृद्धि पाई ६ । 
यद्यपि वदकै भिन्न > सम्योमि अनेक राजा इस महखके अंगको बढ़ागये है, परन्तु 
एक ही रीति ओर एक दी भावसे बने दोरनैके कारण इसकी ओभाकी वृद्धि कमती नदीं 
इडे । छत्रमह्का अदा राजा छत्रश्चाखका बनाया हभ है वह जैसा विसारित है उसी 
प्रकारसे सुन्दर भी है । ” 

एक सप्ताह तक रहनेके पीछे वृन्दीको छोडकर २६ वी सितम्बरको मज नदीके 
किमारे आकर ठा साहबने छिखादै कि “आज भने आतिथेय भित्र रा राजासे विदाः 
टी 1 भरने डरयोको छोडते दी देखा कि थानोके महाराज एक अश्वारोही सनाके साथ 


ठ 
ठ 
| मेरी बाट देख रहे है । सुन्ने सीमातक पर्हुवानेके स्यि बह सजकर आये थे । » सतर 
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ट 


नामक स्थानम जाकर छिखा है कि “ हाडा जातिके इतिहासे सतर देश॒एक पवित्र 
देश गिना जाता है । यह्‌ स्थान हाडा जाचिकी ङष्देनी आदयापूरणांका अधिष्ठान कित्र है। 
हाड़ा जातिने सतूर देशकरा अत्यन्त प्राचीन ओर पवित्र कं कर इदेख किया है । यहाँ 
के प्रधान संदिरम भवानीकी एक भूव है । ठस मंदिरके खमीप बहूतसे योगी ओर 
संन्यासी निवास करते ह । 

२७ सितम्बर सकाम थाने रदे, यर्दौके महाराज सावन्तर्सिंहसे भेट हई । 

८ सितम्बरके सुबहको जदाजपुरके खयि रवाना हए, यौ मीना रहत है हाड़ा- 
जाति विशेषरूपसे निवास करती है यह मेवाड़का द्वार कखाता है । दूसरा नाम इसका 
जिका चौरासी है, इसमे चौरासी शदर दै, तीन सौ साठ मौज हे वास्तवमे सौ शदरसे 
विशेष इसम न होगे यद्के निवासी वीर दै, जाकछिमर्सिह इसका परिचय पाचके है 
रानाके इसमे दो तालाब वद्‌ लुहारी है । हमारी सुङाकातको यदं सोभाराम आया । 
अब हमारा यह इरादा ह कि हम कछ दिन यो निवास कर शारीरक खल कैर । 
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पणर) रणं 
दद खान पर रोका आक्रमण-्मगकगद-करार किङा-अमीरगद्‌-मानपुरा-मंगकगद्े 6 
~ जाना-उसका देतिष्टालतिक वृत्तान्त-स्थान बनेठा-मीरगद-सोनवार-पाश्चेताथका मंदिर 
करेरामोली नहर-भंगरा-मेरताकी ऊँबादईै-समापि ज्नमण दसरेकी । 


पटी अक्टूबर वरको जिहाजपुर नामक स्थानमे जाकर साधू टाड्‌ साहेवने । 
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द भिता है “कड दिन परण निद्रता हौ चात ये कि कन ओर केरी साहब 
पोडिन अनस्थामे शय्यापर छे थ, हमारे सम्बन्धी कप्रान बाह भरे साथ मोजन करनेके 
चयि बैठे ये किन्तु ज्वर ओर कान्तिके होनेसे युते भिज्छ्र भख नदीं थी, इस कारण 
भर छ भी न ला सकरा । भरने उसमते केवर मकरैकी रोटौके दो एक भास खयि 
कि मेरे शरीरमे मानो आन्दोढन होने खगा । सुन्चे सा वोध हमा कि भेरा 
मस्तक धौरे २ भयानकरूपसे पीड़ित हरहा है, मानो समस्त माथमे सूनन भरौ आरी 
है । मेरी जिह्वा ओर होट सू कर काठकी खमान होये । यद्यपि भने छठ भी भय 
नही माना ओर इससे भरी चैतन्यतरा कछ भो ठोप नौ हः कथापि इतना स्मरण 
हआ फि के वषे पदे इस भ्रकारसे शने एक वार शृत्युके सुखसे रक्षापाई थी । भरने 
कप्तान वादको अपने पासते जानेके थ्यि कहा, परन्तु वह जाने मी न पयेये कि इसी 
अवसरमे मेरा कंठ सूख गया । मैने विचारा कि भेरी भूल्यु अव निकट आगई, मै दसी 
समय उदा आर तम्बुके संभोको पकड़ कर खडा होगया । क्षीर ही भरे उक्त मित्र 
चिकित्सकको छे भाय, मने उनसे काफि सञ्च आप विरक्तंन कारिये। भ स्थिर 
होनेकी इच्छा करता हं परन्तु उन्दने भरी बात पर छ भी ध्यान न दिया, ओर ङ 
जौषधी भेर सुखम डाखी । तने तुरन्त ही भयैकर उल्टी करदो । फिर तुरन्त 
शाय्याका आश्रय छेकर अचेत दोगया । कोई दो घंटे रात्रि जानेके समय नीद 
देखा कि भरे सारे शरीरं पसीना आरहा दै, किन्तु पीदाका फिर कोई चह 
नही पड़ा । इसका विचार ओर निणैय करना कठिन होगया कि पेखा क्यो 
चिकित्पकने अनुमान किया कि किसीने सुने विष खिडाया थाः परन्तु भने इख (3 
बात पर विश्वास नदीं किया यदि मैने निष खाया था तो अवद्य दी उस ११ रोटी ( 


3६ ६; > 


भें विष था यह स्थिर होता ती इस अवस्थामे शीघ्र ही पाचकको विदा दी जाती, भरे 
मेवाद्मे आनेके खमयसे अवतक चार बार मेरी यह दशा हुई । युकाम खजूर ता० 
अक्टूवरको सुकषे श्वरे बहुत पडत किया था इस कारण पार्क सवार होकर चछा। ); 
मीना अपना सत्व मिढमेये रसन होगे य, उनके अफसर हमारे पास भिढने आयि ह 
दमने उनको सुखे पगौ ओर रूमाङ पुरस्ारभे दिये, हम ॒घाटीके मारते सनूरोमे 
पहुचे, यहो ब्राह्मणोको धमोथं दी हुई बहुत सी जागीर है । 

३ अक्रबरको भुकाम कयोरा-इका मार्ग दुस्तर दै इसके आधे मार्गमे अमरः 
र गद्रका किला दै, यके रात देसि जहाजगदृभमे कारगुजाश रते ह. उनका साथी 
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ठ पहाडसिंह हमसे साक्षात्‌ करलेको आया। बीमारीके कारण भै उसके दुरूह दुगैको देखने ः 
न जासका, उसका मार्गं बड़ा पेचदार है, इस मार्गमे अनियमित पवर्तोष्टी शोभायमान 
प॑क्तियां है, युते पदाड़सिंहने सढामी दी । यदाके भूमिया भरंसाके योग्य है 1 
यह कचोरा शा्टर छः हजार रुपये वार्षिककी आयका ह । पदिले यह बड़ा दाहर 
होगा, दमने इसं युर्कको मरदटोके अधिकारसे वचा दिया है । सकाम दामीनो ९ 
अक्टूबर-कचौराम हम इस समय तकं जाड बुखारके कारण ठदुर रदे नौ अक्ट्वरको 
छी दमीनोमें अये यहा एकं सप्ताह ठहर कर पन्द्रह तारीखको मानपुरामे आये। यह्‌ बनास 
= नदीके किनारे है, यकि सव प्रतिित पुरुष हमसे मिलने आये । मै सवसे मिला परन्तु 
तनियत आज भी खराब थी । यदसि तीन कोश मंडरूगढ ई, १७ तारीखको यदसि 
चकर शदरसे आधकोदय पर देरेडाठे, यकि हाकिम युद्चसे मिखने अयि ओर आज 
विजयादशमी है, बीमारीके कारण हमारा निमन्त्रण भी व्यथं गया, नौ दिनसे भोजन 
नही करिया है कप्नान बाह आज मेरे पास आगये, मेरे सभी साधी अठ थे । आज भने 
पसो पर जोक सगाई थी, म॑डल्गद्को वाङनोतके एक सामन्तने वनवाया था ^ सोरी 
तै वा चा्ुक्य जातिसे उत्पन्न बाङनोत नामक सम्प्दायके एक सामन्तने इस मंडलगदृकी (र 
पुनः प्रतिष्ठा की । उसी सौट्की वा चाघ्ुक्य वदासि अनहङबाडेसे ाजर्वशकी उत्पत्ति 
है । वह्‌ राजवंश दशसे चौदह शताब्दी तक पश्चिम भारतवर्धके समुद्रके किनारे ठे 
देशको अपने भ्वर्‌ -भ्रतापके साथ शासन करते रहे । बुनास नदीके किनारे 
वाङ देदाको अथने भ्रनर भ्रतापके साथ शासन करते रहे । बनास नदीके किनारे 
दकथोदा नामक स्थानके राजर्वरासे वारनोतसम्परदायने उत्पन्न होकर अपनेको तक्षक 
व॑शीय कहकर पारेचय दिया । यद्यपि इस प्रवाद्‌ वाक्यसे जाना जाता है कि थोदासे 
| सौढद्की जाति वारह शताव्दीके धर्मयुद्धे समय पाटन देश्शको छोड़ कर अन्यत्र चठी 
गर्दै, परन्तु यह भलीमांतिसे जाना जाता दहै कि वाढनोतकी सम्प्रदाय इससे पिके 
गहं थी । पंजावके अन्तगेत छोकोत्‌ नामक देदा उनके आदि सुख समृद्धि प्रापिका स्थान 
कहा जाता था । भडरूगदकं वाछनोत सम्दायके आदि पुरूषोने सवसे पषिङे राख्पुरा 
नामकं एक अत्यन्त प्राचीन देश्च पर अधिकार किया । उस आदि नीरके अधीनमें 
ॐ; एक भीठ सेवक था। एकं समय उस भीटने वनेठे शरकरोके उत्पात निवारण करनेके छिये 
&खरके परमे नियुक्त होकर देखा कि एक वनैला शकर एक पत्थर ट्कडेके सरे 
सोरा है । भीरके हाथमे जो वाण फठ्बाला था वह्‌ तेज धारवाल नही था, इस 
कारण उस पर धार धरनेके छियि उसको पत्थर पर धिसा, धिसते दही वह समस्त 
लोदमय बाणकी फलक सुवणकी होगई ! भख सेवकने तुरन्त ही अपने प्रसके पास 
जाकर समस्त इत्तान्त कह दिया, भरभुने उसी समय बड़ी शीघतासे सेवकके साथ उस 
त स्थान पर जाकर देखा कि वह पत्थर उसी प्रकार रक्खा है, ओर शक्कर मी उसी भावसे 
सो रहा है । भुके पर्थरके टुकड़े ठेनेके छथि उपाय करते ही शक्ररकी निद्रा भग 
हयोगई, बह जागते ही तुरन्त भाग गय, भ्सुने उस पत्थरको छेकर उस पत्थर गुणसे 
वहुतसा सुवर्णं तेयार किया, जौर वहता रुपया खच करके एकं नवीन राजधानी 
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र निर्माण की जौर उस मरके नामके अनुसार ही उसका नाम मंडल्गढ रक्ला । परन्तु ए 

एक अत्याचारके दोजानेसे बह अन्तमे चिरकाठके छ्य मंडलगद्से रदित गये । । 
मंडखगदकी श्जामे एक योगी भजा थी, उस योगीके एक अत्यन्त शीघ्र चठनेवाला {2 
घोड़ा था, अधिक क्या करै बह घोड़ा सृगकी समान महावेगसे जाता था । म॑ंडल- 
गढके महाराजने उस योगीसे वह बोडा वखपूर्वंक छीन छया; योगीने उसके नाम पर 
राजाके यहो अभियोग उपस्थित किया । राजाने एक सेनाको भेज कर उस वाढनोतके 1 
सामन्तको मड्गटरसे निकाढ दिया । उस सामन्तके उत्तराधिकारी आज तक जावेन 
जौर वाकरोद्‌ नामक स्थानम नीची शरेणाके सामान्य भूमियारूपसे निवास करते दः 
परन्तु सौमी बह अपनी प्राचीन पैठृक “रावं” की उपाधिका व्यवहार करते है» । 
बादलीसे हमको दे खोदिव छिपियां भिरी,जिनमे सोठंह्धी वेशका कीर्तन था,उसमे | 
राजा भीम तथा उनके पुत्र वणे अनहढवारका वर्णन है उससे कई वश्च निर्गत हुए दै; 
उसमे अञनसे दो वर्ण वैय जौर शु्रोके प्रगट नेका भी वर्णेन है, उससे वधेखवाठ 
महाजन जिन्होने जनमत स्वीकार किया था उदन्न हए तथा गूजर सून्ती कतोरे व सुनार + 


| कोकन भीक आपरि पनोरा ओर मङ्ग यैदानप्ान्त कोटाके हए, वघेलनाछा महाजनोकी 


न्प 


न्प्ल 


छ 


साट वारह जापिरेसे द, प्र यद सव राजापूतोसे उलन्न दै । 
संवत्‌ १७५५ मे निर्दयी जौटलजिवने मंडेहगदरको पिसानगढृके दस दृदाजी रार 

को देदिया, उसने इस इ्छाकेको अपने भादयेमि विभक्त कर दिया जौर भूमियां भाइये ॥ 
पर फाम चानेक ङु कर नियत किया । पर रानाने उस पर अधिकार किया भौर 
रत्येकं पौचसी रुपये पर एक सवार ओर एक पैदृ की वेतन नियत कौ ओर बहुत थोडा - 
रेपया अपना अधिकार जतानिको रक्खा, रानावत्‌ कनावत जर शक्तावतो पर लिन्द % 
नै इत प्र स्त्र किय थ, बाद्शाहके नियमकी समान उनसे भेट चाही, जिनके पास एक ठ 
भ्राम था उनसे एकं वर्षका जिनके पास एकसे अधिक माम ये उनसे, तीन वर्षमे कर 
छिया जाता था, अमरगट२५०० रुपये पर, अमलदा १५०० ओर तिन्तरो १३०० सौ पर 
हूजरादध. १४०० सी पर नियत हुभा भौर जो छु नदीं देते थे घटनाके समय उनको ॥ 
सहायता देनेका नियम था । इसी समय दूसरे राजसिहके समयमे ऽमेदसिंह शादपुरा 
वाडेको पोचवे दिस्सेका म॑ंडलगद्का इलाका ३२५० वार्षिक ५०० भेद नायव जौर हि 
२०० रुपये भेट चौधरी प्र मिटा, संवत्‌ १८४३तक इनके वैशवारोके पास यह इङाका ह 
रहा, पीठे सोमजी दीवानने सहायता प्राप्न दोनेसे नको चन्दावतेके साथ युद्ध करनेसे 
देदिया, जर दूगामञ तथा पुरावा दो जागीर पृथक्‌ नियत फी जर ४०० अडवारोही ह 
सरमय पर उनसे ठेनेका नियम किया, पर अब इसमे वहत परिवतैन होगया है रईसपसे 
निर्धन होगये कि अव एक घोडा भी नदी देसकते । 

सकाम वजीत १८ तारीख फासला ८ मीर-यह बेरस तदीके किनारे एक प्राम है 

ध यही घास हुव होती है । १९ तारीखको बरसख्वास पटे यरहौकि - हमारी सुर 

कातको आये, यह ानावतवंश्के बड़ योग्य पुरुष है इनके पास पांच मैने है, राना 
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छी जमरसिंहके वंशधर जे शादनर्की खहायतामे ओौरंगजेवके हारा नियत हृदे उस खमय 
श उनका नित्यका लत्व जावा रा उनके पुस्गाओोंकी तरी यदं बनी दे । 


२१ तारीख अम्बाह-दूरी सि छः मीर यहां कई एक खोदित लिपिकी नकी 
ॐ हमने संगाई बहुधा ल्येग हमारी मेटद्धो अग. पर व्वर जाडेने हमको तंग कर दिचा ह 
र हमारी डायरी वावृ महेश रखता है जीर उसकी चतुराई पर हमको विश्वास हे । 


इमीरयद्र १२ तारीख-यद जहर बीरमदेवके अधीन द जो रानाकत सन्पदाचच्रा 
है! तथा धीरजसिंहका पुत्र है जो संवत्‌ १८४३ के समव साद्धवारके सामन्तोका सम्मति 
दाता था, उसको यह मिला था; इस समयक्रा अधिक्रारी छ जनूनी दे जार जो कि उसने 
एकं द्रजीको अपनी सेवासे प्रथक्‌ नदीं किया इसीसे ७०० रपयेकी अववले दो 
शहर उससे छीन स्यि गये, इसमे ८०० धर सक्ती जातिके हं। ठीट दुपटरे यदाके विख्यात 
ह, एक उमदा तालाव है उसमें बहत सी वतक ई उनको कोई नदीं मारवा सिवाड़ 
ववृ उसमे बहुत होते द 1 


३ तारीख युकाम सियानो दूरौ जठ सीख तीन फरलांग-दस अव वीच मेवा- 

ध डे है, यौ भेदान ही नजर अति ह, यहाँ वड़ा कौतृदर दिखाई देता ह, यहा एक 

 मरिाज जानचर बड़ा सुन्दर होता &, योक छोग हमारी भेंटके चयि आये, हमने पूषा 

तुम इतरनी दूर अपने स्थानसे अयि. उत्तर जव आप यहीं पदे आते ये तो खार शह- 

रमे २०० धर भी आवादं न ये, अव बारह स घर आवाद्‌ दीराना हमारा राजा ह जाप 

मोर परमेश्वरे बरावर है व्यापार उन्नति पर है, हमसे महाराजा विवाहके समच कर 

भी वसुर नहीं करते है. हम वहत श्रसन्न है जो आपने हमारे साथ सट्क क्वा ह, 

उसके सामने पांच कोडा क्या पांचसौ कोश भी कोई वस्तु नही है। सने नको उपदेश 

ॐ किया ओर बे भसन्नतासे विदा हुए, उनके चे जाने पर वावा संगसैतवाल ओौर ग्र 

त रावरदोवाख हमसे वातचीत करते रहे इस ठाङ्खरके पुत्रको हमने अज्मेरके किरेसे 
¬ हटाया था, बह वहत देर तक्‌ वातचीत करके विदा इए | 


रस्मी २३ अक्टूबर रास्ता सादे १३ मीट-दम करके रास्तेखे चडे, इख कारण 

हमे १५ माङ जाना पड़ा; मागमे मरोडी न्थान देखा यह जग्म चसा हुमा है । पहिले 

यह बीस घर थे ओर अव सत्तर घर द यह्‌ रस्मी बहुत सुन्द्र स्थान है इसको राजा ९ 

= चंदसे निर्मित मानते दै, पर यह विदित नहीं छि यह चन्द्र कौनसे ह, यके छोगेनि इ 
एक तल्म॒ठगाईं ह उसका विवय यह्‌ है कि अुहरा व्यापारी महाजन नकारो 

कषु आर रस्माक्रो सवे पचायतत नियत करपी दे कि तहसीटदारने पाकरङे व्यापार ¢ 

तै प्र ओर अन्न पर अधिकतर महू छया दिया, इससे उन्हनि चह स्थान छोड़ दिवा । (1: 
पर जो किं रयासतके अहटकारते इस भकारकी कसम खाई कि जगेसे बह एसा 
= न करगे तव उसको फिर छाकर आवाद्‌ किया ओर $धरकी साक्षी की, इससे हम 

श सवने यष्ट तर्ती छगाई फि यादगार रै । मिती भाषाट़ वदी तीज संवत १८१९ । < 


कमना नन न्न न पैत्भट 
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मोडा मीम अनहख्बाडेसे युद्ध हा था इस भिदानमे ढाका वहत दै, इसका वैन 


© ०८९००००9 


( होकर नदी पार होगये यहां जहां बनास ओौर बेरसक्ा संगम दै वदां एक महा- 
देवजीका मंदिर है । 


ॐ कर्मठ टाडका भमण वृ्तान्त-अ० ८. क (१०५५) 
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लमू तारीख २४ फेरे मारी चौदह सीर सीधे राले वाद मीर-पदिके यद 


विख्यातिं नगर था, पानी धोरे है पङ यदं छठ भी आवादी न थी अव यँ अस्सी £ 
धार आबाद है हमारा गमन मसका न्दाय स्थान द्रवम्‌ हआ पर यदहौकी सव किपियां ( 


पानीभे इवी इ है । = ५ 
सकाम शनिवार तारीख २५ सीधा रासा छोनीसे साद वारहं मीढ हम पेरके 
मागे शस लिये गये किं बह स्थान देँ कि जहौ रावल समरसी चित्तोडवाठे ओर 


छोगेनि कविवामे किया है । 
हसने छिला है कि युद्ध करेरकषत्रमे हमा था ओर सोरी पराजित 


7, 22 = ६ 


सवत्‌ ११०० को १३०० ओर कोर १३५० का अना हुआ इसको भरगद करती द 
पुजारी य्हके निर्धन ह पर मंदिर वहत सुन्दर दै स्वम्मोपर जेन सम्प्रदाये अक्षर 
सदे £ शिखर तीस ३० फुट उवे द, चाटीस फुट उवे शिखरमे पादमैनाथकी भूरिं है 
दूसरे स्थानों उनके दिप्योकी मूर्तिये दै। २० वर्प हृए कि पठे यर्हफे भेदानोमे 


व्वारकी खेती होती थी कि उस्म हाथी भी समाजाय । मागे सर्वथा छम है हमारी 
पाठी कठिनाङसे चटी यह पदिठे छः सौ ६०० घर थे, अव ६० धर दै यष्टीकी 


करा यौ एक दिर तेतीस अवतार जैनियोका दै यदौ कई छिपियां £ कोई 


सिय पानीके साथ हमरो धन्यवाद देने आई, रसमीसे करारा क्क सात 


मीलक्षा माग बडा कटीला दै बहते सुन्वार तक नौ भीर ह । सुन्वार एक मेवाद्के 
| वैरषरके अधिकारम दै महाराज दौखतसिदह कमख्मेखके अधिकारमे ६, य 
प एक किछा मी है, यदौ संवत्‌ १८२६ मे तमाखृक्ञा व्यापार वद्‌ होगया था। भादढी ध 


२९ धल चे सात माठ पिके यह सात हजार रुपये वार्षिक दी आमदनी 
वाला वहा शहर था अव उसमे सात सौ भी नही चैठते । इसमे जव ८० अस्सी धर द 


खोदित एक लिपि द । 








व य देती होती दै मनक उत्तम नकं ह वर्ौ वाईनी भरथात्‌ इस समयक राज- 
माताने एक सुन्दर ॑गमरमरका स्थान बनवाया दै, संवत्‌ १७३७ की ज्ञनधर्मकी ` 


तू भौर भहता, २७ तारीख चौदह मीर-भाज वदी कमजोरी है इस जंगल ( 
नाहर पराये जाते £, हमारे राजाके धोढ़ने जो हमारे साथ था समच छया कि अव हमारी 
(ॐ स्थान पर हरत दानाने मारने जादूकी मा ग्यारह सौ वर 05 
इर दिकोदियाके मारी यी । एक बड़ा शकर हमारे मासे भिकड गया, हम आराम {६ 
चाहवे थ यहे मतुष्य हमारी अगौनीको आये उनके जगे नगा वजेतेये, लियो, 
पना छोढा छिमि हए आह । हम षन्यवाद दिया, हमने उनके ोटोमे एक एक रुपया डाढ । 
दिया ओर विश्राम स्थान पर भये हमारा मिरी वहा कमजोर गया दहै, उसकी 
अधिमात्र शेष द । ह 


( १०५६ ) ॐ राजस्थान इतिद्ास-भाग २, ॐ ६२ 
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टा साहवकी अपने देश्चमं जनेकी ईैच्छा-स्वदेशमे जानेको रोक कर रदीराज्यमें 
जाना-तदीके महाराजका प्राण त्याग करना-उनका करैर टाद्‌ साहवको भपने पुत्रके अवि 
श भावक पद्‌ पर नियुक्त करना-हैना-पौहाना-मीरचाडा-जष्टाजयुर-कनेरु टाडका वृदीनिं आना- 
राजपरिवारके साथ साधनात्‌ करना-राजपरिवारके साय सात्मीयता । 


। निरन्तर वोर परिश्रम करने तथा-रलवाड़ेकी राजनेतिक-जाथकं एवं नैतिक ६ 
उन्नति साधन करनेकी निरन्तर चिन्ताके करनेसे सन्‌ १८२१ ईसवीमें कनेख टाड्‌ साहव १६ 
का खाख एकवार ही भंग दोगया । इस समय उनकी वीरता एकवार ही दूर दोग । ६ 
ध इस समय उन्हेनि चिकित्सकके परामर्शे अनुसार अपनी प्राणरश्चके लिये “्यारौ जन्म- ¶ 
> भूमिम जानेकी अभिलावा प्रगट कौ । परन्तु रजवादेकी आर २ राजपूत जापिकी ओर 
4 उनकी कैसी माया ओर अक्रत्रिम खेह्‌ उन्न हुआ था, कि वद अपने दारीरकी ओर { 
ही तथा अपने जीवनक्री ओर ध्यान नदेकर कैवर राजस्थानकी शान्ति ओर राजपूत जातिके {5 
म॑गङसाधनमें छिप्न हए । देुदे्ोभें जाकर किसी न किसी एक घटनाने उनको र्वा र 
रक्ला 1 रजवाडेके समस्त राजवंश ओर सामन्त वंशोके साथ उनका भाई मामा, ओर € 
चाचा इत्यादिका सम्बन्ध स्थापित हुआ था, इसी कारण वह किसी प्रकार भी माया 1 
ममताको छोड कठोर द्य साधारण उप्रेजकी समान राजस्थानको न छोड सके । सन्‌ ६ 
१८२१ ईसवीके जौखाई मासमे उन्होने उदयपुरमे जाकर छिखा हे कि वर्पाऋतुके 
समाप्त होने प्र अपने देशे जनिका निश्चय क्रिया था। परन्तु ईकन साहवकरी 
मनिष्य वाणी कि तुम अमी देश न जा सकोगे पूरी इई कि उसी समय रुदीके (6 
महाराजकी अचानक मृत्यु होगई; इस ल्य उनके वह॒ मनकी आशया मनहीमें ठोप 
हयोगरई, वह लिखते है किं £ कई दिन वीतने पर युघे दीका समाचार मिटा 
प्यारे भित्र र्वुदीके महाराजने प्राण त्याग कयि दै, ओर अपनी मृत्युके समय ई 
स्ञे अपने दिुपुत्रके अविभावक पद्पर नियुक्त करके उस पुत्र ओर वृदीराज्यके 
त म॑गड़ साधनका भार भरे उपर अर्षण कर गये द” उदार हृद्य राजपूत वांधव 
त टाइ अपने राजपूत भिव्रकी सत्युे कातर हृदय होकर उनकी उस अंतिम आज्ञाकर 
पालन करनेके ल्य दुःखित होकर श्रीतर ही दैर्दीकी ओरको चले 1 : 


इस समय यर्हो महामारी दैजा एूट निकटा था, चड़ २ यत किये जति ये हमः € 
# देखा कि यंत्रशाखी मन्त्र पठृते ओर हवन करते थे शरसे बाहर द््विणकी ओर { 
| भगाजक टपकाया जाता था छोग न्याङ्ढ थे रेते समय हमने अपनी यात्रा वर्षामि € 
ही आरम्भ कौ! । 

} स्थान पोहाना; २५ जौखाई-यह वड़े दुःखका दिनि था; दम उद्यपुरसे वषी- ‰5 
त काठमें चछ थे, महवा ओँ वादके वीच मार्गमे हमने देखा कि हमारा हाथी मरा 6 
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६३ ॐ कर्मैठ टाडका मण ¶ृत्तान्त-अ० ९. ई ( १०५७) 
है, इत दिनि वदो ठरो हवा थी जिससे घडा कष्ट हभ । हमारी इच्छा भीखवाड़ा 
देखलनेकी थी इससे ऽसी मागस चठे । 

२६ जौला भीठबाड़ा-दो दिनसे हनदरदेवने मा की दै धूप निकठती दै, यरहीकि 
पुरुप जर सिया, कठो जठ ठेकर हमारी अनौनीको आये, यह छोग हमै शसम 
केगये बाजार सजाया गया था । हम उसे देखकर छट अयि, मोजन फिया फिर छोग 
हमारे पास आये, हमने इतर इायचौ देकर उनको विदा किया, थोडे दी दिनसे यौ 
मेढी जुड़ी है जौर तीन हजार घरोभसे वारह सौ धर व्यापारी जनेके द । सव म्थानोकी ¶ 
वस्तु यौ मिखती है । यदि कोई कुभवन्ध न हुआ तो इसकी बड़ी उन्नति दोग) २८ 
तारीखक्रो भो कोगोने हमको वदी रक्खा २९ तारीखे बहुत थोड़ा असवावे ठेकर 
यसि चे भागं सव विगड़ गये ये, पानी वयं शा था साथी रोग गिर २ पडते थ इस 
् भकार जाजपुर जाकर पर्वे । ह 

कर्मर टाइ़ साहव पिना विश्राम कयि वरावर चछ्ते ही गये भीर ३० तारीख 
को वूदीमं पटच गये । उन्दने छिला है कि ५ भै जिस पथिकके वेपसे वदी गया ६ 
उसी बेपसे शोक्रसे संतापित हए राजपारेवारको धीरज देनके च्य सबसे पिरे राज- । 
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गया ओर्‌ वहां जाकर सवको धीरज दिया । ने मलम जाकर नवीन महाराज 
ओर उनके अनुज गोपाढसिंहको परिपद्‌ मेडलीसे व्याप्त देखा । जाते समय दोनो 
ओर णोकसे संतापित दोकर भी भेरे प्रति सम्मान दिखानेके घ्यि आग्रह कते हए 
सेबकोको देखा | 
¢ भृतक महाराजके वियोगसे भरे हृदयम जो अपार शोक उपस्थित हा था भेने 
खसे श्रकाश्च करफे कदा, ओर साथमे यह्‌ भी विदित किया कि भारतवर्षके गबनेर जनरल 
बहादुर भी महाराजके वियोगसे दुःखित हए है भौर ननीन महाराज जवतक राजकारयमे 
। समर्थ न गे, गवैनर जनरछ बहादुर तवतक उनके पिताकी जगह होकर उनके कत्या- 
णकी कासना करणे । राजकायमे अज्ञान नवीन महाराजने धीर ओर गंमोरभावसे उत्तर {६ 
दिया क मेरे पिता सुसचे आपकी गोद्मे वैटाङ गये ह, उन्दने भरे भगठका भार आप- . ६ 
के हाथमे दिया है » | मै मी इसी भक्रारसे धीरज दे सामन्तोके साथ वातौढाप करके {७ 
पीछे अपने उदर्के चयि जो मकान सदर इद दूर पर था वौ गया । भने धठ कर 
# देखा छि सुत्ने जिन ए प्रयोजनीय वस्तुओंी भवदयकता थी वह्‌ सभी वस्तुयेत्तियार रक्खी 
है, ओर ने विना पोशाक उतारे ही देखा कि भेरे जयि भोजनकी सभी सामी तैयार {६ 
रक्खी द । राजमाताने वह भोजन मेज धिया था, ओर भरे प्रति सम्मान दिसिनिके खयि (3 
त एक ब्राह्मणक हाथ महख्ते यह सव्र सामान मेजा था, उस यागे २ एक बाद्यण गजल 1 
छिड्कता हमा आया था । पीछे क्िसीकी दृष्टि न खौ, अथवा इ अश्युभ न हो यह 
काम इसीटियि किया गया था 


+. 


( १०५८) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. ® =; 
0९0४ 


दशम अध्याय ३०. 


प 1 


श्याभिषक-राजन्नाताभाकी ये।ग्यता-राजमाताषा समाचार-वटचन्तराव-राज्यश्षा अ्रवन्ध 
करना-रानीते साक्षात्‌--दीकी भाय-केटिमें गमन~रावत्ता- 


कनेर टा साहवने ५ पांचवीं अगस्तको छिला हैः ५ किसने दीम आया 
हमा सुने कर राजमाताने नवीन मदाराजका राजपिख्क देने वा अभिपेक कायं करने 
का निश्चय किया, ओर श्राबणमासकी दृतीयाको महापवेको निकट जान उसके दूसरे दिन {8 
अभिषेक होनेका निश्चय किया । राजमाताने भेरे समीप एक टेखकके दारा यदह क्ट 5 
मजा कि दृतीया तिथिको जो जातीय पवे होता है, उस दिनि युते नवीन महारयाजके 
न साथ राजयात्रा करनी होगी । राजमाताने मेरे समीप यह्‌ भी कला भेजा कि रज- 

रखी रीषि भरचङ्तिहै कि चदीके राजाकी मृयु होनेपर उनके कुटुम्बी तथा सम्बन्धी 
वा प्रतिवासी चारह दिनि अरौचके पीछे नवीन महाराजको अद्धौच चिह्न छोड 
कर शुद्ध नेक खयि आग्रह करते दे । उनके वचनानुखार भने शध दी महाराजके 
घि रगेहुए कपडे ओर पगड़ी तथा हीरोके खगे हए शिरपेच मो छेकर राजमहर्े 
मेज दिए 1 उन्होने अदौच चिहस्वरूप सफेद्‌ वञ्चको त्याग कर इन रँगहुए वद्लोको 

किया 1 मेरे उस अनुरोधके अनुसार वारह दिनके पीछे नवीन रि्यु महाराज भरे 
दियिहुए कपड़ंको पटर कर शुद्धो बाहर हए, भे उनके साथ ्वुदीके प्राचीन मह्मं 
५ गया । उसी स्थान पर समस्व क्रिया क्म हए थे  । 

[ 
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५ दुसरे दिनि महाराजका अभिषेकं करिया गया-राजमदहर नामक महर्से जां 
क वूदीके राजाको अभिपेक होता दै म वहीं गया । मै जिस रास्तेसे गया, उसी रस्तेसे 
त सुन्दर बसख्मधारी अगणित प्रजा इक होकर भरा अभिनन्दन करती थी महक्के साम्‌- 
/ नेके मागमे इसी भांति अगणित राजपूरतोनि चारोभर इक्र ५ जयजय » सखरसे महा 
अर्निन्द्‌ भका किया, मरके भीतर जिस खान पर महाराज अभियेक यज्ञम नियुक्त थ 
वहां मी बहुतस सामन्तादि इकट हृए ये। भे बर्हो जा पर्हवा ओर उन सामन्तेंसे बातचीत 
करने र्गा, उसके पासदीके एक कमरेमें पूजा ओर हवन दरदा था पूजाके समाघ्न 
ध होते दी आज्ञानुसार भने न्वीनमदहाराजको उस यज्ञ स्थानसे वुराकर दूसरे कमरेमे ५ 
एक आसन पर वैठाया, उस स्थान पर फिर पूजादि हुई, महाराजने अपने पुरोहितके 
( माये पर टीका खाया 1 उक्त कार्यैके समाप्र दौजाने पर सवकी आज्ञानुसार म भरसन्न 


न्ना नरि ठग 


हो सभास्थानके एक ॐच मशच्वान पर स्थि राजसिंहासनकी ओरको महाराजको ठेगया। 
चान ऊंचा था, इस कारण सुपार महाराज उसके ऊपर चटनेमे समर्यं न हए, भने 
उनको उसके ऊपर चट! दिया । इसके पीछे पुरोहिते चंदन र्गाया, भने मध्यमा उगङी 
स नवीन महाराजके मस्तकपर तिकछ दिया । इसके पीछे उनकी कमरमे तल्नार 
अपनी गवनैमेण्ठके नामस महाराजको अभिनन्दन कर, जिससे मी सुन सवै ¢ 


न्ननीतन्मन्नारमनक 


६५ ॐ कर्यड टाडका भ्रमण वृत्तान्व-अ० १०. $ ( १०५९) 
1 11 1/9“ 
देसे उवे श्वरे का फि वटश्च गवैमेण्ट खदकि च्य दी रज्य जर राजद्रनारे ¶ 
मंगली कामना करेगी । मेरे इस वचन पर सुन्दर बख्रधारी हजारों मदुष्य महया 
आनन्द काग करने को, ओौर उसी समयमे तारागढृके किसे सोप दटनेका शब्द {8 
हमा । इखके पी भने महाराजके शिरपर पगम दीरोका रिरेच, गमे मोतियोंकी 
माटा, हीरेजेड खंडए देकर राजपूतेमि प्रचित सीतिकरे अनुसार इक्कीस दुशाठे, तथा ए 
ॐ वड कीमती भल्यवान्‌ अनेक भ्रकारके वस्ञादि उपास दिये । चौँदीके आभूषर्णोसे खजा 
् हथा एक हाथी जर दो कि घोडे मी खाकर उदवारम दिये गये । उपहार दानकार्यके 18 
त खमाप्त जानि पर शै अपने नवान महाराजके पिताके भित्र ओर उनके अभिमावकस- 
; पसे उनका अभिनन्दन ओर मेगल कामना करके महाराजसे कु दूर जाकर खड़ा 
त इमा, उस समय राजे प्रवान्‌ २ घामन्व उपहार देकर अभिनन्दन करे छो, इख (३ 
प समथ राजश्राता गोपाटरसिंहने आकर सुद्चसे कदा कि आपके अतिरिक्त भेरा जौर को 
अभिभाव्रिक नहीं है ” । समस्त सामन्त भी एक २ करके महाराजको अभिनेदेन कर 4 
भरे पास अये, ओर भरे पाख आकर भेर इस अभिपेक कार्यमे भिठे जीर इस कार्यको 
। स्वये फरक आनन्द्‌ भका करते हुए इटश्च गनर्मेण्टके प्रतिनिधि स्वरूपसे उन्दोने युद 
८ नजर दी । पीट मे महाराज जीर सामन्तोको अभिवादन कर वहसे चटा आया । 









नवीन महारज इसके पीछे सेना ओर सामन्तोको साय छेकर नगरम धूमते हए सीतर 
की भवानीके मंदिरे पूजा करलेके छिव गये ” । 
दूसरे दिन राजमाताका समाचार हमारे पास आया। हमने उनके कटनेके अनुसार 
सव भ्रवन्ध कर दिया । उनको वख्वन्तर्सिहकी ओरसे ङढ अंका थी, एर समय वार्‌ 
र वर्थ हृए करि इसने आक्रमण किया था । रानी सादिवा अपने दीवान भूरा क॑भूनाथसे भी 
† राजी न थी, इसस वे धर्ममे विश्वासी गोविन्दराम वकीठ, तथा धामा क्ि्दार तारा- 
गदर तया चन्द्रमान नायक यद जो वदे ईमानदारये भूराके ऊपर दृष्टि रखनेके 
स्यि नियत हए । 
श ५ ने सव भ्रवन्ध करके आहना दौ कि जो रेपाय आमदनीका हो वह सव मर्क 
 जजानेभें रक्खा जाय; ओर ऊपर छिद्े पुरपोको रसीद्‌ वथा दिसावका उत्तर दाता किया, 
त आर वढबन्तसिंदको मी विदा करनेका प्रवन्ध क्रिया 1 
॥ दसौ मय श्रावणी पूणिमा पर राखीका त्योहार आया। रानी साहिवाने शुदे भा 
मान कर जपने गु्के हाय मेरे पास राखी भेजी, इस सम्बन्धसे ग्यारह वैके कुमार भरे 
। मानमे हृष, तव भने दीवानक्ी मारव कठ भरवन्ध विपयक वातचीतकी इच्छा छो, ओर 
। विश्वासी सनकेके साय मठ गया। करई टे तक बातचीत है, रानी सादिवा एक पर ॥ 
{देके वीचमें थीं उनकी वातचीवसे रव्यम्रवन्व विषयक उनङ़ी वड़ी योग्यता भतीत ह, 
चै दमने उनको सन्ना दिया कि तुम प्रथक्‌ छिला पदी नं करना, ओर हर किसौसे अपने मन 
की चात न कहना।हमारी गवरनमेण्ट सदा तुम्हारी सहायक रदैगी 1 ्छिर राननि एक सदे- 
ॐ ठीके द्वण हमारे पाख श्त्रपान भेजे, जौर वार २ यदी कदकर पिदा किया कि ॥ 
को मूक मव जाना । 
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( १०६० ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. 8६ 
दे ०१0०१०९५ 
मे आनन्दपूर्वक छौट आया; जौर रानीकी योग्यतासे म बड़ा प्रसन्न हुआ । सने 
ओर रानि्योसे इनमें विशेष योग्यता प्रतीत हुई । 
9 हम अगस्त तक रयाखत दीम रदे, जब चखने रगे तव यदी उपदेश दिया कि 
न हम आप सव छोगोको इस रयासतका भ्रवन्ध कत्त नियत करते है यदि हम प्रतिवषै 6 ): 
हिसाब. मर्गे तो आप इस प्र आश्चर्यं न करै ओर भूराको भी समक्चाया कि बह आग 
से उन्नातिका माग स्वीकार करै जिसको उसने साथिये। सदित स्वीकार किया । 
सफ़र हमारे पाख उनके समाचार अति रदे, तथा देवनागरी ओर फारसीमे महाराज 
वाटकका छिखा पत्र मी हमारे पास आता रहा । जब हम वदी थे तमी बारक महाराज 
रेके खामने अपनी चातुरी दिखात इए घोडे फेरते थे; एक समय महारानीने हमको 
धन्यवाद्‌ दिया कि आज बाखक महाराजने श्ुकरका शिकार किया है। इस रीतिपर बड़ा 
दान पुण्य किया गया। यह्‌ वह समय था कि जबतक जंगी द्यूक्र न मारा जाय तवं तक 
वीरोसे भतिष्ठा नदीं भिरती थी । 
हम जहां कीं रहते पुरानी खोदित छिपियोकी खोज करते येः दके राजपुरषोको 
, इस वड़ा आश्चयं होता था। 
 ' धदीकी खाछिसि आमदनी तीन खखसे विदेष नदी थी, अव थोडे दी समयमे 
पाच अखसे विशेष होगो ओर खाङ्से इलाकोंको सिवाय ८०००० हजार रूपये 
वार्षिक जो सरकार अत्ेजको दिया जाता है जो पदि सेधियाके अधिकारमे था, जो 
ह उसने सन्‌ १८१८ ६० के नियम पत्रके अनुसार छोड दिया था उसके सिवाय महाराजके 
पास सातसौ सवार सजातीय, फौज किडेदारीके सहित तथा गोढन्दाज बारह तोप 
! ओर २७८० पैदढ तनस्ाहदार थे तथा क्िठेदारी ओर प्रान्त सेना इससे प्रथक्‌ 
थी जिमकी आमदनी उनके खचैको पूर्णं थी । 
। ˆ ` १९ नवम्बर स्थान रोहता-चौदह अगस्वको हम कोटेको चङे } रमुदीकी प्रजा 
2 तथा हम मी उस्र समयक ज्वर जाड़ेसे पीडित होगये थे । सन्‌ १८१७ ओर १८ में ६ 
हमने इसी स्थान पर शञुओंके साथ संभामकोा सेना सजाई थी जर यदं युद्ध ॒पिंडारोके ¶र 
साथ हआ था, ओर उनकी छ्टका जो रुपया आया उसते छां हैसस्टिगसेके नामसे । 
पुर बनानेका विचार हुआ था उसमे भ्रति देषा अस्वाब था । अनेक भरकारसे४००० पु ८ 6 
थे जीर हमारी इच्छानुसार एक पङ १५ महराबका कोटेके पूैकी ओर बनाया गया, करः 
"यदह एक सहस्र फट छम्बां था एक वार सिपाही जिसने उस युद्धम महा सहायता की ¢ 
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ध थी तथा दूसरे सादवोकी मानो यह स्मृति चिह.है । 

जो कि दम हाडौतीके सुख्य सागके समीप थे; उस समय ॒रःजरानाने का कि ¶ 
वह हमको यहं स्थान दिखाता है जहौ बड़ा शिकार होता है । जहा पर्वतोकी श्रेणी ध ध 
(= चटी जाती दै, वही स्थान इसके स्यि निश्चित हज । जे हाडौतीको माख्वेसे †& 
प्रथक्‌ करता है, तीसरे पहरको हम शिकारको चङे । शिकारि्योके शब्दसे जंगखके जीव 
जन्तु हरिण आदि कूदते फ़ांदते चने ओर भागने खो । ॐाड दागदार बारहसिगे (६ 
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तः ९१/०2 /960 ००००००० 
र जंगी सभर भागते दीखने उगे । जानबरोका मयसे भागना एक अदत च्य दिलाता 


ॐ था, इस दिनि हमारे रोपर रिण मार कंर लाये गये य । 

1 कहा जाता दै कि रियासतका रिकारमे दो खाल ठपया खच होता ६।२५ सवारी 
२०० हकनेबाडे ओौर ५०० शिकरारी समय पर छामके छिये रक्खे जात द, पर विशेष | 
व्यय रिकारके उपरान्त भोजमे होवा है । छोगोंको इनाम बोँटा जाता हैः यह काम 
राजरानाने हाडा जातिके भसन करनेको किया था पर तौ भी इतने समय तक राजकाज £ 

ब छसे तथा कटोर व्यवहार करनेवाले परसे विरक्तता किसी न देखी गद । ॥ 
जववक महाराव भेवाड़से लौट कर आवै तवतक हम माल्ेमे दौरा करणे, जी 
भिवराकम जंगख्भ चम्बल गिरती है । 
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एकादशं अध्याय ३१. 
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मि जाना-चम्बरका टद्य-वंजारेकि रुगानेके चिह्व-जोगि्योके स्थान~राड्‌ साहवका 
जो जोगीका शिष्य होना-दिशोदियाका वृत्तान्त-योगियेकि सरदारका वणेन-वरौली 
ओर उसके मेदिरोका चणेन । 
वदीके नवीन मदाराजका अभिषेक होजाने पर वहां छ दिन रहकर ओति स्थापन 
ओर युशाखनकी ज्यवस्था करके मारमा टाइ्‌ सादव वुदीसे चे गये; उन्होने युकन्द्राके 
| पास जाकर छिला है ५ भै बहुत सवेरे प्रसिद्ध युकन्दरा नामक पहाड़ी भागीसे होकर 
आया ओर दूरसे ष्टी माख्वेके अत्यन्त रमणीक समवल्कषत्रको देखा । भै पीडे वाह 
ओरको जाकर जो पर्वत हाडावतीको माख्ेसे विच्छिन्न करते ह उनकी एक ओर होकर 
गया । भरे पर्मतोपरसे उतरते ही ननीन पूरय कमनीय मूिसे उदय हृए । वह एक 
स्थान पहला भीलोके राजाके कर प्रहणक्रा है जिसको वंजाोमे चिह सरूप मान लिया 
है देखा भे क्रमश्च नीव उतर कर भिखरोरके सामन्तके स्थापित अतीत नामक स्थाचके 
1. नासक सेदिम गया । उख संदिरके सामने जटाजूटधारी विभूति गाये हुए 
अनेक संन्यासी दिखाई पदे उन सन्यासियोमेके भधान नेताकी अवस्था ६० वरटी 
होगी, उन्दनि आगे बढकर युन्षे आशीवौव्‌ दिथा । सबसे पदि उन्दने भरे मस्तक पर 
& बिभूतिका टीका खगाया, ओर सुश्चको अपना चेखा वना छिया । ने उपयुक्त संमान | 
दिलानेके सायदी खाय उस टीकरेको प्रहण किया । यह वृद्ध संन्यासी भाचील विवाद्‌ 
। वथा इतिहासकेो हुत छठ जानते थे। न्दने आदिसेदेवता दैत्यो युद्धकी कथा कते 
( सव रामायणकी कथा की । भवाड़के राजपृतोका नाम शि्योदिया क्यो हुआ, इसके 
ॐ 
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सम्बन्धे उन्दने एक विचित्र कानी कदी । चन्दन कष्टा करि इस पादी वने देशम 
एक समय चित्तोडके महाराणा सृगया करनेके पीछे भोजन करने शठे उस समय 
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(१०६२) ॐ राजस्थान इतिहास-भाग २. ॐ ६८ 
6 १०००५००6 न ८ 
बह क्ुासे न्याङक ये । वड़ी शी्रतासे उन्दोन एक मांखका कडा सुखम डाल 6 
उस्म एक वनैला दस कीस पराषष्ट होगया । उस डँसने मांसके साथ राणाके ९ 
उद्रमें जाकर भयेकर वेदना उत्पन्न कौ । राणाकी आज्ञासे वैय अयि उनसे सव ( छ 
= समाचार कहा गया" वैते राणाके भ्रा्णोकी र्षा करके ख्य एक उपाय स्थिर 1; 
किया, ओर राणाके सेवसे गुप्तभावसे कहा कि एक्‌ गौके कानका थोड़ा माँस कार (३ 
कर खाभोः, सवकने उस आज्ञाको पान किया, वैयने उस मसिको एक कपदेभे वौध { 
= कर उसे वड़े डोरे वेध ॒राणाको गकम डल्नेके ल्यि कहा । राणाने इसी प्रकार 
कार्यं फिया, वहं उदरभका डस इस गोमोससे वध गया, वैदे डोरेको सच कर वाहर {६ 
॥ किया, राणके प्रा्णोकी रक्षा हई। राणाने महा संतुष्ट होकर वेयको यथेष्ट पुरस्कार दिया (५ 
¢ पल्तु क्रिस उपायसे वेदयने हमारे भराणोकी रक्षाकी इसके वह वारंवार पुने गे, तव चैद्य 
ने समस्त वृत्तान्त कह दिया । राणाने जव पुना कि भरे उद्रभे गोमांस डाटा था तव {६ 
कहा कि यष्तो महा पाप किया है- इसका मँ भ्रायधित्त अवद्य ही कर्दगा । अज्ञानतासे ॥ 
गो्मोस खाया था इस महापापका देड निश्चय हुमा कि महाराणाको जलता हआ १६ 
त शषीश्षा निगखना होगा । शीतर दी भ्रज्नछित शीश तैयार हु महाराणनि निमयं होकर १ 
{ उसको पी छिया । उससे कुमी छश्च न इभा, उसी दिनसे बह राजपूत राजवंशधर ^ 
2 आहार्यो वदञ्ेमे शिशोदिया नामसे पुकारि जाते द । यह भवाद्‌ वाक्य सबैदा सत्य्‌ है ¶ 
पराचीन योगोको ठेसा दद्‌ विश्वास था । योगीके साथ इस प्रकार बावीरापर करते २ € 
भागे वदा, दूरसे ही वृष्षोसे धिरी हृं वारौरीके विख्यात मंदिरका शिखर सचे दिखाई + 
ड । वह दशय नेनोको जाननद देनेवाला था । शे ए छोरीसी नीके किनारे देकर ¢ 
ॐ ऽस मंदिरक़ी ओरको गया । भ जैसे दी उस पवित्र मंदिरके समीप पहुवा कि चैसे £ 
ही देखा कि वे २ आमके च्च मानो आकारो मेद्न कररदे दै, वह इक्ष॒ अत्यन्त £ 
प्राचीन थे । भ ्ञीत्र दी घोडपरसे उतरकर भेदिरफे आंगनमे आया । उस वड़े रन्बे ¶ 
र चौडे मंदिरकी शोभाका वणेन करना सम्पूणं असम्भव था । एकमात्र चित्रकार ही १ 
1 इसमे चित्र िखनेकी साम्यं रखते थ, शिरिपयोने इसमे अपनी दित्परक्िका वृडन्त € 
दिखा दिया था, इसको देखकर पिले भरे मनमें इस वातका उद्य हुआ कि प्राचीन ¶ 
हिन्दुओके भंदिरोभे यह शिर्पकार्य जैसा रमणीय है) उसी प्रकार अतुख्नीय भी : 
/ हे । संभोकी परक्तिके उपर जर नीचेका भाग एवं उत्त समी मानोएक रं ६ 
आद्हीमंदिरके स्वरूप थ सवस ऊपर सुवणंका कठ्श हमारी दृ्टिको आकर्षण 6 
त करता था । प्रत्येक खभ ओर शीपै , भागके वणन करम एक वही पुस्तक ¢ 
तयार हयो जायगी; यद्यपि यह्‌ मंदिर वहत पुराना था, तथापि आजतक इसका चमत्कार € 


= 


अलीमांतिसे विराजमान है । इसकी दीर्थस्थाइताके दो कारणं जाने जाते द । पिल 
्रतयेक पत्थर बडे प््थरसे खोदकर वनाया गया है, इस कारण ब्‌ जैसा कठिन है उसी १६ 
भकार उखका शिर्पकायं भी अत्यन्व श्रमसाध्य है । ओर दूसारा मंदिर पिसे इए पत्थरसे £ 
= र्गा इमा था, इस कारण बहुत समयकी वषौके होनेसे उसका रंग किसी > स्थानका ¶ 
दुर होगया था-ओर उसके सव अं शरे अवस्थामें ह > । £ 
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“वारोरीके इस महान्‌ मंदिर महादेवजी विराजमान = । केव एक ही स्थानम 
नही, वरन मंदिरेके अनेक खानोमे दिवछिग विराजमान दै । ठगमग पौन सौ दाथकी 
चौकोर भूमिमे यह गंदिर बना हुआ दै, इसके चारोजोर पत्थरकी दीवार द । उन 
दीवारोके बाहर कडे २ ब्द, ओर छोटे २ मंदिर विराजते द । मेदिरेके आंगनमे 
जाते ्ी खवसे पदे एक सम्भ मुदे दिखाई पड़ा, एक सर्पं उख स्तम्भो पकड़ रहा 
¢ था । जनेका द्वार अवद्य टी अयन्त रमणीक था परन्तु बह इस समय नष्ट होगया दि, 
कारण कर उसके इक अंश इस समय भी विद्यमान थे, जो देखनेसे अत्यन्त ही चम- 
त्कारिक बोघ होति थे । मंदिरे भधान विग्रह महादेवजी पारमैती ओर उनके अनुचरे थ । 
महादेवजी एक कमछकरे ऊपर खड हुए ह, मौर एक सरपं माछाकी समान उनके गङेमे 
पड़ा हुमा शोभा पारदा है, उनके द्ये हाथमे डमरू छीर वाये हाथमे मु्योकी खोपड़ी 
हे! दुःखदा विषय है फि भुसटमानोनि उनके दोनों हाय खैडित्‌ कर दिये ई, 
मानने जो इस मूको खव नदी तोडा इससे जाना जाता द किं बह पापाण हृद्य यवन 
भी इस मंदिर ओर बिग्रहके शिस्पकौदाखको देख कर मोदित दोगये थे । पावैतीजीकी 
मूत शिवजाकि बाई बोर स्थापित द बद एक इूरमके उपर खड़ी हर दै, मंदिरमे ओर भी 4 
बहुत सी मूतये ई । शंगके ऊपर एक भरकारके सिंदकी सूतिं दिखाई देती दै, उसका 
नाम भराख दै । अन्यान्य बहूत सी दटूटषूट गहे थी । एक स्थान पर एक थोगी 
वीणा वजा रहा है, जौर दो दिरनिये उपरको कान उटाये धीरभावसे मानो वीणी 
कारको सुनरही दै, इस भावसे वह खुदी हरं थी ” । 
¢ प्रपान म॑दिरके बहत ही प्रास ओर एक छोटा भ॑दिर विराजमान दै । उसमे १६ 
चतु्जा देवीकी भतिमू्ति स्थापित है, परन्तु सुखलमानोने उसके भी दोनों" दाथ सोड्‌ 
दिये, भीर उनकी दो भुजा रूपसे पूजा करते है । भी इस मर्विके परम भक्त ई । 
५ श्रधान मंदिरकी बाई रको ३० फुट उवे एक मंदिरे अष्टमाता अथीत्‌ 
अष्टसुजा देवीकी सर्ति दै । परन्तु युसस्मानेनि देवीके सात हाथ एकवार ही तोड़ दिथि 
दै केवङ जिस हाथमे उनके ढा थी उसीको नही तोड़ा है । अन्य पशमे देवीके मस्तक | 
चूण करदिया दै । वद सूति मदादेवकी छातीपर खड़ी ह दै, परन्तु 
महादेबजीकी मूर्विका टटा हुंमा मस्तक दूरसे ही दृष्टि भाता दै । योगिनी ओर अप्स- (३ 
सूरिय पर यबनोने हस्ता्षेप नही फिया दै । ददिनी ओर त्रिमूर्तिका मंदिर दै, 
एक मूततिमे न्या, विष्णु ओर महादेव इन पीनो देवताजंका मस्तक खगा है, 
महादेवजीके अतिरिक्त ह्या जौर विष्णुजीका मस्तक भी यवनेन संग करडाखा &, (¢ 
इन तीनो मूरवियोपर जो वदा एक जुङट था वह आज तक विराजमान है, ओर ऽसका ¢ 
शिल्प कायै अत्यन्त सनोर ओर प्ररंसनीय दै । एेसा चमत्कार आर शित्पका्य 18 
अव नहीं दोखकता 2 | < 
“ दमने पीछे प्रधान मंदिर जाकर देखा कि यह्‌ ५८ फुट ऊंचा मंदिर ¶ 
ॐ बही मागमे ठया मीदते भागते स्वन देवी देबा क ( 
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द मंदिरे बाहर दाहिनो ओर एक गुम्मठमें महादेवजीकी मूत है, गमे सुडोधी ९६ 
॥ माङा तथा सात हाथो. सात दौ प्रकारके अख द । उनके शिरपर चका युक्त सरपं 

वि्जडित भु्ुट दै, उसके वाई ओर एक योगिनी रुधिर पान कर रदी है ओर उनके 
9 दा ओर नीचेके आसन पर सृत्युकी मूर्ति है उसका शरीर जीण सीणं है । {4 
पचिमकी ओर महादेवजीकी ओर एक प्रकारकी सूतिं है, वह मपि जैसी धीर {६ 
जौर सुन्दर र उसी प्रकार रमणीक दै पार्वतीका विवाह करनेके ल्यि जिस संमतिसे 
गये थ यद बहौ मूषि है । मदादेवकी मूर जैसी भयंकर ह उसी भति मनुष्योके सुौकी ६ 
मालासे शोभायमान दै, उसके पास ी त्यु युखमें पड़ी हरं दो मदुष्य मृति है; वद /; 
भूति दोनों अविकढ सर्म॑कित हई है ५ । 
च उत्तरम एक मूर्तिं दै जो कार ओर उसके साधिर्योकी दै, दात उसको भूका 
माता कहते है, वह बद्धा ओर खोपडियोका शर पिरे है दो मनुष्य उसके साथ दै 
जो टेद़ी आज्तिके हि । सतक होनेसे उनकी अखं द है सुखकष्ट पाये हुए सा भ्रतीत 
होवा दै । ओर एक मांसाहारो पञ्च उनके समीप आरहाहे। 
संदिरका समासेडप कर फुट आगे तक है, दोनों ओर चौकोन स्तम्भे वने हुए 
# है, इन स्तम्भोमे खी पुरुषोंकी बहुत सी मूर्तय हे। महरावे वड़ी अद्भुत दै। मूर्ति ख 
हाथमे छ्य देसी बनी है कि ऊपर पैवस्त होगर है, यहं एक हायीकी मूर्धि दै । इम 
( कह सकतेदै फि हमने देसी मूति कही नदीं देखी 
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इसकी छत बड़ी मनोहर है हमारे धासीने उसका मानचित्र छया ह, पवित्र स्थान 

पर देवता मतिं है जिसको यष्टवे रोरी ब रोटी क्ते द; दूसरा नाम इनका 

व्राछनाथ ह, पडे इनकी स्तुति ोकोंसे करते दै, यो एक पत्थर चम्बकके रगड़से गोल 

होगया है, इसीके समीप मंदिर है । एक महापुरषने इनके समीप पाेतीकी मूरति वना कर 

स्थापित की है परदेवताको यहं स्वोकार न हआ उसको घडे कष्ट पडे उसको भाया मर 
त्र मरा ओर उसका दिवाखा होगया । 

-इस संदिरके समीप चीस गजपर एक ओर स्थान सिंगार चोरी है । इसका यह 
चाठीस फुट युरव्वा है । बडे २ स्तम्भो पर खपितहै सब ओरसे सुखा दै उसमे भी वहु ( 
मरति है । सहनमें नारहं फुटका एक चौतरा है यदो शजा हनका भिवाह एक राजपूत 15 
की पुत्रीसे हा था उसीकी यादगार यह बना है । 

मंदिरके बीम एक स्थान नेदेश्वरका वना हआ दै, एक पुरूष ईधरकी प्रथन ( 
करता हे, महादेवजीके समीप छोटे २ मंदिरोमें महादेवजी तथा अन्य देवतयओकी मूर्तियां 
है; उत्तरकी ओर गणेशजी तथा दृसरे देवताओकी दै, परन्तु यवनेनि इन मूर्सियोको भंग {६ 
कर दिया दहै; अगे दो स्तम्भ एक खडा दै दसरा गिरा है शायद नारायणके ¢ 
पाठनेके निमित्त ्ो; यदौ एक जछपानके ल्यि आवटी वनी है, यदसि चलकर हम ( 
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एकं कुंड पर पहि, यह छंड साठ फुट रम्बा चौड़ा है इसमे पानी ठवाट्व भरा रहता 
है, इसके समीप एक मंदिर जखके देवताका दै । डके निकट जो मंदिर कि उनम. भी 
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शचिसय दै, एक मदिर पानीमे रती हृद नारायणकषी मूर्धि देखी । नारायण 
। 4 करते द बह सहस्र फनोसे उन पर छाया क्ये है, चरनोमि लक्ष्मी 
रदी है, मत्स्य जौर नराकार पुरुप नारायणका सिदासन ठाये हए द । उनके वीचमे 
एकं घोड़ा खड़ा है उसके समीप सि है, पठंग धना हुम हि । उपरके मागमे देवताके 
त चित्र ह। एक स्थान पर नरसिदनीका चित्र दै तथा ओर भी वहुत सी पर्तियां है । ६ 
नारायणकी मसिं शयन क्रिय ए द । एक हाय शिरके नीचे हे शंख चक्र गदा 
पद्य दयि है । यह शंख दक्षिणावत काता है उनकी नाभिसे एक कमर निका हे 
भौर उख पर ब्रह्माजी श्रे हये दै । उक्षमीजी चरण दाव ररी दैभयह खव वस्तु बड़ी शिर्प- 
चातुरी भ्रगट करनेवाी दै । शेपनागके वीच शरीरस सोती हृद मूर्ति यह वड़ी अद्धुव 
दै, ओ< शेषजी तौ अखटी सर्य ही विदित होते दै, उनके शरीरके दाग तथा द्रयायी 
धोड़े अदभुत दै, नारायण जिस पग पर सेत द षह आठ फुट खम्बा जर दो पुट चौड़ा £ 
तीन फुट ऊचा है, ओौर वह्‌ भूवि युङ्र्से चरणोतक चार फट दै हमारी इच्छा इनको 
दूसरे स्थानमे ठेजानेकी हृ । 
क्ंडके आसपास १२ मंदिर ई, यदौ एक सो पुरुपकी मूतिं अद्रुव है । यदि ङ | 
कारीगर छः सदीने परिभम कर ते ऊढ लाका इस वरौरीके अटत जित्पका सैच सकते । 
धसौलीके नामकरणका कोई इतिशास नहीं मिलता, पर राजा हूनजोः अंगद्सीके 
नामसे चिख्यात दँ उनका इससे सम्बन्ध परया जाता दै । एसा चिदित होता दै फि जव 
यूनानी सद्कसने फौज मारतम उनको भेजी थी उनके अनिसे विदित होता 
है कि कमरमेरका मंदिर उन्दोने बनाया हो, मको दौ खोदित छिपियोसे पता लगता दै 
4 कि सात आठ सौ वपं पादेठे बद यदा भये थे, उसमें एक नाम वटनसीके पत्रका द 
जो वौ वल नगरीसे आया था, “दूसरा जन भाप उसकी पियि सवन्‌ ९८१ इसमे 
सिद्धेश्वर महादेवकी श्रायंनाके पांच शोक द मारे गुरू अपना व्याकरण उदयपुर छोड़ 
आये ये इससे वह इनका पूरा अथं नकी करखके। यद एक समयक आमद्नीसे नहीं घना 
कारण किं इसका न्यय राजपूतनि भरके एक सारफौ आय होगी । 
यौ पत्यरकी दो छतरी वनी हुई ६ै, बरौली उस मागेभ वसा हुभा ह;जो चम्बछ 
नदी ओंर घारीके बीचका भाग द जिसमे सदेदात भिसयेरके सर्म तीन मीलकी दरी 
पर पश्चिमकी ओर आवाद्‌ है, ओर यह्‌ वड़ा विचित्र स्थान है । 
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पणत जरू-रमणीय अदृतिका हद्य-जटभपाव~वि्टारभूमि-उसका रमणीय 
ददय-नावङि-धूमारकी श्वी -शापरेणीका वर्णन-विग्रट समू्का वर्णन-जैनवि्रह 
-भीमका भाजार-जघवन्तराव हुरुकरकी छतरी-ताकानीका कुंड । 


^ ननि न्नर 
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कर्मठ टाड्‌ साहवने २ सितम्बरको छ्खिा है फि “ वरौरीके मंदिरके अनुपम १ 
सैौन्दर्यको भढीभांतिसे देखनेके लय मै वहाँ कद दिन तक रहा, ओर स्वभावसे एक ६ 
मदान्‌ दद्य चस्बखके भँवरवाङे जलको देखनेके स्यि गया । डट्‌ कोद चलने पर बड़ी 
भवङतासे जठ्के गिरनेका शब्द्‌ सुनाई आया, अन्तमं मे नदीके फिनारे गया, वद्‌ शच्द्‌ 
वहसे मङीभांति सुनाई पडता था । भेरे छोटे २ डरे एक ऊंची जमीनके ऊपर गहे ९६ 
थे, बहांसे जो दृश्य दिखा देता था, वह खभावतः परम रमणीय दरय था, उस द्य- 
को वणेन करनेकी मतुप्यमे सामथ्यं नदीं है । मारे रोके पीछे सधन वन था; सम्भुख 
ही पदाड़ोके शिखर दिखाई पड़ते थ, वां ओर नदी विस्तारित दोकर मानो एक हौद्की ६ 
समान होगई थी, उसके चार्योभोर वे छा रदी थी, इससे ङक दहिनी ओर एक 
प्रसिद्धा नदी बह रदी थी । उसका पाट इतना छोटा था, कि मुप्य छांग मारकर 4६ 
सरलतासे उसके पार होसकता था । इरमेसे वह विस्तारित तरंगकी कीड़ा भी भांतिसे 
दिखा पडती थी । भने हौदके प्रथम सदाने पर जाकर देखा कि उस नदीका तीकण ( १ 
चख्नेवाठा जठ पहाड़ोको भेदन करता हुआ जा रहा दै, इस स्थाने जल्के गिरनेका £ 
आरम्भ हुआ । जख रारि उस चम्बङसे महा तीन्रे वेगतसे पत्थरको भेदन करके नीचेको 8 
विकट शब्दस गिर कर नदीके आकारमे नक्षत्र गतिसे चठ रही है । अन्तमें बह छदी 
द्र जाकर स्वतंन चार तरंगनीरूपसे चारोंओरको चरी गईं द 1 इसीके मध्यस्थल्मे 
त एक ऊचा पत्थरका स्थन ह इसके ऊपर सफेद्‌ सूयैकी किरणे विचित्र कीड़ा कररदी 
है । इस स्थान पर चार नदियां चार खाइयोमे गिरकर उस पत्थरके देश्चको संधर्षण 
त इड भयंकर शब्दसे फिर एक स्थान पर जाकर चारो एक रूपमे होगई हे । जिस 
2 स्थान पर बह सभ्भिन हुआ है उसका जसा विस्तार हं उस स्थान पर धूरिति जककी 
ध्वनि भी उसी प्रकार भर्यकर है 1 उस स्थानसे फिर दो खतंत्र तरगिनीरूपसे दो तरफको 
र च कर उक्त पत्थर देको पकड कर उत्तराशसे फिर अंग २ भिठ्कर एक मूरविहो 
प्रचर तेजीके साथ फिर एक स्थान पर विचित्र सोन्दर्थ प्रकाश कररही है" । 


् ॥ 
¢ ^“तरंगनियोसे बत उक्त पत्थरके स्थान पर जानेके च्य एकं पङ वनवा दिया 
है, उस पापाण प्रदेराका नाम भिंसरोरके ठाङ्करकी विहार भूमि & 1 बह ठाकर मीप्मऋतु € 
के समय उस परम रमणीय देशम प्रीतिभोजाुठान ओर बिहार करिया करते हे । यह्‌ 
त सथान भोज विहारके छिये अत्यन्त उपयोगी हं । इसका अनुमान तो सरख्तासे दोसक्ता ५ 
ॐ है । इसके चारो ओर जख्के गजंनका शब्द्‌ सुनाई पड़ता दे,-प्राकृतिक रमणीय दर्यको ( 
६५ कौन भूर सकता ह १ यथपि यह देर बनमे दै परन्तु वड़ाभारी है । यदि मेवाड़ राज्यम 
हम कोई यह देश देदेता तो हम इस भिसरोरको पाकर अत्यन्त आनन्दित होते, अथता 
शु प्वम्बरके इस जलग्रपात धूणितजल श्राकृतिक दद्य पणं, इस स्थानम निवास कर श्रीति 
8 भोजन कर महा आनन्द सम्भोग करते 2 । 


तारीख चीथी दिसम्बर-कछ दिनेसे व्यापारी इस मार्गको खच्छ करते दे जे 
गंगा मेवा स्थान स्वच्छ किया जाता है, यद्‌ जंगल है ओर यष्टा वस्ती नदीं है। यहां एक 
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स्थान रानाकोर भौ खारी पडा है।सवेरे दी दम खेरी भाममे पहचे य्होसि हम दुविखन 
परथिमकी जर च्छे, यद भागी सर्वथा श्षाडी ओर पदाडमि था रगा भेव यात्रियोके ५ 

आराम करमेका स्थान है । 
यह न्निकोन मंदिर नजर आति दै, जो छतरियोकी समान वने है ओर इनमे भी 
। चद्धी कारीगरी ह्‌।अखङी मदिरको खोड फोड़ कर एक ओर भंदिर सद्‌ा वनाया गया द ¶5 
त इसका केबलं जगमोहन अच्छा दै, सम एक स्थाने पानी निकक कर वहता रहता है 
इसीसे इसका नाम भवरीगा पड़ा है । इख पानी पर पर बहुतर चट्रायि जाति दै ओर वद 
कामधेनु नामवारे कमटके फक दि ६ 


असठ मंदिरका ठोचवा वरौखीके मदिर कैसा है। महादेव पामैतीजीकी इसमे सृतिं 
है जोशिनो नागिनी अगद खव छने हुए दै इसके फस एक यात्नीका नाम खुदा देखा 
जिसमे सन्‌ १०११ खुदा था । इसकी छत भीनारदार बहत अच्छी है । इस स्थानके 
कोनोमे पाच मंदिर वने हए दे, पर वे सव टट फूट गये ई, चदहारदीवारीमात्र प है {६ 
बडे स॑दिरम एक चेवृत दै जिस पर महादेवजी स्थित दै, यद्यपि वरौठीकी वरावर 
कारीगरी नही पर इस समयकी कारीगस॑से कह अधिक है, इस समय यद स्यान बनैरे 
जन्तुजके रदनेका दोगया है, वरदौ बडे २ वृश्च द । भंदिरमे दोनेसे उनकी जडेने बहुत 
स्थान खिला दिये दै, एक वृक्ष यदा सद्र वर्षका विदित होता है एक दी बृक्षने सव 
मेदिरे' पर अपनी छाया करदी दै, इसमे बाहर ओौर भीतरी ओर दो होते दै । भीतर 
भी इष है उनपर अमरेढ "वदी हई ह, यह महादेवजीको पसंद है । यदे केतकी बहुत 
होती दि, वानर ही वरहाके निवासी £, यौ सतियोकी छतरी भो ह उनकी संख्या भी {६ 
दन विदित होती है, यद्दँकी सव जौचमे एक महीना छग जाय, पर हमने अपना 
माग स्वच्छ करनेकी आज्ञा दी 1 

नाटी यदसि वार मीक ह माग वरावर जंगढका वड़ा कठिन भौर दुस्तर है । : 

५ वीं दिस्रम्बरको नावरी नामक स्यानमे जाकर फैट टा साहवने छिलिा है ‡६ 
किं “नावल एक अत्यन्त सुन्द्र भ्राम दै, इसके पश्चिम अशमे एक भाचीन किला ट्टा 
फूटा इभा ह । तीसरे पदरके समयमे तक्षकजीके कुंडको देखनेके ल्यि गया, यह 
ड नावडीके एक कोश्च पूवेमे स्थापित दै । वहाँ दे मदिर द एकम तक्षककी सूति । (6 

॥र दूसरेमे धन्वन्तरिजीकी सूतिं प्रतििततदे । दक्षिणको कुंड विराजमान दै 

मनु्य कते है कि यद अतल दै 1 


पश्चिमी ओरसे एक नवी निकठती ह, इसको तटी कदे ह य 
तक पचदाती हुईं सै फुट नबे परार ईिगलजगदृके पूर्वी भागको धोती ह । पीछे 
हमजारमे भिर जाती दै, हमारे घासीने यके चित्र चयि है, ओर जिसकी 
उाडेठेकने की द, दम किढा दिंगठाज देखे है जिस प्रर कप्तान चस साहवने तोप- {5 
खानेके साथ अधिकार फिया था | 
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( १०६८) & राजस्थान इतिहास-भाग २. ॐ ७ 
ध भालुपुरा & दिसम्बर ८ मीटढ-यद्‌ स्थान बहत रमणीक & । दो मीढ जंगर्भे 8 
त चछ्कर घाटी द्वारा भायुपुराके समीप पर्वे । यदश एक धार प्र एक दुर्गके विह पाये 
4 जावे द, जिसको इन्दौरगदू कहते है यहं किडा चन्द्रावतोके अधिकारे समयका होगा 
व यददो कोई खोदित छिपि न मिली पर अव भी यदौ छ वसीकतके चहं पाये जति 





धाटीसे निकरती है यहो भी जसवन्त राव हृखकरी एक छरी है। यहा उसने सरकार 
व उग्रेजसे युद्धकी तैयारी की थी, इसमे ढताके सिवाय कोई लिस्प नदीं हे इसमे 
श इस निर्भय हृखकरकी भिं बैठी इद बनी है एक स्थान यदौ गुम्परजवार धर्मशाला सा है 
जहौ जसवन्त रावका शव रक्खा गया था । 
वकी छतरीसे सीधी दूर पर एक ओर छतरी उसकी विनकी है जो जसवेन्त 
रावके मरलेके बहत दिन पीठे मरी थी, इसके दरवाजे पर काटी नामक एक तोप रक्खी ६ 
# है,एक जर थोड़े दिनके बने मकान जसबन्त यावके निमित्त निरन्तर पूजा होती है । एक 
मरति श्वेत वख धारण किये यहां खड़ी है, उसके पीछे दीवार पर जसबन्त रावका चिन्न ५६ 
है जो अपने विख्यात मीह घोडे पर खवार है । एक पुरुप उपर चंवर करता है दोनों 
ओर दो सेवक खंड हँ ओर ब्राह्मण छ पटू रे हे । 
हमने यद्ाके अधिपतिका घोड़ा देखा तो छते दी उसने कनौती दवाई यदह महू- 
आरेगका छुम्पैत है ओर अपने स्वामीकी समान महारा देशका रहनेवाा दै, 
शरीरकी गदुन बहुत सुन्दर थी सव चौदह विस्त था, चेहरा नमूनेके अनुसार था असी 
ङुखेव, कान छोटे नोकदार, आंख बड़ी उभरी हृदे ओर थूथना इतना छोटा या कि 
चाके प्याठेमँ पानी पीसकता था । हमने का कि इसीके अनुसार इसकी पोशाक £ 
होनी चााक्ये जिसको उसके स्वामीने स्वीकार कर छखिया । 
भाुपुरेभ ५००० घर है बन्ध नरम है दीवान हुख्करका काम करते ई। यहीके (6 
बडे व्यापारी आदि सव अपने स्वामीके साथ हमारी मुाकात्ो अये ओर एसी योग्य 
ध तासे भिङठे कि मेवाड़ निव्रासी इससे अधिक योग्यता नहीं दिखा सकते, पुरानी रसम ¢ 
रीति सब होती है ओर यका अधिपति सामथ्येवान है । 4 
स्थान गरोट सात दिसम्बर फासला १३ मीट-अव हम टठोकर खानेके मार्गसे 1 
माख्वेमे आये इससे प्रसन्नता इ गोम बारह सी घर है। यद्व पुरानी कोई वस्तु नदी + 
है, पर वीच मार्गमे मीटीका किटा हमारी पुस्तकके स्यि छक सामान दे सकता है, 
खंड सात पातर नामक राजाका छक पता देते है, यह राजा पांडबोके 
ध समयका था यहांके भेदानमें अत्री हरे स्याह भ्रकाश्चमान किवने दी प्रकारके पाषाण दृष्टि 
9 गोचर होते हे! पर पदा कीं नदी है थोडा मी खोदनेसे पाषाण खंड निकट अति ईै। | 
कचे टाड्‌ साहवने आठ ८ वीं दिसम्बरको धरम्नार नामक स्थानम परम रमणीक 
। गा ओर मंदिरोको देखकर छिखा हे कि इस देशकी उपजाङ ओर श्रे मद्रको 
देखकर मुञ्चे मवाड़का स्मरण होआया । 
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है । इसकी हमको प्रसन्नता ह । | 
= भानुपुराके समीप हम एक नदीके पार हृए जो अल्बा कढाती है ओर एक 
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ध गारे निकट जानेका था। मै ढाके तथा वन्यपाद्प 
पूरणं एक पापाणमय देशम शोताहूमा अन्तम धून्नार पवेत प्र जा प्हुवा । 
देखा कि पर्वते ममे उत्तरक़ी ओर एक सुन्दर सरोवरे किनारे भरे ठरे छो हए है । 

टत चणय मणाय यन्नो देलक नोक टिम होती ची नौर अपार कौत. 4 
हं उतन्न होता था, भते भोजनके छथि न चैठकर पदिठे गुहा देखनेके यि कदा * । {६ 

^भूज्ार पर्वतकी बरष्टनी भायः डेढ़ कोश थी, इसका उत्तरं चौडा कम २ से 
भङ्ग॒परको ऊंचा होगया था। इसकी उंचाई एक सौ चारीस फुट थी । सवस 
छत्वा रिखर ऋलञमावसे ३० फुट ऊंचा ओर उसके उपरका भाग समतङ था । उस 
समतल शषेतरमे बहुवसे वट वृष्ष विराजमान थे, इसके दक्षिण ओर धोाके सुरोकी 
आछतिके समान, तथा उपरके भागके चारोओर साभाविक अभेदं दीवार वनी हरं 
रं | प्राय दीवारोमे स्त्रही दरा वनी इई थीं, भने गिनती करके देखा कि गृष्टाओंकी 
संख्या ए$ सौ द है 1 इन गुहा प्रधान मंदिरोका प्रवे द्वारस्वरूप था), अथवा 
यहो भाचीन सन्यासी छोग निवास करते थे। दीवारोमे छेद होरे थ परन्तु दीवार जोदेकी 
समान कठिन लौर चिकनी थी, यह प्र भाचीन वस्तीफे बिह भी पाये जति ह, ह 
परन्तु वह किस समयक है यह नदीं जाना जाता, यहां जो एक फुट चौड़ा पाचन वीवारो 
का छरुछ टूटा इभा हिस्सा देखा ! यह एक वदे पत्थरके इकडे समान था, पत्यर्‌ प्थर 
पर ओद नहँ गया है, इस कारण मेरा यह विचार हमा किं यदौ संसारि्योकी षती 
नशं थी, केवल योगी जौर संन्यासी ही निवासत करते थे › 

५ जै रिखरके उपरके अंश पर चटा, चारोओर भ्रमण करनेके पीछे एक 
जंरामे जानेका मागं देखा । वह नीचेसे उपरत्क कटा हुआ जर सल था । वह मागे 
दोसौ हाथ चौडा जौर चार सौ हाथ ऊम्वा था मै उसके एक स्थानम आया । 
इसकी ऊनां भाय.३५युट थी । यह एक वी भारी गुफा है । यह गुफा पत्थरफो खोद्‌ कर 
वना ग है] इसके मध्य स्थान पर एक वड़ा प्थर काट कर उससे एक मंदिर बनवाया 
दै गौर उसमे चलुर्यनाकौ मूरति विराजमान द, गुहार उत्तर पश्चिमे खुदी हृद सीद्रियां 
दिखाई दीं । घट सीद पर्वते शिखर तक ठगी हृद थी] उस शिखर वेशपर ययपि द्री ॥ 


ननवमनमफन 


नदीं है तथापि भने वहाँ बहृतसे प्राचीन पीपर ओर वट तथा हमलीके वृष्ष देखे »। 

५८ छन्त अदर साधारण सिरकी आहति युक्तं चाड़ा-भरडप दै । इस भेदिर- 
की गठन रीति जैसी सरछ दै वैसी ही मजबूत भी है, सम्भोकी श्रेणी नकासीफे काम- 
का चमत्कार दिखाती थी, अनेक भकारकी सुन्दर भति मूर्तियां भी सदी हरै दै । एक चे 
भारी पथे उुकदेको खोद्‌ फर यह्‌ मंदिर बनाया गया है, इसका स्मरण करनेसे इस 
भंदिरकी भ्रशंसा नदी की जासकती 7, 

५ एक वेदीके उपर चार हाथकी वरावर विष्णुजीकी मूविं विराजमान है । 
विष्के पषिरे हए वस्र समी पीठे र॑गके है। इस कारण इसं मूषिका दूसरा नाम पौः 
र्ग है प्रधान मंदिरे बारोजोर भिन्निखत देव देवर्योकी मूता है । पदि भवेह ६ 


ननः 


॥ 41141 45411-1114- 434 


(१०७० ) & राजस्थान इतहास्त-भाग २. # - ७९ 





त दयरके ऊपर द्वारपाङ देवताकी सूतिं दै दक्षिणम गणदेवकी सूतिं दै, उनके निकट चग्देवी 
सरतीकी भ्रतिमा विराजमान है, वाईैबोर काठ्मैरव ओर गौरा भरवकी मति है । 
उससे कछ ही दूर पच महविदकी मूर्विका मंदिर दै । प््येक मूपिका स्वतंत्र वाहन 
दिखाया गया है । वैक, मनुष्य, हाथ, भता, ओर मोर यद पाचि प्रकारके वाहन भी 
खद्‌ हुए ] 

प्रधान मंदिरके पीछे तीन छोटे २ मंदिर ओर दै, उनके बीचके मेदिरम अनन्त 

शाय्यापर शायन किये हृ नारायणकी मूरति, ओर चरणके धोरे लक्ष्मीजीकी सूतिं हे"? 
लक्ष्मीजीकरी सधिके धोरे दो विकट काय दै मानो परस्परमें आक्रमण कररदे है । नारा~ 
यणके चारोओर छोड २ देवताओंकी भूतिं कोई वैरी कोई वीणा ओर कोई दंग बजा 
रही द, इन बाजौकी ध्वनिसे मानो अनन्त आनन्दसे अनन्त फ चिस्तार कर रदे हं । 
छोदे २ मंदिर भौ प्रधान मंदियोकी समान बडे २ पतथर्योके टुकड़को खोद्‌ कर बनाये 

गये हे, परन्तु उनम विग्रह सिहमर्मरके परथर पर सुदे इए दै, मंदिरे ऊपर महादेवजी 

की भूतिं विराजमान होरदी है „ । 

५ % च पर्वैतकी सीदियों परक होता इभा दक्षिण ओरते बाहर हु । बह 
स्थान सुदा भा था) ओर वासे चम्बख बहुत दूर थी, तथापि उसका तथा 
मन्दसोर ओर सुन्दवाराके देका रमणीय दस्य देखा । वहसे सीदियोंपरसे उतर 
कर भै वाद ओरकी गुफामें गया, उस गुफाका तठ्छत केव समोसे र्का 
हआ था । यह स्त॑म॒ लैन आकरारसे बने हए थे । आश्वर्यका विषय है कि इन 
मंदिरोके एक अंशम जिस भांति शिव ओर विष्णुजीकी सूरिं बिराजमाम थीः 

= इसी प्रकार ओर अंसोमिं भी दश्षिणांशेमिं जैनियोके विमह्‌ विह विराजमान ये । इनके 
पास ही गुफामे जैन व बहुत सी वौद्धोकी सूतिं थी-कोदै खड़ी थी, कोई वैदी थी, परन्तु 
इसकी दक्षिण ओर महाभारतम विख्यात पाचों पांडवेके स्मृति चह पये जति थे 
एक दश्च फुटकी छम्ब सिं यौ निद्रित अवस्थामें थी, एेसा सुना जाता है कि यह मृतिं 
महावीर भीमके पुती है ओर इसकी यह अवस्था केवछ एक ही धटेकी बताते हे 
इसके अतिरक्त पँ ांडवोंकी मूर्तियां दिखाई आई जो मनुष्य उन पांच पडवोके 

3 सेवकमावसे -रहते ये वह उनकी मिय थी; कते ह बनवासके समय पोडव यहौँ ही 
आकर रहे थे >” । 

ध ५ सौभाग्यसे भरे साथमे जैन गरू थ, उन्होनि कहा किं यह प॑चति सैनिर्योकि 

पंच तीर्थकरोकी है । ऋषमभदेव प्रथम, सन्तनाथ षोड़श नेमनाथ वाईसरमे, पाश्वनाथ, 

( तेदसमे, महावीर ओर चौनीसमें यहं पंचजैन देवताकी पंचमि है, यद पंच पांडरवोकी 
भूतिं नदी ह । चन्द्र श्रयुकी मति भी बहौ दिखाई दी । सभी मूर्तिं दज्च ग्यारह फुट 
ऊंची थी 2 । वास्तवं यद पंच जैन देवताकी म॒रवियां ह वा पांच पांडवोकी मर्धि, इस 
रथान पर इसका विचार करना हम असमव होगया । 

र डस गुफाके धोरे ही धूम्नारमं एक ओर बड़ी शफा दै । पिलठी गुफाक्रे भीतरसे 

ठ ही उस गुफामे जानक रास्ता है । बह सर्वै साधारणम भीमक: राजके नामसे विदित 
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(4 
दै । इय शुकी रम्बा सौ १०० पुट दै ओौर८० फुट चौड़ाई दै । गुाका प्रधान कमरा 
भीमके अद्लागार नामसे पुकारा जाता था, एक वाहरकी कोठरीके रास्तेसे इसमे जाना | 
होता है, बह कोठरी २० पुटक दै, अन्ञागारकी शुके भीतर एक घर दै ! वह धर ३० 
कुट उवा जौर १५ पुट चौडा दै, उस कमरेके चारोजर घमेसाला वनी हद दै। तीथै- 
यात्री लोग यहां आकर ठहसते द । यद्यपि यद भी भीमेके नामसे विख्यात दै, परन्तु 
अन्यान्य छक्षणोसे लैनिरयोकी जानी जाती है । अल्ञागारके पास ही राजलोक नामका 
एक कमरा है, यह पहाड़ आदिनाथके नामस विख्यात है । इससे यह भी विश्वास होवा ¶ 
ह यहां आदिनाथकी पूजा होती होगी, एक स्थानम पार्चनाथरो मी दो मूर्तियां है । 

« ओर भी दक्षिण बा दक्षिणपश्चिममे गुणा ओर कमरे है, उन कमरोके चारों 
ओर योगियोके उहरनेके छियि घर वने हए ई 1 यहो एक षटुत बड़ा इश्च दैः यदौ भी 
एकं बहुत वही मूर्ति है, 

धूञ्नारी रुफाओोक्रा बिस्वार सित वर्णन करनेकी अब ठेलनीमे सामथ्ये न 
री ! यद्यपि यद इोरा, कारि, वा साटघेटीके भद्ध श्राचीन गुफाजोकी समान 
श्ट ष्ठी, परन्तु इसमे कुछ मी सन्देह नहीं कि यह उन सवकी अपेक्षा अयन्व भ्राचीन 


। 
| है । शने इन गुफाओके चारोगर खोज की परन्तु कषटी भी किसी प्रकारकी सदी हदे | 


~ 


छिपि वा अलु्चासनपत्रको न पाया । यह गुणा दुैन करनेके योग्य दी थी; इनको देखकर 
अतिक प्रकारका कौतूहुक उत्पन्न होता था, ओर इनमे वहुवसे अद्भूत पदार्थ ई ” । 


=^ 
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छ रपा्न-कनेढ यादी मभ्यर्थना-श्नाकरापाटन नगर-मदिरोकी सेणी-श्नाकरापाटनकी 

उत्यत्ति-श्नारुरापाटनकी दष्टिके खमम्बघका विवरण-स्वायत्व शासन-कनैऊ टाद्‌ साहे 

साथ नगरङे सव व्रणीकि प्रतिनिधिर्योका स्ाक्षात्‌-पराचीन नगरी चन्द्रावतीका वृत्तान्त-उसकेस म्बन्ध 
का प्रवाद्‌ वाक्य-भा्वीन मदिर भ्रेणी-कनैर टाडका देवताजोकी मूर्िंयोको सरह करना-- 


; 
6 
स्यान पेच पदाड्‌-१०दिसस्बरको हम गिरोटसे चछ कर इस मुकाम पर आये । गिरोटसे 6 
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मानसन साहवक्रा आगमन हमा था, यहं एक्‌ एतिहासिक स्थान है । अव हखकर पभताप 
गहृमे था खर उसने अप्रेजी फौजका आगमन सुना तव वह अपनी सेनासहित भन्द्‌ 
सोरको गया शौर चम्बलके पार होकर गिरोटकी तरफ चखा, जो बद्धस पचास मीठे 
ठगमग दूर था, सानसन साहवको इसकी कुड खवर न थी बह उख समय चन्द्रवासाको 
जति ध, पर ज्योदी चन्दने हुखकरका खमाचार सुना कि छन्दोने युकन्द्रा धाटीके 
जाकर रोका ओर स्यूकन साहवको कोटेकी हाडा फौलके साथ वही छोड । हख्करके 
| १००००सहस भवार चार गोल बोधकर चे यह खान वेगे जधीन थे भौर इन्दोनि 


>. 


| 





[ 
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> दक्खिनसे ल्यकन साहब पर आक्रमण किया। पर स्युकन साहवने उसको पराजित 


किया, पर साहवके पोवभे उन्दीके सिपादी द्वारा चोट आदे, एक पुरुष जो उस युद्धम 
सम्मित था उसने हमको वह्‌ बश्च दिखाया जिसके नीचे साहध पिरेथ ह 


। कोटेकी सेना कोदडाके सामन्तके अधीन थी । अमरसिह पर व्यो क्षं आह्ञा ); 
ध पटच चह तैयार हआ । पीपटी प्रामके सम्मुख वह अपने धोड़से उतरा ओर जीनपोशके {< 
र उपर भैठ गया ओर . उसके चारोओर एक सदस सिपाही थे, उसने अमजारके माः 
[ आक्रमण करना चाहा पर उसकी सेना साहस हीन ह्योगई थी, तथापि उन्दने शतरुजोके /: 
1 शबोसे नदीको भर दिया। पीले एक गोटी अमरसिंहके माय ओर एक छातीमि खगी जिससे 
घ्‌ भूमि पर गिरा परन्तु तत्काङ उठकर एकं कोके सहारे खड़ा दोगया । ओर सेनाको 
साहस धाया प्र बह शुकी आर तछ्वार उठाकर गिर गया ओर मरगया, सादे चार 
सैनिक उसके साथ मारे ग्य ओर कोडलाका भावी अधिकारी सामन्त पलेटिया भी {ह 
9 मारा गया, ओर केटेकी सेनाक्रा वखरी बन्दी हुभा जिसको दराखाखका तमस्सुक # 
छिखनेसे छुटकारा भिडा जिसका वर्णन पीछे हो चुका है । 


ध यहां एक सादी छतरी वनी है। जहौ यह हाडा वीर मारा गया था । एक चौतरा ६ 
त यह बना ह इसको जु्नार कहते है, इस पर धोड़े सहित उस सवारका चित्र है, हमको ५६ 
कोटेके नायव पर यदौ उसकी वे परास कोथ आया किं उसने कोई दृढ स्मारक यदौ 

नही बनवाया था, पर बह पेखा क्य करता कारण किं बह हाडा जातिका तौ हैदी {६ 
नही वर्क एेसा करनेसे तौ उसे इर्षा होती । तथापि यह कवी छतरी भी एक प्रतिष्ठा ई 
की वस्तु है, जो टट छतसियोकरं प्त नही दै, स्यूकन सादवकर छतरी देसी भी नदीं हे, £ 


> 


वह जो मारेगये वह छतरी वननेका कुछ स्वत्व रखते थे वा नदी) यह भी विदित नहीं 
हआ परन्तु रहने वाले उस पीपरीके धृक्षको जदो साहव गिरे थे स्यूकनका जु्ार कहते ६ 
है । यदी स्यति है ओग छवरीकी मरम्मत करते रहते है । 


=> 


इतने मनुष्योका वध कराकर अभ्रजी कमानियरने सुकन्दराघाट पर अधिकार + 

या ओर शरसे भेट न ई । यदि साहव पंच कम्पनी यद्र छोड़ जते ओर ¶‰ 

थरमोपटीको चङे जाते तो नामवरीं रदती-कारण कि बह स्थान एेसा दै कि उसके चारे ६ 
ओर भ्रमणमे एक सप्राह खा जाता है ओर पेद्ख्के सिवाय वरह किसीकी गुजर नदीं है 

> पर कमानियर साहवको अपनी सेनापर विश्वास न था हम कते है यदि एेसा था तो उन्होने (६ 

सेनाकी अफक्षरी क्यों की थी । पर एेसा न था प्रद्येक सिपादी युद्धके चयि चेयार था ५६ 

जव कमांडरने पांच कम्पनी युनासके धाट पर छोडी तव उन्होने कैसा काम फिया जव- 

तक उनके पास युद्धका थोड़ा सामान भी रहा बरावर छडते रहे ओर शतको दीद्या । १६ 


एक समय सेधियाकी फौजके एक लिमानखो रूदेखेने मसे का कि सेने शनैः २ एक 


५4 


स्थान वनाया जहांसे एक अप्रेजको पिस्तौर्से मारा । उसने यष्ट मी कषय कि 
मरदठे पेद्रु कभी आक्रमण नहं करते । जसबन्त राव दीवानेकी समान अपने हाथ {६ 


भूमिपर देमारता था । ओर अपने अश्वारोदियेमिंसे वीरको व था अन्तमं 6 
गवव वय यचच त्यय 8 
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त उसके सवारोंके हाथसे संकटेर साहब ओर उनके साथी मारे गये । दम इस यह 
उपदेश छेते ह कि रेस पुरुषको किसी भ्रकार अफरी न देनी चाद्ये । जा अपने 
सिपाहियो पर विश्वास न करता हो । 
पैपहाड एक आवाद्‌ शर दै, इसमे चार जिङे द, जिनको हमने युद्धम 
हलकरसे छेकर नायवको दिया ह ¡ यद्यपि अभी उनमें ५०००० र्पयेकी आय 
नकं होती, पर उनमे इस्से वनी आय सकती दै इस शरम २००० घर द 1 वाजार 
चौडा है जसम व्यापारी महाजन रहते द । य्हौके आदमी हमारी भेटको आये यहां 
लाख पत्थर भी बहुत है । 
कुनवारा ११ दिसम्बर-उत्तर पूर्वै १३ मीढ हमारा गमन वटुत अच्छे माभसे £ 
हआ यदौ उवार ग्रं बहुव होते दै । यद्यपि युद्धके स्थानोंभं खेती विशेषतः कम होती दे £ 
पर गेहूंकी खेती विरोप होनेखे छनवारा यथानाम तथा गुण होगया दै। यददीसे चार मीक 
ओता प्राम होकर म चछे। हम उख सकाम पर पबे जो उजैनसे सीघा हिन्दुस्थानके ६ 
द्यरको जाता 2- यदास सोनेड बड़ा शर हे, तीन मीक हमारे दहनी ओर है 
मदात्मा टाड्‌ साहवने १२ वीं दिसम्बर द्च मीढ चख्कर श्रारापाटनमे जाकर 
ङि है, «कि मे चन्द्रमागा नदीके पार होकर गया, शस नदीकी उत्पात्तिका स्थान 
यदसि दो कोच दूर दै । उसके पास ही रेरीत्यो नामक पवैत विराजमान है । पठे 
खस पवैती देशम एक सम्प्रदाय ओोकी वास करती थी ओर एक समय यदसि 
"वार हजार भीर माख्वेमे जाकर वरदौके वीचके देशोकी समस्त धन सम्पत्ति दटूट छाये 
थे । कोटेके प्रधान मन्त्री जाछिमर्सिहने टौ उस मीरु सम्प्रदायका चिनाश्च 
कियाथा | 
क्ञाङरापाटन नगर कोटेके प्रधान मन्त्री जाछिमिचिहने वसाया था । मै नगरके ध 
धको घोरे पवा उसके पूरैदेशकी समान नगरे प्रधान विचारक, पेचायत 
समाज समस्त प्रधान २ धनवान्‌ निवासिर्योनि आगे वदढकर सुभे घडे आद्र सम्मानके साथ 
अदण किया । समस्त भारतवके वीच केव इसी नगरमे इस समय भिऽनििपठ्के 
स्वायत्व श्ासनक्ी रीति प्रचरित देखी । येके निनासिरयेनि ष्टी स्वय आत्मदासन ॥ 
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विधिको भरणयन करके स्वाधीनताके साथ स्वायत्रशासन कार्यं किया था । भारतवर्षभें 
सवसरे अधिक यथेच्छाचारी शासन कतां जाछिमरसिंदके समीपसे इन्दोने स्वायत्व 
शासनकी स्वाधोनता पा थी, यदह अवश्य ही आश्चर्थकी बात दै, कि जाङिमसिहने ाज- (: 
नैतिक अभमिभायके सफङ दोनेकी आक्षासे इनको यह सराधीनता दी थी । ¢ 
मै उपस्थित सभी मनुष्योके साथ अभिवादन कर तौ सेः पहरके खमय सवके 
सदित अपने दरोभिं आया, भरने इख युक्तिसि विदा ठी कि समी भरे साथ वातचीत 
करे संतुष्ट हुरऽसने विद्‌ होकर नगरम भाया। जनके समय किडे परसे तोप दटनेका 
शव्द हवमा । यह नगर चकोर है चारोगोर वदी २ दीवार जर उनके ऊपर तोपोकौ 
कतार सज रदी दै 1 नगरक्ना भी तरीभाव सरङ गौर सहजमावते गढा हुभा है । दो 
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तरै भ्रवान राजसार्योनि सिन्नप्रान्तसे होकर परत्परमे अतिक्रम किया है ! सवते भवान 
तै नार्य दक्षिगसे उत्तर ओरको गया है । मै इसी मासे वड़े वाजार होता इडा न्या 
४ अन्ते जो रास्ता दोनों रास्तोसि परस्परम अतिऋम करके गवा द ! इ संगम स्थानें 
जा पहुंचा ¡ उख खंगम स्थानम सम मध्वर्थर्ं नव्वे फुट ऊच एक मंदिर था । उसमें 
चतुभज देवीकी सूतिं विराजमान थी 1 पाषाण मय चड़ा-संड इत्यादि नेरी द्ष्टक्नो 
आकषण चरता धा चद्यपि वह सव मातिसे तैयार तो होचया था 1 किन्तु वदी 
रगा हुमा था, चैने इते आज कङ्का जान कर विचारा कि इसमे कोड भाचीन एतिहासिक 
तत्त नहीं पाया जावगा, इससे उसके देखनेङी इच्छा न करके सीधा चलम आया इस 
स्थानसे उत्तरी ओर तोरणद्भार तक मारके दोनों ओर एकमाकसे षने हुए सीव ओर 
आल्वकी श्रेणी दिखाई दी । यहं सायै आध कोर था, इसकी हेष सीनामे जाल्मि- 
शि्ट्वारा अविधठित द्वारकानाथका मंदिर स्थापित ह; चह सूतिं चीन नगरे दढ स्यान 
खोदनेके ससय निकूली थी ओर यह कोटेके जण्िमर्सिहके पाच भेजी गई 1 उन्होने 
इसका नाम योपारुजी रखकर इख रमणीक जओौर विस्तारित सरोबरङ़े किर उसे 
जंदिरमें स्थापन क्या > । 


उत्तशमं जैनि्योके सोद देवताओकरि निवासका रसणोक संदिर है, वह सानो 
इस समय मी असम्पूर्णे अवस्थासे ह अवमे भ जानगया किं यह वचंहुत पुराना हैः ओर 
यदौ एक सै आठ जैनमंदिर थ, उन्दीमेका एक यह भी है । प्राचीन नगरमे इन 
एकतै आठ मंदिरोमे बरावर एक साथ घंटा घड़िवाङू वन्ते 1 इसी 
इसका नाम स्चाख्य पाटन अधौन्‌ घण्टेका सहर हआ है श्चाख्रा पाटन अ्यौन्‌ 
ाखयैीय जाछिमरसिदके नामसे इस नगरका नाम हभ &, इसीसे यद भरचलितं 
वाक्य सत्य नही है, मे छ सुहूतके छवि भवान अलिषेट सखाहव ननीरासके धर 
गया नगरीकी जो छठ सुन्दरता देली उसीके लिये उनके समीप संतोष प्रकरा कर 
तुम्हारे ज्ासनसे नगरकी अधिकतासे श्रीडृद्धि दोयी, यह आद्या भकार कर उनके समीप 
से विदा मोगी साह मनीरामके चरके ठीक सामने एक स्तम देखा, घौर श्चाटरा 
पाटनके निवासिरयोको जो खय शासनत्र भाम इमा था उस स्तेम पर उखका चित्तार- 
सहित वणेन खुदा हुमा देखा । उस सर विवरण पूर्ण सत्वदानक्छी सौतिको पद्कर 
हसी आती थी ¬ 1 

^“ कोटेके राजसत्री जाछिमरसिंहने रावि जौर अराजकताके चमचमें सुजवसर 
पाकर पाश्चंवरीं अनेक दशके धनवान निबासियोको इस स्थानम इस नगरमे वाणिज्य 
स्थानमे वास करनेके खि बुलाया, उन्होने उनकी युखचांतिके ल्थि जो भविज्ञा की, 
उस प्रतिज्ञाको पूणे करनेके छियि उक्त खत्रको दान करके, उस स्त॑भके उपर उसे खोद 
दिया, जिस्से यह किसी खमय भी नष्ट न होसके इस कारेण वह उनके चिनत्तपर हढ़ता- 
पूर्वक भरीमांतिसे अंकित होगया 1 उस स्वायतदानके साधही साथ नवर चाररोओर 
दीव वनवाकर एक माननीय ओौर सुयोग्य सेनापतिके अधोनमे एक सेनाको भी उस 
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# स्थान पर रख दिया । उसने छु्का सुद्वाना प्राचीन हदोका वांघ वांघन, ओर अपने 
= स्स यहे सव जाति भौर सव वाके प्राचीन देवाख्योका संस्कार करा दिया 1 : 

{ ओर जिससे सभी जने यह स्थारूपसे निवास कर सरै इस छ्य आवासादिके वना- 

नेके निमित्त ्रतयेकके खर्चेका आघा खर्चा अपने यदसि अभम देदिया । इख भकारसे & 

ध सवको यह निवास कराकर उन्दने स्थाई शासनका मार तथा आभ्यन्तरी गंतिरक्षाका | 
भार यहा निवासियोके दी हाथमे सौपदिया । 

प॑वायत समाजने उस शासनके भारको पाकर कायै किया । विचारादि कायं &< 
1 करके यौफ निवलिरयोसे जो छठ भी दंडमे धन भिता दहै, उसको ओौर किसी कार्यमे 
खर्च न करके केवर दारकानाथजीकी सेवा गाना शेता हे ५ । 

धह पर यह भी अवद्य कना दोगा कि यदाके भ्रधान मजिषटेट मनीरामने खयं र 
वैष्णव होकर यहौके चरैष्णरवोा विचारकाय जिस भांति निवौह किया था । उसी भाति 3 
यकि ओसवाक जातीय जैन धर्मावङुम्वी निवासियोके विचारकार्यको करके चयि 
गुमानीराम एक जैन मजि नियुक्त है । यद्यपि दोनो जने एथक्‌ २ रूपते विचारकार्य 
करते द परन्तु आवद्यकता होनेपर किसी असाधारण प्रभकी मीमांसके स्यि दोनों 
पंचोको इटा होना होता दै, दोनों जने अयन्त प्रीतिके साथ कार्य करते दै, ओर दोनों 
जनोने ही अपने अपने पुत्रके नामसे उपनगर स्थापन क्वि है । जातीय प्रधान समाके 
खभ्यगण वी चतुरतरासे सर्वसाधारण भ्रजाके द्वारा बुदीये जति है । पिचठे वीशवधमे 
इस नगरीमे छः हजार उत्तम घर वने थे, ओर छ कम पश्वीस हजार निासी रहत 
थे, इस देभके सव हौ पट वैशगत थे, इख कारण साह मनीराम भौर गुमानीरामके न 
दोनेपर उनके पुत्र ही मजिष्ेटका कार्य करते है । परन्तु यदि वह पुत्र इनकी समान दृक्ष 
ओर न्याय विचारक न ते, तो खायत्व शाखन नाममात्रको रदजाता । जाछिमसिंहके 
पक्षसे केवङ सेनापति ओर वाणिज्य शुस्क संमराहकने यौ निवास किया ह ” । 

“नगरे खमी भ्रेणीके मनुष्य ओर प्रतिनिधियोने मेरे डरोमे आकर सु्षसे साक्षात्‌ 

ठ किया । पािढे चैश्य, पे तैष्णव सम्प्रदायके पंडा एक२ करके समने अपनार्‌ परिचय 
त विया । इसके पीछे उसी रीतिसे ओसबाठ वाणिक भंडटीने अपना परिय दिया । 
त भने सभीको अपनेर पदानुसार चैठनेके छियि कदा इसके पीठे व्यवसाइ्योके भतिनिधिनि 

आकर सुन्चे अट दी । उसके पीछे दिस्पकार स्वणकार, कस्यकार, हढबाई ओर अन्तम 
छौरकार इत्यादि नगरकी समी सम्म्दायके भरतिनिधिर्योनि आकर परिचय दिवा । प्राचीन 
त भंडङ्में पाटल्ियोके प्रतिनिधि भी अये । साह मनीरामने स्यं वाहर खड़े होकर शान्ति- 
कर रक्षा ओर उनको प्रणाडी बद्ध कर दिया। ओर उनके सहयोगी ुमानीरामने पारेचय 
द देनेका कार्यं किया । खणैकार सम्मदायके प्रतिनिधिने अपनी सम्मदायके नामसे एक 
‡ रमणीय वादका पात्र उपहारमे दिया । इसका शिल्पका्यं अत्यन्त चमत्रारक था । 
शु भ्रतिनिधि जिस भकार परिचय कमसे आये थे, उसी भांति पर्याक्रमसे विदा श्ौकर 
£ बाहर जा राजमार्म मूरि भूर, जयका डका वनाति हृए ओर पताका उडत 
ॐ हुए नगरको गये? | 


> 
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ठै उत्तर माख्वेमे एक श्ञाङरापाटन हौ वाणिल्यका प्रधान सथान है । इन्दौरसे इस 6 
स्थान तक मध्यस्थके सभी देशभ वाणिज्य कायं होवा दै । 


त ५हम धुनैक नगर ज्ञाछरापाटनके सम्बन्धे बहुत छ कह आये ह । इख 
समय ्चाङरापाटन वा घटाराहरके सम्बन्धम जो चन्द्रावती नामसे प्रासषद्ध दै ओर जिस 
नगरमे होकर चन्द्रभागा नदी बही है उस प्राचीन चंद्रावतीके सम्बन्धमे इस समयमे 
त छ कनेकी इच्छा करता ह। एेसा सुना जाता है कि राजा हनने इस चन्द्रावती नगरकी {६ 
प्रपि। की थी । ओौर यह भी विख्यात है कि माख्वेके प्रमार वैशीय राजा चन्द्र. सेनकी 
। एक कन्या चन्द्रावती तीथयात्रा करनको गद थी, यात्राके समय उसके इसी स्थानपर एक 
= कन्या खत्यन्न हई, उन्दने ही इस नगरकी अतिष्ठा की है । ओर पेखा भी युननेमे आया है ; 
भावचीन निङ्कष्ट ओर जातिका एक जस्पू छकडहारा जिस समय वनसे ठकड़ी काटकरखा 
रहा था } उस समय रास्तेमं पारस (पत्थरके) उपर उसकी इरदाड़ी गिरपड़ी,गिरते ही वह १६ 
॥ सुवणंकी शेगई । उस मुष्यने स्वणैराक्चिकी सदहायतासे इस चंद्रावती नगरकी प्रतिष्ठा ¶९ 
&/ की । ओर जस्सू ओरका तखाव नामका एक बडा सरोवर सुदवा दिया । वदी इस चंद्रा ^ 
वती नगरीका प्रतिष्ठाता हुआ, कोई कहते है कि वनवासके समय पांच पांडवेमेसे 
इसकी प्रतिष्ठा की, एक दैत्यने इसमे विद्र किया, भीमने उसे बराणसे मारा; वह भागा 
जरौ बाण खा वहसे चन्द्रभागा निकली । हमारा यह विचार है कि माख्वेके राजा 
उद्यादित्यके उस रवाद्‌ वाक्यको उस छकडहारेमे परिणत कर दिया है, यदी नदीं कि 
9 उसी राजाके नामकी सुदी इई छिपि यहां दिखाई देती है । मथ्य भारतवर्षके प्रत्येक 
¢ भ्रवानर्‌ नगरोंभे ही उनके नामकी खुदी हई छिपियां पाई जातीरै। विक्रमाजीतके संनतसे 
र १३ सौ वषे तक इस वंशने घोर परा्रमके साथ इस देशम राज्य किया था ” । 


“ नदीके दोनोंओर बहुतसे भराचीन मंदिर ट्टे पटे पडे हँ । नदीके किनारे तक ॥ 


बराबर घाट ओर सीद्टियौ बनी इई है बहौ बहुतसे देव देवी दैत्य आर दानवोंकी वहुतसी 
मूर्तिं पड़ी हई है; इनमे बहूतसे छिंग मदटरीकी बेदीके उपर स्थित हँ । ओर सबरकार अरस 
गोस्वामी उस वेदीके नीचे ैठ कर धूपमे अपने शरीरो सुखा रदे । भेने विचारा कि ॥ 
यादि उन मूिरयोको भँ उदयपुर भेज दँ तौ अच्छा होगा, यह विचार कर मैने अनन्तः 
शय्या शाइत नारायण, एक, पार्वती एक त्रिमूर्ति तथा ओर भी बहुत सी मूतियोको 
गाड़ीमे रखकर उदयपुरको भेज दिया । वह सव एक वट बृक्षकी जडम पड़ी थी । उसी ६ 
स्थान पर गणेदाजीक्री एक बड़ी सुन्दर मूरति पड़ी इद थी किन्तु मँ उस मूर्तिको किसी £ 
भ्रकार मी न उठा सका । तब गोस्वामी सुसकाये > । 

¢ चंदरावतीके एक सौ अटासी देवमभेदिर प्रायः सभी विष्व॑ख दोगये द । केव १ 
दो तीन मंदिर आज तक उत्तम अवस्थामें है बह प्राचीन काठके सौन्द्येकी पराकाष्ठा 6 
दिखा रहे है । म॑दिरोका चित्पकार्य अत्यन्त रमणीक है » । 

५ ओर सागरे बाधके निकट जैनपासकोके निसिया नामक बहूतसे समाधि 
र) विह विराजमान है । एकमे किला है कि ३ माध सेत्‌ १०६६ इस 0 आचार्य ॥ 
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८३ क कनल टाडका रमण उत्तान्त~-अ० १३, ॐ ( १०७७१ 
शरीमन्यदेवके चेठे भीमन्तदेवने इस संसारो छोड़ा । पिषली समाधिकी तारीख < 
शुः ११८० संवत्‌ ठिखी ह तथा वद देवेन्द्र आचायैकी समाधि द । इय भरकारसे अनेक 5 
६ समाधिरयोके सम देखे परन्तु उनम कोई पेतिदासिक ज्ञातव्य विवरण नदीं पाया 1 " | 

तै ऊपरी समाधिके पास एक सन्दूक वना हा है,बद एसा है जसे कोट पुस्तक देखतादै, | 






एक पुस्तक ओर एक धोती आवारयके सम्मुख धरी है जैन छतरियोका एसा दी चिह दोताै 
त एक ओर कमार दैवकी छतरी दै दन्देन १२८९ इस असार संसारको त्याग किया था। 
हमारा घासी दो मंदिरोका मानचित्र केरा दै,इनमेके एक मंदिरम वतक सिगार 


( चोरा विद्यमान दै , इनमे बह शिह्प है ज यूरुप निव्रासी भी तैयार नदीं कर सकते 

भ्रयेकमे एक सादा मंदिर है जो वीस फुट ठम्बा चौडा दै, उसके आगे समा मंदिर दै 
जिसे जगमोन कषत ई स्व॑भों पर सवम नक्षासी हि, द्वार भी भरंसाके योग्य दै उसका 
लिट मी एक यख्य प्रकारका है उसके ( गिखवरी ) बहुत दी र्ठ, हमको दुःखि 
यूरूपवारेनि इस पूरे भिस्पका कोद खाका त्तेयार नहीं किया) नदीं वह्‌ इसमे ओर 
योग्यता प्रगट कर सकते ओर इस भवान भूमिका यह्‌ नाम बदृठ देते। जव तक हमारा ६ 

चित्रकार चित्र ठता रदा हमने पण्डितको ओर भी खोजके चयि भेजा यदहो सदलों 
मूियां द कितनी मूरविये दीवारोमे खगा दी गई दँ पर उनकी खोज निरर्थक नदीं हु 

सवसे पुरानी खोदित छिपि संवत्‌ ७४८ सन्‌ ६९२६० की दे जिसमे राजा दुगौ 

अंगङका नाम है। यद वे वूषटिदार अक्षरोमें छिसी दै, उसमे वह नियम जो पांड़ ब्न- 
के सम्बन्धमे दै छिखा है कि यह उसने एक वाराहको मारा जहौ उसक्रा रुधिर गिरा । 
था वद्‌! एक आदति प्रगट हुई । कारण कि यह्‌ बाराह्‌ एक बरोदा दय धा । उस आङ्क- 
तिका बै खेतरी कदा है या छृप्णतैन्र खेतरी उसी वहमे था ! जिसके पुत्रतक एक था ६ 

| किस्से उसकी उपमा दे जिसे समस्त भूमंढलका फल भप्त था । उसने जपने सव शत्रुभो 

¢ पर विजय पाई थीं । इसका एक पुत्र क्याक नामवाला था। यह्‌ प्रथ्वीको उठानेवाले देवता ह 
की समानथा । वुद्धिमानीमे महादेवी समान उसके नामसे शत्रुभोंके वारक छिप जाते 
थे । बह वुद्धका अवतार विदित होता था। बौर जैसे चन्द्रमासे सागर वृता दै इस 6 
भ्रकार उससे हमारी वुद्धिं वदती द जव उसकी दृष्टि हमारी योग्यता पर पडती दै। उसकी 

| द्मे अयत ह यैत्रसे वत्र तक व्पमर उसके यदौ हवन ता रहता है । इन्द्र उसके 
य्हौ छृपादृष्टि रखता दै उसक्री सरख्ता संसारमे छा गई ह । इसके शत्नुमकि चट्नेके 
दाथिवेके दातिमिं जो भरकाश्च था वह्‌ जाता रदा भौर जो आगे बट़नेको हाथ उठावा 
था चह स्तंभित हो जाता था । भूमिमे कोई स्थान एेसा न था जहाँ उसकी आज्ञाका 
भचार नहो इस प्रकारके श्री क्याक जी थ । जव बह दूसरोके नगरमे जाते ती 
शन्ुभौकी खियेके मनोसे सन्नता दूर होजाती थी, उसकी सव इच्छा ए धूण र । 

ॐ संवत ७४८ जेठ शद पृणमासीको यद छिपि इस मंदिरमे वनेरा घाट गगेश्वर 

शः संडङ्वाेने जो हररुपरका पुव है ठगाई जौर यह डेल महाराज दुग अंग राजक 

 निभितत हद, उनको हमारा प्रणाम पर्वे । एेसा कोई मस्तक नदीं जो देवता गुरू जौर 

ॐ सीके सामने नदीं शुकता यद्‌ छिपि जओखिक दिल्पकाे खोदी दै । 


नि | 
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हमको इस खेतर वैशपर यह मी अनुमान होता है फि यह वेश बडे हिन्द्‌ वैद १ 
से है, जो उत्तरते अयि थ ओर वाराह नाम इन्दोसीदियनका भी दै, इतिहास जसल- ; 
मरमं कड जगह आया है किं जिस रयासतके आरंभ इतिहासमें पदभस्ीके तक्षक ओर 
क्याकसे युद्धका वर्णन ह तक्षकं ओर क्याक तातारी नाम है, तक्षक सर्पं क्या नाम {6 
आकारका है, अरथौत्‌ पूथमे यहोके निवासी सपं पूजक थ; इसीसे इस जातिका नाम 
तक्षकं हुआ । वैस ही इनके अक्षर दै; जो पश्चिमी भारतम पाये जाते है, यदि हम इस 
विषयको राजा शनक जो भद्रावतीवाङे ओर अंगदखी है जिन्दनि राजा चित्तीरकी 
सेवा की थी" प्रविष्ट कर तो हमको स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह स्मारक सिथिर जीर 
त्रातार राजाका है । जो राजा जैतसास्पुरवारेके सहित हिन्दू जनेमिं सम्मिछित हए थ । 


एक छिपि जैन म॑दिरसे संवत्‌ ११०३ ज्ये दृतीयाको मिडी पर इसमें केवर एक 
दृरीक यात्रीका नाम है । 


मुकाम नरायनपुरां १३ दिसम्बर ग्यारह मीरू-सवेरे ही यसि चङे; यहो एक 
गैर स्थान है, यह ॒धादीरावकी जागीर थी; आधकोश अगि आंतरीका मागे 
था इस धाटीसे हम उत्तरकी ओर चछ रदे थ, ओर उत्तर पश्चिमकी ओर गागरीन 
शार था, हमारी इच्छा इसके देखनकी बहत थी, समय थोड़ा था इससे हम इसको न 
देख सके, यह खीचौ वैशकी राजधानी दै, हम उसी मासे चे जिस प्र अखाउदीन 
गौरी होकर गया था जव उसने अचठदा पर आक्रमण किया । यह घाटी तीन मीक 
चौडी द, यर्दोका दर्य देखने योग्य है मोर तीतर युगे शब्द्‌ कर रहे है। मानो सूर्ये 
ष निकछनेकी भसन्नता प्रगट कर रे द । इस घाटीमे नायव जखिमसहने अपनी छावनी 
डाटी है । ओर तीस वपं तक वह यहो रहा ! इस घाटीने अव शहरियतमे अपना 6 
ध स्वरूप बदढा है ! बडे २ मकान चन गये है चहारदीवारी वनानेकः प्रबन्ध हो रहा है पर 
उसकी तैयारी तक उनके जीवित रदनेकी आश्चा नदी है । यह स्थान अमजोरके किनारे 
ध # है जिसको नाययने खूत॒ पसंद्‌ किया, श्राङरा पाटनके मार्गके मध्यमे है, छ ही दूर पर £ 
त पिडा छावनी है जह करीमखके पुजादि रहते है जो उस पिडारौदलके अधिपति थ ¢ 
यहो एक इईद्गाह भी वताई जाती है कि यदेक कर कर्मारोग भौ जो जघन्यकमैमे 
ध तत्परहै पाँच समयकी नमाज पदँ ओर कदाचित्‌ उनके चरित सुधर । 


जब तक गागरोनके समीप न प्च तब तक ' शहर ओर किला मिला हआ सा ध 
त दीखता है, पर यद ऊपर चट्रनेसे बह प्रथक्‌ दृष्टिगोचर होता है, जखके प्रवाहसे ऊंचाई 
शु तक पहाड़ कट गया दै; ओर पर्व॑तकी चढ़ाई एेसी कमानुखार दै किं उसको देखकर 
हमको आश्य हआ। हमने उत्तरकी ओर निगाह की,काटी ओर सिन्धु कठ जर शरे 
। उत्तरी ओर टकराती दीखी मारे शदरके निकट होते ही तोपोंकी सेकामी हई 
शहरके छोग हमारी सुखाकातको आये, किडेका अधिपति हमको साथ केगया, अला 

2, उददीन खूनी ओर जानवंरने पांचसै वर्षं हुए कि इस स्थानको खीची ओर अचद्धसे 5 
७ डेखिया था, नदीको गो रुधिरसे अपवित्र कर दिया था, हम पवेतके मारसे पिर चे 


रन्न 


छनिक न्ि 


५ 


षङ 


भ 
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फिर भैवरीषारीमे उतरे ओर ठीक पश्चिमको ओर शकर नरायनपुर प्च, यद घाटी ¢ 
श चारसौसे छः सौ गज तक चौड है, य्न दद्य युहाबना दै, नायवने दिकारके निमित्त £ 
यौ खंदक क्ये दै, पर्वत कट है, जिन पर हिरन वा वनैडे शकर नदीं जा सकत, 
हम कट छावनियोमे गये जो पर्वतमे है, यजय नायव अच्छी सेना इकट्टी कर सकता दै, ह 
॥ इनमे छदं ओर सरोवर भी विद्यमान है, जिनको पौ कहते दै । ह 
स्थानेमुकन्दरा १४ दिसम्श्रर १० मीऊ-दम भ्रमत हौ चछ घार्दापर एक उजड़ 
¦ किछा देखा इसकी ऊंचाई वहन दै, माख्ेके सव भेदान यदसि दीखते है । सीची 
ध महाराजके यद चिह दै जव इन्दोते यवरनोपर आक्रमण किया या । यर्दो बहुतसी 
प सृतकोकी छतरिया ह । मंदिर भी शिव पार्वतीके दै । एकं छ्पि हमको भिढी निस + 
 महारलका नाम नही है वह ॒छिपि यद है कि विष्णुकी स्थापनाके समय चार पीढ़ी 
# विद्यमान थीं । ५६ 
भौ संबत्‌ १६५७ शाके १५२२ सौम्य सबस्पर दश्विणायन शतु आसौज इष्ण ; 
/ रविवार दिनमान ३६ घड़ी इस समय चौहान वैरे महाराज शरीरात शसिदेदेवने अपन 


# पुत्र श्रीरावतमेदराजं ओर उनके पुत्र श्रीचन्द्रसेन तथा उनके पुत्र कट्यानदासने यदौ 
निवाठ्य वनाया । उनको जुभ हो । मुहर जैखरमन कम्मानें छिपि खोदी महेशके पुत्र 
छृष्णगुरूकी पस्थितिमें छिपि वना । 

हम देशे निमित्त प्राण देनेवाढे बीरोका वर्णन न करके केवर एक पुरषकरा 
बत्तान् यदो छिखते है । अर्थात्‌ गुमानसिंहे सामन्त हाड़ाका वर्णन करते ह । बहे उस 

। समयका है जवे दुर्जनशार कोटेका श्चासन करते थे जीर उस समय जैर्िहगागरोमी 

ध वाडा एक राठौर राजपूत फौजदार था इस फौजदारफे कारण गुमानरसिंह इस घाटोके 

री अविकारी प्रतिष्ठसे व्याड दोगया था । उसकी जागीर भी छीन ठी गदे थी । ह ह 

तर राजद्रवारसे छट कर घर आरहा था । उसका जी वहत खह्म दोगया था । मारमे १ 
वद्‌ उस पौजदार (सिनापति ) स जो अपने सेवको सहित आरहा था सिखा रात अंधेरी ४ 

धी एक मशाठची उसके आगे था । शुमानसिंदने सदाङ्चीको देमाया ओर अपनी 
फौटादकौ तल्रारसे राटौरको पाठकीमे ही समाप्न करदिया ओौर वहसि द्वार पर आक्र 
कटा कि रावसादवका हुक्म है कि जवतक वह्‌ छौट कर न आ उस समय तक को$ 
उस मारगसे न जाय । यद कहकर जव वह अपने इछाकेने पचा तो अपने वाङ वब 
ओर सब सामग्री ठेकर उद्यपुर चला गया ओर राणाकी शरण हमा } रानाने उसको 

कुछ देश उसके पोषणके निमित्त दिया । गुमानसि् उस समय तक उदैपुर रहा जन क ट 

त ईैधरीरसिद जैपुरेशवरने कोटेपर आक्रमण किया । उस समय उसने कोटेकी रक्षके ल्यि ॥ 

4 रानासे आज्ञा मागी । ओर उद्यपुरसे रवाना होकर पठार मासे श्वा । पर कोडा 

 चारोयोरसे भिरा थ । इससे उसने विचारा यातो करट पू या यदी प्राण वेहू यद ८ 

त विचार कर एसने नगाड़ पर चोट ऊाानिकौ आज्ञा दी । ओर शत्ुसेनाके वीच होकर 5 

। चा वन डो दो रेड खमन पर चोन ता 

कः (1 रमक पक लर 


(3 
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हज जा रहा हे । समाचार भिखा कि रावत घाटीवाछा हि, उद्यपुरसे आरा दै। नरेदने 
पित्ता सुना था कि इस रावतने बिना किसीराखके रंहको मारडाखा था इससे नरेरने 

इसके साथ साक्षात्‌ करना चाहा । हाड़ापर समाचार प्हुचा तव उसने कहा भ अपने ¢ 
साथियो सदिव भिर्सकता हं । मिरे पर जैपुरनरेशचने बड़ा सत्कार किया चीर कहा 


नल 


यदि तुम हमारे साथ रहो तौ जैपुरम एक बड़ी जागीर तुमको दीजायगी. ओर राजाके १ 

पफा ईश्वरीर्सिहने कहा उसका भाग्य उसको कोटेम स्यि जाता है, ओर कोटा इतने ! 

समयमे ठे छिया जायगा. जितने काठ्मे कोर पानखावा है यह सुनकर गुमानर्सिहने ९ 
कहा महाराज मेरा जुहारे । वीश सहस्र हाडा वंशिरयोके शिर कोरेके साथै ६ 
राजाने आज्ञा दी कि कोई इनसे "मोरवे पर या सेनाम इछ न कहे । जव रावत ४ 
नदीपर पटे तब उचि सवरस कहा कि रावत घाटीका एक नाव चाहता दै ! वह्‌ ६ 
अपने राजाकरे पास जायगा । जव वह राजाके समीप परहुचा तौ उसने देखा कि £ 
राजा एक दीवारक छायाम बैठे हृए अपनी सेनाकी वीरता वहा रहे है । इसी समय 
समाचार मिला कि एक स्थानकी दीवार टूट गई है । उसने राजाको इतना भी समय ः 
न दिया कि स्वामी उसके धर्मकी प्रशंसा करता । बह प्रणाम करके अपने साधिर्यो- 
सहित उस टूट स्थान पर गया । जौर वौ जाकर अपनी छोदेकी सांग गाडदी । पदिे 
हाडा रावत देसे बीर थे अव उनके वशाधर वहत गरीव है। उनकी भूमि छिन गर है ओर 
बड़ी कटिनासे अब उनको भोजन मिक्ता है । 


हम इस घाटीसे जो राजपूतेके रुधिरसे तर रती थी अगि बडे ओर दूर स्थानसं 
पचे; द्रके बाहर नायवकी स्थिति थी। प्र वदां हमको यह समाचार मिखा कि यंसि 2 
थोड़ी वृर एक भीमका चौरा नामक स्थान उजड्‌ पडा है उसमें भिल्पकारी बेड़ी कौराल ¶ 
से की गई है, जैसी कीं नदीं है, उसमे भारतीय ओर भिसर देशीय दोनों प्रकार ॥ 
बनावे है, कहा जाता दै कि राजा कोटाने इसका सत असवा अपने रंगमदलमे के 
छ छिया है । जो उसने एक भीरनी वेर्याके स्यि बनवाया था यर्हि संम अद्भुत है 
जो चौराके समीप जक पोड भीमने अपना विवाह किया था दो स्तम्म है उनसे किसी 
स्थानका चित्र विदित नही होता कि केवर स्तम्भ दी स्थित है । उनके रोपर मद्री ( 
ओर घास उत्पन्न होगई है ओर खमीपम छतरियां दृष्टिगोचर होती है ओर जो कि यह मागे १६ 
द्करखिन ओर उत्तरी भारतका था दस्से यह विख्यात स्थान होगा घौर निश्चय यद कोई 
। नगर वस रहा होगा। यहं दाड़वैराके बहुत चिह पाये जति । जव नायबने अपना एक 
सतम बनाया जिसमे उसने अपनी कार्यवाहीसे प्रथच् रहना स्वीकार किया तो भी उसको 
छढ नियम एसे भिरे जिनको उसे मानना ठी पड़ा । | 
उन नियमोकी हम एक छिपि यँ प्रगट करते ददै जो सुकन्द्रासे हमको भिरी है € 
¡ ओर जो भीतरी राग्यभ विख्यात है 1 ( 
महाराज मष्ारावजी क्रिशोरसिंह आज्ञा देते हँ महाजन व्यापारी किसान व : 
सुकन्द्राभें रहनेवारी वूखरी जातियोके भ्रति- 


ममन क 


॥ 
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4 

इस समय विश्वास रक्सो महाजनी व्यापार वटाई णका छेना तथा खेती करो 5 

(२ अच्छी दशसि रदो । कारण कि सभी दंड सरकारने क्षमा कर दिये अपराधके ‰ 
अनुसार दंड दिया जायगा. खव का्ैकर्ता विश्वासी रदैगे, पटैढ पटवारी राचिकते परा £ 
देनेवाडे चौकीवार सदी सुसेवाका पुरस्कार प्रगे, अपररधो होनेपर दैड पवग, प 


न्न 


व्यौपारियोको सताने वा €नसे रिखत छेनेको कार्यवाही न होगी. इसके माननेके निमित्त ॥; 
उस वस्तुकी शपथ है, जो दन्द युखरमानोमें पवि समी जाती ह यह आज्ञा महा- 
राके ीयुलकी दै ! ओर नानाजी जाठिमसिंह नौर नक पुत्र माधोसेदकी साक्ष है। {६ 


नपर 


भिती १० आसौज दिन च॑द्रवार संवन्‌ १८७७ । 
ङ दिन रहकर हम कोरेको पेचपदाड ओर आनन्द्पुरके मारते आये, यह ‰ 
दोनो बडे नगर घक्त नदीके किनारे प्र वसे दै । 


पुराने वागके स्थान तक हमारे साथ रदा । यह शरसे पूर्वी ओर है हमने 
यां देजेके दूर होनेकी छ विधि निकाली । हमने मुरगावी ओर दिरनोका & 
शिकार यँ किया । कमी हम नायके चीतोसे शिकार करते थे । एकं वार हम † 
अखिसराद्के किलेके समीप गिकारको गये, यह दनरिनकी ओर छ मील दै । यहे ~ 


( 
५ 
। पव नसौ ट ठे द य इग तवे वक दे नयते निनय ¶ 
४ 
| 
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चिनेसे एक वृद्ध रीछ निकला, कप्रानसाहव भौर डाक्टर खाहवने इस प्र गोली 5 
चा मगर दोनों गोटी सी गै, वह्‌ रीछ कोधकर भरे उपर टूट पड़ा, लव दृ {4 
कद्मका फासडा रहा तव भने उस पर गोडी चटाई, जो उसके अकि हाथमे ठगी 6 
जिसे बह भिर पड़ा ओर फिर उठ कर लढा हुभा जौर शह खोड कर भरी ओरको 6 
सषपटा) हमारे एक सा्थीने उसके एक सांग मारी ओर हमै चचा छिया। गोली चौर सांग { 

खाकर वद्‌ एक गुामे मागर गया, फिर हम नेष दिनतक अखिलगहूमे रहे, यहं वहत ठि 
पत्यर ह अनुमान होता है कि यह मोका किठा होगा. यद एक स्थान जापर महा- 75 
देवक दै, एक पानीका नाढा दै जो चम्बरमे गिरता ह यहं चम्बख्के किनारे ६०० 4 
फटे अधिक ऊचे दै, जैसे कोटेसे मिखरोरतकके स्थान प्रशंाके योग्य ह भारते 

पेसे स्थान बहत कम ह । ॥ 


नि 


हमने सोदित छिपि्ोंकी यह बहत खोज कौ परन्तु वे एसे जक्षरोमे सिखी जिन 
को जव को$नहीं पदर सकता। राजा जिवकी एक छिपिका वर्णन प्रथम खमे टिखा द] 


¢ 
चतुदश अध्याय १४. ह 





( १०८२) , & राजस्थान इतिदहास-भाग २. ८८ 
ष करई स्थानम धूमनेके पीछे महात्मा टाड्‌ साहन कई दिनितक कोटेभे रहकर अन्तम 
त उदयपुर राजधानीकी भोर गये । रालतमे वुदीमें होकर गये । देखा कि यर्होका शासन- 
कार्य मटीर्भोतिसे होरहा है । फिर माईैनाठ नामक प्रसिद्ध खानके द्दीन करनेके छियि पाठार 
देश्षको गये । इसम होते हुए दश भीर उन्तरको बिजौरी नामक स्थानमें पहुचे । विजौरी 
मेवाड़का एक प्रधान देश है । भरमार जाति राकी उपाधि धारण करनेबाठे एक सामन्त 
विजौटीके अधीश्वर है ¡ यह सामन्त वैश पूर्वकम वियानाके समीप जगनेर देशके 
तै अधीश्वर ये । पीछे अमरसिंहके श्षासनसमयमे प्रायः दोसौ वर्षं बीतने पर इस 
तै सामन्त व॑दाने छम्ब सित मोर स्थि हुए सेवके साथ यही आकर निवास किया । 
र राव राणाने अश्चोककी एक कन्याके साथ विवाह किया था 1 उन्हेनि ही उन राव 
तै असोकको वार्षिक पचि छख रपयेकी आमद्नीवाठे इस विजैठीदेश्चका समस्त 8 
अधिकार देदिया था । : 
त वरिजौरीया विजयावारी-ध्वंसस्तूपके उपर संस्थापित दै, यदाकी अगणित प्राचीन 
्॥ खोदी छिपिमे शस देके प्राचीन दो नाम, अहिचपुर, या मोरकरो यह खुदेहुए (६ 
दिखाई दिये; उन दोनों नामं पदठेके बदले दूसरा दी यका शरटृत प्राचीन नाम 
५ जानाजाता है । मेवाडके इस प्राचीन सीमान्त देदके साथ चौहानेके अनेकं प्राचीन ॥ 
> मरवाद्‌ इतिहासमे छले हृए दै, इन देबोंके पिरे अजमेर राजवंरके अधीनम था, 4 
देखा अनुमान करनेके अनेक कारण भी निद्यमान है, कारण कि उस राज्वैदाके वीश- 
ठदेव, सोमेश्वर पृथ्वीराज इत्यादि नामकी बहुतसी छिपियां यों विराजमान ह । मोर- 
र रोके अरन्राज तथा उनके पुत्र विरराज ओर इन्तपाखकी बीरता भ्रकारा करनेवाठे 
॥ बहुतते स्यति चिह वहां विराजमान है । यह दि्ठी ओर अजमेरके वादशा पृथ्वीराजके ; 
¦ समकालीन थे । (६ 
एक खोदित ल्पिमें चीतौड्का सा शुद्ध छिखा ह कि इसके हारा यहं अन्तर ईर 
च करना कृठिन होजाता है कि यह गिरत नैश वा चौहानोका युद्ध दै, इसकी आरम 
५ & प्रणाडी शाकम्मरी मातासे ह, जो व॑रो साकमदुर्गं ओर पर्वतकी अधिष्ठात्री देवी है, उस 
# त चत्गोत्र चौहानका वर्णेन करके, श्रीमत्‌ बाप्पा राजाविन्ध्या त्रिवेनी या वापा राजां ध 
त विन्ध्याचलका वर्णन किया है-जो राणा मेवाड्के वैरकाःअरतिष्ठाता था परन्तु उसके अगे £ 
श जा नामावछ ह वह उसके वेरसे नदी भिर सकती इससे हम विचार कहते है कि उस £ 
धी समय चौहान ओौर परमार चित्तौरके अधीन थे. विशेष इस पर छिखना हम उचित ¶ 
नदीं समञ्चते केनर इतना छिखना ही उचित जानते दै कि यह वर्णन न्तपार वडा 6 
र अरन्राजका है जिसने जाबङापुरफो जीतकर नष्ट भरष्ट फिया था, जिसके युद्धका ६ 
त वर्णन देदकीद्रारफे बहठमी द्वारपर सुदा हभ दै । इसके बड़े माका पुत्र प्र्वाराज था, ¢ 
ॐ, उसने ठर सुवभका एकत्र करके उसको दान किया ओर मोरकरोमे पार्चनाथका मदिर £ 
| बनवाया, ओर सम्बत्सवारम जो उसे राजाई योग्यता प्राप्त हई इस्से उसका नाम संवत्स (६ 
त वार विख्यात्‌ हा । उसके स्मरणां यह्‌ मदिर बनाया गया ओर .रवाके करिनारेका { 
> रवाना भ्राम इसके व्ययके निभत्त निधौरण किया गया सवत्‌ १२२६ । {६ < 


नन ननन नन््नथः 


८१ $ कर्मर टाडका मण वृत्तान्व-ग० १४. ( १०८३) 
२९०५१०८५०८१०५००१ ००००८९०० 
% इससे विदित होता £ फि चौहानोने वल्ूर्वक तीर वंशते देरी छी थी आर दमं १६ 
् यह मी सावित होता है कि जो विख्यात कविचदने छिखा ह कि-जो छिपिस्थान असि 

॥ ( हांसी ) ओर दिष्ीके स्तम्भोपर है बह इसके समयमे खोदी गई है परन्तु जव वहभी ८ 
र द्यरकी ओर जो तिोनोंकी पुरातन राजधानी सौरा्टमे थी, विचार क्रिया जायते 

जद्धुत वात विदित होती है, ओौर उस समयफी वह दषा विदित होती है कि जव र 
प्रथ्वीराजने अपने पिता सौमिश्चरके वधकरा बदला थ्या जो राजा सीरा मौर गुज- 
रातके युद्धे मारा गया था, डुन्तपाठने इस अवखरको अच्छा जाना ओर दिहीकी 
जीतमे अपना भाग भ्राप्न करके उसने गुजरातकी जीत भोखाभीमसे की । 
हम यौ यद भी कते दँ किं पुरावन मोरकरो नाम निजौखीका था ओर दरे £ 
यह कि बर्हो राजा चौहान जैनमतावटम्वी था, चन्द्कविके कथने यद कार युख्य वात 
न थी, कारण किं उसके ठेखसे यह वात भगट होती हे कि उसने अपने पुत्र सारग- 
देवको इस कारण अजमरसे पृथक्‌ कर दिया कि उक्षे बुद्धमव स्वीकार किया या । € 
“यही खोदी हई चिपिमें चित्तौरके रजवंशका शासन जर वीरदाका विवरण 
खुदा हमा पाया गया । विजौरीका प्राचौन नाम जिसे मोरङ्रे कहते है उसकी 
सोदीहूई छिपिको पढकर हमने जाना कि मोरफुरो वर्व॑मान विजौढीसे आधकोद पूर्वमे (6 
स्थापित था, वह इस समय एकं वार दी विध्वंस दोगया ह । नौचौकी नामक प्राचीन 
महर्का एक अरा था, य्ह पाश्नायेके पो मंदिर थ, ओर तेरह जैन देवाताओके £ 
त जैनमदिर ट्टे फूदे अवतक भ विद्यमान है । मदक ओौर मंदिरोके वनानेकी रीति £ 
ओर कारं कार्यं अत्यन्त ी रमणीक दै । मंदाकिनी नामकी एक छोटी नदी इसके वीच 
होकर निकी है । पार्नाथके मदिरे पास एक रा्चनि छंड ओर दो वदे २ जटामय 
ह । नगरके पास दी मदादेवजीके तीन मदिर है ओर ” 
विजोडी, वतमान महके प्राचीन विध्वस्त मंदिरिकी भेणीके उपकरणसे वनी हई ६ 
८ है । उन मंदिरोके टिग इस समय उखे हए एक साथ पड़ है । हमने अनेक स्थारनेमि 


|; 


ब 


श मूतियोको इसी श्रकरारसे पडहुए देखा, इससे यह भरीभांतिसे जाना जाता दै कि हिन्दू १९ 

इन भूतियोकी देवतामिं गिनती नदीं करते है, बह इन्दे केवल देववाका चिह : 
जानते है । दंगकी प्वित्रताके दूर होने पर फिर उसे सामान्य पत्थरकी समान मानते 
है । मने इस नगरके चारोओर वहते दे फटे चि देखे " । 

¢ स्थान द्रौटी जो चार मी दक्खिनकी ओर द बदँ एकं गिखाङेख संवत्‌ ९०० 
का दै, पर वह छ कामका नहीं है भर तिसा जो उससे भी दो मीर दकिखिनकरो 
दै, वौ चार दिर एक छऊंड एक ओर तोरन दै, पर वरदो कोई शिखाठेख नही है । 

ध वदसि सात कोग है। उसमे सात मंदिर है । सच दृटे पड़ दै भौर शीट र 
किठेके वह पाये जते द । यहाँ ओर भो दे फटे मन्दिर है जिनको वहोवाले अला- 

त दीन सूती ओर ओरगजेवकी करतूत कते दै य्होवाठे पिके वादसादको खूनी ओर 

४ क. पुकारते है । 


< प ापनाषनव्थर 


+ 
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विजौरीके सामन्तकी आय अब बहुत न्यून होगड है । यदि उसकी | 
। संमाढा जाय तो५००००रुपया बाषिक आय हो सकती है पर वह कर नही सकते ! जव 
तक वह उसके चारो जओोर बड़ी मूर्षियाको जीवित न करसकै । उसकी वेदी गजा अम 
> रासे व्याह गई थी । उसके खामीकी जव मृत्यु हुई तो उसकी अवस्था सत्रह वर्पकी 
थी । परन्तु हजार समक्षानेसे भी बह सवी होगई, हमने वहत सी युक्ति उसके पास ^ 
कदाई, जर कदां इम उसके इकाफेको विषोष करादेगे पर उसने एक न माना ओर {$ 
अपने सखरामीके पाप भिरटनेमें दृटृ रदी । हम वरहा दो तीन दिनि रहकर शिलङेखोकी /: 


~>, 


खोजें पिर चङे । 

मारईनार २१ वीं फरवरी-महानङ श्द्के विगड़नेसे इस स्थानका नाम माई 
नाढ हआ है । पाठारके पश्चिम श्रान्तमे चारसौ फुट गहरे एक खातका नाम महान है ६ 
इस धाटी भ्रवक्ष करना मृ्युके बरावर है । उसी महानलक्रे किनारे भाचीन मंदिर ‰ 
ओर इर्म्य देखे गये । मंदिर भौर महरके एक अशमे दि्धीपति प्रथ्वीराज ओर अन्य 
धान्तमे पृथ्नीराजके भभ्नीपति चित्तौरके राणा खमरसीका नाम खुदा हआ दे; 4 
सिंहने पथा बाडैका विवाह किया था । केविचच॑द्ने उनके बठनिक्रमकी कदानीको अपने ६ 
महाकान्यमे ङी मातिसे विनारण किया है” 

उस स्थान पर जो बड़ा रो दे वरहौ दोन वैश आकर भारतके वरिपयकी वातत {६ 
चीत करते ये, जौर अपने वालबचोके सहिते आनन्दसे रहते ये । यदि चन्द्रकवीश्वरका : 
यह कना सत्य हो फि यदि महाराजा पृथ्वीराज समरसी महाराणाके साथ य्ह ८ 


(८, 


सम्मति करते तो यवनोके हाथमे किसी प्रकार मी भारतका शासन न जाता, पर प्रथ्वी 
राजकी वेपराई वीरता ओर सरगरभीने सवको इवा दिया, ओर उस युद्धम समरसी 
तथा प्रध्वीराज दोनों ही निहत हए, यह धग्गरके किनोरका घोर युद्ध था, कवीश्वरने 
सको भरख्य कहा है, बास्तवमे भारतकी खार्धीनताका यह प्रख्य ही था, अव भी यह्‌ 
खान भर्यकर है । प्रत्येक वस्तु यहोकी उस वातको दिखादी थी, यदेक वृक्ष भी मानो १६ 
उस समयके वीरो अधिकारि्योक्रा दोक करते हए दृष्टिगोचर होते थे । 

हमने बहुतसी खोदी हद छिपियां देखी, उनसे खुदी हई हाडाजातिके वैशकी (5 
कहानीके बहते तत्थ्य पाये जात दै, हमने इस स्थान पर केवख एक छिपिका अवि ९ 
कठ अनुबाद्‌ भ्रका्च किया है 

कुख्देवी आशा पूणोकी छृपासे इस वंराके वहुतसे चौहान राजानि अपने भरव 
तापसे पृथ्वीको शासन कर रणमूमिमे जय प्रात की थी, जिनके वेश्षमे मौरधन 
हए, जिसने युद्धम पूरी जय पा । उसी वशे दाड़ाजातीय कोनकां यश्च ॒व॑द्रमाकी 
समान निर्म था । उनसे जैयपाठ उतपन्न हुए) उन्देति पूरवे जन्मके सुृतिके फएडसे इस ६ 


(9 ) यदी रैनसकि पुत्र ये, शौर यद्टी केदारनाय तीम १३५२ संवते गये थे, इाडा- 
जातिके इति्ासमे इसका वणेन भली्भौतिसे किया गया है । 

{ २) इसीको यगातग्नसे इतिहासमे ्वगू कहा है, यह कोलनका पुत्र श्रा जिसने माद- 
+ नारको छिया धा। 


८4 11111111 


गचत त: 
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व जन्म केकर परमयुख शान्ति प्राप्रकी । उनकी प्रजाने ईश्वरके समीप उनके 
अमर हनी प्रौर्थना की उनके पुत्र देवराज महादाता थे ओर मनुष्य समाजकी सुख 
शांतिका श्द्धि करना ही उनका एकमात्र अमिभाय था । उनके पुत्र ररौज देखनेमे 
भभ्वलित अश्निकी समान तीत्र तेजस्वी थे, ओर उन्हनि अपने वाहुवङ्ते भूसीश्वरोको 
परास्त कर यश्च ओर अतुङ धन प्राप्त किया था ” 

५ “नसे वामोदाका अधिराज वैश उत्यन्न हा । देवराजसे ऋतुपाढ इत्यन्न हृए 
उन्न अपने वाहुवठसे विद्रोहियोको परास्त कर कपिढमुनिने जिस भाति सगरी 
सेतानको भत्मीभूत किया था, इन्दोने भी उसी भ्रकारसे उनको परास्त किया । 

इनके पुत्र कलहन हुए । उनके पुत्र तङ धर्मराजकी समान ये, उनके छोटे < 
भ्राताकरा नाम देहा था । कुतङकी रानी राजल देवीके गभैसे चन्द्रमाकी समान महादेव 
नासका एक पत्र उलन हुभा, जौर रणमूमिमे सुमेरकी समान अटक ओर दानमे इन्द्र 

9 कलपपादपकी समान था । उन्दने अरादियेके सथिरे रणभूमिमे षोड ्ुरोसे डी 
इई धूखिको कर्हमाक्त करदिया था । इन्दोने रणभूमिमे अपनी छम्वी सुजामें तीक्षण 
तलवार विपक्ष नेता उमीशाहके भस्तक पर ठाकर भेद्पाटके अषिपतिके भाणोकी रक्षा 
की, चंद्रमा जिस भांति राहुके करार भराससे इद्धार पाता ह कैथियाका इसी प्रकार 
उद्धार किया चेर जिस प्रकार अपने धैरोसे नाजको परीसता दै मदादेवजीने भी उसी 
भकारसे जपने पैरोसे शघरओंकी सेनाको विध्वंस करदिया ओर सयुद्र मथनेकी समान 
महादेवे इस समरके मथनेमे विजयरतलको संग्रह कर कैथियाके अधिपतिकी प्रदान 
किया। समस्त पृथ्नीमे उनके यद्की ध्वनि गंजार उठी थी । उनके पुत्रका नाम दुजन था 
उसने अना उपनाम जीवराज रक्खा । युवतसाङ ओर छंभकणं नाम उसके दो माई थ। 

इस मदा भभ्निमे महादेवने यह मेदिर निमौण किया, ओर उसको भटी 
| भांति सजाकर इस खोदी छिपिको सम्बद्ध किया । महदिवका यह महादेव 
| स्थापित दै, रगा ओर सुमेर जवतक हे तवतक यह स्थिर रदे, ओर चीतौड़के निवासी 

9 बराह्मण धनेश्वरके द्वारा इसकी प्रतिष्ठा हुई थी । 

( अनठ चन्द्‌ इन्द्र 


चिस्पविद्यामे सुरिश्षित वीरषवछ शिङीने वैशाख मासकी सप्तमी तििको 
यह मदिर बनाया । 





( १ ) यह देव वंगूके पत्र ई, सवत्‌ १३१८ दी ये । 

[2 २ ) हरराज देवराजके वड पुत्र थे, ओर उन्हेनि वामोदामे वास किया जिसे सके पितनि |: 
दिया था जो पे दीनि रगा । राड्‌ साहब कते है कि इरराजके बारह पत्रोमिसे वड़ा ध्र भलू- ६ 
हाद हुभा यह वाभौदाका अधिपति इभा ९ 

(१ रा पठान वादा 
हृमाथू गि । महानरके हाद अधीश्वर महादेवके साथ युदधके समयमे मवाद्के राणाके किखी 
भधान सेनापतिने इस कंथियासिहका उद्धार किया था । (४ ) सन्‌ ११३९ 
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( १०८६) ४ राजस्थान इतिदास-भाय २. ९२ 
१ ०००००५०० ५९४९०५९० ५१ ९४९ 


् वेमु-माई्नाट वा महाखमे रमण करनेके पीछे साघु टाइ्‌ साहवने वेगू. नामक 

त स्थाने जाकर छिखा है कि मै पाठारके शिखर पर अत्यन्त ही प्रभातकास्सै गया । 
परन्तु ास्वेम बहतसे बृष्षोके होनेसे हम दोनो ओरके समवङकषे्रको न देख सके, अन्तम 

त जिस स्थान प्र आद्हाइाका किंडा स्थापित्त था, वद जा पहुचे । परन्तु वामौदाका ¢ 

र किला विल्छुक द्ूट गया था वरन वहौकी जमीन मी एकसार दोग थी। महावीर ; 
आद्ाड़ाका यह किा ओर महल किस प्रकारकी आछ्विका वना हा था । भने 
उसको विध्वंस अवस्थामें भी अनुमान कर छखिया था य्दा रिवजी, हनूमान, ओर धर्म- 
राजके तीन मंदिर है > । 


0 


3 
अंधियारी कोटरी-नामक एक गुप्त अंधकारमय कमरा है । एेसा सुना जाता ह 
कि आद्धहाड़ा जिस समय मंडारपतिके साथ युद्ध करनेके छियि गये थे उस समय अपने 
दौ मतीजेको इसीमे वंव्‌ कर गये ये । भूषर पारमे योगिनीमाताकी एक बड़ी भारी मूतिं 
त है । आट्हाइके इसं अभेद्य किटेको किसने विध्वंस किया था इसकी विरोप खोज करने ¢ 
पर भी इसका पता न चला! श्चायद्‌ मेवाड़के महाराणाने ही इसको विध्वंस किया हो । 6 
3 यदौ एक जोगनी माताकी मूरति है । यह इस समय वेगू सामन्वके अधीनके देके अन्त {६ 
( क्त £ । हमने यदयं आख्ाड़ाके सम्बन्धका एक ओर वृत्तान्त जाना, पाठकोको इस 
[१ 


नमान 


स्थान पर वह उपहारमे देते ह । 


वासौदाके किठेके चौ्वास किरोमसे एक किडेमे आदा ओर उसी जातिके | 
खलजी एक पुरुप निवास करते थ । उनके एक कन्या थी । उालजीये चित्तौरके राणे 
५ साथ उस कन्यके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित कर राजपूत रीतिके अनुसारःराणाके समीप ‰& 
कन्याके नामका नारियङ भेजा । परन्तु राणा उस प्रस्ताव किसी भ्रकार भी सम्मत 
न हए) उन्न नारियछ्को छटा दिया । खार्जीके पुरोहित जो उस नारियल्को र 
ध लेकर गये थे वह आंत देशसे होते हए आरदे थे । इसी समयमे राणाके 3 
वड पुच्रको मृगयासे छौटकर आति इए देखा । उससे पुरोषितने सव वृत्तान्त का 
ट युवराज पुरोहितके सुखसे समस्त इत्तान्त जानकर छालजीके सम्मानकी रक्षाके 
/ग स्यि स्व्यं उस नारियङ्को भ्रहण कर विवाह करनेके छ्यि राजी इए । उन्हनि पुरो 
हितको विदा करके कहा किं भ शीघ्र ही निवाहके थि आता हं । कुछ दिनके पीठे 
५ चीत्तोद्के युवराज अपने अनुचरोसदित राणासे साक्षात्‌ करनेके स्यि उपर्थित हुए । 
ओर पिताकी आज्ञानुसार एक कविके साथ बिवाह करनेके खयि वामौदामें गये । ५६ 
उक्त कविका नाम भीमसेन था, यह्‌ वाराणसी निवासी थे । इस समय मेवाड्के 
कै समस्त कवि मेबाड़से निकार द्यि गये थ । भीमसेन कच्छुज देशम जनेके समय (< 
> राणाके पास मी गये । मेवाड्के कवि्योके निकाठ्नके सम्बन्धे यष कारण जाना यया ॥ 
(= कि मेवादुके एक प्राचीन सरोवर बनानेके सम्बन्धमे एक परम रमणीय नेत्नोको आन॑द्‌ 
दैनेवास पक विप्र आविष्छृत हुआ । यद्यपि वह भूति अत्यन्त चमकारिक थी, परन्तु ¶ 
हयाथका भंगीभाव अत्यन्त विचित्र था; एक हाथ उपरको ओर एक नीचेको आर 
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तीसरा सम्मुख दृदीकोकी ओको फैड रहा था । यह तीनों हाय तीन रको पैठ हुए ¢ 
देखकर सभी विस्मित हए, एेसी मूर्ति पषटिे कभी नदी देखी थी, इस भाति तीन ओर {६ 
को हाथ कैठानेका अथे क्या हे, श्सको कोद भी स्थिर न करसका, राजाकी आज्ञासे 
देके जिते कवि, चारण, भट, ओर बेद्के जाननेवाठे नाह्यण पंडित थ समो बुखाये ‰ 
गये, जौर उनसे इसका कारण वतानेके स्यि शा गया । परन्तु किसीने मी संतोष 
दायक उत्तर नदीं दिया । अन्तमे उक्तं ्यारिजाके कवि भीमसेनने आकर इसकी 
मीमांसा करद । जन्दनि कहा कि ऊपरको जो हाथ फेला हुभा गी दिखा रहा है, 
उसका अथं यह ह कि ऊपर अर्थात्‌ खगैमे एकमात्र इन्दर है ओर नीचेको इस भावसे ८ 
हाथ कैडाकर उगटी दिखा रहा है, इसका यदह अर्थ है कि नीचे पाताले अधीश्वरको 
वता रहा है, ओौर सम्युल राणाकी ओरको जो हाथ कै रहा है, इसका अथे यष है 
| कि इस संसारम एकमात्र रणा ही संसारफे अधीश्वर है । भीमसेनकी इस व्याख्यासे 


नन 


गमारमिन 


राणा हमीर अत्यन्त ही भन्न हा, ओर उनको अपने प्रधान कवि पद्पर वरण किया । 
उस भीमसेनकी ही आज्ञासे निकाठे हुए कवि मेवाडम बुखाये गये । परन्तु मीमसेन 
राणाके भविरिक्त ओर किससे किसी भरकारफा दान नहीं ठेते थ । वह कनि शरेष्ठ भीम- 
सेन चीतौडके युवराजके साथ निबाहसभामे गये । उनके .जाने पर छाठजीके किलेमे 
प) महा महोस्सवका अलुष्टान हुमा । अनेक देश्चोसे कविढोग आकर ठकाठजीका जय- 
गान करते ये । भचञछित रीतिके अवुसार ऊढजीने कवियोको वड़े २ सूल्यवान्‌ 
द्रव्य उप्हार्मे दिये, छाछजोने भीमसेनको एक श्रेष्ठ घोड़ा मूल्यवान्‌ पोशाक वख 
शौर एक़ तोदा सपथोका दयहारमे दिया । पलनतु भीमेन किसी भकार मौ. 4 
्॥ छिनेको रजी न हए, अन्तम विशेष छोभके त्यागने पर इतना वचोे कि इन 
उपहार द्रव्योको यहो रख जा । उन उपारे द्व्योको छेनेके इछही समय पीठे 
2 उन्दने अपने मनक कडा वार धिकार दिया, ओौर तुरन्त ही अपनी तख्वार निकार £ 
कर भाणवातं किया । चीत्तौड्के भधान कवि मरे गये है, शीघ्र ही यह शब्द्‌ चारोभर 
ध शंजार उठा । इस समय युवराज विवाहे स्थानम वैठे थे, ओर वर कत्याकी गोठ 
धा । युवराजं उस केविकी आत्महत्याका समाचार सुनते ही 
आसनसे उठ खड़े हए, ओर प्रतिहिंसा देनेके स्यि तैयार हुए । युवराजको इख रकार 
से विवाहका आसन छोड़ते हए देखकर कन्याके पिता अत्यन्त दु.खित हए । अन्तम 
५ युवराज चिर्वाहं करनेमे असम्मत हो वामौदाके बाहर चले गये । ङुछदी समयके पीठे 
उन्देनि सेना ओर समन्ते साथ आकर वासीदा पर आक्रपण किया ओर बह अपना ।: 
वदा केकर चङे गये । अन्तमे फालुण मासमे अहरफे समय कन्याके पिता लठ्जी 
जातीय रीतिके अनुसार श्ूकरका शिकार करणेके स्थि गये;उस समय चीतौडके युवराजने 
आकर दृरसदिव उन पर आक्रमण फिया । दोनों जने परस्परम मठे हाथमे केकर मिद 
माके आघाते दनोद पराण गये ! वामौदामे दोनोकी चिता सजी गहै । एकमे युव- 
री एजका जर दूसरी खछजीका शव स्थापित होकर विता न्वित हु युषराजके 
2 साथ ठाङजीकी बह मारी कन्या जौर लारजीके साथ उनकी सति प्राण त्याग ६ 





( १०८८) & राजस्थान इतिहास-भाग २. क ९४ 

2 
किए ।  ओौर इस अवसरे वह यदह नियम करगई कि राना ओर राव किसी भकार |: 
भो अहेरके स्थानमे वसन्त ऋतु कभी एकत्र न दो नही तो उसका पारेणाम वध होगा 
हमने ठेसी वो घटना हाड़ाजापिके इविहासम ङिखी है, ओर चौथा पद्‌ पूरणं करको 
सुकटका वर्णन करिया है, जो कम्भूने कहा है । 

हाम्‌ यु, कठ माचा, लटा खत्यारान 

सोजा रतन संहारया, आमङ अरसी रान । 


इस दोदेको पाठ करके आदहाड़ाके वंसधर कुड अपने हृदयके दुःखका अवग | 


(9, 
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त न्यून करते गे, जो दुःख वमैदाके उजाङ़ ओर उसके चौविस किोके निकर जानेसे 
( होता होगा जिनमे अव एकम भी हादाका नाम ठेनेवाखा नहीं है । 

हाड़ाजातिकी इस वातको हम उन्‌ चिीटूयोसे प्रमाणित कर सकते है जो पिष ¢ 
अक्टुबर हमारे पास आई थी, जव घटीरानीकी आज्ञाके अनुसार एक समूह उनके । 
मंदिर पर उपस्थित हआ करि जो उनकी आज्ञा हो वह काम फिया जाय । 
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1 
वदी १८ अक्टूबर सन्‌ १८२०का विज्ञापन-समाचार पतरद्वारा सव रसो पास 
आन्ञापत्रका प्रचार किया गया कि दृदाहेरे पर खव रईस ओर लिमीदार राजधानीमे >. 
उपस्थित हो उनके अनिपर वके ठाङ्ुर जसजीनि कदा कि चमौदाकरी भयानीने मुञ्चे एक 
आह्ञा दी है कि रानीकौ भूमिम अआगेको खेती न करो ओर भपते घोडे पञ्च॒ आदि वेचकर 
उस द्रन्यके ६४ भेडे ओर ३ बकरे खरीद कर माताजीके वके निमित्त मेज दो । एेसा 4६ 
करनेसे वामोदा दूसरी वार हमे अधिकारमे आजायगा, यह समाचार केठ्ते दी वदी ( 
ध) कोटेके बहूतसे पुरुष बहो उपस्थित हए। ठाञ्ररने २०० सलुष्योका भोजन श्रीमावाजीके ¶< 
3 प्रसादरूपमें तैयार कराया था पर वहीँ ५०० मनुष्य आगये पर माताजीका यह प्रभाव (6 


५५०0५०४ 


& हुमा कि उन्होने भटी प्रकार भोजन किया ओर प्ठिर भी वच रहा छे्गोको विश्वास 


त 


--9, 


 होगया किं माताजोकी आज्ञा ठोक यी । 
यह वृत्तान्त हमको बंदीसे मिखा परन्तु नीचेकी बटनाका वर्णन हमारे सचे भित्र ६ 
, श वाङगोचिन्दते यु्चसे कदा, जो उस्न घटनाके समय वरहो विद्यमान था । कार्तिकेके परे 18 
दिन भाईनाखमे ङक दिन इए एक बड़ा बछिदान हुआ, जोगनीमाताके निमित्त इकतीस {६ 
मेडे ओर ५३ बकरोको वा हुई पर तीन हाडा वीरोने दो बकरों पर वडे वेगसे अपनी 
# तख्वारं मारी, तथापि उनका बाठर्वाका न हृ, यह्‌ देखकर सको बड़ा आश्व 
हभ । वह बकरे यथेच्छ चरनेको छोड पिये गये जौर छोग उनको असर कदने खो । ६ 
3 वारगोविन्द्के इस कथन पर किसीने तकं न की । ज्ञानजी उसके साथ था वात | 
॥ सत्य थी) पर इन पोचसो एकत्र हुए हाडा राजपूर्तोके विषयमे यह विचार हुमा किं यद्‌ 
भवानीके वाक्य प्र उपस्थित हुए ओर विश्वास कर रहे ई, हमने राजाको इसकी 
सूचना मेजी कि वह्‌ यह प्रगट करदे कि हमनेवैसा ही किया है इससे यद्‌ प्राट दै 
त कि उन वीरोके हृद्य पर यह बातत शीघ्र ही कैसी भ्रमाव डाउ्नेवाङी थी । (६ 
18 § (.] 
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॥ 
ध , हम यसि फिर आयेको चङे हम वमौदाकी दीवार देखना चाहते थ । हम 
४ परवतके नीचे फेरकै भागते चले ओर जोगिनी माताके उपर भी एक दृष्टि डटो ओर 
+ धाटीके मागसे घोड़ा चखकर वेगे एक अच्छे वागम ठदरे। याका रावत काठामेवका 1? 
वैदाधर हमसे मिखतेको आया, पर अवतक वद उख श्र कार्यबादीसे अजान था जो 8 
उसके निमित्त देनेवाङी थी, अर्थात्‌ उसको उस आधे देसे कुछ अधिक देश्च प्रघ 
होगा, जो सन्‌ १७९१ ई० मरदठे सेधियाके अधिकरासमे था। 





{1 


> ^ 
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पचदश अध्यायं ३९. 


[रिरि 


कषद को क 


कय-ननैठ गद्‌ सराहवका हायीपरसे गिरकर चोट खाना-वेगृके सामन्तकी सदानुभूतिके चिह्- ( 
महारो वेगूसे निक्षारनेका वृत्तान्त-वेगृदेशको रागाके गधिकारमे करना-सामन्तोको 
वेगृदेशको एन भदान-चीतौद-अकवरका दीप-चित्तीर नगरका चणन-नगर अमण-वष रावत 
सन्पदायकौ सृटिका वितरण छदी इदं रिपि-ग्द्युरसे ऊोटना-कनैढ शड्का स्वदेरमिं जाना- 
उपहार । 
करन॑ङ टाद़् खाहवने२६ वीं फरवरीको छिला है कि ८ तोन बसे वेगुके सामन्त जो 
भूसत्वसे रदित हृए थे। उनको फिर उस विस्तारित देशका अधिकार देनेके चयि दो दिनसे 
मै ऽस धटनाके उपयोगी वदी धूसधामके साथ वेगके किलेकी रको गया । मेरे जनेरा 
समाचार जानकर काठामेषके बश्चधर अनेक देशोसे भ आकर इकटे हृए। बेगूके पराचीन 
किञेके चरोजर बड़ी २ खाई है, एक काठका पुल महठमे आने जानेके धियि वना 
इमा ह! उस सेतुके सामने एक तोरण द, मेरे सैनिक ओर एक सम्धाद वादक ाथीकी ६ 
पीठपर चटकर वृटिद्च पताकाको स्थापित कर उस तोरणके नौचसे पुख्के पार शेगए । ( 
ने भी इसी भकार हाथी प्र चढ़कर तोरणमे जानकी इच्छा करो, परन्तु महाबतने ¢ 
च मरीमोंतिसे निपेध करके कटा फि तोरणके भीतर हदे समेत हाथी नदीं जासकता : 
कारण फि तोरण छोटा दै, इस प्रकार जनेमे तोरणमें चसका ठसका छ्गेगा । परन्तु भने £ 
। उघकी वातपर ङु भी ध्यान न दिया । ओर उसको चकेके व्यि आश्ञा दी गौर कटा कि £ 
(८ तुम हाथी पर न वैठश्रको वो उतर आभ । काठ पुलका कठोर गच्द्‌ ओर दोनों 4 
जोर गहरौ खाद्योको देखकर क्ाथी मयभीत हो महावेगसे पार होनके षयि पसा £ प 
दौड़ा छि वद किसी प्रकार भी सावधानतासे तोरणक्े पार न द्ोसका | मदयावत्‌ बिश्चेष 
चेष्टा करके भी किसी भ्रकार उसको स्थिर न कषरसक्रा । पोरणके पाख जवे हीने देखा 
कि भव रषा नदी दै, तोरणके ्यकर आधातसे हौदेके वृर होनेकी मटी माँतिसे सम्भावना 
थी। इष कारण भने उछलकर तोरणको दोनों हासि पकड़ा । परन्तु तुरन्त ही दाथमेसे {६ 
ॐ तोरणके ते ही मै दौदेसे वार आकर गिर पञ्ाहाथी महा भयभीत 6 तवोरणके पार 1 


सि 


2 
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(१०९०) & राजस्थान इतिदयास~भाग २. ॐ 
त हागया, ओर र हाथी रसे गिरकर अचेत हो सेतु .पर पड़ा रहय ! जो छोग उस समय ३ 
शु बहौ उपस्थित ये, उन्देनि तुरन्त ही भरी भलैर्भ॑प्तिसे सेवा छी अन्तमे मुद्च एक पालकी ‰ 
६! चह्ाकर भरे उरे छेगये । यद्यपि भरे शरीरके अनेक स्थानम चोट र्गी थी तथापि 
नि शीव्र ही आरोग्यता प्रात्र की । चैने अपने सौमाम्यवछ्ते ही इस विपत्तिसे 
पाया । यदि एक इच्च भी उस जगदसे वचकर गिरता तौ अन्य ही खाईके जल्में : 
इव जाता । शीघ्र शी वेगृके सामन्त रानतजी ओर उनके छटुम्बी माद बन्धुभेनि डरो 
आकर उस दुर्धटनाके कारण विशेष शोक भकाशच किया । वड क्ष्टसे रेने उनको अपने 
ॐ! इरोेते भजा । भ जव इख घटनाके दो तीच दिन पीडे पिर उसी अभिप्रायसे साम- 4 
| न्तको भूमिका अधिकार देनेके छ्य गया, तव देखकर महान्‌ आश्चर्य॑हुज, काला 
र भेघने बह जो रमणीक तोरण निर्माण किया था, वहं टूट कर एक सार होगया है | ‰ 
त खसी दे हृए मासे किडेके भीतरी महरम गया, एक विस्तारिव स्थान पर सामन्तोको 
पारषदोसे धिरे इए देखा । रावतजीने अगे वटढकर कटके मही चनी भरे हाथमे 
दी । रेने उसके अधीश्वर परयुके नामसे फिर उन्दीफि हाथमे देदी । समस्त तोरणक्े विध्व ॥: 
ञं स दोजाने पर ने शोक भकार किया, भौर कष्या कि भरी ही दुबुद्धिसे यह दुषेटना 
इई थी, इस कारण तोरणका टूटना अच्छा नकष हभ । सास॑तने उत्तर दिया कि आप 
हमारे जीवन दाता दै, इस कारण जिस तोरणसे आपके प्राण नारकी सम्भावना 
हृ थी हम रोगं छिसी भकार भी उस तोरणको नह रखसकते” । 
“सामन्तोंकी जो भू खम्पात्ते उनके दी गई थी, यह सम्पत्ति सामरिक ज्ययके 
कारण सेन्धियाके निकट गिरमी थी । रावतते सेन्धियासे इस सर्म॑का पत्र छिलाछिया 
था कि उक्त युद्धमेका जितना खच है वह रूपया सव देकर फिर अपनी सम्पत्ति छे £ 
निसं समय इस अंचरमे टिक गवनेमेण्टके मध्यस्थ नेसे फिर शान्ति खापित हई 
उस समय उक्त सामन्तने वह खत उपस्थित करे सव दहिसाव किवावे करदिया ई 
त सेन्धियाको जो भिकता था रावतने उससे दुगना धन उसको दिया था! सामन्तने वररिश १६ 
जेण्टके द्वारा सेन्धियासे उक्त सम्पर्तिको पानके छियि फिर प्राथेना की । इसीसे अनक 
हारा छिखा पटू हरे । परन्तु इछ भी फल न देख कर॒ एक दिनि रावतजीने ¶ 
अपनी सेनासहित आक्रमण ` करके सहाराष्टरको भगा दिया, ओर महाराषटरनि जो. 
एक छोटा किला बनाया था उस पर अधिकार करछिया । रावतजीने अपने वरे इस १ 
9 पर आधेकार किया था; इसीसे यह्‌ अपराधी इए इस ` कारण उनको दंड देना 1; 
तै उचित जानकर उक्तवेगृदेश्च राणाने अपने अधिकारमे करखिया था । वेगके किङेपर ; 
= 


प्न 


राणाकी पताका उड़ा दीगह । राणाके इस प्रकारसे दंड देने पर वेगूके सामन्तने 
। किसी, प्रकार भी -असंतोष प्रगद न किया वरन सवं प्रकारसे राणाकी आह्ञा ६ 


[1 


पाखन की, परन्तु राणाका यह अभिभ्रायं नष्टी था कि वास्तवे वेगृदेश सद्‌ाके (२ 
स्यि राज्यके अधिक्ास्मे रै । केवल सामन्तने राणाकी चिना आज्ञा छवि महा- 
ध रा्टको भगाया । नाममात्रका उस देशपर राणाका अधिकार था । अंत भने हि 


सेन्धियाके द्विके विकद्धमे विषेष प्रमाण उपस्थित कयि व वहुवसे इ 
नि न 2२ 
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कागज पत्र भौर खतोका घडेख किया, ओर अपने द्विको भवछ करना वाहा, परन्तु 5 
उन्‌ कागज पत्रोको उपस्थित करने बह तमथ न हुए । अन्तम कदे मदीनोके बीतने 
पर भरने वेगृदेश्च उक्तं सामन्तको फिर देदिया । इस केर्यसे मं अत्यन्व जानन्द्ं हुमा, 
५ कारण सन्‌ १८१८ शखवीके मदै मासमे जब भने मेवाडकी व्यता स््ीकार पतरम 
हस्ताक्षर करानेका भरस्ताव किया, तव इन्दी सामन्वने पदिडे उसपर हस्ताक्षर क्वि थः?। 
महात्मा टा साहवने बीरक्ेत्र चीतौड़मं जाकर छिला दै कि “ शीरोदियोकी 
ध पाचन राजधानी चौके च भिलोकी मसेक दवारो पर भत्यरखंड दै, जिनमे 
असीम मौरवकी गरिमा लिली हर थी, 8 दूरसे जैसे २ ऽस राजधानीकौ ओरके 
वद्रता गया, भरे हृदयम उतना ही आनन्द होवा था । भे जिष -रासरेते- चीतीदकी 
ओको धि बढा, उसी माशसे वादशाह अलाउदहीनं ओर सम्राट्‌ अक्बर अपनी प्रवछ 
र सेना लौर सामन्तो साथ रामचन्द्रके वैश्चधरोको परास्त करनेके छि आगे बटे ये । 
चीतौड्के महाराज किस भति सम्राट्के विशदधमे खड़े हए थ, राणा अरीर्सिह (अरसी) 
राणा भ्रतापरसिहने कैसा चछ -विक्रम परकाञ्च किया था उसका वणेन यथास्थान किया 
गया दै । चीतौदके ऽस तिम युद्धका स्पृतिचिह आजतक यौ विराजमान हैः 
प्रमावकाछ दवी ने उसक्रा दृदौन किया । जि स्थान पर भारतके सवभ भधान वादशा 
( अकवर ) ने अपनी हेरे रंगकी विजयपताकाको उठा कर डरे डे थे, ओर अपने 
भधान वीर खेनापतियोको इकट्रा करके चीतौडपर अधिकार फर उसको विष्व कलतेकी 
की थी उसी स्थान पर एक स्मरण चह निरजमान दहै, इन वहनि इस 
स्थानको अक्षय कर रक्खा दै, यह एक अचे संमाकासमे है ओर यद ' ^विरागदाल 
वा अकवरका दीप › नामस विदित है । यह बड़े २ पत्थरके टुकड़े दारा 
वनाया गया था ओौर ३५ फुट ऊच है । इसका नीचेका भाग विशेष स्यूल जर 
उपरा भाग क्रमकः सूष्म हेता गदा है । शिर पर एक बड़ भाश दीपक वटता 
था, उक्षको देखकर सर्वंसावारण जान सक्ते थे फ पक्त स्थानम वादशादके 
रे पड हुए थ । इसके भवरी मागमे सीया है, उन सीटियोके द्वा उपरो 
"टाजाता है । वादशाह अकवर अवदय ही उन सीदियोपर चटुकर ऊपरको शयेः ह 
यह बिचार करने भी एक वार इन्दं खीद्वियोपर चढकर उपर्को जानिकी 
इच्छा की, परन्तु शरीर खस्थ नशी था इस कारण मेरे मनकी आन्चा मनी र्ग । 
नीचे नगरके अंगक्रो अतिक्रमण केर भै खवारी परसे उतरा । ओर धोडेपर सखवार 
हो पाच किलक लवकर चीतौडमे शया । सूर्ुढके पासदी भरे डेरे पड़ थे; इस 
कारण वदँ जाकर चीतीडके चारोंभोर ऽस प्राचीन रेतिहासिक विध्वस्त विहोको 
देखकर चिन्ताको भगा दिया । अस्ताचछ चृढावछम्बा प्रमाकरकी शेष किरणोका 
जाट जवत्तक चौतौडके स्तभके उपर पड़ता रहा, च तवतफ धिपादिव, स्मृति विवछित {६ 
हृद्यसे एक दृष्टिसे उसे देखता रहा ? 
^ विध्वस्त भाचोन चीतीड़को देखकर भरे न॑मे जो समस्त मान उदित होने छो, (: 
पाठकेको उन सवके विदित कराकर पिरक्त करना नदीं चाहता, व समय . उन 
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बिध्वंस्त दश्योको देखकर अपनी साम्यानुसार कितने ही विवरणोफो विदित करने 3 
वृत्त हभ । सुमानरासा अन्धमै चीतौडके सम्बन्धे डिखा है कि विख्यात दुगेस ओौर 
अभेद्य चौरासी किोमिं छत्रकोटका किला समे भधान दै; समतल कषेत्रसे जो भूयर ह 
॥ि उठा है, उस भूधरके उपर यह छत्रकोटक्षा किला वना है, वह मानो परथ्वीके मस्तक ठ 
तै प्र तिटक स्वरूप विराजमान हरहा है । कोई श्रु भी उस करे पर॒ भधिकार कर- 
नेको समथ नकं हुमा, जौर इस दुरके अधीन सामन्त मेडङ भयके नामतकको नहीं ६ 
र जानती थी इसके उपरसे गणा अपनी तरंग दिखाती बहती हई चली ह । ओर इस £ 
पदाडपरका माग इस प्रकरारसे बना हआ है फि यद्यपि कोई इसमे जानेके छिथ समभर 
ह्ये सक, परन्तु य्हौसे बाहर होनेकी छु आशा नदी है । एक वज पत्थरके ऊपर वना 
हभ दै, ओर ऽस वुजमें रदनेवाठी सेना रात्रिम सोते हृए शत्रुभे भय नहह मानती ह 
इसके धान्यागार धान्यसे पूर्ण, ओर जठ ण्ड फुभारे ओर इर निर्मल जख्से भरे पुरै । : 
स्वयं महाराज रामचन्द्रजी इस स्थानम १२ वष तक रहेथ. नगरमे ८४ वाजार, वाछिकाः (€ 
ओक छ्मि बदुवसे बिदयाछ्य, ओर परयक भकारकी शाखीय रिषि थि पाठा ¢ 
ओर अटारह प्रकारके शिर्पविदयामे निप॒ण शिस्पकार यहो रहते है । 2 छ्तीस प्रकारकी ६ 
राजपूत जाति यह निवास करती दै, सेना अश्वारोही असेख्य है । 


= 
( नरास अर्थात्‌ रानत खुमानका उपाख्यान नामक ग्रन्थ ९ नसी शताब्दी 
गया था ओौर मेरा विश्वास है कि कविने चौत्तोडका नणैन फट्पनासे नदीं फिया है ¶5 

सब सत्य छिखा है कारण कि चीतौडके विध्वंस होनेके पादिठे भारतव्की कोई राज- % 
धानी ही उसके समान नहीं थी, पटारकों खमान चौत्ताडकी राजधानी पहाड़ पर स्थित £ 
है, पाद्‌ श्रेणी चीत्तौडसे उद्‌ कोश तक ची गई दै । चीतोड़के भौर पाठारके वीच टि 
उरवरके ऊपर विजैपुरा, गुभाियर) आर बेगू छ जरा विराजमान दै, उनके वीव २ 6 
भ डज कानन वृक्ष समूह्‌ दै, किन्तु वह प्रदेशं चिरकाख्की अराजकतासे इस समय 

धी बनदी समान हदोगये है । चितौडके उपरीभागक्ता अश्च ऊम्वाईमे तीन मीट दो फर्छग 6 
ओर्‌ चौडाईम चोवसि सौ दाथ दे । जिस प्वैत प्र चीतीड़ स्थापित दै ऽस पर्वते ६ 

# थ! नोचेका व्यास चार कोश दै। उसके नीनेसे ऊपर तक धने २ पेड़ ओर श्चाडिये है तिने ६ 


च वयाघ, दिन, सभर ही नही किन्तु सिंह भी आजं रते द । तुगादइति नामक § 

> चीतैड़के नीचेका भाग दक्षिणके अशभ स्थापित है ओर वहां बिजयसतम चतरन्न ¶ 

ॐ मोरी राणा रायभह्का महछ, राणा सुकुखुका विराज मंदिर गदिखोतफे शावनचूढडा विकिष्ट 

ध दुगे ओर जयमह्का सौध प्रशरुति रमणीय स्यति चह समूह स्थापित दै, चीतौड्से 

। पथक्‌ एक स्थान ४०० सौ फुट उत्तरो ह, इसके चारोओर दीवारे दै शञ्ुको 

4 इसीसे छाभ हृंआ था । माधोजी सेधियाने इसी पर अपना तोपखाना स्थापित करिया था ६ 
इसी स्थानसे अछाउदीन तातारीने आक्रमण किया था, छोग करते दै यदह वचीत्तौडी 

टीला .बही है जिसके स्यि परत्यक टोकरी भदटरीपर एक चैसेसे छकर एक मोहरतक श गरं 

थी इसके नि्माणने बारह वषं छे होगे » । 
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माननीय टाड्‌ साहवने प्राचीन चौतीडके देखने योग्य स्थानेको देखकर जो 
9 वणन किया है, हमने उसका अविक अदुवाद्‌ भ्रकादा किया। गड साहव ङिखते दे, कि ६ 
ठक उत्तर ओरसे ऊपर चटना होता दि, चढत समय जा द्रबाजे बीचमे पडते दै, ८ 
। उनमे सवसे पदे द्वारको “एटाद्वा ओर चौगे दारको “हुमार्‌ पो कते है । ¢ 
र यह्‌ नमान पोर चीतोडके इतिदासका एक चिरस्मरणीय स्थान है यदी प्र प्रसिद्ध ६ 
वीर जयम ओर फत्ता महावीरा दिखःकर परक सिधारे थ । जयम स्मरणाथ 
। यदौ पर एक शछोटासा स्मारक बिह विराजमान है, ओर एक ॒पत्यरफे धोडेपर 
नीर वेपी माठा हाथमे छ्य जयमहकी मूरति स्थपित है । कटा जाता हे कि भेवाडके 
देवता सरूप माननीय चौर ध्िरोमणि राखोदीफी यादगारीमे यदह बनाई गई 
है। यर्हि फिर तीन वेएनी उतर कर दम रायपोर नामक वडे दरवाजे पर 
र्ये । इस स्थानसे विख्यात ्दरीखाना, वा वारदद्वारी जिस सभाम्रदम प्रधान २ 
उत्सवे के समयमे चीतौडके राणा शकट ते थ उसी स्थान पर गवे । वह 
समागरं ही बीत्तौड्की प्रतिभा, राणा अरसीको विदित करती थी कि उनक्रे गौरवका 
सूर्यं अस्त होता चटा है । रामपीटके एक कमरेमे हमने खोदी हुईं छिपिको देखा । 
साद्दधरफे विल्यान्‌ सामन्त भीमसिंहने इस खोदौ हृ छिपिकी प्रतिष्टा की थी 
कारण कि उनक्रा षी नाम नीचै ठा हा है । भीमसिंह एक समयमे चीतौड्के 
राजमुकुटको अपने निर पर धारण करने ल्य उद्यत होकर विद्रोही होगये ये, 
मेवाडके इविद्यासमे उसका वर्णन मरीमतिसे हो चका द । भोमासिहने जिस वैश्मे जन्म 
ख्या था, उस व॑फ़ अदिपुरुपोने भीमक जन्म छेनेके कई सौ वै पठे एक समय 
इस सजमुकुटकेो प्रकृत राजभक्तरी समान छोड दिया था । सादवरके सामन्त उक्त 
भीम जिस समय राजमक्त थ, एसा जाना जाता है फि इसी समय उन्दोने इस खोदी हई 
छिपिको धापन किया । इस खोदी ह छिपिमे छिसया था “ नगर निवासियोको ब 
पूवक किसी श्रमसाध्य का्यमे नियुक्त नदीं किया जायगा, ओर नगर निवासियोसे 
दंडलवरूप फर नरं खिया जायगा । दूसरे गोदन्दा नामक सानके एक सूत्रथरने अपने 
# व्ययसे रामपोखके नवीनद्वारको तेयार कर दिया, बँ एक मृतिं गाय ओर अूक्तरकी 
र विद्यमान है, उसके जो एक खंड भूमि दी गईं थी इस खोदी हुईं की छिपिमे उसका 
भी उदेख ६ 1 
५ “मं उस स्थाने दृ्षिणकी ओरको इ दृर गया बर्हो एक अत्यन्त भ्राचीनं 
त मंदिर देखा । उस मंदिरका तोपश्चाना चोरके समीप स्थापित था भौर बद तुख्सी 
अवानीका भिर ६। वहं तोपखाना चोरानामक स्थानम पिरे तोपोकी श्रेणीसे सजा 
ध रहता था । इस समय बहौपर चीतीडके उटनेके विह स्वल्प करई एक प्राचोन तेपि 


न ननन 


पट हई द । इसफे पीछे राणाफे प्रधान पुरोदितका एक वड़ा ओर सुन्द्र धर दिखा 
दिया । इसके पीछे सुसानिचा अश श्ञालाध्यक्ष जीर राजद्सवारके अन्यान्य बिभागेकि 
भधान २ करीकर्चाभोके घर द परन्तु सवम पदा जे मनोहर मदक चित्तको आकर्षण ¶ 
करता ठसका नाम नोलखा भंडार । यह एक छोटा दुग खरूप है । इसकी दीवार 
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बी २ सौध भणी जैसी ऊंची है, तथा उसी भति उन्नत दै । यह प्राचीन विध्वस्त 
उपकरणसे वनाया गया है । भंडार शब्द्का अथे धनागार है । 
इस कारण इसके नामसे ही इसका परिचय पाया जाता दै; किन्तु एेसा जाना 
जाता है कि जिन वनवीरका वर्णन इस इतिदासम किया है वह यदीं निवास करतेथे। 


उत्तर पूर्वेकी ओर एकं छोटा सा मंदिर है, उसका चित्र काये अयन्त रमणीक दै 
उसक्रा नाम सिंगार्वोरा है 72 । 
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« उक्त स्थानसे हम राणाके महर्की ओरको गये, यद्यपि यह जाना जाता ५ 
कि राणा रायमछने उक्त महठको वनाया था परन्तु इसके गठनकी रीति इसकी अपेक्षा 
अत्यन्त प्राचीन महछोकी समान थो । इसका गठन सरल आरति पर विस्तारित है । १ 
केवल बुजेमिं महान्‌ कारीगरी हे, ओर महरम कोई बिदेप कारीगरी नहीं है । युस- 5 
£ त्मानोके आनेके पिरे राजपूत्ोके महर किस रीतिसे धनते थे, इसको देखकर यहं + 
>` मीमोपिसे जाना जाता था । महरके चारोओर प्राज्गणभूमि दै । उस प्राङ्गणभूमिकी 
एक ओर देवजीका मंदिर है । राणा सागाको उसी मूतिकी छृपासे चोरे जय १ 
ठक्ष्मीका आछिगन प्राप्न हुमा था । इन अपरिचित मूतियोकि ग्यारह छु वा महावि- 
द्याओमें एकके नामसे विवित्त ये । विख्यात वीर भोज जिनके पिता एक चौहान ओर 
माता गूरी जाविकी थी, ओर जिसके भिठनेसे बगरावत स्प्रदायकी छषटि दै थी, (९ 
ेसा जाना जाता है कि दी भोजेदेव शक्ति युक्त होकर इस ॒विग्रदरूपसे प्रतिित है 
इन देवताके सम्बन्धे एक प्रवाद्‌ प्रचित है 1 उक्त देव राक्तियुक्त बगरानत चौर जिस {६ 
संय प्राचीन शत्रताका वदखा देनेके खयि रणविजय नामक स्थानके परहारियोके 
विशुद्धे यये थ, उस समय उनके चीतौड्के समीप आते ही चीतौडपति राणासांगाने 
उनके आनेका समाचार पाया तव उनको देवदाक्ति युक्त जानकर भक्ति ओर श्रद्धाके 
तर साथ वड खम्मानसे उनकी पूजा की । देवजीने राणाकी भक्किे प्रसन्न होकर राणाको £ 
एक देष पदाथ ( तवीज ) दिया, उस देनपदार्थके ही वर्ते तथा देवजीकी निर्दिष्ट 
व्यवस्थाके मत्रे राणा जितने दिनि चले उतने ही दिन उन्दोने विजय प्राप्न की । देवजी (६ 
8 ने उस दैवपदाथ ( तवीज ) को छेटेसे कपडेमे रखकर राणा सागके गठेमे वधि दिया, ५६ 
६; ओर कहा कि यह किसी प्रकारसे मी पीठकी ओरको न जाने पावै । उक्त देवजीकी 
त भकारकी देवक्ति थी, कि वह सूतक मलुष्यको जीवित कर सक्ते थे । उस शक्कर ¶‰ 
र दिखानेके खयि उन्न अपने हाथमे एक मोरका पंख ठेकर उस समय चित्तौरमें जो मनुष्य 
मरगये ये उनका शव सदे करे ही उनको फिर जीवित कर दिया ! राणा सांगा देवजी 
र का वह्‌ दैव दाक्तिका चुड़न्त भमाण पाकर दिंग्विजयके ल्य वाहर हए । उन्होने अनेक 
युद्धे जय प्राप्न करके अन्तमं वियानाके किङठेतक पर. अधिकार कराञ्या था; इसी {६ 
समयमे पोला खाने स्नान करते समय उनके गकेमेसे दैवी पदाथ जख्मे गिर पड़ा । 
त उसी समय यह शव्द उठा करि एक मयकर शतु तुम्हारे समीप आपव है ! शीशोदीया १६ 
द इस प्रवाद्‌ वाक्य पर इतना विश्वास स्थापन करते थे कि उक्त देवजीने 8 
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१०१ ॐ कमै टाका रमण वृत्ान्त-अ० १५. 8 (१०९५) 
वै ९0०८०००० ००००००४ 
स्थान पाया, ओर यद्यपि उनकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय शग थी परन्तु, तौ भी 


बह देवजीकी उस सूक सम्मुख दिन रात दीपक प्ज्छित करते रते थे, देवजीकी 
मति अश्वारोही वीरक़्ी समान गठित थी । हायमे बटौ ओर घोडा नीके वर्णका था। 





आजतक मी सब उनकी पूजा करते है । सवका मन्तव्य समहं करनेके चि भने तीन 

रुपये घावरके उपयुक्तं प्रतिददौ महावीर सोगाके नामसे उक्तदेवजीकी प्रतिमाके ¢ 
५ साने धर्षण कयि »। (6 
1 राणा रायमहके महक छोड़ कर रँ दो षडे मेदिरोमे गया} उन दोना मंदिरोभेषे 
८ एकमे बृजराज श्रीृष्णजीकी मूति स्थापित थी । उसे राणाकी विख्यात रानी मीराचादने 
वनवाया था ओर उसमे श्यामनाथकी मूर्ति स्थापित थो । मीरानारको कविता 
करनेकी भी शक्ति थी । इसका वर्णन इतिदासमे होचुका है । उन्होने जयददेवक्तो 
ल्यात्‌ गीतगोविन्दकी टीका तयार की थ एसा जाना जाता दै । मीरावाकी शछृष्ण- 
भक्ति इतनी भरवछ थी फि वह छष्यके प्रमसे व्याङ्ढ दो इस मेदिरमे दत्य करती थो, | 
जर मीरावाश्की शरतयुके सम्बन्धमे जाना जावा है फि एक ससय मीरावादै परमम 
व्याक हकर सृत्य करर थीं कि दसी समयमे राधानाथने मूतिभेसे प्रगट हो-कर , 
कहा । “मीरा आ ! हृद्यसे खयो । श्रीङ्ृष्णने जैसेही मीराको आसिन करिया कि £ 
मीराकी मानवी डीढा भी उसके साथ ही साथ समाप्त दोग ५ । 

“परन्तु यह्‌ दोनो मंदिर अत्यन्त प्ाचीनकाछ्के कितने ही ट्टे मंदियोष्टी समान १६ 
वने हुए ई! चीतौडसे तीन कोच उत्तरकी ओर एक स्मरणातीतकाछेके निगर 
नगरका ध्वंस स्तूव पड़ा दै । वहि ट्टे हए मंदिरोकी साममरी ऊाकर यह वनाये.गये {६ 

है । उक्त दोनो भदिरोके समीप एक बडाभारी जलाधार विराजमान है । परवयेककी उम्बा 
एक सौ पचीस फट ह विस्तार पचास फुट है ओर गहराई पचास फुट दै । पेसा जाना ह 
जाता है कि मेवाडकी राजनेदिनीके साय गागरौनके सीची वैदीय अचलका जव विवाह 
॥ हुमा तथ णान इन दोनोको 'बुदवाफर आमंत्रित हुभेके स्थि एकमे घी ओर एकम ते 
र भरा दियाथा | ॥ 
५ हम पीठे कौचतिस्तंमके समीप पचे, राणा मनि माख्तरा जर गुजरातकी 
समस्त सेनाको पराजय करफे उस भिजयके विह स्वरूप यह स्मरण स्तंभ स्थापि किया १६ 
थी । समस्व भारतवर्षमे एकमात्र दिष्ठीकी कृतव, मीनारके साथ इसकी तुकना हो सकती है 
परन्तु यद उसकी अयेश्चा ऊचा दै. तथापि इसका दिल्पकायै वैसा उत्तम नदीं है । यह ६ 
सवग पकौ बव पट ऊना दै। जीर इख ूलदश भ्तेक सडक परण, ३५ 
फुट ह । शिर देशका गुम्बज सादे सत्रह फुट दै । यदहं ४२ फुट ॒वेदीके ऊपर स्थापित, 
है । यह्‌ नतर युक्त है ओर भ्सकके नीचे ही द्वार ओर श्ररोखे विराजमान ै।' 
चारोओर स्तर्भौसि युक्त वरामदोकी भणी वनो हुईं है । इनकी सुन्द्रताके छिखनेकी 
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( 8 ) हमारी समकषतर यद बही चक्क नगर ह विसदी हम खोज ये भौर जिसके सिम 
> रवर सावन वह.छिखा है कि -चीतीड टकृसेक पोर ( पवार ) का था । 
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८ करूममे सामथ्यै नह ह । इसके उपर हिन्दुओके समस्त देवी देवताओकी मूत्ि शद 
हृद दे 1 इसका सबसे ॐवा वख अर्थात्‌ नौसंख्यक्‌ तल साहे सबरह फुट चौड़ा है, 

अनेक भांतिके पापा्णोसे यह वना हुभ है वह अगणित स्तम्भ त्रेणीकै उपर गुम्बज 
ध स्थापित दे । इनमें कन्हैयाजीक्रा रासमंडल अंकित दै, चारोओर गेोपि्यी भजे हाथमे 
र विथिहुए च्य कररही है. मध्यस्थल्पमे राधाछृप्ण विराजमान है उस कमरेभं चित्तौडके 

राणाका वदा विवरण परथर पर खुदा हुआ है । किन्तु दुरास्मा यवनेमि उन सवको 
र विध्वंस कर दिया है । केव निश्रखिित दो शोक आजतक पूव अवस्थामें ह । 

१७२ श्ेका्थ-गजीर खंड तथा माल्वदेक्षके अधीश्वर अपार सयुद्रको समान 
विस्तारितं सनाके खाथ प्रथ्वीको कैपायमान करके मेरपति पर आक्रमण किया । कुम्भानि 
जगत्को उञ्वछ फिया उसके अरेप यश्चा वणन कदां तक फिया जाय ? उन्होने अपनी 
विपक्षी सेनाम व्याघ्रस्वरूपसे अथवा शुष्क गहन वनम अभिखरूपसे गमन करिया था । 

र १८३ -छोकाथं-जव तक सूर्य भगवान्‌ इस संसारमें अपनी फिरणजाठका विसार करेगे ॥ 
तबतक राणा छंभका यश्च कैला रदेगा। जब तक्र उत्तरम हिमालय पाड ऊंचे भावसे खड़ा 

। रदेगा। जव तक वारिधि माखाकी समान मेदिनीके गलेको पकड़ रदेगा तवतक छुंमका यञ्च 

र अक्षय रदैगा । उनके शासन समयके अनेक घटनाभे।से पूर्णं इतिहास ओर उनके भौरकी 

४ गरिमा सवेह अक्षयभावेसे निराजमान रदैगो ¦ एक हजार पोँचसौ सात संवते राणा ऊुंभने 
त कष्या चीत्तौडके लाट पर सुकुटरूप यह सम्म निमौण क्रिया । उद्य हुए सूरधको उज्वल ध 

किरणोकी समान यह तोरण चीतोडके नवीन बरकी समान उठा था? । 


| संबत्‌ ५१५१५ मे ब्ह्माके मंदिरको भति हृ ओर वक्षमान वकषके माघ मास {2 
पुष्य नश्चत्र दक्नी तिथे व॒हस्पीतवारको अक्षय छत्र कोटेमें यह कुभाका कीरतिंसभ 
निर्माण हभ । अव इस सभकी तुखना नहीं शेसकती इस संभको धारण करके चौतोड़ (२ 

त आज मेरुका उपहास कररहा है । अधं इस छत्र कोटकी उपमा कहां है {इसके शिख- ६ 
रसे रने निकर कर अविकल शव्द करते हुए वहरदे है ! चारो ओर देवता ओर देवि- 
योकी मूतियां विराजमान है । चरोंभोर ग्व कुखवन ओर मैरे गौनार करते हुए 
प्रमसे क्रीडा करर । इस अभेद अचल किठेको महाडन्द्रने अपने हाथसे वनाया था । ४६ 

॥ छक्त ऋोकाकी संख्या १८३ थी परन्तु ओर भी कितने हय श्छोक इस शान पर १ 
छि हुए थे । इनक्रा अनुमान सरङतासे दोसकता दै 

कर्मल टा साहव छिखते द कि इस उवे स्थाने जो द्य देखा जाता दै वह £ 
अत्यन्त मनोहर । माल्वेके समतलक्षेत्र तक यदहीसे दृष्टि परहुबती है 1 कई वेके वीतने = 

त पर इस स्तंमके ससे ऊंचे वुज पर वजपात हुभा था ओर उसीसे बहुवसे बज टट ¶ 

त गये ये, परन्तु सर्वसाधारणमें यह्‌ स्मरण स्तम , आजतक अश्चतभावेसे खड़ा हुभा द। 
केवल जिस स्थान प्र वजयात हुआ था उस स्थान पर कर एक पपरक वृक्ष जम गये 

कै है ठेसा जाना जाता है कि स्मरण स्तभके बनाने नौ खख रूपया खच इ था । ¶ 

। राणा कमाने जे अगणित सौधभीद्र निर्माण कयि थे उन्दी का एक यद भी है । ¢ 
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व भीद्र ओर कूमसागर नामका एक वड़ा सरोवर दै, तया महादेवका मंदिर 

श जौर छृतनिम विक्वर राणा कृमाके द्या वना था । राणा छुमाने कम्मे नामक विराट 
काय फिला भौर उसके महररो वनाया था । उस कमस्मेरफे कलमे वह ` शासने 
॥ कार्यं कसते, प्सा जाना जाता है कि भहम्मद्‌ वेगने जिख समय कमल्मेर षर 


ठनि 


त 


आक्रमण करफे इस पर अधिकार किया था उस समय उसको उस किर्मेसे गुजरातक्मी 
राजङ्कमारीका कर खाखके मोका हीरोका एक हार मिला था; अ।र उसने चाटीस 
| हजार मवुष्योके यही वैदी कर ल्वा था 1 
५उक्त कीतिस्वभके निकट ही जद्याकां एक वडा मंदिर हे, राणा भाने जपने 
पिता राणा सुकुख्के स्मरणके छ्य इस मंदिरी भिष्ठा की हे। भौर यह उन्दीके नामसे 
विदित है, यह याजा बड़ा शैश्वरमक्त था । इख मंदिरॐे समीप धिख्यात चारवाग नामक 
स्थान है । बय नाप्पाते उदयपुर राजधानीकी भविष्ठाता तक श्रीशोदीय वराके भत्येक 
राणाका समाधि सैदिर है । उस म॑दिरम केवछ भस्म राशि रक्ली ह है ऽस समाधि 
चै मंदिरे भीतरी भागोभे तसे पेतिष्यासिक तथ्य विजडित हए दै । इम अपने ठछेलको 
भी य्दौसे सं्ेप कते है किं हमारे इतिदास वतानेवलने संसारे विदा की » । 
| “इस सनमान समाधिक्षेनमे होकर भ परवैतके एक निजैन स्थानम गया । भूषरका 
वह्‌ स्थान खभावसे टी विदीर्ण होगया है ओर उसके एक अंखये “ गोयुख  नामक्रा 
्ौ स्वाभाविक श्चरना एक बटदृक्के नीचे होकर निकला है । पू्ैतके स रुदाकी एक 
ओर एक गुप सुरंग पवैतके भीतरीमागंभ चल गई ह, उको रानी माद्र कदत द । 
उसी सुरंगमे होकर वरावर भीतरी भागमेको क एक कमरे चङे गये! वादशचाह्‌ अरा 
ठै उदीनने जिस समय चित्तौडपर अधिकार करके ट की थी उस समय इस स्थान प्र 
जौहर बृत्तका अलुष्ठान करिया गया था | भुवन मोहिनी पद्मिनी मौर चौनत्तौडकी अन्यान्य 
। राजयानी ओर राजनन्द्नियोने इसी स्थान प्र प्रज्जछिति अन्निमे प्राणत्याग करके अपने 
त सतीलको रक्षा कर पापात्मा अढाउदीनकी पाप कामनाकौ व्यथ किया था, उसी 
तै समयसे य शुत छरंग बद्‌ करद गई ५ । 
शु ५ ने ओर भौ ऊपर चढ़ कर जयमल ओर पत्राके नामके मंदिर देखे ¡ बां 
काठक्रादेवीके ंदिरिकी प्राचीन अथोत्‌ चीत्तौड़के गदिरोत बैरक आधिपत्य विस्तारित 
हेनके कसी वधे पाठे पराचीन भोरिराजवैरके शासन समयमे परविष्टा हुई थी ! भने 
वर्ह निन्नकिखित खोदी छिपिये देखी 
“सम्वत्र १५७४ माघ सुदी पचमी रेवती नक्षन्नेमे पत्थर खोद्करछ्िपि जंकितकी 
न का. कैमर रिह्पीने वथा ओौर अन्य छत्तीस जनेनि ( यौ पर उनके नाम वर्णन कयि 
3 काठकादेवीके भीद्रसे ऊ हए वित्तारित छड वनाये › 


> 


| 
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“उक्त स्थानसे भँ चन्द्रावत्‌ सम्प्रदायके आदिपुरुष षच॑डके समाधि मंदिर्की ओर 
गया । वदसि छदी दूर भीमरसिह जौर प्चिनीका महर विराजमान है उसके पे 
व स्थानके चारोंजोर पत्थरकी दीवार दिखाई दी । पेसा जानाजावा ह कि राणा 


|| 
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भाने माख्वेके राजाको युद्धमें परास्त करके वंदीभावसे इसी खाने लाकर रक्ला 
उसी स्थानस छगाहुजा रामपुराके राववंशियोका मह विराजमान है  । 


जजर भो इश्िणकी ओर भ्राचीन चीतौद्के प्राचीन नार अधीश्वर चतरङ्ग ॥ 
मोर्सीकी पुष्करणी भौर महर विराजमान द । यह स्थान बिशेष एतिहासिक विवरणेयि 
भरा हभ हे । पुष्करणीका भीतरी भाग मिन > उंशमें विभक्त दै । चीतौडके किडठेके : 

। दक्षिण बुरके चारसौ दाथ समीप जाकर भे इस स्थानसे चीतौड़की प्राचीन सामन्त # 
भ्रेणी अर्थात्‌ सिरोही; वृन्दी सन्तद्धूना वारा इत्यादिके अधीश्वरौकी महक भ्रेणीके 
भीतरको होताहुभ चौगान नामक स्थानम जा पहुवा । यह्‌ स्थान सामरिक उत्सवे ६ 
का क्षत्र है । आजतक भी दशेरके पदे चोतोडुतें संख्या वद्धसना प्राचीन सीतिकै (ठ 
अनुसार बहौ सामरिक उत्सव करती है । उक्त स्थानके समाप ही एक वदा जलाराय 
विराजमान हि । यह एक सौ तीस फुट छम्बा है, चौडारमे ६५ फुट दै, ओर इसः 


>, 


>, 
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गहिराई ४७ फुट है । इसके चारोओर रमणीक अत्यन्त सुन्द्रतासे खदेहुए आभ्यन्तरी 
भाग जल्से पूणं है » 


इसके ओर भी ऊपर भ्रायः सम मध्यस्थानमे एक चमत्कार चौकोना स्मरण ; 
सम विराजमान है । यह ऊंचा साद्०५ फुट दै । इसका मूदेशका व्यास२० फट है । ए 
शिरा व्यास १५ पुट है । जर उसके गात्रपर जेनियोकी मूर्घयां सुदी हृ दै । यहं ( 


ठ 


५1 


स्मरण स्तंभ अत्यन्त प्राचीन है । इसके मूरदेशमे भेने जो खादी हृद छिपि देखी 

त उनेसे जाना गया कि यह पिरे जैनरार आविनाथके नामस उत्सर्ग कौ गई थी, उक्त 

= मूखदेशके नीचे इस भांति खुदा हआ है । 

ध “श्रीअदििनाथ ओर चौबीस जैनेश्वर । पडरीक । गणेश्च । सूर्यं ओर नवग्रह । 
अनुग्रह करके तुम रक्षा करो । संवत्‌९५२;सन्‌८९६ ई०ें वैराखडुह्य पूर्णिमा गुरुवार । 

व 


-ठ5 


कोकरेश्वर महादेवके अत्यन्त प्राचीन स॑ंदिरफे समीप भने निन्नङिखित छ्िपि पाई, 
५ संबत्‌ ८११ माघ श्ुदी पचमी वहस्पतिवार को । खन्‌ ७५५ ई. राजा 
कोकरेश्वरने इस मंदिरकी प्रतिष्ठा करी ओर यह जलाशय खुद्वाया ? । 


| 
“यहा अनेक लैनियोकी सुदी हुई छिपि्यौ है; परन्तु रूट पट जानेके कारण भे 
८ 


1 उनमेसे किसी विशेष प्रयोजनीय छिपिको अपने दुभाग्यसे न ॒निकाठसका । शान्ति 
(सन्त ) नाथके मंदिरपर निम्रखिखित खोदी हृदं छिपि देखी । 


छित किया) ओर खरताके सामन्त ककाछत राजपुरा ओर उसके गोत्री राजश्री जिन 
चन्दरसूरिजीने यह रेख छ्खा था ‡ । 

५ूर्ैकी जर मध्याशम सूयैपोर नामके तोरणके समीप चादावत्‌ सम्परवायके 
नेवा सहीदासका समाधि मंदिर विराजमान दै । सम्राट्‌ वहादुरदाहने जिस समय 


अनमीव ्म 


संवत्‌ १५०५, सन्‌ १४४९ ईसवी श्रीमहाराणा सुङ्खके पुत्र कुभाके धनाध्यक्ष 
४ साहं कोडा, उनके पुत्र वद्रीरल्न जौर खी ्रीविरनदेवीने सांतिनाथका यह मंदिर भवि- 
| 
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तै चीतौड पर आक्रमण क्रिया था ऽस समय उक्त सष्टीदासने उस सूयैपोखके समीप जाकर ¶ 
ध अयेकर वरिता भकादा करनेके पटे शुके हायते ऽसी स्थान परभ्राण त्याग-क्यि ये £ 
ॐ “उतर पथिमके अश्म एक किला दै, ओर उसमे मठ विराजमान है, उसकी £ 

दीवार ओर उंचादैको देखनेसे यद ोध होता है कि यह बहव भराचीन काछका वना 
हआ दै । पसा जाना जाता फि भोरी राजबद्च ओर चीतौड्के प्रयम राणा इसी सदल्मे 
रहते थे। को पुरुष एकं पग भी चते स्थानम नहीं रख सकता जरदौ कोई न कोद वस्तु 
पुराने समयकौ उसके परक नीचे न आवै 2, । 

इस स्थान पर चीतौडका वर्णन समाप्त करते द । परन्तु इसको समापिके पटे $¢ 
छ चने प्कमौ साठ दर्थकी अवस्थावाङे एक फङ़ीरको देखा । उसका उटेख विना कयि 

इए नहं रह सकता । य्के बहुत २ पुराने मलुष्य कदत दै फि यह फकीर यकि 
मदिरमे चिरकाछसे निवास करता हि । यद्ौके एक नवे वर्स अधिरु अवस्थावाङे 
सूत्रधरने कदा टै कि “वाठकपनसे भने इनको इसी भ्रकारसे बुद्ध देखा है । जव इन 
अत्यन्व वद्ध महात्मा निकट ने अपना पारेचय दिया, उस समय वह एक नगरवासीके | + 
साथ चौर वेर रहे ये। उन्दनि एक युहूतैके चयि भरी ओरके देखकर यह मदुष्य क्या 
चाहा ट ¢? कद कर फिर क्रडामे मन ठगाया । करीड़ाके समाप्त होनेपर भने उनको 
भेदम रुपये दिये । ब्रह उनको ठेकर अपने समीप खे हए मनुष्यको दे वडेवेगसे 
उस टटे्ए मंदिरकी ओको चङे गये । एक मलुष्यने उनको एक बहुत बह़िया {5 
दुद्याछा दिया था, शषीत्रतासे चल्नेके कारण उनका वह दुशाढा जमीन प्र गिरवा 
हमा जा रदा था । परन्तु छन्देन उस दुघ्ालाको बही छोडा ओर आप बहंसि 

। "ठ दिये । इनका एेसा स्वभाव देखकर कोड भी इनके साथ किसी प्रकारका अत्याचार 
2 नीं करता था । इनको जवं मोजनकी श्च्छा दोती तव तुरन्त ही भोजन करनेका 
# उपाय करते थे । मै एक मात्र एक युहू्ैके स्यि उनकी पूरस्मरतिको जागरित करनेमे {2 
3 समथ हुमा था । उस समय उन्देनि एकमात्र अदौनावेग जौर दैलावके सम्बन्धे इछ ¶ 

# एक वति कटी थी । सा जाना जातादहै कि वद प॑जावके रहेनबाढे थे सुनने उनकी 
% अवस्था सत्तर वर्पकी विदित होती थी »। 

भर्म टा खाहव प्राचीन चितौडको देखनेके पीक्े८ मी मा्च॑सन्‌ १८२२ ० 

को उदयपुरमे अये, महाराणा अमर्सिहने उनको डे आद्रमावके साथ रहण 
किया । करनठ शड्‌ साहवने उदयपुरमे जाकर छिखा हि कि “ मै ठर दिन्दूपातिकी १६ 
इस राजधानीमे आया । जवतक म अपनी जन्मभुभिको नदी जाङंगा । तवतक किरी | 
उपद्रवके बश्चसे भ इस स्थानको नहीं छोदगा । भरे ण्य इस समय विश्राम करना 
ॐ आवद्यक दै, कारण कि मेरे जीवनके गत पढे पन्द्रह वै कठोर परिश्रम “करने 
। न्यतीत हुए है ( निखका छ एक अंश इतिषटासमे वणेन किया गया ह । भने करई विन 
तक भेरतामे विश्राम फिया, ओ< देखा कि भेर धर चननेका कार्य श्रायः समाप्त शे 
चुका हि, ओर बगीचा रमणीय शोमा को भकाश्च कर रहम £ । आड्‌, सेव संतरे, 


गि, 





( ११००) & राजस्थान इतिहास-भाग २. । 
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नागी, अनेक जाके नीू इत्यादि चष कलियिं सिटी हृ देखीं । श्र फल, अनार 

त केला, इत्यादि फट्वाय्‌ वृक्ष भी फलके भारते दयक इए देख, यह सब फलवान्‌ रष 
छलनङऊ आगरा ओर कानपूरसे आये थे 1 किन्तु प्रधानतः अष्ट्वा बृक्षोके बीजे 
ग्बाछियस्स छाया था, शने ग्बाछ्यरके समस्त ब्र्योको अपन हाथसे उगाया था | 
सम्‌ १८१७ ईैसवीमे जिख समय मैने ग्राछ्ियरको छोड़ा उस समय भ बहांसे फितनेही 
परछोके बीज छे आया था, ओर उन सवको भेने उदयपुरके रग प्यारी नामक भवनसे 
सोहए बागे बोया था । यह्‌ जैसे स्वादिष्ट गर मीठे थे पसे फठर्भैने ओर कभी 

§ -नकषी देखे । उन सब वृक्षो वीजको ने फिर इस भरताके वागमें वोया, ओर इस 
समय देखता हं कि, उन स्वम फिर मधुर २ फर ठग रे द । साक सवजी भी विशेष 
द्धिको भाप हग दै । उद्यसागरसे भ जठविहार करनेके स्यि एक छोटी नरको 

ॐ भी यह ढाया । कितनी दिना तक भने आनन्दित होकर नाव पर॒ चटरकर यपर 
रमण कया, ओर किनारे पर वैठकर मलस्य धारण किया । परन्तु दाय १ सभी 

8 कुछ वृथा था, सभागा केर्लाहव मदोके गभे विलीन होगया है, उन कन रोगते 


[ 
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पीडित खाख हीन अवस्था केप आफ शुड़ होप जानेके ल्य तैयार हए दै 1 वह 
जिस वख्त साहवको केटेमे छोड आये थ ₹र्दनि उनकी रुपा अनस्थाका समाचार यत्च 
पतरम छिला था ओर भर जो कुछ था अव वह नहँ ह । सुद्चमे अस्थिमाच् रेप द ! भरे 
स्वास्थ्मगको देखकर चिकरित्सकने मुञ्चे सखदेशामे जानिके सिये परामश दी है । राणा भेर 
जानकी वातीसे अत्यन्त दुःखित हुए हैऽन्दनि सुत्ने केव तीन वके छथि सदेश जानकी 
विदा दी है ओर उनकी भगिनी चदजी वाने कहा था किं जिससे भे अवकी बार 
देशसे विवाह कर अपनी खरीको ठे आङ तो, बह अपने अन्तःकरणसे भरे स्रीसे 

&॥ प्रेम करेगी 
ध (नैन उद्यपुरते चुपचाप जानकी भभिराषा की थी । परन्तु राजपूतोंकी रीतिके 
अनुसार स्वाखंग अवद्य ही अवनत होता है । इस कारण भे उदयपुरकी ओरको गया 
राणा भीमर्सिह युवराज ज्वानरसिंह ओर समस रीशोदीया सामन्तेन अगे बढ़ वड 

ध आनन्द्से भुञ्चे महण किया । “ आप मेरे घर आये है , केनरु इन्दं कितने ही सरछ 
हृदयहारी भरीत्तिपूणं बचनेँसे राणाने युञचे महण किया । परन्तु बह उसी समय इधर 

्। उधर देखकर मेरे सहायक बाह साहव ओर डाक्टर केरीसाहवको न देख कर अत्यन्त 
दुःखित हए, ओौर अन्तम उन्दने सु्े जे वाजराज नामका अदव उपहारे दिया था 

उस घोड़के विना देखे हए अत्यन्त विस्मित हुए । ओर जव सुना फि बह घोडे कोटेभं 
अ मृतक होकर समाधिम धरा गया है तव कह उठे। हाय ! (वडा सोचपन मला मनुष्यचा) 
र बड़ा सोच ह बह तौ अत्यन्त मला मनुष्य था । भ्र जव तक सूथैपोखके समीप पुषा 
॥ तव तक उसी वाजराजके गुणेकि सम्बन्धे वहत सी बातचीत होती रदी । 
“वास्तवे बाजराजका जैसा नाम था उसके रुण भी उसी भकरार थे । वह सवे 

५ साधारणको इतना प्यारा था कि उसकी सूद्युसे सभीने शोक प्रकाश किया था । इस 


>> देशम अपने प्रुकी.समान वह मी सधैत्र विदित था । प: सूसयुके खमय मेरी समस्त ९ 
ननन कर्ि 
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र सिपाही सेना ओर कमचारि्येनि जो दुःख भकाञ्च किया था वह हृद्य विदारकू था | {६ 

वाजराजके समाविस्थानमे सवने कटर होकर रुदन किया था ओर जव अद्वको कप्‌- ६ 
दमे ठपेट कर समाधिम दथिव करफे उसके उपर सद्रीडारी थी । उस खमय उसके 
सहीसने उसको समाधि प्र शक प्रकाश्य करते हए महा रुदन किया था । भने उसकी 
यादगारीके ण्वि उसके वाङ काटकर रखण्यि थ । एेसा श्रे घोड़ा तने कमी नहीं 
देखा था। कुछ दिनि पीछे मैने देखा कि कोटेके राजमन्त्री जािमर्सिहने उसकी समाधिके 
ऊपर २० ट विस्तारित ओर चार पुट त्वी एक पाषाण वेदी तथा उसके 
उपर एक बड़ा पत्थरका कड़ा रखकर बाज राजकी मूतिको स्थापित किया था, 
नायवने हमसे कहा था कि इस घेदधिकी योग्यताको मै जानता दह, इससे भै ध 
इसका ेसा समाधि मदिर वनवाङ्गा कि उसके स्वामीको चेला ध्यान भीन 
होगा, कोटेके रईस ही थोड़ोके विषयमे खवसे अधिक अभिमानी ये धाड्के समयसे 
देववागे वदी वाके समय तक धोदधोके विषयमे वहत युद्ध हए है ओर हाडा 
जातिके एक बीरने छोधी वादशाहसे का था, हम ओर विशेष कुछ नदीं कते 
राजपूतोसे तीन बस्तु मत मगना, उसका घोडा खी, ओर उसकी त्वार । 


1 उदारचारित्र राजपूत बांधवं मदात्मा राइ साहब निन्नक्टिखित कई एक बात 
छिखकरे हृदयसे इस रजवा़के निस्तारित इतिदासका उपसंहार कर गये हैँ । “ बहुत 
थोडे दिनोके पीछे हम राजधानीको छोड़ कट कोटेराजकी भगिनी फि जिनके दिये 
हए जुगत्‌ ने ठ चिह स्वरूपसे अपने पाख रख छेडे दै, उन हाडा रानीके स्थानम 
जौँयगे, राजपूतजाा्षके समस्त सामयिक सामाजिक आचार व्यवहार, उनकी सदान- 
भूति भौर बहाके सव मलुष्योका भेर साथ द्या ओर नम्रतासे व्योहार करनेके कारण 
#। यह राजनाड़ा हमारा जन्मस्यान सदश्च सुखद हो गया है अव मँ ऽस भूमिते चिदा ¢ 
&; मरौगता ह किन्तु यह निदा अन्तिम बिदा दै वा नदीं इसको परमामा जाने । मै जहां . 
रः भी जाऊ, मै जवतक जीता रगा तवक भरे हृद्यसे इस उद्यपुरकी स्मृतिका छोप {६ 
श होना तो दूर रहा वरन किसी समयी कम नकष हो सकेगी । हि 


॥ (१ ) राड्‌ साह अपने वेड भअन्थकी टिप्पणी किल गये हँ “ यह विचित्र वात है कि ३ 

ध: निस महीनेकी जिस तारीखरमे यद्ठ जमणका काये समातं इजा, इस वेड न्थको जिसके सम्पादन 

> करनेसे सुक्षे यये आनन्द भौर सन्तोष प्रा्ठ हम उसी महीनेढी उस तारीखे अन्तिम ङेखनी 

नू] उरा गद अथोत्‌ सनू १८२२ हेसवीकी जाव माचैको न ज्रम ग खमाप्त करके उदयपुर गया, (6 
र जोर सनू १८३२ दैखवीकी ८ मी माचेको अपने दस श्रमण वृत्चान्तको समाप्त करता ह । मार्चमास १३ 
9 म ही मेरी शुदधक छपी तथा माच मासमें ही मेरी इख पुस्तकका सवै साधारणमे भचार हूधा (क ) ६ 
2; मेरा जन्म भी माच महीने इभा था; माच मासमे ही इ्डैण्डधे भारतवर्पकौ ओर गया, अंतमे ‹ 
म भारतका देन कर सिषटकूका उपकृ दशन माच मासमे शि हुमा । परन्तु यढ निरवर धूमनेवाका 
श संघ्ारचक् कैसा परिवतेन करता है भिस हायसे इस भ्रयके चित्र तैयार हए हे वह स समय सूतक 
धः है! सक्ते यद च्‌ विशवास है कि समयके अनुग्रहे उन हंदुणोके शिल्प स्ति चि आानतक भी 
श त्रराजमान है, उन सवके साथ ह साय उनकी कीतिं अक्षय रहेगी । भरे भरतव ॐदृनेके छ.-- 
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{ ११०२) राजस्थान इतिदास~भाग २, १०८ 

“इख कंडे इतिषहासरूपी .पवैतको अन्तिम चोटीके अन्तिम स्थरे खंडे होकर क 

र हम अपने पाठके बिदा गते ई । माननीय टाड़ साहवके दिखाये मागमे हम अपने (2 
पाटक्ोका छंचङ कर इस अन्तिम ठश्ष्य स्थानम केवर उस अल्ञात-अन्ञेय शक्तिसे 
त ओर पाठक भेडलीद़्ी खदायतासे खड होनेको ति दै । इस अन्तिम विदाकै 
समय हमारा हृदय आवेग पूणि है अतएव क्या कदे १ क्या प्राथेना कर १जो महोदय इस 
जडे इतिहासके सम्पादक ई, आओ आज हम अपने पाठकेसमेत साधुचरित्र राज- 
पू्तोकरे माई उदार हृदय कमैख टाडकी आत्माके मेगख्के लिय सवे मगङ्मय परमे- 


श्रते प्राथेना करै | 
6 
ए 





श परिर्वतनशीक समयका प्रभाव फसा विचित्र है ! मयुष्यके हृदयका वह प्रभाव 
£ वहं म॑ग वह वर्ग वह चाव यह ससय एकबार ही शन्त करदेता है । इस बडे निस्ता- 
रित भन्थके पाठसात्रसे पाठक समश्च जंयगे कि यह देश क्या था ओर क्या होगया, 
इस दशके निवासी क्या थे क्या होगये । विदेश्ची टाइ साहब जैसे उदार हृद्य भारतके 
त्रेमी अव कहां द| भारतमषिकाेके साथ चद्भावका सम्बन्ध जोडनेवाठे अगज अव 
कदां द बह भरापूया दश्च कैसे दरिद्र होगया किस श्रकारसे इसको रोग॒शोकने प्रा ॥ 


व 


१, 


छिया, समय तुमने ही सव ऊढ किया ओर तुम दीं सव §ढ करोगे हाय ! कारू जिस 
विख्यात नाम ब्देवप्रसादमिश्रने बडे उस्सा्टसे इस महान्‌ भ्रन्थके अनुवादे छ्खनी 
उठाई थी, जो रजवाडेसे किसी भ्रकार उपकार न पाकर भी रजवाड़के चि प्राण देतेथे 
जिन्दनि कई प्रकारके इतिहास छिखकर देवनागरीके भडारको एतिद्यासिक अन्धावरीसे 
पूणे करनेकी इच्छा की थी जो देवनागरीके भ्रचारके तथा ॒माचैन्तकोके छ्यिं निरन्तर 
धन्यवाद्‌ करते थे तथा जिनकी सरल ओजस्विनी ठेखनी बहुत ङु कर दिखानेमें समथ 
हुई थी । कार तुमने उनको अकामे ही भास कराया । तुम ड़ निर्दयी हो तुभकों £ 
कच्चे पके फरोका विचार नहीं है अथवा तुम वाङस्रमाव हो जसे वारक कवचे फरोको (6 


-- महीने पे कप्तान वाह दंगरुण्डको आये, उख समय उनका स्वास्थ बहुत बिगडगया था । हम 
दोनों जने मिरकर रुदनरमे, बिकनियमर्म ओर ऋसभं एक जगह रदे, तु उस समय वात २ ६ 
राजपूतानेकी बात चरती थी । जव वह फिर भारतम छोट कर भाये ओरं मेजर इए तव १० चौं 
शुडसवार परूटनके नेता बनकर जिस खमय मथुरासे मऊ जाने रगे उप्त समय मै निष प्रदेश (१ 
बहुत दिनो रहा था बहक निवासी दूनीके सामन्तने इनको भेज दिया था । यचपि उस्र समय 
वह हृष्ट यु्ट थे तोमी मेरे वह जाति माद बडे दुःखमे पडे । उनके साथ जो शुदुसवार ये वह भी 
भोजे सम्मिङ्ति हुए । बह पर्व॑त पर चते समय पेते गिर गये जर इतनी चोट आह कि उसके 
किये डाक्टरी चिकित्साका भरयोजन हुभा । उस चिकितसासे बह इतने आरोग्य हए फ दो दिनके 
पीडे उन्हे ारीमं बेठयेकी शक्ति इद । किन्तु जव वह जानेके छथि डोङीमे बैड तत्र मित्रेनि ठोरीफे 
परदेकं उठाकर उनसे बात करनी चाही तो जाना गया कि उनकी भाणवायु पंचस्वसे रूय होगहै । 
८ समय उनका शव मेवद दफनाया गया ओर उनके साथी सवारन अपने पाससे उनकी 
कवर पर पृक षति चिह्ध बनवा दिया ! वह हमारे परिश्रमका अन्दिम फल है, इनसे वीस वपे 
हमारी मित्रता रही। क्या षै । बह दस भ्रंथकी समापिको नदीं देखसके ! ८ मार्च सन्१८३२ द, । (- 
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र षिेषरूपते तोह हैते ही दुम लव्य जवस्यावाडि भाणियोका संदर करे दो। इमे 
तुमको स्वाद्‌ दै । विदित होता दै कि तुम जगत्का रोना देखकर ईसते -शे { विगाडमे 
समको रस थता है ! यदि यह समगर मन्थ इस हाभाव पुरषकी छेखतीसे निगेत 
होता तौ पाठक शौर भी प्रसन्न होते, पर शरे इच्छामें किसकी सामथ्यै है जो छ 
फफ दूसरा खण्ड आपा भी न हेते पाया कि अप्ते आप्ते इष्टमित्रोको राता माताको 
ओर जिनका छख पाठनं करते ये उन सवोको ' सदाके चयि शचोकितत छोड 
कर संसारसे विदा डी ओर इसका मार मश्च सते दन्दके र्मे अभिहके हाथमे 
सप गये । उनके मनमे यही रहा कि कवं इस अन्धको मुद्धिव हुभ देर पर कर्ति 
चह न हने दिया, उस उभैगको मन ही डीन फर आप संसारसे विदा हुए अच्छा 
हमारा वस क्या दै हम आपकी इस डेखनीसे निकठी हदं चाणीको आपका खल्प 
समषगे । हम तो आपकं चिये याल्नीवन्‌ इसी भ्रकारके वाक्य करदैगे प्र हम भापकी 
इस दोषटावछीके साथ इस महान्‌ भन्थकी पूर्ति फरते है 

-दुमारि राम छछमन सिया, मारतदयुत हसुमान । 

कियो पूरणे शुम भ्रन्थ यह; हिन्दीराजस्थान ॥ १॥ 

जैम्स टाड्‌ छत अन्थका, दिल्दीमे अनुवाद । 

कियो यथामति शोधकर, द्विज बड्देव भसाद्‌ ॥ २॥ 

पढ सुनि करि प्रेम जो, पुर्पनंके इिदास । 

देष्षभक्ति, आवारमे, भरट करर उलास ॥ ३ ॥ 

निज पुरषतकी सतिको, अण करो सव छोय । 

उनके दिष्टाचाररसो, भारत उन्नत होय 1 ४ ॥ 

अति उदार गुणिजन विति, विश्च विदित गुणखान । 

हिन्दी इद्धारक विम, वित्त मक्त भगवान ॥ ५ ॥ 

वेके यन््ाधिपति, सेसराज युखरास 

तिन हित दिन्दीमे कियो, यह अद्भुत इतिहास ॥ ६ ॥ 

छप २कर मन्थ वहु, कीनो जग उपकार । 

कवि कोविद्‌ नित करत द, जिनकी जय २ कार ॥ ७ ॥ 

जगदीश्वर तिनपर सद्‌, कै हप भरपूर ! 

द्विज बढ्देवपरसाद्कदिः रोग शोक हो दूर ॥ ८ ॥ 

सवत शर ऋतु अफ विधु मागेशीषैशरितरार 

पूनोतिधि पूरण क्रियो, भय सुसंगङ सार ॥ ९॥ 

चसत रागा निकटः, नगर भुरदाचाद्‌ । 

भजन्‌ कएव हरिको ज, हिज ज्वारापरसाद्‌ ॥ १०॥ 


हरिको भजन न त्यागिये, मजिये सीताराम । 
६ यही सार सव जगत, दायक अभिसत काम ॥ ११॥ 
सम्पूण, 


९१४९०००९. 





( ११०४ ) 8 राजस्थान इतिहास-भाग न । ११३ 
च~ ५१९००४९० ४9 6 
चिही, | 


विद्धी अम्बरवाङे सैरसिंहकी ओरसे राना संम्रामसिह मेवाड़ाधिपतिके पा ` 
र ईडरके विषयमे 1 
॥ श्रीरामजी । 


अन्नद 


त श्रीसीतारामजी । । 
तर जब भँ दरबार उद्यपुरमे था, आपने हुक्म दिया था कि भवाड़्‌ मेरा घर है ओर 
डर स्थान भेवाड़का द्वार है उसके भ्राप्त करनेके निमित्त कामँ रहना चाद्ये उस ( 
ध समयसे शे कावृमं था । आपके नायब भ्रयारामने ष्छिर उसे विषयमे छिखा है ओर 
द्रपतरायने चिद युञचको पटृकर सुनाई सुनकर मैने बातचीत इस विषयमे महाराजा 
श अभयसिहके साथ की ओर वह आपके सबप्रबन्ध पिषर्योके साथ अनुकूलता करके उस 
परगनेको आपकी भेटकरते है ओर उनका ठेख इस विषयमे भीभांति प्रमाण ताद । 
महाराजा अभयसिंहकी प्रार्थना यह है कि आप एेसा ध्रबन्ध कर कि अनन्द्‌ह 
3 जो इख समय अधिकारी है जीवित न रँ कारण कि विना उसके सरे तु्हारा अधिकार 
उचित न दोगा ओर यह आपके अधिकारमें है जौर भरी इच्छा भी यह है कि आप 
खयं वयौ जय । ओौर यदि आपके समीपडसकी आवद्यकता न हो तो बर्हो भाई निगो- 
को आज्ञाहो जओौर सकी आज्ामे यथोचित सेना रक्खी जाय ओर सब मागं रोककर 
आपं उखा बध कर सिद्धान्त यह है छि बह जीविव माग न जाय इसका ध्यान अवदय 
रहै इति । आषाटर वदि ७ संवत्‌ १७८४ । 
विवरण । 
यह पंक्ति हांसियेपर है मेरा युजरा पबे जब दीवानके पास उपस्थित था तो उसने 
आज्ञा दी थी कि ईैडर ओर स्थान चौथन मेवाड़के दवार हैँ ओर उनका ठेना अवदय है 
भने इसको मनम रक्वा ओर दीवानजीके सौभाग्यसे यह्‌ काम पूर्णं होगया । 
परगना डर मदाराज अर्मैर्सिहको जागीरमे दै जौर वह शीमान्की भेट करते दै 
यदि वह किसी ओरको दिया जाय तो इसका ध्यान रहै किं मनसवदार अधिकार 
न पावे । ८ संवत्‌ १७८४ । 


इसके पीछे टाद्‌ साइवने जो चार पांच संधिपत्न डिल ह वह हमने उन उन 
राज्यके यथास्थानम डिख दिये ट इस कारण उनका दुसरी वार छिखना उचित नदीं है । 


नपि 


„^ श्रीवेङ्कटेश्वर ” स्टीम्‌ मे ख-ंबई, 


+ ^ ^ 


न्मनि न्न निन्त न्नं 


ननन 


। 
। 





५९०००००१ १० १०४४० 


॥ श्रीः ॥ 


-----अन्ध्छ----- 
दूसरामाग २९. ह 


मरुभूमिकाः कर्णेन, 6 


यु्यको खयं कमी सरभूमिके मध्यमे मंडोरसे अगे प्रवेदा करनेका मौका नहीं ८ 
मिहा है । मंडोर मरंस्थटीकी प्राचीन राजधानी दै ओर हिसारका पुराना किठा इसके 
त हैशान कोणे, जौर आधु नखाला ओर युन दीक्षणे ह । सविस्तार वर्णन करनेके 
पिरे यह आवस्यक दै कि भ अपनी दिठाई अयोग्यता या अक्षमताके स्यि क्षमा 
मांग ह जौर श परायना करता हं कि पाठकोको यह बात ध्याने रखना चाषठिये कि 
भेरी अनुसन्धान करनेवाी म॑डछियेनि प्रत्येक दिकाम भ्रमण क्रिया दै ओर उनकी 
यात्रासवन्धी दैनिक धृत्तान्त पुस्तके उनकी शुद्धता था यथार्थताकी पुष्टिम अकार्य 
्रमाणोसे मरी पड़ी । जौर वे मेरे पास भटनेस्त अमरकोट ओर आवृ अरोरे ह 
कके प्रत्येक थल्के निवासियोको भौ छावे ई । श्च चाहता ह कि छोग भरे यथार्थमावको ५ 


इस कार्थेको देखकर मविप्यतमे नवीन > खोज करनेको ठोग घत्साहित हो; परन्तु 
भरमाणामावके कारण इस विपये यद्यपि असम्भावनीय अशुद्धियां होगी वौमी भ इस 
कार्यको प्रकाशित करनेमे नीं दिचकता हं न पपे करता ह क्योकि युदचे श्य वातते 
परम संतोप हे फि दिस्ताररूपसे यथार्थं ज्ञान संपादन करनेवाटेका भ मागं द्रष्टा वर्मा । ह 
इतनी मूमिका वाधनेके वाद्‌ हमको विस्तार इवान्त छिना चाद्ये । जौर 5 

यदि उपरोक्त कथित कारण न ते तो यद्‌ वृत्तान्त इख पुस्तकके भूगोल संबन्धी ध 

(८ १ ) इन मागौको चणेन कलवारी पुस्तके, मभ्य भौर पथिमी भारतके मागो वणेन 
। करएनेवाटी पुस्तकेकि सहित ग्यारह भगम पिमानित हँ जिनते इन देशे की माग निरूपण पुस्तके 
तैयार की जा सरुती है । मेरा विचार था कि. इन पु्तरछोकी सहायतासे पक वडा बौर दैप 
रष्टित नकद तैथार करू, परन्तु मेर अल्ार्यता इस काममे घर्‌ दती है । ये पुस्तं भव 
म्पनीकै दुर्तरोमे रखदी गयी ह भौर यदि इद्धिमत्तसि काम ख्या जाय तो भारते विशार 
नकर्तोकी न्यूनसाको पूणं करनेन इनका उपयोग होसकेगा । 


= 1 11 1 य 
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(११०८) & राजस्थान इतिदास~भाग २. ॐ र्‌ 
ध भागम संमित करदिया जाता । यह्‌ वृत्तान्त एेतिदासिक दृष्टिसे अप्रसेगिक होनेपर भी १६ 
ठ इतना सुन्दर & कि विस्तारपूर्वक वणन करना अधिक भरयस्कर होगा । चै यहं १ 

॥ पर यह अव्य कहंगा कि जो नतीजा या परिणाम ने खयं निरीक्षण या अनुभव कर- {5 

नके बाद्‌ परन्तु, विदोष कर उपरोक्त छिखित मार्गे निकाले है उनकी पुष्टि या (सम- 
थेन ) महाशय एल्फिन्छटोन (70015106) ने राजदूत बनकर उत्तरीय मरमूमिमे 

( होकर काचुरूको जतेहुषए अपने मार्गका जो सुन्द्र वर्णन किदरा है उसके द्वारा होती ह 

ध है ओौर यह वर्णन भरे पूैविचारोको सन्तोषजनक दृटा भदान करता द । इस जगह 
र यद कहना अनुव्वित न होगा किं अगेके वर्णनमे हमको कहीं र: पर एक बात ६ 

को दुबारा छिखना पड़ेगा क्योकि हम ॒बीकानेरके इतिहासका वणेन करते हुए £ 
इख मरभूमिकी अनेक विशेष २ वारतोकरा उदेख करुके दै । क्योकि इस राज्य 

की स्वाभाविक स्थिति मरूमूमिमें होतेके कारण उनका उदेख करना बहुत ६ 

श्‌ जलूरी था  भ्रछृतिदेवीने स्वयै अपने हार्थोसे भारतके इस महान्‌ मरुभूमिकी 6 

च सीमाजोंको नियत किया है । ओर हमारा केव इतना ही काम हे कि हम सीमा स्थित ¶६ 

त रेखा परर ठीक ठीक चङे जोय जिसमे हमारी बात लठेोगोके ध्यानम ठीक २ आजावे, 3 
६ इस कारण हम मरस्थखी पद्का पुनः पदच्छेदं करनेको वाभ्य है-इसका मूढ अर्थं दै 
॥ ““रतयुकादेश्च › यह्‌ शव्द यौगिक दै ओर संसृत धातु ५५ मरना ओर (स्थली? 
५सुष्कमूमि ऊ योगसे बना है ओर अन्तिम पद्‌ “स्थङी* इन देदोकी बोरीमे विगद्ते 
२ ५ ङ भ्रं परिणत होगथा है-थङ अनडपजाङ भूमिको भी कहते दँ रत्येक 

थल किसीन किसी नामसे प्रसिद्ध है । उदाहरणाय ¦ काबुखकाथङ › ‹ गोगाका ङ 

। ओर खेती करनेके योग्य भूमि इन थञँकी अवेक्षा संख्या ओर आकारमं इतनी न्यून । 

ह 

5 


>~ 
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है कि प्राचीन रोमन अर्कारके एवजम जिसमे अप्रीकाको चीत्ताकी खारुते उपमा 
दी गयी है, मै मारतक्ी मरुभूमिको ज्याघ्रचभैसे उपमा देना अधिक संयुक्छिक समञ्षता 
ह । जिस व्याघरकी ङमस्बी २ कारी धारियां  विस्सीणे रेतके * कटिवन्धके समान 
भ्रतीत होती हँ । ओर केवर न्यूनतर रेतके भ्दानफी सतहपर इन रेतके कटिवन्धोके 
समान असंख्यक आवाद्‌ नगर ओर गांव ॒तितर वितर या चछिटके इए स्थित है । ॥ 
ध मरस्थलीके त्तरं गरहकी सीमाको छताहुभा एक समतर भेदान है । द्क्खिनमें (६ 
मदान्‌ नमकक वरुद्र ‹ रिन › ओर कोटीवरी ह, पूर्वमे अरवङी, ओर परशिममें ॥ 
सिन्धकी धाटी विराजमान दै । अन्तिम दो सीमारदँ बहुत प्रसिद्ध दै-विश्चेष कर अरवली- 
इ यदि अरटी पाड रेतका मार्गावरोधक न होता तो मध्य भारत कभी रेतके नीचे 
ॐ द्वगया होता । यद्यपि यह ऊंची ओर अवच्छिन्न श्रेणी सयुदरसे दिहीतक चटी गयी ८ 
‡ है तौ भी जं कीं दरार या रास्ता 1 गया है ये रेते उडते हये बादर इन मागि ¶ 
च भवेश कर उवैरामूमिके मध्यमे छोटा सा ल जाकर निमाण कर देते है । जिस किसी & 
ॐ को दोकके निकट बुनासको पार करनेका अवसर हाथ आया दै जौँ कि रेत कोशोतक 
र उरक स्रा प्रतीत होती है वह इस कथनको बहुत ही अच्छीतरहसे समञ्च सकैगे । (५ 
इसकी पश्चिमी सीमा सिन्धकी घाटीमें यातना या प्रवास करनेका जिस अमेज यात्रीको £ 


अन्नमात्रं 


०० 


नि मि 


† ॐ मरमूमिका वर्णन-अ० १. & ( ११०९) 
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सौमाग्य होवे उसे नेपोछियनके वे उद्रार स्मरण आविगे जो उसने छिीवयन । 
विषयमे जपते शुखते निकाठे थे। मदमूमिफो छोद्कर संसारा कोर मी पदाथ सयुदरके 

५ समानी वीव होता है था किनारे नाइक घाटीके समान दै । यष्टा पर नादल्के 
स्थान प्र सिन्धुको रखते है जसि कि दिदरावादसे ओवतक इसके किनारे २ उत्तरकी 
तरफ़ थाना शरलेवाठेको जरह तक उसकी दृष्टि पुचेगी पूर्वी तरफ रेतके दुर्गे दुगे 

| दिखलाद पडे जिनकी ठंबाई प्रायः नदीकी सदसे दो सी फीटतक है । तव खसके 6 


| 
६ 


6,@५1,/9, 


हदय यद कल्पना इत्यन्न होगी कि वह दरार या छिद्र जिसमे रमणीक दरार सुशोभित 

3 है काकेदस पहा संपूर्णं धन तुषरारपुंनके एकाएक पिषटजानेसे उत्पन्न इई होगी 

जिसके एकतर भूत पानीने मरस्थटीकी अविच्छिन्नताम अन्तर डाठ दिया है नदी तो वह 
अरनोधियाके वभू संमििव होगा होता । इम यपर मरमूिके विषयमे ¶ 
व भूगो सम्बन्धी वैश परम्पयरतुगत कथनको दोय दै अथी श्राचीन समयमे भ्रमर ¢ 
वंशफे राजा इस देशापर क्षासन करते थे मौर इस बातकी पुष्टि भट कविकी कविता {8 
ध करती है जिसमे उसने नौ टुगोकि ना्मोका ष्छेख क्रिया है ओर य दुगे चड़ी सुन्दरता ¶ 
डौर बुद्धिमा्ैसि माकके स्थानोपर निमीण किये जानेके कारण इस दशके ऊपर & 
आधिपत्यताकौ दृढ करते है । पगठका किला उत्तरे द । मंडोर समस्त मारके मध्यमे, 1 
चः चेराद्ध्‌ ओर परकर दाक्षिण चोटन अमरकोट रोर जौर छद्रावा प्रथिमम ‰ 
दै, भौर जिंसके हाथमे ये नौ दु ई मरुभूमिके पर उसके आधिपत्यमे कोद भी दस्ता- 2 
| क्षेप नहीं कर सक्ता है । इस कथाकी भाचीनता समस्त अनौचीन नगरोके-भाईयोकी 18 
व्तैमान राजधानीका नामोचवारतक नीं किया गया है-नार्भोको उड़ादेनेसे कायम ¶ 
रकी गयी दै । यद्यपि दुदरवा ओर अरोर नामके नगर भाचीनकाठते खंडहर या भग्न € 
दाका अनुभव कर रहै, सौमी इनके नाम उन्दी ठोगोको विदित ह जे कमी २ 
मरमूमिकी सैर करे ह मौर बोटन सेरादध इत्यदिका नाम निन्ञान मी नकरोमे न पाया ¶ 
जाता यदि बह वेश्च परम्परातुगत भट्रकविका छन्द हमको खोज करनेके छिये न उभाडता। & 
हमारा भमिप्राय देके भ्राकृतिकं ॒विभागोक्ा अथवा एवदेश्च निवासि्योित 
विमागोका जैसा फि पूर्वं कह आये है । जिनको वे / थछ › कहते ह । वर्णन करलेका 
दै । ओर श्नका सविस्तर वणेन केके ाद्‌ हम इस देशी मिन श्चतियो ओर उन 
भसिद्ध नगरयोका वर्णन करगे-जो अबतक वत्तेमान है या नाक्च गये हैं । इसके वाद्‌ 
जैसरखमेरसे अन्य स्थानोको जानेवाटी या लैसछमेरको आनेवाढी खास २ रास्वोंका 
वर्णेन करके इस ठेखको समाप्त करेगे । समस्त वीकानेर जर आरवी उत्तरे स्थित 
शेलानाटीका बह भाग इस मरुभूमिं शामिढ दै। यदि पाठक कनोड़ (18201) नगरको 

जो अप्रेजी रान्य सीमाके अन्तर्गत दै नकरोभे देखे चो बह मादस करगे कि मि०एकि- 

स्टोनके कथनानुसार मरुमुभिका भ्रारम्भ या श्रीगणेश्च यदास टी  । । ‹ दिीसे 


(१) यह चोटनसे १५ मीर उत्स है । 
(२) उन्होने 9३ यकदूबर सद्‌ १८०८ छो विति कूच किया था. 


अ्मीगमनानानलनमतनारनालनतमतमरननील 
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{ १११०) & राजस्थान इतिहास-माग २. ® ¢` 
7 % 
ध कनैड्‌ (परे नकरोका कनौड) तककी दूरी उंग्रेजी राज्यम करीव सौ मीखके ह ओर इसके 
त वर्णन करनेकी छुछ आवश्यकता नहीं है। सिफं इतना कहना काफी है कि यह देश रेतीला 
होनेपर भी खे्तीके योग्य है । कनौड़ पर्हुचने पर हमने पिठेपदिर मरुभूमिका नमूना 
देखा जिसके देखनेके छथि हम बड़े ही उत्सुक ओर व्यम थे । कनौढ़से तीन मील र 
3 पाहैठे ही हमक्रो रेतकौ पहाडियां दृष्टिगोचर हई जो पिरे तो श्षाडियोसे आच्छादित (ठ 
थीं परन्तु पसे धसकती रेतकी न्न या पुष्प पत्र विद्दीन राञ्ची राश्चि समुद्रके 
2 उरोके समान उठती हरै दिखाई पडी । जिनकी सतह पर वायुने वेके ठेरके 
समान चिह वना दिये थे इन पाड्ियोमें होकर सडक मो वनी हृ थीं जो जानवरोके 
चछ्नेसे धुख्ा होगई थी, परन्तु मागसे हदते दी हमारे घोडे धुटनोंतक रेते धस 
जाते ध ! यह्‌ पिला हदय था । जर राजपूत सिंगाना, घ्र ह्यते हए चुरू पट॑वा जव 
कि ते बीकनिरभे धुसे । शेखावाटीके बारेमे जिसको उसने छोड दिया था मि० 
ट; स्टोन छिखते ६ कि इसकी परश्िमी सीमा ओर बहावु्पुरके बीचवाला दोसौ अस्सी 
मी उम्बे मैदानसे मुकाविा करते हए भी यदि यह मरुमूमिमे शाभिर किया जाय 


तो भपनी पद्वीकरो खोताहवमा मादू पडता है क्योकि इस भदानके अन्तिम सौ मीठे 
मनुष्यके ददन भी नदी शते है।नं जीबनाधार जदह ओर न दराभरा बृक्षुनेत्रको आचन्द्‌ 
स 
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देनेक स्यि मिखता है । शचेखावाटीसे पृगुरुतक हमारा मार्ग पहाड़यों ओर धसकती ओर 
भा रेतकी धारि्योमें होकर था । य पहाडियां ठीक २ उन पदाडियोकी सानिन्द्‌ थी 
जिनको वाजेवक्त हवा समुद्रके किना वनातवी ड । परन्तु इनकी (भदानवाखोकी ) 
ऊं्वाईं अत्यन्त अधिक है जो वीस फुटसे छेकर सौ पुटतक थी छोग कहते है कि इनके 
स्थान र आकारमे बायुदवारा परिबतंन भी हुआ करता दे।जओर गमे दिनम इन पदाडियों 

मँ होकर चढना कठिनदैभथा यह पडाड़ी मागै,उतेहृए रेतके बादङोके कारण अधिक भया- 
नक दोजाता है,परन्तु शीतक्तुमें जब सैने.खनको देखा था तब वे बहुत ङु अंशो अचल 
भ्रतीत होती थी । क्योकि फोक बनू ओर बटके वृक्षोके अलावा उनके ऊपर घास भी 6 
उगी इई थी । जिसके कारण दूरसे उनपर हारित चददर सी पड़ी हु मादस पड़ती थी 1 
देसे भयानक रेतके पहाड्योके बीचमे कभी? गेव दिखलाई पड़जाता है, नाजकी छोटी 
रादिके समान, नीची दिवां ओर गोपुच्छाकार छतवाछे धाख पूसके ङ श्चोपडोको ५६ 
यदि गावका, नाम दिया जासकेः?। तोपर भी सदाश्चय एलपिन्स्टोन ह्यरा जो यथाथ ओर 
जाडम्बर शचूल्य वणेन करनेकै छथि श्रसिद्ध है उन्दीका छिखा हुभा सरमूभिके उत्तरी ६ 
भागक्ा यहं वर्णन अपरो पाठकोको यथाथ विचार बौँधनेमे अधिक सहायता देगा । 


^ त्र 


ठ (१ १ मि. एरुफेन्द्टोन छिखता है ५ हम कभी भी म्बी; सफ़र नीं करते थे 1 अधिकसे 0 
अधिक छबीक्च मीक ओर कमसे कम पन्द्रह मीर हम रोग चछा करते ये,परन्तु मारके चरुगेसे जो 
= थकावर हमको माङ्म पदृती थी उसका जर दूरीका कु सम्बन्ध टो नहीं होता था । हमारी णी ( 


++" 


या कतार दो मीक छम्ब होती थी जब कि हम बहुत ही मिककर चरते थे । रेतकी पादियोको 
बचानेके अभिमायसे हमको मागमे बहूते धूमकर जाना पडता था या चक्कर काटना पडता ह 





ध्‌ ॐ सरभूमिका वर्णन-अभ० १. ( १११९१} 
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इतना मी कथन करलेके अनन्तर ओर इस देशकी बाह्यक्ति देखकर जो ङ १ 

_ का ह उसको स्मरण रखतेहुए श्म इस शतयुभूमिके भिन्न २ थछोका ओर 

। इसमे उपस्थित यत्र तत्र उर्बराभूमिका विशेषरूपसे वर्णन करते है । मेरे विचारे 


९1/89 0१1/9; 





नरे 


दिन्दुओंके भाचीन भूगाख संबन्धी विमागको छाड़ देना छाभदायक या अधिक उपयुक्त 
होगा, जो मंडोरको मरंस्थरोकी राजधानी बनावे दै, क्योकि समसत मरमूभिके मध्यमे 
होनेके कारण ओर उसके चिह्न या ठक्षण ओर स्थानक विवेचन करते हुए जैसटमेरको 
क ही मरस्थटीकौ राजधानी कहना उपयुक्त जंचता है । वास्तवमें यह ॒उर्वराभूमि भरत्येक र 
दिश्ामे के २ थलसि आदृत दै, जिनमेसे ॐ चारीस भीख चडि है । जहां कि मलुष्य 


नि 


॥ आर उसके खाद्य पदार्थे दीन तक दुर्छम है । हम जैसङ्भेरसे मारवाड जार्यगे ओर 
दूलीको विना पार किये हए श्षालौर ओर सेवाचीका वर्णन केरे, फिर पाठकोको पर- ६ 
कर ओर वीरवहके सन्ञातं राजमे ऊेजार्येगे जो रानाकी उपाधि धारण करनेवाठे चौहान 
वर्क ाजाओके अधीन है । अनीचीन राजपूतानेकी राजकीय सीमाओकि निकड रहतेहुप 

वर्तमान समयम सिन्धसीमान्त घात ओर ओयुरयुमराके देशोकरा वणन करके हम दाद्‌ १६ 

3 पुत्र ओर सिंधुनदी गत धाटीका किंचिन्मात्र वर्णन करतेहुए इस ऊेखको समाप्त करेगे । 

। ५ जिसोदे ८ जैसङमेर ) की पहाड़ीसे इधर उधर छिटकेहुए प्रलेकं नगर या 
गोची चन्चीसे इस सविस्तर वृत्तान्त पर अधिक प्रका पडेगा । च्रिककूट प्ैतके पश्चिम 
की ओर इस रेतीऊे समुद्रसे आरपार सिन्धु नदीके नील जछ्तक ट्ट डरता हा या 
दष्क पकता हुभा यदि कोद दशक दैदरावाद्से ओचवक इस नदीके संपूरणं वाह | 
सागको दृष्टिगोचर करसे तो उसको इन रेतकी पदाडियोके वीचमे उन स्थार्नौपर ६ 
जहौ कटी पानी सुगमतासे भिर सकता है । छोटी २ वसिथं वसी दिखछायी 

र पटेगी । इस खभस्त भदेशमे जिसकी छम्बाई चारसैीसे पांचसौ मीढ है ओर कोणगामी 
नडा एक सौ मीर दै वितर वितर स्ञोपहवाे छोटे २ गांव द । जिनमे मरमूमिके गड 

स्थि अपनी भड़के दु्डको चराते हुए या अनञके छ्य छोटे २ उवैराभूभिके कको ध 

जोतते हुए रते ई! उसको शयद ऊंटोकी एक म्बी कतार देखपडेगी यह चन्द्‌ इस देरामे 

काफल या काखानामसे अधिक प्रसिद्ध है । जो भाय अनिधित रास्वेमे चिन्तासदिव 
गमन करतेहुए दिखाई पड ओर चारून हांकनेवाढा हर एक मंबिढ पर अपनी पगद़ीको, 

4 शरम गांठ छ्गाता दै । वह दाचित्‌ घोडे। या ङंटोपर सवार सेदरीखं हमरे मतभूमिके 
ासहारके वदद्‌-कैश्ंड था समूहुको देखे, वह या तो कारवां छृटनेके धातमे वैठाः 
दो या तुर, या वावके निकट शान्तिपू्ैक अपने भेडोके चारनेबाठे राजूर या. मशु 

र याक गड़ियोके शंक कनके कम मयानक कामम ङे शो । था ,निरन्वर हरिव | 


--रस्वा इतनी तग धी कि दो ठंट साथ २ या कगे २ नी चक सक्ते भे; अर यदि कों कट 
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जरा भी बियभित रा्तेसे हय ‰ि वफेके समान रेतमे धस जाता था ” । काक राज्यका वणैन 
भाग, प्रथम १ 
(१ ) नख पादी पर जैसलमेर स्थित है उसे ब्रू कते ह । 


] ( 
नि 
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५ ह्लख्के » श्चोपडेमे रखनके स्यि जो एक साथ ही अन्न भरने ओर धूपे बचानेका डबर 
काम देते है । अन्न दटते हो, उसको एक एसा गिरोह दिखाई पडे जो नवीन चरागाहकी 
तलाशमें अपने भेडोक.छयडको ठेकर उस स्थानसे जिसको उसने रस चख ख्या है या 
अन्न उत्यन्न करनेफे अयोग्यहोगया है चख्पडा हो 

च “यदि सीभाग्यवद्य दुसरे दिन उनको नवीन आहार या अनास्वादित श्ररना मिक 
जाय तौ वे अपने अह था दिनद्श्चा अच्छी समदनं ओर उसको भोग विङासकी, सामप्री 
ख्या करेगे । ” 

या वे राबह्ी-यह भोजन उनके नूमिदी भाद्योके दौसकौस ( 10081२00 ) 

भोजनके सदृश है- पकाते हए देखे जार्यै या अपने छोटे उनैराभूमिके ‹ वाह › चे 
प्यास बुञ्चाते हृए दृष्टि पड़ेंगे जिनको ८ भूभिकी ) वे अपने अधिकारमं दृदतापूवेक 
रखते ह जवतकं वह हरा भरा रै या पृड्युमकि“ चरानेके योग्य बना रदै या 
जबतक कोई दुसरा ही भ्रबङ गिरोड़ आकर उनको अधिकार रहित न करदे । 


9 हमको यदौँपर इस बाता विचार करतेके स्यि ठहरा चाददिये या ध्यान- 
| पूर्वक विचार करना चाहिये कि भारतके मरभूभिके ‹ वाह, वावा या वह › भ कदी 


ओ 


त 


यूनानिर्योके “अओसिस “एर्व ;(1पश")का अपधरंर-या एठोद(?11०)जैखा कि 
बढ जोनीने ( छिबियन मरुभूमिके त्तान्तमे जव कि वह अम्मन ( ^+ण्णणण ) का 
मन्द्र तङाञ्च कर रहा था ) छिखा है-का पता न कगजाय । असंख्य शब्दोमेसे जो 
पानके छिये इन शुष्को न्यवह्ृत किये जाते द उदाहरणाय पार, रार॒तिरदे वाह 
बावा, बह अनेक श्व खासकर रने या तारके खि ही व्यवहारमे अति दै । जव फ 
अन्तिम शब्द्‌ बाह यद्यपि प्रायः उसी अथमे इस्तमार फिया जावा है तौ भी अधिकतर 
बहते हुए पानी या नदीके स्यि बरहौके लोग बोलते दै या कते ई “एवह (178९ ) 
स्ैरूपसे पानके लिये ही व्यवहृत होता दै । ^ दे › शब्द सामान्यरीिसे ताख्के छियि 
इस्तेमाऊ किया जाता है । परन्तु प्रायः बड़ी २ नदियां गर्माके ऋतुमं वट जानेपर 
महान्‌ अचर राशि जछको छोड जाती £ उसको मेया ' दे › ककर पुकारते है । 
राजपूतानां एसे वाङ रखनेवाढी अनेक नदिर्ौ दै, इनसे एक ताठका नाम 'हाथीदे, 
हैजो इस बातको प्रकट करता है कि इस हाथी बुडाऊ तक पानी है । अव जख्के 
स्थि सामान्यरूपसे प्रचलित शब्द्‌ वाह भ ८ दे › को जोडनेसे < वादी › बन जायगा, 
अरबके छोग बहतेहए पानी या नदीको वादी शब्द्‌ इस्तेमा करते है ओर साधारणत 
आधुनिक यात्रियोके द्वारा अफीकामं रहने योग्य स्थानके स्यि व्यवहृत किया जाता है 
यदि युनातियोने वादी ` शव्द किसी हस्त छिखित भतिसे छया तब तो स्थान 
विपपयंका कारण सुगमवापूरवक बतलाया जासेगा " वादी › उदे इस तरह 
छली जेमी ओर एक तुक्ताके खगानेसे ‹ वाजा › आसानीसे ८ जओसेख › मं 


( ( 9 ) जब मे इख शब्दकी य्युत्पत्ति अलुमानसे किख रहा था, सँ नही जानता था हि किसी 


र र 


= 
(>, 


न छ 





दूसरे मी इस शब्दपर ढ़ छिखा था । सु पीठेते माम पड़ है क सवगवासी एम छं गिल्सने 
अवी शब्द्रागसे धूनानियोनि इसको कई तरसे छिखा है जैसे९518) 12578 02818; - ६ 


ननन थः 


७ ॐ मरमूमिका वर्णन-ग० १. @ ( १११३) 


(@११/60११/ 9 0), 








१/8 भ ४ (थ) 

यहांपर इस रेतके सयुद्रको 
परथक्रत्र प्रदान करनेवि ढ महान्‌ चहो वर्णन करना चाहिये ओर ' रो 
जीर थठका जन्तर जिनसे पाठको यात्रा वर्णन या शृततान्तमे वारंवार काम यञ्च 


वतछाकर हम तुरन्त क्षी मध्यमे करद्‌ पडो 1 


८ 1 ८4, 
८ ४ 


री स्पान्वर होखकेगी दुहरानेकी जोखिम उटाटेने पर भी हमको 





हम पूरवैमे दी किसी स्थानपर कगर नदीके छय या सूख जानेकी वंशषपरम्परागत 
वा्ताका चेल कर आये द जिसमे हमने यद का दै फ उत्तरी मरमूमिके वहसनहस 
हेनेकाएक भी कारण दै । इख घटनाका वर्णनासक छंद था मिखय मुषे याद्‌ 
नहीं भता, भौर न सोडा नरेश हमीरका ही, जिनके गाज्यकाङमे यह चमत्कारिक घटना 
श हई दै, कु धान्त मिखता है । इस पराचीन वंशपर॑परागत कविताकी उपयोगिताकी 
¦ तरफभेने अनेक बार पाठकोका ध्यान आश्षिव पिया दै । जौर सौमाग्यकी वाद कि 
म) उसका एक ननीन उदाहरण पाटकोको मेट करता हं क्योकि भटरीके इतिदासमे पार- 
गुः सरि वैवादिक सम्बन्धी घटनाका जो ष्डेख किया गया है समे ्मीरका नाम पाया 
& जावा है ¡ इमीरका समकाटीन जैसठ्मेरका दूसौज था जो संबत१०१० था सन्‌१०४४ 
ठी ६. म राजरसद्ासन पर वैठा था;इस छि लिन हमीरकरा ऊपर उडेख होचुका ह उनका 
श ठीक २ काठ निर्णय करनेमे छठ संशय नश दै । कगर नदी-जो सेवद्धकसे निकल कर 
&। हंसी दिखारमे बहती दै-एक समय भटनेरकी दीवालोके नीचे वहती थी, जर वदाके 
रौ छोग अव मी उसके भरवाहमार्गमे ईभा खोदे दै 1 भटनेरके वाद्‌ कगर नदी 
श रमठ बुर) एकरा, ओर खदखके समतल भदानोमे होकर बहती हरं किसीके मता- 
$¦ उसार ओचके नीचे; परन्तु अवृवरफरके ८ जिसको रने सन्‌ १२०९ ६. मै नवीन स्था- 
व नो खोजनेको मेजा था ओर उसने गादगद्के निकट नदीके सूखे भवाद्‌ मार्गके जिसको 


- प ह 
&! --की ्ुतपातते वतराई। डाक्टर वेट भत्यन्द रोचक भ्युत्यततियोकी सुधाम ( एशियाटिक अनर म 
सन्‌१८१३ देखो ) (बा) से बतत हँ भौर वसि शब्द ( वस्‌ ) घाहु ( रना ) से वना है । वि 
पि मौर 00281 करीव पकती सादयता रखते है । भरे दस्त खर उवङ्‌ ऊषङेने करीव २ 
वादी का धह धये क्षे यताया जैसा कि रिचडखनके द्वारा प्रकाशित कानसनकी पुस्तक 
निहतै है-धारी, मसमूमि, नदाका भवाहमागै-नदी; १४९? ५#-} 9015 वादी-मर कबीर 
3 बीनदी विरदढ्कर ग्बाढतक्षयूवरमे परिणत दोगया है, यह उदाहरण बिषटरवोहरमे दिया गया है 






निनि न 


( 98९80 (शाधापला0 ) ओर कामसनने सी, जो द्विया है जो स्ने यूरोपकी समस माषो 
मे ( श्रेजी शब्द्‌ पाना छय ) फः वाटरका एता छ्थाया है-]116 50807 पण्य त्र 
शा७०४ [पतेः 6 1शतवेशलाता 06 381रथ्य८ पणत्‌ ( इत छियि बोदर था ओद्रके 
अये नदौ ) इन सव परो शी युत्ति वह नदी था संठ वहसे दोखदती है, भौर यदि 
डाक्टर उवल्यू धारा वणेन या०९ 11609. का ३४१ सफाको देखेगा तो उनको बड़ा ही आश्वर्यं ॥ 
होगा (वस ) 185 शब्द्‌ उनी शयुतपसतिको दृता भदान करता है-( वस ) शब्द निवा 
करके योग्यं स्थानके ङयि च्यवहत होता है । ( वस्ती ) शब्द जो भाय शस यणेन आया है 
( बना ले बना है, (वासी ) रहनेवाढा वस स्यान श्षायद बह शब्दस निके ह जो भदिदन् 
| किये अपरिदायं हे । ॥ ¢ 


0100-1 ~ 







(१११४) &‰ राजस्थान इतिहास-भाग २. $ ८ 
१००426१० ००००४००० 


सगर कहते ईद पार किया था ) मतानुसार जैसलमेर ओर रोरोवेसरके दरभियानमें 

| नाशको श्राप होती है १ यदि यद बात सत्य प्रमाणित दोजाय तो हम तुरन्त कह सकेगो 

श कि कगर नदीने इराकी एक श्चाखसे मिङकर सांगराको अपना नाम दिया-यासी ह 

ध सागरा नदी कगरमं मिख्गयी ओर आगे चकर कगर नामे प्रसिद्ध हई । छोरी छोरी 

< नदियोका यदी हा होता है-जो ( सागरा ) छूनीसे मिखकर सिन्धु नदीके डल्टाके { 
नदीके युखपर त्रिमुजाकार भूभिकी डरुटा कहते द पूर्वीय श्ञाखाको वद़ाती 
दूसरी ओर शायद सबसे बदूकर वणेन करने योग्य वात॒ मरभूमिमें लूनी या खारी 
नदी है जो अपनी अनेकों सहायक नदियोके साथ अर्व पर्वैतके श्चीरों या अरनोसे ६ 
निकछती है । मारवाङ्भें टली नदी उवैराभूमि ओर मरुमूभिकी सीमा दै-टनी नदी 
मारवाङ़के मरुभूमि ओर उवंरा भूमिको निभक्त करपी दे-भौर जैसे ही इस देद्यको ¶ 
छोड़कर चौहानोके थखकी तरफ़ ब़ती है यह चौहान समाजको विभाजित करती है 

ॐ ओर सीमास्थितत भगोर संबन्धी रेखा बनाती है,-ओर खयै इस थठ्की भोगोखिक ह 
सीमा बनती है । पूर्ीय भाग रिव वाहका राज्य रुदखाता दै, ओर पथिमी 
हिस्सा पारकर दम आगे चकर" फिर चौदानोके देका वर्णन केरगे जिसके दक्षिणकी 

त तरफ मरभूभिके अद्भूत २ चिह या आकार पाये जाते है । इख पुस्तकके आरम्भमे भौगो- 
किक इत्तान्तकरे बर्णैनमे ‹ रन › या ' रिन के वारिभे फिचेन्मात्र च्चा दोचुकी है । यह | 
विस्वी्णे नमकका दख्दढ जो चौडामे मीङ्से अधिक दै, खासकर दनी &र 

२ नदीके दारा निमाण किया गया है । जो छोमन श्लो वनामेवारी दनी नदीके सदश 12. 
आरके निकास पर फिर अपना बहौ नाम धारण करती दै, ओर नारायणक्रा मन्द्र ‰ 

॥ इसके गुखपर; जहां यद सयुद्रसे संगम करती ह; बना हभ है ओर बह्माका मन्दिर ६ 
इसके उद्रमस्थान पुष्करं है, इस कारण इसके दोनों ही उद्रम ओर संगम स्थान पित्र १६ 

= विहोसे बिमूषित है । ‹ रन › या “ रि › “अरण्यः शब्द्का अपरं है, ओर कीचड्स 
संतप्त मरुमूिकी अपेक्षा गर्मीकी ऋठुमें इस संसारभें कोई भी वस्तु अधिकतर भयानक ); 

। या निर्जन नक दै, ओर इस अनोखे स्थानम खर ( गदद्या ) या जंगरी गदहा निचाख 

॥ करते है जिसका एकान्त प्रेम श्रेष्ठ कवियोकी अमर कविताके द्वारा रोगोके दिलं £ 
अबतक जीवित हे । यह निस्ती्णे नमककी कोठी आधुनिक काठकी रचित या रचना 

4 नक है, क्योकि यूनानियोके, छेखेभिं हमको इसका पता मिता है जिनकी दृष्टिसे यह (६ 

शु उस समय भी न वचसका ओर हमारे ( अप्रेजोके ) ° रन › या ^रिनः शब्द्की अपेक्षा १६ 
यूनानिर्योका ‹ एरीनोस › मूढश्चव्द्‌ अरण्य, स अधिकतर घनिष्ठं सादयता रखता है । 


<> 


ध 
यद्यपि विशेष करके यह ददर नमकके छ्य दूनीका ऋणी है, जिसका ओर उसकी 
सदायक नदियोका प्रवाह मार्ग॑(०6१ ) नमककी वहोसे पापूर्णं है तौ भी सिन्धनद्ीके 13 
बादुसे नमक इसमे प्रचर पारिमाणसे मिता दै, ओर अपने अथाह पानके चयि शायद 
यहं महान्‌ नदी सिन्धुकी ऋणी होवे । सिन्धु ओर नाइक नदीकी धाटिरयोके बीचमं {६ 
एक ओर भौतिक साददयता है 1 जिसको नेपोियनने एक बार ही पङृतिका साधारण ¢ 
>& 


ननन न्न््न्मरनिनमठन्भिर- 


& सरमूभिका वणन-अ० १, & (१११५) 
2९०१०५०५ ४८१९४००४९ ०५०८१९०० ५१०८१०१७ = 
व्यापार का दै । मेरा खकेत॒भौरिस शरीरके जन्मकी वरप है । यह्‌ काम मनुप्यकी 


। क्योकि पाठकरेको थक ओररो शब्दे प्रायः सामना करना पडेगा इस विये इनके 
| अन्तरको जानना उनके छिये नितान्त आवश्यक है 1 थङ शुद्ध ओर ॐखर भदानके 
५ कते रै 1 मौर रो उस मरुभूमिके लिये व्यवहृत होता है जिसमे स्वाभाविक ठृणादिक 
उतपन्न होते हो, वास्तमे मरुभूभिका जंगल । 
यय थर नदीके दोनो किनारों परके देशको सम्मित करता दै 
जिसमे प्रालौर ओर उसके अधीन राज्य स्थित द । यद्यपि नदीके दक्षिण तरफका देन 
६ इसमे नीं आमिल भिया जा सकताहै तो भी इसका इसे इतना घमिष्ठ॒ सम्बन्ध 
चै है कि दम अपने दायमें आयाहुमा इसके वर्णेन करनेका अवसर न खोतेगे । : 
शषाजौर-यद परेश्च मारवाड उत्तम भगेोमेसे एक माग दै । युको ओर खारी £ 
नदिया जे श्चारौरको सोवाचीसे थक्‌ करती द । अनेक छोटी २ नदिवोके सदित 
( जवैरी भौर आवृ पदाड़ौसे निकडकर इन देशम होकर वदती हई इने तीनसौ 
साठ नगो ओर गांवकी उपजाऊ शक्तिको वद्वादी है । जिनसे माराडको ॐ अंश 
राजस्वका मिरता दै । रीर उस भौगोखिक पदके अनुसार जो प्राय. बद्ध किया गया 
है मरे नौ दुगेभिते एक दुर्ग ॒था । जव फि मरंस्यङीे भमारैदाका आधिपत्य 
था । क्षार कव प्रमारेोसे छीन गया था इस वाठका पा खगानेके चयि हमारे पास 
को साधन नहीं है । परन्तु यह्‌ वहुत दिनतक चौदानोके अधिकासम बना रहा । ओर 
जो भ्रसिद्ध युद्ध चीनेन अपनी राजधानीके रक्षां अलाउदोनरे साय सन्‌ १३०१ ई 
मे किया था ठसका वणेन फएरिखा ओर उनके भाटेकि मन्थो पाया जावा दे । चौहान 
वैश्की यह श्चाखा भष्धिनी नामसे प्रसिद्ध थी । ओर य तथा ाड़ौतीके इविदाखमे इस 
का उदिख फिर किया जायगा । इसमे चौ्ान राञ्यका बह हिस्सा शमिख था जो इय 
रजके नामसे विख्यात था जिसकी राजधानी जूनाचोटन थी, ओर अजमेरसे परकर 
तफ दयूलीके किनरेके देनोमे एस ॒वंशयका राज्य था, आरे जिससे यह माद प्डगा 
कि चीहानोने अपने अ्नि्ुलोलन्न भरमार भाश्योका नाञ्च करके खारी न्दीके किनारे 
किनारे प्रकरतकका दे अपने अधीन करलिया था । 


( 3) नीरनदीकी धादीकी भाधिकते अधिक चीडां षार योजन है जौर कमसे कम एक 
योजन (1.1९) ह वस सिन्धी धाटीका वगते तंगमाग नीर नदे वदेते वदे मारके वरावर | 
है। अकेरे मिमे दी अस्सी कास जन संख्या की जाती है; तच सिन्धमे कितनी शेसकती है। ¶ 
किनकी हारच जैसा कि वानारम लिखा है शाजपूतानाके किसानेोके ारुतके अनुरूपं है 


किसी कितीदी 41 देदिया 
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सवामीको गान अटा करते है भौर भूमिपर उनका खथिकार सदा चता जाता है 1 भौर सारम € 
कैसी ही राज्यकरान्ति था उरूट परट क्यों न हो परन्तु इनके दक या स्वत्वका वारु मी नहीं वाका {य 
होत्य है । यह स्वत्व भत्र भी है । चूसने छीन छया था परन्तु धिघोस्दिसने उनको "पुनः 4: 
अदान करदिया ६ । ६ 
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व 
सोनगिर या स्वर्णगिरे इख दुर्गका अति प्राचीन नामहै ओर पुरानी प ¢ 
त मिनी › का सोनिशुरीके निमित्त परित्याग करके, निज जातिके चह खरूपमं या ६ 
यथकल्न सूचनार्थ, चौहानेनि इस उपाधिकेो शिरोधार्य णया था । य्य उन्दने अपने 
> रक्षक देव महिनाथ माीके देवकरा मन्द्र बनवाया था, जो शिवजीके पुत्रके इस देशम | 
्रवेदा करदेतक अपने स्थान पर वने रहे, कि जव सोनगिरका नाम वघद् कर अन्दर ¢ 

नाथ रक्खा गया, जिनका मन्दिर दुर्गसे पश्िमकी तरफ एक कोरा पर है । यह्‌ वात अव ¢ 
ली क्क निश्चित नहीं हरं ह फि लन्द्रनाथ गंगाके भदेशमिसे छाये गये थ या ब्रङन्द्रनाथ £ 
ध ओर मह्िनाथको ठदाक्र्‌ भकनिस छोड गये थ, परन्तु यदि यद ॒सिकन्द्रके शत्रुओंको ॥ 


(प) 


शेष विह प्रमाणित होजाय जिनको उसने तव मुख्तांनसे निकार दिया था । क्योकि 
र उनके पड़ोस श्रङन्द्रकी (जो वावरके समयमे हिन्दुभका प्रसिद्ध ती स्थान था ) 

गुकारं होनेके कारण इस सम्भावनाको इछ दढता प्रप्र होती है । अस्तु जो छठ हो (3 
श राठौरोनि, रोमन जेताओोके समान इन प्राचीन देवको अपने देवताओमिं संमिखिव कर {र 


=>, 


1 < 
। मद्राजून मेहबो-जैसोर शीर सिन्द्रीकी वड़ी २ जागीरोके अलावा, सेवाची 6 
क नमर सांचोर मोरेनके निष्ट ओर खाठसा जिले श्रालौरके अन्तगैत है ! जिस 

भदेषकी मूमि उपजा, पानी सतहके निकट, ओर म्वा, चौडाई नन्वे मीरे, उसको {६ 
श एकमात्र सुराज्यकी आवदयकता है जो इख प्रवेशको इसके समान आकारे दूसरे 
दी प्रदेश्चोके बरार उत्पादक वना सके, ओर जिसकी आमदनीसे जोधपुर नरेश्चका निजी (६ 
खच भरभूर चर सकता ह, परन्तु राजधानीकी अराजकता, प्रवन्धकर्ताओंकी वे्मानी 

, न जोर मरुभूमिके सेदरोस ओर आव अरवीके मीनाओंके छटके कारण इसकी भर्यकर 

। च अवनति इं हे । इख देशम अनेक पहाड्ियां ( इनमेसे एकपर दुर्गे वना है ) पायी 
ॐ जाती द । परन्तु ययपि इनयेसे एक भी मेवाडकी ऊंची मूमिसे संटम्न नहीं होती {६ 

दै वौ भी आवूतक इसके खंड पाये जाते द । सिर्फ एक वातमं यह मरुभूमिकी 

त सादश्यता रखता है अथात्‌ उद्धिज वदानारमें, स्योकर स्चाई ववृक, करील, ओर थल्के 


सम 


~ 


(9) सलतान ओौर जूना चोटनके अ चाहान तान के एक टी अर्धं ह अथा भ्राचीन 
स्थान ओर दोोहीमे माली या मारिनी जातिकी थी निनको छोय चौहानके वंशज वतरत ह; 
ओर यह आश्चयंकी चात है रि श्षालौर ( भराचीन श्षरन्द्रनाथ ) म वेदी देवता पाये जातें जो 
शु पंजावम उनके रहनेके स्थार्नोमिं मिते हँ यानी मदिनाथ,श्षङन्द्रनाध, आर वाखनाथ।भव्तुरुफलल 

कहता है ( वे, १०८ भाग दूसरा ) “ वाङनाथकी गुफा सिन्ध-सागरके मध्यमे है; *” पर बावर 
= ५ सिन्ध नदीके पूर्वमे पांच मंजिरु जुदकी पदाद़ीके नीच बाखनाथ जोगीकी शुफा नियत करता 

ई “ जौर यह वही स्थान है जिख पर यदुवंशि्ोका अधिकार था जव कि आरके वाहर नका 
नायक वलदेव या वनाथ जो देवता समन्च कर पुजे जले है-उनके ठे गया धा। 
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दूसरे प्रकारकी हादयो या छोटे २ इृश्षौके सिवाय किसी किस्मकी छकड़ी इसमे {६ 
नकष पायी जातो है। 
स्ालौरका उत्तमं दुगं मारवाड़ी दक्षिणी सीमाकी रक्षा करताहुजा उस शरेणीके 
सिरे पर अपना मस्तक उन्नत वियेषट्ये खड़ा है जो उत्तरकी तरफ़ सिवामातक चटी गयी 
दि । यह सीनसौसे चारसी फीटतक ऊंचा दै जीर बा ओर वुरौ जिनपर तोप चहौ 
हद है इसके अधिक सुदृढ वना रदी ह । इसमे चार ्राटक ददै, शदरकी तरफ्वाठा 
फाटक ‹ सूरजपोख › के नामसे प्रसिद्ध है, ओर वायन्य कोणका फाटक ‹ वाङ्पोट › 
कदलाता ह जहां जैनियोके धर्मं शुरु प्रसनाथका मन्द्र विद्यमान 2 । कठि अन्द्र 
बहुतसे कृं ओर दो बड़ी २ वावडियां ह, गौर उत्तरकी तरफ पादी नदियोको वांघकर 
छोदीसी श्री वनायी गयी है, परन्तु छ मदीनिसे अधिक कभी मी इका पानी नदीं 
चठता दै । नगर जिसमे तीन हजार जओौर सत्रह मकान द किडेके उत्तर जौर पू्ैकी ॥ 
क तरफ वसता दै, ओर सकरी नदी करीव एक भढ इससे पूर्वम वहती है । इस्र नगरके 


0 


> 


चारो तरफ दीवाङ खिची हुई है ओर एक दुर्ग है जिसपर इसके रश्षाके ण्यि तोपें चद 
है, जौर नगरमे भिन्न २ जावियोकै मलुष्य निवास करते है, परन्तु यह आश्वथैकी 
वात दै कि इस रंग विरी आवादीमे सिफं राजपूतोके पांचही वैश या घर पायेजावे है 
निन्नछिषित मनुष्य गणना सन्‌ १८१३ ई० मे भरौ एक मंडीके द्वाराकी गर थी । 
नाम जाति, मकानोकी सख्या. 
माढी 96 ५. ०० १४० 
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र इस'मयुष्य गणनाकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी थी दनी ओर सुकरीके बीचका 
देश सवांची कहता ह ओर जिस पर्वतश्रेणी पर श्चाङीर स्थित है उसी श्रेणोके एक 
ॐ शिखरपर सिबाना.नामका एक दुग घना हृभा है जो इस प्रदेशकी राजधानी ह! इसदेश- 

का निरोष रूपसे वर्णन करनेकी छ आवदयकता नहीं है स्योकि इसकी भारृतिकदशा : 
ध वैसी ही है जैसी कि अभी वर्णित हदोचुकी हे । भराचीन कार्म यह नागौरके सदत मार- १ 
वाड्के युबराजकी जागीर थी; परन्तु धौकठर्धेहको गदौ देनेके वाद्‌ राव्यमें शाभिर 
3 छरी गयी है 1 स्तवने मारुका कोई भी उत्तराधिकारी नही दै फारिस्वा अखाउदानके % 
प्रतिकूल सिवानाके वचावका। वणेन अपनी पुस्तके करती ३ । 


। माचोर ओर मोरसेन दो राजा दूीके अन्दर ्ाङरके आभरत है मीनार्भोकी १ 
तै टट ओर उपद्रवसे वचानेके खयि माचोखकी आग्नेय सीमापर एक दुर्भ स्थित दै  मोर- 
सेन स्लाखैरके पश्चिमी रिरेपर है ओर इसमे एक दुगं ओर पांचसौ घरोका नगर हे । 


मीनमर ओर सांचोर दश्विणकी तरफ दो प्रसिद्ध उपभाग ह । दोनो मिलकर £ 
करीव दोष सवके समान आकार हे । भतयेक उपागमं आढ गो दे । कच्छ ओर 
गुजरातको जानेवाङे राजमाग पर य नगर होनेके सववसे अति भ्राचीन काठ्से व्यापा- 
रके स्यि प्रसिद्धै । भीनमलमे पन्द्रहसौ घर के जति है ओर सां चोरमें करीव अधि 
के बडे २ धनी महाजन यहां रहा करते थे । परन्तु भीतर बाहर दोनो ओरसे अरध्वित 
रहनेके कारण या भीतरी ओर बाहरी अश्चान्तिसे इन शदरोफो बहुत कु धकरा र्गा दै। 
जिनमे पिला अपने वाजारके धनके कारण “माछ नामसे भरसिद्ध दै । 


वहां वाराहका मन्द्र है ( शकरावतार ) जिसमे शुक्रकी सूतिं पत्थर खोद्कर 
वनाई गयी है । सांचोर दूसरी ही वातके सिय प्रसिद्ध है, क्योकि यह सांचोरा नामक्‌ 
नाह्मणोक्षा जन्मस्थान है ! जो इन देशोके अयन्त भरसिद्ध मन्दिरोके पुरोहित नियत ¢ 
कयि जते दै । उदाहरणार्थ, ह्यरका, मधुरा, पुष्कर इयादि सां चोर सतीपुराफा अपश 
हे ओर बहुत प्राचीन बताया जाता दै । 
भद्राजून-संकषप्न बणैन ज्ञालरको प्रसिद्ध॒ जामीर तथा उसके अधीन राज्यकरा 
तै आबरयकीय है । भद्राजून पांचसौ घरोका शहर ८ तीन चतुरथाश्च मीनाओके है ) पहा 
इियोके घडे वीचमे वसता है ओर इसमे एक किला भी है । सरदार जोधाजातिका 
त है, उसकी जागीर स्चाकीरकी शोडवारमे पाडीसे भिरती ह यानी उसकी जागीर स्ञाठी- 
व रसे पारीतक चीगयौ £ । 
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मे्टवा-दलीके दोनो किनारोपर भसिद्ध पदेश्च है ओर पदिटेपीदख राठौरोनि जिन ¶ 
देशोपर अधिकार प्राप्त किया था उनमंसे एक है । वास्तवमे यह सेवाधम है जिसको 1; 
वह भावद्यकता पट़नेपर कर दियाकरता दै । सेवाक अखावा मेहवाके -सरदारको रावल 
५ ङी पद्वी है भौर बह प्रायः जेसोढ नगरम रहा करता है । सूरवरसिंह वर्तमान गेरेश है । ६ 
§ स्न चव सुमह भो रर पवये तमधि जर जेब गी 
| दक्षिणमे लूलकि किनारे पर सिद्रीका किढा जीर जागीर उसके अविकार है । इनम | 
र आपस कडद्‌ चला आता दै, वे वराबरीके कका दावा करते दै जोर इसका परिणाम 
त यह है कि दोनेमिंसे कोई भी रान्यकी राजधानी मेदवमि नौ रहसकता है दोन ही ह 
रा डाके कर्मो अप्रवि्ठा जनक नही समद्चते थ जव कि यह वृत्तान्त सन्‌ १८१३ ६. भ [ 
 छिला गया था। परन्तु आरा को जाती है कि उन्दने इस कार्यके खपरेका ( यदि गलती ठ 
या चूकको नहीं ) जान छिया दै तो सारी नदोके किनारेके उपजा प्रदेशोको जोगे ह 
जिनमे भुर परिमाणमे गेह जवार ओर वाजरा भदा होता है । मलयेत्रा तिलवारा इस 
देशक भूगो दो श्रसिद्ध नाम ह जोर इमे एक वार्षिक भेडा गता द जो राजपूतानां ६ 
उतना ह श्रसिदध है जितना कि जरमनीभें ठेपसिकका भख है । यद्यपि यह भडा भटो- 
ध्ाके नामसे परसिद्ध है तौभी यह भला कर मी दक्षिण दुनीके एक टापूके निकट भी 
नगरा थौर उसके राजाओंको समबा" भ परिणत कर दिया । इस वणेनसे मलम पडता 
ह कि सोदार्थेनि अरोर वेखरके या सिन्धके उपरीभागमें शासन किया जौर सम्भा्भेनि 
नीना भागमे जव करि सिकन्दर इन देशम होकर गया था । ्ारियोमे गौर सौराषटमे 
नौ नगरके जामेनि सुम्माजंसे उसन्न नेका खल्व पेश्च किया दै, ओर इसी कारण ॥ 
क्टीपर अयुरुफजछ ' सिंथ-सुम्मावेशका › छिखता दै, परन्तु युसस्मानोसे मिखजानेके 
कारण ओर हिन्दुओके हारा धर्मवदिष्छत होनेपर उन्दने सम्मा-यदुुमे उत्पन्न होनेके £ र 
्॥ वाको छिपानेकी इच्छा की ओर जमरोद्के वैज अपनेको कते हए उन्दने सम्मा 
उपाधिको त्यागकर जामकी पदवी धारण की । हम इस वातको यहां मानठेते द कि ६ 
( सोढा जातिके नरेश महान्‌ ओर ग्यक उस मागपर अधिकार व्यि हुए थे, जिसकी 
राजधानी अरोर था बेखरका द्वीप था जव कि सिकन्द्र सिन्दु नदीके भुखकी तरफ 
गया था यद्‌ सम्भव है कि वद सेना-जिसफ़ो अवुकफनल ईरानी छिडता ईै-जिखने 
अरोर पर हमटा किया, ओर सहरीके जाको मारडाछा, अपाढोडोटस था मीननेदेरके 
अधीनवामे यूनानी ओर वकारिरियाकी सेना थी, जिसने (477४006) सेहरोस ! 
नरेशे परतिपाडित देशसे ठेकर सोर या सौरा देशतक यात्रा कौ जदं कि यूनानी ६ 
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{६ 
( १) भाचीन हिन्दू इतिमे छिला है कि भभिङुकके चारवशनि यदुवंश्छो सवरस 1 
बाहर निकार दिया है । दो उत्तम भ्ुसव्मान इतिहास्ोके केम इनके आपसके कर होनिका 
ध अमाण मिक्ता है, भिन्हेनि भाचीन देतिहासिक् पुस्तकोको देखकर निन्ेसे कुछ मको प्राप्त इदे £ 
ह, येङेख छख थे । यह स्मरण रखना चाहिये कि सोढा, ओर सुसुरा प्रमर वंशे थे ( अ्ामीण हि 
पतर ) जब कि सुम्मा यदुवंशोसपन्न य! इनकी उत्पततिके सिये जैसङमेरका इतिहास देख 1 £ 
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( ११२०) 8 राजस्थान इतिहास-भाग २, $ १४ 
इतिहासङेखकके अनुसार जब कि उसने दूसरी शताष्दीमें लिखा था । उनकी कीति 
सदाय (1/6081) वतैमान थीं । विस्तारपूर्वक उपरोक्त बणित इतिहास हमको सचा ओर 
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संशयातीव भ्रुमाण देवा है कि द्ीर ओर उसका पुत्र रायसा, जो कासिमके अधीनता 
पठे युसलमानी .सेनाके शिक्रार.बने थ, उसी वंशम उत्पन्न हुए थ जिस वैशकी 
श्ोभाको राजा सदहरोसने बढ़ाया था, ओर भद्रौ इतिहास इस सत्यताको प्रमाणित 
करता है कि इस. समय-रेगिस्वानमे उनके वसनेके समय-सोढा जाति अधीश्वर थी £ ¢ 
। ओर स्थानों ओर नामे घनिष्ठ सादयता हेनिके कारण जे पारेणाम हमने निकास ९ 
= उसमे सन्देह करमेको स्थान नहीं है कि पौरवंशकी सोढा जाति उस समय उत्तरी १६ 
ग सिन्धमे शासन कररदी थी जव कि सिकन्द्र, नदीयुखेनेवे समुदरमाविसत्‌, ओर भाग्य + 
) चक्रे उरटपुखट होतेहए भी वह अव्रतक अधिकारके ख्य अपने प्राचीन यदुवंशी ¢ 
सम्मासे छडते हुए अपने प्राचीन राभ्यके इछ भागपर अपना अधिकार कायम 
रखसकी है । हम पाठकोको इस भागका कुछ हाऊ बतखाविगे ओर निस अलौकिक ¢ 
ध संलप्रशोखता या हृट्रताके भरतापसे ये छोग विदेशी शल्ुओंधोः चाहे यूनानी, सुसखख्मान 
या वैक्टरियके क्योन दौ-तुच्छ सम्चते हुए ओर प्राछ़तिकं दुःखो को-अकाड $ 
महामारी, भूकंप इत्यादिके दुःखोको-सहते हए दो हजार दोसौ घरषतकं जीवित रद्‌ । £ 
त सक्ते ह । {जिन्दोने इस देशपर समय २ पर प्रचंड भरख्य मचा दिया ह ओर आखिरकार 
इसदेशको उजाड दिया हैःसकी हम अत्यन्त प्रशंसा किये विना न रहे ! क्योकि खोग 
परंपरासे कथन करते आते है कि मिश्र देशे रेगिस्तानके सदश यह रेगिस्तान सिन्ध {8 
दर ओर युना नदिर्योकी धारटीकी तरफ़ विस्तारभे उत्तरोत्तर उन्नति करता चखा जाताहै 


र 


च॑ (३) बही सौमाग्यसे इन शुदा पक सिका भलनदेर जौर तीन अपोढोडोटस इस 


# ॥ अन्थ कते हाथ गे । जिनके कि अस्तित्वे इसके पूवं सन्देह था । अपोरोडोटसके तीन सुद्रा- 
भर्भिसे एक सुरपुरीके डहर जो मेनू. ओर रेरियनके सूरसेनीकी राजधानी थी, भिचा; दूसरा 
र सिका आचीन अवन्ती या उननैनम मिङा जिसका सश्नाट्‌ जरिटिनके कथनानुसार अगर्टसके पत्र- 
व्यवहार रखता था; ओर तीसरा आगराके निकट हिन्दू सिथिया ओर रवेकटियकि सिक्तोसे मरा 
3 इभा षदेके साथ मिरा, जो ( घडा ) एक अधिकतर भराचीन नगरे स्थानक खोदते हुये करई वरस 
इए निकारा गया था । यह संमव है जैसा कि पूर्वमे लिलघुका हः कि यद स्थान अग्र ्रामेश्वरकी 
राजधानी हो जो पेरिथनके कथनानुसार उत्तरी भारतका ससे बकर शक्तिशारी सन्नाद्‌ था, ओर 
पोरस या रके तयु अनन्तर सिकन्दरके भागे बद्नेको रोकनेके छिये वैयार था । हमको आशा 
त करना ष्वािये कि पंजाबके इतिहासे छ भूतकारूकी बातोका दशेन होजाय या पता रुगजाय । 
इन सुदरार्भोके वणेनके छ्यि रायल एसियाटिक सोसायटी पुस्तके देखो भाग थम पे. ३१६३. 6 

(२) कप्तान पार्टिजर ( जो भव कनैर है ) ने « ुजमूद्‌ गरिदार ” नामक फारसी 
इस्तकसे जो वाक्य अपनी पुस्तके उडत किया है, जो पुस्तक उन्देनि सिन्ध जौर विकोषिस्तानके 
चणेनमे छिसी है उसमें वह॒ भाचीन सिन्धकी राजधानी " उर > छिखता है ओर “* सीर 
वंशे नाद होनेका ,भी उद्धेल करता है, - जिनके परल दो सहस्र अरस तक ' सिन्धरमे राज्य 
करते रहे । 
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त भमत्कोट-यह आयुना फिला, इक वकष पिके सोडा यनक जवानी थी' गौर $ 
ध यह्‌ राज दो शताच्दी व्यतीत हई सिन्धकी धाटी ओौर छूलीके पूर्वमे फेडा इभा था, 

परन्तु भारवाद्के राठौरोने ओर सिन्के बरमान राजवंशे मिलकर सोडाभोके महान्‌ 

राज्यको इतना कम किया कि सोढाओके हाथमे केवर एकमात्र नियमिव मूमि रहगयी 
ओर सेदरीसके वैशजाको अमरकोटसे ( मारे नवदुगे।मेते अन्तिम दुरम ) निकार वाहर 
किया जो अरोर राजधानीसे कदमीरये समुद्रपयंन्त विस्तीर्णं राञ्यपर श्चासन करतें थे । 
दुःखके साथ छिना पडता है कि अमरकोट अपने भाचीन महत्तरको खो वैठा, ओर 
सोडा नरेश्चोके वैमनकालमो पांच हजार मकानोके बजाय अव अमर्कोटमे स्फ दोसौ 
पचास मकान हैँ जिनको श्चोपड़ा कना अविक खयुक्तिक दोगा ¦ भाचीन दुर्गं नगरेके 
वायन्यकोणमे है । यद दैटका वना हुआ है भौर बुजे जो संख्याम अरारह द परत्थरके 
निमोण किये गये है । नेगरके मीवर एक फिढा या सुदृढ जर सुरक्चित मदठ वना हुमा 
है । दर्गसे उत्तरकी तरफ पुरानी नहर ह जिसमे पानीसाठके ङु महीनोतक वना 
रहत दे । जब राजामानने अमरकोटको जीता तव उसने समाचार छने देनेके स्थि 
1 कईं गांव वपर बसाये ! जवतक ताठपुरियोको किसी भरकारका भय या खटका अपने 
कन्द्हारके सश्राटसे वना रदा तबक उन्होने राठौर राजाको भ्रसन्न रखना अपने चयि 
त हितकारी समध्रा) परन्तु मारवाडके सश्च जव कन्दहारमं भापस ही युद्ध ठन गया 
तव एके भय न रहनेके कारण दूसरेको भसन्न रखने इच्छाको अद्धिचन्द्र मिला, जर 
अभाग्य वश्च अमरकोट सिन्धके कुखारो मौर राठौरोके राज्यके वीचमें पड़ गया छीर प्रत्येक | 
शस सीमाश्थितं स्थानको अपने राग्यकी उवित्त सीमा समश्चकृर सका अधिकार 
भाप करनेके स्यि ठड्ने खगा । हम इन भरतिद्दियोके आपसमे कठहका वणेन करगे 
जिसने अन्तमे सोडानरेशषका सत्यानाश॒ किया, जिससे चाहे कु सिद्धहो वत्तेमान 
राजवरका इतिहास-जिससे हस पूणीतया परिचित नही ह जाननेमे य्टायता भिठे । 
जव विजयर्सिह्‌ मारवाडका श्ाद्यन करता था, सिन्ध राज्यकी वागढोर भेहन्ूर 
महमूद इरोरोक दाथमें थी । परन्तु कन्ददारी सेनासे निकाढे जाने पर वह जैसरमेरको 
भाग गया जहां कि वद्‌ इस असार संसारके शगडोंसे सदाके ध्यि टूट गया । ज्येष्ठ पत्र 
उन्वरखां अपने भ्रावाओंसदिव वहादुरखां केरानीकी शरणम भप्त हया, जव कि वत्या 
पत्र गुामशाह हैदरावादकी मसनदं पर वैठनेमे छृतकायै हुभा । दाउदपुत्रके राजानि 
> उन्तरखाका पक्ष छिया ओर राज्यापदारोको निकाल्नेके स्थि चैयारी करने ठ्गा 1 
त बहादुरखां, सवजुकखां, अढीयुराद महमूदखां कायमखां, अरीखांने-कैरानी सरदारोनि 
उन्तरखांके साथ हैदराबाद प्र चडाई की, गुखामशाह इन ॐोगेोसि युद्धके छियि मिकडा 
छरी जर “ओबरा,” स्थान पर भायोमे धनघोर युद्ध हुमा जिसमे उन्वरखां पराजित हा 
करीव २ समस्त कैरानो सरदार इस उदम काम आयि ओर उन्तरखां गुरामशाहके | 
8 हाथ पड़ा जिसने उसको हैदरावादसे सात कश्च दश्चिणम गुजके कफोटमे-सिन्वनदीमे 
धी एकद्वीप है-जीवनभरके स्मि कद्‌ किया । गुरमदादेन “मखनद्‌» अपने पुत्र सरफएनज 
ॐ को दे डाटी, जिसकी सृद्युके जाद्‌ अब्डुखनवी तर्त प्र बैठा । दिवदाद्पुरसे खातकरोशच ई 


म 
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ग अभयपुर नगरमे ताख्पुरी जाति (बछोचकी दाख दै) का सरदार रता था, जिसका 
। जाम मोरम था जओौर उसके विजूर ओर सुबद्ान नामक दो पुत्र थे। 


, सरफराजने गोरमकी छडकीका पाणिग्रहण करना चाहा, परन्तु इस प्रस्वावकषि 
अस्वीटत होने पर सरफराजने गोरम वका समू नारा कर दिया; केवर एकमात्र विचू- ६ 
ध रख बच रहा जिसने अपनी जापिको बद्खा ठेनेके चयि उकसाया ओर अत्याचारीको 
उतारकर स्यं हेदरावादकी गदीपर विराजमान हमा । कुरोर छोग इधर उधर भाग गये, < 
परन्तु विजूर जिसका खमाव उमर ओर क्रोधी था अमरकोटके अधिकरारके बारेभं रारीरो | 
॥ से छड़ पड़ा छोग कते है कि केबल इसने मारवाड करलेना न चाहा परन्तु राठौर ( 
नरडाकी न्यासे विवाह करना चाहा जर इस बातके समर्थनमे यह नजीर पेश 
४ ङी कि विजये पितामह अजीतने फेरोशरको अपनी कन्या दी थी । इस उपमेदेकारक $ 
बाठसे जकर रादौेने धरणीधरसे पांच कोच पर उगरानामक स्थान पर विजूरके भ्रति- ६ 
कू तलवार उठाई आर इस युद्धम वटोचसेना राठरोक द्वारा प्णरूपसे पराजित ह, ६ 
परन्तु धिजयसिंहने इस विजयसे संतुष्ट न होकर अपने दिम चुमनेवाे काटोको उखाड़ € र 
डाठनेको पका निश्चय करणया । भट ओर च्वन्दरावतने सहायता देना खीकार किया, ¶ 
जर उनके वैराजो जागीर भिरजाने पर वे दूतके मेयम इस खत्तरनाक कायेको (६ 
पूं करके स्थि चोद्ये । जव व विजूरफे सामने पेश किये गये उसने अभिमान- 
पैक पूषा कि राजाने उसकी वातका ध्यानपरैक मिचार किया तव चन्द्रावतने षिजय- 
1सिंहका पत्र सके दाथ देदिया जैसे दी विज्ञरने कलीघ्रतापूर्वक अपनी दृष्टि उसपर 
दौड़ाई जौर ‹ डोाका उलेख नदीं ह › यह शब्दके निकरनेकी देर थी कि चन्द्रावतका 


1 


कटार बसकी छातीमें प्रवेश्च कर गया । “ यह डोखाके एवजभ 2 उसने कहा भौर 


यहं करके एवजमे ऽसके दूसरे साथीने दृससा प्रहार करते समय का । 
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त जानते थे चारों तरफ धूम कर कटार चठढने खो, उनके शरीरके टुकड़े २ होनेके पिके 
चन्द्रावठने पीस जर भटनि पांच मलुष्योको मार गिराया। बिजूरका मतीजा ओंरसोव 
ॐ दानका पुत्र फतेहअरी गदे स्यि चुनागया लौर कुखोरका श्राचीन्श भुज ओर 
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£ 
विजूर गतप्राण होकर गदीपर गिर पड़ा ओर ह्यारे जो भागना असम्भव ( 


&{ राजपुतानेमे भागगया । जब कि उनका भरिनिधि कन्द्हारको चला गया । शाहने 
| उसको पचीस हजार सेनाका अधिपति बनाया, जिसकी मददसे उस्ने फिर 


सिन्ध देको विजय क्रिया ओर पसे २ निरद॑यताके काम प्य जिनका इदेव 


ॐ 
फिर एकत्र करके शाहकी फौजपर आक्रमण किया, जिसको उने दराक्र शिका- ¢ 
रुरके उस तरफ सक कतल करतहुए उसका पीछा किया । ओर वह रिकारपुरको 

| अधिकारे कर विजय शंख वजाता हु देद्रावादको कौट आया | निदयी ओर £ 
द पराजित, खारा पिट एक बार शाहके सम्युल राया । परन्तु दाहे अपनी 
9 पफौजको अत्यन्त अभमानकारक हारपर कथित होकर उसको भपेने सम्युलसे मा (६ 


अन नी ऋत य क्लि नन ८ रि 190 व ल ह 
सी निय 


इतिहासे नही द 1 फतेदअटी जो युजको भाग गथा था, उसने अपने सथियेको 
॥ 


१७ ॐ सरमूमिका वणेन-अ, ( ११२३) 
( ४०९४००१०४९ ०४००९९०० भ . 
दिया, शौर इधर उधर धूमनेके वाद बह यु्तानसे जैसलमेर दहोत्ाहुभा अन्तमं ¶ 
पोकरनेमे निवास करने खगा जौ फि उसको इस नश्वर शरीरसे सम्बन्ध त्यागना पड़ । 
पोकरननरेशने भपनेको वसा उत्तराधिकारी वनाया जौर सिन्धके निर्वासित राजाके 1 
असंख्य धन ंडारको पाकर पोकरननरेख भारवाडमे अगुमां वननेको समथहृए निवी ¶&" 
सिट राजाकी स्वर नगैरके उ्तरकी तर्फ वनी हूर दै । 

यह कथा जो वास्सवमें मारवाड या सिन्धके इतिदहाससे सम्बन्ध रखती ह सोडा 
नरेशोके माग्यपर सिन्धवाङे(का क्या भ्रमाव पडा सिर्फ इस वातको दिखछानेके अभि- 
प्रायसे यदं पर इसका घदेल किया शया दै । बिजूरने, जो विजयसिंहके दूतोके हायते 
मारा गया था सेद्ध नरेशको अमरकोटसे निकाठ दिया था, गौर अमरकोटका अधि- 
कार भिखनेपर सिन्धवाछोकषे तुरन्त टी भष्टियो भौर राठौरोखे उडेको विवश होना 
पड़ा । बिजूरके मोरजाने पर ओर सिन्धीसेनाके क्र खानेपर भमरकोटकी गही 
पर सोडानरेश्ओो पपिर विजयर्सिहने वैठाया । परन्तु वह वहत दिनतक अमर- 
कोटको अपने अधिकारम्‌ न रखसका क्योकि कन्द्हारी सेनाके आक्रमणं करतेपर इस 


दरिद्र देशे निवासियेको अफगानेनि कतठ किया ओर टा घौर अमरकोट पर हमला 
। 





करके एसको छन छिया । जव फतेदमटी कन्दारी सेनाके सम्मुख हुमा जौर 
राठौरेकी मददसे उसको पराजित करनमे समर्थं होनेपर उसने इस मददके 
वदेम अमरकोट राठौरोके अधिकारभे देदिया जिसकी दीबाठपर राठौरोक्ा श्ंडा 
फदराता रहा जव तक कि सिन्धवाछोने आपसकी छड़ाईसे फायदा उठाकर इनको नहीं 
मगा दिया । यदि राजा मान अपने सरदारोकी शुमेच्छासे खम उढठाना जान्वे हेपे तो 
इस दूरस्थिव स्थानक ठेनेके छ्यि ओर इछ अरीतु्ट मनुष्ये पिंड ठाने छवि उन 
उपा्योको कामम न छाना पडता जिनके कारण उनके नामपर कटकका ध्वा 
छा गया है । 


१ 


( ¶ >) नगरे उत्तरी तरफ फते्ट्भरीके याद्‌ उसा माई चरत॑मान नरेश शुकामनटो मसः ह 
नद्‌ पर वडा मौर किर उखे पुन्न शरेभभरीनि स्षनद्नो रौनक वसी १ डा, बनैकी ^ सिन्ध 
द्रबारके मतिगमन करनेका वृत्तान्त *” नामक गुलतककै द्वारा इस घणेनकी सत्यता भमाणित होती 
है । यह पुस्तक यढी श रोचक छर उत्तमं है जीर इस नोट था 'टिप्यणीके छिखमेढे एेन वक्तपर 
यह पुस्तक भेरे हाय गी ह । वीजूरर्वा, सिन्धके कटोरा शासक का सत्री था ओर जिपतकी शूरताके {६ 
ॐ कारण भसिरकार सिन्धक्ना राञ्य ग्रीक कुटमके हाय रूगा या कुटुम्ब चला गया । दस वातका 

 सरकिर्ते विश्वास होखकता है कि राजा व्रिजयरसिहं गुप्त हत्यारोफो करोराके छिये युदया केरे 
जे नके यड़ी हौ सुगमतति सिन्धमे पा सकता था, तौमी जिस अपमान काररु वापे शुदसे 
निकाठने पर विजूरको प्राणते हाथ धोना पडे वह सभव है कि उसके माखिकिते कही गयी हो 
यद्यपि वह उको इसके शये कुठ मायश्चित न करना पडा । यह बहे टु खरी बात ह कि डा. वने 
भमीरके साथ इतन ( जिसका वृत्तान्त सुक्षफो वीस वरस पिके मिल चुरा था ) तक न्ष गया। 
तै डा वेके दई फंड धर्ेने वदी ह योग्यता पूर्वक ¢ रिन “ ( खारी क्षीर ) ऋ वृत्तान्त ओरं 
नक्शा चित्रित किया है जिसने. भारत इस सुन्दर शौर महत्व पूं मागके सूृगोक गौर इतिश ६ 


गिव 


~~ 
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( ११२४), 8 राजस्थान इतिदास-माग २. $ १८ 
ध द्वितीय अध्याय २. < 
ध = हि 
चोहानराज-चौहानराज राजपूतानिके सुदूर कोने स्थित हं नौर प्रथम वाही 
ॐ इसके अरितत्वका उेख किया गया है । क्योकि महत्व ओर सुन्द्रताका नाम किसी | 
ॐ दूसरे ही 'चीजको माप ( 30200 ) मानकर किया जाता दै इसीख्ये इस दष्टसि 
वि. करनेपर चौहानराज रेगिस्तानके छोटे २ राज्योके मुकाविख्मे साम्राज्य प्रतीत {5 
होगा ।-चौहानराजके उत्तर ओर पैम मारवाड़ राञ्यकी भूमि है जिसक्रा वणन हम 
अभी करके हे ! इसके आग्नेय कोणमे कोङीवारा ( 1015 ध्य५ ) दै, दक्षिणम ६ 
भरन › या ‹ नमककी स्ञीर › है जर धात ( 11५८ ) का रेगिस्तान पश्चिमी सीमा प्र (६ 
ह । चौहान राज्य दो भसिद्ध राज्योमिं विभक्त दै, पूर्वीयराज्य बीरवाह › ( ए" ) 
नामसे विख्यात है ओौर पश्चिमी राज्य द्ूनीके पार होनेके कारण ‹ परकर (कणा ) ६ 
नाम धारण गयि. हृए है । ओर दोनों दी नगर ( भण्ड ) ओर राजधानी पुथक्त्व ¢ 
सूचना करमेके -ख्यि सरनगर (9""-1 ०88४) के नामसे परिचित दै-परकरकी पद्वीसे 
| विभूषित दै 4 यह प्रसिद्ध रेन भ"0९] का नगर-परकर प ९९४ 70711 है जिसको | 
साहसी ओर उद्योगी निरिङ्गटन एपण्णण्ट(्ण) नामक अग्रेजने उस समय देखा था 1 
जब फ़ इन देशोसे हमारे सम्ब्धका सूत्रपात ही हमा था । इस रेगिस्तानके चौहानोंको 
अपने राज्यके भाचीनपनका तथा उज्ुछभ जन्म सेनेका गवे है । पिरी बात्तको भरमा- £ 
£; णित करनेके स्यि मानिकराव अजमेरके बीसख्देव ओर दिद्ीके अन्तिम हिन्दु सम्राट्‌. 18. 
१ महाराज प्रथ्वीराजको अपना पूर्ुरुष बतङते दै, परन्तु पदिे नामको कल्पना ओर £ 
। भद कवियोके कविताके हवाछे कर हम निर्भयतापूर्बक कनका साहस करते हैक वे 1 
) सोडा 5००85 ओर भरमारजात्तके दूसयी श्षाखाओंसे पीछे हए थे, जो इस देशम जव कि {£ 





~पर नया दी भरकाद्च डाला है । मेरी यद इच्छा है कि इस अपारचित गौर अप्रसिद्ध पदेशको अलु- 6 
सन्धान करनेकरा भार एक से पुरुपके सौपा जाय जो सव तरसे इस कालको करनेके छ्य € 
सुयोग्य हो । इस मरुभूमिमें नैसरमेरसे ओचतक थात्रा करनेकी इच्छा बहुत दिनतक मेरे मन्म £ 
# यनी रदी, ओर फिर आजसे जरूमानसे मनसुराको जाते इए रास्तेमे अरोर, सहवान, सम्मा नगरी 
भ ओर बामुनवासीके देखू । सन्‌ १८२० मे विन्धे युद्ध छिडनेकी आंकासे मेरे मनोरथके सफल १६ 
४ † होनेके रक्षण दिखाई पदृने रगे, जौर मेने मरभूमिमे होकर सेना केजानेके मागैका नक्शा खच. £ 
च कर का हेदगके पास भेज दिया था; परन्तु उस समय उनको शान्ति रखना दी अभीष्ट था । प 
अपर सिन्धफे गवनैर भीर सोहरावसे भी मेरा उस समय पत्र व्यवहार चल रहा था ओर इसमे 3 
। सन्देह नहीं है कि वह भेरे विचारोते सहमत होजाता । ¢ 
(१) परे अये ‹ पार है ओर करथासरर्नी या लारी नदीका समाना्थक है । सुलीके ¢ 
अलावा राजपूतनिमे हमने अनेक खार नदियां देखी हे । सुद ( ठूनापानी ) या ( खारापानी ) {2 
॥ के नामसे भसिद्ध है परन्तु यह नाम अव ( काकापनी » स रूपान्तरित होगय है जो किसी परहसे 
निरथक न है । 


न्म 
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सिकन्द्रने सिन्धु नदे युखकी वरण गमन फिया था । शासन करदे थे । यह सम्भव ४६ 
( कि माडी या माडिनीने, जिनको सिकन्द्रमे पंजावके कोनेते निकार विया भ्रा सोड़ा- 
जसे सेरी भूमि ठीनरी हो । प्तु इतना निस्सन्देद ठोक है, कि `आटवीं शताब्दीसि 
लेकर तेरदवी शताव्दी तक चौहानराज अजमेरसे सिन्धकी सीमातक कडा हुभा था । 
जिसकी राजधानियां, अजमेर, नादौक, चार, सिरोही, ओर जना चोटन थी । ओर 
यद्यपि प्रतयेकका इतिहास इनको स्वाधीन वताता दै तौ भी वे किसी न किसी प्रकारकी 
अनमेरकी अधीनता ,स्वीकार किये हुए थी । इस वातको प्रमाणित करनेके व्यि हमारे 
पास पेतिद्ासिक ठे भौजूद दे । गजनीके जगद्विजयी महमुद्के समयसे भाउदीन । 







द्वितीय सिकन्द्रके समयतक इनमेसे प्रत्येक युसछमानी इतिमे भ्रसिद्ध रद्ुकी 

थी । अपने वारदेवे हममे युकवानसे अजमेरको जावा हा ( फरिदता कहता है कि 
= जिसका किठा महमूद शत्रुमोके हाथमे छोडनेको विवदा हुमा था ) मदमूद्‌ नादौल्के 

पाससे गुजरा ओर सको खटा, ओर रेगिस्ानके निवासी महमद्के जुना-चोटनमं आग- 
मनकरो, वंशपरपराुगत कथाके द्वारा जीवित रखखके है भौर वे उन सुरंगोको वताते है 
जिनके द्वयरा वहांका पहाड़ी किला उड़ायागया था । इस वातको जाननेके स्थि हमारे 
पास कोई साधन नरं है कि यह्‌ घटना उसके आगमन ओर न्हरहके नादाके वाद्‌ 
है थी याजवकि वह्‌ यात्रा करदा था परन्तु जव हम इख वातका स्मरणं करते द 
किं अपनी अन्तिम चदारईमे उखने सिन्धमे होकर छैटनेका भ्रयलन किया था, ओर इस 
रेगिस्तानमे अपनो सम्पूण सेनासदित वह नाश होनेके निकट ही था फि तच मको 
इख वावको ख्याठ करनेकी जगह मिरजाती हे कि उसके जुनाचोटनके नाञ्च करनेके 
ददर निश्वयने उसको इस खतरेमे डारदिया था । क्योकि ‹ काप््यि ` को नाश करने 
या उनके सुसङमान वनानेके समेव्यापक उदेश्के अलावा समव द किं नद्रवदके 
निर््ीसित राजे सेरधरणे रेके पष्टाडियोके वी चमे वसनेवाठे चौहानोके शरणमे प्राप ¢ 
हये हं ओर स तरहसे उसके हाथमे पडे हो । यद्यपि नाममात्रको एक राव्य धै. तौ ह 
भी ‹ परकर › नरेश बीरबाहकी वड़ी गरीकी किसी भकारकी अधीनता नदीं करता | 
दै । दोनों ही रानाकौ प्राचीन हिन्दू पदवीस बिभूपिव हैँ ओर छोग कष्टा करते दै कि 
वीर इनका पुसवैनी गुण दै-यानी इनके धरानेमे सदासि बीरपुरुप उत्पन्न शेते चडे 
अये द-क्योकिं वीरता जौर चौदान समाना शरकं व्द्‌ ई । इस राजके थछ्की }8 
वर्गमीठमे छम्वाई चौडाई या भावाद जो निरन्तर घटा वा करती दै, वतानेकी केष 
५ आव्यकता नीं है, परन्तु हम प्रसिद्ध नगरोका संप्र वर्णन करगे जिससे हमको 
५ सरस्थलीकी मनुष्य सख्या कूतनेमे सद्ायता पुवेगी । हम पदे मागक्रा वणन आरम्भ 
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करते द । चौदानराजमे प्रसिद्ध २ नगर शिब, बह धरणीधर वंकसर राड दितीगाव 
ओर चीतछ द । राना नारायण राव ओसरा ओखरीसे रिव ओर व मे रहतादै । दोनी 
ही बडे नगर ह ओर इनके चारोतरफ षवू या दूसरे किस्मके काटेदार बक्षोका परकोटा 
सिचा हज है जो इन देशे { काठकाकोट ` कदलाता है जौर शत्रमोके आक्रमणको 
रोकनेके चि मङीमांति चृ है 1 इस रेतीठे देसे नारायण रावकी आमदनी 
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॥ तीन ठक्ष रुपया वर्षिक है । जिसमैसे एक दृतीयांशच एक एकं उश्च रुपया जोघपुरको & 

करके रूपमे ओर सो भी विना युद्धे नदीं दियाजाता है जिसको छनेके च्ि जोषपु- 5 
2 रका किसी प्रकारका मी खलत्व नहीं पचता है । देके उन भागम जो लुनीके द्वारा 
सीचे आति है 1 अच्छे अन्तकी पदावार होती हे 1 ओर यद्यपि ग्ीक़े ऋतुमे नदी सुख 
जाती ह तौ भी उसके प्रवाहमागंमें ४१ दँ खोद्कर भरचुर परिमाणमें मीठा पानी प्राप्त इ 
ह्ये सकता ह परन्तु डोग कहते ई फि यद्यपि नदीका भवाह्‌ वन्द्‌ होजाता है तौमौ रेत. !5 
भसे छन २ कर £1#67 उन प्रथ तामि मन्द्‌ २ गतिसे बहती हुई धार दिखलाई € 
पडती है। एसा ही चमत्कारिक दये कोहरौ नदीके प्रवाहमे 9९ ( ग्बाछियरङे जिम ;६ 
मीख्के"पूणेतया सूखोमूमिके बाद हमारे नेत्रगोचर हुमा हं 1 ( पानके उस दिस्त 
जो छठ दूर चकर पड़ा है ) । 
नगर या सर नगर परकरकौ राजधानी है जौर १५५०० धररोकटी वस्ती है जिसमसे ¶ 
सम्‌१८१४६म आथे आवाद्‌ ये । नरके नैऋलयक्ोणमें एक छोटासा पहाड़ीपर किला ह 
जिसकी ऊँचाई २९ फीट कदी जाती है । $ए ओर वावडियो अनगिनती ह ! नगरस ह 
त सात कोञ्च दाक्चिणनें नदी छ्नी नामसे परसिद्ध है । जिससे हम यदह ॒पारेणाम निकार 
छि इसका प्रवाह मागे (०) अवद्य ही रिनके वीचमसे दोगा । परकरनरेशच अपने 
ध वीरवहके स्वामीके समान रानापदबीसे अलु्ृत हैँ । यद्यपि हम इस वातसे अपरिचित 
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है कि उनका आपसे क्या सम्बन्ध है तौ भ परक्रनरेश वीरवद नरेद प्रति अपने 


| समं 


9 करतैव्यके छ्यि विख्यात है ! दोनों दी हथ राजावंश्च जात है जिनको राजधानी जुना 
चाटन थी । व॑किर सरनगरसे दूसरे नैवरका है । यद्‌ छु कार पूवैरेगिस्तानके लिदहा- 
त जसे बडा ओर समरद्धिशाटी नगर था । परन्तु सन्‌१८१४६. भे इसमे सिफं २६० मका- 
नोकी वस्त है । नगर नरेशक्रा पुत्र यहां रहता है जो अपने पिताके समान राना पदवी 
> से विभूषित है । हम यहापर छोटे २ नगरोका उटेख नदी करो क्योकि यात्रा चणे- 
नमै वे फिर भिक 
श्‌ रइ ट्मीके चौहानोक्रा दूसरा भाग हे, जिसकी राजघानी शिवस छक ही कोच £ 
पर थर्ड नामसे प्रसिद्ध है ओर जो परकरके सदृश नाममात्रके छ्य शिव-वह की ( 
> अधीन है । इस वर्णनके साथी हम वीरबहके विषयको समापन करते दे जिसमे हम १ 
फिर दुहाते है अवदयही अनेक अदुद्धियां होगो 1 
६ चैहानराजका सुल था आच्ति-स्येकि “यात्रा वर्णनमें देशी हाडातका 
त सविस्तर वणन अवेगा 1 इसलिये य्होपर उसका सुद्ष्मवणन व्यथे होगा । व्ही 3 
ॐ उस्र पाड जैसा कि हंम कह आये है, चोटनते ओसलमेर तक केटी इ वक 
& सिरे दो को पश्चिमं पायी जाती है ओर यर्हसि नगरतक प्रथक्‌ २ पिंडे चटी 
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त ८ ¶ >) मेरे एक अमण वृत्तान्त पुस्तकमे छ्खा हं कि छनीकी एक शाखा वीर-चहकी 

राजधानी शिवके निकट वहती है जहां यह चारसौ वारह कदम चौदी हं म समक्ता ङि 
यह जदि हं । £ 
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कती है । ओर यद्यपि बोरहमे अनेक थठ दै तौ मो शिवसे १७ कोश विशेषकर रांधू 
पुरी चरफ एक सपार भदान ह । ठनोके पार थढ उचै ठीवो मे उठता गवा दै 
ओर वास्ववमे चोटनसे वंकसर तक सपृणी देश ङसर द ओर ऊंची? रेको पदाड्ियोसे 
परिपूर्ण है । ओर भायः रेवसे ढकी टट एटो अची भूमि दरक चौ गयी है । 


पानी-यैदावार-सम्पू्णं चौहानराजमे या कमसे कम उख भागते जहां आबादी 
अच्छी दै पानौ सतहसे ओौसत दर्जकी गहराई पर भिढजाता दै । कुंभोकी गहरा 
१० से २० परसा है या वैसठके एकसौ तीस फीट ओर जो घातके छुभोकी गदराके 
सुकाविकठेमे जो कमी २७०० फोट तक होती है किसी गिन्तीमें नहीं दै । सूनोके किनोरे 
गेहं विछ, मूंग, मौय अनेक प्रकारक दाँ, वाजा बर्ही ऊोगोकी आवदयकवा दूर 
कटलेके यि काफी परिमाणमे पैदा देत दै, परन्तु इस सम्पूर्णं देदमि द्ट दी खास 
रोजगार दै जिसमे चौ्टान राजा ओर नीचकेढी चाकी जीर फु्तीमे एक दूसरे 
स्प करते है । जहो कश भूमि खेती करके अयोग्य समक्षो गयी दै वदाँ लासकर 
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गयो दै] गी दोन किनारे भूमिम ग ओौर भच भन्नोकी फल त्न होख- ॥ 


दार श्चादधियां खाकर जीवन निवह करते दै, भड वकरियां अधिक संख्याम पायी जाती 
है ओर चैक शौर धोडे-युन्दर नौर अच्छी जाविके पिलवाराके भेठेमे बिकने अति द । 
निवासी-यद नितान्त आवबदयक दै कि दम सिकन्द्रके शत्रु मच्छि बंशजोको या 
वीरवर पृ्वाराजके वंशजोको चोरोकी सनाज कहकर वर्णेन के। ये छोग जोर हानियां 
राजके अभवतं खठाये या जो अयाचार उनको जोधपुरवारके हाथसे समे पडते ये 
ओ उनप्र भपना सुतर ओर दूटनेका हक वतठाते थे, उनका वदला ऊेनेके छथि सर्वं 
साधारणको टछृटनेक गरजसे सिन्ध गुजरात ओर मारथाड तक धावा करते थे । चौहान 
राजमे स्व श्रकारकी जातिया पायी जाती है, परन्तु सवरस शक्तिशाछिनी जातिया सहरी, 
खोखा कोटी ओौर भी है जिनके नाम ख्‌ शब्दके खमानार्थकवाची ई । चदान यहा 
अधीश्वर होनिपर भी प्रत्येक गावेमं अस्प संख्यामे पाये जति है, परन्तु कोटी मीढ ओर 
पिथिलकी संख्या्ँ अधिक ह पिथिड नौच जातिके होनेपर भी, केवर उद्योग द्वारा इस 
वेशम अपना जीवन निवीह करते है। खेतोके अठावा वे गोदका व्यापार करते दं जिसको 
वे प्रचुर परिमाणमे भिन्न वृर्षौसे जिनका नाम पिठ वता चुके दै एकत्र करते । 
चदान छोग दूसरी प्राचीन राजपूत जातियोफ सद द्विजल्वसूचक विह जनेऽको नँ 
धारण करते हैँ ओर जिन छोगोको ब्राह्मणोकी संगोतने लोदफे जंजीरसे जकड़ एक्खा है 
उन छोगोके आचार विचारको वे ( चौहान ) पाढन करनेके छि पूर्णया वाध्य नहीं 
६ । परन्तु संस्कार सम्बन्धी शिथिरताको सुधारनेके ण्य पुरबिया चौानोंडी अपेक्षा 


८ ¶ ) एदा मसूमिके नापनेका माप है । यदि जौसत दर्नेक्ा ङचा धाद्मी शिरके ऊपर 
हायोको सीधा उदाकर खडा हो तेः गुकियोकी नकते ठेकरं पद्पर्न्तकी ऊचाहं पुरा कष 
खादी है यष ( पुष ) शब्दे निङ्का रै । 
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ध अपने नैतिक ,गुण या खमावेयं॑ अच्छी उन्नति करटी हे । क्योकि ` यद्यपि 
इनके पो श्षाहियोमं बाठ्त्या भयानकपनसे अचलित है तौ भी वे ( चौहान ) 
इस अस्वामावैक चाततसे ( बाख्त्या ). पूर्णतया ,अपरिचित ह । भोजन करम 
% इनको किसी प्रकारका विवार तक्ष हे, वे चौका नदी खगत्ति है ओर इनके रसोदयः 
र नाई, शेते दै, । उच्छिष्ट भोजन बांधकर रखदिया जावा है जो द्वारा भोजन 
करनेके समय उपयोगमे आता हि। कोटी भौर भीट-कोटी इस देशम वहूतायवसे पाये 
। जति द ओर मानव जातियों अत्यन्त अधोगपिको प्राप्न दई जाविते इनकी तुखना 
य की जा सक्ती दे । यद्यपि वे हिन्दुभोके सब देरवोंका भर विद्ेषकर ८ भयानक 
। माताकी पूजा करते दै तौ भी व किसी प्रकारफी कानूनका-मानवीय या शश्रीय- 
गौरव या विष्ठा इनके हृदयमें नीं वास करती है अर्थात्‌ वे धृणाकी दृष्टस देखते है ‰ 
ओर वनके पडुभेसि किसी बातमे वढ़कर नहीं हँ । इनको किसी भकारकी वस्तु खनि ¢ 
कुछ परहेज नकष ह, गाय, सख, $ट, हिरन,युभर इनके खा्यपदाथमिते है ओर वे मुदौ 
खानेतकमे छ बुराई नदी समते द । दुसरी अथम या नीच जातियोके समान वे 
त राजपूतवंशञराज नेका दम्भ दिखाते है ओर चौहान कोरी,रासैरकोटी, पुरिदारकोढी 
इत्यादि नामस अपना पारेचय देते ह जो केवर उनके प्राचीन कोटी वशम अशाखीय- 
-रीतिसे उत्पन्न होनेकी वात्तौको पुष्टि करती है करीव २ सम्पूण भारतम कपड़ा ॒विनने 
बाडे कोटी जातिके द ओर यद्यपि वे अपनी असख्ियतको ब्मुलाह्य लाम धारण करके 
जो मुसलमान कपड़ा बुननेवाङोको दिन्दुकोीसे पृथक्‌ करताहै,छिपानेका यत्न करेरदै। 
मीढ लोगोमिं कोचि की सव बुराद्यां मौजुढ है भौर शायद्‌ मानवीय दृष्टस विचार करने 
ध पर एक दज नीचे भिरे हुए दै+क्योकि वे सवै भरकारके कीड़े छोमड़ी,खियार वृदे, सापोको 
खाकर जीवन व्यतीत करते ओर यद्यपि उन्न भोजनकी सूचमेसे ऊंट ओर युरगेका- (€ 
क्यो सुगौः माता या देवीको जिसको वे पूजते द चदाया जाता दै-वायकाट कर दिया {६ 
दे तौमी उनकी नैतिक अवनति अन्तिम सीमातक पहुंच गयी है । को ओर भीक आप- 
€| समे वैवाहिक सम्बन्ध नदीं करते है। ओर न एक दुसरेके साथ भोजन करगे-सिफं यही 
उनका जापिबन्धन दै, तीर ओर कमान इनके रख दह ओर वे कभी २ तलवार बोधते है £ 
पर बन्दुक कमी नहीं 


पिथ इस देशमे किसानीका काम करते है ओर वभियोके समान प्रतिष्ठित जाति 12 

८ ह्‌ । वे गायं भढ, मंड, इत्यादिका श्यंडका शुण्ड रखते द भौर सेतीका काम करते दै । 1 

। ओर छोग कते दे कि इनकी सख्या कोलिये या मोेके समान हे । इन्दुस्थानके इमौ ,< 
मावा ओर दश्चिणके कोठम्बी ओर पिथिल तुस्यार्थवाचक ह । इस देरमे ओर भी 
जावियां रहती है जते रेवारी ॐटके पारनेवाछे जिनका वर्णन रेगिस्तानके संपूण 2 


1 


जातय साथ हग । 


वभ 


( 


4 
१ 


ठ घात ओर ओुरसुमरा-अव हम राजपूतानेको ऊड्कर सिन्धके रेगिस्तानका या 8 
उस भूमिका वर्णन केरे जो पश्चिमम राजपूतानकी सीभासे सिन्धु नदीकी धाठीत्क & 
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ओर उत्तम दाखद्पोरसे रेन, के किनारे बुद्यरौ तक पैरी ह है । यह भूमि करीव ¢ 
त) द सौ वीस मीर ठम्बी है ओर अधिकये अधिक इसको चौड़ाई अस्सी मीख दं 1 यदं १६ 
सा देशका देश थछरूपमें विद्यमानदै ओर इस थछ्म बहुत कम ॒र्गीव पाये 
जति £, यद्यपि गढरियके अनेक छट २. गव इर उधर दणिगोर होते £ ‰ 
सौमी क्षणस्थायी होनेके कारण नकम स्थान नदीं पासकते दै । जहां कि पानी १ 
{ सुगमतासे सार अरत्क मि सता है बरौर इनमेसे ढ पुरप ओर / बसर › का 
ङु न ऊढ नाम रख चछया जाता है, परन्तु इनकी यदि अधिक संख्या गिनाई ह 
जाय तो पाठकको धम होजायगा । कारण कि रेगिसतानके घास पातके समान 
इनका जीवन मी क्षणर्भगुर दै। थह “संपूण देश रेगिस्तान है निसं पचास मीठतक 
। पानीका एक वद मी नहीं भिल्ता दै, ओर विना वही सावधानीके इसका पार 6 
करना असम्भव दै । रेतकी प्टाहियाँ छोटे २ पदाडोमे परिणत होगयी है 1 ओर ट 
ङ्द इतने गहरे ह कि बड़ कार्ठिके अनेक मनुष्य इख असारसंसारते क्कूव करजार्य 
॥ पेखर कि उन सवकी दृषा शान्त होसके । इनमेसे छ डबोी गहराई बतखादेनेसे 
पाठकेको इस वातका अनुमान होजायगा किं मर्देशमेसे यात्रा करना फितना सकटः 
मय है । इनकी गराई ग्यारदसे पचहत्तर पुससावक य। सत्तरसे पांषसौ फीट तॐ दै । 
जयसिंह देसिरफा चक एक छुभौ पचास पुरुसा गहरा द, धोतकछौ वस्तौका साठ) गिरपका 
साठ, हमर देवराका सत्तर, ओर जिशिनियाढीका पचहत्तरसे भस्सी पुरुसातक गहरा हे। 


इतिषासवेत्ता फरिदता भेहुए सम्राट्‌ हुमायूँ ओौर उसके नमकदलाङ साधियोका 
इनमेसे एक कुरपप्रकी दु्तिका सा हृद्यविदारी चित्र खीचता है । जिस देशम 
होकर वे भागे जति थे बह अपार रेतका समुद्र हे, सुगर पानीके मारे अतीव कष्ट 
मय दक्चाका अनुभव करे थे, ङु प्यासके मोर पाग होगये, $ सन्ञाविहीन होकर 
भूतङपर शयन करने खे । उगातार तीन दिनि पानके ददन तक न हुए चौथे दिन उनको 
एक कुभो मिला जो इतना गय था कि चैठ होकनेवाडेको टोढ वजाकर इस वातकी 
सूचना वीजाती थी किं डोर मनकेपास आगया, परण्तु हुमायूके अभागे साथी पानी 
पानक यि इने उत्सुक होरे थ करि ज्योी पदे पिर डोखकी सूरत दिखाई पड़ 
ओर पेस्तर कि बह जमीन पर रक्ला जाय वदहूतेरे डोढपर टूटपडे ओर इस तरसे 
एमे गिरपड़ । दूसरे दिन उनके एक छोटा नाडा भरा ओर उट जिन्देने कई {६ 
दिनसे पानी चक्खा भी नी था, पानी पीनेके चयि छोड दिये गये, परन्तु अधिक 
पानी पीनेके कारण ठनमेसे छ मरगये । हुमार्यू अपूव आपदाजंको भोगता हुभा अपने ¢ 
इछ साथियों समेत भा्िरकार अमरकोट पूवा । राजनि जो रानाढ़ी पदु्वीचे युदो- ९ 
भित दै, हमायूके इस दुःखपर द्या की शौर अपनी तरफते कोद वाव न ऽढा रक्खी 
जो हृमायूकी बेदनाको शांत करसके या उसको इस दु.खमे दिटासा दसके । ६ 


देम अव चस दशमे ह जहौ हुमार्ुने इन अआपदाभोको मोगा था । ओर उस 
देश्की परसिद्ध राजधानी जमरकोटम अकवरने जन्म महण किया; जिससे बहकर अचतक $ 
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कोई महान्‌ सम्राट्‌ नदी इभा है, हमको उस .पर्ेको हटादेना चाहिये जो हुमायुंको रक्षककी 
जोतिके इतिद्ासको छिपाता है, जर यद्यपि वह नाममात्रका अमरकोटका सम्राट्‌ है भौर 
चोरगांवका स्वामी ह तौभी हमको भारतवर्षपर सिकन्दरकी चदाईके समय उसका स्थानीय 
$ निवास ओर नाम वतखाना चाहिये । धात (019) जिसकी राजधानी अमरकोट 
ध है, मरस्यलोके भागोमेसे एक भाग था जो भ्राचीनकाकसे भमारोके अधीन चला आता 
था । इस देदाकी तीस जातियोमेसे अभ्निकुक वैक्षकी जातियोमे सोढा ओगुरू ओर 
त समुरं अधिक संख्यामे पाद जाती थ, ओर पिष्े दोनों नामके भिख्नेके कारण उत्तरी 
= थलका भरसिद्ध नाम भोसुरसुमरा पड़गया है-भौर अवतक वह इसी नामसे विख्यात ह- 


3 यद्यपि करई शतान्दी पूं इसका अधिकार उन्दीके हाथमे था । 
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६। अरोर जिसके आविष्कारका अमी लेख होचुका है सिन्धुनदीके पार वेखरसे 
त छः मीठ पूर्व निराजमान है, ओर यह ओमुर-घुमरानामक देशम वतमान था 
समुरसुमरा सम्भव दहै किंसी समख अधिक व्यापक शव्द दो; जवे कि सुमराजाति 
के छन्तीस राजाका वश पांचसौ वषं व्यतीत हुए इन देशोंपर राञ्य करता था। 
उनकी शक्ति या प्रुत नष्ट दोनेपर ओर उनके प्राचीन प्रतिस्पर्धा सिन्धा तुम्भा राजाओको 
= दुबारा राज्य भिखने पर ओर काठचक्रके फेरसे इनके भद्टियेकि द्वारा पराजित होनेपर 
इस देका नाम भद्वियोह प्रसिद्ध हभ; परन्तु प्राचीन ओर प्रमाणिक नाम ओसुरसुमरा 
र अवतक वना है ओर गडरियोके छोटे २ गाष-अयुरा ओर सुमराभे-रेतकी पहाद्ियोके 
। बीचमे अव मी स्थित है । उनके बड़े माई सोढाओंका वर्णन करनेके वाद्‌ उनकाष्डेख किया 
जायगा ।-इन संपूर्णं देशि, मध्य ओर पन्धिमी राजपूतानेके भ्धियो 'वाचड़ाओ, सो- 
ध कियों गिहखतो ओर राटारयोकी वस्तियों या उपनिवेशोंकरा चिह पाते दँ, ओर जरा कदीं 
स हैम जाते है ओर कोई भी नवीन राजधानी स्थापित की जाती है तो वह हमेखा भ्रमर 1; 
राज्यमें दी आकर पड़ती है ! पथ्वीत्याना भ्रमरी यहं वाक्य राजपूत संसारको ठागू 
कृरनेसे मे दुहराता हू, सुशकिरसे अतिशयोक्ति पूणं होगी । 


५ अरोर या अखोर जैसा कि अदुछकजछ्ने छिला दै, ओर ्रसिद्ध भुगोख्वेत्ता ^< 
् इवनं हैकठ्ने “मह्मं सुखुवानकी स्पधौ या होड़ केरता इमा” वर्णन किया है, “मारके 1 
६ चौ भागो, मसे एक भाग था । ओर प्रमर जाके क्षत्री, जिनकी अनेक प्रसिद्ध ¢ 7 
त श्षाखाओमं एक सोढा शाखा थी-इस पर शासन करते थ । वेर या मानसूराफा 
% प ( सडीफा अछमुनसूरके छिटनेण्टने सा नामकरण किया ) अरोरसे इछ मीढ (६ 
पथ्चिमकी तरफ स्थित है ओर सोदगीकी राजधानी ख्याठकी जाती है जव कि सिकन्दर 
सिन्धु नदीके मुखकौ तरफ गया था, । ओर यदि हम नामको सादश्यताको इ देके 
॥ भराचोन इतिहास सिद्ध राज्ये साथ मिखविं तो हमपर यह आक्षेप नदीं हय सकता है 
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र ( 9 ) जाति्योी सुची मौर अमरो वृत्तान्त देखो माग भयम । 
त (२) फरिदता अब्ुक फन । 
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छ @ मते केदड जपवपर शास कर सोदगी ओर सोद पको दै ,रेखा. केका 
साहस क्षिया है । सोडा राजे रेगिस्तानके पैट भासक थे जव कि भटी उन्तरसे निकल 
कर यहां चे भये थे, परन्तु इतिहास इस वातका उदेव तक नही करता दे कि धवि 
ते चोदामि अयेर दौर लोडोोनन छौ छिया या नक । यह सम्भव हे कि सोढा ट 
| श्षाखाके समकाठीन था सम्पद्‌ होनेके बजाय ओयुर ओर सुमरा उनके उपमाग- |; 
मात्र हो । यह आवदयक दै फि प्राचीन सिन्ध ओर इन जाति्योके संक्षि इतिदास |£ 
वर्णन करनेमे हम फारिस्ता ओौर अच्छुफनरफा अनुसरण कर । अ्वुङुफजकर कहता 
दै-“भ्राचीनकालमे सेदहरीस नामका राजा अलोर राजधानीमे राज्य करता था ओर ¢ 
इसके राज्यका विस्तार उत्तरम कदमीर पश्चिमम मेहरान ओर दक्षिणम समुद्रपयैन्व 
था ] रानी सेनाने इस राज्यपर आक्रमण किया 1 राजा युद्धम खेतरहा ओर ईयनी ६ 
् फौज भत्येक वस्तुको दटनेके ादं स्देश्चको खीटगयी । रायसौही राजपुत्र रायसा या ॥: 
(सोढा) राजरसिंहासनपर विराजमान हुआ । यह वश्च बाटीद्के खलीफाके समय तक 
राव्य रता रहा । जब भि इराकके गवर्मैर हिजौजने सन्‌ ७१७ ६. भं महमूदकासिमको 


८ १) नै पाठकोको विश्वास दिङाता हं कि ग नाममात्र ी सादयता पर करे अनुमान या 
परिणाम नीं निकाता ह जबतक कि स्थानेति पूरा २ पता न रगजाय, क्योकि हमने अन्यन्न 
इस वातका उछ किथा ह कि प्रसिद्ध राजा पुटो पोरसको उत्पन्न करनेका गौरव पजावके यदु 
चरिर्योको है, यपि पौर साधारण भ्रमर शब्द्‌ इसी तरह उचारण किया जाता है-भौर पोरस 
अधिक सात्नि्यता ह । 

८२) कमैर ्िगस अपने अनुवादम इसको इीसा (प्र प।]) 80) डिघते द, ओर उक्ती स्यान 6 
पर इस वातको छिखते हे कि “राचीन सुखट्मान केखकेनि हिन्दू. नामोको इतना ठोडमरोडकर 
ङिला है कि वे प्राय पचान भी नहं पडते ष्ट, या हम ^ हुरी ° मे जो सा ऋष्द्‌ संमित किया 12 
गया है-हुरी सेदटियोका त्र था--उसको दम कदाचित्‌ उषकी जाति-सोढाकी पद्वी स्या 
करं ! भव्वुरुफजर्का रायसाही था रायसाके अथं ८ राजा सा ) या सोढोका राजा है | उसी वषमे 
दर उतपच्च दुभा था निखकी राचधानी ८० टिजरीमे ( अन्डुकफजक कहता ) अछोर या दविर 
थी, भरे मिसे इति्ासवेत्ता सगो सम्बन्धी गरती करता ह, भलोर था मरोर ऊपर सिन्धकी {९ 
राजधानी है भर दोव ( शख देवरु-मन्दिर- ) या तत्ता नीचछे सिन्धकी राजधानी हं । संभव 
है क्रि दोनो ही दहीरके अधिकारमें थीं । हम मेवाडके इतिहासे भकट करके हँ रि सुखटमानोके लि 
प्रथम भाकमणसे मवाडकी रक्षा करनेवारोमं एक विदेशी राजा दष्टीर भी था! भौर हमने यह 
अनुमान किया था कि यह हमला चिन्ध प्रदेशकरो जीतनेके वाद मदम्मदकाधिमने वश्य ही कया £ 
शोगा । वापा चित्तौरकछा भयिपती, राजा मानमोरीका भंजा था इसलिये कासिमके विरुद 
ध चीतौरकी रक्षायं शख ठनि द्ीरके निवांधित पुत्रके दो हेत ये । भरी ओर मौर सोढा रमार - 
र वंशषकी शाखा है ( देखो भाग प्रथम सूचीपन्र ) यह महत्वकी बात है फि दम पारठरकोका ध्यान 

चल कयन तरप सच ओ जाुरस्ानेदिन्दर.राामोरे बीच लासन दुन ( मिते ‰र 
कासिमको सिन्धपर भेजा था ) के इठचक सचान पर अन्यत्र कटी पर किया जाञ्चुका है, वास्ववमें ध 
४; कुछ प्रमाण नीं है परन्तु इससे केव यह महत्वकी बात षिद्ध होदी टै छि महम्मदके भआनेके {७ 
त पिरे राजपूर्तोका राज्य चारोतरफ दूर २ तक करा इभा था 1-- 
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न जिसने हिन्दुराजा दहीरको मारकर विजय प्राप्न की 1 इसके {६ 
अनन्तर अनसेरीका वंश इस देपर शासन करता रहा फिर सुमराके वराकी 
ध्वजा फहराई, ओर अन्तम सीमा वराके हाथमे इस राज्यकी शासन डोर गवी, ( 
जिन्दोने अनेको जमरेद्का वैशचज समश्च कर जामैकी उपाधि धारण की । ¶‰ 
फ़रिर्ता भी इसी भरकारका वणेन करता है ‹ महमूदकासिमके मूद्युके अनन्तर, एक ९ 
( जातिते जो अनसेरके वैशे ोनेका दावा करती है, सिन्धमे राव्य स्थापनकिया, इसके 
त वाद्‌ जीदारोने राञ्यको अपने अधिकारमे किया ओर पांचसौ वपैतक स्वतत्रतापूर्वक 
¢ शासन किया । सुमराओने सुमना नामके वशका राज्य उख्टदिया । जिनका सरदार ¢ 
जामंकी पदवी धारण करता था, । यूनानी ओर दैरानी ठेखकोके अशुद्ध छेके कारण 
> इन जातियोके सादस्यताको प्रस्थापित करमेकी कठिनताका उदाहरण फरिस्ताके दूसरे £ 
मागं इसी वैशके वर्णनमें पाया जाता है । फरिदता इस वको सोमुना ओर अव्यु 
फजल सुमा कहता है।“साहनाकी जाति अप्रसिद्ध ङरखन्न मादम पडती हं ओर सिन्ध- ¦ 
3 देशम वेखर ओर तत्ताके वीचकी भूमिपर प्रथमतः निवास करती थी ओर जमशेद्के (६ 
वंशज होनेकी वात वताती है । इस जातिके निवासस्थानका पतता ठीक २ लिखनेके कारण { 
शु हम टसकी अक्षरकी अद्ध क्षमा करते है सोमुना सेहना या सीमा दिखे जनेपर भी £ र 
यह महाम्‌ यदुवंशकी सम्मा या सम्मा जाति है, जिसकी राजधानीं सुम्माका कोट या 
| सम्मा नगरो था जिसको चूनानी डेखकोके निकट ठगता है जिसमें मदिनाथका मन्द्र 
वना हुभा है जैसा कि पदे कहं आये है; राठौरोके अव छु रक्षक देव हे । भवे 
त घरनेके दूसरे संबन्धीकी जागीर विख्वारा है, ओर मदोत्ना, जिसपर राज्यका अधिकार † 
होना चाहिये, मारवाङ्के प्रसिद्ध सरदार अदनाके पास पूर्वकाले वतर जागीरके थी 
जीर शायद अव भी हो । परन्तु भलोवा ओर सिन्द्री सर दी वातके स्यि भरसिद्ध 
क्यो दुनेरङी रियासतके सदि ये दोन दुगोदासक जागीरेथी जो मरुके इतिहासमे सवसे 5 
वद्कर विख्यात पुरुषद ओीराजेसके वराज अव भी सिन्द्रीपर अधिकार रखते दै ।मदवोके % 
श जागीऱी वार्षिक भाय पचास हजार रुपया दरूती जादी है जिसमें यह सव प्रदेश शाभिर {£ 
हे । पटे ( या सरदार) अपने आश्रित जनोके साथ कभी २ दरवार उपर्थित {६ 
होते दै परन्तु विपत्ति समय या कठिन प्रसंगके सिवाय वे राज्यकी सेना करलेके 
खयि बाध्य नही हे वे विशेषकर सीमाकी रक्षके स्यि बुखाये जाते ह जिस कारण वे 
समिश्वर नामसे पुकारे जाति या प्रसिद्ध दै । इन्दुवती-यह भदेश, इन्दुजािके राजपूतोके 75 
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त उत्तम इस्तङिखित भरतियो के नाश्च होजानेसे पूवीय साहित्यकी जो हानि इं हं उस 
पतिं करिनताते दोदकती है य भ्रतियां अनेक वपाके परिधरमसे कनेर न्रिग्सने एकत्रित की थी सं 
= उनका अभिप्राय प्राचीन मुखव्मानोके कारगुजारीका साधारण इतिहास छिखनेका था । 
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श | ( १) बह पिक वेदक सत्र राजाभाक नामका सचा देता ह 1 गछडावेनका जद्रिन 
अकवरीका अनुवाद भाग सफा. १२२. 
र (२ ) देखो निग्छश्ा फारिदता माग £ सफा ४११-४२२. ‡‰ 
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री" बसनेके कारण, जो रिदारोकी प्रसिद्ध शाखा दै, ( संदोरके , भावोन राजे थ ) ¶ 
श इन्दुवती कहछाता दै । ओर यह मंत्रास उन्तरकी ओर जौर जोषपुरकौ 
पचिसक तरफ, छा हभ है । ओर गोगा थल इसको उत्तरकी तरफसे बेरे हुए ६ै। 
री इन्दुखतीका थर करीव २ तीस कोशकी परिषिमे है । 
3 गोगोदेवका थल-गोगाका धल जो चौदनिोके बौररसपूर्णं इपिद्दासमे भरसिद् है । 
ठीक उत्तम दै, ओर एक टी वर्णन वोनोके च्य खागू होसकता हे । इस 
तै देशम रेते टी बहत दी ॐच ह । भवादी बहूव ही कम ह, चन्द्‌ गांव पाये जाते ह 
3 पानी सत्दसे बु दुर पर है ओौर बडे २ जंगखोसे परिपूर्ण है ॥ “इस रो के” भसिद्ध 
5 नगर थोब 11016 पूढसुन्द जर बीमसिर द । यहे लोग ५६को भ वरसाती पानी 





एकत्र करते हँ जिसको वे वड़ी ही किफायतके साथ खर्च करते है ओर अकसर पानीके 
सहनानेसे उन्हे रतौर्धकी कौमारी उतपन्न होजाती है । 
तिरूपेका थछ गोगादेव आर जैसखभेरफी वमान सोमाके वीचमे स्थित हे जर 
पूषैकाठमे यह जैसकमेर राज्ये अधिकारमे था । पोकरन न सिर्फ तीररोका, वरश्च मस्‌ 
त स्थरीके दो प्रसिद्ध॒ राजाधानियोके बीच स्थित संपूण मरुभूमिकी राजघानी है । 
थरुका दश्चिणी हिस्सा उस भागसे भिन्न नहीं दै जिसका वर्णन अभी होचुका 
उत्तरी हिस्सेम ओर अधिकतर कोकर्म नगरे चातर सोढे वीस 
मीढ तक, नीची असंयुक्त ढीटी चद्रानेंकी श्रेणियां पायी जाती है। आरि यद 
उसी श्रेणीका हिस्सा दै जिख प्र भद्िर्योकी राजधानी बनी हई है ओर इनं 
चदट्रानेकी भरेणियोके कारण इस भूमिका नाम मेरे या चदट्रानी या चन्दानी या ॒चन्द्रान 
युक्त पड़गया है । "वीरयोः (तीर' श्ब्दसे निकटा है । जिसका अथं गीटापन स्रेकी 
अद्रिवा या श्रना है जो इससे ' रो › निकर्ते द । 
पोकन नगर जिसमे सढीमासिह निवास करते है ( जिनके वेशा हम सविस्तर 
वर्णन मारवाइके इतिहासमे कर जाये हँ ) दो हजार धरौकी वस्ती है जौर पत्थरकी 
दीवाङते चारो तरफते परिवेष्टित दै, ओर किठेपर पूर्वकी रफ कितनी दी तोपे चट 
है दै । नगरसे पश्चिमी तरफ इस देशक छोगोकी केवर वरसातष्टीमं बहते हुए पानीका 
आश्चयं जनक वा जन्ुत दृश्य दिखलाईं पडता हं, क्यों कि रेव शीघ्र ही इस पानीको 
ॐ सोखलेती दै । ॐ छोग कते है कि यह पानी कनोडके “खरः” से आता है छख पाके 
3 ह्रनों या चद्मोसे आता हुभा बताते दै; छठ मी क्यो न हो, प्र बहाके निवासी 
उसके प्रवाह मार ङण्डा सोदकर सुस्वादु ओर चुर परिमाणे जख प्राप्त करते है 
पोकरनका सरदार चौबीस गौबोके असवा, दूनी ओर वन्दी नदियोके वीचमे स्थित 
भूमिका सामी है जिसकी कीमत करीब २ उक्ष रपयेकी है । दूना भौर मंजिढ जो 
( 9) यष्ाकं निवासी कहा करते ह कि इस रोगकी उत्पति पक छोरेते तपे समान कीडके 


द्वारा दती ई, जे घोडेके आांखमे भी होजाता है, नि धोदेके आखमे सको बडे ही वेगरसे फिरते 
~॥ देखा है ! यदि रोग उण हेदकर ष्चरके साथ या आसुके साय निकार देते है । 
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ए दु्गादासकी जागीर थी । अव देबद्रोददी सरीमके अधिकारे है । पोकनसे तीन 
ॐ कोक उत्तरी तरफ रामदेवरा नामक गव है-रामदेवका मंदिर दोनेके करण गवका 
नाम रामदेवरा पदगया है जहां भार्दौके महनिमे मेखा छगता ई जिसमे चारो 
तरफङा अद्मी आता है । कयाचीबन्द्र यह युखतान शिकारपुर ओर कष्छके 
व्यापारी यहां पर भिन्न २ देशोंकी व्तु्ओंका विनिमय करते ह । बोडे $ट चैट यहां 
इ अधिक संख्या पे जति ६ । परन्तु सन्‌ १८१३ ६.ॐे अकार अराजकता राजा मानके २ 
गहीपर चैठनेके समयसे चलो आई हुई ओर राठौरो शौर मदियोकी असीम कठहने इस {६ 
अभिरुषित व्थापारको बन्द कराया है जिसके कारण कमी २ मरेभूमिके मध्यमे आनन्द्‌ £ 
ओर कैण्यताका दृश्य दिखलाई पडता था। खावरका थरु यह (थल) जो जैसर्मेर ओर 
ॐ बरमेरे बीच स्थिव है बौर गिरोपके पास धाते मरुभूमिते जाकर संखप्न दता हे, 
तर मारवाड्के सुदूरकोणमे स्थित है । मनुष्य संख्या कम होमेपर भी अनेक निस्तीर्ण 
स्थान दै जो इस सत्यु ( यमाय ) भ नगर पदवी धारण करनेके योग्य दे । (६ 
इनमेसे शिव ओर कोटरा बहुत बडे है ओर उन पहाद्वि्योकी ्ोटिय पर स्थित है (5 


कि 


= जे भुजसे जैसर्मेरतक पायी जाती है । शिवम तीनसौ षर ह ओर कोटर पांचसौ 6 

ये दोन नगर रर सरदारोके हाथमे द जो जोधपुर राजाकी नाममात्रकटौ अवोनता ध 

9 खीकार करते है । ठ काठ पूप अन्हठवाड़ा पत्तन ओर इस देशके षीचभं व्यापार 

ताथा, परन्तु सेहरीसे ङङ्कभेनि इतने काफिराओंको दृटा कि आखिरकार यह ( 
ठ थ होगया । इस स्थः; अषंख्य भं ओर भैसेफि चरनेके द्यि हरित € 
भूषन 

र मह्िनाथका थर या षरमेएपूर्वकाख्में इस संपू ददाम महि या मारिनी जाति £ 
निवास करती थी, जिनको यद्यपि ङ खोग राठौर वशका वतते है तौभी निसन्देह 

= ये चौहान है ओर उसी वैश या खक र जिस रको जुनाचोटनके स्वामीने उजागर ६ 


न इ 


| किया है 1 पिचङे अकाछ्के पड़नेके पदटिङे वरमर वारदसी घरोको वस्ती क्रूती गयी 

2; थी; जिसमे सकर जातियोके मनुष्य निवास करते थे, ओर चौथा आवादी सांचोर 

| ्यणोकी थी । वरमेर उसी पहाड़ी पर स्थित है जिसपर शिव-फोटरा वसते द ओर 

ॐ यद पहा यँ पर दोसौसे तीनसौ पीटतक ऊंची दै । शिवस्े वरमेरतक एक वड़ा 4 

३; समतल मैदान चलागया है जिसमे की २ पर नीचे रेतके ‹ रीते › पाये जति ह जो 
अच्छी ऋतुमरे खनेके स्यि काफी अन्न पैदा करते दे । पद्यसे वरमेर सरदार उसी 

त वंशकी श्योमाको वदते है जिस वशम शिबकोटरा ओर जैसोढ नरेशेनि जन्म महण 
फिया दै; बे सव जैसोख नरेशके वैशज है. ओर पद्यसिंहके जा्गीरमें चौतीस गाव द । £ ध 

त पू्वैकाठ्मे ( दानी ) श्ण यह यात्ियेसि कर वसूल करनेको नियत फिया गया था; ष 
परन्तु सेहरीसक्ी छूटने इस पदको चेतन युक्तं या धिना कामका कर दिया दै, £ 
ओर बरमेर सरदार जो इछ वसूल कर पाते ह उसको खय ही रेते दै वे भद्धियोसेः 

ध जिनसे यह प्रदेश जीता गया था सङाह करना अपने अधिपत्तिकी अपश्च अधिक 

ष उपयोगी समते दै, जिश्के अधिकारियोसे वे प्रायः युद्ध के है विशेष कर जव क 
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माग उनपर हेती है । देसे अवसरो पर वे मरभूमिके सेदरीसोसे अदद्‌ ठेना णाद 
नहीं समते है । श्य संपूण देर ग अच्छी जातिके ऊंट पाठते द जिनकी भारते 
संपूण बाजारोमे जधिक भाग रहती है। 


खेरधूर-इन ाज्योके इतिहासे नेक वार खेरका उख किया गया द। राठीरोने 
पदे पदिङगोदिला जातिको निकाड कर इस दरस्थित कोणे अपने रहनेका निवासस्थान 
वनाया था! गोल जति इस स्थानको परित्याग करके खम्मातकी या आसात नरफ ची 
गयी थी । ओौर जव गोगा जर मावनगरक खामी ६ । ओर उपर फापिटाको दटेके 
वजाय हिन्दमहासागसम अति गर्दित दासोका न्यापार करते हुए छन्दोने सोफाके स्वणेतट 
तक यात्रा की | यद जानना कठिन है कि दे सेरौ भूमिको किस अक्षांश रेखापर निवत 
करते थे, जो गोदिोके समयमे नीके निश्रटतक चरी गयी थी । जीर न यह्‌ माबदयक 
हिज २ सी युक्ताचोनीमे हम इक्क रदे क्योकि वर्णन करके अभिप्रायसे 
ही हमने न नामका व्यवहार फिया है । वहत सम्भव ह कि बह संपूणं देश इसमे 
शामिल हो, जिसमें वादके मदिनी या चौहान जाति निवास करती थी । जिन्दने जुना- 
चोटनकी नीब छाढी धौ, इसल्यि हम सको खेरधूरमं संमिष्ठित करगे । राजधानी 
खेर मारे लवदुगमिसे एक दुगं था, जव कि परमार उसके अधीश्वर थ । आज वह्‌ 
हास हमे २ गाबसा रहगया दै, जिसमे चार्डस घरसे अधिक नक्ष ई, ओर चारों 
तरफ श्व्यामरदी, पहाद्योसे परिवेष्टित दै ओ युजसे आनेवाढी भ्रेणीका एक माग 
हे डुनाचोटन या प्राचीन चोटन संयुक्त नाम होनेपर मी, एक्‌ २ दो स्थान दै. जौर 
छोग ऽनको अति प्राचीन ओर प्प राज्यकी राजधानियां वतछाते द । वैश परपरा गत- 
वाटी इस विषयमे चुप £ कि हथराज क्या था । हम केवल इतना ही जानते है फि 
छसे राजे श्हान थे । उन नारोके प्राचीन विके देखनेसे मादरम पूता दै छि 
किसी समये वड २ नगर होगे, जीर विरोषकर जना प्राचीन धारो तरफ 
पहाडियोसे परिवेषटिव ्ेनेके कारण इमे भीर धुखनेके यि पकी तरफ सिर्फ एक 
छिद्र या मागे ह जिसके सुखपर एक छोटा सा किला मप्रावस्यामे अव भी विद्यमान है । 
इसी प्रकार पवे्तके शिखर प्र दो ओर कि्ठके चिहमान्न दिखलाई पडते ६ । 

भप्रावशेष मदिर । बन्द बावह प्राचीनकार्म इस नगरकी मिस्तीणताकी साक्षी † 
देती है । जिसमे वार सहस मकान वलये जाते हं । अव इस स्थानपर दोसैसे {६ 
अधिक ब्नोपडे नहीं ह जव कि चोटन अव केवर छोटासा गांबमात्र रदगया दै। धोरिमनमें 


1 ष 


त | 


ध 


(१) बहूव खमव है कि जिस वृक्क सेर ओर धर ( शमि ) कषते हे उख वृष्षकी मस्मृभि 
मे विषुकता होनेके कारण हका यह नामे पदा है । य ‹ सरट्‌ ‡ भी कडाता है, परन॒ 
सरक ” खरक स्थान अधिक उपयुक्त नाम द दन मदेकषमे यह जद बड़ी ह कामदायक है । 
इसमे शिकुहनेषारे छिलकेो निकी श्क्छ छिधरनम 1,0प7190) स पिङती है । वे भोजनक 
कामे छते हं । इसका गोद ग्यापारॐे श्थि एकत्र किया जाता है, ऊट उषकी चावाभोको खति 
% है जर उ्की छक क्षोपडे बनानेके काममे छायी जाती है । 


ननन 
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जो उस प्त शरेणीके दूसरे शिरेपर स्थित दै जिस प्र जना ओर चोटन म 
| है एक अद्भुत पूजनीय स्थान है जह श्रावग शयुदौ तीजको यदांके निवासी एकत्र होते 
र्षक सन्ट अढनेद्वके नासे प्रसिद्ध ह, जिनके द्वारा या प्रमावसे महिनी एक महान्‌ 
विजय प्राप्न करतेको समथ हए थे! अरनेदेव पर्वैतके रिखर पर एक श्रेणीमे घोडेके मुखकी 
त आकारवाढी इछ पीतठ्की मूर्धियां स्क्ली हह है जिनकी पूजा की जाती है इन मूर्तियां {£ 
से चाह भविभ्यतम यद बात सिद्ध दोजाय कि मदिनीके मध्य एीशि्ाकी अशवंङकी + 
ष एक शाखा-पूरवपुरुष सिदियनये, परन्तु इस समय अनुमान या अटकठ्के शिवाय इस 
ॐ वाके समर्थनं कोई ेति्ासिक आधार नदी है । नागर-गु-बस्मेर उर नागर £ 
गुरुके षीचमे कनी नदी पर एक अपार अविच्छिन्न थ या विदोष करके ! ो*स्यित हैः 
जिस खैर केजरी करीङ केप प्तोकके घने जंगछ है, जिसके गद्‌ ओर वेरसे दक्षिणी ५ 
जिछोके कोरी ओर भीक छाम उठाते है । नागर ओर रुरु ठतीके किनारे दो डे २ {६ 
नगर हैँ से वहं चैदानराजकी सीमापर स्थित है, ओर पूरवैकाटमे दोनों इस्फे भाग 
> थे । इस स्थानपर हम मारवाड़ पश्चिमी थका वर्णन समाप्त करते ई एक तो प्रकृति 
ने स्वयं ही मारताडको ऊपर या धनधान्य विहीन रचा है, तिसपर संवत्‌ १८६८के 
। जिसको तीन वष व्यतीत दो चुके दै-भयेकर दुभिक्षने जिसने संपूरणं देशम दादाकार 
मचादिया था, मारबाड्की दुर्स्थाको अन्तिम सीमातक पर्हुचादिया था । गत तीस 
वसंति पूर्वोक्त वणित अव्यवस्थाका राजधानीमें अधिकार होनेके फारण ये दूरस्थिव देश ६ 
जातियों अथा बके छर स्वामि्योके पू्णतथा हाथमे हैँ ओर वे चाह जो 
छ फर इसके स्यि छ मी अवरोध नहीं हे । ४: 
जब हम इस वातका तिचार करते है तव हमारे आश्वयैका वारापार नहीं रहता है १६ 
कि मनुष्य कैसे एसे देशम अपने प्राणोकी रक्षा कर सक्तां है, जिसमे चन्द्‌ नेमककी 
^ रके, ओर ऊेोके च्थि सुन्दर चरागाोके सिवाय एेसी कोई वस्तु नही है जिससे 
उसके माछिक कुछ छाम उटासकरे । ये चरागाद विशेषकर दश्चिणी प्रदेदोभं हैँ जदाके | 
उसे बदृकर ऊंची जातिका ऊंट मरुभूमिमें नदी पैदा होता है । 


( १) अव सन्‌ १८१४ । मँ इन भदेशोसे भेरी खोनकरनेवारी मंडारियो्मेसे एकमे लौटनेके 
बाद्‌ ही मेँ उस दिनके अमण वृत्तान्तकी पुस्तकोसे किखरहा हू । भेर मंडली अपने साथ घातके १ 
निवासि्योको छायी थी जो अपनी सीधी वोर्खछमिं का करे थे कि मरुभमिका नाप उनके ॥: 

हस्तामलक है, करथो वे तीस वरपतक कातिद्‌का काम कूरनेमे नियत क्रे गये थे । बाद्को £ 
उनमे्ि दो अपने `कटुम्बको देशते जाकर रेयाये थे मौर पांच चरससे अधिक मेरे आश्य या सवामि 

वने र्दे, । वे नमकहलार ऊायकं ओर दमानदार थे भौर मेरा बताया हुआ डाककी 
जमादारीका काम बड़ी ही योग्यतासे सपादन करैत थे, अर यह काम मेरे सुरद बहुत दिनतक 
रहा जब ॐ शिन्दे (सेन्धिया ) के द्रबारम नियत था, ओर किसी समय जब फ काम आधिक था 


कक 


भरते भयानक ओरं जपरिचित पदेशो होकर संगा किनारेते बंवर तक पत्र भेजने पते थे । ॥ 


¢ ह 


पन 


न्ग न्म 


परन्तु पेते सोजके कामोमं निन आदमियोको ने सिखाया था, उनकी सदायतासे सुक पेसी 
कों आपात नहीं मिरी जिसको शै पार न कएसका 1 
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। चोर-क्योफि अभरकोट सोढाओंसे छीन 'छिया गया है इस लिये 'निवासिते रजा ¶ 

जो अव मी रानाकी उपाधि धारण करता है अपनी पाचन राजधानीसे पन्द्रह मीक ‰ 

६ ईशात्‌ कोणकी तरफ़ चोर नगरमे निवास करता है । जिस वैशे पूर्वपुद्षोनि सिकन्द्र, 1 

त मेननदेर (५०10०१०) गौर्‌ फासिमक्षा सामना किवा,भौर भरतवर्षे सिंहासनच्युत {ि 

| सरणागत प्रात्र हए, हमायुङी रक्षाकी, आज उन्हका वैराज विवाहम भके हए घस &€ 
या देसे अपनी प्राण रक्षा करता दै, या अपने मरुभूमिस्थित राज्यके चन्दभूमिके 14 
इकर उपजसे जीवन निरीह करता है । जिनके सिन्धके राजानि अपनी भोरसे 
उनको दे रक्खा है । उसके आठ भाई ह जो जीविका प्राप्न करनेको ङ भी उदाग ¢ 
नहँ कसते दै ओर ये इन राज्योके कोषकी न्यूनताको पूरणं कएनबाछी हटसे अपनी 
उद्र्पारना करते ६ । ( 


सोढा भर श्रारीजा, हिन्दू मुसलमानेको जोडनेवाढी जंजीर है, क्योकि हम 
9 ही पश्चिमको तर वदते ह उतनी दी अथिर क्िथिलता या दिलाई र । 
3 आचार विवास हि आवी है। तौमी एकमात्न स्थानक अपेक्षा कोई दसरा ही" अधिक- {8 
तर भ्रव कारण द जिसने उनके हृषयमे जातीय अधिकारोसे टन करानेवाठी भाव- ¶ 
नाको घलन्न किया है जिसके कारणं सोढा भौर सिन्धी परस्पर वैवादिक सम्बन्धक 4 
वन्धने पडते टै शुषा दी एकमात्र कारण है, भौर कों पुरुष इस वातसे इन्कार महीं 18 
कर सकता दै कि मतुजीकी आज्ञानैकी अपा उसका प्रमाव अधिक बटशाढी ह । ¶ 
प्रत्येक तीसरे पे दुर्भिक्ष पड़ता है, ओर जिनके पास घते छड्नेका सन्मान नहीं होता ¢ 
है वे भपने पडोसियोकी शरणमे भप हवे द! ओर निदोष कर सिन्धुकी धारियेमे माग {4 
जाते दै । भ्सयुपकारमे वे जपने प्राण वचानेवालोको जप्रनी कन्यका हाथ प्कदा देते दै, ¶ 
परन्तु वे अपनी भावन रीति अव भी दस ददते साथ पाडन करते है कि विवाहिता ¢ 
खीको पिर जपने धरमे नहीं भनि देते दै, या प्रहरण नहीं करते द । अपनी कन्यार्दै मीर + 
गुढममडो मीर सोहरव, ओर दाद्रसरदार खोसराको देकर सोढाेकि वर्तमान राना ¢ 
दुसरोके छिये उदाहरण स्वरूप वनचुके दै, श्स स्यि जैसरमेर वह प्रकरके राजे-रानाके ८ 
श! भआई~यद्यपि सोडा राजङ्पारौका पाणिप्रहण करना स्वीकार करल ( क्योकि उनको {९ 
उसकी ठोहूकी पवित्रवापर विश्वा दै ) तौ मी वदठेमे अपनी कन्या रानाको नहीं देगे ¶ 
क्योकि संमव दै उसकी संतान बङोचकी अन्तःपुरकी शोभाको वदृ । परन्तु मारवाड़ 
के राठौर न अपनी फन्या धातको देगे भौर न उसकी कन्या ठ । इस देककी सियां 
अपनी सुन्द्रताके छ्य प्रसिद्ध ्ोनेके कारण ब्यापार-तैवाह्िक व्यापारकी वस्तु समघ्ची ¢ 
जाती दै भौर थद दाजाता दै कि ( धवियानी ) की सुन्द्रताी चर्चा, यदि सिन्धीके & 
शं फानो तक पटुचती हि तो वह उसके पिताके पास उतना जनन भेज देता है जितना बह 6 
ध उसके बदरे मेना सीकार करता दै, जौर सौदा पटजाता ह । } 


1 हम यहौँ पर सोढा जातिकी रीति व्यवहार था दूसरी ह वैकषि्ठधवातोका भषिक ¢ 
ट वणन त करेगे यद्यपि हम इस ठेखके अन्तम इस देककी जात्तियोका सामान्य ब्रभैन 1 






( ११६३८) 8 राजस्थान इतिहासख-माग २. ३२ 
वु 
त करे हद मिद चोदयो रीवा वभेन करदे । जायं भिन्न २ तिया ही 
। मरुभूमि ओर सिन्धकी घाटीमें रहनेवारी नवीन खोज करेव्राठके ल्य वड भारौ 
 सखामप्री उपम्थित करेगी ओर संमव है कि इस खोजमे ऊठ मदत्तपूणे ओर रेति- | 
तै हासिक वार्तोका पता छगजाय अनुसंधान कर्तं उन जातियोकी वशाव॑खीमे जिन्हेनि 
इसखाम धर्मको स्वीकार करिया था, उन नामोकी पता छ्गावेगा जो एक समय {६ 
ध इतिदासमे प्रसिद्ध थे परन्तु अव नवीन धर्मरूपी चाद्रसे ठके हए जौर संभव है कि- ६ 
त बह उन नामोकी मददसे उनकी एतिहासिक उतपत्तिको दढ निकारं । अनुसंधानकत्ती ¢ 
9 सोढा कहीं ओर माढि जातिको षावेगा जो इतिहास, स्थान ओर नाममात्नकी { 
साद्द्यवाके कारण इस बातका अनुमान करनेको वहत जगह देती £ कि सोद्गी, (८ र 
काटी ओर भाङिनीके व॑स्ज ह जिनके पू्ैपुर्षोनि सिन्धु नदीके युखकी तरफ जति १ 
# हुए सिकन्द्रका सामना किया था, गेटी या वुर्ते टि द्रकरे अछावा जिनमेसे १६ 
४ वहुवेरोनि वलौचकी साधारण पदवीको धारण करखिया है या प्राचीन खास-दुसरी (६ 
्॥ पदवी नही दै-नूमरी पद्वीको अवतक्‌ चचाये हए है, जव कि दुरोने श्राचीन ¶ 
त ८ जहित › नामको अवतक जीवित रख छोड़ा है । हमारे पास जोदिया ओर दाया 8 
वराके विरोष चिह मौजूद है जिनके वारेभ जैसख्मेरके इतिहासे ओर अन्यत्र स्थान | 
पर मी बहुत छु कषा जाचुका है, जो टी जित ओर हूलके सहित प्राचीन भारतकी 
“छनत्तोस राजपूत वेक मेँ श्चामिख है ये वाराह ओर खोहानाके सहित कौरवका भसिद्ध 
नाम, भारतमे कष्णके शश्रुको अवतक जीवित रखते हये धारण करते द । वाराह ओर 
डोदाना जो कई शताब्दी पिरे अगणित दक्से प॑जाबमें आये थे,अव “यमाक्यण सै केवल 
9 अस्पसंख्यामे दिखा पदे । सेहरी-हमारे पथिमी मरमूमिका वडा छटेरा मनुष्य 
 समाजका शत्रुके छट ओर आद्‌ उसकी आद्तोके विषयमे वहत इछ का जा सकेगा । 
र परन्तु हम पिरे पदि उन जातियोका वणेन करेगे जिनमें छ मी हिन्दूपन शेष है 
%# खर वाद्‌ करके उनकी विशिष्टवाओका फथन किया जायगा । भदौ राटौर, जोधा, 
२ चौहान, माछिनी, कौरव, जोहा, सुरताच्‌ , छोहाना, अरोरा, खुमरा- सिन्द भयु, 
् वैष्णवी जाखर हैगया अशैग पुनिदा । 
संसलमानेमं सि से जातिया छखोा ओ सेहरी है जिनकी उत्पत्ति इछ {8 
संदेह दै, ओर दूसरी जाततियां जिनके नाम हम गिनावेगे न्याद्‌ हे अर्थात्‌ राजपूत या ५६ 
त दिन्दुर्ओंकी दूसरी जातियां थी जिन्न स्धर्मको स्यागकर किसी कारणव इसङाम (£ 
धर्मका स्वीकार किया था, जूत; राजुर, ओढा, सुमरा, मेर मेर या मोहर बलौच; छम 
त रिया, याका, सुमैचा, मंगुधिया, वागभ्रिया, दाहिया, जोहियाक्रो, गुरिया; ओदुरः ह 


नप्र 


न्न निन न्न 


छे 


बेरोवी बाबरी, तादुरी, चरेन्दी, खोसा, सुदानी छोदाना। इन जातियोकी आदर्तोका 
वयान करनेके पिके हम न्यादंकी एक विशैष्टताको कहना चाहते ह जिन्हौने अपने ६ 


(१) न्याद्‌ नवीन इष्ड है रे यार करता हूं कि याद्‌ (प्रथम } ओर नौ ( नवीन ) के 
सयोगसे बना है । । 


समनमन्त 
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पुराने धर्मा त्याग करते समय ऽस धर्मके स्वभष नैविकराण ओर सदनदीरताका 
भी बायकाट क्रिया ओर जिस युषठमानी धर्मको उन्देनि स्वीकार किया था इसका 
तास्सुव उनकी नसमि द्वियुणितरूपसे । इत तैतिक रूपान्तत्का कारण क्यो ! 
युसलमानी धर्मका स्वाभाविक गुण दै या खयर याग करनेका प्ररिणाम बुद्धि अष्टा 
है क्यो इस संसारमे उस राजपूतकी अक्षा जिसेन इस्छाम भर्मको खकार किया |: 
है, छो भी सुूखार या असहनशषीठ नि मिढेगा । सिन्ध प्रदेश ओर मरमूमिमे हम 
एकी जातियोंकरो एकी नाम धारण किये पाते द परन्तु एकं हिन्दू है जर 
दूसरी भुखढमान पदि अपने प्राचीन रीति व्यवहार प्राठन करती दि, जव कि 
दूसरे असहनशीढ कायर जौर अतिथि द्वेषी £ । यह संभव £ कि माख्दोत छाड़लानी; 
भुसं था तातुरिये शैवानके खन्तानोके हा्थोसे फमसे कमं जान शायद्‌ शु माठका 
भाग वच जाय, परन्तु खोसा सेहरी या म्टिकि शथसे दुटनेकी आशा सुगतृप्णावत {६ 
है।ये इतने अल्नान जौर कर होति ट फ यदि मुसाफिर दैवयोगसे रस्ता या रस्ता इाब्द्कां 
उक्वारण करे तो बह वड़ा ही माम्यवान होगा यदि इन पञ्ज हार्थो छाठीसे पीटकर (ल 
जीता जागता वच जाय, जो ( सेहरी ) इनं शब्दम रूढ शब्दकी साद्दयता पाते है, 4 
वहं पदे ( रस्ाके ल्ि छिख्बर या रूनडारी ओर पिड्लेके स्थि इगरा था खयै » 
शब्दको व्यवहृत केर । लिन्दोने पाक, देनहमः, ओौर छयटद-जो अनुसन्धानके इतिद्ा- {६ 
सम हमेशा अमर द्देगे ) के हृदयको उमाडनेबाठे उनके साहसिक क्मोको पादह वे 
इस वाचको जानकर आश्चर्यके समुद्रम दव जर्येगे किं किस तरह पूर्णतया सालक, 
द्यायुक्त अतिथिसेतरी हविपौ इन गुणोमे राजपुतके समान द जो ख भद्लाहं इदिह 
महमूद रसूढ अहवाके उबलारण करते हुए बन्य-पशुकरी इतति स्वीकार करटेते द ज किं 
मध्य एशिया देमि बुद्धा अर्दिंसा परमोपर्मका धिद्धान्तके भ्रचछित दिते ताचरजा* 
तिके वीचमें आश्चयै जनक तवदीटी हर दै । 

हम काफी तीरे मियो, रारो चौहानो ओर उनके वैश्चज मिनी जीर सोढा- 

का वणेन करु, परन्तुसोढा जातिकी उ विशिष्टवाओका वर्णन शेष रहगया है । 

सोढा-सोढा ज अवतक दिन्दूनाम धारण करे दै, भीन आचार विचारको ध 
यतक परित्याग किया दे कि वह उसी वनम पानी पीडेगा जिससे युखल्मानने पिया 
दै ओौर युसत्मान केसे तमाख्‌ पीलेगा केवल उस निगारीकरो निका कर अछ्ग रख 15 
देगा जो भदे खगा जाती है । 

निर्धनताके कारण सोढाका जगभ्रसिद्ध साहस छोप होगया है तौभी चोरी {६ 
कटलेमे पुतीेपनके छ्यि वहं अप॒ भी विषयात दै भौर यह सेहयस ओर खोसाके 
समूहमं शामिढ हेता दै जो दाडद्‌ पोतरासे गुजरात तकका धावा उगति द 
सोडा विदपकर तलवार ओर ाठ बाभेते ह गौर उनकी कमतवन्दुसे एक ठ्वा छुप 


(0 
¦ (१) मागे श्यि ‹ दुगरा ” राजुतानामे अधिक परचकित श्ष्द है, परन्तु शरं ‹ करिवर 
व" या सनयोरी श्न्दरसे पारेचित नदीं हं नो (रसा ) किये व्यवहृत हुमा है । 
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(११४०) & राजस्थान इतिदहास-भाग २, ३४ 
र उटकता रहता है जो शश्रुभोंको धाय करने या गोस्तके टुकड़े २ करनेके कामम आता (६ 
॥ &, ङछके पास न्दक होतो है, परन्तु प्राचीन साधारणता आक्रमण करनेका रञ्च है 






जिसके चलनेमें वे बहुत दी भर्वीण य। कुशल होते है उनका पदिनावा भटर ओर 
मुसस्मानोसे मिरता द, परन्तु उनकी पगडीमें एक एेसी विशेष्ठता होती है जिससे से(ढा 
् हमेसा पदिचान छियां जाता है सोडा मरभूमिमे तितरवितर पाये जोत दै आर इस ¢ 
६ जाकी शाखा मूढवंशकी अपेक्षा अधिक संख्याम पायी जाती ह जिसमेसे सुमाचा : 
त शाखा-इसमे हिन्द्‌ मुखस्मान दोनों ६ शामिल है-अधिक प्रसिद्ध ट । कोर-यह ¢ 
ह 


त राजपूवोकी जाति संख्याम धाठके थलं › पायी जाती ई ओर छटपाटके होते 
हये भो यह पूरणरूपसे परिश्रमणरीठ दै । 


उनके वास करनेका कोई नियत स्थान नदी है, परन्तु अपने भड़के चृन्दको ह 
= साथ ठेकर इधर उधर फिरा करते है ओर जर्ौपर पानीका सुपास या गोरुओंको ‰ 
त चरानेके छ्यि हरितमूमि मिङ्जाती है, वहांपर वे डरा जमदते दै, ओर यापर थेड़ 6 
श दिनोके छथि वे ‹ पीट * ( 7060९ ) की सजीव-दृक्षमे रगी हईै-शाला्ओको मिटा- १ 
द कर श्चोपड़े निमौण करते है, जिनकी चोटोकी पत्तियोको ठांक़ देते है ओर जनन्द्र ¢ 
। मञ्नीका परुस्तर छगादेते है ओर इस बतुरताके साथ वे इसको वनाते है कि वार्य £ 
देखने पर कुछ चिहवक न दिखाई पडता दै तमी धूमते इए सेदरीसे वनम वने 
हए इन सुरक्षित स्थानोंकी हमेशा खोजमें रहते है जिसमें गड्रियेका खर्प अन्न रक्खा ॥ 
रहता है जो उनके चारों तरफ़ छोटे २ टुकड़से उत्पन्न हा ह । जो अपने निरन्तर 
; धूमनेवाङे भाइ्योके वीमे खासकर परिभ्रमणसीङताके स्थि प्रसिद्ध है अथवा पर- £ 
्। रमणता इनके दी बांट पड़ है उन कौरवोकी च॑चछ श्रकृतिका कारण शाप मेरे धातीनि 
॥ कहा है जो उनके श्राचीनकाठमें मिला था। £ 
9 ऊंट गाय भस ओर बकरियोको पाछते ह जिनको वे चारन जर दूसरे व्यापारियोके 3 
[ हाथ वैच देते ई । वह बड़ी ही शान्तिभ्रिय जाति ईै,ओौर अपने समस्त राजपूत माइयोके {® 
र समा अफीमके नेमे जो समस नैतिक जौर शारीरिक रोगोंकौ दूर करनेवाङी एक 
मात्र ओषध है मनके उद्र वाया करते ह जिसे वे समस्त मरुभूमिको अपनी इच्छामात् 
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न्ति 
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ही बनाकर जनपूणे कर सकते है । महक धोते या धोती कोखोके समान अस्पसंख्यमें ॥; 
घातमें निवास करती हैँ । इनका स्वभाव कौरवोंसे भिता है, ओर पू्णरीतिसे गडार- 
येका जीवन व्यतीत करते इए ङु भूमिको जोतरेते है जिसमे अन्नका पेदा होना मेध- 1 
राजकी छपापर अवखम्वित है । वे अन्न ओर जीवनकी आवश्यक वस्तुओके वदेम । 
धीको दते दै । राबरी जर छं मरमूरभिका उत्तम भोजन है वाजरा ज्वार ओर कैजरो ¶ 
कादो सेर आटा कई सर छी मिराकर आंच पर रख कर॒ फिचिन्मात्र गरम कर- ५६ 
ख्या जाता है ओर यह भोजन एक बडे खान्दानके स्यि काफी होगा । 

भारतवषेके भैदा्नोकी अपेक्षा यहांकी गांए बहुत बडी होती हे ओर प्रतिदिन 
३ आटसेरसे छेकर दश्च सेरतक दू देती है । चार गासि उसन्न हए घीकी विक्रीसे एक 
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३५ ॐ मरमूमिका वर्णन-ग० २. (११४१) 
[0 
घरका या छटुवका भसम दद्य आदमी दौ अच्छी तरदसे जीव्रन तिवाह होसकेगा जौर 
| हर गार्योकी कमत दश रुपये पन्द्रह रुपे उक दुधके परिमाणके अनुसार होती है । 
9 यह रावेरी जो भर््ाकाके होसक्रौषके सदश होती दै प्रायः ॐंदके दधसे बनायी जाती 
है जिससे घी नदीं निकाला जासकता है जओौर जो तुरन्त ही असा रखने पर सज्ञीव 

देरसा शेजाता दै । सिन्धकी घाटीसे सूखी मछली ऊंयो या घोडो पर छ्दुकर आती ह गौर 
प्म वरभरतककी समस जावियां इसको खरीदती है । सूखी मखी दो टुकराकी एकसेर । 
मिती दै घातियोके भेक गा या पुरम दर शोप ्ेते दै यह कौरवोके श्षोपद़के ¢ 
समान होता है ओर थोडे दिनके छिये निर्माण किया जाता दै । 

लोहाना यद जाति धाव जौर ताछ्युराभे अधिक संख्यमि पायी जाती ह । पीठे 
वे ( लोाना ) राजपूत कदढाते थे परन्तु व्यापार करमेके कारण वैश्य जातिमे परिणत 
दोगये है । बे ठेलक ओर दुकानदार होते है ओर किसी निस्मका रोजगार करनेमे ५६ 
जिससे उद्रपाडन होसके उनको एतराज नही है ओौर शुसुधितः किं न करोति पाप॑" | 
क्के जलुसार वे बही भर गायको छोडकर प्रत्येक वस्तु भोजनीय समगमत दे । 6 
अरोरा-यह जाति छोहाना जाके खमान इरपे्ा जैसे व्यापार, खेती, कललेको $ 
८ तयार द, ओर मेहनती चालक, जौर जहमन्द्‌ हेनके सबसे सिन्धराज्यमे नीचे पदो- 18 
पर नियव कयि गये है । मितन्ययी अरोरा जर इन्दीके समान अनेक जाप्रियोकी शुषा (8 
शान्त करनेके लिये ठे पानीमे भिखाहुभा थोड्ासा आटा काफी है । हम इस वावसे ¢ 
जपरिचित दै कि मरोर रदनेके कारण इस जाविका नाम अयोरा पद्गया दै । भाटिया (2 
जापिनि अश्वारोही काम छोडकर चैदयद्रृ्ि स्वीकार करटी है भौर इस निनिमयसे उनको {4 
धुत ही छाम हुभा दै । ) 
इनका स्वभाव अरोराके सदश है ओर क्मेण्यता ओर संपत्ति अरोरासे ठतरकर ९ 
इनक ही नंबर दै। दिकारपुर, हैदराबाद्‌, सुरव ओर जैषुरभं अरोरा ओर भादियोके {| 
व्यापार केके ल्थि कोषियां वनी हूर ३। [8 
बराह्मण-मरमूमि जर सिन्ध बराह्मण वैष्णव धरम॑का छठन करते है । ये व्राह्मण 
मलुक़ी शाज्ञा वरदोतक ही चिरोधार्य करते दं ज्दतक इस मरमूमिमे वे कष्टभद न 
हों । यहां वे ( बराद्ण ) खतः ही कानून या स्पति है । वे जनेडको पदिनते दै परन्तु १ 
च यहां पर यह धरमसंबन्धी कृत्य करानेवाडा या पुरोषितीका विह नशं समञ्ञा जाता है। § 
क्योकि व्यथं काउ्षेप करनेवाठे मलुप्यकी यहां छठ प्रतिष्ठा नहं दै । वे खेती करते हं 
ओर अनेक भबरयक वस्तुको वचा हमा घो देकर वद्ढेमे खरीदते ह । वे धातमे } 
वहुतायतसे पाये जाते ह अकढे सोढा रानाका निवास स्थान चोर ही धैप्णवसंपरदायके ¢ 
वि सदार ई भौर अमरकोट धारना नौर मित्तोमे इनके कर घर है । वे मचडी नही खाते (8 
द ओरन हका पते टै, परन्तु मठी या नारईका बनाया हुआ मजिन करल, वे चौका {6 
नही उगते ट अधिक सभ्य देशम अपरिदायं है या जिसके विना काम चल्ही नहीं ¶ 
सकता दै । वासवम सिन्ध दशमे रेवाली हिन्दुजीकी सव जावियां भरियारिनकै ॥ 
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(११४२) ॐ राजस्थान दतिदास-माग २. क ३६ 
कास 


व बना हमा सरायमे भोजन करके । वे बिना किसी मेदामेदके विचारे हर {६ 
एकके वर्तन व्यवहृत करते ह जो केवर थोड़े रेत ओर पानीसे साफ किये जाते दै । वे : 
सको जलयते नहीं ह परन्तु दहरीके निकट प्रध्वीमे गा देते द ओर समियाईाठे या 
धनी छोटासा चवूतरा वनादेते ह जिसपर शिवकर प्रतिमा ओर जठ्का मराहुभा क्श 
रखदेते है । इस देशम कोट ओर ोहानोको छोड़कर सव जातियां जनेउको पहिनती 
हं जिसको दिन्दुस्तानमे कवल द्विजातिमा्न धारण करती है । इस श्रथा की मूर उत्यत्त 
यहाके गवर्नरोसे दै जिन्दोने उत्तम ओर अयन्त निष्ट काम करनेवाऊेके पदिवानके 
खयि यह भ्रथा जारी की थी । 


रेवारी-समसर हिन्दुसतानम कोग इस शब्दसे परिचित है ओर यह शष्द्‌ उटोका 1 
पान पोषण फरनेवालोके स्यि व्यवहृत होता है परन्तु हिन्दुस्तानमे इस कामको कले 
वाठे सदसे मुसखख्मान होते ह । मरुभूमिमे यह एक अख्ग जाति है ओर हिन्द है जिनका 
एकमात्र व्यवसाय ऊटोका पाडना या उनका च॒राना है । इस पिष्टे कामम वे असा- 
मान्यं दृक्चता या पुती दिखलति दै । ओर वे भ्वियोके साथ दाञ्दपोतरा तक ऊँटोके 
चरानेके छियि धावा मारते दै । जव उनको ञंटोका चरता हुभा बृन्द भिता है तव 
सवसे बहकर पराक्रमी ओर अनुभवी अपना भाखा उस ऊंटके भारता है जिसके पास 
वहं पदे पदर पैहुचता है ओर ॐटके खुनम कपडेको भिगोकर वह भाठेके नोकप्र 
रखकर दूसरे ऊंटके नाकके पास ठेजाता ह ओर फिर उल्टे पांव वही शीघ्रगतिते 
भागता है ओर अपने नायकेके उदाहरण ओर सृके सुगन्धे छमाया हुआ समस्त 
ऊंटोका न्द्‌ इसके पीछे जाता है । 


जाखूर, शियाध, पुनिया संपूरणं नाम जीतरंशके हे ओर इनमेसे ऊुछ रोगोनं उप- 
बिभारगोमं वटे हुए होने पर भी प्राचीन ज्यवहार ओर धमेको नही छोड़ा है परन्तु अधि- 
कारा भागते इसलामधर्मको स्वीकार कर छिया है ओर जातीय नामफो अवतक जीवित 
बनाये हए हँ । ये छोग जिनको पिठ गिना चुके है सीधे. ओर मेहनती है ओर सरभूमि 
जर घाटीभं पाये जाते है । उनको छोडकर इछ ॒तिवरवितर प्राचीन घराने पाये जाते 
है जैसे सुल्तान ओर खमरा जिनके इतिदहासिक इत्तान्त हमको विदितं नही है, जोदिया 
सिन्दु इत्यादि अनेक ह जिनकी उतपत्तिका छटेख मरस्थटीके इतिहासे होचका है । 

अव हम हिन्दू जातियोके साधारण बृत्तान्तको छेोडदेगे जो( हिन्दु ) समस सिन्ध- 


देशमें युखरमानोकि इच्छानुक्रूकचरते है जो अपनी असहन श्ञीताके चयि, जसा कि 
पिरे कहचुके परसिद्ध दहै । 
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( १) अब्बुरुफजक विजौरके सूवेका वणेन करते इए जिसमे यूखफजादं रहा करते ये. 

रिखता है कि ८“ सुरुतान जाति जो अपनेको सुरुतान सिकन्द्र जुरूकरनेनकी रुढकीके वंदज कते 

त है, मिज उरुघबेगके समयमे काबुरुषे आयी आरं इस देशपर अपना अधिकारं जमाया'। मि० एर 
~ किण्स्येनने धिकंद्रके वंशर्जोका पता रगनेको व्यथै ही कोरि की । 
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३५ ॐ मरभूमिका व्णन-म० २. ¢ (११४३) 


[व भार टिन्दूको भुखङ्मानके पानी ¶ 
मरने तक धैर्य पू ठह्रना चाये था भोजन बनाते समय यादि कोई मुसछमान & 
आगको मागे तो उसी समय उसको देना चादिये नदीं तो दिन्दुके शिरपर चमरछत्रकी 6 
घरखा होगी । 
सेहरी, कोस चन्दौ युदानी मरुभूमिकी यसख्मानजातियेमि सेहरीकी प्रथम गण 
नाहि जौर कहा आता दै फि जहम यह हिन्दू दै ओर प्राचीन अरोराके वके कुखजाच 
त केजाति द पर्तु इनी उत्पत चाहे सेदरीसे पार्टिजरे सादिर ठिलाद वैशमे दो 
या अरत शब्द हरा मरुमूमि जिसके बह हुमा दै इसकी व्युत्पत्ति दो छठ वड 
मदत्रकी वात नकष है । 

कोखा था खोसा सेदरोकी शाखा द जौर्‌ इनकी आदते भो वैसी ही हे । इन्दोने 
अपने दटूटके तरीकेको अव ॒नियमवद्ध करिया दि ओौर कैरी एक किस्मका कर जो 
र्षाथ उङ्कभोके आद्भियोको दिया जाता है-नामफ़ कर नियत किया है जिसमे हठ 3 
पीछे एक सपया जौर पंच धटी अन्न छिया जाता दै ओर यदह कर गविके डरिये 
तकसे बसू किया जाता है । इनके इन्द्के छोग विज्ञेपकर ऊंट प्र चटा कते है यश्चपि 
इनमेसे इ घोडे प्र ते द सेढ था सौग तठ्वार ओर दाढ इनके शख द परन्तु 
वन्दृक किसके दी पास होती दै । वे छृटनेके ्ि चारो तरफ सौ कोख ओर जोधपुर 
ओर दाउदपुराके राज्योमे भी चरे जाते थे । 

परन्तु शजपूवके संग युद्ध करना वे वरादेते है जो ( राजपूत ) सेषरिके वारे 
कहता दै फि यदधके नकारा वजातेही सेहरी रणभूमिमे अवश्यदी शयन करेगा। मरभूमिके 
दक्षिणी मागमे वे सासकर रहते दै ओर नवकोट भित्तीके निकट बुडेरीतक इनमेसे 
वहूतरे उदयथुर जोधपुर ओर शिबवहके राज्यमे नौकरी करते थे परन्तु वे कायर र 
नमकहराम है । 

सोढापैरुते जिन्दोने इस्ामधर्मको स्वीकार कर छिया या सुमाचा उनमेसे एक 
दै, ओर दोनो ही यछ ओर धाटीमे अधिक संख्या पाये जति द जदा इनके चहुतते 
गाच द । उनकी जादे धापियोसि भिकती दै परन्तु उनसे वदहुतेरे चेष्रीकी 
संगति करे दै जर जपते माहयोको ष्टा करते ये । चे अपने भिरङ़े वा नही 
डबाते ६ इख ष्ि मनुष्य अपेक्षा वे अधिकतर पु दिखाई पड़ते ह । वे किसी 
जानवरको रोगस नँ मरने देते ह परन्तु जव उसके आरोग्य होनेको को आशा नहीं 
रती त बे चसक मारडाठते ह इनकी खियां वद कका होती है ओर जपते मुखक्न । 
पती नहीं । राजूर-वेबे ल्के कदेजाति दै जौर भदौ केव मरुभूभि या जैसस्मरक | 
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निन न न नञि 


सीमाओतक जैसे रामगढकेला, जरियाढा इत्यादि तक-भौर जैसङ्मेर भर ऊपरी 
सिन्धके वीचवाडे थठतक अपना गरनागमन कसे है । वे लेती के दै, मेड़ चराति ह 
घर चोरी करते है ओर जिन छोगेने इसलाम धर्मको खीकार किया दै उनम खवसे 
निष्ट समश्चे जाते ई । 

च न्नर 


०००००००० 


द 





( ११४४ ) कषः राजस्थान इतिष्ास-भाग २. & ३८ 
९११०४०९९ ४०४००००१ ०८४ 
जोमुर ओर सुमरा प्रमरवशके द ओर अव खासकर मुसरमानी धर्मके पेरोकार है ¢ 
यद्यपि जेसल्मेर ओर ओमुरसुमराके थ अस्पसंख्यामें पाये जाते है 1 इनका वणन १६ 
८ हम-काफीतौर पर करवुके ह । 
) छुलोरा ओर तारपरी सिन्धदेशमें भरसिद्ध जावियां ह । सिन्धदेदके पिले शासन- 
तै कत्ती छोरा जातिके थे ओर वर्तमान शासन कत्ता ताटपुरी जातिके हे,जौर यद्यपि एकने % 
ईरानके उन्वदौदसे अपनी उत्पत्ति कहनेका साहस किया है ओर दसरेने पैगम्बर 
त महम्यूदसादिवसे पदा होनेका दावा पेश किया ह तौभी यद काजातादहै क्रि दोनों ही ६ 
बलौचके समच है जो विरोषरूपसे जीतव॑रके कदेजाते है 
ताख्पुरिर्योकी आवादी छोरी सिन्धी आवादीकी चतुथांश्च है ओौर वे दैदरावाद्के 
राञ्यको छोहरीसिन्धकी अयथाथे नाप रखते है । वे थठमें नही पाये जाते है। 


नुमरी छुमरी या छुक्षा-यह बौव वराका सहान्‌ उपावैभाग हे ओर अयुरुफजछ्के 


म रल 


न्नपि 


कथनानुखार ङुकमानीसे उतरकर है मौर रणधचत्रभ तीनसै सवार ओर सात हजार पैदक ५६ 
उपस्थित करनेकी साम्यं रखते द । छडविन ओर रेनर सरादिेनि वुमरीका नोमक्षे 
करदिया है युमरी या छुमरी जो लक्ता भी कटति दै-लच्छ श्षव्द्‌ छोमड़ीके च्वि ५६ 
विष प्रसिद्धं है, जीतवंराके ई । जातीय शब्द्‌ वल्मैचकी जिसको वे धारण करते है क्या 
व्युत्पत्ति है, भविष्यतमें इन विषयोका अनुसन्धान करमेनाखा चाहे इसका पता ङ्गव 
कि यह नाम उन्दने बट्चिस्तानसे छ्य या उसको दिया । 

जीहूत ज्ञत या जित अत्यन्त प्राचीन जाति, जो समस्त राजपूत जातियोकी 


99, 


499, 


प) 


एकत्रित संख्यासे अधिक है । अव मी समस्त सन्ध दशमे समुद्रसे दाऽद्पूतरातक 

अपने प्राचीन नामको वचाये हये है । परन्तु थर्पे यह नदीं पायी जाती है । इनकी ६ 
द आदते अपने पड़ोसियोंी आदतीसे इछ ही भिन्न है। सवसे पदे इसटाम धम स्यीकार ६ 
करने वासे वे एक है । 
= 


>+) 


यर या मेर-हमको यह कदापि आदा नथी किं सिन्धकी धारीमेमेराया 


नि 


© 


पदाङ़जाति मिचेगी; परन्तु मेर शब्द काफी तोरसे इस वातकरो प्रमाणित करता ह कि ६ 
महरी वके है| 
मोहर या मोार-भटही वके के जति है । 


जताबुरी -वोरीया ही एकमात्र भूतकी प्रसिद्ध पदवीको धारण करे है ओर {६ 
। तानक पत्र की प्रबङतर उपाधि भी इनके ही बादमें पड़ है। इनकी उत्पान्ते संदहेजनक 1 


क 


द्य 


24 


है परन्तु इनकी गिन्ती बातुरी खेनगर ओर समस्त राजपूतानामे फैले हये दूसरे चौर 
वृत्ति करनेवाछोमं ह जो तुम्हारे शाघ्रुका शिर या उसकी पग खोदे । वे दाऊद्पोतरा ६ 
विजनौत, नोक नवकोट ओर ओदुरफ थमिं पाये जाते हे । व अपने डंटोको कराये + 
पर चलाते द ओर कारौ की रक्षा खयि मी नियुक्तं विये जति है। (6 
जोहियाः. दहिया, मैशुखियोनि पूरवैकाखम राजपूत होनेपर भी अव इसटाम धर्मकी {6 
सकार करछिया है । शौर घाटी या मरभूमिमे अस्पसंख्यामे प्राये जाते है । वैरीबी- 


निन्त 


३९ क मरुमूमिका वर्णन-अ० २. % ( ११४५) 

म्‌ 

चैरीवी-वलौचकी एक शाखा.वैरोवी, जनम्री, ओंदुर चाधी नामकी अनेक जातिर्या पायी 

जाती द जिनके पुवपुरष प्रसर जौर शांकठा राजपूत ये । परन्तु संख्यामे जल्प या ठ 

अप्रसिद्ध श्नेके कारण मको इनके वर्णन करनेकी छ जरूरत नहीं ह। दाङ्द्पोतरा- 

यह छोटासा राज्य, यद्यपि हिनदृघर्मकी समासे वाहर दै, तौमी युरकिठसे मरस्थटीकी 5 

सीमाके अन्तर्गत है ओर जिसकी रचना जैखस्मेरके भटी राव्यका कुछ अद काटकर 

आधुनिक समयमे हुईं दै । घ वशषके विषयमे हम इछ नदीं जानते दै लिखने इसकी नीव 

डी, ओर हम सिफं इसी वातका वर्णेन करगे जिसका उटेखतक भि 

नह किया है-जिनक्ा इस राञ्यके अधिपती ओर राजधानी भावछपुरका रोचक एृत्तान्त 

पाठके पद्नेके योग्य है जव वह्‌ कावुको जततिहुषए यदपिर ठरे 


( दाउदखी दारूदपोतराकी नीव ाछ्नेवाछा सिन्धुनदौके पश्चिमम भिकारपुरका 6 
% निवासी था जौँ उसने भ्रजाकी दैसियतसे कई गुना अधिक दाक्ति संपादन की उसके 6 
धूः खामी कन्ददारके स्नाने अपनी सना इसको दमन करको भेजी । शादी फौजका 
&। सामना करनेमे नाकावि होनेकी वजदसे उसने अपनी जन्ममूमेका परित्याग किया; 
तर) भौर अपने धर गृस्थी जौर जगम संपत्तिको ठेकर सिन्धुनदीके इस तरफकी सरमूमिमे £ 
श चला आयां । आही प्नौज वरावर पीठा करती हुईं सूीगहाह॒स्थानप्र उसके 
8 निकट आ परहुवी । दाञद्के चयि दो वातेमिसे एकको किये विना छुटकारा नथा 
पै कि यातो वह स्तयं अपनेको शघ्ुजोके अधीन करदे या अपने घरवार्छोको मारले 
॥ जो उसके पायन या वचावमें बड़ भारी वाधा डाठते थ उसने राजपूरतौके समान 
९“ व्यवहार किया ओर भने दुदमनेसे छोदया छया ज इस साहसिक कर्मेसे भयत 
री या धैर्यच्युत होकर जौर दाउद्‌ प्र आक्रमण उचित न सम्षकर भागगये । दाञदखों 
श अपने साथियों समेत सिन्धके समतछ भेदानमे या "की, ५ वसगया ओर धीरे २ उसने 
5 अपे राज्यकी सीमा धट तक दायी । दाञद्‌के वाद्‌ युवारकखा मसनद्पर वैटा, पिर 
7 उसक्रा भतीजा भावुरुखां सिंदासनासीन हंआ जिसका वेटा सादिक महम्भदसा माचदट- | 
ॐ पुर या दाङदपोतराक्ा बर्त॑मान अधिपती हे । दाडदपोतरा की उपान दोनोीके च्य 
9¦ देशा ओर उसके स्नामी-रागृद । भुवारकखाने दी भष्टियोसे खाद्ड जिढा छन छिया था, 
ध जिसका जिक्र लैखढमेरके इविदासमे करट्वार दोचुका था, आर जिसकी राजधानी ६ 
= देरावर ह जिसकी नीव आदी गताव्दीभं रावङ देवराजने इाटी थी, ओर यहांप्र £ 
श दाउद्के वैाजोने अपना निवासस्थान नियत किया था । उस समय देरावठमे मि 





रा वाद्‌ गुरियाछामं जो ब्रीकानेरके अधीन हि, पांच रुपया दैनिक वेतनपर जो उनके 12 
& जीनेवाजोने मिय किया दै हते है । ¢ 


“दाञद्‌ पुत्रकी राजधानी भावन गरदके दक्षिणी किनारेकी तरफ वसायी ओर 
र उसका नाम अपने नामपर रक्खा, उस स्थानपर प्राचीन महरी नगर था जिसका नाम भै 4 


4 (1 9, † () न्द्‌ 
ठ ९०90457 0771-5 ^ ष 
1 च ५" 


( ११४६) &‰ राजस्थान इतिहास~भाग २. 
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नही जाना सकरा, । तीस वरसं वीते कन्दृहारी सेनाने दाडउद्पोतरापर आक्रमण किया 
ओर देरावखकरो धेरकर अपने अधिकारे करिया, ओर भावल्खांको वीकमपुरके 
माहयोसे रक्षा मागनेके खयि विवज्च किया । 
एक संधिपत्न छिखागया जिसके द्वारा देराव उसको लौटादिया गया जर भाव 

छखोने फिर एकवार अबदाटी शाकी अधीनता स्वीकार केरी ओर अपने पुत्र भुवाः 
रकलांको रुपया बटनेकरे छ्य बतौर जाभिनके भेजनेपर आही सेना चरी गयी । £ 
मुवारक तीन वरस तक कावुरमे रहा ओर अग्िरकार फिर स्वतंत्र फिया गया ओर 
मानद्पुत्रखांकी उपाधिसे विभूषित हआ, राज्य पानेके उद्योग देखकर भावरुखनि 
अपने पुत्रको कैदकर किंजरफे किठेमे डाङ दिया जहां वह भावरुखाके मृत्यु पथैन्त 0 
खसी हाठतमें पड़ा रदा भावरुखांकी सृद्युके इछ पिठ दाञदपोतराके सरदारोने-वुद्धि ह 
पर सैदानी भोजगढ़वाडा तिरयोके खुदावक्स गुरदीके इरिवयारखां ओर ओचके ॥: 
हानीखां-मुवारकखांको किंजरके किडठेते निकाला ओर मावरखांका सद्युसवाद्‌ उनको 6 
भराम मिटा जव कि वे वौ पहुचे । वहं राजधार्नीतकं वरावर चला आया परन्तु 
नासिरखांने आखमखां ुरग या कावटीच पुत्र अपने पिष अपराधोकी सजासे डरकर 
उसको छसे मरवा दिया ओर वमान नरेश अपने ाैको सादिकिखां मसनद्पर | 
वैटादिया जिसने तुरन्त ही मुबारिकके पुत्रोको अपने छोटे भाई समेत देरावलके किरम 
वन्द्‌ करदिया । वे भाग गये शौर उन्होने राजपूतों ओर पुरवियों़ी सेना एकन्नकर 
देरावछको हस्तगत कराश्या; परन्तु स्तदिक किकी दीवारपर चट गया पुरविमाजनि 

रक्षा न की ओर उसके दोनों भाई भौर एक भतीजा इस युद्धम काम आये । दूसरा 
भतीजा दीबाङ पर चटरगया परन्तु पासके सरदारने उसको पकड़ कर॒ सादिकके 
हवाछे कर दिया जिसने उनको मरा डाल ओर यह अनुमान किया जाता है किं {5 
यह सब उपाय सादिरखानि रचे थे ताकि उनके खून करतेका बहाना हाथ सो । 
सादिकखाने जिस नसीरखांकी मद्द्से गदीको पाया था उसको ही मरवाडाला जव ५ 
करि उसकी ताकत रेयतकी है सियतसे ज्यादा वढ़ गयी थी । चखेरानी सरदार हमेशा ॥ः 
ही इछनडछ षड्यन्त्र अपने स्वामीके विरुद्ध स्वा करते है, जिसका एक उदाहरण 
वीकानेरके इतिष्ासमे दिया गया £ जव कि तीरारोद ओर भोजगद्‌ जप्त करछिये 
गये थे जीर उनके सरदार फिंजरके किठेमे दाउद्रपुतराका राजकारागार-कैदकर १ 

मेज दि गये थे गुरही भव भी हाजीखाके पुत्र अवेदुल्यके अधिकारे हे, परन्तु 
त इसमे कोह भी राज्य संढन्न नही है ! सादिक महम्मदखांमे अपने पिताे समान कोई 
गुण नं है जिखको मारवाड़के विजयसिंह अपना माई कहा करते य । दाङद्पोतराके (६ 
सरदार आपस ही खड़ा कते ह ओर भटटरीडोग जिनसे अब भी छटनेके एेवजमे वे 
॥ कर वसू किया करते है, इनको बड़ी दी धृणासे देखते ह । 


कन््िन्नथद 


व 11 71111111914 
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८ १) यह स्मारक टिप्पणी संतर १८११ या १८१२ मे छिखी गयी थी । 
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& मरमूमिका व्णेन-अ ( ११४७) 
( मावख्युरके सरदारको व कन्धारसे छ डर नही है ओर बह ऊपरी सिंध 
( अपने पोसीसे सदाह रखता दै, य्यपि उसको ठाहीरके रनजीतिंहकी धमक्रियोंसे 





परायः भयमीत होना पडता है जो  दाञद्के सन्तानो > पर अपना श्रसुत्व 

वताता है । 

रोग-अनेक प्रकार रोगोसे जिनसे यदहाके गिासो स्वास्थ्य ओर उद्रभर 

भोजन न मिङ्नेके कारण या स्रा हुभा खास्थ्यको हानिकारक जठ पीनेके कारण 

पीडित रहते ‰ ‹ रतीन्ध, नारू जर वेरीकोसने इख देको अपना घरदी बना छिया 

ह 1 रतीन्य जौर बेरीकोख विशेष कर दीन दुखियाक्रो सताती है, ओर जिनको वेदी 

म बहुत दौड धूप करनी पड़ती है जव कि रेतमे धसे हए आगेको निकाठ्नेके व्यि 

अत्यावद्यक श्रमके कारण जिससे उनके रगापर वड़ा ही जोर पडता है, उनके अग 

अकसर टूट जति ह । तौमी अभ्यासका वङ फसा होता है कि मेरे अधन घातके 

निवासी जो मरण पर्यन्त ( कासिद्‌ ) का काम सिन्धुनदी ओर राजपूतानेके नगरोके ६ 
वीचमें करते रहते ये । इस वावकी िकायत फिया करते ध कि दिन्दुस्तानके मेदानकी 

कठोर भूमि उनको अधिकतर थका डती है वनिसत कि उनके देशकी 

्‌ 


रेतकी पदाडियां । 


$ परन्तु भने कमी मी धातक इस वातका विश्वास नहीं फियाःवावजूद्‌ कि उसके 
भोरेपन या सिधाईके, यद्यापे यह्‌ उनकी गर्वोक्ति थी, उसकी फूटी हई नस जिनकी 
उपमा पिंडी पर वन्धी हुईं पटीसे दीजासकती थी । यदि उसके कथनको शठा नी 
थी कमते कम इतना तौ मी सावित करती थी कि भरमूमिमे पैद्ड चठनेका ही यह फक 
उसको भोगना पडता था । राजकुमारसे किसान पर्यन्त कोई भी इस नारुरोगसे नदीं 
छरा दै, ओर षह मनुष्य ड्ा ही सौमाम्यवान है जिसक्रो यह्‌ रोग एकी वार हुमा दै 
9 यह्‌ रोग केव मस्भूमि ओर पश्चिमी राजपुताना जीर सध्यस्थित राज्यो नी होता दै, 
परन्तु अभैढी पवैतके उसपार इस रोगसे आक्रान्त इतने मनुष्य दँ कि आपसमे मिखने 
पर “ तुम्हारा नार्‌ कैसा है ” यह उनका इराक प्रभ साघारण वाक्य होरा 
है । यह सामान्यता पर ओर जोड़ो चढत होता दै ओंर दसी तदना सहन करलेकरी 
सामर््यके बाहर है । यदके निवासी इस वामे संमत नहीं है कि यष्ट रोगरेतया 
तै पानाके अन्तस्थित अति क्षुद्र जन्ुके द्वारा उत्पन्न होता है या सूक्मारसृष्ष अणु- 
१ ओके जिनमे संजीवता या चैतन्यता ( 1141 7\6101]016 ) गुप्तरूपसे बास करती है । 
ध शरीरम छिद्रोके द्वारा धस जनेपर होता है । खाठके नीचे ओर उससे चिपटे हुये स्थान 
प्र पदिले पिठ यद रोग एक दाग उतपन्न करता ह जो धीरे २ बढ़कर ओर पएूटकर 
9 आचखिएका तमाम शरीरम पन भौर सूजन पैदा करदेवा दै । कीड़ा तव चलने छगता १ 
3 ह जौर जव यह ङु अमे इसके दुटकारेके ल्य आवदयकीय सीवता प्राप्त | 
र वव इसकी गति सकती ही नहीं है ओर रात दिनि अभागे रोगीको काटा करता है, जो 
ठ पततठे चमडेके कटने पर अपने शुके थिरकी भतिदिन देखनेकी एकमात्न आद्ासे ही 


नि नि नमन 


{ ११४८) ४ राजस्थान इतिहास-भाग २. $ र्‌ 
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प्राणको नही छोडता है । दवाके द्यि यदी समय अति लाभदायक है, शुक्ल नार 


॥ वैय बुलवाया जाता है जो कंढेका शिर पकड़ कर उसको सूङके चारों तरफ़ र्पेट देता ; 
है. इस प्रकारसे निशित खमय पर सूक गति श्रदान कर टूटनेके सौफके विना जहातक 


॥ है जिसका तागा दूटजाता दै । जव वह रके नीदमे छात मारकर सजीव तागाको 
तोड़ डाङता है तव दशगुणा सृजन जलन पककर पीव निकठने खगता है । यदि वैय 
जीर होशियारीसे उसके खोचलेनेमे समथ हुये तो रोगी आरोग्य होजाता है । 


जव कि उनका पैतृक सासकरदता है, भरा मांस कीडसे पारपू्णं द मेरी खाठ 

= टूट गई है ओौर धृणा करनेके योग्य ह मे ठेटा हुआ का करता हू फि कव रात समाप्त 

होगी भौर श टंगा १ तव भै इस वातकी कट्पना कर कि वह॒ अक्व्य ही नारे 
आक्रान्त हुभा है जिससे वकर कोई रोग मनुप्यके स्यि यंदणाधूणं नदं है । 

भारतकी तरह यह पर भी वच ओर वयगप्राप्र मनुप्योके रोग विद्यमान है । 

इनमेसे सीतला या तिजारीका अधिक प्रकोप है । शीतछाका सामोपचार वे उनता ही 

करते ह कि रोगीको सीतला साताके ऊपर छोड देते है; ओर दृसरे रोगेोक प्रतीकाराय 

वे सुकोड़नेवाटी द्वा देते ह जिसका एक अंग अनार (यदि मिरसक्रा ) के छिरुकेका 

काटा है । अमीर दृसरे देशोके अनुसार नीमहकीमके पटे पडते है जो घात संबन्धी 

( विष देकर जिनके असरसे वे खथ ही अन्ञात है उनको कातिल वीमारिथोका शिकार 

बनाते हे । इन वुखारोके भमाबसे अक्रसर तिलो वट़जाया करती है ओर जिसकी दबा 

उनके पास एकमात्र गर्म छोहेसे द्ग्ध करना दै । 


दुभिक्ष इन देशका महान्‌ प्राछृतिक रोग है । इन देशेमिं अत्यन्त प्राचीन कारसे 

तै एक कसित कानी प्रसिद्ध चरी आती है जिसमें यह कदा गया है करि भूखा माताके 

ॐ आगमनसे अकाठ पड़ता है । एक अकार ग्यारहवीं शताव्दीमें पड़ा था ओर बारह वरस ¢ 
तक रहा था, जिसका उक्छृष् प्रमाण कंद राज्योके वश्च परंपरागत वार्त विद्यमान द । 

4 भूटसे इस अकाखका संबन्ध खाखा पएटनीके नामसे जोड़ दिया गया दहै, जो शिवजी 

| राठीरका परिखा लिसते कननौजको त्याग किया था-श्न्ु था ओर जिसने मरुभूमिके 

त इस 887" 7००० राविनहडको संवत्‌ १२६८ या सन्‌ १२१२ ३० मे मारडास धा । € 
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करीव २ एक शाताब्दी पहिले हमीरके समयमे कगरनदीका टम दाजाना अवस्यदी इस {ह 
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& ८४ ) मेरे दोस्त डाक्टर जोसफ डंकन ) जब मै उदयपुर पो टिकर पेंट था उब यह 
॥ रेषदिन्सीमे एक पदपर सुशोभित ये ) पर ° नारू › ने भयंकररूपते आक्रमण किया । यष्ट ए 
19४ मे निकला भौर इसके निकारने$ उच्ोगमे इस टट जानेके कारग उन सब इुरादर्योका 


@ 


सामना भेरे दोस्तको करना पड़ा जिनको ओँ वणेन करका हू जिससे वह ठंगडे होगथे, ओर {§ 
स्वास्थ्य विगड्‌ जानेके कारण वह उसके पुनः भाक्त करनेके स्यि उनको केटाके जानेके किये बाध्य ¢ 

होना पडा) जष्टं षि अने अटारह मदीनवराद स्वेदेश्चको जति इद देखा था, परंतु तब भी पूणेतया 6 
उनका रुगडापन नहीं गया था! ४२ 


ननन 


४३ कः सरुपूमिका वर्णन-अ० २. ॐ ( ११४९) 
व ० 
दुभिक्षका कारण रहा होगा। उनकी गणनानुसार हर तीसरे साठ क न दु अकाटका 
कोपर सहना पडता है ओर सन्‌ १८१२ का अकाठ तीन था चार वरस तक रहा जर {६ 
जिसके अधिकारकी सीमा भारतके मध्य रियासतों तक पहुच गयी थी जासि गरीवेकि 
यूयके यूथ शपते देको छोडकर गगाके भदानेमे चे गये थे जर उन्दने अपने प्यारे 
वश्नोो ओर अपने स्वतित्रताकरो युद्ीभर अन्नके खयि वैचा था] 
कसठ, पड ओर शृष्ठ-उट “ मरभूमिका जख्यान का वर्णेन भथम ही करना ( 


€~. 


मिक 


आवदयक द ! यहां इसके विना काम नक चरुसकता है-मरुमूमिवासियोके यह अप- 
9 रिदार्य वस्तु है, वह ह्मे जेता जाता है, कंमासे पानी खीचता है । अपने स्वामीके ६ 
स्यि मरभूमिके राज्तेमे पोनेको स्यि पानी छेजाता दै ओर कई दिनतक यद 


8, 


धिना पानीके रह सकता दै । उपरोक्त गुण, सके पैरकी वनाव; जो भूमिके अनुसार 
सिकुने जौर पैल्नेका गुण रखती है, ओर उसका सख्त युद जिसमे बह अपनी जीभते ९९ 
वावृख खैर ओर जवासकी खाये रखछेता है जिनमे सूदफे समान युके सर्त ओर 
र म्बे कौटि खमे होते है, खव इस वातकी साक्षी देते द कि शसने इसके उत्पतन करनेमे 
। मनुष्यों पर षी दी छपा ओर उपकार किया है । यह बडे ही भआध्चर्यकी वातहै कि 


=-5 
@/ 


प्क न 


अरवी वैक श्षासक जो भिन्न २ पञ्युजकी-पाठतू ओर जंगली-आद्तौका टीकर वणेन 
करता है ओर जो खयं तान सहस उटोका भ्रमु था । उट इन गुणोका इछ भी {६ 
घटे न करे, यथाथ हठ चरानेमे गेडिकी अनखपयोगिताका वर्णन करते हुए वह पयौः 
यसे इस वातको कचूढ करता द कि इस काममे वैखके जावा वूसरोका भी उपयोग 
हो सकता है। मैदानके उरोकी अपेक्षा मरमूमिके उट अधिक उत्तम होते दै ओर धात 

% जौर वरमेरके थठोके ऊंट समस संसारे प्रथम गिने जाते दै। जैसरुमेर ओर वीकरानेरके ‰ 

| राजाओंके पास ठदाके छवि सीखे हए द्धक योग्य ऊंटोकी प्रन दै। जेसख्मेरकी 


न्न 


सेनामे दो सौ ऊंट है जिनभसे अस्सी महाराजके दै, वाकी सरदारोके वचमे वटे इए {६ 
है परन्तु मैने श्छ वातके पूषठनेका कभी विचार नं किया कि ओर राल्योके सवा- £ 
रसे यदे उट सवार क्या निस्त रखते द या किस परिमाणमें ह हर ङटपर दो 

मलुष्य वैठते है एकका सु ऊंटके सुखकी तरफ जर दूसरेका पूञ्ठकी तरफ, ओर सेनकि £ 
पीछे दटनेके समय त घडे ही कामके होते दै, परन्तु जव वे शतके अयन्त निकट माजति £ 
है वे उंटोको धुटनोके बर तटति द उसकी दाग बोध देते ह जौर पीछे जाकर अंटके 

॥ श्रीरका ही मों बनाते ह छातततिक ङंचो भूमि मोर्वेका काम देती दै ओर उट {६ 
9 काठीप्र अपनी वन्दूक रखते ह । मरुमूमिकी हर किस्मकी ्ञाडी या शरृ्ष ऊंट अपने ९६ 

खानेके काममे खाता है । 

9 ( खर ) गदृदा, गोरखर या जंगी गदहा भरुभूमिका निवासी है परन्तु धातके १६ 
निकट दक्षिणी दिस्सामे, भौर वरमेरसे वैकसिर ओर दुखारी तकं महान्‌ रन या नम- #2 
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की सदमूमिे उत्तरी किनारे २ फैरे हुए घेरो बहुतायत पाया जावा &। = 
नीठगाय सिंहे इत्यादि-दिरन जर नीखगायकी उत्तम किस्म मरमूमिके अनेक 5 
भागो पायी जाती ह ओर यथपि मैदानमे रदनेवाठे राजपूतोने उसको अद्ण्डता भान १६ 


~> 


न्मन ~~ 
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त रक्ला द जो उसको श्ायद्‌ आसदम मारे परन्तु उसका मांस नदीं खाते है पर मरभू- 

9 मिम उसकी खाक जौर मांस दोनो दी वेदे काममे आती ह । यहां व्यात्र लोमही < 
६ गार जौर सिह भी पाये जति दै पाछत्‌ पदुमं घोड़ा वैक, गाय, मेड, वकरी, 8 
गदहाकी छुढ कमी नौ है ओर गदहा यर ङ जोतनेमे मी व्यवहत किया जाता है] 8 

वकरो नौर ेड-मेढ़ नौर वकरयोके इन्द इ मममिमे असंख्य संसभ 
चरते हुए दिलाई पडते है 1 डोग कहते है कि वकरो कातिकसे चैत तक विना परानीक : 
जिन्दा रहसकती है जो बिरक्ुक असंभव या गपपदेःययपि यह प्रसिद्ध है कि वे छ दपतेतक € 
जव कि धासकी विपुखुता होती है पानीको छोड सकतीरह। दाउदपोतरा ओर भदटरीपोहके ¶ 
लोकी वको ओर मेड गमीकि भ्रारम्भमें सिन्धके समतल भेदान ची जाती द । < 
गड़रिये अपने बन्दोक समान पानीकी जगह छं पीकर रहते है भिसमेसे मक्खन ); 
निका छिया जाता है ओर जिसका धी वनाकर अन्न या दूसरी आवश्यक वस्तुओके : 
वदलेमे वेच देते द । ऊंटोके चरानेवाठे उनका दूध पीकर एक मात्र जीवनकी रक्षा £ 
५ करते हे ओर जंगली फलोके सिवाय उनको कभी रोटी तक मवस्सर नँ होती दै 1 

बक ओर फल-हम अनेक अवसररोपर शरम या खैरका उदे करचुके ईै, : 
^ दैजरी ` क लुखकेको सुखाकर आटा वनाया जाता है जिसको सारी कहते दै, अङ ९ 
जिसमें गइर्यि अपने श्षोपड़े बनाते दै जेठ ओर वैशाखे उनको फ प्रदान करते है ४ 
# पीट मोजनके काममे आता है, ‹ बवूर ` स एक प्रकारका गोद्‌ मिक्ता है जो दवमे ः 
त काम आता है, वेस भी युखाटु फर छते द, ॐट इन सवको भक्षण करते दै ओर 
द ये सव अत्यन्त विपुखतासे पाये जाते हे ओर वहत दी समदाय दै, ‹ जवासके 
ठौ खच्छ रसका गेंद बनाया जाता है जो दवामें काम आता है, फोककी शाखोसे वे अपने 8 

कुं ढाकृते है, तजी" का पौषा वे राखे सिय जछति दे । इनमसे प्रथम ओर अन्तिमक्रा £ 
| सविस्तर वर्णन अत्यावश्यक दै । 


करीक या खैर हिन्दुस्तान ओर मरुभूभिमे प्रसिद्ध दै, दिन्दुस्तानके छोग उसका 
ऋ अचार डालते है परन्तु यहां यह भोजनक उत्तम सामम्री ख्याल करके इकटरा किया 
शै जाता दै। इसकी श्चा़ीकी ऽचाई दश फीटसे पन्द्रह फीटतक दै ओर इसके चारोतरफ सुव ॥; 
1 फैती है इसकी निरन्तर हरित शाखा पत्र विहीन दती है जिन लाठरंगका फूल 
चै निकठतादै, ओर फल काटे करेट एक्‌ किंस्मका फाठके समान होताहै। जव इकटा करके 
ध उसको चौवीस धटेतक पानम भिगोते है; यह पानी फक दिया जाता है, ओर इसके 
( 


< 825४8 


त 


2४25४254 
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वमी 


बद अद्ध 


£ 


बाद्‌ दो वारं फिर उपरोक्त क्रिया कीजाती है तव उसके भाणान्तकर गुण दूर होजति ह 

वे फिर उवे जति द ओर नमकके साथ खाये जति है अथवा अमीर आद्मी इनको 
| धीर्मे तेयार कर रोटीके साथ खाते है ! अनेक धरोमे यह बीस २ मन॒तक भिरुता है । 
9 सल्मी एक छोटासा पौधा है ओर खासकर उत्तरी मरमूमिमें पेदा <| परन्तु 


६ 


| 
॥ 





लैसलमेरफे उन प्रदेये ज खदढ कषरति दै | ओर अव दाञद्पोतराके अधीन ई 
विपुङतासे पाया जाता दै । पूगल्से देराषङतक ओर फिर यसे सुरीदकोद इरितयारर्खकी 


अननत 


४५ क सरमूभिका वणैन-अ० २, (११५१) 


गही होते हुए, सैरपुर तक एक विस्तीणं थल दैः वु अनेक तीचे सस्त 


शौर समत शरदश्च पाये जाते द जो यदौ । चित्रम › नामसे भसिद्ध द जिनकी रचना 
वरसातके वाद्‌ जो पानी एकत्र होता है उसके द्वारा हु है ओर इन्हीं स्थानेमि सज्ञीका 
पौधा बतपनन शोत है।निमक जो (8010022 10011418 0† 8002) है, जखेटुए पौधेकी राखके 
नीचे छिली हरै रीतिसे राप होता द । गद्ढे खोदकर पौथेको ऽनमे भते ई पटर 
आगहगा देनेपर एक भिस्मका द्रव पदार्थं निकठता ह जो वीमे धै जाता दै । जठ्ते 
समय वे ठेरको छम्वे वांसोसे चछते है या उसपर रेत डाठते द जब बडी ही शीघ्रता ए 
पूर्वक अकता होता दै । जव पीके गुण निकल जति दै, गड्ढा रेतसे भरर तीन 
दिने तक ठडा होनेके स्यि छोड देते है, सजी फिर निकाठी जाती हि ओर किसी दुसरे 
उपायसे इसमेका भैर दूर फर देते दै । खच्छ खलजी सपयेको एक खेर विकती है, जौर 
अखच्छ रपयेकी चाठीस सेरसे भी अधिक मिठती है । राजपूत ओर मुमल्मान 
दोनों दी इख ध्यवसायको करे है। भौर एक पैसा रुपया कर पते अधीश्चरको देते ह । 
चाह ओर मारवाड नगरोके रहनेवाछे इसको खरीदकर भिन्न २ धाजारयोमे ठेजाति दै 
जटति यद समस्त भारतम भेज दीजाती दै। सिन्धदेशमें इसका वड़ा ही व्यापार हता दै 
ओर समस्त काफिठे इखको वेखर तत्तार ओर कच्यमे ठेजति द।सजोके गुण पाकक्रिया जानने 
सेष्ठिे नष है ओौर सर्त पानीमें थोडी सी खलो भिलाकर दाल्म डानेसे इसको ठका 
वनदेती दै, तमाल बेचनेवाढा अपने व्यापारमे इका प्रचुर पारिमाणमें उपयोग करता 
दै, क्योकि यह्‌ कदाजाता द कि इसमे फिर तमासुके पौषेके गये हए रुणोको बापिस 
छनेकी शक्ति विद्यमान दै । 


अनेक भ्रकारके घास यां पाये जति द परन्तु बृषाति्या सम्बन्धी चित्रके विना । 





इनके वणैनमे छ रोचकत्ा न होगी । यहा वड़ी २ धास छशा नामकं चेदा होती हि 
ओर इसीके नाम पर रामके प्रथम पुत्रका नाम इश्च रक्ला गया था ओर उसके वरज 
कुरावाह या कबाह काते है । यह प्राय आ पीट ऊँची होती है, अंङ्कपदश्ामे इसको 
पञ चरते दि ओर जब ङ ्रीढ़ होजाती दै तव क्षोपडे छनिके कामम ती है लव 
कि उसके जडकी रेखेकी जुखि कूची बनाते ई जो उनके व्यवसायके स्यि अपरिहार्ये 
बस्तु दे । सरकंडा धामून धू जीर अनेक प्रकारके दूसरे घास यां प्र पाये जाते है 
जिनर्मेते गोकरा पपरी जर भूरुत चिपदनेके कारणस यात्रीको बहूव ही 
कष्ट पटुचाते £ । 


(१ ) चित्रम्‌ नाम य्टाके समतल भोरे कटर भमिवारी भरदेशकि जयि ष्यवहतं वा 
है (मि० पुसो छिलता ह क य़ परदेश घोडे सूमके दने गून उठते है ) पर मूष अधे 

भचित्र' ततवर है, भौर चित्रम्‌ नाम प्दुनेका कारण यह है कि सदा सविकार ‹ सूरजलका 
चित्र दिगोचर होता है । यर्हो की सूमि अवालारसे पारिपूणे होनेपर कषातक दस दस्यको थदि यद 
इसकी मूर उत्पादक नहं है उत्ति भदान करती है, ओर इसका उश्च हम उत्तरी भारतके भिन्न २ 
७ सगो ख्गतुष्णाक वर्णन करते हुए कस्छुके ह \ 


||| 
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खरवृूना-बड़ा खरवूजा चिपरा, जौर वामन, गोवर ३ यद पर वहुवायतसे होता । १६ 
( तोमाता ) जिसका दिन्दुस्तानी नाम सुन्चे माम नहीं हैः इन प्रदेो्मेका 5 
निवासी है ओर भारतके द्सरे भागोभे भो यह पाया जाता है । दम इख वातको छिख- 
कर इस ठेखके समाप्र करते है कि ईइनके-चरक्षो ्राडियो या अन्नके-दृक्षविद्या सम्बन्धी 
नामोको इस पुस्तकके सूचीपत्रमे देदेवेगे । 


०५0; 


९५९०९७४९ & 


यातदुन्ततन्तः 
"6 


जैसङमेरसे सिन्धु नदीके दक्षिण तटपर सिवाना ओर हैदरावाद तक ओर हेदरावादसे 

अमरकोद होत हृए जंसङमेरका छट आया कुढदूरी ( पांचकोशच )-इस गांवभे पालो- 
वाढ ब्राह्मण रहते ह, दो सौ घर कुर गुजियाकी वस्ती (८ २ कोश )- साठघर (६ 
खास कर ज्ा्यण कुर । % 

खावा ३ कोश्-तीनसौ घर, खासकर ब्राह्मण एक छोरासा दुगे चारवुजेवाला ५ 
नीची पहाड़ी पर स्थित है जिसमें जैसल्मेरकी सेना रहती है । 

कुनोदी (५कोश) ओर सुम (५ कोश }-कुनोदी ओर सुमसे करीव एक मीख्की 
दुर पर एक खानपर चार या पांच श्नोपड़बके गांबोका चुन्द है जो युन नामसे ॥ 
प्रसिद्ध है । इसकी रक्षाके छ्यि एक वुञं है जिसमे जैसखमेरकी सेना रहती है कई ऊ 

है जिनको यर्हवाडे ‹ वीरया ` कहते है । यहाके निवासी खासकर भिन्न २ जातिके € 

त सिन्धी है जो अपने भेड़ोके दंडोको चराति है ओर देव चन्द्रशवरसे ° खारा › छति ह जो ¶ 
1 वतौर दावनके रंग पक्ता करनेके कामम खाया जाता है । सुम ओर मूलनोदके वीचोंवीच 
जैसकर्मेर ओर सिन्धकी सीमा पड़ती है । 

मूडनोदै-२४ कोश दर ब्रोपड़का गांव है, निवासी विरेपकर सिन्धी ऊँची २ 
रेतकी पहाडियोके मध्यम स्थित हद । समासे आधामा्ं १२ कश्च पारी पारीसे रेतकी 


(9) भूनोहसे सिवानाको दौ मागे गये हे। धाती पानी मिरुनेके कारण दूरकी रास्ते गया । 
दूसरी सुकरन्द होकर ह जैसा नीचे किला हं 1 


#: 


नन ननन ४९०८९७४९ 


तन क 


चेरी ध णु कोच. 

त बादश्चाहकी वस्ती ,.. ६ सुकरन्द॒ ,,* ३ कोश. 

त ओदानी 9 शः न्धा द ३ > 

( मित्रानो व । सुकरुन्द „+ & 

र मीरकाखोर - & काकाकी वस्ती ६ , 
सुरी $ ००० ध ॐ सिन्ध १० 3 
कुम्बरका नाका = ..- ९ > सिवान रे ५ 


ऊप्र ( ऊपरी ) सिन्धसे रवर ८ नीचे ) विन्धको स्क गद है । 
नि मनि 


ने 


४७ & यात्रादृत्तान्त-अ० २. ® (११५३) 
(०१0०० 
पादयो एवैत अणियों ओर कमी २ भेदानमें होकर है । ( याँ पवैत भरणी ६ 
काची दह ) अगिके तीन कोरमे केवढ रेत भौर पवैतकी भेणियां पड़ती दै, ओर देष 
नौ कोश्षय उगातार एक ऊँचा टीला चलागवा ह । इस चौवीस कोराकी यात्रामिं न कोई 
कभा पड़ता है ओर न वर्पाततुके सिवाय पानीका एक वृन्द्‌ भी दिखाई पडता ए 
है, जव कि प्रानी पुराने तालावो या वाबहमे एकत्र होता है । यदय नदीको तावा 
कते ह, जो अद्धे मापर स्थित है जहां कि भाच्रीन कालम एक नगर वसता था । 
लोग कते है छि सिन्धको इन देशोके सुसढमान दारा विजय क्यि जानिके पिरे 
घाटी जीर मदमूमि प्र रमर ओर सोठंकी जातिके राजपूतोका अधिकार था । प्राचीन 
ताङ्‌ ओर मन्द्रोके भग्रावकषेष यद्यपि रेतकी रारिसे वटुत ङ दव गये ह । तौ भीवे 
इस धातकी साक्षीभूत £ कि समस्त ‹ धर › किसी समय आवाद्‌-चाहे अधिक या : 
कम था । वंशपरपरा गत वातासे विदित होता है कि वारहवीं सदम छखा एूटनीके ¢ 
समयमे धार वरसकषा अकाल पड़ा था । जिसने इस देशको उजाड दिया ओर अकार {8 
सृसयुसे बचेहए प्राणी चिन्धके समतर भेदान या कू को माग गये । इस मरमूमिमे 
अनेक खेतीके योग्य शान ह जिसके आगे पड्ुभके चरानेवाढे चाहे सोढा राजूर या &ः 
छुमैचा क्यों न शं -ब्रह वह्‌ ररःरिर मेसे फिसीको ठगादेते ै। उपरोक्त शब्द मरुभूमिमे {4 
पार्नीफे लिये व्यवह होवे है । 7 


मरे २ कोच ये सव वश २ ज्लोप्के गाव द जिन राज्ञरा ¢ 
पलरी ३ | निवास करते जो इस यमे खेती करते दँ या गाय उट 
राजूरकी नस्ती २ ” ( स्वकाय को चराते द| इन गामि मनेक ताढ 
रञररका गा २ ` | है । राचूरकी बस्तीका तारभदाेषका दे कावा द । ¶ 


देवचन्देश्वर महादेव (कोष) सोढा राजाभेके राव्यकाख्म यहा पर एक नगर था १8 
शौर महादेवका मन्द्र सूरनहंके किनारे पर निर्माण किया गया था जिसके खंडहर अव ¶ 
भी विद्यमान ह। सुसलमानेनि मन्द्रो तोड़ डाला ओर ताठका नाम वदढकर ‹ दीन- & 
बाह ' रख दिया । यहं छोटासा ड देटोका वना है ओौर खजूर जौर अनारफे शृक् उसके 4 
तटी शोभाको षडढाते है, ओर शुह्वा-सिन्धसे आया हृजा-यदांपर रहता दै जिसको 1 
सव मुसलमान भट देते दै । इख स्थानके चारोओोर बारह कोश वक असंख्य तार दी ९ 
ताढ चदेगये है जषा कि राजुर जपने प्युभोंको चराते दै भौर देती करते है । इनके 
पटे गोपुच्छाकार हेति हैँ भौर इनकी चोटीपर स॑मे वाथ दिये जाते द जिनको घास 
व । जौर भायः ऊंटके घाछोका वड़ा कम्मछ संमोपर 

1 


| स वत्ती-( २ फो ) गाव चन्दी जातिके मुसडमान्‌ रहते है ये 
॥ यत्रियोके दान पर अपना जीवन निर्वाह करते दै । 
निन 


७९ 


न न 
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राजूरकी वस्ती २ कोश 
मैचाका दो २ | इन गने गड़रिये सुमैचा, राजूर ओर 
५ | दूसरे छोग निवास करते है जो अपने पद्युओंको 
 [ छेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानको ननाद 
[कि हरित भूमि उनको आश्रय देनेके थि असमथ 
। होजाती दै । इस स्थाने उनकी आवश्यकताको 
५ , २ , | पूरा करके छ्मि बिदानीकी श्रचुरता दै । 


3) ॐ 4 


। जओधनिया-७ कोरा वार श्चोपडे, राजरकादो ओर इसके वीचमे पानीका नाम 


39 
9 3१ 
११ ११ 
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++ 
€| ९) ६) €) ९) =^ 


४ 


निशान नीं है। 

नहाह-( ५कोशा ) (थर ) या मरुभूमिका इारूपन नाठ्के एक मीर पूषकी 
ओर समाप्न होजाता है, ओर छोग कहते है कि यह वौ नाछा टं जां रोरीवैखरफे उप्र 
इराके निकट इन्द्रे निकठता है, रोरौवेखरसे यह सोहराव ओर सैरपुरके पूर्वमे बहता 
हुमा निकलता है ओर जिजर होते हृए वैरसाकाहरको चखजाता है जदेसि जमरकोट 
ओर ्ीरके छथि इसमेसे महर काटी जाती दै । 


त 

भित्रा ४ कोद्य साठ घरका गांव है, जिसमें वैच रहत है हैदरावादका थाना 
यँ है कहीं २ पर नीचो रेतकी पदाड्यो है । 

मीरकाकू-६कोशच दश २ ओपदेके तीन गांन प्रथत्र २ है जिनमें अरोरा दे ई । 
शिवपुरी ३ फो एकसी वीस धर ददै, निवासी अरोरा; नैकहत्यकोणमे छः वुर्जवाला एक 
ध छोयासा किला है जिसमे देद्रावादकी सेना रहती है । 

कुमैरका नाला-६ कोर, यदं नाला का्कुरकी वस्ती ओर सुकसनृके वौ चसे निक- 
कर पूरवेकी तरफ वता है संभव है फ यह प्राचौन नहरका भवाहमाग हो जिसके 
जाठ संपूरणं देशम फैठे हृए थे । 

सुकरन्द-कोश एकस घर, एक तृतीयांश दिन्द्र, खेतीके योग्य भूमि, असंल्य 
शनिपेच्छितनाठे; श्लौ ओर सैजटीके जंगल हर तरफ़ परिपू है । भालोके किनारे पर 
रूई, नीट, चाबछ, गेहं जो, चना, इत्यादि पेदा होते है जूत्‌-रकोशच साठ धर सुकरन्द 
ध ओर जूते बीच एक नाडा दै । ॥ 

काजीका सदर कोष; चारसौ धर दे! नाछे एक दूसरेको करते दै । मैय ६ 
४ कोश, साठ षर एक नादा मसैरो ओर जूतुके बीचमें है । कारकौ वसती -६ कोर 
साठ घर अर्वमागेमे पराचीन किढाके खंडहर तीन नहे या नारे एक्‌ दूसरेको काते दै 
| गाव सिन्धुसे चार मीढ एक पुस्ता या वाध पर वसता है । जिसका प्रानी बण ऋतुमे ६ 


गाबके भीतर शलाता है । पुर -१ कोञ्च उतारा या घाट 1 , 
न नि न्ीं 
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© 


४२ % यात्राृ्ान्द-अ० २. $ (१९५५) 
4 
सिन्धुनदी-१ कोश नावपरतैठकर उस तरफ उतर कर सेवानमे पट्ैवे । सवान 6 
१, १ दश्चिण किनारेपर वारदसौ घरका एक नगर जो दिदरावाद्के अधीन दै 1 ( 





( ¶ ) नदते ठं दुरपर एक ऊँचे टीरेपर सेवानका नगर वसा हुधा है भौर खासकर 6 
1 किणमे कट दज ह । मकान मरके घे इषु प्राय" तीन सिर उदे हे जौर छटको साधनेके स्थि 
 खमोका उपयोग किया गया है । नगररे उत्तरी भोर एक प्राचीन भौर विस्तरणं दुक ध 
खदहर विद्यमान द मौर निदे सातबुं भय मी दि गोचर देते है; सभ्यभागमे राजमहल 
चि दिपलां पडे ह । जो जथ मी भरतरीका महकः कहलाता है, लोग कहते है कि उमैनसे 0 
अपने भाट विकमादिदते निके अनि पर यहं भरतरी राज्य कते ये । यपि कष शताब्दी 
चीत गि जय छि इन देशोमे शिन्दे राज्य था तौ भी वदापरपरा गत वाकी अव्र भी यच रही & 
है। वे कहत द कि संधवेधेनका ज्येष्ठ पुत्र भरती भपनी चनी इतना भनुरछं था कि उका मन 
राज्यकार्यं नाहीं छ्गता था। विक्रमने भने भादैकी राञ्यकायमे अरमादता देखकर उसकरो बहुत ¢ 
सम्नाया । ज्योही थह धात रानीरे कगेगोचर हु उसने गिक्रभको देश निकालेका दंड दिरुवनिका 
स ट किया । शठ दिनेकि याद एक असिद्ध योगीने राजता आकर राजाकरो ‹ अमरशङ प्रदानं 
किथा जिसके उसने शकरकी कठिने तथ्या करके पराप्त कषिा थां } राजनि वष्ट फ रानीको दे ॥ 
दिया, रानि अपने जार महावतक्नो दिय उधतं निज वेरथाको दिय; वेश्य! शरे इनाम पनेक्षी ¶ 
| आति उते राजाफे पास छेगर्दतराजा मनदीमन भपनी रानीके ककटापन पर करेधिव ोकर शगमदर 6 
को गये जर रानीते फड मागा 1 उन भिखा “ वह्‌ सोगया है “ । राजे दिलनि पर रामी मौर ॥ 
कःयरीके माग गयी, मौर अपने महङड नीचे कृषक! उमे अस्या काली । राजा अपनी 
दक्तरी रानी पिगरति मन वहडनि रुणा ओर थोडे हौ दिनम उक स्पे वशीभूत होगया । 
पर्त पिच्छ भनुमवके कारण उ्के। रानी पर सन्टेह यना रतरा था । एूक दिन राज। रिकार 1 
सेने गया । चनमें उप्तके एक पिकारीने एक हिरन मादा । हिरनी उप्त स्यान पर गाह नर्हा ¢ 
कि दिर पदा हभा था, भर 2 कारतक पतिका भयान करं उ श्षतैर पर गिरकर प्राणकरो 
वाटर निफार दिय! ! सपने उती सिकारीके कौरखाया निष्क सेति टी सेति प्राग परल उढगये । 
= उक श्री उसको तलाश कती हुदै दशे भावी भोर पिले ते उने भने पतिको सोता 
समघ्न, परन्तु जप उघक्ञो ययाथ प्रात माढूप् हई तय उसने वनष्टौ रकदिर्योको एकत्र कर चिता 
यना डर अपेते पतिका राव दत्तपर रदा, ङ ठेर परिष्प केके वाद विता आग ङपाकर 
परिक छाथ मस्म होगवी ! राजनि इन बातफे दखफर धर पटुचकर िंगकति कष्टा कि रिारी 
फी स्मि यदृकर संतारमे कोद खी सदी नष है । रानीनि का शिकारीकी खी हु खड़े मोरे सती 
॥ होगयी कि प्रमते, भौर यदि परेम होता तथ चिता यनानेकी कुछ भावदयकता न ती कु दिनोकि 
घाद राजा फिर शिकार खेठने गयः क्षीर रानी वात्र याद्‌ रके उने दिनके मार अपना वच 
। उघके समे रंगफर शपने विश्वासी नौकरके हाय रानीके पास भन दिथा भीर लाक्षा दी कि रानीसे 
कषटना फ राना सि्टके शिकार करम मारा गया । पिंगा दस चातोरो सुनकर न रोयी न बोडी 
पर सुमित पद्कर सूर्यो दंडबत फर उसने प्राणको छोट्‌ दिया । 


चिता यनायी यवी, लैर रानका शव नगरके यादर जङाया जा रदा था जव फि राना शिकार 
4 खेहकर लीद | एूचानसूमिने जाकर जय राजाने अपने कपटशा यद फठ दला तब उसमे राजसी 
5७, चन् केक कर एष्टीरी वल्य धारण किया भौर विरो दनैनका राय दुर वनने दा गयां । 
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सेवानसे हैदराबाद्‌ 1 

लूटकी बस्ती (२ कोश ) याक छोग जीत या जूतक्रा उच्चारण जहत करते है ॥ 
यद्‌ गांव सिन्धुनदीसे आध मीख्की दरीपर तीस श्चोप बढा द; गावके 
निकट ही पदाड्ी है । 

हषर उधर भ्रमण करते इए उघके युखसे केवर “ हाय पिंगा ! हाय पिंगला = के 
विवाय ङ गही निकरता था । आखिरकार राजाने सेवानको अपना निवासस्थान नियत । 
क्रिया; यद्यपि वे उस स्थानको बतकते ह जिसको युसलल्मान भरतरीका आभखास कहते है तभो 
कषिला अधिकतर भचीन है 1 रतरीका मन्द्र नगरके दक्षिणमे है । इस मन्दिरमे युसस्मानेनि ¢ 

जाहाजका शव दफन किया है जर वे कहते है कि इन्दकी रृपासे हमङोग ( सुसद्मान ) 
सिन्धको विजय करने सफलीभूत इषः । इख सन्तके स्मारक मन्दिरके मध्यमे चारो तरफ़ रुक 
दियो विरा इभा घना है ओर छोग कहते ह कि यह सन्त हिनदुधमेको मानता था 1 यड वदृ ही 
आश्चयं जनक द्य है कि दोनों ही हिन्द. ओर सुखटमान एक ही स्थाने पूजा करते है, ओर 
यद्यपि हिन्दू पीरके स्मारकके पाख नहीं जने पते है तौभी दोनों दी ताखम रक्ठे इए साख्गिराम = 
की बड़ी सूतिका पूजन करते है । वावमे यह बात अलन्त अ्ुत है कि दस भौर चातको भ्रमाणित 


| 
| करती ह @ यष्कि ोग तलवार चोरे युसलमाव बनाये यये भे, बह ससवान जो पदिक हिट 
। 
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था परायः बढ़ा ही आाघ्रही भौर अस्टननीक होता है ! भरे नमकहलार ओर इुदधिमान दुतने- 
मद्रीरार ओौर धातीने युद्चको सेवानके किरेके खंडष्टरकी एक ईट राकर दी । इसकी रबा 
ची जौर सुराई एकघन थी,भलयन्त अच्छी तरसे पी इदे थी भौर बजाने पर धाक समान बजञती 
थी । वे मेरे पास कुर जके इष गेह काये थे जो बिर्कुर सावित थे परन्तु ( कावैन ) पर परिणत 
होगये ये । वं्परंपरागत कथन प्रमाणित करता है कि वे वर्ह हजारों बरसे पदे ह । इसमें वडुत 
ही कम सन्देह है कि यह स्थान सिकम्द्रफे शत्रु सुल-सेवानके अधिकारमे था । मिसन्देह यूना 
निरयोनि धिन्धुके सुखी तरफ जति इए अपने मागमे उतने ही जलाचार किये ये जितने ‰ि पिले 
समयमे महमूद गजनवीनने भौर जौ छ वे अपने नावोतक न डेजासके उसको उन्हेनि एक दिया । 
सिक्ख गुर नानकका धादा नदी भौर किक मध्यमे है । सेवानमे न्दु गौर सुसरमानोकी १ 
आबादी बरावर है लैसरूमेरसे आदे हृदे न्यापारकरनेवाी मैसुरी जाति आधिकतासे पायी 
जाती है जीर क पीडयोंसे यहां रती है । पोकरन(१)जातिके यहां अनेक बाह्मण सुनार ओर दूसरे 
कारके कारीगर रहते है । युसटमानोमे चैयदोकी संख्या ज्यादे है हिन्दू अमीर है । रै, नील, ओर †£ 
धान लो भायिक पारिमाणमेे सेवानके समीपम हेते, रदा गौर कराचीबन्दरके बन्दर गाहोकी बडी ¶ 
(र)नावोभ भिनको सुक मान सेते हैँ भना जाता है । सेवानका हाकिम हैद्राबादसे भेजा जाता है! ^ 
पर्त भ्रेणी जो राते कैरूती है सिन्धुनदीके समानान्तर रेखामें सेवानसे तोन मीरुके 
करीव पडुचकर वायन्य कोणी तरफ़ सुढती है । इन सव पादिरयोमे मेकरानके किनारे िंग-खाज् ६ 
मावा ( ३ ) के मन्द्रतक द्ुमरी था चुम जाति निवास करती है ज्ञो यद्यपि अपतेको बसमौच ॥ 


8 


क ठ 


कते जीतवंशके दह । 
( ¶ ) नैसलमेका इतिष्ास देखो । (= 
; 





(२ ) यह भसिद्ध मम्द्र रहासे कराची बन्दर हते हए नौ दिनकी शस्ता प्र है ओर समुद्र 
तदस करीब ९ मीक है असंल्य हिन्दुयात्री इसके दशनाथ जाते है । 
"ल ३) ये रेन (7606 ) के नोमुरद है 1 


स 7 7 स #ः ह 
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रै मैचाकी बत्ती ( २ 3. कोश) शेयसा गोव । 
3 छली ( २ इ कोक्च ) साठ घर नदीसे डटकोशच पर गावे हन्तरकी तरफ़ 
तट धान्यसे परिपूर्णं दो मीढ पश्िमकी तरफ पदाडियोमे एक स्थान पर महादेव 
पाथैतीका मन्दिर है, जदांपर अनेक ताढ द जिनसे तीन गभपानीके दै । 
उमरी-९ कोद नदीसे आधमीढकी दूरीपर पचीख धर द; एक कोश पश्चिम 
नीची पदाष्धियां ट । 
ध सूमरी- फोर नदीके पदाहियोपर पचास धर) डेढ कोरा पश्चिम । 
सिन्दु-४ कच्च नदीसे दोसौ गजपर एक वजार दै, गावे दोसौ घर दै, डेद्‌ 
कोड प्चिमकी ओर । 
मजेन्द-४ १ कोश नदी तटपरं दोसौ पचास धर, व्यापार अधिक दो कोश 
पश्चिमकी तरफ पहाद्विया । 
ओयुरकी वस्ती-२ कोश्च नदीके निकट थोडेसे श्चोपडे । 
सैद्यकी वस्ती ३ कोच । 
शिकारपुर-४ कोच नदी तटपर पूर्वी तरफ़ पार उत्तर । दैदरावाद्‌ ३ कोञ्च 
सिनधुनदीसे डेढ कोश देदरावादसे तृपूरपुर नौ कोडा शिवदादपुर ग्यारह कोश शिवपुरी 
सत्र कोश रोरीवेरूर छः कोडा क जोड़ तंताकसे कोद । 
हिदरावादसे अमरकोट होते हए जैसखमेरवक सिन्धुखांकी वस्ती ३ कोश, पुती 
दीका पञ्चिमीतट ताजपुर ३ कोडा) वड़ानगर हैद्रावाद्के ईशान कोणमे इतै 
२.९. कोश एकसौ घर । 
मूुरुर १ कोश ताजपुर पूर्वमे वड़ा शहर है । 
६ अङिपरका टंडा-४ कोश नूषूरपुरके अभरिकोणमे अच्यर्लनि, जो खर्गवासी 
५ शुलाम अठीका भाई था एक विस्तीर्णं नगर वनवाया था । नगरके दो कोश्च उत्तरे 


द 


(१ ) माके अनेक संकट भौर भापत्तिभोको पार करके इन तारम खान करके लिय 


असंख्य वूखरे हिन्दू यात्री भति ह । इनमेसे षो गमे ह भर सयं ड भौर चन्द्रकुड कष्टङते हे भीर 

| एक भकारके विरिष्ट गुणसि संपन्न है । इन कुक पवित्र जकर्मे सान कर भक्षय पुप्य प्राप्त करने 

9 के पूर्वं यात्री भपने समस्त जीवनम सेने जो ङ्ढ पुण्य चा पाप किया है उसक्रो पुरोिके 
कानमे कष देता है, जो मदादेवके सामने मध्यस्थ बनकर उसको मक्ष देनेकी सामथ्ये रखता है । 
छोग कहते हँ कि यदि पापी बिना अपनी पाप कानी के डमे कृद पडे तो निकङनेपर उसका 
समस्त शरीर फडति लाच्छादित दिला पदता है । रामचन््रके समयसे दिन्दुभोमे पापकानी कने 
की र्वान्‌ रीति चटी आती । 


(२ ) महमदशा् शौर नादिरदा्े वीच जो संपि इई थी उसके अनुसार ‹ शंकरा 
भारत शौर हैरानकी सीमा नियत करिया गया था, ओर इसी सववसे सिन्धकी धाटीका समस्त 
उपनाञ भाग उसके अधिकार मँ चा गया था जो सिंषुनदीके पूर्वमे था। छोग कते हैँ कि वह 
यह ‹ सकरा ° है परतु दुसरे कहते है चह रोरीवेलरके अपर दृरासे निकङता है । 


न ॐ 


|| ||| 


हग क्ब क 


ज) 


( ११५८) & राजस्थान इतिहास-माग २. $ ५२ 
द 
त सांगराका नाढा है, जिसके बारे छोग कंते है कि हाखा जर सुकरन्द्के बीचमे (6 
ॐ सिन्धुनदीसे निकटा है ओर जडङाके पाससे गुजरता है । 

मीरबह ५ कोश वाटी घर, बह, टंडा, गोट; पुरवा, गावं शच्द्के ल्यि 
समानार्थक द । ( 

सुनारियो- कोश चारीस घर । 

दिनिगानो-४ कोश्च सिन्धफे समतढ श्रदेशकी सीमा यद गाव है । उत्तरकी तरफ़ प: 
पांच ओर छः मीक दूरौपर रेवकी पाडा ह । दिनगानोके नीचे एक छोटीसौ + 8 
नदी बहती है । 

कोरसानो ७ कोश सौधर । कोरसानोके पूर्वै दो कोशकी दूरौ पर एक पराचीन 
नगरे खंडहर दृष्टिगोचर देति है । &टेके मकानात कभ ओर बावडी अवतक विद्यमान 
है । उत्तरी तरफ़ दो या तीन कोडा पर रेतकी पहाडियौं है । 

अभरकोट ८ कोञच दैदराबाद्से अमरकोटतक एक विस्तीर्ण मैदान चखागया है जो 
मरभूमिकी रेते पहाडयोकि शिरे पर सीची मूमिपर बनाया गया दै । इस समस्तदेशमे 
लिसका रक्वा कच्चा चौवाटिस कोड ह ओर सुनारियोवककी मूमि अत्यन्त उङृष्ट है ओर 
चिन्धुनदीके नहरों ह्यरा सास्यकतया सीची जाती है। गाबोके चारो तरफ सुव खेती होती 
है ओर यहांकी भूमि खमावतः उपजाऊ होनेपर मी विरोपकर वू निरन्तर हरित श्छ 
| ओर ह्यो के जंगरसे परिपूर्णं हे । सुनारियोसे अमरकोटतक कगावार एक जंगछ चटा गया 
है जिसमें खेती करके योग्य कछ मूमिके टुकेडे है जष्टौकी खेती दैवाधीन है । यदांकी 
भूमि इतनी अच्छी नदीं है जितनी कि प्रथम माकी है । 

कत्तार-४ कोश अमरकोटके पूर्वमे एक भीरकी दूरीसे रेतकी पहाडयां प्रारम्भ 
होती हैँ जिनकी §चाई डटसौ फीरसे दोसौ फीटतक है । छ श्चोपड़े सुमैचा जातिके 
ह जो यहां अपने पद्यु चराते दै, दो इ दै । 

घोतकी बस्ती-४ कोश ङु श्षोपडे, एक ओ, धोते सोढा ओर सिन्धी यदौ खेती 
करते द ओर पशय चरते है । 

धारना-८ कोश सौ घरकी बस्ती दै जिसमें पोकरन बाह्मण ओौर बभिया रहते 
जो गड़रि्योसे धी खरीद्कर भुज ओर घाटीको भेजते है । यह च्यापारकी मंडी दः 
पूर्वके कारवां यदं अपनी वस्तुभकि बदरे धी छेते दै जो यहां पर ‹ रो ` भ 
भेडी बहुतायतके सववसे हूत ही सस्ता है । । 

खैरा प्र तीनकोरा, इस समस्त परदेशभे पितर विघर अनेकं गोव ओर {६ 
ताढ ^ प्र ° है । 

स्नैले ५२- कोर सौधर, पानी, खारी. खैरसे पानी उंटोपर आता दै । 

मोजका पर ३ कोर लोपे सेतीके योग्य भूमिभू ६ कोश, श्षोपडे । 
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गरिरी १० कोद्य-सीनसौ धरा छोटासा नगर दै जो शोमारसिंह सोढाके 
शु अधिकार है । इसके अधीन करई गांव दै । घाट जौर जैपठमेरके राज्योकी यद सीमा 
8/ है । पाट पूतया सिन्ध देश्ये संमित करदिया गया दै । यात्नियोसे कर बसू कनके | 
म स्थि ययँ पर एक ' धानी › रहता है । 
` हर्सानी १० कोश तीनसौ धर, निवासी खासकर भटी । यह भरी जातिके 
राजपूतके अधिकारे है जो मारवाडको कर देता । 

जिनजिनियाढी १० कोच तीनसौ घर-यह जैसरमेरके प्षान सरदारकी जागीर 
छ है इसका नाम रवी भद्रौ है । यह नगर जैसल्मेरकी सीमा परह । एक छोटासा 
श सहरीका इग दै जौर ऽनिक ताछ ई जिनमे नौ महीनेवक्त पानी बना रहता दै, ओर 
९ रेतकी पदाद्ियोकी धाटियोमें खूव खेती दोती दै । जिनजिनियाखीके उत्तरमे करीव 
ॐ छ फो पर चारुनका एक गांव है । 
६॥ गज्सिंहकी वस्ती २ फश्च पतीस सकान । पानीकी कमी चासनगांवसे ऊंटोपर 
¦ छाया जाता दै । 
६ हमीर देवरा-५ कोश्च दो सौ धर । करीव ९ मीढ उत्तरी जर कटै तार टै ओर 
>> गांबका पानी खारी होनेके करण इन ताते पानी ऊपर आता है । जैसङ्मेरकी 
। परवैत भेणीकी यदांपर इतिश्री होजाती दै । 
&। चैढक ५ कोडा अस्सी घर छ, चैक पादी पर दै । 
न भोपा ७ छोश्च चाठीख धर, छुर्भौ, छोटासा ताढ है । 
मार्‌ कोड दौ सै घर प्िमकी ओर वाङ, छोटे २ इदे! 
जैसठमेर ५ कोक-इस चक्षारदार भारगेसे अमरकोटसे लैसङमेर सादे पच्ासी कोश 


@ 90/70, (3१106 
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है । जिनजिनियाटीसे छबीस कोश, गिरपसे सात भीक वासे बारह ओौर अमरकोटसे 

पञ्चीस, सव भिङाकर पर्न सत्तर कोडा है ङंटोका कारवां चारविनमे इस आर्गको आक्र 

मण कर सकता है ओौर कासिद्‌ रात दिन चठते हुए साह तीन दिनम पार करते १ । ॥ 
9 अन्तिम पर्चीस कोका मागे पूणतया मरमूमिमे होकर दिः दिद्रावादसे अमरकोटतक ¶ 
चीवाडिस कचे कोराकी दूरी उपरो कोशम संभिित कटने पर उसका जोड़ १२९-१. 
कोश होता दि । विच्छ सीधा मार्गी दूरी १०५ पक्षा कोरा कूती गवी दै । जो सपौ 
कार मागके वजा कृरनेपर भ करीव करीव १९५ अंगरेजी मीलके होती दै । इस मार्गका 
जोड़ ८५ ¶ कोश । 

पैसनौ होते इए जैसरमेरसे हैदराबाद्‌ । 


कख्दार ५ कोच । 
खावा ५ कोच । 
छाखाग॑ज ३० कीश तमाम मागै मरभूमिमे होकर) न गांव न पानी । 


(+) इस सरदारके मारजानेके वुत्तान्तको जातके सिये जैसरमेरका इतिहास देखो । 
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त वैरानै। ८ कोश । 

त चैरसीका रार १६ कोश कैर । 


भ्र) 


जेन्दीठा-८कोद 

ऊखियरका टंडा-(१०) को सांकरा नारा 
ताजपुर ४ कोरा प्रथम मास नूरपुर हेतेहुये उछियरका टंडाकी 
जासकाटडा २ कोश्च । द्री १३कोञ्च दै या २ कोश इससे अधिक अन्तिम पाच 


श्ीपरो-२ कोडा 
चैर ७ कोश अमरकोट २० कोदयकी दूरीपर 
हैदराबाद ५ कोद ¦ कोशम पोच नरं मिखती ह । इस मार्गका जोड़ १०३ कोद 


जैसठ्मेरसे श्ाहगहृ होते हए मीर सोहरावसे सैर पुरतक 
अना सागर २ कोच 


काका 


चन्दा १ कोश 

पानीका तर ३ कोश तरया “तिरः या ताठ 

पानीकी कचरी ७ कोश कोद गांव नहीं । 

शाहगढ़ २० कों तमाम मार्गमे (तेः शाहगद्‌ सीमा है । छः बुजैवाला एक छोटासा दुग 


इसमे है ओर उपरी सिन्धके शासकका यह स्थान है 


वजत १६ 


| 
दनद वौ ५ वठोचां जौर सुमैचाके गांव है । ध: 
त 
त 


गुरसेह & कोश 
गुरहर २८ कोश संपू मागमे रो, या मरुभूमि, पानीका एक दुन्द्‌ भी नदीं । गुरहस्ते 
दो रास्ता फूटती ह एक खैरपुरको दृसरी रानीपुरको 
सुमैचाकी वस्ती ५ कोका | £ र 
नहा २ कोश यहां वही नदी है जो दूरा ओर प्राचीन नगर अरोरमें होकर वहती है 
यह नदी मरमूमिकी सीमा दे । सैरपुर १८ कोश ऊपरी सिन्धका शासक ओर हैद्रावाद्‌ ॥; 
क राजाका भाई यहो रहता दै । वारह वुजोका ऽसने एक पत्थरका किंडा निर्माण ¢ 
तल प्रदे है ओर य्हंकी घाटीकी चौड़ाई १८ कोरा है । निन्न छिखित नगर 


॥ अत्यन्त महान्‌ है । 


9 १ के अब्दुऊ वरकत शाहगदसे कोरियाकाकी दूरी सिफं नौ कोश वतकाता है भौर ६ 

र कोरियाकाते ५ कश्च परशचिमको ओर (गर ) नर्दकि शुष्क मागैको पारकरेनेकी अत्यन्त महत्व पूणं ९६ 

बात्तका उषे करता है । पा भ्रुर परिमाणमें उसका भवाहमार्गं खदने पर मिरता है । असंख्य ह 
चरा मिते है जौ कि गडेरिये पने पशुभोको कजात है । 


(1 


किया है, जिसका नाम नवकोट है । नाडासे खैरपुरतक १८ कोशी दूरीमें एक सम- £ 


<€ 
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कुरमसटीके अधिकारे दै । 


सैरपुरप छल्ी- बोस कोश दै । 
चैरपुसे शिकारपुर-२० कोश द 


सैरुरसे डुषाना-चिन्धुसे वीस कोख पश्चिमे है ओर हैद्रावाद्के राजाके एत्र 
गरहरसे रानीपुर । 

पराये १० कोश पचास धरका गांब, निवासी सिन्धी ओर कुरार बारयोत्रषट 
करई गव, ओर मीरसोदरावकी तरफसे यहांपर ५ धानी › रहता है, इस मासे उरट्के 
9 कतार › बहुत निकठ्ते है । दुराका नाछा फरारोके पूर्वमे दो कोश पर बरहता है, फरारो 
9 मरमूमिके सिरेपर दै तकुरकी शरेणी फपारोके पांच कोश पश्िमसे आरंभ होकर रोरी- 
वखर-जो ८ फरारोसि सोढद कोराकी द्र्यपर है ) तक चरी गईहै। फरारोसे सिन्धु 
| तककी घाटीकी दरी १८ कोच दे। 


रानीपुर १८ कोच । 
जैसलमेरसे रोरीवेखर । 
कोरियाठी १८ कोश पिदा माग देखो । 
चन्दो 8 कोच उन्दुरजातिफे युसल्मान यहां रषे ई । 
गट १६ कोश जैसठ्मेर आर ऊपर ( सिन्धकी ) सीमा एक ॐोटेसे किक 
मीर सोहरावकी सेना रहती दि,दो छुं एक आद्रःदुभैचा ओर उन्दुरके तीस श्चोपल्ञोका 
गांव है, ‹ टीवा › भारी था ञंचे | 
गोदत ३२ कोश गड्रियोके तीस श्लोपडे एकं छोटा मद्रका किंटा समस्त देश 
मरभूमिमय पानी नहीं । 
| सकराम या संगराम १६ कोरा आधी दूरीमे रेतकी पहद्धियां षम ज्वार 
छकदियोके वने असंख्य श्चोपडे है जो थोडे दिनोफे लय वनाल्यि लावे ह कई नदियां । 
नाटासंभा 4 कोश, यह नाला शेरनिखाके उत्तरम ढा्दैकोश्च पर है यह नाडा 
श चिन्मे रासे आता दै, खेती बहुव रेतकौ पहाडियोके धिरे तिरगाती + फोर, वड़ा 
| नगर महाजन बनियां वसते है जो य कितर कदढति ह ओर सचा । 
पर्वती निम्न श्रेणी तखरसे ४ कोश-यह शटी पथरीी श्रेणी उत्तरसे दक्षिणको 
ग है, नवकोट इन भ्ेणिर्योके पद्मे खित है वे फरारोके उस पार भी चटी गयी 
जो रोदीवेखरसे १६कोश् दूर है । गोमूत, नव कोटसे ६ कोश्च पर दै । 


न 


२, य 


¦ ( 9) जपरी सिन्धते चे पिन्धको जानेवारे मागौपरं शनेक नगर है । 
[1 
क (रार ~ - फ ~~) / ( 
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येरी ४ कोक्ष } सिन्धु नदीके बोए किनारेवाढी पेत श्रेणी परहै । सदीको 


1 


व्रि 


बेखर दे , † पार कर बेखरको गये नदीका पाट करीव एक मख ३ । वेखर 
सेखर इ + , द्वीप है सेखरको जनेवाी सिन्धुकी दूसरी शाखा एकं मीढसे 
अधिक है । यह परिवीत 
प्त ८साईङेक्स' का ह जिसका नमूना मेरे पास है । 
भाचीन दुग मनसूरफे खंडहर यहां विद्यमान हैँ इसका नाम मनसूर कखला 
अलमछसूरके याद्गारमे रक्खा गया है जिसके रुपिरनेण्टने अपने विजयके वाद्‌ इसको | 
सिन्धकी राजधानी वनाया था । | 
सिकन्द्रके सोद्गीकी राजधानीके नाससे यह अधिक प्रसिद्ध है । बहुत संभव 
है कि सोध्गी सोढाका अपशरंश है ओर सोढाजाति प्राचीन कासे शान करती चठी 
आती है ओर जिसके अधिकारे छख दिन हुए अमरकोट था । 


3 


, नोट~कासिद जैसख्मेरसे रोरी वेखरतक पत्नोको £ रे दिनमें छेजाते दै, यह 
दुरी एकस बारह कोशकी है । ॥ 
वेखरसे रिकारपुर तक. 
| दधकी या छकीसर १२ कोश 
सिन्धुनल्ञा ३ २ कोश 
सिकारपुर द ख्जोड़ १६ कोश 
बेखरसे छषाना २८ कोच 
॥ शिकारपुरसे छुधाना २० कोश 
ध जैसर्मेरसे दैरअटीसैरपुर. ट 
कोरिवालो १८ कोश 
खारो-२० कोश संपूरणं माग मरुभूमिमय । जैसलमेर ओर जो अपर सिन्धकी 
सीमा दोहद्‌ दहै ओर भट्रौफा छोटासा दु है जिसमे उपरोक्त देनों राज्योी सेना ६ 
रहती दै। वीस ह्योपड़े जओौर एक कभा। सुतियाला२० कोश-तमोम रास्तमे “े' छः कए, : 
कर बसू करनेके एियि डंड, खैरपुर दैरअी २० कोश श) ओर निरन्तर हरित्‌ छावो ¢ 8 
जोर श्चकके पत्ते जंगङ सुतियालासे सैरपुरतक। छल जोड ७८कोर । ६ 


2८49००९० 


सैरएर (दैस्मली ) से हदरावाद्‌ : 
मीरपुर ८.कोश्च सिन्धुसे चार कोश । 6 
मतैखो ५ कोच सिन्धुसे चार को । |; 
गोतकी ७ कोडा सिन्धुसे दो कोश । (6 
रोरीबेखर २० कोर, इस समस्त प्रदेशमे असंख्य गांव, सीचनेके छियि अनेक ध 


नदियां ओर थोडे कारके स्थि निमौण चयि हये गात्र है । 
निन न ननि म 


व 
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[4 
छठ 


त्रिमसर णो इन गावोमि पाठीवाछे ब्राह्मण र्व है ओर 


ह 
मोरदेसर ३ कोश ्ेरामे छंडल या खाद कदलि द । 
6 
६ 


चासि गाोंकी राजधानी है । ( जिन नगरोके 
नामके अगि ' सर › ङ्गा है उनमें ताङ अवदय है )। 

नोरकी गदी २५ कोश यह समद प्रददा मदमूमिमय 1 नोरका दुग टका वनाहै। 
ओर दाञ्द्पोवराके मधिकासम है जिसने ससठमैरके च्धियोसे छीन छिया था । करीव 
चाटीस श्चोपदधके ओर सेती कम । यदापर ॐटोके ऋारवांसे कर छियाजाता है प्रत्येक 
उरटेपर छदे्ुए धीके चयि दो रपय ओर चार शके स्यि भीर आटठमाना हर ॐटके 
खयि ओर असे षदे हए वैके यि पांच आना । 

सुरीदकोट २४ कोच रो या सस्मूमि । इससे चार कोश्की दूरीपर रामगद़् है 
इ इस्तियारकी गदौ-१५कोद् से" अन्तिम चारकोदा छोड़ कर यंसि रेतकी पदाडि- 
७ योका ढाटूपन सिन्धुकी ारीतक चखा गया है इस मागा जोड ७९ कोश दै। 


त खैरपुर 

व 9 । र ५ सिन्धुसे छः कोक्ष 

त रानीपुर २ ६ दो कोम 
शुद्र रानीपुरकी रसता देखो । | पडे ओर दर कोश केके जोडके अवै भागके 
दिगार ट बरावर है । पीने दो मीरमेसे उसीका ददन 
ज्यान १ भाग धटा देनेसे चक्कर वेरः के कारण 

3 कनरो ३ कोदाका परिमाण निक अविगा । अप्र 
नौरियास ८ सिन्थके देम यदी कोशका परिमाण या 

ध ७ नाप ज्यत फिया जाय } 
शादपुरा ३ 6 
दीठतपुरा ३ 

। भीरपुर ३-सिन्धपुर । यहांसे मदारी धिन्धु उतरकर सेवानक्ो गया ४: 

ओर फिर भीरपुरको ठौट आया | 
जोड १४५ कोश्च 

छजीकागोट ९ 

# ११ कोश करीव दौ मीठका होता ६, ओर 
हाला ७ इषमेसे इसका दृशौ माग चकर | 
खुरदा ट दिया जाय | ( 
भतार ट 

हैदराबाद्‌ ६ 

जैसरमेरसे इतियारखांकी गदी । 

ध 


गोगदिन ३ | जो जैसरमेरकफे उत्तमे पर दै, करीन 





(११९४) $ राजस्थान इतिदास-भाग २, $ ५८ 
स4९९००१०५९५०० ४०9१४९९९ ००९९९ 
इख्वयारसे भहमरपुर ,.. “== ,., १८ ६ 1 

» # खपुर ... ,.न ,,“= -. ५ कोह ` 


‰ ,, ८ कोड 
जैसख्मेरसे शिवकोटरा खेर चोरन, नगर परकर भित्तीतकं ओर- 


सैसठमेरको लोटना । £ 
दबला ३ कोख तीस धर पोकरन ब्राह्मण 6 
अलुली २ कोक चौहानोके तीसधर छरणं ओर छोटे २ ता 
चोर ५ कोरा साठ धर मिभिते जातियां 
देवकोट २ कोर दोसौ धरका छोटासा नगर जैससर्मेरके अधीन जागीर या 
खाठ्सा छोढासे दुर्मरं सेना पाडीवाछका खोदा हुभा एकताङ है जिसमे पानी अधिक 
बरदातके वाद्‌ सारभरतक वना रहता दे । 
सनगुर & कश्च यह्‌ रास्ता चीचावाटी -राहसे प्म ओर भोत्राके स्यि 
सबसे सीधा मागं है ओर प्रायः यात्री इसी रासे जति द परन्तु मारके गव उजाड 
वासिरर्कोश चारीख धर-तार विजूराव दो कोश है। मेड सीमा २ +. कोर ठाई 
सौ धर । सादिवलां सेहरी सौ सवारोके सदिव यौ रहता है, यह नगर खासा ई ओर 
जैसङमेरका अन्तिम नगर है संडीवारी इस सागेपरफे समस्त स्थानेसि जैसलमेर बाडी ९ 
पहाड़ी निकट हे । 
गुणा ४ + कोर जोषपुरका थाना । { 
शिव २ कोश तीनसौ घरका वद्धा नगर है; परन्तु अनेक अकाठ्से उजाइ होगये ¶ 
। जिकाकः प्रधान जोधपुरङी तरफते हाकिम यहां रहता है । यात्रियोसे कर उगाहता 
ओर सेहरि्योकी छटसे देशकी र्षा करता दै । ( 
कोत्तोरा ३ कोश पांचसौ घरका नगर, जिसमेसे दोसौ आवाद दै । वायव्य कोणे ॥ 


~ 


पहाड़ी पर दुग है । राठौर सरदार यहां रदता है । शिवकोणिरकरा जिछा जोधपुरके 
जैसङ्मेरके भष्टियेसि छीन किया था । 
बीसंलाड्‌ £ कोर प्राचीनकाङमे बडा स्थान था, अव केवरु पच्चास घर, दक्षिण या 
पश्चिमके कोणमें पदाड़ी प्र जो करीव दोसौ फीट ऊंची है, एक किला है, यह पहाड़ी 
जेसरमेरवाखी पहाड़ीसे संयुक्त होती है परन्तु प्रायः रेतके टीरोसे आच्छादित है । ह 
खेरढ ७ कोच खेरद्पुरकी राजधानी, मरस्थरीके प्राचीन भागोेसे एक । ; 


शर) 


1 


वीसलाड़के दो कोश दक्षिणम । 
चोटन १० कोच प्राचीन नगर खंडर दामे अस्सीके करीव धर जिसमे 
सेहरी रहते दै । 
वाकासर ११ अ । 1 
भीर्क्री वस्ती ५ कोद लेके छु शोषे 
बोदानका पुर ६ कोर ) ङ्ढ 


न्न नरन 


~> 
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नगर ३ कोश-यह बड़ा नगर प्रकरकी राजधानी है । इसमे 
आधे आवाद 1 
कायम देरीकी धसी १८ कोश थले ती पर) छु जिनमे सवदटसे नीचे 
पानी, पूर्वमे तीन कोक्च पर सिन्ध जर चौहानराजकी सीमा । 
धोतकापुरा १५ कोष गब, राजपूत भीक जौर सेहरी । 
भटटरीका ३ कोरा-धातप छःसी घरका नगर हि या जमरकोटका भाग है जो हैदरा- 
घाद्के अधीन दै, उस राजाका सम्बन्धी जिसको नव्वावका खिताव है यौ रहता है, 
व्यापारकी संदी भौर यद्ोपर कारवांसे कर छया जावा है । दक्षिण पश्चिमे कोणमे 
एक सुद्र महल द। लव कावुका श्राह सिन्ध देशपर हमला करता था तव दैद्रावादका ॥ 
राजा अपने छटुस्न ओर अमूल्य वस्तुजोके सदित यौ भाग आता था । यहांक़ी रेतकी ¶ 
पाद्या बहुत ऊंची शर भयानक ह । 
चैठसर १० कोरा-चारसौ धर, निवासी सेहरी राह्मण विज्न ओर बनिया, 


| म 





छ (6 @ (2११ /@, ) ७५ 
=) (1) | न्थ ( ५८ 


डेट हजार वर, ङ्क 


सुमैचाकी वस्ती १० कोडा चैनसिरसे यढ । 

नूरी पानीका तिर ८ कोदा-साठ घर, निवासी बारून सुखतान्‌ राजपूत जीर 
कोरिया, थर पानक विप्रता है । 

रोड ५ कोश वार गौब-जो यदौ “ वस › कदत है कं कोशा तक ॒तितर 
निवर चठ गये दै, निवासी सोढा सेदटरी, कोरिया, बाह्यण वा बनिया, सुवार, शौर 
जिस गवे जो जावि रहती है उसीके नामसे बह गव भ्रसिद्ध दै । 

दायी ७ कोश~-एकसौ घर धानी यदापर दे है । 

शुरिी१०कोक्ष-इसका वणेन अमरकोटसे जैखठ्मेरवाठे मागमे हो शुका है।शेदनो 
११ कोर चाठीस घर पानी घांधकर श्षीठ बनायी गयी है । नमककी श्चीक धा आगर । 

कोत्तोरा ९ कोरा ध 

शिव ३ कोश्च-नगरसे शिवकोत्तोरातक खगातार ची २ रेतकी पदाशियां ची 
गयी दै तिर वितर गांव, अनेक स्थानोंपर हरित भूमिकी विपुकता है। जह मेड वकरौ 
भैस ओर ऊटके बन्दकेधृन्द चर सकते दै, ‹ थठ › नवकोस्र गौर वुखवारके दक्षिणतक ¶8 
फेखा हुमा है, ओर पषिठेसे करीब दश कोश ओर दूसरेसे दो कोरा नवकोटके वई ४: 
तरफ ताख्पुराके समतछ भेदान है । ~ 
जैसलभेस्से शिवकोत्तोरा, वरमेर नगर शुरू शौर शिबवाह धूलो ५ कोरा-पाठी- {5 
 घालके दोसौ घर ताढ कुप पदा दोसो तीनसरौ फीटतक ऊंची टै, पहाडियोके वीचमे ¢ 
श खेती होती दै । ् 
तीवा ७ कोरा-छोटासा गांव आधकोशच सिरो पदाद्ी नीचा थठ देती जूसोरन | 
र २ कोरा पाठीवाोके तीस धर आष कोरा दािनातररु कडा ओदा १ कोड $ 


9 पाठीवाढ जर्‌ जैनराजपूतोक पचास घर, छँ ओर ताक सागुर २ कोद साठ धर ॥ 
[पि (पि) (भ (१ [0 1९) 5 ५) = [१ = "14 ति पि = 0. => (सि) = (त त; (पि) - धि =: श 
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(क अकाकाकााव- का. 


केवह पन्द्रह आबाद शेषके निवासी १८१३ के अकाठ्मे सिन्धको भागगये । चारन 
च विस्तीणी थङ आरसम्म होता दै ! खांगुरका तार ~र कोश्च प्रायः पानी तारम आर 
महीने रदता है ओर कभी २ सार भरतक । 
बीजूरा १ कोरा } इनके बीचमे जैसर्मेर ओर जोषपुरकी सीमा द । बीजूरामे 
च ४ कोच ) एकसौ बीस पारीवाढोके धर दै दोनों स्थानमे ४: घौर तठ 
राजरैख १ कोश-सत्तर धर अकारके समयसे जाड पडे द । 

गोगा £ कोरा-बीख श्चोपडेका गांव छोटे कुपँ ओर ताढ यपर पहाड़ी जौर थल 
आपसमे भिर्ते है । 

शिवे २ कोश ,जिलाणी राजानौ 

नीमदाह ४ कोश, चास घर ऊज 

भद्को २ कोश, चारसौ घर, जड़ 

छुपसरी ३ कोश, तीस श्चोपडे ॐजङ, कर्द । 

जुरेपा ३ कोश, बीस श्चोपडे उजड़ 

नगर गरु २० कोश्च डनी नदीके पश्चिमौ किनारे पर यह बड़ा नगर स्थित है भौर 
इसमे चारसौसे पांचसौ तक मकान दै, परन्तु बहतर अकाठके कारण उजड्‌ वे 
जिसने इस देशका कटीवट सत्यानाद्च करडाखा दै । 

सन्‌ १८१३ मे यदाके निवासी गैगानदीतक भाग गये थ जहां फि उन्न अपने 
शारीर ओर अपने वचो के जान वचनेके खयि बेच दिया था । बरमेर छः कोडा वारहसौ 
घरका नगर । 

गुरु २ कोश-दलीके पश्चिम तरफ़ सासौ धर चौहान जातिके सरदाखं 
पृद्बी राना है । 

बत्तो द“ कोरा-नदीके पिम तरफ 

पुत्तरनो १कोश } सदीके पिम तरफ 
कोदरा ) 

रूनारा ३ कोडा नदीके पूव तरफ 

चारनी २ कोरा सत्तर घर पू तरफ 

चीतख्वाने २ कोशच-तीनतै। घरका नगर नदीके पूर्मं चानि सरदान रानाकी 
पद्वीवछेके अधिकारं हे । सांचोर सातकोशा दक्षिणम है । 

रुतोरो २ कोरा नदीके पूरे, उजड़ 

होतीगांव २ कोर-नदीके दक्षिणम फुटमुदेशवरमहादेवका मन्द्र 
घुतो २ कोश उत्तरम पशचिमकी तरफ थङ़ बड़ाभारी हे | 
ताप्पौ २ कोरा ) तरफ़ खूब खेती होत ह । 

छाट्पुरा २ कोश्च पन्िममे 

सूरपुरा १ कोश-नदीको पारकीया 


20५४ 
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सनल्येती २ कोश नदीके पूर्वमे अस्सी घर 
मौतेर २ कोड पूर्वमे रानाका सम्बन्धी रदता है । 
नरके ४ फोश्च नदीके दक्षिणम मीरु ओर सोनीगुरी 
काटो ४ कोश सेहरी 
पितढनो २ कोश वही गांव, कोटी पिथिर < 
धरनीधर ३ कोश्च सात या आदौ घर करीव २ उजड दिववाद्के अधिकारम 12 
वाह ४ कोश वीरवाहके चौहान राजा राना नारायणरावकी राजधानी । 
तै दला ५ कोश एकसी घर 
9 शिव ७ कोरा ्ौहान सरदारका निवास स्थान । 
दधी नदीपर खित भलोत्रासे पोकरन ओर जैसल्मेरतक । 
पंचमद्र ३ कोश्च भटोत्राका भेला माघकी एकादृक्षीको होता है~द्घ दिनि तक 
| रहता दै । मछोत्राके सेवाची नामक स्थानम चारौसे पांचसौ धर दै पदाड़ी श्षाडौर 
ओर सिवानौसे जाकर मिठती है । प॑चभद्रमे दोसौ घर ओर अकाठके समयसे सव 
= 1 
शती है । 
गोपती २ कोश चाटीस धर उजाड इसके उतरे एक कोश परसे वद्य थक 
भारभ होता है । 
पतोदे कोन ग्यापारकी बड़ी मेड, चारसौ घर, रुई विपुङ्तासे होवी दै । 
सिनी ४ कोशच दोसौ षर, करीव करीव उजाड्‌ । 
सिरुरो १ कोश साठधर । पतोदेतकका श्रदेदा सेवांची कखाता है, बहांसे इन्दु- 
५ वतीका भारभ होता है ओर इसका नाम इन्दु जातिके नामपर रखागया दै । 





2 £ 
श्च (समस्त पहा व । इस नाम 
पोरुी ५ कोश | है गौर यकि राठौर तुडैवा रौर कहढाते ह । जित 


या जाटजातिके भनेक मतुष्य यदं प्र खेती करते । पोगुखीमे चारन रहते दै । 
वकर ५ कोश्च सौ घर निवासी चारण । 
धीडसर ४ कोश साठघर) निवासी पाटीवाखनाहमण । 4 
पोकरन ४ कोश वाढपसे पोकरनका जिढा आरंभ होता द, समतढ भूमि यद्यपि ! 
£ रेतीरी) पहाडियो नहीं । [ए 
आओधनिमो ६ कोश पचास धर, दक्षिणकौ तरफ ताछ । 
ठदतौ ७ कोश तीनसौ घर, पाडीवाङ जाह्यण । {2 
सोदाङ्कर २ कोद सोवाङ्कसमे तीस घर शौर चन्दनमे पचास पाठीवाठ, {8 
चन्दन कोश चन सखा नाठा, श्सके परवादमार्गमे खोदृनेपर पानी ¢ 
मिङ्ता है । (८ 
एदि हौ (रि (ति /1 दि (१ (२ ४, हि ~ | 
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ध मोजक ३ कोश एक कोश्च बाई तरफ़ पर बासुकीको जानेवाङो संधी रास्ता | 


जो चन्दनसे सात कोश्च है । 





बाटुकीका तकाव ५ कोश एकसौ धर, पाठीवाठ जा्चण । 
मोकडैत १.१ कोच बारह कोश, पोकरन ब्राह्मण । ; 
सैसर्मेर ४ कोडा पोकरनसे ओधनिओंतकका मागे नीचा पाके उपर होकर है 
4 बहास उहतीतक शस्यपूरणं सैदान हे, पदाड़ी बाई तरफ़ है । 
एक शछोटासा थढ सोदाङ्करफे प्रास मिढ्ता है, यौर फिर चन्द्नतक वरावर 
५ भ्रदान चलागया है । चन्द्नसे बासंकीतककरा मार्गे एक नीची पहाड़ीको पार करे 
जाता है, ओर यहं पहाड़ी ऊंची होती हद जैसङ्मेरतक चटीगयी है । कीं २ पर खेती 
भीषोती है। 


८.) नार र 


यक 


किव याका 


न््ि 


ए 


वीकानिरसे इस्त्यारछी गट्रीतक सिन्धुतट पर 


नादकी बस्ती ४ कोश 
गजमैर ५ कोश | रेतीठेमैदान, इन सव गा्वेमि पानी ! गिराजखरते 


मठे 


गुर ५ कोच ( जो जैसठ्मेरकी सीमाहै रेतकी पदहाडियां शरारेभ होती दहै 
बीतनोक ५ कोश { ओर बीकमयुरतकं चरीजाती ह । 
गिसाजसखर ८ कोश | 
नरराये ४ कोश 
वीकमपुर ८ कोश॒}. बीकमपुरसे मोहनगढ़तकका मागे मरखुमूमिमय ओर 
वा ९कोश्च | अनेक जंगर ओर रेतकी पदाडियां हैँ । ~ 
नातचना १६ कोच इस प्रदेश्षभरमे रेतकी पदाद्धियां है। 
नारराई ९ को ब्राह्मण भाम । 
नहरी गढ़ी २४ कोश मरुमूमि या रे" सिन्धुकी सीमा स्थित सेना रहती 
है । गदर हादजीखांके अधिकारे है । 
यरीदकोट २४ कोश “ रो › उची रेतकी पडाडियां । 
गद इस्तियारखांकी १८ कोश इसका सवसे उत्तम भाग घाटीके समतर भदान 
होकर है । गदी सिन्धु तटपर 
जोड़ १४७ कोच २२० ~~ मीढ, कोश करीव २ डद मीखके वराचर हो । 
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। 4) | ४ समाप्त इभा । 
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खेमराज श्रीकृष्णदास 


तै “श्रीवेङ्कटेश्वर छपाखाना, 1 


ननन नि 


>~ 


६ 


41 ग्न 








.वडेयलतेउयोग होरहादै कर्मर जेम्स टाड साहवके 
पका राजस्थानका इतिहास तथा वतमान नरेरोका 
ृत्ान्त तीसरे भागम छपाजवे, आहे कि मगवानूकी 
कृपात रीष यहं भाग मुद्रित होजयगा । 


दीघर छपेग. 
राजस्थान इतिदापक वृतीयमाग. 
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